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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ६ 


ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चैव ततो जयसुदीरयेत्‌॥ 
ॐ शणोंके इंशके लिये नमस्कार हो । 


चाहिये । 


क्के डः 


जनमेजय उवाच 
तमप्रतिम सत्त्वौजोबलवीयेपराक्रमम्‌। | 
हतं देवब्रतं श्रुत्वा पाञ्चाल्येन शिखण्डिना | 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्राक्षणश्रेष्ठ ! अप्रतिम, अत्यन्त तेजस्वी 
ब्रतमें स्थित, जेठे पुरुखा भीष्म पाञ्चाल शिखण्डीके ह श् 
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चुतराष्ट्स्तदा राजा शोकव्याकुलचेतन! । 

किमचेष्टत विप्रषें इते पितरि दीथेवान्‌ ॥९॥ 
शोकसे व्याकुल चित्त पराक्रमी राजा धृतराशने अपने ऐिताक़े मारे जानेपर किस प्रकारको 
चेष्टा की ? ॥ 

तस्य पुत्रो हि भगवन्भीष्पद्रोणझुखे रथैः । 

पराजित्य महेष्वासान्पाण्डवान्राञ्यमिच्छाति ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ ! उनके एत्रने भीष्म, द्रोण आदि महारथी वीरोंझे हारा महाधनुथारी पाण्डबोंको 
पराजित करके उनके राज्य लेनेकी इच्छा की थी ॥ ३। 


तस्मिन्हते तु भगवन्क्रेहो सवधचुष्सता 

यदचेष्ठत कौरव्यस्तन्ते ब्रूहि द्विजोत्तम ॥ ४॥ 
है भगवन्‌ ! द्विजोत्तम ¦ सब धनुषधारियोंके पताङारूपी पितामह भीष्मके मारे जानेपर 
कौरव राजा दुर्योधनने भी केसा उद्योग किया ? वह तुम मुझसे कहो ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

निहतं पितरं शृत्वा घृतराषट्रो जनाधिपः 

लेभे न शान्ति कौरव्यश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ %॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- दे राजा जनमेजय ! जेठे पिता भीष्मका मारा जाना सुनके 
कोरवराज राजा धृतराष्ट्र बहुत ही चिन्ता और शोकसे व्याकुल हो गये: उन्हें शान्ति और 
वीश्ज नहीं मिल रहा था ॥ ५॥ 

तस्य चिन्तयतो दुःखमनिरां पार्थिवस्य तत्‌ । 

आजगाम विद्युद्धात्मा पुनगावल्गणिस्तदा ॥ द ॥ 
बे हर घडी दुःख और चिन्ताद्वमे मग्न थे; ऐसे अवसरपर गवर्यणपुत्र सञ्जय फिर उनके 
पास आये ॥ ६ ॥ 

शिबिरात्संजयं प्राप्तं निशि नागाहय॑ पुरम । 

आम्बिकेयो महाराज घतराष्ट्रोऽन्वपृच्छल ॥७॥ 
महाराज | अम्बिकापुत्र राजा ध्वतराष्रने रात्रिके समय सज्ञयको श्िबिरसे हस्तिनापर में आया 
हुआ देखकर उनसे पूछा ॥ ७॥ 

श्रुत्वा भीष्मस्य निधनमप्रहष्टमना भ्रदाम । 

पुत्राणां जयमाकाङ्कन्विललापातुरो यथा ॥८॥ 
: पुत्रके विजयकी अभिलाषा करनेवाले राजा श्वतराष्ट्र भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनक 
अप्रसन्न और व्याकुळ हो, आतुरकी भांति विलाप कर रहे थे ॥ ८. 
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घृतराष्ट उवाच 
संसाध्य तु महात्मानं भीष्मं भीबपराकमस्‌ । 
किनकार्षुः परं तात कुरवः कालचोदिताः ॥९॥ 
धृतराष्ट्र बोले-- हे तात ! कालप्रेरित कौरव लोगोंने अत्यन्त पराक्रमयुक्त महात्मा भीष्मके 
मारे जानेपर शोक और चिन्तासे दुःखित हो आगे कया किया ? ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्विनिहते श्रे ढुराधर्षे महौजसि । 
कि झु स्वित्कुरचोऽकाषुरनिमञ्चाः शोकसागरे ॥ १०॥ 
उन महा तेजस्वी, महा प्रतापी बीर महात्मा भीष्मके मारे जानेपर कौरवोंने शोकसमुद्रमें 
डूबकर किन कार्याका उद्योग किया ? ॥ १० ॥ 
तदुदीणे महत्सैन्यं चैलोक्यस्थापि संजय । 
आथशुत्पादथेत्तीब्रं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥११॥ 
है सञ्जय ! महात्मा पाण्डवोंकी गगनकी भेद करनेवाली बडी सेना उस समय तीनों 
लोकोंके हृदये दारुण भय उत्पन्न करनेके लिये समर्थ है ॥ ११॥ 
देवब्रले तु निहते कुरूणासूषभे तदा । 
यदकार्षुंदेपलयश्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १२॥ 
हे सञ्जय ! कोरवश्रेष्ठ देवव्रत भीष्मके मारे जानेपर कौरव राजाओने जो कुछ किया, 


उस वृत्तान्ता तुम मुझसे वर्णन करो ॥ १२॥ 
संजय उवाच 


शुणु राजन्नेकमना वचनं ञ्ज॒वतो मम । 

यत्ते पुत्नास्तदाकाणुहते देवव्रते रूघे ॥१३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजा घतरा ! युद्धमें देववत भीष्मके मारे जानेपर उस समय तुम्हारे 
ुतरोंने जो कुछ किया, बह में तुमसे कहता हूँ; तुम एकाग्रचित्त होकर मेरी बातोको 
सुनो ॥ १३॥ 

निहते तु तदा भीष्मे राजन्सत्घपराक्रमे । 

तावकाः पाण्डवेयाश्च प्राध्यायन्त एथक्एथक्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सत्य-पराक्रमी भीष्मके मारे जानेपर तुम्हारे सब पुत्र और पाण्डव अरग अलग 
चिन्ता करने लगे ॥ १४॥ 

विस्मिताश्च प्रहृष्टाश्च क्षत्रघम निशाम्य ते । र 

स्वधर्मे निन्दमानाञ्च प्रणिपत्य महात्मने ॥ १५॥ - 
हे प्रजानाथ ! दोनों दल क्षत्रिय धर्मका विचार करके आश्चर्यचकित और आनन्दित हुए, . 
तथा क्षत्रिय धर्मकी निन्दा भी करने लगे; और महात्मा भीष्मको प्रणाम किया ॥ १७॥ 


% 
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शायनं कल्पयामा सु भीषमायामिततेजसे । 
सोपधानं नरञ्याघ छरैः संनतपर्वभिः ॥ १६॥ 
नरव्याघ्र ! उन अमित तेजस्वी भीष्मके लिये तिरछे बाणोंके उपधानके सहित शय्या बना- 
कर दी ॥ १६॥ 
विधाय रक्षां भीष्माय समा भाष्ध परस्परम्‌ । 
अनुमान्य च गाङ्गेयं कृत्वा चपि प्रदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 
उसपर परस्पर विचार करके भीष्मके रक्षाकी तैयारी कर दी और उन गंगापुत्रकी अनुमति 
लेकर उन्हें प्रदक्षिण भी किया ॥ १७॥ 
कोधसंरत्तनयनाः समवेध्य परस्परम्न्‌ । 
पुनयुद्धाय निजेग्सुः क्षत्रियाः कालचोदिताः ॥१८॥ 
फिर धमे लाल नेत्र कर परस्पर एक दूसरेको देखते हुए काल-प्रेरित क्षत्रिय युद्ध करनेके 
निमित्त पुनः निकले ॥ १८ ॥ 
लतस्तूर्पनिनादैश्च भेरीणां च महास्वनैः । 
तावकानामनीकानि परेषां चापि निर्ययुः ॥ १९॥ 
अनन्तर तुम्हारी और पाण्डबोंकी सेनाएं बारजोका शब्द और भेरियोंकी महान्‌ आवाजक साथ 
युद्धके लिये बाहर निकलीं || १९ ॥ 
व्यावृत्ते5हनि राजेन्द्र पतिते जाहूवीसुते । 
अमषेवश्षमापन्नाः कालोपहतचेत सः ॥ २०॥ 
है राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ गङ्ापुत्र भीष्मके शिरनेके समय प्रकाश समाप्त हो रहा था और 
मीष्मने युद्ध बंद करनेको कहा था, तो भी कऋरोधके वक्षे कालप्रेरित और इतबुद्धि 
होके ॥ २० ॥ 
अनाहइत्य वचः पथ्यं गाङ्कयस्थ महात्मन! । 
निर्ययु भरतश्रेष्ठाः दास्त्राण्यादाय सर्वदा! ॥२१॥ 
महात्मा भीष्मके हितकारी वचनोंक्रो न मानकर वे भरतश्रेष्ठ क्षत्रिय श्रोको धारण करके 
क्षी्र ही सव ओरसे शिविरोंसे बाहर निकल पडे । २१ ॥ 
मोहात्तव सपुत्रस्य वधाच्छांतनवस्थ च । 
ह] कौरव्या खृत्युसादू भूताः सहिताः सर्वराजभिः ॥२२॥ 
` पुत्रों सहित तुम्हारे दुर्बृद्धिसि और शांतनुपृत्र भीप्मका बध होनेपर सब राजाऑके सहित 
व लोग सृत्युके अधीन हो गये हैं ॥ २२॥ 
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अजावय इवागोपा बने श्वापद संकुले । 
सुकाशुद्विञ्चमनसो हीना देवनतेन ते ॥ २३॥ 
देवव्रत भीष्मके विना उद्रिम चित्त होकर तुम्हारे पुत्र और सौनिक ऐसे दीखने लगे, जैसे 


Lax 


हिंसक पशुओंसे भरे हुए बनमें विना रक्षा करनेवालेके मेड और बकरियां भये व्याकुल 


पलिले भरतश्रेष्ठे बभूव कुरुवाहिनी ' 


दयौरिवापेतनक्षत्रा हीन खमिव वायुना ॥ २४॥ 
तक 


मरतश्रेष्ठ भीष्मके शरशय्यापर शयन करनेके अनन्तर कौरबी सेना ऐसी दीख पड़ने 
लगी, जैसे नक्षत्रोके विना आझाक्ष, वाधुके विना अन्तरिक्ष ॥ २४ ॥ 

विपन्न दस्येव सही वाक्यैवासंस्क्रता यथा । 

आखुरीव यथा सेमा निणहीते पुरा बलौ ॥ २५॥ 
नष्ट धन्यवाठी पृथ्बी, संस्कार विना बाणी, बलि राजके बाँध लिये जानेपर स्वामी विद्दीन 
असुरोंकी सेना ॥ २५ ॥ 

विधवेव बरारोहा झुष्कतोयेव निम्नगा । 

छृक्रिच चने रुद्धा एषती हतयूथपा ॥ २६॥ 
पतिद्वीन सुंदर खी, जलके सुख जानेपर जलहीन नदी, वनमें भेडियोंसे घिरी हुई और 
अपना साथी यूथप मारी गई चितकबरी हरिनी ॥ २६ ॥ 

स्वाघषी हतसिंहेच महती गिरिकन्दरा । 

आरती अरलश्रेष्ठ पतिते जाहृवीछुते ॥ २७॥ 
और स्वाधिमानसे मारे गये सिंहके विना पर्वतकी खनी कन्दराके समान, हे भरतश्रेष्ठ ! वह 
भारतियोंकी सेना गंगापुत्र भीष्मके गिरनेपर भयभीत और तेजोहीन दीखने लगी ॥ २७॥ 

विष्वग्वातहता रुग्णा नौरिवासीन्महार्णचे । 

बलिभिः पाण्डवैर्वीरैलेव्ध लक्षै भे शार्दिता ॥ २८ ॥ हि 
बलवान्‌ , वीर, अपने लक्ष्यको मारनेवाले पाण्डबोंसे अत्यन्त पीडित हुई तुम्हारी कौरबी सेना 
इस प्रकारसे अत्यन्त व्याकुल हो गई, जैसे तूफानके जोरसे महासमुद्रे टूटी हुई नौका ॥ २८॥ 

सा तदासी द्वश सेना व्याकुलाश्वरथद्विपा । 

विषण्ण श्रूथिष्ठनरा क्रूपणा द्रष्टरमाव भौ ॥ २९॥ 
उस तुम्हारी कौरबोंकी सेनाके घोडे, रथ, हाथी आदि सब व्याकुल हो गय्ये थे और बहुतसे 
मनुष्य दीन और हतबुद्धि दीखने लगे ॥ २९॥ 
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तस्यां शस्ता रूपतथः सैनिकाश्च एथस्बिधाः । 
पाताल इव मज्जन्तो हीना देवब्रतेन ते 
कणे हि कुरवोऽस्माषुः स हि देदबतोपसः ॥ ३०॥ 
बिना देवव्रत भीष्पके उस सेनाके अनेक सैनिक ओर सम्पूण राजा लोग भयभीत और 
पातालमें निमग्न होनेकी भांति कातर हो गये । उसी समय कऔरवोंने कर्णक्ा स्मरण किया; 
क्योंकि बही भीष्मके समान पराक्रमी माना जाता था !| ३० ॥ 
सवेरास्त्रशृतां शरेष्ठं रोचसानमिवातिथिम्‌ ! 
बन्घुमापद्गतस्येव तमेवोपागसन्मनः ॥ ३१॥ 
जैसे गृहस्थ मनुष्य बिद्या और तपस्पासे प्रज्वलित अतिथिकी प्रार्थना करते हैं और विषद 
पडे हुए मलुष्यका मन अपने बन्धुओंकी ओर दौडता है, उसी प्रकारसे उन सब कौरवोंका 
मन सब शद्भधारियोंमे श्रेष्ट कणी ओर झुक गया ॥ ३१ ॥ 
चुक्रुशुः कण करणेति तत्र भारत पार्थिवाः । 
राधेयं हितमस्माकं सूतपुच्रं तनुत्यजम्‌ ॥ ३२॥ 
भारत ! वहां सब राजा लोग “हे कर्ण ! हे कर्ण! ” कहके पुकारने लगे और कहने लगे, 
कि हमारे लिये अपने प्राणोंको देनेको तैय्यार राधापुत्र कर्ण ही हम लोगोके हितकारी हैं ।३२॥ 
स हि नायुध्यत तदा दशाहानि महायदाः ! 
सामात्यतन्धुः कणों वे तमाहुयत माचिरम्‌ ॥ ३३॥ 
डन महायशस्वी कने अपने बन्धु-मन्तरियोके सहित दस दिनोंतक युद्ध नहीं किया है, 
उन्हें क्रीघ्र बुलाओ, देर न करो ॥ ३३ ॥ 
भीष्मेण हि महाबाहु! सर्वक्षत्रस्य पदयतः । 
रथेषु गण्यमानेषु बलविक्रमशालिषु । 
संख्यातो5घरथः कर्णो द्विगुणः सन्नर्षमः ॥ १४ ॥ 
जब बल और पराक्रमयृक्त रथियोंकी गिनती की जा रही थी, तब पृरुषोमें मुख्य महाबाहु 
कर्णको सर्ब क्षत्रियोके देखते भीप्मने अर्थरथीमें भिना था, यद्यपि वह दो रथियोंके समान 
हैं ॥ ३४॥ 
रथातिरथसंख्यायां योऽग्रणीः चार संमतः । 
पिलूवित्ताम्बुदेवेशानपि यो योदृधुसुत्लद्देत्‌ ॥ १९ ॥ 
रथी और अतिराथियोंकी संख्यामें वह सबसे प्रथम गिने जानेके योग्य और शूरवीरके 


सम्मानका पात्र हैं । वह यम, कुबेर, वरुण और इनद्रके सङ्क भी संग्राम करनेका उत्साह 
रखते हैं ॥ ३५॥ 
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स तु तेनैव कोपेन राजन्गाड्रेयसुक्तवान । 

त्वयि जीवति कौरव्य नाह योत्स्ये कर्थचन ॥ ३६॥ 
राजन्‌ | उसी क्रोधसे वे गज्ञापुत्र भीष्मसे बोले थे, कि “ हे कौरव्य ! जबतक तुम 
जीवित रहोंगे, तबतक में कदापि युद्ध नहीं करूँगा ॥ ३६ ॥ 

त्यया लु पाण्डवेथेयु निहतेषु महामृधे । 
.,.... दुयोधनमलुज्ञाप्य वनं यास्यामि कौरव ॥ ३७॥ 
कारव | तुम यदि पाण्डबोंको इस महायुद्धमें मार डालेंगे, तो में दुर्योधनकी अनुमतिसे 
बनको चला जाऊंगा ॥ ३७॥ 

पाण्डदैबी इते भीष्मे त्वयि स्वर्गसुपेयुषि । । 
र न्तास्म्थेकरथेनेय कृत्स्नान्यान्मन्थसे रथान्‌ ॥ ३८॥ 
ओर यदि पाण्डबोंके हाथसे मारे जाकर तुम स्वर्गगमन करोगे, तो में एकमात्र रथकी 
सहायतासे जिन्हें तुम महारथी मानते हो, उन सबको मार डाळूंगा ॥ १८ ॥ 

एवजुकत्या महाराज दशाहानि महायशाः । 

नायुध्यत ततः कणे! पुत्रस्य तव संमते ॥ ३९॥ 
महाराज | यही वचन कहकर महायशरबी करणने दस दिनोंतक आपके पुत्र दुर्योधनकी 
अचुमतिसे युद्ध नहीं किया था !! ३९ ॥ 

भीष्म! समरविक्ान्तः पाण्डवेयस्थ पार्थिव । 
जघान समरे योधानसंख्येयपराकमः ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धमें विक्रम करनेवाले महापराक्रमी भीष्मने समरमें पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके अनेक 
योद्धाओंको मार डाला ॥ ४० ॥ 

तस्मिस्तु निहते झारे सत्यसंपे महौजसि । 

त्वत्खुताः कर्णमस्मापुस्तर्तुकामा इव प्लवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उन शूर, सत्यत्रतधारी, महा तेजस्वी भीष्मके मारे जानेपर, उस कर्णका आपके पुत्रोंने इस 
प्रकारसे स्मरण किया, जैसे बटोही मनुष्य नदीके पार जानेके निमित्त नौकाकी तलाश 
करते हैं ॥ ४१ ॥ 

तावकास्तव पुत्राश्च सहिताः सवेराजभिः । 

हा कर्ण इति चाक्न्द्न्कालोऽयामिति चाञ्वन्‌ ॥४२॥ 
आपके सब पुत्र और सेनाके सम्पूर्ण मनुष्य सब राजाओंके साहित “' हा कणे ! । 
कहते हुए व्याकुल हो गये और कहने लगे,- “ हे कणे ! यही अब तुम्हा 
आ पहुंचा है ॥ ४२॥ ०.5 रकती 
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जामदरन्याभ्यडुज्ञातमस्त्रे दुवार पौदषभ्‌ । 

अगमन्नो मनः कणे बन्युमात्यायिकेष्विव ॥ ४३॥ 
जिस प्रकारसे विपात्तिके समयमें मित्र और भाइयोंपर मलुष्यका चित्त जाता है, उसी 
भांतिसे जमदभिपत्र परशुरामके अखनेत्ता शिष्य, महापराक्रमी अत्यन्त तेजस्वी कणकी 
ओर हमलोगोंका मन दोडने लगा ॥ ४३ !। 

स हि शक्तो रणे राजंस्त्रातुमस्मान्महा नयात्‌ ! 

त्रिदशानिव गोविन्दः सतत सुमहाभयःत्‌ ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! जिम प्रकारसे गोविन्द-विष्णु महाभयसे देवताओंकी सदा रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकारसे कर्ण इस महाविपद्‌-सागरसे हम लोगोंको पार करनेमें समर्थ है ॥ ४४ ॥ 

बैशस्पायन उवाच 

तथा कणे युधि वरं कीलेयन्त पुनः पुनः । 

आशीविषवदुच्छ्वस्य धृतराषट्रो$त्रवीदिदम्‌ ॥ ४७५ ॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजा जनमेजय ! सञ्जय इस प्रकारसे बार बार योद्धा 
श्रेष्ठ कर्णके विषयकी बात कह रहे थे, उसी समय राजा धृतराष्टने विषधर सर्पके समान 
लम्बी साँस लेकर सञ्जयसे इस प्रकार पूछा ॥ ४५ ॥ 

यत्तद्वेकत्न कणमगमटो मनस्तदा । 

अप्यपद्यत राधेयं सूतपुत्र तनुत्यजम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
है तात ! तुम लोगोंका मन जो वैकर्तन कर्णकी ओर गया, तो उस समय शरीरके त्याग 
उत्साही द्तपुत्र कणको तुमने देखा था ? ॥ ४९ ॥ 


अपि तन्न खुषाकार्षीद्यघि सत्यपराक्रमः 
सञ्चान्ताना तदाताना त्रस्तानां चाणनिच्छताम्‌ ॥ ४७॥ 


क्या उस सत्य पराक्रमी युद्धमें आत्तं और भयभीत तथा त्राणकी इच्छावाले लोगोंकी 
आशाको मिथ्या नहीं की ? ॥ ४७॥ 


अपि तत्पूरयांचक्र धनुर्धरवरो युधि । 

यत्तद्विनिहते भीष्मे कौरवाणामपावृतस ॥ ४८ ॥ 
क्या उस धलुर्धारियोंमें श्रष्ट कर्णने भीष्मके मारे जानेपर युद्धमें झो कौरवपक्षमें त्रटि हो 
गयी थी, उसे पूरा कर दिया ? ॥ ४८ ॥ 
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लहखण्डं पूरथाभास परेषामादधःद्ग थम्‌ । 
छुलचान्मन पुज्ञाणाँ जयाशा सफलामपि ॥ ४९ ॥ 
॥ इति क्रीमहाभारते दोणपर्वेणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४९ ॥ 
ढ ढ ९ ळच न नक 
क्या झणने खंडित अंशको पूण करके शत्रुऑके मनसे भय उत्पन्न किया ? कया हमारे पुत्रोके 
बिजयकी आशाकों सफल किया ? ॥ ४९॥ 
॥ महाभारतके दोणववंमे पहला अध्याय खमाप्त॥ १॥ ४९ ॥ 


हि 


संजय उवाच 
हतं भीष्यमाधिरथिविंदित्वा भिन्नां नावमिवात्यगाधे कुरूणाम्‌ । 
सोद्यबद्ट्यसनात्सूतपुत्ञ। सन्तारयिष्यंस्तव पुत्रस्य सेनाम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! भीष्मके मारे जानेपर अथाह समुद्रमें टूटी हुई नौकाके समान 
कौरबोंकी सेना संकटग्रस्त है यह जानकर, अधिरथपुत्र कर्ण आपके पुत्रकी सब सेनाको 
व्यसनसे मुक्त करनेके निमित्त सहोदर भाईकी भांति आ पहुंचे ॥ १ ॥ 


शरुत्वा तु कर्णः पुरुषेन्द्रभच्युतं निपातितं शांतनवं महारथम्‌ । 


अथोपायान्तूर्ण ममित्रकश नो धनुर्धराणां प्रवरस्तदा बषः ॥२॥ 
|. ०४९ ~ ५ मि र 
> धनुर्थारियोके अग्रणी, शत्रुओंको सन्ताप देनेवाले कणं, पुरुषेन्द्र अक्षय वीर महारथी शान्तनुः 


ia 
| नन्दन भीष्मको मारा हुआ सुनकर, शीघ्र ही दुर्योधनके पास आकर उपस्थित हुए॥ २॥ 


| र हते तु भीष्मे रथसत्तमे परैनिमज्जतीं नावमिवाणेवे कुरून्‌। | 

ल” पितेव पुन्नांस्त्वरितो$भ्यथात्ततः संतारयिष्यंस्तव पुत्रस्य सेनाम्‌ 
रथिसत्तम भीष्मके शत्रुओके हाथसे मारे जानेपर, जिस प्रकारसे पिता अपने पुत्र 

रक्षा करनेके लिये जाता है, उसा प्रकारसे कर्ण शीघ्रतासे इती हुई = 
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यस्मिन्धृतिदुद्धिपराक्रमौजो दसः सत्यं वीरशुणाञ्च सर्वे ! 

अस्ताणि दिव्यान्यथ सन्नातिहीः प्रिया च वागनपायीनि भीष्मे ॥४॥ 

ब्रह्मद्विषप्ते सततं कृतज्ञे सनातनं चन्द्रससीव लक्ष्म । 
स चेत्प्रशान्तः परवीरहन्ता मन्ये हतानेव हि सर्वधोधान ॥५॥ 
कणे बोला- जैसे चन्द्रमामें शशचिन्ह सदैव शोभित होता है, बेसे ही जिन भीष्ममें शति, 
बुद्धि, पराक्रम, ओज, दम, सस्य-ये सब वीरोचित गुण, सब दिव्य अस्र, विनय, रज्ञा, 
प्यारा बचन और निन्दारहित स्वभाव सदा सर्वदा शोभा पाते थे, उन ही द्विजशत्रुनाशक, 
सदेव कृतज्ञ, शत्रुवीरोंके नाश करनेवाले भीष्मके मरनेसे, में सब योद्धाओंको ही मारा गया 
समझता हूं ॥ ४-५॥ 
नेह हबं किञ्चन जातु विद्यते अस्मिलँलोके कभेणो5नित्यथोगात्‌ । 
सूयोंदचे को हि विसुक्तसंदायो भावं कुर्वीताद्य महात्रते हते ॥६॥ 
इस संसारमें कमोके अनित्य संस्कारोसे कोई वस्तु भी नित्य नहीं स्थित रद्दती । जब महात्रत 
भीष्म मारे गये हैं, तव कोन मनुष्य आज खर्य उदय होनेतक बिना शक्काके जीवित रह 
सकता है ? ॥ ६॥ 
वखुभर भावे वसुवीर्यसंभवे गते वसूनेव वसुंधराधिपे । 
वसूनि पुत्रांच्य वसुन्धरां तथा कुरूश्च छाचध्वनिमां च वाहिनीम्‌ ॥७॥ 
वसुके समान प्रतापी, वसुके समान शान्तनुके वीर्यसे उत्पन्न, वसुन्धराधिपति भीष्म जब वसु 
लोकको चले गए, तब तुम लोगोंको धन, पुत्र, प्रथ्वी, कुराण और इस सम्पूर्ण सेनाके 
निमित्त शोक करना पडेगा ॥ ७ ॥ 

सञ्जय उचाच 
वे वरदे निपातिते लोकश्रेछे शांतनवे महौजालि । 

भरतेषु दुर्मनाः कणों भृशां न्यश्वसदश्चु वर्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

राजा डुतराषट्र ! महा प्रभावशाली, वर देनेवाले, जगत्‌ श्रेष्ठ, महा तेजस्वी 
जाने और कोरबी सेनाके पराजित होनेपर, कर्ण बहुत ही दुःखित 
बढाता हुआ दीघ श्वास लेने लगा ॥ ८ ॥ 

` खुताद्च राज॑स्तव सैनिकाश्च ह । 

नेव्रैर्खुसुचुर्दि शब्दवत्‌ ॥९॥ 
पके पुत्रलोग और सेनाके सब मनुष्य 
होकर, ऊँचे स्वरसे रोने ठगे और शोकसे आंसु- 
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॥ 
| मवतेमान लु युनमंहाइवे विगाह्ममानाखु चमूषु पार्थिवैः । 
ri अधान्नवाद्षकर वचस्तदा रथषेभान्सवमहारथष भः ॥ १०॥ 
अनन्तर जब पाण्डवसेनाके राजाओंसे कोरब सेनिकोंका नाश होने लगा और महायुद्ध 
शरू हुआ, तब सब मद्दाराथयार्म श्रेष्ठ कण रथिश्रेष्ठ पुरुषोंका फिर हषे बढानेवाली बातोंको 
{~ कहने लगे ॥ १० ॥ 
| कण उवाच 
जगत्यनित्ये सततं प्रधावति प्रचिन्तयन्नास्थिरमद्य लक्षये । 
भवत्खु तिष्ठात्स्वह पातिता रणे गिरिप्रकाशः कुरुपुङ्गवः कथम्‌ ॥ ११॥ 


| 
Y” | कर्ण बोले- इस अनित्य और सदा आवागमनशील संसारमें बहुत विचार करनेपर भी आज | 
| सुझ कोई वस्तु स्थिर नहीं दिखायी देती; कारण क़ि तुम सब लोगोंके युद्धमें उपस्थित 
| रहनपर पवंतक समान प्रकाशमान्‌ कुरुश्रष्ठ भीष्म किस प्रकारसे मारे गये ? ॥ ११ ॥ 
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निपातिते शान्तनवे महारथे दिवाकरे भूतलमास्थिते यथा । 

न पाथवा! सोढुमलं धनञ्जघं गिरिप्रवोढारमिवानिलं द्रमाः ॥ १२॥ 
मद्दारथा शान्तजुपुत्र भौष्मका गिराया जाना, सरयेके आकाशसे पृथ्वीमें गिरनेके समान है 
जिस प्रकारसे पवतको उखाडनवाले वायुके वेगको वृक्ष आदि नहीं सह सकते, उसी भांतिसे 
राजालोग अजुनके पराक्रमो सहनेमें असमर्थ हैं ॥ १२ ॥ 

हतप्रधानं त्विदमातरूपं परैहंतोत्साहमनाथमद्य वै । 

मया कुरूणां परिपाल्यमाहवे बलं यथा तेन महात्मना तथा ॥ १३॥ 
अंसे उन महात्मा भौष्मने बुद्धमें कौरवी सेनाकी रक्षा की थी, उसी मांतिसे मुझे 
प्रधान सेनापतिके मारे जानेसे अनाथ, आते, शत्रुओसे उत्साह २ हित की हुई इस ढु 
युद्धभूमिमें रक्षा करनी होगी ॥ १३॥ 

समाहितं चात्मनि भारमीहरं जगत्तथानित्यसिदं च लक्षये। _ 

निपातितं चाहवशौण्डमाहवे कथं नु कुयोमहमाहवे भयम 
मने अपने मनसे इस भारको अपने ऊपर ले लिया; संसारकी अनिर त्यता 


अहं तु तान्कुरुब्वष भानजिह्मगै 
यकाः परं जगाति विभाव्य वतिता परैहेतो 
म॑ रणभूमिमें घूमता हुआ, अपने साधे जानेवाले. 
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युधिष्ठिरो घृतिमतिधसतत्ववान्श्कादर गजशततुल्यविक्रम! 

तथाजुनर्त्रिदशवरात्मजो यतो न तडलं रुजयपथाभररांपे ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर घेयेशील, बुद्धिमान , धार्मिक और तत्ववेत्ता हैं; भीम सेकडों हाथिरॉके समान 
बलवान्‌ और पराक्रमी हैं; अजुन दवश्रेष्ठ इन्द्रके पुत्र और संय्मी हैं; इससे उन लोगोंका बल 
देवताओंसे भी शीघ्र न जीतनेके योग्य है ॥ १६ ॥ 

यमौ रणे यत्र घमोपमो बले ससात्यकियत्र च देवकीखुत। 

न तडल कापुरुषोऽभ्युपायेवान्तिवतते मृत्युसुखादिवासकूत्‌ ॥ १७॥ 
जिस युद्धम यमराजके समान पराक्रमी नकुल ओर सहदेव हैं; सारयाहि और देवकीनन्दन 
श्रीकृष्ण हैं, उस वुद्धमें भीरु मनुष्य जाकर बच नहीं सकता, जेते प्राणयारी लोग खत्युके 
मुखसे जीवित नहीं निकल सकते || १७ ॥ 

तपोऽभ्युदीणे तपसैव गम्यते बलं बलेनापि तथा मनस्विभिः । 

मनश्च में राचुनिवारणे शुबं स्वरक्षणे चाचलवद्वयवस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रतापी और तेजस्वी पुरुष बढ़ी हुई तःस्याको तपस्थासे और बलको बलसे बद्ध कर सकते दै 
इससे मेरा मन निश्चय ही बलसे शत्रुओंको निवारण करने और अपनी रक्षा करनेके लिये 
पबतके समान अविचल भावसे स्थित हे ॥ १८ ॥ 

एवं चेषां बुध्यमानः प्रभाव गत्वैबाहं ताञ्जयास्यव्य खूल ¦ 

मित्रद्रोहो मषेणीयो न मेऽयं अग्ने सैन्ये थः सहाय! ख मरिचम्‌ ॥ १९॥ 
हे सारथी ! में आज युद्धमें जाकर ही शत्रुओंके प्रमावको नष्ट करके, उनको जीत लगा; इस 
प्रकारका मित्रद्रोइ मृक्ञे सदना उचित नहीं हे । ओ मनुष्य सेनाके भाग जानेपर उसका 
सह्दाय होता है, वही मित्र है ॥ १९ ॥ 

कतास्म्पेतस्सन्पुरुषार्यंकर्म त्यक्त्वा प्राणाननुयास्थानि मीष्मम । 

सर्वान्संख्ये दाचुसंघान्हनिष्ये हतस्तै्वा वीरलोकं गभिष्ये ॥ २०॥ 
में सत्युरुषोंके उचित यदद श्रेष्ठ कर्म करूंगा, अथवा में प्राणत्याग करके मीप्मका अनुगमन 
करूंगा । या तो में युद्धमें शत्रुओंके सब संघोंका नाश कर दूंगा, नहीं तो उनके हाथसे 
मारा जाकर वीर-लोकमें पहुंचूंगा ॥ २० ॥ 
सम्प्राकुष्टे युदितस्त्रीकुमारे पराभूते परुषे घातराष्टर । 
मया कृत्यमिति जानामि सूल लस्म्ाच्छचून्घातरा्ट्रस्य जेष्ये ॥२१॥ 
है छत ! दुर्योधनका बळ पौरुष सब हट गया है, ओर इससे ख्यां और कुमार आक्रोश 
हैं, ठव ऐसे अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये, यह में जानता हूं; इसलिये आज | 


राजा दुर्योधनके शत्रुओंको जीतूंगा ॥ २१ ॥ 
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कुर्ून्रक्षन्पाण्डु पु्नाख्धिघांसंस्त्यक्त्या प्राणान्योररूपे रणेऽस्मिन्‌ । 

छर्चान्स॑र्घे शच लङ्गान्षिहत्य दास्याम्यहं घातेराष्ट्राय राज्यम्‌ ॥२२॥ 
इस महा घोर युद्धे प्राण त्याग करके ही कोरवेंकी रक्षा और पाण्डवों तथा दूसरे शन्रुओंके 
वधकी इच्छा करके सब शत्रुओंको मार डाळूंबा और दुर्योधनको राज्य दान करूंगा ,२२॥ 

निबध्यतां मे कवचं विचित्रं हैं झुञ्रं माणिरत्नावभालि । 

शिरखाणं चाकेसमानमार् घन) शारांश्चापि विवाहिकल्पान्‌ ॥ २३॥ 
मणि और रत्मोसे प्रकाशित सोनेसे युक्त सफेद बिचित्र कवच; घूर्यके समान तेजस्वी शिर- 
लाय; विष और सर्पके समान धुप और बाणोंसे मुझे सज्जित करो ॥ २३ ॥ 

उपाश्ङ्गान्बोडचा योज वयन्तु धनुषि दिव्यानि लथाइरन्लु। 

अर्थीश्व शाती गदाम शुर्वाः शङ्कं च जाम्बूनदचित्रभाक्ञस्‌ ॥ २४॥ 
सोलह प्रकारसे झरपूर्ण तूणीरो, दिव्य घचुषों और तलार, शक्ति, बडी गदाएं तथा सोनेसे 
चित्रित बिचित्र दीखनेबाले शङ्क ले आओ; ॥ २४ ॥ 

एला रैक्यी नागकक्ष्यां च जैत्रीं जैत्रं च मे व्वजपिन्दीवरा भस्‌ । 

छु क्ण यख विप्रस ज्यानयस्व चित्रां मालां चात्र बद्ध्वा सजालाम्‌ ॥ २५॥ 
सोनेसे बनी हुई हाथीकी सांकलको और कमलके चिन्हसे युक्त दिव्य और विचित्र ध्यजको 
सुंदर वखोसे साफ करके ले आओ; बुद्धके योग्य गुथी हुई विचित्र माला और खील आदि 
यहाँ ले आओ ॥ २५ ॥ 

अश्चानण्प्धान्पाण्डुरान्रपकाशान्पुष्ठान्स्नातान्मन्त्रपूतामिराङ्किः । 

तपैर्माण्डै? काश्चतेर भ्युपेताञशीघाञ्शीषं खूतपुत्रानथस्व ॥ २६ ॥ 
खतपुत्र ! शुअ मेघे समान दौपिपान, पुष्ट, मन्त्रसे शुद्ध हुए जळते प्रक्षालित किये हुए, 
तप्त सुवर्णके अलंकारसे युक्त, शीघ्रगामी श्रेष्ठ घोडोको जलदीसे लाओ ॥ २६ ॥ 

रथ चाप्य्य हेमजालावतरद्धं रत्नेश्विचं चन्द्रसूयप्रकादो! । 

द्रब्वैयुक्त संप्रहारोपपन्नेवादैयुक्तं तूणेमावतेथस्व ॥२७॥ 
सोनेकी जालियोंसे विभूषित, चन्द्रमा और बरयेके समान प्रकाशित, बिचित्र रत्नोसे युक्त, 
सब युद्धके उपयोगी वस्तुओके साथ, वेगगामी घोडोंसे युक्त उत्तम रथको सज्ञाकर शीघ्र 


ले आओ ॥ २७ ॥ ह. 
चित्राणि चापानि च वेगवन्ति ज्याश्ोक्तमा! खहननाोपपन्ना! । 


तूणां न ज्य गाश्नावरणानि चैव ॥ २८ ॥ 
णांथ् पूर्णान्भहतः शराणामासज्य गावावर र 
बिचित्र वेगवान्‌ धनुष, संहननसंयुक्त उत्तम रोदे, बाणोंते भरे हुए महा तूणीर ओर शरीरम | 


पहिरने योग्य युद्धके उपयोगो सब वस्र सज्जित करो ॥ २८ ॥ 
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प्रायात्रिकं चानयताशु सदे कन्याः पूर्ण वीरकास्यं च हेमम्‌ । 
आनीय मालामवबध्य चालल प्रदादयन्त्वाशु जयाथ भरी! ॥ ९९॥ 
है वीर ! रणयात्राके समयकी सब ऊन्यःएं, सामग्री, दहीसे भरे हुए कांस्य और सुवर्णके 
पात्र शीघ्र ले आओ, तथा गलेमें माझा पहिनकर जय छचक भेरी और नाडे आदि 
बाजोको तुरंत बजाबो ॥ २९ ॥ 


~ ONE 


प्रयाहि सूताझु यतः किरीटी दृक्कोदरो धर्मखुतों चघमौ च । 
तान्वा हनिष्यामि समेत्य संख्ये भीष्घाथ वैव्यामि हतो द्विषङ्भिः॥१०॥ 
> ~ 9 हर NN 
हे इत ! जिस स्थानपर डिरीटधारी अर्जुन, भीम, धर्गपुत्र युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव 


NX "08७. 


हैं, बहां ही मेरे रथको शीघ्र ले चलो । वहां युद्धमें में उन लोगोंसे मिडकर उनको 
मारूगा, अथवा स्वयं ही शत्रुओंके हाथसे मारा जाकर सीष्मक्री गतिको पाऊंगा ॥ ३० ॥ 

यस्मिन्राजा सत्यघृतियविष्ठिरः समास्थितो सीमसेनाजुनौ च । 

वारुदेवः सात्यकिः खज्जयाश्व मन्ये बलं तदजय्थ महीपे ॥ ११ ॥ 
जिस सेनामें सत्यवादी राजा युधिष्टिर खडे हैं, भीमसेन, अजुन, श्रीकृष्ण, सात्यकि और 
सु्जयगण ई, म॑ जानता हूं, कि बहांडी सेना राजाओंसे अजेय (न जीतने योग्य ) 
हैं ॥ ३१ || 

चेन्सृत्युः सर्वेहरो5मिरक्षेत्सदापमत्तः समरे किरीटिनम्‌ । 

तथापि हन्तास्मि समेत्य संख्ये राव्यामि चा भीष्यपथा यमाय ॥ ३२॥ 
यदि सबका नाश करनेवाला सक्षात्‌ मृत्यु भी किरीटधारी अर्जुनकी रक्षा करेगा. तो भी 
भ॑ युद्धम सावधान रहकर उनका सामना करके अवस्य उनको मारूंगा, अथवा भीष्मके 
मार्गसे में मी यमलोकमें गमन करूंगा ॥ ३२ 

न त्वेवाहं न गमिष्यामि तेषां मध्ये शाराणां लत्तथाहं ब्रवीसि । 

मित्रद्रही दुबल मक्तयों ये पापात्मानो न मयैते सदायाः ॥ ३३॥ 
उन बीरोके बीचे 4 न जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता; परन्तु उसके निमित्त में यही वचन 
कहता हूं, कि जो मित्रद्रोह्टी, पापी और अरप अक्तिवाले पुरुष हैं, में उनकी सहायता नहीं 
चाहता ॥ ३३ ॥ 

सम्जय उवाच 

स सिद्धिमन्तं रथमुत्तमं हे सकूवरं हेस परिष्कृतं शुभम्‌ । 

पताकिनं वातजवैददयोतत्तमैयुक्तं समास्थाय ययौ जयाथ ॥ १४ ॥ 
सञ्जय बोले- अनन्तर कर्ण सब साधनोंसे युक्त, कूबर और पताकासे युक्त, सुवणीठंकृत 


वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडोंस्रे युक्त दृढ और उत्तम रथपर 'चढके जय 
करनेके निमित्त चले ॥ ३४ ॥ 
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अध्याय ३ ] द्रोणपर्च 


७ पूज यः क्र डौ वनी ¢ 
संपूज्यमानः कुसभिमहात्मा रथर्षभः पाण्डुरचाजियाला। 
™_ ¢ द 
थयौ तदायोघनशुअपन्‍न्या पञ्ञावसान भरतबेमह्य ॥ ३१५॥ 
A "४७ २५ ग्र Ca ? Ye ४ > ०० ०४७७ 
वह रथियॉर्म श्रेष्ठ, उम्र घनुवारी, महात्मा कर्ण कोरवोते पूजित हो, सफेद घोडोसे युक्त 
रथसे रणभूमिर्मे गया, जहां भरतश्रेष्ठ भीष्मका अवसानः हुआ था ॥ ३५ ॥ 


बरूधिना अहता सध्वजेन खुवणेसुक्तामणिवजशालिना । 
सदश्वयुक्तेन रथेन कणों भेघस्वनेनार्क इवामितौजाः ॥ १६ ॥ 
OC a mn चत 3 CT च 9४ ० प 
लुबण, मोती, मणि और हीरकोंसे शोभित सुन्दर ध्वजासे युक्त, उत्तम घोडोसे जुते हुए 
2 आ. ड्द छ FE न्स 0७७ ~ a के 
ओर मेघके समान शब्द करनेवाले रथसे छरयके समान अमित तेजस्वी कर्ण बडी सेनाके साथ 
रणभूमिकी ओर गया ॥ ३६ ॥ 
हुताशनाभः स इताशनप्रभे शुभः शुभे वै स्वरथे धनुर्धरः । 
स्थितो रराजाविरथिमहारथः सवर्थ विमाने खुरराडिव स्थितः ॥ ३७॥ 
॥ दति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वितीया $ध्यायः ॥ २॥ ८६॥ 
अझ्निके समान प्रकाशित अपने शुभ रथपर बैठा हुआ अग्निक समान तेजस्वी, सुंदर और 
५ 7२ ~ ~ Y_ ८. > 
धनुधेर महारथी अधिरथ पुत्र कर्ण विमानमें विराजमान सुरराज इन्द्रके समान झोमित 
हुआ ॥ ३७॥ 
॥ मरह्माभारतके द्रोणपवेमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ८६ ॥ 


$ ओः 
सब्जय उघाच 

चारलल्पे महात्मा शायानममितौजसम्‌ । 

महाचातसमूहेन ससुद्रमिव शोषितम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! महा तेजस्वी, महात्मा, भीष्मपितामह बाणश्चय्यापर सो रहे थे, महा 
प्रचण्ड वायुसे खरे हुए समुद्रके समान बे दीखते थे ॥ १ ॥ 

दिव्यैरख्रैमहेष्यासं पातितं सव्यसाचिना । 

जयाशां तव पुत्राणां संभग्नां शां वमे च ॥ २॥ 
महाधलुर्धर भीष्मको सव्यसाची अर्जुनने दिव्य अख्नेसे मार गिराया था । उन्हें देखकर 
तुम्हारे पुत्रॉकी विजय और सुखोंकी आशा भंग हो गयी, उनके कवच भी नष्ट हो गये RN 

उ 
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हेड महाभारते | द्रोणाभिषेकप्षे | 
~~ क क ए ® + x 
पायात्रिकं चानयताझु सवे कन्याः पूर्ण बीरकांस्यं च हेसस्‌। | 
आनीय मालामवबध्य चाळू प्रवादयन्त्वाशु जथाय भरी! ॥ २९ ॥ ऱ्ह 
~ ~ 2 ~ a ~ ° 0 h 
वीर ! रणयात्राके समयकी सब झन्यःएं, सामग्री, दहीसे भरे हुए कांस्य और सुवणेके 
पात्र शाघ्र ल अ'अः, तथा गळम माला पहनकर जय छचक भरा आर नंगाड़े आदि 
बाजोको तुरंत बज्ञाबो ॥ २९ | 


प्रयाहि सूताझु थतः किरीटी इक्रोदरो धर्मछुतों थघौ च । 
तान्वा हनिष्यामि समेत्य संख्ये भीष्घाथ वेष्यामि हतो द्विषद्भिः ३०॥ 


हे बत ! जिस स्थानपर ङिरीटधारी अजुन, भीम, धर्मपुत्र युधिष्टिर 
हैं, वहां ही मेरे रथको शीघ्र ले चले गो 
मारूगा, अथवा स्वयं ही शत्रुओंके हाथसे मार 
यस्मिन्राजा सत्यधतियुविष्ठिरः समास्थितो भीमसेनाजुनौ च । 
वारुदेवः सात्यकिः खञ्जयाञ्च भन्ये बलं तदजय्यं महीपेः ॥३१॥ ननु 
जिस सेनामें सत्यवादी राजा युच्िष्टिर खडे हैं, भीमसेन, अजुन, श्रीकृष्ण, सात्यके और | 
सुञ्जयगण ह, मे जानता हूं, कि वहांडी सेना राजाओंसे अजेय (न जीतने योग्य ) 
६ ॥३१॥ 
तं चेन्स्त्युः सवहरो5मिरक्षेत्सदाभमत्तः समरे किरीटिनम्‌ । 
तथाप हन्तास्मि समेत्य संख्ये यास्यामि वा भीष्सपथा यमाय ॥ ३२॥ 
यादि सबका नाश करनेवाला सक्षात्‌ मृत्यु भी किरीटधारी अर्जुरकी रक्षा करेगा. तो भी 


में उद्धम सावधान रहकर उनका सामना करके अवदय उनको मारूंगा, अथवा भीष्मके . 7 
मागसे मे भी यमलोकमें गमन करूंगा ॥ ३२ ॥ | 


न त्वेवाहं न गमिष्यामि तेषां मध्ये शराणां तत्तथाहं त्रवीसि । 
मित्रद्रहो दुबल भक्तयो ये पापात्मानो न मैते सहायाः ॥३३॥ नर 
उन वीरोंके बीचम भ॑ न जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता; परन्तु उसके निमित्त में यही वचन । 
कहता हूं, कि जो मित्रद्रोह्दी, पापी और अल्प अक्तिवाले पुरुष हैं, में उनकी सद्ययता नहीं 
चाहता ॥ ३३ ॥ 4 
| 


~ 
4] 
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लघ्जय उवाच 
स सिद्विमन्तं रथमुत्तमं इढं सकूबरं हेमपरिष्कृत शुभम । 
| पताकिनं वातजवैहदेयोत्तमैयुक्तं समास्थाय ययौ जयाथ ॥ ३४॥ 
[ सञ्चय बोले- अनन्तर कणं सब्र साधनोंस युक्त, कूवर और पताकासे युक्त, सुवर्णालंकृत 
शुभ, वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडोसे युक्त इद और उत्तम रथपर चढके जय 
करनेके निमित्त चले ॥ ३४ ॥ 
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अध्याय ३ ] द्रोणपच १५ 
संपूञ्यमानः कुरु भमहात्मा रथषेम! पाण्डुरवाजियाता । 
यथा तदायोधनसुग्रधन्या पञ्मावलान भरतपेसस्य ॥ १५॥ 
वह राथयाम श्रष्ठ, उग्र धनुवार, महात्मा कणे कोरबोते पूजित हो, सफेद घोडोसे युक्त 
रथस रणभूमि गया, जहां सरतभ्रष्ठ भीष्मका अवसानः हुआ था ॥ ३५ ॥ 


वस्ताथेना नहता सध्वजेन खुवणेसुक्तामणिवजालिना । 

सदश्वयुक्तेन रथेन कणो मेघस्वनेनार्क इवासितौजा! ॥ ३६ ॥ 
सुवणं, साता, मणि ऑर हरकि शोभित सुन्दर ध्वजासे युक्त, उत्तम घोडोंसे जुते इए 
और मेघके समान शब्द करनेवाले रथसे सर्थके समान अमित तेजस्वी कणी बडी सेनाके साथ 
रणभूमिकी ओर गया ॥ ३६॥ 


इछुताशबानः ख इुताशनपसन शुभः झुमे वे स्वरथ घत्तुधर! 
स्थता रराजाधिरथिमहारथः स्वय वसान खुरराडव स्थतः ॥ ३७॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ८६॥ 


आशक समान प्रकाशित अपने शुभ रथपर बेठा हुआ अग्निके समान तेजस्वी, सुंदर ओर 
घनुधर महारथा अधिरथ पुत्र कणे विधानमें विराजमान सुरराज इन्द्रके समान शोभित 
हुआ ॥ ३७॥ 

॥ मद्दाभारतके द्रोणपवेमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ८६॥ 


छे ¦ 
सब्जय उधाय 

छारतल्पे महात्मानं शयानममितौज सम्‌ । 

महावातसमूहेन समुद्रमिव शोषितम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! महा तेजस्वी, महात्मा, भीष्मपितामह बाणश्चय्यापर सो रहे थे, महा 
प्रचण्ड वायुसे सूखे हुए समुद्रके समान बे दीखते थे ॥ १ ॥ 

दिव्यैरस्रैमेहेष्वासं पातितं सव्यसाचिना । 

जयाशां तव पुत्राणां संभग्नां शाम बमं च ॥ २॥ 
महाधनुर्थर भीष्मको सव्यसाची अर्जुनने दिव्य अख्नेसे मार गिराया था । उन्हें देखकर 
तुम्हारे पुत्रोंकी बिजय और सुखोंकी आशा भंग हो गयी, उनके कबच भी नष्ट हो गये ॥२॥ 
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१६ महाभारते [ होणाभिषेकपर्च 


Arr Sr 


अपाराणासिव ठूररहगाधे गाघतिच्छतासू । 
स्रोतसा घाखुनेनेव शरण पाृरण्छुलश ॥ ३ ॥ 


पार न पानेवाले और अगाध सघुदरमें थाह इच्छिनेवाले कोरवाके लिये भष्म दपक समान 
आश्रय थे, वे यमुना जलके स्रोतोंके समान शरोंसे परिपूरित हो गये थे ॥ है ॥ 


महान्तामिव नैनाकमसद्यं छुदि पातितम्‌ । 
न भदच्युताविवादित्ये पलितं धरणीतले ॥ ४ 
मानो, इन्द्रके बञ्रये पृथ्वीपर गिरे हुए अएह्य महान्‌ मेनाक प्वतळे समान, तथा आकाक्षसं 


च्युत होकर प्ृथ्वीपर भिरे हुए इर्ये समान दीखते थे !! ४॥ 

हातक्रतोरिवाचिन्त्यं पुरा त्रेण निज धस्‌ ! 

मोहनं ससैन्यस्य थुवि भीष्मस्य पातनम्‌ i ॥ 
अथवा पूर्देकालमें बृत्रासुर्से पराजित इन्द्रकी मांति निस्तेज दीखते थे । युद्धम भीष्मको 
निराया जाना सम्पूर्ण सेनाको मोहित करनेवाला था ॥ ५ ॥ 


ककुदं सर्वसैन्यानां लक्ष्म सवधनुष्मताम्‌ ! 

धनञ्जयचारव्याच्ं पितरं ते भहात्रतम्‌ ॥६॥ 
सब घनुर्धारियोंमें अग्रगण्य और सब सेनामें श्रेष्ठ आपके पिता महात्रती भीष्म अर्जुनके 
बाणोंसे प्रित होकर ४ 


ते वीरशयने वीरं शयानं पुथषषे मम । 

मीष्ममाधिरथिदेद्दा भरतानाममध्यमम्‌ ॥७॥ 
बीर शय्यापर सोये थे । उन भरतवंशी असाधारण पुरुषश्रेष्ठ बीर भीष्मको उस अवस्थामें 
अचिरथपृत्र कर्ण देखकर ॥ ७ ॥ 


अवतीर्य रथादात्तों घाषएव्याङुलिताक्षरम्‌ । 

असिवाद्याञ्चलिं बद्‌ध्वा वन्दलानोऽभ्य'माषत ॥ 4८ ॥ 
आते होकर रथसे उतर पडा ओर आंख भरे हुए नेत्रसे वहां जाकर दोनों हाथ जोडके उनको 
प्रणाम करके बोला | ८ ॥ 


कर्णो$हमस्मि मद्रं ते अद्य मा वद भारत । 

पुण्यया क्षेमया वाचा चक्षुषा चाचलोकच ॥ ९ ॥ 
है आरत ! आपका कल्याण हो, में कर्ण हूं; आप मेरे निमित्त अपनी पुण्यप्रद और मंगळ 
वाणीसे कुछ बचन कढिये, और अपनी कल्याणमयी आंखोमे मुदे देखिये ॥ ९ ॥ 


MM ळय लाला सा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


bird है ] द्रोणपर्च १७ 


न नूनं सुकूतस्थेह फलं कशित्सम इलुले । 
यश्च धर्मपरो वृद्धः शेले खुबि जवानिह ॥ १०॥ 
eg ७ ( >>. a १ ¢» ~ a 
इस लोकम कोई अपने सुकृतका फल पूरी तरहसे यहां नहीं भोग सकता है, क्योंकि आप 
॥ EN ४११७ hoe 
धममें तस्पर और वृद्ध होकर मी प्रृथ्वीमें सोये हुए हें ॥ १० ॥ 
कोशसंजनने अन्त्रे व्यूहप्रहरणेषु च । 


नाथमन्थ न पझ्याहि कुरूणां कुरुसत्तम ॥ ११॥ 
दे कुरुसत्तम | इस समय कोष सञ्चय, मन्त्रणा, व्यूह रचना ओर शस्रोके प्रहारके विषयमे 
- आपके समान कौरवोंमें दूसरा कोई स्वामी में नहीं देखता ॥ ११ ॥ 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो यः कुरूंस्तारयेद्ध यात्‌। 
योषांस्त्यम्रछुवे हित्वा पितृलोकं गमिष्यसि ॥ १२॥ 
ळू जो बिशुद्ध बुद्धिसे युक्त होकर कौरवोंको भयसे मुक्त कर सकेगा, आप युद्धमें अनेक बीरोंको 
मारकर इस समयपर लोकमें जानेंके निमित्त उद्यत हुए हैं ॥ १२॥ 
अव्य भश्षति संकुद्धा व्थाघा इव मशक्षयस्‌। 
पाण्डवा भरतञ्रष्ठ करिष्यन्ति कुरुक्षयम्‌ ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | जिस प्रकारसे क्रुद्ध व्याघ्र मुभोंका बहुत नाश कर देते हैं, उसी मांतिसे 
पाण्डव लोग आजसे कौरवोंका नाश करना आरंभ करेंगे ॥ १३॥ 
अद्य गाण्डीवघोषस्थ वीर्थज्ञाः खञ्यसाचिन! । 
कुरयः सन्त्रसिष्यन्ति बज्र पाणेरिवासुराः ॥१४॥ 
जिस प्रकारसे असुर लोग बजधारी इन्द्रसे भयभीत होते हैं, उसी तरहसे गाण्डीव धनुषकी 
टंकार करनेवाले सव्यसाची अर्जुमके पराक्रमको जाननेवाले कौरव उनसे डरेंगे ॥ १४ ॥ 


अद्य गाण्डीवसुक्तानामशनीनामिव स्वन! । 
श्रासयिष्धति संग्रामे कुरूनन्यांश्च पार्थिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
आज संग्राममें गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंका बके समान शब्द सब कौरव और दूसरे 
राजाओंको भयसे दुःखित करेगा ॥ १५॥ 
समिद्धोऽश्नियेथा वीर महाज्वालो द्रुमान्दहेत्‌। 
धातेराष्ट्रान्रधक्ष्यन्ति तथा बाणाः किरीटिनः ॥ १६॥ 
हे वीर ! जिस प्रकारसे बडी ज्वालायुक्त प्रचण्ड अग्नि जङ्गरके वृक्षोंको जला देती है, उसी 
भांतिसे आज अर्जुनके बाण धात्तराष्ट्रगणको जला देंगे ॥ १६॥ 
३ ( म. भा. कोण. ) 
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येन येन प्रसरतो वायइग्ी सहितौ बने! | 
तेन तेन प्रदहतो भगवन्तौ यादिच्छतः ॥१७॥ 
जङ्गमे अभि और वायु एकत्र होकर जिस ओरको चरते हैं, उसी ओर उन दोनों देवता- | 
ओंकी इच्छानुसार बहुतसे तृण, गुल्म, इक्ष आदि भस्म हो जाते हैं ॥ १७॥ | 
याइशोऽय्निः समिद्धो हि ताइक्पार्थो न संशयः । T 
यथा वायुनरव्याघर तथा कृष्णो न संशयः ॥ १८॥ | 
हे नरसिंह ! अजुन प्रज्बलित अग्निके समान हैं और श्रीकृष्ण वायुके तुल्य हैं, इसमें कुछ भी | 
सन्देह नहीं हे ॥ १८ ॥ - 
नदतः पा्वजन्यस्य रसतो गाण्डिवस्य च । र 
श्रुत्वा सर्वाणि सैन्यानि चासं यास्यन्ति भारत ॥ १९॥ | 
है भारत ! बत्रता हुआ पाञ्चजन्य शङ्क और टंकारते हुए गाण्डीव धनुपके शब्दको सुनकर | 


समस्त कुरुसेना भयभीत होगी ॥ १९ ॥ 
कपिध्वजस्थ चोत्पाते रथस्थामित्रकरिनः । ॥ 
शब्द सोडु न शक्ष्यन्ति त्वास्ते वीर पार्थिवाः ॥२०॥ 

हे चीर ! आपके बिना अन्य क्षत्रिय राजा लोग शत्रुओको मारनेवाले, कपिध्वजासे युक्त, 

अर्जुनके जोरसे दोडते इए रथके शब्दोंको नहीं सह सकेंगे ॥ २० ॥ 
को येनं रणे योद्धुं त्वदन्यः पार्थिवोडहेति । 


यस्य दिव्यानि कमणि प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ २१॥ 
~ ha Cc _ 5 ळर AN 
बुद्धिमान्‌ लोग जिन अजुनके दिव्य कर्मोकी प्रशंसा करते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन 


२. "७४ © 


राजा उन अजुनसे समरमें युद्ध करनेमें समर्थ है ? !! २१ ॥ 
अमाचुषश्च संग्रामस्तर्यस्बकेन च धीमतः । 
तस्माचेव वरः प्रातो दुष्पापश्नाकृतात्माभिः ॥ २२॥ 
जिन्होंने राक्षसोंके संग तथा वुद्धिमान्‌ शिवजीऊ संङ्ग संग्राम किया था और मह्दादेवसे साधारण 
पुरुषोंकी न मिलने योग्य दुर्लभ बर पाया है ॥ २२ ॥। 
तमद्याहं पाण्डवं युद्धशौण्डममृष्यमाणो मवतानुशिष्टः । 
आशीविषं दृष्टिहरं सुघोरामियां पुरस्कृत्य वधं जयं वा ॥२३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपचोणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥१०९॥ 
` आज यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं अमर्षमें भरकर उन युद्धदुर्मद दृष्टि हर लेनेवारे 
हे सर्पके समान भयंकर अर्जुनके साथ बघ वा जय ध्यानमें रखकर युद्ध करूंगा ॥२३॥ 
॥ महाभारतके द्रौणपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १०९ ॥ 
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अध्याय ४ ] द्रोणपर्व 


हशम SE 


संजय उवाच 
तस्थ लालप्यत। शुत्वा वृद्ध! कुरूपितामहः । 
दशकालाचत वाक्यमनत्रवचप्रीतमानस! ॥ १ ॥ 
सग बाढ. बद्ध कुरु पतामह भीष्म इस प्रकारे बहुत कुछ बोलते हुए कर्णके वचनॉको 
उन कर, श्राति पूवेक देश और कालके अनुसार यह वचन बोले ॥ १॥ 
सशुद्र इव सिन्धूनां ज्योतिषामिव भास्करः । 
` सेत्यस्थ च यथा सन्तो बीजानामिव चोव॑रा ॥२॥ 
हे कण | अस समुद्र जलांका, खरय ज्योतिका, सज्जन सत्यका और उर्वरा भूमि 
बीजका ॥ २ ॥ 
पजन्य इव सूतानां प्रतिष्ठा सुहृदां भव । 
बान्धवार्त्वानुजावन्तु सहस्राक्षमिवासराः ॥ ३॥ 
तथा वर्षा सब स्थावर अङ्गमका आश्रय है, उसी प्रकारसे तुम अपने मित्रोके आसरा रूपी ` 
दो जाआ । जिस प्रकारसे देवता लोग सहसनेत्र इन्द्रे अनुजीवी होते हैं, उसी भांतिसे 
तुम्हारे बन्धुवग तुम्हार अनुजीवी बनें ॥ ३ ॥ 
स्वबाहुबलवीयेण धातराष्ट्रपियेषिणा । 
कणे राजपुर गत्वा काम्बोजा निहितास्त्वया ॥ ४॥ 
कर्ण | तुमने दुयाधनके लिये विजयकी इच्छा रखकर अपने बाहुबल और शौर्य 
राजपुरम जाकर काम्बोजॉपर विजय पायी है ॥ ४॥ 
गिरेत्रजगताश्चापि नम्नजित्प्रसखा रूपा! 
अस्वष्ठाश्च विदेहाश्च गान्धाराश्च जितास्त्वया ॥ ५॥ 
गिरित्रज देशके निवासी नय्जित्‌ प्रभृति राजाओंको और अम्भष्ठ विदेह तथा गान्धार देशीय 
योद्धाओंकोी तुमने जीत लिया था ॥ ५॥ 
हिमवद्दुगनिलया! किराता रणककेशाः 
दुयाधनस्य वदागा! कृताः कणे त्वया पुरा ॥ ६ ॥ 
हैं कर्ण | तुमने पहिले हिमालयके दुगमें रहनेवाले रणककश किरातोंकों जीतकर दुर्योधनके | 
बशवर्ती किया था ॥ ६ ॥ 
तत्र तत्र च संग्रामे दुर्धाधनहितैषिणा । 
चहवश्च जिता वीरास्त्वया कणे महौजसा ॥ ७॥ 
दे कणे ! ठुर्योधनके हितेषी तुम महापराक्रमी वीरने सब जगह युद्धमें बहुतेरे राजाओंको | 
जीत लिया था ॥ ७॥ जन 
» 
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यथा दर्योधनस्तात सल्ञालिकुलबान्धव। । 
तथा त्वम्पि सवेष कोरबाणए अःतर 
हे तात ! जसे ज्ञाति, कुल ओर बान्धर्दी साहित तुयावन संब 
तुम भः कारवाक आश्रयदाता ही जाम : <: 


रिवेनाभिवदामि त्वां गच्छ युध्यस्व शाञ्चुभिः । 
अनुशाधि ङुरून्संख्ये धत्स्व दुर्शोधने जयम्‌ ॥९॥ 
मेँ कल्याणकारी और हितकर वचनोसे तुम्हें कहता हूं, कि जाओ, शअत्रुअंसे सङ्ग युद्ध 


७ 


करो; युद्ध करनेके निमित्त कौरबोंको आदेश करो; दुर्योधनको जय प्राप्त कराओ ॥ ९ ॥ 


भवान्पौत्रसमो$स्माकं यथा दुर्योधनस्तथा । 
तवापि धर्मतः सर्वे यथा तस्य वयं तथा ॥१०॥ 
दुर्योधन जिस प्रकारसे मेरे पोत्र हैं, बैसे ही तुम भी हमारे पात्रके समान हो; इससे 
धर्मानुसार जैसे में उसका हितचिंतक हूं उसी प्रकार तुम्हारा भी हूँ ॥ १०॥ 
यौनात्सम्बन्धकाछोके विशिष्ट लंगत सताम्‌ ः 
सद्भिः सह नरश्रेष्ट प्रवदन्ति मनीषिजः ॥ ११॥ 
नरश्रेष्ठ ! जगतमें यौन संबंधसे भी साधु पुरुषोके साथ रखा हुआ मेत्रीका संबंध अधिक 
श्रेष्ठ दै, ऐसा मनीषी कहते हैं ॥ ११ ॥ 
स सत्यसङ्गरो भूत्वा ममदमिलि निश्चितम्‌ । 
कुरूणां पालय बलं यथा दुर्योधनस्तथा १२ ४० 
इससे तुम सत्यसे युक्त होकर, यह सव कुरुकुल मेरा ही दै, ऐसा निश्चय करके, दुर्याधनंके 
समान सव कौखसेनाकी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 
इति श्रुत्वा वचः सोऽथ चरणावामिवाद्य च । 
ययौ वैकतनः कणेस्तूणेमायोधनं प्रति ॥ १३॥ 
भीष्मक ऐसी बातोंको सुन कर विक्रतन पुत्र कर्ण, उनके चरणे प्रणाम करके, शीघ्र दवी 
समर भूमिकी ओर चला गया ॥ १३ ॥! 
सोऽमिवी्ष्य नरौघाणां स्थानप्रतिमं महृत्‌ । 
व्यूढपहरणोरस्कं सैन्यं तत्समत्रृद्द त्‌ ॥ १४॥ 
वदाँ आकर सब योद्धा्रोंका अप्रतिम और बडा स्थान देखा । सब सैनिक व्यूहसे 
युक्त ओर बक्षस्थलके समीप अखशब्भोंसे सज्जित थे, फिर कीने सघ सेनाकों उत्साहित 
किया ॥ १४ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याय ५ | 


द्रीणपर्य ३१ 

कण दृष्ट्रा महेष्वासं युद्वाय खम पस्थितम्‌ । 

क्वेडिताइ्फोटितरवै। सिंहलादरबेरापि । 

घलनु!शाब्दैश विविध कुरव! समपूजयन ॥ १५ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि चहुथोऽ ध्यायः ४॥ १२३॥ 

महाघलु्थर कर्णको युद्धके निमित्त आया हुआ देखकर, कौरबसैनिकोने शङ्क, नगाडे, 
सिंहनाद और घजुषोकी टंझार आदि बाना भाँतिके शब्दोंसे उसकी अच्छे प्रकारसे पूजा 
और सम्मान किया ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम चाथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १२४॥ 


वव 


& 
संजय उवाच 

रथस्थं पुरुषव्याधं ष्ट्रा कणेमवस्थितम्‌ । 

हृष्टो दुर्योधनो राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! दुर्योधन रथमें बैठ कर आये हुए पुरुष श्रेष्ठ कणेको युद्धके निमित्त 
तैयार देखके दर्षके सहित पुलकित चित्तसे कहने लगे ॥ १॥ 

सनाथमिद्मत्थथ मवता पालितं बलम्‌ । 

मन्ये किं तु समर्थे यद्धितं तत्संप्रधायताम्‌ ॥२॥ 
मेरी यह सब सेना तुम्हारे शुज-बलसे रक्षित होकर सनाथ हुई है, में ऐसा ही अपने अन्तः- 
करणसे समझता हूँ । इस समय जो उचित और हितकर बात हो उसका निश्चय करो ॥२॥ 

कणे उवाच 

ब्र्हि तत्पुरुषच्याघ त्वंहि प्राज्ञतमो न्प । 

यथा चार्थपतिः कृत्यं पहुंचते न तथेतरः ॥३॥ 
कणी बोरे- हे पुरुषसिंह महाराज ! आप ही इप विषयको कहिये, क्योंकि आप बुद्धेमान्‌ 
और सबके राजा हें; अर्थपति जिस प्रकारसे नियत कायोका विचार कर सकते हैं, वेसा 
दूसरे कदापि नहीं निश्चय कर सकते ॥ ३ ॥ 

ते स्म सर्वे तव वचः श्रोतुकामा नरेश्वर । 

नान्याय्यं हि भवान्वाक्यं जूयादिति मतिम ॥ ४॥ 
नरेश्वर ! हम सब लोग आपके अभिम्रायको सुननेकी अभिलाषा करते हैं; में जानता 
कि आप अन्याय बचन नहीं कहेंगे ॥ ४ ॥ भं 
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श्र महाभारते | द्रोणामिषेकपवे 


दुयोधन उवाच 
भीष्मः सेनाप्रणतासीदृथसा बिक्रलेण च | 
श्रुतेन च सुसंपन्नः सर्वेयोधशुणैस्तथा ॥७५॥ 
दुर्योधन बोले- हे कणे ! आयु, वीरता और ज्ञानमें सर्वे श्रेष्ठ तथा सब योद्धाओंके मतसे 
भीष्म सम्पूर्ण कोरवी सेनाके सेनापति हुए थे ॥ & ॥! 


तेनातियशसा कणे घ्नता दाचुगणान्मम । ह। 
सुयुद्धेन दशाहानि पालिताः स्मो महात्मना ॥ ६॥ 
उन महा यशस्वी महात्मा पितामह मीष्मने सव बीरोंके साथ दस दिनोंतक भली मांतिसे 
युद्ध करके मेरे शत्रुओंका नाश करते इए हमारी रक्षा की ॥ ६॥ ¬ 
तस्मिन्नखुकरं कमे कृतवत्यास्थिते दिवम्‌ । । 
के लु सेनाप्रणेतारं मन्यसे तदनन्तरम्‌ ॥७॥ | 
बे अत्यन्त कठिन कर्म करके स्वगेलोकको जानेके लिये तैयार हैं, उनके स्थान पर तुम 
किसको सेनापति बनानेके योग्य मानते हो ?॥ ७ ॥ | 
न ऋते नायक सेना सुद्दतेमापे तिछति। 
.... आहवेष्वाहवश्रेष्ठ नेतृहीनेव नोजेले ॥८॥ 
है वारप्रधान कणे ! जिस प्रकारसे अगाध जलमें विना खेनेवाळेके नौका स्थिर नहीं रह 
सकती है , उसी प्रकार बिना सेनापति सेना भी मुहूर्त मात्र समरमें नहीं ठहर सकती 
हैं ॥८॥ । 
यथा द्यकर्णधारा नौ रथ्चासारथिर्यथा । ८८ 
द्रवेद्थेष्टं तद्गत्स्याहते सेनापतिं वलम्‌ ॥९॥ 
जैमे विना खेनेवाले ( महछाह ) के नौका सब ओर जलमें बह जाती है और विना सारथिके | 
रथ शीघ्र ही चाहे जहां दौडता रहता है, उसी तरहसे विना सेनापतिके सेना भी जहां | 
| चाहे भाग सकती है ॥ ९ ॥ र 
| स भवान्वीक्ष्य सर्वेषु मामकेषु महात्मसु । | 
| प्य सेनापति युक्तमनु शान्तनवादिह ॥ १०॥ 
इसलिये तुम मेरी सब सेनाके महात्मा योद्धाओंपर दृष्टि डालकर देखो कि अब भीष्मके ~ 


अनन्तर कौन योग्य सेनापति हो सकेगा ? ॥ १०॥ 


१... तं वयं सहिताः सर्वे प्रकरिष्याम मारिष ॥११॥ 
` मारिष! समरमे तुम जिसको सेनापतिके कार्यके योग्य कहोगे, हम सब मिलकर उसहीको 
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अध्याय ५ ] होणपर्च 


SS ~ 
~ 7५५” ~. 
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| 


कर्ण उवाच ने. 
सर्वे एव महात्मान हमे पुरुषसत्तमाः । 
का सेनापतित्वमहेन्ति नाच कार्या विचारणा ॥ १२॥ 
ले- ये वर्तमान पुरुपश्रेष्ठ महात्मा समस्त राजालोग नि:सः 
हैं; इसमें दूसरा विचार करनेकी मामी वाण ४७७७७ 


झुलसहननज्ञानबलबिकम बुद्धिभिः 
युक्ताः कुतज्ञा ह।मन्त आहचेष्यनि वलिनः ॥ १३॥ 
काक न सब हो कुल, शरीर, ज्ञान, पराक्रम, बुद्धिसे भरे, कृतज्ञ और मर्यादाशील हैं 
तथा पाठे न इटनेबाले और अग्रगामी हैं ॥ १३ ॥ 


युगपन्न लु त शाक्थाः कतुं सव पुरःसराः 

एक एव।च्र कतेव्यो यर्बिन्वेशषिका गुणा! ॥ १४॥ 
परन्तु एक हा समय संबझो सेनापति नहीं बनाया जा सकता इस निमित्त इनमंसे विशेष 
जुणास युक्त किसा पुरुषक्रो यहां सेनापति करना उचित ह | १४॥ 


अन्योन्यस्पांधिनां तेषां यथेर्क सत्करिष्यस्ति । 

शषा विभ्नसो व्यक्तं न योत्स्यन्ते हि भारत ॥ १६॥ 
भारत | परन्तु ये राजा लोग एक दूसरेकी ईर्षा करनेवाले हैं, इनमेंपे किसी एक पुरुषको 
सेनापति बनावोगे, तो वाकी सब मनमें अप्रमन्न होंगे और आपके हिलैषी होकर युद्ध नहीं 
करेंगे ॥ १५ ॥ 

अयं तु सवेयोधानामाचार्यः स्थाविरो गुरु! 

युक्तः संनापातेः कतु द्रोणः शास्त्र तां वरः ॥ १६॥ 
इससे इन सब यीद्धाअके आचाय तथा शस्त्रधारी लोगोंमें श्रेष्ठ वृद्ध गुरु ट्रोणको ही सेनापति 
बनाना डाचत हं ॥ १६॥ 

को हि तिष्ठति दुधर्ष द्रोणे ब्रह्माविदुत्तमे । 

सेनापतिः स्यादन्योऽस्माच्छुकाङ्गिरसदरानात ॥ १७॥ 
बृहस्पति ओर शुक्राचार्यके समान श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी तथा दुर्धष ट्रोणाचार्यके रहते इए दूसरा 
कोन सेनापति हो सकता है ? ॥ १७॥ 

न च स ह्यस्ति ते योधः सवेराजसु भारत । 

यो द्रोणं समरे यान्तं नानुयास्थाति संयुगे ॥ १८॥ 
हे मारत ! द्रोणाचायके सेनापति होनेसे सब राजाओंमें तुम्हारा कोई भी ऐसा योद्धा नहीं 
है, जो समरमें आगे जानेवाले ट्रोणाचार्यका युद्धमें अनुगमन न करें ॥ १८॥ 
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२३ महाभारते [ द्ोणाभिषेकप्े 


एष सेनाप्रणेतणासेष शस्त्रशूतार्सा 


FP 7 NN oss 


एष बुद्धिमतां चैव अेछो राजन्णुरुश्व ते ॥१९॥ 

हे राजन्‌ ! तुम्हारे ये गुरु सेनापातियोे प्रधान, शस्रधारियोंगें मुख्य और बुद्धिमानोंग भी 

श्रेष्ठ है ॥ १९ | 
एवं दुर्योधनाचार्येमाशु सेबापतिं कुरु! र 
जिगीषन्तोऽखुरान्सं ख्ये काक्तिकेपलिवासरा। ॥ २० ॥ । 


हे दुर्योधन ! जिम शकारे देत्योळो जीतने इच्छाओ़े देवताओंने युद्धमें स्वामि कात्तिकको 
अपना मेन पति बनाया था, बैरे ही तुम भी आचाय द्रोगको शीध्र सेनापति बनाओ ,२९०॥ ड्‌ 


संजय उवाच 
कर्णस्य वचनं शुत्वा राजा दु्थोधनस्तदा । 
सेनामध्यगतं द्रोणन्रिदं बचनमत्रदीत्‌ ।९१॥ 


स्थित ट्रोणाचायेसे कहने लगे । २१ ॥ 
वणे श्रैष्ठयात्कुलोत्पच्चा शुतेन वयसा विघा । 
दीर्यादाक्ष्यादघृष्पत्वादर्थज्ञानान्नयाजयात्‌ ।२२॥ 
हे आचाय ! आप श्रेष्ट वर्ण, उत्तम कुछम जन्म, विद्या, अवस्था, बुद्धि, वीय, अधृष्यत्व, 
अथज्ञान, युद्धानपूणता, नीत, जग, । ९२ ॥ | 
तपसा च कृतज्ञत्वादबृद्! सव युपैरापि । | 
युक्तो भवत्समो गोपा राजञामन्यो न विद्यते । २३॥ 7 
तपस्या, कृतज्ञता, आदि सव शुणोर्म सबसे श्रेष्ठ हं; आपके समान योग्य संरक्षण कतः 
आर कोई भी दूसरा राजाओमें नहीं हें ॥ २३ ॥ 
स भवान्पातु न! सवान्विवुधानिच वालवः | 
| मवज्नेत्रा; पराज़ेतुमिच्छामो द्विजसत्तम ॥ २४ ॥ 
| हे द्विजसत्तम! जैसे इन्द्र सब देवताओंकी रक्षा करते हैं, उती भांतिसे आप भी हम लोगोंकी 
रक्षा कीजिए । में आपके नेतृत्वमे रहकर शत्रुओको जीतनेकी इच्छा करता हूँ । २४ ॥ 
रुद्राणामिव कापाली वसूनामिव पावकः । 
कुबेर इव यक्षाणां मरुतामिव वासवः ॥ २७ ॥ 
जैसे शंकर रुदरॉमें, अग्नि त्रसुऑमें, कुबेर यक्षोमे, इन्द्र देवताओंमें ॥ २५ ॥ 
वसिष्ठ इव विप्राणां तेजलामिव मास्करः । 
पितृणाम्निय धर्मोऽथ आदित्यानामिवास्बुराट्‌ ॥ २६ ॥ 
बाझाणोम र्य ज्योतिवाले पदार्थामें, धर्मराज पितरोंमें, वरुण आदित्योंमें ॥ २६ ॥ 


सञ्चय बोले- राजा दुर्योधन इस प्रकारसे कर्णके वचनोको सुनकर सेनाळे मध्य भागमें — 
। 
; 
| 
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अध्याय ५ ] द्रोणपर्चे 


नक्षत्राणाभिव शाशी दितिजानानिवोदाना! । 
श्रेष्ठा सेनाप्रणेतृणां स न! सेनापतिभेव ॥ २७॥ 
नक्षत्राम चन्द्रमा और देत्यारसे शुक्राचायके समान आप इम लोगोंके सब सेनापतियोंमें श्रेष्ठ 
हैं, इसलिये आप कारवी सेनाके सेनापति होइये ॥ २७॥ 
न अक्षोहिण्यो दशैका च वदागा! सन्तु तेऽनघ । 
ताभिः शाच्चून्प्रतिव्थूह्य जहीन्द्रो दानवानिव ॥ २८॥ 
हे पापरहित ! यह मेरी ग्यारह अक्षौहिणीसेना आपके बशमें होगी; आप इस सब सेनाका 
न राते व्यूह बना कर शत्रुआका इस प्रकारसे नाश कीजिए, जैसे इन्द्रने दानवोंका नाश 
किया था ॥ २८॥ 
प्रयातु नो भवानग्र देवानामिव पावाकिः । 
अलुयास्थामहे त्वाजो सोरभया इवष भस्‌ ॥ ९९ || 
जसे स्वामि कार्तिकेय देवताओके आगे चलते हैं, उसी भांतिसे आप भी हमलोगोंके अगाडी 
चलिये । जैसे बछडे बैलके पीछे चलते हैं, उसी तरहसे हमलोग युद्धमें आपके अनुगामी 
होंगे ॥ २९॥ 
उग्रधन्वा महेष्वासो दिव्यं विस्फार यन्धनुः । 
अग्रे भवन्तं दृष्टा नो नाजुनः प्रसहिष्यते ॥ ३०॥ 
उग्रधन्वा महाधनुर्थारी अर्जुन आपको आगे सेनापतिके रूपमे देखकर, दिव्य धनुषको चढा 
कर भी हमारी सेनापर प्रहार नहीं कर सकेंगे ॥ ३०॥ 
श्वं युधिष्ठिर संख्ये सानुबन्धं सबान्धवम्‌ । 
जेष्यामि पुरुषव्याघ्र भवान्सेनापतिर्यदि ॥ ३१॥ 
हे पुरुषासेंह ! आपके सेनापति होनेसे में युद्धम अनुचरॉके सहित, भाइयों समेत युधिष्ठिरको 
- निश्चत जीत लूंगा ॥ ३१ ॥ 
एवसुक्ते ततो द्रोणे जथेत्यूचुनराधिपाः 
सिंहनादेन महता हषेथन्तस्तवात्मजम्‌ ॥ ३२॥ 
दुर्योधनने, जब द्रोणाचायंको इस प्रकारसे कहा, तब समस्त राजा लोग बहुत जोरसे सिंह- 
नाद करके आपके पुत्रको आनन्दित और द्रोणाचायेकी जय जयकार करने लगे ॥३२॥ 
सैनिकाश्च छुदा युक्ता वर्धयन्ति द्विजोत्तमम्‌ । 
दुर्योधनं पुरस्कृत्य प्रार्थयन्तो महद्यशः 
सेनाके दूसरे सब सैनिकाने भी प्रसन्न होकर दुयोंधनको आगे करके महान्‌ 


द्विजोत्तम द्रोणाजायंका सम्मान बढाते हुए जय जयकार शब्दका २ 
४ ( म. भा. तण. ) 
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२६ महाभारते [ द्वोणाभिषेकपर्चं 
द्रोण उवाच 
वेदं षडडु वेदाहसथविद्यां च सानवीस्‌ । 
त्रेरघस्बकसथेष्यस्त्र सस्त्राणि विविधानि च ॥ ३४॥ | 
द्रोणाचार्य बोले- में इहों अंगोके सहित वेद, महुष्शेंकी अर्थविद्या, शंकरकी दी हुईं बाण- | 
विद्या और दूसरे भी सब अख्शख्रोंको जानता हुं ॥ ३४ ॥ | 
ये चाप्युक्ता मयि गुणा भवाङ्गजेयकाङ्किभिः 
चिकीषेस्तानहं सत्यान्योधविष्यामि पाण्डवान्‌ ॥ ३५॥ 
तुम लोगोंने जयकी इच्छासे जो मेरे गुण कहे हे, में उन सब गुर्णाको सार्थक करनंको 
अभिलाषासे पाण्डबाके सङ्ग युद्ध करूंगा । ३५ ॥ 
संजय उवाच 
स एवमभ्यनुज्ञातञ्चक्रे सेनापति ततः । 
द्रोणं तव सुतो राजन्विधिइष्टेन कर्मणा ॥ ३६ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे एत्र दुर्योधने इसी प्रकारसे द्रोयाचायंकी अनुमति मिलने 
पर उन्हें शास्त्रसंमत विधिके अनसार अपनी सेनाका सेनापति बनाया ॥ ३६ ॥ 
अथाभिषिषिचुद्रोणं दु्योधनझछुखा नृपाः । 
सेनापत्ये यथा स्कन्दं पुरा शक्रसुखाः सुरा! ॥ ३७॥ 
अनन्तर जेसे पहिले समयमें इन्द्र आदि देवताओंने स्वामि कातिकको अपनी सेनाके सेना- 
पतिके पदपर अभिषिक्त था, उसी भांति दुर्योधन आदि सब राजाओंने ट्रोणाचार्यका 
अभिषेक किया ॥ ३७ ॥ 
ततो वादित्रघोषेण सह एंसां महास्वन? । 
प्रादुरासीत्कृते द्रोणे हषः सेनापत्तौ तदा ॥ ३८॥ 
तब नाना प्रकारके वाद्योंका घोष, झोका महाशब्द और लोगोंका महानादके साथ द्रोणा- 
चायके सेनापति पदपर अभिषिक्त किये जानेपर सब लोग प्रसन्न हुए ॥ ३८॥ 


ततः पुण्याहचाषण स्वास्तवादस्वनन च | 


संस्तवैर्गीतराव्दै्च सूतमागधवन्दिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ | 
अनन्तर पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन, खत, मागथ ओर बन्दियोंकी स्तुति ॥ ३९॥ | 
जयदाव्दैर्विजाग्प्याणां खु मगानतिंतैस्तथा ह 


सत्कृत्य विधिवद्द्रोणं जितान्मन्यन्त पाण्डवान्‌ ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहामारते द्रोणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ १६४ ॥ 

. सरीत, श्रेष्ठ ब्राक्षणोंके जय शब्द और नाचनेबाली ख्ियोके नृत्यसे ट्रोणाचार्यका बिधिपूर्वक 
सत्कार करके कौरवोंने यह मान लिया [कि अब पाण्डव पराजित हो गये ॥ ४० ॥ 


॥ मदाभार्तके ट्रोणपर्वमें पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ १६४॥ 
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अध्याय ६ | द्रोणपब 


लंञ्जथ उवाच 
सेनापत्यं तु सम्पराष्य भारहाजो महारथः 
युयुत्छष्यूछा सैन्यानि प्रायात्तव खुले! सह ॥१॥ 
सञ्जय बोले- भरद्वाज-नन्दन महारथी द्रोणने सेनापातिका पद पाकर सेनाका विधिपूर्वक 
व्यूह बनाकर आपके पुर्त्राके सहित युद्धके निमित्त उत्सुक होकर यात्रा की ॥ १॥ 
सैन्धवश्च कलिङ्गश्च चिकणे तवात्मजः । 
दक्षिण पाश्वे त्रास्थाय समतिष्ठन्त दंशिताः ॥२॥ 
उनके दाहिनी पाश्चकी ओर सिन्धुराज, कलिङ्ग राज और तुम्हारे पुत्र बिण असन श्र 
और कवच धारण करके खडे हुए ॥ २॥ 


प्रपक्षः झाळुनिस्तेषां प्रवरेहेथसादिनि! । 
यथो गान्धारके? साथ विसलप्रासयोबिभिः ॥ ३॥ 
उनके पीछे शकुनिने गान्धार देशके प्रमुख घुडसवारोंके साथ जो अच्छी भांतिते बिमल 
प्रास चलानेवाले थे, यात्रा की ॥ है ॥ 
NN AR 


कूपश्च कुलवधा च चित्रसेनो विविदाति! । 
दुःशासनसुखा यत्ताः सव्यं पार्थमपालथन्‌ ॥४॥ 
कृपाचाय, कृतवमा, चित्रसेन, विविंशति ओर दुःशासन आदि वीर सावधान होकर द्रोणा- 


चायेकी बाइ ओरके रक्षक होकर चरे ॥ ४ ॥ 
तेषां प्रपक्षाः काम्बोजा! खुदक्षिणपुरःसराः । 
ययुरश्वैस हावेगैः दाकाऱ्य यवनेः सह ˆ ॥५॥ 
उनके पीछे यवन और शकलोग, काम्बोज-राज महाबाहु सुदक्षिणकी आगे करके महावेगवान्‌ 
घोडोंपर चढकर आगे बढे ॥ ५ ॥ 
मद्रास्त्रिगती! साम्बष्ठा! प्रतीच्योदीच्यवासिन! । 
शिबयः शूरसेनाश्च ठाद्राय्थ मलदे! सह ॥ ६॥ 
मद्र, त्रिगत्त, अम्पष्ठ, प्रतीच्य, ओदीच्यवासी, शिबिगण, शूरसेन, शूद्र, मलद, ॥ ५ ॥ 
सौवीराः कितवाः प्राच्या दाक्षिणात्याश्च सवशः । 
तवात्मजं पुरस्क्रत्य सूलपुत्रस्थ प्तः ॥७॥ 
सौवीर, कितव, प्राच्य और दक्षिणके वीर लोग तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको आगे करके सतपुत्र 


कणेके भागमें रहकर ॥७॥ 
x 
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२८ महाभारते [ द्रोणाभिषेकप्वे 
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हषेयन्स्सेन्यानि बलेषु बलमादधत्‌ ! | 

ययौ वैक॒तनः कणेः प्रसुखे सर्दैधन्विनास्‌ ॥८॥ | ~ 
स्वसेनाओको हर्षित करते हुए और सब सेनाके वीरोंको बढ़ाते हुए चलने लगे, खर्थ-पुतर 
कणे सब धनुधारियोंके आगे आगे चलने लगा ॥ < ॥ 


तस्थ दीप्तो महाकायः स्वान्यनीकानि हषेयन्‌। 
हस्तिकध्ष्यामहाकेतुबंभौ सूर्यसमयुतिः ॥९॥ 
उसका कान्तिमान्‌ विशाल, बहुत ऊंचा हस्तिकक्ष चिन्हवाला महाकेतु आपकी सेनाको 
आनन्दित और इष युक्त करता हुआ, खर्यके समान प्रकाशित होने लगा ॥ ९ ॥ ~ 
न भीष्मव्यसनं कश्चिदृदष्ट्रा कर्णममन्यत । 
विशोकाश्चा भवन्सर्वे राजानः कुरुभिः सह ॥ १०॥ 
तब कर्णको देखकर किसीने भी भीष्मके मारे जानेका शोक और दुःख न किया, सब राजा ~ 
और कौरव लोग शोक रहित हो गये ॥ १० ॥ 
हृष्टाश्च वहवो योधास्तत्राजल्पन्त संगताः । 
9 न हि कर्णे रणे इष्ट्रा युधि स्थास्यन्ति पाण्डवाः ॥११॥ 
इर्षमें भरे इए अनेक वीर योद्धा इकट्ठे होकर कहने लगे, कि पाण्डव लोग कर्णको समरगें 
देखकर युद्धमें नहीं उर सकेंगे ॥ ११॥ 
कर्णो हि समरे शाक्तो जेतुं देवान्सवासवान्‌ । ~ 
. किसु पाण्डुखुतान्युद्धे हीनवीयेपराक्रनान्‌ ॥१९॥ 
कण युद्ध इन्द्रलाहित देवताओंकी भी जौतनेम समथ है; इससे जो थोडे बल और अल्प 
पराक्रमी पाण्डवोंको युद्धमें जीतेंगे, यह बात दी क्या हैं ? ॥ १२॥ हि 
भीष्मेण तु रणे पार्थाः पालिता बाहुशालिना । 
तांस्तु कणेः दरेस्तीदणैनादायिष्यत्यसंशयम्‌ ॥१३॥ 
बाइबश्ाली मीप्मने रणभूमिमें पाण्डवोंका पालन किया दै, परन्तु कर्ण युद्धम अपने चोखे 
बाणोसे उनका नाश करेगे, इसमें संशय नहीं दै ॥ १३॥ श्र 
न एवं ब्ुवन्तस्ते$न्योन्यं हृष्टरूपा विशां पले । 
| राघेयं पूजयन्तश्च प्रशांसन्त्च नियंयुः ॥ १४॥ | 
दे नरनाथ ! वे सब इसी प्रकारसे आनन्दित होकर परस्पर बात करते राधापुत्र कर्णकी शर 
पूजा और प्रशंसा करते हुए चले ॥ १४॥ | 
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अध्याय दे | दोणंपर्ये 
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अस्माकं शकटव्यूहो द्रोणेन बिहितोऽभवत्‌ । 
परेव क्च एवासीद्वयूहो राजन्भहात्मनाम्‌ । 
प्रीयमाणेन विहितो घर्भराजेन भारत ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! भारत | द्रोणाचार्यने हमारी सेनामें शकट व्यूह रचा था। महात्मा शत्रुओंकी 
सेनाका, धमराज युविष्ठिरने स्वयं ही प्रसन्न होकर श्च व्यूह बनाया ॥ १७॥ 
व्यूहप्रसुखतस्तेषां तस्थतुः पुरुषर्षभौ । 
.._चानरध्वजझुच्छित्य विष्यक्सेनधनञ्जधौ ॥ १६॥ 
उनके व्यूइके आगे पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अजुन कपिध्वजाकों बहुत ऊंचेतक फहराते हुए 
खडे हुए ॥ १६॥ 
ककुदं सर्वसिन्यानां लक्ष्म सवधनुषमताम्‌ । 
आदित्यपथगः केतुः यार्थस्यामिततेजसः ॥ १७॥ 
अमित तेजस्वी कुन्तीनन्दन अर्जुनक्षा वह ध्वज तरर्यके मागेतक फेला हुआ था; वह सब 


CA ७ ५. 


सेनाके लिये श्रेष्ठ और सब धनुर्धारियोके शोयका प्रतीक था ॥ १७॥ 

दीपयामास तत्सैन्यं पाण्डवस्य महात्मनः । 

यथा प्रज्वलितः सूर्या युगान्ते वे बसुन्धराम्‌ ॥१८॥ 
जैसे प्रलय कालीन प्रज्वलित खर्य वसुघाको प्रकाशित करते हैं, वैसे ही वह ध्वज महात्मा 
युधिष्ठिरकी सेनाको प्रकाशित करता था ॥ १८॥ 

अस्थतामजुनः अ्रेष्ठो गाण्डीवं धनुषां वरम्‌ । 

वासुदेवश्च भूतानां चक्राणां च खुदरोनम्‌ NT 
वीरोंमें अर्जुन श्रेष्ठ है, धलुषोंमें गाण्डीव धनुष श्रेष्ठ है, सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ श्कृष्णचन्द्रजी ई 
और चक्रमे शरेष्ठ सुदर्शन है ॥ १९ ॥ 

चत्वार्येतानि तेजांसि आ रथः। 


SSID ND) 


परेषामग्रतस्तस्थौ कालचक्रमिवोद्यतम्‌ __ ॥२०॥ | Fr 
इन चार तेजोंको बहन करता हुआ, वह अर्जुनका सफेद घोडोंसे युक्त रथ शनुओंके संसुख 3 
कालचक्रक्षी भांति आकर खडा हुआ ॥ २० ॥ | i 
एवमेत्तौ महात्मानौ बल सेनाग्रगाचु भौ । f 
तावकानां सुखं कर्णः परेषां च धनञ्जयः ॥२१॥ | 


इस प्रकार ये दोनों महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन सेनाके अग्रमागमें शोमित हुए । तुम्हरी | 
सेनाके अग्रभागमें कण और शत्रुओंकी सेनाके अग्रभागमें अजुन खंडे थे ॥ ९१ ॥ 
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स्त 


ततो जञाताभिसंरम्भो परश्परव्धोषिणों । 
अवेक्षेतां तदान्योन्यं समरे कण पाण्डवौ । २२ ॥ 
अनन्तर वह कण और अर्जुन युद्धके सब कमको जाननेताले यत्ववाल्‌ होकर क्रोधमे भरकर 
एक दूसरेके बधकी इच्छा करके समरमें परस्पर देखने लगे ॥ २२ ॥ 
ततः प्रयाते सहसा भारद्वाज महार 
अन्तर्नादेन घोरेण वसुधा सञ्गकर्पत ॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर अकस्मात्‌ महारथी द्रोगाचाये आगे बढे, तब पृथ्वी घोर अन्तर्नादसे परिपूर्ण 
होकर कांपने लगी ॥ २३ ॥ 
ततस्तुसुलमाकाशमाद्रणोत्तदिवाकरम्‌ । 
वातोद्धूतं रजस्तीत्र कौ शेयनिकरोपमम्‌ ॥ २४॥ 
फिर प्रबल वायुके वेगसे तीव्र धूळ उडी, वह रेशमी वच्चोंके समुदायसी दीखती थी । उस 
भयंकर धूलने सयंसहित सब आकाशकों आच्छादित किया ॥ २४ ॥ 
अनभ्रे प्रववषे दौम सास्थिरुपिराण्युत । 
गृध्राः इयेना बडाः कङ्का वायसाश्च सहसा! । 
उपयुपरि सेनां ते तदा पयपतन्द्रप ॥ ९५ ॥ 
बादलसे रहित आकाशम मांस, हड्डी और रक्तदी वर्षा होने लगी। हे राजन्‌ ! हजारों 
गिद्ध, बाज, बगले, कंक ओर कोवे आदि आपकी सेनाके ऊपर उडने लगे ॥ २७ ॥ 
गोमायवश्च प्राक्तोशन्मयदान्दारुणान्नवान । 
अकार्षुरपसव्यं च बहुदाः एतनां तव । 
चिखादिषन्तो मांसानि पिपालन्तञ्च शोणितम्‌ ॥ २६॥ 
सियार जोरसे भयप्रद ओर दारुण आवाज करने लगे और मांस खनि और लहू पीनेकी 
इच्छासे बार बार आपको सेनाकी दाइनी ओरसे चलने लभे ॥ २६ ॥। 
अपतद्दीप्यमाना च सनिघांता सकम्पना | 
उल्का ज्वलन्ती संग्रामे पुच्छेनावृत्य सर्वदा! ॥ २७॥ 
उस संग्रामभूमिमें प्रज्वालित और दीपिमान उल्का अपने पीछले भागसे सबको घेरकर 
गर्जना और कम्पनके सद्वित भूमिपर मिर पडी ॥ २७ ॥ 
परिवेषो महांश्चापि सविद्यत्स्तनयित्नुमान्‌ । 


भास्करस्या भवद्राजन्प्रयाते वाहिनीपतौ ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! सेनापति द्रोणाचार्यके युद्धके लिये यात्रा करनेपर बर्यके चारों ओर बडा घेरा 
पढ़ गया और बिजलीसे युक्त मेघ गर्जना होने लगी ॥ २८॥ 
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एते चान्धे च बहव! प्रादुरासव्सुदाङणाः । 

उह्पाला युधि वीराणां जीवितक्ष वकाराः ॥ २९ ॥ 
ये तथा और भी अनेक उत्पात दिखाई देने लगे, जो वीरोंडे जीवनके नाश करनेवाले 
अपशकुन थे ॥ २९ || 


लत्तः प्रयवृले युद्धं परस्परवधैषिणाम्‌ । 

कुशुपाण्डवसैन्यानाँ छाव्देनानादघजगल्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर परस्पर एक दूसरेके वघकी इच्छा करनेवाले कौरव और पाण्डबोकी सेनाओंका 
भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ, तब कोरव और पाण्डबोंकी सेनाके शब्दसे सब जगत्‌ पूर्ण हो 
गया ॥ ३० ॥ 

ते व्वन्धोन्य खुसंर्ड्धाः पाण्डवाः कौरवैः सह । 

प्रत्य घ्नन्निरितैर्घाणैजंथशृद्धाः घहारिणः ॥ ३१॥ 
जयकी इच्छा करनेवाले और क्रोधमें भरे हुए सब युद्ध बिशारद पाण्डव और कोरव योद्धा 
एक दूसरेफो तीक्ष्ण बाणासे मारने रुभे ॥ ३१ ॥ 


स पाण्डवानां महतीं महेष्वासो महाद्युतिः । 

वेगेनाभ्घद्रवह्सेनां किरञ्शारशतैः शितैः ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर महाधनुर्धर महातेजस्वी द्रोणाचार्य सेकडो तीक्ष्ण वाणोंको छोडते हुए अत्यन्त 
शीघ्रतासे पाण्डबॉकी सेनाकी ओर आफ्रमणके लिये दोडे ॥ ३९॥ 

द्रोणमभ्युद्यतं दृष्टा पाण्डवाः सह सुञ्जयैः । 

प्रत्घगृहस्तदा राजञ्शरवर्षेः एथक्एथक्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डव लोग द्रोणाचार्यको युद्धके लिये आया हुआ देख, सृञ्जयाके सङ्ग मिलकर 
उनके ऊपर अलग अलग बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३३॥ 

संक्षोभ्यमाणा द्रोणेन भिद्यमाना महाचमूः । 

व्यकीर्थत सपाश्चाला वातेनेव बलाहकाः ॥ ३४ ॥ 
जैसे वायुसे बादलोंके डकडे डुकडे हो जाते हैं, उसी प्रकारसे वह पाश्वालों सहित पाण्डबोंकी 
बडी सेना द्रोणाचार्यके बाणोंसे जारित होकर कई हिस्सोंमें बंट गई ॥ ३४ ॥ 

बहुनीय विकुर्वाणो दिव्यान्यस्त्राणि संयुगे । 

अपीडथतक्षणेनेव द्रोणः पाण्डवसु्जयान्‌ ॥ क 
द्रोणाचार्यने क्षण भरके बीचमें अनेक दिव्य अख-शखकी वर्षा करके पाण्डब और सुञ्जयो- 
को पीडित तथा दुःखित कर दिया ॥ १५ ॥ | ह 


» ह] 


का! 


| 
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ततो ज्ञाताभिसंरस्भो परस्परवधैषिणौ । 
अवेक्षेतां तदान्योन्यं समरे कणेपाण्डवो । २२॥ 
अनन्तर वह कण ओर अजुन युद्धके सब कमओ जाननेताले यत्तवान्‌ होकर क्रोधर्म भरकर 
एक दूसरेके बघकी इच्छा करके समरमं परस्पर देखने लगे ॥ २ 
ततः प्रयाते सहला भारद्वाजे महारथे ! 
अन्तनादेन घोरेण बरुधा सलकस्पत ॥ ६३ ॥ 
सके अनन्तर अकस्मात्‌ महारथी द्रोणाचार्य आगे वढे, तब पृथ्वी घोर अन्तनांदसे परिपूर्ण 
होकर कांपने लगी ॥ २३ | 
नतस्तुछुलमाकाशभाडणोत्ल दिवाकरम्‌ । 
वातोद्धूतं रजस्तीत्र कौशे यनिकरोपमम्‌ ॥ २४॥ 
फिर प्रबल वायुके वेगसे तीव्र धूळ उडी, वह रेशमी वल्नोंके समुदायसी दीखती थी । उस 
भयंकर धृलने दर्यसहित सब आकाशको आच्छादित किया ॥ २४ ॥ 
अनन्ने प्रववषे सौमो सास्थिरुपिराण्युल । 
गृध्राः इयेना बडाः कङ्का वायसाश्च सहस्रशाः । 
उपयपरि सेनां ते तदा पयपतन्द्रप ॥ २७ ॥ 
बादलसे रहित आकाशम मांत, हडूडी ओर रक्तद्री वर्षा होने लगी। हे राजन्‌ ! हजारों 
गिद्ध, बाज, बगले, कक ओर कोवे आदि आपकी सेनाके ऊपर उड़ने लगे ॥ २७ ॥ 
गोमायवश्च प्राक्तोशन्समयदान्दारुणान्नवान ¦ 
अकार्षुरपसव्यं च बहुशः एतनां तव! 
चिखादिषन्तो मांसानि पिपासन्तश्च शोणितम्‌ ॥२६॥ 
सियार जोरसे भयप्रद ओर दारुण आवाज करने लमे और मांस खाने और लहू पीनेकी 
इच्छासे बार वार आपकी सेनाको दाइनी ओरसे चलने लभे ॥ २६ ॥ 
अपतद्ीप्यमाना च सनिधाता सकम्पना । 
उल्का ज्वलन्ती संग्रामे पुच्छेनावृत्य सर्वदा: ॥ २७॥ 
उस संग्रामभूमिमें प्रज्वालित और दीपिमान उल्का अपने पीछले भागसे सबको घेरकर 
गर्जना और कम्पनके सद्वित भूमिपर मिर पड़ी ॥ २७ ॥ 
परिवेषो महांश्चापि सविद्यत्स्तनयित्नुमान । 
भास्करस्याभवद्राजन्प्रयाते वाहिनीपतौ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! सेनापति द्रोणाचार्यके युद्धके लिये यात्रा करनेपर र्यके चारों ओर बडा घेरा 
पढ गया और बिजलीसे युक्त मेघ गर्जना होने लगी ॥ २८॥ 
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एले चान्धे च बहवः प्रादुरासल्सुदारुणा । 
है उत्पाता सुधि वीराणां जीवितक्षयकारकाः ॥ ९९ ॥ 
ये तथा आर भी अनेक उत्पात दिखाई देने लगे, जो वीरि जीवनके नाश करनेवाले 
अपशकुन थे । २९ | 


तल? भ्रवबृते युद्धं परह्परबप्रैषिणास्‌ । 
छुरुपाण्डवसैन्यानां शावदेनानादचजगत्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर परस्पर एक दूसरेके वधकी इच्छा करनेवाले कौरव और पाण्डवोंकी सेनाओंका 


NN 8 


भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ, तब कौरव और पाण्डबोंकी सेनाके शब्दसे सब जगत पूर्ण हो 
गया ॥ ३०॥ 


ले त्यन्योन्य खुरसरड्धाः पाण्डवाः कौरवैः सह। 
प्रत्थध्नन्निशिनैबाणैज घशृद्धाः घहारिणः ॥ ३१॥ 
जयकी इच्छा करनेवाले और क्रोधमें भरे हुए सब युद्ध बिशारद पाण्डव और कोरव योद्धा 
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एक दूसरेको तीक्ष्ण बाणांसे मारने लगे ॥ ३१ ॥ 


2 


स पाण्डवानां महतीं महेष्वासो महाद्युतिः । 

वेगेनाभ्यद्रवत्लेनां किरञ्शारशातैः शितैः ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर महाधनुर्धर महातेजस्वी द्रोणाचार्य सेकडों तीक्ष्ण बाणोंकों छोडते हुए अत्यन्त 
शीघ्रतासे पाण्डबोकी सेनाकी ओर आफ्रमणके लिये दोडे ॥ ३२॥ 

द्रोणमभ्युद्यतं दृष्टा पाण्डवाः सह सुञ्जयैः । 

प्रत्यगहुस्तदा राजञ्शरवरषेः एथकएथकू ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डव लोग द्रोणाचार्यको युद्धके लिये आया हुआ देख, सुञ्जयोके सङ्ग मिलकर 
उनके ऊपर अलग अलग बाणाकी वर्षा करने लगे ॥ ३३॥ 

संक्षोभ्यमाणा द्रोणेन भिद्यमाना महाचमूः । 

न सपाश्चाला वातेनेव बलाहकाः ॥ ३४॥ 
जैसे वायुसे बादलोंके टुकडे ठुकडे हो जाते हैं, उसी प्रकारसे वह पाश्चारों सहित पाण्डवोंकी 
बडी सेना ट्रोणाचार्थके बाणोंसे जजारित होकर कई हिस्सोंमें बंट गई ॥ ३४ ॥ 

बहुनीय विकुर्वाणो दिव्यान्यस्त्राणि संयगे। 

अपीडशतक्षणेनेच द्रोणः पाण्डवसूख्जयान्‌ ॥ ३६ ॥ 
द्रोणाचार्यने क्षण भरके बीचमें अनेक दिव्य अख-शख्की वर्षा करके पाण्डव और सृज्ञयों- 
को पीडित तथा दुःखित कर दिया ॥ ३५ ॥ 
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ते वध्यमाना द्रोणेन वासवेनेव दानवा; । 

पाञ्चालाः ससकस्पन्त ष्टयुञ्नएुरोगमाः ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकारसे दानव लोग इन्द्रसे पीडित होकर दुःखित होते हैं, वैसे ही प्टयुम्नळे सहित 
पांचाल योद्धा द्रोणाचार्यके बाणोंसे व्याकुल होकर कम्पित होने लगे ॥ ३६ ॥ 


ततो दिव्यास्त्रविच्छूरो याज्ञलेनिमेहारथः। 

अभिनच्छरवर्षेण द्रोणानीक मनेकधा ॥ ३७ !! 
अनन्तर महारथी दिव्य शखरोके जाननेवाले याज्ञसेनि शूर धृश्युम्तने अपने बाणोर्का वासे 
द्रोणाचायकी सेनाको छिन्न भिन्न कर दिया ॥ ३७॥ 


द्रोणस्य शारवर्चेस्तु शरवर्षाणि भागदा! । 

सन्निवार्य ततः सेनां कुरूनप्यवधी इली ॥ ३८ ॥ 
बलवान्‌ दृष्टयुम्न अपने बाणोंकी वर्षासे द्रोणाचार्यक्रे बाण वर्षाको रोककर सब कुरु-सेनाका 
नाश करने लगे ॥ ३८ ॥ 


संहृत्य तु ततो द्रोणः समवस्थाप्य चाहवे । 

स्वमनीकं महाबाहुः पाषेतं ससुपाद्रवत्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तर महाबाहु द्रोणाचार्य युद्धम पूरी तरहसे प्रवृत्त होकर अपनी सेनाको यत्नपूर्वेक विशेष 
रूपसे ठइराकर वृष्टयुत्रुकी ओर चढ आये ॥ ३९ ॥ 


स बाणवषे सुमहद स्ूजत्पाषेतं प्रति । 

मघवान्समभिक्रुद्धः सहसा दानवेष्विव ॥ ४० ॥ 
जैसे इन्द्र परम क्रोध करके दानवोंपर बाणोंकी वर्षा करते हैं, उसी भांतिसे द्रोणाचार्य 
ृष्टयु्जके ऊपर बाणोंकी भारी वषी करने लगे ॥ ४० ॥ 


ते कम्प्यमाना द्रोणेन बाणैः कर । 
पुनः पुनरमज्यन्त सिंहेनेवेतरे मगाः ॥ ४१ ॥ 
जैसे सिंह दूसरे हारिणोंको तितर वितर करके भगा देता हे, वैसे ही पाण्डव और सूञ्जयगण 
्रोणाचार्यके बाणोंसे कम्पित होकर बार बार युद्ध छोडकर इधर उधर भागने लगे ॥ ४१॥ 
अथ पर्यपतदूद्रोण! पाण्डवानां बलं बली । 
अलातचक्रवद्राजस्तदद्‌ सुतमिवा भवत ॥ ४२॥ 


द्रे राजन्‌ ! बलवान द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी सेनापर अलातचक्रके समान चारों ओर फिर 


करने लगे, वह अवूशचत प्रकारकी बात हुई ॥ ४२॥ 
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खचरनगरकल्पं कल्पितं शास्त्रदष्टया चलदनिलपताकं हादिनं वल्गिताश्वम्‌ । 
स्फटिकविमलकेतुं तापनं शात्रवाणां रथवरमधिरूढ। सञ्जहारारिसिनाम्र्‌ ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपचोणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ २०७॥ 
बह आचाय द्रोणका श्रेष्ठ रथ आकाशगामी नगरके समान शाख्नक्री बिधिसे निर्मित, बायुके 
ह ` वेगसे लहराती हुईं पताका सहित, रथीको आरहाद देनेवाला और गतिविशेषसे चलनेवाले 
घोडांसे युक्त था; स्फटिक मणिके समान सुन्दर पताका युक्त और शत्रओको डरानेवाला 
वह रथ था । उस श्रेष्ठ रथपर आरूढ होकर द्रोणाचाय शत्रुसेनाका संहार करने लगे ॥४३॥ 


॥ महाथारतकं द्रोणपचमे छठा अध्याय ससात्त ॥ ६ ॥ २०७ ॥ 


७ : 
सथ उवाच 

तथा द्रोणमा्िन्नन्त साश्वसूतरथाह्विपान्‌ । 

व्याथत्ता; पाण्डवा दृष्टा न चन पथंवारयन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले, पाण्डव लोग इस प्रकारसे द्रोणाचार्यक्ो अपनी सेनाके हाथी, घोडे, सारथि 
रथ ओर योद्धाको मारते हुए देखकर अत्यन्त दुःखित हुए, किसी भांतिते उन्हें न 
रोक सके ॥ १॥ 

ततो युधििरो राजा शष्टययुन्नधनंजयो । 

अन्नवीत्सवेतो यत्तैः कुरु भयोनिनिवायताम्‌ ॥ २॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर शष्टयुञ्न ओर अजुनसे बोले, कि हमलोगोंको सब ओरसे प्रयत्न 
करके ट्रोणाचार्यको रोकना चाहिये ॥ २॥ 

तच्ैनम्जुनअ्चैव पाषेतश्च सहानुगः । 

पर्थेणहंस्ततः सर्वे समायान्तं महारथाः ॥ ३॥ 
० सुनकर अर्जुन और अपने अचुचरोंके समेत ष्टयुस्रने ट्रोणाचार्यको रोका, फिर सब 
महारथी लोगोंने उन पर धावा किया ॥ ३॥ 

केकया भीमसेनश्च सौभद्रोऽथ घटोत्कचः 


युषिछिरो यमो मत्स्या द्रपदस्यात्मजास्तथा ॥४॥ 
केकययोद्धा, भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, मत्स्यदेशीय वीर 
दुपदके पुत्र, ॥४॥ 

५ ( म. भा. दौण. ) 
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द्रौपदेयाश्च संहृष्टा घृष्ठकेतुः सलात्याकिः । 
चेकितानश्च संकुद्धों युयुत्छु्च महारथः ॥ 


he कप 


हर्षित हुए द्रोपदीके पांचों पुत्र, इष्टकेतु, सात्यकि, ककुध चेकितान, महारथी युयुत्सु ॥५॥ 


थे चान्ये पाथिवा राजन्पाण्डवस्थाचुयायिनः । 

कुलवीर्याबुरूपाणि चक्कु कर्माण्यनेकशः ॥६॥ 
ये तथा और दूसरे पाण्डवोंके अनुयायी सब राजालोग क्रुद्ध और प्रसन्न होकर अपने अपने 
कुछ और पराक्रमके अनुसार अनेक भांतिसे युद्धके कर्म करने लगे ॥ ६ ॥ 

संग्ह्ममाणां तां दृष्टा पाण्डवेबाहिनी रणे । 

व्यावृत्य चक्षुषी करोपाद्रवारद्वाजोपन्ववेक्षत ॥७॥ 
भरद्वाजपत्र द्रोणाचार्यं उस सेनाको युद्धमें पाण्डबोंसे इस प्रकारसे रक्षित देख क्रोधसे अपनी 
दोनों आंखोंकों फेर कर इधर उधर देखने लगे ॥ ७ ॥ 


स तीव्रं कोपमास्थाय रथे समरदुर्मदः । 

व्यघसत्पाण्डवानीकमञ्राणीव खदागलिः ॥८॥ 
अनन्तर जिस प्रकारसे बायु बादलोंको छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकारसे युद्ध-दुर्मद 
द्रोणाचार्य अत्यंत क्रोधपूर्वक रथमें बैठकर पाण्डबोकी सेनाको अपने बाणोसे नष्ट करने 
लगे ॥ ८ ॥ 


जे | 
चचारोन्मत्तवद्द्रोणो वृद्धोऽपि तरुणो यथा ॥९॥ 
बह वूढे होकर भी तरुण पुरुषोंसे बढ़के कर्म करने लगे । उन्मत्तडी भांति होकर रथ, हाथी 
थोडे और पैदलोंकी ओर धाबा करते हुए चारों ओर त्मने लगे ॥ ९ ॥ 
तस्य शोणितदिग्धाह्ञाः शोणास्ते वातरंहसः । 
आजानेया हया राजन्नविश्रान्ताः श्रियं दधुः ॥ १० ॥ 
है राजन्‌ ! उनके वायुके समान चलनेबाले उत्तम लाल रङ्गके अच्छे वंशके घोडे रक्त लिपटे 
हुए श्वरीरसे अत्यन्त शीप्रता सहित घृमते हुए शोमित होने लगे ॥ १० ॥ 


तमन्तकमिव कुद्धमापतन्त यतत्रतम । 


9 


हषा संप्राद्रवन्योधाः पाण्डवस्य ततस्तत! ॥ ११ ॥ 
पाण्डबोंकी ओरके वीर योद्धा लोग साक्षात्‌ कालके समान क्रुद्ध जितेन्द्रिय द्रोणाचार्यको 
' आगे बढे आते देखकर इधर उधर होकर भागने लगे ॥ ११ ॥ 
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तेषां पद्रवतां भीम) पुनरावहेलान्नपि । 

वीक्षता लिछता चाखीच्छव्दः परमदारुण। ॥ १९॥ 
उस समय उस सेनाके भागने और फिर लोटने तथा ठहरने और देखनेसे वहां अत्यन्त 
भयङ्कर दारुण शब्द होने लगा ॥ १९॥ 

शराणां हर्षजननो भीरूणां भयवर्धनः । 

द्याचाएथिव्योर्दिवरं पूरयामास सबलः ॥ १३॥ 
बह शब्द शूरवीरोंको आनन्द देनेवाला और कायरोंको भय देनेवाला होकर, संपूर्ण पृथ्वी 
और आकाशके बीचमें सब ओर परिपूरित हो गया ॥ १३ ॥ 

ततः पुनरपि द्रोणो नास विश्रावथन्युधि । 

अकरोबद्रौद्रमात्मानं किरञ्शारचातैः परान्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्य रणयूमिमे अपना नाम सुनाकर शत्रुऑपर सैकड़ों बाणोंको एक ही 
बार फेंकते हुए अपने स्वरूपको भयङ्कर बनाकर युद्ध करते हुए आगे बढे ॥ १४॥ 

स तथा तान्यनीकानि पाण्डवेचर्च धीमतः । 

कालवन्न्यवधीद्द्रोणो युबव स्थांवेरो बला ॥ ९५ ॥ 

लवान्‌ अचल द्रोणाचार्य बृद्ध होकर भी तरुणके समान होकर धीमान्‌ पाण्डुपुत्र युधि- 

परका संनाआका कालरूप होकर चारा आरसे वध करन लग ॥ १६॥ 

उत्कृत्य च शिरांस्युग्रो बाहूनापे सभूषणान्‌। 

कृत्वा शन्यान्र्थो पस्थानुदकोचान्महारथाः ॥ १६॥ 
वे उग्र आचार्य वीरोंके शिर और भूषणोंके साहित योद्धाओंकी झुजाओंको काटते और 
शुत्रुओंके रथॉको मनुष्य--रहित करते थे । उस सेनाके महारथियोंकी ओर देखकर गजते 
थे ॥ १६॥ 

तस्य हर्षप्रणादेन बाणवेगेन चाभिभो । 

प्राकम्पन्त रणे योधा गावः शीतार्दिता इव ॥ १७॥ 
उनके उत्साहभरे दर्षको बढानेवाे सिंहनाद और बाणोंके चलानेकी शीध्रताको देखकर, _ 
शत्रओंकी सेना युद्धमें इस प्रकारसे कांपने लगी, जैसे सदीसे दुशलित होकर गोवे कापती 
हैं ॥ १७॥ 4 

द्रोणस्थ रथघोषेण मोवीनिष्पेषणेन च । 

धनुःशव्देन चाकाशे शाब्दः समभवन्महान्‌ 
द्रोणाचायके रथकी घरघराइट, ज्या खींचनेके शब्द और धलुपकी टंकारसे 


शब्द होने लगा ॥ १८॥ 
न 
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अथास्य बहुशो घाणा निश्चरन्तः सहस्रशः 
व्याप्य सवा दिशः पेतुगेजाश्वरथपात्तेषु ॥ १९॥ 
उनके धनुषसे छूटे इए अनेक सहस बाण चारों ।देशाआझो पूरित करके रथ, हाथो, चाड 
और पैदल बीरोंपर बरसने लगे ॥ १९! 
ते कर्सुकमहावेगम खञ्वालित पादकम्‌ । 
द्रोणमासादथांचक्गः पाञ्चालाः पाण्डवेः सह ॥ २० ॥ 
पांचाळ और पाण्डवलोग सेनाके सहित द्रोणाचाथके पास पहुंचकर, वेगवान्‌ धनुषधारी 
और अन्न शखरोंसे जलते हुए अग्निङे समान ट्रोणाचायेझ्ा निवारण करने लगे ॥ २० ॥ 
तान्दै सरथहस्त्यश्वान्प्राहिणोद्यशत्तादनम्‌ । 
द्रोणोऽचिरेणाकरोच महीं शोणितकदमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
परन्तु द्रोणाचार्यं रथ, हाथी, घोडे और पेदलोसहित शत्रुओंकी सव सेनाको यमपुरीभे भेजने 
लगे । उन्होंने थोडे ही समयमें ऐथ्वीको लहूसे परिपूरेत कर दिया ॥ २१ ॥ 
लन्वता परसास्त्राणि शरान्सततमस्यता । 
द्रोणेन विहितं दिक्षु बाणजालमहदयत ॥ २२ 
ट्रोणाचायं अपने परम अको चलाकर ओर सतत बाणोंकी वप करके सब दिशाओमिं शर- 
जालदा बनाने लगे, उन समय उनका बनाया शरजाल ही सब ओर दीखने लगा ॥ २३॥ 
पदातिषु रथाश्वेषु वारणेषु च सवदा! । 
तस्य विद्युदिचाश्रषु चरन्केतुर हृद्य ॥ २३॥ 
जिस प्रकारसे बादलोंसे बिजली घूमा करती हे, उसी झआंतिमे उनके रथका ध्वज पैदल 
रथ, हाथी आर घुडसवारॉमे सब ओर घूमता हुआ दोनने लगा ॥ २३ ॥ 

स केकयानां प्रवरांच्य पञ्च पाञ्चालराजं च दारे! प्रमृद्य । 
युविछिरानीकमदीनयोधी द्रोणोऽभ्य यात्कार्सुकवाणपाणिः ॥ २४ ॥ 
केकयराजके श्रेष्ठ पांचों भाई और पाश्चालराजको वाणोसे जर्जरित करके प्रसन्नचित्त 
योद्धा द्रोणाचार्य पराक्रम और वीरता-युक्त कडे चित्तस्ते धनुष और बाणोंकों हाथमे लेकर 

युविष्ठिरकी सेनाकी ओर चढ घाये ॥ २४ ॥ 

ते भीमसेनश्च धनञ्जयश्च शिनेश्च नप्ता द्रपदात्मजञ्च । 

शोब्यात्मज' काशिपातिः शिविश्व हृष्टा नदन्तो व्याकिरञ्शारौचैः ॥ २७ ॥ 
भीमसेन, अर्जुन, शिनिपौत्र सात्याकि, राजा दुपदके पुत्र धृष्टयुत्न, झैब्य-नन्दन, काशिराज 
और ्चिबिराजने वर्षत होकर सिंदनाद करके बाणोंकी वर्षासे द्रोणाचार्यको छा लिया ॥९५॥ 
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३७ 
तेषासधो द्वोणपनुर्विज्लुक्ता! पतत्रिणः काञ्चनचि चपुङ्काः । 
भिस्वा शारीराणि गजाश्वयूनां जग्सुमही शोणितादिग्ववाजाः ॥ २६॥ 
द्रोणाचार्यके धनुपसे छूटे हुए सुवर्ण दण्डसे युक्त विचित्र पंखोंबाले तीक्ष्ण बाण उन लोगो 
हाथी, घोडे और गुवकोके शरीरॉको भेदकर राधिर लिपटे हुए पंखबाले होकर प्रथ्वीमें घुस 


न गये ॥ ९६ 
CHAP 0 A 
खा थोध संचेश्च रवैश्च ञमि? शारैविमिच्नैगेज वाजिभिश्च । 
५) ha ४” 
प्रच्छाययमाना पतितेबलूव समन्ततो द्यौरिव कालमेचेः ॥ २७॥ 


व वह रणमूमि बाणोंसे छिन्नभिन्न होकर गिरे हुए शूरवीर योद्धाओंके समूह, रथ, हाथी और 
घोडोंसे इस प्रकार सब ओरसे छिप गई, जैसे वर्षाकालमें बादलॉसे आकाश आच्छादित 


ह! जाता हैं ॥ २७ ॥ 
है शने य ्ीलाडुत्रवाहिनी पाञ्शैब्धाभिमन्सू सह कादिराज्ञा । 
अन्यांश्च वीरान्समरे प्रमृद्गादूद्रोणः खुतानां तव भूतिकामः ॥ २८॥ 


तुम्हारे पुत्रों समृद्धि इच्छिनेवाले द्रोणाचार्य, सात्याकि, भीमसेन और अजुन, जिसमें 
सेनापति थे और जिसमें शिबिराजा, अभिमन्यु, काशिराज जैसे योद्धा थे, उस सेनाको 
और दूसरे अनेक शूरवौरोंको भी समरथें पीडित करने लगे ॥ २८ ॥ 
एतानि चान्यानि च कौरवेन्द्र कर्मणि कृत्वा समरे महात्मा । 
प्रताप्य लोकानिच कालसूयों द्रोणो गतः स्वगेमितो हि राजन्‌ ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! कौरवेन्द्र ! वह महात्मा द्रोणाचाय युद्धमें ये तथा और भी बहुतसे पराक्रम 
पूर्वक क्म करके जैसे प्रलय कालके बर्थ सम्पूर्ण लोकोको तपाके भस्म करता है बैसे ही 
उन्होंने प/ण्डबोंकी बहुतसी सेनाको अपने बाणांसे भस्म करके, इस लोकसे स्वगे लोकम 
गमन किया ॥ २९ ॥ 
एवं रुक्मरथः शारो हत्वा शतसहस्रदः । 
पाण्डवानां रणे योधान्पार्षतेन निपातितः ॥ ३०॥ 
इसप्रकार वह सुवणं भूषित रथवाले शूर महापराक्रमी द्रोणाचाय पाण्डवोंकी सेनाके सेक 
रः मस योद्धाओंका युद्धमें वथ करके अन्तमें धृष्टयुम्नके हाथसे मारे गये ॥ ३० ॥ 
अक्षौहिणीमभ्यधिकां श्राणामनिवर्तिनाम्‌ । 
निहत्य पश्चादृध्ुतिभानगच्छत्परमां गतिम्‌ ॥ ३१॥ 
उन धैयेवान्‌ द्रोणाचार्थने युद्धमें पीछे न हटनेवाली शूरोंको अक्षौहिणीसे भी आधिक शत्रु 
सेनाका वध करके, परम गति प्राप्त की ॥ ३१ ॥ 
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पाण्डवैः सह पा्ारैर शिवेः ऋ्रकमेमिः । 
हतो रुक्मरथो राजन्कृत्वा कस झुडुष्कारश्ष ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुवणेभूषित रथमें स्थित अत्यन्त कठिन का्थोंकों करके अन्तर्मे पाण्डवांके 
सहित अशुभ तथा कूर कर्माबाले पाञ्चाल योद्धा जडे अनुष्ठानले मारे बये ॥ ३२॥ 
ततो निनादो सूतानामाकाशे सवजाघत । 
सैन्यानां च ततो राजन्नाचाे निहते युधि ७ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धमें द्रोगाचायके मारे जानेपर सम्पूर्ण प्राणी और सेनाके हाहाकार और चिछा- 
हटसे आकाश गूंज उठा ॥ ३३ !' 
बयां घरां खं दिशो वारि प्रदिशश्वालुनादयन्‌ । 
अहो घिगिति भूतानां शब्द: सम यवन्प्रहान्‌ ॥ ३४॥ 
सम्पूण प्राणियोने “ अहो ! विकार है ” ऐसा ही कहके घठोऊ, पृथ्वी, आकाश, दिशा- 
प्रदिशा ओर जलको भी अचुनादित करके महा घोर शब्द किया ॥ ३४ ॥ 
देवताः पितरश्चैव पूर्व ये चास्य वान्धवः? । 
ददझ्यानहत तच भारद्वाज महारथम h ३ 
देबता, पितर ओर उनके पून पुरुषों तथा बन्धुतरान्धरबोने अरद्वाजपुत्र महारथी ट्रोणाचार्यको 
उस रणभूमिमें मारा हुआ देखा ॥ ३५ ॥ 
पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा सिंदनादान्य चक्रिरे । 
तेन नादेन महता समकम्पत मेदिनी ॥ शदे ॥। 
॥ इति औमहामारते द्रोणपचेणि लप्तम्रो ऽच्यायः ॥ ७॥ २७३ ॥ 
पाण्डबलोग युद्धे विजय पाकर सिंहनाद करने लगे । उन शूरवीरोंके महान्‌ सिंहनादसे 
पृथ्वी कांपने लगी ॥ ३६ ॥ 


॥ महामारतके दोणपर्वने सातवां अध्याय समात ॥ ७॥ २४३ ॥ 


{nam 


RN 


ध्तराष्ट्र उवाच 
किं कुवाणं रणे द्रोणं जघ्चुः पाण्डवस्रञ्च याः 
तथा निपुणमस्त्रेषु सवदास्त्रश्रतामापे ॥१॥ 
राजा शृवराष्ट्र बोले- सब शल्नवारियोंमें श्रेष्ठ और अख्िद्यामें निपुण ट्रोणाचार्यने ऐसा 
कौनसा कर्म किया था, कि जिससे पाण्डव और सूञ्जय उनका वध करनेमें समर्थ हुए ॥१॥ 
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रथभङ्गो बभूवासर्थ घनुवाचीयतास्तलः । 
शक्तो याअवदूद्रोणस्तलो सृत्यु्ुपेयियान ॥२॥ 
क्या युद्धक समय उनका रथ टूट जया था ? अथवा वाण चलानेके समय उनका धनुष 
कट गया था ? क्या बह युद्धम अशावधानताके कारणे मारे गये? ॥ २॥ 
कर्थ जु पार्षलस्तात शचुभिदष्पधर्षणम्‌ । 
फिरन्तबिषुसतङ्ातान्शक्यपुङ्ञःननेकषाः ॥३॥ 
तात ! ट्रोणाचायं शत्रुओंके लिये अत्यंत दुय सुभर्णमय पंखबाले बाण समुदायोंकी बार 
बार बपो करते थे ॥ ३ ॥ 


Las 


क्षिपहर्तं द्विजश्रेष्ठ कृतिन चित्रयोधिनम । 
दूरेषुपातिनं दान्तमस्न्रयुद्धे च पारगम्‌ ॥ ४॥ 
बे शीघ्र इस्त चशामेवाले, ब्राह्मगश्रेष्ठ, ळवार, विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले, दूर तक 
लक्ष्यकी बेधनेवाले, सं्रमी और सम्पूर्ण अख्नयुद्गके जाननेवाले थे ॥ ४॥ 
पाश्चालपुञो न्यवधीद्दिष्टया ख वरभच्युतस्‌ । 
कुवार्ण दारणं कम रणे यत्त महारथम्‌ ॥५॥ 
वे युद्धम दारुण कमे करनेवाले, प्रयत्नशील और महारथी बीर थे । उन श्रेष्ठ और स्थिर 
बुद्धिवाले द्रोणाचायका पाश्वाल राजके पुत्र धृश्धुम्नने देववश होकर किस प्रकारसे बघ 
किया ? ॥ ५ ॥ 
व्यक्त दिष्टं हि बलवत्पौरुषादिति मे माति।। | 
यद्द्रोणो निहतः शारः पार्षतेन महात्मना ॥ ६॥ 
जब महात्मा धृश्युम्नके हाथसे शूरवीर द्रोणाचायं मारे गये, तब मुझे यह निश्चय बोध हो 
रहा हे, कि पुरुषाथसे प्रारव्भही बलवान्‌ है ॥ ६॥ 
अस्त्रं चतुविधं वीरे यस्मिन्नासीत्पतिष्ठितम्‌ । 
तमिष्वस्त्रवराचा्थे द्रोणं शंससि मे हतम्‌ PON 
जिन वीर पुरुषमें-श्न योजना, सन्धान, मोक्ष और संहार-यह चारों प्रकारकी अखन कि 
विद्यमान थी, और जो धनुष बाणधारी तथा दूसरे भी बहुतसे अख्नधारी योद्धाओंके 
थे, उनको तुम मेरे निकट युद्धमें मारा हुआ कहके वर्णन करते हो ॥ ७॥ ` 
श्रुत्वा हतं रुक्मरथं वैथाघपरिवारणम्‌। DR 
जातरूपपरिष्क्ारं नाद्य शोकमपानुदे 
आज उन व्याघ्रचर्मसे युक्त सुवर्णभूषित रथमें स्थित 
्रोणाचार्यको मारा हुआ सुनकर में अपने शोकक 
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न नूनं परदुःखेन कश्चिस्न्रियति सञ्जय । 
यत्र द्रोणमहं श्रुत्वा हतं जीवामि न ज़िये ॥ ९ न 
निश्चित है, क्योंकि में द्रोणाचाय क्रो 


| 
हे सञ्जय ! दूसरेके दुःर्से कोई भी नहीं मरता यह निश्चित है, क 


मारा हुआ सुनकर भी जीवित हूं, मरता नहीं ॥ ९॥ 


अदमसारमथं नूनं हदयं खुद सस । 
यच्छुत्वा निहतं द्रोणं शातधा न विदीयते ॥ १०॥ 
मेरा सुद्ढ हृदय निश्चय ही लोहेङा बना हुआ है, नहीं तो ट्रोणाचायका मारा जाना 
सुनकर मेरा हृदय सौ टुकड़े होकर क्यों नहीं फट जाता हैं | ॥ १० 
ब्राह्मे वेदे तथेष्वस्त्रे यसुपासन्युणार्थिनः । 
ब्राह्मणा राजपुत्राथ्थ स कर्थ मृत्युना हतः ॥ ११॥ 
गुणोंके चाइनेवाले विद्यार्थी, ब्राह्मण और राजपृत्रहोग ब्राह्म, वेद और अश्लॉक्रे निमित्त 
जिनकी सदा उपासना किया करते थे, वे किस प्रकारसे मृत्युके मुखम पतित हुए १; 


क. व, अक, 


शोषण सागरस्यद मेरोररेच विसपणस । 
॥ १२॥ 


पतनं भास्करस्थेव न मृष्ये द्रोण पातनम्‌ 
समुद्रका रना, सुमेरु परवेतका चलना, और आकाशे दर्यके गिरनेके समान द्रोणाचार्यका 


बघ मुझसे नहीं सहा जाता हे ॥ १२॥ 
इप्तानां प्रतिषेद्वासीदामिकानां च रक्षिता । 
योऽत्याक्षीत्करपणस्यार्थे प्राणानपि परंतपः ॥१३॥ 
जो शत्रु नाशन ट्रोणाचाय उन्मत्त लोगोंके नाश करनेवाले और घर्मात्माओंके रक्षक थे 
उन्होंने मुझ क्षुद्रके लिये अपने प्राणेंका भी त्याग किया ॥ १३॥ 
मन्दाना मम पुत्राणां जयाशा यस्य बिक्रसे । 
वृदस्पत्युशनस्तुल्यो वुद्धया स निहतः कथम्‌ ॥ १४॥ 
जिनके पराक्रमके आसरेसे मेरे नीचबुद्धि पृत्रोंने थुद्धमें विजयकी आशा की थी, जो बुद्धिम 
बृहस्पति आर नीतिमं शुक्राचायके समान थे, वे द्रोणाचार्य युद्धमें किस प्रकारसे मारे 
गये ? ॥ १४ ॥ 
ले च शोणा वृहन्तोऽश्वाः सैन्धवा हेममालिनः । 
रथे वातजवा युक्ता! सवदाव्दातिगा रणे ॥ १५॥ 
उनके रथमें जुते हुए सुवर्णभूषित, वायुके समान गमन करनेवाले सिन्धुदैशीय लाल शङ्खके 
उचम और बडे घोडे समरमें सब प्रकारके शब्दोंको पार करके बचा ले जाते थे ॥ १५॥ 
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बलिनो घोषिणो दान्ताः सैन्धवा! साधुवाहिन! । 
संग्राममध्येषु कचिदासन्न विह्वला! ॥ १६॥ 
से हिनहिनानेवाले, अच्छी तरह वहन करनेवाले थे; संग्राममें दढतासे इटे 


४४% AN ६५ 


रहते और कभी भी आकुल नहीं होते थे ॥ १६ ॥ 


व करिणां बृंहतां युद्धे शह्ुदुन्दुभिनिस्वनम्‌ । 
~ 2 hd ~ 
ज्थाक्षपशरवबचाणा शास्त्राणा च सहिष्णवः ॥ १७॥ 
७७ 9३७ AN NAR ८. ° २ १०.4 > he 
युद्धम वे हाथियांकी चिङ्घाड, शंख नगाडोंके शब्द और धनुषोंकी टड्कारक साथ हानेवाली 


०. 4 


बाणोंकी वर्षा और दूसरे असख-शखत्रॉको भी सह सकते थे; ॥ १७॥ 
आशंसन्तः पराझेतुं जितश्वासा जितव्यथा! । 
हृया! प्रजविता! शीघा भारद्राजरथोद्वहा! ॥ १८॥ 
है. 2९ NR ha ~ 
जो शत्रुओंको जीतनेकी आज्ञा करनेवाले, श्वास और केश जीते हुए, द्रोणाचार्यके रथको 


= 


अत्यंत शीघ्र गातिते चलानेवाले वे घोडे थे ॥ १८॥ 


ते स्म रुक्मरथे युक्ता नरवीरसमाहिताः । 

कर्थं नाभ्यतरंस्तात पाण्डवानामनीकिनीम््‌ ॥१९॥ 
तात | नरवीर द्रोणाचार्यके सुबर्णभूषित रथमें जुते हुए और उन्हीकी सवारीमें काम आने- 
वाले वे घोडे पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनाते किस कारणसे पार न हो सके ? ॥ १९॥ 


जातरूपपरिष्कार मास्थाय रथसुत्तमम्‌ । 

भारद्वाज! किमकरोच्छूर! संकन्दनो युधि _ ॥२०॥ 
जो युद्धमें शत्रु सेनाके शूरवीरोंको रुलाते थे, ऐसे शर द्रोणाचार्यने सुवर्णयुक्त शोभायमान 
उत्तम रथपर चढके कौनसा कार्य किया था ? ॥ २० ॥ 

विद्यां यस्थोपजीवान्ति सवेलोकधलुभेतः । 

स सत्यसन्धो बळवान्द्रोण। किमकरोद्युधि ॥ २१॥ 
जिनकी विद्याको ग्रहण करके सब जगत्‌के धनुर्धर अपना जीवन चलाते हैं, उन सत्य 
.पराक्रमी बलवान्‌ द्रोणाचार्यने युद्धमें कौनसा कार्य किया था? ॥ २१॥ 


दिवि शाक्कमिव श्रेष्ठं महामात्रं धनुर्भृताम्‌। 
के बु तं रौद्रकमांणं युद्धे प्रत्युद्ययू रथा! ॥ २२॥ 
स्वर्गभ जेते इन्द्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही इस लोके श्रेष्ठ और सम्पूर्ण धनुधीरियोंमें महान्‌, महा 
| भयङ्कर कर्माको करनेवाले द्रोणाचार्यका सामना युद्धमें कौनसे रथियोंने किया ? ॥ २२ ॥ 
६ ( म. भा, द्रोण. ) 8 
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ननु रुक्मरथं दष्टा प्रद्रवन्ति स्स पाण्डवा! । 
दिव्यसर्त्रं विकुवाणं सनां क्षिण्वन्तसऽय यस्‌ ॥ २३॥ | 
उस महाभयड्कर युद्धमें सुवर्णभूषित रथमे बैठे, दिव्य अखोंकी वर्षा करनेवाले और सेनाओंका 
नित्य संहार करनेवाले द्रोणाचायको देखकर पाण्डव लोग भागते थे ॥ ९३ ॥ 
उताहो सवसेन्येन धर्मराज: सहानुजः । 
पाञ्चाल्यप्रहो द्रोणं सदेः समवारथत्‌ ॥ २४ ॥ > 
फिर भाईयोंके सहित धर्मराज युधिष्ठिने अपनी सब सेना साथ लेकर धृष्टयुम्न रूपी दोरीसे 
द्रोगाचायेको सब ओरसे घेर लिया क्या ? ॥ ९४ ॥ 
नुनमावारयत्पाथो रधिनोइन्यानजिह्मगः । | - 
ततो द्राण सघ्ताराहत्पाषतः पापकमकूत्‌ ॥ २५ | 
मुझे निथयही बोध होता है कि पहिले अजुनने अन्य रथी योद्वाओंको अपने सीधे जानेवाले 
तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित करके माशेमें ही रोक रक्खा, तब पीछेसे पापकमा धष्टयुम्नने द्रोणा- 
चायेपर आक्रमण किया होगा ! ॥ २५७ ॥ 
न झन्यं परिपञ्याह्ति वधे कश्चन झुषिम्रिणः ¦ 
पृष्टयुन्नाइते रौद्रात्पाल्यसानात्किरीटिना ॥ २६ ॥ 
किरीटवारी जलुंनसे रक्षित भयंकर धृषटयुम्नके अतिरिक्त ऐसा कोई भी दूसरा योद्धा में 
नहीं देखता हूं, कि जो तेजस्वी ट्रोणाचार्यका वध कर सके || २६॥ 
तेवृंतः सरवतः छरैः पा्वाल्यापसदस्ततः । 
केकयैस्वेदिकारूपेसंत्स्यैरन्यैश भूमिपैः ॥ २७॥ 
केकय, चेदि, कारूष, मत्स्य देशीय शूर सैनिक और अन्य देशीय बहुतसे राजाओंसे सब हृ 
ओरसे विरकर पाञ्चाल योद्धाओंमें अथम वृष्टयुम्नने ॥ २७ ॥ | 
व्याकुलीकृतमाचा्य पिपीलेरुरगं यथा । । 
कर्मण्यसुकरे सक्तं जघानेति मतिर्मम ॥ २८॥ F 
जिस प्रकारसे चींटियां सर्पको व्याकुल कर देती हैं, वैसे दी आचायको व्याकुळ कर दिया | 
होगा, और कठिन कर्मोमें लगे हुए ट्रोणाचार्यका वथ किया होगा, ऐसी ही मेरी धारणा 
है ॥ २८॥ 
योऽधीत्य चतुरो वेदान्सवॉनाख्यानपश्चमान | 
ब्राह्मणानाँ प्रतिष्ठासीत्त्रोतलामिव सागर! । 
स कर्थ ब्राह्मणो वृद्ध! दास्त्रेण वधमासवान्‌ ॥ २९ ॥ 
जिन्दोने छ! अङ्गों तथा पञ्चम वेद स्थानीय शतिहास-पुराणों सहित चारों वेदोंको पढ़ा 
था, जो नदियोंके आश्रय स्थान समुट्रकी भांति त्राह्मणॉके आश्रय स्थान थे, बे वूढे ब्राह्म 
णॉम श्रेष्ट द्रोणाचार्य किस प्रकार शख्रोंसे मारे गये ? ॥ २९॥ 
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अमर्षणो मर्षितवान्छिदयमानः सदा मया । 
त अनहेमाण! कौन्तेयः कनेणस्तस्य तत्फलस्‌ ॥ ३०॥ 
अमपंशीर कष्ट भोगनेके अयोग्य छुन्तीकुमारको मैंने सदैव छेश्रही दिया है, परन्तु मेरे इस 
कर्मको द्रोणाचार्यने सहन किया था । उनके उसी कमेका यह फल दीख पडता है !॥३०॥ 


यस्थ कर्मालुजीवान्ति लोके सवध्रनुञ्चतः । 

स सत्यसन्धः सुकूृती श्रीकामेनिहतः कथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पृथ्वीके सम्पूर्ण धनुर्धारी योद्धा जिन द्रोणाचार्यसे क्षररविद्याका आश्रय लेकर जीबन-निर्वाह 
करते हैं, उन सत्यवादी और सुकृती द्रोणाचायका पाण्डबोंने राज्यकी अभिलाषासे किस 
प्रकारसे वध किया ? ॥ ३१॥ 


दिवि शाक्त इच श्रेष्ठो महासत्त्वो महाबल! । 
स कर्थ निहतः पार्थैः क्षुद्मत्स्यैथेंथा तिमिः ॥ ३२॥ 
जैसे स्त्रमलोकमें इन्द्र श्रेष्ठ हें, बेसे इस लोकें वे सबसे श्रेष्ठ थे, उन महासरवान्‌ , महा- 
बलवान्‌ द्रोणाचायेको कुन्ती पुत्रोने, जैसे छोटी मछलियां मिलकर निमि नामक बडे मत्स्यको 


मार डालती हैं, वैसे ही मार डाला, यह कैसे शक्य हुआ ? ॥ ३२॥ 


क्षिप्रहस्तश्च बलवान्हढधन्वारिमर्दनः । 

न थस्थ ज़िविताकाङ्क्षी विषय प्राप्य जीवति ॥३३॥ 
घे शीघ्रतासे शस्रोंको चलानेवाले, बलवान, चढ धनुधीरी और शत्रुओंका नाश करनेवाले थे, 
जो कोई पुरुष विजयकी इच्छासे द्रोणाचार्यके निकटमें उपस्थित होता था, वह उनके बाणोंका 
लक्ष्य बन जानेपर जीता हुआ फिर अपने स्थानपर नहीं जा सकता था ॥ ३३॥ 

यं द्वौ न जहत! झाव्दौ जीवमानं कदाचन। 

आ वेदकामानां ज्याधोषश्च धनुश्रैताम्‌ ॥ ३४॥ 
इसके अतिरिक्त वेद पढनेकी इच्छाबाले ब्राह्मणोंके वेद-स्वर और धनुर्वेद जाननेवाले राजा- 
ओंके धनुष्टद्कारका शब्द, इन दोनों शब्दोंने जीते-जी द्रोणाचार्यका कमी भी सङ्ग नहीं 
छोडा था; ॥ ३४ ॥ 

नाहं मृष्ये हतं द्रोणं सिहद्धिरद्विक्रमम्‌ । 

कथं संजय दुर्धर्षमनाधृष्ययशोबलमर्‌ ॥ ३.॥ 
उस महावीर अत्यन्त पराक्रमी -पुरुषोंमें श्रेष्ठ लज्जाशील अपराजित सिंह और हाथीके समान 
पराक्रमी ट्रोणाचार्यका वध मुझसे नहीं सद्दा जाता है ॥ ३५ ॥ 
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केऽरक्षन्दक्षिणं चक्रं सव्यं के च महात्मनः । 

पुरर्तात्के च वीरस्य युध्यभानस्थ संयुगे ॥ ३६॥ 
हे संजय ! जिन दृष बीर ट्रोणाचायके बल ओर यशकी कोई कभी निन्दा नहीं कर सकता 
था, उन महात्माके रथके दाहिने आर वाये चक्की कोन कोनसे वीर रक्षा करते थे ? कान 
समरमें युद्ध करनेवाले महार्वीर द्रोगाचायेके आगे चले थे ? ॥ ३६॥ 

के च तत्र तलुं त्यक्त्वा प्रतीपं रूत्युमावजन । 

द्राणस्ण ससर दाराः कऽङुदन्त परा चातम्‌ ॥ ३७॥ 
उस समयर्म किन वीर योद्धाओंने शत्रुओंका सामना करते हुए शरीर त्याग कर मत्युका 


९५ "९५ 


स्वाकार किया ? किन वारान युद्ध द्रोणाचायको अत्यन्त आनन्द और धेय दिया ? ॥६७॥ 
एतदायण वतंव्यं कृच्छास्वापत्सु सद्भय । 
पराक्रमद्यथाराक्त्या तच तस्मन्प्रातिष्ठितम््‌ ॥ ३८॥ 
दे सञ्जय ! श्रेष्ठ पुरुष महाघोर विपदे पड कर भी शक्तिके अनुसार पराक्रम करते हैं, यह 
शास्राका वि हे; यइ भी द्रोणाचायमे सुप्रतिष्ठित थी ॥ ३८ ॥ 
झुच्यत मे मनस्तात कथा तावन्निवत्यतास्‌। 
सूयस्तु लब्धसंज्ञस्त्वा परिप्रक्यामि सञ्जय ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते द्रोणपबीणि अष्टमोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ २८२ ॥ 
है तात ! अब मेरा मन मुग्ध हो रहा दे, इस समय सब कथा यहाँ तक ही रहने दो । 
सजय ! | फर सावधान होकर तुमसे पूण रीतिसे प्रश्न करूंगा ॥ ३९ ॥ 
॥ महानारतके द्राणपचम आठवां अध्याय खम्मात ॥ ८ ॥ २८१॥ 


लट 


चैशम्पायन उवाच 
एवं एष्ट्या सूतपुत्रं हृच्छोकेनार्दितो भूदाम । 
जये निराशाः पुत्राणां धृतराष््रोऽपतस्क्षितौ ॥१॥ 
श्रीवक्षम्पायन मुनि बोले- है राजा जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र ब्रतपुत्र सञ्जयसे ऐसा कहके 
अपने मनके दुःखसे अत्यन्त द्वी कातर ओर पुत्रोकी बिजयकी आशासे निराक्ष होकर पृथ्वी 
गिर पड ॥ १ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय ९ | द्रोणपर्च ४५ 
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ते विसंज्ञं निपतितं शिषिचुः पर्चिरकाः । 

जलेनात्यर्थशीतेन वीजन्तः पुण्यगन्धिना ॥२॥ 
उनको मूर्च्छित होके प्रथ्वीपर गिरा हुआ देखकर परिचारिका उनके शरीरपर उत्तम 
सुगन्धयुक्त और शीतल जल छिडकके पंखोंसे वायु करने लगीं ॥ २॥ 

पलितं चैबमाज्ञाय समन्ताद्वरतस्त्रिय! । 

परिवदुमहाराजमस्परंजैव पाणिभिः ॥३॥ 
भरतकुलकी खयां राजा ध॒तरा्ूको गिरा देखकर उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गई और 
अपने कोमल करोंसे उनके शरीरको स्प करने लगीं ॥ ३ ॥ 

उत्थाप्य चैनं शनकै राजानं एथिवीतलात्‌। 

आसनं प्रापघामाखुर्बाषपकण्ठयो वराङ्गनाः ॥४॥ 
उन उत्तम अज्गबाओंने धीरे धीरे राजा धृतराष्ट्रको घरतीसे उठाकर आसनपर बैठा दिया । 
उस समय उनकी आंखोसें आंख बह रहे थे ओर कण्ठ शोकसे रुद्ध हो गये थे ॥ ४॥ 

आसनं प्राप्य राजा लु सूछ्यामिपरिप्लरलः । 

निञ्चेष्टोऽतिछठत्त तदा वीज्घमानः समन्तत! ॥&॥ 
आसनपर स्थित होनेपर भी राजा धृतराष्ट्र सूच्छित ओर चेष्टारहित रहे थे, तब सम्पूर्ण स्लियां 
उनके सभीपमें सब ओरसे व्यजनोंले वायु करने लगीं ॥ ५ ॥ 

स लब्ध्वा दानके। संज्ञां वेपमानो महीपति! । 

पुनर्गावल्गणि सूनं पर्थपचछद्यथातधभ ॥६॥ 
अनन्तर राजा धृतराष्ट्र धीरे धीरे सावधान होकर कापते हुए शरीरसे फिर सञ्जयसे यथाबत्‌ 
वृत्तान्त पूछने लगे ॥ ६॥ 

यत्तदुद्यन्निवादित्यो ज्योतिषा पणुदस्तमः। 

आ कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ७॥ 
जैसे उदित होते हुए खर्य अपने तेजसे अन्धकार दूर कर देते हैं, उनके समान अजात अतर 
राजा युधिष्ठिरको द्रोणाचार्यके पास आनेसे किसने रोका ? ॥ ७॥ 

प्रमिन्नमिव मातङ्गं यथा कुद्धं तरास्विनम्‌ । 

आसक्तमनसं दीपं प्रतिद्विदघातिनम्‌ । 


वाढितासंगमे यद्वदजय्थं प्रतियूथपै! ॥८॥ मनी, 
जो भदचूते हुए, कुद्ध, बलवान्‌ और आसक्त चित्त हो ऋतुमती हाथिनीके साथ सङ्गमके 
समय आये हुए दूसरे हाथीपर आक्रमण करनेवाले और हाथियोंके झण्डोंके नायकके ल्यि 


ज्य ~ i >) 
अजेय मतथाले हार्थाके समान वेगवान्‌ और प्रोत्साहित हैं ॥ ८ ॥ 
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महाभारते [ द्रोणाभिषेकपर्ष 

अति चान्यान्नणे योधान्वीरः पुरुषसत्तमः 

चो येको हि महाबाहुर्निदहेद्वोरचक्षुषा | 

... क्कूत्नं दुर्योधनबलं ृतिमान्सत्यसङ्गरः ॥ ९॥ 

जिन पुरुषश्रेष्ठ चीरने युद्धमें अनेक योद्धाओंका वध किया है, जो महाबाहु, पेयेशली और 

` सत्यवादी हैं, जो अपनी महा भयानक इष्टिसे देखकर अकेले ही दुर्योधनकी सम्पूर्ण सेना 
भस्म कर सकते ई; ॥ ९॥ 

_____ चह्युहणं जये सक्तामिष्वासवररक्षितम्‌। 


दान्तं बहुमतं लोके के शराः पर्यवारयन्‌ ॥ १०॥ 


क्के दुष्प्रघषे राजानमिष्वासवरमच्युतम्‌ । 
समासेदुनरव्याधं कौन्तेयं तच मामकाः ॥११॥ 
क्विन किन योद्धाओंने उन सत्य पराक्रमी अच्युत पुरुपसिंह धनुर्धारी कुन्तीपुत्र 
णभामेमं धावा किया था? ॥ ११ ॥ 
रपत्याथ यो वै द्रोणछुपाद्रवत्‌। 

यान्त क शराः पयवारयन्‌ ॥ १२॥ 
त रणभूमिमें आकर द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया था, उन 


ans: नजर 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय ९ ] द्रोणपर्व 
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चापविद्युत्प्रभो घोरो रथगुल्मबलाहक! च 

रथनेमिघोषस्तनितः शारदाब्दातिबन्धुर! ॥१५॥ 
जो धनुपरूपी बिजलीके प्रकाशसे युक्त हैं, रथियोंकी सेना बादलोंके समूहोंके समान 
है, रथके चक्रोकी आवाज मेघ गर्जनाके समान लगती है। उनके बाणोकी आवाज १ 
शब्दके समान मनोहर होती हे ॥ १५ ॥ 

रोषनिजितजीसूतो मनो5भिप्रायशीघगः 

ममातिगो बाणधारस्तुखुल/ शोणितोदकः ॥ १६॥ 
रोषरूपी मेघ उन्हें आगे बढाता है तथा मनके अभिम्रायके तुर्य शीघ्रगामी, मर्मभेदी 
ग्रहण करनेबाले, महा भयानक मूर्तिवाले तथा रुधिररूपी जल बह्दानेवाले अजुनने ॥ 

संछाचयन्महीं सवा मानवैरास्तरंस्तदा। 

गदानिष्टनितो रौद्रो दुयोधनकतोद्यमः ॥ १७॥ | 
उस समय मरे हुए वीर पुरुषोंके शरीरसे संग्रामभूमिको परिपूर्ण किया, महा भयंकर 
मूर्तिसे दुयोधनके वधके लिये उदुक्त हो रणभूमिमें आगमन किया था; ॥ १७॥ 

युद्धेऽभ्यषिश्व्विजयो गाध्रपत्रैः शिलाशितैः 

गाण्डीवं धारयन्धीमान्कीहशं वो मनस्तदा ॥ १८ 
और बुद्धिमान्‌ अर्जुनने जिस समय निज धनुषको ग्रहण करके गिद्ध पहू 


लोगोंका चित्त कैसा हुआ था ? ॥ १८॥ 


कचिद्वाण्डीवशब्देन न प्रणयत वै घम्‌ । 
यद्वः स भैरवं कुवन्नजुनो भुशामश्यगात्‌ | 
अजुन जब महा भयंकर शब्द करते हुए तुम निकट : 
अत्यन्त घोर शब्दसे ही तुम्हारो सेनाका विनाश तो 


कचचिन्नापानुददूद्रोणादिषुः 
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यत्सेनाः समकम्पन्त यट्डीरानस्एशङ्भ थस्‌ । 

के तत्र नाजहुद्रोणं के क्षुद्राः घाद्रवन्भयात्‌ ॥२१॥ 
जब मेरी सेनाएं कम्पित हो गई और बीरोंके मनमें भय उत्पन्न हुआ, ऐसे अबसरमें किन 
किन वीरोंने ट्रोणाचार्यका सङ्ग नहीं छोड़ा था और कोन कोनसे क्षुद्र पुरष उस समय 


भयभीत होकर उन्हें छोडके रणभूमिसे भागे थे ? ॥ २१ ॥ 


के वा तत्र तनूस्त्यक्त्वा प्रतीपं गृत्युमाबजन्‌। 
अमानुषाणां जेतारं युद्धेष्वपि धनंजयस्‌ ॥ २२॥ 
कौन कौन शूरवीर योद्धा उस समयमें संग्राममें देवताओं और राक्षसोंको जीतनेबाले अजुनके 
सङ्ग युद्ध करके बहां अपने शरीरोंका त्याग करके मृत्यु मुखमें पतित हुए थे? ॥ २२॥ 
न च वेग सिताश्वस्थ विशक्ष्पन्तीह मामकाः । 
गाण्डीवस्य च निर्घोषं प्रावृड्जलदनिस्वनम्‌ ॥ २३॥ 
मेरी सेनाके बीर उन शवेतवाहन अर्जुनके वेभ और वर्षाकालके मेघगजेनके समान गाण्डीव- 
घनुषके शब्दको नहीं सह सकते हैं ॥ २३॥ 


विष्वक्सेनो यस्य यन्ता योद्धा चेच धनंजयः । 


अशक्यः स रथो जे तुं मन्ये देवासुरैरपि ॥२४॥ 
श्रीकृष्ण जिसके सारथि और अर्जुन जद्वांपर योद्धा हैं; में मानता हूं, कि वह रथ देवता और 
अमुरोंसे भी अजेय है ॥ २४॥ 

सुकुमारो युवा शूरो दरनीयञ्च पाण्डवः । 

मेधावी निपुणो घीमान्युधि सत्यपराक्रमः ॥ २५॥ 


जिस समयमे सुकुमार, तरुण, शूर, देखनेयोग्य ( सुंदर ), तेजस्वी, शल्नविद्यार्मे निपुण, 
बुद्धिमान्‌ और सत्यपराक्रमी पाण्डुपुत्र ॥ २५ ॥ 


आराव विपुलं कुवन्व्यथयन्सर्वकौरवान्‌ । 

यदायान्नकुलो धीमान्के शराः पर्यवारयन्‌ ॥ २९ ॥ 
नकुलने रणभूमिमें महा घोर शब्द करके सब कौरव सैनिकोंको पीडित करते हुए, द्रोणाचार्य 
क पर आक्रमण किया था, उस समय किन किन शारवीरोंने उसे युद्धसे निवारण किया 
 था!॥२६॥ 
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आदतावच इव कुंड सहदया यदाभ्ययाह् | 


शाञ्ूणां कदनं कुबबच्जेतासी दुजेथो युधि ॥ २७॥ 
आर्थेत्रतमसोधेषुं हीमन्तमपराजितम्‌ । 
द्रौणायाभिझुखं यान्तं के शराः पर्यवारयन ॥ ९८ ॥ 

शी जब विषधर सर्पके समान क्रुद्ध दुजेय बिजयी सहदेव शत्रुओळा संहार करता छुआ रणभूमिमें 


आक्रमण लय उपास्थत छुआ था, तब उत श्रेष्ठ पुरुषाके ब्रतम स्थित, अमोघ बाणधारी 


लज्जाशील ओर अपराजित सहदेवको द्रोणाचायेके सामने जाते देख किन बीरोंने रोका 


था १॥ २७ २८ ॥ 
यः स सौवीरराजस्य प्रलथ्य महतीं चसूम्‌ । 
आदत्त साहेषा भाज्या कास्था सबाङ्गशोभनास्‌ ॥२९॥ 
जिन्होंने सौवीर राजाकी महासेनाको मथ करके उनकी सवोङ्सुंदरी कमनीय भोजकन्याको 


रानी बनामेके लिये ग्रहण किया था ॥ २९ ॥ 
सत्य धृतिश्च शीयं च ब्रह्मचयं च केवलम्‌ । 


सवाणि युयुधानेऽस्मिन्नित्यानि पुरुषषे मे ॥ ३० ॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठ सात्यकिमें सत्य, धेये, शौर्य और शुद्ध बरह्मचर्यं आदि गुण नित्य स्थित 
रहते हैं ॥ ३० ॥ 

बलिनं सत्यकमीणम दीनमपराजितम्‌ । 

याखुदेवसमं युद्धे वाखुदेवादनन्तरम्‌ ॥३१॥ 
जो बलवान्‌, सत्य कर्मोको करनेवाले, उदार, अपराजित और युद्धमें श्रीकृष्णके समान 


“~ NY 


पराक्रमी और अबस्थाभे छोटे हैं ॥ ३१ ॥ 


युक्तं धनंजयप्रेष्ये शरमाचार्थकर्मणि । 

पाथन समसस्त्रषु कस्त द्रोणादवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
जो अर्जुनके शिष्य और आचार्यके कमामें श्र हैं; अस्नशिक्षामें अजुनके समान हैं; उन 
सात्यकिको द्रोणाचायंकी ओर युद्धके निमित्त आते देखकर किसने निवारण किया 
था ?॥ ३२॥ 

बृष्णीनां प्रवरं वीरं शुरं सवंधनुष्मताम्‌ । 

रामेण सममस्त्रेषु यशसा विक्रमेण च ॥ ३३॥ 
वे वृष्णिवंशीय श्रेष्ठ शूर बीर सात्यकि सब धनुर्धारियोमें बढकर हैं; वे अख्नबिद्या, यक्ष 
पराक्रममें परशुरामके समान हैं ॥ ३३ ॥ 

७ ( म. भा. ब्रौण. ) 
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सत्यं धृतिदेम! शौर्य ब्रह्मचर्मनुत्तमम । 
सात्वते तानि सर्वाणि जैलोक्यमिव केशवे 
जैसे श्रीकृष्णमें तीनों लोक स्थित हैं, उनके समान सारबतदंशी सात्यकिमें सत्य, शति, दम, 
बीरता और उत्तम ब्रह्मच स्थित हैं ॥ ३४ । 
तमेवंगुणसस्पन्नं दुवारलापि दैवतैः । 
समासाथ महेष्वासं के वीरा; पर्थवारथन्‌ ॥ ३५ ॥ 
इन सब गुणोंसे पूर्ण उन देवताओंसे भी दृनिबार्य महाधनुर्धीरी सात्यकिका उनका सामना 
करके छिन शूर वीरोने युद्धसे निवारण क्रिया था ? ॥ ३ ॥ 


पाश्वालेपूत्तमं शर शुत्तमामिजनप्रियम्‌ । 
नित्यछुत्तमकर्माणसुत्तमौजलमाहवे ॥ ३६॥ 
पाञ्चाल बीरोंमें श्रेष्ठ, जिसको महाकुलोत्पत्न पुरुप प्रिय हैं, निस्य उत्तम कर्म करनेवाले, 
युद्धमें उत्तम तेज प्रकट करनेवाले, । ३६ ॥ 


युक्तं घनंजयहिते ममानथांय चोत्तमम्‌ । 


ह यमवैश्चदणादित्यमहेन्द्रवरुणोपमम् ॥ ३७॥ 
~ चफ ह २: Cus वळ ~ किक 
अनक हितम तत्पर और मेरे अनथमें उद्यत, यम, कुबेर, आदित्य, महेन्द्र और वरुणकी 
उपमाक योग्य ॥ ३७ | 


महारथसमाख्यातं द्रोणायोद्यन्तमाहवे । 

त्यजन्तं तुसुले प्राणान्के शराः पर्यवारयन ॥ ३८॥ 
उशु वुद्धूम प्राण त्यागनेम भी तैयार होकर प्रख्यात महारथी ध्रश्युम्न जब द्रोणाचार्यकी 
ओर उनसे सामना करनेके लिये दौडे, तब किन शूर लोगोने उन्हे रोका ? ॥ ३८॥ 


एकोऽपस््रत्य चोदिभ्यः पाण्डवान्यः समाश्रितः ¦ 

धृष्टकेतुं तमायान्तं द्रोणास्कः समवारयत्‌ ॥ ३९॥ 
जिसने अपने सब बन्धु बान्कतरोको त्यागके अकेले ही चेदिदेशमे आकर पाण्डवोका आसरा 
ग्रहण किया है, उस शृषटकेतुको द्रोणाचार्यकी ओर दौडते देख किसने उसको युद्ध भूमिमें 


रोका था ?॥ ३९ ॥ 
योऽवधीत्केतुमाञ्शारो राजपुत्रं सुदचनम्‌ । 
अपरान्तागिरिद्वारे कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ४० || 
! जिस झरवीरने अपरान्त पर्बतके समीप सुंदर राजपुत्रका भी वथ किया था, उस केतुमानकों 
चायकी ओर आते देख किसने उसको द्रोणाचार्यसे निवृत्त किया ? ॥ ४० ॥ 
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अध्याय ९ | द्रोणपर्च - ५१ 
nnn sein. 
स्त्रीपूर्वो यो नरव्याधो यः स वेद शुणाशुणान। 
'शख/एडन याज्ञसनिमरुलानसनसं युधि ॥ ४१ ॥ 
जा नरश शिखण्डी पहले ख होनके कारण ख्रीपुरुपोंके शुणावशुणोंको जानते हैं, जिवे 
| 


~ ४० 


चित्तव उुद्धक समय कभा भ्लानता नहीं आती ॥ ४१ ॥ 


कै देवब्रतस्थ समरे हेतुं सत्योमहात्मन! । 
८ ण्‌ श्‌ 7 ZN ° 
| द्रोणायाभिसुखं यान्तं के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥ ४२॥ 
जा समरस महात्मा देवव्रत भग्सके मृत्युका कारण हुआ है, ऐसे याज्ञसेनि शिखण्डीको 


>) 


= [णक सब्घुख आनस किन वारान रोका था? ॥ ४२ ॥ 


याश्सन्नम्याथिका वीरे शुणाः सर्वे धनञ्जयात्‌। 
थार्मन्चस्त्राण सत्य च ब्रह्मचथं च नित्यदा ॥ ४३॥ 
जिस वीरमें अजुनसे भी अधिक सब गुण हैं, और जिसमें सम्पूर्ण अन्नविद्या, सत्यव्रत और 
्रह्मचयं नित्य स्थिर रहते हैं । ४३ ॥ 
वाशुदेयससं वीये घनञ्जयसमं बले । 
तेजसादित्यसहृशां बृहस्पातिसमं मतो ॥ ४४ ॥ 
गी पराक्रममें बासुदेव, बलमें अर्डुन, तेजमें द्र्य और बुद्धिमें ब्रहस्पतिके समान हैं ॥ ४४ ॥ 
अभिमन्युं महात्मानं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
द्रोणायामिछुखं यान्तं के चीराः पयवार यन्‌ ॥ ४५॥ 
न उस महात्मा अमिमन्धुको मुंह पसरे मृत्युके समान द्रोणाचा्यंको ओर दोडते देख, किन 
शूरबीरोंने युद्ध भूमिमें उसे रोका था ? ॥ ४५ ॥ 
रुणस्त्वरुणप्रख्य। सौ भद्रः परवीरहा। 
यदाभ्याद्रवत द्राण तदासीद्रो मनः कथम्‌ ॥ ४६॥ 
युवा अवस्था तथा दयक समान विख्यात शत्र वीरनाशन सुभद्राकुमार अभिमन्युने जिस 
समय द्रोणाचायंपर आक्रमण किया था, उस समयमें तुम लोगोंका मन कैसा हो रहा 
था ?॥ ४६॥ 
F द्रौपदेया तरव्याघाः ससुद्रमिव सिन्धवः । 
यदूद्रोणमाद्रवन्संख्ये के वीरास्तानवार यन्‌ ॥ ४७ ॥ 
जैसे बडी बडी नदियां समुद्रकी ओर प्रबल वेगसे चलती हैं, वैसे ही जब पुरुषव्याघ्र द्रौपदीके 
पांचों पुत्र द्रोणाचार्यकी ओर बढे थे, उस समयमें किन किन शूरबीरोंने उन्हे रणभूमिमें 


रोका था ? ॥ ४७॥ 
% 
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प्र्‌ पहाभारते | द्रोणासिषेकपवे 


UU 


ये ते द्वादशवषोणि क्रीडासुत्सुल्य बालकाः ! 

अस्त्राथमवसन्भीष्से बिञ्जतो बतछुत्तमम््‌ ॥ ४८॥ 
जिन बालझोंने बालक्रीडा छोडके बारह बर्षेतक उत्तम ब्रह्मचये व्रता पालन करते हुए 
भीष्मके निकट रहकर अद्निक्षा ग्रहण को थी ॥ ३८॥ 

क्षत्रंजय: क्षत्रदेव! क्षत्रधर्मा च मानिनः | 

घृष्टयुञ्नात्मजा वीराः के तान्द्रोणादबारयन्‌ ॥ ४९॥ 
क्षत्रज्जय , धत्रदेब और मानी धत्रधमा, इन शषटयुम्नके तीनों शूरवीर पृत्रोंकों द्रोणाचार्यके 
सम्मुख आते देख किन शूरबीरोने निवारण क्रिया था ? ॥ ४९॥ 

शाताद्विणिष्टं यं युद्धे समपदयन्त वृष्णयः । 

चेकितानं महेष्वासं ऋस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ५० ॥ 
बृष्णिबंशी लोग जिसको सो योद्धाओंसे भी अधिक बलवान्‌ समझते हैं, उस महाधुर्धारी 
चेकितानको ट्रोणाचायके सम्मुख आनेते किसने निवारण किया था ?॥ ५०॥ 

वार्धक्षेमिः कलिङ्गानां यः कन्यामाहरयुधि ¦ 

अनाधूछटरदानात्मा करत द्रोणादवारयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिसने युद्धनें कलिङ्ग राजकी कन्याका हरण किया था, उस वृद्धक्षेमपुत्र बलवान्‌ अनाधृष्टिने 
जब द्राणाचायंपर आक्रमण किया था, तब उबकों किसने युद्धते रोका था? ॥ ५१॥ 


आतरः पञ्च कैकेया धार्निकाः सत्यविक्रमाः । 
ी इन्द्रगोपकवणांश्च रक्तवर्सायृधध्वजाः ॥५२॥ 
> यदेश [ ¢ & ८ 
केकयदेशके घमात्मा, सत्य पराक्रमी, पांच बीर भाई रक्तवर्णके कच, अख्ख और लाल 


ङ्गक ध्वजाओंसे युक्त हैं, और उनके वर्ण भी इन्द्रगोपके समान लाळ रंगके ही है ॥५९॥ 
मातृष्वसुः सुता वीराः पाण्डवानां जयार्थिनः | 
____  तान्द्रोणं इन्ठुमायातान्के वीराः पर्यवारयन ॥ ५३ ॥ 
वे पाण्डवांकी मातू-स्वसाके पुत्र पाण्डबोंकी विजयके लिये जब द्रोणाचार्यको मारनेके लिये 
उनकी ओर दोडे थे, तब उन्हें उस समयमें किन ब्रीरोने रोका था ? ॥ ५३ ॥ 
यं योधयन्तो राजानो नाजयन्वारणावले 
षण्मासानमिसंरव्धा जिघांसन्तो युधां पतिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वारणावत नगरमे सब राजालोग मार डालनेको इच्छाद्व क्रुद्ध होकर छः महीनॉतक बुद्ध 
करके भी जिस योद्धाओंमें श्रेष्टको पराजित नहीं कर सके ॥ ०४ ॥ | 
घलुष्मतां वरं शारं सत्यसंधं मद्दाबलम्‌ । 
द्रोणात्कस्तं नरव्याघं युयुत्खुं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उन धनुर्थारियोमें श्रेष्ठ, शर, सत्यवादी, भहाबलबानू पुरुषव्याघ्र युयुत्सुको ट्रोणाचार्यके 
संमुख आते देखकर, किस योद्धाने उनका निवारण किया था? ॥ ०५ ॥ 
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अध्याय ९ ] रीणपथ ३ 
०००८ किः १ 


यः पुत्र काशिराजस्य वाराणस्यां महारथम्‌ । 
... सभरे स्त्रीषु गृध्यन्त मछेनापहरदथात्‌ ॥ ५६ ॥ 
जिन्होंने बाराणसीमें काशिराजके महारथी पुत्रको जो स्लियोंके प्रति आसक्त था, समर 
महते रथपरसे निपातित किया था ॥ ५६ ॥ | 
घुष्टचुज्ज॑ महेष्वासं पार्थानां मन्त्रधारिणम्‌ | 
युक्तं दुर्योधनानर्थ सृष्टं द्रोणचधाय च ॥ ५७॥ 
जो महारथी धृश्युम्न कुन्तीकुमारोंकी मन्त्रणाको सुरक्षित करनेवाला और दुर्योधनका अनर्थ 
करनेंके कार्यमें जुडा हुआ है, तथा द्रौणाचार्यके वध इरनेके निमित्त जिसकी उत्पाते 
३ है ॥७५७॥ 
निदेहन्तं रणे योधान्दारयन्त॑ च सबंध: । 
द्रोणाचाभिसुखं यान्लं के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥५८॥ 
वह जब युद्ध भूमिमें योद्धाओंको बाणोंसे जलाता और सब ओरसे कुरुपेनाको तितर बितर 


~ 


कर देता हुआ, द्रोणाचार्यके संसुख आता देख, किन शूरबीरोंने उसे रोका था? ॥ ५८ ॥ 
उत्सङ्ग इव संबद्ध द्रपदस्थास्त्रवित्तसम्‌ | 
रोखण्डिनं क्षत्रदेवं के तं द्रोणादवारयन्‌ ॥ ५९॥ 
किन योद्धाओंने दुपदकी गोदमें बढे हुए, अखविद्यामें प्रवीण, शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवको 
द्रोणाचार्यके संमुख आते देखके निवारण किया ? ॥ ५९॥ 
य इसां प्ृथिवीं कृत्स्नां चमवत्समवेष्टयत्‌ । 
महता रथवंदोन सुख्यारिधो महारथ! ॥६०॥ 
जिन्होंने अपने रथके बडे वंशसे इस सम्पूर्ण पृथ्वीको चमडेके समान लपेट दिया था, जो 
शत्रुओंके मुख्य वीरोंका नाश करनेवाले और महारथी थे ॥ ६०॥ 
स स्वन्नपानाप्तदक्षिणान्‌ । 


निर्गलान्सवमेधान्पुत्रवत्पालयन्परजा! ॥ ९१ ॥ डी 
जिन्होंने प्रजाओंको अपने पुत्रके समान पालन करते हुए अच्छे अन्न, पान और पूर्ण दक्षिणा- है 
से युक्त दस अश्वमेधोंकी निर्विन्ततसे समाप्त किया था और सर्वमेध यज्ञ किये थे ॥ ३१ ॥ न 
पिबन्त्यो दक्षिणां यस्थ गज्ञास्रोत। समापिबन्‌। न 
तावतीर्गा ददौ वीर उशीनरखुतोऽध्वरे ॥ ६२॥ र. 
जिन वीर उश्ौनर पुत्रने गङ्गाके खोतके समान दक्षिणाके रूपमें असंख्य गौओंका यज्ञमेंदान | 


किया था ॥ ६२॥ 
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न पूर्व नापरे चक्कुरिदं केचन सानवाः : 
इति संचुकुशुदेंवाः कृते कोणि दुष्करे ॥ ६३॥ 
ए ho ~ he 
जिनके कठिन यज्ञ कर्मा अनुष्ठान समाप्त होनेपर देवताओंने पुकारकर कहा था, कि 
* पहिले मनुष्योने ऐसा यज्ञकर्म नहीं किया था और न बादमें भी ॥ ६३ ॥ 
पद्ययामस्त्रिषु लोकेषु न तं संस्थार्दुचारिषु । 


जातं चापि जनिष्यं वा द्वितीयं वापि संप्रति ॥ ९४ ॥ 
अन्यमौशीनराच्छैव्याद्घुरो बोढाराभित्युत । 
गति यरय न यास्यन्ति मानुषा लोकदालिनः ! २५ ॥ 


स्थावर-जंगम तीनों लोके बीच इस उद्चीनरक्रे पुत्र शिबि राजाके समान यज्ञ कर्मको पूर्ण 
करनेवाला दूसरा कोई भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न आगे उत्पन्न होगा, ? ऐसा हम 
देखते हैं, जो इस भारझो बहन करनेवाला हो । इस मर्त्वलोकके निवासी मनुष्य जिनके 
समान श्रेष्ठ गति नहीं प्राप्त कर सकते | ६४-६७ ॥ 

तस्य नप्तारमायान्तं शैऽ्यं कः समवारयत्‌ । 


द्रोणायाभिएुखं यान्तं व्यात्ताननाभिवान्तकम्‌ ॥ ६६॥ 
न्ह उशौनरका पात्र शैब्य सावधान दो, मुंह फैलाये हुए कालके समान द्रोणाचार्य 
| ओर आ रहा था, तब किसने उसका निवारण किया था ? ॥ ६६ ॥ 


विराटस्य रथानीकं सत्स्यस्यामित्रघातिनः ! 
प्रेप्सन्तं समरे द्रोणं के वीराः पर्यवारथन ॥ ६७॥ 
जब त्रु का बघ करनेबाली मरस्यराज विराटकी रथसेना- जो द्रोणाचार्यको मार डालनेकी 
इच्छासे उनकी ओर दौडी थी, तब किन वौरॉने उस सेनाको युद्धसे निवारण किया 
था ?॥ ६७॥ 
सद्यो वृकोदराजातों महावलपराक्रमः | 
मायावी राक्षसो घोरो यस्मान्मम महद्भध यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हे वरि ! जो भीमसेनसे तत्काल उत्पन्न हुआ और जिससे मुत्र बहुत भय लगता है, वह 
भीमसेनका पुत्र महाबली, पराक्रमी और मायावी राक्षस वीर ॥ ६८ ॥ 
पार्थानां जयकामं तं पुत्राणां मम कण्टकम्‌ । 
घटोत्कचं महावाङुं कस्तं द्रोणादवारयत्‌, ॥ ६९॥ 
पाण्डवोंका विजय चाइनेबाला और मेरे पुत्रोंको कण्टकरूपी खटकनेवाला बडे शरीरवाला 
घटोत्कचको ट्रोणाचार्यके संमुख आता देख, किस योद्धाने निवारण किया ? ॥ ६९ ॥ 
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एते चान्थे च बहथो येषामर्थाय झज व । 
त्यक्तार। खथुग प्राणान्क तेघामजिल यावि ॥ ७० ॥ 
स फल साम हे लोड आही ज जज बीज विली 
ऐसा कया हुआ है ?॥ ७०॥ 
यणा च पुरुषव्याघ्र शाङूधन्या व्यपाश्रय! | 
हिलाथी थापि पार्थानां कर्थ तेषां पराजयः ॥ ७१॥ 
पुरुषासह शाङ्ग घलुप धारण करनेवाले, श्रीकृष्ण रणधूमिमें जिन पाण्डबोंके आश्रय रहें हैं 
ओर जिनके हितको श्रीकृष्ण अभिलाषा करते हैं, उन कुस्तीपुत्रोकी पराजय कैसी 
होगी ? ॥ ७१ ॥ 
लोकानां गुरुरत्थन्त॑ लोकनाथः सनातनः । 
नारायणो रणे नाथो दिव्यो दिव्यात्सचान्प्रखुः ॥ ७२॥ 
श्रीकृष्ण सब जगतूके परम गुरु हैं, सब लोकोंके स्वामी, सनातन पुरुष हें; समरमें सबकी 
रक्षा करनेवाले, दिव्यभावसे युक्त, सामंथ्यशाली नारायण हैं ॥ ७२॥ 
यस्य दिव्यानि कर्माणि प्रवदान्ति मनीषिणः । 
तान्यहं कीर्तयिष्यामि अक्त्या स्यैयाथमात्मनः ॥ ७३॥ 
॥ इति आीमहाभारते द्रोणपर्वणि नवमोऽध्यायः॥ ९॥ ३५५॥ 
जिनके सम्पूर्ण दिव्य-कमोको मनीषी पुरुष गाया करते हैं; इस समयमें में अपनी आत्म 
स्थिरताके निमित्त उनके उन्हीं सब कमोका अक्तिपू्वेक गान करूँगा ॥ ७३ ॥ 


॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणप्वमे नववां अध्याय समाप्त ९॥ ३५५॥ 


चुतराष्ट्र उचा'च 
आणु दिव्यानि कमाणि वासुदेवस्य सजय । 
कृतवान्यानि गोचिन्दो यथा नान्यः पुमान्क्षचित्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोठे- हे सञ्जय ! श्रीकृष्णने जिन कमोंको किया है, वे सब कर्म दूसरे पुरुष- 
से कभी भी नहीं किये जा सकते; में उनके किये हुए दिव्य कर्मोका वर्णन करता हूँ, तुम | 


चित्त लगाके सुनो ॥ १॥ 
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संबर्घता गोपकुले बालेनैव महात्मना । 

| विरूयापितं बलं बाहोख्तरिषु लोकेषु संजय ॥२॥ 
है सञ्जय ! मोपकुलमें जिस समय बाल्यावस्थामें वे बढ रहे थे उसी समयमें महात्मा श्रीकृष्ण 
ने अपना बाहुबल तीनों लोकमें विख्यात कर दिया था ॥ २ ॥ 

उच्चैःञ्वस्तुल्यबलं वायुवेगसमं जवे । 

जघान हयराजं यो यसुनावनवासिनम्‌ ॥ ३॥ 

उस समयमें श्रीकृष्णने यमुनाके तटपर बनमें रहनेवाले उच्चेःश्रवा घोडेके समान बूबान्‌ 
और वायुके समान वेगवान्‌ अश्वराजको मार डाला ॥ ३ ।! 
दानवं घोरकर्माणं गवां सृत्युमिवोत्थितम्‌ । 
वृषरूपधरं बाल्ये सुजाभ्यां निजघान ह ॥ ४॥ | 

घोर कम करनेवाले और बेलका रूप धारण करके रहनेवाले, जो गौओंके लिये मृत्युस्वरूप 
` था उस दानवको श्रीकृष्णने बालपनमें अपने बाहुबलसे मारा ॥ ४॥ 

` लम्ब नरकं जम्मं पीठं चापि महासुरम्‌। 

सुरु चाचलसङ्गाशमवधीत्पुष्कर क्षण! ॥७५॥ 
न प्रलम्ब, नकरासुर, जम्भासुर, पीठ नामक महान्‌ असुर और पवेतके 
मुरका भी संहार किया था ॥ ५ ॥ 
_ तथा कंसो महातेजा जरासंघेन पालितः । 

_ विक्रम्रेणेव कुष्णेन सगणः शातितो रणे ॥ ६ ॥ 

ह तेजस्वी कंसको अनुयायियॉके सहित युद्धमें मारके 

विक्रान्तः समग्राक्षौदिणीपतिः। 
मध्यस्थो भ्राता कंसस्य वीर्यवान्‌ ॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


| साथ भोजराज #सके मझले भाई वेगवान्‌, 
सेनाओके पति शरसेनदेश्चके राजा सुनामाको 
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तथा गान्धारराजस्य सुतां वीर! स्वयंवरे 

निजित्य एथिवीपालानवहत्पुष्करेक्षणः ॥१०॥ 
कमलनेत्रबाले महावीर श्रीकृष्णने स्वयंवरके बीच सम्पूर्ण राजाओंको पराजित करके गान्धारः 
राजकी कन्याके सङ्क विवाह किया था ॥ १०॥ 


अम्ृष्यमाणा राजानो यस्थ जात्या हया इव। 

रथे वैवाहिके युक्ता! प्रतोदेन कूतब्रणाः ॥११॥ 
उस समयर्म जातिवान्‌ घोडेके समान श्रीकृष्णके वैवाहिक रथमें जुते हुए वे असहिष्णु 
राजालोग प्रतोदकी ताडनासे क्षत विक्षत शरीर अत्यन्त ही पीडित हुए थे ॥ ११ ॥ 


जरासंधं महाबाहुसुपायेन जनादनः। 
परेण घातयामास एथगक्षोहिणी पतिम्‌ ॥१२॥ 
` जनादेन शरीकृष्णने पथक्‌ अक्षौहिणीपति महाबाहु राजा जरासन्धको उपाय रचके दूसरेके 
हाभसे मरबा डाला ॥ १२॥ 


चेदिराजं च विक्रान्तं राजसेनापति घळी । 

अर्घे विवदमानं च जघान पशुवत्तदा ॥१३॥ 
राजाओंकी सेनाके अधिपति पराक्रमी चेदिराज शिशुपालको अग्र पूजाके समय बिवाद करनेके 
कारण पशु की भांति मार डाला ॥ १३॥ 


सौमं दैत्यपुरं स्यस्थं शाल्वयुप्तं दुरासदम्‌। | 
समुद्रकुक्षौ विक्रय पातयामास माधवः ॥१४॥ ` 
यढुकुल श्ञिरोमणि श्रीकृष्णने समुद्रके बीच पराक्रम करके शाख्वसे रक्षित सौभ नामक 
दैत्य पुरीको नष्ट करके प्रथ्वीपर गिरा दिया था ॥ १४ ॥ 
अङ्गान्वङ्गान्कलिङ्गांख्च मागधान्काशिकोसलान्‌। | 
वत्सगगकरूषांश्च पुण्डांश्चापयजयद्रणे E 
कमलनयन श्रीकुष्णचन््रने युद्धमें अङ्ग, वज्ग, किङ्ग, मागध, क 
करूष और पौण्डू आदि देशोंपर विजय पायी थी ॥ १६ ॥ | 
आवन्त्यान्दाक्षिणात्याश्च पावत 
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कार्षोजान्वाटधानांञ् चोलान्पाण्डयांश्च संजय 


त्रिगतीन्मालवां्ैव दरदांश्च छुदुजे यान्‌ ॥ १७॥ f 
काम्योज, वाटधान, चोल, पाण्डय, त्रियत, मालव और महादुर्जय दरद आदि देशीय 
बीरोंको ॥ १७ ॥ 
नानादिरभ्यञ्च संस्पाप्तान्वातानश्वराकान्पति । | 
जितवान्पुण्डरीकाक्षो यवनांश्च सहाडुगान्‌ ॥१८॥ 
और बहुतसे दिशाओंसे आये हुए बीर योद्धा तथा त्रात और अश्व, शक्षदेशीय राजाओं | 
और सेनाके सहित यवनोंको पराजित किया था ॥ १८ ॥ री 
प्रविद्य मकरावासं यादोभिरभितंदृतम्‌! 
जिगाय वरुणं युद्धे सलिलान्तर्गतं पुरा ॥ १९॥ 
पहले श्रीकृष्णने मकर आदि जलजन्तुओंसे युक्त अपार समुद्रे प्रवेश करके जलके अन्दर 


निवास करनेवाले बरुणको युद्धे जीता था ॥ १९ ॥ 
युचि पञ्चजनं हत्वा पातालतलवासिनम्‌ । 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो दिव्यं शहुम्रवाप्तवान ॥ २० ॥ 
शकृष्णने युद्धमें पाताल तलपर वास करनेवाले पञ्चजन नामक असुरका वध करके दिव्य 
पाञ्चजन्य शंखो प्राप्त किया था ॥ २० ॥ 
खाण्डवे पार्थसहितस्तोषयित्वा इतादानम्र ! f 
आग्नेयमस्त्रं दुधेषे चक्र लेसे महाचलः ॥ २१ ॥ | 
महाबली श्रीकृष्णने अजुनके संग खाण्डव वनमें जब अनिको संतुष्ट किया था, उस ही | 
समयमं अत्यन्त तजस्त्री आग्नेय अस्र चक्रको पाया था ॥ २१ | 
चेनतेयं समारुद्य त्रासयित्यामरावतीम । | 
महेन्द्रभवनाद्वीरः पारिजातसुपानयत्‌ ॥ २२१॥ | 


पराक्रमी श्रीकृष्ण गरुडपर आरूढ होकर अमरावतीपुरीमे जाकर बद्वाके लोगोको भयभीत 
करके महेन्द्रभवनसे कल्पवृक्ष पारिजात हर लाए थे || २२ ॥। 


तच मार्षितवाव्शाक्रो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ । 

राज्ञां चाप्यजितं क्रंचित्कृष्णनेह न शुश्रुम ॥ २३ ॥ 
. ओकृण्णके पराक्रमको इन्द्र जानते थे, इसालिये उनको वह कल्पवृक्षा हरण सहना पडा। 
_____ ओऑकृष्णसे कोई राजा जो अजेय हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना है ॥ २३ 0 
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यच्च लन्महदाश्चये समायां मम संजय । 
कूतवान्पुण्डरीकाक्ष! कस्तदन्य इहाहोति ॥ २४॥ 
हे संजय ! मेरे संपुख ही सभाभें पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णने जो महान्‌ आथर्यमय कर्म किया 
था, उसे यहाँ उनके सिवा दूसरा कौन पुरुष वेसा कमे कर सकता है? ॥ २४॥ 
यञ्च अभक्त्या प्रपन्नो$हमद्राक्षं कूष्णमीश्वरम । 
तन्मे सुविदितं सर्व प्रत्यक्षमिव चागमत्‌ ॥ २५॥ 
सेने भक्तिपूर्वक उनका शरणापत्र तथा प्रसन्न होकर ईश्वर श्रीकृष्णका दक्षन किया था, 
बह सब मुझे आज याद है। येने उनको प्रत्यक्षवा जान लिया ॥ २५॥ 
नान्तो विक्रमयुक्तस्थ बुद्धया युक्तस्य वा पुन! । 
कर्मणः दाकयते गन्तुं हृषीकेशस्थ संजय ॥ २६ ॥ 
हे सञ्जय ! महा बुद्धिमान्‌ और पराक्रमी हृषीकेश श्रीकृष्णके कर्मोका अन्त नहीं माळून हो 
सकता ॥ ९९ ॥ 
तथा गदश साम्यश्र प्रययुज्ञो$्थ विदूरथः। 
आगावहोऽनिङद्ञ्च चारुदेष्णश्च सारण! ॥ २७॥ 
गद्‌, साम्ब, प्रदुस्न, विदूरथ, आगावह, अनिरुद्ध, चारुदेष्ण, सारण, ॥ २७॥ 
उल्घुको निशाठयैव झली बञ्रुश्च वीर्यवान्‌। 
पृथुत्च विष्थुञ्लैव समीकोऽथारिमेजयः ॥ ९८॥ 
उल्पुक, निशठ, पराक्रमी झली, वीर बु, एथु, विएथु, समीक, अरिमेजय इत्यादि ॥ २८ ॥ 
एते वै बलवन्तश्च घृष्णिवीरा! प्रहारिणः । 


कथश्वित्पाण्डवानीक श्रयेयुः समरे स्थिताः ॥ २९॥ 
आहता बृष्णिवीरेण केशवेन महात्मना | 
तत! संशयित सवे भवदिति सातिमंम ॥ ३०॥ 


बलवान तथा प्रहार करनेमें निपुण यदुवंशीय शूरवीर योद्धा लोग, यदि महात्मा वृष्णिवीर 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे पाण्डबोंकी सेनामें आजांय और समरमें खडे हो जांय, तो मेरे विचारमें 
सम्पूर्ण कौरबोका सब कार्य संशये पड जायगा ॥ २९-३० ॥ 

नागायुतबलो वीर! कैलासाशिखरोपम! । 

यनमाली हली रामस्तत्र यत्ष जनार्दन! ॥३१॥ 
जिस ओर जनादन श्रीकृष्ण हैं, उसी ओर अयुत हाथियोंके समान बलवान्‌, बनमाली, 


हरुधारी कैलास शिखरके समान, वीर बलदेवको भी समझना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
ह | 
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यमाइुः सवेपितरं वासुदेवं द्विजातयः । 
अपि वा झोष पाण्डूनां योत्स्थतेऽधांय सञ्जय ॥ ३२॥ 

है संजय ! दिज लोग उस ही श्रीकृष्णको सम्पूर्ण जगतूझा पिता कहके वर्णन करते हैं। वे 
पाण्डवोंके लिये स्वयं युद्ध करेंगे ? ॥ ३२॥ 

स यदा तात संनहयेत्पाण्डवार्थाय केशवः । 

न तदा प्रत्यनीकेषु भविता तस्य कश्चन ॥ ३३॥ 
हे तात ! यदि श्रीकृष्ण पाण्डवोंके निमित्त स्वयं वर्मं धारण करके युद्धके लिये तैयार हो 
डल, हु रणशूमिमें कोई भी उनके समान दूमरा बीर योद्धा मेरी सेनामें नहीं दीखता 

श्श्॥ 

यादि स्म कुरवः सर्वे जयेयुः सर्वपाण्डवान्‌। 

वाष्णयोऽथाय तेषां वै ग्रहीचाच्छस्त्रसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
यदि सम्पूणे कारव मिलके किसी भांतिसे सब पाण्डबोंको जीत हेंगे; तो ऐसा होनेपर 
यदुकुल शिरोमणि श्रीकृष्ण उनके हितके लिये उत्तम इन ग्रहण कर हेग 


ह हि ॥ ३४ ॥ 
ततः सवान्नरव्याघो हत्वा नरपतीज्नणे। 
„_ _कोरवांश्र महाबाहुः ङुन्त्यै दद्यात्स मेदिनीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
र आर पुरुषासंह महाबाहु श्रीकृष्ण सम्पूर्ण अनुयायी राजाओं के न 
र पुरुषासिंद सस्टर्य अनुयायी राजाओके सहित कोरवोका युद्धमें वध 
करक कुन्ताको प्रथ्वी प्रदान कर देंगे ॥ ३५ ॥ 
यस्य यन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य धनंज यः | 
रथस्य तस्य कः संख्ये प्रत्यनीको भवेद्रथः ॥ ३३॥ 


जिसके श्रीकृष्ण सारथि _ 0 च य्य 
न कृष्ण सा थि आर अजुन योद्धा दे, समरमे उस रथका सामना 
कान रथ हो सकता हैं? ॥ ३६ ॥ 


न केनचिदुपायेन कुरूणां इश्यते जय! । 
तस्मान्मे सर्वमाच युद्धमवत 
अस्तु, में किसी उपायमे भी कौरवो क चो 
, करवा जयको संभावना नहीं समझता हूं; जो हो, अब जिस 
/कारस वह बुद्ध हुआ था, वह सब वृत्तान्त तुम मुझसे कहो ॥ ३७॥ 
= २) इ 
अङुन! केडावस्यात्मा कृष्णो5प्यात्मा किरीटिनः । 
अजुने विजयो नित्यं कृष्णे कीर्तिश्च शाश्चती 
अर्जुन शरीरके आत्मा ई ओर श्रीकृष्ण किरीटधारी अर्जुनके आत्मा हैं: 
. विजय है और श्रीकृष्णमें सनातन कीर्ति विद्यमान है॥ ३८॥ › 


। करनेवाला दूसरा 


॥ ३८॥ 
अजुनमें सदा ही 
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प्राधान्येन हि शूथिष्ठलमेचाः केशवे गुणा! । 

मोहाइुर्योधनः कृष्ण यन्न वेत्तीह माधवम्‌ ॥ ३९॥ 
श्म अहख्य शुण है, यहां केवल सुख्य शुणहि छहे हैं। दुर्योधन मोहबश होकर 
श्रीकृष्णको नहीं जानता है ॥ ३९॥ 

मोहितो देवयोगेन खत्युपाशपुरस्कृतः 

न वेद कृष्ण दाशाइमजुन चैव पाण्डवम्‌ ॥ ४० ॥ 
दुर्योधन अभाग्यसे ही देवके वश्षमें दोकर मृत्युके पाशमें बंधा हुआ है, इसीसे वह दक्षाई 
कुलभूषण श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अजुन नहीं पहिवान सकता है ॥ ४० ॥ 


पूबदेवी सहात्मानी नरनारायणाचुभो । 

एकात्मानो द्विधाञूती इदथेते मानवैसुवि ॥४१॥ 
ये दौनों ही प्राचीन देवता महात्मा नर और नारायण हैं । यदि ये दोनों एक ही आत्मा 
दें, तथापि इस भूतलके मनुष्य लोगको दो रूपसे दिखाई देते हैं ॥ ४१॥ 

मनसापि हि दुषो खेनाभेतां यशस्विनौ । 

नाशाथेताभिहेच्छन्तो मानुषत्वात्तु नेच्छतः ॥ २२॥ 


वे दोनों मनसे भी दुर्थप हें; यही दोनों यशस्वी पुरुष इच्छा मात्रसे ही इस सम्पूण सेनाका 
नाश कर सकते हैं, परंतु मानव भावके कारण ही ये ऐसी इच्छा नहीं करते हैं ॥ ४२॥ 


युगस्यव Iविपणाखो लोकानामिव सोहनम्‌। 

नाष्यस्थ च वघस्तात द्रोणस्य च महात्मन! ॥ ४३॥ 
वात | भीष्म और महात्मा द्रोणाचायेका वध युग बदलनेकी भांति है ओर सब लोकोंको 
यह बात मोहित कर रही है ॥ ४३ ॥ 


न हव ब्रह्मचर्यण न वेदाध्ययनेन च । 

न कियामिने शास्त्रेण सत्यो? कश्चिद्विसुच्यते ॥ ४४ ॥ 
इससे कोई भी पुरुष बरह्मचय, वेदाध्ययन, नित्य-क्रिया बा शख्नविद्यासे सृस्युसे नहीं निस्तार 
पा सकता है ॥ ४४॥ 

लोकसंभावितौ वीरौ कृतास्त्रौ युद्धदुमेदौ । 

भीष्मद्रोणौ हती श्रुत्वा किं बु जीवामि संजय ॥ ४५॥ | 
है सञ्जय ! लोकपूजित, वीर, सब अखोंधे शिक्षित, युद्धमें महापराक्रमी महाबीर भीष्म और 
द्रोणाचायेका वध सुनकर भी में किस लिये जीवित रई ? ॥ ४५ ॥ 
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यां तां श्रियमसूयामः पुरा यातां युधिष्ठिरे । 
अद्य तामनुजानीमो भीष्सद्रोणवधेन च ॥ ३६ ॥ 
युधिट्टिर्की राजभीको देखरुर जो हम लोगोने उनका द्वेष किया था, तथा उनकी 
 राज्यश्रीका इरण किया था, आज इस समय भीष्म और ट्रोणाचायेके बधसे इम उसका 
` अनुभव कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
तथा च मत्कृते पराप्तः कुरूणामेष संक्षयः 
पक्कानां सके हि वधे सूत वज्रायन्ते तृणान्यपि ॥ ४७॥ 
विनाश मेरे ही कारण प्राप्त हो रहा दै । हे छत ! कालके प्रभावसे पके हुए 
के निमित्त तृण भी वके समान हो जाते हैं ॥ ४७॥ 
 अनन्यसिदमैश्वये लोके प्रातो युधिष्ठिरः 
कोपान्महेष्वासौ भीष्मद्रोणौ निपातितौ ॥ ४८॥ 
पडके महाघनुधेर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, उस राजा युधिष्टिरने 

यको प्राप्त किया है ॥ ४८ ॥ 

प्रकृतितो धमो नाधो मानवान्प्रति। 

शाय कालः समतिवर्तते ॥ ४९॥ 
फळ मिला है, अधर्मी मानवोंको धर्मका फल नहीं मिलता । 
शके निमित्त उपस्थित हुआ है ॥ ४९ ॥ 


दैवादिति > देति ॥ ५० ॥ 
पर्योकों और भांतिसें विचारते हैं, परन्तु वे देवकी 
मत है ॥ ५० ॥ 
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संजय उवाच 
इन्त ते वर्णयिष्यामि सर्वे प्रत्यक्षदर्शिवान । 
यथा स न्यपतदूद्रोणः सादितः पाण्डुस यैः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! द्रोणाचाय जिस प्रकारसे पाण्डव ओर सूज्ञयोके बीचमें 
प्रकाशित करके मारे गये, वह सब वृत्तान्त मेने प्रत्यक्ष देखा है; उस सम्पूर्ण 
में तुम्हारे समीपमें वर्णन करता हूं, तुम सुनो ॥ १॥ 
सेनापतित्वं संप्राप्य भारद्वाजो महारथः | ज्यू 
मध्ये सवेस्य सैन्यस्य पुत्रं ते वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
भरद्वाज पुत्र महारथी द्रोणाचायने सेनापतिका पद ग्रहण करके सब सेनाके चीचमें. 
पुत्र दुयोंधनसे इस प्रकार कहा ॥ २॥ 
यत्कौरवाणारूष भादापगेयादनन्तरम्‌ । 
सेनापत्येन मां राजन्नथ सत्कूतवानसि ॥३॥ 
हे कुरुराज दुर्योधन ! कौरवश्रेष्ठ आपगेय भीष्मके बाद तुमने जो आज मुझे सेनापति 
कर मेरा सम्मान किया है ॥ ३॥ 
सहश कर्मणस्तस्य फलं प्राप्नुहि पार्थिव । 
करोमे कामं कं तेऽद्य प्रव्ृणौष्व यमिच्छसि = कौनसी 
राजन्‌ ! इस कार्यके समान फल तुम मुझसे प्राप्त करो, में तुम्हारी कोः 
करूं ? जो तुम्हारी इच्छा हो, वह तुम मुझसे मांगो ॥ ४॥ 
ततो दुर्योधनश्रिन्त्य कणेदुःशासनादिभिः 
तमथोवाच दुर्धषेमाचाये जयतां वरस्‌ 
अनन्तर कण, दुःशासन आदि वीरोंके साथ मन्त्रणा | 
बीरोंमें श्रेष्ठ अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचायसे ऐसे 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


घन्यः कुन्तीसुतो राजा यस्य ग्रहणमिच्छसि । 
ट न वधाथे सुदुधेषे वरमद्य प्रयाचसि ॥८॥ 
` हे दुजेय राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर धन्य हैं, क्योंकि तुम उनके जीते ही ग्रहण 
करनेकी अभिलाषा करते हो । उनके वधके लिये आज तुम मुझसे प्रार्थना नहीं करते 
हो॥८॥ 
र किमर्थे च नरव्याघ्र न वधं तस्य काङ्क्षसि । 
नाशंससि कियामेतां मत्तो दुर्योधन धृवम्‌ ॥ ९॥ 
है पुरुषर्सिह दुर्योधन ! तुम किस हेतुसे उनके वधकी इच्छा नहीं करते हो? तुम मुझसे 
निथ्यसे उनका वघ करना क्यों नहीं चाहते हो? ॥ ९ ॥ 
आहो खिद्धमंपुत्रस्थ द्वेष्टा लस्य न विद्यते । 
र गोडी यदिच्छसि त्वं जीवन्तं कुलं रक्षसि चात्मनि ॥ १०॥ 
व्राज युयिषिरसे द्वेष करनेवाला इस जगतमें कोई भी नहीं दै यह तो इसका कारण 
हे ? इसलिये तुम उनको जीवित रखना और स्वयंकी तथा अपने कुलकी रक्षा करना 
ते हो? ॥ १०॥ 

अथ वा भरतश्रेष्ठ निजित्य युधि पाण्डयान्‌। 
राज्यांशं प्रतिदत्त्वा च सौभ्रात्र कर्तुमिच्छसि ॥११॥ 
तुम इस क युद्धे पाण्डवॉको जीतकर अन्तमें उनको राज्यका भाग 
| सङ्ग सोश्रात-भावके विधानकी इच्छा करते हो ? ॥ ११॥ 
कुन्तीखुतो न्तीखुतो राजा सुजाता चास्य धीमतः । 

॥ सत्या तस्य यत्स्निद्यते भवान्‌ ॥ १२॥ 
पुत्र राजा युद्धिष्ठिर धन्य हैं, और शुम मुहूतोंमें उनका जन्म हुआ 
के ऊपर प्रीति करते दो, तो वे यथार्थमें अजातशत्रु ही हैं । ॥ १२ ॥ 


योऽस्य नित्यं प्रवतेते ॥१३॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके हृदयके भाव जो 
गये ॥ १३॥ ४८ 
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बघे कुन्तीसुतस्याजौ नाचाये विजयो मम । 

हते युधिष्ठिरे पाथा हन्यात्सवॉन्हि नो धवम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे आचार्य ! युद्धभे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरका वध होनेसे मेरी विजय न होगी ! क्योंकि युधिष्ठि रके 
मारे जानेपर अजुन अवश्य ही हम सब लोगोंका नाश कर देगा: ॥ १५ ॥ 

न च शक्यो रणे सवनिहन्तुममरेरापे । 

य एव चैषां दोष! स्यात्स एवास्मान्न शोषयेत्‌ ॥ १६॥ 
सब देवता भी सब पाण्डवोंकों युद्धमें नहीं मार सकते, इससे उन लोगोमेते जो कोई जीवित 
रहेगा, वही इम सब लोगोंका नाश कर देगा ॥ १६॥ 

सत्यप्रतिज्ञे त्वानीते पुनद्यतेन निर्जिते । 

पुनयास्यन्त्यरण्याय कोन्ते यास्तम चुत्रता! ॥ १७॥ 
परन्तु जब सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले राजा युधिष्ठिरो इस प्रकारसे जीवित ग्रहण करके तुम मेरे 
समीप ले आओगे, तब में फिर वन गमनकी बाजी ( पण) रखके जूएके खेलमें उन्हें पराजित 
करूंगा; ऐसा होनेसे ही पाण्डवलोग उसके अनुगामी होकर फिर वनमें गमन करेंगे ॥१७॥ 

सोऽयं मम जयो व्यक्तं दीघकालं भविष्यति । 

अतो न वधमिच्छामि धमराजस्य कहिचित्‌ ॥ १८॥ 
ऐसा करनेहीसे बहुत दिनोंतक मेरी विजय रहेगी, इसलिये में कमी भी धर्मराज युधिष्टेरके 
वधकी इच्छा नहीं करता हूं ॥ १८॥ 

तस्य जिह्यमभिप्रायं ज्ञात्वा द्रोणोऽथेत तत्ववित्‌ । 

तं वरं सान्तरं तस्मे ददौ संचिन्त्य बुद्विमान्‌ ॥ १९॥ 
विषर्योके मर्मको जाननेवाले बुद्धिमान द्रोणाचार्थने दुर्योधनके इस कुटिल अभिप्रायको जान 
कर, विचार करके अन्तर पूर्वक उनको यह वर प्रदान किया ॥ १९ ॥ 

द्रोण उवाच 

न चेद्युचििरं बीर पाल्येदर्जुनो युधि । उ 

मन्यस्व पाण्डवं उयेष्ठमानीतं वशमात्मनः ॥२० 
द्रोण बोले-यदि पराक्रमी अजुन युद्धमें युधिष्टिरकी रक्षा न करते हों, तों तुम | 
रक्खो, कि में ज्येष्ठ पाण्डब युधिष्ठिरको अपने बञ्चमें कर चुका ॥ २० 

न हि पार्थो रणे शक्यः सेन्द्रैर्देवासुरेरपि। | 

प्रत्यु्यातुमतस्तात नेतदामषेयास्यहस्‌ | 
तात ! इन्द्र सहित सब देवता और असुर लोग भी युः 
नहीँ बढ सकते; अतः में भी रणभूमिमें अजुनको जीत 

९ (मः भा. बण. ) 
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संजय उवाच 
सान्तरं तु प्रतिज्ञाते राज्ञो द्रोणेन निग्नहे । 
शूहीतं तममन्यन्त लव पुताः रुबालिशाः ॥ २९॥ 
सञ्जय बोले- जब दोणाचायने इस भांति अंतरपूवक राजा युधिष्ठिरो ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा 
की, तब उस समयमें तुम्हारे सूखे पुत्रलोग राजा युधिष्टिरको पकडे हुए ही समझने 


लगे ॥ २९ ॥ 
पाण्डवेषु हि सापेक्षं द्रोणं जानाति ते सुतः । 
तत! प्रतिज्ञास्थैयोथ स मन्त्रो बहुलीकृतः ॥ ३० ॥ 


तुम्हारा पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य पाण्डवोळे प्रति पक्षपात रखते हैं, यह जानता था, इसी 
कारणसे उनकी प्रतिज्ञाक्षी ददताके लिये इस गुप्त विचारको सम्पूर्ण सानिक पुरुषाम उसन 
प्रकाशित कर दिया ॥ ३० ॥ 
तता दुर्घोधनेनापि ग्रहणं पाण्डवस्य तत्‌ । 
सैन्यस्थानेषु सर्वेषु व्थाधोषितमरिन्दम ॥ ३१॥ 
॥ इति आीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ४३७॥ 
है अरिन्दम ! दुर्योधनने युधविष्टिरकों ग्रहण करनेका मन्त्रणाको सेनाके संपूर्ण स्थानापर 
शोघताके सहित प्रकट किया ॥ ३१ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ ४३७ ॥ 


संजय उवाच शि 
लतस्ते सैनिकाः श्रुत्वा ते युधिष्ठिरनिग्रहम्‌। 
सिहनादरवाश्चक्कुबाणशङ्खरवः सह ॥ १॥ 
सञ्जय बोल- राजा युथिष्टिरके पकडे जानेका विचार सुनकर सम्पूर्ण कुरुसेनाके शूरवीर 
शङ्क बजाकर धछुषटङ्कार करते हुए सिंदनाद करने लगे ॥ १॥ 
तत्त सचे यथा घृत्तं धमराजेन डः । न 
॥ २ 
आप्तेराझु परिज्ञातं भारद्वाजाचिकाषेतम्‌ ; 
है भारत ! इसके अनम्तर धर्मराज युधिष्टिरने भी शीघ्र ही अपने बिश्वासी दूतोंके सुखस हल 
द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञाको यथार्थ रूपसे जान लिया ॥ २॥ ल्‍ 
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असंदायं स शिष्यो भे मत्पूर्वश्चास्जक रणि । 
तरुणः कीतियुक्तञ्च एकायनगतश्च सः । २९ 
वह निःसंशय मेरा शिष्य है, और उसने पहले पुज्ञपेही असखत्रविधा ग्रहण कर ली हैं, परन्तु 
वह युवा अवस्थावाला, कीतिसे युक्त और विजय या सृत्यु एक ही माका निश्चय किया 
हुआ है ॥ २२॥ 
अस्त्राणीन्द्राच रुद्राच्च सूधांसि समवापवान्‌ ! 
अमर्षितश्च ते राजंस्तेन नासषेयास्य हस्‌ ॥ २३ ॥ 
है राजन्‌ ! उसने इन्द्र और रुके समीपमें जाकर नाना भांतिके अखोंको प्राप्त किया है, 
तुम्हारे प्रति वह अत्यंत क्रोधित है, इसलिये में अर्जुनको युद्धमें पराजित नहीं कर सकता 
हूं ॥ २३ ॥ है 
स चापक्रम्यतां युद्धाअनोपायेन शाक्यते । 
अपनीते ततः पार्थे धर्मराजो जितस्त्वया ॥ २४ ॥ 
तुम उस अर्जुनको जिस प्रकारसे क्य हो, युद्धभूमिसे एथक्‌ करो; कुन्तीपुत्र अजुनके युद्धसे 
दूर हट जानेपर तुम धर्मराज युधिष्टिरको जीत सकोगे ॥ २४ !! 
ग्रहणं चेज्जयं तस्थ मन्यसे पुरुषषमभ ¦ 
_ एतेन चा्युपायेन धुवं ग्रहण मेष्यति ॥ २५ ४ 
हे पुरुषषंभ ! उनको पकड लेनेहीसे तुम्हारी विजय होगी, ऐसा तुम मानते हो तो ऊपर 
कहे हुए उपायका अवलम्बन करने ही से अवध्य वह जीते जी पकडे जायेंगे ॥ २७ ॥ 
अहे ग्रहीत्वा राजान सत्यधर्मपरायणम्‌ । 


आनयिष्यामि ते राजन्वशमद्य न संदाय! ॥ २६॥ 
यदि स्थास्यति संग्रामे झुद्दतेमपि मेऽग्रतः । 
अपनीते नरव्याघे कुन्तीपुत्रे धनंजये ॥ २७॥ 


हे राजन्‌ ! पुरुषसिंह कुन्तीपुत्र अजुनके रणभूमिसे पथक्‌ होनेपर, यदि राजा युधिष्टिर मेरे 
संमुखमें मुहूर्च मात्रमी युद्धमें ठदरेंगे, ठो में आज उस सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले राजा युधिष्टिरको 
ग्रहण करके तुम्हारे समीपमें लाकर उपस्थित करूंगा, इसमें कुमी सन्देह नहीं है ॥ २९-२७॥ 
फल्गुनस्य समक्षं तु न हि पार्थो युधिछिरः । 
ग्रहीतुं समरे शाक्य! सेन्द्रैरपि सुरासुरेः ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! अर्जुनके संमुख इन्द्र आदि देवता और असुर लोग भी रणभूमिमें युधिष्टिरको 
पढ नहीं सकते हैं ॥ २८ ॥ 
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संजय उवाच 
सान्तरं तु प्रतिज्ञाते राज्ञो द्रोणेन निग्रहे । 
गृहीतं तमघन्यन्त तव पुताः सुबालिशाः ॥ २९॥ 
सञ्जय बोले- जब द्ोणाचार्यने इस भांति अंतरपूर्वक राजा युधिष्टिरकों ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा 
की, तब उस समयमें तुम्हारे सूखे पुत्रलोग राजा युधिष्टिरको पकडे हुए ही समझने 


लगे ॥ २९॥ 
पाण्डवेषु हि सापेक्ष द्रोणं जानाति ते खुतः । 
तत! प्रतिज्लास्पैयोथ स मन्त्रो बहुलीकृतः ॥ ३० ॥ 


तुम्हारा पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य पाण्डवोळे प्रति पक्षपात रखते हैं, यह जानता था, इसी 
कारणसे उनकी प्रतिज्ञाकी दढताके लिये इस गुप्त विचारको सम्पूर्ण सैनिक पुरुषोंमें उसने 
प्रकाशित कर दिया ॥ ३० ॥ 
ततो दुयोंधनेनापि अहर्ण पाण्डवस्थ तत्‌ । 
सैन्यस्थानेषु सर्वेषु व्थाघोषितमरिन्दम ॥ ३१ ॥ 
॥ इति आमहाभारते द्रोणपर्वणि एकाद्शो5घ्यायः ॥ ११ ॥ ४३७ | 
हे अरिन्दम ! दुर्योधनने युचिष्टिरको ग्रहण करनेकी मन्त्रणाको सेनाके संपूर्ण स्थानोंपर 
शीघ्रताके सहित प्रकट किया ॥ ३१ ॥ 
॥ महाभारतळे द्रोणपचमें ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ ४३७ ॥ 


संजय उवाच 
ततस्ते सैनिकाः श्रुत्वा त॑ युधिछिरनिग्रहम्‌। 
सिंहनादरवांत्चक्कुबीणशङ्करयेः सह ॥ १॥ 
सञ्जय बोळे- राजा युधिष्ठिरके पकडे जानेका विचार सुनकर सम्पूर्ण कुरुसेनाके शूरवीर 
शङ्क बजाकर धनुपटङ्कार करते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ १॥ 
तन्तु सर्व यथा वृत्तं धर्मराजेन a हैः 
पैराशु परिज्ञातं भारद्वाजचिकीषितम्‌ बस 
है भारत ! जेब पॉप युधिष्ठिरने भी शीघ्र ही अपने बिश्वासी दूतोंके मुखस 
द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञाको यथार्थ रूपसे जान लिया ॥ २॥ 
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ततः सबोन्समानाय्य भ्रातन्तैन्यां् सवशः । 
अङ्गवाद्धररजस्तु धनजयामेद वचः । ॥ ३॥ 


अनन्तर धमराज युविष्ठिरने अपने सब भाइयों और सम्पूण सेनाओंको सब ओरसे निकट 


बुलाकर अजुनसे यह वचन कहा ॥ ३ ॥ 


शरुतं ते एरुषव्याघ्र द्रोणस्याद्य चिकीर्षितम्‌ । 
यथा तन्न भवेत्सत्यं तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥४॥ 


६ एरुपासह | तुमने आज द्राणाचायका इच्छत प्रतिज्ञा सुनी होगी इस समय ।जसतर्म उन 


[a ४. 


का प्रतिज्ञा सत्य न हो सके, तुम वेसे ही उपायका विधान करो ॥ ४॥ 
सान्तरं हि प्रतिज्ञातं द्रोणेनाभित्रकरोन । 
तच्चान्तरममोघेषौ त्वयि तेन समाहितम्‌ ॥ ५॥ 

है सत्रुनाशन | द्रण/चायंन जो प्रतिज्ञा की है, उसमें कुछ अन्तर रखा है; उन्होंने बह अन्तर 
प्रभावशाली ऐसे तुम्हारे ही उपर रक्षा है ॥ ५ ॥ 
स त्वमद्य महावाहो युध्यस्व मदनन्तरम्‌ । 
यथा डुयाधनः काम नम द्रोणादवाप्नुयात्‌ ॥ ६॥ 
इससे महाबाह ! तुन आज भर समाप स्थित होके शत्रुसेनासे युद्ध करो; जिससे ट्रोणाचार्यके 
दारा दुयाधनका यह मनोरथ पूणं न हो सके ॥ ६॥ 
अज्जुन उवाच 
यथा मे न वधः कार्य आचायंस्य कथंचन | 
अईन तथा तव पारत्यागा न से राजाञ्चक्ाषतः ॥ ७॥ 
~ उन बाले ई राजन्‌ | जिस प्रकार किसी मांतिसे मुझे आचार्यका वध नहीं करना कतऽ 
द, बते हो आपका परित्याग करना भी मुझे योग्य नहीं है ॥ ७॥ 
अप्येव पाण्डव प्राणानुत्स्जेयमहं युधि । 
प्रतायां नाहमाचाय त्वां न ज्यां कथञ्चन 
दे पाण्डब ! ऐसा करते हुए मे युद्धम अपने प्राणोंका त्याग भी कर दूंगा 
द्रागाचायका विरुद्धता न करूगा ओर किसी प्रकार भी आपका परि 
त्वा निग्रह्याहव राजन्धातराष्ट्रो यमिच्छति । 
न ख त जीवलाकऽस्मिन्कामं प्राप्त! कथश्चन 
इतराष्ट्रपुत्र दुयांधन जो तुम्हें युद्धम केद करके राज्य ग्रहण करनेकी इच्छ 
मनोरथ इस मनुष्य लोकमें किसी प्रकारसे मी उसको प्राप्त नहीं हो सकेगा 


॥८॥ 
परन्तु में कमी 
त्याग नहीं करूंगा ॥ ८॥ 


॥९॥ 


कर रहा है, बह 
॥ ९ ॥ 
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प्पतेइयो? सनक्षत्रा एाथिची झाकली भवेत्‌ । 
न त्वाँ द्रोणो निणृह्नीयाज्ञीवमाने माथे धुवम ॥ १०॥ 
यदि नक्षत्रमण्डले सहित आकाश गिर पडे और पर्थ्वीके डुकडे हुकड़े हो जावे; तो मी 
मेरे जीवित रहते हुए द्रोणाचार्य तुम्हें कभी पकड नहीं सकेंगे, यह शाश्वत सत्य है ॥ १०॥ 
यदि तस्य रणे साह्यं कुरुते बञ्र भृत्स्वयम्‌ । 
> स्च ७ EN >. + > > 
देवैवां सहितो दैत्येन त्वां पाप्स्थह्य लौ मधे ॥११॥ 
यदि बज्रधारी इन्द्र सम्पूण देवताओं और देत्योके सहित स्वयं युद्धू भूमिमें उपस्थित होके 
दुर्योधनकी सहायता करे; तो भी युद्धभूमिमें वह तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकेगा ॥ ११॥ 
माथि जीवति राजेन्द्र न अयं कतुमहेलि । 
द्रोणादस्र झुतां श्रेछात्तवंरास्त्रभूताशपि ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र ! मेरे जीवित रहते ही सब अख-शक्षधारियोमे श्रेष्ठ ट्रोणाचार्यसे भय करना 
तुमको उचित नहीं है ॥ १२॥ 
न स्सराम्यनतां याचं न स्भरामि पराजयम्‌ | 
न स्मरामि प्रतिश्रुत्य किंचिदप्यनपाक्कुतम्‌ ॥१३॥ 
मैंने कभी मिथ्या वचन कहा है, में कभी युद्धमें पराजित हुआ हूं, और मेंने कहे हुए 
वचनोंका पालन नहीं किया है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता है ॥ १३ ॥ 
सञ्जय उवाच 
ततः! शाङ्काश्च भेथञ्च सृदङ्गा्चानकैः सह । 
प्रावाद्यन्त महाराज पाण्डवानां निवेशने ॥ १४॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अनन्तर पाण्डवोंके शिबिरोंमें शंख, भेरी, मुदङ्ग, नगाडे आदि 
बाजे बजने लगे ॥ १४॥ 
सिंहनादश्च संजज्ञे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
घनुज्यांतलदाव्दय्थ गगनस्एरक्खु भैरवः ॥ १५ ॥ 
महात्मा पाण्डवोंके सिंहनाद और धनुषटङ्कारका गगनको स्पशं करनेवाला, महा भयङ्कर 
शब्द सुनाई देने लगा ॥ १५ ॥ 
तं श्रुत्वा शङ्कनिघोंषं पाण्डवस्य महात्मनः । 
त्वदीयेष्वप्यनीकेषु वादिआण्यभिजप्निरे 
महात्मा पाण्डुपुत्र युिष्ठिरकी सेनामें शंख आदि बाजोंके शब्दको 
भी युद्धके बाजे बजने लगे ॥ १६ ॥ 


॥ १६ ॥ 
सुनकर तुम्दारी सेनामें 
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ततो व्यूढान्यनीकानि लब तेषां च भारत । 
शनैरुपेयुरन्योन्थ योत्स्थमानानि संयुगे ॥ १७ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर तुम्हारी और उनकी दोनों ओरकी सेनाएं व्यूहबद्ध होकर धीरेसे युद्ध 
करनेकी इच्छासे रणभूमिमें एक-दूसरीके पास आने लगी ॥ १७ ॥ 
ततः प्रवदृते युद्धं तुछुलं लोमहषेणम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च द्रोणपाश्वाल्थयोरापि ॥ १८ ॥ 
तब पाण्डब तथा ओरबोमें और द्रौजाचाय तथा धृष्टयुम्रमें रोएंको खडा करनेवाला भयङ्कर 
संग्राम होने लगा ॥ १८ ॥ 


यतमाना! प्रयत्नेन द्रोणानीकविशातने । 


न दोकुः सज्ञया राजंस्तद्वि द्रोणेन पालितम्‌ ॥ १९॥ 
च १७. _ (५ ~ 0७. ~ ~ 
राजन्‌ ! सृञ्जय लोग बहुत यत्न करके भी ट्रोणाचायसे रक्षित कुरुसेनाका नाश न कर 
सके ॥ १९ ॥ 


तयेव तव पुत्रस्य रथोदाराः प्रहारिणः : 
न शोकुः पाण्डवी सेनां पाल्यमानां किरीटिबा ॥२०॥ 
उसी प्रकार तुम्हारे पुत्रके सब पराक्रमी योद्धा भी जो प्रहारकरनेमे कुशल थे, अर्जुनस 
रक्षित पाण्डवोंकी सेनाको युद्धले बिचलित न कर सके ॥ २० ॥ 
आस्तां ते स्तिमिते सेने रक्ष्यमाणे परस्परम्‌ । 
संप्रसुले यथा नक्तं वनराज्यौ सुपुष्िते ॥ २१॥ 
इसी प्रकारसे द्रोणाचार्य और अजुंनसे रक्षित दोनों ओरकी सेनाएं मानो राव्रिके समय 
फूले हुए दो प्रसुप्त वनोंके समान परस्पर निश्चल स्थित रही ॥ २१ ॥ 
ततो रुक्मरथो राजन्नकेणेव विराजता | 
वरूथिना विनिष्पत्य व्यचरत्पूलनान्तरे ॥ ९९॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर सुबर्णभूषित रथवाले द्रोणाचार्य र्यके समान प्रकाशित रथसे सेनाके 
बीचमें घूमने लगे ॥ २२ ॥ 
तमुद्यतं रथेनेकमाशुकारिणमाहवे । 
अनेकमिव संत्रासान्मेनिरे पणण्डुख्रञ्ग याः ॥ २३॥ 
| अकेले ही द्रोणाचार्य युद्ध ूमिमें अपने रथपर चढ़े हुए इस्तलाघत्रके सद्वित बाणोंको चलाते 
 ख्मयग, इस प्रकारसे चारों ओर दिखाई देने लगे, कि पाण्डव और सृञ्जय लोग उनको 
. अनेक रूपधारी समझके भयभीत होने लगे ॥ २३ ॥ 
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लेन झुकता? शरा घोरा विचेरु! सवेतोदिचास्‌ | 

त्रासथन्लो सहाराज पाण्डवेवस्थ वाहिनीम्‌ ॥ २४॥ 
है राजन्‌ ! द्रोणाचार्यके घनुषसे छूटे हुए अर्थकर बाण चारों ओर धर्मराजकी सेनाको त्रस्त 
करते हुए चलते दिखाई देने लगे ॥ २४ ॥ 

सध्यदिनसलुप्राप्ती गमस्तिशतसंबूतः । 

थथाहहथत घर्माशुस्तथा द्रोणोष्प्यहइयत ॥ २७ ॥ 
दो पहरके समयमें महाप्रचण्ड सहस्र किरणधारी तेजस्वी स्र्यका रूप जिस प्रकारसे सबको 
विकल करता है, द्रोणाचार्य वैसे ही शत्रुमेनाके बीच दिखाई देने लगे ॥ २५ ॥ 

न चैनं पाण्डवेयानां कश्चिच्छक्नोति मारिष । 

यीक्षितु ख घरे छुद्ध महेन्द्रमिव दानवा! ॥ २६ ॥ 
हे मारिष ! जैसे दानव लोग युद्धे करुद्ध हुए इन्द्रकी ओर नहीं देख सकते, वैसे ही 
पाण्डबोंकी सेनामें कोई भी वीर युद्ध करते हुए प्रतापी द्रोणाचार्यकी ओर देखनेमें भी 
समर्थं न हुआ ॥ २६ ॥ 

मोहयित्वा तत! सैन्यं भारद्वाज) प्रतापवान्‌ । 

शृष्ट्युञ्ञबलं तृणे व्यधमन्निशितैः शरैः ॥ २७॥ 
अनन्तर महा प्रतापी द्रोणाचार्य सम्पूर्ण सेनाको मोहित करते हुए शीघ्रताके सहित तीक्ष्ण 
बाणोंसे शृष्टयुप्रकी सेनाका संहार करने लगे ॥ २७ ॥ 

स दिका! सर्वतो रुद्ध्वा संत्य खमजिह्मगैः । 

पार्षतो यत्र तच्चैव मझूदे पाण्डुवाहिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ४६५ ॥ 

और अपने सीधिजानिबाले बाणोंसे सब दिशाओंको रुद्ध और आकाश मण्डलको पूरित कर, 


जहांपर धघृश्धुम्न थे उस स्थानपर पहुंच कर पाण्डवोंकी सेनाका संहार करने लगे ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवंमे बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ ४६५॥ 


१2 १३ 


लऽड्ञय उवाच F > 225 

तत! स पाण्डवानीके लात महत्‌ । ड 
व्यचरत्पाण्डुवान्द्रोणो दहन्कक्षमिवानल तोच र 

| सञ्जय बोले- जैसे अग्नि तृण आदिको भस्म कर देती है, बैसे ही plainer: “अग 
| सेनामें महा घोर युद्ध करके, पाण्डब-शूरवीरोंको जलाते हुए संग्रामभूमिमें चारा ओर ० 


| लगे ॥ १॥ 
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निदेहन्तमनीकानि साक्षादभ्निसिवोल्थितम्‌। 
दृष्टा रुक्घरथं छुद्धे समकम्पन्त सञ्जयाः ॥२॥ 


सम्पूर्ण सुञ्जय वीर योद्धा लुवर्णयूषित रथवाले ट्रोणाचार्यको इस मांतिसे साक्षात्‌ अधिदेव 
समान क्रोधमें भरकर सेनाओंको दग्ध करते हुए देखकर कांपने लगे । २ ॥ 


प्रततं चास्यमानस्य घलुषोष्स्थाशुकारिण!ः । 

ज्याघोषः अूयतेऽत्यर्थ विस्फूजितमतिवाशानेः ॥ ३॥ 
युद्ध भूमिमें बह ऐसी शी्रतासे अपने बडे धलुषडो आकर्षण करने लगे, कि उनके धनुपकी 
प्रत्यश्वाका टङ्झारका शब्द वजके शब्दकी भांति जोरसे सुनाई देने लगा ॥ ३॥ 


रथिनः सादिनञ्चैद नागानश्वान्पदातिनः। 

रौद्रा हस्तवता सुक्ता! मथ्नन्ति स्म सायकाः ॥ ४॥ 
उनके इस्तलाघवमे छूटे हुए भर्यकर बाण रथी, घुडसवार, हाथी, घोडे और पैदल चलने- 
बाले बीरोंका नाइ करने लगे ! ४ ॥ 


नानश्मानः पर्जन्यः सानिलः शुचि संक्षये । 
. | अइमवर्षमिवावर्षस्परेषामावहङ्ग यम्‌ ॥५॥ 
वषाकालके वायुमहित मेघ जैसे बार बार गर्जकर पत्थर बरसाने लगता है, बैसे ही द्रोणा- 
चाये अपने बाणोंकी वर्षा करके शत्रुओके बीरोंकों भयभीत करने लगे ॥५॥ 


व्यचरत्स तदा राजन्सेनां विक्षोभयन्प्रसुः | 
५ वर्धयामास संत्रासं शा्वाणाममानुषम्‌ ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! सेनापति द्रोणाचार्य इसी भांतिसे रणभूमिमे चारों ओर भ्रमण करके शत्रुओंको 
क्षुन्व करके उनके मनमें अमानुष भय उत्पन्न करने लगे ॥६॥ 


तस्य विद्युदिवाग्रेषु चापं हेम परिष्क्रतम्‌ । 

अमद्रथाम्बुदे तस्मिन्हदयते स्म पुनः पुनः ॥७॥ 
उनका सुवर्णभूषित धनुष चारों ओर घूमनेवाले रथ रूपी बादलके बीच बिजलीके समान 
बार बार प्रकाशित होता हुआ दिखाई देने लगा ॥ ७॥ 


स वीरः सत्यवान्पराज्ञो धर्मनित्यः सुदारुणः । 

युगान्तकाले यन्तेव रौद्रां प्रास्कन्दयन्नदीम्‌ ॥ ८॥ 
उन सत्यवादी बुद्विमान्‌ धर्मात्मा भयंकर वीर ट्रोणाचार्यने प्रलयकालके समान रणभूमिमं 
भयंकर रुधिरकी नदी बहा दी ॥ ८ ॥ | 
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अमषेवेगप्र भवां ऋव्यादगणसंकुलाम्‌ । 
घलाघे खबत! पूणा चारवृक्षापहारणीस्‌ ॥ ९॥ 


वह नदी क्रोधरूपी वेगसे उत्प टर 
लगे | वह नदी सेनारूपी ग neu जी और और बडा क: 
पूण थी आर वार योदा रूपी वृक्षोंकों अपने 

प्रवाहके झोकमें बहाने लगी ॥ ९ 

शोणितोदां रथावता हस्त्यश्वकृतरोधसम्‌ । 

कवचोडुपसंयुक्तां माँक्षपङ्कसमाकुलाम्‌ ॥१०॥ 
उस नदीम रुधिर ही जल हुआ, रथ भंबर, हाथी और घोडे तट, कवच आदि नाव और 
माँस उसमें पङ्क रूप था ॥ १० ॥ 

भ्रेदोमजञास्थिसिकतासुष्णीषवरफेनिलाम्‌ । 

संग्रापजलदापूणा प्रासमत्स्थसमाकुलाम्‌ ॥ ११॥ 
तथा मेद, मज्जा आर हाडयां ही उसके बाळू हुए। उस नदीं वीरोंकी उत्तम पगडियां 
फेनरूपी दीख पडती थी। संग्रामरूपी बादल रक्ती वर्षासे उसको भरता था, प्रास आदि 
अख्न-शस्ररुपी मछलियोंसे वह भरी हुईं थी ॥ ११॥ 

नरनागाश्वसं भूतां शरवेगौघवाहिनीम्‌ । 

शारारदारुञङ्काटां सुजनागसमाकुलाम्‌ ॥ १२॥ 
वह हाथी, घोडे और पैदल मनुष्योंसे भरी हुई थी; बाणोंका वेग ही इस नदीका प्रवाह 
हुआ; बहते हुए वीरोंके शरीररूपी काष्टोंस मानो उसका घाट बनाया हुआ था। हाथरूपी 
सपसे युक्त वह नदी थी ॥ १२॥ 

उत्तमाङ्गोपलनलाँ निस्त्रिशझष सेविताम्‌ । 

रथनागहदोपेतां नाना भरणनीरजाम् ॥ १३॥ 
वीरॉके कटे हुए शिर ही इस नदीका पत्थरसे निर्माण किया हुआ तटरूप हुआ, तलवार 
आदि मीन-मछलियोंसे भरी हुई वह थी, रथ तथा हाथियोसे घिरङर वह गहरे कुण्डसे युक्त 
थी । वह नदी नाना आभूषणोसे भूषित थी ॥ १३ ॥ 

महारथरातावतो श्ूमिरेणूमिंमालिनीम्‌ । 

महावीर्यवतां संख्ये सुतरां भीरुदुस्तराम्‌  ॥१४॥ 
बडे बडे सैकडों रथ इस नदीमें भंवरके समान दीख पडते थे। और प्रथ्वीकी धूल ओर 
तरङ्गकी मालाओंसे व्याप्त वह दिखाई देने लगी । वह रुधिरकी नदी युद्ध भूमिमें महा पराक्रमी 
बीर लोगोंके लिये सुगमतासे पार करने योग्य और काथर लोगांके लिये दुस्तर थी॥१४॥ 

१० ( म, भा, हौण. ) 
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शरव्यालसमाकीण प्राणिवाणिज सेविताम्‌ ! 
छिन्नच्छत्रमहाहंसां सुकुटाण्डजसंळुलास्‌ ha 
उस नदीमें शूरवीरोंके शरीर सर्पोडे समान व्याप्त थे, विभिन्न प्राणी वैश्याके समान निवास 
करते थे, मझ छत्र उसमें बडे इंसोंके समान शोभित दीखते थे, पुकुट जल क्षियोंके समान 
दिखायी देते थे ॥ १६ ॥ 
चक्रकूमों गदानक्रां शरक्षुद्रसवाङुलास्‌ । 
बडशुध्रसगालानां घोरछंचेनिषिविलास्‌ ॥ १६॥ 
रोके चक्र कछुएं, गदाएं मगरमच्छ, ओर बाण छोटी मछलियोंके समान विराजमान हुए) 
बगुले, गिद्ध और सियारोंके भयंकर समूह उसके तटपर निवास करते थे ॥ १६ 
निहतान्प्राणिनः संख्ये द्रोणेन घलिना चारे? । 
इहन्तीं पितुलोकाय शतशो राजसत्तम ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! बलवान्‌ द्रोणाचार्यके बाणोंसे युद्धम मारे शये सेकडों प्राणियोंकी वह नदी 
पिठलोकमें पहुंचा रही थी ॥ १७ ॥ 
शारीरशातसंबाधां केशरोवलशाइूलाम्‌ । 
9 नदी प्रावतंयद्राजन्मीरूणां भयवर्चिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 


र 
टर 
के 


राजन्‌ ! द्रोणाचार्यने सैकड़ों मरे हुए पृरुषोंके शरीर और केशरूपी सेवार और घासोंसे 
युक्त, कायरोंके मयको बढानेवाली रुधिरकी नदी उत्पन्न करके बहायी थी ॥ १८ ॥ 
ते जयन्तमनीकानि तानि तान्येव भारत । 
सवेतोऽभ्यद्रवन्द्रोणं युधिछिरपुरोगमा। ॥ १९॥ 
भारत ! यृथिष्टिरके अनुयायी सम्पूणं शूरवीर योद्धा इस भांतिमे द्रोणाचायो पाण्डवॉकी 
सेनाका नाञ्च करते देखकर चारों ओरसे उनकी ओर दोड ॥ १९॥ 
तानभिद्रवतः शारास्तावका इढकाझुकाः । 
सर्वतः प्रत्यणुहन्त तदभूछोमहषंणम्‌ ॥ २० ॥ 
तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण सदृढ घनुपघारी बीर छोगोंने भी उन लोगॉको द्रोणाचार्य ओर 
आक्रमण करते हुए देखकर वेगपूर्वक उन सब वीरॉको रोक दिया। अनन्तर दोनों सेनाओंका 
महा घोर रोमांचकारी संग्राम होने लगा ॥ ९० ॥ 
शतमायस्तु शकुनि! सहदेवं समाद्रवत्‌ । 
सनियन्तृध्वजरथ विव्याध निशितेः दारे! ॥ २१ ॥ 
सैकड़ों प्रकारकी माया-विद्यार्मे निपुण शकुनिने सहदेव पर आक्रमण करके उनके सारथि, 
ध्वज और रथके साहित उन्हें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध किया ॥ २१ || 
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लस्य माद्रीखुल! केतु घलु) सूतं हयानपि। 

नातिकुद्ध! इारेशिछत््वा बष्टया विव्याध मातुलम्‌ ॥२२॥ 
माद्रीपुत्र सहदेवने अधिक कथित न होकर शकुनिके ध्वज, धनुष, सारथि और घोडोंको 
अपने बाणोंसे छिन्नभिन्न करके फिर साठ वाणोसे अपने मामाको भी विद्ध किया ॥ २२॥ 

सौबलस्लु गदां शृद्य प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ । 

ख तस्थ गदया राजन्श्थात्तूतसपातयत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! तब सुबलपुत्र शकुनिने उस उत्तम रथसे गदा हाथमे लेकर कूदके सहदेवके रथसे 
उनके सारथिको गदासे मार गिराया ॥ २३॥ 

तत्तो विरथे राजन्गदाहस्तो महाबलौ । 

चिक्रीडतू रणे शरौ सञ्ङ्गाविव पर्वतौ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! वे दोनों महाबली पराक्रमी योद्धा रथ रहित होके गदा ग्रहण कर, शृङ्गके सहित 
दो पर्वतोंके समान रणपूमिमें क्रीडा करने लगे ॥ २४ ॥ 

द्रोणः पाश्चालराजानं विदूध्वा दशभिराशुगैः । 

बहुभिस्तेन चाभ्यस्तस्तं विव्याध झताधिकेः ॥ २५॥ 
द्रोणाचायने पाश्वालराज दुपदको दस बाणोंसे विद्ध किया, तम दुपदने भी उन्हें अनेक 
बाणोसे विद्ध किया । द्रोणाचार्थने फिर दूसरी बार सो से भी अधिक बाणोको चलाकर राजा 
दुपदको विद्ध किया ॥ २९॥ 

विविंशतिं भीमसेनो विंशत्या निशितैः शरेः । 

विदृच्वा माकम्प यद्वीरस्तददू खुनभिवा भवत्‌ ॥ २६ ॥ 
बीर भीमसेन वििंशतिको वीस तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करके भी उसे कंपित नहीं कर सके, 
यह एक अदू्ुतसा कमे हुआ ॥ २६ ॥ 

विविंदातिस्तु सहसा व्घश्वकेतुशरासनम्‌। 

भीमं चक्रे महाराज ततः सैन्यान्यपूजयन्‌ ॥ २७॥ 
है महाराज ! विविंशतिने भी सहसा भीमसे नके घोडे, ध्वज और धनुष काट डाले, तब सम्पूर्ण 
सेनाओंने विविंशतिकी प्रशंसा की ॥ २७॥ 

स तन्न मरूषे वीर! दाञ्रोविंज यमाहवे 

लतोऽस्य गदया दान्तान्हयान्सवानपातयत्‌ | 
बीर भीमसेन उस युद्ध भूमिमें शुके विजको न सह सके, उन्होंने गदासे उनके अत्यन्त के ज्य | 
शिक्षित सब घोडोंको मार डाला ॥ २८ ॥ यी 


x 
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शल्यस्तु नकुलं वीरः स्वस्रीयं पियमात्मनः । 
विव्याध प्रह सन्घाणैलीडयन्को पयन्ञिव ॥ 
पराक्रमी शल्य अपने प्यारे भानजे नकुठको हंसते हंसते मानो प्रीति जौ 
करते इएसे बाणोसे विद्ध करने लगे ॥ २९ ॥ 
तस्याश्वानातपत्रं च ध्वजं सूतमथो घनु! । | 
निपात्य नकुलः संख्ये शङ दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर प्रतापी नकुलने युद्ध भूमिमें उनके घोडे, छत्र, ध्वज, सारथि और धनुषो अपने 
बाणोंसे काटके शंख बजाकर सिंहनाद किया ॥ ३०॥ 
धृष्टकेतुः कृपेनास्ताञ्छित्त्वा बहुविधाज्शरान । | 
कृष विव्याध सप्तत्या लक्ष्म चास्याहरत्त्रिभि: ॥ ३१॥ | 
दृष्टकेतुने कृपाचायेके चल/ये हुए अनेक वाणोंको निवारण करके, सत्तर बाणोंसे उन्हे विद्ध 
किया और तीन बाणोंसे उनके चि-हरूप ध्वजो काट गिरा दिया ॥ ३१॥ 
तं कृपः शारवषेण महता समवाकिरत्‌ । 
निवार्य च रणे विप्रो शष्टकेतुमयोधयत्‌ 


२९॥ 
र्‌ 


है. 


क्रोधसे युक्त | 


कचा 


. बे ॥ ३२॥ 
तब ब्राह्मगश्रेष्ठ ऋपाचार्यने बाणोंकी भारी वर्षा करके इश्युम्तकी रोका और घोर संग्राम 
करने लगे ॥ ३२॥ 
सात्याक्रिः कृतवमाणं नाराचेन स्तनान्तरे । 


विद्ध्वा विव्याध सप्तत्या पुनरन्यैः स्मयन्निव ॥ ३३॥ 
सात्यकिने अपने एक नाराच बाणसे कृतवर्भाडे बध्स्थलमे प्रहार करके, फिर हंसते हंसते 
दूसरे सत्तर बाणोंसे उन्हे विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 

सपससतिभिभोजस्तं विदूध्वा निशितैः दारैः । 
र नाकर्पयत दोनेयं शीघो चायुरिवाचलम्‌ 
जेसे वायु महा वेगसे चलकर भी प्तक नहीं 

सतद्वत्तर तीक्ष्ण बाणोंसे शीघ्री परद्दार करके 
नहीं कर सके ॥ ३४ ॥ 
सेनापतिः खुशार्माणं शीधं मर्मस्वताडयत्‌ । 
स चापि तं तोमरेण जत्रुदेदो अताडयत्‌ 
सेनापति शृष्टयुम्नने सुदर्माके मर्म स्थानोमे अपने बाणोंसे शाप्रतासे प्रह्म 
भी तोमर चलाकर सेनापतिके हृदयके नीचे प्रहार किया ॥ ३५ ॥ 


॥ ३४॥ 
हिला सकती, बैसे ही भोजराज कृतवर्मा 
भी यदु्वशीय सात्यकिको युद्धसे विचलित 


। 


॥ ३५॥ 
र किया, सुशर्माने 
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वैकतेन तु समरे बिराट! प्रत्यवारयल्‌ । 
किग हावीयेस्पदतूनभिवाभवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे महापराक्रमी मत्स्य देशीय योडाओंधे दो भिसे 
तत्पौरुषमभूत्तत्र सूतपुत्रस्य दारणम्‌ । 
व लर यानाल शारः संनतपर्व्िः ॥ १७॥ 
a अल दारुण पुरुषाथ प्रकट करके तीक्ष्ण बाणोंसे संपूर्ण मत्स्य सेनाका निवारण 
दुपदस्तु स्वयं राजा भगदत्तेन संगत! । 
तयायुद्ध महाराज चित्ररूपमिवाभवत्‌ । 
अनाना त्रासजननं चक्ताते$सत्रविश्यारदौ ॥ ३८ ॥ 
हे भारत ! राजा हुपद स्वय भगदत्तके संमुख आळे युद्धके लिये उपाध्यित हुए, अनन्तर 
_न दोनाका अदत युद्ध होने लगा । अल्नविद्याके जाननेवाले ये दोनों प्राणियोको 
देनेवाला महाधोर संग्राम करने लगे ॥ ३८ ॥ ० 
भूरिश्रवा रणे राजन्याज्ञसेनिं महारथम्‌ । 
ली महता 'सायकौघेन छादयामास वीर्थवान्‌ ॥ ३९॥ 
ह ल RN अपने प्रभ बाणोंके समूहसे महारथी याज्ञसेनि 
शिखण्डी तु ततः कुद्ध'ः सौनदर्सि बिद्ञां पते । 
नवत्या सायकानां तु कम्पयामास भारत ॥ ४० ॥ 
है प्रजानाथ ! भारत ! अनन्तर शिखण्डीने कुद्ध होकर नब्बे बाणोंसे भूरिश्रवाके ऊपर प्रहार 
करके उन्हें कंपित कर दिया ॥ ४० ॥ 
राक्षसौ भीमकमाणौ हैडिम्बालम्बुसाचुभौ । 
चक्रातेऽत्यङ्कतं युद्धं परस्परवपैषिणौ ॥ ४१ ॥ 
भयङ्कर कमके करनेवाले घटोत्कच और अलम्बुस राक्षस आपसमें एक दूसरेको जीतनेकी 
आमलाषा करके महा भयङ्कर अद्भुत युद्ध करने लगे ॥ ४१ ॥ 
मायाशतसूजौं हत्ती मायाभिरितरेतरम्‌ । 
___ अन्तहितौ चेरतुस्तौ श्रं विस्मयकारिणौ ॥ ४२॥ 
वे दोनों अभिमान पूर्वक सेकडो माया उत्पन्न करके, मायासे ही परस्पर परस्त करना 
चाहते थे । बे अन्तरद्धान होके रणभूमिमें अमण करते हुए सब लोगोंको विस्मित करके युद्ध 


करने लगे ॥ ४२॥ 
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चेकितानो5नुविन्देन युयुधे स्वति भैरवम्‌ 
यथा देवासुरे युद्धे बलझक्रो महाबली ड | f 
देगासुरयुद्धमे जेते महाबलबाय्‌ बलासुर ओर इन्द्रका युद्ध हुआ था, बे ही चेकितान | 
अनुबिन्दके सङ्ग भयंकर युद्ध करने लगे ॥ ३३ ॥ | 
लक्ष्मणः क्षत्रदेवेन विमदं मकरो शम्‌ । 
यथा विष्णुः पुरा राजन्हिरण्याक्षेण संयुगे है ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! पहिले समयमें असे विष्णुने हिरण्याक्ष देत्यके सङ्गमे युद्ध किया था, बसे हो 
रणभूमिमें लक्ष्मण क्षत्रदेवके सङ्ग महाघोर संग्राम करने लगा ॥ ४४ ॥ ड 
ततः प्रजविताश्वेन विधिवत्कल्पितेन च । 
रथेनाभ्यपतद्राजन्सौनद्रे पोरवो मदन्‌ | ॥४५॥ | क्‍ 
है मारत ! अनन्तर पौरद सिंहनाद करते हुए वििपूर्वक उत्तम भांतिसे सज्जित वेगवान्‌ ही 
घोडोंसे युक्त रथ पर चढके सुभद्रा पुत्र अमिमन्युक ओर आक्रमणके लिये दोडे ॥ ४५ ॥ 
ततो$नियाय त्वरितो युदक ष्की महाबल! । 


तेन चक्रे महद्युदमभिमन्युररिदमः ॥ ३ ॥ 
तब महाबलवान्‌ शत्रुनाशन अभिमन्यु भी युद्धकी इच्छा करके, वेगपूवक उनके संमुख 
आकर उपस्थित होकर मदान्‌ युद्ध करने लगे ॥ ४६ ॥ 


पौरवस्त्वथ सौ भद्रं शरत्रातैरवाकिरत्‌। 
तस्थाजुनिध्वेज छत्रं धनुश्धोव्यामपातयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पौरवने अपने बाण समूहोंकी वर्षासे सुभद्रानन्दन अभिमन्युको छिपा दिया। तब अज्ुुन 
पुत्र अभिमन्युने उनके ध्वज, छत्र ओर धनुपको काटकर पृथ्वीमे गिरा दिया ॥ ४७ ॥ 
सौ मद्रः पौरवं त्वन्यैविंद्ध्वा सप्तभिराशुगैः 
पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्सूतं च सायकः ॥ ४८ ॥ 
फिर दूसरे सात तीक्षण-बराणोंसे पोरवको बिद्ध करके, अभिमन्युने पांच बाणोंसे उनके सारथि 
और रथके घोडोंको विद्ध किया ॥ ४८ ॥ 
ततः संहषेयन्सेनां सिंहवद्विनदन्सुहुः । 
समादत्ताजुनिस्तूणे पौरवान्तकरं शरम्‌ ॥ ४९॥ 
अनन्तर अपनी सेनाका आनन्द बढ़ाते, बार वार सिंहके समान गेना करके पौरवका ना 
करजेके निमित्त समर्थ, ऐसा एक भयङ्कर बाण अर्जुनपुत्र अभिमन्युने शीघ्रद्दी द्वाथमें ग्रहण 


._.. किया ॥ ४९॥ 


पु 
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दवाभ्यां शराभ्यां हार्दिक्यश्वकते सदर धनु । 
तदुत्सृज्य धनुश्छिन्नं सौभद्रः परवीरहा । 
उडबह सितं खड्गमाददानः झारावरम्‌ ॥६०॥ 
हृदिकनन्दन कृतवर्माने अपने दो बाणोंसे उस बाणके खहित अभिमन्युके धनुषळो काट डाला। 
तब शत्रुनाश्चन अभिमन्युने कटे हुए धनुषको फॅककर चमकती हुई तलवार और ढाल ग्रहण 
की ॥ ५० ॥ 
| स तेनानेकतारेण चणा कृतहस्तवत्‌ । 
॥ आनन्‍न्तासिरचरन्प्रागौन्दरशयनन्‍्वीरयमात्मनः ॥ ५१ ॥ 
और अनेक नक्षत्रोसे भूषित उत्तम ढाल और तलवार लेकर सुशिक्षित दवाथोंवाले पुरुषके 
समान अपने हस्तलाघवके सहित घुमाते हुए, पराक्रम दिखाते हुए और अनेक गति विशेषसे 
| युद्धभूमिम भ्रमण करने लगे ॥ ६१ ॥ 
| आसितं पुनरुदूभ्रान्तमाधूतं पुनरुचिछितम्‌ । 
| ्वसनिस्त्रिशयो राजजन्निविशेषप्तरइ्थत ॥ ५१॥ 
हे राजन्‌ ! वह ढाल तलवार घुमाते, फिराते, गिराते, चलाते और फिर उठाकर इस प्रकारसे 
शीघ्रतापूर्वक रणभूमिमें चारों ओर भ्रमण करने लगे, कि उस समय ढाल और तलवारमें 
कोई अन्तर ही नहीं दीख पडता था ॥ ५२॥ 
स पौरवरथस्थेषामाप्लुत्य सहसा नदन्‌। 
पौरचं रथमास्थाय केशपक्षे परास शत _॥५३॥ 
अभिमन्यु सहसा गर्जते हुए कूदके पौरवके रथके ईपादण्डपर जाचढे और उन्होंने उनके 
| केश पकड़ लिये ॥ ५३॥ 
| जघानास्य पदा सूतमसिनापातयद्ध्वजम्‌ । 
विक्ञोभ्याम्भोनिविं ताक्ष्पस्तं नागमिव चाक्षिपत्‌ ॥ 5४॥ 
| उन्होने अपने चरणके प्रहारसे पौरबके सारथिको मार डाला और तलवाग्से रथकी धवजा 
काट गिरायी । अनन्तर जैसे गरुड समुद्रको क्षोभित करके नागरो पकडकर मारते हैं, 
' वैसे ही पौरवको रथप्ते नीचे फेंक दिया ॥ ५४ ॥ 
तमाकलितकेशान्तं दहशुः सर्वपार्थिवाः । प | 
॥एणभिव सिंहेन पात्यमानमचेतनम्‌ न्‍ 
सम्पूर्ण राजाने देखा कि वको अभिमन्पुने गिराया है, बे अवेत पडे हैं और उनके ह 
सिरके बाल उखड गये हैं, मानो सिंहने किसी बृपभपर आक्रमण किया है॥६५॥ 
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तमाजुनिवशां घाहं कृष्यणताणमनाथवत्‌। 
पौरवं पतितं दृष्टा नास्रष्यत जयद्रथ! ॥ ५६ ॥ 
ङ से NS बशर्में ड ~ २ 
परन्तु जयद्रथ पौरवो इस प्रकारते अभिमन्पुके शें अनाथके समान खींचे जाते हैं और 
पढे हें, यह देखकर सहन नहीं कर सका !! ५६ ॥ 


स घर्हिणमहावाजं किङ्किणीशतजालवत्‌। 

चर्म चादाय खड्ग च नदन्पर्थपतद्रथात्‌ ॥ ५७॥ 
वह मयूर पिच्छ और सैझूढों किंकिणीसे युक्त ढाल और तलवार ग्रहण कर गर्जन करता 
हुआ अपने रथसे कूद पडा ॥ ७७ ॥ 


ततः सेन्धवमालोक्य काणिणरुत्सुञ्य पौरयम्‌ । 

उत्पपात रथाक्तुण इयेनइन्निपपाल च ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर अभिमन्यु जयद्रथको अपनी ओर आते देखकर पौरवको छोडके शीघ्र ही पौरवळे 
रथसे कूद पडे और उन्होंने बाजपक्षीकी भांति जयद्रथपर आक्रमण किया ॥ ६८ | 


प्रासपद्शिनिस्त्रिशाज्शब्॒मिः संप्रवरितान । 
विच्छेदाधासिना कार्ष्णिद्वकेणा संरुरोध च ॥५९॥ 
9 फिर वे सब दिक्षाओसे इन्र चलाये हुए प्रास, पटिय और दूसरे सब अस्र-शस््रॉको 
अपने दालसे रोकते और तलगरसे काटकर पृथ्वीमें गिर देवे थे ॥ ५९॥ 
स दशयित्वा सैन्यानां स्ववाहुवलमात्मन! । 
तसुद्यम्य महाखड्गं चर्स चाथ पुनर्वली ॥ ६०॥ 
बळबान्‌ अभिमन्यु सम्पूर्ण सैनिकोको अपना बाहुबल दिखाते हुए, फिर महान्‌ खड्ग और 
ढाल हाथमें लेकर ॥ ६० ॥ | 


शृद्धक्षत्रस्य दायादं पिलुरत्यन्तवैरिणम्‌ । 
ससारामिसुखः शूरः शादूल इव कुञ्जरम्‌ ॥ ६१॥ 
जैसे हाथीपर बाघ आक्रमण करता है, बैसे अपने पिताके अत्यन्त वैरी! वृद्धक्षत्रके पुत्र 
जयद्रथकी ओर दोंडे ॥ ६१ ॥ 
तौ परस्परमासाद्य खड्गदन्तनखायुधौ । 
हृष्टवत्सम्प्रजहाते व्याघकेसरिणाविव ॥ ६२॥ 
बे दोनों उस रणभूमिमें तिं और व्याप्रकी भांति परस्पर मिडकर पूर्वक तलवार, दांत 
' नख आदिका आयुधांके रूपमें उपयोग करके एक दूसरेपर प्रहार क ’ 


रने लगे ॥ ६२॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


०... rasp eso: - 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय १३ ] द्रोणपर्व ८१ 


IS VSO 
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संपातेष्यभिपातेषु निपातेष्वसिचमंणोः। 
| न तथोरन्तरं कथश्चिददश नरार्सिहयोः ॥ ६३॥ 
` उन पुरुषसिंहोंमें तलवार ढालके चलाने, रोकने और प्रहार करनेकी कलामें कोई अन्तर 
नहीं दिखाई देता था ॥ ६३॥ 
अवक्षपोऽसिनिहोदः शास्त्रान्तरनि दा नस्‌ । 
बाद्यान्तरनिपातश्च निर्विशेषमहद्थत ॥ ६४॥ 
तलवार चलाना, खड्गसंचालनके शब्द, अन्य ्र्रोंका प्रयोग तथा बाहर और भीतर 
तलवारका प्रहार समान रूपसे उन दोनोंका दिखाई देता था ॥ ६४ ॥ 


घाह्यमाश्यन्तरं चैव चरन्तौ साग सुत्तमम्‌ । 

दहशाते महात्मानौ सपक्षावित पर्वतौ ॥ ६५ ॥ 
वे दोनों महात्मा वीर पक्षधारी पर्वतके समान रणभूमिमें गति विशेषसे बाहर और भीतरके 
मार्गोमें युद्ध करते हुए दिखाई देने लगे ॥ ९५ ॥ 


ततो विक्षिपतः खड्गं सौ भद्रस्य यशस्विनः । 

शारावरणपक्षान्ते प्रजहार जयद्रथ! ॥ ६६ ॥ 
अनन्तर यशस्मी अभिमन्यु तलवार चला रहे थे, उसी समयमें जयद्रथने अपने तलवारसे 
अभिमन्युकी ढालपर प्रहार किया ॥ ६६ ॥ 


रुक्मपक्षान्तरे सक्तस्तरिमि्चमेणि भास्वरे । 

सिन्धुराजबलोद्‌धूतः सोऽ भज्यत महानसिः ॥ ६७॥ 
उस सुवर्णभूषित प्रकाशमान्‌ ढालपर जब सिन्धुराज जयद्रथने खड्गका बलपूर्वक प्रहर किया, 
तब बह बडा खडूग टूट गया ॥ ६७॥ 


अग्नमाज्ञाय निस्त्रिवामवप्लुत्य पदानि षटू । 

सो5र₹दथयत निमेषेण स्वरथं पुनरास्थितः ॥ ६८॥ 
भि 5 टूटी हुई जानकर जयद्रथ शीघ्रतासे दौडकर छः पग चलके क्षणभरमें पुनः अपने 
रथपर बैठा हुआ दिखाई दिया ॥ ६८ ॥ 


ते कारिण समरान्शुक्तमास्थितं रथसत्तमम्‌ । 

सहिताः सर्वराजानः परिवत्युः समन्ततः ॥ ६९॥ 
और अभिमन्यु भी युद्धसे मुक्त होकर अपने उत्तम रथपर जा चढे । इतन सम्पूर्ण राजा- 
ओंने मिलकर उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६९ ॥ 
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ततश्चर्यं च खड्गं च ससुत्क्षिप्य महाबल! । 

ननादाजुनदायादः प्रेक्षमाणो जयद्रथम्‌ ॥ ७० ॥। 
अनन्तर महा बलवान्‌ अर्डुनपुत्र अभिमन्युने तलवार और ढालकी उपर उठाकर जयद्रथकी 
ओर देखकर जोरसे सिंहनाद किया || ७० ॥ 


सिन्धुराजं परित्यज्य सौभद्रः परदीरहा। 

तापयामास तत्सैन्यं सुवनं भास्करो थथा ॥७१॥ 
जैसे छ्य सम्पूर्ण जगतको तपाते हैं, बेसे ही शत्रुनाशन वीर अभिमन्यु जयद्रथको छोडकर 
उसकी सम्पूर्ण सेनाको त्रस्त करने लगे ॥ ७१ ॥ 


तस्य सवीयसीं शक्ति दाल्यः कनकभूषणाम्‌ । 

चिक्षेप समरे घोरां दीप्तामप्रिशिखामिव ॥ ७२॥ 
तब शर्यने समरमें अभिमन्युकी ओर जलती इई अग्ने शिखाके समान सुवर्णभूषित एक 
लोहमयी घोर श्रक्ति चलाई ॥ ७२ ॥ 


तामवष्छुत्य जग्राह सकोश चाकरोदसिम्‌ ! 

वैनतेयो यथा कार्ष्णिः पतन्तसुरगोत्तमम्‌ ॥ ७३॥ 
जैसे गरुड उडते हुए उत्तम सर्पोंको ग्रहण करते हैं, वैसे ही अर्जुनपुत्र अभिमन्युने कूदके 
ठस भयङ्कर शक्तिको हाथसे ग्रहण किया और तलवार म्यानमें रख दी ॥ ७३॥ 

तस्य लाघवमाज्ञाय सत्त्वं चामिततेजसः । 

सहिताः सर्वराजानः सिंहनादमथानदन्‌ ॥ ७४ ॥ 
अत्यन्त तेजस्वी अभिमन्युका वह पराक्रम-शक्ति और फुर्ती देखकर, सब राजा एक साथ 
सिंहनाद करने लगे || ७४ ॥ 


ततस्तामेव शल्यस्य सौभद्रः परवीरहा । 

सुमोच झुजवीर्येण वेडूयेविकूनाजिराम्‌ ॥ ७७५ ॥ 
झत्रुनाशन अभिमन्युने वैद्थैमणिकी बनी हुई उसी शक्तिको अपनी भुजाओके बलसे शल्यकी 
ओर चलाया ॥ ७५॥ 


सा तस्य रथमासाद्य निसुक्तसुजगोपमा । 

जघान सूतं शल्यस्य रथाचैनमपातयत्‌ ॥ ७६॥ 
केंचुलसे छूटकर निकले हुए सर्पके समान दीखनेवाली उस शक्तिने शल्यके रथपर आके 
उनके सारथिको मारकर, उसे रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ७६ ॥ 
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ततो विराटद्रुपदौ धृष्टकेतुयुधिष्ठिरः । . 

सात्यकिः केकया भीमो शृष्टययुन्नाशिखण्डिनौ । 

यम्रौ च द्रौपदेयाश्च साधु साध्विति चुकुशुः ॥ ७9॥ 
अनन्तर विराट, दुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकि, केकय, भीमसेन, धृश्युम्न, शिखण्डी, 
नकुल, सहदेव और ट्रौपदीके पांचों पुत्र अभिमन्युकी धन्य धन्य कहके प्रश्नंसा करने 
लगे ॥ ७७॥ 

बाणदाव्दाच्य विविधा! सिंहनादाश्च पुष्कला! । 

प्रादुरासन्हषेघन्तः सौ भद्रमपलायिनस्‌। 

तन्नाूष्यन्त पुत्रास्ते शात्रोर्विज यलक्षणम्‌ ॥ ७८॥ 
उस समय युद्धमें पीछे न हटनेवाले अभिमन्युको हर्षित करनेके निमित्त युविष्ठिरकी सेनामें 
अनेक प्रकारके धनुष वाणके शब्दके सहित वारोका महान्‌ सिंहनाद होने लगा । तुम्हारे 
पुत्र लोग शत्रुओंके विजयके लक्षणरूपी उस इर्षभरे कोलाहलको न सह सके ॥ ७८ ॥ 

अथैनं सहसा सर्वे समन्तान्निशितैः दारे! । 

अभ्याकिरन्घहाराज जल्दा इव पवंतम्‌ ॥ ७९॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर जैसे बादल पर्वतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं, वैसे ही वे सब लोग 
मिलकर चारों ओरसे सहसा! अभिमन्युपर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७९ ॥ 

तेषां च प्रियमन्विच्छन्सूतस्य च पराभवात्‌ । 

आर्तायनिरभिजत्रन्नः कुद्धः सौ भद्रमभ्ययात्‌ ॥ ८०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रयोद्‌शोऽभ्यायः ॥ १३॥ ५४५॥ 
शत्रुनाशन शर्यने अपने सारथिकों रथसे गिरते देख, कौरवोंका प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे 
करुद्ध होकर अभिमन्युपर फिर आक्रमण किया ॥ ८० ॥ 
॥ मद्दामारतके द्रोणप्वमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ५४५ ॥ 
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धुतराष्ट्‌ उवाच 
बहूनि सुविचित्राणि दंद्रयुद्धानि सज्ञय । 
त्वयोक्तानि निशम्याहं स्एहयानि सचक्षुषाम्‌ ॥१॥ | 
राजा धृतराष्ट्र बोले- दे सञ्जय ! तुमने नाना प्रकारके अत्यन्त विचित्र इन्द्र युद्धोंका वर्णन चे 
किया है, वह सब वृत्तान्त सुनकर में नेत्रवाठे लोगोंके सोभाग्यकी इच्छा करता हूं ॥ ६ ॥ ह 
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आश्चर्यभूतं लोकेषु कथयिष्यन्ति सातवा! | 
कुरूणां पाण्डवानां च युद्धं देवासुरोपमम्‌ ॥ २॥ 
इस जमते सब मनुष्य देवासुर युद्धफे समान इस कुछ-पाण्डवोंके युद्धको सदा आश्वर्य- 
कारक बात कहेंगे ॥ २॥ 
न हि मे तृप्तिरस्तीह शृण्वतो युद्धछुत्त मस्‌ । 
तस्मादार्तायनेयुद्धं सौ भद्रस्य च शां से ॥३॥ 
इस उत्तम बुद्धके इत्तान्तको सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती है, इससे तुम मेरे निकट शल्य 
ओर अभिमन्युके युद्धका वृतान्त फिर वर्णन करो ॥ ३ ॥ 
सञ्ञ्जय उवाच 
सादितं प्रेषय यन्तारं शास्यः सर्वायसीं गदाम्‌ । 
_ सस॒स्क्षिप्य नदन्कुद्धः चस्कन्द रथोत्तमात्‌ ॥ ४॥ 
सञ्जय बोटे- अपने सारथिको मारा गया देख शल्य क्रुद्ध होकर, पूर्ण लोहमयी गदा 
उठाकर गजेते हुए अपने उत्तम रथसे कूद पडे ॥ ४॥ 
तं दीप्तमिव कालापि दण्डहर्त॑मिवान्तकम्‌ । 
जवेनाभ्यपतङ्कीमः प्रगृत्य महती गदाम्‌ 
भीमसेन शस्य प्रज्वलित कालाग्नि और दण्ड 
आते देखकर अपनी बडी गदा ग्रहण करके अत्यन 


॥ ५॥ 

थारी यमराजके समान अभिमन्युकी ओर 

_ अपनी ब त्यन्त वेगसे शल्यकी ओर दोडे ॥ ५॥ 

सी भट्रोऽप्यदानिप्रख्यां प्रगृह्य महती गदाम्‌ । 
एह्यहदात्यत्रवीच्छल्यं यत्नाद्गीमेन वारितः ॥ ६॥ 

se मी अञ्ज तुप मदान्‌ गदा ग्रहण की और वह शल्यकों युद्ध भूमिम ` आइये 
। कहके पाचारण करने लगे मसे स 

ova रन लगे । उस समय मीमसेनने उन्हें बहुत प्रयरनसे 


वारयित्वा तु सौ मद्रं भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
राल्यमासाद्य समरे तस्थौ गिरिरिवाचलः 


श स ॥७॥ 
प्रतापी भीमसेन अभिमन्युको रोककर, उस संग्रामभूमिमें शर्यके संमुख जाकर अचलरूपसे 
समान खडे हुए ॥ ७॥ 


तथेव मद्रराजोऽपि भीमं दृष्टा महायलम्‌ । 
ससाराभिसुखस्तूर्ण शार्दूल इव कुञ्जरम्‌ 


क सारा: ॥ ८ ॥ 
98 की सिंह किसी द्वाथीपर आक्रमण करता है, वैसे दी मद्रराज शल्य भी महा बलवान्‌ 
 ओमसेनको देखकर शीघ्रही उन्हीकी ओर बढे ॥ ८ ॥ 
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तलस्तुर्थनिनादाश्च शङ्कानां घ सहस्रा? । 

सिंहनादाश्च संजज्ञुमेरीणां च महात्वनाः ॥९॥ 
अनन्तर सहखो रणवाद्य, शङ्क, भेरी आदि बाजोंके सहित वीरोंके सिहनादका महान्‌ शब्द 
होने लगा ॥९॥ 

पद्चयतां शतशो छ्यासीदन्योन्यसमचेतसाम । 

पाण्डवानां कुरूणां च साधु साध्विति निस्वनः ॥१०॥ 
तब एक दूसरेके समान उत्साहित मनवाले सँकडो दर्शकों, कौरवों और पाण्डबोंके साधु- 
वादका महान्‌ शब्द वहां होने लगा ॥ १० ॥ 

न हि मद्राधिपादन्यः सर्वराजसु भारत । 

सोहुशुत्सहते वरग भीमसेनस्थ संयुगे ॥११॥ 
भारत ! सब राजाओंमें मद्रराज शल्पके सिवा और कोई दूसरा पुरुष संग्रामभूमिमें भीम- 
सेनके वेगको सहनेका साहस नहीं कर सकता था ॥ ११ ॥ 

तथा मद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्मन! । 

सोडुखुत्सहते लोके कोऽन्यो युवि वृकोदरात्‌ ॥ १२॥ 
और भीमसेने बिना इस जगतूमें दूसरा कौन ऐसा पुरुष है, जो युद्धमें महात्मा मद्रराज 
शल्यकी गदाके बेगको सहनेका उत्साह कर सके ? ॥ १९॥ 

पट्ट्जाम्बूनदैबेद्धा बभूव जनहर्षिणी । 

प्रजज्वाल तथाविद्धा भीमेन महती गदा ॥ १३॥ 
अनन्तर भीमसेन सुवर्णभूषित महाघोर शदाको जब धुमाने लगे, तब वह प्रज्बालित होकर 
बहांपर सब लोगोंके चित्तो प्रफुल्लित करने लगी ॥ १३॥ 

तयेव चरतो मार्गोन्मण्डलानि च भागका? । 

महाविद्युत्प्रतीकाशा शल्यस्य शुशुभे गदा ॥ १४॥ 
इधर शल्य भी महान्‌ बिजलीके समान प्रकाशमान अपनी गदा लेकर जिस समय चारों 
ओर घूमते हुए मण्डलाकार फिराने लगे, उस समयमें उनकी वह गदा अत्यन्त ही शोमित 
होने लगी ॥ १४॥ 

तौ बृषाविव नर्दन्तौ मण्डलानि विभेरतुः । उ 

आवर्जितगदाश्ज्ञावु मौ शाल्यश्ठकोदरौ [RS डोके ह जश | 
शल्य और भीमसेन दोनों वीर पुरुष गदारूपी सींगोंको खडे करके गजेनेवाले 2 
समान मण्डलाकार गतिसे चारों ओर घूमने लगे ॥ १५॥ ह 


9 
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महाभारते [ द्रोणाभिषैकपर्य । 
Cowen oR नट RR वि ही कक्कड | 
सण्डलावतमागेषु गदाविहरणेषु च । j 
च निर्विशेषमभूदुद्धं तयोः पुरुषसिंहयोः हि १६ ॥ - 
` अष्डलाकार गति और गदारे प्रहारे विषयमें उन दोनों महाबली पुरुप कोई भी किसीसे 
_ अधिक नहीं हुआ ॥ १६॥ | 
रे ताडिता भीमसेनेन शल्यस्थ महती गदा। 
साभ्निज्वाला महारौद्रा गदाचूरणमशीयेत ॥ १७॥ | 
जरी और महा भयंकर गदा भीमसेनकी गदासे टकराकर अभिकी ज्वालाओंसे | 
होकर ठिलन्नभित्र हो गयी ॥ १७॥ { 
__ तथेव भीमसेनस्य द्विषताभिहता गदा । | 
_ वर्षाप्रदोष खद्योतेवृतो वृक्ष इवाबभौ ॥ १८ ॥ 
औमसेनकी गदा भी शत्रुके आघात करनेपर वर्षाकालकी संध्याके समय जुगलु- 
युक्त इक्षके समान शोमित हुई ॥ १८ ॥ 
__ गदा क्षिप्ता तु समरे मद्रराजेन भारत । 


व्योम संदीपयाना सा ससूजे पावकं थहु ॥१९॥ 
] मदरराज झल्यकी रणभूमिमे चलाई हुई दूसरी गदा मानो अभिकी बहुत वषी 
को श्रकाशित करने लगी ॥ १९ ॥ 


न नी ॥२१॥ 
| भयंकरी गदाएं आपसमें टकरा- 
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अध्याय १४ ] द्रोणपर्व ८७ 
मिलकर कीत: आक. > 


UPN 


ततो गदाग्राभिहतौ क्षणेन रुचिरोक्षितौ । 
दहशाते महात्मानौ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥२३॥ 
अनन्तर क्षणभरमें बे दोनों महात्मा बीर गदाके अग्रमागसे घायल होकर, रुधिरसे पूरित 


AY ४७ 


हो, फूले हुए दो पलाश बृक्षोके समान रणभूमिमें दिखाई देने लगे ॥ २३ ॥ 


शुश्रुव दिक्षु सवासु तयोः पुरुषसिंहयोः । 

गदामिघातसंहादः शक्राशनिरवोपमः ॥ २४ ॥ 
उन दोनों पुरुषरिंहोकी गदाओंके खटखटाहटका शब्द इन्द्रके बजकी गडगडाइटके समान 
सब दिशाओंमें सुनाई देने लगा ॥ २४ ॥ 


गदया मद्रराजेन सव्यदक्षिणसाहत! । 

नाकर्पत तदा भामो 7भद्यम्ान इवाचलः ॥ २७ ॥ 
जैसे पर्वत वज्रा आघात होनेपर भी कम्पित नहीं होता, वैसे ही मद्राराज शल्यकी गदासे 
बांयें ओर दाहिने पाश्चेसे घायल होके भी मीम बिचलित नहीं हुए ॥ २५ ॥ 


तथा भीमगदावेगैस्ताडयमानो महाबल! । | > 

चैयान्मद्राधिपस्तस्थौ वजञ्जैगिरिरिवाहतः ॥ शत ८ 30 ० 
वैसेद्दी महाबलवान्‌ मद्रराज शर्य भीमसेनकी गदाके तेगसे अत्यन्त पीडित होकर भी घीरज 
धारण करके मानो वज़से मेदित हुए पर्वतके समान अचल रूपसे युद्ध भूमिमें खडे रहे ॥२६॥ 


आपेततुमेहावेगौ ससुच्छितमहागदौ । i 
पुनरन्तरमागस्थौ मण्डलानि विचेरतुः IRN 
अनन्तर वे दोनों महावेगशाली योद्धा गदा उठाये परस्पर टूट पडे । फिर अन्तर्मे गमे 
स्थित हो मण्डलाकार गतिसे घूमने लगे ॥ २७॥ 
अथाप्छ॒त्य पदान्यष्टौ संनिपत्य गजाविव । 


सहसा लोहदण्डाभ्यामन्योन्यमभिजघ्रतुः २ 
अनन्तर सहसा आठ पमतक शीघ्र कूद करके दोनों दो हाथियोके समान एक 


युगाची रौ क्षिताविन्द्रध्वजाविव 
 ' बे दोनों वीर एक-दूसरेके वेगसे और गदाः 
| समयमें इन्द्रध्वजोके समान पथवीमें रि 
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महाभारते [ द्रोणाभिवेकपर्व 


उ _ उसके कै १६॥ 
निविरे र तयोः पुरुषसिहयोः नार 
मध्दलाकार गति और गदे प्रहारके विषयमें उन दोनों महाबली पुरुप कोई भी किसीसे 
अधिक नहीं हुआ ॥ १६॥ 
ताडिता भीमसेनेन शल्यस्य महती गदा। 
साञ्निज्वाला महारौद्रा गदाचूणमशीयेत ॥ १७॥ 


बडी और महा भयंकर गदा भीमसेनकी गदासे टकराकर अभिकी उवालाओंसे 
युक्त होकर छिन्नमिन्न हो गयी ॥ १७॥ 
_ तथैव भीमसेनस्य द्विषताभिहता गदा । 

` वर्षाग्रदोषे खद्योतेवृतो वृक्ष इवाबभौ ॥ १८ ॥ 
र भोमसेनकी गदा भी शत्रुके आघात करनेपर वर्षाकालकी संध्याके समय जुगनु- 
बुके समान शोभित हुई ॥ १८ ॥ 

क्षिप्ता तु समरे मद्रराजेन भारत । 
व्योम संदीपयाना सा ससुजे पावकं बहु ॥१९॥ 
र झुल्यकी रणभूमिमें चलाई हुई दूसरी गदा मानो अग्निकी बहुत वषी 
प्रकाशित करने लगी ॥ १९ ॥ 


पतती यथा ॥२०॥ 
गदा आकाश्चसे गिरती हुई बडी उल्काके 
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अध्याय १४ ] द्रोणपर्व 


ns 


ट 


ततो गदाग्राभिहतौ क्षणेन रुविरोक्षितौ । 
ददृशाते महात्मानौ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥२३॥ 
अनन्तर क्षणभरमे वे दोनों महात्मा बीर गदाके अग्रभागसे घायल होकर, रुथिरसे पूरित 
हो, फूले हुए दो पलाश बृक्षांके समान रणभूमिमें दिखाई देने लगे ॥ २ १ ॥ 3 


श॒श्चवे दिक्ष सवा तयोः पुरुषलिंहयो! । 
है गदाभिघातसंहादः शक्राशनिरवो पमः ॥२४॥ 
उन दोनों पुरुषछिंहोंकी गदाओंके खटखटाइटका शब्द इन्द्रके बजी गडगडाइटके समान 
सब दिशाओंमें सुनाई देने लगा ॥ २४॥ 


गदया मद्रराजेन सव्यदक्षिणमाहतः । 
„ नाकम्पत तदा भीमो भिद्यमान इवाचलः ॥ २५॥ 
जैसे पर्वत वज्रा आघात होनेपर भी कम्पित नहीं होता, वैसे ही मद्राराज शल्यकी गदासे 
बांयें और दाहिने पार्थसे घायल होके भी मीम बिचलित नहीं हुए ॥ २५॥ + ४ 


तथा भीमगदावेगैस्ताडयमानो महाबल! । 
घैयान्मद्राधिपस्तस्थौ वज्ैर्गिरिरिवाहतः ॥२६॥ 
वैसेददी महाबलवान्‌ मद्रराज शल्य भीमसेनकी गदाके बेगते अत्यन्त पीडित होकर भी धीरज 
धारण करके मानो वजसे भेदित हुए पर्वतके समान अचल रूपसे युद्धभूमिमे खडे रहे ॥२६॥ 
आपेततुर्मेहावेगौ सझुच्छितमहागदौ । ३ 
पुनरन्तरमार्गस्थौ मण्डलानि विचेरतुः ` _॥२७ 
अनन्तर बे दोनों महावेगशाली योद्धा गदा उठाये परस्पर टूट पडे 
स्थित हो मण्डलाकार गतिसे घूमने लगे ॥ २७॥ LR 


te 


अनन्तर सहसा आठ पगतक शीघ्र bs दक 


> 
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से [ द्ोणाभिषेकपर्व 
ट्ट पहाभार 
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ततो विहलमान त निःश्वसन्तं पुनः पुनः । हिल 
बजे सहा ड 
कल्यमभ्यपतत्तृणे कृतवसा महारथः LR 
तब महारथी कृतवमी विहल शोकर लम्बी श्वासे छोडनेवाले शश्यके समोपर्म शोप ही उस 
ही समय उपस्थित हुए ॥ १०॥ 


¢ ~ ७ हे 
क. र्त सूळयालि लम्‌ ॥ ३१॥ 
विचष्टन्त यथा नाग खूळया! पारप्छ गोटे पीडित ओर मूः 0. > 
है महाराज ! आकर कृतबमोने मद्रराज शल्यको गदाढी चोटसे पडत आर च्छोसे अचेत 


ततः सगदमारोप्य मद्राणामधिपं रथम्‌ । 

अपोवाह रणात्तृणे कृतवर्भा महारथः RR र 
तब यह देख, मदारथी कृतवर्मा पीडित मद्रराज ्स्यक्षो रथपर बिठाकर शीघ्र ही रणाम 
बाहर इटा ले गये ॥ १२ ॥ 


क्षीववद्विहलो वीरो निमेषात्पुनरुत्थितः । 
भीमोऽपि सुमहाबाहुर्गदापाणिरइदयत ॥ ३३॥ 
महाबाहु वीर मीमसेन भी रणभूमिमं क्षणभर उन्मत्तके समान विह्वल वा सूच्छित रहकर 
च्छ [a ¢ Ce 
उठकर खड़े हो गये और हाथमे गदा धारण किये दिखाई देने लगे ॥ हे हे ॥ 
ततो मद्राधिपं दृष्टा तव पुत्राः पराइछुखम्‌ । 


सनागरथपत्त्यश्वाः समकम्पन्त मारिष रडी 
मारिष ! मद्रराज शल्यकों रणभूमिसे विमुख हुआ देखकर, हाथी, रथ, पेदल सैनिक, घोडे 
और तुम्हारे पुत्र भयसे कांपने लगे ॥ ३४ ॥ 

ते पाण्डवैररव्यमानास्तावका जितकाशिभिः । 

भीता दिशोऽन्वपव्यन्त वातनुन्ना चना इव ॥ ३ ॥ 


विजयसे श्लोमित होनेवाले पाण्डवोंसे पीडित और भयभीत होकर तुम्हारी सेना मानो वायुके 
झोकसे बादळोंके तितर बितर दोनेके समान इधर उधर चारों ओर दौडने लगी ॥ १५ ॥ 


निर्जित्य घातराष्ट्रांस्लु पाण्डवेया महारथाः । 

व्यरोचन्त रणे राजन्दीप्यमाना यदास्विनः ॥ ३६॥ 
है राजन्‌ ! महारथी पाण्डव लोग इस प्रकारसे तुम्हारे पुत्रॉंकी पराजित करके यश्ञस्बी 
होकर रणभूमिमें प्रकाशित होने लमे ॥ ३६॥ 
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अध्याय १५ ] द्रोणपर्व टश. 
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सिहनादान्छूरा चकुः शङ्कान्दष्लु्च हर्षिता! । 
भेरीश्च वादयामासुशदङ्ञांथानकैः सह ॥ ३७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चतुदेशोऽध्यायः॥ १४ ॥ ५८२॥ 
और बे हर्षित होके बार बार सिंहनाद करके, शंख, भेरी, सृदज्ञ, आनक आदि युद्धके 
जुझाऊ बाजोंकी बजाने लणे ॥ ३७ ॥ 
॥ महाभारतके द्रौणपर्वम चोद्हवां अध्याय समा ॥ १७ ॥ ५८२॥ 
१ १९७ ४ 
हंज्जय उवा 
तडलं सुमहद्दीणे त्वदीयं प्रेष्य वीयेबान। 
दधारैको रणे पाण्डून्छृषसेनोऽस्त्रमायथा ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! पराक्रमी वृषसेनने तुम्हारी बडी सेनाको इधर उधर छिन्न भिन्न 
होती देखकर, अकेले ही अपने अख्नांक्ी मायासे उन सब लोगॉको फिर युद्धभूमिमें स्थित 
किया ॥ १ ॥ 
शारा दशा दिझो सुक्ता वृषसेनेन मारिष । 
विचेरुस्ते विनिमिव्य नरवाजिरथद्विपान्‌ ॥२॥ 
मारिष ! वे इपसेनके छोडे हुए बाण शत्रुसेनाके मनुष्य, घोडे, रथ और हाथियोंको भेदकर 
रणथूमिमें चारों ओर अमण करने लगे ॥ २॥ 
तस्य दीपा महाबाणा विनिश्चेरः सहस्रशाः । 
भानोरिव महाघाहो ग्रीष्मकाले मरीचयः ॥ ३॥ 
महाबाहो ! जैसे ग्रीष्मक्तुमें सर्यसे निकलकर हजारो किरणें सब ओर फैलती हैं, बैसे ही | 
बृषसेनके धनुषसे सहस्रो महा तेजस्वी बाण निकलने लगे ॥ ३॥ 
तेनार्दिता महाराज रथिनः सादिनस्तथा । 
निपेतुरुव्यो सहसा वातनुन्ना इव द्रुमा! ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! रथी, घुडसवार और अन्य योद्धा उसके बाणोसे पीडित होके, मानो प्रचण्डबायुके 
बेगसे टूटे हुए इक्षके समान सहसा एथ्वीपर गिरने लगे ॥ ४॥ 
हयौघांश्च रथौघांश्च गजौघांश्च समन्ततः । 
अपातयद्रणे राजञ्दातशोऽथ सहस्रशाः 
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राजन्‌ ! महारथी बृषसेनने संग्रामभूमिमे सैकडों सहसों घोड़ों, रथों और हाथियोंके समूहों- 


को चारों ओरसे मारके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ ९ ॥ 
१२ ( म, भा. ब्रौण, ) 
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दृष्टा तमेष समरे विचरन्तमभीतवत्‌ | 

सहिताः सवराजानः परिववुः समन्ततः ॥ ६ ॥ 
युद्धभूमिमें इपसेनको अकेले ही इस तरहसे निर्भयतासे अमण करते हुए देखके सम्पूर्ण 
राजाओंने एकत्रित होके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६॥ 


~ 6 


नाकुलिस्तु शतानीको बृषसेनं समभ्ययात्‌ । 


विव्याध चैनं दशभिर्नाराचैसमं भेदिभिः ॥७॥ 
नकुलपुत्र शतानीकने इषसेनपर धावा करके, म्ेमेदी दस नाराच बाणोंसे उनको विद्ध 
किया ॥ ७॥ 

तस्य कर्णात्मजश्चापं छित्त्वा केतुमपातयत्‌ । 

तं भ्नातरं परीप्सन्तो द्रौपदेयाः समभ्ययुः ॥८॥ 


तब कर्णपुत्र वृषसेनने भी शतानीकके धनुषको काटके फिर रथङी घजाको भी गिरा दिया। 


यह देख द्रोपदीके दूसरे पुत्र अपने भाईकी सहायता करनेके निमित्त वहां उपस्थित 


हुए ॥ ८॥ 
कर्णात्मजं शरत्रातै्कु्चाहर्यमञ्ज सा । 
तान्नदन्तोऽभ्यधावन्त द्रोणपुत्रसुखा रथाः ॥९॥ 
| उन्होंने शीघ्र ही अपने बाण समृहोंकी वर्षासे कर्णपुत्र इपसेनको छिपाकर अदृश्य कर दिया । 
तब अश्वत्थामा प्रभृति महारथी योद्धा लोग सिंहनाद करते हुए उनपर टूट पड ॥ ९॥ | 
छादयन्तो महाराज द्रौपदेयान्महारथान। | 
दरैनानाविषैस्तृ्ण पर्ताञ्जलदा इच ॥ १०॥ | 


महाराज ! जैसे बादल पर्वतोंपर जलकी वर्षा करते हैं, वैसे ही ३ फो 
वळेल : वैसे ही वे द्रोपदीके पुत्रोंको अनेक 
प्रकारके बाणोंकी बर्षासे शीघ्र ही आच्छादित करने लगे ॥ १०॥ 


तान्पाण्डवाः प्रत्यगृह्ृ॑स्त्वरिताः पुत्रगृद्धिनः । 


पाञ्चालाः केकया मत्स्याः सुञ्जयाओद्यतायुधाः ॥ ११॥ | 
तब पुत्रोंकी प्राणरक्षा इच्छिनेवाले पाण्डवोंने तुरंत आकर उनको रोका; उनके साथ पांचाल | 
केकय, मत्स्य और सूञ्जय देशीय योद्धा शख ग्रहण करके आये ॥ ११ ॥ त | 
तथुद्धमभवद्धोरं तुशुलं लोमहर्षणम्‌ । | 
त्वदीयैः पाण्डुपुत्राणां देवानामिव दानवैः ॥ १२॥ | 


जैसे दानवोंके सङ्गमें देवताओंका संग्राम हुआ था, वैसे ही तुम्हारी सेनाके 
ओके सङ्ग पाण्डवोंकी सेनाके शूरवीरोंका महायोर रोएंको खडा 
गा ॥ १२॥ 


के महारथी योद्धा- 
करनेवाला संग्राम होने 


ECO: In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


PR आता 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय १५ ] द्रोणपर्च ९१ 


in ri ss SS UT STU CIO PT 
~ - ~ - ene ८०००-००-००. 


एथमुत्तमसंरझुभा युयुधुः कुरुपाण्डवाः । 

परस्पर्ुदीक्षन्तः परस्परकृतागसः ॥ १३॥ 
इसी रीतिसे एक-दूसरेके अपराध करनेवाले कोरव और पाण्डवोंकी सेनाके वीर विजयकी 
इच्छा करके ्धपूर्वक एक दूसरेकी ओर देखके आपसमें युद्ध करने लगे ॥ १३ ॥ 


तेषां ददशिरे कोपा इ पूष्यमिततेजसाम्‌ । 
युयुत्सूनामिवाकाश पतत्रिवर भोगिनाम्‌ ॥ १४॥ 
क्रोधके वशम होकर युद्ध करनेवाले महातेजस्वी शूरवीरोंके शरीर आकाशे युद्धकी इच्छासे 
एकत्र हुए पक्षिराज गरुड और सर्पोके समान दिखाई देने लगे ॥ १४॥ 
मीम्रकर्णक्रपद्रोणद्रौणि पाषेतसात्यकैः । 
बभासे स रणोदेरा। कालस येरिवोदितैः ॥ १५॥ 
बह रणभूमि भीमसेन, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, दृष्टयुय़ और सात्यकि आदि 
महावीरोंके तेजसे ऐसे शोभित हुई, जेसे प्रसयकालके प्रयाका उदय हुआ हो ॥ १५॥ 
तदासीक्षुघुलं युद्ध निधतामितरेतरम्‌ । 
महाबलानां बलिमिदांनवानां यथा सुरे! ॥ १६॥ 
आपसमें एक दूसरेके ऊपर अख्नोको चलानेबाले उन महावीर योद्धाओंका ऐसा संग्राम होने 
लगा, जैसे महाबलवान्‌ दानबोंके संग बलवान्‌ देवताओंका युद्ध हुआ था ॥ १६॥ 
ततो युधिष्ठिरानीकछुद्‌धूताणेयनिस्वनम्‌ । 
त्वदीयमवधीत्लैन्थं संप्र द्रूतमहार थम्‌ ॥ १७॥ | 
अनन्तर समुद्रके मंथनके समान गजनके शब्दके सहित युधिष्ठिरकी सेना तुम्हारी सेनाका | 
संहार करने लगी; उससे तुम्हारी सेनाके महारथी योद्धा भी भाग गये ॥ १७॥ 
rT Pa HR | 
तत्प्रभग्नं बलं दृष्ट्रा शञ्ञाभिश्चशामादितम्‌ । | 
अलं द्रतेन व! झारा इति द्रोणोऽभ्य भाषत ॥ १८॥ ` 
द्रोणाचार्य अपनी सेनाको शत्रुओंसे बहुत रोंदी जाकर भागती हुई देखकर बोले- “ हे श्रबीर 
पुरुपो ! आप लोगोंको युद्धसे भागना उचित नहीं है! ॥ १८ ॥ 
लतः शोणहयः कुद्धञ्चतुदेन्त इव द्विपः । 
प्रविदय पाण्डवानीकं युषि्ठिर्ुपाद्रवत्‌ _॥१९॥ 
ऐसा वचन कहकर लाल घोडेवाले ट्रोणाचार्यने क्रुद्ध होके चार दांतबाले गजराजके समान 
वेगपूर्वक पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ १९ ॥ 
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दृष्टा तमेवं समरे विचरन्तमभीतवत्‌ ! 
सहिताः सवराजानः परिवत्रु) समन्ततः ॥६॥ 
युद्धभूमिमें इपसेनको अकेले ही इस तरहसे निर्भयतासे अण करते हुए देखके सम्पूर्ण 
राजाओंने एकत्रित होके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६॥ 
नाकुलिस्तु शतानीको बृषसेनं समभ्ययात्‌ । 


विव्याध चेनं दशभिर्नाराचैन्ेमं भेदिभिः ॥७॥ 
नकुलपुत्र शतानीकने इषसेनपर धावा करके, मममेदी दस नाराच वाणोंसे उनको विद्ध 
किया || ७ ॥ 

तस्य कणोत्मजश्वापं छित्वा केतुमपातयत्‌ । 

तं भ्रातरं परीप्सन्तो द्रौपदेयाः समभ्ययुः ॥८॥ 


तब कर्णपत्र वृषसेनने भी शतानीकके घनुषक्ो काटने फिर रथदी घजाको भी गिरा दिया। 

यह देख द्रोपदीके दूसरे पुत्र अपने भाईकी सहायता करने निमित्त वहां उपास्थित 

इए ॥ ८ ॥ 
कर्णात्मजं शरत्रातैश्चकु्ादर्यमञ्ज सा । 
तान्नदन्तोऽभ्यधावन्त द्रोणपुत्रसुखा रथाः 

उन्होंने शीघ्र ही अपने बाण समूहोंकी वर्षासे कर्णपुत्र इपसेनको ठिपाकर अद्य कर दिया। 

तब अश्वत्थामा प्रमृति महारथी योद्धा लोग सिंहनाद करते हुए उनपर टूट पडे ॥ ९॥ | 
छादयन्तो महाराज द्रौपदेयान्महारथान । f 
शरैनानाविषैस्तुण पर्वताझलदा इव ॥ १०॥ 

महाराज ! जसे बादल पबतोंपर जलकी वर्षा करते हैं, वैसे ही वे द्रौपदीके पुत्रॉको अनेक 

प्रकारके बाणोंकी बर्षासे श्रीधर ही आच्छादित करने लगे ॥ १०॥ । 
तान्पाण्डवाः प्रत्यणृह्वस्त्वरिताः पुत्रगृद्धिनः । | 
पाञ्चालाः केकया मत्स्या; सुञ्ज याशो द्यतायुधाः 


॥९॥ 


॥११॥ | 


तब पुत्रोंकी प्राणरक्षा इच्छिनेवाले पाण्डवोने तुरंत आकर उनको रोका; उनके साथ पांचाल 

केकय, मत्स्य और सुजय देशीय योद्धा शद ग्रहण करके आये ॥ ११ ॥ | | 
तथुद्धमभवद्धोरं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 
त्वदीयः पाण्डुपुत्राणां देवानामिव दानवै! ॥ १२॥ 


जैसे दानवोंके सङ्गमे देवताओंका संग्राम हुआ था, वैसे ही तुम्हारी सेना 
ओके सङ्ग पाण्डवोंकी सेनाके श्रवीरोंका महाथोर रोएंको खडा 
लगा ॥ १२॥ 


के महारथी योद्धा- 
करनेवाला संग्राम होने 
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एवसुत्तमसंरस्भा युयुधुः कुरुपाण्डवाः । 
परस्परसुदीक्षन्तः परस्परकूतागसः ॥ १३॥ 
इसी रीतिसे एक-दूसरेके अपराध करनेवाले कोरव और पाण्डबोंकी सेनाके वीर विजयकी 
इच्छा करके क्रोधपूवंक एक दूसरेकी ओर देखके आपसमें युद्ध करने लगे ॥ १३॥ 


तेषां ददशिरे कोपा इपूष्यमिततेजसाम्‌। 
युयुत्सूनासिवाकाशे पतत्रिवर भोगिनाम्‌ ॥ १४॥ 
क्रोधके वशम होकर युद्ध करनेवाले महातेजस्वी शूरवीरोंके शरीर आकाशे युद्धकी इच्छासे 
एकत्र हुए पक्षिराज गरुड और सर्पोके समान दिखाई देने लगे ॥ १४॥ 
भीमकर्णकृपद्रोणद्रौणिपाषतसात्यकैः । 
बभासे ख रणोदेश। कालसू यैरिवोदितैः ॥ १५॥ 
बह रणभूमि भीमस्य, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, ध्ृष्टयुप्र और सात्यकि आदि 
महावीरोंके तेजसे ऐसे शोभित हुई, जैसे प्रसयकालके बर्याका उदय हुआ हो ॥ १५॥ 
तदासीक्षुछुल युद्धं निन्रतान्नितरेतरम्‌। 
महाबलानां बलिमिदानवानां यथा सुरै? ॥ १६॥ 
आपसमें एक दूसरेके ऊपर अख्नोको चलानेबाले उन महावीर योद्धाओंका ऐसा संग्राम होने 
लगा, जैसे महाबलवान्‌ दानबोंके संग बलवान्‌ देवताओंका युद्ध हुआ था ॥ १९ ॥ 
ततो युधिष्ठिराबीकछुद्‌धूताणेवनिस्वनम्‌ । 
त्वदीयमवधीतकैन्थं संप्रद्रलमहारथम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर समुद्रके मंथनके समान गजनके शब्दके सहित युधिष्ठिरकी सेना तुम्हारी सेनाका | 
संहार करने लगी; उससे तुम्हारी सेनाके महारथी योद्धा भी भाग गये ॥ १७॥ | 
तत्प्रभञ्नं बलं दृष्ट्रा शज्राभिभ्शमर्दितम्‌ । | 
अलं द्रतेन व! झारा इति द्रोणोऽभ्थ भाषत ॥ १८॥ | 
द्रोणाचार्य अपनी सेनाको शत्रुओंसे बहुत रोंदी जाकर भागती हुई देखकर बोले- ' दे श्रबीर 
पुरुपो ! आप लोगोंको युद्धे भागना उचित नहीं है! ॥ १८ ॥ 
लतः शोणहयः कुद्धश्वतुदेन्त इव द्विपः । 
प्रविदय पाण्डवानीकं युधिष्टिर छुपाद्रवत्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा वचन कहकर लाल घोडेवाले ट्रोणाचार्यने क्रुद्ध होके चार दांतबाले गजराजके समान 
वेगपूर्वक पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ १९॥ 
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तमविध्यच्छितेषाणेः कङ्कपत्र युधिष्ठिरः । 
तस्य द्रोणो घनुदिछच्वा तंडुलं सखुपाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
बुधिष्ठिरने कडूपत्रयुक्त तीक्ष्ण बाणोंसे द्रोणाचार्यकों विद्ध किया । द्रोणाचार्य उनके घनुषको 
अपने बाणोसे काटके वेगसे उनकी ओर दोडे || २० |! 
चक्ऋरक्षः कुमारस्तु पाञ्चालानां यशस्करः । 
दधार द्रोणमायान्तं वेलेव सरितां पतिम्‌ ॥ २१॥ 
जैसे तटकी भूमि समुद्रको सीमासे आगे नहीं बढने देती, बैसे ही युधिष्ठिरे चक्ररक्षक 
पाश्वालोके यक्षको बढानेवाले कुमारने आते हुए द्रोणाचार्यको रोक दिया ॥ २१ ॥ 
द्रोणं निवारितं दृष्टा कुमारेण द्विजर्षभम्‌ । 
_ सिहनाद्रवो ह्यासीत्साधु साध्विति भाषताम्‌ ॥ २२॥ 
मराह्ग्रेष्ठ ट्रोणाचार्यको कुमारसे निवारित देखकर पाण्डबोंकी सेनाके सब शूरवीर योद्धा 
न 
सिंहनाद कर “ धन्य धन्य ? कहके उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ २२ ॥ 


कुमारस्तु ततो द्रोणं सायकेन महाहदे । 
विव्याधोरसि संक्रुद्धः सिंहवचानदन्सुहुः ॥ २३॥ 


कुमारने महायुद्धगें क्रुद्ध होकर बार बार सिंहनाद करते से 
युद्धमें क्रु द करते हुए एक बाणसे द्रोणाचार्य 
| बक्षस्थलमें विद्व किया ॥ २ ३॥ र ह विग 


संवार्य तु रणे द्रोणः कुमारं वै महाबल! । | 
शरेरनेकसाइसैः कृतहस्तो जितक्लमः ॥ २४॥ | 
महाबल्बान द्रोणने यदधर्म कुमारको कई हजार बाणोंसे रोक दिया कारण कि वे सि 
इस्त थे और उन्होंने परिश्रमको जीत लिया था॥ २४॥ | मु 


तं शूरमार्यत्रतिनमस्त्रार्थकुतनिश्रमम्‌ । | 

चक्ररक्षमपाम्रद्रात्कुमारं द्विज सत्तम्रः 

द्रोणाचार्यने ह 4 ७०५ है च्ऱृ । | be धर 
ह उस शूरवीर, बष्ठ पुरुपाक अतर्म स्थित, महा अख्रोंके जाननेवाले 

श्रमको जीतनेवाले चक्ररक्षक इुमारको पराजित किया ॥ २५ ॥ 

स मध्यं प्राप्य सेनायाः सवी! परिचर न्दिञ्षाः । 

तव लको रथषेभः ॥ २६ ॥ 
अनन्तर भरद्वाजनन्दन रथियोमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जो तुम्हारी सेनाके रक्षक थे थे र से 

| रक्षक थे, वे सम्पूर्ण सेनाके | 

बाँचमें श्रवेश करके सब दिशाओंमें धूमनें लगे ॥ २६ ॥ आ | 
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शिखण्डिनं ्ठादशाभिर्विशत्या चोत्तमौजसमस । 
नकुलं पञ्चसिबविद्ष्वा सहदेव च सपतश्रिः ॥ १७ ॥ 
वड RN 6९% 
उन्हाने बारह बार्णासे शिखण्डी, बीस बाणोते उत्तमीआ, पाँच बाणोंसे नकुल और तात 


ha अल... तही 


बाणांसे सहदेवको विद्ध किया ॥ ९७॥ 


युधिष्ठिरं द्वादराभिद्रीपदेयांस्त्रिमिस्त्रिमि! । 
सात्यांक पश्चमिर्विदूध्वा मत्स्य च दशभिः दारैः ॥२८॥ 
बारह बाणोंसे राजा युधिष्ठिर, तीन तीन बाणोसे द्रोपदीके पुत्रों, पाँच बाणोसे सात्यकि और 


Las 


दस बाणास राजा [बराटका विद्ध किया ॥ २८॥ 


व्यक्षो मयद्रणे योधान्यथासुख्यानभिद्रवन । 

अभ्यवतत सप्रप्छुः कुन्तापुच युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९॥ 
फिर युद्धमें मुख्य मुख्य वीरोंपर धावा करके उनको भयभीत क्रिया और अन्तमं कुन्तीपुत्र 
युथिष्ठिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे बेगपूबक उनकी ओर दोडे ॥ २९ ॥ 


युर्गधरस्ततो राजन्भारद्वाजं घञ हारथम्‌ । 
वारयामास संक्रुद्धं वातोद्‌ धूतामिवाणंवम्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर युगन्धरने वायुके झोकेसे विश्ु्ध हुए समुद्रके समान क्रुद्ध हुए महारथी 


{ जी ८९ ९ 


द्रोणाचायको युथा्ठरक संमुख आत देखकर राक दिया ॥ ३० ॥ 


युधिछिरं स विदूष्वा तु शरेः संततपवभि। । 

युगंधर च अछुन रथनाडादपाहरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तब द्रोणाचार्यने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको विद्ध करके, एक भल्याणपे 
हिने वध करके उनको रथकी बेठकसे नीचे गिरा दिया ॥ ३१ ॥ 


ततो विराटद्रपडौ केकया! सात्यकिः शिबिः । 


व्याघदत्तश्च पाञ्चाल्यः सिंहसेनश्च वीयवान्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर विराट, द्रुपद, केकयराज, सात्यकि, शिति, पाञ्चाल योद्धा व्याप्दच आर पराक्रमी 
सिंहसेन ॥ ३२॥ 

एते चान्ये च बहवः परीप्सन्तो युधिष्ठिरम्‌ । 

आवयब्रुस्तस्च पन्थानं किरन्त! सायकान्बह्दन्‌ ॥ ३३॥ 


ये तथा ओर दूसरे बहुतेरे योद्धाआंने राजा सुचि रफ रक्षाक निमित्त आगे बढकर अनेक 
बाणोंको चलाकर ट्रोणाचार्यके मार्गको रुद्ध करके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३३ ॥ 
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व्याघ्रदत्तश्च पाञ्चाल्यो द्रोणं विव्याध सागेणैः । 
पञ्चाशद्भिः शितै राजंस्तत उच्चुकुशुजनाः ॥ ३४॥ 
है राजन्‌ ! पाञ्चार योद्धा व्याघ्रइत्तने पचास तीक्षण बाणो द्रोणाचार्यकषो विद्ध किया; उसे 
देखके पाण्डवांकी ओरके योद्धा सिंहनाद करने लगे ॥ ३४ ॥ 
त्वरितं सिंहसेनस्तु द्रोणं विदृध्वा सहारथस्र्‌ । 
पाहसत्सहसा हृ्टसत्रासयन्दै यतव्रतम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
इर्षित सिंहसेन भी श्ीघ्रताके सहित महारथी यतत्रती ट्रोण!चार्यको विद्ध कर, उनको व्याकुळ 
करके सहसा जोरसे हंसने लगे ॥ ३५ || 
ततो विस्फाये नयने घनुज्यांमवसूज्य च । 
तलशब्दं महत्कृत्वा द्रोणस्तं सलुपाद्रवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब द्रोणाचाय सिंहतेनक्ी ओर धपूवक आंखे फाड फाडकर देख, धलुपकी डोरी साफ कर 
महान्‌ रड्झारके शब्दसे युद्धभूमिको प्रित करते हुए तिहसेनदी ओर दौडे ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु सिंहसेनस्य शिरः कायात्सकुण्डलम्‌ । 
व्याधदत्तस्थ चाक्रम्य अछ्लाभ्यामहरहली ॥ ३७॥ 
अनन्तर बलान्‌ द्रोणने आक्रमणके साथ ही दो भछवाणोंसे सिंहेन और व्याप्रदत्तके 
झरीरसे उनके कुण्डलोके सहित सिरोंकों काटके पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ३७ ॥ 
तान्परुदय दारबातैः पाण्डवानां महारथान्‌ । 
युधिष्ठिरसमभ्यारो तस्थौ सृत्युरिवान्तकः ॥ ३८॥ 
बनन्तर अपने बाणसमूदेसे पाण्डबोंके उन अन्य महारथी वीरोंको विकल करके, विनाश्चक 
यमराजके समान धर्मराज युिष्टिरके समीप उपस्थित इए ॥ ३८॥ 
ततोऽभवन्महाश्दो राजन्यौधिष्ठटिरे बले । 
हृतो राजेति योधानां समीपस्थे यतब्रत ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! यतत्रती द्रोणाचार्य युविष्टिरके बहुत नजीक आनेपर, युधिष्ठिरकी सेनामें “ राजा 
युविष्ठिर मारे गये ? ऐसा महा घोर कोळाइल होने लगा ॥ ३९॥ 
अङ्ुवन्सैनिकास्तत्र दृष्ट्रा द्रोणस्य विक्रमम्‌ । 
अद्य राजा धातराष्ट्रः कृतार्थो वै विष्यति । 
आगमिष्यति नो नूनं धातरा्ट्रस्य संयुगे 
ब्दा तुम्हारी सेनाके सैनिक द्रोणाचार्यका पराक्रम 
दुर्योधनका मनोरथ पूर्ण हो जायगा; अब निश्चय 
समीप उपस्थित होंगे ॥ ४० ॥ 


र ॥ ४०॥ 

देखकर कद्दने लगे, आज धूतराष्ट्रपुत्र राजा 
डे 0 

दी युद्ध द्रोणाचार्य हमारे राजा दुर्योधनके 
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एवं संजल्पतां तेषां लावकानां महारथ? । 

आयाजचेन कौन्तेयो रथघोषेण नादयन्‌ ॥ ४१॥ 
जब तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग इसी भांति कह रहे थे, उसही समय ङुन्तापुत्र महारथी 
अर्जुन अपने रथके शब्दसे एथ्बीको अनुनादित करते हुए बडे वेगसे वहां आ पहुंचे ॥४१॥ 

शोणितोदां रथावती कृत्वा विशसने नदीम्‌ । 

चारास्थिचवसंकीणौ प्रेलकूलापहारिणीस्‌ ॥ ४२॥ 
वे रुधिररूपी जल, रथरूपी भंवर, शूरवीरोंकी हड्डियांरूपी शिलाखण्डोंसे परिपूर्ण, भूत प्रेतोंसे 
सेबित तटसे युक्त और उनको बहानेवाली, सम्पूर्ण प्राणियोका संहार करनेवाली भयङ्करी 
नदी उत्पन्न करके वहांपर आके उपस्थित हुए ॥ ४२ ॥ 

तां शारीघबहाफेनां प्रासमत्स्वसमाकुलाम्‌ । 

नदीसुत्तीथे वेगेन कुरून्विद्राव्य पाण्डवः ॥ ४३॥ 
उस नदीमें बाणोंके समुदाय महाफेन, प्रास आदि शत्र मत्स्य थे; उस नदीको बेगपूर्वक पार 
करके कौरव सैनिकोंको भगाकर पाण्डपृत्र अजुन आये ॥ ४३ ॥ 

ततः किरीटी सहसा द्रोणानीकसुपाद्रवत्‌ । 

छादयन्निषुजालेन महता मोहयन्निव ॥ ४४॥ 
अनन्तर किरीटधारी अर्जुनने द्रोणाचार्यकी सेनापर सहसा आक्रमण किया; बे बाणोंके महान्‌ 
समूहोंसे मोहित करते हुए आच्छादित करने लगे ॥ ४४॥ 

छीघमभ्यस्थतो घाणाब्संदधानस्थ चानिशम्‌ । 

नान्तरं दहरो कश्चित्कौन्ते यस्थ यशस्विनः ॥ ४५ ॥ 
यशस्वी कुन्तीपुत्र अर्जुन इतनी शीघ्रतासे बाणोंको अखंड सन्धान करने तथा चलाने लगे, 
कि किसीको इसमें तनिक भी अन्तर नहीं दिखाई दिया ॥ ४५ ॥ 

न दिशो नान्तरिक्षं च न द्योनिंव च मेदिनी । 

अहदयत महाराज बाणसूतमिवा भवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! उस समय अजुनके बाणोसे दिञ्ञा, अन्तरिक्ष, आकाश और एथ्वी आदि कुछ भी 
नहीं दीख पडती थी, सम्पूर्ण स्थान बाणमय हो गया ॥ ४३ ॥ 

नाहइयत तदा राजंस्तत्र किचन संयुगे। 


जे ४७॥ ऽ | 
बाणान्धकारे महति कते गाण्डीवधन्वना ॥ a 
राजन्‌ ! गाण्डीब धनुष धारण करनेवाले अर्जुनने लगातार अपने बाणोंको चलाकर सम्पूर्ण न 


युद्धभूमिमें महान्‌ अन्धकार फैला दिया । उसमें कुछ भी. दिखाई नहीं देता था ॥ ४७॥ 
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प्रहाभारते [ द्रोणाभिषेकपर्व 


__ स्थे चास्तमनुप्रा्े रजसा चाभिसंबृते । 
नाज्ञायत तदा शचन सुहुज्न च किचन ॥ ४८ ॥ 


_ उस समः सर्य अस्ताचल्को चरे गये । सत्र भूमि धूलिसे परिपूर्ण हो गयी; तब उस दशाएें 
` क्रु, मित्र कोई भी नहीं पहचाना जाता था | ४८ | 


ततोऽवहारं चङुस्ते द्रोणदुर्योधनादयः | 


A 


INR, 


ड श्रं ह डरा! परान्‌ ॥ ४९ ॥ | 

: दुयोधन आदि कोरब लोगोने अपनी सेनाको युद्धसे निवृत्त किया। | 
बहुत भयभीत ओर वे युद्धसे प्राउृत्त मनके हो गये यह जानकर ॥ ४९ | | 

। 


शनि घीभत्खुः रानकैरवहारयत्‌। | 
पार्थ प्रहृष्टाः पाण्डुस याः | 
ठा सूयमिवषयः ॥ ५०॥ | 

के अपनी सेनाको भी युद्धसे निवृत्त किया । जैसे ऋषिलोग स्रयदेवकी | 
बैस शी पाण्डब, सुञ्जय और पाञ्चाल योद्धा लोग प्रसन्न चित्तते अजुनकी 


शज्रन्धनंजयः | 

॥५१॥ 
अपनी सम्पूर्ण सेनाके 

किया ॥ ५१ ॥ न 


tea? ३ 
NF assassin ss Elst 


वियतीव यतीव चन्द्रः ॥ ५२॥ 
| १५ ॥ समाप्त द्रोणाम्निषेकपर्वं ॥ ६३४ ॥ : 
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अध्याय १६ ] ` द्रोणपर्व 


संजय उवाच 

ते सेने शिक्षिरं गत्वा न्यविरोतां विद्या पते । 

यथाभागं यथान्यायं यथागुल्मं च सर्वदा! ॥१॥ | 
सञ्जय बोले- हे प्रजानाथ ! युद्धसे निवृत्त होनेपर वे दोनों सेना विधिपूवक अपने शिबिरॉ- 
पर उपस्थित हुईं । अपने नियुक्त बिभाग और दएमें यथायोग्य रीतिसे ठहर गई ॥ १॥ 


कृत्वावहारं सेन्यानां द्रोणः परमदुर्मनाः । 

दुर्योधनमभिपेदय सब्रीडमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
तब सेनिकांको युद्धसे निशत करके अत्यंत दुःखित, मनसे द्रोणाचार्य दुर्योधनको देखके 
अत्यन्त लज्जित होकर यह वचन बोले ॥ २॥ 


उक्तमेतन्मया पूर्व न तिष्ठति धनंजये । 


शाक्यो ग्रहीतुं संग्रामे देवैरपि युधिष्ठिरः ॥ ३॥ 
मैंने पहिले ही कहा था, कि युद्धभूमिमें अनके रहते हुए देवता लोग भी युधिष्ठिरको नहीं 
ग्रहण कर सकेंगे ॥ ३॥ 
इति तङ्कः प्रयततां क्रतं पार्थेन संयुगे । 
मातिशङ्कीर्वचो मत्यमजेयौ कूष्णपाण्डवौ ॥४॥ 


आप लोगोंके अत्यन्त यत्नवान्‌ होनेपर भी, संमुखहीमे अजुंनने युद्धमें मेरे कहनेको सत्य | 
कर दिखाया है । इससे ' श्रीकृष्ण और अजुन युद्धमें मेरे लिये अजेय हैं, ” मेरे इस वचनमें 
कुछ भी शंका न करनी चाहिये ॥ ४॥ 

अपनीते तु योगेन केनचिच्छ्वेतवाहने । 

लत एष्यति ते राजन्वदामद्य युधिष्ठिर! . ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! यदि किसी उपायसे श्वेतवाहन अजुनको युधिष्ठिरके समीपसे इटा | दिया 
तो राजा युधिष्ठिर आज मेरे वश्चमें हो सकेंगे ॥ ५ ॥ हू 


कश्चिदाहयतां संख्ये देशमन्यं प्रकषेतु । 


उस युद्धमें | sis जिद 
१३ ( म, भा, शण. ) 
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एतस्मिन्नन्तरे शून्ये धमराजमहं रुप । 

ग्रहीष्यामि चमूं भित्त्वा ृष्टय्य्ञस्थ पयत: ॥७॥ 
राजन्‌ ! इस ही एकान्त समयमें में पाण्डबोंकी सेनाको भेद करके धृष्टययुम्रके देखते ही 
धमराज युधिष्ठिरको ग्रहण कर लूंगा ॥ ७॥ ` है 


अजुनेन विहीन ha 
अजुनेन स्ठु यदि नोत्स्जते रणस्‌ । 
चमा मासुपायान्तमालोक्य गृहीतमिति बिद्धि तम्‌ ॥ ८ ॥ 
लि bso हक पास आता हुआ देखकर, अजुनके निकट न रहनेके कारण, 
र सम्सुखसे भाग न जावंगे, तो तुम उनको पकडा ही 
नायव नी हुआ निश्चय ही समझ 


एवं ते सहसा राजन्धभपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
म यि सगणं वशमद्य न संशयः ॥ ९॥ 
यदि तिति संग्रामे सहतेमपि पाण्डवः 
महराज ! यदि व चे ग लत चिदिशिच्यते ॥ १०॥ 
बशमें कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है; और बदि वे वा क शवा 


हमारी विजयसे भी अधिक है ॥ ९-१० || “भाव वर्दे भी या 
द्रोणस्य तु वचः शरुत्वा ;। | 
श्रातामिः सहितो राजन्निदं वचनमन्रदीत अ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर द्रोणाचार्यक्े हक पा | 
येके वचन त्रिगर्चर । 
ळी को सुनकर त्रिगर्चराज अपने भाइयोंके सहित यह | 
वयं विनिकृता राजन्सदा गाण्डीवधन्वना । | 


अनायःस्वपि चागुस्कृदस्मासु भरतर्दभ 
ह ॥ 
94% कमळे राजन्‌ ! गाण्डीववारी अर्जुनने बार बार इमलोगोंका अपमान किया १ मलोग 
रपरा वू तो भी उन्होंने हमारे प्रति अपराध किया है ॥ १२॥ 5०२४ 
वय स्मरमाणास्तान्विनिकारान्प्रथाग्चि 

[ क्रोधाग्निना दह्यमाना न रोमहि ह >> 

न्य सदा निशा! 

क की ट्यकू थक्‌ किये गये अत्याचारोंको स्मरण करके महोग षह अग्निमें 
; रात्रिके समय हम लोगोंको अच्छी प्रकारसे निद्रा भी नहीं लगती है ॥ १३॥ 


ay Foundation Trust and eGango Intetve 
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भंध्याय १५ | द्रोणपर्व ध 


स नो दिव्यास्त्रसंपन्नतरक्षुरविषियमागतः । 

कतार! स्म वयं सब यचिकीबास हृद्गतम्‌ ॥१४॥ 
अब अजुन रणभूमिमे दिव्य अद्नशस्रथारी होकर हमारी आंखोंके संमुख आ गये हैं; इसलिये 
हम छोगोंको जिस कार्यके करनेकी बहुत दिनसे अभिलाषा थी, उसे आज पूर्ण करेंगे ॥१४॥ 


अवतश्च प्रिय यत्स्यादस्पाक च यदास्करम । 

वथमेन हनिष्याभो निकृष्यायोधनाइहि! ॥ १५॥ 
हम लोग उन अजुनको संग्रामभूमिसे बाहर बुलाकर युद्ध करके उसका बध करेंगे; ऐसा 
होनेद्दीसे तुम्हारा प्रिय कार्य और हम लोगोंका यश विर्यात होगा ॥ १७ ॥ 


अद्यास्त्वनजुना ञ्ूमिरत्रिगलीथ वा पुन! । 
सत्य ते प्रतिजानीमों नेतन्मिथ्या भविष्यति ॥ १६॥ 
3७. ८७, २ _ [० 0 च २५, "७३ 
आज पृथ्वी अर्जुनसे रहित होगी, वा त्रिगत्तेराजाओंधे शून्य हो जावेगी। हमलोगोंने तुम्हारे 


समीपमे यह सत्य प्रतिज्ञा की है, यह कदापि मिथ्या न होबेगी ॥ १६॥ | 
एवं सत्यरथञ्चोक्त्वा सत्यधर्मा च भारत। 


सत्यचमी च सत्येषुः सत्यकर्मा तथैव च ॥ १७॥ 
भारत ! सुशर्माके ऐसा कहनेपर सत्यरथ, सत्यधर्मा, सत्यवर्मा, सत्येषु और सत्यकर्मा इन 
उसके ॥ १७॥ 

सहिता आतरः पश्च रथानामयुतेन च । 

न्यवतेन्त महाराज कृत्या शपथमाहवे ॥ १८॥ 


पांचों भाईयॉने उसको साथ दिया । उनके साथ दस हजार रथियोंकी सेना थी, महाराज ! 
ये सब प्रतिज्ञा करके युद्ध करनेके निमित्त छोटे थे ॥ १८ ॥ 
मालवास्तुण्डिकेराश्च रथानामयुतैख्िभिः । द 
सुरामा चच नरव्याघस्त्रिगतेः प्रस्थलाधप! ४ ॥ १९॥ | ्ि 
तीस हजार रथियोंके सहित व्रिगचे देशीय प्रस्थलाधिपति, ऐसी प्रतिज्ञा करके पुरुषासे 
सुशर्मा मालव तुण्डिकेर ॥ १९॥ 
माचेछकैलैलित्पैश्व सहितो मद्रकैरपि । 


तेनैव सो भिः ॥२०॥ 
रथानामयुतेनेव सोऽशपद्भातभिः सह bs 
माबेछक, लालित्थ, मद्र देशीय सब तथा दस हजार रथियोंसे युक्त अपने भाइयां सहित 


युद्धके निमित्त गमन करने लगे ॥ २० ॥ 


x 
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महाभारते 


re nee, 
कबाब 


| द्रोणाभिषेकप् 


वरन 


१०-0१ op ०. 


नानाजनपदेभ्यश्व रथानामयुतं पुनः 
नला व और विशिष्टानां संशपार्थसुपागतम्‌ ॥ २१॥ 
न्तर अनेक देशांसे आये हुए दस हजार श्रेष्ठ म i ने 
४ हारथी भी शप के लिये 
मुजरा शपथ करनेके लिये उठकर 
तता ज्वलनमादाय हुत्वा सर्वे एथक्एथक । 
ड A ~ ~ ~ 
जगृहुः कुशचाराणि चिञ्ञाणि कवचानि च ॥ २२॥ 


अनन्तर उन लोगोंने अग्निको लाकर पृ हे 
w= ण थृकू रूपस्‌ हवन द्र कुश ने a 
चोंको ग्रहण किया ॥ २२ ॥ १ कुश, बस्र ओर विचित्र कव- 


ते बद्धतनुत्राणा ड Ar 
। च बद्धतलुत्राण घृताक्ताः कुशचीरिणः । 
रस बलिर सहस्रशतदक्षिणाः ॥ २३॥ 
= आ [३ 
नर कवचधारी, देत इने इए इश्च और चीर धारण करनेवाले और मौरी 
३% *खलाधारी थे; बे पहले यज्ञ करके सैकड़ों सहसो प्रकारक दिता > है 
ग चै पहले यह पकडा सहस प्रकारकी दक्षिणा देनेबाले थे ॥२ ३॥ 
उज्वान; पुत्रिणो लोक्याः कतकृत्यास्तनुत्यज! । 
र ताल यासा विजयेन च ॥ २४॥ 
सब वार पदसे पुकारे जानेके योग्य नेवाले गो 
प यज्ञ करनेवाले, पुत्रवान्‌, लो 


डक ककतेव | कॉम विख्यात और 
'। झरारका त्याग करके, अपने आपको 
5-५६५; पक ? “ने आपको यश और विजय युक्त करना 
6 त्रह्मचयश्चुतिसुखे > 
तेसुखे; क्रतुभित्माप्तदक्षिणै: । 
प्राप्य हि. न्खुयुद्धेन च (> ~ a 
9 किल [ययासवः ॥ ९७ ॥ 
व्ह (कळ... र ना यज्ञासे जो सब पुण्य लोक प्राप्त होते हैं 
2५4 मे उसे जानकी इच्छा करते थे ॥ २५ ॥ ॐ 
ह हिल्था च निष्कान्दत्त्वा एथक्पथकू | 
र वासांसि च पुनः समा भाष्य परस्परम्‌ है ॥ २६ ॥ 
a उन्ह पथक्‌ पृथक्‌ स्वर्ण गओं अ 
के ८ ळा ६ ८१% स्वणमुद्रा, बर गाञ 
देके उन्होंने संतुष्ट किया । फिर आपसमें बिचार करके ॥ २६॥ १०७०७ 
6 
विका केष्णवत्मानसुपागम्य रणे रतम्‌ । 
र तस्मिन्नग्नौ तदा चकु; प्रतिज्ञां इढनिश्चया! 
थे जलाक, अझिके समीप खडे हो युद्धका ब्रत छे आके सामनेह्दी 
प्रतिज्ञा की ॥ २७॥ 
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अध्याय १६ ] द्रोणपर्व तळ 


श्ण्यलां सर्वेभूलानासुचैवीचः स्म भेनिरे । 
... घेत्वा धनंजयवधे प्रतिज्ञां चापि चक्रिरे ॥ ९८॥ 
उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियाके सुनते हुए ऊंचे स्वरसे अर्जुनका वध करनेके लिये निश्चयपूर्वक 
प्रतिज्ञा की और उच्च स्वरसे बोले- ॥ २८ ॥ | 
७) टळे . 
ये वे लोकाश्चाणतानां ये चैव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
व पानपस्य च ये लोका गुरुदाररतस्य च ॥ २९॥ 
जो लोग मिथ्या वादी, अह्महत्यारे, मद्य पीनेवाले, गुरुपत्नीगामी ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मस्वहारिणञ्चैव राजपिण्डापहारिणः । 
शरणागतं च त्यजतो याचमानं तथा प्रतः ॥ ३०॥ 
त्राह्मणके वनका अपहरण करनेवाले, राजाके दिये हुए अन्नको छीन लेनेवाले, श्वरणागत 
पुरुषांकी त्यागनेवाले, याचना करनेवालोंको मारनेवाले, ॥ ३० ॥ ध 
अगारदाहिनां थे च थे च गां निघ्नतामापि । 
अपचारिणां च ये लोका ये च ब्रह्मद्विषामपि ॥३१॥ 
घरमे आग लगानेवाले, गो हत्या करनेवाले, अनैतिक वर्णन करनेवाले, ब्राह्मणोंसे द्वेष 
करनेवाले, ॥ ३१ ॥ | 
जायां च ऋतुकाले चै ये मोहादभिगच्छताम्‌ । 
श्राद्खंगतिकानां च ये चाप्यात्मापदारिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
मोहृके बशमें होकर ऋतुकालमें अपनी भार्याके साथ समागम करनेवाले, श्राद्धके दिन मैथुन 
करनेवाले, अपनी जाती गुप्त रखनेवाले, ॥ ३२ ॥ 
न्यास्ापहारिणां थे च की नाशयतां च ये। 
कोपेन युध्यमानानां थे च नीचाजुसारिणाम्‌ ॥ ३३॥ 
दूसरेके धनको इरण करनेवाले, अपनी प्रतिश्ञाका पाउन नहीं करनेवाले, क्रोधयुक्त होकर 
युद्ध करनेवाले, नीच लोगोंका अनुसरण करनेवाले, ॥ ३३ ॥ 
नास्तिकानां च ये लोका येऽञ्निदोरापितृत्यजाम्‌ । 
तानाप्नुथामहे लोकान्ये च पापकृतामपि ॥ ३४॥ 
नास्तिक, अग्नि, होरा ओर पितृत्यागी तथा जो लोग और भी दूसरे अनेक प्रकारके पापा- 
चरण करते हैं; इनको जो लोक मिलते हैं, ये ही पापमय लोक हमें प्राप्त हों ॥ ३४॥ 
यद्यहत्वा वथं युद्धे निवतेम धनंज यम्र्‌ । 
तेन चाभ्यार्वितास्रासाद्गवेम हि पर।ङ्सुखाः ॥ ३५ ॥ 
इम लोग यदि युद्धमें बिना अर्जुनकों मारे ही निवृत्त होवें, अथवा उनके अस्नोसे पीडित होके 
यदि भयके यृद्धभूमिसे पराङ्मुख होवें; तो ऐसा होनेपर बे पापमय लोक इमे प्राप्त हों ॥१५॥ 
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यदि त्वसुकरं लोके कमे कुर्या्त संयुगे | 
इृष्टान्पुण्यकूतां लोकान्पाप्लुधाम न संशयः ॥ ३६ ॥ 
यदि हमलोस युद्धमें अलौकिक पराक्रम प्रकाशित करके अर्जुनको मारकर लोकमें कठिन कर्म 
कर सके, तब तो हम लोगोंके अभिलषित एण्य लोकोंको अवश्य ही प्राप्त होवेंगे, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है ॥ ३६ ॥ । 


एवशुक्त्वा ततो राजंस्ते$भ्यवतेन्त संयुगे । 
ha Se ह ~ ~ + Fa 
आहयन्तोऽजुन वारा: पितृजुष्टा दिशां प्रति ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! वे लोग इसी प्रकारसे प्रतिज्ञा कर पिठ्सेवित दक्षिण दिशाकी ओर अर्जुनको 
आवाहन करके युद्धम प्रवृत्त इए ।। ६७ |; 


आहतस्तैनेरव्याप्ैः पार्थः परपुरंजयः । 

घमराजमिदं वाक्यमपदान्तरमत्रचील्‌ ॥ ३८॥ 
ह रः जीतनेबाले कुन्तीपृत्र अजुन उन पुरुषा्तिहॉंके बुलानेपर उसी समय धर्मराज 
युविष्ठिरसे बोले, ॥ ३८ ॥ 


आहूतो न निवतेंयमिति मे ब्रतमाहितम्‌ । 
सशसप्तकाश्व मा राजन्नाहृयन्ति पुनः पुनः ॥ ३९॥ 
= ~ यही ~ A Ca > 
है राजन्‌! मेरा यही ब्त है, कि यदि कोई यृद्धके निमित्त मुझे आवाहन करेगा, तो मैं 
कदापि युद्धे निइच न होडंगा । ये संशप्तक बार वार सुक्ने बुला रहे हैं ॥ ३९ ॥ 
एष च श्रातृमिः साथ सुशमोहयते रणे । 
वधाय सगणस्यास्य मामनुज्ञातुमहंसि 
यह सुश्नर्मा अपने भाइयोंके संग मिलकर म्चे युद्ध 
he र 
अनुयायियोंके सहित इस सुशर्माके वक्रे निनि 


॥ ४०॥ 
के लिये आवाहन कर रद्वा है; इसलिये 
त्त आप मुझे युद्ध करनेके लिये आज्ञा 


दीजिए ॥ ४० ॥ 
नैतच्छक्नोमि संसोडुमाह्वानं पुरुषर्षभ । | 
सत्यं ते प्रतिजानामि तान्विद्धि परान्युधि ॥ ४१ ॥ | 
सश ~ ne ~ ev 
हे एरुपर्षभ ! म युद्धमें किसीके आवाहनको नहीं सद्द सकता । मैं तुम्हारे निकटमें यह सत्य | 
प्रतिज्ञा करता हूं, कि यृद्धमें शत्रुलोग अवश्य मारे जावेंगे; इसको आप निश्चय ही सत्य 


 समश्निये ॥ ४१ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
श्ुलन्नेतत्वघा तात यद्द्रोणस्थ चिकीर्षितम्‌ । 
यथा तदन्नं तस्य भवेत्तहृत्समाचर ॥ ४२॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे तात ! तुमने द्रोणाचार्यं कया करना चाहते हैं, यह सुना ही है, 
इससे जिसमें उनका वह मनोरथ सिद्ध न हो सके उम्र ही उपायका बिधान करो॥ ४२॥ 


द्रोणा हि बलवाञ्शूरः कृतारत्रथ्न जितश्रम! । 
प्रतिज्ञातं च तेनेतद्ग्रहणं मे महारथ ॥ ४३॥ 
हे महारथ अजुन ! द्रोणाचार्य बडवानू, शूर और सब अख=शख्रोके जाननेवाले तथा युद्धम 
अत्यन्त ही निपुण हैं, उन्होंने मेरे ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा की है॥ ४३ ॥ 
आर्जुन उवाच 
आघं वै स॒त्थजिद्राजन्नव्य ते रक्षितः युधि । 
ध्रियमाणे हि पाञ्चाल्ये नाचार्यः काममाप्स्यति ॥ ४४॥ 
अजुन बोले- हे राजन्‌ ! थे योद्धाओंम श्रेष्ठ पाञ्चाल सत्यजित्‌ आज तुम्हारी युद्धमें रक्षा 
करेंगे; इनके जीवित रहते आचार्यका मनोरथ सिद्ध न हो सकेगा ॥ ४४ ॥ 


हते तु पुरुषव्याघ्रे रणे सत्यजिति प्रभो । 

सर्वैरपि समेतैर्चा न स्थातव्यं कर्थचन ॥ ४५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि यह पुरुपसिंह सत्यजित युद्धे मारे जाएं, तो उस समय यदि सम्पूर्ण 
सेनाके योद्धा मिलकर भी रणभूमिमें तुम्हारी रक्षा करें, तो भी तुम कदापि युद्धभूमिमें न 


ठहरना ॥ ४५ ॥ 
संजय उवाच 
अनुज्ञातस्ततो राज्ञा परिष्वत्तश्च फल्युनः | 
| ही हष्टश्च बहुधा आशिषा च प्रयोजित! ॥ ४६ ॥ 


सञ्जय बोले- तब राजा युधिष्ठिरने अर्जनको प्रीतिपूर्वक देखके आलिङ्गन किया, फिर उनको 
युद्धके निमित्त आज्ञा देकर अनेक प्रकारका आशीवाद प्रदान किया ॥ ४६॥ 
विहायैनं तत! पाक | व 
द्विचाताथे सिंहो सृगगणानिव | 
अनन्तर क. है ली ऐसाही कहकर उनकी आज्ञा लेकर उन्हें सी की 
ब्रिग्तांकी ओर इस प्रकारसे दोडे, जैसे भूखा सिंह अपनी क्षुधाकी श्ञान्तिके निमित्त स 
समूहकी ओर दोडता हे ॥ ४७॥ 
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ततो दौयोंधनं सैन्यं सुदा परसथा युत्‌ । 
गतेऽज्ञेने शूरां कुद्धं धर्मराजस्य निग्रहे ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर अजुनके जानेके बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर अजुद्से रहित हुए, तब दुर्योधनकी 


सम्पूर्ण सेना अत्यन्त हर्षित होकर उनझो ग्रहण ऋरनेके निमित्त क्रुद्ध होकर प्रयत्न करने 
लगी ॥ ४८ ॥ 


ततो$न्योन्येन ते सेने समाजग्सतुरोजसा | 
गड्ासरस्वोवेंगेन प्रादृषीवोल्बणोदके ॥ ४९॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते दोणएवेणि पोडशो न्याय: ॥ १६॥ ६८३ ॥ 
इसके अनन्तर जैसे बर्षाकालमें गड्डा और सरयू नदीके प्रबल प्रवाहका वेग आपसमें मिलता 
टरी ही कौरव और पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनाएं दोनों ओरसे बलपूर्वक युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
|| ४९ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपवर्म लोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ६८४३ ॥ 


१७ : 
खञ्जय उवाच 
ततः संशप्तका राजन्समे देशे व्यवर्थिता! । 
क रथैरेव चन्द्राघोर्यं सुदान्बित्त।; ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन ! अनन्तर संशसक वीर लोग रथोंसे ही समान भूमिमें अंदर व्यूह 
बनाकर परम हर्षके सहित युद्ध करनेके निमित्त स्थित हुये ॥ १ ॥ 


ते किरीटिनमायान्तं दृष्टा इर्षेण मारिष । 
उदक्रोशन्नरव्याघाः दाव्देन महता लदा ॥९॥ 
मारिष ! वे सब पुरुपसिंह किरीटथारी अजुंनको आते हुए देखकर प्रसन्नतापूषेक जोरसे 
सिंइनाद करने लगे ॥ २॥ 


स छाव्दः प्रदिशः सर्वा दिशः खं च समाबृणोत्‌ । 
आवृतत्वाच लोकस्य नासीत्तत्र प्रतिस्वनः ॥ ३॥ 
उस सिंडनादसे सम्पूर्ण दिशा, प्रदिशा और आकाश व्याप्त हो गया; 


धि इस प्रकार सम्पूर्ण 
झोक ही उस झुब्दसे पूरित हो जानेसे वहां दूसरी प्रतिभ्वानि सुनाई नहीं पढ़ी ॥ ४ ॥ 
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अतीव संप्रहुष्टांस्तानलुपलभ्य धनंजयः । 
किंचिदश्युत्स्भयन्कूष्णमिद घचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
अजुन उन लोगोंको अत्यन्त हर्षित देखकर हंसते हुए श्रीकृष्णसे बोले ॥ ४॥ 
पहयचैतान्देवकीमातसुमूषुनदय संयुगे । 
भ्रातुंखैगतेकानेबं रोदितव्ये प्रहार्षितान्‌ ॥५॥ 
हे देवळी पुत्र श्रीकृष्ण! यह देखो, त्रिगतं राज आज भाइयोंके सहित युद्धभूमिमें मरनेकी 
इच्छा करके, रोनेके विषय हर्षित हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
अथ वा हर्षकालोडय औैगतोनामसंशयम्‌ । 
कुनरेदरवापान्हि लोकान्पाप्स्यन्त्यतुत्तमान्‌ ॥६॥ 
अथवा इन त्रिगर्त लोगोंका यथार्थ ही यह हर्षका समय दै, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि 
अधम पुरुषोंके प्राप्त न होने योग्य उत्तम लोकॉर्मे ये सब लोग गमन करेंगे ॥ ६ ॥ 
एवसुक्त्या महावाइहदेषीकेशं ततो$जुन! । 
आससाद रणे व्यूढां औैगतानामनीकिनीम्‌ ॥७॥ 
महाबाहू अर्जुनने श्रीकृष्णचन्द्रसे ऐसा वचन कहके युद्धभूमिमें व्यूहबद्द विगत सेनापर 
धाबा किया :! ७ !) | 
स देवदत्तमादाय शाङ्खं हेमपरिष्कृतम्‌ । 
दध्मौ वेगेन महता फल्गुनः पूरथन्दिदा! 
अनन्तर अर्जुने अपने देवदत्त नामक सुवर्णभूषित शंखको ग्रहण करके बडे बेगसे बजाया, 
उसके महा धोर शब्दसे सम्पूर्ण दिशा परिपूर्ण दो गई ॥ ८ ॥ 
तेन शाब्देन वित्रस्ता संशप्तकवरूथिनी । 
निश्ेष्टावस्थिता संख्ये अदमसारमथी यथा ॥९॥ 
उस महा भयङ्कर शब्दसे भयभीत होकर संशप्तक वीरोंकी सम्पूर्ण सेना लोहेकी प्रतिमाके 
समान चेतनारहित होके युद्धभूमिमे खडी रही ॥ ९॥ 
चाहास्तेषां विशत्ताक्षाः स्तब्धकर्णशिरोधराः । 
बिष्टञ्धचरणा मूत्रं रुधिरं च प्रखुख॒बुः 0 ॥ 
उनके घोडे भयसे विकल होके आंख फाडकर देखने लगे, उनके कान और गर्दन स्तब्ध 
हो गये, चारों पैर सिकोड गये और बे मूत्र और रुधिर त्यागने लगे ॥ १० ॥ 
१७ ( म, भा. ब्रौण, ) | 


tel 
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१०६ महाभारते [ संशप्तकवचपर्द 
उपलभ्य च ते संज्ञासडस्थाप्य च वाहिनीम्‌ । 
युगपत्पाण्डुपुत्राथ चिक्षिपुः कङ्कपत्रः १९ ॥ 
अनन्तर वे योद्धा सावधान होकर अपनी सेनाको नियमपूर्वक स्थिर करके, एक ही साथ 
अजुनके ऊपर कङ्कपत्र युक्त बाणोंको चलाने लगे | ११ ४ 
तान्यज्ञेनः सहस्राणि दद पञ्चैव चाशुगै) । 
अनागतान्येव शरैश्चिच्छेदाशुपराक्रमः ॥ १२॥ 
द्रुत पराक्रमी अजुनने उन सहस्तों बाणोंझो अपने पास आनेसे पहले ही दस और पांच 
बाणोसे काठके शिरा दिया ॥ १९ 
लतोऽञ्ञेन शितैषोणैदेशभिदेशासिः पुनः । 
प्रत्यविध्यंस्ततः पाथस्तानविध्यत्त्रिमिख्िमि। ॥ १३॥ 
अनन्तर उन बीरोंने अर्जुनको दस दस तीक्षण बाणोंते फिर विद्ध किया; तब अजुनने भी 
तीन तीन बाणांसे उन लोगोको विद्ध किया | १३ ॥ 
एकैकस्तु ततः पार्थ राजन्विव्याध पञ्चभिः । 
स च तान्प्रतिविव्याध द्वाभ्यां द्वाभ्यां पराक्रमी ॥१४॥ 
है राजन्‌ ! इसके अनन्तर उनमेंसे एक-एकन पांच पांच बाणोंसे अर्जुनको फिर विद्ध किया 
| तब पराक्रमा अजुनने दो द! बाणांस उन लोगांछों बिद्ध किया ॥ १४॥ 
सूय एव तु संरव्धास्ते्जुनं लहकेदावम । 
आपूरयञ्शारस्तीदणेस्तटाकमिव वृ्िनिः ॥ १७५ || 
जैसे मेव जलकी बर्षा करके तालावको परिपूर्ण कर देते हैं, वैसे ही उन वौरोने क्रुद्ध होकर 
अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करके श्रीकृष्ण सहित अर्जुनको परिपूरित कर दिया ॥ १५ ॥ 
लतः शरसहस्राणि प्रापतन्नजुन प्रति । 
अमराणामिव त्राता! फुछद्र्मगणे वने 


जैसे वनमें भंबरोंके शुण्ड फूले हुए वृक्षोंके ऊपर एकबा घे ह 
हॉ ० >, ३० एकबारदी गिरते हैं, वैसे ही सदस्नों बाण 
ततः ख्ुवाहुस्त्रि शद्धिराद्रेसारमयेहढे! 
अविध्यदिषुमिगोढं किरीटे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर सुबाहुने अर्जुनके किरीटमें लोहेके बने हुए तीस बाणोसे गाढा प्रहार किया॥१७॥ 
तै! किरीटी किरीटस्थेहमपुड्खेरजिद्यगौ! 
शातकुर्भमयापीडो बभौ यूप इवोच्छितः ॥ १८॥ 


. मुवर्णपंखमय सवे जानेवाले वे बाण उनके किरीटमें लगे हुए थे, उन बाणोंसे किरीटधारी 
.. अड्‌ हक शोमा, स्वणेमय मुकुटसे युक्त समृच्छित यूपके समान दौरूती थी ॥ १८ ॥ 
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१७७ 
हस्तावापं सुषाहोस्तु भल्लेन युधि पाण्डवः । 
चिच्छेद तं चैव पुनः दारवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ १९॥ 
अजुनने उसही समय भलते सुबाहुके अंशुलित्राणको काट दिया और फिर अपने बाणोंकी 
वर्षासे उन्हें छिपा दिया ॥ १९॥ 
ततः सुशामो दशाभिः सुरथश्च किरीटिनम्‌ । 


सुधमा सुधनुश्चैव खुबाहुअ समर्पेयन्‌ ॥२९०॥ 
अनन्तर सुशर्मा, सुरथ, सुधमा, सुधन्वा और सुबाहुने दस दस बाणोंसे फिर अजुनको विद्ध 
किया ॥ १९॥ 

तास्तु सर्वान्एथग्बाणैवोनरप्रवरध्वजः । 

प्रत्यबिध्यदूध्वजांञ्चैषां भलेश्विच्छेद काञ्चनान्‌ ॥२१॥ 


कपिष्वजावाले अजुनने एथक्‌ रूपसे उन पाचों वीरोंको अपने बाणोंसे विद्ध करके, उनके 
रथकी सुबर्णभूषित ध्वजाओंको काठके गिरा दिया ॥ २१॥ 

सुधन्वनो धनुदिछत्त्वा हयान्ये न्यवधीच्छरेः । 

अथास्य सशिरस्त्राणं शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर सुधन्वाके थतुपको काटके, उसके रथके घोंडोंको भी बाणोंसे मार डाला; फिर 
मुकुट सहित उसका सिर धडसे काठके गिरा दिया ॥ २२॥ 

तरिंमतु पतिते वीरे चरस्तास्तस्य पदानुगाः । 

वयद्रवन्त भयाद्वीता थेन दौयोंधनं बलम्‌ ॥ २३॥ 
उस वीर सुधन्वाके मरनेपर उसके अनुयायी योद्धा लोग भयभीत होके, दुर्योधनकी सेनाकी 
ओर भाग गये ॥ २३ ॥ 

ततो जघान संक्रुद्धो वासविस्तां महाचमूम्‌ । 

बारजालैराविव्छिन्नैस्तमः सूर्य इवांझुभिः ॥ २४॥ 
जैसे स्यं अपनी किरणांसे अन्धकारका नाश कर देता है, बैसे ही इन्द्रपृत्र अजुन क्रुद्ध 
होकर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी आविच्छिन्न वर्षा करके उस महासेनाका संद्वार करने लगे ॥ २४॥ 

ततो भग्ने बले तस्मिन्विप्रयाते समन्ततः । 

सव्यसाचिनि संकुद्धे जैगतानभयमाविरात्‌ ॥२५॥ ` र 
अनन्तर संशप्तोंकी सम्पूर्ण सेना तितर बितर द्वोके चारों ओर भाग गयी । और सव्यसाची | 
अर्जुनको कुद्ध हुए देखकर, त्रिगर्वराजके अनुयायी शरवीर योद्धा लोग भयभीत हो गये ॥२५॥ 

x 
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१७०८ महाभारते [ संशातकचचपृषे 
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ते वब्यसानाः पार्थेन शरैः संनतपवोशिः । 
अछृश्यस्तञ्न लक्षेव अस्ता सूगगणा इव ॥ ९९ ॥ 
बे सब अजुनके तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त विकल होळे बहां डरे हुए मृगसमूहकी भांति मुग्ध 
हो गये । २६ ॥ 
ततस्त्रिगतराट्‌ कुद्धस्तालुबाच महारथान्‌ । 
अलं ट्रुनेन वः शरा न भयं कतुमहेथ ॥ २७ ॥ 
अनन्तर त्रेगतराज क्रुद्ध होकर अपने उन महारथी बौरोसे बोले, हे शूरवीर पुरुषो ! तुम 
लोग क्यों युद्धसे भागे जाते हो ? तुम लोग कुछ भी भय मत करो ॥ २७॥ 
शप्त्वा तु शपथान्घोरान्सवतेन्यस्थ पदयतः । 
रत्वा दौयोंधनं सैन्वं कि वै वक्ष्यथ सुख्यगा! ॥ २८॥ 
तुम सब होगोंने सम्पूर्ण सेनाके संपुरूमें वैसी कठिन प्रतिज्ञा तथा शपथ करी हैं, इस समय 
तुम सब श्रेष्ठ लोग दुर्योधनकी सेनामें जाकर क्‍या कडोगे ? ॥ २८ ॥ 
नावहास्याः कथं लोके कर्मणानेन संयुगे । 
ह भवम सहिताः सर्वे निवर्तध्वं यथाबलम्‌ ॥ २९॥ 
द्मे ऐसा कर्म करनेसे जगत्में अवश्य ही हम लोगोंकी निन्दा और हंसी होगी । इमे 
y उपहासका पात्र नहीं होना चाहिये । हमें मिलकर यथाशक्ति युद्ध करना है, इसालिये तुम 
सब लोट जाओ ॥ ५९ ॥ 
एवसुक्तास्तु ते राजन्नुदक्रोऽान्छुहुसुुः । 
शङ्खांश्च दध्मिरे बीरा हर्षयन्तः परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ ! उन पराक्रमी वीरोंने त्रिगतराजका ऐसा वचन सुनकर आपसमें एक दूसरेको 
हर्षित करनेके निमित्त बार बार तिंहनाद करके अपने शङ्कोंको बजाया ॥ ३० ॥ 
ततस्ते संन्यवतेन्त संशप्तकगणाः पुनः । 
नारायणाश्च गोपालाः कृत्वा रूत्युं निवतेनम्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमद्वाभारते द्रोणपर्वणि सतद्शो5ध्यायः ॥ १७॥ ७१४॥ 
अनन्तर नारायणी ओर गोपाली सेनासे युक्त संशप्तक योद्धा लोग मृत्युद्दीको युद्धसे निवृत 
दोनेका उपाय समझकर फिर लौटकर युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ 


॥ महामारतके द्रोणपवंमे सत्रद्ववां अध्याय समाप्त ॥ १७ | ७१४॥ 
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ऊृश्याय २८ | व्रोफपवे १० 


१८ 
सजय उवा 

इद्टा लु सनिज्वर्तास्तान्यंशप्तक्रगणान्‍्पनः । 

वासुदेवं महात्मानमज़ुन! समजाषत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- उन संशप्तक वीरोंको फिर बुद्ध करनेके निमित्त उपास्थित देखकर अर्जुन 
महात्मा भ्रीकृष्णचन्धसे बोले- ॥ १॥ 

चोदयाश्वान्हबीकेश संदाप्तकगणान्प्राति । 

नेते हास्थन्ति संग्रामं जीवन्त इति मे माति 
हे हूषीकेश | संशप्तक वीरोकी ओर मेरे घोडोंको ले चलो; 
जीते जी संग्रामसे कदापि निवृत्त न होवेंगे ॥ २॥ 

पद्य भेऽसञ्बलं घोरं बाहोरिष्यसनस्थ च । 

अद्यतान्पातायष्यावे कुद्धो रूद्रः पञ्चनेव ॥ ३॥ 
आज तुम मेरी शुजा, धनुष और अञ्न शख्भोंके बलको देखो ! जैसे प्रलय समयमे क्रोधित | 
महाकाल रुद्र सम्पूर्ण प्राणियोका संहार करते हैं, वेले ही में इन सम्पूर्ण वीरोंका नाश्च | 
करूंगा ॥ ३॥ 

लल कृष्ण; स्मितं कृत्वा परिणन्द्य शिवेन तस्‌ । 

प्रावेशयत दुधर्षो यञ्ज यत्ञेच्छदजुनः ॥४॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने स्मित हास्य करके, कल्याणदायक वचनोंसे उन्हें आनन्दित करते हुए 
जहां जहां दुर्धषं अञ्चुनने जानेकी इच्छा की, वहां बह्डांपर रथको उपस्थित किया ॥ ४॥ | 

बश्राजे स रथो5त्यथंसुद्ममानो रणे तदा । | 

उद्यमानमिवाकाशे विमानं पाण्डुरैहं येः ॥५॥ | 
बह पाण्डुरवर्ण अश्वोंसे चलाया जाता हुआ रथ.समरमें ऐसा शोमित होने लगा, जैसे | 

| 
। 


ते ॥२॥ 
में बोध करता हूं, कि ये लोग 


आकाश मण्डलमें उडनेवाला विमान शोभायमान लगता है ॥ ५ ॥ 

मण्डलानि ततश्चक्रे गतप्रत्यागतानि च । 

यथा दाकरथो राजन्युद्धे देवासुरे पुरा ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! पूर्वकालमें देव और असुरोके युद्धमें इनद्ररथके समान वह अलुनका रथ उस युद्धमें 
नाना भांतिकी मण्डल, आना आना इत्यादि गतियोंसे घूमने लगा ५ ६॥ 

अथ नारायणाः कुद्धा विविधायुधपाणयः । 

छादथन्तः शारवातेः परिवज्॒धनञ्ज घस्‌ ॥७॥ 
अनन्तर नारायणी सेनाके सैनिकोंने क्रुद्ध होकर नाना भांतिके अखन शस्त्रॉकी ग्रहण 
अझुनको अपने बाण समूद डिपाते हुए चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७॥ 
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३३१० महाभारते [,संशपस कषभ्पषे 
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अदृश्य च सुहूतेन ख्क़रले भरतर्षभ र 


कृष्णेन सहित युद्धे कुन्तीपुत्र धनञ्जयम्‌ ॥८॥ 

है भरतर्षैम ! उन्होंने इते मरके बीचमे श्रीकृष्ण सहित इन्तापुत्र अझुनका बद्धल अत्य 

कर दिया ॥ ८ ॥ | 
क्रद्धस्तु फल्गुनः संख्ये द्विगुणीकृतविक्रमः 
गाण्डीवसुपसंस्ज्य तूण जग्राह संयुगे ॥९॥ | 


अर्जुनने अत्यन्त करुद्ध होके उस रणभूमिमे अपने द्विगुण पराक्रमकों प्रकाशित करते हुए | 
गाण्डीव घनुष्यको स्वच्छ करके शीघ्रही उसे ग्रहण किया ॥ ९ ॥ 


घद्ध्वा च भृकुटी वक्त्रे क्रोधस्य प्रतिक्षणम्‌ । 


देवदत्तं महादाङ्कं पूरयामास पाण्डवः ॥ १०॥ 
फिर अजुन मोहे टेढी करके क्रोध सचित करनेवाला अपना देवदत्त महाशंख बजाने 
रभे ॥ १० ॥ 
अथास्रमरिसङ्कतं त्वाष्ट्रमभ्यस्यदङ्ुनः । 
लतो रूपसहस्राणि प्रादुरासन्एथक्एथक्‌ ॥११॥ | 
अनन्तर अजुनने शत्रुओंका नाश करनेवाले लष्ट प्रजापतिके दिये हुये अख्रकों शत्रु सेनाके ' 
भं उपर चलाया । उस अलके प्रभावसे सहस्तों स्वरूप पृथक पृथक्‌ उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ । 


आत्मनः प्रलिरूपैस्तैनानारूपैरविमोहिताः | 
अन्योन्यमजुन मत्वा स्वमात्मान च जद्निरे ॥१२॥ । 
बे बीर लोग, अपने ही समान रूपोवाले उन अनेक प्रकारके रूपोंसे मोदित होकर, परस्पर | 
अजुन मानकर अपने ही सैनिकोंका वध करने लगे ॥ १२ ॥ | 
अयमजुनो5य गोविन्द इमौ यादवपाण्डयौ । | 
इति ब्रुवाणाः संमूढा जघ्नुरन्योन्यमाहवे ॥ १३॥ 
बे सब बीर योद्धा लोग उस अद्लके प्रभावसे मुग्ध होकर “ यही श्रीकृष्ण ! यही अर्जुन, यही | 
श्रीकृष्णअर्जुन दोनों हें, ? ऐसा ही कहते हुए युद्धमें आपसमें एक दूसरेको मारने लगे ॥१३॥ | 
मोहिताः परमास्त्रेण क्षयं जग्सुः परस्परम्‌ । 
अशोभन्त रणे योधाः पुष्पिता इव किंशुकाः ॥ १४॥ 
बे योद्धा लोग उस प्रबल अळ्के प्रभाबसे मोहित होकर एक दूसरेके प्रह्वारसे क्षीण होने लगे । 
. बे योद्धा फूले हुए पलाश वृक्षके समान रणभूमिमे श्लोमित होने लगे ॥ १४॥ 
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१११ 


ततः शरसहस्राणि तेर्विसुक्तानि भस्मसात्‌ । 
कुत्वा तदस्त्रे तान्वीराननयव्यम्नसादनम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन॑तर अजुनके चलाये हुए स्वाधू असने शत्रु सेनाके सहसो बाणोंको अस्म करके उन 
बीरोंको थमलोकमें पहुंचा दिया ॥ १५ ॥ 
अथ प्रहस्य बी भत्सुलोलित्थान्सालवानापि । 
माचे छुकांस्तरिगलोत्च यौधेयांशादे यच्छरैः ॥ १६॥ 
अनन्तर अजुन हसकर लालित्य, मालव, माचेछुक, त्रेगतक और योघेय सैनिकोंको अपने 
बाणोंसे अत्यन्त ही विद्ध करने लगे ॥ १६॥ 
ते वध्यसाना चीरेण क्षत्रिया! कालचोदिताः । 
व्यस्ुजञ्शारचघाणि पार्थे नानाविधानि च ॥ १७॥ 
बे क्षत्रिय योद्धा बीर अर्डुनके बाणोंसे विकल होके भी मानो काळ प्रेरित होकर अर्जुनके 
ऊपर नाना प्रकारके बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १७॥ 
ततो नैवाजुनस्तत्र न रथो न च केशव! । 
प्रत्थरद्थल घोरेण शरवर्षण संघ्तः ॥ १८॥ 
उस भर्यकर बाण वर्षासे छिप जानेके कारण अजुन, श्रीकृष्ण और अर्जुनका रथ भी उस 
समयमे नहीं दीख पडता था ॥ १८॥ 
लतस्ते लब्धलक्ष्यत्वादन्योन्यमामिचुङ्कुछुः । 
हतौ कूषणाविति प्रीता वासांस्यादुघुवुस्तदा ॥ १९॥ 
अनन्तर आकृष्ण-अर्जुनको इस प्रकारसे बाणोंके जालसे डिपा हुआ देख, वे सब योद्धा लोग | 
अपने उद्देश्यको सिद्ध हुआ समझ कर परस्पर देखकर हर्पपूर्वक सिंहनाद करने ही | 
८८ शीकृष्ण--अर्ुन युद्धमे मारे गये, “” ऐसा समझके वे सब लोग बडी प्रसन्नतासे अ | 
कपडे दिलाने लगे ॥ १९ ॥ | 
ग्ररीमृदज्कराङ्कांश्च दध्सुवीराः सहस्रश | 


श्थोग्रां रि ॥ १० ॥ 

दिंहनादरवांओ ग्रांश्वकरिरे तत्र मारिष 
मारिष ! वे सहस्रां वीर शंख, भेरी, शुदज्ञ आदि बाजोंको बजाकर, उग्र सिंहनाद करने र 
लगे ॥ २० ॥ र 


दिवदे कृष्णः खिज्ञथाजुनमजवीत्‌ । 

Es न पद्ये त्वां कचिज्जीवसि शुन हा नी न. 
उस समपमें श्रीकृष्णके शरीरसे पसीना निकलने लगा, बे क डा 
अर्जुन ! तुम कहां हो ? मैं तुमको नहीं देखता है । है धत्रुओका नाश करनेवाले 
तुम जीवित हो ? ॥ ९१ ॥ 
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तस्थ तं मालुष भाव भावजो55ज्ञाय पाण्डव | | 
वाघव्यास्त्रण तरस्ता शरद छेल्लपाहरलू । १६ || णी 
मनका भाव जाननेवाले अजुनने श्राकुम्गका म” परण भाव जानकर शीघ्र ही वायव्य अखन 
चलाकर उन सब वीरोंकी बाणवुष्टिकों नष्ट कर दिया ॥ ३२॥ 
ततः संशप्तकव्रातान्लाखहिपरथयुचान ! | 
उवाह भगवान्वायुः शुष्कपणचयानेबव « ॥ २३॥ 
उस समयमे भगवान्‌ वायुने प्रबल बेगसे चलकर सखे पत्तांके ढेरके समान सरत समूहोंको 
रथ. घोडे, हाथी, आयुध आदि सहित उडाना शुरू च्या ॥ २३ 


उद्यमानास्तु ते राजन्बहक्षोभन्त वायुना । 
प्रडीनाः पक्षिणः काले घृक्षेभ्य इच भारष ॥ २७ ॥ 
है राजन्‌ ! जैसे इक्ष परसे उडते हुए पक्षी शोभायमान लगते हैं, बैसे ही बे सब योद्धा 
बायव्य अखके प्रभावसे युद्धभे उडते हुए शोमित होने लगे ॥ २४ ॥ 
तांस्तथा व्याकुलीकृत्य त्वरमाणो चनञ्जघ। । 
जघान निशितैर्बाणैः सददस्राणि शतानि च ॥ २७ ॥ 
अर्जुन उन सब बीरोंको इस प्रकारसे अत्यन्त विकल करके, फिर अपने चोखे बाणोसे शीघ्रता 
पूर्वक सौ सौ और सहसरों एरुपॉंका वध करने लगे ॥ २५ ॥ 
शिरांसि भद्भैरहरदाहनपि च सायुधान्‌। 
हस्तिइस्तो पमां्चोरूञ्दारेरुव्यांन पातयत्‌ ॥ २६ ॥ 
उन्होंने अपने भू बाणोंसे उनके सिर काट दिये, शर्तों सहित भुजाएं काट डाली और 
इस्तिद्रण्डके समान जाह्वोंको बाणोंसे झटके पृथ्वीम गिरा दिया ॥ २६ ॥ 
पृष्ठाच्छिन्नान्विचरणान्विमस्तिष्केक्षणाङ्गुलीन्‌ । 
नानाझावयवैर्दीनां्कारारीन्धनञ्जयः ॥ २७॥ 
किन्दीको बीचोंबीचते काट डाला, किनदीके पांव, ढिन्दीके सिर, किन्हींके नेत्र, किन्हकी 
अंगुलियां काट डालीं; घनंजयने शत्रु भोको अनेक अंगोंसे हीन कर दिया ॥ २७ ॥ 
गन्धर्वनगराकारान्विविवत्कल्पितान्रथान्‌। 
शारैर्विदाकलीकु्वे्चके व्यश्वरथाद्रिपान्‌ ॥ २८॥ 
उन्होंने गन्धर्मै नगरोंके समान उत्तम सजे हुए रथोंके बाणोंसे टुकडे टुकडे कर दिये और 
_ तरुओंको घोडे, रथ और हाथियोसे रहित कर दिया ॥ २८॥ 
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अश्या १८ ] छोणपचे ११३ 
सुण्डतालवमानीय तत्र तत्र चकाशिरे । 
छिन्नध्वजरथत्राताः केचित्केचित्कचित्कचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
किसी किसी स्थानमें रथके ध्वजोंके समूह रथके उपरते कट जानेके कारण मण्डित ताल- 
बनाके समान दीख पड़ते थे ॥ २९ ॥ 
सोत्तरायुधिनो नागा? सपताकाङ्कुशायुधाः । 
पेतु! शक्ताशानिहता द्रुमवन्त इवाचला। ॥ ३०॥ 
जैसे इक्षोंके सहित पर्वत इन्द्रके बजी चोटसे पृथ्वीपर गिर पडते हैं; वैसे ही पताका, 
अंकुश और ध्यजाओंके सहित बडे हाथी सवारोंके सहित मरके पुथ्बीपर गिरने लगे ॥३०॥ 
चामरापीडकवचा। सस्तान्चनयनासव! । 
सारोहास्तुरगाः पेतु! पार्थेवाणहताः क्षितौ ॥ ११॥ 
चंवर, भूषण और कवचे सहित शिक्षित घोडे घुडसवारोंके सहित वाणोंकी चोटसे जिनके 
आंत्र, नेत्र ओर प्राण बाहर निकल गये हैं, ऐसे होकर मरके प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ ३१॥ 
विप्रयिद्धासिनखरादिछन्नवर्भेष्टिरात्तयः । 
पक्तायाद्छन्नवञ्ांणः कूपणं हारते हता! ॥ ३२॥ 
पैदल सैनिकोंकी तलवारें और नखर कटकर शिरे थे; कवच, ऋष्टि और शक्तियां छिन्न भिन्न 
हो गयी थीं; कवच कट जानेसे वे दीन होकर मरकर पृथ्वी पर शयन करते थे ॥ ३२ ॥ 
तैहेतैहेन्यभानैश्च पतद्भिः पतितैरपि । 
अ्रद्विनिष्टनाद्विश्च घोरमायोधनं षसौ ॥ ३३॥ 
कितने ही मारे गये थे, कितने ही मारे जा रहे थे; कितने ही पीडित होकर एथ्वीमें गिर 
गये थे और कुछ भिर पडते थे; कितने ही युद्धभूमिमें इधर उधर घूमते थे और कितने 
आत्तनाद करते थे; इस प्रकारसे मनुष्योंके समूहसे युक्त युद्धभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर मालूम 
होने लगी ॥ ३३॥ 
रजश्च महळुदू भूतं शान्तं रुधिरवृष्टिमिः । 
साक १ 'चाप्थभवदू दुगा कबन्धशतसंकुला ॥ ३४॥ 
प्रबळ बेगसे उडती हुई भारी धूलि रुधिरकी वर्षासे शान्त होगई। उस समय रणश्ूमि 
सैकडों कमन्धोंसे पूरित होनेके कारण भूमिपर चलना कठिन हो गया ॥ शे४ ॥ 
लइ'भौ रौद्री मत्ख घी भत्सोयानमाहवे । 
आक्ीड इथ रुद्रस्य घत! कालात्यये पशून्‌ TERA 
नका वह रथ उस समय युद्धभूमिमे प्रलयकालके समय सब प्राणियाँका संहार करनेवाले 
द्रदेवके ्रीडास्थानके समान भयङ्कर औरं विकृतरूपसे प्रकाश्षित होने लगा ॥ ३% ॥ 
१५ ( म, भा. द्रोण, ) 
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ते वध्यमानाः पार्थेन व्याकुलाश्वरथद्विपा।। 
तमेवाभिशुखाः क्षीणाः शक्रस्यातिथितां गताः ॥ इदे ॥ 


अर्जनसे मारे जाते हुए घोडे, रथ और हाथी व्याइर होगये, और उन्हींकी ओर सुख करके 


प्राण छोडनेके कारण इन्द्रलोकके मेहमान हो गये ॥ ३६॥ 
सा भूमिमभेरतश्रेष्ठ निहतैस्तै महारथैः । 
आस्तीर्ण संबभौ सवा प्रेती सूतैः समन्ततः ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उन मारे गये महारथियोसे आच्छादित हुई बह रणभूमि सब ओरसे प्रेतोसे घिरी 
हुई जान पडती थी ॥ १७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चैव प्रमत्ते सव्यसाचिनि। 
व्यूढानीकस्ततो द्रोणो युधिष्ठिरुपाद्रदत्‌ ॥ ३८॥ 
जब सव्यसाची अर्जुन इस प्रकारसे युद्धमें संश्रु बीरोंके सङ्ग संग्राममे प्रश्रत्त हुए थे, तब 
अवसर देखकर द्रोणाचाये अपनी सेनाको व्यूहबद्ध करके राजा युविष्ठिरकी ओर दोडे ॥३८॥ 


तं प्रत्यशहंस्त्वरिता व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
युविष्ठिरं परीप्सन्तस्तदासीत्तु्ुलं महत्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ७५३॥ 
राजा युविष्ठिरको पकडनेकी इच्छासे व्यूहपूवेक प्रहारकुशल वारॉने शीघ्र ही उनपर थावा 
किया, तब दोनों ओरकी सेनाओंका महा घोर ठुमुल संग्राम होने लगा ॥ ३९ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम अठारहदां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ७५३ ॥ 


: १०५ : 
संजय डवाच 

परिणाम्य निशां लां तु नारढ्राजो महारथः। 

बट्टूकत्वा च ततो राजन्राजानं च सुयोधनम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है राजेन्द्र ! महारथी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यने उस रात्रिको बिताकर राजा 
दुर्योधनसे बहुत प्रकारसे बातें कहीं ।। १ ॥ 

विधाय योगं पार्थेन संशप्तकगणैः सह। 

निष्क्रान्ते च रणात्पार्थं संशप्तकवर्ध प्रति ॥२॥ 
और अर्डुनका संशप्तक वारोंके सङ्ग संग्राम करा दिया । जब अजुन संशप्तक वीरोंका वथ 
करनेके निमित्त रणभूमिसे उनकी ओर गये ॥ २॥ 
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_ व्यूढानीकस्ततो द्रोणः पाण्डवानां महाचसूम्‌ । 
अभ्ययाद्गरतश्रेष्ठ धमेराजजिघृक्षया ॥३॥ 
भरतभेष्ठ ! तब उन्होंने अपनी सेनाका गरुड व्यूह बनाकर, धर्मराज युधिष्ठिरको ग्रहण 
करनेकी इच्छासे ट्रोणाचार्यने पाण्डवोकी सेनापर धावा किया ॥ ३ ॥ 


व्यूह दृष्टा खुपणे तु भारद्वाजकृतं तदा । 


व्यूहेन मण्डलार्धेन प्रत्यव्यूहद्युधिष्ठिरः ॥४॥ 
युविष्ठिरने उस समय द्रोणाचार्यके गरुडव्यूहको देखकर अपनी सेनाका मण्डलाड व्यूह 
बनाया ॥ ४ ॥ 

सुखमासीत्खुपर्णस्य भारद्वाजो मरहारथः। 

शिरो दुयोधनो राजा सोदर्ये! सानुगः सह ॥७५॥ 


अनन्तर महारथी द्रोणाचार्यं उस गरुडव्यूइके सुखस्थरूपर स्थित इुए। राजा दुर्योधन 
भाइयों और अनुयायियोंके सहित उस व्यूइके मस्तक हुए ॥ ५॥ 

चक्लुषी कूतव्मा च गौतमश्चास्यतां वरः। 

भूतवमी क्षेमशर्मों करक्ेश्च वीर्यवान ॥ द॥ 
बाणोंके चलानेमें श्रेष्ठ योद्धा कृपाचार्य और कृतवमा उसके नेत्र स्थानपर स्थित हुए। भूत- 
बर्मा, क्षेमक्षमी, वीर्यवान्‌ करकर्ष, ॥ ६ ॥ 

कलिङाः सिंहलाः प्राच्याः श॒राभीरा दशेरकाः । 


काका यवनकाम्बोजास्तथा हंसपदाश्च ये ॥७॥ 
कलिङ्ग, सिंहल, पूर्व दिशाके लोग, शर आभीर, दाशेरक, शक, यवन, काम्बोज, 
इंसपद्‌, ॥ ७ ॥ 


ग्रीवायां शरसेनाश्च दरदा मद्रकेकथा! । 


गजाश्वरथपत्तयौघास्तस्थुः शतसहस्रश!। ॥ ८ ॥ 


मन नधन दरद, मद्र और केकय देशीय योद्धा लोग सैकडों, हजारों हाथी, घोडे, रथ और 
पैदल सैनिकोसे युक्त होके उस व्यूहकी ग्रीवापर स्थित किये गये ॥ ८ ॥ 

भरिश्रवाः शलः शल्यः सोमदत्तश्च घाहिकः। ` 

अक्षौहिण्या शृता वीरा दक्षिणं पक्षमाश्रिताः ॥९॥ 
भूरिश्रबा, शल, शल्य, सोमदच और बाहिक, ये वीर राजा 


उसके दाहिने पक्षके स्थानपर स्थित हुए ॥ ९ ॥ 
भ 
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विन्दानुविन्दावावन्त्यो काम्बोजश्च खुदाक्षिणः । 


बाप पक्षं समाश्ित्य द्रोणपुन्नाग्रगाः स्थिताः ॥ १०॥ 
अबन्तिराजञ सुदक्षिण, ये लोग द्रोणाचायके एत्र अश्वत्थामाको आणे करके वामपक्षपर स्थित 
हुए ॥ १०! 

एष्ठे कलिझाः सास्बष्ठा मागधाः पौण्डसद्रका! । 

गान्धाराः हाकुनिमाग्याः पावतीया वसातयः ॥११॥ 


कलिङ्ग, अम्बष्ठ, मगध, पोण्डू, मद्रक, गान्धार, शकुन, प्राग्य, पार्वतीय और वसातिदेशीय 
योद्धालोग उसके पीठ स्थानपर स्थित हुए ॥ ११ ॥ 

पुच्छे वैकतेनः कणेः सपुत्रज्ञातिबान्धवः । 

सहत्या सेनया तस्थौ नानाध्वजसघ्ुत्थया ॥ १२॥ 
बर्यपुत्र कणे बन्धु-बान्धव, पुत्र और नाना प्रकारके ध्वजाओंवाली बडी सेनाके सहित उस 
ब्यूहके पूंछ स्थलपर बिराजमान हुए ॥ १२ || 

जयद्रथो भीमरथः सांयात्रिकलनों जय! । 

भूमिज्ञयों बृषक्राथो नेषधश्च महाबलः _ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! जयद्रथ, भीमरथ, सांयात्रिकसभ, जय, भूमिञ्जय, वृषक्राथ और महा बलवान 
निषधराज ॥ १३ ॥ 

वृता बलेन महता ब्रह्मलोकपुरस्कलाः । 

व्यूहस्योपरि ते राजन्स्थिता युद्धाविश्ारदा! ॥ १४॥ 
बडी सेनाके साथ उस गरुडव्यूहके उपरके स्थानपर स्थित इए । थे सब ब्रह्मलोकमें गमन 
करनेको अभिलाषा करके लडनेबाले और युद्ध करनेमें कुशल थे ॥ १४॥ | 

द्रोणेन विहितो व्यूहः पदात्यश्वरथद्रिपे: । 

Ee वातोद्‌ वूतार्णवाकारः प्रवृत्त इव लक्षयते ॥ १५ ॥ 
गाचायंका बनाया हुआ हाथी, घोडे, रथ और पेदळ चलनेवाले योद्धाओंमे वह 
मानो वायुक्रे वेगसे उठते समुद्रकी तरङ्गके समान नृत्य करता हुआ दिखाई 

तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सव)। 
सविद्युत्स्तानिता मेघाः सवोदेरभ्य इवोष्णगे ॥ १९६ ॥ 
जैसे बर्षाकालमें चारों ओरसे विद्युतसे प्रकाशित बादल गर्जते हुए आकाशमें इधर उधर 
दिखाई देते हैं, वैसे ही उस व्यूहके पक्ष और प्रपक्ष भागोंसे युद्धकी इच्छा रखनेवाले योद्धा 
निकलने लगे ॥ १९ | 


ओसि वह व्यूह 
दन लगा॥ १५॥ 
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तस्थ पारञ्योलिषो मध्ये विधिषह्कल्पिलं गजमू । | 
हे आस्थितः शुज्ल मे राजन्नंशुमानुदये यथा ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! प्राग्ज्योतिषराज भगदत्त उस व्यूहके बीच विधिपूर्वक सज्जित हुए अपने गजराज 
पर आरुढ होके ऐसे शोभित हुए, जैसे उदयाचलपर द्र्य शोभायमान लगते हैं ॥ १७॥ 

माल्यदामवता राजा श्वेतच्छत्रेण घार्यता। 

कृत्तिकायोगयुक्तेन पौर्णनास्यामिवेन्दुना ॥ १८॥ 
है राजन्‌ ! कृत्तिका नक्षत्रके योगयुक्त पूर्णिमाके चन्द्रणा समान मुखमालाओंसे भूषित श्वेत छत्र 
उनके ख्रिरपर अत्यन्त ही प्रकाशित होने लगा ॥ १८ ॥ 

नीलाखनचथप्रख्यो मदान्धो द्विरदो बभो । 

अभिशष्टो महामेयेयंथा स्यात्पर्चंतो महान्‌ ॥ १९॥ 
फाली कज्जल राशिके सपान वयामवर्णेवाला उनका मतवारा हाथी मदवर्षाके कारण महान्‌ 
मेघोंकी बृष्टिसे भीगे इए बडे पर्वतक्के समान दिखाई देने लगा ॥ १९ ॥ 

नानानपतिभिर्वीरेविविधायुध भूषणे! । 

समन्वित! पावेतीये। शक्तो देवगणैरिव ॥ २० ॥ 
अनेक प्रकारके अन्न-श्न और नाना भांतिके आभूषणोंको धारण करनेवाले वीर और पर्वत 
७ राजाओसे घिरे हुए भगदत्त ऐसे शोमित हुए, जैसे देवताओंके सहित इन्द्र चलते 

॥ २० ॥ 

लतो युषिछिर? प्रेश्य व्यूहं तमतिमानुषम्‌ । 

अजय्थमारिभि! संख्ये पार्षतं वाक्यञन्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर द्रोणाचार्यके रचे हुए उस अलौकिक और शत्रुओंके लिये अजेय व्यूह- 
को देखकर समरमें धृष्टयुम्रसे बोले ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मणस्य वशं नाहमियामद्य यथा प्रभो । 

पारावतसवणोश्व तथा आ ॥२२॥ 
हे कपोतके समान रंगवाले घोडोंपर चलनेवाछे वीर ! आज जिससे में इस ब्राह्मणके वशमें न 
होऊं, तुम वैसा ही उपाय करो ॥ २२॥ SE 

शवष्टय्य्न उवाच 

द्रोणस्य यतमानस्य वहां नैष्यसि सुब्रत । 

अहमावारयिष्यामि द्रोणमद्य सहानुगम्‌ ॥२३॥ 
धृश्युन्न बोढे- है सुव्रत ! द्रोणाचार्यं आपको ग्रहण करनेके निमित्त यत्नवान्‌ः होनेप्र भ 
आप उनके बशमें नहीं होगे । मैं आज द्रोगाचार्यको उनके अलुयायियोके सहित रणभूमिमे 
निवारण करूंगा ॥ २३ ॥ 
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& Yo 
मायि जीवति कौरव्य नोद्वेगं कतुमहसि । सा 
न हि शक्तो रणे द्रोणो बिजञतुं सा कथन 
है भारत ! मेरे जीवित रहते आपको कुछ भी भय नहीं करना चाहिये; क्योकि ट्रोणाचाये 
मुझको रणभूमिमें कदापि जीत नहीं सकते ॥ २४ || 


स्य उवाच बली 
एवसुक्त्वा किरन्बाणान्द्रुपदस्य खुतो षला । 


पारावतसवर्णाशवः स्वयं द्रोणसुपाद्रवत्‌ ब 
सञ्जय बोले- पारावते समान रंगवाले घोडोसे युक्त महा बलबानू दुपदपुत्र शश्युम्न ऐसा 
कहकर फिर अपने बाणोंको चलाते हुए द्रोणाचायकों ओर दोडे ॥ ९५ ॥ 

अनिष्टदशीनं दृष्टा धृष्ट्युन्नमवस्थितम्‌ । 

क्षणेनेवाभवदूद्रोणो नातिहृष्टमना इव ॥ २६ ॥ 
द्रोणाचार्य शष्टयुञ्रको संमुख खडा देखकर अनिष्ट दशनकी जानकर, क्षणभरतक अत्यत 

अप्रसन्न और भावित रहे; ॥ २६ ॥ 
तं तु संभेक्त्य पुत्रस्ते दुर्सुखः शत्रुक्ीनः । 
प्रियं चिकीर्षन्द्रोणस्य पृष्टयुन्न मभवारयत्‌ ॥ २७॥ 
द्रोगाचायैको उदास देखकर तुम्हरे पुत्र शतरुनाशन दुर्मुखने उनके प्रिय कार्यके करनेकी 
इच्छासे धृष्टयुत्रको रोक दिया ॥ २७ ॥ 
स संप्रहारस्तुछुल' समरूप इवा मवत्‌ । 
पाषेतस्य च शरस्य दुसुखस्य च भारत ॥ २८॥ 
हे भारत ! महापराक्रमी धृश्युम्नके सङ्ग दुर्मृखका अत्यन्त भयङ्कर तुसुल युद्ध आरम्भ 
हुआ ॥ २८॥ 
पार्षतः शरजालेन क्षिप्रं प्रच्छाद्य दुसुखम्‌ । 
भारद्वाज शरौघेण महता समवारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
ृ्टयुञ्जने शचीघ्रवाके सहित अपने बाणोंके जालसे दुर्मृखको छिपाकर फिर महान्‌ बाण समू- 
होसे ट्रोणाचार्यको भी निवारण करने लगे ॥ २९ ॥ 
द्रोणमावारितं दृष्ट्रा भूशायस्तस्तवात्मजः । 
नानालिङ्गैः दारवातैः पार्षतं सममोदयत्‌ ॥ ३०॥ 
i ्रोणाचार्यको रोका गया देख तुम्हारा पुत्र बहुत प्रयत्न करके अनेक प्रकारके बाण समूहोंसे 
 ृटधुञ्जको मोहित करने लगा ॥ १० ॥ 
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तयोरविषक्तयोः संख्ये पाश्वाल्यकुरुछुरूषयो। । 

द्रोणो यौधिष्ठिरं सैन्यं बहुधा व्यघमच्छरे! ॥ ३१ ॥ 
पाञ्चारराजपुत्र शृष्टययु्ञ और कुरुकुलके मुख्य वीर दुर्भुखको युद्धे प्रवृत्त देखकर, द्रोणाचाये 
बाणोंकी वषासे युधिषिरकी सेनाको भस्म करने लगे ॥ ३१॥ 

अनिलेन यथाञ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः । 


तथा पार्थस्य सैन्यानि विच्छिन्नानि कचित्क्रचित्‌ ॥३२॥ 
जैसे वायुके प्रबळ बेगसे बादल आकाशमें चारों ओर छिन्नभिन्न हो जाते हैं, बैसे ही 
युधिष्ठिर सम्पूर्ण सेनाएं द्रोणाचार्यके बाणोंसे इधर उधर तितर बितर दोने लगी॥ ३२॥ 

सुद्दतोमिव तद्यद्धमासीन्मधुरदशीनस्‌ । 

तत उन्मत्तवद्राजन्निमेयीदमचतेत ॥३३॥ 
हे राजन्‌ ! मुहर्व भरतक वह युद्ध देखनेमें सुंदर लगा, फिर उन्मत्तोके समान मयादारहित 
महाघारे विपरीत संग्राम होने झगा ॥ ३३॥ 

नैव स्वे न परे राजच्ञज्ञायन्त परस्परम्‌। 

अनुमानेन संज्ञाभिर्युद्धं तत्समवतेत ॥ ३४॥ 
है भारत ! तब उस युद्धम परस्परमें अपना पराया कोई भी किसीको नहीं मालूम होता 
था; उस समयमें केवल अलुमान और नाम ले लेकर ही सब योद्धा युद्ध करने लगे ॥३४॥ 

चूडामणिषु निष्केषु भूषणेष्वासिचमेखु । 

तेषामादित्यवर्णाभा मरीच्यः प्रचकाशिरे ॥ ३५॥ 
ऐसे अवसरमें शूरवीरोंके सिरके छत्र, कण्ठकी मारा, आभूषण, तलवार और ढाहोमे यके 
समान तेजस्वी किरणं प्रकाशित हो रही थीं ॥ ३५॥ 

लत्प्रक्ीणपताकानां रथवारणवाजिनाम्‌ । 

घलाकाराबलाश्रामं दहशे रूपमाहवे ध ३६॥ 
रथ, हाथी और घोडोंका रूप उस युद्धम फहराती हुई पताकाओंसे युक्त बक राजिसे 
आ बादलोंके समूहके समान शोभित दिखाई देता था ॥ ३६॥ 

नरानेव नरा जघ्नुरुदग्राश्च हया हयान्‌ | | 

रथांश्च रथिनो जघ्चुर्वारणा बरवारणान Re" र 
उस समय पैदल चलनेवाले वीर योद्धा लोग पदछ वीरोंको मार रहे थे, क 
घोडोंको नष्ट कर रहे थे, रथी रथियोंका वध करते थे और हाथी बडे हाथियोंको 


करते थे ॥ १७ ॥ 
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ससुड्छितपताकानां गज़ानां परसद्विपैः । 
च गड ~ ह. 6 T ड & 0 ३८ ॥ 
क्षणेन तुसुलो घोरः संघास! समदतत 


es 


ध्षणमभरके बीचमें उत्तम ध्वजाओंसे युक्त हाथियोंका शत्रुओंके बडे बड़े हाथियोंसे महाघोर 
युद्ध होने लगा ॥ ३८ ॥ | है 
तेषां कात तार कषतामितरेतरम्‌ । PR 
दन्तसङ्कातसङ्कषोत्सधूमोऽश्निरजायत शश 
वे हाथी परस्पर अपने ररे भिडकर एक दूसरेको अपनी ओर खींचने लभे, उन हाथि- 
योंके दांतोंकी रमडसे धूएंसे युक्त अशनि उत्पन्न होने लगी ॥ २९ ॥ 
दिप्रकीणेपताकासते विषाणजनिताञ्नयः । 
घभृचुः खं समासाद्य सविद्युत इवास्बुदा। ° 
उन हाथियोंकी फहराती हुई पताकाएं छिन्न भिन्न होकर गिरने लगी और उनके दांतोंके 
टकरानेसे अनि उत्पन्न होने लगी । इस कारण वे आकाशम छाये हुए बिजली सहित बाद- 
लोके समान झोमित होते थे || ४० ॥ 
विक्षिरद्धिनेदद्धिश्व निपतद्भिश्च वारणैः । 
सम्बभूव मही कीणा मेचैयौरिव शारदी ॥४१॥ कि 
कोई कोई हाथी एक दूसरेके उठाके फेंक देते थे, कोई बलपूर्वक चिंघाड मारते थे, कोई 
कोई हाथी मरकर पृथ्दीमें गिर गये; इससे उनसे आच्छादित हुई वह रणभूमि मानो शरत 
ऋतुभे बादलोसे युक्त आकाशके समान बोघ होती थी ॥ ४१ ॥ 
तेषामाहन्यसानानां बाणतोमरवृष्टिमिः । 
वारणानां रवो जज्ञे मेघानामिव संछुवे ॥ ४२॥ 
हाथियोंके शरीरोंपर बाण और तोमरोंकी वपां होने लगी, वे हाथी उस समयमें वीरोंके अख 
बस्रोंसे पीडित होकर प्रलयकारके बादलोंके समान गजेने रगे ॥ ४९॥ 
लोमरामिहताः केचिडाएीख परमद्विपाः । 
वित्रेसुः सवभूतानां शाग्दमेवापरेऽ्रजन्‌ ॥ ४१ ॥ 
तोमर और बाणोंकी चोटसे विकल हुए बडे हाथी अत्यन्त पीडित होके भयसे विह्वल हो 
गये; कुछ सब भूतोंके शब्दका अनुसरण करके उनकी ओर जा रहे थे ॥ ४४ ॥ 
विषाणाभिहताश्रापि केचित्तत्र गजा गजे! । 
यक्तुरातैस्वरं घोरसुत्पातजलदा इव ॥ ४४॥ 
. कितने ही हाथी दूसरे दाथियोंके दांतोसे पीडित होकर उत्पात कालके बादलोंके समान 
 जोररुपसे चीत्कार करके आर्चेनाद करने लगे ॥ ४४ ॥ । 
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प्रतीपं हियम्राणा्च वारणा वरवारणैः । 
उन्मथ्य पुनराजहुः प्रेरिताः परमाड्कुदीः ॥ ४५॥ 
कितने ही हाथी श्रेष्ठ हाथियोसे घायल होनेके कारण युद्धसे विमुख कर दिये गये थे, वे 
फिर तीक्ष्ण उत्तम अंकुशोंसे चलाये जानेपर सेनाको रोंदते हुए लौट आयें ॥ ४५ ॥ 
महामात्रा सहामाचरैस्ताडिताः शरतोमरै! । 
गजेभ्यः एथिवीं जग्सुसुक्तप्रहरणाड्कुशाः ॥ ४६॥ 
पौलवानोंने अपने बाण और तोमरोंसे पीलवानोंको घायल कर दिया, अनन्तर कितने ही 
पीलवान अंकुश ओर श्नोंसे रहित होके हाथियोंसे पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ४६ ॥ 
निमनुष्याश्व मातङ्गा विनदन्तस्ततस्तत! । 
छिन्नाञ्चाणीव संपेतुः संप्रविदय परस्परम्‌ ॥ ३७॥ 
कितने ही हाथी मनुष्योंसे रहित होकर चिंघाड मारते हुए इधर उधर घूम रहे थे; वे एक 
दूसरेकी सेनामें जाकर बिखरे हुए बादलोंके समान घायल होकर प्रथ्वीपर गिर पडे ॥४७॥ 
इतान्परिवइन्तश्च यन्त्रिताः परमायुधैः । 
दिशो जग्सुर्महानागाः केचिदेकचरा इव ॥ ४८ ॥ 
कितने ही बडे बडे हाथी श्रेष्ठ आयुधोंसे मारे जाकर अपने पीठपर गिरे हुए सवारोंकों ले 
जाते हुए अकेले घूमनेवाले हाथियोंके समान सब ओर बिचरने लगे ॥ ४८ ॥ 
ताडितास्ताडथमानाऱ्य तोमरष्टिपरम्वयैः । 
पेतुरातंस्वरं कूत्वा तदा विशसने गजा! ॥ ४९ ॥ 
कितने ही हाथी वहां तोमर, ऋष्टि और परशु आदि अकी चोटसे घायल हो आतंस्वर 
करके मरकर प्रथ्वीमे गिर पडे ॥ ४९॥ 
तेषां शेलोपमै! कायैर्निपतद्भिः समन्ततः । 
आहता सहसा भूमिश्चकर्पे च ननाद च ॥ ५० ॥ 
उनके पर्षतके समान शरीरोंके इधर उधर गिरनेसे सब ओरसे आहत हुई एथ्वी सहसा 
कम्पित होने लगी और आर्तनाद करने लगी ॥ ९० ॥ 
सादितैः सगजारोहै! सपताकै? समन्ततः । 
मातङ्गैः शुशुभे भूमिर्विकीणेरिव पवते! ॥ ५१॥ 
गजपति योद्धा और पताकाओंके सहित सब ओर मरे हुए हाथियोंके शरीरोंसे पूर्ण होकर तजे 
सम्पूर्ण रणभूमि, मानो बिखरे हुए पर्वतोंके समूइसे युक्त होकर अत्यन्त ही शोधित हेने 
लगी ॥ ५१॥ 
१६ ( म, भा. शण. ) 


| 
| 
| 
| 
| 
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गजस्थाश्च महामात्रा निभिन्हृदया रणे | 
रथिभिः पालिता भह्कैविकीणाङ्ङुशतानरा' है ॥ न मर हि 
कितने ही रथियोंने बुद्ध अपने मछोंसे हाथीपर बैठे हुए पीलवानांकी हे इदु नह 
मार गिराया, तब उनके अंकुश और तोमर सब जगह बिखर बये थे ॥ ५९ | 
कौशवाद्रिनदन्तोडन्ये नाराचाभिहता गजा! ¦ | 
परान्स्वांश्यापि सददन्तः परिपेतुर्दिशो दशा व ॥७५१॥ 
कितने हाथी श्रवीरोंके नाराचोसे अत्यन्त ही पीडित होकर रश पक्षीके समान घोर शब्दसे 
चौत्कार करते इए, दसों दिशाओंम अपनी तथा शत्रुसेनाकों अपने पांबोले मदेन करते हुए 
मरकर एथ्वीमें गिरने लगे ॥ «३ / 
गजाश्वरथसंघानां शरीरौघसमादृता । 
बभूव एधिवी राजन्मांसशोणितकदेमा ॥५४॥ 
दे राजन्‌ ! उस समय प्रथ्वी घोडे, हाथी और रथी पुरुषोंके शरीरोंसे छिपकर रुधिर और 
मांसके कीचडसे युक्त हो गई ॥ ५४ ॥ 
प्रमथ्य च विषाणाग्रैः सल्ञुत्क्िप्य च वारणैः । 
सचक्राञ्च विचक्राञ्च रथैरेव महारथाः ॥ ५७ ॥ 
कितने ही हाथियोने अपने दांठोंके अग्र भागसे चक्रवाले और चक्ररद्ित बड़े बडे रथोंको 
रथियोके सहित चूर करके खडसे उठाकर फॅक दिया ॥ ५७५ ॥ 
रथाञ्च रथिमिहीना निर्मनुष्याश्च वाजिनः । 
हतारोहाश्च मातझ्षा दिशो जग्सुः शरातुरा ॥ ५६ ॥ 
कितने ही रथ रथियोंसे, घोडे घुडसवारोंसे और द्वाथी अपने सवारोंसे हीन होकर बाणोंसे 
विकल होकर सब दिल्वाओंमे इधर उधर भागने लगे ॥ ५६ | 
जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा ! 
इत्यासीत्तसुलं युद्ध न प्रज्ञायत किञ्चन ॥ ९७ ॥ 
उस महाघोर युद्धे पुत्र पिताका और पिता पुत्रका वध करने लगे । ऐसा महाघोर भयङ्कर 
संग्राम हो रद्दा था कि किसीको कुछ भी बोध नहीं होता था ॥ ५७ ॥ 
आ गुल्फेभ्यो$वसीदन्त नरा! शोणितकदेमे । 
दीप्यमानेः परिक्षिप्ता दावैरिच मद्दाद्रुमाः ॥ «८ ॥ 
क व मनुष्योंके पाँव रुधिरकी कीचमें टखनोंतक इय जाते थे । जैसे बढ़े बडे वृक्ष जलती हुई 
_____ आमिके तेजमे प्रकाक्षित होते हैं, बैसे ही वे दीखने लगे ॥ ५८ ॥ | 
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शोणितैः सिच्यमानानि वस्त्राणि कवचानि च । 
छञ्राणि च पताकाश्च सवै रक्तप्रहदयत ॥ ५९॥ 
च्छ (3 e ७० च 
रोके वसन, कवच, इन्र और रथकी पताकाएं आदि रुधिरे युक्त होकर रक्त वर्ण दीख 
पड़नं लगे ॥ ६९ ॥ 


हयौघाश्च रथौघाश्च नरौघाश्च निपातिताः । 

संघृत्ता) पुनराश्त्ता बहुधा रथनोमिभिः ॥ ६० ॥ 
गिराये हुए घोडे, रथ और पैदल मनुष्यंके समूह रथोंके बारंबार चलनेते और भी कट 
कटके ठुकडे ठुकडे होते थे ॥ ६० ॥ 

ख गजौघभहावेगः परासुनरशैवल। । 

रथौघतुसुलावते! प्रबभौ सैन्यश्षागरः ॥६१॥ 
वह सेनाका समुद्र उस समय चलते हुए हाथियोंके समूह रूपी वेगवान्‌ वायु, मरे हुए 
मनुष्य रूपी सेवार और रथ समूह रूपी मैवरोसे युक्त होके शोभित होने लगा ॥ ६१ ॥ 

तं याहनमहानौमियोंधा जयघनेषिणः । 

अवगाद्यावमजन्तो नेव मोहे प्रचकिरे ॥ ६२॥ 
योद्धा स्वरूप वणिकू लोग जय रूपी घनको प्राप्त करनेके अभिलाषी होकर वाहन रूपी 
नौकापर सवार होके इयते हुए भी उस सेना रूपी महाघोर समुद्रमें मोहित नहीं हुए ॥९२॥ 

शाश्वषाभिश्ष्टेषु योधेष्वजितलश्मसु । 

न हि स्वचित्ततां लेमे कश्विदाहतलक्षण! ॥ ६३ ॥ | 
योद्धाओंपर निरन्तर बाणोकी वर्षा हो रही थी, तो भी उनके चिन्ह अजेय थे। कोई भी | 
योद्धा चिन्होके नष्ट हो जानेपर मोहित नहीं हुआ ॥ ६३॥ 

“ब तथा युद्धे घोररूपे भयङ्करे । 

मोहयित्वा परान्द्रोणो युधिष्टिरमु पाद्रवत्‌ ॥ ६४ ॥ | 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकोानविशोऽष्यायः ॥ १९॥ ८१७॥ 
इस प्रकार भयंकर महाघोर संग्राम जब चल रहा था, तब द्रोणाचार्य पाण्डबोंकी सम्पूर्ण 
सेनाको अपने अस्नोंसे मोहित करके युधिष्ठिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे उनकी ओर 


CN 
दांड ॥ ६४ ॥ 
॥ महामारतके द्रे।णपर्वमे उन्नीसवां अध्याय सम्राप्त॥ १९ ॥ ८१७॥ 
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संजय उवाच 
लतो युधिष्ठिरो द्रोणं इष्टान्तिकसुपागतस्‌ । 

महता शरवर्षेण प्रत्यणुह्णाद भीतवत्‌ ॥ १॥ 
स्य बोले- अनन्तर राजा युधिष्टिरने द्रोणाचायंकों अपने निकट आया हुआ देखकर, 
निर्भयचित्तसे उनके ऊपर अपने बाणोकी वर्षा करके उन्हें रोक दिया ॥ १॥ 

ततो हलहलाशब्द आसाद्योधिष्ठिरे बले । 

जिषृक्षति महासिंहे गजानामिव यूथपम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर जैसे महाबलवान्‌ सिंह हाथियोंके यूथपतियोंको ग्रहण करनेके निमित्त उद्यत होता 
है, वैसे ही जब द्रोणाचार्य युधिष्टिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे उनकी ओर बढने लगे, तब 
पाण्डवांकी सेनामें अत्यन्त ही कोलाइल होने लगा ॥ २॥ 

दृष्टा द्रोण ततः शूरः सत्यजित्सत्यविक्रमः। 

युधिषिरं परिप्ेप्सुमाचाये समुपाद्रवत्‌ ॥ ३॥ 
सत्य पराक्रमी सत्यजित्‌ ट्रोणाचार्यको राजा युधिष्टिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे उनकी ओर 
जाते देखकर युविष्ठिरकी रक्षाके लिये वेगपू्वक ट्रोणाचार्यपर टूट पडा ॥ ३॥ 

तत आचायेपाश्वाल्यौ युयुधाते परस्परम । 

विक्षोभयन्तौ तत्सैन्यमिन्द्रवैरोचनाविव ॥४॥ 
फिर द्रोणाचाथ और पाश्चाल राजकुमार सत्यजितका उस समयमे इन्द्र और बलिराजके समान 


>> 


उस सेनाको बिश्षुब्ध करते हुए परस्पर युद्ध होने लगा ॥ ४॥ 
ततः सत्यजितं ती«णैदेशभिम ले भेदिभिः । 
जे मापि सशरं घनुः ॥५॥ 
अपने वाको वदी नेव ह बोते वड हक गो का 
स शीघ्रतरमादाय घनुरन्यत्परतापवान्‌ । 
जयी द्रोणं सोडमिजघानाशु विंशद्विः कडूपत्रिमि! ॥६॥ 


पराक्रमी सत्यजिदने शौघ्रताके सहित दूसरा धनुष ग्रहण करके कडूक 
ह पत्रयुक्त वीस बाणोसे 
.  [िर द्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ ६॥ 
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ज्ञात्वा सत्यजिता द्रोणं यस्थसानसिवाहबे । 
~ 
इकः शरशातेरतीक्णै। पाश्चाल्यो द्रोणमर्दबत्‌ ॥ ७॥ 


दे राजन्‌ ! युद्धभूमिमें सत्यजितने बाणोसे मानो पणाचा 

चाल इदो तह हे रोली क हिवा; यह शकर 
संछा्यमानं समरे द्रोणं दृष्टा महारथम्‌ । 
जुकुश। पाण्डवा राजन्वस्त्राणि दुधुबुश्च हृ ॥ ८॥ 

राजन्‌ ! महारथी द्रोणाचार्यकों समरमें बाणोसे आच्छादित होते देखके पाण्डबोंकी सेनाके 


Q च ४२७ ~ 
सम्पूणं बीर योद्धा हर्षित होकर सिंहनाद करने और वस्न हिलाने लगे ॥ ८ ॥ 


इकस्तु परमकुद्वो द्रोणं षष्टया स्तनान्तरे । 
विव्याध घळवान्राजंस्तदद्शुनातिवा मवत्‌ ॥ ९॥ 
भारत ! उसहां समयमे बलवान्‌ बृकने अत्यंत क्रोधित होकर द्रोणाचार्यकी छातीमें 
भाण मारे, वह अदूध्रुतसी बात हुई ॥ ९ ॥ ड 
द्रोणस्तु शरवर्षेण छाद्यसानो महारथः । 
७ ~ = ha 
हिल स्तात क मोहात कोघादुदूवृत्य चक्षुषी ॥१०॥ 
न्‌ मह गा द्राणाचाय उन लोगॉकी बाणवपासे छिप जानेपर क्रोधसे प्रज्वलित हो 
गये । अनन्तर उन्होंने लाल नेत्र करके अपना वेग प्रकट किया ॥ १० ॥ 
तत! सस्यजितश्चापं छित्त्वा द्रोणो बकस्य च । 

„षड्भिः ससूतं सहृथं ररेद्रोणोऽवधी दूचकम्‌ ॥ ११॥ 
द्रोणाचार्ये सत्यजित्‌ और इकके धनुष काठके, बृकको छः बाणोंसे साथि और घोड़ों | 
सहित मार डाला ॥ ११॥ | 

अथान्यद्वनुरादाय सत्यजिद्वेगवत्तरम्‌ । 

साश्वं ससूतं विशिखैद्रोंणं विव्याध सध्वजम्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर सत्यजित्‌ने दूसरा एक दृढ और अत्यंत वेगवान्‌ धनुष ग्रहण करके अनेक बाणोसे 
घोडे, साराथि और ध्वज सहित द्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ १२॥ 

स तन्न मरूषे द्रोण; पाञ्चाल्येनादनं मधे । 

ततस्तस्य विनाशाय सत्वरं व्यसुजच्छरान्‌ ॥ १३॥ 
युद्धमें द्रोणाचार्य इसी प्रकारसे पाश्चालकुमार सत्यजित्‌ के बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर 
उसके पराक्रमको सह न सके; अनन्तर शीघताके साहित सत्यनित्के बधके निमित्त अपने 
भयङ्कर बाणोंको बे चलाने लगे ॥ १३॥ 
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हयान्ध्वजं घलुझष्टिछुमौ च पार्षिणसारधी । 

अवाकिरत्ततो द्रोणः शरवर्जः सहुखरशः | ॥१३॥ | 
द्रोणाचायने सत्यजितुके घोडे, ध्वज, घनुषकी घुष्टि ओर दोन पाश्वं रक्षकांपर हजार बाणों- 
की बषी की ॥ १४॥ 

तथा संछिद्यमानेषु काएंकेडु इनः पुनः । 

पाञ्चाल्यः परमास्त्रज्ञः शोणाश्वं समयोधयत्‌ hh १५॥ | 
इस प्रकार ट्रोणाचारयने सत्यजितके घनुषोंको बार बार काटके एथ्वाम गिरजा) तो भी परम 
अखोकी जाननेबाले पाश्वालवीर सत्यजित्‌ लालयोडोंबाले द्रोणाचायसे युद्ध करते हो रहे ॥१५॥ 

ख सत्यजितमारक्ष्य तथोदीणे महाहवे । 

अर्धचन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्य महात्मन! ॥ १६॥ 
्रोणाचा्ैने उस महायुद्धमे सत्यजितको इस भकारसे अत्यन्त तीव्र होते देखके अद्धेचन्द्र 
बाणसे उन महात्मा गीरका सिर काट डाला ॥ १६ ॥ 


तस्मिन्हते महामात्रे पाञ्चालानां रथ्ष भे । 


अपायाञ्जवनैरशवैद्रोणार्त्रस्तो युघिछ्ठिरः ॥ १७॥ 
| उस रथियोंमें श्रेष्ठ विशाल शरीरबाले पाश्वाल योद्धा सत्जितुके मारे जानेके अनन्तर राजा 
युधिष्ठिर द्रोणाचार्यसे भयभीत दोकर, वेंगपूर्वक अपने रथके घोडोको चलाकर रणभूमिंस 
भाग गये ॥ १७॥ 
पाश्वालाः केकचा मत्स्याश्वेदिक्कारूपकोंसला। । 
युविष्ठिरसुदीक्षन्तो हृष्टा द्रोणछुपाद्रवन्‌ ॥ १८ ॥ 


तब पाश्वाल, केकय, मत्स्य, चेदि, कारूष और कोसल देशीय योद्धाओंने हर्षित होकर 
राजा युधिष्टिरकी रक्षा करनेके निमित्त द्रोणाचायंपर आक्रमण किया ॥ १८॥ 
ततो युविष्ठिरमेप्सुराचायेः शक्ञपूगहा । 
व्यघधमत्तान्यनीकानि तूलराद्षिनिवानिलः! ॥ १९॥ 
जैते अग्नि रुईके ढेरको भस्म करती दै, बैसे ही शत्रुनाशन द्रोणाचार्य राजा युधिष्ठिरकों ग्रहण 
करनेकी इच्छासे उन सम्पूर्ण योद्धाओको अपने अक्लॉसे भस्म करने लगे ॥ १९ ॥ 
निदेहन्तमनीकानि तानि तानि पुन! पुन! । 
द्रोणं मत्स्यादवरजः शझतानीकोऽभ्यवतेत ॥ २०॥ 
. उ्रत्स्यराज विराटके छोटे भाई शतानीक उस समय द्रोणाचार्यको सम्पूण सेना बार बार 
अस्म करते देखकर उनकी ओर दोंडे ॥ २०॥ 
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सूर्यरश्मिप्रतीकादी। कर्मारपरिशार्जितै! । 
_ बॅडूभः ससूतं सहयं द्रोणं विद्ध्वावडद्श्रशास्‌ ॥२१॥ 
उन्होंने कारीगरसे स्वच्छ किये हुए सर्यकी किरणों समान तेजस्ती छः बाणोंसे सारथि 
और घोडोंके साथ द्रोणाचार्यको विद्ध करके जोरसे तिहनाद किया ॥ २१ ॥ 
तस्थ नानदतो द्रोणः शिर? काथात्लकुण्डलब्न्‌ । 
छुरेणापादारत्तूणे तलो मत्स्याः प्रहुद्धचुः ॥ २२॥ 
द्रोणाचार्यने उस ही समथ क्षुराखगे गर्गना करते हुए शतानीकके कुण्डल भूषित सिरको 
=, काटके घडसे अलग कर दिया । द्रोणाचार्यका ऐसा पराक्रम देख मस्स्यदेश्ीय योद्धा लोग 
रणभूमिसे भागने लगे ॥ २२ ॥ 
मत्त्याज्ित्वाजयचेदीन्कारुबान्केकयानपि ! 
पाश्वालान्सजुयान्पाण्डून्भारद्वाज! पुनः पुनः ॥ २३॥ 
भरद्वाजपतर द्रोणाचार्ये मत्स्य देशीय योद्धाओंको जीतकर वार बार चेदि, करुप, केकय, 
पाञ्चाल, सूज्ञय और पाण्डव सेनाके योद्ाओळो भी पराजित किया । २३ ॥ 
तं दहन्तमनीकानि करुद्धमाग्रि यथा चनस्‌ । 
दृष्टा रुक्घरथं कुदं समकम्पन्त खञ्ज याः ॥ २४ ॥ 
जैसे दहकती अझ्नि वनको भस्म कर देती है, वैसे ही सुवर्णमय रथवाले क्रुद्ध द्रोणाचार्यको 
सम्पूर्ण सेनाओको दग्ध करते हुए देख कर सूज्ञय लोग कम्पित होने लगे ॥ २७ ॥ 
उत्तमं ह्यादधानस्थ धनुरस्यथाशुकारिण! । 
ज्याघोषो निप्वतोउमित्रान्दिक्षु सर्वाखु शुश्रुव ॥२५॥ 
। वह जिस समय उत्तम धनुष ग्रहण करके शीघ्रताके सहित झत्रुओका वध करने लगे, उस 
/ समय उनके धलुषका शब्द चारों ओर सुनाई देने लगा ॥ २५ ॥ 


EF =* नागानम्वान्पदातींश्च रथिनो गजसादिनः । :] 
रौद्रा हस्तवता सुक्ताः प्रमथ्नन्ति स्म सायकाः ॥ २६॥ | 

| ्रोणाचार्यके हस्तलाघवसे छूटे हुए घोर बाण हाथी, घोडे, रथी, हाथी सवार और पैदल | | 
/ चलनेवाले वीरोंको पीडित तथा प्राणरहित करके एथ्वीमें शिराने लगे ॥ २६॥ | 
नानद्यमानः पर्जन्यो मिश्रवालो हिमात्यथे । | 
अइमवषांमियावषत्परेषां भयमादधत्‌ ॥ २७॥ | 

जैसे हेमन्त ऋतुके अन्तर्मे बार बार गर्जते हुए प्रबळ वायुके झकोरेसे युक्त होकर कभी 


कभी बादल शिलाकी वर्षा करते हैं, बैसे ही बह बार बार अपने बाणोंको चलाकर शु 
सेनाको भयभीत करने लगे ॥ २७॥ 


tand_eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१२८ महाभारते [ खंशतककष्पर्ल 


PP तन ले. 


SI SS १ 2५-39» 333५3 29७32. 22. >>... 


€ झैर्यं 
सवा दिशाः समचरत्सैन्यं विक्षोभथज्ञिव । 
[a ०० ~ 
बली शूरो महेष्वासो मित्राणाम भथडूर! ॥ २८॥ 
G ~ ~ ~ २ ~ 
बर्वान्‌ , श्र, महाधनुधर और मित्रोंको अभय देनेवाले द्रोणाचार्य सारी सेनाको क्षुध 
Lo ~ 
करते हुए रणभूमिमें चारों ओर भ्रमण करने रुभे ॥ २८ ॥ 


लस्य विद्यादिवाञ्रेषु चापं हेमपरिष्कृतम्‌ । 

दिक्षु सर्वास्वपऱ्याम द्रोणस्याविततेजसः ॥ २९ ॥ 
उस समय महातेजस्वी द्रोणाचायका सुवर्ण भूषित उत्तम धनुष मानो बादलोंमें बिजलीके 
समान सब दिशाओंमें प्रकाशित होता हुआ देखते थे ॥ २९ ॥ 


द्रोणस्तु पाण्डवानीके चकार कदनं महत्‌ । 
त्या यथा दैत्यगण विष्णुः सुरासुरनमस्कृत! ॥ ३०॥ 
से देव-दानब वंदित भगवान्‌ विष्णु दानवोंका नाश करते हैं, वैसे य पाण्डवो 
अ कुळी नू विष्णु द श करते हैं, वैसे ही द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी 
शरवीर योद्धाओंकी भारी मारकाट करने लगे ॥ ३०॥ 


स शूरः सत्यवाक्प्राज्ञो बलवान्सत्यविक्रमः । 

महानुभावः कालान्ते रौद्री भीरुविभीषणाम्‌ ॥३१॥ 
झूर, सत्यवादी, बुद्धिमान्‌ , महाबली और सत्य पराक्रमी महानुभाव द्रोणाचार्यने मानो 
प्रलय काठके रद्रदेवकी बनाई हुई भीरू पुरुषोंको भयभीत करनेवाली उस रणभूमिमें रुविरकी 
अत्यन्त भयडूरी नदी उत्पन्न कर दी ॥ ३१ ॥ 


कवचोनिध्वजावती मत्यैकूलाप हारिणीम्‌ । 
गजवाजिमहाग्राहामसिमीनां दुरासदाम्‌ ॥ १२॥ 
उस नदीमें कवच तरंग रूपी तथा ध्वजा भंवर रूपी दिखाई देते थे । मरे हुए योद्धा रूपी 
तटोंको बह तोड रही थी । हाथी और घोडोंके शरीर उसमें बंडे मगर-घडियालके समान 
दीख पडते थे । तलवारें मछलियां थीं; उसे पार करना अत्यन्त कठिन था ॥ ३२॥ 


बीरास्थिराकरां रौद्रां भेरीसुरज्कच्छपाम्‌ । 

चर्मवर्मछुवां घोरां केशदैवलचाड्वलाम्‌ ॥ १३॥ 
बीरोंकी इड़ियां उसमें कंकड और बाळूरूपते बोध हो रही थीं । उसका रूप भयंकर था; 
भेरी नगाडे आदि बाजे कछुएके समान दिखाई देते थे । दाल और कवच उसमें नौकाके 
समान बहे जाते थे । बह घोर नदी फेश रूपी सेवार और घाससे युक्त थी ॥ ३३॥ 
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घिर्ण घलुःस्रोतां घाहुपन्नगसंकुलाम्‌ । 
रणभूमिवहां घोरां कुरुसज्ञयवाहिनीम । 
. भनष्यशीषपाणाणां चाक्तिमीनां गदोडुपास्‌ ॥ ३४॥ 
बाणांका स > र च्छ (4 LN ९. 
की मूह परवाहका जग, धुप खात और वीरोंकी कटी हुई भुजाएं सर्पोके समान 
ह आ. । रणभूमि वह अर्येकर रूपमे बह रही थी, कौरव तथा सुब्जयोंको वह 
हाये लिये जाती थी । मजुष्याक सिर उस नदीम पत्थर रूपी और शक्तियां मस्स्यके 
समान थी, गदाएं नाक थीं ॥ ३४॥ 


उष्णीषफेनवसनां निष्कीणीन्त्रसरीस्‌ पाम्‌ । 
_ वीरापहारिणीसुगरा मांसशोणितकर्दमाम्‌ ॥ १५॥ 
उस नदीमें छत्र, मुकुट और वस्न आदिक संपूर्ण सामग्री फेनके समान दीख पडती थी । 
बिखरी हुई आंतें सपीकार दीखती थीं; वीरोंका अपहरण करनेवाली वह घोर नदी मांस 
और रुधिररूपी कीचडसे भरी थी ॥ ३५॥ 


हस्तग्राहं केतुवृक्षां क्षत्रियाणां निमञ्जनीम्‌ । 

शूरां शरीरसंघाटां सादिनकां दुरत्ययाम्‌ । 

द्रोणः प्रावतयत्तत्र नदीमन्तकगामिनीम्‌ ॥ ३६॥ 
हाथी ग्राहके समान और ध्वजाएं वृक्षके समान थी । वह नदी क्षत्रियोंको इुबानेवाली थी । 
उस घोर रूपिणी नदीमें मृत शरीरही घाट थे । घुडसवारोके समूह उस नदीभें मगरोंके 
समान बोध होते थे । उसको पार करना बहुत कठिन था । वह लोगोंको यमलोकमें ले 
जानेवाली थी । ऐसी नदी द्रोणाचार्यने बहा दी ॥ ३६॥ 

कव्यादगणसंघुष्टां श्वश्ृगालगणायुताम्‌ । 

निषेवितां महारौद्रैः पिशिताशैः समन्ततः ॥ ३७॥ 

मास भक्षण करनेवाले भयंकर जीव वहां एकत्र हुए थे, कुत्ते और सियारोंके समह जुटे हुए 
भ । उसके सब ओर अत्यंत भर्यकर मांस भक्षण करनेवाले पिशाच रहते थे ॥ ३७ ॥ 


तं दहन्तमनीकानि रथोदारं कृतान्तवत्‌ । 
सर्वेतोऽभ्यद्रवन्द्रोणं कुन्तीपुत्रपुरोगमाः ॥ ३८॥ 
her सेनाके सम्पूर्ण राजा लोग महारथ द्रोणाचार्यको यमराजके समान पाण्डवोंकी _ 
को अस्म करते देखकर क्रुद्ध होकर उनकी ओर दोडे ॥ ३८ ॥ क 
१७ (म. भा. बोण. ) 
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तांस्तु शरान्सहेष्वासांस्तावकाभ्युद्यतायुधा!। 
राजानो राजपुत्राश्च समन्तात्प्येवारयन्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तर जब युधिष्ठिरकी ओरके सम्पूर्ण राजाओंने मिलकर चारों ओरसे द्रोणाचार्यको घेर 
लिया, तब तुम्हारी ओरके राजा और राजपुत्रोंने अनश ग्रहण करके उन शूर महाधनुधर 
वीरोंको सघ ओरसे घेर लिया ॥ ३९ ॥ 
ततो द्रोणः सत्यसंधः प्रभिन्न हव कुञ्जरः । 
अभ्यतीत्य रथानीकं हह सेनमपातयत्‌ ॥ ४०॥ 
अनन्तर सत्य पराक्रमी, मदयुक्त हाथीके समान द्रोणाचार्यने रथ सेनाको अतिक्रम करके 
इढसेनको मारके भिरा दिया | ४० ॥ 
ततो राजनमासाद्य प्रहरन्तम भीतवत्‌ । 
अविध्यन्नवभिः क्षेमं स हतः प्रापतद्रथात्‌ ॥ ४१॥ 
नन्तर क्षेमराजा निर्भयतासे अखन चला रहे थे, उनके पास पहुंचकर द्रोणाचार्यने उन्हे 
नौ बाणोंसे विद्ध किया । वह उनके बाणोंसे मारे जा कर रथपरसे ऐथ्वीमे गिर पडे ॥४१॥ 
स मध्यं प्राप्य सैन्यानां सर्वाः प्रविचरन्दिशः । 
| आता हामवदन्येषां न त्रातव्यः कथञ्चन ॥ ४२॥ 
द्रोणाचार्य शत्रुओंकी सेनाके बीचमें सब दिशाओंमें घृम्ते हुए अपनी ओरके दूसरे शूरवीरोंकी 
रक्षा करने लगे । परन्तु वह स्वयं किसीके भी रक्षाधीन नहीं हुए ॥ ४२॥ 
शिखण्डिनं ठ्वादचासभिर्विशात्या चोत्तमौज सम्‌ । 
वसुदानं चं मलन प्रेषयद्यमसादनम्‌ ॥ ४३॥ 
उन्होने बारह बाणोंसे शिखण्डी और वीस बाणोंसे उत्तमोजाको विद्ध करके बसुदानको एक 
भछसे मारकर यमपुरीको मेज दिया ॥ ४३॥ 
अशीत्या क्षत्रवर्माणं षड़िंवशत्या सुदक्षिणम्‌ । 
क्षत्रदेव तु भल्लेन रथनीडादपाहरत्‌ ॥ ४४॥ 


अनन्तर क्त्रबर्माको अस्सी और सुदक्षिणको छब्बीस बाणोसे घायल करके क्षत्रदेवको भद्ठके 
प्रहारसे पीडित करके रथसे पृथ्वीपर गिराया ॥ ४४॥ 


युधामन्युं चतुःषष्ट्या रिंशाता चैव सात्यकिम्‌ । 
विदृध्वा रुक्मरथस्तूणै युविछिरञुपाद्रवल्‌ ॥ ४५॥ 
फिर चाँसठ बाणोंसे युधामन्यु और तीस बाणोंसे सात्यकिको विद्ध करके सुवर्णभूषित रथवाले 
द्रोणाचार्य शीव्रतासे राजा युविष्ठिकी ओर दौंडे ॥ ४५॥ 
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ततो युधिष्ठिर! क्षिप्रं कितवो राजसत्तमः । 

अपायाज़वनेरश्वैः पाञ्चाल्यो द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ४६॥ 
अनन्तर जुआरी राजसत्तम युधिष्टिर आचार्य ट्रोणको संमुख आते देख, अत्यन्त वेगवान्‌ 
घोडोंके रथपर बैठकर शीघ्रताके सहित रणभूमिसे दूर चले गये; तब उस समयमे एक 
पाश्चारराजपुत्रने द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ ४६ ॥ 

तं द्रोणः सधनुष्कं तु साश्वयन्तारमक्षिणोत्‌। 

स हत! प्रापतद्‌ सूमौ रथाज्ज्योतिरिवाम्बरात्‌ ॥ ४७॥ 
्रोणाचार्यने धनुष, घोडे और साराथि सहित उनको विद्ध किया; जैसे आकाशसे उल्का 
पृथ्वी पर गिरती है पैसेही वह पाञ्चाल राजपुत्र द्रोणाचार्यसे मारा जाकर रथसे प्रथ्वीमें 
गिर पडा ॥ ४७ ॥ 

तस्मिन्हते राजपुत्रे पाञ्चालानां यशरकरे । 

इत द्रोणं हत द्रोणमित्यासीत्तसुलं महत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जब वह पाश्चालोंका यश बढानेवाला राजपुत्र मारा गया, तब “ द्रोणाचार्यको मारो, 
द्रोणाचार्यका वध करो ?” ऐसा ही महाघोर शब्द पाण्डवोंकी सेनामें सुनाई देने लगा ॥४८॥ 

तांस्तथा भ्रशसंकुद्धान्पाश्वालान्भत्स्थकेकयान । 

सुञ्जयान्पाण्डवांश्चैव द्रोणो व्यक्षोभयडली ॥ ४९॥ 
महाबलवानू द्रोणाचार्य इस प्रकार अत्यन्त कुद्ध हुए पाञ्चाल, मरस्य, केकय, सुञ्जय और | 
पाण्डवॉकी सेनाके झरवीरोको अपने बाणोंसे अत्यन्त ही क्षुब्ध करने लगे ॥ ४९ ॥ 

सात्यार्के चेकितानं च शष्टयुन्नशिखण्डिनो । 


वाधेक्षेमिं चित्रसेनं सेनाबिन्दुं सुवचेसम्‌ ॥ ५० ॥ 
एतांश्ान्यांश्व खुबहूननानाजनपदेश्वरान्‌ । 
0. कुरुभिः परिवारितः ॥ ५१ ॥ 


कौरवोसे घिरे हुए द्रोणाचायने युद्ध सात्यकि, चेकितान, इश्युन्न, शिखण्ड, बृद्धक्षेमसुत, 
चित्रसेनपुत्र, सेनाबिन्दु, सुवर्चा इन सबको और दूसरे नाना देशोंसे आये हुए अनेक 
राजाओंको युद्धमें पराजित किया ॥ ५०-५१ ॥ 

तावकास्लु महाराज जयं लब्ध्वा महाहवे । 

पाण्डवेयान्नणे जध्नुद्रेवमाणान्समन्ततः _ ॥ ५२॥ ह 
हे महाराज ! तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग महायुद्धमे विजयी होकर चा | 
दौडते हुए पाण्डवोंकी सेनाके योद्धाओंका बध करने लगे ॥५२॥ सहला 

क 
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EC UTR SR 


_ ७ 


ते दानवा इवेन्द्रेण वध्यमाना महात्मना । 
पाञ्चालाः केकया मत्स्याः समकम्पन्त भारत ॥ ५३॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते द्रोणपवणि विज्ञोउध्यायः ॥ २० ॥ ८७० ॥ 
हे भारत ! उस समयमें पाञ्चाल, मत्स्य और केकय देशीय राजा लोग महात्मा द्रोणाचार्यके 
बाणोंसे पीडित होकर इम प्रकारसे कांपने लगे, जेते इन्द्रके अख्रोंसे पीडित होकर दानव 
लोग कम्पित हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवमें बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ८७० ॥ 


श हे : 
धृतराष्ट्र उवाच 
भारद्वाजेन भग्नेषु पाण्डवेषु महारूघे । 
पाश्वालेषु च स्वेषु कश्चिदन्योऽभ्यवतत ॥१॥ 
आयो युद्धे माति कृत्वा क्षत्रियाणां यदास्करीम्‌ । 
असेवितां कापुरुषैः सेवितां पुरुष्ष मैः ॥ २॥ 


राजा एतराष्ट्र बोढे- हे सञ्जय! उस महायृद्धमं जब पाण्डव और सब पाञ्चालोको द्रोणाचाउजे 
मार भगाया, तब क्षत्रियोंका यश बढानेवाली, कायरोंसे अस्वीकृत और श्रेष्ठ पुरुषासे सेवीत 
युद्धकी उत्तम बुद्धिका अवलम्बन करके, क्या कोई i ने युद्धके लिये 
बु मन करके, कया कोई दूसरा वीर भी उनके सामने युद्धके लि 
प्रदत्त हुआ ? ॥ १-२॥ 
स हि वीरो नरः सूत यो भग्नषु निवर्तते । 
अहो नासात्पुमान्कश्िदृष्ठा द्रोणं वय वस्थितम्‌ ॥ ३॥ 
दे इत ! सण बनाके भागनेपर भी जो पुरुष लौटकर युद्धम प्रवृत्त होता है, वो ही श्रेष्ठ- 
बीर योद्धा हूँ । केले आयका बिषय है, कि ट्रोणाचार्थको युद्धके लिये खडा हुआ देखकर 
भी पाण्डवा कोई मी पुरुष वहां उनका सामना करनेके लिये नहीं था । । ३॥ 
जुर्भमाणमिव व्याप्त प्रभिन्नम्रिव कुखरम्‌ । 
™_ हु ° ~ — &-_ 
अक, त्यजन्तमाहवे प्राणान्संनद्ध॑ चित्रयाधिनम्‌ ॥४॥ 
२ च्याघ्क समान तथा मदचूते हुए मतवारे हाथीकी भांति युद्धम स्थित, 
सः आण त्यायनक निमित्त उद्यत हुए, कबच पहने हुए, विचित्र युद्ध करनेवाले ॥४॥ 
महेष्वासं नरव्याघ्रं द्विषतामघवर्धनम । 
कृतज्ञ सत्यनिरतं दुर्योधनहितैषिणम्‌ ॥५॥ 
डवा, भ्रतरुओंका दुःख बढानेबाले, कृतज्ञ, सत्यनिरत, दु्योधनका हित इच्छिने- 
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भारहाओं तथानीके दृष्टा श्रमवस्थितम । 
हे रा! सन्यवतन्त तन्बभाचक्ष्य खञ्जथ तद! 
शूर द्रोणाचायको युद्धमें डटा हुआ देखकर, उस समयमें किन वीरोंने लौटकर उनका 


सामना किया ? हे सञ्जय ! वह वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन करो ॥ ६ ॥ 
सञ्जय उवाच 


तान्हृष्टा चलितान्संख्ये प्रणुन्नान्द्रोणसायकैः । 
_पावालान्पाण्डवान्मत्ह्यान्छञ्ञ पांश्वे दिकेक यान्‌ ॥७॥ 
सञ्जय बोळे- हे राजन्‌ | उन पाश्लाल, पाण्डव, मत्स्य, सृञ्जय, चेदि और केकय देशीय 
वीरोंको द्रोणाचायके बाणांसे युद्वमें पीडित होकर विचलित हुए देख ॥ ७॥ 
द्रोणचापविसुक्तेन शरौघेणासुहारिणा । 
हि सिन्धोरिव सहौधिन हियमाणान्यथा छुवान्‌ ॥८॥ 
और जसे समुद्रकी महान्‌ जलराशि नाबोंको बहा ठे जाती है, वैसे ही द्रोणाचार्यके धनुषसे 
छट हुए प्राण हरण करनेवाले बाण समुदायने उनको भगाया है ॥ ८ ॥| 
कौरवाः सिंहनादेन नानावाद्यस्वनेन च । 
रथद्विपनराम्वैश्च सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥९॥ 
तब वे कौरव सैनिक सिंहनाद और अनेक प्रकारके रणबाद्ोंको बजाकर, रथी, हाथीसवार, 
पैदल सैनिक और घुडसवारोंके सहित उनको सब ओरसे रोकने लगे ॥ ९॥ 
तान्पश्यन्सैन्धमध्यस्थो राजा स्वजनसंवृत! । 
दुर्योधनो5ब्रवीत्कर्ण प्रहृष्टः प्रहसन्निव ॥ १०॥ 
सेनाके बीचमें स्थित, बन्धु-त्रानकषोंसे विरे हुए राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको इस 
प्रकारे बिकल देख, अत्यंत हर्षित होकर हते हंसते कर्णसे यह वचन बोले ॥ १०॥ 
पर्थ राधेय पाश्चालान्प्रणुन्नान्द्रोण साधकैः । 
सिहेनेव शगान्वन्यांस्रासितान्हढ धन्वना ॥११॥ 
हे राधेय ! यह देखो, जैसे सिंह बनके हरिणोंको भयभीत करता है, वैसे ही पाश्चाढ योद्धा 
लोग सुदृढ धनुष धारण करनेवाले द्रोणाचार्ये बाणोंसे पीडित हो रहे हैं ॥ ११॥ | 
नेते जातु पुनयुद्धमीहेयुरिति मे मतिः । Fr 
यथा तु भग्ना द्रोणेन वातेनेव महाद्रमाः MRR 
से ऐसा बोध होता है, कि ये लोग फिर युद्धकी इच्छा नहीं करेंगे । जैसे वायुके वे 
बड़े बडे वृक्षोके समूह टूटे गिरते हैं, बैसे दी ये लोग द्रोणाचार्यके तीक्ष्ण | न 
रोके भागे जाते हे ॥ १२॥ 5 


Fe जद 
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ते दानवा इवेन्द्रेग वध्यमाना महात्मना । 
पाञ्चालाः केकया मत्स्याः समकम्पन्त भारत ॥ ५३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ८७० ॥ F 
दे भारत | उस समयमें पाश्वाल, मत्स्य और केकय देशीय राजा लोग महात्मा द्रोणाचार्यके | 
बाणोंसे पीडित होकर इम प्रकारसे कांपने लगे, जेते इन्द्रके अख्नोंसे पीडित होकर दानव 
लोग कम्पित हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ : 

॥ महाभारतके द्रोणपवमें बीखवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ८७० ॥ 


: २१ : 
धृतराष्ट्र उवाच 
भारद्वाजेन भग्नेषु पाण्डवेषु महारूधे । 
पाश्वालेषु च सवेषु कञ्चिदन्योऽभ्यवलेत ॥१॥ 
आया युद्धे मात कृत्वा क्षत्रियाणां थदास्करीम्‌ । 
असेवितां कापुरुषैः सेवितां पुरुषच मैः ॥ २॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय! उस महायुद्ध भ॑ जब पाण्डव और सब पाञ्चालोंको द्रोणाचार्ये 
मार Ee तब ्षत्रयांका यश बढानेवाली, कायरोंसे अस्वीकृत और श्रेष्ठ पुरुषासे सेबीत 
युद्धको उत्तम बुद्धिका अवलम्वन करके, क्या कोई दूसरा वी ने युद्धके लि 
बु / बीर भी उनके साम 
प्रवृ हुआ ? | १-२॥ कं पदही त 
स हि वीरो नरः सूत यो भग्नषु निवर्तते । ' 
अहो नासं गीत्पुमान्कञ्चि ~ ~) ड ~ 
रो नासात्पुमान्कब्िददद्रा द्रोणं व्यवस्थितम्‌ ॥ ३॥ 
ब “नाके भागनेपर भी जो पुरुष छोटकर युद्धम प्रवृत्त होता है, वो ही श्रेष्ठ | 
ररि योद्धा ६ । केसे आश्रयंका बिषय हे, कि द्रोणाचार्यकों युद्धके लिये | 
भी पाण्डबोमें कोई भी | उनका नेवे ता ता | 
४ भ पुढ्ष वक्ष उनका सामना करनेके लिये नहीं था ॥ ३॥ | 
ज़म्भमाणमिव व्याघ्रं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्‌ । 
भाई आ लहादेमाह्वे प्राणान्सनद्धं चिञ्रयोविनम्‌ ॥ ४॥ । 
न क व्याधक समान तथा मदचूते हुए मतवारे द्वाथीकी भांति युद्धमें स्थित, | 
मभूमिमें प्राण त्यागनेके "नामच उद्यत हुए, कबच पहने हुए, विचित्र युद्ध करनेवाले ॥४॥ 
महेष्वासं नरव्याघं द्विषतामघवर्धनम्‌ । 
कृतज्ञं सत्यनिरत दुयोंधनहितेषिणम्‌ ॥५॥ 
महाधचुद्धारा, अजु ओंका दुःख बढानेबाले, कृतश्च, सत्यनिरत, दुर्योधनका हित इच्छिने- 


. बाढे॥५॥ 
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भारह्वाजं तथानीके दष्ट्रा शूरमवस्थितम्‌ । 
के थोरा! लंन्यवतन्त तत्ममाच द्व सञ्जथ 4॥ दै ॥ 
शूर द्रोणाचायको युद्धमें डरा हुआ देखकर, उच्च समयर्म [किन वीरोंने लौटकर उनका 
सामना किया ? हे सजय | वह वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन करो ॥ ६ ॥ 
सञ्जय उवाच 
तान्हृष्टा चलितान्संख्ये प्रणुन्नान्दरोणसायके! । 
पाश्चालान्पाण्डवान्मत्ह्यान्छञ्ग पांशेदिकेक वान्‌ ॥७॥ 
सञ्जय बोढ- हे राजन्‌ ! उन पश्चाल, पाण्डव, मत्स्य, सृञ्जय, चेदि और केकय देशीय 
वीरोंको द्रोणाचायके बाणोंसे युद्धमें पीडित होकर बिचलित इए देख ॥ ७॥ 


द्रोणचापविछुक्तेन शारौघेणाखुहारिणा 
सिन्धोरिव महोघेन हियमाणान्यथा छुवान्‌ ॥ ८॥ 
और जैसे समुद्रकी महान्‌ जलराशि नावाको बहा ठे जाती है, वसे ही द्रोणाचार्थके धनुषसे 
छूटे हुए प्राण इरण करनेवाले बाण समुदायने उनको भगाया है ॥ ८ ॥ 
कोरथा। सिहनादेन नानावाद्यस्वनेन च । 
रथाद्वपनराम्वश्च सवत! पयवारथन्‌ ॥ ९॥ 
तब वे कोरव सैनिक सिंहनाद ओर अनेक प्रकारके रणवाद्योको बजाकर, रथी, हाथीसवार 
पंदळ संनिक ओर घुडसवारोंके सहित उनको सब ओरसे रोकने लगे ॥ ९ ॥ 
तान्पद्थन्सेन्यमध्यस्थो राजा स्वजनसंवृत! । 
दु्योधनोऽञ्रवीत्कणे प्रहृष्टः प्रहसन्निव ॥ १०॥ 
सेनाके बीचमे स्थित, बन्धु-्रान्धबोंसे विरे हुए राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको इस 
प्रकारसे विकर देख, अत्यंत हर्षित होकर हं्ते हंसते कर्णते यह वचन बोले ॥ १० ॥ 
पद्य राधेय पाश्चवालान्प्रणुन्नान्द्रोण साथकै! । 
सिंहेनेव शुगान्वन्यांसत्रासितान्हढ धन्वना ॥ ११॥ 


49, 


हे राधेय ! यह देखो, जेसे सिंह बनके हारिणोंको भयभीत करता है, वैसे ही पाश्वाल योद्धा 
WN ARAN 


लोग सुदृढ धनुष धारण करनेवाले द्रोणाचायके बाणोंसे पीडित हो रहे हैं ॥ ११॥ 


नेते जातु पुनयुद्धमीहेयुरिति मे मातिः । 

यथा तु अग्ना द्रोणेन वातेनेव महाद्रमाः .. ॥ ११॥ 
मुझे ऐसा बोध होता है, कि ये लोग फिर युद्धकी इच्छा नहीं करेंगे । जेसे वायुके वेगसे 
बडे बडे वृक्षोके समूह टूटके गिरते हैं, वैसे ही ये लोग द्रोणाचार्यके तीक्ष्ण शख्स 'बिकल 


होके भागे जाते हें ॥ १२॥ 
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अर्षमानाः शररेरेते रुक्मपुङ्केसेहात्मना । 

पथा नैकेन गच्छन्ति घूणेमानास्ततस्ततः ॥१३॥ 
थे लोग महात्मा द्रोणाचार्यके रुक्मपश्चयुक्त बाणोके प्रहारसे अत्यन्त विकल होकर युद्ध भूमिसे 
तितर बितर होऊर चारों ओर भागे जते हैं, वे एक ही मागेसे नहीं भाग रहे हैं ॥ १३॥ 


येरे ७९%) 


संनिरुद्धाश्व कौरव्येद्रोणेन च महात्मना । 
एतेऽन्ये मण्डली सूताः पावकेनेव ङुझ्जराः ॥ १४॥ 
यह देखो, महात्मा द्रोणाचार्य और कोरबोने इनको रोका है। जैसे दावानलसे हाथी घिर 
जाते हैं, बैसे ये तथा दूसरे पाण्डव योद्धा कोरबोसे विर गये हैं ॥ १४॥ 
श्रमरैरिव चाविष्टा द्रोणस्य निशितैः शरेः । 
अन्योन्यं समलीयन्त पलायनपरायणाः ॥ १६॥ 
्रोणाचार्यके तीक्ष्ण बाण ्रमरोंके झुण्डके समान उन योद्धाओंके ऊपर गिरते हुए दीख 
पडते हैं, इसहीसे घायल होकर वे लोग युद्ध भूमिसे भागते हुए आपसमें छिप रहे हैं ॥१५॥ 
एष भीमो इढक्तोधो हीनः पाण्डव सञ्जये? । 
मदीयैराबृतो योपैः कर्ण तजयतीव मास्‌ ॥ १६॥ 
हे कर्ण ! यह देखो, यह महाक्रोधी भीम पाण्डव और सुञ्जयोंकी सेनाके शूरवीरोंसे रदित 
होकर मेरी सेनाके शूरवीर योद्धाओंमें घिर गया है, इसे देखकर में बहुत ही भयभीतसा 
हो रहाई ॥ १६॥ | 
व्यक्तं द्रोणमयं लोकमद्य पड्यति दुर्मतिः । । 
निराशो जीवितान्नूनमद्य राज्याच पाण्डवः ॥ १७॥ | 
मुझे यह निश्चय बोध हो रहा हे, कि दुष्ट भीम आज जगतको द्रोणमय देखकर राज्य और | 
जीवनकी आश्चासे निराश्च हो रद्वा है ॥ १७॥ 
कर्ण उवाच 
नेष जातु मदावाहु्जीवन्नाहवसुत्सुजेत्‌ । । 
ज चेमान्पुरुषव्याघ सिंहनादान्वि शक्यते ॥ १८॥ | 
कण बोले, दे पुरुपसिंह ! महाबाहु भीम जीवित रहते कदादि युद्धसे नहीं इटेगा, और इन ! 
सम्पूर्ण योद्धाओंके सिंदनादकों भी नहीं सद्देमा ॥ १८ ॥ | 
न 'चापि पाण्डवा युद्धे मज्यरेन्निति मे मति! । 
_ शाराख बलवन्तश्च कृतास्त्रा युद्धदुमंदा! ॥ १९॥ 
. ग्राण्ढ्रळोमसबदी खर बलवान, कृताद और युद्धदुर्मद हैं, बे लोग युद्धसे भागनेबाठें 
. नही हैं मेरा यही बिश्वास है ॥ १९॥ 
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वी विषाभ्रियूतसंछेशान्वनवासं च पाण्डवाः । 

स्सरज्ाणा न हास्यबन्ति संग्रामनिलि मे सति! ॥ २० ॥ 
विषेज्ञ करके विष, अग्नि दाह, जुएके केशों और वनवासको स्मरण करके पाण्डव लोग 
कदापि युद्ध परित्याग नहीं कोंगे, ऐसा मेरा मानना है ॥ २० ॥ 

निकूतो हि महाबाहुरणितौजा वृकोदरः । 

वरान्वरान्हि कौन्तेयो रथोदारान्हनिष्याति ॥ २१॥ 
यह महाबाहु अत्यन्त तेजस्वी झुन्तीपुत्र वृषोदर युद्धम प्रवृत्त होकर हम लोगोंके मुख्य 
मुख्य महारथी वीरोंका संहार करेगा ॥ २१ ॥ 

असिना धनुषा दाकत्या हथैनागैनरे रथैः । 

आयसेन च दण्डेन ब्रातान्ब्रातान्हनिष्याति ॥ २२॥ 
तलवार, धनुष, शक्ति, घोडे, हाथी, महुष्य, रथ और लोहमय दण्डेसे हम लोगोंकी सेनाके 
समूहोको नष्ट करेगा ॥ २२ ॥ 

तमेते चालुवतन्ते सात्याकिप्रचुखा रथाः । 

पाञ्चालाः केकचा भह्स्याः पाण्डवाश्च विशेषतः ॥२३॥ 
सात्यकि प्रभृति महारथी योद्धा और पाश्चाल, केकय, मत्स्य तथा विशेषतः पाण्डवसेनाके 
मुख्य मुख्य शूरवीर पुरुष उसको पीछे आ रहे हैं ॥ २३ ॥ 

शराश्च घलवन्तश्च विक्रान्ताच महारथा! । 

विरोषतञ्च भीमेन खंरव्वेनाभिचोदिताः ॥ २४॥ 
विशेष करके दूसरे पाण्डव लोग भी शूरवीर, बलवान्‌, पराक्रमी तथा महारथी हैं; और 
उन सब लोगोंको युद्धके निमित्त उत्तेजित करनेवाला क्रोधी भीम है ॥ २४॥ 

ते द्रोणमाभिवतेन्ते स्वतः कुरुपुङ्गवाः । 

वृकोदर॑ परीप्सन्तः सूर्यमञ्नगणा इव ॥२५॥ « 
इससे ये कुरुभेष्ठ पाण्डव लोग भीमकी रक्षाके लिये चारों ओरसे द्रोणाचार्यको ऐसे घेर रहे 
हैं, जैसे बादल दर्यको घेरकर छिपा देते हें ॥ २५ ॥ 

एकायनगता झेते पीडयेयुर्यतब्रतम्‌ | 

अरक्ष्यमाणं शलभा यथा दीपं सुसूषव! । 

असंदाथं कृतास्त्राश्न पर्योप्ताआपि वारणे ॥२६॥ व 
जैसे मम फतिङ्गे एक बार ही दीपकपर गिरते हैं, वैसे ही एकही रास्तेपर चलनेवाले 
सब लोग एकत्रित होकर अरक्षित यतब्रती द्रोणाचार्यके समीप जाके अवश्य ही उन्हें अ 
अलति पीडित करेंगे । वे सब ही कताख हैं, इससे द्रोणाचार्यको निवारण करनेमें अवश्य 
ही समर्थ होंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २९,॥ 5 
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अतिभारं त्वहं सन्थे भारद्वाज समाहितम्‌ । 
ते शीघमनुगच्छासो यत्न द्रोणो व्यवस्थित! | 
काका इव महानागं सा वै हन्युथेतब्रतम्‌ ॥ ९७॥ 
में बोध करता हूं, कि इस समय ट्रोणाचाईके ऊपर बहुत ही कठिन भार अर्पण किया गया 
है । इससे इम लोग शीघ्र वहीं चलें, जिस स्थानपर द्रोणाचार्ये खडे हैं; वहां पर ही हमलोग 
भी गमन करें । जिससे वे काक जेसे लोग गजराज समान व्रतधारी ट्रोणाचार्यका वध न 
कर सकें । २७॥ 
ख्य उवाच 
राघेयस्य वचः श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 
स्रातृभिः सहितो राजन्प्रायादृद्रोणरधं प्रति ॥ २८॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! राजा दुर्योधनने राधापुत्र कर्णक वचन सुनकर भाइयोंके साथ 
शीघ्रताके सहित ट्रोणाचारयके रथकी ओर जानेके निमित्त प्रस्थान किया ॥ २८॥ 
तत्रारावो महानासीदेकं द्रोणं जिघांसताम्‌ । 
पाण्डवानां निवृत्तानां नानावणे हयोत्तमैः ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एंकतिशोऽध्यायः॥ २१॥ ८९९॥ 
बहापर नाना वणक उत्तम घोडांसे जुते इए रथोंसे एक मात्र द्रोणाचार्यके वधकी इच्छा 
करके लौटे हुए पाण्डबोंकी सेनाके शूरबीरोंका महाघोर शब्द सुनाई देने लगा ॥ २९॥ 
॥ मदाभारतके द्रोणपर्वमे इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ८९९ ॥ 


इतराष्ट्‌ उवाच 
स्वेषामेद मे नहि रथाचेहानि सञ्जय । 
ये द्रोणमभ्यवतन्त कुद्धा सीमपुरोगसा। ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भीम प्रभृति जो सब शूरवीर योद्धा लोग क्रुद्ध होकर 


चा 
द्राणाचायपर आक्रमण कर रहे थे उन सम्पूण शुरबीरोके रथोके < 

घोडे-६ 
थे ? तुम मेरे समीप उनका बर्णन करो ॥ १ ॥ ( घोडे-ध्वजा ) चिह्न केसे 


खभ्जय उवाच 
ऋद्दयवर्णैहयैइंट्टा व्यायच्छन्तं वृकोदरम्‌ । 
। रजताश्वस्ततः शार! शैनेयः संन्यवर्तत ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- भीमसेनको ऋश्यके समान वर्णवाले घोडोंसे युक्त रथवर च 


वाले थोडा ढके आते देखकर 
स रजतके समान शुश्र वणवाले घोडोंसे युक्त रथपर चढ़े युद्ध करनेके निमित्त 
॥ १॥ 
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द शाना यास्तु कास्थाजा! शुक पत्रपारच्छदा! | 
वहन्ता नझुल दाघ तावकाना भढुद्रचुः ॥ ३॥ 


^ 9 ~ ~ Nv 
शुक पक्षाके पंखे समान वर्णाले केशोसे युक्त दर्शनीय काम्बोज देशीय घोडे नकुलके 
रथको लेकर शीघतासे तुम्हारी सेनाकी ओर दोडे ॥ ३॥ 
कृष्णास्तु मेघसङ्काशाः सहदेवसुदायुधम्‌ । 


भीमवेगा नरव्याघरमवहन्वातरहसः ॥४॥ 
बादलके समान शयाम वर्णवाले, बायुके समान भयंकर वेगवाले घोडे शस्त्रधारी नरव्याघ्र 
सहृदेवको रणभूमिमें ले गये ॥ ४॥ 

> A 0३७ 0 x OC 

हेसोत्तमप्रतिच्छन्ेहयेवातसमैजेवे । 

अभ्यवतन्त सैन्यानि सर्वाण्येव युधिष्ठिरम्‌ ॥५॥ 
सुबर्णभूषित उत्तम आवरणोंसे युक्त, वायुके समान वेगञ्चाली घोडोंसे सब सेनाओंने राजा 
युधिष्ठिरकी घेर रक्खा था ॥ ५॥ 

राज्ञस्त्वनन्तरं राजा पाश्वाल्यों द्रपदो5भवत्‌। 

५ _ जातरूपमयच्छत्रः सर्वे! स्वैरभिरक्षित! ॥ ६॥ 
सुवर्णभूषित छत्र धारण करके पाश्चाल राजा दुपद अपनी सम्पूर्ण सेनाओंसे सुरक्षित होकर 
महाराज युधिष्ठिरके पीछे पीछे चले ॥ ६॥ 

ललामैहंरिभिर्युक्तैः सर्व ाग्दक्षमैयुषि । 

राज्ञां मध्ये महेष्वासः शान्त भीरभ्यवर्तत ॥७॥ 
महाधचुर्धारी राजा दुपद युद्धभूमिमें सब प्रकारके शब्दोंको सहनेमें समर्थ, मस्तकमें चिन्ह 
विशेषसे युक्त उत्तम घोडोंके सहित सब राजाओंके बीचमें निर्भय होकर युद्ध करनेके निमित्त 
कोरबोंकी सेनाकी ओर चले ॥ ७॥ 

त॑ विराटोऽन्वयात्पञ्चात्सह झरैमहारयै) । 

केकयाश्च शिखण्डी च धृष्टकेतुस्तथैव च 

स्वै? स्वै? सैन्यैः परिश्वता मत्स्थराजानमन्वयुः ॥८॥ 
राजा बिराट सम्पूर्ण महारथी शूरवीरॉके सहित उनके अनुगामी हुए । केकय, शिखण्डी 
और धृष्टकेतु ये लोग अपनी अपनी सेनाओंसे घिरकर मत्स्यराज दिराटका अनुगमन करने 
लगे ॥ ८ ॥ 

ते तु पाटलपुष्पाणां समवर्णा हयोत्तमाः । 

वहमाना व्यराजन्त मत्स्यस्यामित्रघातिनः ॥९॥ 
पाटि पुष्पके समान वर्णवाले घोडे जो शत्रुनाशन मत्स्यराज विराटके रथको वहन करते 


थे, बे अत्यन्त ही शोभित होने लगे ॥ ९ ॥ 
१८ ( म, भा. बण, ) 
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हारिद्रसमवर्णास्तु जवना हेममालिनः । 
; विराटराजस्य सत्वराः सछुदावहत्‌ 
ससे जर दरथमप माला धारण करनेवाले वेगवान घोड़े बिराटराजपु्र उत्तरको 
शीघ्रतापूर्क ले जा रहे थे ॥ १० ॥ 
इन्द्रगोपकव्णैस्तु आतरः पश्च केकयाः । 
जातरूपसमा भासः सर्वे लोहितकध्वजाः  ॥ ९१ ॥ 
केकय राज पांचों भाई इन्द्रगोपक वर्णके घोडोंसे युक्त रथपर चढके युद्धके निमित्त प्रस्थान 
करने लगे । वे पांचों भाई सुवर्गके समान प्रकाशित होने लगे, उन सबके रथकी लाल 
घ्वजा थी ॥ ११॥ 
ते हेममालितः शराः सर्वे युद्धविशारदाः । 
वर्षन्त इव जीमूताः प्रत्यचद्यन्त दंशिताः ॥१२॥ 
सुबर्णकी माला गलेमें डाले हुए सब युद्धविद्याके जाननेत्राले वे पांचों भाई बम धारण करके 
कुरु सेनाके बीरोके उपर अपने बाणोंको बाते हुए इस प्रकारसे गमन करने लगे, जेसे 
बादल आकाशसे जलकी बर्षा करते हें ॥ १२ ॥ 
आमपात्रनि भाकाराः पाञ्चाल्थमनितौज सम्‌ । 
दान्तास्तात्रारुणा युक्ताः शिखण्डिनछुदावहन ॥१३॥ 
मिड्टीके कचे बेनके समान आकारवाले, तांबेके समान लाल रंगबाले संयमी घोडे अमित 
तेजस्वी पाश्चालपृत्र शविखण्डीको युद्धभूमिम ले जाते थे ॥ १३॥ 
तथा द्वादशसाहस्राः पाश्चालानां महारथाः । 
तेषां तु षट्‌ सहस्राणि थे शिखण्डिनमन्वयुः ॥ १४॥ 
बारह हजार महारथी पाञ्चाल योद्धाओंमेसे छ! हजार योद्धा इस समय श्चिखण्डीके अनुगामी 
हुए ॥ १४॥ 
पुत्रं तु शिशुपालस्य नरसिंहस्य मारिष । 
आक्रीडन्तो वहन्ति स्म सारङ्कशवला हृया! ॥ १८॥ 
है भारत ! सारइके समान श्बलवर्णके घोडे पुरुषसिंद शिक्षुपालपृत्रकों क्रीडा करते इुएसे 
लेकर कुरुसेनाकी ओर चलने लगे ॥ १५ ॥ | 
घृष्टकेतुश्च चेदीनासृष नो$तिबलोदितः । 
काम्बोजेः शबलैरश्वैरभ्यवतेत दुर्जयः ॥ १६॥ 
अत्यन्त बलवान दुर्जय चेदि देशका श्रेष्ठ राजा श्रषटकेतु काम्बोजदेशीय चितकबरे घोडोंसे 
युक्त हो रणभूमिकी ओर लौट रदा था ॥ १९॥ 
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क्ंष्याय २२] _ द्रोणपर्व १३९ 


बृहत्क्षत्रं तु कैकेयं सुकुमारं हयोत्तमाः । 

पलाखधूमवर्णा भाः सैन्धवाः शीघ्रमावहन ॥१७॥ 
पलाल धूएंके समान उज्ज्वल वणबाले सिन्धुदेशके उत्तम घोडे केकयराज सुकुमार इत्‌ 
क्षत्रको रणभूमिकी ओर शीघ्रतासे ले गये ॥ १७॥ 

मछिकाक्षा) पद्मवर्णा घाहिजाता! स्वलंकूता! । 

शरं शिखण्डिनः पुत्रं क्षत्रदेवसुदावहन्‌ ॥ १८॥ 
मल्लिकालोचन, पद्मर्णवाले वाह्विकदेशीय सुन्दर अलङ्कारोसे भूषित घोडोंने शिखण्डीके 
शूरपुत्र क्षत्रदेवके युद्धभूमिमें पहुंचाया ॥ १८॥ 

_ युवानमवहन्युद्धे कौश्ववणो हयोत्तमाः । 

काइ्यस्यामिसुवः पुत्रं सुकुमार महारथम्‌ ॥ १९॥ 
रश्च पक्षीके बर्णवाले उत्तम घोडोंने काशिराज अभि मूके सुकुमार तरुण महारथी वीर पुत्रको 
युद्धभूमिमे पहुंचाया ॥ १९ ॥ 

शेतास्तु प्रतिविन्ध्यं ते कूषणग्रीवा मनोजवाः । 

यन्तुः परेष्यकरा राजत्राजपुत्रलुदावहन्‌ ॥२०॥ 
है राजेन्द्र ! श्याम ग्रीवावाले मनके समान वेगशाली, सारथीके वशवती सफेद रंगके घोडे 
राजपुत्र प्रतिविन्ध्यको युद्धर्म ले गये ॥ २० ॥ 

सुतसोसं तु य॑ धौम्यात्पाथे! पुत्रमयाचत । 

माषपुष्पसवर्णास्तसवहन्वाजिनो रणे ५ ॥२९१॥ र 
कुन्तीपुत्र भीमसेनने जिस सुतसोम पुत्रको दौम्य ऋषिसे प्रार्थना करके मांगा था, उ 
0 फूलके समान वर्णबाले घोडोंने समरमें पहुंचाया ॥ २१ ॥ 

सहस्रसोमप्रतिमा बभूबुः पुरे कुरूणासुदयेन्दुनान्नि । 
तस्मिञ्जातः सोमसंकन्दमध्ये यस्मात्तस्मात्सुतसामो5 भवत्सः ॥ २२॥ 

बह भीमपुत्र कौरबोंके उदयेन्दु अर्थात्‌ इन्द्रप्रस्थ नामकी पुरीम सोमयागक समय जा 
सोमके समान सौम्य रूपसे उत्पन्न हुए थे, इस दी कारणसे उनका नाम सुतसाम हुआ॥२१। 

नाकुलिं तु शतानीकं शालपुष्पनिभा हया! । 

आदित्यतरुणप्रख्या! छा घनीयखुदावहन्‌ ॥२३॥ आ | 
झालपुष्पबर्णके, उदित सर्यके समान शोभावाले घोडे स्तुत्य, नडेन शतानीको वृद्ध | 


स्थलमे ले गये ॥ २३॥ 
१ 
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काशनप्रतिमैयोत्कैसयूरग्रीवर्सानिमाः । 
द्रौपदेयं नरव्याघ्रं श्रुतकमाणमावहन ॥ ३३॥ 
मोरकी ग्रीवाके वर्ण समान उत्तम घोडे सुबण-भूषित रस्सियोंसे सज्जित होकर पुरुषसिद 
द्रौपर्दापुत्र श्रुतकमोको लेकर युद्धभूमिकी ओर चले ॥ २४॥ 
शुतकीतिं श्रुतनिर्ि द्रौपदेयं हयोत्तमाः । 
ऊहुः पार्थसमं युद्धे चाषपत्रनिभा हयाः ॥ २५ ॥ 
चापपत्रके समान वर्णवाले उत्तम घोडे युद्धे अजुनके समान पराक्रमी, शास््राके जाननेबाले 
द्रौपदीपुत्र श्रुतकीचिको लेकर युद्धभूमिकी ओर चले ॥ २५ ॥ 
यमाहुरध्यर्घेशुणं कृष्णात्पार्थाच संयुगे । 
अभिमन्युं पिशाङ्गास्तं कुमारमवहत्रणे ॥ २६ ॥ 
जो युद्धभूमिमे श्रीकृष्ण तथा अजुनसे मी अधिक डेढ शुना पराक्रमका कार्य करता है, उस 
कुमार अमिमन्युको पिजङ्गलवर्णके घोडे रणक्षेत्रड ओर ले जाने लमे ॥ २६ ॥ 
एकस्तु घातराष्ट्रेम्यः पाण्डवान्यः समाश्रित! । 
तं बृहन्तो महाकाया युयुत्सुमवहत्रणे ॥ २७॥ 
जिन्दोंने सम्पूर्ण धातेराष्ट्रोको त्यागकर युद्धम पाण्डबोंका पश्च ग्रहण किया है, उन युयुत्सुको 
विज्ञाल शरीरबाले बृहद्‌ घोडोंने युद्ध भूमिमें पहुंचाया || २७॥ 
पलालकाण्डवर्णास्तु वार्धक्षेमिं तरस्विनम्‌ । 
ञ्छ सुठुछुले युद्धे हया हृष्टाः स्वलंकृताः ॥ २८ ॥ 
पडालकाण्डवणक सुन्दर रूपवाले अलंकृत हर्षित घोडोंने उस तुमुल युद्धमें बृद्धक्षेमके वेगवान्‌ 
पुत्रको पहुंचाया ॥ २८ ॥ 
कुमारं शितिपादास्तु रुक्‍्मपञ्नैरुरइछदैः । 
न सोचित्तिमवहन्युद्ध यन्तः प्रेष्यकरा हयाः ॥ २९ ॥ 
उयामबर्णके चरणबाळे, सारर्थाके अधीन रहनेवाठे, सुवर्ण चित्रित कबचोंसे युक्त घोडोने 
सुचिच पुत्र कुमारको युद्धमें पहुंचाया ॥ २९ ॥ 


दक्मएछावकीर्णास्तु = 

| कौरायसहणा हया! । 
खछुदणमालिनः क्षान्ताः श्रेणिमन्तसुदावहन ॥ ३०॥ 

पीठपर छुवर्णमय वस्रोसे युक्त, कोब्रेयके सदश्च पीतवर्णबाले, सुवर्णमाला धारण करनेवाले 


और सहदनश्क्तिसे युक्त घोडे श्रोिमानको लेकर युद्धभूमिमे उपस्थित हुए ॥ ३०॥ 
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अध्याय २२ ] द्रोणपर्व । 
तत्वात के Ro | १४९ 
रुक्समसालाघरा। शूरा हेबवण!! स्वलंकूता! । 
श श पा प्र क 
काशिराजं हयश्रेष्ठाः नछाघनीयश्ुदायहन्‌ ॥ ३१॥ 


सुवर्णमाला धारण करनेवाले, सुवर्ण वर्णवाले, शूर, अच्छी तरहसे अलंकृत उत्तम घोडे 
लापनोय काशिराजको लेकर इद्धभूमिमें उपस्थित हुए ॥ ३१॥ 
अराणां च धनुर्वेदे ब्राह्मे वेदे च पारगम्‌ । 
ल सत्यशचतिनायान्तमरुणा। समुदावहन्‌ ॥ ३२१॥ 
हाठवेणवाळ थाड अल्नविद्या, धहुवेंद और आह्षवरेदके जाननेवाठे सत्यधृतिको लेकर युद्ध- 


[a 


भूमिमें उपस्थित हुए ॥ ३२॥ 


थः ख़ पाश्चालसेनानीद्रोणमंशमकल्पयत्‌ 
पारावतसवणाश्वा धृष्युम्नछुदावहन ॥ ३३॥ 
जो पाश्चलोंके सेनापति हैं, जिन्होंने द्रोणाचार्यको वध करनेके निमित्त अपने हिस्ेमें चुना 
था, उन इृष्टयुश्नको पारावत वर्णके घोडोंने रणभूमिमें पहुंचाया॥ ३३॥ 
तमन्ययात्सत्यधृतिः सौचित्तियुद्धदुर्मदः । 
श्णिमान्वरुदानश्च पुत्रः काइयस्थ चाभिभो ॥ ३४॥ 
कांबोज देशीय उत्तम अश्रोसे युक्त हो, शतरुसेनाको भय दिखाते हुए, राजन्‌ ! उनके पीछे 


ण. 


सुचित्तके युद्ध दुर्मद पुत्र सत्यश्ाति, श्रेणिमान्‌, वसुदान और काश्षिराजके पुत्र चलते थे ॥३४॥ 
युक्तेः परमकाम्षोजैजवनैहेममालिमिः । 
भीषयन्तो द्विषत्सैन्यं यमवेश्रवणोपभा! ॥ ३५॥ 
बेगशाली, सुबर्णमाराओंसे भूषित, ये सब यम और कुबेरके समान पराक्रमी योद्धा धृश्बुम्नके 
अचुगामी हुए ॥ ३५ ॥ 
प्रभद्रकास्तु पाञ्चालाः षट्‌ सहस्राण्युदायुधाः । 
नानावणै हे यञ्रेछे ईमाचित्ररथध्वजाः ॥ ३६॥ 
प्रभद्रक और पाश्चाल देशीय छ; हजार योद्धा लोग हथियार उठाये, नाना भांतिके मुख्य 
मुख्य घोडोंसे युक्त सुवर्णमय विचित्र रंगके रथ और ध्वजासे युक्त हो ॥ ३६ ॥ | 
शरब्ातेविंधुन्वन्तः शाचून्विततकार्ुका! । 
समानमग्यृत्यवो भूत्वा धृष्टयुप्नं समन्वयुः ॥ ३७ दल > अड 
अपने अपने धनुष्य सजकर, शत्रुओको अपने बाणोसे भयभीत करते हुए, सृत्युकी डर 
छोडकर, धृश्युम्नके पीछे पीछे चलने लगे ॥ ३७॥ ि 
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चश्रव्हौशेथवणीस्तु सुवणेवरमालिनः । ३८ ॥ 
झळा ~ € 32... , ॥ 
ङहुरग्लानमनस्चेकितानं इयोत्तमाः _ रेट ॥ 
(मट गौरबणके, सुंदर सुवणमालाते विभूषित और प्रशन्न वित्तगाठे उत्तम घोडे चेकितानको 
3 
समरमें रे गये ॥ ३८ ॥ र 
इन्द्रायुधसबणैस्तु कुन्तिभोजो हयात्त | 


आयात्सुवऱयैः पुरुजिन्मातुलः सव्यसाचिनः ti ३९॥ हे 
अजुनके मामा २. ळा घनुषके समान वर्णबाले संयमी घोडाले युक्त दोकर 
रणभूमिमे आये ॥ ३९ ॥ 
न्य अन्तरिक्षसवणीस्तु तारकाचित्रिता इव । व 
4 रोचमान ते हयाः संख्ये समावहन ० 
SP आकाशके समान बर्णवाले घोडे राजा रोचमानो लेकर युद्ध भूमिमे 
पहुचे ॥ ४० 0 
कर्दुराः शितिपादास्तु स्वणेजालपरिच्छदाः । 
जारासंघिं हयश्रेष्ठा। सहदेदछुदावहन  ॥ ४ १ हि 
इ्यामवर्ण चरण, कबूरवर्ण, सुवर्णजाठीसे विभूषित उत्तम घोडे जरासन्धपुत्र सहदवका 
चले ॥ ४१ ॥ 
थे तु पुष्करनालस्थ समवणों हयोत्तमाः । 
जवे इयेनसमाश्ित्राः सुदामानछुदावहन्‌ ॥ ४२॥ 
बाजपधीके समान वेगशील, पुष्करनाठके समान वर्णवाले उत्तम और बिचित्र घोडे सुदामाको 
हे चलें ॥ ४२ ॥ 
छाइालोहितवर्णास्तु पाण्ड्रोह्नतराजयः । 
पाञ्चाल्यं गोपतेः पुत्र सिंहसेनसुदावदन्‌ ॥ ४३॥ 
बश्नले दितवर्ण, श्वेतबीत रोमराजीसे शोभित घोडे पाश्वाल देशीय गोपतिके पुत्र सिंइसेनको 
युद्ध स्थलकी ओर ले चले ॥ ४३ ॥ 
चाश्चालानां नरव्याघो यः ख्यातो जनमेजयः । 
तस्य सर्पपपुष्पाणां तुल्यवर्णा हयोत्तमाः ॥४४॥ 


वाण्या आरंवीर योद्धाओमें विख्यात पुरुप जनमेजय सरसोंके फूलोके समान बर्णवाठे 
. उचम भोढोते युक्त होकर युद्धभूमिमें उपस्थित हुए ॥ ४४॥ 
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es 


माषवर्णास्तु जवना बृहन्तो हेसमालिनः । 
दधिण््ठाञ्चन्द्रछुखाः पाञ्चाल्यम्रवहन्द्रतम्न्‌ ॥ ४५॥ 
~ XN ~ n ज्र १२७ ~ ¢ ~ 
दधिवण पृष्ठ और विशाल शरीरबाले, तथा सुवर्ण माासे शोभित, माषवर्णवाले, वेगवान्‌ 


और चन्द्रमाके समान मुखवाले उत्तम घोडे पाञ्चाल राजकुमारको शीघ्रतासे युद्धकी ओर ले 
चले ॥ ४५ ॥ 

शूराश्च सद्रकाञ्चैव चारकाण्डानिभा हया! । 

पद्मकिञ्जल्कवणाो मा दण्डधारसुदाचहन्‌ ॥ ४६ ॥ 
भद्रक देशीय, शरकाण्डके समान, पद्मकिंजरङ वर्ण, पराक्रमी घोडे दण्डधारको समरमें ले 
चले ॥ ४६॥ 

बिश्रतो हेममालाश्च चक्रवाकोदरा हयाः । 

कोसलाधिपतेः पुत्र सुक्षत्रं वाजिनोऽवहन्‌ ॥ ४७॥ 
सुबर्णमारा धारण किये, चक्रवाकके समान उदरवाले घोडे कोसलराजके पुत्र सुक्षत्रकों रण- 
भूमिमें ले गये ॥ ४७ ॥ 

चाबलास्तु बृहन्तोऽश्वा दान्ता जाम्बूनदख्रजः । 

युद्धे सत्यधृति क्लैमिमवहन्प्रांहावः शुभाः ॥ ४८॥ Ee 
शबलवण, उत्तम और बिश्ञाल शरीरवाले, वशमें किये हुए, सुवर्ण मालायुक्त और ऊंचे कद- 
बाठे सुंदर घोडोंने युद्धभूमिमें क्षेमपुत्र सत्यश्ृतिकों पहुंचाया ॥ ४८ ॥ 

एकवर्णेन सर्वेण ध्वजेन कवचेन च । 

अश्वैश्च धनुषा चैव शुकैः शुक्लो न्यवर्तत ॥ ४९॥ 
राजा शुक्क जिनके ध्वज, कवच और धनुष ये सब एक ही रंगके थे, शुकुवर्णवाले घोडसे 
युद्धके निमित्त लौट आये ॥ ४९॥ 

ससुद्रसेनपुत्रं तु सामुद्रा | 

अश्वाः शशाङ्कसहशाश्चन्द्रदेवमुदावहन्‌ ॥ ५०॥ 
चन्द्रमाके समान रंगवाले समद्रसे उत्पन्न हुए घोडे समुद्रसेनपुत्र महातेजस्वी चन्द्रदेवको 
युद्धभूमिम ले गये ॥ ५०॥ ई 

नीलोत्पलसवणोस्तु तपनीयवि सूषिताः । 


दौब्य॑ चित्ररथं युद्धे चित्रमाल्यावहन्हयाः ॥.७१॥ 
का रोसे चित्र मालाओंसे शोभित 
नील कमलके समान वर्णवाले सुवर्णमय अलंकारोसे विभूषित, wards अ 


घोडे विचित्र रथसे युक्त राजा श्ैब्यकों युद्धेके निमिच शतरुओंकी 
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कलायपुष्पवर्णास्तु श्वेतलेहितराजयः । 

रथसेनं हयश्रेष्ठाः सम हुयुद्धदुमेदम्‌ ॥ ५२॥ 
कलायपुष्पके रूपके समान श्वेत और लाल रोमराजीसे युक्त, उत्तम घोडे युद्धदुमेद रथसेनको 
लेकर युद्ध करनेके निमित्त चलने लगे ।: ५२ || 

थं तु सर्वेसनुष्येभ्यः प्राहुः शरतरं दपम । 

तं पटचरहन्तारं शुकवणीवहन्ह याः ॥ ५३॥ 
जिनको सब मनुष्योसे अधिक पराक्रमी बीर राजा कहके वर्णन करते हैं, जो चोर और 
लुटेरोंका नाश करनेवाले हैं, उन राजाको तोतेके समान रंगवाले घोडे युद्धभूमिमें ले 
गये ॥ ५३ ॥ 

चित्रायुधं चित्रमाल्य चित्रवभोयुधध्वजम। 

ऊहुः किंशुकपुष्पाणां तुल्यवणा हयोत्तमाः ॥ ५७४ ॥ 
पलाश फूलोंके समान रूपवाले उत्तम घोडे विचित्र अखन, माला, ध्वजा और वमेवाले चित्रा- 
युद्धको युद्धभूमिमे ले चहे ॥ ५४ ॥ 


एकवर्णेन सवण ध्वजेन कदचन च । 


डी घनुषा रथवाहैश्व नीलेनीलो5भ्यव्तत ॥ ५७ ॥ 
| नील बणे घोडोंसे युक्त रथपर चढके नीलराजा, जिनके ध्वज, कवच और धनुष सब 


एकही रंगके थे, रणभूमिमें लोट आये ॥ ५५ ॥ 
नानारूपे रत्नचित्रेवेरूथध्वजप्रकार्मकेः । 
वाजिध्वजपताकाभिश्रित्रैश्वित्रो5भ्यवर्तत 
जिनके रथका आवरण, रथ और धनुष अनेक प्रकार रर 
घोडे, घ्वज और पताकाएं भी विचित्र प्रकारकी थीं, 
युक्त हो युद्धम आये ॥ ५६ ॥ 


ये तु पुष्करपत्रस्य तल्यवणा हयोत्तमाः । 
ते रोचमानस्य सुतं हेमवर्णमुदावहन्‌ 


ल ॥ ५६ ॥ 
तनासे युक्त तथा बिचित्र थे, जिनके 
वे राजा चित्र रंग-बिरंगे घोडोंसि 


हेमः हि ॥ ५७॥ 
कमलपत्रके समान बर्णवाले उत्तम घोडे रोचमानके पुत्र हेमवणको रणभूमिकी ओर ले गये ॥५७॥ 
योधाश्च भद्रकाराश्च शरदण्डानुदण्डजाः । 
श्वताण्डा! कुक्कुटाण्डाभा दण्डकेतुसुदावहन ॥५८॥ 


युद्धमें समर्थ, अच्छी क्रियावाठे, सरकण्डेके समान खेत पृष्ठाले, श्वेत अण्डकोश्ववाले और 
.. मुगीके अण्डेके समान सफेद वर्णबाले घोडे दण्डकेतुको युद्धमें ठे गये ॥ «८ ॥ 
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आररूषकपुष्पाभा हया! पाण्डथानु यायिनाम्‌ । 
अवहन्रथछुरुपानामयुनानि चतुदश ॥ ५९ ॥ 
भासक पुष्पाक समान वर्णवाले उत्तम घोडे पाण्डयराजफे अनुगामी एक | 


महारथी शरवीरोंको लेकर चले ॥ ५९॥ लक्ष चालीस हजार 


~ 
नानारूपेण वर्णेन नानाकृतिसुखा हया! । 
सस वाध्वा वारं घटोत्कचसुदावहन्‌ ॥ ६० ॥ 
नाना हक और नाना प्रकारके आकृति ओर मुखवाले घोडे रथचक्र चिन्हित घ्वजासे 
उक्त वार घटोत्कचको लेकर शत्रुसेनाकी ओर चळे ॥ ६० ॥ 


6 6 6 है] ¢ 
छवणवणा धमज्ञमनीकस्थं युधिष्ठिरम्‌ । 
राजश्रेष्ठं हयश्रेष्ठाः सर्वतः एष्ठतोऽन्बयुः। 
णश्मोज्चावचै दिव्यै | 
ब दव्य! सदश्वाना प्रभद्रकाः ॥ ६१ ॥ 
७ ७ ~~ 
सुबर्णके समान बणवाले उत्तम घोडे धर्मज्ञ, सेनाके मध्य भागे स्थित, राजाओं भरे 
याधेष्ठिरको चारों ओरसे घेरकर पोछे चल रहे थे । दूमरे कितने ही प्रभद्रक योद्धा लोग 
ha दिऽ he i hat 

नानावणक (दिव्य उत्तम घोडांसे युक्त होकर उनके साथ चले ॥ ६१ ॥ 


ते यत्ता भीमसेनेन सहिताः काञ्चनध्वजाः । 
प्रत्यहङ्यन्त राजेन्द्र सेन्द्रा इव दिवौकसः ॥ ६२॥ 
है राजेन्द्र ! भीमसेन सहित युद्धके लिये सिद्ध हुए बे सब सुवर्ण आजासे युक्त प्रभद्रक योद्धा 
लोग ऐसे शोभित दीखने ठगे, जैसे इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता शोभायमान लगते हैं ॥६२॥ 
अत्यरोचत तान्स्वान्श्ष्टयुन्नः समागतान्‌ । 
सवाण्यपि च सैन्यानि भारद्वाजोऽत्यरोचत ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वाविशो5ध्यायः ॥ २२॥ ९६२॥ 
सेनापति धृष्टयुम्न वहां एकत्र हुए सब शूर योद्धाओंकी अपेक्षा अधिक श्लोभित हो रहे थे 
और भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्य उन सम्पूर्ण झूरवीरोंको अतिक्रम करके अत्यन्त ही प्रकाशित 
हुए ॥ ६३ ॥ 


॥ म्रहाभारतके द्रोणपर्वमें बाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ९६२॥ 


१९ ( म, भा, रोण, ) 
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छूतराष्ट्र उवाच 


व्यथयेयुरिमे सेनां देवानासपि संयुगे । 


आहवे ये न्यवतेन्त इकोदरझुखा रथा! | ॥ १ हे | 
राजा धृतराष्ट बेंढे-दे सञ्जय ! भीमसेन आदि जो सम्पूर्ण क्षत्रिय रथी योद्धा लौटकर बुद्ध 
उपस्थित हुए थे, वे सब देवताओंकी सेनाको भी युड्धमें पीडित कर सकते ६ ॥ १ ॥ 
संप्रयुक्तः किलैवायं दिष्टे भेवति परुषः । । 
तस्मिन्नेव तु सवोधों इद्यन्ते वै एथग्विधाः र ॥२९॥ 
पुरुष प्रारब्धहीके वशे होकर कायोंके करनेमें प्रदत्त होता है और सबके नाना प्रकारके | 
पुरुषार्थ दैवपर ही अवलंबित दिखाई देते हैं ॥ २॥ 
दी विप्रोषितः कालमरण्ये जदिलोऽजिनी । 
अज्ञातश्चैव लोकस्य विजहार युधिछिरः ॥ ३॥ 
जो युधिष्टिर बहुत दिनों तक जटा और मृगचम धारण कर वन वनमें भ्रमण करते थे, 
त और सब लोगोंसे अविदित होकर विचरते थे ॥ ३ ॥ 
स एव महती सेनां समावतेयदाहवे । | 
किमन्यदैवसंयोगान्मम पुत्रस्य चा मवत्‌ ॥४॥ | 
इस समय बेदी. देवी संयोगसे युद्धके निमित्त बडी भारी सेना संग्रह करके रणभूमिमें | 
उपस्थित हुए हैं । तब मेरे और पुत्रोंके प्रारब्धके सिवा दूसरा क्या कारण है ? ॥ ४ ॥ | 
युक्त एव हि भाग्येन छुवसुत्पव्यते नरः । | 
स तथाकृष्यले लेन न यथा स्वयमिच्छति ॥७॥ | 


मलुष्य निश्रव ही भारवके अनुसार ही जन्म ग्रदण करता है, क्योंकि वह स्वयं जिसमें जानेकी 
इच्छा नहीं करता, आरनूघ ठसे अवश्य ही उस अवस्थामें खींचकर ले जाता है ॥ ५ ॥ 
झूतव्यसनमासाद्य केणितो हि युधिष्ठिरः । 

स एुनर्मागवेयेन सहायानुपलच्चवान्‌ | ॥६॥ 
देखो, युविष्टिरकों जुएके संकटमें डालकर हम लोगोंने बहुत कष्ट दिया था, और अब फिर 
. ©बेग्रारन्धसे ही सद्वायकोंसे सम्पन्न हुए हैं॥ ६ ॥ 
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अधे भे केकया लब्धा! कारिकाः कोसलांच्य ये । 


चेद्यञ्चापरे बड़ा मामेव ससुपाशिताः ॥७॥ 
पृथिवी भूयसी तात मल पार्थस्य नो तथा । 
इति मामन्रचीत्सूत मन्दो दुर्धाधनस्तदा ॥८॥ 


हे स्त ! मूर्ख दुर्योधनने पहिले मेरे समीपमें यह वचन कहा था, कि “ है तात ! इस 
समय केकय, काशी, कोसल और चेदीदेशीय शूरवीर मेरी सहाय्यताके ।लिये उपस्थित इ; 
और दूसरे वङ्गदेशीय सम्पूर्ण योद्धा मेरी ओर हो गये हे; एथ्वीका अधिकांश भाग मेरी 
ओर है, उतना अ्लुनके साथ नहीं है ॥ ७-८॥ 

लस्य सेनाससूहस्य मध्ये द्रोणः सुरक्षित! । 

निहतः पाषतनाजा Iकेघन्यङ्कागच यत! ॥९॥ 
हे ख़त ! आज उसी सेना समूहके बीच सुरक्षित रहकर भी जब द्रोणाचाये रणबू( 


पृष्टयु्रके हाथसे मारे गये, तब भाग्यके अतिरिक्त और क्या कहा जायगा ! ॥ ९॥ 

मध्ये राज्ञां महाबाहुं सदा युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 

सयास्त्रपारग द्रोण कथ स्टृत्युरुपाथवान ॥ १०॥ | 
नहीं तो राजाओंके बीच रहनेवाले, सदा युद्धका अभिनंदन करनेवाले, सब अख्नोके जाननेवाले रै 
महाबाहु द्रोणाचायकी मृत्युकी कोनती संभावना थी १ ॥ १०॥ र 

समनुप्रापकृुच्छो$हं संमोहं परम गत! । 

भरीष्मद्रोणी हतो श्रत्वा नाह जावितुसुत्सह ॥११॥ / 
मैं महान्‌ संकट ग्रस्त और अत्यंत मोहसे सुध हुआ हू। में भाष्म आर ्रोणाचार्यकी [ 
मृत्युका वृत्तान्त सुनकर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १९ ॥ 

यन्मा क्षत्तात्रवीत्तात प्रपद्यन्पुत्रणद्धिनस्‌। 

दुर्याधनेन तत्सव प्राप्त सूत मया सह ॥१९॥ 
हे तात ! विदुरने मुझे अपने पुत्राके प्रात अत्यंत आसक्त देखकर जो कुछ बचन कहा था 
भेरे साथ दुयोंधनको वही सम्पूर्ण वचन प्राप्त हो रहा ह ॥ १२ ॥ 

शंसं तु परं तत्स्यास्यक्त्वा दुर्योधनं यादि । 

पुश्रशेषं चिकीर्षेयं कूच्छं न मरण भवत्‌ ॥ १३॥ 
उनके वचनके अनुसार यदि मैं दुयोंधनको परित्याग करके शेष पुत्रोंकी रक्षा करनेकी 
इच्छा करूं, तो यह अत्यंत दुष्ट कार्य होगा; परंतु मेरे शेष सब पुत्रोंकी और संबं लोगोंकी 
मृत्युका संकट भी नहीं प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ 
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यो हि धमे परित्यज्य अवस्यर्थपरो नरः 
सोऽस्माच्च हीयते लोकार्क्षुद्रमाबं च गच्छाति ॥ १४॥ 
जो मतुष्य धर्मका त्याग करके अर्थी इच्छा करता है, वह इस लोकसे भ्रष्ट होकर, नीच 
गतिको जाता है ॥ १७४ ॥ 
अद्य चाप्यस्य राष्ट्ष्य हतोत्साहस्थ सञ्ज । 
अवदोष न पझ्थामि ककुदे सादते साते ॥ १५॥ 
हे सञ्जय ! आज इस समय इस राष्ट्रका उत्साह भङ्ग हो गया । श्रेष्ठ पुरुषके मारे जानसे 
सुतरां अब कोई शूरवीर पुरुष युद्धसे जीता बचेगा, ऐसी आशा मुझे नहीं होती है ॥१५॥ 
कथं स्थादवदोषं हि घुययोरभ्यतातयोः । 
थौ नित्यमनुजीवामः क्षमिणो पुरुषषभौ ॥ १६॥ 
जिन क्षमाशील पुरुषसिहोका आश्रय लेकर हम एदा जीवन धारण करते थे, उन धुरीण 
बीरांके चले ज्ञानेपर अब बाकी बची हुई सेनाका कोई भी वीर कसे युद्धभूमिमं जीवित बच 
सकता । १६ || 
व्यक्तमेद च मे शंस यथा युद्धमवतेत । 
कऽयुध्यन्क् व्यपाकषन्क क्षुद्राः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ १७॥ 
दे सञ्जय ! इस समय मुझसे स्पष्टरूपसे वर्णन करो, कि किस प्रकारसे वह युद्ध हुआ था ? 
किन किन शर्र्वारोंने युद्ध किया था? कोन कोन शूरवीर योद्धा रणभूमिमें किसको परास्त 
करते थ आर किन अधम पुरुषाने मयके झारण युद्धसे पलायन किया था ? ॥ १७ ॥ 
धनञ्जय च से दस यद्यचक्रे रथष मः । 
तस्माडूयं नो सूयिष्टं भ्रातूव्याच विशाषतः ॥ १८॥ 
रथियामं श्रेष्ठ अजुनने जो कुछ इस महाधार युद्धम कम क्या हे, वह भी तुम मेरे समीपर्म वणन 
करो । विशेष करके अजुन और भीम इन दोनों भारयोसे ही मुझे बहुत भय लगता दे ॥ १८॥ 
यथासीच निवृत्तेषु पाण्डवेषु च सञ्जय । 
मम सेन्यावदोषस्य संनिपातः सुदारुणः । 
मामकाना च ये शराः कांस्तत्र समवारयन्‌ ॥ १९॥ 
hl इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रयोविंशो ऽध्यायः ॥ २३॥ ९८१॥ 
दे सञ्जय ! पाण्डवोंके फिर युद्धम लौटनेपर मेरी शेष सेनाके साथ उनका अत्यंत दारुण 


संग्राम हुआ था, ठसे तुम मेरे समीपे वर्णन करो । और मेरे पुत्रॉंकी सेनाके किन किन 
शरवार पुरुषानं शत्रु पक्षक किन वीरोंका निवारण किया था ?॥ १९॥ 


॥ महामारतके द्रोणपर्वमे तेईसवां अध्याय खमात ॥ २३॥ ९८१॥ 
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संजय उवाच 
> ° 
महनरवमासीन्नः संनिवृत्तेषु पाण्डुषु । 
~ ¢ ° “२ 
_ दृष्टा द्रोणं छाद्यमानं तैभोस्करमिवाम्युदेः ॥१॥ 
~ सञ्जय बोले- सम्पूर्ण सेनाके सहित पाण्डवोंके छौटनेपर द्रोणाचार्य उस समय जैसे बादलोंसे 


ैओोद्धूतं रजस्तीबमधचक्र चसूं तव । 
है ततो हतममन्याम द्रोणं हष्टिपथे हते ॥२॥ 
पाण्डबोंकी सेनाके चलनेसे जो तीव्र धूलि उडी उससे तुम्हारी सेना छिप गई । उस समय 
इम लोगोंकी आंखोसे कुछ भी नहीं दाख पडता था, हम लोगोंने समझा कि द्रोणाचार्य 
मारे गये ॥ २॥ | 
तांस्तु शूरान्महेष्वासान्कूर कम चिकीर्षतः । 
„इष्ट्वा दुर्योधनस्तूरण स्वसैन्यं समचूचुदत्‌ ॥३॥ 
इधन उन महा धनुद्धारी शूरर्वारॉकी कूर कर्मको करनेके निमित्त उत्सुक देखकर शीघ्री 
अपनी सेनाको यह वचन बोले ॥ ३ ॥ 
यथाशक्ति यथोत्साहं यथासत्त्वं नराविपाः । 
वारयध्यं यथायोगं पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥४॥ 
है क्षत्रिय पुरुषो ! तुम लोग अपनी शक्ति, उत्साह, पराक्रम और अवसरके अनुसार पाण्ड- 
बोंकी सेनाके वीरोका निवारण करो ॥ ४ ॥ 
ततो दुर्मषेणो भीममभ्यगच्छत्सुतस्तव । 
आराहड्टा किरन्बाणैरिच्छन्द्रोणस्य जीवितम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुमषंण भीमसेनकों संमुख पहुंचा हुआ देखकर, द्रोणाचार्यकी प्राणरक्षा 
करनेकी इच्छासे अपने बाणोंको चलाते हुए भीमसेनक्षी ओर दौडे ॥ ५॥ 


तं बाणेरवतस्तार कुद्धो स्त्युमिवाहवे । | 
र तंच भीमोऽतुदाणैस्तदासीत्तुमुछं महत्‌ ॥ ६॥ 
° he ~ 
आर उन्होने करुद्ध होकर युद्धम शत्युसमान भीमक अपने बाणोंकी वर्षासे छिपा दिया । 


भीमसेन भी अपने बाणोंसे उनको पीडित करने लगे, इसी प्रकारसे उन दोनोमें महाघोर 
युद्ध होने लगा ॥ ६॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| लंशासकवधप 


त इश्वरसमादिष्टाः प्राज्ञाः झरा प्रहारिणः । 
घाहं सृत्यु्ये कुत्वा रत्या तेष्ठम्परान्यु 
ऐसे ही तुम्हारी सेनाके बुद्धिमान, शे प्रहारकुशल सम्पूण मार 
कर अपने राजा दुर्योधनकी आहार उड त्रओंकी ओर ६।ड 


कृतवमो शिनेः एश गण प्रेप्सु दिशाँ पते । हिल 
नान स > [भ सर्‌ 

पर्यवारयदायान्तं शरं सनातः च 
पृथ्वीपते | कृतवमो द्रोगाचायक मारतेकी इच्छाले आगे बढते हुए पराक्रमी समर 
सात्याकिको निवारण करने लगे ॥ ८ | 

तं शैनेयः शरत्रातैः छुद्ध/ छुदभवारयत्‌ | ॥ ९ 

कृतवमा च शनेय मत्ता सत्तमिव द्विपम्‌ _॥९॥ न 

सात्यकिने भी कड होकर अपने बाणोळी वषोसे ऋत कृतवमाको आशे बढनेसे रोका और 


कृतवमोने भी सात्यकिकों । जैसे एक मतबाला हाथी इसर मतवाले हाथीको रोक देता है, 


बैसे हो ॥ ९ ॥ 
सैन्धवः क्षत्रधर्माणमापतन्त शरीधिणम । 
उग्रधन्वा महेष्वासं यत्तो द्रोणादवारयत्‌ ॥१०॥ | ॒ 
प्रचण्ड धनुष घारण करनेवाले सिन्धुराज जयद्र्थने यत्नवाच होकर, अपने बाणोंकी न 
करते हुए आनेवाले महाधनुद्धारी क्षत्रथमांकी द्रोणाचाउका आनेसे रोक दिया ॥ १० 
क्षत्रघमी सिन्धुपतेश्छिक्ता केतनकाऊंक । 
नाराचैबहमिः कुदः सव॑ममंस्वताडयत्‌ ॥११॥ क 
ुत्रधमीने करुद्ध होकर सिन्धुराज जयद्र्थका थडुप अर रथकी ध्वजा काट कर, 
अनेक नाराच बाणोंसे उनके सम्पूर्ण मम स्थानोंडो बिद्ध किया ॥ १९ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय सैन्धवः कृतहस्तवत्‌ । 
विव्याध क्षत्रघमांणं रणे संवायलंः दारः ॥१९॥ द 
राजा जयद्रथ शीघ्रतापूर्वकक दूसरा धनुष ग्रहण करके सिद्ध हस्त पुरुषक समान फिर यु 
क्षत्रघमीको अपने संपूर्ण लोदेके बने हुए तीक्षण बाण विद्ध करने लगे ॥ १२॥ 
पाण्डवार्थाय यतमानं मद्दारथम्‌ । 
त द्रई यत्तो द्रोणादवारयत्‌ ॥१३॥ प 
ह मुबाहु यत्नवान्‌ होकर पाण्डवोंकी ओरसे युद्धके निमित्त उपस्थित निज आता सद 
. परी युवृत्सुकों द्रोणाचार्यकी ओर आनेंसे रोकने ठगे ॥ १३॥ 


॥७॥ 
लोग मृत्युक भयको त्याग 
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सुबाहो? सघलुबॉणावश्थतः परिघोपलौ । 

युयुत्सुः शितपीताभ्यां क्षुराश्यामडिछनद्सुजौ ॥१४॥ 
युयुत्सुने अपने तीक्षण और पानीदार दो छुर बाणोंसे प्रहार करते हुए सुबाहुके परिधके 
समान और धनुषबाणोंसे युक्त दोनों शुजाओंकों काट दिया ॥ १४ ॥ 

राजानं पाण्डवश्रेष्ठं धर्मात्मानं युविष्चिरम । 

वेलेव सागरं लुब्धं भद्ररादू समरवाश्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
जैसे तट क्षुब्ध समुद्रके बेगको निवारण करता है, वैते ही मद्रराज झर्यने पाण्डवोमें श्रेष्ठ 
धमोत्मा राजा युधिष्टिरो रोक दिया ॥ १५॥ 

तं धर्मराजो बहुभिममभिद्विरवाकिरत्‌ | 

मद्रेशास्तं चलुःषष्टया चारेविंद्‌ ध्वानदद्‌ भू शम्‌ ॥ १६॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने भी अनेक मर्मभेदी बाणोंकी मद्रराज शब्यपर वर्षा की, तब मद्रराज 
शर्य चौसठ बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको विद्ध करके जोरसे गर्जना करने लगे ॥ १६॥ 

तस्य नानदल? केतुछुचकते सका शुकम्‌ 

क्ुराश्थां पाण्डवश्रे्स्त उच्चुकुशु जनाः ॥ १७॥ 
अनन्तर पाण्डव भ्रेष्ठ युविष्ठि(ने दो कलुरोंसे गते हुए मद्रराजके रथकी ध्वजा और उनका 
धनुष काट दिया, उनके ऐसे कर्मको देखकर सम्पूर्ण सेनाके पुरुप प्रसन्नतासे सिंदनाद 
करने लगे ॥ १७॥ 

तथैव राजा बाह्रीको राजानं द्रुपदं शारः । 

आद्रवन्तं खहानीकं सहानीको न्यवारयत्‌ ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार राजा बाहिकने अपनी सेनासे युक्त होकर तीक्ष्ण बाणोंसे सेनाके साहित आक्रमण 
करते हुए राजा द्रुपदको रोक दिया ॥ १८ ॥ 

तद्युद्धमभवद्धोरं दृद्धथो! सहसेनथो! । 

यथा महायूथपयो द्विपयोः संप्रभिन्नयो! ॥ १९॥ 
जैसे दो मतवाले गजयूथपति बडे हाथियोंका युद्ध होता है, वैसे ही सेनाके सहित उन दोनों 
वृद्ध राजाऑमें घोर संग्राम होने लगा ॥ १९ ॥ 

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ विराटं मत्स्यसाछेताम्‌ । 

सहसैन्यौ सहानीकं यथेन्दराग्नी पुरा बलिम्‌ se 
जैसे पिले समयमें इन्द्र और अग्निने राजा बालिके सङ्ग युद्ध किया था, वैसे ही सम्पूर्ण 
सेनाके सहित अबन्तिके राजपुत्र विन्द और अलुबिन्द, मत्स्पराज विराट और उनकी सेनाके 


ऊपर अपने बाणोंकी बर्षा करने लगे ॥ २० ॥ 


Pc aoa 


१५२ पहाभारते 


FERNS PT ~ RPO FN es 
RRR rd 
~~ 
स 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


तदुत्पिज्जलकं युद्धमासीदेवासुरो पमछ्‌ । 

मत्स्यानां केकये। सार्धम भीताशवरथाद्विपस्‌ ॥ २९ । य 
उस समय मत्स्य देशीय सेनाका केकय देशीय सेनाके साथ देवता और असुरोके द्धे 
समान महाघोर भयङ्कर संग्राम होने ला । दोनों सेनाओंके रथी, गजपति, घुडसवार आर्‌ 
पैदल चलनेबाले बीर योद्धा लोग निर्भय चित्तसे युद्ध करने लगे ॥ २१ ॥ 

नाकुलिं तु शतानीकं भूतको समापतिः । 

अस्यन्तमिषुजालानि यान्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ २२॥ 
भूतकमी सभापतिने नकुल पुत्र शतानीकको द्रोणाचार्यकी ओर युद्धके निमित्त बाण समूहकी 
बषो करता हुआ आता देखकर उसे द्रोणकी ओर आनेसे रोक दिया ॥ २१॥ 

ततो नकुलदायादस्त्रिभि भेलः सुसंशितैः । 

चक्रे विबाहुशिरसं भूतकमाणमाहवे ॥ २३॥ 
अनन्तर नङलपुत्र शतानीकने तीन तीक्ष्ण भल्लोसे भूतकर्माकी दोनों युजाएं और सिरको 
काट हाला ॥ २३ ॥ 

सुतसोमं तु विक्रान्तमापतन्तं शरौधिणम्‌ । 

द्रोणायाभिमुखं वीरं विविंशातिरवारयत्‌ ॥ २४॥ 
विजिश्वतिने पराक्रमी युतसोमको बाणोंकी बर्षा करता हुआ द्रोणाचार्यके संमुख आते देखकर, 
उन्हें रोक दिया ॥ २४ ॥ 

सुतसोमस्तु संकुद्ध स्वपितृव्यमजिह्यगैः । 

विर्विशतिं शारेविंदूध्वा नाभ्यवर्तत दंशितः ॥ २५ ॥ 
घुतसोम अत्यंत कुद्ध होकर शीघ्रताके सहित अपने चचा विविशतिको सीधे जानेवाले बाणोसे 
बद्ध करके, फिर उनके संमुख कवच धारण कर खडा रहा ॥ २७॥ 

अथ भीमरथः शाल्वमाशुगैरायसैः दितेः । 


षड्भिः साथ्वनियन्तारमनयद्यमसादनम्‌ 
अनन्तर भीमरः । म्‌ ॥ ९६ ॥ 
भीमरथने लोइमय मय छः क्षण 
मेज दिया ॥ २६ ॥ कत ह: महण शीध्रगामी बाणोंसे सारयिके सहित प्लारवको यमपुरीमें 


चित्रसेनके पुत्र और तुम्हारे पौत्रे ॥ ९७॥ 
| रोका ॥ ९७ ॥ मुतकर्माकी जो मयूर वर्णके घोडोपर आता 
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तौ पौचौ तव दुधर्षो परस्परवधैषिणौ । 
पितृणामर्थेसिद्धयथै चकतुरयुद्धसुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
आपममें एक दूमरेके बथकी इच्छा करते हुए वे तुम्हारे दोनों दुर्थष पौत्र अपने अपने 
पिताके प्रियकार्य करनेकी इच्छासे तुमुल युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 

तिष्ठन्तमग्रतो दृष्टा प्रतिविन्ध्यं तमाहवे । 

द्रौणिसानं पितुः कुर्वन्मार्गणिः समवारयत्‌ ॥ २९॥ 
अश्वत्थामा उस युद्धभूमिमें प्रतिविम्ध्यको संपु स्थित देखके अपने पिता ट्रोणाचार्यकी 
मानरक्षाके निमित्त उन्हें बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ २९ ॥ 

तँ कुद्धः प्रतिविव्याध प्रतिविन्ध्यः शितैः शरेः । 

सिंहलाङ्गळलध्षमाणं पितुरर्थे व्यवस्थित ॥ ३० ॥ 
कुद प्रतिविन्ध्य पिताझी इष्ट सिद्धि है निमित्त युद्धे स्थित और सिंह लांगूलवाली ध्वजासे 
युक्त अश्वत्थामाको अपने तीक्षण बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ३० ॥ 

प्रवपन्निव बीजानि बीजकाले नरषेभ । 

द्रौणायनिद्रौपदेयं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
हे राजेन्द्र जैसे खेतमें किसान बीज बोनेके समयपर बीज डालता है, वैसे ही द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाने द्रौपदीपुत्र प्रतिबिन्ध्यपर बार्णोकी वर्षा की ॥ ३१॥ 

यस्तु शुरतमो राजन्सेनयोरुभयोरमतः। 

ते पटच्चरहन्तारं लक्ष्मण! ससवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! जो दोनो सेनाओंमें सबसे अधिक शूरवीर माना जाता था, डाकुओंको मारनेवाले 
उसका लक्ष्मणने रोका ॥ ३२ ॥ 

स लक्ष्मणस्थेष्वसन छित्त्वा लक्ष्म च भारत । 

22. शरजालानि विस जन्बह॒शो मत ॥ ३३ ॥ 
परन्तु भारत ! वह लक्ष्मणके धनुष और रथकी ध्वजाको काटके उसके ऊपर बाणोंकी वषी 
करता हुआ अत्यन्त हो शोभित होने लगा ॥ ३३ ॥ 

विकर्णस्तु महाप्राज्ञो याज्ञसेनिं शिखण्डिनम्‌। 


पर्यवारयदायान्तं युवानं समरे युवा ॥ ३४॥ 
महा बुद्धिमान्‌ तरुण विकर्णने युद्ध भूमिमें नवयुवक यज्ञवेनपुत्र शिखण्डीको आणे बढनेसे 
रोका ॥ ३४॥ 
२० ( म, भा. दौण. ) 
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ततस्तमिषुजालेन याज्ञसेनिः समाइणोत्‌ । 
विधूय तहाणजारुं बभौ तव सुतो घली ॥ २५॥ | 
तब शिखण्डीने अपने बाणोंकी बर्षासे उन्हें छिपा दिया । तुम्हारे पुत्र बलवान्‌ विकणे भी उस 
बाणजालको भग्न करके युद्धभूमिमं शोभित हुए ॥ १५॥ 
अङ्गदोऽभिषुखः शूरसुत्तमौजलमाहवे । १ 
द्रोणायाभिसुखं यान्तं वत्सदन्तैरवारयत्‌ ॥ शेषे ॥ 
सामने खडे हुए अङ्गदने युद्धभूमिमं ट्रोणाचार्यके सामने शूरवीर उत्तमौजाको आते देखकर 
उन्हें अपने बत्सदन्त बाणोंसे रोक दिया ॥ ३६ ॥ १ 
स संप्रहारस्तुसुलस्तथोः पुरुषलिहयो! । 
सैनिकानां च सर्वेषां तयोश्च प्रीतिवर्धनः | ॥ ३७॥ 
उन दोनों पुरुषसिंहोंमें तुझुर युद्ध होने लगा । उन दोनोंका वह संग्राम सम्पूर्ण सेनाके । 
योद्धाआंकी और उन दोनोंकी प्रसन्नता बढाता था ॥ ३७॥ 
कुसुखस्तु महेष्वासो वीरं पुरुजितं बली । 


,द्ोणायाभिसुखं यान्तं कुन्तिभोजमवारयत्‌ ॥ ३८॥ 
महाधलुधारी बलवान्‌ दुसुखने वीर पुरुजित्‌ इंतीवोजको द्रोणाचार्यके सामने जाते देख रोक 
दिया ॥ ३८ ॥ 
€+ ७ > 
स दुसुखं घुवोमेध्ये नाराचेन व्यताडयत्‌ । 
तद्विष मौ ¢ 
तस्य तद्रिवभो वक्त्रं सनालमिय पङ्कजम्‌ ॥ ३९ ॥ | 


झह पुरुजितूने नाराचसे दुर्मुखके दोनों भोंहोके मध्यस्थलये प्रहार 
$2डका मुख सणालवुक्त पद्मपुष्पके समान शोभित होने लगा ॥ ३९ 
कणेस्तु ककयान्भ्रातृन्पश्च लोहितकध्वजञान्‌ । 
द द्रोणायाभिसुखं याताञ्दारवरषैरवारयत्‌ 
णेन लाल रंगकी जासे युक्त पांचों भाई केकय राजपत्र 
| र केकय राजपुत्रोंकों द्रोणाचार्यके स 
पु ख जाते | 
देखकर है अपने बार्णोकी वर्षासे रोक दिया ॥ ४० ॥ | 
चैनं भूझासंकुद्धाः शरत्रातैरवाकिरन । 
स च ताइछादयामास शरजाले! पुन! पुनः 


वब वे पांचों भाई अत्यंत कुद्ध होकर कके 
ने बाणोंके ७% । उपर अपने बाणोंकी वषी कः ९ 
अपने बार्णोके जालसे उन होगोंको बार बार छिपाने लगे ॥ ४१॥ Wer 


किया । उस समय 
॥ 


॥ ४० ॥ 
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नेव कणो न ते पश्च दहशुर्वाणसंघ्ताः । 
सा. पदत स्वजरया। परस्परकाराचिताः ॥ ४२ ॥ 
कणे और पांचों भाई केकयराज परस्पर चाणोंसे विद्ध होके बाणोंकी वर्षास रथ सारथि 
ध्वज आर घोडाके साहित इस प्रकार छिप गये, कि तनिक भी न दीख पडते थे ॥ ४९॥ 
पुत्नस्ते लुजथश्चैच जयश्च विजयच ह । 
नाल काइथ जथ शाराखतर थस्त्रान्प्रथवारचन्‌ ॥ ४३॥ 
दुज॑य, जय आर विजय तुम्हारे ये तानां पुत्र नील, काइय ओर जयको निवारण करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 
तद्युद्धमअयद्धोरमीक्षितृप्रीतिवरधेनस्‌ । 
सिंहव्याघतरक्षूणां यथेभसहिषर्ष भैः ॥ ४४॥ 
जेसे हाथी, मेसा ओर वृषभोक्ति सज्ञ सिंह, व्याघ्र और तेंदुओंका युद्ध होता है, वैसे ही उन 
होगोंका महाधोर संग्राम होने लमा, उसे देखके दशक लोग अत्यन्तही प्रसन्न हुए ॥ ४४॥ 
क्षेम्रधूतिवृहन्ती तौ आतरौ सात्वतं युधि । 
द्रोणायाभिछुखं यान्तं शारैरतीक्ष्णैस्ततक्षतुः ॥ ४५॥ 
क्षेमधूति और बृहन्त ये दोनों भाई युद्धभूमिमें द्रोणाचार्यकी ओर सात्वत सात्यकिको दौडे 
आति देखके उन्हं अपने तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ 
तयोस्तस्य च तझुद्धमत्यद्‌शुतामिवा भवत्‌ । 
सिंहस्य ह्रिपसुख्याभ्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा वने ॥ ४६ ॥ 
जैसे वनम दो मतवाले हाथियोंके सङ्ग अकेले ही सिंहका युद्ध होता है, वैसे ही उन दोनों 
भाइयों और सात्यकिका अत्यन्त आशर्थयुक्त संग्राम होने लगा ॥ ४९ ॥ 
रया त तथास्बष्ठभेकं युद्धाभिनन्दिनस्‌ । 
चेदिराज! शारानस्यन्क्द्धो द्रोणादवारयत्‌ ॥ ४७॥ 
चेदिराज क्रद्ध होकर द्रोणाचायकी ओर युद्धको इच्छा करनेवाले अम्बष्ठराजको बढे आते 
देखकर उन्हें अपने बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ ४७॥ 
तम्मरुषछोऽस्थि भेदिन्या निरविध्यच्छलाकया । 
स व्यक्त्या सदारं चापं रथाद्‌ भामिमथापतत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर अम्बष्ठ राजने अस्थिमेदिनी शलाकासे उन्हें अत्यन्त ही विद्ध किया; उससे चोदिराज 
धनुष बाण त्यागके रथसे प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ ४८ ॥ 


% 
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वाधेक्षा १ 
मिं तु वाष्णेयं कूपः शारद्वतः शरेः । 
अझ्चुद्रः क्षुद्रकेद्रोणात्कुद्वरूपमवार यत्‌ ॥ ४९ ॥ । 


झरद्वानके पुत्र श्रेष्ठ ऋपाचार्यने क्ुद्ध इष्णिवंशीय दृद्धक्षेमपुत्रको द्रोणाचार्यके पास आनेसे 
रोका ॥ ४९ ॥ | 


युध्यन्तौ कृपवाष्णेंयौ येडपहयंश्रित्रयोधिनों । 

ते युद्धसक्तमनसो नान्या बुबुधिरे क्रिया! ॥ ५० ॥ | 
जिन्होंने विचित्र योद्धा कृपाचाये और वृष्णिबंशी वृद्धक्षेमपुत्रके युद्धको देखा, उनका चित्त | 
उन्हीं दोनों बीरोंके युद्धक्षोशलके देखनेमें लमा रहा; उन्हें दूसरी क्रियाओका बिचार नहीं | 
रहा ॥ ५० ॥ | 

सौमदत्तिस्तु राजानं मणिमन्तमतन्द्रितम्‌ । | 

पर्यवारयदायान्तं यशो द्रोणस्य वर्धणन्‌ ॥ ५१ ॥ | 
्रोणाचायेके यशकी बृद्धिकी अभिलापासे सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाने उद्योगी राजा मणिमानूको 


द्धे द्रोणाचार्ये संमुख आते देख, रोका ॥ ५१ ॥ 
स सौमदत्तेस्त्वरितदित्त्वेष्व स नकेतने । 
पुनः पताकां सूतं च छत्त्रं चापातयद्रधात्‌ ॥ ६२॥ 
तब राजा मणिमानने शीघ्रताके सहित भूरिश्रवाळे रथकी ध्वजा, धनुष, सारथि और उनके 
उत्रकों अपने तीक्ष्ण बाणांसे रथसे काट गिरा दिया ॥ ५२ ॥ 
अथाप्लुत्य रथात्तृर्ण यूपकेतुरामितरहा । 
साश्वसूतध्वजरथं तं चकते वरासिना ॥ ५३ ॥ 
अनन्तर यूपचिह , जावाले इत्ुनाशन सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा शीघ्रताके सहित रथसे कूदे 
और उन्होंने लंबी तलवारसे ध्वजा, पताका, रथ, सारथि और घो 
मणिमानूको काट डाला ॥ ५३ ॥ 
रथं च स्वं समास्थाय घनुरादाथ चापरम्‌ । 
स्वय यच्छन्हयान्राजन्व्यधमत्पाण्डवीं चमूम्‌ ॥ ५४॥ 


ha 


र घोडके सहित राजा ५ 


अनन्तर क्रि अपने रथपर चढके, घोडांकी बागडोर अपने ही हाथसे पकडकर, दूसरा 
धनुष दाथम heey सनाका संहार करने लगे ॥ ५४ ॥ | 
£ ह ~ 
रे्क्रेमिण्डिपालैः परश्चैः । | 
पांखुबाताग्रि सलिले म॑स्मलोतृद्र वै? ॥ ५६ ॥ | 
मुद्ग «० कद “शक 
मुसल, सुद्र”, चक्र, भिन्डिपाल, परश्वध, धूळ, वात, अग्नि, जल, भस्म, मिट्ठीके ढेले, तृण 


र वृध्षोंकी ॥ ५५॥ 
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आरजन्प्ररजन भञ्जन्निप्रन्चिद्राव घन्त्लि षन्‌ । 
सेनां विभीषयज्ञायादुद्वोणप्रेप्छुचदोत्क्च! ॥ ५६ ॥ 
वर्षा करके कुरुसेनाको अग्न करता, तोडता-फोडता, मारता भगाता, पीडित करता, फेकता 
तथा भयभीत करके तितर बितर करता हुआ घटोत्कच द्रोणाचार्यक्ो गृहूण करनेकी इच्छासे 
उनके समीप उपस्थित हुआ ॥ ५६ ॥ 
तं लु नानाप्रहरणैनानायुद्धविदेषणे: । 
राक्षसं राक्ष ला कुद्धः समाजन्ने ह्यलस्चुसः ॥ ५७॥ 
अनन्तर राक्षस अलम्बुसने क्रुद्ध होकर अनेक प्रकारके युद्धमें उपयोगी नाना भांतिके श्र 
अख्नोसे घटोत्कचको पीडित करके उसे युद्धमें निवारण किया ॥ ५७ ॥ 
तयोस्तदभवद्यद्ध रक्षोग्रामाणिसुख्यथो! । 
__ ताहग्याहक्पुरा त्तं शम्बरामरराजयोः ॥ ५८॥ 
पाहले समयम अध देवराज इन्द्र आर शम्बरासुरका संग्राम हुआ था, बैसे ही राक्षसोमें अग्रणी 
उन दोनों राक्षस राजाओंका महाघोर युद्ध होने लगा ॥ ५८ ॥ 


एवं इंहूशतान्यासन्रथवारणवाजिनाम्‌ । 

पदातीनां च भद्रं ते तव तेषां च सङ्कुलम्‌ ॥ ९९॥ 
राजन्‌ | आपका कल्याण हो । इसी प्रकारसे तुम्हारे और पाण्डवोंके- दोनों ओरकी सेनाके 
रथ, हाथी, घोडे और पेदल चलनेबाले शुरवीर योद्धाओंके आपसमें सैकड़ों इन्द्ययुद्ध होने 
लगे ॥ ५९॥ 

नैताइशो दृष्टपूर्वः संग्रामो नैव च श्रुत! । 

द्रोणस्याभावभावेषु प्रसक्तानां यथा भवत्‌ ॥ ६०॥ 
्रोणाचार्यका वध और उनकी जीबनरक्षा इन दोनों उद्देशोसे युक्त होकर दोनों ओरकी 
सेनाके वीरोका जैसा संग्राम हुआ, वेसा युद्ध हभ लोगोंने न कमी पहिले देखा और न कमी 
सुना ही था ॥ ६०॥ 

इदं घोरमिदं चित्रमिदं रौद्रमिति प्रभो । 

तत्र युद्धान्यरदयन्त प्रततानि घहनि च ॥ ६१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ १०४२॥ 

हे प्रजानाथ ! इस अनेक मांतिके बडे मारी संग्रामके समय युद्धको एथक्‌ रूपसे देखनेसे 
वह युद्ध भयानक, आथर्यमय और तीबरूपका बोध होने लगा ॥ ६१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४॥ १०४२॥ 
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रहाभारते 
१ २6 : 
श्वृतराष्ट्‌ डवाच 
तेष्वेवं संनिवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः । 
कथं युयुधिरे पाथो मामकाश्च तरस्विनः ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले,- हे सञ्जय ! इसी प्रकारसे जब योद्धा लोग प्रथक्‌ एथक्‌ युद्धके लिये 
लौंटे और कौरव सैनिक सामना करमेके लिये तैयार हुए, तब मेरे और कुन्तीके प्रबल पुत्रोंने 
कैसा संग्राम किया ? ॥ १॥ 
किमजुनश्वाप्यकरोत्संदशप्तकबलं प्रति । 
संशप्तका वा पार्थस्य किमकुर्वेत सञ्जय ॥ २॥ 
और अर्जुनने संशप्तकोंसे और संशप्तक वीरोंने अजुनके सङ्ग किस प्रकारसे युद्ध किया ?॥२॥ 
खञ्जय उवाच 
तथा तेषु निवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः । 
स्वयमभ्यद्रवद्गीमं नागानीकेन ते सुतः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- जब पाण्डवोंकी सेनाके योद्धा लोग इस प्रकारसे पथक्‌ प्रथक्‌ युद्धके लिये लोटे 
और कोरव लोग सामना करनेके लिये प्रवृत्त हुए, तब तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन स्वयं 
हाथियोंकी सेना साथ लेकर मीमसेनकी ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
स नाग इव नागेन गोवृषेणेव गोवूष! । 
समाहतः स्वयं राज्ञा नागानीकसुपाद्रवत्‌ ॥ ४॥ 
जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे दाथीके अथवा एक वृषभ दूसरे वृभपके संमुख होता है, वैसे 
ही स्वयं भीमसेन राजा दुर्योधनके आव्दानित करनेपर हाथियोंकी सेनाकी ओर दोडे ॥४॥ 
स युद्धकुशलः पार्था बाहवीयण चान्वित! । 
अभिनत्कु्जरानीकमाचिरेणेव मारिष ॥ &॥ 
मारिष ! और युद्धकुश्चल, बाइुवी्यसे युक्त कुन्तीपुत्र मीमसेनने थोडीही देरमें उस गजसेनाको 
तितर बितर कर दिया ॥ ५ ॥ 
ते गजा गिरिसङ्काशाः क्षरन्तः सर्वतो मदम्‌ । 
भीमसेनस्य नाराचैर्विलुखा विमदीकृताः ॥६॥ 
पर्वतके समान मदचूते हुए कितने ही मतवाठे हाथी भीमसेनके नाराच बाणोसे अत्यन्त 
पीडित और मदसे रहित हो युद्धभूमिसे बिमुख होकर भागने लगे ॥ ६॥ 
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विधमेदश्रजालानि यथा वायु! समन्तत! । 
व्यधमत्तान्थनीकानि तयैव पवनात्मजः ॥७॥ 
जैसे प्रबल वायु मेघमण्डलको चारों ओरसे छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही पवन पुत्र 
भीमसेनने उस सम्पूर्ण गजसेनाको तितर बितर कर दिया ॥ ७॥ 
स तेषु विस्जन्वबाणान्भीमो नागेष्वशोभत । 
है सुवनेष्विव सर्वेषु गभस्तीनुदितो रावि! ॥८॥ 
जैसे जगतूके बीच उदित हुए घ्य अपनी किरणें प्रसारित करते हैं, बेसे ही ह्वाथियोंकी 
सेनाके ऊपर बाणोंको छोडनेवाले भीमसेन शोमित होने लगे ॥ ८ ॥ 
ते भीमबाणै? शतशः संस्यूता विबसुर्गजाः । 
र गभस्तिभिरिवाकेस्थ व्योज्ञि नानाबलाहका! ॥९॥ 
जेसे आकाशमें सर्यकी किरणोंसे युक्त अनेक मेघ शोभित होते हैं, वैसे ही भीमसेनके सैकडों 
बाणोंसे सम्पूर्ण हाथी ग्रसित, पूरित तथा पीडित होके शोभित होने लगे ॥ ९॥ 
तथा गजानां कदनं कुचाणमनिलात्सजम्‌ । 
कुद्धो दुर्योधनोष्भ्येत्य प्रत्यविध्यच्छितैः चारः ॥१०॥ 
राजा दुर्योधन पवनपुत्र भीमसेनको इस भांति हाथियोंकी सेनाका संहार करते देख क्रुद्ध 
होकर, उनके पास जाकर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षासे उन्हें विद्ध करने लगे ॥ १०॥ 
ततः क्षणेन क्षितिपं क्षतज प्रतिक्षण! । 
क्षयं निनीषुर्निशितै भीमो विव्याध पत्रिभिः ॥११॥ 
अनन्तर भीमसेन रुधिरके समान लाल नेत्र करके क्षणभरके बीचमें राजा दुर्योधनका नाश 
करनेकी इच्छासे उत्तम पानीसे बुझे हुए पंखयुक्त तीक्ष्ण बाणोसे उन्हें विद्ध करने लगे ॥ १ १॥ 
स शरार्पितसर्वाङ्गः कुद्धो विव्याध पाण्डवम्‌ । 
नाराचैरकरङम्या भे भीमसेनं स्मयान्निव ॥ १२॥ 
राजा दुर्योधनके सारे अंग बाणोंसे परिपूरित होनेपर भी वे क्रुद्ध होकर सर्य-किरणोंके 
समान प्रकाशमान नाराच बांणोंसे पाण्डुपुत्र भीमसेनको हंसते हुए प्रहार करने लगे ॥१२॥ 
तस्य नागं मणिमयं रत्नचित्रं ध्वजे स्थितम्‌ । 
भलछाभ्यां कासुकं चैव क्षिप्रं चिच्छेद पाण्डवः ॥ १३॥ 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने क्रुद्ध होकर शीध्रदी एक भछपे उनके रथकी रत्नोंसे युक्त विचित्र 
ध्वजाको मणिमय हाथीके चित्र साहित काटके गिरा दिया, फिर दूसरे एक भल बाणसे. 
उनका थडुष भी काटडाला॥११॥ | ||| 
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दुर्योधनं पीडयानं दृष्टा भीमेन मारिष | EN 
ज्चचिषर* ड्ग मात ङ्ष्घास्थत! i म 
चुक्षा भयिषुरभ्यागाद जे कात न द्योचनको पोमसेनके अश्लोंते पीडित 
है भारत ! अनन्तर मतवाले हाथीपर चढ़े इए अज दुय 
° ध्ोमित करनेकी पे गजराज उनकी ओर चलाया ॥ १४॥ 
देखकर, भीमको क्षोमित करनेका इच्छास अपना ग | 
तमापतन्तं मातझुसम्वुदमतिसस्वनस्‌ । 
कुम्भान्तरे भीमसेनो नाराचेनादेयद्भशम्र | ॥ के 
भीमसैनने राजा अड्के बादलके गजनेके समान शब्दसे युक्त उस होस्तराजके सम्मुख अ 
¢ ० PT Ne. SS. [a | 
देखकर नाराच बाणसे उसके गंडस्थलंके बीच जोरस प्रहार किया ॥ १७ ॥ 
तस्य कार्य विनिर्भिद्य ममञ्ज धरणीतले । 
ततः पपात द्विरदो वज्राहत इवाचलः h १६॥ न 
बह बाण उसके शरीरको भेदके एथ्वीम समा गण और बह गजराज भी बज्ञक्की चोट 
टूटे इए पर्वतके समान एथ्बीपर गिर पडा ॥ १९॥ 
तस्यावर्जितनागस्य म्लेच्छस्यावपतिष्यतः । 
शिरश्रिच्छेद मेन क्षिप्रकारी घृकोदरः हि ॥ १७॥ 
हाथीके गिरते समयमें ज्योंही म्लेच्छराज अङ्ग उसके उपरसे कूद रहे थे, उस ही समय 
भीमसेनने श्लीघ्रताके सहित एक भछसे उनका शिर काट डाला ॥ १७॥ 
तस्मिन्निपतिते वीरे संप्राद्रवत सा चसूः । 
संभ्रान्ताश्वद्विपरथा पदातीनवमूहूती Pe ॥ १८॥ ड 
जब राजा अङ्क मारे गये, तव उनकी सम्पूर्ण सेना युद्ध भूमेसे भागने लगी । हाथी, घोडे 
और रथ घबराहटमें पडकर अपनेही पैदल चलनेवाले वीर योद्धाओको मदन करते हुए 
रणभूमिमें दौडने लगे ॥ १८॥ 
तेष्वनीकेषु सवेषु विद्रवत्छु समन्ततः । 
प्राग्ञ्योतिषस्ततो भीमं कुञ्जरेण समाद्रवत्‌ ॥ १९॥ हि 
इस प्रकार उन सम्पूर्ण सेना ग्रोके चारों ओर भागनेपर प्राग्ज्योतिपपुरके राजा भगदच अपने 
गजराज पर चढके भीमसेनकी ओर दोड ॥ १९ ॥ 
चेन नागेन मघवानजयदैत्यदानवान । 
स नागप्रवरो भीमं सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥२०॥ 
जिस हाथीके बलसे देवताओंके राजा इन्द्रने देत्य-दानवोको युद्धमें पराजित किया था, उस 
ही बंज्जमें उत्पन्न हुए महाबलवान्‌ इस्विराजने सहसा भीमसेनपर आक्रमण किया ॥ २० ॥ 
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अष्याय २५ ] द्रोणपर्व १६१ 
श्रवणान्यासथो पदुथ्यां संहतेन करेण च | 
व्यावृत्तनयन! कुद्धः प्रदहन्निव पाण्डवम्‌ ॥ २१ ४ 
उस भहाबडी विशाल हाथीने अपने दोनों कान, पाँव और सिकोडी हुई बण्डसे भीमसेन 
पर आक्रमण करके, क्रोधसे लाल नेत्र किये थे, मानो पाण्डुपुत्र भीमसेनकी जला 
देगा ॥ २१ ॥ 
ततः सर्वस्य सैन्यस्य नादः सम भवन्महान । 
हा हा विनिहतो भीम! कुञ्जरेणेति मारिष ॥ ११॥ 
हे भारत ! अनन्तर सम्पूर्ण सेनामें महान्‌ घोर शब्द होने लगा। “ हा हा ! भीमसेन दार्थासे 
मारा गया ! ” सब ऐसा ही कह रहे थे ॥ २२ ॥ 
तेन नादेन वित्रस्ता पाण्डवामामनीकिनी । 
सहसाभ्यद्रवद्राजन्यत्र तस्थौ इको दर! ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेना उस शब्दसे भयभीत होकर जहां पर भीमसेन खडे थे, 
वहाँ पर सहसा भाग गयी ॥ २३॥ 
ततो युधिष्टिरो राजा दतं मत्वा वृकोदरम्‌ । 
भगदत्तं सपाश्चालः सवतः समवारयत्‌ ॥२४॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने भीमसेनको मारा गया मान कर, पाञ्चाल देशीय योद्धाओंके सहित 
मिलके राजा भगदत्तको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २४ ॥ 
लं रयै रथिनां ओअछाः परिवार्य समन्ततः । 
£ = झातशोऽथ सहस्रशाः ॥ २॥ 
बे रवियोंमें श्रेष्ठ रथी अपने रथोंते उनको सब ओरसे घेरकर उनके ऊपर सैकड़ों और 
सहस्रो तीक्ष्ण बाणोंकी वष करने लगे ॥ २५ ॥ 
स विघातं एषत्कानामङ्कुरेन समाचरन्‌ | 
गजेन पाण्डु पाश्चालान्व्यघमत्पवतेश्वरः ॥ २६ ॥ 
पर्दतराज भगदत्तने उन बाणोंके प्रहारका अपने अंकुशसे निवारण करके फिर अपने गजराजको 
आगे बढाकर पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंको रोंद डाला ॥ २६॥ 
तददूसुतमपद्याम भगदत्तस्य संयुगे । व्य 
तथा वृद्धस्य चरितं कुञ्जरेण विशां पते ॥ २७॥ न 
है नरनाथ ! उस समय युद्धमें हाथीके दारा बृद्ध राजा भगदत्तका हमने अत्यन्त अदू्ुत 
पराक्रम अवलोकन किया ॥ २७॥ 
३९ ( म. भा, गोण. ) 
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ततो राजा दक्षाणोनां प्राग्ञ्यातिषसुपाद्रवल्‌ । 

तियेग्यातेन नागेन समदेनाशुयासिना ॥ २८ ॥ 
अनन्तर दशाणोधिपतिने एक महाबलवान्‌ , शौघ्रगामी ओर तिरछी दिशाकी ओरसे आक्रमण 
करनेवाले गजराजसे राजा भगदत्तपर आक्रमण किया ॥ ९८ ॥ 

तयोर्युद्धं समभवन्नागथोभीमरूपथोः । 

सपक्षयोः पर्वतयोयेथा सद्रुमयोः पुरा ॥ ९९ ॥ 
जसे पहिले समयमें बृक्षोंके सहित पंखवाठे दो पतोंझा आपसमे युद्ध हुआ था, वैसे ही 
मयडूर मूत्तिबाले उन दोनों गजराजोंका युद्ध होने लगा ॥ ९९ ॥ 

प्राग्ञ्योतिषपतेनीगः संनिपत्यापवृत्य च ! 

पार्श्वे द्ञा्णाधिपतेसितत्वा नागभपातयत्‌ ॥ ३०॥ 
राजा भगदत्तके हाथीने पहिले युद्धसे निवृत्त हो कुछ दूर हटके फिर वेगपूर्वक दौडकर 
दशार्णराजके हाथीके पार्श्रणागर्मे आघात किया; उसही प्रहारसे दशार्णराजका हाथी मरकर 
पृथ्बीमें गिर पडा ॥ ६० ॥ 

तोमरैः सूयेरइम्याने मंगदत्तो5थ सप्तभिः । 

जघान द्विरदस्थं तं दाचु प्रचलितासनम्‌ ॥ ३१॥ 
तब राजा भगदत्ते दर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान सात तोमरोंको चलाकर हाथीपर 
स्थित अपने शत्रु दशार्णराजको, जिसका आसन विचलित हो गया था, मार डाला ॥३१॥ 

डपख्त्य लु राजानं भगदत्तं युधिष्ठिर। । 

रथानीकेन महता सर्वेतः पर्यवारयत्‌ 


प है. ॥ ३२॥ 
तब राजा युविष्ठिरने रथोंकी महासेना लेकर राजा भगदत्तके पास पहुंचकर उनको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ ३२ ॥ 

स कुञ्जरस्थो रथिभिः शुशुभे सर्वतो वृतः । 


पर्वते वनमध्यस्थो ज्वलन्निव हुताशनः 


॥ ३३॥ 
अपने महाबलबान्‌ गजराजपर बैठे हुए राजा भगदत्त सब ओर सम्पूर्ण राथियासे विर जानेसे, 
बनके बीचमें पव॑तके उपर प्रदीप्त हुए अधिके समान शोमित होने लगे ॥ ३३॥ 


मण्डलं सर्वत! श्छिष्टं रथिनासुग्रधन्विनाम्‌ । 

किरतां शरवर्षाणि स नागः पर्यवर्तत ॥ ३४ ॥ | 
उस समय भगदत्तका हाथी उग्र धनुष्य धारण करनेवाले बाणोंकी वर्षासे चारों ओर बिद्ध 
होनेसे मोहित होकर वहाँ मंडलाकारगतिसे चारों ओर भ्रमण करने लगा ॥ ३४॥ 
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लतः प्राग्ञ्योतिषो राजा परिश्ह्य द्विपषभम्‌ । 

प्रेषयामास सहसा युयुधानरथं प्राति ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर राजा भगदचने उस अपने महान्‌ हाथीको निगृहीत करके सहसा सात्यकिके रथकी 
ओर चलाया ॥ ३५ ॥ 

शिने! पौत्रस्य तु रथ परिशृह्म महाद्विपः । 

अभिचिक्षेप वेगेन युयुधानस्त्वपा्रमत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब सात्यकि अपने रथको छोडकर अत्यन्त शीघताके साथ दूर हट गये और उस महान्‌ 
गजराजने अपनी छण्डसे सात्यकिके रथको उठाकर दूर फेंक दिया ॥ ३६॥ 

बृहतः सैन्धचानश्वान्ससुत्थाप्य तु सारथिः । 

तस्थौ सात्यकिमासाद्य संप्छतस्तं रथ पुनः ॥ ३७॥ 
अनन्तर उनके सारथिने सिन्धु देशीय विशाल शरीरवाले घोडोंको फिर उठाकर खडा किया 
और रथपर चढळे सात्यकिके समीप उपस्थित हुआ ॥ ३७॥ 

सतु लब्ध्वान्तरं नागस्त्वरितो रथमण्डलात्‌ । 

निञ्चक्काम ततः सवान्परिचिक्षेप पार्थिवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर वह गजराज अवसर पाकर श्ञीघ्रताके सहित रथोंके समूहसे बाहर निकला, और 
चारों ओर सब राजाओंको उठा उठाकर फेंकने लगा ३८ ॥ 

ते त्वाशुगतिना तेन चास्यमाना नरषेभाः । 

तमेकं द्विरदं संख्ये मेनिरे शतशो नपा! ॥ ३९॥ 
सम्पूर्ण नरश्रेष्ठ राजा ख युद्धम उस शीघ्रगामी द्वाथीसे अत्यन्त भयभीत होकर उस एक 
ही हाथीको सेकडों हाथियोंके समान लगे ॥ ३९ ॥ 

ते गजस्थेन काल्यन्ते भगदत्तेन पाण्डवाः । 

ऐरावतस्थेन यथा देवराजेन दानवा! ॥ ४०॥ 
जैसे ऐरावत पर चढे देवराज इन्द्र दानव लोगोंका नाश्च करते हैं बैसे ही पाण्डवोंकी सेनाके 
योद्धाओका महाबलवान्‌ गजराज पर चढे हुए राजा भगदत्त संहार करने लगे ॥ ४०॥ 

तेषां प्रद्रवतां भीम! पाश्चालानामितस्ततः । 

गजवातिकूतः शव्दः खुमहान्समजायत ॥ ४९॥ 


उसी समय इधर उधर भागते हुए पाश्वाल योद्धाओंके हाथी ओर घोडोंका महाघोर भयानक 


शब्द होने लगा ॥ ४१ ॥ 
र 
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भगदत्तेन समरे काल्यमानेषु पाण्डुषु । 
प्राग्ञ्योतिषमभिक्कुद्धः पुनर्भामः समभ्ययात्‌ ॥ ४१॥ 
इस प्रकारसे पाण्डबोंकी सेना जब भगदत्तके अस्र अख और उनके बलवान्‌ गजराजसे 
नष्ट होने लगी, तब भीमसेन अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर फिर राजा भगद्त्तके संमुख उपस्थित 
हुए ॥ ४२।! 
तस्थाभिद्रवतो वाहान्हस्तसुक्तेन वारिणा । 
सिक्त्वा व्यत्रासयन्नागस्ते पाथेमहरंस्ततः ॥ ४३॥ 
अनन्तर भगदत्तके हाथीने अपने इण्डकी जलधारासे अ'क्रमण करनेवाले भीममेनके घोडोंको 
मिंगा कर उन्हें भयभीत कर दिया, इमसे वे घोडे रथ सहित भीमसेनको लेकर बहांसे 
भाग गये ॥ ४३ ॥ 
ततस्तमभ्पयात्तृणे रुचिपर्वाकूती सुतः । 
ससुक्षज्शरवर्षण रथस्थोऽन्तक संनिभः ॥ ४४॥ 
अनन्तर अन्तकके समान आकृतीपुत्र रुचिपर्वाने रथपर चढे तुरंत ही अपने बाणोंकी वर्षा 
करते हुए आक्रमण करके उस हाथीको अत्यन्तही विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 
ततो रुचिरपर्वाणं शरेण नतपर्वणा । 


रुपया पर्वतपतिर्निन्ये वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ४५॥ 
अनन्तर पर्वतराज राजा भगदचने एक तीक्ष्ण बाणसे रुचिपवोका वध करके उसे यमपुरीमें 
मेज दिया ॥ ४५ ॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे सौ भद्रो द्रोपदी सुताः । 

चेकितानो घरष्टकेतुयुयुस्खुः्थाद यन्त्रिपम्‌ ॥ ४६॥ 


उस पराक्रमी रुचिपर्वाके मारे जाने पर सुभद्रापुत्र अभिमन्यु 


७: 60% च्छ ~ 
क fe द्रापदीके पाचों पुत्र, चेकितान, 
दृष्टकेतु ओर षु आदि महारथी योद्धा लोग भगदत्तके गजराजको अपने तीक्षण बाणोंसे 
पीडित करने लगे ॥ ४६ ॥ 


त एनं शरघारामिर्धाराभिरिव तोयदा! । 
सिषिचु मैरवान्नादान्विनदन्तो जिघांसवः ॥ ४७॥ 
वे सब योद्धा लोग उस इस्तिराजके वधकी अभिलापा करके बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए 
ठसके ऊपर इस प्रकारसे अपने बाणोंको वर्षाने लगे, जैसे पर्यतके उपर बादल आकाश्नसे 
जली बर्षा करते हैं ॥ ४७ ॥ 
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ततः पाष्ण्येड्कुशाड्शुड़े! कतिना चोदितो द्विपः । 
| पसारितकरः पायात्स्तडधकर्णेक्षणो द्र्तम्‌ ॥ ४८॥ 
अनन्तर पराक्रमी भगदत्तने उस गजराजको अंकुश्न देकर पाँवके अंगूठेके इशारेसे प्रेरित 
करके उन महाराथियोंको ओर चलाया । तब उस्त गजराजने रोधसे छाल नेत्र कर एक टक 
देख तथा कान उठा और सूण्ड पसार कर शीघ्रतांके सहित धावा किया ॥ ४८ ॥ 
सो5घिष्ठाय पदा वाहान्युयुत्सोः सुतमारुजत्‌ । 
पुत्रस्तु तव संभ्रान्तः सौ नद्रत्यापळुतो रथम्‌ ॥ ४९॥ 
अपने पांवोंसे युयुत्सुके रथके घोडोंको दबाकर फि( उनके साराथिको भी मार डाला । 
तुम्हारे पुत्र युधुत्सु उतत गजराजसे भयमीत हो #र अभिमन्युके रथपर जा चढे ॥ ४९ ॥ 
स कुञ्जरस्थो विखजन्निषूनरिषु पार्थिव! । 
घ्र रदमीनिवादित्यो सुवनेषु सझुत्सजन ॥ ५० ॥ 
जैसे ब्य जगतके बीच अपने तेजसे युक्त किरणोंको प्रकाशित करते हैं, वैसे ही राजा भगदत्त 
उस महा बलबान्‌ हाथीपर चढकर शत्रुओंके ऊपर अपने तीक्षण बाणोंको बषोने लगे ॥५०॥ 
तमाजुनिद्वादश मिर्युयुत्खुदेशभिः दारे! । 
त्रिमिस्रिभिद्रौपदेया धृष्टकेतुश्च विव्यधुः ॥ ५१॥ 
परन्तु अर्जुनपुत्र अभिमन्युने बारह, युयुत्ठुने दस और द्रौपदीके पुत्रों तथा शष्टकेतुने तीन 
तीन बाणोंसे राजा भगदत्तके द्वाथीकों बिद्ध किया ॥ ५१॥ 
सो५रियत्नापितेबाणिराचितो द्विरदो ष भौ । 
संस्यूत इव सूर्यस्य रदिमिभिर्जेलदो महान्‌ ॥५२॥ 
जैसे प्रचण्ड बादल बर्यकिरणांसे शोभित होता है, बैसे ही वह इस्तिराज उन सम्पूर्ण महा- 
रथियोंके प्रयत्नपूर्वक चलाये हुए बाणोंसे पूरित होकर शोभित होने छगा॥ ५२॥ 
नियन्तुः शिल्पयत्नाभ्यां प्रेषितोऽरिशरारदितः । 
परिचिक्षेप तान्नाग१ स रिपून्सव्यदक्षिणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
परन्तु बह गजराज शत्रुओके बाणोसे पीडित होकर भी अपने महावतके कौशल और प्रयत्नते 
प्रेरित होकर उन शत्रुओको दाहिनी और बायीं ओर उठाकर फेंकने लगा ॥ «३ ॥ 
गोपाल इव दण्डेन यथा पशुगणान्वने । 
वेष्टयत तां सेनां भगदत्तस्तथा सुड! फिर पाण्डबोंकी 
जैसे बनमें का ठाठीठे ताडित करता है, बेते ही राजा भगदुचने रि पए क 
सेनाको बारबार घेर लिया ॥ ५४॥ 
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क्षिप्रं दयेनाभिपन्नानां वाथलानासिव स्वनः 
बभूव पाण्डवेयानां भू विद्रवतां स्वनः ॥ ५७ ॥ 
से बाजपक्षीके आक्रमण समयमें शीघ्र ही कोवे कांब कांब करते हैं, बैसे ही पाण्डवोंकी 
सेनांके सम्पूण योद्धा भागते हुए महा घोर शब्द करने लगे ॥ ५५ ॥ 


स नागराजः प्रवराड्कुशाहतः पुरा सपक्षोऽद्रिवरो यथा नप । 

अयं तथा रिपुषु समादधदूभ्टशं वणिग्गणानां क्षुनितो यथार्णवः ॥ ५६॥ 
हे राजन्‌ ! जेते प्रक्षुब्ध समुद्रकी भयङ्कर लहरोमे बणिक्‌ लोग भयभीत होते हें, बैसे ही 
बह हस्तिराज विज्ञाल अंकुशकी मार खाकर शत्रुओझ़ी ओर चलानेपर मानो पहिलेके पक्षयुक्त 
ष्ठ पवेतके समान शत्रुओंको अत्यंत भयभीत करने लगा ॥ ५६॥ 


ततो ध्वनि ट्विरदरथाश्व पार्थिवै भयादूद्रव द्विज॑नितोऽति भैरवः 

क्षिति वियदयां विदिशो दिशस्तथा समादृणोत्पार्थिव संयुगे तदा ॥५७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उस महाधोर संग्राममे क्षत्रिय योद्धा रथ, हाथी और घोडोंके सहित 
रणभूमिसे भयके कारण भागने लगे । मागनेद्धे समयमें उन सब योद्धाओंके भयानक शब्दले 
पृथ्वी, आकाश्च, स्वगें ओर सम्पूण दिशा परिपूर्ण होगई !॥ ७७ ॥ 

स तेन नागप्रवरेण पार्थिवो खूश जगाहे द्विषतामनीकिनीम्‌ । 

पुरा खुरुता विवुधारवाहवे विरोचनो देववरूथिनीमिव ॥ ५८ ॥ 
पहिले समयमें जैने दैत्यराज बिरोचनने युद्धमें देबताओमि सुरक्षित देव सेनामें प्रवेश किया 
था, बसे ही राजा भगदत्तने अपने मदाबवान्‌ हाथीसे शत्र पाण्डवोंकी सेनामें अच्छी तरहसे 
प्रबेश किया ॥ ५८ || k 

सुश ववा ज्वलनसखो वियद्रजः समाव्ृणोन्छुहुरपि चैव सैनिकान्‌ । 

तमकनाग गणशो यथा गजाः समन्ततो द्रतनिव मेनिरे जनाः ॥५९॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि पचावशोऽध्यायः ॥ २५॥ ११०१ ॥ 

उस ही समय वायु प्रचण्ड वेगसे बहने लगा, उससे आकाशने इतनी धूलि उड़ी, कि उस 


धूलने सम्पूर्ण सैनिकोंको ढक दिया । उस समय सब लोग चारों ओर दौडनेवाठे उस एक 
ही भगदत्तके हाथीको हाथियोके समूहके समान मानने लगे ॥ ५९ ॥ 


॥ महामारतके द्रोणपर्वमं पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ११०१ || 
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घंजय उवाच ठू हि 
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थन्सा पाथर्य खय्रालं काण पारंपएच्छाल । 
थी च a 
तच्छुणुष्य महाराज पाथा यंदकरान्सूध ॥ १॥ 


सञ्जय बोले- हे महाराज ! तुमने युद्धे जो अझुनके पराक्रमका वृत्तान्त मुझसे पूछा है, उसे 
में बणन करता हूँ; अझुनने समरभें जो कुछ किया था, बह चित्त लगाके सुनो ॥ १॥ 
रजो इष्टा सखुद्‌ सूतं शरुत्वा च गजनिस्वनम्‌ । 
अञ्घतां भगदत्तेत्र कौन्तेथः कूष्णमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
जब राजा भगदत्तने इस प्रकार सेनाको भग्न किया, तब उस समय रणभूमिमें अत्यन्त ही 
धूलि उड़ने लगी; और उनका इस्तिराज महा भयङ्कर शब्दसे चिल्ला रहा था । कुन्तीपुत्र 
अर्जुन उस धूलिका उडना और हाथीका चिल्लाना सुनकर श्रीकृष्णसे बोले ॥ २॥ | 
यथा प्राण्ञ्योलिषो राजा गजेन मधुसूदन । 
त्वरमाणोऽभ्यतिकान्तो ध्रवं तस्यैष निस्वनः ॥ १॥ 
हे मधुद्रदन ! राजा भगदत्त अपने गजराजपर चढके जैसे त्वरा करते हुए आक्रमणके लिये 
आये थे, उससे जान पडता है कि निश्चय ही यह महान्‌ शब्द उनका है ॥ ३॥ 
इन्द्रादनवरः संख्ये गजयानविदारदः। 
प्रथमो वा ट्वितीयो वा एथिव्यामिति मे मति? ॥४॥ 
मेरे बिचारमें राजा भगदत्त संग्राममे हाथीपर चढके लडनेमें इद्रे न्यून नहीं है। एथ्यीमें 
हाथीपर चढके युद्ध करनेमें राजा भगदत्त प्रथम अथवा द्वितीय रूपसे गिने जानेके योग्य 
हें॥४॥ 
स चापि द्विरदश्रेष्ठः सदापतिगजो युषि। 
सर्वशब्दातिगः संख्ये कूतकमा जितछुम! ॥५॥ 
उनका हस्तिराज भी श्रेष्ठ है, युद्धर्भे उस हाथीके समान पराक्रमी और दूसरा कोई हाथी 
भी इस प्ृथ्वीपर नहीं है । यह गजराज सम्पूर्ण शब्दोंको अतिक्रम कर सकता है, यह हाथी 
युद्धमे अत्यन्त पराक्रमी और न थकनेबाला है ॥ ९ ॥ है 
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न चावाभ्यासृतेऽन्योऽस्ति शक्तास्तं प्रतिबाधितुम्‌ । 

त्वरमाणस्ततो याहि यतः प्राग्ञ्योलिषाधिपः ॥७॥ 
हम दोनोंके अतिरिक्त और कोई भी उस गजराजओो निवारण करनेमें समर्थे न हो सकेगा, 
इसलिये जहांपर प्राग्ज्योतिषके राजा भगदत्त युद्ध कर रहे हैं, तुम शीघ्रताके सहित उस ही 
स्थानपर मेरे रथको ले चलो ॥ ७ ॥ 


शक्रसख्यादू द्विपवलैवेयसा चापि विस्मितम्‌ । 

अद्यैनं प्रेषयिष्यामि बलहन्तुः प्रियातिथिम्‌ ॥८॥ 
इन्द्रके साथ मित्रता रखनेके कारण हाथीके बलसे घमंड करनेवाले और अवस्थामें बड़े 
होनेका अभिमान रखनेवाले इन भगदत्तकों आज भें इन्द्रका प्रिय अतिथि स्वरूप करके स्वगेमें 


भेजूंगा ॥ ८ ॥ | 
वचनादथ कृष्णस्तु प्रययौ सव्यसाचिनः । 
९७ च ~ 
दायते भगदत्तन यत्र पाण्डववाहिनी ॥९॥ 


भीकृष्णने सव्यसाची अर्जुनके वचनको सुनते ही, जहांपर राजा भगदत्त पाण्डबोंकी 
सेनाको तितर बितर कर रहे थे, उस ही ओर रथको चलाया ॥ ९॥ 

ते प्रयान्तं ततः पश्चादाह्ृयन्तो महारथाः । 

संशप्तकाः समारोहन्सहृस्राणि चतुर्दा ॥१०॥ 
अर्ुनको जाते देख, चौदह हजार संशप्तक महारथी उनके पीछे गमन करके उन्हें युद्ध 
करनेके निमित्त आवाहन करते हुए चढ आये ॥ १० ॥ 


रे ¢ ® ~~ 
दडोव तु सहस्राणि त्रिगर्तानां नराधिप । 


चत्वारि च सहस्राणि वाखुदेवस्य येऽनुगाः ॥११॥ 
“ye त्रिगत्तद = 
राजन्‌ ! इनमें हजार दशीय महारथी थे, और चार हजार बासुदेबके अनुयायी 
महारथी योद्धा थे ॥ ११ ॥ 


hd s s रे 
दायमाणा चमू दृष्ट्रा भगदत्तेन मारिष । 
CT a 
; आहूयमानस्य च तरभवद्धृदय द्विधा ॥ १२॥ 
है राजेन्द्र ! इधर राजा भगदत्त पाण्डवोंकी सेनाका नाश करते हुए दीख पडते थे और 


दूसरी ओर संश्प्तक योद्धा लोग अझुनको आवाहन करने लगे, इस कारण अर्जुनका हृदय 
दिघा हो गया ॥ १२॥ 
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किं तु श्रेयस्कर कर्म भवेदिति विचिन्तयन्‌ । 
_ ईती वा विनिवतेयं गच्छेयं वा युधिष्ठिरस ॥१३॥ 

इससे अशुन अपने मने चिन्ता करने लगे कि इस समय संशप्तक वीरोंसे युद्ध करनेके 
निमित्त पीछे फिरू वा राजा युचिष्ठिरके समीपमें जाउँ ? इन दोनों कर्मोमें मेरे लिये कौनसा 
काये उत्तम है ? ॥ १३॥ 

तस्य घुद्धया विचार्येत्रदर्जञुनस्थ कुरूद्वह । 

अभवद्‌ भूघस्ती बुद्धि! संशप्तकवधे स्थिरा ॥ १४१ 
है राजन्‌! अन्त उन्होंने अपने बुद्धिसे विचार करके मनमें यह पूण इढ निथव किया कि 
इस समय संशश्षक वीरोंका वध करना उचित है ॥ १४ ॥ 

स संनिशत्तः सहसा कपिप्रवरकेतनः । 

एको रथसहस्राणि निहन्तुं वासवी रणे ॥ १६ ॥ 
श्रेष्ठ कपिध्वजावाले इन्द्र पुत्र अर्जुन हजारो संत्रप्तक रथी योद्धाओंका युद्धमें अकैले ही नाश 
करनेके निमित्त सहसा पीछे लौटके उनके संग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १५ ॥ 

सा हि कु्योधनस्यासीन्साति! कणेस्थ चो खयो? । 

अजनस्य बधोषाये तेन द्रघमकल्पथत्‌ ॥ १३! 
दुर्योधन और कर्णके मनमें अ्जुनके बथके उपायके विषयमें यही संमति हुई थी, इसलिये 


Lah 9 


उसने युद्धके दो भाग किये थे ॥ १६॥ 


स तु संवर्तयाबास हैधीमावेन पाण्डवः । 
रथेन तु रथाग्प्याणामकरोत्तां खषा तदा ॥ १७॥ 
पाण्डुपुत्र अजुनके मनमें द्विधाभाव उत्पन्न हुआ था, परंतु रथीभ्रेष्ठ संहारक वीरोंका नाश 
करनेका निश्चय करके क रय राथिवीरने उस अभिप्रायको व्यर्थ कर दिया ॥ १७॥ 
ततः शतसहस्राणि शाराणां नतपर्वणाम्‌ । 
व्यसुजन्नजुने राजन्संशप्तकमहारथाः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर संशप्तक महारथी योद्धा लोग अजुनके ऊपर एकबार ही सौ हजार 5 
तीक्षण बाणोंको छोडने लगे ॥ १८॥ § 
नैव कुन्तीसुतः पार्थो नैव कूष्णो जनादन! । 
न हया न रथो राजन्हरुघन्ते स्म शरेश्रिता! ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र अर्जुन, जनादन श्रीकृष्ण और रथके घोडे तथा रथ बाणोंकी जालसे 
छिपकर उस समय दिखाई भी नहीं पडते थे ॥ १९॥ 
२२ ( म, भा. दौण. ) 
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यदा मोहमनुप्ाप्तः स्वेदश्च जनादेनः। 
ततस्तान्प्रायशः पार्थो वञ्जासत्रेण निजलन्निवान्‌ ॥ ९०] 
जब श्रीकृष्णङे क्रीरसे पसीना निझुलने लगा और वह मोहित हो गये; तब अर्जुने वज्ञा- 
खसे उन संशप्तक बीरोको अधिकांशर्मे नष्ट कर दिया ॥ २० ॥ 
शतशः पाणयदिछिन्नाः सेघुज्यातलकासुका। । 
केतवो वाजिनः सूता रथिनश्चापतन्क्षितौ ॥ २१॥ 
सेकडों शुजाएं धनुष, बाण, रोदा और तलुत्राणके सहित कट गयीं; घोडे, रथ, ध्वजा और 
सारथिके सहित रथी भी मर कर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ २१ ॥ 
ट्रमाचलाग्रास्वुधरैः समरूपाः सुकल्पिताः । 
हतारोहाः क्षितौ पेतुरद्विपाः पार्थेक्षराहताः ॥ २२॥ 
वृक्षोंके सहित पवेतोके शिखर और बादलकी घटाके समान विशाल और सञ्जित किये हुए 


हाथी जिनके सवार पहले ही मारे गये थे, अजुनके बाणोंसे मरके एथ्वीमें गिरने लगे ॥२२॥ 


विप्रविद्धकुधावल्गादिछन्न नाण्डाः परासवः । 
सारोहास्तुरगाः पेतुमंथिताः पार्थमार्गणैः ॥२३॥ 
# उस समय अने$ घोडे अर्जुनके बाणोंसे मथित होकर सवारों सहित मरकर प्रथ्वीपर गिर 
पड; उस समय उनके ऊपरके आसन, लगाम और अलंकार टूट फूट कर दूर पड़े थे॥२३॥ 
सर्टिचमासिनखराः समुद्र परश्वधाः । 
संछिन्ना वाइवः पेतुदेणां भछैः किरीटिना ॥ २४॥ 
किरीटधारी अर्जुनके भछ बाणोंसे ऋषि 


i 
चमे, तलवार, नखर, मुद्र और परश्वध अस्भोंके 
सहित शूरवीर पुरुपोंकी शुजाएं कटके प्ृथ्वीमें शिर गयीं ॥ २४ ॥ 


बालादित्याम्वुजेन्दूनां तुल्यरूपाणि मारिष 
$ संछिन्नान्यजुनशरेः शिरांस्युवी प्रपेदिरे | 
ई भारत ! कितने ही महारथी शरवीरोके बालसर्य, कमल और चन्द्रमाके समान सुन्दर 
शिर अनके तीक्ष्ण बाणोंसे छिन्नभिन्न होकर प्रथ्वीपर मिर पड़े ॥ २५॥ 
5 कक खा> - आता पत्रिभिः प्राणभोजने! । 
नानालिड्रैस्तदा करुद्धे निघति फल्गुने 
जब क्रुद्ध अर्जुन अनेक प्रकारके चिहोसे युक्त, अलंकृत, प्राणनाशक बुभ नाश 
करने ठगे, तब संग्प़कोंकी सब सेना जलने लगी ॥ २६ ॥ 


॥ ९५ ॥ 
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क्षोभयन्तं तदा सेनां द्विरदं नलिनीमिव । 
धनञ्जघं भूतगणाः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 
जैसे मतवाला हाथी कमलोंसे भरे हुए ताठाबको मथ डालता दै वैसे ही अर्जुन सम्पूर्ण 
ख्रेनाको पीडित करने लगे; तब दशक बृन्द धन्य धन्य कहके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥२७)॥ 
दृष्ट्रा तत्कम पार्थस्य वासवस्येव माधव! । 
विस्मर्थं परम गत्वा तलब्लाहत्य पूज थत्‌ ॥ २८॥ 
यदुकुळ शिरोमणि श्रीकृष्णचन्द्रने इन्द्रके समान अजुनके इस अदभुत कर्मको देखकर विस्मित 
होकर ताली बजाकर उनका.अभिनन्दन किया ॥ २८॥ 
ततः संशापतकन्हत्वा भूयिष्ठं ये व्यवस्थिताः । 
अगदत्ताथ याहीति पार्थः कूषणमचोदयत्‌ ॥ २९॥ 
॥ इति आीमहाभारते द्रोणपर्वणि षड्विशोऽध्यायः॥ २६॥ ११३०॥ 
अनन्तर जो संशप्तह योद्धा वहांपर खडे थे, अजुनने शीघताके सहित उनमेंसे अधिकांशका 
बघ करके, श्रीकृष्णे वे बोले, अब आप भगदत्तकी ओर चलिये ॥ २९ ॥ 
॥ प्रद्यभारतके द्रोणपरवंमे छब्बीसवां अध्याय खमाप्त ॥ २६॥ ११३० ॥ 


RI SS 


2 २७७ ी। 
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यियासतस्ततः कृष्ण; पाथस्याश्वान्म्रनोजवान्‌। 

अपैषीदे म सं छन्नान्द्रोणानीकाय पाण्डुरान्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- अनन्तर जब अजुनने ट्रोणाचार्यकी सेनाके समीपमें जानेकी इच्छा की, तब 
श्रीकृष्णने सुवर्णभूषित, मनके समान शीघ्र गमन करनेवाले उनके रथके श्वेत घोडोंको 
ट्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर चलाया ॥ १॥ 

तं प्रयान्तं कुरुश्रेष्ठं स्वांस्त्रातुं द्रोणतापितान्‌ । 

सुशर्मा भ्रातामिः सार्धे युद्धार्थी एछनोऽन्वयात्‌ ॥२॥ 
तब भाइयों सहित सुशर्माने कुरुश्रेष्ठ अजुनको द्रोणाचार्यले पीडित अपने भाइयोंकी 
करनेके लिये ट्रोणाचार्यकी ओर जाते देख, उन्हें पुद्धके निमित्त फिर आवाहन किया और 
पीछेसे उनपर धावा किया ॥ २॥ 

ततः श्वेतहयः कूष्णमन्रवीदजितं जय! । 

एष मां आ्राताभिः साधे सुशमोहयतेडच्युत ॥ ३॥ 
अनन्तर श्वेतबाइन अजुन अपराजित श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण ! इधर भा 
सुच्चा युद्ध करनेके निमित्त मुझे आवाहन कर रहा दै ॥ ३॥ 

x 
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दीर्यते चोत्तरेणैतत्सैन्धं नः शत्रुसूदन । 
हवैवी भूतं मनो मेऽद्य कृतं संशप्तकरिदस्‌ ॥४॥ 


और उत्तर दिशाकी ओर हम छोगोंकी सम्पूर्ण सेनाळा नाश हो रहा है। हे शन्रुराशन | 
इससे संशप्तकोने आज मेरे मनको देथीभूत कर दिया है ॥ ४ ॥| 


कि चु संशप्तकान्हान्मि स्वात्रक्षास्यहितार्दितान्‌ । 


इति में त्वं सतं वेत्य तत्र कि सुकूतं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
न + 6 ¢ YN NA = Co (क ¢ 
में आज संशप्तक वरोंका नाश करूं, वा शत्रुओंसे पीडित अपने सैनिकोंछी रक्षा करूं ? 


था । 3 


f 
मेरा मन संशयम पडा है, यह आप जानते ही हे ! इन दोनों छार्योर्मे जो श्रेष्ठ तथा उत्तम 
होवे, उसे अब कहिये ॥ ५ || 
क्तस्त्त he न 

एवसुत्त्स्तु दाशाहेः स्यन्दनं प्रत्यवतंयत्‌ । 

त्र ~ Ce Fa ® 

यन 'अयतााधपातः पाण्डव सझछुपाहयत्‌ ॥ ६ ॥ 

ह ~ ° = ~ NO 
अकरणन अडुनका ऐसा वचन सुनकर, जिस ओर त्रिगर्तराज सुशर्मा उन्हें आवाहन कर 
रहे थे, उस ही ओर अनके रथको बढाया !! ६ ॥ 
अ . ७ ह 

ततो5छुनः सुदामाणं विद्ध्वा सप्तभिराशुगैः । 

हिन्द पनुश्चास्य तथा क्षुराभ्यां समकृन्तत ॥७॥ 
अनन्तर अजुनने सात बाणोंसे सुशमीको विद्ध करके दो क्षरोये उनके री 

अ > द करके, दो ध्षुरोंसे उनके “बज और 
काटकर गिरा दिया || ७॥ | ह 
त्रिगताधि > # ¢ 
पतेश्चापि भ्रातरं षडभिरायसैः | 
] ¢ ~ क 
साश्व ससूतं त्वरितः पार्थः मेषीद्यमक्षयम्‌ 


फिर शीघ्रआके सहित अर्जुनने व्रिगर्तरा जे "सात 
ने जगतेराजक भ्राताही छः बाणोसे घोड़े और सारशियरे 
क देत अः ; घोड अं 
काटके यमलोकर्मे मेज दिया ॥ ८॥ FAN 
५ सुजगसङ्काचां 
वाणी हशा सुशर्मा शक्तिमायसीम्‌ । 
क्षेपाजुनमादिदय वासुदेवाय तोमरम्‌ ॥ ९॥ 


0 
अनन्तर सुशमाने अर्जुनके उपर सके समान दे 
म 9 न भयङ्कर लोहेकी बनी हः र् 
आर श्रीकृष्णके ऊपर एक तोमर चलाया ॥९॥ पा शहा 
~ eo 
शक्ति त्रिमिः शरेदिछत्त्वा तोमरं त्रिभिरजुनः । 
खुदामाणं शारत्रातेमोहयित्वा न्यवर्तत 
| अर्जुनने £* ७. 
' अर्जुने तीन तीन बाणोसे उस शक्ति और तोमर 
` मूच्छित करके युद्धते निवृच क्रिया ॥ १०॥ 


व ॥१०॥ 
क काटकर, अपने बाण समृद्दोंसे सुशर्माको 
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ते वासवमिवायान्तं भूरिवर्षदारौधिणम । 
| राजस्तावकसन्याना नोय कश्चिदवारयत्‌ ॥ ११॥ 
| राजन्‌ ! अनन्तर इन्द्रके समान अर्जुन अनेक बाणोळो बर्षाते हुए वेगपूर्वक तुम्हारी सेनाकी 
ओर आने लगे । उस समय तुम्हारी सेनाके बीच काई भा शूरवीर योद्धा उन उग्ररूपधारी 
F अर्जुनको निवारण करनेमें समर्थ न हुआ ॥ ११॥ 
| तता धनञ्जयो घाणस्तत एव महारथान्‌ । 
आयाद्वानप्नन्कारव्यान्द्हन्कक्षनिवानलः ॥ १९॥ 
जैसे अग्नि तृण और काष्ठ आदिको भस्म कर देती है, बैसे ही अर्जुन अपने बाणोंसे तुम्हारी 
सेनाके सम्पूण योद्भाओको बिद्ध करते हुए ट्रोणाचार्थक्की ओर आ गये ॥ १२॥ 
तस्थ वेगमसह्य तु कुन्तीए॒ञ्स्य धीमत! । 
= नाशाक्नुवस्ते संसोइु स्पशीमग्रेरिव प्रजाः ॥ १३॥ 
जैसे सम्पूर्ण प्राणी अद्निस्पर्य नहीं सह सकते, बैसे ही सम्पूर्ण योद्धा बुद्विमान्‌ कुन्तीपुत्र 
अजुनके उस असह्य वेगको न सह सके ॥ १३ ॥ 
सवेष्टयन्ननीकानि झारवर्षेण पाण्डवः । 
खुपणे पातवद्राजन्नायात्पाग्ञ्योलिषं प्रति ॥ १४॥ 
राजन्‌! अर्जुनने अपने बाणोंकी वषीसे शत्रृसेनाओंको आच्छादित करके गरुड पक्षीके समान 
वेगपूर्वक राजा भगदत्तपर धावा किया ॥ १४ ॥ 
यत्तदानामयज्िष्णु नरतानामपायिनाम्‌ । 


धनु? क्षेमकर संख्य द्विषतामश्चवध नम्‌ ॥ १५॥ 
क बिजयी अर्जुनने शत्रुओंकी अश्रुधाराकों बढानेवाठे जिस गाण्डीब घनुषको युद्धमें निष्पाप 
ऑँ भरतबंशियोंका कल्याण करनेके लिये नमाया था ॥ १५ ॥ 
तदेव तव पुत्रस्य राजन्दुद्यृतदेविनः 
| कृते क्षत्रविनाशाय धनुरायच्छदजुन! ॥ १९॥ 
» उस ही को कपटद्यूत खेलनेवाले तुम्हारे पुत्रके पापोंके लिये क्षत्रियोंका नाश करनेके निमित्त 
म था॥ १६॥ | 


| तथा विक्षोभ्यमाणा सा पार्थेन तब वाहिनी । 

व्यदीयंत महाराज नौरिवासाद्य पतम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! जैसे नौका पर्वतसे टकर खाकर ठुकडे टुकड़े हो जाती है; वैसे ही तुम्हारी 
सेना अर्डुनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित होकर तितर बितर होने लगी ॥ १७॥ 
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ततो दश सहस्राणि न्यवर्तन्त धनुष्मताम्‌ । 

मतिं कृत्वा रणे कुद्धा वीरा जयपराजये ॥ १८ ॥ 
अनन्तर दस हजार धनुर्धारी वीर लोम युद्धके निमित्त जय अथवा पराजयके लिये दृढ 
निश्रय कर कुद्ध होकर लोट आए ॥ १८ ॥ 

व्यपेतहृदयत्रास आपद्धमोतिगो रथः । 

आछत्पाथों गुरु भारं सवभारसहो युधि ॥ १९॥ 
हृदयसे भयको निकालकर, आपद्धमंका स्वीकार करके युद्धमें सब भार सहन करनेवाले रथी 
अजुनने इस प्रकारके समयमें उनसे लडनेझा ऐसा बडा भार ग्रहण किया ॥ १९॥ 

यथा नडवनं कुद्धः प्रभिन्नः षष्टिहायनः । 

सृट्वीयात्तद्ठदायस्तः पार्था5मद्वाचस तव ॥ २० ॥ 
जैसे मदचूता हुआ मतवाला साठ बर्षकी अवस्थावाला बलवान्‌ हाथी कोधमें भरकर बेतके 
बनको मईन करता है, बैसे ही प्रयत्नशील अर्जुन तुम्हारी सेनाका नाञ्च करने लगे ॥२०॥ 

तस्मिन्प्रमथिते सैन्ये भगदत्तो नराधिपः। 

तेन नागेन सहसा धनञ्जयजुपाद्रवत्‌ ॥ २१॥ 
जब इस प्रकारसे कुरुसेनाका नाश होने लगा, त्व राजा भगद्त्तने अपने उस महाबलवान्‌ 
हाथीपर चढक सदसा अज्जुनपर आक्रमण किया ॥ २१ ॥ 

त रथन नरच्याघ। मत्यणृह्णाद भातवत्‌ । 

स सान्नपातस्तुसुली बभूव रथनागयोः ॥ २२॥ 
पुरुषसिह अनने निर्भय होकर रथपरते ही उस बलवान्‌ गजराजका सामना किया । रथ 
ओर हाथीका वद युद्ध अत्यंत भयंकर था ॥ २२ ॥ 

कल्पिताभ्यां यथाशास्त्रं रथेन च गजेन च । 


संग्रामे चेरतुर्वीरौ भगदत्तधनञ्ग थौ 
अर्जुन और भगदच दोनों 


संग्रामथूमिके बीच चारों 


॥ २३॥ 
महावीर योद्धा विधिपूवक सज्जित हो रथ आर द्वाथीपर चढ़ हुए 


आर बुद्ध करते हुए अरण करने लगे ॥ २३ ॥ 
ततो जीमूतसझ्ाशाज्नागादिन्द्र इवामि सम 
अभ्यवषच्छरोधण भगदत्तो धनज्ञयम्‌ 
अनन्तर इन्द्रके समान बलवान्‌ राजा भगदत्त बादल 
ऊपर बाणरूपी जलकी बर्षा करने लगे ॥ २४॥ 


॥ २४ ॥ 
के समान इस्तिराजपर चढ़कर अर्जुनके 
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स चापि शारयषे तच्छरवर्षेण बाखवि? । 

अप्राप्तमेव चिच्छेद भगदत्तरथ वी्येवान्‌ ॥ २५ ॥ 
पराक्रमी इन्द्रपुत्र अर्जुन अपने बाणोंकी वृष्टिस राजा भगदत्ते बाणोंकी बषीको निकट न 
आते ही आते मार्गे ही में काट काट गिराने लगे ॥ २५ ॥ 

तत! पाउ्ज्योतिषो राजा झरवर्ष निवाथे तत्‌ । 

शरैजेप्न महाबाहु पार्थ कुष्णं च भारत ॥ ९६ ॥ 
भारत ! फिर प्राग्ज्योतिष राजा भगदत्त अर्जुनक बाणवर्षाडी निवारण करके, अपने बाणोंसे 
श्रीकृष्ण और महाबाहु अर्जुनको विद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 

लतः स इारजालेन महताभ्यवकीय तौ । 

चोदयामास तं नागे वधाघाव्युनपार्थयोः ॥ २७॥ 
अनन्तर अपने महान्‌ बाण-जालसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको छिपाकर, उनका वघ करनेकी 
इच्छासे अपने उस महाबलवान्‌ गजराजकी उनकी ओर बढाया ॥ २७॥ 

तमापतन्तं द्विरदं दृष्टा कुद्धमिवान्तकम्‌ । 

चक्केऽपसव्धं त्वरितः स्यन्दनेन जनादनः ॥ २८॥ 
जनार्दन श्रीकृष्णने उस महाबली हाथीको क्रुद्ध हुए यमराजके समान संमुख आते देख, 
शरीघ्रताके सहित बायीं ओर रथको लौटाया ॥ २८॥ 

संप्रामपि नेयेष परावूत्तं महाद्विपम्‌ । 

सारोहं रत्युसात्कतु स्परन्धमे धमञ्जयः ॥ २९॥ 
यदि बह महान्‌ गजराज आक्रमण करते समय अपने अत्यंत समीप आ गया था, तो भी 
अर्जुनने उस समय दाहिनी ओर स्थित उत्त महा गजराजको राजा भगदत्तके सहित वध 
करनेका अच्छा अवसर पाकर भी धर्मको विचार कर उनके वधकी इच्छा नहीं की॥ २९॥ 

स तु नागो द्विपरथान्हयांश्वारुज्य मारिष । 

प्राहिणोन्खत्युलोकाथ ततोऽकुध्यद्धनञ्ञ यः (Fe 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ ११६० ॥ 

मारिष ! इधर वह गजराज हाथी, घोडे और रथोंको मर्दैनकर Fe ठोकमें पहुंचाने लगा, 
यह देखकर अर्जुन बहुत क्रुद्ध हुए ॥ ३० ॥ 

॥ मद्दामारतके द्रेणपर्वमें सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ १(६०॥ 


Cd 
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जतरा उवाच 
तथा कुद्धः किमकरोद्भगदत्तस्य पाण्डवः । 
प्राग्ज्योतिषो वा एाथेश्य तन्मे शंस यथातथम्‌ ॥१॥ 


राजा पृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय! पाण्डुएत्र अजुनने क्रुद्ध होकर राजा भगदत्तते किस प्रकार 
युद्ध किया, और भगदत्तने भी अजुनके सङ्गमे कैसा संग्राम किया था ? वह सब वृत्तान्त 
बिस्तारसे तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ १ ॥ 
छखत्ज्ञय उवाच 
प्राग्ज्योनिषेण संसक्तादुभो दाशाहेपाण्डवी । 
झत्योरिवान्तिक प्राप्ती सर्द भूतानि मेनिरे ॥९॥ 
सञ्जय बोले- जब श्रीकृष्ण और अर्जुन राजा भगदत्तके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए, तब 
सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा उनको मृत्युके कराल मुखमें ही पडे हुए बोध करने लगे ॥ २॥ 
तथा हि शरवर्षाणि पातयत्यनिदां प्रभो। 
भगदत्तो गजस्कन्धात्कृषणयोः स्यन्दनस्थयोः ॥३॥ 
है प्रभो ! राजा भगदत्त गजराजपर चढे रथपर बैठे हुए श्रीकृष्ण और अजुनके ऊपर 
लगातार बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३ ॥ 
अथ काष्णोयसैबाणेः पूर्णकासुकनिःखतै! । 
a अविध्यदेवकीपुत्र हेमपुछु। शिलाडितैः ॥ ४॥ 
घनुषको वेट कानपर्यन्त खींचकर छोडे हुए लोदेंके बने, शिलापर पिसे हुए 
मय पखयुक्त बाणोंसे उन्होंने देवकीपुत्र श्रीकृष्णको विद्ध किया ॥ ४॥ 
अभ्तिस्पर्शसमास्तीक्ष्णा भगदत्तेन चोदिता; 
निर्मिद्य देवकीपुत्रं क्षिति जग्सुः दारास्ततः 


॥७५॥ 
भगदचके घनुषसे छूटे इए अग्ने समान स्पर्श करनेवाले बे 
सम्पूणं तीक्ष्ण बाण देवकी 
पुत्र श्रीकृष्णके शरीरको भेदकर एथ्वीमे समा गये ॥५॥ कमा हे 
तस्य पार्थो धनुदिछत्त्वा शरावापं निहत्य च । 
लाडयन्निव राजानं मगदत्तमयोधयत्‌ ॥ ६॥ 


तब अर्जुनने राजा भगदत्तका धनुष और कवच 


_ पूबंक उनके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ६॥ 


अपने तीक्ष्ण बाणोंसे काटकर, प्रसन्नता 


क CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative s 
- “३ ४६” ANE ज, न ६ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भष्याय २८ ] द्रोणपर्व १७७ 
० ०००००० 3900000030... 
सोऽकेरदिम्रानि भांस्तीक्षणांस्नोमरान्वै चतुर्दश । 
प्रेरयत्सव्यसाची तां स्त्रियेकेकमथारिछिनत्‌ ॥७॥ 
राजा भगदत्तने छर्य-किरणोंके समान प्रकाशमान्‌ तीक्ष्ण चौदह तोमर अर्जुन ऊपर चलाये। 
परंतु सव्यसाची अर्जुनने अपने बाणोंसे हरएक तोमरोंकों तीन तीन टुकड़े करके पृथ्वीम 
गिरा दिया ॥ ७॥ 
ततो नागस्य तद्दम व्यधमत्पाकशासनिः । 
छझारजालेन ख बभौ व्यश्रः पर्वतराडिव ॥ ८ ॥ 
अनन्तर इन्द्रपुत्र अजुनने अपने बाणोंके जालसे उस हाथीका कवच काट डाला, अत्यन्त ही 
विद्ध होकर मेघरहित जल्धारासे भीगे हुए पर्वतराजळे समान वह हाथी अत्यन्त शोमित 
हुआ ॥ ८ ॥ 
तत! प्राग्ज्योतिषः शक्ति हेमदण्डासयर्मयीम्‌ । 
व्यसृजद्वासुदेवाय द्विधा तामजुनोडच्छिनत्‌ ॥९॥ 
अनन्तर भगदत्तने श्रीकृष्णक्की ओर सुवर्णदण्डसे युक्त एक लोइभयी शक्ति चलाई । परंतु 
अजुनने उसके दो डुकडे कर डाले ॥ ९॥ 
ततइछत् ध्वजं चैव छित्त्वा राज्ञो$जुनः दारे! । 
विव्याध दझाभिस्तूर्णुतस्मयन्पवतोधिपम्‌ ॥१०॥ 
फिर अर्शुनने अपने बाणोंसे राजा भगदत्ते ध्वज और छत्रको काटकर हसते हुए दस 
बाणोंसे शीघ्रही उन पर्वताधिपतिको विद्ध किया ॥ १०॥ | 
सो5तिविद्धो जे नशरे! सुपुद्धेः कङ्कपत्रिभिः । 
EF कुद्धः पाण्डवस्य महात्मनः ॥११॥ 
हे राजेन्द्र ! राजा भगदत्त अर्जुनके कङ्कपत्र युक्त सुंदर पंखोंबाले बाणोंसे अत्यन्त विद्ध हो, 
उन महात्मा पाण्डपुत्र पर क्रुद्ध हो गये ॥ ११॥ 
व्यसूजत्तोमरान्सूजि श्वेताश्वस्योन्ननाद च! 
तरजुनस्थ समरे किरीटं परिवलितम्‌ ॥ १२॥ 
उन्होंने कई एक तोमरोंको श्वेतवाहन अर्जुनके शिरपर चलाकर जोरसे गर्जना की | उन 
तोमरोंने समरमें अजुंनके किरीट उलट दिया ॥ १२॥ 
परिघत्तं किरीटं तं यमयन्नव फल्गुनः । 
. सुदृष्टः कियतां लोक इति राजानमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
अजुन अपने मस्तकके उलटे हुए किरीटको संवारते हुए राजा भगदत्तसे बोले, “ तुम अब 
इस समय सम्पूर्ण लोकको भली भांति देख लो ” ॥ १३ ॥ 
२३ ( म. भा, द्रोण, ) 
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एवसुक्तस्तु संक्ुदधः शारव्षण झाण्डदस्‌ । 
अभ्यदषेत्सगोविन्दं धडुरादाए भार्वरस्‌ a 
राजा भगदत्त अजुनका ऐसा वचन सुनकर अत्यंत करुद्ध होकर एक तेजस्वी धनुष ग्रहण 
करके श्रीकृष्ण सहित अ्जुरके उपर अपने वाणो बर्षा करने लगे । १४ ॥ 
तस्य पार्थो धनुदिछत्वा तूणीरान्लंनिकृत्य च । 
स्वरमाणो द्विसप्तत्या लवेभर्मश्वताडघल्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्जुनने उनके घनुषको काटकर उनके तूणीरके भी टुकड़े कर दिये; फिर झीधताके सहित 
बहत्तर बाणोंसे उनके सम्पूर्ण मर्भस्थानोंमें प्रहार किया । १५ ॥ 
विद्धस्तथाप्यव्यधितों वैष्णवास्त्रसुदीरथन्‌ | 
अभिमनन्‍्त्र्याड्कुशं कुद्धो व्यसूजत्पाण्डवोरासे ॥१६॥ 
अनन्तर बाणोंसे विद्ध होनेपर भी अव्यथित राजा भगदत्तने पैष्णवाख प्रकट किया। उन्होंने 
कुद होकर अंकुशको ही वेष्णवाद्धमें अभिमन्त्रित करके अर्जुनके वक्षस्थलको लक्ष्य करके 
छोड दया | १६ ॥| 
विसुष्ट भगदत्तेन तदस्त्रं सर्दधातकम । 
उरला प्रतिजग्राह पार्थे संछाद्य केशवः ॥ १७॥ 
भीकप्णने अनक डिपाकर भगदत्तके छोडे हुए उस सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले 
अल्का स्वय अपने वक्षस्थल पर ग्रहण किया ॥ १७ ॥ 
वैजयन्स्यभवन्माला तदस्त्र केशवोरासि । 
ततोऽङुनः छान्तमनाः केशव प्रत्यभाषत 
बह वैष्णवा श्रीकृष्णके वक्षस्थळपर आकर वैजयर 
मनमें दुःखित होकर श्रीकृष्णे बोले ॥ १८ ॥ 
अयुष्यमानस्तुरगान्संयन्तास्मि जनादन । 
इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्ष प्रतिज्ञां स्वां न रक्षसि ॥ १९॥ 
हे जनार्दन ! पुण्डरीकाक्ष ! तुमने तो यह प्रतिज्ञा की है कि में केवळ तुम्हारे रथका सारथि 
बनकर घोडोंको चलाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा; वैसी बात कहकर भी इस समय तुमने 
उस प्रतिज्ञाकी रक्षा नहीं की ॥ १९ ॥ 


यद्यहं व्यसनी वा स्यासदात्तो वा निवारणे । 
, ततस्त्वयेवं काये स्यान्न तु कार्य मयि स्थिते ॥ २० ॥ 
यदि में संकटमें पड जाता अथवा अलका निवारण करनेमें असमर्थ हो जाता, तो तुमको 
ऐसा करना उचित था, परन्तु मेरे उपस्थित रहते तुमको ऐसा कम नहीं करना चाहिये ॥२०॥ 


॥ १८ ॥ हे 
त माला बन गया। अनन्तर अजुन 
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सबाण। सधबुश्चाह ससुराखुश्मानवान । 

शक्तो लोकानिसाझेलू तच्चापि विदितं तव ॥ २१ ॥ 
भें धनुष बाण ग्रहण करके देवता, असुर और मानवोंके सहित सम्पूण लोकोंकी जीत सकता 
हूं; इसे तुम भी जानते हो ॥ २१ ॥ 

ततोऽन वासुदेव! प्रत्युवाचा्थेवद्दच! । 

णु शुद्यम्रिदं पार्थं थथा वृत्तं पुरानघ ॥२२॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनसे यह अर्थयुक्त बचन बोले- हे पापरहित अजुन ! तुम एक 
गुप्त प्राचीन बात जो हुई थी बह मुझसे सुनो ॥ २२ ॥ 

चतुर्सूंतिरहं राश्वल्लोकत्राणाथेसुद्यतः । 

आत्मानं प्रविभज्येह लोकांनां हितवादधे ॥९३॥ 
भेरी चार सनातन सूत्तियां हें । में सदा सब लोकोंके परित्राणके निमित्त उद्यत रहता हूं । 


~ 


निज आत्माको अनेक रूपोंमें विभाग करके सब जगत्‌ हा हित साधन किया करता हूं ॥२३॥ 

एका सूतिस्तपञ्चघी कुरुते भे सुवि स्थिता । 

अपरा पइ्घाति जगत्कुर्वाणं साध्वसाधुनी ॥ ९४॥ 
भेरी एक मूर्ति इस भूलोकमें स्थित होके तपस्या कर रही है, दूसरी जगतुळे सत्‌ और 
असत्‌ कोको देखती है ॥ २४ ॥ 

अपरा कुरुते कर्षं मानुषं लोकमाश्रिता । 

शोते चतुर्थी त्वपरा निद्रां वर्षसहस्तरिकाम्‌ ॥ २५ ॥ 
£ ° मनुष्य लोकका आश्रय लेकरके कमे करती है; और चौथी मूचे सहल वर्षे पर्यन्त 
जलमें निद्रित होके शयन करती रहती है ॥ २५ ॥ 

यासौ वषेसहस्रान्ते सूतिरुत्ति्ते मम । 

वराहेभ्यो वराञ्ञ्रेष्ठांस्तस्मिन्काले ददाति सा ॥ २६॥ ह 
जब मेरी वह चौथी मूर्ति सहस्न वर्षके अनन्तर निद्रासे जागके सावधान होकर उठती है, 
तब वही मूर्ति बरदान पानेके योग्य श्रेष्ठ पुरुषों उत्तम बर दिया करती है ॥ २६ ॥ 

तं तु कालमन्ुप्राप्तं विदित्वा एथिवी तदा। 

प्रायाचत वरं यं मां नरकार्थाय तं श्वणु ॥ २७॥ 
एक समयमें उस ही सूतिके उठनेके समयमें परयिवीने अपने पुत्र नरकासुरके निमित्त मुझसे 


जो वरदान मांगा था, वह में तुमसे कहता हूं, उसे सुनो ॥ २७॥ 
श्र 
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७५ ® 
इवानामसुराणां च अवध्यस्तनयोऽस्तु से । 
__ _ “ह. ba 
वदा गो बेष्णवास्त्रेण तन्मे त्वं दातमहेसि ॥ ९८॥ 
एथिवी बोली- “ मेरा एत्र पैष्णवारपे यक्त होने जिमसे हे 
हा भरा एत्र बष्णवाख युक्त होवे, जिससे देवता तथा अधुर कोई उसका 
! कर से, दुर] निमित्त तुम तुझे यह! अख्क्ा वरदान करो । ” ॥ ९८ || 
एव दरभह शरुत्वा जगत्यास्तनये लदा । 
अमोघमस्त्रबददं वैष्णवं तद्ह 
उसी हमय मेंने लचा बत ए हिये इस 5 पका 
3 प दवो अपने पुत्रके लिये इस प्रकार प्रार्थना सुनकर पूर्वकालमें अपना 
अमोघ परम देष्णव अञ्न प्रदान किया ॥ ९९ ॥ 
3 6 आदे ७ ~ ¢ 
अवाच चेतदस्त्नं वे ह्यमोघं भवतु क्षमे । 
नरकस्थामिर क्षार्थं >. ० La ~ ~ 
उस समय मेने एृथ्वीसे रा ता शी ! मैंने इस वे 
पुत्र नरकासुरकी रक्षाङे निमित्त दिया है हलक नदाल त क का i 
त क्षा दे >, अमो ७. ७3 ¢ 
- (कनान ९ ६ अनाथ अख ६, इपको कोइ भी नष्ट नहीं कर 
अनेनास्त्रेण ते गुप्तः सुतः परवलाईनः । 
~ Le € ~ = 
& भविष्यति दुराधर्षः सर्वलोकेषु सर्वदा 
दारा पुत्र सदा सवेदा इस अस्मे रक्षित होः रं 
रा पुत्र स हस राक्षत होकर शअत्रुओंकी सेनाको पी 
सब लाकाक वाच महा पराक्रमी गिना जावेगा ॥ ३ १॥ ७७७ 
तथत्युकत्वा गता देवी कूनकामा मनस्विनी , 
दि दृ नरकः चाचलापनः ॥ ३२॥ 
दवा ऐसा दवी होव र 
a ड दी होवे, यह बचन (देकर कृतकार्य चली ग । उसका पुत्र 
“ अनके प्रवावसे अत्यंत दुर्घप और शत्रओको फीडित के 
नह दुऑंको पीडित करनेवाला हो 
तस्मात्प्ाग्ज्योतिषं प्रापतं तदर्त्र॑ पाई सामकम्‌ । 
uN च क 
„ नास्यावध्यो5स्ति लोकषु सेन्द्ररुद्रेषु मारिष ॥ ३३॥ 


दे एरुषषम ! वही मेरा अस्र इस समयमे नरकासुरसे प्राग्ज्योतिष नो 
a का स J फो 
ईन्द्र आर स्ट्र आदि देवता भी इस अस्मे तीनों म ग नहीं ॥ हे च 
तन्मया त्वत्कूनेन्नैतदन्यथा व्यपनाशितम्‌ । कसा 
वियुक्तं परमास्त्रेण जहि पार्थ महासुरम्‌ 
इस दी कारणसे तुम्हारी रक्षाके निमित्त 
! इस समय यह महान्‌ असुर पई 
. इससे उम्रका नाद् करो ॥ ३४॥ 


॥ ३१॥ 
डित करनेवाला और 


गाथ a ॥ ३४॥ | 
“ने इस अख्रको अन्यथा नष्ट कर दिया है। ढे | 


तराज भगदत्त उत्तम वैष्णवास्रत्ते रहित हो गया है, 
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वैरिणं युधि दुर्घष अणदत्तं शुर द्विषम्‌ । 
_. यथाहं जब्निवान्पू्ये हितार्थ नर तथा ॥ ३५ ॥ 

ुधषबीर भगद्च तुम्हारा शत्रु और देवताओंका द्रोही है, इसलिये तुम उतका वध करो; 
अल भन पाहिळे लोकहितके लिये नरकासुरका नाश किया था ॥ ४५ ॥ 

एवसुक्तस्ततः पार्थः केदावेन भहात्मनाः । 

भगदत्तं दितेबाणैः सहसा सम्रवाकिरत्‌ ॥ ३६॥ 
जब महात्मा श्रौकृष्णने कुन्तीपुत्र अजुनते ऐसा वचन कहा, तब अर्जुनने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
सहसा राजा भगदत्तको छिपा दिया ॥ ३६॥ 

ततः पार्था महाबाहुरसंज्ञानतो महामना! । 

कुर्भयोरन्तरे नागं नाराचेन समार्पयत्‌ ॥ ३७॥ 
फिर महानाहु महामना अजुंनने निर्भय चित्त होकर एक लीक्षण नाराच बाणसे गजराजके 
गण्डस्थलके मध्यभागे प्रहार किया ॥ ३७ ॥ 

समासाद्य तु तं नागं बाणो वज़ इवाचलम्‌ । 


अभ्यगात्सह पुङ्छेन बल्मीकामिव पन्नगः ॥ ३८॥ 
जैसे वज लगनेंते पर्वतका भेद द्वोता है, वैसे ही वह नाराच बाण उत्त हाथीके मस्तकपर 


Aw 


लगा । जैमे सर्प बिलके बीच प्रवेश करता है, बैसे ही बह तीक्ष्ण बाण भगदत्तके हाथीके 
कुम्भस्थलमं पंखसहित घुस गया ॥ ३८ ॥ 

स तु विष्टभ्य गात्राणि दन्ताभ्यामवनि थयौ । 

नदन्नातस्वरं प्राणानुत्ससर्ज महाद्विपः ॥ ३९॥ 
उस महान्‌ गजराजने ख्रण्ड सिकोडकर अपने अंगोंक निश्चेष्ट करके दोनों दांत पृथ्बीपर 
टेक दिये और महाभयडूकर आर्चनाद करके प्राण त्याग किया ॥ ३९॥ 

ततश्चन्द्राधीविम्वेन शरेण नतपर्वणा । 

बिभेद हृदयं राज्ञो भगदत्तस्य पाण्डवः ॥ ४०॥ ` 
इसके अनन्तर पाण्डुपुत्र अर्जुनने अपने तीक्ष्ण और अर्द्चन्द्र बाणसे राजा भगदत्तके हृदयमें 
प्रहार करके उसको विदीर्ण कर दिया ॥ ४० ॥ 

स भिन्नहदयों राजा भगदत्तः किरीटिना । 

शरासनं दारांश्ेव गताखु? प्रसुमोच ह ॥ ४१॥ - 
राजा भगदत्त किरीटधारी अज्जनसे हृदय विदीर्ण कर दिये जानेपर प्राणरहित हो गये, 
अनन्वर उनके द्वाथसे धनुष और बाण छूटके पृथ्मीपर गिर पडे ॥ ४१॥ 
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घहाभारते 


[ संशतेकषधपवं 
पात मकती Reis की 
शिरसस्तस्य विश्वष्टः पपात च घराङ्कुशः । 
नालताडनविश्रष्टं पलाशं नलिमादिव ॥ ३२॥ 


जैसे कमल-नालझो उखाडनेसे कमलके सृगालसे उमके पत्र पृथक्‌ हो जाते हैं, पैसे ही उनके 
श्विरके ऊपरसे पगडी और पट्टीका उत्तम बल्न पृथ्वीपर शिर पडा ॥ ४२ ॥ 


स हेममाली तपनीय भाण्डात्पपात नागाद्विरिसंनिकाशात्‌ । 

सुपुष्पितो मारुतवेगरुग्णो सहीधराग्रादिव कर्णिकारः ॥४३॥ 
जैसे मलीमांति फडा हुआ कर्णिशारझा सुन्दर इक्ष वायु पेगसे टूटकूर पैतके शिखरसे 
नीचे गिर पडता है, वेसे ही सुबर्णमाला बिभूषित राजा भगदच सोनेके आभूषणोंसे अहंकृत 
उस परवेतके समान ऊंचे हाथीसे एथ्वीपर गिर पडे ॥ ४३ ॥ 

निहत्य तं नरपतिमिन्द्रविक्रमं सखायमिन्द्रस्य तयैन्द्रिराहवे । 

ततोऽपरांस्ूव जयकाङ्किणो नरान्व भञ्ज वायुरषेलवान्द्रुमानिव 

॥ इति श्रीमहामारते. द्रोणपर्वणि अद्टाविशोऽध्यायः ॥ २८॥ १२०४ ॥ 

जैसे प्रचण्ड वायु इक्ोको उखाडके फेक देता है, बैसे ही इन्दरपत्र अर्जुनने युद्धमें इन्द्रे सखा 


इन्द्र समान महा पराक्रमी राजा भगदत्तका संहार करके तुम्हारी सेनाके अन्यान्य विजया- 
8 भक ~ 
मिलाषी शूरवीरोंका बघ किया ॥ ४४ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वम अद्ठाइंसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १२०४॥ 


: २७ १ 
सञ्जय उवाच 
प्रियमिन्द्रस्य सततं सखायममितौज सम्‌ । 
हत्वा प्राग्ज्योतिष॑ पार्थः प्रदक्षिणमवर्तत ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- अडुनने इन्ट्रका प्रिय मित्र ओर सखा, महातेजस्वी प्राग्ज्योतिषपुरके राजा 
अग्रदत्तका युद्धम बघ करके, उनको प्रदक्षिणा की ॥ १॥ 


ततो गान्धारराजस्य सुती परपुरञ्जयौ । 
र , $ ~ 
आछतामजुन संख्ये भ्रातरौ वृषकाचलौ ॥२॥ 


अनन्तर गान्धारराज सुबलके दो पुत्र शत्रुनगरीपर बिजय पानेवाले बृषक् और अचल 
क युद्धभूमिमें अर्जुनको अपने बाणोधे विद्ध करने लगे ॥ २॥ 
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PT 


तौ समेत्याजुनं वीरौ पुरः पश्चाच धन्विनौ । 

अविध्येतां महावेगेनिशितैराशु गैशे दाम ॥ १॥ 
बे दोनों धनुर्धर बीर मिलकर अजुनके आगे और पीछेसे आक्रमण करके उन्हें वेगडाली 
तीक्षण बाणोसे अत्यन्त ही पीडित करने लगे ॥ ३ ॥ 


| घृषकस्य इथान्सूतं धनुइ्छत्रं रथं ध्वजम् ! 


तिलशो व्यधमत्पार्थ: सौबलस्य शितैः हारे ॥४॥ 
अर्जुनने अपने चोखे बाणोते सुबलपुत्र वृषकके घोडे, सारथि, रथ, छत्र, ध्वजा और धनुषको 
| तिल तिल करके काट दिया ॥ ४॥ 
ततोऽर्जुनः चारतरातैरनानाप्रहरणैरपि । 
गान्धारान्व्याकुलांख्चके सौबलपसुखान्पुनः ॥५॥ 


और अपने बाणसभूहों तथा नाना प्रकारके अख शस्राको चरा कर उनके अनुयायी सोबल 
` आदि गान्धार योद्धाओंको फिर अत्यन्त ही पीडित केया ॥ ५ ॥ 


लतः पश्चचातान्वीरान्गान्धाराबु्यतायुधान्‌। 

प्राहिणोन्सूत्युलाकाय ङुद्धा बाणधघनञ्जय। ॥ ६॥ 
इतने ही समयमें करुद्ध अजुनने हथियार उठाये हुए पांच सी गान्धार वीरोंको बाणांसे 
मारकर उन्हें यमपुरीम भेज दिया ॥ ६॥ 

E = aloe म ub 
| अनन्तर ढा हत रथसे उतरके अपने भाईके रथ पर जा चढा और 
उसने दूसरा दढ धनुष ग्रहण किया ॥ ७ ॥ 


तावेकरथमारूढौ भ्रातरो वृषकाचला । 
| छारवर्षेण बी भत्सुमविध्येता पुन! पुनः ८॥ 
| अनन्तर एकरथमें स्थित वृषक् और अचल दोनों भाई बार बार अपने बाणोंकी वर्षा करने 
# और अझुनको विद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
| स्यालौ तव महात्मानौ राजानो घृषकाचलौ । Fe 
! भवा निजघ्नतुः पाथेमिन्द्र घुश्नबलाविव स्न न वी ० 
4 कते पृत्रासुर और बलासुरने मिलकर इन्द्रके ऊपर अपने अखोसे प्रहार किया 


॥ 
| तुम्हारे साले दोनों महात्मा राजपुत्र वृषक ऑर अचल अर्जुनको घायल करने लगे ॥ ९ 
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लब्धलध्ष्पौ तु गान्धारावहतां पाण्डवं पुन! । 

निदाघदार्षिकौ मालो लोकं घ्मीस्वुसिधेथा ॥ १०॥ 
जैसे गर्मीके दो महिने द्यी उष्ण किरणें और जलकी वशीसे सम्पूर्ण प्राणियोंको क्कश देते 
हैं, वैसे ही लक्ष्य ( निशाने ) को वेधनेवाले उन दोनों गान्धारराजक पुत्राने अजुनको फिर 


७९ 


पीडित करना आरम्भ किया ॥ १० ॥ 
अ. > >> > 
तौ रथस्थौ नरव्याघ्रौ राजानौ वृषकाचलौ । 
« ह. क्र ™ | ii 
संश्िष्टाज्ञौ स्थितौ राजज्ञघानिकेषुणाजुन! ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! अनने एक ही बाण चलाकर एक ही रथमें एक दूमरेसे मिलकर खडे हुए 
राजपुत्र बृषक ओर अचल दोनों भाह्येझा संहार किया ॥ ११॥ 


तौ रथात्सिहसङ्काशौ लाहिताक्षौ महासुजौ । 
गतासू पेततुर्वीरी सोदयावकलक्षणौ ॥१२॥ 
बे दोनों बीर समे भाई होतेके कारण एक जैसे हक्षणोंसे युक्त सिंहे समान पराक्रमी, 
रक्तनेत्रवाले, महाथुज भाई मरकर एक साथ ही रथसे पृथवी पर गिर गये ॥ १९॥ 
तयोर्देहदौ रथाद भूमि गतौ घन्घुजनप्रियों । 
यशो दश दिशाः पुण्यं शमयित्वा व्यवस्थितौ ॥१३॥ 
उन दोनों शूरवीरोंके शरीर उनके आह्ठजनोंके लिये प्रिय थे, उस युद्धभूमिमें दसों दिशाओंमें 
अपने पवित्र यशको विस्तार करके वे रथसे पृथ्वीपर गिर कर वहीं स्थित इए ॥ १३॥ 
दृष्टा विनिहतौ संख्ये मातुलाइपलायिनौ । 
ल छुछुचुरश्रूणि पुत्रास्वव विशाँ पते ॥ १४॥ 
ह राजन ! तुम्हारे पुत्रान युद्धे पीछे न इटनेवाले अपने दोनों मामाओंको मारा गया 
देख नेत्रोंसे आंसुओंकी अत्यंत वपा की ॥ १४॥ 


निहतो भ्रातरौ दृष्टा माधादातविकार दः । 
FE क संमोहयन्मायां विदधे चाकुनिरनतः ॥ १७ ॥ 
[ माया विद्याआंके जाननेबाले शकुनिने अपने दोनों आइयो दे 
कर, श्रीकृष्ण और अलुनको मोहित करनेके निमित्त माया be । ki 
लणुडायोयुडाइमानः शलघ्न्यश्च सञ्चाक्ताय! । 
गदापरिघनिस्त्रिशशलमद् रपद्धिशा! ॥ १६ ॥ 
श्रकुनिकी मायाके प्रभावसे दंड, लोदेके गोले, पत्थर, शतती, शक्ति, गदा, परिष, खड्ग, 
छळ, मुद्र, पाडस, ॥ १६॥ 
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अष्याय २९ ] 


ee 


द्राणपच १८७ 


oo 


सकम्पनष्टिनखरा सुसलानि परश्वधाः । 
खुरा! क्षुरपनालाका वत्सदन्तास्त्रिस्तंधिन! ॥ १७॥ 
र 
कम्पन, ऋष्टि, नखर, मुसल, परशु, क्षुरास्न, क्षुरप्र, नालीक, वत्सदन्त, असनि सन्धि । १७ 
चक्राण [वाहाखा! प्राला विविधान्यायुधानि च । 
समपलु? सवता दिएभ्य? प्रदिग्भ्यश्वाजुन प्रति ॥ १८ ॥ 
चक्र, बाण, प्रास ओर दूसरे नाना प्रकार दि और : 
क॑ अखन सब ओरसे-दिशाओ और ग्रदिशाओंसे 
आकर अजुनके ऊपर पडने लगे ॥ १८ ॥ न 
खराष््रमाहषाः [सहा व्याघा। समरचिल्षिका! 
ऋक्षाः सालाबूका श॒धा। कपयोऽथ सरीसपाः ॥ १९॥ 
अनन्तर गदहे, ऊंट, मेंसे, सिंह, व्याघ्र, भेडिये पक्ष, कुत्ते, गौ 
ठ चित्ते, री 
सांप ॥ १९ 5 5 3 ङ रेस, कुचे, गाथ, बानर, 
विविधानि च रक्षांसि क्षुपितान्यर्जुनं प्रति । 
सङुद्धान्यश्यधावन्त विविधानि वयांसि च ॥ ९० | 


और नाना प्रकारके क्षुधित राक्षस तथा भांति भांति 
ते भातिके पक्षी अत्यंत क्र 
ओर दोडे ॥ २० ॥ ७.८ -.. 
द दजा दिव्यास्त्रविच्छर! कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः 
[वसूजाननपुजालानि सहसा तान्यताडयत्‌ ॥ २१ ॥ 


अनन्तर दिव्य अख्नोंके जाननेवाले पराक्रमी इन्तो पुत्र बलवान्‌ अजुन अपने बाण समूहोंको 
चलाकर सहसा उन सबको नष्ट करने लगे ॥ २१ ॥ 


ते हन्यमानाः श्रेण प्रवरे! सायकेईदैः 
विरुवन्तो महारावान्विनेशु? सरवतो हताः ॥ २२॥ 
वे मायासे उत्पन्न हुए सब हिंसक पशु शूर अर्जुनके प्रबल और उत्तम सायकोसे पीडित 
हांकर महा भयङ्कर शब्द करते हुए बही नष्ट होगये ॥ २२॥ 
ततस्तमः प्रादुर भूदजुनस्य रथं प्रति । 
तस्माच तमसो वाच! कूरा: पार्थम भर्त्सयन्‌ ॥२३॥ 532 
अनन्तर अजुनके रथके समीप अन्धकार प्रकट हुआ और उस ही अन्धकारसे नाना प्रकारकी 
कड३ बातें कानोंम सुनाई देने लगीं और वे अर्जुनको धमकाने लगीं ॥ २३॥ 
२४ ( म. भा. बौण, ) 
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तत्तमोऽस्जण महता ज्योतिषेणाजुनो5वधीत्‌ । 

हते तस्मिञ लौघास्तु प्राहुरासन्ञयानका | २४॥ की 
अजुनने उम भयङ्कर अन्धकारका महान्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषय अखसे नाश किया । उस अन्धकारके 
दूर होनेपर महा भयङ्कर जल प्रवाह प्रईट होने लगे ॥ २४ ॥ 

अम्भसस्तस्य नाशार्थसादित्याखमधथाऊुन। । 

पायुङ्क्ताम्भस्ततस्तेन फ्राछकोऽस्रण शोषितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तब अजुनने उस जलवर्षाको निवारण करनेके निमित्त आदित्याख चराय, उस अल्ल 
प्रभावसे सम्पूर्ण जल सख गया ॥ ९५ ॥ 


एवं बहुविधा मायाः सौबलस्य कृता! कृता! । 

जघानाखबलेनाशु प्रहसन्जुनस्तदा ॥ २६ ॥ 
सुबलपुत्र शकुनिने इसी प्रकार बहुतसी माया बारंबार उत्पन्न की थी । परन्तु अजुनने उन 
मायाओंकों हंसते हंसते अपने दिव्य अख़बलोंसे शीघ्री नष्ट कर दिया ॥ ९६ ! 


अपायाज्जवतैरश्वैः दाकुनिः प्राकृतों यथा ॥ २७॥ 
इसी प्रकार सम्पूर्ण मायाओके नष्ट होनेपर, अजुनके बाणोंसे अत्यन्त हो पीडित और अयभीत 
होकर श्रकुनि साधारण मनुष्यकी भांति वेगगामी घोडोसे युक्त रथपर चढकर उनके सम्मुखसे 
भाग गये ॥ ९७॥ 


) तथा हताएु मायासु त्रस्तोऽजुनशाराहतः । 


ततो$्जुनो$स्त्रविच्छेष्टयं दद्षोधन्नात्मनोडरिषु । 
अभ्यवषेच्छरौघिण कौरवाणामनीकिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर अख्नोंके ज्ञाता अर्जुन शत्रुओंको अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए कुरुसेनाके ऊपर अपने 
बाणोंकी बषो करने लगे ॥ २८ ॥ 
सा हन्यमाना पार्थन पुत्रस्य तव वाहिनी ! 
द्वैधी सूता महाराज गड्ेवासाद् पर्वतम्‌ ॥ २९॥ 
दे महाराज ! जैसे गङ्गा पेतको मार्गमें पाकर दो थाराओंमें विभक्त हुई हैं, वैसे ही तुम्दारे 
पुत्रकी सेना अर्जुनके बाणोंसे पाडत होकर दो भागोंमें बंट गई ॥ २९ ॥ 
द्रोणमेवान्वपद्यन्त केचित्तत्र महारथा! । 
केचिदूढुर्योधनं राजन्नद्य माना। किरीटिना ॥ ३०॥ 


हे राजन्‌ ! किरीटथारी अर्जुनके बाणोंसे पीडित कितनेही मद्दारथी योद्धा द्रोणाचार्ये और 
कितने ही लोग राजा दुर्योधनके समीपमें जाकर स्थित हुए ॥ ३० ॥ 
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अध्याय २९ ] द्रोणपर्च १८५ 


eS 


नापद्याम ततस्त्वेतत्सैन्यं वै तमसाद्वतम्र्‌ । 
गाण्डीवस्य च निघोंषः श्रुतो दक्षिणतो मथा ॥ ३१॥ 
अनन्तर हम लोग उडती हुई धूलीफे अंधकारसे व्याप्त हुई सेनाको देख नहीं सकते थे । 


उस समय मुझे दक्षिण दिशाकी ओर केबल गाण्डीव घनुषका शब्द ही सुनाई देता था ॥३१॥ 


७ ७ 


शाळुदुन्दुभिनिघोषं वादित्राणां च निस्वनम्‌ । 

गाण्डीवस्य च नि्घोषो व्यतिक्रस्थास्पृदादिवम्‌ ॥ ११॥ 
शंख और दुन्दुभियोंडा घोष, वाद्योके शब्द और गाण्डीव धनुषकी टंकार आकाद्मको अति- 
क्रम करके स्वर्गतक जा पहुंचे ॥ ३२॥ 

ततः पुनर्देक्षिणतः संग्रामश्वित्रयोधिनाम्‌ । 

सुयुद्धमज बस्यासीदहं तु द्रोणमन्वगाम्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर फिर दक्षिण दिशामें चित्रवेधी बीरोंका अजुनके सङ्ग भारी युद्ध होने लगा, मैं उस 
समय द्रोणाचार्यका अनुयायी हुआ था ॥ ३३ ॥ 

नानाविधान्यनीकानि पुत्राणां तव भारत । 

अजुनो व्यधमत्काले दिवीवाभ्राणि मारत! ॥ ३४॥ 
हे भारत ! जैसे वायु आकाशमें स्थित बादलोंके समूहको नष्ट करती है, वैसे ही अजुन 
तुम्हारे पुत्रोंकी अनेक प्रकारकी सेनाओंका नाश करने लगे ॥ ३४॥ 

£ र्‍या यासवमिवाधान्तं भूरिवर्षेशरौधिणम्‌ । 

महेष्वासं नरव्याघं नोग्रं कथ्चिदवारयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रके समान वाणरूपी जरूघाराकी वर्षा करनेवाले धनुर्थर पुरुषसिंह उग्रवीर अजुंनको 
तुम्हारी सेनाकी ओर आते हुए देख कोई भी योद्धा उन्हें निवारण करनेमें समथ नहीं 
छुआ ॥ ३५ ॥ 

ते हन्थमानाः पार्थेन त्वदीया व्यथिता भराम्‌ । 

स्वानेव बहवो जघ्नु्िंद्रवन्तस्ततस्ततः ॥ ३६॥ 
तुम्हारी सेना अञ्चुनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित हो रही थी । उनमेंसे अनेक सैनिक युद्ध 
भूमिसे तितर वतर भागते समय अपनेही लोगोंको मार डालते थे ॥ ३६॥ 

तेऽनेन शारा सुक्ता। कङ्कपञास्तनुक्छिदः । 

शालभा इव सम्पेतुः संब्ण्वाना दिशो दशा ॥ ३७॥ त ह... 
अर्जुनके धलुपसे छूटे हुए कपत्रसे युक्त शरीरोंको छेदनेवाले बाण शरम समूइकी भाते 
सब दिशाओंको आच्छादित करते हुए वहां गिरने लगे ॥ ३७॥ 

% 
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महाभारते 
तुरगं रथिने नागं पदातिसपि मारिष । 
बिनिभिद्य क्षितिं जग्सुवल्मीकसिव पन्नगाः ॥ १८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वे सब बाण घोडे, रथी, हाथी और पेदल चलनेवाले योद्धाओंको भेद करके 
जैसे से बिलमें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वीमें घुस जाते थे ॥ ३८ ॥ 
न च द्वितीय व्यसरजत्कुजुराश्वनरषु खः । 
एथरेकशरारु्णा निपेतुस्ते गतासवः! ॥ ३९॥ 
अजुन हाथी, घोडे और पैदल युद्ध करनेवाले बीरोंके ऊपर दूसरा बाण नहीं चलाते थे, बे 
सब एथक्‌ एथक्‌ एक एक बाणसे घायल हो प्राण-रहित होकर पृथ्वीम गिरते थे ॥३९॥ 
हतैमेनुष्यैस्तरगैश्व सवतः शाराभिषृष्टे द्विरदैश्च पातितैः । 
तदा श्वगोसायुवडाभिनादितं विचित्रमाथोधशिरो बभूव ह ॥४०॥ 
उस समय बह संग्रामधूमि बाणोंसे बिद्ध, घायल तथा मरे मनुष्य ओर हाथी घोडोंके शरीरोंसे 
चारों ओर पूरित होकर विचित्र रूपले दीख पडती थी । कोवे, शिद्ध, कुत्ते और शृगाल 


आदि मांसमदी जीवोंके समूह भयङ्कर बोली बोलते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उस 
समय युद्धका प्रमुख भाग डद्शुतसा दीखता था ॥ ४० ॥ 


१८८ 


SEI ५० 33७२9+ ०03७-39 और 


[ संदातकव घव 


पिला सुत त्यजति सुहृद्वरं सुह्त्तथेव पुत्र पितरं दारातर! । 
स्वरक्षण कुतम्नतयस्तदा जनास्त्यजन्ति वाहानपि पाथपीडिताः ॥ ४१॥ 
॥ इत श्रामहाभारते द्राणपचाण एकांनबाचक्षा५व्यायः ॥ २९॥ १२६५ ॥ 
अडुनक बाणासे पीडित होकर पिताने पुत्रको और मित्रने अपने सुहृद मित्रको तथा बाणोसे 
पाडत एत्रन अपने पिताको त्याग दिया; अपने अपने प्राणक्री रक्षाके निमित्त व्यग्राचित्त 
दाकर कितन हो शूरबार अपने वाहनांळी यु पूमिम त्यागने लगे ॥ ४१ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपचम उनतीखवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ १२४५॥ 


: 30 ° 
धृतराष्ट्र उवाच 
तंष्वनाकषु भझ्नषु पाण्डुपुत्रण सञ्जय । 
चालताना द्र्ताना च कथमासान्मनो हयः ॥ १॥ 


राजा धृतराष्ट्र वाळ- ह सञ्जय ! जिस समय पाण्डुपुत्र अर्जुने बाणोंसे पीडित होकर 


सम्पूर्ण सेनाएँ भागने लगीं ओर तुम लोग भी भयभीत होकर भागने लगे, उस समयमें 
तुम लोगोंके चिचर्म कंसा विचार उत्पन्न हुआ था ? ॥ १॥ 
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झंभ्याथ ३० | < 
sr द्रोणंपव र 
< . 


~ 


~ 


Maan SA 


[aN e 
अनीकानां प्रभझानां व्यवस्थानम पद्थलाम््‌ । 
हः ~~ [4 9 जा 
सम्पूर्ण कनु मुत en रो “हल 
Ee ha भा [oS 
ho et ase रक्षा आश्रयस्वरूप कोड भी न मिला, तब युद्धसे भागने लगी 
कज ग नाको फिर र टाकर संगठित करके युद्ध प्रवृत्त करना बहुत कठिन होता है; 
तर CC मय ७ ९ 
उ है सजग ! उस समयमें उन सम्पूर्ण योद्धाओंकी जैसी दशा हुई थी, वह सम्पूण 
बत्तान्त तुम मरे समीपे वर्णन करो ॥ २॥ ळी 
संजय उवाच 
तथाप तव पुत्रस्य प्रियकामा विशां पते । 
Le hoa 
_ यश प्रवीरा लोकेषु रक्षन्तो द्रोणमन्बयुः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र | उस समयमें यद्यपि सेनाओमे पी थी. तथापि 
a जो म याप सनाआर्म अगदड मच गयी थी, तथापि 
> स=” ` की केरनका इच्छाते श्रेष्ठ वीरोने अपने यशकी रक्षा करनेके छिपे 
्रोणाचार्यके समीप उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 
ससुद्यतेषु श्रु संप्राप्ते च युधिष्ठिरे । 
अङुवन्ञायकमाणि मैरवे सत्यभीतवत्‌ ॥४॥ 
जब सब आरस अख-शस्र धारण करके आक्रमण हो रहा था और राजा युधिष्ठिर समीप 
आ इर मं, तब उस महाभयङ्कर संग्रामं तुम्हारी ओरके वे शूरबीर योद्धा लोग नि्भय- 
च होकर क्षत्रियांके योग्य श्रेष्ठ कमको करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ ४ ॥ 
अन्तरं E प्रापतन्नमितोज सः । 
P+ > 
द सात्यकश्चव शरस्य घृष्टद्यम्नस्य चाभिभो ॥५॥ 
A ~ ~ औ रब 4 [$ री 9 
महा तेजसी लोग मामिवन, सात्याके आर बीर ध्रश्युम्नकी असावधानीका लाभ लेकर 
पाण्डवाकी सेनापर टूट पडे ॥ ५ ॥ 
द्रोणं द्रोणमिति कूराः पाञ्चालाः समचोदयन्‌ । 
> NA 
मा द्रोणमिति पुत्रास्ते कुरून्सर्वानचोदयन्‌ ॥ ६॥ 
कूर पाञ्चाल योद्धा लोग, * द्रोणाचार्यकी पकड लो ! द्रोणाचार्यको बशमें करो! ” ऐसा 
वचन कह कह कर अपनी ओरके योद्धाओंको उत्तेजित करने. लगे और तुम्हारे पुत्र सब 
कोरबॉको ट्रोणाचायेको शत्रु पकड न पावे, ऐसा आदेश्च देते थे ॥ ६॥ 
द्रोणं द्रोणमिति छेके मा द्रोणमिति चापरे । जी 
__ कुरूणां पाण्डवानां च द्रोणदयूतमवर्तत ॥ ७॥ की 
एक ओरसे पाण्डब सेनाको “ द्रोणाचायको पकडो ? आवाज आती थी, तो दूसरी ओरसे 
£= णसा घो ट 
द्रोणाचायको शत्रु पकड न पावें ” ऐसा घोष होता था । इसी प्रकारसे द्रोणाचार्यको पण 
(बाजी ) स्वरूप मानकर कौरव और पाण्डवोंका मानो जुआरूपी युद्ध क्रीडा आरंभ हुई ॥७॥ 
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१९ महाभारत tl संश्षकवधपबं 
क क 
थं यं स्म भजत द्रोणः पाञ्चालानां रथव जस्‌ \ 
तत्र तत्र स्म पाञ्चाल्यो इष्टडुञ्ञाऽथ धयत ॥८॥ 
द्रोणाचाय पाञ्चार सेनाके जिस जिस रथ सउदायक अपन अस्रोसे पीडित करने लगते थे 
बहां वहां उनकी रक्षा करनेके निमित्त पाश्वाठ राजन धश्चम्न द्रोणाचायके सम्पुख उपास्थत 
होते थे ॥ ८ ॥ 
यथामागविपयासे संग्रासे भरव सात । 
दीराः समासदन्वीरानगच्छन्त मारवः परान्‌ ॥९॥ 
इसी प्रकारसे दोनों सेनाके शूरवीर योद्धा झन अपन अपने भागोको त्याभ कर विपयेययुद्ध 
करना आरम्म किया, और सम्पूर्ण योद्धा छोग सिंदनाद करते हुए एफ दूसरेपर आक्रमण 
करने लगे ॥९॥ 
अकम्पनीयाः शत्णां बभूवुस्तचर पाण्डवाः । 
अकर्पयंस्त्वनीकाने स्मरन्तः छशमात्नन। १० ॥ 
ठस महा युद्धम पाण्डव लोग शत्रुसेनाके शूरबीरोके अखसे फाडत होकर भी युद्धसे 
बिचलित नहीं हुए । बरन वह रोग वनवास आदि शको स्मरण करक हम लोगोंको युद्धसे 
विचलित करने लगे ॥ १० ॥ 
ते त्वमर्षवच प्राता हीमन्तः सत्त्वचोदिताः । 
त्यक्त्वा प्राणान्न्यचतेन्त घ्नन्तो द्रोणं सहाहवे ॥११॥ 
महापराक्रमी लज्ञावान्‌ सरबशुण युक्त ओर अमपशीर होकर पाण्डव लोग अपने प्राणोंकी 
आश्चा त्याग कर ठस महायुद्धमें द्रोगाचार्यका वघ करनेकी इच्छासे लोट रहे थे ॥ ११॥ 
अयसामिव संपातः शिलानामिव चामवत्‌। 
दीव्यतां तुखुले युद्धे प्राणेरमिततेज खाम्‌ ॥ १२॥ 
दे अमित तेजस्वी बीर अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर मद्दाभयङ्कर तुमुळ युद्ध रूपी द्तक्राडा 
करने लगे । उन लोगोके अख श्न तुम्दारी सेनापर इस प्रकारसे पड़ने लगे, कि मानो 
आकाइसे लोहा और पत्थरकी श्चिलाकी बपा हो रही हें ॥ १२॥ 
न तु स्मरन्ति संग्राममपि वृद्धास्तथाविधम्‌ । 
दृष्टपूव महाराज श्रतपूवमथाप वा ॥१३॥ 


है महाराज ! बूढे मनुष्याने ऐसा संग्राम पिले कमी देखा बा सुना था, यद किसीको भी 
. ` स्मरण नहीं होता ॥ १३ ॥ 
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अध्याय ३० ] द्रोणपर्व १९१ 
० ००००० आय 
प्राकर्पतेव एथिवी तस्मिन्दीरावलादने । 
प्रचेता बलौघेन महत्ता भारपीडिता ॥१४॥ 
उस वीर पुरुषोंका नाश करनेवाले महाघोर संग्राममे लौटती हुई महा सेनाके महान्‌ भारसे 
पीडित हो पृथ्वी काँपने लगी ॥ १४ || 
घूर्णतो हि बलौघस्य दिवं स्तवध्वेव निस्वनः । 
अजातदान्नो! छुद्धस्थ पुत्रस्य तव चाभवत्‌ ॥ १५॥ 
उस तुम्हारे करुद्ध पत्रके सम्पूर्ण सेनाके लौटनेके समय अत्यंत घोर शब्द आकाशको स्तब्धसा 
करके अजातशत्रु युधिष्टिरकी महासेनामें प्रबिष्ट हुआ ॥ १५ ॥ 
सभालाद तु पापडूबाणनीकानि सहस्राः । 
द्रोणेन चश्ता संख्ये प्रभझ्नानि शितैः दारे! ॥ १६॥ 
अनन्तर युद्धम विचरते हुए द्रोणाचायने पाण्डबोंदी सेनाके सहस्रो योद्धाओंकों अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे पीडित करके युद्धधूमिसे भगा दिया ॥ १६॥ 
तेषु प्रमथ्यसानेषु द्रोणिनाद्‌ चुतकर्सणा । 
-पर्थेवारयदासा्य द्रोण सेनापतिः स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
जब सम्पूण सेनाएं अद्भुत पराक्रम करनेवाले द्रोणाचायके बारणोसे रणभूमिमें मथित होने 
लगीं, तब स्वयं सेनापति धृष्टयुम्न ही द्रोणाचार्यके सम्पुख उपस्थित होकर उन्हे युद्धसे 
निवारण करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १७ ॥ 
मोर द्रोणपाश्चाल्ययोह्तदा । 
नेच तस्योपमा काचेत्संमवेदिति मे मतिः ॥ १८॥ 
उस समय द्रोणाचार्य और धृश्युम्नका अदभुत युद्ध होने लगा ! मेरा यहद मत है, कि उस 
युद्धकझी उपमा नहीं हो सकती ॥ १८॥ 
ततो नीलोऽनलप्रख्यो ददाह कुरुवाहिनीम्‌ । 
, शरस्फुलिङ्गश्चापाचिंदेहन्कक्षमिवानलः ॥१९॥ 
अनन्तर जैसे अभि सखे तृण आदिकोंको भस्म कर देती है, बैसे ही अभिके समान तेजस्वी 
नीलराजा अपने तीक्षण बाणरूपी स्फुलिंगो और धनुपरूपी ज्वालाओंसे कुरु सेनाको दग्ध 
करने लगे ॥ १९ ॥ 
लं दहन्तमनीकानि द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
पूर्वाभिभाषी सुःछद्षणं स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ २०॥ हे 
महाप्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा नील राजाको कुरु सेनाके शूरवीरोंको जलाते देखकर, पहले 
ही स्वयं भाषण शुरू करते हुए हंसते हुए उनसे यह मधुर बचन बोळे ॥ २० ॥ 
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२९२ प्रहाभारते [ संशत्तकषघपचे 
नील कि घहुभिदेग्वेस्तव योधैः शराचिया । 
मयैकेन हि युध्यस्व कुद्धः प्रहर चाशुगैः ॥ २१ ॥ 
हे नील ! तुम्हारे बाणरूपी अग्निसे अनेक योद्धाओंझो भस्म करनेकी कया आवश्यकता है ? 
तुम केवळ एकमात्र मुझसे ही युद्ध करो, तुम क्रोधपूर्वक मेरे ही ऊपर शीप्रही अपने तीक्षण 
बाणोंका प्रहार करो ॥ २१ ॥ 
त॑ पद्मनिकराकारं पद्मपत्रनि भेक्षणस्‌ । 
व्याक्ोदापद्याभमुखं नीलो विव्याध सायकैः ॥ २२॥ 
तब राजा नीलने अपने बाणोंसे पद्मपुष्पके समान वर्ण, कमलदलके समान नेत्र और विकसित 
कमलके समान प्रसन्न वदनवाले अश्वत्थामाको विद्ध किया ॥ २२॥ 
तेनातिविद्धः सहसा द्रौणि भल! शितैस्त्रिमिः । 
घनुध्व॑ज च छत्त्रं च द्विषतः स न्यकून्तत ॥ २३ ॥ 
अश्वत्यामाने उनके बाणोंसे अत्यन्त ही विद्ध होकर सहसा अपने तीन तीक्षण भछ बाणोंको 
चलाकर उनके रथकी ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिया ॥ २३ ॥ 
सोत्प्लत्य स्यन्दनात्तस्मान्नीलश्च्मवरा'लि शुक्‌ । 
द्रोणायनेः शिरः कायादतुमैच्छत्पतत्रिवत्‌ ॥ २४॥ 
तब राजा नीलने उत्तम तलवार ओर ढाल ग्रहण करके रथसे कूदकर पक्षीके समान 
अश्वत्थामाके श्चिरको उसके घडये काटनेकी इच्छा की ॥ २७ ॥ 
तस्योद्यतासेः सुनसं शिरः कायात्सकुण्डलम्‌ । 
भछुनापाहरद्द्रौणि! स्मयमान इवानघ ॥ २५ ॥ 
परन्तु हे अनघ ! अश्वत्थामाने हंसते हंसते एक भछ बाणसे तलवार ग्रहण करनेवाले राजा 
नीलका सुंदर नासिकाओं और कुण्डलॉसहित मस्तक धडसे काटकर पृथ्वीम गिरा 
दिया ॥ २५ ॥ 
सम्पूर्णचन्द्रामसुखः पद्मपत्रनि भेक्षणः । 
पांशुरुत्पलग-मीमो निहतो न्यपतस्क्षितौ ॥ २६ ॥ 
पूर्णचन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ मुख, पद्मपुष्पके समान सुंदर नेत्र, विशाल शरीरवाले और 
नील कमलके समान इयाम वर्णवाले राजा नील मर कर पृथ्वीपर गिर पडे ॥२६॥ 
ततः प्रविव्यथे सेना पाण्डवी भूदामाकुला । 
आचार्यपुत्रेण हते नीले उवलिलतेजलि 
जब महातेजस्वी राजा नील आचार्यपुत्र अश्वत्थामाके बाणसे मारे जाकर 
पाण्डबोंकी सेना अत्यन्त ही व्याकुल और झोकित हो गई ॥ २७॥ 


॥ ९७ || 


पृथ्वीमें गिरे, तब 
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अध्याय ३१ ] CRT द्रोणपर्व SR, 
००००००६० 
अचिन्तयंश्च ते सर्वे पाण्डवानां महारथा! । 
__ कर्थ नो वासाविसत्रायाच्छचुश्च इति मारिष ॥ २८॥ 
हे राजन्द्र ! उस समय पाण्डबोंके सब महारथी योद्धा चिन्ता करने लगे कि इन ु 
झत्रुओंके हाथसे हमारी रक्षा कैसी करेंगे ? ॥ २८ ॥ 200 
दक्षिणेन तु सेनाया! कुरुते कदनं बली। 
संशप्तकावशेषस्थ नाराथणबल्स्य च ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि निशोऽध्यायः ॥ ३०॥ १२७४॥ 


बे बलवान्‌ अर्जुन इस सभय दक्षिण दिशाकी ओर बचे संशप्तक औ 
च च सशतूक आर नारायर्ण के 
युद्ध कर रहे हैं ॥ २९ ॥ यणी सेनाके सङ्ग 


Cv 4 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ १२७४॥ 


| 8 छे ४ 
सजय उवाच 
प्रतिघातं तु सैन्यस्य नाश्ष्यत बुकोद्र! । 
है सो$भिनहाहिक षष्टया कर्ण च दशाभिः शरे! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- भीमसेन शत्रुओंके अख-शख्नोसे अपनी सेनाके शूरवीरोंका नाश होते देख 
सहन नहीं कर सके; उन्होंने महाराज बाहिकको साउ और कर्णको दस बाणोंसे विद्ध 
किया ॥ १॥ 
तस्थ द्रोणः शितैर्वाणैर्तीक्षणधारैर यर्म चैः । 
जीवितान्तमभिपेष्सुर्ममण्याशु जघान ह ॥९॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यने भीम॑के प्राणोंका अन्त कर देनेकी इच्छासे तीक्ष्ण धारवाले लोहेके पेने 
बाणोसे शीघ्रतासे उनके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंको विद्ध किया ॥ २॥ 
कणों द्वादचाभिर्वाणैरश्वत्थामा च सप्तभिः । 
षड्भिदुंयोधनो राजा तत एनमवाकिरत्‌ ॥३॥ 
फिर कर्णने बारह, अश्वत्थामाने सात और राजा दुर्योधनने छः बाणोंसे भीमसेनके उपर | 
प्रहार किया ॥ ३॥ व 
भीमसेनो5पि तान्सवीन्प्रत्यविध्यन्महाबल! । 


द्रोणं पञ्चाशतेषूणां कर्ण च दशाभिः शरैः ॥४॥ | 
महाबलवान्‌ भीमसेन भी उन सबको अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे। मीमसेनने द्रोणाचायव 
पचास, कर्णको दस ॥ ४॥ Fa 


is; 


२५ (म. भा, कोण, ) 
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दुयोधन द्वादशभिद्रोणि चाष्टाभिरा शुगै! । कि 
आराष तसुल कुवन्नभ्यवतत तान्रणे के | 
दुर्योधनकों बारह ओर अश्वत्थामाका आठ बाणोंति विद्ध किया; फिर भामसंनने भयकर 
ग्ना करके समरमें उनका सामना किया ॥ ५॥ 
तस्मिन्संत्यजाति प्राणान्झ॒त्युलाधारणाकुते 
अजातशत्रस्तान्योधानशीलं त्रातेत्यचादथत्‌ ॥६॥ 
भीमसेन मृत्युका झय त्यागकर, प्राणकी आशा छोड युद्ध करन लगे, तत्र अजातशत्रु राजा 
युधिहिरन अपने अनुयायी योद्धाओंकी भीमसनको रक्षा करनंके (नास आज्ञा दी ॥ ६ ॥ 


ते ययरमीमसेनस्थ सप्तीपमलितोज 5६ । 

युयुधानप्रद्ृतयों साद्रीपुत्री च पाण्डबा ल 
उनकी आज्ञामे सात्यक्ति आदि वीर और पाण्डुपुत्र माद्रीकुमार नकुल सहदेव अनित तेजस्वी 
भीमसेनके निकट उपस्थित हुए ॥ ७! 


ते समेत्य सुसंरव्याः सहिताः पुरुषषभा! ! 
र महेष्वासवरेगुप्तं द्रोणानीकं विभित्सव! ॥८॥ 
/ बे सब पुरुषश्रेष्ठ योद्धा लोग मिलकर अत्यंत क्रुद्ध होकर, महा घनुद्धारी वीरोंसे रक्षित हुई 
द्रोणाचार्यकी सेनाको तितर बितर करनेकी इच्छा करके !! ८ !' 
समापेतुमेद्दावीयो सीमप्रूतयो रथा! । 
तान्प्रत्यणुह्णादच्यय्रो द्रोणोऽपि रथिनं चरः ॥९॥ 


वे भार आदि महापराक्रमी रथी सेनापर टेट पडे, तब रियाल श्रेष्ठ द्रोगाचाय निर्भयतासे 
उन सबका निवारण करने लगे ॥ ९॥ 


महावलानतिरथान्वीरान्सभरशोमिनः । 
बाह्यं मृत्युमयं कृत्वा तावकाः पाण्डवान्ययुः ॥ १०॥ 
तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा भी अपने चित्तसे मृत्युका भय स्वागके पाण्डवोंकी सेनाके 
अंत्यत बलवान , युद्ध शोभायमान होनेवाले वीर महारथियाकी ओर दौडे ॥ १० ॥ 
सादिनः सादिनो५भ्यप्नंस्तयेव रथिनो रथान्‌। 
आसखीच्छकत्यसिसंपातो युद्रमासीत्परश्बयै! ॥ ११॥ 
ठस समयमें घुडसवार घुडसबारोंको और रथी योद्धा राेयोंको मारने लगे । उस महाघोर 


युद्धे शक्ति, तलवार और परशु आदि शखोसे दोनों सेनाके शरवीरोंका अत्यन्त ही नाश 
होने लगा ॥ ११ ॥ 
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ण्याय देर | द्रोणपर्व १९५ 


Tr 


निक्रष्टमसियुद्धं च बभूव कहुकौदयम । 
छुञ्जराणां च संघातैर्युद्पासीतलुदारणम्‌ ॥ १२॥ 
| तलवार खींचकर युद्ध करनेवाले शूरवीर योद्धाआंका अत्यंत कडु परिणाम दीखाई देता था; 
और गजपांते योद्धा तथा दाथियॉका महा दारुण भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ १९॥ 


| अपतह्कुञ्जरादन्यो हयादन्यस्त्ववाक्िराः । 
| नरो बाणेन निसिन्नो रथादन्थश्च भारिष ॥ १३॥ 
कोई हाथीपरसे और कोई कोई घोडोपरसे अखोकी चोटसे मरकर प्ृथ्वीमें गिरने लगे । 
| मारिष ! कितने ही रथी बाणोसे अत्यन्त विद्ध होकर रथसे पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ १३॥ 
तञ्ञान्यस्य च संभर्दे पतिततथ विवमेण! । 
शिरः प्रध्वंसयथामास वक्षस्याकर्य कुञ्जरः ॥१४॥ 


उस युद्धमें कितने ही बीर कवचसे रहित होकर प्रथ्वीरभे गिर पडे और कितने पुरुषोंकी 
छातीपर कोई हाथी पांव रखकर उनके शिरोंकों कुचछता था ॥ १४॥ - 
अपरेऽप्यपराञ्जघ्छुर्वारणाः पतितान्नरान । 
विषाणैश्चावर्नि गत्वा व्यभिन्दत्रथिनो बहूत ॥ १५॥ 
दूसरे हाथियोंने रणभृूमिमें पडे हुए अनेक पुरुषोंको अपने पावोंत्े रोद डाला; कितने ही 
हाथियोंने अपने दांतों पृथ्वीपर आघात करके अनेक रथियोंकों चीर डाला ॥ १५॥ 
E > केचिदपरे विषाणालग्रंखवैः । 
चभ्रसुः रातशो नागा मृद्रन्तः शतशो नरान्‌ ॥१६॥ 
कितने हाथियोंके दांतोंमें जो वीर पुरुषोंकी आंतें लगीं थीं, वे सैकडों हाथी उन आंतेके 
सहित ही सैकडों मनुष्यांको मदेन करते हुए रणभूमिमें अमण करने लगे ॥ १९ ॥ 
काँस्यायसतबुत्राणान्नराश्वरथकुञ्जरान्‌ । 
पतितान्पोथयाश्रकुद्धिं पा! स्थूलनडानिव ॥ १७॥ 
कितने ही बडे हाथियोंने लोहेसे बने हुए कबचोंको घारण करनेवाले एथ्यीमे पडे हुए मनुष्य, 
घोडे, रथ और हवाथियोंको कमल बनके समान मथित कर दिया ॥ १७॥ 
गूधरपत्राधिवाखांसि शायनाने नराविपाः । 
हीमन्तः काललंपक्ता! सुदु!खान्यधिशेरते ॥ १८ ॥ 
क्षत्रिय राजा लोग कारके अनुसार अत्यंत दुःखदायक और भिदधपङ्कसे युक्त शय्याऑपर 
लज्ञित होकर शयन कर रहे थे ॥ १८॥ है 
म 
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हन्ति स्मात्र पिता पुत्र रथेनाभ्यतिवतेते । 
पुत्रश्च पिलरं सोहान्निमे्यादमवतेत ॥ १९॥ 
रथपर चढे एक दूसरेंके सम्मुख होकर पिता पुत्रझा वध करता था और पुत्र भी मोहवश 
हो पिताका वध करता था; इस प्रकारका वहां मर्यादा रहित संग्राम आरम्भ हुआ ॥ १९॥ 
अक्षो भग्नो ध्वज़रदिछन्नइछत्रझुब्यों निपातितम्‌ । 
युगाथे छिन्नमादाय प्रदुद्राव तथा हयः ॥ २०॥ 
कितने ही अक्ष टूट गये, कितने दी ध्वज टूट गये, कितनोंफे छत्र पृथ्वीमें गिरा दिये गये और 
जूए भग्न इए; खण्डित हुए आधे जूओंझोही लेकर घोडे रणभूमिमें जोरसे दौडने लगे ॥२०॥ 
सासिर्वाहुनिपतितः शिरहिछन्नं सकुण्डलम्‌ । 
गजेनाक्षिप्य बलिना रथ! संचूणितः क्षितौ ॥२१॥ 
कितने ही शरवीरोंकी शुजाएं तलवार सहित कटके पृथ्वीपर गिर पडी और कितनॉके शिर 
मुकुट ओर कुण्डलेंके सहित कटके युद्धभूमिमे भिर पडे । किसी बलवान्‌ हाथीने रथको 
दण्डसे उठाकर दूर पृथ्वीपर फेंककर चूर्ण कर दिया ॥ २१॥ 
रथिना ताडितो नागो नाराचेनापतद्यखुः । 
| सारोहश्चापतद्वाज़ी गजेनाताडितो भराम्‌ ॥ ९९॥ 
किसी रथिके नाराचसे ताडित हाथी प्राणरहित होकर प्रथ्वीमें गिर गया; किसी हाथीके 
जोरके आवातसे सवारके सहित घोडा मरकर भूमिपर गिर गया ॥ २२॥ 
निमयोदं महद्युद्धमबतेत छुदारुणम्‌ । 
हा तात हा पुत्र सखे कासि तिछ क धावसि ॥ २३॥ 
ea : 3 ल द र प दो गया। उस संग्राममे कितनेही पुरुष 
सर इसी स्थानपर रहो ! कहां दोडे जाते 


प्रहराहर जह्येनं स्मितक्ष्वेडितगार्जते! । 
इत्यवसुचरन्त्यः स्म श्रूयन्ते विविधा गिर! 
प्रहर क्रो, लाओ, उसे मारो, ” ऐसे ही नाना प्रकारके वचन बोलते हुए शरवीर लोग 
इंसते, रोते, चिछाते और कितने ही विंहदनाद करते हुए दिखाई देते थे ॥ २४॥ 
नरस्याश्वस्य नागस्य समसज्जत शोणितम्‌ । | 
उपाशाम्यद्रजो भोमं भौरून्कदमलमाविशत्‌ ॥ २५ ॥ 
मना, हाथ आर बडे एक दूसरेसे मिले हुए रुविरसे रणभूमिकी उडती हुई भयंकर 
थूडि ब्वान्त हो गई और कायरोंका चिच मोहसे व्याकुल होने लगा ॥ २५॥ 


॥ २४॥ 
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आसीत्केशपरामशो अष्टियुद्ध च दारुणम्‌ । 
नसदन्तश्च शुराणामद्वीपे ह्वी पन्निच्छताम्‌ ॥ २१६ ॥ 


उस परहित युद्धसागरमें द्वीप प्राप्त करनेकी इच्छाये 
केशोंको आषा करते हुए, भयंकर मुकोंकी मार छ 
परस्पर चोट पहुचाकर दारुण युद्ध करने ढगे ॥ २६ ॥ 
तञा/च्छियत वीरस्य सखडूगो बाहुरुद्यतः | 
प यही सघलुश्ापरस्थापि सशरः साडकुशस्तथा ॥ २७॥ 
में एक वीर योद्धाकी तलवार सहि ही इई 
सरकी पुरवा जोर की = रे साहित उपर उठी हुई शुजा काट डाली गयी; 
ब उशाक साइत शुजा करकर पृथ्वीमें गिर गयी ॥ २७॥ 
माकाशदन्यमन्योऽञ तथान्यो विसुखोऽद्रवत्‌ । 
0 )_ जन्य! परास्य चान्यस्य शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २८॥ 
कोई योद्धा दूसरेको पुकारकर उसपर ्ोधपूर्वक दो रो 
bp on विज पपर क्रायक दोडता था और दूसरा अख्न त्यागकर 
रणभूमिस विमुर दाकर भाग आता था । किसी दूसरे योद्धाने सामने आये हुए दूसरे 
याद्धाक ।सिरको धडसे काट दिया ॥ २८॥ ह 
राब्दमभ्यद्रवचान्यः दाग्दादन्योऽद्रनद शाम्‌ । 
„ „ स्वानन्योड्थ परानन्थो जघान निशितैः दारे! ॥ २९॥ 
कोई योद्धा कोलाहछ या, उसके आतं नादको 
| ps हुआ भाग गवा, उसके आते नादको सुनकर दूसरा भयभीत 
कर अत्यत जलदीसे भाग गया । कोई स्वयंके वीरोंडो और कोई के योद्धाओंको 
रळ कोई शत्रपक्षके 
तीक्ष्ण बाणोंसे मारता था ॥ २९ ॥ बाबा 
गिरिशृज्गोपमश्थात्न नाराचेन निपातितः । 
i न्ध x ७ ०९ नर 
५... मातज्ञी न्यपतदू'भूमौ नदीरोध इवोष्णगे ॥ ३०॥ 
पतक शृङ्ग समान बडा हाथी नाराचसे मारा जा कर वषी ऋतमें नदी के तीर 
न तुम नदीके तीरके समान 
बीमें गिर पडा ॥ ३० ॥ क 
खे A ¢ NE 
तथव रथिनं नागः क्षरन्गिरिरिवारुजत्‌। 
ट भू x [4 
अध्यतिष्ठत्पदा मा सहाश्व सहसारथिम्‌ ॥ ३१॥ 
जलप्रवाह बहानेवाठे पर्वतक समान मद्चूते हुए किसी हाथीने अपने पावोंसे सारथि और 
भीड सहित रथीको भूमिपर दबाया और चूणे करके पृथ्वीपर स्थित हुआ ॥ ३१॥ 
शरान्प्रहरतो दृष्ट्रा कुतासतरान्सधिरोक्षितान्‌ । सके 
घहूनप्याविशन्माहो भीरून्हृदयदुबेलान्‌ NR 
AYN ~ ~ न ह 
छतास्न शूरवीरोको रुथिर पूरित शरीरसे युक्त और परस्पर अख्नोको चलाते हुए देखकर 
दुबल हृदयवाले कायरॉका चित्त मोइसे कांपने लगा ॥ ३२॥ 


शूरवीर लोग आपसमें एक दूसरेके 
ta > 
रने लगे, तथा नख और दांतोसे 
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श्र 
सर्वभाविग्ममभवज्न प्राज्लायत किञ्चन । 
सैन्ये च रजसा ध्वस्ते निमेयांदमवतत ॥ ३३॥ 
उस समय सम्पूर्ण सेनाके लोग पडके धेरे उडायी गयी घूलते व्याप्त होकर उद्विग्न हुए थे; 
किसीको कुछ भी नहीं बोध होता था, ऐसे अवसरन अमयाद आर महा भयडूर उन्मत्तकी 
भांति संग्राम होने लगा ॥ ३३९ ॥ 
ततः सेनापतिः शीघ्रमथ काल इति घ्रुवन्‌। 
नित्याभित्वरितानेव त्वरयालास पःण्डवान्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर सेनापति रृष्टयुजने अपनी सम्प सेनाके शूरतीरॉसे कहा, कि यही योग्य समय 
उपस्थित हुआ है, और नित्य शीघ्रता करनेवाले पाण्डबोंको और श्ौघता करनेके लिये 
प्रोत्साहित किया ॥ ३४ ॥ 
कुवेन्तः शासन तस्य पाण्डवेया यशस्विनः । 
सरो हंसा इदापेतुघ्रन्तो द्रोणरथं प्रति ॥ ३५॥ 
जैसे इंसोंका समूह सरोवरमें सब ओरसे उतरता है, वैसे ही सेनापति धृषटयुन्नकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये सम्पूर्ण पाण्डबोंकी सेनाके यशस्व्री शूरवीर ट्रोणाचायके रथके ऊपर 
अपने अद्भ शख्नोंको चलाते इए टूट पडे । ३७ ॥ 
सुहीताद्रवतान्योन्यं विनीता विनिकृम्तत । 
इत्यासीक्तुछुळः दाव्दो दुस्य रथं प्रति ॥ ३९॥ 
पराक्रमी ट्रोणाचार्यके रथके समीपमें आक्रमण करो, पकड लो, निर्भय चित्त होकर शत्रु ओंको 
काटो,- इसी प्रकारके महदा घोर शब्द सुनाई देने लगे ॥ ३६ ॥ 
ततो द्रोणः कुपः कणो द्रौणी राजा जयद्रथः । 
विन्दानुविन्दावावन्त्यो दाल्यव्यैनानवारयन्‌ ॥ ३७॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, राजा जयद्रथ, अवान्तिराज विन्द्‌-अनुविन्द 
और शस्य- इन सबने उन सम्पूर्ण योद्धाओंको रोका ॥ ३७॥ 
ते त्वार्यधर्म संरब्धा दुर्निवाया दुरासदाः । 
शराती न जहुद्रोगं पाञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ ३८ ॥ 
श्रेष्ठ क्षत्रिय घर्मके अनुयायी विजयके लिये प्रयत्नशील पाण्डवों सहित पाश्वाल योद्धाको 
रोकना वा पराजित करना अत्यंत दुष्कर था; उन्होंने बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर भी 
द्रोणाचार्यकों नहीं परित्याग किया ॥ ३८ ॥ 


AAA NNN यामा = 
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ततो द्रोणऽभिसंक्ुद्धो विसुजञ्चातशः शारान्‌ । 

चेदिपाश्चालपाप्डूनामकरोत्कदनं महत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर द्रोणाचायने अत्यन्त क्रुद्ध होकर सैकडां वाणोंकी वर्षा करके चेदि, पाञ्चाल और 
पाण्डवोंकी सेनाके शूरवीर योद्धाओंका बध करना शुरू किया ॥ ३९ ॥ 

तस्थ ज्यातलनिर्धाष! झुश्रुवे दिक्षु मारिष । 

वञ्रसंघातसङ्काचास्त्रासथन्पाण्डवान्बहृन्‌ ॥ ४०॥ 
हे राजेन्द्र ! इन्द्रके वज्ञके समान उनके घनुपटङ्कार और तनुत्राणका शब्द पाण्डवोंके अनेक 
मनुष्याको भयभीत करता हुआ चारों दिशाओंमें सुनाई देने लगा ॥ ४० £ 

एतस्मिन्नन्तरे जिष्णुहंत्वा खंश्कान्बली । 

अभ्थथात्तत्र यच्च स्म द्रोणः पाण्डून्पम्रदोति ॥४१॥ 
उस ही समय बलवान्‌ अर्जुन अनेक संशप्तक वीरोंको नाश करके जहांपर द्रोणाचार्य पाण्डव 
सैनिकोंका मदन कर रहे थे, उसी स्थानपर उपस्थित इए ॥ ४१॥ 

तं शारौघमहावते शोणितोदं महाह दम्‌ । 

तीणः संशप्तकानहत्वा प्रत्यदृदयत फल्शुन! ॥ ४२॥ 
अजुन युद्धे अनेक संशप्तक योद्वाओंको मारकर, बाणोळे वेगरूपी तरङ्गे और रुधिररूपी 
जलसे युक्त महाहदको पार होकर पाण्डवोंकी सेनाका नाश करनेवाले दोणाचाथके समीप 
दिखाई देने लगे ॥ ४२॥ 

र कीतिमतो लक्ष्म सूर्यप्रति्ततेजसः ¦ 

दीप्यमानसपद्घाम तेजसा वानरध्वजम्‌ ॥ ३३॥ 
हमने र्यके समान तेजस्वी, कीर्तिमान्‌ अञ्चुनकी दिव्य तेजसे प्रकाशित कपिध्वजाको 
अवलोकन किया ॥ ४३ ॥ 

संशप्तकसझुद्र तसुञ्छोष्यास्जग भस्तिभिः । 

स पाण्डवयुगान्ताकः कुरूनप्यभ्यतीतपत्‌ ॥ ४४ ॥ 
बे पाण्डुपुत्र अजुन प्रलय कालके सर्यके समान प्रकाशित होऋर अपनी अखरुपी किरणोंसे 
संशप्तक सेनारूपी समुद्रको शुष्क करके, फिर कुरुसेनाके संसुख उपस्थित होकर सम्पूर्ण 
योद्धाओंकी अपने अस््रासे पीडित करने लगे ॥ ४४ ॥ ' 

प्रददाह कुरून्सवानजुनः शखतेजसा । ह 
| युगान्ते सर्वेभूतानि धूमकेतुरिवोत्यितः = ॥ ४५ ॥ कैसे ही 
जैसे प्रलय कालके समयमें धूमकेतु उदय होकर सम्पूर्ण ग्राणियोंको भस्म करता है, 
अर्जुन अपने अखोंके तेजोबळसे सम्पूर्ण इरुसेनाके वीरोंको भस्म करने लगे ॥ ४५ ॥ 
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२०० महाभारते [ संशत्तकबघपवे 
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र 
तेन घाणसहस्रौचेगेजाश्वरथयोधिन! ! 
ताडथमानाः क्षितिं जग्ज्डुक्तशस््र!ः शरार्दिताः ॥ ४६॥ 
हाथी, घोडे और रथपर जारूद होइर बुद्ध करनेवाले योद्धा लोग अजने सहस्रों बाणोंसे 
आहत ओर पीडित होकर शस्त्र त्यागरूर पृथ्वीमें शिरने लगे ॥ ४६ ॥ 
केचिदातेस्वरं चक्रुविनेदुरपरे पुनः | 
पार्थवाणहताः केचिन्निपेतुर्दिगतासवः ॥ ४७ ॥ 
अजुनके वाणोंसे पीडित होकर कोई आात्तेनाद करने लगे, कोई रोदन करने लगे, और 
कितने ही योद्धा प्राणरहित होकर ऐथ्बीपर गिर पडे । ४७ ॥ 
तेषासुत्पततां कांञ्चित्पतिर्ताश्च एराङ्घुखान्‌ । 
न जघानाजुनो योधात्योधबतम चुस्मरन्‌ ॥ ४८॥ 
जो लोग रथसे कूद पडे थे और जो लोग पीडित होकर पृथ्वीमें गिरे थे तथा युद्धसे विमुख 
होकर भागने लगे थे, उन लोगोंके उपर अर्जुने योद्धाओंके नियमको स्मरण करके प्रहार 
नहीं किया ॥ ४८ ॥ 
ते विशीणरथाश्वेभाः प्रायशश्च पराङ्सुखाः । 
कुरवःटॅकणे कर्णेति हा हेति च विचुक्रुशुः ॥ ४९॥ 
कितने ही योद्धाओंके रथ, घोडे और हाथी इधर उधर छिन्न भिन्न होगये, वे सब योद्धा 
प्रायः युद्धसे बिसुख होर, हाहाकार शब्द करते हुए, कर्ण, कणे कहके पुकारने लगे ॥४९॥ 
तमाधिरथिराक्रन्दं विज्ञाय शरणैषिणाम्‌। 
मा भेष्ठेति प्रतिश्रुत्य ययावभिसुखो$जुनम्‌ ॥ ५० ॥ 
तब शरणकी इच्छा करनेवाले कोरबोकी करुण पुकार सुनकर “भय न करो ? ऐसा 
आश्वासनयुक्त वचन कहके अधिरथपुत्र कणे अजुनक्े सं के 
न k मुख उपस्थित हुए ॥ ५० ॥ 
स भारतरथश्रेष्ठ! सर्वं भारतहरईणः । 
Ee पादुशचक्र तदाय्रेयमस्त्रमस्त्रविदां वरः 
स भारतीय वोढ़ाओंझ इ पढ ल गा 
यात्र चलाया ॥ 


॥६१॥ 
श्रेष्ठ महाधनुर्धारी 


५१ ॥ 
तस्य दीपतशरौघस्य दीप्तचापधरस्य च | 
शराघाञ्शारजालेन विदुधाव धनञ्जयः 
अस्त्रमस्त्रेण संवार्य प्राणदद्विखजञ्शारान्‌ ॥ ५२ ॥ 


अर्जुनने अपने बाणोंके जालसे प्रकाशमान धनुष बाण धारण करनेवाले 

कर्णके बाणोंकों छिन्न 
भिन्न किया । करणने भी अर्जुनके अखफा अपने अश्नते निवारण किया और फिर अर्जुनक्े 
८. र ण्डके शुण्ड बाणोंको चलाकर सिंइनाद करने लगे ॥ ५२॥ 
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अध्याय ३१] दोणपर्य 
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शष्टशुञ्नश्च भीमञ्च सात्यकिश्च महारथः। 

विव्यचुः कणसासादय चरिभिस्त्रिभिरजिह्यगैः ॥५३॥ 
तब इष्टयुञ्च, भीमसेन ओर महारथी सात्यकिने कर्णके समीप जाकर अपने तीन तीन तीक्ष्ण 
चाणासे उन्हें विद्ध किया ॥ ५३ ॥ 

अना तु राधेय! संवाये शरश्ष्टिभिः । 

तेषां अयाणा चापानि चिच्छेद विशिखैस्निमिः ॥५४॥ 
राधापुत्र कणेने अपने बाणोंकी वर्षसे अर्जुनके अख्नोंको निवारण करके फिर तीन बाणांसे 
तीनों महारथियोंके धनुषाको भी काट दिया ॥ ६४ ॥ | 

ते निकुत्तायुधा! झारा निर्विषा सुजगा इव) 

रथशक्तीः सुत्क्षिप्य भरं सिंहा इवानदन ॥ ५५॥ 
वे तीनों शूर योद्धा अपने धनुष कटनेपर विषहीन सर्पोके समान क्रुद होगये । तब उन 
तीनों महारथियोंने रथ-शक्तियोंको ऊपर उठाकर हिंहोके समान जोरसे गर्जना की ॥५५॥ 

ता झुजाम्रैमेहावेगा विसृष्टा सुजगोपमा! । 

शि दीप्यमाना महादाकत्यो जग्सुराविरधिं प्रति ॥५६॥ 

अत्यंत वेगवान्‌ , तेजसे जलती हुई, सर्पोके समान भयंकर जे उन महारथियोंकी 
भुजाओसे छूटकर कर्णकी ओर चहीं ॥ ५६॥ 

ता निकृत्य शितेबाणेस्त्रिभिस्त्रिभिरजित्मगेः । 

ननाद बलवान्कणे! पार्थाय विसुजञ्दारान्‌ ॥ ९७॥ 
महाबलवान्‌ कर्ण सीधे जानेवाले तीन तीन तीक्षण बाणोंसे उन तीनों शक्तियोंको काटकर 
अर्जुनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करके फिर तिंहनाद करने लगे ॥ ५७॥ 

शडेनश्चापि राधेयं विद्ध्वा सप्तभिराशुगैः । 

कणादवरज घाणेजघान निशितेस्त्रिभिः ॥ ५८॥ 
अ्ुँनने भी सात शीघ्रगामी बाणोंसे कर्णझो विद्ध करके, फिर तीन तीक्षण बाणोंसे उनके 
कनिष्ठ आताका वध किया ॥ ५८ ॥ 

लतः शाज्नु्जयं हत्वा पार्थः षड्भिरजिह्मगैः । 

जहार सद्यो भल्लेन विपाटस्य शिरो रथात्‌ ॥ ५९॥ 
अनन्तर उसी समय अर्जुनने छ! सीधे जानेवाले ताक्ष्ण बाणोंसे शत्रु्जयको मारकर फिर 


एक भल्ल बाणसे रथस्थित बिपाटका शिर काटके पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ५९ ॥ 
२६ ( म, भा. बण, ) 
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२०२ बहाभारते | संशत्तकष घपवे 
पश्यतां धातेरष्ट्राणामेकेनैव किरीदिना । 
प्रसुखे सूतपुत्रस्य सोदयों निहतास्जयः ॥ ६० ॥ 
ड ७ वाक कलो हे को शाव बातच है 
इसी प्रकारसे अकेले अजुनने इतराशपुत्रोके देखते ही कणे तीन भाइयोका संहार 


किया ॥ ६० ॥ 

ततो भीमः सझुत्पत्थ स्वसथाहैनतेयवल। 

वरासिना कणपक्षाहुृधाब दश पञ्च च 
अनन्तर मीमसेनने अपने रथसे गरुड एक्षीकी भांति कूदके कणक्ी ओरके पंद्रह योद्धाओंको 
उत्तर तलबारसे छाट डाला ॥ ६१ ॥ 

पुनः स्वरथसास्थाय घलुरादाय चापरम। 


विव्याध दशाभिः कणे सूतश्वांश्च पर्चसिः ॥ ६३॥ 

ओर फिर अपने रथपर चढके दूसरा धनुष ग्रहण कर दस बाणोंसे कर्णो वि द्व करे, फिर 
पांच बाणोंसे उनके सारथि और रथके घोडोंको भी विद्ध किया ॥ ६३ ॥ 

शष्टदयुञ्ञोऽप्यलिवरं चर्म चादाथ भास्वरम । 

जघान चन्द्रवसांणं बृहत्क्षत्रं च पौरवम्‌ ॥ ६३॥ 
षटयुञ्नने उत्तम तलवार और प्रकाशमान ढाल ग्रहण करके पुरुराज बृहतक्षत्र और चन्द्रवर्माका 
बंध किया ॥ ६३ || 

ततः स्वरथमास्थाय पाश्चाल्योडन्यच कार्सुकस्‌ । 

आदाय कणे विव्याध चचिसप्तत्या नदत्रणे ॥ ९४ ॥ 


अनन्तर पाश्वाठ पुत्र वृष्टयुम्नने अपने रथपर चढके फिर दूसरा धनुष लेकर युद्धमें गेना 
करके तिइचर बाणोंसे करणको विद्ध किया | ६४ ॥| 


शैनेयोऽप्यन्यदादाय घनुरिन्द्रायुध्युलि । 
र ह का pt सिंह इवानदत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बञ्जक समान तेजस्वी दूसरा धनुष ग्रहण करके चाँसठ बाणोंसे खतपत् 
कर्णको विद्ध करके सिंइनाद करने लगे । ६५ ॥ : 


भल्लाभ्यां साधुशुक्ताभ्यां छित्वा कणस्य कार्मुकम्‌ ¦ 
५५ है. कर्णे जिभिर्वाणैबाहारिराते चार्पयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
उन्होंने अच्छी तरह छोडे हुए तीक्ष्ण दो भछु वाणोसे कपीका धनुष 
६६ नुप काटकर फिर तीन 
.  बाणोसे कर्णकी भुजाओं और वक्षस्थलमें परहार किया ॥ ३६ ॥ 


न” है 
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लतो दुयोधनो द्रोणो राजा चैव जयद्रथः । 

निनञ्जघान राधयशछुञ्जहः साह्यक्ाणवात्‌ ॥ ६७॥ 
अनन्तर दुर्याधन, द्रोणाचाये ओर राजा जयद्रथचे सास्यकिरूपी समुदर्मे डूबते हुए राधापुत्र 
कणका उद्धार किया ॥ ६७ ॥ 

शृष्टयुञ्ञश्च आमश्च सो सद्रोऽजुन एव च। 

नकुल सहदयञ्च साह्याक जुगुपू रणे ॥ ६८ ॥ 
तब धृष्टयुम्न, आमेन, अभिवन्धु, अजुन, नकुळ ओर सहदेव आदि योद्धा समरमें सात्यकिकी 
रक्षा करने लगे ॥ ६८ ॥ 

एवमेष महारौद्र! क्षयाथे सर्वधन्विनाम । 

लावकानां परवा च त्यक्ह्वा प्राणानमूद्रण। ॥ ६९ || 
इसी प्रकारसे प्राण देनेका प्रण करके तुम्हारी सेनाके योद्धाओं और शत्रु सेनाके धचुद्धारी 
बीरोंका महाघोर विनाश करनेवाला दारुण युद्ध होने लगा ॥ ६९ ॥ 

पदलिश्थनागाम्चैणजाश्वरथपत्तथः । 

रथिनो नागपत्ष्यम्छै रथपत्ती रथद्विपैः ॥ ७० ॥ 
गजपति, घुडसवार, रथी और पैदल चलनेवाले योद्धा लोम, गजारोही, घुडसबार रथी ओर 
पदाति सेनाके शरबीरोंके सङ्ग युद्ध करने लगे । अनन्तर रथी गजपतियां, पेदळ चलनेवाले 
थोद्वा और घुडमवारोंके साथ मिड गये; कितने ही रथी ओर पदाति सौनिक रथियों और 
हाथियोके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७० ॥ 

अः्वैरश्चा गजैनीगा रथिनो रथिभिः सह । 


| संसत्ता! समहृद्थन्त पत्तयश्चापि पत्ताभिः ॥७१॥ 
घोडोसे घोडे, हाथियोसे हाथी, रथियोसे रथी और पेदलोंसे पैदल युद्ध करते दिखायी दे 
रहे थे ॥ ७१। 
एवं सुकलिलं युद्धवासीत्कव्यादहुषणम्‌ । 
महद्विस्तेर भीतानां थमसराष्ट्रविवधनम्‌ । ७२॥ 


इसी प्रकारसे निर्भय सेनिकोंका अत्यंत शक्तिमान्‌ शत्रुआके साथ महाधार यभराजके राष्ट्रको 
बढानेबाला, मांसभक्षी प्राणियोंको आनंद देनेवाला दारुण संग्राम होने लगा ॥ ७२ ॥ 
| ततो हता नररथवाजिङुञ्जरैरनेकशो ह्विपरथवाजिपत्तयः 
गजैर्गजा रथिभिरुदायुधा रथा हयैहया; पत्तिगणेश्च पत्तयः ॥७३॥ | 
उस समय पैदल, रथी, हाथीसबार और घुडसवारोंसे कितने ही इाथीसवार, घुडसबार 
रथी और पैदल चलनेवाले योद्धा मरकर प्रथ्वीमें गिर पडे । हाथियोंने दाविपा थे 
शस्त्र उठाये हुए रथियोको, घुडसवारोने घुडसवारोंको और पदाति सेनाके योद्धाओंने पैदल 


योद्धा लोगोंको मार गिराया ॥ ७५॥ 
क 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and_eGangotri Initiative 


त व [ न 
३७०४ Vinay Avasthi Sahib 5भि्लिगिवरती ust Donations [ संशसकषधपई 
RR 0 0 CO ज “<<. डे 0000... विकन 


रपेद्विपा द्विरदवरैमेहाहया हयैनेरा वररथिभिश्च घाजिन! । 

निरस्तजिह्वादशानक्षणाः क्षितौ क्षय गताः प्रमथितवर्मे भूषणाः ॥ ७४॥ 
रथियोंके अख्नोसे कितने ही मतवारे हाथी, कितने ही बडे बडे मतवारे हा4योंसे बड़े बड़े 
घोडे, घुडसवारोसे पैदल मनुष्य और कितने ही श्रेष्ठ रथियोंके अद्ोंसे घुडसवारोंकी सेना 
मरकर एश्वीमं गिरने लगी । किसीके दांत, किसीकी जीम और किसीके नेत्र बाहर निकल 
आये थे। कितने ही योद्धाओंके कवच और आभूषण करके प्रथ्वीमें गिर पड़े थे । बहुतेरे 
योद्धा नाना भांतिके तीक्ष्ण असलेस मरकर पृथ्दीपर गिरकर नष्ट हो गये थे ॥ ७४ ॥ 


* ९ € 
तथा परंबेहुकरणेवरायुधेहेता गताः प्रति भयदर्दांना: क्षितिम्‌ । 
विपोथिता हयगजपादताडिता शशाङुला रथखुरनेमिभिहेताः ॥ ७८ ॥ 
शतुओके अनेक उत्तम अद्र-शख्नोंके आयुधोंसे मारे जाकर पृथ्वपिर पडे हुए सैनिक भयंकर 
दिखायी देते र कितने ही शूरवीर योद्धा हाथी और घोडोंके पांवोंके धक्ेसे पृथ्वीमें गिर 
"क । कितने ही योद्धा टूटे ६ रथक काठ, कितने ही योद्धा घाडोंके खुर और कितने 
रेचके चक्कस धत विक्षत शरीर होकर अत्यन्त ही व्याकुल होगये ॥ ७५ ॥ 
प्रमोदने ® ha ~ 
प्रमोदने शापदपक्षिरक्षसां जनक्षये वर्तति तत्र दारुणे । 
ल कुपिताः परस्परं निपृदयन्तः प्रविचेरुरोजसा ॥ ७६ ॥ 
श्वा ७०७ हर ™_ = . 
, पश्च [ के बढानवाले उस महा भयंकर मनुष्योंके नाशरूपी 
मदाबळवान्‌ शूरवीर योद्धा लोग कुपित होकर आपसमें रे ते 
मी वीर एक दूसरेका ब 
इए रणभूमिमें अमण करने लगे । । ७६ | के डर 
ततो बरू भृशत्ह्रलिते निरीक्षमाणे रुधिरौ 
हि कित पर भृ परस्परं नि घसंप्छते । 
र शनरुभ प्रयाते शिबिराय भारत 


॥ ७७9 ॥ | 
कामाय दोणपवांणि पकथिंशो$च्यायः ॥ ३ १॥ प्न | 


समासं संशतकवधपर्व ॥ १३५१ ॥ 


बके अस्त दोनेपर दोनों ओरकी से 
पूरित होकर आपस्रमें एक द्‌ो ता अत्यन्त ही पीडित और रुधिर- 
गमन ॥ ७७ मेर ओर देखती हुई अपने अपने शिविरोंकी ओर धीरे धीरे 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वम 
इकतीसवां भ्रध्याय समाप्त । ३१॥ संशतकवघपर्व समाप्त ॥ १३५१ |॥ 


कळ. 
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संजय उवाय 


पूर्वमस्मासु भग्नेषु फल्युनेनामितोजसा । 
द्रोणे च मोघसङ्कल्पे रक्षिते च युचिष्टिरे ॥१॥ 
संजय बोले- हे राजेन्द्र ! महातेजस्वी अ्जुनने पहले ही जब हम लोगोंको भगाया और 
राजा युधिष्ठिर सुरक्षित रह गये, तथा द्रोणाचार्यका सडठल्प निष्फल हुआ॥ १॥ 
सर्वे विध्वस्तकवचास्तावका युधि नि्ञिताः। 
रजस्वला श्रशोद्वि्मा वीक्षमाणा दिशो दकवा ॥२॥ 
तब तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग युद्धम पराजित होकर धूलमें भर गये थे, उनके कवच 
छिन्नमिन्न हो गये थे, वे सब अत्यन्त उद्विग्न चित्त हो दो दिश्ञाओंकी ओर देखते इए ॥१॥ 
अवहारं ततः कृत्वा भारद्वाजस्य संमते । 
लब्धलक्ष्यैः परैर्दीना भ्रशावहासिता रणे ॥ ३॥ 
द्रोणाचार्यकी आज्ञाके अनुसार युद्धसे निवृत्त हुए । शत्रुओंके न चूकनेबाले बाणोसे अत्यन्त 
पीडित हुए वे दीन और समरमें अत्यन्त उपहासपात्र हो गये थे ॥ ३॥ 
-छाघमानेषु भूतेषु फल्गुनस्यामितान्युणान्‌ । 
केशवस्य च सौहार्दे कीत्यमानेऽ्जुनं प्रति । 
अभिशस्ता इवा भूवन्ध्यानसूकत्वमास्थिताः ॥४॥ 
अनन्तर बहुतेरे पुरुष अजुनके असंख्य गुणोंकी प्रशंसा और उनके सङ्ग श्राकृष्णके सुहृत्‌ 
भावकी कथा बर्णन करते हुए गमन करने लगे । उससे तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा मानो 
शापग्रस्तकी भांति अत्यन्त ही चिन्ता करने लगे । उनके मुखसे बचन बाहर नहीं 
निकलता था ॥ ४॥ ` 
ततः प्रभातसमये द्रोणं ढुयोंधनोऽत्रवीत्‌। हे 
प्रणयादभिमानाच द्विषदूवृद्धया च दुर्मनाः । 
श्ृण्वतां सर्वभूतानां संरब्धो वाक्यकोविदः | 
इसके अनन्तर प्रातःकालमें वाक्य विशारद राजा दुर्योधन शुओंकी अर 
दुःखित मन और क्रुद्ध होके सम्पूर्ण योद्धाओके संमुखह्ीमें प्रीति और आभि 
्रोणाचार्यसे यह बचन बोले ॥ ५॥ | ga. 
_ नूनं वयं यध्यपक्षे भवतो ब्रह्मवित्तम 
___ तथा हि नाग्रहीः प्राप्तं समीपेः 
है ब्रह्मवित्तमं! हम लोग अवश्य ही तुम्हारे : 
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रथेद्विपा द्विदवरैमेहाहया हयैनेरा वररथिभिश्च वाजिनः । 
निरस्तजिह्वादशनेक्षणाः क्षितो क्षयं गताः प्रमथितवरमे भूषणाः ॥ ७४॥ 
रथियोंके अख्नोसे कितने ही मतवारे हाथी, कितने ही बड़े बडे मतवारे हा4यांसे बड़े बंडे 
घोडे, घुरसवारोंसे पैदल मनुष्य और कितने ही श्रेष्ठ रथियोंके अखने घुडसवारोंकी सेना 
मरकर पृथ्वीम शिरने लगी । किसीके दांत, किसीकी जीम और किसीके नेत्र बाहर निकल 
आये थे । कितने ही योद्धाओंके कवच और आभूषण कटके पृथ्वीमें गिर पडे थे । बहुतेरे 
योद्धा नाना भांतिके तीक्ष्ण अस्रोस मरकर पृथ्वीपर गिरकर नष्ट हो गये थे ॥ ७४ ॥ 
तथा परेबेहुकरणैवरायुबैहंता गताः ्रतिभयद्ञानाः क्षितिम्‌ । 
विपोथिता हयगजपादताडिता शशाकुला रथखुरनेमिभिहताः ॥ ७५ ॥ 
शनुओके अनेक उत्तम अख-श्भोके आयुधोते मारे जाकर पृथ्वपिर पडे हुए सैनिक भयंकर 
दिखायी देते थे । कितने ही श्रबीर योद्धा हाथी और घोडोंके पांवोंके धक्केसे पृथ्वीमें गिर 
पडते थे । कितने ही योद्धा टूटे हुए रथके काठ, कितने ही योद्धा घाडोके खुर और कितने 
ही रथके चक्केसे क्षत विक्षत शरीर होकर अत्यन्त ही व्याकुल होगये ॥ ७५॥ 


। प्रविचेरुरोजसा ॥ ७६ ॥ 


> हीन वे उस महा भयंकर मनुष्योके नाशरूपी 
द्ध महाबलवान्‌ शूरवीर योद्धा लोग कुपित होकर आपसमें एक दूसरेका बध करते 
` इए रणभूमिमें भ्रमण करने लगे ॥ ७६ । 
त्तो वले भ्रशललिते परस्परं निरीक्षमाणे रुधिरोघसंप्छुते । | 
दिवाकरे$स्तंगिरिमास्थिते शनेरुभे प्रयाते शिविराय भारत ॥७७॥ 
जु हि औमहामारते द्रोणपर्वणि पकर्त्रिशो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ सम्राप्त॑ संशप्तकवधपर्व ॥ १३५१ ॥ 
ह कि अनन्तर द्वर्यके अस्त दोनेपर दोनों ओरकी सेना अत्यन्त ही पीडित और रुधिर- 
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संजय उवाच 
पूर्वमस्मासु भग्नेषु फल्युनेनामितौजसा । 


द्रोणे च मोघसङ्कल्पे रक्षिते च युधिष्ठिरे ॥१॥ 

| संज्ञय बोलि- हे राजेन्द्र ! महातेजस्वी अर्जुने पहले ही जब हम लोगोंकों भगाया और 

| राजा युधिष्ठिर सुरक्षित रह गये, तथा ट्रोणाचार्यका सङ्कप निष्फल हुआ॥ १॥ 

| सर्वे विध्वस्तकवचास्तावका युधि निर्जिता!। | 

| रजस्वला भशोद्विग्ना वीक्षमाणा दिशो दश ॥९॥ 

| तब तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग युद्धम पराजित होकर धूलमें भर गये थे, उनके कबच 
छिन्नभिन्न हो गये थे, वे सब अत्यन्त उद्विग्न चित्त हो दशं दिश्ञाओंकी ओर देखते इए ॥१॥ 
अवहारं ततः कृत्वा भारद्वाजस्य संमते । 


| ५ लब्धलक्ष्येः परेदींना भ्रशावहासिता रणे ॥ ३॥ 
| द्रोणाचार्यकी आज्ञाके अनुसार ुद्धसे निवृत्त हुए । शत्रुओंके न चूकनेवाले बाणोसे अत्यन्त टॅ 
| पीडित हुए वे दीन और समरमें अत्यन्त उपहासपात्र हो गये थे ॥ ३॥ कह 


छाघमानेषु भूतेषु फल्गुनस्थामितान्गुणान । 

केशवस्य च सौहादे कीत्येमाने$्जुनं प्रति । 

अभिशस्ता इवाभूवन्ध्यानसूकत्वमास्थिताः ॥४॥ 
अनन्तर बहुतरे पुरुष अर्जुनके असंख्य गुणोंकी प्रशंसा और उनके सङ्ग श्राकृष्णके सुहृद्‌ 
भावकी कथा वर्णन करते हुए गमन करने लगे । उससे तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा मानो | 
शापग्रस्तकी भांति अत्यन्त ही चिन्ता करने लगे । उनके मुखसे वचन बाहर नहीं 
निकलता था ॥ ४॥ FE 

ततः प्रभातसमये द्रोणं ढुयोंधनोऽत्रवीत्‌। 

प्रणयादभिमानाच द्विषदूवृद्धया च दुर्मनाः । 

श्रण्वतां सर्वभूतानां संरब्धो वाक्यकोविदः | 
इसके अनन्तर प्रातःकालमें वाक्य विशारद राजा दुर्योधन भ्रत्रुओंकी 
दुःखित मन और क्रुद्ध होके सम्पूर्ण योद्धाओंके संमुखहीमे 
| द्रोणाचार्ये यह वचन बोले ॥ ५॥ | अ 
| :___. नूनं वयं वध्यपक्षे भवतो ब्रह्मवित्तम 
रे अती तथा हि नाग्रहीः प्राप्त स द्य यु 
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इच्छतस्ते न सुच्येत चक्षु'भापो रणे रिषः । 
जिघक्षतो रष्पमाणः सामरेरपि पाण्डवैः ॥७॥ 
यदि तुम युद्ध भूमिमे शत्रु ग्रहण करनेड़ी इच्छा करो, तो वह पुरुष देवताओंके साहित 
पाण्डबोंसे र्षित होकर भी तुम्हे नेत्रके सामने आकर कदापि मुक्त नहीं हो सकता ।!७॥ 
घरं दत्त्वा मम प्रीतः पञ्चाह्रिकतवानसि । 
आशामभइू न कुर्वन्ति भक्तस्पायों। कथञ्चन ॥ ८ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुष किसी प्रकारसे भी अपने भक्तोकी आशा भङ्ग नहीं करते; परन्तु तुमने प्रीतिपूर्वक 
मुझे बर प्रदान करके, फिर अन्यथा आचरण किया है ॥ ८ ॥ 
ततो$5प्रीतस्तथोक्तः स भारद्वाजोड्ब्रवीन्द पम । 
नाहेसे मान्यथा ज्ञातुं घटमानं तव प्रिये ॥९॥ 
द्रोणाचाय राजा दुर्योवनके ऐसा वचन कहनेपर अत्यन्त अप्रसन्न होके उनसे बोले, महाराज ! 
भें सदा तुम्हारे प्रिय कार्योको करने ही को चेष्टा करता रहता हूं, तुम मुझको अन्यथाचारी 
मत समझो ॥ ९ ॥ 
सुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षताः । 
नालं लोका रणे जेतु पाल्यमानं किरीटिना ॥ १०॥ 
किरीटघारी अडुन समरमें जिसकी रक्षा करते हैं, उसको देवता, असुर, गन्धे, यक्ष, सर्प 
और राक्षस आदि सहित सब लोक भी युद्धमें नहीं जीत सकते ॥ १० ॥ 
विश्वसृग्यत्र गोविन्दः पृतनारिस्तथाहुनः । 
तत्र कस्य बलं क्रामेदन्यत्न च्यम्वकात्पर भो! 


जहाँपर त्ती ~ = “ye ¢ ४ र र न 
पर जगत्क गोबिन्द और सनाआक शत्रु अजुन सेनानायक हें; वहांपर देवोंके देव | 
महादेवके अतिरिक्त ओर किसीका बल काम कर सकता है ? ॥ ११॥ | 
सत्यं तु ते त्रवीम्यद्य नेतजात्वन्यथा भवेत्‌ । | 
अद्यषां प्रवरं वीरं पातयिष्ये महारथम्‌ ॥ १२॥ 
हे तात ! में आज तुमको एक सत्य वचन कता हूं, यह कदापि अन्यथा न होगा; आज । 
उन छोग्रोंके एक प्रधान महारथी वीरका वध करूंगा ॥ १२॥ ! 
तं च व्यूहे विधास्यामि यो$भेच्यस्त्रिददरापे । 
केनचिद्राजन्नजु © [ 
योगेन नस्त्वपनी यताम्‌ ॥ १३॥ 


x न £ ण 
है राजन्‌ ! में आज एक ऐसे व्यूहकी रचना करूंगा, कि देबताओंको भौ उस व्यूहकों भेद 


. करनेका सामर्थ्य नहीं; परन्तु आप लोग किसी उपायसे अर्चुनको उन लोगोंके समीपसे 
 इटाकर अन्यस्थानमें ले जाइये ॥ १३ ॥ 
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न छाज्ञातमसाध्य था तस्थ संख्येऽस्ति किंचन । 
~ $ ~ 
तेन झयुपात्तं बलवह्सर्वज्ञानम्रितस्ततः ॥१४॥ 
क्योंकि युद्धका कोई कर्म भी उससे असाध्य वा अज्ञात नहीं है; उसने सब ओरसे युद्धका 


ANN Ca 


संपूर्ण ज्ञान उत्तम रीतिसे प्राप्त कर लिया है ॥ १४ ॥ 

द्रोणन व्याहृते त्वेवं खंदापकभणा! पुन! । 

आहृयन्नजुंनं संख्ये दक्षिणामभितो दिवाम्‌ ॥ १६१ 
जब द्रोणाचार्यने ऐसा वचन कहा तब फिर संशप्तक योद्धाओंने दक्षिण दिशाकी ओर जाकर 
अजुनको पुनबार युद्धके निमित्त आबाहन किया ॥ १५ ॥ 

तञ्चाजुनस्थाथ परै! सार्ध समभवद्रणः । 

ताइशो थाहशो नान्य? शुतो इष्टोऽपि वा कचित्‌ ॥१६॥ 
अनन्तर संशप्तक वीरोंके सङ्ग अर्जुनका ऐसा युद्ध हुआ, कि वैसा युद्ध पहिले कभी न देखा 
गया और न सुना ही गया था ॥ १६ ॥ 

तत्तो द्रोणेन विहितो राजन्व्यूहा व्यरोचत । 

चरन्मध्यंदिने सूये! प्रतपन्निव दु दाः ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! इधर जते शरत्कालके मध्यान्ह समयगें भगवान्‌ छर्य अत्यन्त प्रचण्ड होकर सम्पूर्ण 
E 5 अपने तेजसे तपाके भस्म कर देते हैं, बैसे ही द्रोणाचार्यने भी प्रकाश्चमान चक्र- 
व्यूइकी रचना की । उसे देखना भी अत्यन्त कठिन था ॥ १७॥ 

ते चाभिमन्युवचनात्पितुज्येष्ठर्य भारत । 

बिभेद दुशिदं संख्ये चक्तव्यूहमनेकधा ॥ १८॥ 
हे भारत ! अभिमन्युने राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे कठिनाईसे भेद होने योग्य उस चक्रव्यूइको 
अपने पराक्रमके अनुसार बार बार भेद किया था ॥ १८ ॥ 

स कृत्वा दुष्करं क्म हत्वा वीरान्सहस्रशः । 

षट्खु वीरेषु संसक्तो दौःशासनिवशां गत! ॥ १९॥ 
वह बहुत ही कठिन कम करके तथा सहस्रो शरीर पुरुषोंका वध करके, अन्तर्मे छः महा- 
रथियोंकी सहायतासे दुःशासन पुत्रके वशवर्ती होकर युद्धमें मारा गया ॥ १९॥ 

बयं परमसंहृष्टाः पाण्डवाः शोककदिता! । 


सौभद्रे निहते राजन्नवहारमकुर्वत ॥ २० ॥ 
अभिमन्युके मरनेसे पाण्डव लोग शोकसे अत्यन्त ही व्याकुछ हुए, और इम छोग परम 
आनन्दित हो गये । राजन्‌ ! सुभद्रापुत्रके मारे आनेपर हम लोग युद्धसे निबृत हुए ॥९०॥ 
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घूृतराष्ट्‌ उवाच 
पुरं पुरुषासिहस्थ सञ्जयाप्रायौवनम्‌ । 
रणे विनिहतं श्रुत्वा भृशां मे दीयेते सनः ॥२१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! एरुपसिह अ्जुनहा पुत्र सुकुमार अभिमन्युखा युद्धमें वध 
हुआ यह सुनकर मेरा चित्त अत्यन्त ही दुःखित हो रहा है ।। २१ ॥ 


दारुणः क्षत्रधर्मोऽयं विहितो धर्मकतृ भिः । 

यत्र राज्येप्सवः शूरा बाले शस्त्रनपातयन्‌ ॥ २२॥ 
ध्मश्च बननेवाले पण्डितोंने इस क्षत्रिय धर्मको महा अनर्थका मूल करके सिद्ध किया है; 
जिस धमेके आश्रयसे राज्यकी अभिलाषा करके शूरवीर योद्धाओने बालकके ऊपर क्र 


चलाया ॥ २२॥ 
षालमस्यन्तसुखिनं विचरन्तमभीतवत्‌ ` 
७ € ७ 
छृतास्त्रा षहवो जघ्नुज्राहि गावल्गणे कथम्‌ ॥ २३॥ 
हे सञ्जय “sas अत्यन्त ही सुखी बालक था, वह निर्भय चित्तवाले योद्धाओंकी भांति 
जब रणभूमिमें भ्रमण केर रहा था, तब अद्धविद्याऊे ज्ञाता बहुतसे योद्धाओंने मिलकर किस 
प्रकारसे उसका बघ किया ! यह मुझे कहो ॥ २ ३॥ 
विभित्सता रथानीकं सौ भद्रेणानितोजसा । 
विक्रीडितं यथा संख्ये तन्ममाचद्व सञ्जय ॥ २४॥ 
र ० > उस बालक सुभद्रापुत्नने किस प्रकारसे रथसेनाको भेद करके युद्धकी 
रणभूमिम क्रोडा की थी? बह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीपे वर्णन करो ॥२४॥ 


लञ्जय उवाच 
यन्मां एच्छसि राजेन्द्र सौ भद्रस्य निपातनम्‌ । 


न्त्‌ कार्स्न्येन वक्यामि ऽणु राजन्समाहितः । 
oe कुमारेण यथानीकं विभित्सला ॥ २५॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेनद्र ! तुमने अभिमन्युके वधके विषयमे 
मुझसे जो कुछ प्रश्न किया है 
और कुमार अभिमन्युने सेनाको भेद करनेकी इच्छामे रणभूमिमे क्रीडा करते > अ 
बीरोंको जिस प्रकारसे पीडित किया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मैं तुम्हारे निकटे विस्तार- 


पूर्वक वर्णन करता हूं, तुम भली भांतिसे चित्त लगाकर सुनो ॥ २८ ॥ 
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दावार्न्यभिपरीतानाँ सूरिशुल्मतृणद्रम्ने । 
वनाकसासवारण्ये त्वदायानाम सू द्भ यमन्‌ ॥ २६ ॥ 


॥ ति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वान्निशो ऽध्यायः ॥ ३२॥ १३७७॥ 
जिस प्रकारे बहुतसे तृण, गुल्म ओर वृक्षोंसे युक्त वनमें दावाग्नि के लगनेसे सम्पूणं वनवासी 
जावजन्तु भयभात हो जाते ई, इसी मांतिसे अभिमन्युके आक्रमणक्रे समयमें तुम्हारी सेनाके 
शूरवार याद्धा लाग भयभीत हो गये थे ॥ २६॥ 
॥ मद्दाभारतके द्रोणपवमे बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १३७७ ॥ 


१ 88 : 
सञ्जय उवाच 
समरेऽत्युग्रकमीणः कर्मभिवर्य्ञितञ्रमाः 
_ सक्रृष्णाः पाण्डवाः पश्च देवैरपि दुरासदाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले - हे भारत | श्रीकृष्ण सहित पांचों पाण्डव युद्धमें अत्यन्त प्रचण्ड मोडे 


UN A 


करनाल आर दुबताआळे लिये भी दुजय हं; उनका परिश्रम समर्थ कमसे ही प्रसिद्ध हैं ॥ १॥ 
सक्तकमान्वयबुद्धवा प्रकृत्या यशसा श्रिया । 
नेय E 5° न अविता कृष्णतुल्यगुण! पुमान्‌ ॥२॥ 
सत्त्वगुण, कमे, कुल, बुद्धि, स्वभाव, यश और श्री- इन सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त महात्मा 
श्रीकृष्णके समान न कोई पुरुष पहिले हुआ और न भविष्यहीमें होगा ॥ २॥ 
सत्यधष्रपरा दाता पवप्रपूजादाभिगुणः | 
सदव त्राद्व प्राप्ता राजा किल युधिष्ठिर ॥ ३॥ 
सत्यकरमभे निष्ठावान्‌, दानवीर, धर्मात्मा राजा युधिष्टिर बिप्रपूजा आदि गुणोंसे सदा सर्वदा 
स्वर्ग प्राप्त करनेहीके योग्य हैं ॥ ३ ॥ 
युगान्ते चान्तको राजञ्जामदर्न्यञ्च वीर्यवान्‌ । 
रणस्थो भीमसेनश्च कथ्यन्ते सहरशास्त्रयः ॥४॥ 
प्रहय कालके यमराज, महापराक्रमी परशुराम और रणस्थित भीमसेन,- ये तीनों ही समान 
रूपसे वर्णन किये गये हैं ॥४॥ 
प्रतिज्ञाकमंदक्षस्य रणे गाण्डीवधन्वनः । ल्‍ 
उपमां नाधिगच्छामि पार्थस्य सरी क्षितौ ॥९॥ 
सत्य प्रतिज्ञापूबक कर्म करनेवाले तथा गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अजुनकी उपमा 
इस पृथ्वी पर नहीं मिल सकती ॥ ९ ॥ 
२७ ( म. आ, दौण. ) 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पहाभारते [ अभिमन्युवधपद॑ 


See re orem SS Ne i i ३५ ३५४५० ५९र हाचा 
Se 


एृतराष्ट्र उवाच 
त्रं पुरुषसिंहस्य सञ्जयापरा्तयौषनम्‌ । 
रणे विनिहतं श्रुत्वा भृशां से दीयते सनः ॥ २१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! एरुपसिह अजुनक्ा पुत्र सुकुमार अभिमन्युका युद्धमें बध 
हुआ यह सुनकर मेरा चित्त अत्यन्त ही दुःखित हो रहा है ।! २१ ॥ 
दारुणः क्षत्रधमोऽयं विहितो धर्मकतृभिः । 
यत्र राज्येप्सबः शारा बाले राखमपातयन ॥ २९ ॥ 
ध्मधास्र बनानेबाले पण्डितोंने इस क्षत्रिय धर्मको महा अनर्थका मूल करके सिद्ध किया है; 
जिस धमके आश्रयसे राज्यकी अभिलाषा करके शूरवीर योद्धाओंने बालकके ऊपर आदर 
चलाया ॥ २२॥ 
घालमसत्यन्तरुखिनं विचरन्तमभीतवत्‌ : 
७ € ™_ 
कृतास्त्रा षहवो जघ्नुत्रृहि गावल्गणे कथम्‌ ॥ २३॥ 
हे सञ्जय ह अत्यन्त ही सुखी बालक था, वह निर्भय चिचबाले योद्धाओंकी भांति 
जब राथ अमण कर रहा था, तर अब्नविद्याके ज्ञाता बहुतसे योद्धाओंने मिलकर किस 
प्रकारसे उसका बध किया ! यह मुझे कहो ॥ २ ३॥ 


बिभित्सता रथानीकं सौ मद्रेणामितोजसा । 
। विक्रीडितं यथा संख्ये तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ २४॥ 
अर जरे उस बालक सुभद्रापुत्रने किस प्रकारसे रथसेनाको भेद करके युद्धकी 
ईल्‍्ठाते रणथूमिम डा की थी? वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें वर्णन करो ॥२४॥ 
लञ्जय उवाच 
यन्मां एच्छसि राजेन्द्र सौभद्रस्य निपातनम्‌ । 
तत्ते कार्स्न्येन वक्ष्यामि श्रणु राजन्समाहितः । 
विक्रीडितं कुमारेण यथानीकं विभित्सता ॥ १५ ॥ 
चि बोले- हे राजेन्द्र ! तुमने अभिमन्युके वध्रे विषयमे मुझसे जो कुछ प्रश्न किया है 
प्रार अभिमन्युने सेनाको भेद करनेकी इच्छामे रणभूमिम क्रीडा करते हुए महापराक्रमी 
बीरोंको जिस प्रकारसे पीडित किया था, बह सम्पूर्ण वृत्तान्त में तुम्हारे निकट विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करता हूं, तुम भली भांतिसे चित्त लगाकर सुनो ॥ २८ ॥ 
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आध्याय ३४ ] दोणपर्व ३०९ 
sarees Mtr one ROSS 
दावारन्यभिपरीतानां भूरिशुल्मतृणद्रमे । 


वनाकसासवारण्य त्वदायानामभूङ्गयस्र्‌ ॥ ददे | 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वाचशाऽध्यायः॥ ३२॥ १३७७ || 


जित ग्रकारस बहुतस तृण, गुल्म ओर वृक्षांले युक्त बनमें दावाग्नि के लगनेसे सम्पूणं वनवासी 
जावजन्तु भयभीत हो जाते इ, इमी भांतिसे अभिमन्युके आक्रमणके समये तुम्हारी सेनाके 
शूरवार याद्धा लाग भयभीत हा गये थे ॥ ९६ ॥ 

॥ प्रद्मभारतके द्रोणपवमें बचासवा अध्याय रमापत ॥ ३३॥ १३७७॥ 


CS SR 


See Ss 


१ २३ ¦ 
खञ्जय उवाच 
समरेऽत्युग्रकर्माणः कर्मभिवर्यज्जितश्रमाः 
. कृष्णा; पाण्डवाः पञ्च देवेरापे दुरासदाः ॥ १॥ 
सञ्जय बॉल - हे भारत | श्रीकृष्ण सहित पाँचों पाण्डव युद्धमें अत्यन्त प्रचण्ड कमोड 


A A 


करनेवाले ओर देवताओंके लिये भी दुर्जय हैं; उनका परिश्रम समर्थ कर्मसे ही प्रसिद्ध है ॥ १॥ 
सत्त्वकमान्वयेबुद्धथा प्रकृत्या यशसा श्रिया । 
नेव भूतो न भविता ६ 55 पुमान्‌ ॥२॥ 
सत्तयुण, कमे, कुल, बुद्धि, स्वभाव, यश और श्री- इन सम्पूर्ण शुणोंसे युक्त महात्मा 
कृष्णक समान न कोई पुरुष पहिले हुआ और न भविष्यहामें होगा ॥ २॥ 
सत्यघम्रपरो दाता विप्रपूजादिशभियुण! | 
सदव पत्रांदव प्राप्ती राजा कल युधिषिरः ॥ ३॥ 
सत्यक निष्ठावान्‌, दानवीर, धमोत्मा राजा युधिष्ठिर विग्रपूजा आदि गुणोंसे सदा सर्वदा 
स्वर्ग प्राप्त करनेहीके योग्य हैं ॥ ३ ॥ 
युगान्ते चान्तको राजञ्जामदर्न्यश्च वीर्यवान्‌ । 
रणस्थो भीमसेनश्च कथ्यन्ते सहृशास्त्रयः ॥ ४॥ 
प्रलय कालके यमराज, महापराक्रमी परशुराम और रणस्थित भीमसेन,- ये तीनों ही समान 
रूपसे वर्णन किये गये हैं ॥ ४॥ 
प्रतिज्ञाकमंदक्षस्य रणे गाण्डीवधन्वनः । 
उपमां नाधिगच्छामे पार्थस्य सरशी क्षितौ 
सत्य प्रतिज्ञापूवैक कर्म करनेवाले तथा गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अजजुनकी उपमा 


इस पृथ्वी पर नहीं मिल सकती ॥ ९ ॥ 
२७ ( य. आ, दौण, ) 
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२१९ महाशारते [ अभिमस्युवचपद् 


प ल TS 


ee 

गुरुवात्सर्घमत्यन्तं नैभत्यं विनयो दभ! । 

नकुलेऽप्रातिरूप्यं च शौय च नियतानि षद्‌ ॥६॥ 
नकुलमें अत्यन्त ही गुरुपक्ति, धीरज, विनय, दम, सुरूपता और वीरता ये छहों गुण 
सदासर्वदा विराजमान रहते हैं ॥ ६ ।! 

श्ुतगाम्भीयेमाधुर्येसक्त्ववी्घेपराक्चैः ! 

सहृशो देवयोवीरः सहदेवः किलाश्विनो! ॥ ७ ॥| 
वीर सहदेव शाखे ज्ञान, गम्भीरता, माधुर्य, सत्व, वीर्य और पराक्रममें दोनों अश्विनी- 
कुमारोंके समान हैं, यह विख्यात है ॥ ७॥ 


ये च कृष्णे गुणा! स्फीताः पाण्डवेषु च ये गुणा? । 


म Pama किलैकस्था हङ्यन्ते सुण संच था hci 
पाण्डबोंमे गुण हें. अभिमव्युभे भी बे ख़ निश्रयद्दी 
पळ ३ ¦ जो समृद्ध गुण हैं, अभ्निमन्युमें भी वे सम्पूर्ण गुण निश्रयही 
युधिष्ठिरस्य धयेंण क्षणस्य चरितेन च। 
कमभिभीमसेनस्य सदृशो भीमकर्मणः ॥९॥ 
| अभिमन्यु, धीरज वारण करनेमें युविष्टिर, चरित्रोंमें श्रीकृष्ण और बढमें भयंकर की करने- 


वाले भीमसेनके समान था ॥९॥ 


घनज्ञयस्य रूपेण विक्रमेण श्रुतेन च । 


Pa वि ॥ १० ॥ 
5 पराक्रम, श्र तथा अख्नोके ज्ञानमें अर्जुन और विनयगे द 
त्‌ [ बिनयमं नकुल ओ वके 
समान था ॥ १०॥ 2 
च्तराष्ट्र उवाच 
दक कती. सौभद्रमपराजितम्‌ । 
छामि कात्स्न्येन कथमायोधने हतः | 
¢ $ i ११ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- दे सञ्जय ! अपराजित रसे 


सुमद्रापुत्र अभिमर र; 
मारा गया ? इस बृचान्तको बिस्तारपूर्वक न्य किस प्रकारते युदधभूमि 


सुननेकी » 
संजय उवाच मुझे अत्यन्त दी इच्छा है ॥ ११॥ 


चक्रव्यूहो महाराज आचार्येणाभिकलिपतः | 
तत्र शक्रोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिता! ॥ १२॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब द्रोणाचार्यने चक्र-व्यू, 


दकी रचना की, उसमें इन्द्रके समान 
पराक्रमी सब राजा लोगोंका यथास्थानमें समावेश किया था ॥ १ र ॥ | 
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सङ्घातो राजपुत्राणां सर्वेषामभवत्तदा । 

कूताभिसमथाः सर्वे रुवणेविक्लध्वजाः ॥१३॥ 
उस समय वहाँ सम्पूर्ण राजपुत्रोंका संघ उपास्थित हुआ था। बे सब कृतप्रतिन्न और सुवर्ण 
निर्मित ध्वजाओले युक्त थे ॥ १३॥ | 


रत्तास्बरधराः खे सर्वे रक्तविभूषणाः । 

सर्वे रक्तपताकाशओ सर्वे वै हेममालिनः ॥ १४॥ 
सब लाल बस्न धारण किये, लाल आभूषणोंसे भूषित, छालवर्णकी पताकाओंके सहित और 
सुवर्णकी मालाएं धारण करनेवाले थे ॥ १४॥ 


तेषां दशसहस्राणि बभूबुदढधन्विमाम्‌। 

पौ तव पुरश्कूह्य लक्ष्मण म्रियदशेनस्‌ ॥ १५ ॥ 
उन धनुर्धारी बीरोळी संख्या दस हजार थी । उन्होंने तुम्हारे प्रियदर्शन पौत्र लक्ष्मणको 
आगे करके अभिमल्युपर आक्रमण किया था ॥ १५ ॥ 

अन्थोन्यसमदु/खास्ते अन्योन्यसमससाहसा! । 

अन्योन्य स्पर्धमानाश्च अन्योन्यस्य हिते रताः ॥ १६॥ 
वे सब ही युद्धभूमिमें परस्पर समदुःखी, तुल्य साहसी, तथा पराक्रमी, एक-दूसरेसे 


स्पर्धावाठे, और एक दूसरेके दवितका्थमें तत्पर रहते थे ॥ १६॥ 


कणेदुःशासनकृपैदतो राजा महारथैः । 
देवराजोपम! आऔमाञ्श्वेतच्छत्याभिसंबृतः । 
चाम्नरऽ्यजञनाक्षेपेरु्दथन्षिव भास्करः ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधन उस व्यूहके बीच कणे, कृपाचार्य और दुःशासन आदि महारथियोसे विरकर 
ऐसे शोमित हुए, जैसे देवताओंके बीचमें देवराज इन्द्र शोभायमान लगते ह। उनके शिरके 
ऊपर सफेद छाता लगाया गया था; और उनके दोनों तरफ श्वेत चेंबर ओर व्यजन डुलाये 
जा रहे थे । राज्ञा दुर्योधन उदय कालके खयंके समान प्रकाशित होने लगे ॥ १७॥ 
प्रसुखे तस्य सैन्यस्थ द्रोणोडवस्थितनायके । ल ती 
सिन्धुराजस्तथातिछठच्ट्रीमान्मेरुरिवाचलः ॥ १८ ॥ », ::. 
उस सेना व्यूहके मुखस्थलूपर सेनापति द्रोणाचार्यं खंडे थे और वहीं पराक्रमी सिन्धु राज 
जयद्रथ मेरुपर्वतकी भांति शोभने लगे ॥ १८ ॥ 
क 
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सिंघुराजस्य पाश्वेस्या अः्बत्थामपुरोगमाः । 

सुतास्तव महाराज ज्रिंशत्त्रिदशसंनि भाः ॥ १९॥ 
~ राजेन्द्र ~ he Na मन य ~ N मिल 
इ राजन्दर | दवताआक समान तुम्हारे तीस पुत्र अश्वत्थामाशो आगे करके सिन्धुराज जयद्रथके 
पाश्चसागम्‌ [स्थत हुए ॥ १९॥ 

गान्धारराजः कितवः शल्यो भूरिश्रवास्तथा । 

पाश्वतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्त महारथाः ॥ २० ॥ 

॥ हते श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रप्रश्निशो5ध्यायः ॥ ३३॥ ! ३९७॥ 

गान्धारराज लुआरी शकुनि, शल्य और भूरिश्रवा ये महारथी दीर {5 
गान्वारराज इ व भूरिश्रवा ये महारथी वीर धिधुगाजके पार्श्चमागे 
शोभेत हो रहे थे ॥ २० ॥ CO FERS 


~ ~ ew इं ९९ कढ 
॥ महा भारतके द्रोणपर्व॑म ते तालवां अध्याय सम्राप्त ॥ ३३ ॥ १३९७ ॥ 


सञ्जय उवाच 
तदनीकमनाधृष्यं भारद्वाजेन रक्षितम्‌ । 
र भ्यव € Ae 
_ पाथाः समभ्यवतन्त भीमसेनपुरोगमाः ॥ १॥ 
खा भोले मामसेनको आगे करके पाण्डव लोगोंने द्रोणाचार्यसे 
दुधषप इर्सेनापर घावा किया ॥ १ ॥ 
~ चेकितानश्च 
सात्यकि घृष्टयुम्नश्व पार्षतः । 


कुन्तिभोजश्च विक्रान्तो द्रुपदश्च महारथः ॥ २॥ 


सात्यकि, चेक्रितःन परी 
र न) दुपदपुत्र दृष्टयुम्र, पराक्रमी कुन्तिभोज, महारथी दुपद ॥ २॥ 
हि २9 
आजुनिः क्षत्रघमा च वृहत्क्षत्रश्ध वीर्यवान्‌। 


ह शष्टकेतुख माद्रीपुत्रौ घटोत्कचः ॥ ३॥ 
ह भमन्धु, श्षत्रधर्मा, वीर्यवान्‌ इद्त्क्षत्र, चेदिराज धृष्टे 
त्कच ॥ ३॥ er 
युधामन्युश्च विकान्तः शिखण्डी चापराजितः । 


> 
उत्तमोजाश्र दुर्धषो विराटश्च महारथः ॥ ४॥ 
पराक्रसे युक्त युधामन्यु, अपराजित श्चिखण्डी ग 
“क ी / महाबली उत्तमौजा, महारथी बिराट, ॥ ४॥ 
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मष्याच ३३]. द्रोणपवं २१६ 
४०० ०००००००. त .. 
द्रापदेयात्य सरब्धा। शेशुपालित्व वीर्थवान्‌ । 
केकयाश्च महावीया। सञ्चयाञ्च सहस्रदाः ॥५॥ 

कु 5 दाद पाचा पुत्र, बलवान्‌ अिशुपालपुत्र, महापराक्रमी केकय राजा लोग और सहल 
सुंजय वीर ॥ ५ ॥ 

एते चान्ये च सगणाः कृतास्त्रा थुद्धदुर्व दाः । 

समभ्यधावन्सहसा भारद्वाजं युयुत्हवः ॥६॥ 
य तथा आर आ युद्धावद्याक जाननेवाले, अल्नशब्नोंके महारमें निपुण योद्धावीर अपने अपने 
गयाक साहित बुद्धवा इच्छासे द्रोणाचार्यक्षो ओर सहसा आक्रमणडे लिये दौडे ॥ ६॥ 

सनवतास्तु तान्सवान्भारद्वाजोऽपि षी यवान्‌ । 

अर्सश्चान्तः शरौघेण महता समवारथल्‌ ॥ ७॥ 
महापराक्रवा द्राणाचाय मा निभयतासे अपना प्रचण्ड धनुष चढाकर बाणोंकी बर्षा करके 
मिलकर आये हुए उन सम्पूण राजाओळो उस युद्धसे निवारण करने लगे ॥ ७॥ 

महाघाः सलिलस्धव गिरिमासाद्य दुमिदम्‌। 

द्रोणं ते नाभ्यवतेन्त वेलामिव जलाशयाः ॥ ८ ॥ 
जैसे जलके प्रचण्ड प्रवाह अभेद्यपर्वतके पास पहुचकर रुछ जाते इ, वा समुद्रके प्रबल वेगके 
प्रवाह तटके अगाडी नही ह सकते, बैसे है। वे सम्पूण सेनिक द्रोणाचायंके समीप न पहुंच 
सके ॥ ८॥ 

पीडयमाना। झारे राजन्द्रोणचापविनिःखुतै। । 

न शकु! प्रसुखे स्थालुं भारद्वाजस्य पाण्डवा! ॥९॥ 
ह राजेन्द्र ! पाण्डव आर सुञ्जय ट्रोणाचायके घनुषसे छूटे हुए बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित 
होकर उनके संमुखमें न ठहर सके ॥ ९ ॥ 

लददृसुतमपझ्याम द्रोणस्य सुजयोबेलम । 

येदनं नाभ्यवतेन्त पाञ्चालाः सञ्जपैः सह ॥ १०॥ 
उस समयर्म हमने ट्रोणाचायंकी अुजाओंका यह अदूभुत पराक्रम देखा, कि पाश्चालयोद्धा 
सुञ्जयाके सहित एकत्र होकर भी उनके सम्मुखमें खडे न हो सके ॥ १०॥ 

तमा यान्तमाभिकुद्धं द्रोणं दृष्टा युधिष्ठिर! न 

बहुधा चिन्तयामास द्रोणस्थ प्रतिवारणम्‌ ॥ ११॥ 
राजा युधिष्ठिर उस संग्रामभूमिमें अत्यन्त क्रुद्ध द्रोणाचार्यको आते देखकर उनको निवारण 
करनेके विषयम नाना प्रकारसे चिन्ता करने लगे ॥ ११॥ । 
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२१४ महाभारत | अभिमल्युवचपई 
अशक्यं तु तमन्येन द्रोणं मत्वा युधिष्ठिर! । 
अविषहं गुरु भारं सौ भद्रे समवासजत्‌ ॥ १२॥ 


अनन्तर ट्रोगाचार्यको दूसरा कोई भी निवारण नहीं कर सकेगा, ऐसा विचार कर युधिष्ठिस्ते 
सुभद्रापुत्र अभिमल्युके उपर इस असह्य तथा अत्यन्त कठिन युद्धके भारको अधित 


ननि 


र 


किया ॥ १२॥ 
बासुदेवादनवरं फल्गुनादानितौज सम्‌ । 
अब्रवीत्परवीरप्रसभिमन्युसिदं वचः ॥ १३॥ 
बसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण और अनके समान पराक्रमी, अमित तेजस्वी और शत्रुवीर नाशन 


अभिमन्युस वे ऐसे बोले ॥ १३॥ 
एत्य नो नाऊंनो गह्या तात तथा कुरु । 
चक्रव्यूहस्य न वर्य दिद्य भेद कथञ्चन ॥ १४॥ 
ह तात ! चक्रव्यूइका किम प्रकारले भेद झिया जाता है, उसे इम लोग नहीं जानते हैं: 
इससे जिसमें अजुन आकर हम होयोंकी निन्दा न करें, तुम बैसा ही उपाय करो ॥ १ शा 
त्वं वाजुनो वा कृष्णो वा जिन्यात्प्रयुम्न एव वा । 
| चक्रव्यूहं महावाहो पञ्चमोऽन्यो न बिद्यते 
हे गाबाद ! तुम, असुन, श्रोकृष्ण और प्रबुश्न- ये ही चार 
सकत ६, तुम लोगोके अतिरेक्त पांचवां कोई भी यो 
नहीं है ॥ १५ ॥ 
अभिमन्यो वरं तात याचतां दातुमईसि । 
पितृणां मातुलानां च सैन्यानां येव 
दे तात अभिमन्यु ! तुम्हारे पिता और माम 
याचना करते हं, तुम इन्हें वर देकर इनके मनोरथो पूर्ण करो ॥ १६ ॥ 
घनञ्जयो हि नस्तात गहयेदेल्य संयुगात्‌ । 
क्षिप्र मर समादाय द्रोणानीकं विशातय ॥ १७॥ 
तात | तुम शीघ्रद्दी अख ग्रहण करके द्रोगाचार्यकी सेनाका नाश करो, ऐसा होनेसे ही 
अजुन संभ्रप्तक योद्धाओंके युद्धसे लौटकर इम लोग दी कर ढगे) नरका 
र इम लोगाॉको निन्दा नहीं कर सकेंगे ॥ १७७ ॥ 
प्च 
द्रोणस्य हढमव्यग्रमनीकप्रवरं युति । 
पितुणां ग जयमा भिनद्मि च ॥ १८॥ 
अभिमन्यु बोले- मॅ युद्ध भूमि्मे आप लोगोंकी विजयके निमित्त द्रोणाचार्यकी महा प्रचण्ड, 
और श्रेष्ठ सेनामें प्रवेश्ष करूंगा और चक्रव्यूहका भेदन करूंगा ॥ १८ ॥ 


॥ १५ ॥ 
पुरुष चक्रव्यूइका भेदन कर 
द्वा चक्र व्यूइका भेद करनेमें समर्थ 


© 
रां चैव सवदा! , ॥१६॥ 
के पक्षक सब योद्धा ओर सब सैनिक तुमसे 
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ध्याय ३४ ] _ दरोणं की 


>>: शशश शी शी हि 
eae ०००००००. 


उपदिष्टो हि में पित्रा योगोडनीकर्य भेदने । 

नोत्सहे तु विनिर्गन्तुमहं कस्यांचिदापदि ॥ १९॥ 
मेरे पिताने मुझे केवल चक्रव्यूहके भेदन करनेहीकी युक्त सिखाई है; परन्तु यदि वहांपर 
कोई आपद उपस्थित होगी, तो में उस व्यूहे भीतरसे बाहर निकल नहीं सकूंगा ॥१९॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

भिन्ध्यनीकं युधा श्रेष्ठ द्वारं लञ्जनघस्व न! । 

वं त्यानुगामिष्याम्ञो थेन त्वं तात यास्यसि ॥ २० ॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- हे तात ! हे योद्धाओंपें श्रेष्ठ ! तुम उस सेनाके व्यूहको तोडके हम 
लोगोंके प्रवेश करनेका मागे बना दो; तुम जिस मार्मसे गमन करोगे, हम लोग भी उस 


६९७ AN 


ही मासे तुम्हारे पीछे पीछे गमन करेंगे ॥ २० ॥ 

घनञ्जयसमं युद्धे त्वां व्यं तात संयुगे । 

प्रणिधायाल्ुयास्याम्रो रक्षन्तः सवेलोसुखाः ॥ २१ ॥ 
हे पुत्र ! हम लोगोंको तुम युद्धम अर्जुनके समान हो, इससे इम लोग अपना ध्यान तुम्हारी 
ही ओर रखकर, सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे अनुगामी होकर चलेंगे ॥२१॥ 

भीम उवाच 

अहँ त्वानुगमिष्यामि धृष्टयुम्नो$थ सात्यकिः । 

पाञ्चाला? केकया मत्स्थास्तथा सर्वे प्रभद्रकाः ॥ २२॥ 
भीमसेन बोले- में तुम्हारे साथ चळूंगा । धृश्युम्न, सात्यकि, पाश्चाल, केकय, मत्स्य और 
सब प्रभद्रक योद्धा आदि सब लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे ॥ २२॥ 

सकूद्धिज्न त्वया व्यूहं तत्र तश्र पुन! पुनः । 

वं प्रध्यंसायिष्यामो निघ्नमाना वरान्वरान्‌ ॥२३॥ | 
तुम एक बार व्यूइको भेद करके जिस मार्गे गमन करोगे, हम लोग उस ही मा 
मुख्य मुख्य योद्धाओंका बध करके बार बार उन स्थलोंकी सम्पूण सेनाका नाञ्च कर 
देंगे ॥ २३॥ 


अभिमन्युरुवाच हि i 
अहमेतत्प्रवेक्ष्यामि द्रोणानीक दुरासदम्‌ । EE. म 


पतङ्क इव संकुद्धों जवलितं जातवेदसम्‌ है, वैसे ही आज मैं भी शु 


अभिमन्यु बोले- जैसे पतङ्ग जलती हुई अभिमें प्रवेश करता 
होकर द्रोणाचार्यकी इस दुर्गम सेनाके बीच प्रवेश करूंगा ॥ रछ 
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क आही 


तत्कमाद्य करिष्यामि हितं यद्वंशयोह्नयो! । 
मातुलस्य च या प्रीतिभविष्यति पितुश्च मे ॥ ९५ ॥ 
आज में पितृ और मातु दोनों वंशोळ्के डिये हित कर और पिता तथा मामाके प्रीतिजन 
कमेका अनुष्ठान करूंगा | २५ || ह 
शिशुनेकेन संग्रामे काल्यमानानि सङ्घशः । 
अय द्रक्ष्यन्ति भूतानि द्विषत्सैन्यानि वै मया ॥ २६ ॥ 
में बालक हूं, परन्तु आज सम्पूर्ण प्राणी झुण्ड झुण्ड शत्रुसेनाके शूरवीरोंको मेरे अस्र शखरो 
प्रहारसे मरकर पृथ्वीमे गिरे हुए देखेंगे ॥ २६॥ | र 


युधिष्ठिर उवाच 
एवं ते भाषमाणस्य बलं सौ भद्र वर्धताम्‌ । 
यस्त्वसुत्सहसे भेत्तुं द्रोणानीकं सुदुभिदम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षत पुरुषव्याघेमेहेष्ःसैः परहारिभिः । 
साध्यरुद्रमरुत्कल्पैवेस्वग्न्यादित्य वित्र मै! ॥ २८ ॥ 


राजा युधिष्टिर बोले- हे सुभद्रानन्दन ! 


- कमुके तुम साध्य, रुद्र तथा मरुद्गणोंके समान; औ 
आश्र ओर आदित्यके समान पराक्रमसे युक्त, महाधर OF तता 


क्त, महाधनुधेर, महाबला पुरुपा हांसे रक्षित दुर्गम 


द्रोणसेनाके व्यूहो बेद करनेका उ हि 
> त्साइ प्रकाशित करते हो और ऐसी ओजस्वी बातें 
ने व. > = सा अ 
| हो, ससे तुर बढकी इदि हते ॥ २७-२७ जस्ती बातें करते 
सञ्जय उवाच 
कलमअडचनं शुत्वा स थन्तारमचोदयत्‌ । 
585 वान्रण क्षिप द्रोणानीकाय चोदय ॥ २९॥ 
ते महाभारते -_ क a 


सञ्जय बोठे- ~ ~ 
संमुख ही शीघ्र घोडोंकों हांककर झे ३ २ 
क द्रोणपर्वमं चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४॥ EN 


१४२६॥ 
Tee ठ 
द : ३५ ; 
सौ भद्रस्ठु वचः झुत्वा धर्मराजस्य घीमतः । 


अचादयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत 


. सङ्जय बोले- हे राजन्‌ ! सुमद्रापुत्र अभिमन्युने बुद्धिमान्‌ राजा बहस 


कर सारथिको द्रोणाचार्यकी सेनाके निकट जानेकी आज्ञा दी ॥ १ 3 बचनको 
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भष्याय ३५ ] द्रोणपर्व २१७ 
FR का न तमा 79 का 
तेन संचोद्यमानस्तु याहि याहीति सारथि! । 
प्रत्युवाच ततो शाजन्नमिमन्युमिदं वचः ॥२॥ 


राजन्‌ ! ' चरो चलो › ऐसा कहकर अभिमन्पुके प्रेरित करनेपर सारथि उनसे यह बचन 
कहने लगा ॥ २ ॥ 

अति भारोऽथमायुष्यन्नाह्वितस्त्वायि पाण्डवैः । 

संप्रधा्थ क्लं बुद्धया ततस्त्वं योदू घुम हसि ॥३॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! पाण्डबोने तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही प्रचण्ड गुरुभार अरण किया है, परन्तु 
तुम अपने पराक्रमको विचारळे देख लो, कि इस असाध्य कर्मके सिद्ध करनेमें तुम्हारी 
शक्ति है, वा नहीं ! तुमको बुद्धेसे भली भांति सोच बिचार करके इस युद्धम प्रवतत होना 
ही उचित है ॥ ३ ॥ 

आचार्ों हि कृती द्रोण परभास कूतश्रमः ! 

अत्यन्तसुख संघृद्धस्त्वं च युद्धविशारदः ॥४॥ 
द्रोणाचार्य सम्पूर्ण अश्नविद्याकी जानते हैं और उत्तम अद्ोंकी तंपादनामें उन्होने अत्यंत 
परिश्रम लिये हैं । तुम भी युद्धविद्याी जानते हो, परन्तु अत्यन्त ही सुखपूर्वक पाले पोषे 
गये हो ॥ ४ ॥ 

ततोऽभिमन्युः प्रहसन्सारर्थि वाक्यमब्रवीत्‌ । 

सारथे को न्वर्थं द्रोण! समग्रं क्षत्रमेव वा _॥४॥ 
अनन्तर अभिमन्यु हंसकर अपने सारथिसे बोले, दे सारथे | इन द्रोणाचार्यं तथा दूसरे 
सम्पूर्ण क्षृत्रियोंकी बात ही क्या ? मुझे कुछ भी भय नहीं है ॥ ५॥ 

ऐरावलगलं काक्र सहामरगणैरहम्‌। 

योधयेयं रणसुख न मे क्षत्रेज्य विस्मय! i 

Mes ह 

स न मभेतद्‌।्षत्सेन कलामहात a अरा द्ध कर सकता ह; इसलिये 
में सम्पूर्ण देवताओसे युक्त ऐरावतपर चढ हुए इन्द्रक सङ्ग भी ३ है। पढ 
इन संपूर्ण क्षत्रिय'के साथ युद्ध करनेमे मुझे आज कोई आश्व नहीं लगता दे। यद शतु 
सम्पूर्ण कुरुपेना मेरे सोलह भागका एक भाग भी नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 

अपि विश्वजितं विष्णुं मातुलं प्राप्य सूतज । Fe है 

पितर॑ चार्जुन संख्ये न भीमासुपयास्याते ङे सङ्ग युद्ध करतें 
खतपुत्र | विश्व-विजयी. विष्णुस्वरूप मामा श्रीकृष्ण और पिता अजुनके उम < | 
भी मुझे कुछ भय नहीं होगा ॥ ७॥ 

२८ ( म, भा. दोण, ) 
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तलोऽभिमन्युस्तां वाचं कदर्थीकृत्य सारथेः । 

याहीत्येवात्रवीदेनं द्रोणानीकाय भाचिरम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर अभिमन्युने सारथिके वचनको न मानकर, उसे द्रोणाचार्यकी सेनाके संमुख शीघ्र 
गमन करनेके निमित्त आज्ञा दी ॥ ८ ॥ 

ततः संचोदयामास हयानस्य त्रिहायनान्‌ । 

नातिहृष्टमनाः सूतो हेमभाण्डपरिच्छदान्‌ ॥९॥ 
तब अप्रसन्न मनवाले सारथिने तीन वर्षकी अवस्थावाले सुवर्णभूषित साजोसे युक्त उत्तम 
घोडोंको द्रोणाचार्यसे रक्षित सेनाकी ओर शीघ्र चलाया । ।९॥ 

ते प्रेषिताः सुमित्रेण द्रोणानीकाय वाजिन! । 

द्रोणमभ्यद्रवन्राजन्महावेगपराक्रमाः ॥ १० ॥ 


है राजेन्द्र ! महा वेगवान्‌ पराक्रमी घोडे सुमित्र सारथिसे द्रोणाचार्थकी सेनाकी ओर 
चलानेपर वे घोडे द्रोगाचायकी ओर दौडे ॥ १० ॥ 


तसुदीक्ष्य तथा यान्तं सर्वे द्रोणपुरोगमाः । 

अभ्यवर्तन्त कौरव्याः पाण्डवाश्च तमन्वयुः ॥ ११ ॥ 
तब द्रोणाचाय आदि सम्पूर्ण कौरब लोग अमिमन्युको इस प्रकारसे संमुख आते देखकर 
उसके संमुख उपस्थित हुए । पाण्डव लोग अभिमन्पुके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥११॥ 

ी स कर्णिकारपवरोच्छितध्वज! सुवर्णवर्मा निर नारः । 
युयुस्सया द्र दाणशुखान्महारथान्समासदह्सिहाशिशुर्यथा गजान्‌ ॥ १२॥ 
जेथे सिंहका किशोर बच्चा हाथियोंके झुण्डपर आक्रमण करता है, वैसे. ही सुवर्णभूषित कवच 
ओर क ऊंची कर्णिकार चिहृवाली घ्वजासे युक्त, अपने पिता अर्जुनसे भी श्रेष्ठ वीर 
अर्जुनपुत्र अभिमन्युने ुद्धकी इच्छसे द्रोणाचार्यं आदि महारथी वीरोंपर आक्रमण किया ॥ १ २॥ 
शतिपदे यत्ता! संप्रहारं प्रचक्रिरे । 


आसीद्गाङ्ग इवावतों सुट्ठतमदधेरिव 
अभिमन्यु बीस पग ही आगे बदे थे 


FS Yon ~~~ 


॥ १३॥ 
कि युद्धके लिये उच्यत कुरुवीरोंने उनपर प्रहार किया । 


जैसे भंवर युक्त गन्ना और समुद्रका सङ्गम होनेसे मुहर्चभरमें 
पडता है, बैस ही उस समयमें दो घडीतक दोनों सेनाके शूर a 


समागम हुआ ॥ १ ३॥ 
शराणां युध्यमानानां निन्नतामितरेतरम्‌ । 
संग्रामस्तुसुलो राजन्प्रावर्तत 
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द्रोणस्थ भिषतो व्यूहं भित्त्वा प्राविशदाजों 
गस्थ मिषतो व्यूहं भित्त्वा प्राविशदाजुनिः ॥ १५॥ 
जब इ प्रकारसे महाघोर युद्ध होने लगा, तब उस ही समय अभिमन्युने द्रोणाचार्यके 


__ हॅस्त्यश्वरथपत्त्यौधाः परिवब्रुरुदायुधाः ॥ १६॥ 
गजपति, घुडसवार, रथी और पेदल सेनाके योद्धा लोग, महाबलवान्‌ अभिमन्युको वयूहृके 
मातर प्रदेश करके शनरुगणोंको नष्ट करते हुए देखकर चारों ओरसे अन्न ग्रहण करके 

नानावादिञ्ञनिनदैः दवेडितोत्कुष्टगजितैः । 

SRR MO NR च र 

डङ्कार सहन es] तिष्ठ ोतछ्ठाल गनिस्वने! ॥ १७॥ 

नाना प्रकारके युद्धके बाजाको ध्वनि, कोलाहल, आव्हान, गर्जना, हुंकार, सिंहनाद, 
खडा रह, खडा रह ? की आवाज ॥ १७॥ 

घोरैहेलहलाइाब्दैमी गास्तिष्ठेहि मामिति । 
_ असाबहमशुलि प्रवदन्तो सुहुसडु ॥ १८॥ 
आर थार हलहला शब्दे “मत जाओ, खडे रहो, मेरे सम्मुख आओ, बह में इधर हूं, 
यहांपर खडा हूं, ' इसी प्रकारके वचन बार बार कहते हुए ॥ १८॥ 

बृंहिते! शिञ्जितेहलिः खुरनेमिस्वनैरपि । 

संनाद यन्तो वखुधानभिदुद्रवुराजनिम्‌ ॥ १९॥ 
हाथियोंके चिंघाड, घुघुरोंका शब्द, हास्य, घोडोकी हिनहिनाइट और रथोंके पहियोंकी घर- 
घराइटके सहित संपूर्ण पृथ्वीकों नादित करते हुए सम्पूर्ण योद्धा अभिमन्युकी ओर दोडे ॥१९॥ 

तेषामापततां वीर! पूर्व शीघमथो इढम्‌ । 

क्षिप्रास्नो न्पवधीदूब्रतान्मर्मज्ञो मर्म भेदिभिः ॥ २० ॥ 
शीघ्र अद चलानेवाले मर्मस्थानोंको जाननेवाले महावीर अभिमन्यु उन लोगोंको सम्मुख 
आते देखकर श्रीघ्रताके सहित समूहके समूह बीर योद्धाओंकों मर्मभेदक बाणोते विद्ध करके 
पृथ्वीमें गिराने लगे ॥ २० ॥ 

ते हन्यमानाश्च तथा नानालिङ्गैः शितैः शरैः । 

अभिपेतुस्तमवाजौ शलभा इव पावकम्‌ ॥ २१॥ ६ 
जैसे फतिज्लॉके समूह जलती हुई अग्निम प्रबेश करते हैं, वैसे ही बे योद्धा लोग अभिमन्युके 
अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित होकर प्रथ्बापर गिर पडे ॥ २१॥ | 

के 
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= x 
ततस्तेषां शरीरेञ्च शरीरावघवेश्च स! । 
संतस्तार क्षितिं क्षिपं कुदौवेदिभिवाध्वरे ॥ ३२॥ 


आह... AR भि 


जैसे बे ~ ग्नी हे अची र पन्णने जोती शत्रुओं 
जेसे यज्ञस्थलमें कुजके समूहते वेदी छिप जाती है, बेसे ही अभिमन्पृत्रे शौघही शत्रओके 

a ~ w ¢ RA i ~ ड डे त 
शरीरां और अनेक अबयवोसे हंग्रामकी भूमिको पूर्ण कर दिया ॥ २२ ॥। 


बद्गोधाङ्युलिछाणान्सशरावरका शुकान्‌ । 

सासिचमोङ्कुरा भीशन्सतोऽर परश्वधान्‌ ॥ २३ ॥ 
मरे हुए वीरपुरुषोंकी उस अुत्राओंमें गोहरे चमडेसे बने हुए दश्ताने बंधे हुए थे; बाण 
ओर उत्तम बुष थे । किन्हींम तलवार, ढाल, अंकुश, घोडोळी बामडोर, तोमर, और 
परशु दिखाई देते थे ॥ २३ ॥ 


सगुडायोमखपासान्सष्टितोमरपद्विशान्‌। 
सञिण्डिपालपरिघान्सशक्तिवरकम्पनान्‌ ४ २४॥ 


किन्हीम गदा, लोहेके प्रास, ऋषि, तोमर, पट्टिश, मिण्डिपाल, परध, उत्तम शक्तियां और 
कम्पन थे ॥ २४ ॥ 


| सप्तोदभहाशाद्वान्सकुन्तान्सकचग्रहान । 
सझुद्गरक्षेपणीयान्सपाश परिघोपलान ॥ २७ ॥ 
किन्ही ® जो ~ ४0 __0७ च ७४०३ be 
किन्ही प्रतोद, मदाशख आर इन्त दोखते थे। किन्ही शुत्राओंने शत्रु ओंके बाल पकड रख्खे 
थे । किन्हीमे मुहर फेकने योग्य अख, पाश, परिघ और पत्थर थे ॥ २५॥ 
सकयूराङ्गदान्वाहुन्हृ्यगन्धानुलेपनान्‌ : 
अच्छेदा ~ 0 क ¢ 
सञ्चिच्छेदाजुनितृत्तांस्त्वदीयानां स हस्र! ॥ २६ ॥ 
he oe ¢ 
उन वीरोकी थुजाएं केयूर और अंगद आदि अलका 


रॉंसे भूषित थीं | उत भुजा ओम सुगंध- 
युक्त चन्दन लगाया था । अर्जुनपृत्र अभिमन्युने तुम्हारे सदस्रों नितरा की 

ऊं हारे सदहस्रों संनिकांकी उ ऑको 
काट डाला ॥ २६ ॥ है 3 ४ 


> फुर © य... आ ha 

तैः स्फुरद्वेमहाराज शुशु मे लोहितोक्षितै! । 

पञ्चास्ये? पन्नगैर्छिन्नैगरुडनेव मारिष 

* ~ 
हें महाराज ! जेसे गरुडके द्वारा काटे हुए पश्चमुखवाले सर्पांके से 
पे ~ £ न 

है, वैसे ही रुधिर पूरित कापती हुई उन वीरोंकी कटी हुई युज आते 
होने लगी ॥ २७॥ 
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सुनासाननकेशान्तैरबणैश्चादक्कुण्डलै} । 


संदष्टीछपुटेः क्रांधात्क्षरद्रिः शोणितं घहु ॥ २८॥ 
जिनमें उत्तम नासिका, सुख आर उत्तम केश थे, जो फोडे और घावके चिन्होसे रहित थे, 


<<. वक. .... 


और जो सुन्दर कुण्डलोंसे युक्त थे, जिनके ओह पुट क्रोधके कारण दबे हुए थे, जो रुविर 
बहुत बहा रहे थे ॥ २८ ॥ 
शण NNR £ >. 
चारुखडूघुकुटोष्णीषमंणिरत्मविराजिते! । 
विनालनलिनाकारोदिवाकर शशिप्र मैः ॥ २९॥ 
जिनके ऊपर सुंदर मुकुट और पगडियं थीं, जो मणि और सुबर्ण युक्त रत्नोंते शोभायमान 


९ 


थे, जो खये और चन्द्रमाझे समान प्रकाशमान थे, जो जालरहित कमल पुष्पके समान 
थे ॥ २९॥ 


Fan Co 9 सडे 


हितप्रियंवदे। काले बहुभिः पुण्यगन्धिभिः । 
द्विषदिछरोमिः एृथिवीमवतस्तार फाल्णुनिः ॥ ३०॥ 
जो हितकारी और प्रियवादी थे, जिनकी संख्या बहुत थी, जो पवित्र चन्दन आदि 
सुगन्धित बस्तु ओले युक्त थे, शत्रु सेनाके श्रवीरोंके उन शिरोंसे अभिमन्धुने वहांकी सारी 
पृथ्वीको पूरित कर दिया ॥ ३०॥ 
Es | 
वीषाघुखान्बिनिवेणून्व्थस्तदण्डकवन्धुरान्‌ ॥ ३१॥ 
महाराज ! अर्जुनपुत्र अमिमन्युने अपने अनेक तीक्षण बाणोको चलाकर सब ओर नाना 


प्रकारके विधिते करिपत गन्थवे नगरके समान विशाल अनेक रथोंके डुकडे कर दिये; उनके 


मुख्य ईशादण्ड, त्रिवेणु, स्तम्भदण्ड और बन्धन टूट गये ॥ ३१ ॥ 
विजडूघकबराक्षांस्य विनेमीननरानपि । 
विचक्रोपस्करोपस्थान्भग्ोपकरणानपि 

रथके जङ्घा, कूर और अक्ष नष्ट हो गये थे; पहियोंके ऊपरी भाग 
| सजावटके समान और बैठकें नष्ट हो गयी थी. ॥ ३२ ॥ 

। प्रचातितोपकरणान्हृतयोधान्सह्रशः । 

झारेर्विशाकलीकुवोन्दिक्षु सर्वास्षर॒श्घत ॥३३॥ - 


ज्र प्रकार 
रथकी छतरी और आवरणको गिराकर, सहसों रथियोंको मार डाला था । इक 


र इचे साही 
अभिमन्यु सब ओर अपने माणोंसे रथोंके इकडे इकडे करता हुआ दीखाई देता था ॥ शशी 


॥ ३२॥ 
, अरे, चक्र, रथकी 
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पुनद्विपान्द्रिपारोहान्वैजञ घन्स्थङ्कुशध्वजान्‌। 
तूणान्वमाण्यथो क्ष्या ग्रेवयानध कम्बलान्‌ ॥ ३४॥ 
फिर इतरुसेनाके हाथी, गजसवार ओर उनकी पताका, अकुश, ध्वजा, तूणीर, वर्म, होदे 
गलेके भूषण, कम्बर (जीनपोष ) ॥ ३४ ॥ | 
घण्टाः शुण्डान्विषाणाम्रान्ह्षुरपालान्पदातुगान्‌ । 
शरेनिशितधाराव्रै: शात्रवाणामशातयत्‌ ॥ ३५ || 
घष्टा, इण्ड, दांत ओर पांव, छुरपारू और उनके पादरक्षक योद्धाओंकों अभिमन्युने अपने 
तीक्ष्ण घारबाले बाणोंसे काट डाला || ३७ ।: 
वनायुजान्पावेती यान्कार्दोजारदृवाहिकान्‌ ! 
स्थिरवालाविकणाक्षाञ्ञवनान्साधुव! हिनः ॥ ३६॥ 
बनायुज, पर्वतीय, काम्बोज और बाहिङ देशीय स्थिर पूंछ, उत्तम कर्ण और सुन्दर नेत्रोसे 
युक्त, बायुके समान बेगगामी और अच्छी तरह बहन करनेवाले उत्तम उत्तम अनेक 
घोडोंको ॥ ३६ || 
स्वारूढाज्शिक्षितैयोंचे! रात्तयृष्टिपासयोषिभिः । 
विध्वस्तचामरकुथान्विप्रकिणेप्रकीरणकान्‌ ॥ ३७॥ 
कि, के, और प्रास आदि अबोंको धारण करनेवाले अत्यन्त क्षिक्षित शूरवीर घुडसवार 
योद्धाओंके सहित मारकर प्रथ्वीमें गिराया । उन घोडोके मस्तक और गर्दनपरके चंबरके 


समान बाल और आस्तरण नष्ट हो गये थे । डे न 
थ | बे स्र घायल हो गये थे । कितने ही घोडोंके 
सिर ठिन्न-मिन्न होकर बिखर गये थे ॥ ३७॥ ह; 


~ ~ ha , 
सवर युक्त होकर सम्पूर्ण मांसभक्षी प्राणियोके आनन्दको 


निपातयन्नश्ववरांस्तावकान्सोऽभ्यरोचत ॥ ३९॥ 


कितने ही धोडोंके तचुत्राण और कवच टूट 
2 फूट गये थे और बे रुविरयुक्त शरीरस मलमूत्र 
र करने लगे । उस समय तुम्हारे श्रेष्ठ घोडाको चाराशायी करता हुआ वह अभिमन्यु 


PIE 4 
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पा डा fl द्रोणपर्य २२ 
| एको विष्णुरिवाचिन्त्यः कृत्वा घः दुष्करम । 
तथा विमधितं लेन ञ्घङ्ग तव बलं महत्‌। 
है व्थहनत्स पदात्पोधांस्त्वदीयानेव अरत ॥ ४० ॥ 
| जे महातेजस्वी महात्मा विष्ुने अकेले ही पहिले सत्वमें अवित्य और अस्वन्त कठिन 
कर्मोको किया, अथात्‌ देत्योंका नाश किया था, येथे ही अभिमऱ्युते रथ, हाथी और घोडे- 
| इन तीन अंगॉसे क्त तुम्हारी बडी सेनाको मथ डाला । भारत ! उन्होंने तुम्हारी संपूर्ण 
पदर चलनवाली सेना समूहोंका उब स्थलमें नाश किया || ४० ॥ 
एवमेकेन तां सेनां सौभद्रेण शितेः बारे! । 
क्र श्रा विभहतां इृष्ठा स्कम्देनेवाखुरीं वसू ॥ ४१ ॥ 
से पहिले समय देवताओंके सेनापति स्वामिकारतिळेशने असुरोंडी सेनाका नाश किया 
था, बसे दा सम्पूर्ण सेनाको अडले ही तुभद्रापत्र अभिगन्पुने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त 
| ही पीडित कर डाला है, यह देखकर ॥ ४१ ॥ 
| त्वदीयास्तव पुत्राश्च वीक्षमाणा दिशो द | 
| संशुष्कास्पाश्चलन्नेचाः घरिविन्ना लो हर्षणाः ॥ ४२॥ 
| तुम्हारी ओरके पराक्रमी योद्धा तथा तुम्हारे पुत्र चकित होकर दशों दिशाओंकी ओर देखने 
लगे । उन सब शूर वीरोंका सुख सछने लगा, उनके नेत्र चञ्चल हो गये, शरीरसे पसीना 
| आने लगा और शरीरके रोएँ खडे हो गये । ४२॥ 
पलायनकूतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये । 
| गोचरनामभिरन्योन्य कन्दन्तो जीवितैषिणः ॥ ४३॥ 
अनन्तर वे युद्धभूमिसे भागनेमें उत्साह दिखाने लगे; शत्रुओको जीतमेंके लिये उत्साइरहित 
हो गये । वे सब लोग अपने जीवनकी अभिलाषा करके अपने सगे-सम्बान्धियोंके नाम और 
| गोत्रको सुनाकर आपसमें एक दूभरेके लिये आक्रोश कर रहे थे ॥ ४३ ॥ 
हतान्पुचांस्तथा पितुन्छुहृत्संबान्धिबान्धवान्‌ | 
| प्रातिष्ठन्त ससुत्सज्य त्वरथन्तो हयद्विपान ॥ ४ ॥ 
। ॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चमिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ १४७० ॥ ध 
| वे इतने भयभीत हो गये थे कि, वहां मारे गये अपने पुत्र, पिता, मित्र और सम्बन्धि 5." 


बान्धवोको छोडकर शीप्रताके सहित अपने घोडे हाथियोंकों चलाकर अभिमन्युके सम्मुखसे 
भागने लगे ॥ ४४ ॥ ऊ शे की 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें पैंतीखवां अध्याय समाप्त | ३५ ॥ १४५०॥ ` #॥.] 
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घज्जय उवाच रा 3 | 
तां प्रभग्नां चस दृष्टा सोभद्रेणामताजसा । 
दुयोधनो भशे कुद्धः स्वथं सौभद्रसभ्ययात्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- राजा दुर्योधन अपनी सेनाको अमित तेजस्वी सुभद्राएत्र अभिमन्युने मार 
भगाया है, यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर स्वयं अभिमन्युका सामना करनेके लिये 
आया ॥ १॥ 
ततो राजानमावूत्त सौभद्रे प्रति संयुगे । 
दृष्टा द्रोणो5त्रवीद्योधान्पयाप्नुत नराधिपम्‌ | 
अनन्तर युद्धमें द्रोणाचार्य राजा दुरयोधनडो अमिम्न्युके सम्मुख जाते देखकर, सम्पूर्ण 
योद्धाओंसे बोले, कि कुरुराज दुर्योधनको सब ओरसे घिरकर रक्षा करो ॥ ९॥ 
पुराभिमन्युलेक्ष्यं नः पहयतां हन्ति वीयेवान ¦ 
तमाद्रवत मा भैष्ट क्षिप्रं रक्षत कोरवम्‌ ॥ ३ ॥ 
पराक्रमी अभिमन्यु जबतक हम लोगेंके संमुखमे अपने लक्ष्य राजा दुर्योधनो नहीं विद्ध 
करता है, तुम लोग उसके पहिले ही भय त्याग कर दोडकर, अभिमन्युके सम्पुख शीधरताके 
सहित जाके कुरुराज दुर्योधनकी रक्षा करो ॥ ३॥ 
लतः कूतज्ञा वलिनः सुषूदो जितकाशिनः । 
त्रास्यमाना अयाद्वीरं पारेवत्रस्तवात्मजम्‌ ॥४॥ 
अनन्तर कृतज्ञ, बलवान्‌, हितेषी और युद्धको जीतनेवाले योद्धाओंने, यद्यपि वे अभिमन्युके 
अयसे डरते थे, तो भी तुम्हारे वीर पुत्र दुर्योवनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 
द्रोणो द्रौणि! कूपः कणः कृतवमी च सौबल! । 
बृहलो मद्रराजो सूरि भूरिश्रवाः शालः ॥«॥ 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचाय, कणे, कृतवर्मा, सुबलपुत्र शकुनि, वृद्ददूबळ, मद्रराज शंय) 
भूरि, भूरिश्रवा, शल ॥ ५ ॥ 
पौरवो वृषसेनश्च विसूजन्तः शिताञ्दरान्‌ । 
सौमद्रे शरवर्षण महता समवाकिरन्‌ ॥६॥ | 
. पौरव और इृषसेन आदि पराक्रमी योद्धा लोग अपने तीक्ष्ण बाणोंकी महान्‌ वर्षा करके | 
 अभिमन्युकरो बाणोसे छिपाने लगे ॥ ६॥ | 


ह... 
नाड 
ज्र 


~ 
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संमोहयित्वा तमथ दुयोंधनमसोचयन्‌ । 

आर्याद्च्रासमिवाक्षिषं सखषे नाञुनात्मजः ॥७॥ 
इस प्रकार उन महारथी बीरोने अपने बाणोंकी बर्षोस अभिमन्छुको मोहित करके उसके 
संमुखमें पड़े हुए ग्रासके समान राजा दुर्योधनको मुक्त किया; उन शूरवीरोका यह कमे 


| अजुनपुत्र अभिमन्धुसे नहीं सहा गया ॥ ७॥ 


ताञ्दारौचेण महता साश्वसूतान्महारथान्‌ । 

विश्ुख्ीकृत्य सौ भद्रः सिंहनादमथानदत्‌ ॥८॥ 
उसने अनेक तीक्ष्ण बाणोंकी महान्‌ वर्षासे घोडे और सारथियोके सहित उन महारथियोंको 
युद्धभूमिसे विमुख करके सिंदनाद किया ॥ ८ ॥ 


तस्य नादं तत! श्रुत्वा सिंहस्थेवाभिषेषिण! । 
नाकझ्ुष्यन्त सुसंरब्धा! पुनद्रोणसुखा रथाः ॥९॥ 
द्रोणाचार्य आदि महारथी योद्धाओंने मांसकी इच्छावाले सिंहस्वरूप अभिमन्युके उस सिंह- 
नादकी सुनकर अत्यन्त ही क्रोध किया; वे वह सह नहीं सके ॥ ९ ॥ 
£= एनं कोछकीकृत्य रथवंशेन मारिष । 
व्यसुजान्निषुजालानि नानालिङ्गानि संघशः ॥१०॥ 
। मारिष ! अनन्तर उन महारथियोने चारों ओरसे रथोंके समूहसे अभिमन्युकी कोष्ठमें बद्धसा 
+ करके, वे उसके उपर नाना भांतिके वाण समूहोंकी वर्षा करने लगे ॥ १० ॥ 
तान्यन्तरिक्षे चिच्छेद पौत्रस्तव शिते? शरैः । 
ताँञ्चैव प्रलिविव्याध तदद्‌ ्ुुतमिवा भवत्‌ ॥११॥ 
तुम्हारे पौत्रने उन लोगोंके चलाये हुए बाणोंकों आकाशमार्गहीमें अपने तीक्ष्ण बाणोसे काट 
दिया; और उन सब महारथी योद्धाओंको भी विद्ध किया; वह युद्ध अद्‌भुत रूपसे दिखाई 
देने लगा ॥ ११॥ 
ततस्ते कोपितास्तेन झांरेराशीविषापमैः । 
परिवद्वार्जिघांसन्तः सौभद्रमपलायिनम्‌ ॥१२॥ 
अनन्तर उन महारथियोंने अभिमन्युसे अत्यन्त ही कुपित होकर विषधारी सर्पके समान 
भयंकर बाणोंको वर्षाकर युद्धसे न इटनेवाले सुभद्रापुत्र अभिमन्युका वथ करनेकी इच्छासे 


उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ १२॥ 
२९ ( म. आ. होण, ) 
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ससुद्रामिव पर्यस्तं त्वदीयं तहलाणेवम । 
अभिमन्युदेधारेका वेलेव मकरालयम्‌ ॥ १३ ॥| 
3. 3 Sn अकेले ही अभिम: य्‌ तु न 
जैसे तट समुद्रको सीमा लङ्घन नहीं करने देता, देशे ही अकेले ही अभिभनयुने तुम्हारे उस 
सेना सागरको आगे बढनेसे रोक दिया ॥ १३ || 
शराणां युध्यमानानां निघतामितरेतरम | 
अभिमन्योः परेषां च नासीत्कञ्चित्पराङ्घुखः ॥१४॥ 


आपसमें एक दूसरेके ऊपर बाणोंको चलानेवाले अभिमन्यु तथा तुम्हारी सेनाके महारथी 
योद्धाओमेसे कोई भी युद्धसे विमुख नहीं हुआ ॥ १४ || 

तस्मिस्तु घोरे संग्रामे वर्तमाने भयङ्करे । 
दुःसहो नवभिषोणेरभिसन्युमविध्यत 


| १६॥ 
दुःशासनो द्वादशभिः कूपः शारद्वतस्त्रिसि! । 
दोणस्तु सप्तदशभिः ऋरैराशीविषोपस्ैः ॥ १६॥ 
उस महाघोर भयङ्कर युद्धमें दुःसहने नौ, दुःशासनने बारह, शारइत कृपाचार्थने तीन 
और ट्रोणाचारयने विषेहे सर्पके समान भयंकर सतरह बाणोंसे अभिमन्युको विद्ध 
किया ॥ १५-१६ | 
विविंशतिस्तु विंदात्या कृतवर्मा च सप्तभिः । 
दहडलस्तथा्टाभिरश्वत्थामा च सञ्च? ॥ १७॥ 
भेवाणैमद्रेशः पड़्मिराशुगैः । 
दवाभ्यां शराभ्यां शकुनिस्त्रिभिदुयोधनों नृपः ॥ १८॥ 
> सात, बृहद्धलने आठ, अश्वत्यामाने सात, भूरिश्रवाने तीन, 
मद्रराज शसने छः, झकुनिने दो और राजा दुर्योधने तीन बाणोंसे अबिमन्युको विद्ध 
किया ॥ १७-१८ ॥ 
स तु तान्प्रतिविव्याध त्रिभिस्त्रिमिरजिह्मगै! । 
चापहर्तः प्रतापवान्‌ 
हे राजेन्द्र ! उस समय घनुष हाथमें हिय क: हि 


प्रतापी अभिमन्युने मानो रणधूमिमें नृत्य करते 
ईए, उन सब महारथी वीरोंको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ १ ९ री 
ततो$मिमन्युः संकुद्धस्ताप्यमानस्तवात्मजै । 
विदशेयन्वे छमहच्छिक्षीरसकृतं॑ बलम्‌ ॥२०॥ ` ` | 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रोंसे पीडित अभिमन्युने कुद्ध होकर, अपनी अस्नधिक्षा और हृदयके | 
उ प्रकाशित किया ॥ २० ॥ a 
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मेध्याय इदे | द्रोणपर्व ३३७ 


गरुडानिलरंहोभियन्तुर्वाक्थकरे है ये । 

दान्तेरइमकदाथादं त्वरमाणोऽश्थहार यत्‌ । 

विव्याध चेनं दशशिषाणैर्ति्ठोति 'चान्रवीत्‌ ॥ २११ ॥ 
सारथिकी आज्ञाका पालन करनेवाले, गरुड और बायके समान वेगगामी सुशिक्षित उत्तम 
बाडात युक्त रथपर चढकर संमुख आगे हुए राजा अझ्मकपुत्रको शीघ्रतासे अभिमन्युने 
अपने अस्नशस्रोंसे निवारण किया; और ` खडा रह! खडा रह! ? कहके उन्हे दस बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ २१॥ 

तस्यामिधन्युद्शभिवाणेः सूतं हयान्ध्वजञम्‌ । 

बाहू धनु) शिरश्चोव्या स्मयसानोऽभ्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
फिर अभिमन्युने हंसते इंसते उसके सारथि, घोडे, रथकी ध्वजा, दोनों झुजा, धनुष और 
शिरको भी दस पाणोंसे काटकर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ २२॥ 

ततस्तस्मिन्हले वीरे सौ सद्रेणाइमकेश्वरे । 

संचचाल बलं सर्वे पलायनपरायणम्‌ ॥ २३॥ 
अनन्तर जब पराक्रमी वीर अइमकपति अभिमन्युके अख्नासे मारे गये, तब तुम्हारी सम्पूर्ण 
£ ही भयभीत होके अभिमन्युके समुखसे भागने लगी ॥ २३ ॥ 

लत! कणः कृपा द्रोणो द्रौणिगोन्धारराट्शलः । 

शाल्थो सूरिश्रवा? काथः सोमदत्तो बिविंशातिः ॥२४॥ 
अनन्तर कणे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, गान्धारराज शङ्कानि, शल, लय, 
भूरिश्रवा, काथ, सोमदत्त, विविंश्चति ॥ २४॥ 

शृषसेनः सुषेणश्च कुण्डभेदी प्रतदेन! । 

न्दारको ललित्थश्च प्रबाहुदीर्घेलो चन! । 

दुर्योधनश्च संक्रुद्धः दारवर्षेरवाकिरन्‌ ॥ २७ ॥ 
बृषसेन, सुषेण, ङुण्डमेदी, प्रतर्दन, इन्दारक, लालित्थ, प्रबाहु, दीघेलोचन और अत्यंत 
क्रोधित दुर्योधन आदि योद्धा लोग अभिभन्युके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षो करने लगे ॥२५॥ 

सोऽतिकुद्धो म हेष्वासैरामिमन्युरजिह्मगैः 

शरमसादत्त कणाय परकायाव भेदनम्‌ ॥ २६॥ 
अभिमन्युने उन महारथी भनुद्धारियोंके चलाये हुए बाणोंसे अत्यन्त क्रुद्ध दोकर कर्णको 
लक्ष्य करके शत्रुदेह भेद करनेवाला एक तीक्ष्ण बाण हाथमें लिया ॥ २६॥ 
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तस्य भित्त्वा तनुत्राणं देहं निभिद्य चाशुगः । 
प्राविशद्धरणीं राजन्वल्मीकमिव पन्नगः ॥ २७ || 
हे राजेन्द्र ! जैसे सपे बिलमें प्रदेश करता है, बेसे ही अभिमन्युने छोडा हुआ वह बाण 
कणेके तनुत्राण और शरीरको भेद करके एृथ्वीमें समा गया ॥ ९७॥ 
स तेनातिप्रहारेण व्यथितो विहुलन्निव । 
संचचाल रणे कणे! क्षितिकम्पे यथाचलः ॥ ९८ || 
जैसे भूचाल्से पर्वत कम्पित होता है, वेतेही कणे अभिमन्युके उस बाणके अत्यन्त हरे 
प्रहारसे व्यथित ओर बिहल होकर युद्धमें बिचलित होगये । २८ ॥ 
अथान्वैर्निशितैबाणेः सुषेणं दीर्घलोचनम्‌ । 
कुण्ड भेदिं च संकुद्धस्त्रिभिस्त्रीनवधी इली ॥ २९ ॥ 
अनन्तर बलबात्‌ अभिमन्युने अत्यंत क्रुद्ध होकर अन्व तीन तीक्षण बाणोंको चलाकर सुषेण 
दीघलोचन ओर ङुण्डभेदी- इन तीन शरवीरोको घायल कर दिया ॥ २९ ॥ 
कणेस्तं पञ्चविरात्या नाराचानां समर्पयत्‌ । 


५. अश्वत्थामा च विंशत्या कृतवर्मा च सप्तभिः ॥३०॥ 
श्र्त्थ >, च च ee a 
तब कणने पच्चीस, अश्वत्थामाने बीस और कृतवर्माने सात नाराच बाणास अभिमन्युपर 
गहरा प्रहार किया ॥ ३० ॥ 


€ € 
स शरादितसवाहः कुद्धः शक्रात्मजात्मज! । 
विचरन्द्द्यते > ७) 
र न्दद्यत सन्य पाराइस्त इवान्तकः ॥ ११ ॥ 
कि [न पुत्र अभिमन्युक्चा सम्पूर्ण शरीर उन महारथियोके बाणोंसे 
१, ओर वह कुद होकर पाश्चधारी यमराजके स गे सेनावे 

(क ककती, मान सम्पूर्ण छेनाके बीच 
घूमते हुए दिखाई देने टगे ॥ ३१ ॥ है 

शल्यं च बाणवर्षण समी पस्थमवाकिरत्‌ । 


उदक्रोशन्महाबाहुस्तव सैन्यानि भीषयन्‌ 


महावाहु अभिमन्युने समीपे ही स्थित रा कज 


जा शल्यको देखकर उन्हें अपने बाणोंसे छिपा 


दिया; और तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको ते डे 
राज न रा योद्वाआंको भयभीत करते हुए बडे जोरसे सिंदनाद करने 
ततः स विद्वो$्स््रविदा मर्मभिद्विरजिह्यगैः । 
| हि. pe रादन्रथोपस्थे ह ४ सुमोह च ॥ ३३॥ 
3. [ ! राजा शल्य अलवचा अभिनन्युके चलाये हुए मर्मभेदी बाणोंसे पी 
न पीडित होकर 
. र्थद॒ण्ड पकढके बेठ गये और मूच्छित हो गये ॥ ३३ ॥ 
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ते हि विद्धं तथा दृष्ट्रा सौ भद्रेण यदास्विना । 
संपाद्रवचसू? सया आारद्वाजस्य पछ्यतः ॥ ३४॥ 
यशस्वी अभिमन्युके बाणोंसे इस प्रकारसे शल्यको पीडित देखकर द्रोणाचार्थके देखते देखते 
सब सेना युद्धभूमिसे भागने लगी ॥ ३४ ॥ 
प्रेक्षन्तस्तं महावाहुं रुक्मपुङ्खैः समावृतम्‌ । 
त्वदीयाश्च पलायन्ते सुगा? सिंहार्दिता इव ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग महाबाहु शल्यको अभिमन्पुके सुवर्णमय पंखवाठे बाणोसे 
व्याप्त हुए देखकर युद्धभूभिते इस प्रकार भागने लगे, जेसे सिंदसे पीडित होकर सृगोंका 
समूह भागता है ॥ ३५॥ 
स तु रणथशासाभिपूज्यमान! पितूखुरचारणसिद्धयक्षसंचे। । 
अवनितलगलैश्व भूतसड्वेरतिविबभीा हुतसुग्यथाज्यासिक्तः ॥ ३चे॥ 
॥ इति भ्रीपहाभारते द्रोणपर्वणि षट्‌निशो5ध्यायः ॥ ३६॥ १५०६॥ 
आकाशमें स्थित पितर, देवता, चारण, सिद्ध, यक्ष समूह और प्रृथ्वीपर स्थित भूत गणोंसे 
प्रशंसित होकर युद्धके सुयशसे शोमित होनेवाले अभिमन्यु मानों घीसे सिंचित अभिके 
समान उस संग्रामभूमिमें प्रकाशित होने लगे ॥ ३६ ॥ 
६ ® मद्ाभारतके द्रोणणवमे छत्तीसवां अध्याय समातत ॥ ३६॥ १५०६ ॥ 


: ७१ 
घृतराष्ट्‌ उवाच हि किक 
तथा प्रप्नथम्ान ते महेष्वासमाजिह्यग) । 
आजनि मामकाः सर्वे के त्वेनं समवाकिरन्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोरे- हे सञ्जय ! जिस समय अर्जुनपुत्र महाधनुर्धारी अभिमन्यु महारथ 
he च्य ३६ ४७ 


बीरोंकी अपने बाणोंसे पीडित कर रहा था, उस समयमें मेरी ओरके किन किन शूरवीर 
योद्धाओंने उसे अपने बाणोंसे छा दिया ? ॥ १ ॥ 


| संजय उवाच 
। श्यणु राजन्कुमारस्थ रणे विक्रीडितं महत्‌। द 
बिभित्सतो रथानीकं भारद्वाजेन रक्षितम्‌ ॥ ३॥ 3: 


! सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! अर्जुन पुत्र अभिमन्युने द्रोणाचार्यसे रक्षित रथसेनाको मेद 
करनेकी इच्छा करके जिस प्रकारसे युद्धमें कठिन कार्य किया था, उस महान्‌ रणक्रीडाका 
सम्पूर्ण बृचान्त तुम सुनो ॥ २॥ 
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मद्रेशं सादितं दृष्टा सौ भद्रेणाञुभै रणे । 
शल्यादवरजः कुद किरन्बाणान्ससभन्यथात्‌ ॥३॥ 
द्मे मद्रराज शरप्को अभिमन्युने शीधगामी बाणोंसे मूच्छित किया हुआ देखकर, उनके 
छोटे भाई कद्ध हो बाणवर्षा करते हुए अभिमन्युक्के सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ३ | 


स विद्ध्वा दशभिर्वाणिः साश्वयन्तारमाजुनिम्‌ । 
उदक्रोशन्महाशब्दं तिष्ठ तिति चान्रवीत्‌ ॥ ४॥ 


उन्होंने दस बाणोंसे अभिमन्युको घोडे और सारथिके सहित विद्ध करके “ खडा रह ! खडा 
रह! ” कहके महाधोर शब्दके सहित शिहनाद किया ॥४॥ 


तस्थाजुनिः शिरोग्रीवं पाणिपादं धनुहयान्‌ । 
छत्ञं ध्वजं नियन्तारं त्रिवेणु शास्युपस्करम्‌ ॥५॥ 
चके युगेषां तूणीराननुकषे च सायकैः । 
पत्ताकां चक्रगोप्तारौ सवोपकरणानि च । 
व्यधमल्लाघवात्तच दहर नास्य कञ्चन 


नपु अभिमन्युने हस्तलायवद्धे सहित शीघ्रद्दी उनके शिर, ग्रीवा, हाथ, पांब, धनुष, 
घोडे, छत्र, ध्वज, सारथि, प्रेण, दड, उपकरण, रथके चक्र, रथकी धूरी, इपा, तूणीर, 
अनुं, पनाक, चक्र-रक्षक तथा रथङी सम्पूर्ण सामग्रियोके सहित उन्हें इस प्रकार अपने 
तीक्ण सायकोंसे काट डाला, कि कोई इरुप उन्हें देख भी न सका ॥ ५-६ ॥ 
स पपात क्षितो क्षीण! प्रविद्धाभरणाम्वर! । 
वायुनेव महाचेत्यः सं भग्नोऽनितनेजसा | 

व अनुगाश्चास्थ वित्रस्ताः पाद्रवन्सवेतोदिदाम्‌ ॥७॥ 
से प्रचण्डवायुके वेगसे कोई मदान्‌ देवायतन 


॥ ६॥ 


अभिमन्यु अबो टूटकर गिर पडे, वैसे ही वह अमित तेजस्वी 
अ अख्नोसे कटकर पृथ्वीमें छिन्न भिन्न होकर गिर पह़े। उतरे कारों 
£ र पड। उनके बस्न और अलंकारोंके 
डके हो गये थे तब उनके अनुयायी योद्धा 


क भयभीत होकर सब दिशाओंमें भाग गये ॥७॥ 
आज्ुने! क्म तदूददष्टा प्रणेदुश्च समन्ततः । 

नादेन सव भूतानि साधु साध्विति भारत 
है भारत ! अमिमन्युको इस प्रकारसे कठिन कर्म करते हुए देखकर सम्पूर्ण 
| ् प्राणी धन्य धन्य 
ह करके ठसकी ग्रश्नंसा करने लगे और हर्षध्वनि करने लगे ॥८॥ ग 


॥ ८॥ 
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अध्याय ३७ ] ` द्रोणपर्व २३१ 


AAA 
Na UO TD 


शल्यभ्रातयेथारुग्णे बहुशस्तस्य सैनिकाः ¦ 

कुलाधिवासनाभानि अआवयन्तोऽञ्ुनात्मजस्‌ ॥९॥ 
है भारत ! जब राजा शल्यका कनिष्ठ आता मारा गधा तब उसके बहुतसे सैनिक अत्यन्त 
कुद्ध होकर अपने कुळ और निवासस्थानके नाम सुनाकर अभिमन्युदी ओर दोडे ॥ ९॥ 


NE 


अभ्यवतेन्त संकुद्धा विविधायुधपाणयः । 

रथैरश्वैरगजैश्चान्ये पादातैश्च बलोत्कटः ॥ १०॥ 
उन्होंने हा्थोमे अनेक प्रकारके आयुध धारण झिथि थे । उनसे कितने शूरवीर योद्धा 
लोग रथ, हाथी और घोडेपर चढके आये और क़ितनेही अत्यंत बलवान्‌ बीर पैदलही 
उनके संमुख उपस्थित हुए ॥ १० ॥ 

बाणशाव्देन महता खुरनेमिस्वनेन च। 

हंकारे! श्वेडितोत्कड़े! सिंहनादै। सगर्जिते! ॥११॥ 
उनके बाणोंके शब्द, रथके पहियोंकी घरथराहट, हुङ्कार, कीलाहल, ललकार, सिंदनाद, 
वीरोंके गजेन ॥ ११ ॥ 


ज्यातलत्रस्वनैरन्ये गजेन्तो$जुननन्दनस्‌ । 
0: न नो जीवन्मोध्यसे जीवताभिति ॥ ११॥ 

। धचुषटङ्कार और तलुत्राणके शब्दके साथ गर्जन करते हुए दूसरे अनेक शूरवीर योद्धा यह 
बचन कहते हुए अजुनपुत्र अभिमन्युकी ओर दोडे, कि ' तुम जीतेजी हमारे संसुखके नहीं 
बच सकोंगे ? ऐसे वचन कहते हुए उन सम्पूर्ण योद्धाओने अभिमन्युपर आक्रमण किया ॥१२॥ 


लांस्तथा ब्रुवतो दृष्टा सौभद्र! प्रहसन्निव ! 

यो य! स्म प्राहरत्पूवे तं तं विव्याध पत्रिभिः ॥ १३॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युने उन सम्पूर्ण बीरोंको इस प्रकारसे प्रलाप करते हुए संमुख आते देखा, 
और उन योद्धाओंमेंसे जिन शूरवीरोंने पहिले उनके ऊपर प्रहार किया था, अभिमस्युने 
इंसते हुए उन्हें अपने पंखयुक्त बाणोसे विद्ध करना आरम्भ किया ॥ १३॥ 

संदर्ायिष्यन्नस्त्राणि चित्राणि च लघूनि च । 


आजनिः समरे शूरो शदुपूवमयुध्यल ॥ १४॥ हो 
उन समय युद्धर्म पराक्रमी अभिमन्यु अपनी विचित्र और झाघ्रगामी अख्नोंकी निपुणता दिखाते 


हुए पहले सदु युद्ध करने लगे ॥ १४ ॥ 
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वासुदेवादुपात्तं यद्यदस्त्रं च धनंजयात्‌ ! 
अदशेयत तत्काए्णि! कुष्णाश्यापाविशेषयन्‌ ॥ १५६॥ 
श्रीकृष्ण और अजुनके समीपमें अभिमम्युने जिन अख्नोंकी विद्या सौखी थी, उसे बह उत्त 
समयमें उन्हीं दोनोंके समान प्रकाशित करने लगे ॥ १५ ॥ 
दूरमस्यन्युरुं भारं साधर्थञ्च पुनः पुनः । 
संदधद्विसुजंेपून्निर्विशेषमदृह्दत ॥१६॥ 
वह इस अत्यन्त कठिन भार और भयको त्यागकर बार बार बाणोंका सन्धान करता और 
छोडता हुआ एकसा दिखाई देने लगे ॥ १६ ।। 
चापमण्डलमेवास्य विस्फुरदिकषवहृङ्यल । 
तमो प्रतः सुदीप्तस्य सवितुर्मण्डलं यथा ॥ १७॥ 
उनका घनुष मण्डलाकार रूपसे अत्यन्त प्रकाशित होकर अंधकारकों नष्ट करनेवाले सर्य 
मण्डलक समान उस समय संग्रामभूमिमें सब दिश्वाओंमें प्रकाशित होते दिखायी देने 
लगा ॥ १७ ॥ 
ज्याशब्दः शुश्रुवे तस्य तलदाव्दय्व दारुणः । 
महाशनिसुचः काले पयोदस्येच निस्वनः ॥ १८॥ 
हे भारत ! जैसे वपाकालके समय महा भयङ्कर बादलोंके गर्जने और बिजली गिरनेके 
-_ कळ यची ग गोत्र दढ धनुपकी प्रत्यश्चा और तनुत्राणका 
हीमानमर्षी सौभद्रो मानकृत्पियदर्शनः । 
संमिमानयिषुवीरानिष्वासांश्ाप्ययुध्यत ॥ १९॥ 
en अमर्षी, दूसरोंको मान देनेवाला और प्रियदर्ईन सुभद्रापुत्र अभिमन्यु शत्रुके बीर 
संमान करनेकी इच्छासे उप समय वनुप-बाणोसे युद्ध करने लगे ॥ १९ ॥ 
क महाराज दारुणः समपद्यत । 
वषान्यतातो भगवाञ्दारदी 
रेन! वरषा काळे अनन नह ९०0 
पहिले सुदु युद्ध करके फिर तीतर रुपसे युद्ध करने लगे ॥ न ण बही गाद 
शरान्विचित्रान्महतो यक्मएुद्घाङ्शिलाशितान्‌ । 
च छुमाच शतशः कुद्धो गभस्तीनिव भास्कर! ॥२१॥ 
से बय चारों ओर अपने किरणोंका विस्तार करके आकाशे शोमित होते हें, बैसे दी 


क्रुद्ध अभिमन्यु स्वर्णपंखसे युक्त सैकडो तेज, विचित्र और 
भूमिम शोित होने ढगे ॥ ९१ ॥ ल परव 
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झघ्याय ३८ ] द्रोणपचं २३३ 
> € # > 
छुरपेवेत्सदन्तैश्व विपाडठेश महायशाः । 
£ ~~ ~ 
नाराचेरधेनाराचे भछैरञ्जलिकैरापि ॥ ३२॥ 
अवाकेरद्र्थानीक आरद्वाजस्थ पदयतः । 
CN # ¢ A 
ततस्तत्सन्यम भवाद्वछुख शरपाडितम्‌ ॥ २३ ॥ 


॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि सप्तत्रिशो5ध्यायः ॥ ३७॥ १५२९ ॥ 
उस महायशस्त्री अभिमन्युने ट्रोणाचार्यके देखते देखते क्षुरप्र, वत्सदन्त, विपाठ, नाराच, 
| अद्धंनाराच, अल्ल और अज्ञलिक आदि बाणोंको चलाकर शत्रुओंकी रथसेनाझी छिपा दिया । 
| अनन्तर अभिमन्युक्के बाणोंसे पीडित होकर वह सेना युद्धभूमित्तें विमुख होकर भागने 
लगी ॥ २२-२३ ॥ | 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम संतीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ ३७ ॥ १५२९॥ 


ध्ूतराष्ट्र उवाच 
द्वैधी भवति मे चित्तं हिया तुष्टया च संजय । 
Er पुत्रस्य यत्सैन्यं सौ भद्रः समवारयत्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! सुभद्रापुत्र अभिमन्धुने जो मेरे पुत्रकी सेनाको युद्धभूमिमें 
| निवारण किया था, उसे सुनकर मेरे चित्तमें लज्जा और सन्तोष दोनों ही उत्पन्न हो 
| रहे हैं ॥ १॥ 
| विस्तरेणैव मे शंस सर्वे गावल्गणे पुन! । 
विक्रीडितं कुमारस्य स्कन्दस्येवासुरः सह ॥ २॥ 
हे ब्त ! असुरोंके सङ्ग जैसे देवताओंके सेनापति कुमार स्त्रामिकातिंङने युद्धभूमिमे क्रोडा 
की थी, वैसे दी कुमार अभिमन्युने रणधूमिमें जिस प्रकारसे क्रीडा की थी, वह सम्पूर्ण 
वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें विस्तारपूर्वक बर्णन करो ॥२॥ 
संजय उवाच 


| हन्त ते संप्रवक्यामि विमदेमतिदारुणम्‌ । 
एकस्थ च बहुनां च यथासीत्तसुलो रणः ॥ ३॥ ग 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस एक सुकुमार बालकका तुम्हारी सेनाके बेरे महारथी | 


योद्धाओंके साथ जो महाघोर तुपुल संग्राम हुआ था, बह सम्पूर्ण वृत्तान्त मैं तुम्हारे समीप 
दुःखित मनसे विस्तारपूर्वक वर्णन करता हुं ॥ ३ ॥ 
३० ( म, भा, द्रोण. ) 


A 
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२३३ पहाभारते 


क 


eS A A NR 


[ अभिमन्युबघपदं 
१० >>> 


अभिमन्युः कृतोत्साहः कृतोत्साहानरिदसान्‌। 

रथस्थो रथिनः सर्वास्तावकानप्यहषेयत्‌ ॥ ४॥ 
उत्साइसे युक्त रथपर चढे हुए अभिमन्यु, तुम्हारी सेनाके उत्साही शत्रुदमन सब रथा- 
रोहियोंको भी इषित करने लगे ॥ ४ ॥ 

द्रोणं कणे कृप शल्यं द्रौणिं भोजं बृहहलम । 

दुयोधनं सौमदत्ति शकुनि च महाबलम्‌ ॥ ५॥ 
द्रोणाचार्य, कणे, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, भोजराज कृतवर्मा, बहल, दुर्योधन 
सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, महाबलवान्‌ शकुनि ¦ ५ ॥ 


नानाद्पान्दपसुतान्सैन्यानि विविधानि च । 
अलातचक्रवत्सवोश्चरन्बाणेः सपभ्ययात्‌ ॥ द ॥ 
और दूसरे अनेक राजाओं, राजुर तथा उनकी अनेक प्रकारकी सेनाओपर अभिमन्यु 
अलातचक्रकी भांति चारों ओर घूमते इए अपने तीक्षण बाणोसे विद्ध करने लगा ॥ ६ ॥ 
निन्नन्नमित्रान्सो भद्र: परमास्त्रः प्रतापवान्‌ । 
अदशयत तेजस्वी दिक्लु सर्वासु भारत ॥७॥ 
डे हि | प्रतापी अत्यन्त तेजस्वी अभिमन्यु उस समय रणभूमिमे अपने परम अख्नसे 
तु आका नाश करते हुए चारों दिशाअंमं दीखने लगे ॥ ७॥ 
तद्दृष्टवा चरितं तस्य सौ भद्रस्यामितोजसः । 
समकम्पन्त सेन्यानि त्वदीयानि पुनः पुनः 


॥ ८ ॥ 
तुम्हारी सहस्राबावे सेना उस युद्ध 


भूमिमें महातेजस्वी अभिमन्युके चरित्रको देखकर बार बार 


भयसे कांपने लगी ॥ ८ ॥ 
अथात्रवीन्महाप्राज्ञो भारद्वाज! प्रतापवान्‌ 
न्‌! 
हर्षेणोत्फुळुनयन! कूपमा भाष्य सत्वरम्‌ ॥ ९॥ 
घट्टयक्षिव मर्माणि तव पुत्रस्य मारिष । 
अभिमन्युं रणे दृष्ट्रवा तदा रणविशारदम्‌ ॥१०॥ 
हे भारत ! अनन्तर महाबुद्विमान्‌ प्रतापी द्रोणाचार्य 
येके नेत्र अभिमन्युकी युद्धम निपुणता 
देखकर हर्षित हो गये । उन्होंने रणावे श्रारद अभिमन्युकी युद्धम स्थित देखकर तुम्हारे पुरके 


मर्मको भेद करके ही शीप्नही कृपाचार्यसे यह बचन कहा ॥ ९-१०॥ 
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अच्यां ट ] द्रीणपर्व॑ १३५: 


एष गच्छति सौभन्रः पार्थानामग्रतो युवा। 


नन्दयन्सुहृदः सवोज्नाजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥११॥ 
नकुलं सहदेवं च भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 
घन्धून्संबन्धिनश्चान्यान्मध्यस्थान्सुहृ दस्तथा ॥१२॥ 


| यह तरुण अवस्थावाला अभिमन्यु अपने सम्पूर्ण इष्टमित्र और राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, 

| पाण्डुपुत्र भीमसेन तथा दूसरे बन्धुवर्ग, सम्बंधी, मध्यस्थ सुहृद छोगोंको आनंदित करता 
हुआ पाण्डवोंके आगे गमन कर रहा है ॥ ११-१२ ॥ 

| नास्थ युद्धे समं मन्ये कंचिदन्यं धनुधेरम्‌ । 

| इच्छन्हन्यादिमां सेनां किमर्थमापि नेच्छति ॥१३॥ 
में बोध करता हूं, युद्धम इसके समान दूसरा कोई भी धनुर्धारी योद्धा नहीं है । यह इच्छा 
करनेसे सम्पूर्ण सेनाका नाश कर सकता है, परन्तु न जाने किस कारणसे इच्छा नहीं 
करता; में इस विषयको कुछ कह नहीं सकता हुं ॥ १३॥ 


द्रोणस्य प्रीतिसंयुक्तं श्रुत्वा वाक्यं तवात्मजः । 
आजनि प्रति संकुद्धो द्रोणं दृष्टा स्मयन्निव ॥ १४॥ 
[ ॐ पुत्र द्रोणाचार्यके अभिमन्धुके प्रति यह प्रीतिसे युक्त वचनको सुनकर उनकी ओर 
| देखकर हंसे और फिर अत्यन्तही क्रुद्ध हुए ॥ १४॥ 
| अथ दुर्योधनः कणमत्रवीडाहिक कृपम्‌ । 
दुःशा्ञनं मद्रराजं तांस्तांशरान्यान्महारथान्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर कणे, बाहिक, कृपाचार्य, दुःशासन, मद्रराज शल्य और दूसरे वहांपर स्थित हुए 
सम्पूर्ण महारथियोसे दुर्योधन बोले ॥ १५॥ 
सर्वसूधावसिक्तानामाचायों ब्रह्मवित्तमः । 
अजुनस्य सुतं सूढं नाभिहन्तुमिहेच्छति ॥ १६॥ 
| सम्पूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओंके शुरु ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचार्य मोहित होकर रणभूमिमें अजुनपुत्र 
| इस मूढ अभिमन्युका वथ करनेकी इच्छा नहीं करते दे ॥ १६॥ 
न झस्य समरे सुच्येदन्तकोऽप्याततायिनः क 
किमङ्ग पुनरेवान्यो मत्ये! सत्यं बरवीमि वः ॥ कि न 
भै तुम लोगोंके समीप यह सत्य वचन कहता हूँ, छि द्रोणाचायके कुद होनेपर 
उनके समीपसे मुक्त नहीं हो सकते, फिर दूसरे कोई मलुष्यकी तो बात ही क्या है ॥१७॥ 
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अजुनस्य सुतं त्वेष शिष्यत्वादभिरक्षाति । 
पुत्राः शिष्याश्च दयितास्तदपत्यं च धर्सिणास्‌ ॥१८॥ 
परन्तु ये अर्जुनके पुत्रकी रक्षा करते हैं, कारण कि अर्जुन इनके शिष्य 
ओर उनकी सन्ताने भी धर्मशीड पुरुषोको प्रिय हुआ करती हैं ॥ १८ ॥ 
संरक्ष्यमाणो द्रोणिन सन्यते वीर्यमात्मनः । 
आत्मसं भावितो सूढस्तं प्रमथ्नीत माचिरम्‌ ॥ १९॥ 
यह अभिमन्यु द्रोणाचायंसे रक्षित होकर ही अपनेको बलवान समझ रहा है; इससे तुम सब 
कोई इस अभिमानी मूढ अभिमन्युका शीघ्रही संहार करो ॥ १९॥ 
एवसुक्तास्तु ते राज्ञा सात्वतीपुत्रमभ्ययुः । 
संरब्धास्तं जिघांसन्तो भारद्वःजस्थ पयतः ॥ २०॥ 
सम्पूर्ण बीरोने राजा दुयोंधनक ऐसी आज्ञा सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर सुभद्रापृत्र अभिमन्युके 
वघकी इच्छा करके द्रोणाचार्यके देखते ही उसपर आक्रमण किया ॥ २० || 
दुःशासनस्तु तच्छृत्वा दु्ोधनवचस्तदा 
अन्रवीत्कुर्शादूलो दुर्योधनमिदं वचः 


च्छ टन 
हे । ष्य, पुत्र 


॥ ९१॥ 
कुरुआदूल दुःश्चासन दुर्योधनका बेह वचन छुनकर उस समय उनसे यह वचन बोले ॥२१॥ 
अहमेनं हनिष्यामि महाराज त्रवीमि ले! 
मिषतां पाण्डुपुत्राणां पाञ्चालानां च पद्यताम्‌ । 
ग्रसिष्यास्यद्य सौ मद्रं यथा राहुदिवाकरम्‌ ॥ २२॥ 


स >. .) ~ he be 
है महाराज ! = पणे यह वचन कहता हूं, कि “में पाण्डव और पाञ्चाल यौद्धाओंके 
देखते देखते ही इसका वध करूंगा | ” 


देख गा। ? जैवे राहु दर्थको ग्रास करता दे, वैसे ही में आज 
झुद्ध थू(ममं अभिमन्युको ग्रास करूंगा ॥ २२ ॥ 


उत्कुइय चात्रवीद्वाक्यं कुरुराजमिद पुन! । 
श्रुत्वा कृष्णौ मया ग्रस्तं सौ मद्रमतिमानिनौ । 
गमिष्यतः प्रेतलोकं जीवलोकान्न संदाय! ॥ २३॥ 
ऐसा कहकर फिर दुःशासन ऊंचे स्वरसे गईना करके कुराज दुयोंधनसे बोले, अत्यन्त 
मानी श्रीकृष्ण और अईन अभिमन्युको मेरे हाथसे मरा 


कको ‘oss र. हुआ सुनकर अवइय जीबलोकसे 
्रेतलोकको चळे जाय॑गे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २३ ॥ 


च शरुत्वा सतो व्यक्त पाण्डो; क्षेत्रोद्धवाः सुता; । 
| एकाह्मा सखुहृद्गगांः केव्याद्वास्यन्ति जीवितम्‌ ॥२४॥ 
. पण्डके क्षेत्रमें उतपन्न हुए ये चारों पांडब लोग इन दोनोंको मरा हुआ सुनकर बलद्दीन 
 दोकर अपने सुहृद्‌ मित्रोंके सहित एक दी दिनमें प्राणत्याग करेंगे ॥ २४॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याय ३८ ] दरोणप् ki 
>>>: 


टन तटी a ru 


तर्प्रादस्मिन्हते दाजी हता! सर्वेऽहितास्तव । 

| शिवेन ध्याहि मा राजन्नेष हन्मि रिपुं तव ॥ २५॥ 
इससे तुम्हारे इस एक ही शत्रुके मारे जानेपर तुम्हारे और सम्पूर्ण चतरु ्रोंका नाश दोगा । 
महाराज ! तुम मेरे कल्याणको शुभेच्छा करो, में आपके शत्रुओंका वध करूंगा ॥ २५॥ 

| एवसुक्त्वा नदन्राजन्पुत्रो दुःशासमस्तव। 

| सौ भद्रमभ्यथात्कुद्धः शारवर्षेरवाकिर्‌ ॥ २६॥ 

हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुःशासन ऐसा वचन कहकर सिंहनाद करते और कद्ध हो बाणोंको 


७२७ ~ ९५ ~ के, 


वषाते हुए अभिमन्युकी ओर दोडे ॥ २६॥ 

तमभिक्कुद्धसायान्तं तव पुत्नमरिन्दम! । 

अभिमन्यु! शरैस्तीक्ष्णैः षड्विंशत्या समर्पयत्‌ ॥ २७॥ 
क्त्रनाशन अभिमन्युने तुम्हारे पुत्र दुःशासनको अत्यन्त क्रोध-पूर्वक अपनी ओर आता 
हुआ देखकर, छब्बीस चोखे बाणोंसे उन्हे विद्ध किया ॥ २७॥ 

दुःशासनस्तु संकुद्धः प्रभिन्न इव कुञ्जरः । 

ह सौमद्रमभिमन्युश्र तं रणे ॥ २८ ॥ 
क्रोधी दुःशासन मतत्राले हार्थाके समान उस रणभूमिमें अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करने लगे; 
अभिमन्यु भी दुःशासनके संग युद्ध करनेम प्रवृत्त हुए ॥ २८ ॥ 

| तौ मण्डलानि चित्राणि रथाभ्यां सव्यदक्षिणम्‌ । 

| चरमाणावयुध्येतां रथाशिक्षाविशारदौ ॥ २९॥ 

| रथयुद्धकी शिक्षामें निपुण वे दोनों महारथी योद्धा रथकी गतिसे बांई और दाहिनी ओर 

मण्डलाकार गतिके साहित विचित्र रूपसे घूमते हुए युद्ध करने लगे ॥ २९ ॥ 

अथ पणवस्दङ्गदुन्दुभीनां कूकरमहानक भेरिशझ्शराणाम्‌। 
निनदमतिभृशं नराः प्रचक्रुलेबणजलोद्ग वर्थिहनादमिश्रम्‌ ॥ ३०॥ 

| ॥ इति भ्रीमद्दामारते द्रोणपर्वणि अष्टत्रिशोऽध्यायः॥ २८ ॥ ॥ ९५५९ ॥ 

। अनन्तर सम्पूर्ण योद्धा लोग ढोल, सङ्ग, नगाडे, कुकर, बडे आनक, भेरी और झाल | 
आदि बाजोंके अत्यंत भयंकर शब्द करने लगे; वहां शंख और तिंदनादकी भी ध्वनि 9 
संमिश्रित हुई थी ॥ ३०॥ ज्र 

| ॥ महाभारतके द्रोणपवंमें अडर्तासवां अध्याय खमात ॥ ३८॥ र ; 
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सजहूय उवाच 
शरविक्षतगात्रस्तु प्रत्यमित्रमवस्थितस्‌ । 
अभिमन्युः स्मयन्धीसान्दुःशालनमथान्रवीत्‌ ॥१॥ 


सञ्जय बोले- बाणोंसे इतविक्षत शरीरवाले बुद्धिमान्‌ अभिमन्यु हंसते हुए निकटमें ही स्थित 
शत्रु दुःझासनसे बोले ॥ १ ॥ 
दिष्टया पह्यामि संग्रामे मानिन शच्रुमागतम्‌ । 


~ « त्य € RE 
निष्टुर त्यक्तधमोणमाक्ोशन परायणम्‌ ॥ २॥ 


र (चळ 4 € 

भ॑ रणभूमिम संमुख आये हुए और स्वयंको न रे जे 

अभिमानी, निप्डुर, धर्मेत्यामी और परिन्दामें तर गर मरळ कागि 

) "३१५ वमत्वाया आर परनेन्दामं तत्पर शत्रुको, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ ॥ २॥ 
पत्सभाया त्वया राज्ञो धनराष्ट्रस्य श्रूण्वतः । 
कोपितः परुषेदाक्येेनेराजो युधिष्ठिर! । 

आ. [a + र 
वय जयान्मत्तन भागश्च घहवद प्रभाषता ॥ ३॥ 
न ड ह इए धमराज युथिष्टिरओ अपनी कडवी बातांसे कुपित किया 
म जय प्रात कर उन्मत्त होकर भीमसेनझ्ले प्रति ी 
हे डी ह के प्रति अनेक नीच बचन 


९५9७ 


प्रार्धहालं 


परवत्तापहारस्य कोधस्याप्रचामर्य च । 


लाभस्य ज्ञाननादास्य द्रोहस्पात्याहितस्थ च 


पराये धनके इरने, विवाद करने को E 
१ विवाद करने, क्रोध, अशान्ति ले होप, द्रो 
मूर 7 5 तयास्त, ठाम, ज्ञानलोप, द्रोह, दुःसाहसपूर्ण 
पितृणां मम राज्यस्य हरणस्योग्रधन्विनाम्‌ | 
तक्वानिदमचुयापं तत्कोपाद्रे महात्मनाम्‌ ॥ ५॥ 
र प्रचण्ड घनुधर पितरोंके राज्यका अपह 


रण- इन सब बुराईयोंके कारण महात्मा 
यह फळ प्रा हुआ है ॥ ५ ॥ 


पाण्डवोके क्रोधसे तुझे आज 
द शासितास्म्यद्य ते बाणैः सर्वसैन्यस्य पर्यतः ॥ ६॥ 
हि दष्ट द ! त्‌ आज अपने ते अधमेका भयंकर फल प्राप्त कर। आज में सम्पूर्ण सेनाओंके 
देखते देखते तुझे शासित करूंगा ॥ ६ ॥ हु 
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अद्याहसनणस्तस्य कोपस्य अविता रणे । 

अघर्षितायाः कृष्णायाः कांक्षितस्य च ने पितुः ॥७॥ 
आज भें रणधूमिमें सदासे क्रोधयुक्त कृष्णा द्रौपदी और अझुनके ्रोधको शान्त करके उनकी 
अभिलाषा पूर्ण करके ऋणरहित हो जाऊंगा ॥ ७ ॥ 

अद्य कौरव्य भीमस्य अवितास्म्यच्णो युधि । 

न हि मे मोध्यसे जीवन्यदि नोत्सुजसे रणस्‌ ॥ ८ ॥ 
कौरव्य | आज मैं इस युद्धभूमिमे भीमसेनके ऋणसे मुक्त हो जाऊंगा। यदि तुम युद्ध 
त्याग कर, रणभूमिसे भाग न जाओगे, तो मेरे समीपते जीते हुए मुक्त न हो सकोगे ॥८॥ 

एवशुक्त्वा महाबाहुबाणं दुःशासनान्तकम्‌। 

संदधे परवीरघः कालाग्न्यनिलवर्च सम्‌ ॥९॥ 
ऐसे ही बचन कह कर महाबाहु शत्रुबीरनाशन आभिमन्युने दुःशासनके वधके निमित्त महा 
अयज्र कालागिके समान प्रकाशमान्‌ और वायुके समान वेगशील बाण सन्धान करके 
दुश्शासनकी ओर चलाया ॥ ९॥ 

तस्थोरस्तू्णमासाद्य जच्रुदेशे विभिद्य तम्‌ । 

अथैनं पञ्चविंशत्या पुनश्चैव समर्पयत्‌ ॥ १०॥ 
बह बाण शौघ्रही दुःशासनके वक्षस्थलपर पहुंचकर उसके गलेकी हंसलीको भेदकर ऐश्वीमें 
गिरा । अनन्तर अभिमन्युने फिर पर्चास बाण दुःशासनको मारे ॥ १०॥ 

भ्र गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌! 
| दुःशासनो महाराज कमल चाविदान्महत्‌ । ॥११॥ 
। महाराज ! उनसे दुःशासन अत्यन्त विद्ध और पीडित हो रथका दण्ड पकडके रथपर बैठ 
गये, उस समय उनको भारी मूर्च्छा आ गयी ॥ ११॥ 

सारथिस्त्वरमाणस्तु दुःशासनमचेतसम्‌ । 
| रणमाध्यादपोवाह सौ भद्ररारपीडितम्‌ ॥१२॥ 
| तब उनके सारथिने उन्हें अभिमन्युके बाणोंसे पीडित और मूर्छित हुए देखकर शीघताके 
सहित रणभूमिसे एथक्‌ किया ॥ १२ ॥ 

चाण्डवा द्रौपदेयाश्च विराटश्च समीय तम्‌ । 

पाञ्चाला? केकयाश्चैव सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १३॥ Ns 
अनन्तर सम्पूर्ण पाण्डव, द्रौपदीके पांचों पुत्र, राजा विराट, पाश्वाल और केकय. 
लोग अभिमन्युके इस कर्मको देखकर सिंहनाद करने लगे ॥ १३॥ 
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Mo TN __ | असिमल्युवघपदं 
~ ९ ९ TT 
वादित्राणि च सवाणि नानारिङ्गानि सवशः | 
प्रावादयन्त संहृष्टाः पाण्डूनां तत्र देनिकाः ॥ १३॥ 
७ र २ ~ च च्छ र्थ 
पाण्डवोंके सम्पूर्ण योद्धा वहां हर्षित होकर अनेक प्रकारके सब युद्धके बाजे बजाने 
लगे॥ १४॥ 
पहयन्तः स्मयमानात्व शौ भद्रस्य विचेष्टितम्‌ । 
अत्यन्त Re ७ ¢ ° ~ 
त्यन्तवारण इतत दृष्ट्रा शचु पराजितम्‌ ॥ १६॥ 


° "ह = २५. = ~ "9२ = 
घमडम भरे अपने कट्टर शत्रु दुःशासनो पराजित हुआ देखकर वे 
स्मितददास्यपूर्वक ० ~ च 
पराक्रम स्मितहास्यपूवेक देखने लगे | १ ५॥ 
€ २ २ 
धमसंमारुतदाक्राणामश्विनो! प्रतिनास्तथा । 
२३ १७५ 
धारयन्तो ध्वजाग्रेषु द्रौपदेया महारथा! ॥ १६॥ 


च्छ च्छ ° इन्द्र खो a A. 
घजाओके यभागम धम, वायु, इन्द्र और अश्विनी कुमारोंकी प्रतिमासे युक्त रथोंपर स्थित 
द्ोपदीके पांचों महारथी ॥ १६॥ 


सुभद्रापुत्र अभिमन्युका 


सात्यकि्चकितानश्च घृष्टयुम्नशिखण्डिनौ । 
केकया शृष्टकेतु्च मत्स्यपाश्नालसज्ञया! 


रखी ॥ ९७॥ 

सात्यके, चेकितान, धृश्युप्न, शिखण्डी, कैकय यो 

स व शण्डा, केकय योद्धा, घृष्टकेतु, मर 

सुजय ॥ १७॥ | | मोका 
पाण्डवाश्च खुदा युक्ता युविष्टिरपुरोगमाः । 
अभ्यवतन्त सहिता द्रोणानीकं बिभित्सवः ॥ १८॥ 


वथा युधिष्ठिर आदि पाण्डव प्रसन्न और हर्षित > 
आर इर्पित होकर द्रोणाचार्यकी सेनाको मे 
इच्छासे उसपर टूट पडे ॥ १८॥ । सेनाको भेद करनेकी 


ततोऽभवन्महायुद्धं त्वदीयानां परे! सह । 
आ शराणामानिवर्तिनाम्‌ ॥ १९॥ 
ba हट : युद्धमें पीछे न हटनेवाले तुम्हारी ओरके शूरबीर योद्धाओंका 
महाघोर युद्ध होने लगा ॥ १९ ॥ 


दुर्योधनो महाराज रावेयमिदमत्रवीत्‌ । 
पद्य दुःशासन वीरममिमन्युवञ्ं 
महाराज ! दुर्योधनने राधापृत्र कर्णसे इस डक" 


अमिमंन्युके वशमें पड मया है ॥ २० ॥ 


ती ॥९०॥ 
प्रकार कहा, हे कर्ण | देखो, बीर दुश्शासन 


> १ ...< 
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अध्याय २९ ] द्रोणपर्व 


अक 
पतपन्ताथवाादेत्य निष्ठन्तं शात्रवान्रणे । 

> > क 
स्ानद्रछुयताश्चातुनाजिधावन्ति पाण्डवा! ॥ २१ ॥ 


२9 


~ 


बह दुःशासन सूय समान शत्रुआंकी सेनाको संतप्त काते युद्वे उन्हें मार रहे हैं 
ह ह का कल छ अभिमन्युकी रक्षा करनेके (नमित्त उद्यत हो घावा कर रहे हैं ॥२१॥ 

तता ऋणः शारसताक्णरभिमन्यु दुरासका । 

कइयत सदुद्ध। पुच्नस्य हितकृत्तव ॥ २२ ॥ 

अनन्तर तुम्हार पुत्र हितको इच्छा करनेवाले कण अत्यन्त क्रुद्ध होकर दुर्धप वीर अधिमन्युके 
ऊपर अपद ताक्ष्य बाणाका वषा! करने लगे ॥ ९९ ॥ 

तस्य चालुचरांत्तीइग विव्याध परमेषुभिः । 
ह. अवज्ञापूर्वक वीरा सी भद्रस्य रणाजिरे  ॥२३॥ 
बार कणर सुमद्रापुत्र अभिमस्थुके अनुयाथियाका भो अत्यन्त तोक्ष्ण और उत्तम बाणोंसे 
उनकी अनज्ञा करते हुए विद्ध किया ॥ २३ ॥ 

अःभिमन्युस्लु शाघेय जिलप्तत्था दिलीखुखेः । 

आविध्यत्त्वरितो राजन्द्रोण परेप्छुलंहासना। ॥ २४ ॥ 
E राजन ! महामनस अभिम्य्युने द्रोण/चायके समीपमें गमन करनेकी इच्छासे तुरंत ही 
कणकी तिहत्तर बाणःसे विद्ध किया ॥ २४॥ 

लं तदा नाचाकस्काश्चद्‌ द्रोणाह्कारापितुं रणे । 

आरजन्तं सथश्रेष्ठान्वज हस्तमिवाखुरान्‌ ॥ २८॥ 
उस समयमें कोई भी योद्धा रथिश्रेष्ठोकी पीडित करनेवाले अभिमन्युको द्रोणा चार्यके सम्पुखमें 
जाते देख, उन्हें निवारण करने समर्थ न हुआ, जैसे पहले बज धारण करनेवाले इन्द्रको 
असुरोंको नष्ट काते समय कोई भी रोक नहीं सका ॥ २७ ॥ 

तत! कर्णो जयप्रेप्लुमीनी सवेधचु ताम्‌ । 

सौ भद्रं दातशोडविध्यदुत्तमार्त्रागे दशेयन्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण धनुर्धारियोमें अग्रणी, मानी और बिजयकी इच्छा करनेवाले कण अपने 
उत्तम अख्रोंका प्रदर्शन करते हुए रणभूमिमें सैंकड़ों बाणोंसे अभिमन्युकी विद्ध करने 
लगे ॥ २६ ॥ 

सो५सखैरस्त्रविदां श्रेष्ठो रामशिष्यः प्रतापवान्‌। 

समरे शाञ्ुदुर्घषेमभिमन्युमपीड यत्‌ __॥९७॥ ह 
अखोक्री विद्या जाननेबालॉमें श्रेष्ठ, परशुरामके शिष्य प्रतापी कणे शत्रुओके लिये दु 
अभिमऱ्युको युद्धमें अपने अस्नोंसे पीडित करने लगे ॥ २७॥ 
३१ ( म. भा. द्रोण, ) 
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मॅकसंन्ञति बनी. असिमल्युषधपर 
a i ne न र 
स तथा पीडथमानस्तु राधेयेनासख्रवृष्टिलि! । 
समरेऽधरसङ्गाशः सौ भद्रो न व्यषीदत ॥ २८॥ 
~ ~ oS म्न्य Sy Cm असन षामि 
देवताओंके समान पराक्रमी सुभद्रापुत्र अभिमल्यु राधानन्दन केकी अद्ञ-पर्षाते अत्यन्त 


पीडित होकर भी समरमें दुःखित नहीं हुए |! २८ । 


ततः शिलाशितैस्ती क्षणे भल्लेः संनतपर्वभिः । 
छित्वा धनूंषि श्राणामाळुनिः कणेमार्दधल्‌ । 
स ध्वजं कामुक चास्य छित्ता भूमौ न्यपातथल्‌ ॥। २९ ॥ 
बल्कि शिलापर घिसकर तेज किए हुए चोखे भ्ठ बाणोंते दूसरे शूरवीर योद्धाओंके धनुष 


6 0 कणेको न्य ~ ~ र ९७ 
काटकर अञुनपुत्र फिर करणको पीडित करने लगे। अनन्तर आमेमन्युने कणेळी ध्वजा और 


§ 


वतुपको कारके पृथ्वीमें गिरा दिया । २९॥ | 
ततः कुच्छ्गलं कणे इष्टा कर्णादनन्तरः । 
सोभद्रमभ्ययात्तृर्ण हृठझुद्यस्थ कासुकम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनन्तर कर्णका कनिष्ठ आता कर्णकों विपदूग्रस्त देखकर सुदढ धनुष चढाकर शीप्रही 
अभिमन्युका सामना करनेळे लिये आ गया ॥ ३० || 
तत उच्डुङुशुः पाथोस्तेषां चानुचरा जनाः । 
वादित्राणि च संजच्लु सौभद्रं चापि तुष्टवुः ॥ ३१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकोनचत्वारिंशोऽध्याय्ः ॥ ३९ ॥ १५९० ॥ 
अनन्तर सम्पूर पाण्डब और उनके अलुयायी योद्धा लोग इपंपूर्वक युद्धके बाजे बजाकर 
करत हुए अमिमन्युकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३१ || 
॥ महाआरतके दोणपर्वमें उनतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९ || १५९० ॥ 


४० : 
संजय उवाच 
सोउमिगर्जन्वलुष्पाणिज्यी विकषेन्पुनः 
तयोम॑हात्मनोस्तूर्ण रथान्तरमवापतत्‌ ॥ १ ॥ 
0 ४४ | 
सञ्जय बोले- महाराज ! कर्णका कनिष्ठ आता अप द्वाथमें लेकर अत्यन्त ही तर्जन गर्जन | 
' करते ओर अत्यश्ाकों बार बार खींचते इए शीघ्रही उन दोनों महात्माओंके रथोके बीचे 
. आकर उपस्थित हुए ॥ १ ॥ 


पुनः । 
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अध्याय ४० | द्रोणपच २४३ 
सोऽविष्यदशाभिवाणिरमभिसन्युं दुरासदम्‌ । 
खच्छत्ध्वजथन्तारं खाश्वभाझु स्मयन्निव ॥ २॥ 
और उन्होंने हंसते हंसते छत्र, ध्वजा, घोडे और सारथिके सहित पराक्रमी अभिमन्युको 


शीघताके सहित दस बाणांले विद्ध किया ॥ २॥ 
पितृपतामह कल कुबांणनतिमानुषम्‌ । 


इट्टादितं शरेः कार्षिण त्वदीया हृषिता भवन्‌ ॥ ३॥ 
तुम्हारी आरके योद्धा लोग पिता ओर पितामहके समान अलोकिक कम करनेवाले 
| असिमन्युको उत्त समय बाणोंसे पीडित देखकर आनन्दित हुए ॥ ३ ॥ 
| तस्थामिमन्युरायरूथ स्वथन्नेकेन पत्रिणा । 
| शिरः प्रच्यावशामास स रथात्प्रापत्तद्‌सुवि ॥४॥ 


। परन्तु अभिमन्युने हंसते हुए धनुष खींचकर एक ही बाणसे उसका शिर धडसे काटके 
| अलग कर दिया; उसका शिर रथसे नीचे एथ्बीपर गिर पडा ॥ ४ ॥ 
णिकारभियोद्धूत वालेन मथितं नगात्‌। 
आतर निहतं इृष्ठा राजन्कणों व्यथां ययो ॥&॥ 
है राजेन्द्र ! मानो, वायुके झोकेसे हिलकर उखडा हुआ कर्णिकार वृक्ष पबतके श्विखरसे 
नीचे गिर गया हो । अपने भाइको मारा गया देखकर कणे अत्यन्त ही दुःखित हुए ॥५॥ 
| विल्लुखीकृत्थ कण लु सो भद्र। कङ्क पत्रिभिः । 
अन्धानांपे सहेष्यासास्तूणेसवा सढुद्रव ॥ ६॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्यु कडूपत्रयुक्त बाशोंसे कणेको युद्धसे विषुख करके, शीघ्रताके सहित दूसरे 
धनुद्धीरियोंकी ओर दोंडे ॥ ६॥ 
ततस्तद्वितत जालं हत्त्यश्वरथपत्तिमत्‌ । 
| झषः कुछ इवाभिन्ददाभिभन्युमंहाथशाः ॥७॥ 
| बह महायशस्वी पराक्रमी आभेमन्यु बडे मत्स्यके समान क्रुद्ध होकर हाथी, घोडे, रथ ओर 
| पेदलोंये युक्त उस सम्पूर्ण सेनाके जालको तितर बितर करने लगे ॥ ७॥ 
कर्णस्तु वह्ुभिर्वागैरव्येमानोऽभिमन्युना । 
अपायाज्जवनेरश्चैस्ततोऽनीकमाभिद्यत ॥८॥ 
उधर कर्ण अभिमन्युके अनेक बाणोंसे विद्ध तथा पीडित होकर बेगगामी घोडोंकी सहायतासे 
| युद्ध भमिसे भाग गये, तब उनकी सम्पूर्ण सेना एकाएक भागने लगी ॥ ८ ॥ 
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शलभेरिव चाकारे धाराभिरिव चावृते । 
अभिसन्योः शरे राजन्न प्राज्ञायत किञ्चन ॥९॥ 
है राजेन्द्र अभिमन्युके बाणोंते संपूर्ण आकाश छा गया था, मानो टिडीदलोसे वा वर्षाकी 
२४७ २ ९४ [39 
घाराआंसे वह व्याप्त हो गया हे । उस समयमें कुछ भी इञ्ञता नहीं था ॥ ९ ॥ 
तावकानां तु योधानां बध्यलां निशितेः शरेः । 
प है न 2 ~ 
अन्यत्र सन्धवाद्राजन्न स्स काञ्चदातिष्ठन ॥ ९० || 
राजन ! तुम्हारी ओरके सम्पूण योद्धा अभिमन्यु तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित इए । 
उन सब योद्धा ओके बीच केवल सिन्धुराज जयद्रथको छोडके और दूसरा कोई भी युद्ध भूमिमें 
खडा न्‌ हो सका ॥ १०] 
८ क 
सोभद्रस्तु ततः शहू प्रध्माप्य पुरुषर्षभः । 
. _ शीघ्रमभ्यपतत्सेनां भरतीं भरतषभ ॥ ११ ॥ 
हे भरतषम ! अनन्तर उरुपा्सह आममन्युने अपना शंख बजाकर फिर शीघ्र ही भारती 
सेनापर आक्रमण किया ॥ ११॥ | 
स कक्षेऽञ्चिरिवोत्सुष्टो निदेहंर्तरसा रिपून्‌ । | 
® सैन्या Ca र 
. , _ मध्ये भारतसैन्यानामाहुनिः पर्यवर्तत ॥ १२॥ 
सखे जगलम छोडी शके वेगसे अपने तीक्ष्ण बाणो 
उम छोडो हुई अके समान वेगसे अपने तीक्ष्ण बाणों 
अभिमन्यु कोरबसेनाके बीचमें घूमने लगे || १२ :। 
रथनागाश्वमनुजानदयन्निक्षितेः दारे: । 
[a क हर 
के हि र्‌ि कवन्धगणसंकुलाम्‌ ॥ १३॥। 
द ब शकर आममन्युने अपने चोखे बाणोंसे रथी, हाथी, घोडे और 
नवाल योद्धाआका वथ करके रणभूमिको सैकड़ों कवस्थोसे ८ दि 
र शक वास युक्त कर दिया ॥ १ ३॥ 
साभद्रचापप्र भवेनिकृत्ता। परमेघुलिः । 
कितने ही Rs पमाद्रवज्ञीवितार्थिनः ॥ १४॥ 
न Fes - 4१६ दुष छूटे हुए उत्तम तोक्ष्ण बाणोंते क्षत विक्षत 
कि निमित्त सामने आये हुए अपनी ओरके योद्धाओं 
i अपनी ओरके योद्धाओंकादी 
बघ करते इए अभिमन्युके समीपसे भागने लगे ॥ १४ ॥ की 
ते घोरा रौद्रकर्माणो 
क क राद्रकम विपाठाः पथय! शिताः | 
मन्ता रथनागाश्वाझ्ग्मुराद्यु वसुंधराम्‌ ८ 
. उसके अनेक भयङ्कर कर्म करनेवाले, घोर, चोल (१ 
का ग आर, चोळ विपाठ महान्‌ बाण रथ, हाथी और 
.. घोडोंको नष्ट करके शीम्रह्ी प्रथ्वामें समा जाने लगे ॥ १८ ॥ 


पे शत्रु ओंकी भस्म करते हुए 


| 
| 
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साथुधाः सांगुलित्राणाः सखड्गाः साङ्गदा रणे । 
इपन्ते याहि हेमाभरणूषि ॥ १९॥ 


ट्र आ काजी चु सन श ज La क ¢ ~ . च्छ 
कितने ही बीराका अल्नशख्न, अंशुलित्राण, तलवार, बाजूबंद सहित सुबर्ण अलंकारोसे भूषित 


mr 


इजाद कट कट कर प्रथ्वीमे गिरी हुई दिखाई देती थी ॥ १६ ॥ 

शरात्वापानि खडगाव्य शारीराणि शिरांसि च । 

सछुण्डलानि खग्बीणि अभावालन्स हल शा ॥ १७॥ 
घलुष, बाण, तलवार, शरीरमाठा, और कुण्डलोसे विभूषित शिर हजारॉकी संख्यामे भग्न 
होकर पडे थे !। १७! 

अपस्करेरधिछानेरीबादण्डकबन्धुरेः । 

अक्षैजिंमथितैश्चक्रै मग्रैश् बहुधा रखे! । 

शक्तिचापायुवैश्वापि पतितेञ्च भहाध्वजे! ॥ १८॥ 
आवश्यक सामग्री, आसन, इंपादण्ड, बन्धुर, अक्ष, चक्र ओर रथ चूर चूर होकर गिरे थे। 
शक्ति, धनुप, आयुध ओर विज्ञाल ध्वज सब ओर भग्न होकर पडे थे ॥ १८ ॥ 

निहतै? क्षत्रियेरश्वैवारणैश् विशां पते। 

अगङ्घकल्पा पूथिवी क्षणेनासीत्सुदारुणा ॥ १९॥ 
हे प्रथ्वीपते ! अनेक क्षत्रिय, घोडे और हाथी भी मारे गये थे । क्षणभरके बीचमं वह 
रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर और अगम्य जैसी हो गयी थी ॥ १९ ॥ 

वध्यतां राजपुत्राणां क्रन्दतामितरेतरम्‌ 

पाढुरासीन्महाशब्दो भीरूणां भयवधनः । 

स झाव्दो भरतस्रेष्ठ दिशः सवा व्यनादयत्‌ ॥ be 
अल्ञोंकी चोटसे पीडित परस्पर क्रन्दन करते हुए राजपुत्रोंका कायरोंके भयको बढानेवाठा 

हाथोर शब्द उत्पन्न होने लगा । हे भारत ! उस शब्दे सम्पूर्ण दिश्वाएं परिपणे हो 

गई ॥ २० ॥ 

सौभद्रश्वाद्रवत्सेनां निमनज्नश्वरथाद्िपान्‌ । 

व्यचरत्स दिशः सवाः प्रदिशश्वाहिताइजन = ॥ २१ ॥ हि डी 
अभिमन्युने घोडे, रथ और हाथियोका वथ करते हुए कोरव सेनापर बाबा न न ब 
काड चें उस सेनामें और विदिशाओंमें विचरने 

सेनाको नष्ट करते हुए वें उस सनाम सब दिशा 


पकी 
॥ २१ 
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ते तदा नातुपदयास सेन्येन रजलाबतम्‌ । 


आददानं गजाश्वानां ढणां चायूंषि सारत ॥ २२॥ 
हे भारत ! उस समय अभिमन्यु सम्पूणे सेनाके पांबके धकेहे भूलि उडलेंसे उरभें छिप 
गये, और हम लोग उन्हें देख न से; वे हाथी, घोडे और पैदरु सैनिकोंकी आयुको 
छीनते थे ॥ ९९ |! | 
क्षणन सूयाऽपद्यात सूद अष्यादन यथा 
अभिमन्युं महाराज प्रतपन्तं द्विषङ्णन्‌ ॥ २३ ॥ 


महाराज ! क्षणभरके बौचमें हमने फिर देखा, कि वह दोपहरके हर्यके समान प्रकाशित | 
होकर शत्रुआंझो पीडित करते थे ॥ २३ ॥ | 
स वासवसमः संख्ये वासवस्थात्मजात्यज 
आनलन्युनहाराज सन्यमच्ये व्यरोचत ॥ ९४॥ 
॥ हठ श्रीमहाभारते द्ाजपदाण चत्वारझोऽष्यायः ॥ ४० | १ द१४ ॥ 


हे राजन ! इन्ट्रपृत्र अजुनका बहू पुत्र डावबबन्यु कुरुसबाक बीचम विचरता हुआ युद्धम्‌ 
इ्र्क समान प्रकाशत होने लगे !! २४ ॥ 


| महामारतक द्राणपदम चालीसवां अध्याय खमात ॥ ४० ॥ १६१४ ॥ 


७१: 
धृतराष्ट्र वाच्च | 
वाढमत्यन्तखुखिनमवायवलदर्पितम्‌ | | 

युद्ध जु कुशल वार कुलपुत्र तनुत्यजम ॥१॥ 


राजा इतरा बोले- हे सञ्जय ! वह बालक अत्यन्त सुखी, अपने बाहु बलसे मतवारा 


युद्धविद्याको जाननेवाला, बीर और शुद्धब॑ंशमें उत्प 
न हुआ था; बह प्राण ए त्याग 
कर युद्ध कर रहा था ॥ १ ॥ के पण स 
गाहमानमनाकानि सदश्वैस्तं न्रिह्ायन्नैः 
अपि योघिष्ठिरात्सैन्यात्कश्चिदन्वपतद्रथी 
जिस समय बढ़ त्रिवर्षीय उत्तम घोडोसे युक्त रथपर चटके 
उस समय युधिष्टिरकी सेनागेते कौन रथी योद्धा उसके 


॥९॥ 
हमारी सेनाके बीच प्रविष्ट हुआ, 
अनुगामी हो सका था ? ॥ २॥ 
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खञ्जय उवाच 
शिरणे आजह Ee त्र [aN स Pa 
युविष्ठिरा भीमसेन! शिखण्डी सात्यकियमौ । 
व्र न प 
चृट्चाा विराट दपदकत सकेकयः । 
घुष्केतुआ संरब्धो अह्ह्ण्चान्यपलन्रणे ॥ ३॥ 


महाराज ! युधिष्ठिर, भीनसेन, शिखण्डी, सात्यकि, नकुल, सहदेव, धृश्बुम्न, 


अभ्यद्र्वन्परीव्सन्तो व्यूढानीकाः परहारिणः । 

लाव्हष्ट्रा हबत! चारास्त्वदीया विसुखा भवन ॥ ४॥ 
सब महारथी योद्धा छोग अपनी सेनाओो व्यूह करके प्रहार करनेक्रे लिये उद्यत हो 
अभिमन्यु रक्षाके निमित्त उसके अनुगामी होकर आक्रमण करने लमे । तुम्हारी ओरके 
योद्धा रोम उन शूरबीर तथा पराक्रमी योद्धाओंझो आते देखकर रणभूमिसे विसुख हुए ॥४॥ 

ततस्तद्वि्ुखं दृष्टा लघ सूनोमेहद्लम्‌। 


ज्ञाम्राला तव तेजस्वी विष्टर्भायेषुराद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
तुम्हारे तेजस्वी पराक्रमी दामाद तुम्हारे पुत्रकी बडी सेनाको युद्ध भूमिसे विसुख होते देख, 


Da 2 


उसे स्थिरतापूर्वेक खडी करनेक्ी इच्छासे वहाँ दोडते उपस्थित हुए ॥ ५ ॥ 

सैन्धवस्य महाराज पुत्रो राजा जयद्रथ! । 

स पुञ्रशाद्विन। पार्थान्सह सैन्यानवारयत्‌ ॥ ६॥ है 
हे राजेन्द्र | सिन्धुराजके पुत्र राजा जयद्रथने अपने पुत्र अभिमन्युकी रक्षा करनेवाले 
पाण्डवोंछी सेनाके सहित युद्धभूमिमें आगे बढनेसे रोक दिवा ॥ ६ ॥ 

उग्मधन्वा महेष्वासो दिव्यमस्त्रसुदीरयन्‌ । 

वाधक्षत्रिस्पासेधत्प्रवणादिव कुञ्जरान्‌ ॥७॥ 
जैसे मतवाले हाथी उतारवाली भ्रूमिमें आकर वहांसे शत्रुओका निवारण करते हैं, वैसे ही 
प्रचण्ड धनुष्य ग्रहण करनेवाले महारथी बृद्धक्षत्रकुमार जयद्रथने दिव्य अख्रोंकी प्रकाशित 
करके उन लोगोको युद्धसे निवारण किया ॥७॥ 

च॒तराष्ट्‌ उवाच व ४ पे 

अति भारमहं मन्ये सैन्धवे संजयाहितम्‌ । 

यदेकः पाण्डवान्क्रुद्धान्पुश्रणुद्धीनवारयत्‌ ॥ 4 ॥ ट्ट गो 
राजा ध्रतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! में मानता हूं, कि सिन्धुराज जयद्रथके ऊपर यह मे त्त 
कठिन भार अर्पित हुआ था, क्योंकि उन्होंने अकेले ही पुत्रकी रक्षा करनेवाले कुद्ध पा्डवोंको 


रणभूमिमें निवारित किया ॥ ८ ॥ 
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 अभिमल्युव घप् 
Mo ~. 
~ ९ ~ क २७ ६९ खे 3 
अत्यदृसुतासद्‌ सन्ध बल शाय च सरन्धव 
तदस्य ब्रूहि मे वीथ कमे चाश्रयं महात्मनः ॥९॥ 
में सिन्धुराज जयद्रथमे ऐसे बल और शौर्यका होना, अत्यन्त आश्रर्यकी बात समझता हूँ 
तुम महात्मा जगद्रथक्के बल ओर श्रेष्ठ पराक्रमसे युक्त युद्धके कर्मोका वृत्तान्त मेरे समीपे 
बर्णन करो ¦; 
~€ « La 
कि दत्तं हुतमिष्टं वा छुतप्चप्रथ वा तपः । 
सिन्धुराजन येनेकः कुद्धान्पार्थानवार यल्‌ ॥ १०॥ 
सिन्धुराजने ऐसा कोनसा दान, होम, यज्ञ-व्रत बा श्रेष्ठ तपस्या की थी, कि जिससे अद्षेले 
ही युद्वभूमिमें क्रुद्ध पाण्डवोंको निवारण करनेमें समर्थ हुए ॥ १०॥ | 
खजय उवाच 
CN ts, A" ~ 
द्रोपदीहरण यत्तद्वीमसेनेन निर्जितः | 
मानात्स तप्तवान्नाजा वराथी झुम्रहत्तप! ॥ ११॥ 
सञ्जय बोठ- राजा जयद्रथ द्रोपदीके हरण समयमे जो भीमतेनके संमुखमे पराजित हुए 


उस हा निमित्त अमिमानके कारण उन्होंने वर पानेहझी इच्छासे अत्यन्त कठीन तपस्या 
कीथी॥११॥ 


RR चयन 


इन्द्रयाणान्द्रयाथन्य: प्रियेभ्यः संनिवर्त्य स्‌! । 
छुात्पपासातपसहः कृशो धमनिसंततः ! | 
दवमाराधयच्छव गूणन्त्रह्म सनातनम्‌ ॥ १९ ॥ | 


बह प्रिय विषयोंसे सव इन््रियोको निवृत्त करके भूख, प्यास, सदी, गर्मी आदि क्के शाको 


सहकर शरीरस कृशित हो गये, उनके श्वरीरकी नस-नाडियां दिखायी देने लभी, घे अत्यन्त 


कठिन तपस्या करके सनातन | 
लगे ॥ १२॥ उन अक्ष महादेवकी स्तुति करते हुए उनकी आराधना करने | 
भक्तानुकम्पी भगवांस्तस्य चक्रे ततो दयाम्‌ | | 
र चैवाह हरः सिन्धुपनेः सुच्‌ ) | 
वर वृणीष्व प्रीतोऽस्मि जयद्रथ किमिच्छसि ॥१३॥ 


अनन्तर भक्त वत्सल महादेवने उनके ऊपर दया की 
। भक्तोपर कृपा करनेवाले भोलानाथने 
सिन्धुराजधुत्र जयद्रथसे स्वप्नकालमें यह वचन कहा, “हे जयद्रथ ! मे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 


१ तुम कौनसा वर 
आ इआहू, तु र मांगनेकी इच्छा करते हो ? वह मुझसे स्पष्ट रूपये कहो ? ॥१३॥ 
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अध्याय ४१] द्रोणपर्द न 


एचजुचक्तरतु दावण शलन्धुराजो जयद्रथः 
उवाच प्रणलो झद्र भाज़ालानयतात्म॒वान्‌ ॥ १४॥ 


महादवका ऐसा वचन सुन, ब्रत कश्नेवाले स्ति 
न्धुराज जयद्रथने विनयपूवक प्रणा 
हाथ जोडळर यह बचन कहा ॥ १४ | क 


[a A 


पाण्डबयानह संख्ये भीसवीयपराक्रमान्‌। 
हे देवे कक रणे धारथेथं समस्तानिति भारत ॥ १७ ॥ 
द ४ युद्धम अळेळा ह प्र शी की 
करके आगे बढनेसे रोक दूँ ॥ १ र न्न त्त पाह अया) आरक्षो पाख 
एवजुक्तस्तु देवेशो जयद्रथमथात्रवीत्‌ । 
दद ते वरं सोस्थ विना पाये धनञ्जयम्‌ ॥१६॥ 
जब जयद्रथन इस प्रकारसे बर माँगा, तब देवोंके देव महादेव प्रसत्न होकर उनसे यह 
वचन बाळ, [के है तात | में तुमको मह बर देता हूं, कि कुन्तीपुत्र अजुनको छोडकर ॥ १६॥ 
भारायेष्थसि यामे चतुरः पाण्डुनन्दनान । 
एयसस्टिवाति देवेशाज्जुक्ह्वाबुध्यत पार्थिवः ॥ १७॥ 
युद्धम तुम शष चारा पाण्डवांको आगे बढनेसे रोक सकोगे। तब राजा जयद्रथ देवेश्वर 
महादेबसे ` एवमस्तु › कहकर निद्रासे सावधान इए ॥ १७ ॥ 
स तेन वरदानेन दिव्यनास्त्रबलेन च। 
एकः सधार यामास पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १८॥ 
राजा जयद्रथने उस ही बरके प्रभाव और दिव्य अख्नोंके बलसे अकेलेही सम्पूर्ण पाण्डबोंको 
सेनाके सांद्रेत युद्धसे निवारण किया था ॥ १८॥ 
तस्य ज्यातलघोषेण क्षत्रियानमयमाविशत्‌ । 
परास्तु तव सेन्यस्थ हषः परमकोऽ भवत्‌ ॥ १९॥ 
उनके थनुषटडूार ओर तनुत्राणके शब्दको सुनकर अत्रुसेनाके सम्पूर्ण क्षत्रिय लोग भयभीत 
होगये; और तुम्हारी सेनाके शूरवीर योद्धा अत्यन्त ही आनान्दित हुए ॥ १९॥ 
दृष्टा तु क्षत्रिया भारं सैन्धवे सवंमपितम््‌ । 


उह्क्र्थाभ्यद्रवन्राजन्यन धााधाछर बलम्‌ ॥ २०॥ 
॥ इति ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४१॥ १६३४॥ 


हे राजेन्द्र तुम्हारे ओरळे योद्धाओंने सिन्धुराज जयद्रथके ऊपर सम्पूर्ण भार अर्पित देखकर 
सिंहनाद करते हुए युधिष्ठिरकी सेनापर आक्रमण किया ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके दोणपर्वमे इकतालीखवां अध्याय खमाप्त॥ ४१॥ १६३४ ॥ 
३२ (म. भा. क्रोण ) टिकी लक ५ 7-०... 
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«२७ बह ठे [ अभि मल्युच घपदं 
OT Ms MM... 
: 0२ 
सञ्शय उवाच पे 
यन्मा पृच्छासि राजेन्द्र सिन्धुराजस्य विक्रतम । 
शृणु तत्सवेमार्धास्ये यथा पाण्डूनयाोधयत ॥१॥ 


सञ्जय बोरे... हे राजेन्द्र तुम मुझसे सिन्धुराजके पराक्रमका बिषय पूछते हो, इससे 
मिन्धराज जयद्रथने पाण्डबोके सङ्ग जिम प्रकारते युद्ध किया, बद सम्पूण वृत्तान्त म तुम्ह 
निकट बर्णन करता हूं; चित्त लगाकर तुनो : १ ॥ 

तमूहुः सारथेव॑द्याः सेन्यवाः साधुवाहिनः ! 

विकुवाणा वृहन्तोऽश्वाः श्वसनोपभरंहस ॥९॥ 
सारथिके बशमें रइरूर उत्तम चलनेवाले, बायुके समान वेयग्रामी सिन्धुदेशीय उत्तम घोडे 
रथ सहित जयद्रथो लेकर पाण्डदोळे संमुख बढ़े ॥ २॥ 


SSSI 


चान 


गन्धर्वनगराकारं विधिवत्कल्पितं रथम्‌ । 
तस्याभ्यशो भयत्केतुर्वाराहो राजतो महान्‌ ॥ ३॥ 
उनका गन्धर्वनगरे समान विदिपूर्वक सञ्ित रथ और बराह चिन्हमे युक्त सुवर्णभूषित | 
उत्तम ध्वजा अत्यन्त ही शोमित होन लगी ॥ ३ ॥ | 
श्वेतच्छत्त्रपताकामिश्चामरव्यजनेन च ¦ 
स घमो राजलिडस्तैस्तारापतिरिवास्वरे ॥ ४ ॥ 
जसे आकाशम ताराओंके बीच चन्द्रमा शोमित होता है, वैसे ही बह श्वेत छत्र, पताका, 
चंवर और व्यजन आदि नाना भांतिके राजचिन्होंसे युक्त होकर जित होने लगे ॥ ४ ॥ 
मुक्तावज़्मणिस्वणे भूषित तदयस्मयम । 
वरूथं विवभौ तस्य ज्योतिर्मिः खमिवावृतम्‌ ॥७॥ 
उनके रथका मुक्ता, वज़भाणे और सुवर्णयूषित लोइमय आवरण रणभूमिम ताराओंके सहित 
आकाश्चके समान शोमायमान लगता है ॥ 
स विस्फाय महचाप क्िरन्निषुगणान्वह्न | 
लत्खण्डं पूरयामास यदवदारयदाजुनिः ॥३॥ 
अभिमन्युने शत्रुसेनाके व्यूइका जो जो अङ्ग विदारण किया, जयद्रथने अपने प्रचण्ड धलुषकी 
केरते हुए शत्रुऑंके ऊपर अनेक बाणोंकी वर्षा कर, उन सम्पूर्ण स्थानोंको अपनी सेना 


फ़िर पूर्ण कर दिया ॥ ६॥ 
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ध्याय ७५ | द्राणपव २५१ 


ख सात्यकि त्रिभिवाणेरष्टमित्र व्रकोदरम । 


शष्ट तथा षष्ट्या विरार बच्चा? दारे: i 5॥ 
उन्हाने तान वाणि सात्यकि, आठ बाणोंसे भीमसेन, साठ बाणोंसे ध्रृष्चचुम्न, दस बाणोंये 
ब्राट ॥ ७ ॥ 


द्रुपदं पञ्चभिस्तीकष्णैदेशभिश्च शिखण्डिनम्‌ । 
केकथान्पश्चर्विशत्था द्रौपदेथांस्त्रिमिस्त्रिमि! ॥८॥ 
पाच तीक्ष्ण ब!णॉसे द्रुपद, सात वार्णासे शिखण्डी, पचास वाणोसे केकयदेशीय योद्धा ऑको 
तीन तीन बाणोंसे द्रोपदीके पुत्रोंको ॥ ८ ॥ 
युधिषिरं च सप्तत्या लतः शेषानपानुदत | 
इषुजालेन महता तददसुताभिवानवत्‌ ॥९॥ 
और सचर बाणोंते राजा युधिष्ठिरको विद्ध करके, फिर अनक बाणोंकी वर्षाकर बाकी बचे 
हुए सम्पूर्ण योद्ाओंको पीछे हटाया, उस समय जयद्र्थका पराक्रम अरदूभुत रूपसे दिलाई 
देने लगा ॥ ९ ॥ 
अथास्य शितपीतेन मछेनादिद्य कासुकम । 
चिच्छेद प्रहसन्राजा धर्मपुख! प्रतापवान्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर महाप्रतापी राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर हंसते दसते एक तीक्ष्ण और पानीदार मल 
E 7 करके जयद्र्थसे बोले, “ यही तुम्हारा धनुष काटता हूं, ? ऐसा कहकर उस भह्नसे 
जयद्रथका घन्ुष काट दिया ॥ १० || 
अक्ष्णोनिभेषमात्रेण सोऽन्यदादाय कासुकम्‌ । 
विव्याध दशाभिः पार्थ तांञ्जैवान्यांस्त्रिभिस्त्रिभिः ॥ ११॥ 
जयद्रथने निमेष भरमें दूसरा घलुष ग्रहण करके दस बाणोंसे राजा युधिष्टिर आर तीन तीन 
बाणोंसे वहांपर स्थित दूसरे सम्पूर्ण योद्धाओंको बिद्ध किया ॥ ११ ॥ 
तस्य तछ़ाघवं ज्ञात्वा भीमो मलछेखिसिः पुनः 
घबुध्वज च छत्त्र च क्षिती Iक्षप्रमपातयत्‌ ॥ १२॥ 
भीमसेनने जयद्रथके उस इस्तलाघत्रको देख और जानकर फिर तीन भल्ल बणांसे उनका 
धनुष, ध्वजा और छत्र शीध्रदी काटकर ऐथ्वीमं गिरा दिया ॥ १२॥ 
सोऽन्यदादाय बलवान्सज्यं कृत्वा च कासुकम्‌ । - 
भीमस्यापाथयत्केतु धनुरस्वास्थि सारष ॥१३॥ ध 2... 
मारिष ! महा बलवान्‌ सिन्धुराज जयद्रथने फिर दूसरा धनुष ग्रहण करके उसपर शीघ्र ही आ 


रोदा चढा दिया; और मीमसेनके रथकी ध्वजा, चारों घोडे ऑर धनुषकों अपने तीक्ष्ण 


बाणासे काट देया ॥ १३॥ 
क 
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ब्ष्र महाभारते | अभिभल्युब धपचे 
स हताश्वादवप्लुत्य छिन्नधन्वा रथोत्तमात्‌ । 
सात्यकेराप्लुतो थाने गियंग्रामिव केसरी ॥ १४ ॥ 
जैसे सिंह पर्वतके शृङ्पर चढता है, बैसे ही भीमसेन धनुषके कटने और घोडोंके रहित 
होनेपर अपने उत्तम रथसे कूद कर सात्यकिके रथपर जा चढे ॥ १४ !, 
तलस्त्वदीयाः संहृष्टाः साधु साथ्विति चुक्रुशुः । 
सिन्धुराजस्य तत्कर्म प्रेक्ष्याश्रद्धेयमत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग सिन्धुराज जवद्रथके इस उत्तम और अविश्वस- 
नीय कर्मको देखकर आनन्दित होके धन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लभे ॥ १७ ॥ 
संकुद्धान्पाण्डवानेको यदधारास्त्रतेजला । 
तत्तस्य कमे भूतानि सर्वाण्येवाभ्यपूजयन्‌ ॥ १६ ॥ 
उन्होंने जो अकेले ही अपने अद्नोंके प्रभावसे क्रुद्ध हुए सम्पूर्ण पाण्डबॉकों सुद्धसे निवारण 
किया, उससे युद्ध देखनेवाले सब प्राणी उनके पराक्रम और युद्धके कर्मोंकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ १६ |! 
सौभद्रेण हतैः पूर्व सोत्तरायुविमि द्विपैः ! 
पाण्डूनां दाशतः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः ॥ १७ ॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युने पहिले सवारोंमें मुख्य गजपति और 


दाथियाको मारकर व्यूइके बीच 
श करनेका माम्‌ पाण्डबांको दिखा दिया था, परन्त सिन्ध ने उसे 
जक देखा दिया था, परन्तु सिन्धुराज जयद्रथने उसे इद्ध कर 


यतमानास्तु ते वीरा मत्स्यपाश्चालकेकयाः । 
पाण्डवाश्चान्वपचन्त प्रत्येकर्येन सैन्धवम्‌ ॥ १८॥ 
बे मत्स्य, पाञ्चाल, केकय ओर पाण्डव त्रीर यर होकर अकेले सि 
ल , पाण्डव तरर यत्नवान होकर अकेले सिन्धुराज जयद्रथपर 
ही आक्रमण करते थे ॥ १८ ॥ 


यो यो हि यतते भेत्तुं द्रोणानीकं तवाहितः । 

त त दववरपाप्त्या सेन्घवः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९॥ 
॥ के भीमदामारते द्रोणपवेणि द्विचत्वारिंशों ऽच्यायः ॥ ४२॥ ॥ ५६५ मी ॥ 

डिक यव अत शत्रु वीरोंने यत्नवान होकर द्रोणाचार्यका बनाया हुआ तुम्हारी सेनाका 

व्यूह तोडनेकी इच्छा कॉ, जयद्रथने बरके प्रभावसे उन सम्पूर्ण वीरोंको युद्ध थूमिमं निवारण 

किया ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे बयाळीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ १६५३ ॥ 


SRST, 
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अध्याय 8३ | 


द्रोणपद २५३ 


ळच. 


संजय उवाच 
सन्धवन Iनेरुद्धषु जथगुद्धिषु पाण्डुषु । 
रुघारनभवल्यद्ध त्वदायानां परे! सह ॥ १ ॥ 
संजय बाले- जयका इच्छा करनेवाले पाण्डवलोगाको न्धुराज जयद्र्थने जब राक दिया 
तब पाण्डवाका सेनाझे सङ्ग तुम्हारी सेनाका महाघोर युद्ध हानं लगा ॥ १ 


प्रविद्य त्वाजनिः सेनां संत्यक्तधो दुरासदास । 

व्यक्षामयत तेजस्वी अकरः सागरं यथा ॥ २॥ 
अते मकर समृद्रके जलको मथते हुए श्रमण करता है, बसे ही महाबली तेजस्वी सत्य 
पराक्रमी अभिमन्यु तुम्हारी दुर्धप सेवाके बीच प्रवेश करके अपने अख्रोंके बलसे उसे तितर 
बितर करने लभे ॥ ९॥ 

तं तथा शरवर्षेण क्षो भयन्तमरिंदमस्‌। - 

यथाप्रधानाः खौ भद्रमभ्ययुः कुरुसत्तमाः ॥ ३॥ 
कुरुनाके मुख्य मुखर योद्धालोग शत्रुदमन अभिमन्तुको सम्पूर्ण सेनाको इस प्रकार बाणोकी 
वर्षांसे क्षोभित करते देखकर, उनपर आक्रमण करने लगे ॥ ३ ॥ 

तेषा तस्थ च संमदो दारुण खमपद्यत । 

ET शरवषाणि म्रसक्तममितोज साम्‌ ॥४॥ 
उस समय आमित तेजस्वी कौरव योद्धा असंख्य बाणोंकी वर्षा कर रहे थे, उनके सङ्ग 
अमिमन्पुक्का महाघोर भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ ४॥ 


रथब्रजेन सरुद्धस्तेरामित्ररथाजुनिः 

वृषसनस्य यन्तारं हत्वा चिच्छेद कासुकम्‌ ॥ 
अजुनपुत्र ऑभमन्युने उन सम्पूर्ण शत्रुअकि रथसमूहसे विर जानेपर भी बृषसेनके सारथिको 
घायल करके उसके धनुषको भी काट डाला ॥ ५॥ 


तस्थ विव्याध बलवाञ्शरैरश्वानजिह्यमैः । 
वातायमानेरथ तैरश्वैरपहृतो रणात्‌ ॥६॥ 


आ 


ओर उनके रथके चारों घोडोंकों भी बलवान्‌ अभिमन्युने अपने सीधे जानेबाले वाणोंमे 
~ La पु 3२ ७५ ~ च. च 
विद्ध किया । वृषसेनके घोडे बाणोसे विद्ध होकर वायुके समान वेगसे भागने लगे, इस 
प्रकार वह रणभूमिसे अश्चोंद्रारा दूर इटा गया ॥ ६॥ 
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60. FOP FR ह 
तेनान्तरेणामिमन्योधेन्तापासारयद्रथल । 


रघब्रजास्ततो हृष्टाः साधु साथ्बिति डु ॥७॥ 
झि न्यु ro काणी वहाते दूर 
अभिमन्युके सारथिने उस ही समय अवसर पाकर आभनल् ९ शु ही बहासे दसरी 
EI _ (८१ /« क देख लय err ~ ञ्‌ नायी सु पू [| ष्र 
ओर चलाया ! उसके ह'रािकी ऐसी निपुणता देखकर अ.भमन्डक अडुताया सस्पूण रथा 


€ ~ 


र्मे भरकर धन्य धन्य कहके उनको शहा करले 
: क्‌ 


आरादायान्शमभ्पत्य चलातीयाइन्चयादुद्भुतम i 
सिंहके समान अरत कुद होळर व.योरे अब्रु बात करनेवाले अशिमन्युको अपने 
निकट आते देखकर शौधही बसातीय उनका सामना करनेके लिये दोडा । ८ ॥ 
सो5निमन्यु हरे! इष्टया रुक्नपुङ्केरवाकिरत्‌ । 
अब्नवीच न मे जीवज्ञीबतो युधि मोब्यसे ॥९॥ 
और उन्होंने अभिमन्युपर रुक्मपह्क युक्त साठ बाणोंकी वर्षा करके, यह वचन बोले, ' मेरे 
जीबित रहते तुम हमारे सम्मुखे जातेडी मुक्त न हो सकोगे । / ॥ ९ ! 
। तम घस्मयवमःणमिषुणा आशुपाहिना। ७ 
विव्याध हृदि सौ द्रः स पपात व्यखुः क्षितो ॥१०॥ 
अभिमन्युने लोहमय कच धारण करनेवाले बसातियके हृदयम एक शीघ्रगामी ताकम बाणसे | 
अहार किया, उसके लगते ही वह प्राण-रहित होकर प्रथ्वीब गिर पडे ॥ १० ॥ 
वसःत्यं निहतं इष्ट्रा कुद्धः क्षत्रियपुद्धवाः । 
परिववुस्तदा राजंस्तव पच जिचांसचः ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! वसातीयको मारा गया देखकर श्रेष्ठ त्रियवीरोने क्रुद्ध दोकर तुम्हारे पौत्र 
अमिमन्युका वथ ङरनेको इच्छासे उन्हें चारों ओरले घेर लिया ॥ ११ ॥ 
विस्फारयन्तद्चापानि नानारूपापयनकदा: ¦ 
लद्युद्धन मवद्रौद्रं सौ मद्रस्पारिमिः सह ॥ १२ ॥ 
वे अपने अनेक प्रकारके धठुषोकी टंकार करने लगे, शत्रुऑके सङ्गमे अभिमन्युका वर्द 
महाधोर मयङ्कर संग्राम दोंने लगा ॥ १९॥ 
तेषां शरान्संष्चसनाव्दारीराणि शिरांसि च | 
सकुण्डलानि स्रग्वीणि कुद्धाश्चच्छेद फाल्गुनिः ॥१३॥ 
अर्जुनपुत्र अभिमन्यु करुद्ध होकर उन सम्पूर्ण शूरवीरोके धनुष, बाण, शरीर तथा माला और 
ढलोंसे युक्त श्विरॉको अपने अद्रों्रे काट काट कर पृथ्वीमें गिराने लगे ॥ १३ ॥ 
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अध्याय ७२ ] द्रोणपर्च २५५ 


सखड्गा! साङ्गुलित्राणाः सपदिदापरश्यधा! । 

अहददयन्ल खुजाठिळ्या हेसाजरणभूषिता! ॥१४॥ 
तलवार, अंशुलित्राण, पट्टिश और फरसों सहित सुवर्णके अलंकारोंसे भूषित वीरोंकी शुजा 
कट कट कर पृथ्वीमें गिरती हुई दिलाई देने लभी ॥ १४! 


स्रि भरा अरणे वसः पतितेत्व सहा 
वमसिञ्चेभिहोरैसुकुटेङछत्त्रचामं ॥ १५ ¦; 
काटकर णिरायी हुईं माला, आभूषण, वस्न, रथकी बडी बडी ध्वजा, कवच, ढाल, गलेळे 
हार, मुकुट, छत्र, चंबर ॥ १५ ॥ 
अपस्करेरधिछानेरीषादण्डकबन्धुरेः । 
अक्ैविभथितेञ्चकरै भैञ्चैञ्च बहुधा युगैः ॥ १६॥ 
आवश्यक सामग्री, रथकी वैठक, ईंपा, दण्ड, बन्धुर, चूर हुई धुरी, टूटे हुए चक्र, 
जूए | १६ ॥ 
अनुकर्षेः पताकाभिस्तथा सारथिवाजिमिः । 
रथैश्च भम्नैनोगेश्व इतै! कीणो भवन्मही ॥ १७॥ 
अनुक, पताका, सारथि, घोडे, अग्न रथ तथा मरे हुए हाथियोंसे बह रणभूमि परिपूरित 
हो गई थी # १७॥ 
निहते! क्षत्रिय; शारैनीनाजनपदेश्वरैः । 
जघगुद्धैव्वेता भूमिदोरुणा सम्पद्यत ॥ १८ ॥ 
अनेक देशोंसे आये हुए, जप्र की इच्छा करनेवाले वीर क्षत्रिय राजाओंके सृत झरीरोंसे वह 
रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर बोध होने लमी | १८ ॥ 


दिशो विचरतस्तस्थ सर्वाश्च प्रदिदास्तथा । 

रणे$भिसन्यो! कुद्धस्य रूपमन्तरधीयत ॥ १९॥ 
सब दिशा-विदिशाओंपें भ्रमण करनेवाले क्रुद्ध अभिमन्युक्रा रूप उस समय रणभूमिके बीच 
अहृञ्य हो गया था ॥ १९ ॥ 

काञ्चनं यद्यदस्थासीद्वरम चाभरणानि च | 

धलुषश्च दाराणां च तदपङ्याम केवलम्‌ ॥ २०॥ 
केवल उसके धनुष, बाण, कवच और दूभरे सब आधूषण जो सुबर्णयुक्त थे, उन्हींकी चमक 
दमक देख पड़ती थी ॥ २० ॥ 
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छै डा क्श ल Lae, > 
त तदा नाशकत्कञ्चिचक्षुष्णामा चच क्षतुस्‌ ! 
घे सूर्भीमिव स्थितम्‌ 
आददानं शरेयोंधान्समध्ये सूशमिव स्थिः 
:॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणएवैेणि रि चत्वारिश 
Ne SS 


वह जिस समय धनुष चढा कर अपरे वार्णोकी बोते योड 9 


(3 & he 


मध्यभागः खर्यके समान खडे थे, उस समय कोई पुरुष उनकी ओर 


इए ॥ २१ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे तैताळीसवां अध्याय सपम्ताप्त ॥ ४ 


: ६ 
लञ्जय उवाच , ह. 
आददानस्तु छराणाजायूष्यभवदःजुनि: । 
अन्तकः सर्वेभूतानां प्राणान्काल इवागते ॥ १ 
सञ्जय बोले- जिस प्रकार मृत्युझाल उपस्थित होनेपर यमराज सम्पूर्ण प्राणियॉके प्राण हर 
लेते हैं, बैसे ही अजुंनपुत्र अभिमन्यु मी शूरवीरोके प्राणोंका अपहरण राने लगे || १ /४ 
स शक्र इव विक्रान्त! शाक्रसूनोः सुलो बली । 
/ अभिमन्युस्तदानीकं लोडयन्वहवचो अल ॥ २१ 
बह इन्द्रके समान पराक्रमी इन्द्रपत्र अजुनके पुत्र बलवान्‌ अभिमन्यु शत्रु ओंकी सेनाको तितर 


न, क शा ~ ¢ कप हन he 
बितर करके युद्ध करते हुए इन्द्रके समान रणभूमि अत्यंत शोभित होने लगे | २॥ 
प्रविद्ययेव तु राजेन्द्र क्षत्रियेन्ट्रान्तको पलः । 


सत्यश्रवसमादत्त व्याधो मृगभिदोल्वणम ॥ ३ ॥ 
~ I च [पु हु De eo 
हे राजेन्द्र ! जेसे मद्ाबलवान्‌ सिंह बडे हरिणपर आक्रमण करता है, बेगेही श्रेष्ठ क्षत्रिय 


bo ४५७ 


योद्धाओंके लिये यमराजके समान अभिमन्युने क्त्रसेनाके बीच प्रविष्ट होके सत्यश्रवाकों 
आक्रमित किया ॥ ३ ॥ हु 

सत्यश्रवसि चाक्षिप्ते त्वरमाणा महारथाः ¦ 

प्रयृह्य विपुलं शस्त्रमभिमन्युसुपाद्रचन्‌ ॥ ४॥ 
सत्यश्रबाके मारे जानेपर उन महारथी योद्धा लोगोने नाना मांतिके विपुल अनेक अखशखोंको 
ग्रहण करके श्लीघ्रतापूर्वक अभिमन्यृपर घावा क्रिया | ४॥ | 

अहे पूर्वमहं पूर्वेमिति क्षत्रियपुंगवा: । 

स्पर्धमानाः समाजग्मुर्जिघां सन्तोऽजुनात्मजस ॥ ५.१ 
पराक्रमी क्षत्रिय योद्धा * पहिले में, पहिले में ? ऐसा कहके परस्पर स्पर्धा करत हुए अर्जुन- 
श्र अभिमन्युका बथ करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ५ ॥ 
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Ste oro a RR 


२५७ 


क्षाश्नयाणामनीकानि प्रद्र्तान्यामिधावतास्‌ । 

जग्रास तिमिराखाद्य क्रुद्रमत्स्यानिवाणथे ॥ ६ ॥ 
जसे समुद्रक बीच तिमिनामक महा मत्स्य छोटी छोटी मछलियोको सम्मुख पाकर निगल 
लता ह, वसं हा अजुनपुत्र अभिमन्युने उन सम्पूण महारथी बीरों सेनाके पुरुषॉको अपनी 
ओर बढे आते देखकर उनका नाश कर दिया ॥ ६ ॥ 


ये केचन गतास्तस्थ समीपमपलायिन!। 

न ते प्रतिल्थवतेन्त खसुद्रादिव सिन्धवः ॥७॥ 
जैसे नदियां समुद्रमें पहुंचकर फिर बहांसे लौटती नहीं, बैसे ही युद्धमें पीछे न हटनेवाले 
जो कोई शूरवीर योद्धा लोग अधिमन्युके समीप उपस्थित हुए, वे उसके सम्मुखसे बचकर 
फिर पाछे नहीं लोट सके ॥ ७॥ 


महाग्राहणृहीतेव वातवेगभथादिता । 
समकरूपत सा सेना विभ्रष्टा नौरिवाणचे ॥८॥ 
जिसका मार्ग समुद्रमें भूल गया हो, जो वायुके वेगसे भयभीत हो रही हो और जिसे किसी 


बडे ग्राहने पकड लिया हो, ऐसी नौका जैसे डगमगाने लगती हे, वैसे ही वह सेना 
अभिमन्युके भयसे कांप रही थी ॥ ८ ॥ 


अथ रुक्मरथो नाम मद्रेश्वरसुतो बली । 
त्रस्तामाश्वासयन्सेनामत्रस्तो वाक्यप्तन्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर मद्रराजके एक बलवान्‌ रुक्मरथ नामक पुत्रने बहांपर उपस्थित होके उस भयभीत 
हुई सेनाको धीरज देते हुए निर्भय होकर कहा ॥ ९॥ 
अल त्रासेन य! शारा नेष कश्चिन्मयि स्थिते । 
अहमेनं ग्रहीष्यामि जीवग्राहं न संशय! ॥ १०॥ 
हे शूरवीर पुरुषो ! तुम लोग क्यों भय करते हो ? मेरे रहते यह क्या कर सकेगा ? मैं 
ही इसे जीते जी पकड लूँगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै ॥ १० ॥ 
एवसुक्त्वा तु सौभद्रममिदुद्राव बीर्यवान्‌। 
सुकल्पितेनोह्य मान) स्यन्दनेन विराजता ॥११॥ 
ऐसा वचन कहकर उस पराक्रमी रुकमरथने अच्छे प्रकारसे सजित हुए प्रकाशमान रथपर 
चढके अभिमन्युपर आक्रमण किया ॥ ११ ॥ 
३४३ ( म, भा. दोण. ) 
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सोऽभिमन्युं त्रिभिषाणिरविंद्‌ध्वा वक्षस्यथानदत्‌ । 
ख्रिभिश्व दक्षिण बाहा स घे च निशितेस्त्रिमि ॥९९॥ 
उसने अभिमन्युके वक्षस्थलमें तीन, दाहिनी झुजाध तीन ओर बायो झुजासं तीन तीक्ष्ण 
बाणोका प्रहार करके सिंहनाद किया ॥ १२९! 
स तस्पेष्वसनं छित्त्वा फाल्युनिः सव्यदक्षिणौ 
सुजो शिरश्च स्वाक्षु क्षत! क्षिप्रमपातयत्‌ ॥ १३॥ 
फिर अज्चुनपुत्र अभिमन्युने उसके धडुष ओर दोनों बार्यी-दायी चुजाओंको काटकर, उसके 
सुन्दर नेत्र और भ्रकुटिशेसे युक्त शिरको भी शीघ्र ही काटकर पृथ्वी थिरा दिया ॥१३॥ 
दृष्टा रुक्मरथं रुरणं पुत्रं शल्यस्य मानिनम्‌ । 
जीवग्राहं जिघृक्षन्त सौ भद्रेण यशस्विनः ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! अभिमन्युकी जीतेजी पकडलेकी इच्छा करनेवाले शल्यपुत्र महामानी रुक्मरथको 
यशस्वी अभिमन्युसे मारा गया देखकर ॥ १४! 


सग्रासढुमंदा राजन्राजपुत्राः प्रहारिणः । 

वयस्थाः शल्यपुत्रस्थ सुवणेविकूतध्वजा: ॥ १ 
उृद्धाबयाका जाननवाल, श्न चलानम निपुण, सुवर्णभूषित ध्वजाओंसे युक्त शल्थपुत्र रुकम- 
रथके राजकुमार मित्र ॥ १% || 


तालमात्राण चापाने विकषेन्ता महारथा! | 
आजुन कारवघण समन्तात्पयवारयन ॥ १६ ॥ 


महारथियोंने ताल प्रमाण अपने दढ भनुपोको चढाकर अर्जुनपत्रको चारों ओर 


घिरकर 
वाणोंकी बषासे छिपा दिया ॥ १९ ॥ 


शरेः शिक्षाबलो पेतेस्तरुणैरत्यम्रषणेः । 

इष्टेकं समरे शारं सौभद्रमपराजितम्‌ ॥ १७॥ 
यद्धभूमिमं अकेले पराक्रमी अपराजित अभिमन्युको युद्धविद्या और बल जाननेबाले, अत्यन्त 
क्रोधी, तरुण अवस्थाबाले शूर राजपुत्रों द्वारा ॥ १७७ || 

छाद्यमानं शारत्रते हृष्टो! दुरयोधनोऽभवत्‌। 

वैवस्वतस्य भवनं गतमेनममन्यत ॥ १८॥ 


बाणोंके जालसे छिपे देखकर राजा दुर्योधन अत्यन्त ही हर्षित हुए; और मनमें समझा, किं 
अबकी बार अभिमन्यु अव्य ही यमपुरीमें गमन करेगा ॥ १८ ॥ 


हैः 
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अहङ्यमाजुनिं चक्कार्निमेषात्ते लुपात्मजा! ॥ १९ ॥ 
उन राजपुत्राने आनेमंष भर्मं सुवण पंखवाले नाना प्रकारळे चिह्ोंसे सुझोभित तीन तीन 
बाणोंको चलाकर अर्जुनपुत्र अभिमन्युको अदृश्य कर दिया ॥ १९ ॥ 

ससूताश्वध्वज तस्य स्यन्दनं लं च मारिष ¦ 

आचितं समपझ्याम श्वाविधं झाललेरिय ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! सारथि, घोडे ओर ध्वजाके सहित अभिमन्धुक रथको भने उन राजपत्रोंके 

णोसे परिपूर्ण हुआ देखा, जैसे साहीका शरीर काटोंमे भरा रहता है ॥ २० ॥ 

स गाढविद्धः क्रुद्धथ तोत्जैगज इवार्दितः । 

गान्धवंमस्त्रमायच्छद्रथमायां च योजयत्‌ ॥ २१ ॥ 
उन राजपुत्रा बार्णासे अत्यन्त विद्ध हुए बे अंकुशके प्रहारसे पीडित हुए मतवारे हाथीळे 
समान अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे आर उन्होंने गान्ध अस्नका प्रयोग किया और रथकी मायाका 
प्रयोग किया ॥ २१ ॥ 

अजुनेन तपस्तप्त्वा गन्धर्षेश्यो यदाहतम्‌ ! 

तुम्बुरुप्रसुखेम्थो वे तेनामोहयताहितान्‌ ॥ २२॥ 
अर्जुनने तप करके तुंबुरु आदि गंध्वाँसे जो गांधर्व अखन प्राप्त किया था, उसहीसे 
आमिमन्युने अपने सम्पूर्ण शत्रुओंको मोहित किया ॥ ३२ ॥ 

एक! ख शातथा राजन्हक्घते स्म सहस्रधा 

अलातचक्रवत्संख्ये क्षिप्रमसत्राणि दराथन्‌ ॥९३॥ 
हे राजेन्द्र | अलात चक्रकी भांति रणभूमिथ भ्रमण करते और हस्तलाघवके सित शीघ्रताते 
अख्नाको चलाते हुए, एक ही अभिमन्यु उस समयमें मानो सेकडों तथा सहस्रों अभिमन्यु 
रूपसे दीख पडने लगे ॥ २३ ॥ 

रथचयास्त्रश्रायाभिमोहयित्या परंतपः । 

बिभेद शतधा राजञ्दारीराणि महीक्षिताम ॥ २४ ॥ 
हे भारत ! शत्रुनाशन अभिमन्युने रथकी गति और अख्न-मायाके बलसे क्षात्रिय राजाओंको 
मोहित करके उनके शरीरोंके सो सो टुकड़े कर दिया ॥ २४॥ 

प्राणा! प्राणशतां संख्ये प्रेषिता निशितै! दारैः । 

राजन्प्रापुरसु लाक शराराण्ययान ययुः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें उसके तीक्षण बाणोंसे सम्पूर्ण शूरवीर पुरुषोंके प्राण शरीरसे निकलकर 
परलोक गमन करने लगे, और उनके सृत शरीर प्रथ्वीमें गिरते दिखाई देने लगे ॥ २५ ॥ 


शर्व 
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न्रिभिञ्च दक्षिणे बाहौ सव्ये च निशितैस्जिभिः ॥१२॥ 
उसने अभिमन्युके बक्षस्थलमें तीन, दाहिनी झुजामें तीन ओर बायीं अुजामें तीन तीक्ष्ण 
बाणोका प्रहार करके सिहनाद छिया ॥ १२॥ 

स तस्थेष्वसनं छित्त्वा फाल्गुनिः सव्यदक्षिणौ । 

सुजौ शिरश्च स्वक्षिधु क्षिती क्तिपघपातथत्‌ ॥ १३॥ 
फिर अजुनपृत्र अमिमन्युने उसके घडुष शोर दोनों बायी-दायी थुजाओंको काटकर, उसके 
सुन्दर नेत्र और भ्रकुटिरेंसे युक्त शिरको भी शीघ्र ही काटकर प्रथ्वी् भिरा दिया ॥१३॥ 

दृष्टा रुक्मरथं रुरणं पुत्रं झल्यस्प मानिनम्‌ । 

जीवग्राहं जिघृक्षन्तं सौ भद्रेण यशस्विनः ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! अभिमन्युकी जीतेजी पळडनेळी इच्छा करनेवाले शल्यपुत्र महामानी रुक्मरथको 
यशस्वी अभिमन्युसे मारा बया देखकर | १४ || 

संग्रामदुमंदा राजन्राजपुत्राः प्रहारिणः । 

वयस्याः शल्यपुत्रस्य सुवणविकृतध्वजाः ॥ १७ ॥ 
वृद्धाविद्याकों जाननेवाले, श्न चलानेमें निपुण, सुवर्णभूषिद भ्वजाओंसे युक्त शल्यपुत्र रुकम- 
रथके राजकुप्तार मित्र । १% || | 

तालमात्राणि चापानि विकर्षन्तो महारथाः । 


Cee gp € 
आजुन शरवषण समन्तात्पयचारथन ॥ १६ ॥ 


महारथियोंने ताल प्रमाण अपने दढ धनुषाको चढाकर अर्जुनपुत्रको चारों ओरसे विरकर 
बाणोंकी बर्षासे छिपा दिया ॥ १९ ॥ हु 
शरैः शिक्षावलोपेतेस्तरुणैरत्ममर्षणे: । 
रकं समरे शरं सौभद्रमपराजितम्‌ 
यद्धभूमिम अकेले पराक्रमी अपराजित अभिमन्युको युद्धविद्या और बल 
क्रोधी, तरुण अवस्थाबाले शूर राजपुत्रो द्वारा ॥ १७ ॥ 


® दारव्रातै हृष्टे ¢ 
छाथमानं टे। दु योंधनोऽअवत्‌। 
वैवस्वतस्य भवन गलमेनममन्यत ॥ १८ ॥ 


बाणोंके जालमे छिपे देखकर राजा दुर्योधन अत्यन्त ही हर्षित हुए; और मनमें समझा, कि 
अबकी बार अभिमन्यु अवश्य ही यमपुरीमें गमन करेगा ॥ १८ ॥ 


॥ १७॥ 
जाननेबाले, अत्यन्त 
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सुवर्णेपुङ्के रिषुभिनौनालिङ्गैस्तरिभिस्तरिश्चिः । 

अशक्यानि चकानिमेषात्ते नुपात्सजा! ॥ १० ॥ 
उन राजपुत्रोने निमेष भरमें सुवण पंखवाले नाना प्रकारळे चिह्वोसे सुशोभित तीन तीन 
बाणोंको चलाकर अर्जुनपुत्र अभिमन्युको अदृश्य कर दिया ॥ १९ ॥ 

सस्ूताश्वध्वजं तस्थ स्यन्दनं लं च मारिष | 

आचितं समपदयाप्त श्वाविधं दाललेरिव ॥ ३०॥ 
ह राजन्‌ ! सारथि, घोडे ओर ध्वजाके सहित अभिमन्युके रथको मैंने उन राजपश्रोंके 
बाणसि परिपूर्ण हुआ देखा, जैसे साहीका शरीर काटोंमे भरा रहता है ॥ २० ॥ 

ख गाढविद्धः कुद्धश्च तोत्त्रैगज इवार्दितः । 

गान्ध्ेमस्त्रमायच्छद्रथमायां च योज थत्‌ ॥ २१॥ 
उन राजपुत्रांके बाणोंसे अत्यन्त बिद्ध हुए बे अंकुशके प्रहारसे पीडित इए मतवारे हाथीळे 
समान अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे ओर उन्होंने गान्धवं अख्रका प्रयोग किया और रथकी मायाका 
प्रयोग किया ॥ २१ ॥ 

अज्जनेन तपस्तप्त्वा गन्धर्वेभ्यो यदाहृनम्‌ । 
तुम्बुरुप्रसुखेभ्थो चै तेनामोहयताहितान्‌ ॥ २२॥ 
अजुनेने तप करके तुंबुरु आदि गंधत्रॉसे जो गांधर्व अन्न प्राप्त किया था, उहीसे 
अभिमन्धुने अपने सम्पूर्ण शत्रुओकी मोहित किया ॥ २२ ॥ 

एक! ख झातधा राजन्हङ्थते स्म सहस्रधा । 

अलातचक्रबत्संख्ये क्षिप्रमस्त्राणि दशथन ॥ २३॥ 
हे राजेन्द्र | अलात चक्रकी भांति रणभूमिमें अण करते और इस्तलाघवके सहित शीघ्रताते 
अख्नोंको चलाते हुए, एक ही अभिमन्यु उस समयमें मानो सैकडों तथा सहस्रो अभिमन्यु 
रूपसे दीख पड़ने लगे ॥ २३ ॥ 

रथचर्थास्त्र क्रायामिमोंहयित्वा परंतपः । 

बिभेद शतधा राजञ्शारीराणि रही क्षिता ॥ २४ ॥ 
हे भारत ! शत्रुनाशन अमिमन्युने रथकी गति और अख्न-मायारे वलते क्षत्रिय राजाओंको 
मोहित करके उनके शरीरोंके सो सो टुकड़े कर दिया ॥ ९४ ।! 

प्राणा! प्राणश्रतां संख्ये प्रेषिता निशितैः दारे! । 

राजन्प्रापुरुं लोकं शरीराण्यवनि ययुः ॥ ९५ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें उसके तीक्षण बाणोंसे सम्पूर्ण शूरवीर पुरुषोंके प्राण शरीरसे निकलकर 
परलोक गमन करने लगे, और उनके सृत शरीर प्ृथ्वीमें गिरते दिखाई देने लगे ॥ २५ ॥ 

है 
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घनूंष्यश्वान्षिथन्तुंशख्च च्वजान्बाहश्च साङ्गदान्‌। 

शिरांसि च शिते भल्लस्तेषां चिच्छेद फाल्णुनिः ॥२६॥ 
अदचनपुत्रने उत्तम पानीये बुझे हुए तीक्ष्ण अल्क बाणोंते उन लोगोंके धनुष, घोडे साराधे 
ध्वज, अगद्युक्त बाहु आर सुन्दर शिराका काटकर पृथ्बाम ।गेरा दिया ॥ २६ ॥ 

चूतारामो यथा भग्न! पश्चवषेफलोपग: । 

राजपुत्रशतं तद्वत्सो भद्रेणापतद्धतम्‌ ॥ २७॥ 
फल लगे हुए पांच वषवाले आमका बाग टूटते समय जिस प्रकार दोख पडता है. बैसे 
सेकडो राजपुत्रांको अभिशन्युने तीक्ष्ण बाणोसे मार गिराया ॥ २७ ॥ 

कुदारीविषसंकाशान्खुङुमारान्सुखोचितान्‌ । 

एकन 'निहतान्ह्ट्रा भीतो दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
कुद्ध विषधर सपा समान भयंकर, सुकुमार ओर सुख सेवित राजपृत्रोंको अकेले अभिमन्युके 
अख/स मरङर पृथ्बी शिरते हुए देखकर राजा दुर्योधन भयभीत हुए ॥ २८॥ 

रांधनः कुञ्जरानश्वान्रदातींश्चावमर्दितःन्‌ । 

इृं्टा दुयांधन! क्षप्रसुपायात्ततमाषतः ॥ २९॥ 


९ हावा, षोड आर पेंदल चलनेबाले शूरवीरोंका मदन होते हुए देख दुर्योधन कुद्ध 
दाक श्षात्रह् आममन्युका आर दांडे ॥ २९ ॥ 

तयाः क्षर्णामवापूणः संग्राम! सम्पद्यत । 

अधानवत्ते विसुखः पुञ्जः शरशतार्दितः ॥ ३० ॥ 

॥ हाते श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चदुश्चत्वारशोऽच्यायः॥ ४४ ॥ १७०४ ॥ 
क्षण मरतुक उन दोनॉमं अधूरासा युद्ध हुआ 


परन्तु अन्ते तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
अभिमन्युके संकडो बाणोंसे पीडित होकर युद्ध भूमिसे 


विमुख हुए ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे चौवालीसवां अध्याय मात ॥ ४४ ॥ १७०४॥ 


>“... 


eee 


: ४५: 
वतरा उवाच 
यथा वदसि मे सूत एकस्य बहसिः सह । 
संग्राम तुसुलं घोर जयं चेव महात्मनः 


॥१॥ 
राजा इतराष्ट्र हम है सञ्जय ! तुम अनेक पुरुपोके सङ्ग अकेले महात्मा अभिमन्युका 
अत्यन्त भयकर घोर युद्ध हुआ और उसमे उसकी विजय षे रीष 
इं, ऐसा वृत्तान्त मेरे सर्म 
बर्णन करते हो ॥ १ ॥ कक 
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अश्रद्वघामिवाश्चय रो भद्रस्याथ विक्रमम्‌ । 

कि लु नात्यद्खुत तेषां येषां धम्मो वथपाश्रयः ॥ २॥ 
यह उुमद्रापुत्रका पराक्रम आश्वयजनक और अविश्वपनीय जैसा है; परन्तु इस वृत्तास्तको 
सुनकर मुझे कुछ मी अत्यन्त अदूथुत नहीं लगता, क्योंकि उसका पक्ष ध्से ही युक्त है॥ २॥ 

कुयाधनेऽथ विसुखे राजपुत्रदाले हते । 

सामद्र प्रातपात्त का प्रत्यपद्यन्त पाका! ॥ ३॥ 
जो हो, सो राजपूत्रोंके मारे जाने और दुर्थोधनके युद्धमे विमुख होनेपर, मेरी ओरके योद्धा- 
आनं अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त कौनसे उदायका अबलम्बन किया ? ॥ ३ ॥ 

सञ्जय उवाच 

संशुष्कास्याश्चलन्नेञ्राः प्रस्विन्ना लोनहर्षिणः । 

पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये ॥ ४ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग शुष्क्रमुख, मनमलिन, चञ्चल 
नेत्र, पसीनेसे युक्त और लोमहर्षित हो गये थे । भाग जानेमें उत्साहित और श्वत्रओंको 
जीतनेम उत्साहरहित हो गये थे ॥ ४॥ 

हतान्भ्रातन्पितन्पुत्ान्सुद्वत्संबन्धिबान्धवान। 

उत्सखज्योत्ख्ज्य समियुस्त्वरयन्तो हयद्विपान्‌ ॥७५॥ 
बे युद्धमें मारे गये भाई, बन्धु, पिता, पुत्र, सुहृत्‌ तथा दूसरे सम्बन्धि-बान्धवोंको 4 
छोडकर, अपने अपने घोड़े ऑर हवाथियांको शीघ्रतापूवक् हांकते हुए युद्धभूमिसे भागने 
लगे ॥ ५ ॥ 

तान्प्र मञ्नांस्तथा दृष्ट्रा द्रोणो द्रोणिवृहडलः 

कूपो ढुयांधनः कणः कूनवमाथ साबल। ॥ द ॥ 
उन सम्पूण शूरबीरोंको इस प्रकारसे भागते हुए देखकर द्रोणाचाय, अश्वत्थामा, बृहद्धल 
कृपाचाय, दुर्योधन, कण, कृतवमा आर शक्काने ॥ ६॥ 

आभिद्रता! सुसंकुद्धाः सौ भद्रमपराजितम्‌ 

तेऽपि पौत्रेण ते राजन्प्रायशो विसुखीकृता! ॥७॥ 
ये सब अत्यन्त ऋद्द होकर अपराजित अभिमन्युकी ओर दौडे । हे राजन्‌ ! परंतु तुम्हारे 
पौत्र अभिमन्युने उन सबको प्रायः युद्धसे बिसुख कर दिया ॥ ७॥ 

एकस्तु खुख संवृद्धो वाल्यादपाच निभय! । | 

इष्यस्त्रविन्महातेजा लक्ष्मणो55जुनिम भ्ययात्‌ en 
अनन्तर सुखमें पले हुए धनुविद्याके आननेवाले, महातेजस्वी सुकुमार लक्ष्मण बालस्वसान 
और अमिमानके कारण निर्भय चित्तसे अकेरेही अभिमन्युकी ओर दोडे ॥ ८॥ 
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तमन्वगेषास्य पिता पुत्रगृद्धी न्घवलेत ! 


अनु दुर्योधन चान्ये न्यवतन्त महारथाः ॥९॥ 
पुत्रप्रेमी उनके पिता राजा दुर्योधन पृत्रकी अधिमन्युकी ओर ज फिर उसके पीठे 


४१ 


पीछे गमन करने लगे । तब दूसरे महारथी योद्धा लोग भी दु 
ते तेइमिषिषिचुबाणैमंघा गिरिभिवास्युभि: । 
स च तान्प्रममाधेके! विष्वग्वातो यधाम्बुदान ॥ १० ॥ 
अमे बादल एबतके ऊपर जलकी वषा, करके उसे सींचते हैं, वैसे ही वे महारथी योद्धा 
अशुनपुत्र अमिश्न्युके ऊपर अपने बाणोंकी वषोने लमे । जेसे चारों ओरसे बहनेबाली बायु 
दलांको तितर बितर करती हे, बसे ही अकेले अभिमन्युले उन सबको पीडित किया ।। १०॥ 


पौशन्न तु तव दुधष लक्ष्मण प्रियदशेनम्‌ । 


~ 


घनके पीछे लोट आये ॥९॥ 


2] 


pre 


पितुः समीपे तिष्ठन्तं छरसुद्यतक'सुकम्‌ ॥ ११॥ 
अत्यन्तसुखसंबृद्धं घनेश्वरखुतोपमम्‌ । 
आससाद रणे कार्ष्णिमत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ १२॥ 


जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतबाले हाथीपर आक्रमण करता है. बैसे ही अभिमन्युने 
दुथेष, प्रियदश्ची, अपने पिताके समीदर्मे स्थित, धनुष उठाये, अर्त सुखम पले हुए, 
सुङृमार, कुबरपुत्रक समान सुन्दर तुम्हारे शूर पोत्र लक्ष्मणपर आक्रमण किया ॥ ११-१२॥ 
लक्ष्मणेन तु संगस्य खो भद्रः परवीरहा । 
रार! छानाशतस्ता €णंबाहोरुरासे चार्पित ॥ १३॥ 
लक्ष्मणने मी उसके सम्मुख होकर शत्रुवारनाशन अभिमन्यु 
अत्यत ताक्ष्ण बाणसे प्रहार किया | १३ ॥ 
संकुद्धा व महाबाहुदण्डाहत इचोरगः : 
पात्रस्तव महाराज तव पीच्रमसावत 


इ राजन्द्र ! अनन्तर तुम्हारे पौत्र अजुनपुत्र अभिमन्यु मानो 
समान अत्यंत करुद्ध होकर तुम्हा 


दोनों भुजाएं और वक्षर्थलमें 


॥ १४॥ 
दण्डय पीडित हुए सर्पके 
र दूसर पत्र दुबाधनपुत्र रक्ष्मणमे बोळे ॥ १४ ॥ 
सुदृष्टः कियतां लोको असु लोक गमिष्यलि | 
पहयतां बान्धवानां त्वां नयामि यमसादनम्‌ 
तुम इस समय इस सम्पूण लोको मली मांति देख लो. ब 
कमें गमन करोगे । में तुम्हारे बन्धुवान्धवोंके देखते ही तुम 


॥१५॥ 
योक्रे अब तुम शीघ्र ही परलो- 
यमपुरीको भेजता हूं !१५॥ 
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एवसुक्त्वा तला अलु सौ भद्र! परवारहा । 

उडबई बहाबाहुनिसुत्तोरगलेनिभभ्‌ ॥ १६ ॥ 
शजुवारनाशन महाबाहु वीर अभिपन्युने ऐसा कचन कहकर ळंचुलपे निकले हुए विषधर 
सपक समान एक महाभयङ्कर मल्ल बाणो तरकससे निकाला ॥ १६॥ 

स तस्य शुजनिछुस्हो लक्ष्मणस्य सुदशनम्‌ । 

खुनश सुख केशान्ल ई शराऽहाषाह्सङ्कुण्डलम्न्‌ । 

लदेभण [नहत इष्टरा हा हेत्यच्चुकुशुज नाः ॥ १७॥ 
अभिमन्बुको थुजासे छूटऋर उप पहने लक्ष्पमणक दृखनेम मनोहर, सुन्दर नासिक, उत्तम 
नाह, कश आर प्रकाशमान कुण्डलॉके सहित उनका शिर काटके पृथ्वीम गिरा दिया। 
राजपुत्र लक्ष्मगका मारा हुआ देखकर सम्पूर्ण लोगोने जोरसे हाहाकार किया ! ॥ १७॥ 


तता दुयाधनः कुद! प्रिये पुत्रे निपातिते । 

हतनालात चुक्राश क्षात्रवान्क्षजियवंभ! ॥ १८॥ 
अनन्तर क्षात्रय श्रष्ट राजा दुयोधन अपने प्यारे पत्रको पृथ्वीमें गिरते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध 
डुए अरि सम्पूर्ण संनाके महारथा योद्धाआये ऊंचे स्वरसे बोले, तुम लोग इस अभिमन्युका 
शीघ्र ही बध करो ॥ १८॥ 


ततो द्रोणः कूपः कर्णा द्रोणपुत्रो बृहडलः 
| कृतवमा च हार्दिक्य! षडथा! पर्यवारयन्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर द्रोणाचाय, कृपाचाय, अश्वत्थामा, कणे, बुहद्धल८&: और हृदिकनन्दन कृतवर्मा- 
इन छा महाराथियॉने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९ ॥ 

स तान्विदृध्वा शितैबाणैर्विमखीकृत्य चाजुनिः ! 

वेगेनाभ्यपतत्क्ुद्! सैन्धवस्व महडलम्‌ ॥ ९० ॥ 
अजुनपुत्र अभिमन्युने तीक्ष्ण बाणोंसे उन सम्पूर्ण महारथियोको विद्ध तथा युद्धसे बिमुख 
करके, क्रोधपूवक बडे वेगसे सिन्धुराज जयद्रथकी महासेनापर आक्रमण किया ॥ २० ॥ 


आवघुस्तस्य पन्थान गजानीकेन दंशिता! । 

ककिङ्कात्च निषादाश्च काथपुत्रश्च वीर्थवान्‌। 

तत्प्रसक्तमिवात्यथे युद्धमासीद्विशां पते ॥ २१॥ 
तब कवच धारण करनेवाले कलिङ्ग और निषधदेशीय योद्धा तथा पराक्रमी क्राथराज पुत्रने 
हाथियोंकी सेना लेकर अभिमन्युके गमन करनेका मार्ग रुद्ध किया । हे राजेन्द्र ! उस समय 
उन लोगोंका अत्यन्त निकटसे महादारुण भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ २१ ॥ 
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२३२ सहासते  _। आभिमस्युयधपद 
तमन्वगेषास्य पिता पु्शृद्धी न्घवलेत । 
अनु दुर्योधनं चान्ये म्यवतेन्त महारथाः ॥९॥ 
पुत्रप्रेमी उनके पिता राजा दुयोधन पुत्रको अभिमन्युकी ओर जाते देख फिर उसके पीछे 
पीछे गमन करने लगे । तब दूसरे महारथी योद्धा लोग भी दुर्योधनके पीछे लौट आथे ॥९॥ 
ते तेऽभिषिषिचुबाणेमेघा शिरिमिवास्वुलि। । 
स च तान्प्रममाधथेकी विष्वग्वाती यधाझ्यु ॥ १०॥ 
मे बादल पबतङे ऊपर जलकी वपा, करके उसे सचते हें, वैसे ही वे महारथी योद्धा 
अञ्ुनपुत्र अभिमन्युके ऊपर अपने बाणोंकी वषोने लगे । जैसे चारों ओरसे बहनेबाली बायु 


बादलांको तितर बितर करती है, वेसे ही अकेले अभिमन्पुने उन सबको पीडित किया ॥ १०॥ 


>> 


पौत्र तु तव दुर्घषे लक्ष्मणं प्रियदशनम । 


पितुः समीपे तिष्ठन्तं शरसुद्यतक'सुकम ॥ ११॥ 
अत्यन्तरुखसंबृद्ध धनेश्वर लुतो पम्‌ । 
आससाद रणे कार्ष्णिमत्तो मत्तमिव ह्विप ॥ १२॥ 
जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतबाले हाथीपर आक्रमण कर्ता है, बैसे ही अभिमन्युने 
दुष, प्रियदर्शी, अपने पिताके समीपम स्थित, धनुप उठाये, अत्यंत सुख पले हुए 
; सुकुमार, कुबेरपुत्रके समान सुन्दर तुम्हारे शूर पौत्र लक्ष्ममपर आक्रमण किया ॥११-१९॥ 


लक्ष्मणन तु संगस्थ तोनद्र: परवीरहा | 
शारः छानाशतस्ताध्णबाहोरुरासे चापिलः ॥१३॥ 
लक्ष्मणने भी उसके सम्मुख होकर शन्रुवारनाशन अभिमन्यु 
अत्यंत तकण बाणास प्रहार क्रिया | १३ ॥ 


सक्रद्धा य महावाइुदण्डाहत इचार! ! 
पान्रस्तव महाराज तव पौत्र भाषत 


दै राजन्द्र ! अनन्तर तुम्हारे पौत्र अजुनपुत्र अभिमर 
समान अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम 


नों भुजाएं और वक्षुस्थलमें 


॥ १४॥ 

यु मानो दण्डस पीडित हुए सर्पके 
पात्र दृथाचनपुत्र लक्ष्मणे बोले ॥ १४ ॥ 

सुदृष्ट: कियतां लोको असुं लोक गमिष्यसि । 


प्यतां बान्धवानां त्यां नयामि यमसादनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तुम इस समय इस सम्पूर्ण लोकको मली भांति देख लो; क्‍योंकि अब तुम शीघ्र ही परलो- 
कमें गमन करोगे । में तुम्हारे बन्धुबान्धवोंके देखते ही तुम्हें यमपुरीको भेजता हूं ॥१५॥ 
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अध्याय ४५ ] - 


न 2+ अवत वती ह द्रोणपर्च य्देडे 


मम हज 2 कल अमल NO SOP. 
एवसुक्त्वा तलो अल्लु सौभद्र! परवारहा । 
उहबहं नहाबाहुनमुक्तोरगलनि अञ्च्‌ ॥ १३ ॥ 


शत्रवीरनाश पर 
र्व शन महाबाइु वार अभिमन्युने ऐसा बचन कहकर कॅचुलसे निकले हुए विषधर 


C 

सपक समान एक महाभयङ्कर मल्क बाणको तरकससे निकाला ॥ १६॥ 

स तस्य सुजनिसुत्तो लक्ष्मणस्य खुदशनस्‌ । 

खुनश खुच केशान्ल गशराऽहाषाह्सक्कुण्डलम्न्‌ । 

लक्ष्परण [नहत दृष्ट्रा हा हेत्यच्चुकुशुजेनाः ॥ १७॥ 
अभिमन्युकी भुजासे हटकर उप पहने लक्ष्मण देखनेम मनोहर, सुन्दर नासिक, उत्तम 
नादि, कश आर प्रकाशमान कुण्डलॉके सहित उनका शिर कारके पृथ्वीम गिरा दिया । 
राजपुत्र लक्ष्मणक्ा मारा हुआ देखकर सम्पूर्ण लोगोने जोरसे हाहाकार किया ! ॥ १७॥ 


तता दुयाधनः कुद्धः प्रिये पुने निपातिते । 
हतनाथात चुक्राश क्षत्रिवान्क्षत्रिवष भः ॥ १८॥ 
अनन्तर क्षात्रय श्रष्ट राजा दुयाधन अपने प्यारे पत्रको एृथ्वीमें गिरते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध 


हुए आर सम्पूर्ण सेनाक महारथा योद्धाआमे ऊंचे स्वरसे बोले, तुम लोग इम अभिमन्युका 
शध ही बघ करो ॥ १८॥ 


ततो द्रोणः कूप! कर्णो द्रोणपुत्रो बृहहलः 
| कृतवमा च हार्दिक्यः षडथा! पर्यवारयन्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर द्रोणाचाय, कृपाचाय, अश्वत्थामा, कणे, बृहद्वल और हृदिकनन्दन कृतवर्मा- 
इन छा महाराथेयांने अभिमन्युको चारो ओरसे घेर लिया ॥ १९ ॥ 

स तान्विदृध्वा शितैवाणैर्विमुखीकृत्य चाजुनि! ! 

वेगेनाभ्यपतत्क्कुद्धः सैन्धचस्व महहलम ॥ २०॥ 
अजुनपुत्र अभिमन्युने तीक्ष्ण बाणोसे उन सम्पूर्ण महारथिर्योको विद्ध तथा युद्धसे बिमुख 
करके, क्रोधपूवक बडे वेगसे सिन्धुराज जयद्रथकी महासेनापर आक्रमण किया ॥ २० ॥ [ 


आवत्रुस्तस्य पन्थान गजानीकेन दंशिता! । 

ककिङ्गात्च निषादाश्च क्राथपुत्रश्च वीयवान्‌। 

तत्प्रसक्तमिवात्यथ युद्धमासीद्विशां पते ॥ २१॥ क 
तब कवच धारण करनेवाले कलिङ्ग और निषधदेशीय योद्धा तथा पराक्रमी काथराज पुत्र 
हाथियोंकी सेना लेकर अभिमन्युके गमन करनेका मार्ग रुद्ध किया । हे राजेन्द्र ! उस समय 
उन लोगोंका अत्यन्त निकटसे महादारुण भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ २९ ॥ | 
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२६४ पद्ाभारते [ अभिमन्युवषपद 


~~~ _ POO TN 
NAAN ~ डागा तेन 
RUC SC १ oo 


ततस्तस्कुञ्जरानकिं व्यधमद्‌ शष्टमाञ्ुनिः । 

थथा विवान्नित्यगतिजल दाञशतशोऽस्बरे ॥ २२॥ 
जैसे मदा गति प्रबल वायु आकाशमें सेकडों बादलोंको छिन्नभिन्न कर देती है, बैसे ही 
अभिमन्यु उस धृष्ट हाथियोंकी सेनाझो नष्ट करने लगे ॥ २२ ॥ 


लतः क्राथः शरत्रातैराजुनिं समवाकिरत्‌ । 

अथेतरे संनिवृत्ताः पुन द्रॉणएुखा रथाः । 

परमास्त्राणि घुन्वानाः सौ भद्रमाभिदुद्रवुः ॥ ९३॥ 
अनन्तर क्राथने अजुनपत्र अभिमन्युपर अपने बाणांकी वषी आरंभ कर दी; उसे देख 
द्रोणाचार्य, आदि सम्पूर्ण महारथी योद्धा लोगोंने फिर लोटकर अमिमन्युके ऊपर अपने परम 
अख्नरोको चलाते हुए आक्रमण किया ॥ २३ ॥ 


~ CO 
तान्षिवार्याजुनिबाणैः क्राथपुत्रमथादयत्‌ । 


शरौचेणाप्रमेयेण त्वरमाणो जिघांसया ॥ २४॥ 
अभिमन्युने अपने बाणोंसे उन सम्पू्णे महारथियोका निवारण करके क्राथपृत्रके बघ करनेकी 
इच्छासे उनके ऊपर शीप्रतासे अनेक वाणोंकी वर्षा कर पीडित किया ॥ २४ ॥ 

सधनुषांणकेयूरी बाहु ससुकुटं शिरः। 

छत्त्र ध्वज नियन्तारमम्वांश्चास्य न्यपातयत्‌ ॥ २५॥ 


अनन्तर उनके धनुष बाण और केयूरके सहित दोनों भुजा, किरीट झोमित शिर, छत्र, 
ध्वजा, सारथि ओर रथके घोढोंको एक ही समयमे काठके गिरा दिया ॥ २५ ॥ 
कुलशीलश्रुलबलैः कीर्त्या चास्त्रबलेन च। | 
युक्ते तस्मिन्हते वीराः प्रायशो विछुखाभवन्‌ ॥ ९९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चचत्वारि्योऽध्यायः ॥ ४५ ॥ १७३० ॥ 
कुछ, शील, ज्ञानबळ, कीर्चि और अब्ोंके बल्से युक्त उस पराक्रमी क्राथपुत्रके मारे जानेपर 
बहांपर स्थित सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा लोन युद्धभूमिसे बिमुख होके अभिमन्युके सम्मुखसे 
भागने लगे ॥ २६ ॥ 


> वेतालीसवां क्र 
॥ म्रह्माभारतके द्रोणपर्वमे पेतालीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ ४५ | १७३० ॥ 
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अध्याय ४६ है द्रोणपर्व 
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४ छ& : 
घतराष्ट्र उवाच 
तथा प्रविष्टं तरुणं सौ भद्सपराजिसस््‌ । 
कुलालुरूप कुर्चाणं संग्रामेब्यपलछायिनाम्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सज्ञय ! युद्धमें अवराजित, युद्रभूमिको कभी न त्यागरेवाले तरुण 
अवस्थावाले सुभद्रा कुमार अभिमन्युकी कुजके अनुपार युद्धमें कठिन कर्म करते तथा सेनाके 
बीच प्रवेश करते | १ ॥ 
आजानेयेः खुबलिनियुक्तमशवेस्त्रिहायनेः । 
छुवनानाभिवाकाशे के शूराः ससवारयन्‌ ॥ २॥ 
और त्रिवर्षीय सुन्दर बलवान्‌ उत्त जातिवाले, घोडोंसे मानो आकाशमें तैरते इए आक्रमण 
करते देखकर, मेरी सेवाके किन किन शूरवीरॉने उसे युद्धसे निवारण किया था ? ॥ २ ॥ 
ख्य उवाच 
अभिमन्यु! प्रविश्येव तावकान्निशितेः चारैः । 
अकरोद्विघुखान्सचीन्पार्थिवान्पाण्डुनन्दनः ॥३॥ 
सञ्जय बोले- अर्जुनपुत्र अभिमन्युने व्यूहके बीच प्ररेश करके अपने चोखे बाणोसे तुम्हारे 
सम्पूण राजाओंको युद्धसे बिसुख किया ॥ ३ ॥ 
तं तु द्रोणः कृप! कर्णो द्रौणिश्च सबृहह्दलः । 
कृतवर्मा च हार्दिक्यः घड़था। पर्थवारयन्‌ ॥४॥ 
अनन्तर द्रोणाचाये, कृपाचायं, कणे, अश्वत्थामा, बहल और हृदिकनन्दन कृतबमा इन 


4 


छः महारथियोंने अभिमन्युके सम्मुख उपस्थित होकर उसे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ 
दृष्टा तु सैन्धवे भारमातिमात्रं समाहितम्‌ । 
सैन्यं तव महाराज युधिष्ठिरछुपाद्रवत्‌ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारी सेनाने सिन्धराज जयद्रथके ऊपर अत्यन्त कठिन भार अर्पित होते 
देखकर राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ ५ ॥ 
सौ भद्रमितरे वीरमम्थवर्षज्दाराम्बुभिः । 
तालमात्राणि चापानि विकषेन्तो महारथाः ॥ ९ ॥. 
दूसरे महारथी शूरवीर योद्धाओंने तालके प्रमाण धनुषोंको खींचते हुए वीर 


ऊपर अपने बाणरूपी जलकी वर्षा की ॥ ६ ॥ 
३७ ( म. भा. ब्रोण ) 
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२६४ प्रह्वाभारते [ अभिमन्युवधपदे 


i, 
ततस्तस्कुञ्जरानीकं व्यधमद्धृष्टमाजुनिः । 
यथा विवान्नित्यगतिजलदाञ्शतशोऽम्बरे ॥ २२ ॥ 
जैसे सदा गति प्रबल वायु आकाशमें सेकडों बादरोंओ छिन्नभिन्न कर देती हे, बैसे ही 
अभिमन्यु उस धृष्ट हाथियोंकी सेनाको नष्ट करने लगे ॥ २२ ॥ 


लतः क्राथः शरब्रातैरा्ुनि समवाकिरत्‌ । 

अथेतरे संनिवृत्ताः पुनद्रॉणछुखा रथाः । 

परमास्त्राणि घुन्वानाः सौ भद्रमभिदुद्रवुः ॥ २३॥ 
अनन्तर क्राथने अ्जुनपत्र अभिमन्युपर अपने बाणाँकी वषी आरंभ कर दी; उसे देख 
द्रोणाचार्य, आदि सम्पूर्ण महारथी योद्धा छोगोंने फिर लौटकर अभिमन्युके ऊपर अपने परम 
अख्भोंको चलाते हुए आक्रमण किया ॥ २३॥ 


तान्निवायाजुनिवाणिः क्राथपुत्रमथादयत्‌ । 


इारौघेणाप्रमेयेण त्वरमाणो जिघांसया ॥ २४॥ 
अभिमन्युने अपने बाणोंसे उन सम्पूर्ण महार थियोंका निवारण करके ्राथपुत्रके बध करनेकी 
इच्छासे उनके ऊपर श्वीप्रतास अनेक बाणोंकी वर्षा कर पीडित किया ॥ २४ ॥ 

€ = , 
सधनुषाणकेयूरो बाहू ससुकुटं शिरः । 
छत्त्र ध्वजं नियन्तारमश्वांश्चास्य न्यपातयत्‌ ॥ २५॥ 


अनन्तर उनके धनुष बाण और केयूरके सहित दोनों भुजा, किरीट झोमित शिर, छत्र, 
ध्वजा, सारथि और रथके घोडोंको एक ही समयमें काटके गिरा दिया ॥ २५ ॥ 
कुलशीलश्रुतबले; कीर्त्या चास्त्रबलेन च । | 
युक्ते तस्मिन्हते वीरा! प्रायशो विसुख भवन्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चचत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ १७३० ॥ 


कुल, शील, ज्ञानबल, कीर्सि और अखोके बरसे युक्त उस पराक्रमी क्राथपुत्रके मारे जानिपर 
बहांपर स्थित सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा लोग युद्ध भूमिसे बिमुख होके अभिमन्युके 
भागने लगे ॥ २६ ॥ 


च पेताळीखबां हे 
॥ मद्ाभारतके द्रोणपर्वमे पेतालीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ ४५ | १७३० ॥ 


RS 
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अध्याय ४६ | 


Da * 


घुतराष्ट्रबवाच | 
तथा ४३१ 
कुला ` 
राजा धृतराष्ट्र ब 3 
अवस्थावाले ५२ ३ 
बीच प्रवेश कर? | 
आजे 
पुव ` छि 


< 


और त्रिवर्षीय ३ 


~ २ २७% आधा 
करते दृक", ° 
संजय उद्ाह हि 
अजब 


आन 


सञ्जय बोडे- उरा” 7 

सम्पूर्ण गजाडके पटा 7 
ते तु रोगः शकत रक्रा 
कृतवश श 7 कक णन 
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२६६ पह्वाभारते [ आसिमल्युबघपद 


< नी 3 


र >... जब अल कल 


NA 


तांस्तु सर्वान्महेष्वासान्सवविद्याखु निष्ठितान्‌ । 

च्यष्टर्भयद्रण बाणः स भद्रः परदारह्‌ ॥७॥ 
परतु, शत्रुवारनाशन आअभिमल्युने उस युद्ध थविम उन सम्पूर्ण युद्धविद्याके जाननेबाले महा- 
वनुधराका अपन बाणास स्ताम्भत कर दिया ॥ ७ ॥ 

द्राण पश्चाशता विद्ध्वा विशत्या च वृहहूलम्‌ । 


अशीत्या कृतवसाणं कुष षष्ठया शिली घुखै। ten 
ओर ट्रोणाचायको पचास, बृहद्वो बीस, कृतःमाळो अस्यी, ळृपाचार्यको साठ तीक्ष्ण 
बाणास ॥ ८ | 
रुक्मपुङ्खैमंहावे a ळे. © aN 
पृद्ैमहावेगेराकण समचोदि ले! । 
अविध्यद्शभिबाणैरश्वत्थामानमाऊँनि ॥९॥ 


च श्वर ~ ¢ ce ~~ ह * आ ब 
आर अश्वत्थामाका कानपन्त धनुष राचकर छांडे इए स्वणम्य पखयुक्त, अत्यते वंशवान्‌ 
दस बाणास अजुनपत्र आसमन्युन्‌ इद्ध किया || ९ || 


कणे काणना कर्ण एीतेन निशिलिब च | 


फाल्गानाइषता सध्ये दिव्याध परभ्रघुणा ॥ १० ॥ 
फिर अजुनपृत्रने शत्रओंक मध्यमें स्थित हुए डणंका कान उत्तप्त पानीदार तीक्ष्ण बाणसे 
; वेद्ध [किया |; १७ ¦| 


पातायत्वा कृपस्थाश्वास्तथोभो पाष्णिसारथी \ 


अथन दशामवाणेः प्रत्यविध्यस्त्तनान्तरे ॥ ११॥ 


अनन्तर 
अनन्तर अभिमन्युने कृपाच!येके रथके घोड़े, और उनके दी पृष्ठ-उक्षकोंकों मारकर दूस 
बाणास उनके हृदयम प्रहार किया ॥ ११ || 


तता वृन्दारकं वीरं कुरूणां कौलिवधेनम्‌ । 
पुत्राणा नव वीराणां पद्यतामवधीहली ॥१२॥ 
अनन्तर बलवान्‌ अभिमन्यृने तुम्हारे सक लि 
पत्रके देखते देखते ही कुरुबंशकी कीसिंको बढानेवाले 
बीर दृन्दारकका वध किया ॥ १२ || मि 
तं द्रौणिः पश्चर्विद्वात्या छुद्रकाणां समर्पयत्‌ । 


वर मभानयल ॥ १३; 
अश्वत्थामान अमिमन्युको ङुरुसेनाके मुख्य मुख्य वीरोंको निर्भय चित्तसे वध करते देखकर | 
उसके ऊपर पच्चीस बाण चलाये ॥ १३ ॥ | 
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अध्याय ७६ | द्रोणपर्व २६७ 
स लु बाणैः शितैश्तूणे प्रत्यविध्यत घारिष । 
पहयतां घातेराष्ट्राणाप्षम्वत्थामानमाजनिः ॥ १४ ॥ 
है राजेन्द्र ! अभिमन्युने भी तुम्हारे पुत्रके देखते देखते शीघ्र ही तीक्ष्ण बाणोसि अश्वत्थामा 
बिद्ध किया ॥ १४ ॥ 
षष्टया दाराणां तं द्रौजिस्तिग्मधारेः खुतेजने! । 
उग्रैनोकम्पयहिद्ध्या मैनाकमिव पर्वतम्‌ ॥ १ ॥ 
तब द्रोणपृत्र अश्वत्थामावे अभिमन्यु अत्यन्त तीक्ष्ण घारवाठे भयंकर साठ वाणोसे विद्ध 


किया, ता भी मैनाक पवेतके समाच स्थित अभिमन्यु वह युद्धे विचलित नहीं कर 
सके ॥ १५॥ 


DS ७ या हेभपडे वसारी 
ख तु द्रण जरिसघत्या हेभपुद्धरजिष्यगे! । 
प्रत्यविध्यन्यहातेजा बलवानपकारिणम्‌ 


॥ १६ ॥ 
महाबलवान्‌ अत्यन्त तेजस्वी अभिमन्युने स्वर्ण पंखयुक्त तिहर तीक्ष्ण बाणोंसे अपकारी 
अश्वत्थामाड्ी फिर बिद्ध किया ॥ १६ ॥ 


तस्मिन्द्रोणो बाणशत पुत्रगुद्धी न्यपातयत्‌ । 
अश्वत्थाला तथाष्टौ च परीप्सन्पितरे रणे 


॥ १७॥ 
अनन्तर पुत्रबरमल द्रौणाचार्यने अभिमन्युक्े ऊपर एक सौ बाण चलाये ओर अश्वत्थामाने 


भी दिताकी रक्षाके निमित्त समरमें आठ बाणोंसे अमिमन्युके ऊपर प्रहार किया ॥ १७॥ 
कणों द्वार्विशति भझ्लान्कृतवर्मा चतुदंश । 
बृहहलस्‍स्तु पश्चाह्त्कृपः शारद्वतो दश ॥ १८ ॥ 
कणीने बावीस, कृतवसोने चौदह, बृहद्वलने पचास और शरदवानके पुत्र कृपाचार्यने दस 
भछासे अभिमन्युपर प्रहार किया ॥ १८ ॥ 
ताँस्तु प्रत्यवधीत्सर्वान्दशाभिदशाभिः शरेः । 
मैरबेमान! सौ भद्रः खबेतो निशितैः शरैः ॥ १९॥ 
अभिमन्युने सब ओरसे उन मददाराथियोके चळाथे हुए तीक्षण बाणोंसे पीडित होकर, उन 
हर एक शूरवीरोको दस दस वाणोसे विद्ध किया ॥ १९ ५ 
ते कोसलानामधिपः कर्णिनालाडथदू चदि । 
स तस्याम्वान्ध्वजं चापं सूतं चापातयत्क्षितौ ॥ २०॥ 
अनन्तर कोशलराज बृहद्वने अभिमन्युके हृदयमें एक बाणका प्रहार किया । तब अभिमन 


धने 
कोशलराज वृहदलळे रथके थोडे, साराथे, रथकी भजा और उनके धुपकों काटकर 
पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ९० ॥ 


क 
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२६८ हसरत 


अध कोसलराजस्तु बिरथः खड्गच मश्चल्‌ । 
इयेष फाल्गुनेः काथाच्छिरो हतु सङण्डलभ्‌ ॥ २१ ॥ 
तब कोशलराज बृहद्वरुने रथ रहित होके हाथमें तलवार और ढाल ग्रहण करके असिमन्युङ्के 
शरीरसे कुण्डल सहित उसके हुन्दर शिरहो काटनेळी इच्छा ही; ॥ २१ ॥ | 
स कोसलानां भर्तारं राजपुत्र बृहङह्टलम्‌ ! 
हृदि विव्याध बाणेन स निन्नह्ृदयो5पतत्‌ ॥ २९९॥ 


उसही समय अभिमन्युने कोशल राज राजपत्र बृहडलके हृदयमें एड अत्यन्त तीक्ष्ण बाणका 
रदार किया, उस बाणके लगते ही बृहद्ठल मिन्नहूदय होळर पथ्वीडे गिर पड ॥ २२ ॥ 
चभऊु च सहस्राणि दश राजन्महात्मनाम्‌ ! 
खजतामशिवा वाचः खड्गकाछंकथारिणाम ॥ २३ ॥ 


अनन्तर आनमन्पुन अशुभ वचन बोलनेवाले तथा तलवार और धलुष्य ग्रहण करनेवाले 
दस हजार महात्मा त्रेय वीरोंका भी संहार किया / २३ ॥ 
तथा वृहडल हत्वा सौ अट्रौ व्यचरद्रणे । 


विष्ट्मयन्महष्वासान्योधांस्तव शरास्वुलि; ॥ १४ ॥ 
De (इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घरचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६॥ १७५४ ॥ 
ee अकारसे कोशलराज दृहदठका वध करके फिर अपने बाणरूपी जलकी 
हरा आरके महाधनुधारी शूरवीरोको स्तब्ध करते मिर्भे विचरने 
र्‌ 4६ 4 छ क ठु ण 
- जु रते हुए रणधूमिर्भं विचरने 


॥ क 4०७०. कच [a 4 
मद्दाभारतके द्रोणपर्वम छियालीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ ४६ )। १७०३४ ॥| 


संजय उवाच 


«(९ a 
स कण काणिना कर्णे पुनर्विव्याध फाल्गुनिः | 
कॅ Lo 
र्यी के पश्वादाता चॅनमविध्यत्कोपयन्भूदाम ॥ १॥ 
- दै भारत ! अभिमन्युने फिर एक वाणसे कर्णका कान विद्ध किया; और फिर 
! अत्यन्त कुपेत करते हुए शीघ्रताके सहि से कर्णको विद्ध किर 
re हत पचास बाणासे करणको विद्ध किया ॥ १ ॥ 
प्र गवच्याध राधयस्तावद्भिरथ ते पन! | 
तैराचि ९ ल 
सर तपस्तव।ड्ो बहुशो मत भारत 


~ Co ० ह it द्‌ ॥ 
हि... डे भारत ! र्‌ थात कणेने भी अभिमन्धुको उतनेही बाणोसे बिद्ध किया । कर्णके प्र 
हुए बाणोंसे अभिमन्युका सम्पूर्ण शरीर 


पूरित होकर वह अत्यन्तही शोमित हुए ॥ २॥ 


blic Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


झष्यांय ४७ | 


लत्याव हके द्रोणपबं २६९ 
कणे चाप्यकरोत्कुद्धा राधिरोत्पीडवाहिनम । 
हि कणोऽपि विष भी दार! शरैशिज्नोइस्घगाप्छुतः ॥३॥ 
आर क्रुद्ध होकर कणके शरी गसि रथिः 
हु शरीरकी मी अपने तीक्ष्ण बार्णोसे हाधिर पूरित कर दिया। शुर 
कण भी आभिमन्युके बाणोंषे बिद्ध हो युक्त शरारसे युद्धभूमिं अत्यन्तही शोधित 
हान लगे ॥ ३ ॥ 
ताडुभा शरचित्राज्ञो रुधिरेण ससुक्षितो 
बभूवतुमहात्मानी पुष्पिताविव किंशुकौ ॥४॥ 


उस समय उन दोनकि शरीर एक दूसरेके बाणोंसे व्याप्त होनेके कारण विचित्र दीखायी 
दुत थे। दाना हा छंघरस भींग गये थे, तब वे दोनों महात्मा बीर पुष्पित पलाश वृक्षके 
समान शोमित होने लभे ॥ ४ ॥ 

अथ कणस्य सचिवान्षट्‌ दरांचित्रयोधिन! 

एवस्तष्वजरथान्छो अद्रो निजघान ह ॥७५॥ 

अनन्तर अभिमन्युने कके चित्रयोधी छः मन्त्रियोंदे रथके घोडे, सारथि, रथ और ध्बजा 
काट कर, अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनका भी बघ किया; ॥ ५॥ 

अथेतरान्महेष्वासान्दशभिद्दलशिः दारे! ! 

प्रत्यविध्यद्संभ्रान्तस्तदद्खुताधिवामवत्‌ ॥ 
फिर दस बार्णो दूसरे महा धनुधरोंकी भी अत्यंत निर्भय चित्तसे विद्ध किया: अभिमन्युका 
यह पराक्रम अद्भुत दीख पडा ॥ ६॥ 

मागधस्य पुनः पुत्र हत्वा षड्भिरजिह्मगैः । 

साश्वं ससूतं तरुणमश्वकेतुमपातयत्‌ ॥ ७ ॥ 
अनन्तर छः तीक्ष्ण बाणोंसे मगधराजके तरुण पुत्र अश्वकेतुको मारकर फिर उनको घोडे 
और सारथिके सहित रथसे पृथ्बीपर गिरा दिया ॥ ७॥ 

मार्तिकावतकं भोजं ततः कुञ्जरकेतनम्‌ । 

क्षुरप्रेण ससुन्मथ्य ननाद विसृजञ्शरान्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर अभिमन्यु एक क्षुरप्र बाणे हाथाके चिहृकी ध्वजाबाले मात्तिकाबतक राज 
मोजको नष्ट करके, अपने बाणोंको बषीते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ८ ॥ 

तस्थ दौःशासनिर्विद्ध्वा चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌। 

सूतमेकेन विव्याध द्शमिश्चाजेनात्मजम्र्‌ ॥९॥ 
अनन्तर दुःशासनपुत्रनें चार बाणोंसे अभिमन्धुके चारों घोडे और एक बाण 
सारथिको विद्ध करके, दस बाणोंसे अभिमन्युको बिद्ध किया ॥ ९॥ 


से उनके 


८७-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


महाभारते । अभे मन्युवधप् 


१७७ 


SU UCU UU CU ण )ी ०० 


ज्ञ 
सा 
3 


ततो दौःशासनि कार्ष्णिविद्ध्वा सप्तभिराशुगे! । 


संरम्भाद्वक्तनयनो वाक्यझुच्चैरथाञ्रचीत्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर अभिमन्युने क्रोधसे नेत्र लाल करके सात बाणोरे टुःशापनपुत्रको वि करके उससे 


उच्च स्बरसे यह बचन बोले ॥ १० ॥ 
पिता तवाहवं त्यक्त्वा गतः कापुरुषो यथा । 
दिष्टया त्वमपि जानीषे योद्धु न त्वद्य सोळ्यले ॥११॥ 
तुम्हारा पिता कायरकी भांति युद्ध छोडकर भाग गण है, प्रारब्धहींसे तुप भी युद्ध करना 
जानते हो; परन्तु आज मेरे संसुख्से जीवित बचकर न लोट सकोगे ॥ ११ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं कर्मार परिमाज्ञितम्‌ । 
नाराचं विससजास्मे तं द्रौणिस्त्रिभिराच्छिनत्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा बचन कहकर उत्तम कारीशरसे माजे हुए एक तीक्षण नाराच वाणको धचुषपर चढाकर 
अभिमन्युने दुःश्ञासनपुत्रकी ओर चलाया; परन्तु अश्वत्थामाने तीन बाणोंते उस बाणको 
काटकर पृर्थ्वामें गिरा दिया ॥ १ ॥ 
: तस्थाजुनिष्वेज्ञ छित्त्वा शल्यं त्रिभिरताडयत्‌ ! 
तं शल्यो नवभिबाणिगांधरपत्रैरताडयत्‌ ॥ १३ ॥ 
तब अभिमन्युने अश्वत्थामाके रथक्ी ध्वजाको अपने बाणमे काटकर तीन बागोसे शल्यको 
पीडित किया । झल्यने भी गौधके पंखसे युक्त नो बाणोसे अभिमन्युक्ो आहत किया ॥ १३॥ 
तस्याजुनिध्वंज छित्त्वा उभर च पार्षिणसारथी । 
ते विव्याधायसैः षड्भिः सो5पक्रामद्रथान्तरम॒ ॥ १४॥ 
अनन्तर अभिमन्युने शल्यके ध्वजको काटकर उनके दोनों पृष्ठकोका भी वध करके, फिर 
लोहमय छ; बाणोंसे शरयको विद्ध किया | अनन्तर राजा शल्य अपने रथको छोडकर दूसरे 
रथपर चढ गये ॥ १४॥ 
शाचुंजयं चन्द्रकेतुं मेघवेगं सुवचेसम्‌ ! 
सूर्य भासं च पञ्चैतान्हत्वा विव्याध सौबलम्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर अभिमन्युने अनुञ्जय, चन्द्रकेतु, मेघबेग, सुवचय और सर्थभास- इन पांच योद्धा- 
ओंका बध करके सुबलुपृत्र शकुनिको भी विद्ध किया ॥ १८ ।! 
तं सौबलस्त्रिमिविदूच्वा दुर्योधनसथानत्रवीत्‌ ¦ 
स्व एनं प्रमथ्नीमः पुरैकैक हिनस्ति न! ॥ १६ ॥ 
. तंब झकुनिने तीन बाणोंसे अभिमन्युक्ो बिद्ध करके दुर्योधनसे इस प्रकार बोले, हम सब म 
५ कर शीघ्र ही इसका बध करें, नहीं तो एक एक करके यह हम सबका नाक्ष कर 
ना ॥ १६॥ 
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अध्याय ४७ ] द्रोजफर्च २७१ 


III 


अयाज्जवीच्तदा द्रोणं कर्णो वैकनेनो वृषा । 


७ अ 

पुरा सवान्प्रश्थ्नाति ज्ूह्यरथ वघमाझु नः ॥ १७॥ 

> 0. ७ जक गच ४७० कि क १ 
अनन्तर दयपुत्र कणे भी द्रोणाचायसे बोले; यह हम सब लोगोंका वध करे इसके पहिले ही 

4४ टी न ~ 

आप ज्षाँप्र ही इसके बधका उपाय छहिये ॥ १७ ॥ 

ल रो he > 4' 

ललो द्रोणो महेष्वास! सवीस्तान्परत्वभाषत । 

~ ls, ¢ ON हन ~ 
आस्त योऽस्णाव्तर किञ्चिह्कुमारह्ण प्रपद्घानि ॥ १८ ॥ 


| 0 गण म सका म्‌ 7९, १७" खर. CT ७0 च 
तब सहाधनुद्धर द्राणावाय उन सब मृहारायुतास छ, तुम छागाक बीचे क्या कोई ण्या 

AN जौ घृ कध > ण AN ९ ~~ २६ ~ Fs ~ 
पुरुष भा ६, जा इः कुधारका क्षणनरळ ५ मा अवकाश लेते देख सका हो ? इसम कोई 
हिद्र देखा जाता है ? ॥ १८॥ 


सण 
न 
बो 


अन्वस्थ फिलरं हव्य चरतः सवेतोदिशम्‌ 

शीघतां नरसिइस्थ पाण्डवेयस्य पडत ॥ १९॥ 
यह आज अपने पिताके समान युद्ध थूमिमें सब ओर भ्रमण करता रहा है; इस पुरुषसिंइ 
पाण्डबपुत्रकी शौघ्रवा और इस्तलाघव तो देखो ॥ १९ ॥ 

धलुर्सण्डलत्रेवास्य रथमार्गेषु दते । 

खंन्दधानश्थ थिशिखाञ्शीधे चैव विस्ुश्चतः ॥ २०॥ 
यह कुमार इतनी शीघ्रवाके सहित बाणोंको सन्धान करके छोडता है, कि इसके मार्गोसे 
केबल मण्डलाकार उसका धनुष ही दीख पडता है ॥ २० ॥ 

आरुजन्निव भे प्राणान्मोहथन्नपि सायकै? । 

प्रहषेघाति भा भूयः सौ भद्रः परचीरहा ॥ २१ ॥ 
बह शत्रु वौरनाशन सुमद्रापुत्र अभिमन्यु बार बार बाणोंको चलाकर मेरे प्राणोंको पीडित-सा 
और मोहित कर रहा है; परन्तु में उसका युद्धकार्य देखकर अत्यंत आनन्दित हो 
रहा हूँ ॥ २१ ॥ 

अति मा नन्दथत्थेष सौ भद्रो विचरन्रणे । 

अन्तरं यस्थ संरडधा न पझ्यन्ति महारथाः ॥ २२॥ 
रणभूमिमें क्लीघ्रतापूर्वक चारों ओर श्रमण करता हुआ सुमद्राका यह पुत्र मुझे अत्यन्त दी 
आनन्दित कर रहा है । सम्पूर्ण महारथ योद्धा अत्यन्त क्रुद्ध होकर भी इसका तनिक छिद्र 
नहीं देख सकते हैं ॥ २२॥ 
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३५७ महाभारत [ आंभेमस्युवचपई 
[a ~ री ञे हक वि 
ततो दौःशासनि काष्णिविदृध्वा सप्तभिराशुगे! ! 
संरम्भाद्क्तनयनो वाक्यसुच्चरथान्रवीत्‌ ॥ १०॥ 


है 
~ ७, क... क 


अनन्तर अभिमन्युने क्रोधसे नेत्र छाल करके सात बाणोंरे टुःशापनपुत्रको पिद करके उससे 
उच्च स्वरसे यह वचन बोले ॥ १० ॥ 
पिता तवाहवं त्यक्त्वा गतः कापुरुषो थथा ! 
दिष्टया त्वमपि जानीषे योद्धु न त्वद्य सोहथले ॥११॥ 
तुम्हारा पिता कायरकी भांति युद्ध छोडकर भाग गया हे, प्रारव्धहीसे तुष भी युद्ध करना 
जानते हो; परन्तु आज मेरे संमुझूसे जीवित बचकर न लौट सकोगे ॥ १६ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं कर्मार परिमाजितम्‌ । 
नाराचं विससजोस्मै तं द्रौणिस्त्रिमिराब्छिनत्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा बचन कहकर उत्तम कारीशरसे माजे हुए एक तीक्ष्ण नाशाच बाणको घतुषपर 'चढाकर 
अभिमन्युने दुः झासनपुत्रकी ओर चलाया; परन्तु अश्वत्यामाने तीन बःगोसे उस बाणको | 
काटकर पृर्थ्वामे गिरा दिया ॥ १२॥ 
. तस्थाजुनिध्वेज छित्त्वा शल्यं त्रिभिरताडयत्‌ ¦ 
ते शल्यो नवभिवाणिगांश्रपत्ररताडयत्‌ ॥१३॥ 
तब अभिमन्युने अश्वत्थामके रथक्री ध्वजाको अपने बाणमे काटकर तीन बाणोसे शल्यको 
पीडित किया । यने भी गीथके पंखसे युक्त नी बाथोसे अभिमन्युको आहत किया ॥ १३॥ 
तस्याजुनिध्वेज छित्त्वा उन च पार्ष्णिसारथी | 
ते विव्याधायसैः षड्भिः सो$पक्रामद्रथान्तरम्‌ ॥ १४॥ 
त अभिमन्युने शल्यके ध्वजको काटकर उनके दोनों पृष्ठःक्षकोंका भी वध करके, फिर 
लोहमय छ; बाणोंसे शल्यको विद्ध किया । अनन्तर राजा शस्य अपने रथको छोडकर दूसरे. 
रथपर चढ गये ॥ १४॥ | 


शाचुंजयं चन्द्रकेतुं मेघवेगं सुवर्चसम्‌ ¦ 
सूयभासं च पञ्चैतान्हल्वा विव्याध सौवलम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर अभिमन्युने अन्ुज्ञय, चन्द्रकेतु, मेघबेग, सुवचम और सर्भभास- इन पांच योद्धा- 
ओंका बध करके सुबलपुत्र शकुनिको भी विद्ध किया ॥ १५ || 
ते सोबलस्त्रिमिविदूध्वा दुरयोधनमथात्रवीत्‌ । 
' सव एनं प्रमथ्नीमः पुरैकैक हिनस्ति न! ॥ १६॥ 
. तब अङुनिने तीन बाणोंसे अभिमन्युको बिद्ध करके दुर्योधनसे इस प्रकार बोले, इम सब म 
मिलकर शीघ्र ही इसका बघ करें, नहीं तो एक एक करके यह हम सबका नाश्च कर 
॥ १६ ॥ 
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अथाज़वीक्तदा द्रोणं कणों वैकतेनो वृषा । 
गस न अ छ्ह्थ 
पुरा अवाथ लथनाति ज्ृह्यस्थ वघमाहु नः ॥ १७॥ 
>... आहा 0७०. २ स अ [ 
अनन्तर समपन्न कणे भी द्राणाचायसे बोले; यह हम सब लोगोंका वध करे इसके पहिले ही 
आप आघ ही इसके बघका उपाय कहिये ॥ १७॥ 
ल ०3: आ, क .) 
लो द्रोणी महेष्वासः सडोस्तान्पत्यभाषत । 


व A /> 3२ 
आर्त वाउस्थाव्लर क्िश्विल्कुन्नारह्ण प्रपद्थानि ॥ १८ ॥ 


फ़ 0 त = न ७७ ~ ० YN ~ २ च्य 
तब महाधतुद्धर द्राणाचार्थ उन सब अहारबियोंसे बोले, तुम छोगोंके बीचमें कया कोई ऐसा 


रश 

पुरुष भी हे, जो इम कुपारकों क्षणमरके लित मी अवकाश ठेते देख सका हो ? इसमें कोई 
छिद्र देखा जाता है ? ॥ १८॥ 

अन्वस्य पितरं ह्यद्य चरतः सवेतोदिदाम्‌ 

शीघतां नरसिहस्थ पाण्डवेयस्प पद्घत ॥ १९ ॥ 
यह आज अपने पिताके समान सुद्ध भूमिभें सब ओर भ्रमण करता रहा है; इस पुरुषसिंद 
पाण्डबपुत्रक्षी शौधता और इस्तलाघव तो देखो ॥ १९ ॥ 

धमुमेण्डलम्नेवास्थ रथमार्गेषु इच्यते । 

खंन्दधानस्य विशिखाज्शीघर चैव विश्युश्बलः ॥ २० ॥ 
यह कुमार इतनी शौघ्रताके सहित बाणोंको सन्धान करके छोडता है, कि इसके मार्गोसे 
केवल मण्डलाकार उसका धनुष ही दीख पडता है ॥ २० ॥ 

आरुजन्निव भे प्राणान्मोहथन्नपि सायके! । 

प्रहषेथांति सा सूयः सौ भद्रः परवीरहा ॥ २१॥ 
बह शत्रु वीरनाशन सुमद्रापुत्र अभिमन्यु बार बार वाणोंको चलाकर मेरे प्राणोंको पीडित-सा 
और मोहित कर रहा हे; परन्तु में उसका युद्धकायं देखकर अत्यंत आनन्दित हो 
रहा हूँ ॥ २१ ॥ 

अलि मा नन्दयत्येष सौ भद्रो विचरत्रणे । 

अन्तरं यस्य संरब्धा न पझ्यन्ति महारथाः ॥ २२॥ 
रणभूमिमें ीघ्रतापूर्वक चारों ओर श्रमण करता हुआ सुभद्राका यह पुत्र मुझे अत्यन्त ही 
आनन्दित कर रहा है । सम्पूर्ण महारथ योद्धा अत्यन्त क्रुद्ध होकर भी इसका तनिक छिद्र 
नहीं देख सकते हैं ॥ २२ ॥ 
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२५२ पहार ६ असिमल्युबधपदे 


छू ववा € AS शिक. 
अस्यतो लघुहृस्तश्थ देशः सवो महषाले। । 
न विशेष प्रपहयामि रणे गाण्डीवधन्वनः ॥ २३ ॥ 
ह ९ ३ ३ ~ 
यह शाधतापूरक हाथ चराश हुआ महान्‌ बाणोस सब !देशाआंको परिपूर्ण कर देता है 
इससे युद्ध भूमिम मुझे यह गाण्डीवधारी अजुनसे किसी भांति युद्ध करनेमें कम नहीं दौर 
पडता है !; २३ | 
अथ कणः पुनद्रोंणमाहाडनिशरादिलः । | 
स्थातव्यमिति तिष्ठामि पीडयवानोऽसिसन्युना ॥ २४ 
अनन्तर अभिमन्युके बाणांसे णीडित कणे फिर ट्रोणाचायसे बोले, में अभिमन्युके बाणोंसे 
पाडत होकर भी युद्ध भूमिमं ही इटे रहना क्षत्रियो उचित हे, यही बिचार कर संग्राममे 
स्थित इं ॥ २४ ॥ 
लेजस्विनः कुमारस्य दाराः परम्रदारुणाः 
क्षिण्वन्ति हृदय मेऽद्य घोशः पावकतेज ञः ॥ २७ | 
इस तजस्वा बालक अभिमस्युके परम दारुण ओर अग्नैड्के समान स्पर्श करनेवाले घोर तेजस्वी 
बाण मर हृदयको पाडेत कर रहे हं || २७ | 
तमाचायोऽव्रवीत्कण दानके: प्रहसल्ििव । 
अभेद्यमस्य कवचं यवा चाइ पराः ॥ २६ ॥ 
; यह उनकर द्रोणाचाथ मन्दर मुसकराकर धीरे धीरे कणसे बोले, इसका कवच अभेद है और 
यह तेजस्वी वालङ युद्धमें शीघ्रतापूर्वक पराक्रम करनेवाला हैं | ॥ २६ ॥ | 
उपादष्टा मथा अस्य पितुः कवचधारणा । | 
"डक तामष निखिलां बत्ति बं परपुरञ्जधः ॥ २७॥ 
पिताको 
कस 2 मुके. करनक| विद्याका उपदेश दिया था; शत्रओंके नगरियोंको | 
न्युने निश्चयी अपने पितासे उसही 
क ण्‌ 
सम्पूर्ण कौशल सीख लिया है ॥ २७ ॥ A | 
शक्य त्वस्य धनुदळेत्तं ज्यां च बाणी: समाहिते! । 
अभीरवो हयाश्चैव तथोः पार्षिणसारथी 
धनुष ओर प्रत्यश्चाको 
बोडकी उगाने सिद्धिपूबंक चलाये हुए बाणोंमे काटा जा सकता है, और 
तथा दानां पाश्वरक्षकोंको भी मारा जा सकता है ॥ २८ ॥ | 
एतत्कुरु महृष्वास राधेय यदि क्राक्यने । | 
अथैनं विसुखीकरृत्य पश्चात्प्रहरणं कुरु ॥ २९ ॥ | 
है महाधनुधर राधानन्दून ! यदि कर सको तो ऐसा ही कार्द करो; अभिमन्युको 54 
बिमुख करके पाछे इसके ऊपर प्रहार करना ॥ २९॥ 


॥ २८॥ | 
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सचशुष्को न चाक्योऽयमपि जेतुं सुरा सुरे। । 
विधलुष्क च कुरुष्येनं यदीच्छसि ॥ ३०॥ 
इसके हायय बजुप बाण रहतेतक देवता और राक्षस मी इसे जीत नहीं सकेंगे । यदि तुम 
दस पारत करनक इच्छा करते हो, तो इसे धनुष रहित तथा रथसे रहित करो ॥ ३०॥ 
तदाचार्यवचः खुल्या कणों वैकर्तनससवरन्‌ । 
| अस्यतो लघुइस्वश्य पुषत्केधेलुराडिछनत्‌ ॥ ११ ॥ 
बिकतेनपुत्र करणने द्रोणाचा्येका यह बचन सुनकर शीघ्रताके सहित अपने बाणोंसे शॉत्रता- 
सवक हाथ चढात हुए अल्लाह प्रयोग करनेवाले अभिवस्युक्ा धनुष काट दिया ॥ ३१॥ 
अश्वानस्थावधीडोजो गलन पार्ष्णिसारथी ] 
शोषास्लु छिन्नधन्वानं हारवर्षेरवाकिरन ॥ ३३॥ - 
अनन्तर भोजबंशी कृतवर्माने अन्निमन्युके रथके चारो घोड़े मार डाले और कुषाचाईने उसके 
दोनों पृष्ठ रक्षक योद्धाओंका वध किया, अनन्तर बहांपर स्थित सम्पूर्ण महारथी योद्धा लोग 
चचुपराद्वित उस बारुकके उपर अपने बाणोंकी बर्ष करने लगे ॥ ३२ ॥ 
त्वरम्वाणाइह्वराकाले विरथं षण्वहारथाः । 
शारवर्षेरकरुणा बालमेकमवाकिरन्‌ ॥ ३३॥ 
इस प्रकार वे छहों महारथी शीघ्रवाके सहित दयारहित होकर लगातार अपने बाणोकी बसे 
उस रथरहित कुमार अभिमन्युको बार बार छिपाने रभे ॥ ३३! 
स छिन्नधन्वा विरथः स्वधर्मश्ञनुपालचन्‌। 
खड्गचमंघर! श्री्ाचुत्पपात विहायसम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
` बह तेजस्वी बालक रथरहित तथा धतुष कट जानेपर अपने क्षत्रिय धर्मका पालन करते हुए 
तलवार और ढाल ग्रहण करके रथसे आकाशमें उछल पडा ॥ १४ ॥ 
मार्गे? स कैशिकायैश लाघवेन घलेन च । 
आजुनिव्यचरटथोज्ञि शर्श वै पक्षिराडिव ॥ ३॥ 
अभिमन्यु पक्षिराज गरुडके समान वेगपूर्वक अत्यन्त ही बल प्रकाख्जित करता हुआ अति 
शीघ्रताके सहित गति विशेपते आकाश मार्गसे कूदता हुआ रणभूमिमें चारों ओर अमण 
करने लगा ॥ ३६ ॥ 
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सय्येव निपतत्येष सासिरि त्यूध्वेह छा: । 
बिव्यछुस्त पहष्वासा सक्र न [नः ॥ ३६॥ 
ण करनेवाला अभिमन्यु मेरे ऊपर ही 
आक्रपण कर रहा है ” ऐसा बचन करते हुए उपरको इष्टि करके महाधलुधर अभिमन्युको 
अपने बाणासे विद्ध करने लगे |; ३६ 


SSRN :. --_ 7 


ॐ. + ~ 
तस्य द्रोणोऽच्छिनन्छुष्टां खड्गं मणिमयत्सरुम्‌ । 
` 
~ ९ € 

राधियो निशिलेबणच्यवमच्चमं चोत्तरम्‌ ॥ ३७ | 
पचा का व कक नत टं | 
उस समय ट्रोणाचारने मुट्ठीर ग्रहण किये हुए मणि जटित मूठसे झ्ोमित अभिमन्युके | 

न्क > 


तलवारको काट डाला । राभापृत्र कृणेले अपने तीक्षण बाजोंडो चलाकर अभिमन्युछी उत्तम 
दाल काट दी ॥ ६७ 

व्यसिचर्नपुरूणाईह: साइन्तरिक्षास्पुत्ः क्विनि : 

आस्थितत्वक्रडय्यस्थ द्रोणं कु 


“|, 
a 
कं 
| 
Fi 
ळी 
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| ३८ ॥ | 
वह ढाल ठलदार राहत और सम्यूण शारीरम बाणोंमे परिपूरित होकर कूदते हुए आकाश्नसे | 
पक्की ओर दोडा ॥ ३८ ॥ 
स चक्रेणुज्ज्वलशोलजिताह़ो वनाव 
रणऽभिमन्यृः क्षणदासुमद्रः स चास्भद्रान प्रकुवंन्‌ भ ३९॥ 
उसका शरीर चक्रकी प्रभास उज्ज्वल और भू 
चक्र ग्रहण किये हुए बह अत्यन्त ही शोजित होने 
समान कठिन कायं करके क्षणभरतक अढळ रूपसे 
सुतराधरक्रतेकरागवक्त्रा ध्रुकूटिपुटाकाई 
प्रसुरामतबला रण भिमन्युद्पवर प्रध्यगलो खू ८ 4शजतू. ॥ ४० ॥ 
| लि शामहानारले द्रोणपचणि सतचत्दारिः श न्यायः || ४७ ॥ ॥ २७४ ॥ 
उसका मुष बदनेवाले एकमात्र रुथिरके रंगमें रंग गया था भोंहे टेढ़ी होतेते मुख कुटिल | 
दाखवा था ऑर वह जारसे विडन! कर रहा था। अमन्द बहू प्रभावशाली अत्यन्त | 


वलवान्‌ आर्ममन्यु उन मुख्य मुख्य राजाओंके बीच खड़ा होकर अत्थन्त ही प्रकाशित होने 
लगा /! ४० ॥ 


गोभेत दडा गया था तथा ऊँचे हाथसे 
मा । बह दर्म चक्र लेकर श्रीकुष्णळे 

रणनानेन स्थित हुआ ! ३९ । 

लोऽनिन्िइनाद्‌ः । | 


RRS Se Se 


द्रीणपव प्र ° लीस >. 
॥ महाभारतके द्र लतालाखवा अध्याय लमात ॥ ४७ ॥ १७९४ ॥ 


आहि 
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विष्ण स्वसानान्दक्रः स विष्ण्वायुध भूषित! 

रराजातरथ सर्य जनादन इवापरः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बाल- श्राकुष्णकां बांहेन सुभद्राको आनन्दित करनेवाला आर श्रीकृष्णके समान चक्र- 
रूपा आउधत विशूषित अतिरथो अभिमन्यु युद्धम दूसरे जनादनके समान झोमित हो 
रहा था ॥ १ ॥ 

मारुलोद्‌ घृतकेशान्त छुद्यतारिवरायुधस्‌ । 

, समीक्षय श्श्षीदा। वहा . ही. > ~ 

बपुः सलाहषय इथ्वाशा दु।सलाधण खुरेरापे ॥ ३॥ 
बायुबेगसे उसके केश उड रहे थे और उसने चक्र नामक उत्तम आयुध उठाया था । उसके 
शरीरको जिसकी ओर देखना देवता ओळि लिये भी अत्यन्त कठिन था, देखकर सब नरेश्च।२॥ 

लचक शशझुद्िया। संचिच्छिदुरनेकधा । 

महारथस्ततः फाणिणः संजग्राह महागदाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त ही व्याकुलाचित्त हो गये _ उन्होंने उच्च चक्रके डुकडे टुकड़े कर दिये। तब 
महारथी अभिमन्युने एक सहा भयङ्कर गदाको ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 

विध नःस्यन्दनासिश्तौ्ेचकश्चारिमिः कतः । 

अभिमन्युगदापाणिरश्वत्यामानबाद्रवत्‌ ॥४॥ 
श॒त्रओंने उसको धनष, रथ, तलवार और चक्रसे भी रहित कर दिया था; तो भी हाथमं 
गदा ग्रहण करके अभिमन्यु अश्वस्थामाका और दांड ॥ ४ ॥ 

स गदासुच्यतां दृष्ट्रा उवलन्तीनशनामिव । 


अपाक्रासद्रथापस्थाहूकरमास्त्रातरणम/ ॥ ५ ॥ 
पुरुषाधह अश्वत्थामा अभिमन्यके उस प्रकाशमान वजक समान मथळूर महावर गदाको 


ऊपर उठा हुई देखकर रथका बेठकसे तीन पग पाछे हट गय ॥ ५ ॥ 
स्थाश्वान्गदथा हत्वा तथाना पाष्णसारथा । 


शाराचिताङ्ग? सा भद्र आावद्वत्पत्यथइइथत ॥ ६॥ 
आभिमन्धुने उच्च हा गदाल अश्वत्थामाके रथके घोड आर दाना पृष्ठ रक्षकाका संहार किया 


और सम्पूण शरीरम बाणंसि पारप हुए खुभद्रापुत् अभिमन्यु साहीके समान दिखायी 
देने ढगे ॥ 


क 
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ततः खुबलदायाद कालकृयम्नपोधयत्‌ । 
जघान चास्यानुचरान्गात्वारान्सप्तसप्तातिम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर अभिम्न्युने सुबलराजके एत्र कालकेयळा बघ किया ओर उनके अहुयायी शात्धार- 
देशीय सतहत्तर योद्धाओका भी वध किया ॥ ७! 


पुनन्रेह्मवसातीयाञ्जघान रथिनो ददा: 

केकयानां रथान्सप्त हत्वा च दश छुण्जरान । 

दौःशासनिरथं साश्वं गदया समपोथयत्‌ Nei 
[a च 2 जि... नह > अरब जा. , 
फिर ब्रह्म ओर बडाति देशीय दस रथियोंकों मार डाला और केकयदेशीय सात रथों तथा 
दस हाथियोंका नाश कर दिया । अनन्तर उस ही गदासे दुश््षासनपुत्रके रथको घोडोंके 
सहित चूण कर दिया ॥ 


ततो दोःशासनिः ङुद्धो गदाछुद्यम्थ मारिष ! 
आनिदुद्राव सो मद्रं तिछ ति्ठेलि चाब्रवीत्‌ ॥९॥ 
हे मारत ! अनन्तर टुःशासनपृत्र अत्यन्त क्रुद्ध हो, गदा उठाकर '' खडा रह ! खडा 
रह ! ” बोलता हुआ अभिमन्यकी ओर दौडा ॥ ९ | 


तावुद्यतगदी वीरावन्योन्यवधकांशक्षिणौं 
भ्रातूव्या सएजहते पुरव ज्यम्वद्धान्तकौ ॥ १०॥ 
द पहल समय महादव ओर अन्यकासुरने आपसमें एक दृसरेके ऊपर अख्नोंका प्रहार 
ए था, वै रेः 
से दा वे दाना आता जो परस्पर शत्रु थे, गदा लेकर एक दूसरेके वधकी 
इच्छा करत हुए प्रहार करने लगे ॥ १० | 
तावन्यान्य गदाग्राभ्यां संहृत्य पतितौ क्षितौ । 
इन्ट्रव्वजाविवात्सुष्टो रणमध्ये परन्तपौ ॥ १९ ॥ 
वे झत्रुनाञ्चन दोनों वीर रणबूमन गदाक अग्रभागसे परस्पर चोट पहुंचाकर नीचे गिराये 
ईए दा इन्द्र जजाका भांति प्रथ्वीमें गिर पडे ॥ ११ ॥ 


दाःशासानेरथात्थाय कुरूणां कीर्तिवर्धनः । 
भात्तष्ठमान साभ्रं गदया सूध्न्यलाडयत्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर कुरुकुलकी कार्तिको बढानेवाले दशासनपृत्र उठकर खडे हुए । अभिमन्यु उठ रहे 
थे, उस ही समयमे दुःशासनपुत्रने उनके शिरमें गदासे प्रद्ार किया ॥१२॥ 
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झष्याब ४८ | ह्रोणचं २७७ 
द्‌ 5 की श्र र न, Lan । ३ vo 
गढालंगन ® इता व्थाथाक्षन ह 


ep > 2 

च व्राइलः 
NN ह्‌ न्घ FS LS 
बचता न्यपतद्‌ भूमा सोदरः 


त द्रः परचीरहा ! 
एवं विनिहतो शजनज्नेको बहुभिराहवे 


॥ १३॥ 
शत्रु वौरनाशन बीर अभिमन्यु पांडेळेहीते युद्ध भूशिगे चारों ओर दौडनेसे थळे हुए थे उसपर 
भी अत्यन्त वेशपूर्वक उनके शिरपर गदाड़ी चोट छगनेसे वह चेतनारहित होकर प्रथ्वीमें 
गिर पडे । हे राजेन्द्र ! इस प्रकार युद्धम अनेक शोह्ाओंजे मिलकर अकेले अभिमन्युको 
मार डाला || १३ ६ 


क्षोभयित्वा चसूं सवी नलिनीमिष छुञ्जरः । 
अशोभत हतो बीरो व्यातेवेवगजो थथा ॥ १४ ॥ 

भता लगा हावा से भरे हुए सरोबरको थ डालता है, बैसे ही तुम्हारी 
सम्पूण शनाका (तेतर चेतर करते हुए अनेक योद्ाओंडा वध करके जेसे वनके बीच एक 
हाथी अनेक व्याधोके हाथसे मारा जाता है, वैसे ही माश जया अभिमन्यु वहां शोभित 
हो रहा था ॥ १४॥ 


बी कित्ता जमे कभी र्‌ IN 
ए आमवन्यु जल हाथी कमलाखे भ 


ते तथा पतित शूरं लावक्काः पवार थत्‌ । 

दाल दुग्ध्या थथा शान्त पाइक शिशिरह्यथे ॥ १७ ॥ 
जैसे हेमन्तक्रतुके अन्ते दाबाग्रि प्रगट होके सम्पूर्ण वनळे वुक्षोंळी भस्थ करके शान्त हो 
जाती है, बैसे ही युद्धे शान्त हुए और प्रथ्वीमे गिरे अभिमन्युको तुम्हारी ओरके योद्धा- 
ओने चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६ !। 

विव्य तश्ञुङ्गाणि संनिश्वृत्तमिवानिलम्न्‌ । 

अस्तं गतामिवादिह्यं तपल्या सारतवाहिनीम्‌ ॥ १६॥ 
जैसे प्रचण्ड वायु वक्षोंकी शाखाओंको तोड फोडके शान्त हो जाती है, अथवा जैसे घर्य 
सम्पूण जगवके प्राणियोको तपाकर सन्ध्याके समय अस्त हो जाते हैं, वैसे ही कुरुपेनाको 
संतप्त करके, ॥ १६ ॥ 


उपष्छुत यथा सोमं संशुष्कमिव सागरम्‌ । 
पूर्णचन्द्रामवदनं काकपक्षवृता क्षकम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे चन्द्रमापर ग्रहण लग गया हो, जैसे समुद्र सुख गया हो, पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख- 


वाला, अभिमन्यु पृथ्वीपर पडा था । उसके सिरे बडे बडे बालोंसे उसकी आंखे ढक 
गयी थीं ॥ १७॥ 
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धहामारते | अभिसन्युषषघपई 


ते भूमी पतितं इषटठा तावकास्ते 
सुदा परमया युक्ताइइुङ्छुः सह 
उस दशामें पृथ्वीपर पडे हुए अभिमन्यु! देख 
हषेके सहित बार बार सिंहनाद झरने लगे : १ 
आसीत्परमको हषस्तावकानां 
इतरेषां तु वीराणां नेत्रेम्थः 


क > 
१4 
श्र 
2206 
A 
fo] 
~ == 
न \ 
द 
ल्न 
ह. 
त्र 
A 
| 
2} 
Fs] 


पलञ्जरू ॥ १९॥ 


> Er दः छ्‌ काचा ग्र 
त हाषत हुए, परन्तु पाण्डब तथा 


हे पृथ्वीपते ! तुम्हारी ओरके सम्पूणे योद्धा लोग अत्दव्त हषे 
hn ७ 4 अक हया के व 
उनकी सेनाके योद्धाओंके नेत्रोंसि आंसुओंकी धर! बहने लगी ॥ १९॥ 
अभिक्रोशन्ति भूतानि अन्तरिक्षे बिदा पते । 
दृष्टा निपातितं बार च्युतं चन्द्राभिबास्वरातू । २० || 
क के वहा र पा वि 
करनेवाले सम्पूणे प्राणी अधिम्न्धुकी आकाशते निरे हुए 


हे राजेन्द्र | अन्तारिक्षम † 


चन्द्रमाके समान प्ृथ्दीम पड़े ` चे स्वरसे यह वचन बोले ;। ९० ॥ 


हि i 
५ कु EE 

42) 

a ॐ 


द्रोणकणसुखेः पडनिवातरा्रैल हास्यैः । 
एकोऽयं निहृतः शोते नेष धर्मा सतो हि नः ।२१॥ 
नि अकेले वाझकफो मारकर प्रथ्वीमें 


' द्रोणाचाय तथा कणे आदि छः कौरव महारथि 
२१॥ 


[oN & 6 = 
गिराया है, यह यहाँ सो रहा है; इम लोगे मतये यह धर्मछा कार्य नहीं हुआ है 


La 
तारमस्तु नहत वारं बहशो भत सेदिनी। 
द्यायथा पूणचन्द्रण नक्षत्रगगनालिनी २९ । 
महाराज | असे नक्षत्र मालाओंस अलंकृत आकाश ५णे चन्द्रमाळे उदय होनेपर शोभित होता 


है, वैसे ही महावीर अभिमन्पुके मारे जाकर परथमे गिरनेपर रणधूमि झोमित हो रही 


थी ॥ २२ ॥ 
रुक्मपुद्धेश्व संपूणा रुघिरौध परिप्छता । 
उत्तमाह्ैश्व वीराणां भ्राजमानेः सकुण्डडै ॥ १३ ॥ 

इ्णयुक्त पंखबाले बराणोंसे वह भूमि भरी हुई थी; रूविरकी थारा वहां बहती थीं 

प्रकाशमान कुण्डल आर मुकुटाके सहित वीरोंके तेजस्त्री शिर, ॥ २ ३॥ 
विचित्रैश्च परिस्तोमैः पताकाभिश्च संग्रता । 


चामरेश कुथामिञ्च प्रविद्धश्वाम्परोत्त मै; ॥ २४ ॥ 
विचित्र भूल, पताका, चंवर, दाथीकी पीठपर बिछाये जानेवाले कम्बल, इधर उधर 


फुटे पढे हुए उत्तम वस्र ॥ २४ ॥ 
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लष्याय ४८ ] द्रोणप २७९ 


रथाश्वनरनाणानासलंकारेख्च छुप भै! 

खड्गश्च निशिले? पीतैनिश्वुकैलुजगैरिव ॥ २५ || 
रथ, हाथी, याडं आर अलुष्योके उत्तम चमकीले आभूषण केंचुलसे निक हुए सर्पोके समान 
मियानस निकले हुए उत्तम तीक्ष्ण तलवार, ॥ २७ ॥ 

चापे विशिखे हिछते? चाकत्यष्टिपासकम्पतैः । 

विविषैराथुपैश्चान्यैः संचृत्ता भूरशो भत ॥ २६ ॥ 
कटे हुए धनुष और बाण, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, कम्पन और दूसरे बहुतेरे रुधिरयुक्त 


त्र 


असखत्नेशस्रासं पथ्या पारपूण हो यन्त ही शोमित होने लगी ॥ ९६ ॥ 
वांजाजश्ााषे बजाने स्वपद्धि! शोणितोक्षितैः । 
सारोहावषमा आणणि सौभद्रेण निपातितेः ॥ ९७॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके द्वारा मारे हुए रुधिरसे भरे हुए निरजीब और सोते हुए घोडे और 
घुडसबाराके कारण वह रणभूमि विषम हो गयी थी | २७ ॥ | 
साइूकुश। सम्रहानाज! सवलायुधकेतुजिः | 
पर्वतेरिव विध्वस्तेर्बिदिखोन्माधितेगे ॥ २८ ॥ 
विध्वस्त पवते समान कितने ही हाथी बाणोंसे मथित होकर, अंकुशधारी पलिवानोंके सहित, 
आयुध, ध्वजा पताका समेत एथ्वौर्मे पडे हुए दीख पडते थे ॥ २८ |) 
पृथिव्यामनुकीणेश व्यश्वक्षारथियोधिशिः । 
हृदैरिव प्रक्षुभितेहेतनागे रथोत्तमैः ॥२९॥ 
घोडे, सारथि और रथियोंसे रहित कितने ही श्रेष्ठ रथ जिन्होंने हाथियोंको मार डाला था, 
वे मथे गये तालाबोंके समान चूर्ण होकर एथ्यीपर ब्रिखरे पडे थे ॥ २९ ॥ 
पढातिसंयेञ्च हतेर्विविधायुध भूषणे! । 
भीरूणां ्रासजननी घोररूपा भवन्मही ॥ ३० ॥ 
अनेक प्रकारके आयुध और आशभूषणोंसे युक्त कितमेही पेदल चलनेबाले शूरवीरोंके समूह 
उस यद्धे मारे गये थे; इस कारण वह रणभूमि अत्यंत भयंकर घोर रूपसे दिखायी देने 
लगी; उसे देख काथर पुरुष अत्यन्त ही भयभीत होने लगे ॥ ३० ॥ शक 
लं दृष्ठा पतित भूमी चन्द्राकसहराद्युतिस्‌ । का 
तावकानां परा प्रीति! पाण्डूना चामवद्यथा ॥ ३१ ॥ है 
चन्द्रमा और प्यके समान तेजस्वी अभिमन्युकों मरे हुए एथ्वाम पडे देखकर तुम्हारी 
ओरके योद्धा लोग बहुत ही हर्षित और आनन्दित हुए, परन्तु पाण्डवोंकी ओरके शूरवीरॉको 


अत्यन्त ही दुःख तथा छेश हुआ ॥ ३१ ॥ 


८८-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


है, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२८९ भार ६ अभिमन्यु 
अभिमन्यौ हते राजज्शिशुके5प्राप्तदौवने । 
संप्राद्रवच्चसूः सवा घमराजस्ण पद्यत ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! उस सुकुशर बालक अभिमन्युळे मारे जानेपर धमेराज युधिष्ठिरकी सम्पूर्ण सेना | 


उनके सपुखहभ रणथूमेसे भागने लया : 8९ 


दायेक्ञाण बल इष्ट! € 
अजातशच्रः स्वान्दीरानिषं 


[जनन्नबात्‌ ॥ ३३॥। 
अजातशत्र राजा युधिष्ठिर सुभद्रापुत्र अधिमन्पृके सारे जानेपर अपनी सेनाको दुखित और 
युद्धभूःमेस भागतो हुई देखकर, अरने बीरोमे यइ बचन बोले ॥ ३३ || 
स्वगमेष गतः झारो यो हतो नपराङ्छुखः | 
सस्तर्ुनयल हा भेट विजेष्यामो श्प र्पूल्‌ || ३ ४॥ 
यह शूरवीर अभिमन्यु गृद्भूमिमं पीछे न हटके सन्रुओंके हाथोंसे मारा गया है, इससे | 
उसका बविश्वय इ! स्वश लाश प्र पु हुआ हैः तु | लोग कुछ भरी भूय मत क दोः 09 धारण 
करके स्थित होके युद्ध करो: रणश्ामिे इम लोग अब गोंडी जेते ॥ ४४॥ 
इत्येव स महानेजा दुःखितेब्यों महाद्युतिः । 


योद्धाओंमें मुख्य, महातेजस्वी, पराक्रमी धर्मरा युधिष्टेरने अपनी सेनाके सम्पूर्ण दुःखित 


पुरुषासे ऐसे वचनोंको ऋहके उनके दुःख और केशको दूर किया ॥ ३५ | | 
युद्ध द्याक्षीविषाकारात्राजपुत्रात्रणे बहन । | 
पूव निहत्य संग्रामे पत्नादाजुनिरन्वगात ॥ शद ॥ 
अभिमन्युने पहिले युद्धभूमिमें विपत्र सोके समान भयंकर अनेक राजपत्रोंका वध करके, | 
अन्तर्म वह भी स्वगेलोककोी गया हे; । ३६ ॥ ह 


हत्वा दशसहस्राणि कोसल्यं च महारथम्‌ । 
कृष्णाजुनसमः कार्षिणः शक्रसद्म गतो वम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रीकृष्ण और अजुनके समान पराक्रमी अभिमन्यु दस हजार योद्धा और महारथी कोशल- 
राजका वध करके निश्चय ही इन्ट्रसद्यमे गया है ।। ३७॥ 
ho: ` सहस्रद्यः । 
तप्तः स संग्रामादशोच्यः पुण्यक ॥ ३८ ॥ 
श्र र रथ, घोडे, हाथी और पैदल चलनेवाले > भी युद्धसे अतृप्त था | 
_ पुण्य कम करनेके कारण अभिमन्युके निमित्त शोक करना योग्य नहीं है ॥ ३८ ॥ 
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व्यं लु प्रवरं हत्या तेषां तैः रारपीडिता। । 
निवेशाथाभ्युपाथाम सायाह्ने रुधिरोक्षिताः ॥ ३९॥ 
हम लोग पाण्डबोंके उस मुख्य वीर अमिमन्युक्ा वध करके उनके वाणोंसे क्षत-विक्षत 


शरीरसे रुथिरयुक्त होकर सन्ध्वाके समय अपने शिविरोंमं विश्रामके लिये जानेफे निमित्त 
गमन करने लगे ॥ ३९ ॥ 


Lan 


निरीक्षम्माणास्तु वं परे चायोधनं दा 
अप्थाता महाराज ग्लानि प्राज्ञा विचेतलः ॥ ४० ॥ 


a > 
| 


महाराज ! हम लोग और शत्रु पाण्डबोंळी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग रणभूमिकी ओर देखते 


हुए धीरे धीरे वहांसे गमन करते थे; पाण्डवोंके लोग अत्यन्त ही दुःखित और चेतरहितके 
समान हो गये थे ॥ ४० ॥ 
ततो निशाया दिवसस्थ चादिव! दिवारुतः संधिरवतेतादखुतः । 
कुशेदायापीडनिभे च विलस्बमानेडस्तसुपेत्य पर्चंतस्‌ ॥ ४१॥ 
रक्त कमलके समान वर्णवाले सयदेवने अस्त होके अस्ताचल पर्वेतके उपर गमन किया; 
सियारोंके महा भयंकर शब्द चारों ओरसे सुनाई देने लगे, इसी प्रकारसे अशुभ और 
अदूभुत लक्षणोंके सहित वह दिन और रात्रि सन्ध्याका समय उपास्थित हुआ ॥ ४१ ॥ 


वरासिशक्त्यूष्टिवरूथचर्मणां विभूषणानां च समाक्षिपन्पभाम्‌। 

दिवं च भूमिं च सम्षानयन्निव प्रियां तनुं भानुरुपैति पावकम्‌ ॥ ४२॥ 
सर्यदेवने मानो उत्तम तलवार, शक्ति, ऋरि, ढाल, कवच और आभूषणोंकी प्रमाको छीनते 
हुए, आकाश तथा ऐथ्वीको एक रूपसे करके अपने प्रिय शरीरके सहित अग्निम प्रवेश 
किया ॥ ४२॥ 

महाञ्चकूटाचलभ्शङ्गसंनि मैगजैरनेकैरिव वज्ज पातितै! । 

सवैज थन्त्यङ्कुशवमेयन्तुभिनि पातितैरनिष्टनतीव गौश्चिता ॥३३॥ 
महान्‌ बादलोंके समूह तथा पर्वतके शृङ्गके समान हाथी, मानो वज्ञकी चोटसे गिराये गये | 
हों- वहां पडे थे; वैजन्यती माला, अंकुश, वर्म और पीलबानोंके सहित मारे गमे हाथियोके _ 
समूहसे सारी प्रथ्वी परिपूण होकर महाभयंकर दीख पडती थी ॥ ४३॥ 


३६ ( म. भा. बोण, ) 
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२८२ | महाभारते [ असिमल्युवधपक 
र | Te, 
हतेश्वरैरचूणितपक्ष्युपस्कर हेताश्वसूलैर्बि पताककेतुलि! ! 
महारथे जे: शुशुभे विचूणितैः पुरारिवामित्रहतैनराधिप ॥ ४४॥ 
है राजेन्द्र ! शत्रुओंके हाथसे नष्ट किये गये बड़े नगरोंके समान बिशार रथ चूर्ण हो गये 
थे; उनके घोड, सारयि और ध्वज्ञा-पताकाएं नष्ट कर दी गयी थीं; ऐसे ही उनके रथि 


A [oN 


सवार मरे पडे थे, पेदल सैनिक और अन्य सामग्री न्ट भ्रष्ट हो ययी थी। इससे बह 


रणभूमि अद्भुत जान पडती थी ॥ ४४ ॥ 


रथाम्बड्न्दैः सहसादिभिहेतैः प्रविद्धभाण्डा भरणे! पथग्वधे; । 
निरस्तजिहादशानान्त्रलेःचनै चेश बभ घोरविरूवदचीन ॥ ४५ || । 
कितने ही रथ और अश्वोंके उमूह सवारोंके सहित नष्ट हुए पडे थे; अनेक प्रकारके साधन 
ग्‌ गी व धर च न ७ 6५ A 4 ° 
ओर आभूषण कट कर इधर उधर पड़े थे; महुष्य और पशुओंकी जीभ, दांत, आंत और 
नेत्र बाहर निकल आये थे, इसी कारण वह रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर और घोर दिखाई । 
[a € ~ 
मविद्दमो भरणा वरायुधा विपन्नहरत्थश्वरथानुगा नराः । 
महाहशय्यास्तरणोचिताः सदा क्षितावनाथा इद शेरते इताः ॥४६॥ 
Co चेक भूषण बे > है > च 
| शूरवाराक कवच, आयूपण ओर श्रेष्ठ आयुध नष्ट हो गये; हाथी, घोडे तथा रथोंके पीछे 
ह ड मर पड थे; उत्तम बद्धोंसे युक्त मणिज्राटित शय्यापर सदैव शयन करने | 
योग्य [a [a >... ७ Ae क अ १ 
य कितने ही “कह: नामो मारे जाकर, उस रणबूमिमें अनाथकी भांति प्ृथ्वीपप ! 
शयन करते हुए दिखाई देते थे ': ४६ ॥ 


अतीव हृष्टाः 'वसृगालवायसा बडाः खुपणीश्च वरकास्तरक्षवः । 
क रक्षमा गणाः पिशाचसंघाश्च सुदारुणा रणे ॥ ४9॥ 
कुत, (सियार, कोवे, बगुले, गरुड, भेडिये ते थिर पीनिवाले प 
Pa जा कळत र भेडिये, दए, रुधिर पिवते पक्षी, शाक्षसोंके समुदाय 
गि उस वृद्ध भूमिम अत्यन्त दर्षित हो गये थे ॥ ४७ ॥ 
त्वचो विनिर्भि्य पियन्वसाम्रस॒क्तयैच मज | 


Ee जाँ पिशितानि चाइलुबन । 


वे मरे हुए ह त्वचा फाडकर उनके बसा और रुधिर पाते थे, मज्जा ओर माँस 
खाते थे, चर्बियोंकी काटकर चबाते थे; तथा सृत प्राणियॉके शरीरको इधर उधर खींचते 
हुए हंसते ओर गाते हुए दिखाई देते थे ॥ ४८॥ 
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अध्याय ४८ ] द्रोणपचं ५८३ 
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शरीरसंघाटवहा असुण्जला रथोडुपा कुजझरदौलसंकटा । 


[a 9 0 > ४२ ~ NN 
मनुष्यशीषोपलमांलकदभा प्रविद्धवानाविधरास्त्रमालिनी ॥ ४९॥ 
र न La 
महाभया वैतरणीव दुस्तरा प्रवर्तिता योधवरैस्तदा नदी । 
उवाह मध्येन रणाजिरं भूशा सथावहा जीवसूतप्रचाहिनी ॥ ० ॥ 


उस रणभूमिमें वैतरणी नदीळे समान दुष्कर और महाभयङ्कर रुधिर रूपी जलसे युक्त नदी 
श्रेष्ठ योद्धाओंने उत्पन्न कर बहा दी । उस नदीभें अने शरीर बह रहे थे, तैरते हुए रथ 
उसमें नौकाके समान दीखते थे । मरे हुए हाथियोंके शरीर उस नदीके बीच पडे हुए पर्वत 
शृङ्गोके समान दिखाई देते थे । मनु्ष्योके शिर ही उसमें पत्थरके ठुकडेके समान बोध होते 
थे, माँस ही उसमें कीचड रूपमें दीख पडता था; टूटे, फूटे कवच, आदि अखशख्र ही 
उस नदीमें फेन युक्त माळाके समान माळूम होते थे; वह अत्यंत भयंकर नदी युद्धभूमिके 
मध्यभागमे बहती थी; और मरे तथा अधमरे योद्धा लोग उस नदीमें बहते हुए दिखाई 
देते थे ॥ ४९-५० | 

पिवन्ति चाश्नन्ति च यत्र दुरश्ाः पिद्यावसंचा विविधाः खुमैरवाः । 

सुनन्दिताः प्राणश्जुतां नर्थकराः समान भक्षाः म्वसुगालपक्षिणः ॥ ५१ ॥ 
देखनेमें कठिन 2. अत्यंत भर्यकर अनेक प्रकारके पिक्षाचोळे समुदाय बहां खाते और पाते 
थे; सत्र प्राणियोंकी भयमीत करनेवाले वे पिशाच अत्यंत ही आनन्दित हो गये थे; कृत्ते, 
सियार और पक्षियोंकों भी समान रूपते वहां खानेको मिला था ॥ ५१ ॥ 

तथा तदायोधनसुग्रदर्दांनं निशाझुखे पितुपतिराष्ट्रसोनि भम । 

निरीक्षश्षाणा; शनकै हनराः सम्चुत्थितारुण्डकुलोपसंकुलम्‌. ॥५२॥ 
सार्यकालके समयमे यमराजके राज्यके समान बह युद्धभूमि अत्यंत भर्यकर दीखती थी; वहां 
चारों ओर कबन्ध व्याप्त हो रहे थे; यह सब देखते हुए सब सैनिक धीरे धीरे उत 
रणभूमिसे अलग हो गये ॥ ५२॥ 

अपेतविष्वस्तमहाह भूषणं निपातितं हाक्रसमं महारथम्‌ । 

रणेऽभिमन्युं ददृशुस्तदा जना व्थपोढ हव्यं सदसीच पावकम्‌ ॥ ५३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टचत्वारिंशोऽष्यायः॥ ४८॥ १८४७॥ 
उन लोगोंने रणभूमिसे लौटते हुए देखा, इन्द्रके समान महारथी अभिमन्पुओो युद्धमें गिरा 
दिया गया है; उसके अत्यंत मूल्यवान आभूषण कटके ्चरीरसे एथकू पडे हें। और बह 
आहुति-रहित यज्ञवेदीकी अभिके समान निस्तेज हो गया है ॥ ५३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्व अडताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८॥ १८४७॥ 
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संजय उवाद 
तस्मिस्तु निहते वीरे सौ भद्रे रथयूधपे । 
बेखुक्तरथसंनाहाः सब निश्षिप्तकाऊुकाः ॥ १ ॥ 
जप चारु महाराज | उस रथ यूथपति सुभद्रापुत्र बीर अभिमन्युके मारे जानेपर सम्पूर्ण 
याद्धा राग उसके शाकल दुःखित होकर रथ और कवचका त्याग कर और धनुषको नीचे 
डाल कर ॥ १ ॥ 
डपोपविष्ठा राजानं परिवाय युधिष्ठिरम्‌ । 
तदेव दुःखं ध्यायन्तः सौ भद्रागतमानसःः ॥२॥ 
सुभद्राकमार अभियन विषयमे मम्नाचेत्त होकर उस ही दुःखका ध्यान करते हुए, चारों 
आरसे राजा युधिषिरकष घेरकर उनके पास बैठ गये ॥ २॥ | 
ततो युधिष्ठिरों राजा विललाप सुदुःखितः । 
a भमन्ये 2 आ... अग कर > 
आभमन्या हते दारे आतु; पुत्रे महारथे ॥ ३॥ 
अनन्तर राजा युविष्ठिर अपने भाईके बीर i 
का ३ उवे महारथा अभिमन्युक्े मारे जानेसे अ 
दुःखित होके रोदन करने लगे ॥ ३ ॥ "त ज 
>. [a | ® 
द्रोणानीकमसंवाधं मम प्रियाचकीषया । 
दक खा व्यूह प्रविष्ठा$्सो गोमच्यमिव केसरी ॥४॥ 
असे गोआंके बीचमें सिंह प्ते है. वैसे ही अभिमस्ते प 
कम डी स करता है, वेसे ही अभिमन्युने मेरे प्रिय कार्य करनेकी 
र चेतवत द्रोणाचार्ये बनाये हुए सैन्य व्यूइको चे करके उदरे पे 
क व्यूदको भेद करके उसमें प्रवेश्च 


यस्य शूरा महेष्वासाः प्रत्यनी टा 
कगल ५ 
प्रद्रा विनिवतेन्ते द क 
जितके अखे प्रमाबते एद. र जा युद्धवुमदाः 
जेम नी पे उद्धव) हावजुद्धर, अन्नविद्याके जाननेवाले शरबीर योद्धा 
इतात्माह ही युद्ध चूमिसे भाग गये थे ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तदाचुरस्माकं येन दुशशासनः दारे; । 
>. > ता... ९॥ 
अभिमन्युने इमारे परम शत्रु दृः ने 
3 बाय क पे शासनको सामने आनेपर 
र शीघ्री अपने बाणोंसे मूर्च्छित करके युद्ध मगा दिया था ॥ ६ ॥ 


i ७ ॥ 
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स तीत्बा दुस्तरं वीरो द्रोणानीकमहार्णवम । 

प्राष्य दौःशासनि कार्षिणयातो बैवस्वतक्षयम्‌ ॥७॥ 
बही बौर महासपुद्रळे समान दुस्तर द्रोणाचार्यकी महामेनाको पार करके भी अन्तमें दुःशासन- 
पुत्रके पाम जाकर यमलोकको चला बया ॥ ७ |! 


कर्थं द्रक्ष्यामि कौन्तेयं सौलद्रे निहतेड्जुनम । 

खुसद्रां वा महाभागां प्रियं पुन्नमपश्यतीमस ॥ ८ ॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके मारे जानेपर इस समय अब मैं अर्जुनकी ओर कैसे देख सकूंगा ! 
अथवा अपने प्यारे पुत्र अभिमन्युकों न देख सकनेवाली महाभागी सुपद्राके संमुख कैसे 
जाऊंगा ? ॥ 4॥ 

कि स्विद्वयप्रपेतार्थमाश्विष्टभखभज्ञ सम्‌ । 

ताबुभौ प्रलिवक्ष्वामो हृबीकेशघनजझ्थों ॥९॥ 
इम श्रीकृष्ण और अजुनके समीपर्मे किस प्रकारसे यह अनर्थकारी, असंबद्ध और अनुचित 
बृत्त कह सकेंगे ? ॥ ९॥ 

अहमेव सुभद्राया! केशवाजुनथोरापि । 

प्रियकामो जयाकाङ्क्षी कृतवानिदमप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
मैंने ही स्वार्थके वशमें होकर प्रिय कार्य और जयकी इच्छासे श्रीकृष्ण, अजुन और सुभद्राके 
ऐसे अग्रिय कार्यकों किया है ॥ १० ॥ 

न छब्धों बुध्यते दोषान्भोहाल्लोम। प्रवर्तते 

सध लिप्सुहिं नापद्यं प्रपातमिद्मी इरस्‌ ॥११॥ 
लोमी पुरुष दोषकी ओर दृष्टि नहीं करता । मलुष्यकी मोहके वशमें होकर ही लोभमें प्रश्नाचे 
होती है । जैसे मधुकी इच्छावाला पुरुष पर्ववकी शिखरपर चढता है, और अपने गिरनेको 
सम्भावना नहीं समझ सकता; वैसे ही मैंने भी इस प्रकारको महाधोर बिपद्को नहीं 
समझा था ॥ ११॥ E 

यो हि भोज्ये पुरस्कार्यो यानेषु शाघनेछु च । 

भूषणेषु च सोडस्माभिबालो युधि पुरस्कृत ॥१२॥ 
भोजन, सवारी, शय्या और आभूषण देकर जिसको आनन्दित करना उचित था, 
ठोगोंते ऐसे बालकको वुद्धके निमित्त रणभूमिमें सबके आगे किया था ॥ १९॥ 


हम 
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8. # क ~ १७७ 
कथ [ह्‌ बालस्तरुण! युद्धांनासाबवशारद: । 
सदम्व इव संबाधे विषमे क्षेएमहे(ति ॥ १३॥ 
वह तरुण कुमार बालक था, युद्धके कार्याने अटी भांतिसे नि 


AN "० = उ नी के हे. i म्हा 
सङ्टरूपी युद्ध भूमिमे अकेले गमन करनेसे अच्छे अश्वके समान किस प्रकारसे उसके कर 
णको सम्भावना हो सकती थी १ ॥ £ $ ¦; 

नो चोद्धि वयमप्येनं महीमनुशथीमहि। 

चीमत्सो: कोपदीपतत्थ दरथः कूपणचक्लुषा ॥ १४॥ 
हाय ! यदि इम लोग अभिमन्युके ताथ ही उस युद्धभूमिमे शयन कर न सके तो क्रोधसे 
प्रज्वलित अजुनके शोकाकुल नेत्रोंसे भस्म होर शयन करना पड़ेगा ॥ १४ ॥ 

अलुव्धो मतिमान्हीमान्क्षमावान्ल्पवान्बली । 
के कीरा सत्यपरायणः ॥ १७ ॥ 

नू, लज्जाशील, धुत व्‌ ह 
तह, रा मान रहे, म, ग द बर ए 
१ आर सब लोकाके प्यारे, सत्य परायण हें ॥ १५॥ 
यस्य छाघन्ति विवुधाः कर्माण्यूजितकर्मणः । 
शा निवातकबचाज्ञप्ते कालकेयाश्च वीर्यवान्‌ 

जिसके कर्मोकी देवता भी सदा प्रशंसा झिया करते दे 
बिस पराक्रमी वीरने युद्धमें निवातकवच और 


॥ १६ ॥ 

ल कल hy 9 e ~ 
| ६, जिसके कर्मं अत्यंत ही पवित्र हैं, 
ी ह कलकय दानवाका बघ किया था ॥ १६॥ 
नहन्दरशञ्रयो यन हिरण्यपुरवासिनः । 
अद्णानमेषमात्रण पौलो ता; 


जिन्होंने निमेष अर (. के वगणा हता! ॥ १७॥ 
थेयोके सहित मारकर गिरा दिया था ॥ १७ ॥ 


र 
परेभ्यो$प्यभयार्थिभ्यो यो ददार 
प: तस्यास्मामिने दाकितस्त्रातुमद्या 
जा पराक्रमी अजुन अभय चाहनेवाल ~ 
वाल शत्रुको भी वि के, 
आज भयसे युक्त होकर उनके प्यारे पुत्र अभयदान करते हैं; हम लोग 


थ्य विश्ञु।। 
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शुद्र। कुुत्रसहाणश्च स्वपक्षक्षयमातुर! । 
व्यक्त दुर्योधना दष्ट्रा शोचन्हास्याति जीवितम्‌ ॥२०॥ 
नीच बुद्धिवाला दुष्ट दुर्योधन अपने क्षुद सहारयोका नाश देखके आतुर और शोकित होकर 
अवश्य ही प्राणत्याग करेगा । ६० ॥ 
नमे जशः प्रीतिकरो न राज्य न चालरत्य न खुरैः सलोकता । 
इमं समीदणापलिथीयपौर्वं निपातितं देखवरात्मजाह्सजम्र ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमहाभाश्ते द्रोणपर्वणि एकोनपञ्चाशोऽष्घायः ॥ ४९॥ १८६८॥ 
देवराज इन्द्रके पुत्र अजुनके पुत्र, अतुलनीय वीर्य और पौरुष सम्पन्न इस अभिमन्युको 
मारा गया देखकर, विजय, राज्य, अभरत्य अथवा देव लोडकी प्राप्ति आदि कुछ भी मुके 
इस समय प्रयत्न नहीं झर सकती ॥ २१ ॥ 
॥ घष्ठासारल हे दोणपर्वश उन्नचालवां अध्याय खमातत ॥ ४९ ॥ १८६८॥ 


: 0 : 
सञ्जय उवाच 

लस्मिन्नहानि बिजत्ते चोरे पाणश्चतां क्षये । 

आदित्येऽस्तंगते शीघान्खंघ्याकाल उपस्थिते १॥ 
सञ्जय बोले- है भारत ! प्राणियांका नाश करगेवाले उस भहामयङ्कर दिनके बीत जानेपर 
और ब्रर्यळे अस्त होनेपर, सन्ध्याकाल उपस्थित हुआ ॥ १ ॥ 

व्यपयातेषु सैन्पेषु वासाय अरत । 

इत्वा संशाप्तकबातान्दिव्येरस्जैः कपिध्वजः ॥ ३.॥-.- > 
सम्पूर्ण सेना, युद्धभूमिसे विश्रामके लिये अपने शिविरोपर गई, उस ही सन्ध्याके समयमें 
कपिध्वजाबाले प्रतापी अजुन अपने दिव्य अक्षोते संशप्तक बीरोंका वघ करके ॥ २ ॥ 

प्रायात्स्वशिवबिर॑ जिष्णुर्जेत्रमास्थाय तं रथम्‌ । 

गच्छन्नेव च गोविन्दं सन्नकण्ठोऽश्य भाषत _॥३॥ 
जथसे युक्त रथपर श्रीकृष्णके सहित चढङे अपने शिविरकी ओर जाने लगे; और शिबरिरको 
चलते चलते ही वे गह॒दकण्ठ हो घगत्रान्‌ गोविन्इसे यह वचन बोले ॥ है ॥ 

कि चच मे हृदय अस्त वाक्यं सजति केशव । 

स्पन्दन्ति चाप्यानिष्टानि गातच सीदाति चाच्युत I यही 
है केशब ! अच्युत ! भेरा चित्त ठ्पाकुल हो रहा है, मेरे मुंहसे बचन बाहर तह लिक 
हे, अशुभ सूचक बाया अङ्ग फडक रहा है, शरीर सुस्त इवा जाता है 
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£~ 4 ली ९ .-_ 
अनिष्टं चेव से फिट हृदयाज्ञापलपति । 
सुवि यदिक्षु चाप्युग्रा उत्पातास्त्रासपन्ति सास्‌ ॥&॥ 
मेरे चित्तम अनिष्टको शंका हो रही है; वह शङ्क किसी प्रकारसे भी निवृत्त नहीं होती है. 
` 3 


पृथ्वी, आकाश तथा चारों ओरमे अयज्र उत्पात प्रकट होके मुझे भयभीत कर रहे हैं ॥५॥ 
बहुप्रकारा इर्घन्ते सूबे एवाघशांसिनः । 
अपि स्वस्ति भवेद्राज्ञः सामात्यस्य गुरोर्मम ॥ ६ ॥ 
में अनेक प्रकारके अशुमएचङ उत्पातोंको देख रहा हँ; मेरे ज्येष्ठ आता पूजाके योग्य महा- 
राज युधिष्ठिर और उनके अनुयावियोंका कल्याण तो है ? ॥ ६ |! 
वाछुदेव उवाच 
व्यक्त शिवं तव भ्रातुः लामात्यस्थ भविष्यति । 
मा शुचः किंचिदेवान्यत्तत्रानिष्टं भविष्यति ॥७॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन ! अवश्य तुम्हारे भाई और उनके अनुयायी राजाओंके पक्षमें 
कुशलही होगा, इ८नें कुछ भी सन्देह नही है, तो भी इस अपशकुनक्े अनुसार कुछ थोडा 
अनिष्ट हुआ होगा; उसके निमित्त तुम शोक मत करे ॥७॥ 
सजय उवाच 
ततः संध्यासुपास्यैव वीरौ दीरावसादने | 
EE कथयन्ती रणे वृत्तं प्रयातौ रथमारिथतौ 
संजय बोले- हे राजेन्द्र ! इसके जनन्तर दे दोनों 
पासना करके फिर रथपर चढे और उस दिनक्े 
ओर जाने लगे ॥ ८ : 


॥ ८ ॥ 
वीर उस वौरसंद्वारक युद्ध धूमिमं सन्ध्यो- 
युद्धवृत्तान्तका वर्णन करते हुए क्षिविरकी 


ततः स्वशिविरं प्राप्तौ हतानन्दं हतत्विषन ¦ 
स्वादाबिरं प्राप्ती इनानन्दं हतात्विषम्‌ ¦ 
वारुदेवो5जुनअब कृत्वा कने सुदुष्करम्‌ ॥९॥ 


र ३५ he > कती शीळ. 
संग्राम भूमिमे कठिन कमोंको करके वे दोनों महात्मा अपने शिविर पर पहुंचे । उन दोनों 


~ "क ~ ~ ९ च = 
पुरुषमिहोने देखा, शिबिर आनन्दहीन और गामास रहित हो रहा है ,९॥ 


व्वस्ताकारं समालक्ष्य शिविर परवीरहा । 
वी मत्सुरत्रवीत्कृष्ण मस्वह्थ हृदथस्तलः 


॥ १०॥ 
अनन्दर शत्रुवीरनाश्रन अजुन अपने शिविरको ध्वस्त आसा दे 
र हुआसा देखकर अस्वस्थ हृदय दोकर 
श्रीकृष्णले बोले ॥ १० ॥ 


ब 
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माद्य नन्दन्ति तूर्णाणि मडुल्यानि जनार्दन । 
सिश्रा दुन्डुभिनिघोषिः छाङ्खाश्चाङ्घरेः सह । 
दीणा चा नाद्य वाद्यन्ते दाम्यातालस्वनेः सह ॥ ११॥ 
हे जनादन ! आज सङ्गलछचक बाजोंका शब्द नहीं सुनाई पडता है। तथा नगडे और 


॥ [oS 


णी शब्दोंके साथ मिली हुई जङ्घ ध्वनि भी नहीं सुनाई देती है; वीरॉंकी करताही, 
ढोल और वीणा आदि बाजोळे सहित कुछ भी शब्द नहीं सुनाई पड़ता है ॥ ११ ॥ 

पडल्याने च गीतानि न गाघन्ति पठन्ति च | 

रतुलियुक्तानि रम्घाणि नमाबीकेषु बन्दिन ॥१९॥ 
मेरी सेनाओंमें बन्दीजन मङ्गलद्चक भीत और स्तुतियुक्त रमणीय स्वोत्रोळा पाठ नहीं 
करतं है ॥ १९॥ 

योधाआपि हि थां इृष्ठा निवतन्ते छधोझुखाः । 

कमणि च ययापूर्व कृत्वा नामिवदन्ति माग्‌ ॥१३॥ 
वीर यीद्धा पुजले देखकर भी पहिले जिस प्रकारसे अभिवादन करते थे, बे आज मुझे देखकर 
कुछ भी वचन नहीं बोलते हैं; मुझसे कोई पुरुष वातोळाप थी नहीं करते हैं; बल्कि नीचे 
शिर झुकाकर मेरे समीपसे इटे जाते हैं ॥ १३ ॥ 

अपि स्वास्ति अवेदय्य आतृभ्यो मल माघव ! 

न हि झुधष्यति भे आवो दद्टा स्वजनमाकुलमा्‌ ॥१४॥ 
है माधव ! मेरे आइ आज सकुशल तो होंगे ! आज स्वजनोंको व्याकुल देखकर मेरा | 
तो शान्त नहीं होता है ॥ १४ ॥ 

अपि पाञ्चालराजस्य विराटस्य च लानद । 

सर्वेषां चैव योधानां सामग्र्यं स्यान्ममाच्युत ॥ १५॥ 
हे मानद ! राजा अच्युत ! हुपद, विराट तथा मेरी सेनाके दूसरे सब महारथी योद्धा तो 
सकुशल होंगे न ? ॥ १५॥ 

न च मामद्य सौभद्रः प्रहृष्टो भ्रातूभिः सह! 

रणादायान्तसुचितं प्रत्युद्याति हसन्निव ॥ १६॥ 
और दिनों जब मैं युद्धसे लौटता था तब सुमदरापुत्र अभिमन्यु अपने भाइयोंके सहित प्रसभ 
चित्तते हंसते हुए मेरे समीपमें आता था, परन्तु बह आज मेरे समीपे क्‍यों नहीं आता 
है? ॥ १६॥ 

३७ ( म. भा. म्रोण, ) 
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अनिष्ठ चेव से शिष्टं हृदयाज्ञाएलपेति । 
सुदि थद्दिक्षु चाप्युग्रा उत्पातास्त्रासर्यान्त सास्‌ ॥७५॥ 
मेरे चित्तरें अनिष्टकी शंका हो रही है; वह शङ्का किसी प्रकारसे भी निवृत्त नहीं होती है 


स 


पृथ्वी, आकाश तथा चारों ओरसे शयङ्कर उत्पात प्रकट हाके पुरश भयभाति केर रह इ ॥७!| 


बहुप्रकारा इइधन्ते सदे एवाचशसिनः । 
अपि स्वास्ति भवेद्राजञः सामात्यस्य गुरोभल ॥६॥ 
में अनेक प्रकारके अझुमसचर उत्पातोंको देख रहा हूँ; भेरे ज्येष्ठ भ्राता पूजाके योग्य महा- 
राज युधिष्ठिर ओर उनके अलुयायि्याका कल्याण तो हे? ॥ & ॥ 
वाछुदेव उवाच 
व्यक्त शिवं तद अःतुः सामात्यस्य भविष्यति । 
मा शुचः किंचिदेवाब्यत्तत्रानिष्टं भविष्यति ॥७॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन | अवच्य तुम्हारे भाई और उनके अनुयायी राजाओंके पक्षमें 
कुशलही होगा, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है, तो भी इस अपशकुनके अनुसार कुछ थोडा 
अनिष्ट हुआ होगा; उसके निमित्त तुम शोक मत करो ॥ ७ ॥ 
सेजय उवाच 
म ततः संध्या्ुपाश्यैच वीरौ वीरावसादने | 
कथयन्तौ रणे वृत्तं प्रवाती रथमार्विती ॥८॥ 
संजय बोले- दे राजेन्द्र ! इयके उनन्तर दे दोनो वीर उस वौरसंद्वारक युद्ध भूभिमे सन्ध्णो- 
पासना करके फिर रथपर चढे और उस दिनक्े युद्धवृत्तान्तका वर्णन करते हुए शिबिरकी 
ओर जाने लगे ॥ ८ 


ततः स्वशिविरं प्राप्ती हतानन्द हतात्विषम्‌ 
वाखुदवा5जुनअ्वव कृत्वा कने छुद॒ुष्करम ॥९॥ 
संग्राम भूमिमें कठिन कर्मोको करके वे दोनों महात्मा अपने शिविर पर पहुंचे । उन दोनों 
पुरुषमिंदोंने देखा, श्षिबिर आनन्दद्दीन और शोमासे रहित हो रहा है ॥ ९ ॥ 
ध्वस्ताकारं समालक्ष्य शिविरं परदीरहा । 


बीभत्सुरत्रवीत्कृष्णमस्वस्थहदयस्तलः! ॥१०॥ 
¢ hs >. उ... „९ 
अनन्तर चत्रुवीरना्रन अजुन अपने शिबिरको विष्वस्त हुआसा देखकर अस्वस्थ हृदय दोकर 
श्रीकृष्णसे बोले ॥ १० ॥ 
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२८९ 
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क नं न्ति Ce # 

माद्य नन्दन्ति तूयोणि मङ्गल्यानि जनादन। 

सिश्रा दुन्दुभिनिघोषेः शाङ्खाआङम्बरेः सह । 

दोणा जा नाव्य वा्यन्ते दाम्यातालस्वनेः सह ॥११॥ 
~ जञ र ह ev 
हें जनादन ! आज सङ्गलचक बाजोंका शब्द नहीं सुनाई पडता है। तथा नगाडे और 

हीके शब्दके साथ पिली इ? 5 ह ष्य नि भी नहीं $ देती ठै. वीरॉकी a 

तरीके शब्दके साथ मिही हुई ७ वि भी नहीं सुनाई देती है; वौरोंकी करताही, 
ढोल ऑर बीणा आदि बाजाँरे सहित कुछ भी शब्द नहीं सुनाई पडता है ॥ ११ ॥ 

मङ्गल्यानि च गीतानि न शाथन्ति पठन्ति च । 

स्लुतियुःक्तानि रर्थाणि नानीकेषु बन्दिन्रः ॥१२॥ 
मेरी सेनाओंमें बन्दीजन मड्लबचक गीत और स्तुतियुक्त रमणीय स्तोत्रोका पाठ नहीं 
करते है ॥ १२॥ 

योधाऱ्यापि हि मां दृष्टा निवतन्ते छधोशुखाः । 


ह ते की श्र र a रि 
हमाणि च यथापूवे कृत्वा नाभिवद्न्ति मास ॥१३॥ 
वीर योद्धा छुझे देखकर भी पहिले जिस प्रकारसे अभिवादन करते थे, बे आज मुझे देखकर 


छ 


कुछ भी वचन नहीं बोलते हैं; मुझसे कोई पुरुष वातोळाप भी नहीं करते हैं; बल्कि नीचे 
शिर झुकाकर मेरे समीपसे इटे जाते हैं ॥ १३ ॥ 
अपि स्वास्ति अचेदव्य आतृभ्यो सम माघव । 
न हि शुष्यति भे भावो इष्ट्रा स्वजनमाकुलस्‌ - १४॥ 
हे माधव ! मेरे भाइ आज सकुझल तो होंगे ? आज स्वजनोंको व्याकुल देखकर मेरा चित्त 
तो शान्त नहीं होता है ॥ १४ ॥ 
अपि पाञ्चालराजस्य विराटस्य च मानद । 
सर्वेषां चैव योधानां साम्यं स्यान्ममाच्युत ॥१५॥ | 
हे मानद ! राजा अच्युत ! हुपद, विराट तथा मेरी सेनाके दूसरे सब महारथी योद्धा तो 
सकुशल होंगे न ? ॥ १५९ ॥ 
न च मामद्य सौभद्र! प्रहृष्टो भ्रातमिः सह! हि 
रणादाथान्तसुचितं प्रत्युद्याति इसन्षिव ॥ १९॥ हा 
और दिनों जब मैं युद्धे लौटता था तब सुभद्रापुत्र अभिमन्यु अपने भाइयॉके सहित प्रसन | 
चित्ते हंसते हुए मेरे समीपमें आता था, परन्तु वह आज मेरे समीपमें क्यों नहीं आता 
है? ॥ १६॥ 
३७ ६ म, भा. ब्रोण, ) 
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एवं संकथयन्तौ तौ प्रविष्टौ शिविर स्वकम्‌ । 
इशाते शृशास्वस्थान्पाण्डवान्नष्टचतस। ॥ १७॥ 
इसी प्रकारसे बातचीत करते हुए उन दोनों एरुषसिहोंने शिविरके भीतर प्रवेश करके देखा 


= “न्ट 


कि एाण्डब लोग अत्यन्त दुशखत आर कातर हँ ह ॥ \७ ॥ 


दृष्टा आतुंश्च पुचांश्व दिसना वानरध्वजः 
अपइघंञ्चैव सौ मद्रमिद वचनमन्जवत्‌ हद 
पिच्वजञादारे अजुनने भाइयों तथा पृत्रोंशे अत्यन्त दुःखित देखा आर आममन्युको न 
र खिन्नमन होकर यह वचन कहने लगे / १८ |! 


एखबणोऽप्रसन्न बः सवेषामेव लक्ष्यते ! 

न चामिमन्यं पद्यामि न च लां प्रतिनन्दथ ॥ १९ 
में तुम लोगोंडे मुख वर्णको अप्रसन्न देख रहा हूं ओर अभिमन्युको भीम आज नहीं 
देखता हूं । तुम लोग जेमे दूसरे दिन मुझसे त्रसक्नतापूवेक वार्तालाप करते थे, बसा आज 
नहीं करते हां ॥ १९ ॥ 


मया श्ुतञ्च द्रोणन चक्रव्यूहो विनिमिततः 
न च वस्तस्य भेत्तास्ति ऋते सौ मद्रमाहदे ॥ २० ॥ 
मने सुना था, कि इधर ट्रोण'चायेने चक्रव्यूह बताया था, उस सुभद्रापुत्र बालकके सिवा 
आप लोगोंमेंसे और दूसरे क्रिसीक्ष म साम्यं नहीं था जो उस चक्रव्यूहको भेद 
करे ॥ २९ || 


न चोपदिष्टस्तस्यासीन्मयानीकविनिगमः । 
कचिन्न वालो युष्माभिः परानीक प्रवेशितः ॥२१॥ 
ee च जग ~ २ > कप ल्ल 
मने उसे चक्रव्यूडको भेद करके उसके बीच प्रवेश करनेका उपदेश्व दिया था; परन्तु उस 


व्यूहसे निकलनेकी शिक्षा मेंने नहीं दी थी । तुम लोभोने तो उस चालकको छत्रओकी सेनाके 
चक्रव्यूदके बीच प्रवेश नहीं कराया था ? ॥ २१ || 


मिक्त्वानकिं महेष्वालः परेषां घडो युधि । 
कचिन्न निहल! दोते सौ मद्रः परवार हा ॥ २२॥ 


श्र बद त्रु वरिनाशन महाथचुरथर सुभद्रापुत्र युद्धभूमिमे अपरम्पार चत्रुसेनाओंके उस व्यूहका 
अनेक बार भेदन करके वहीं मारा जाकर शयन तो नहीं करता ? ॥ २२॥ 
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लाहताक्ष भहाबाहुं जातं सिहनिवाद्रियु । 

उपन्द्रसहदा जत ऋषलनायोधने हवः ॥ २३॥ 
मितान उत्सुक हुए ।सहफे समान लाल कमचनेत्रपाला, कृष्णकरे समान पराक्रमी महाबा 
अभ्निमन्यु युद्धम॑ किस प्रकारसे नारा नया है, बह न 

ज आरा गया ह, वह संब वृत्तान्व तुम लोग मेरे समीपमें वण 

करा ॥ ६९३६ पर 

खुछुभारं महेष्चाल वासवस्यात्नजात्मजस्‌ । 

सदा सस प्रिय जत कथमायोधने हत! । ९४॥ 
मरा अत्यन्त प्यारा, महाचडुयर, देवराज इनद्रका पौत्र सुकुमार अभिमन्यु युद्धगे कैसे मारा 
गया है, बह छु ॥ २४ ॥ 


बाब्ण | शर्‌ बथा सतललालिलस्‌। 
अश्च (नेह छोऽवधील्कालचोदि ॥ २५ || 


सुभद्राक आयाप्रेय शूर पुत्रको, जित्की मैंने नित्य प्रेते पालन किया है, और जो माता 
पक सदा लाउलडा रहा ३, उत्त अभियन्युको कारप्रेरित होकर किसने युद्धभूमिमें मारा 
हे! ॥ २५ ॥! 

सहशो बृ्ब्णिराहस्थ केदावस्य महात्मनः 

वकनयुतनाहात्स्या कथलाथाबने हल! . ; ३६ ॥| 
पराक्रम, ससत और अखने ज्ञान तथा आहात्म्यगे यहुकूछ रूपण सिंह श्रीक्षष्णके समान 
प्रतापी अभिमन्यु किस प्रकारसे युद्धभूमिमें आरा गया ? ॥ २६ ॥ 


सुभद्रायाः प्रिय नित्यं द्रौषया।) केशवस्य च । 
यादि पुर्न न पझ्या।मे यार्थामि यमसादनम्‌ ॥ २७ !| 
गैपदी और श्री इन सबके सदा प्यारे मिमन्यको यदि CR 
सुभद्रा, रपद और श्कुष्ण इन सबके सदा प्यारे पुत्र अभिमन्युको बदि में न देखूंगा, तो 
मं भी प्राणत्याग करके यमलोक चला जाऊंगा | ९७॥ 
सूदुकुश्रितकेशान्तं बालं बालसगेक्षणस । 
सन्तद्विरदविकान्तं शालपोतभिवोद्रवतभ्‌ ॥ ९८ ॥ 
जिसके श्याम बर्ण अत्यन्त कोमल और घंघरबाळे केश थे, जितके नेत्र हारिणके किशोर 
बालकळे समान चञ्चल तथा सुन्दर थे, जिसका पराक्रम मतवाठे हाथोके समान था; जिसका 
रीर नूतन झालबृक्षके समान ऊंचा था ॥ २८ ॥ 


| 
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स्मितामिभाषिणं दान्तं शुरुवाक्धकर सदा । 

क ~ म पत्ल = |] $९ ह 

बाल्येष्प्यबालकमाणं म्रियवाक्यल मत्सरे । २९ ॥ 
जिसके वचन हास्यमिश्रित थे, जो शान्त स्व॒माववाला था, जो बालके अवस्थाम भी युबा 
पुरुषोंके समान अतुल पराक्रम प्रकाशित करता था, जी उड़ा उ आज्ञाका पालन 
करता था, जो सदा प्रिय वचन करता था, जो ।केले ताथा॥२९९॥ 

महोत्साहं महावाहुं दीघेराजींबलाचतस 
अक्ताबुक्ास्पन दान्तं न च नाच [रण | ३० ॥ 
ध्‌ ह. च च्छ 
जो महा उत्साही, महाबाहु और कमठळे समान सुंदर बडे नेत्रवाला था; जो भक्त लागा- 
पर कृपा करना, जितेंद्रि और नीच पुरुषोका साथ कभी नहा करता था ॥ ३० ॥ 


कृतज्ञं ज्ञानसंपन्न कूतासत्रभानवातंनस । 

युद्धामिनन्दिन नित्य !इषतामघवथनस्‌ ॥ ३१ 
जो कृतङ्ग, ज्ञानसे युक्त, सब अखोको जाननवाला, युद्धे विसुख न दानेवाला, सुद्धा 
अभिनन्दन करनेवाला शत्रआंक शोकको बढानंवाठा ॥ ३१ 


स्वेषां प्रियहिते युक्त पितणां जथगूद्धिनम्‌ । 

न च पूवप्रहतारं संग्रामे नटसंत्रमम ' 

यदि पुत्र न पद्यां यास्थांन यनल्ादनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो अपने अनुयायियांका प्यारा तथा उनके प्रिय काये आंर हितम रत आर पितृ कुलको 
बिजयकी इच्छा करनेवाला था; जो युद्धम शत्रुओं ऊपर पदिल शद्धप्रहार नह करता था 
जो निर्भय होकर युद्ध करता था; यदि म॑ अपने उस प्यारे पुत्र अमिमन्युका नहीं दुखूना 
तो प्राण त्याम करूंगा ॥ ३२ ॥ 

खुललाटं सुकेशान्तं खुभ्ग्वक्षिदचानच्छदम्न्‌ । 

अपद्यतस्तद्वद्न का शान्तिहदयस्य मे ॥३३॥ 
सुन्दर ललाट, उत्तम केशव, नेत्र, भोई और सुन्दर ओठोंसे युक्त उसके शोभायमान उस 
मुखको यदि मैं नहीं देखूंगा; तो मेरे चित्ते कैसे शान्ति हों सकेगी | ३३ ॥ 

लन्त्रीस्वनसुखं रम्य पुंस्काकिलसमध्वनिम्‌ ¦ 

अश्वण्व॒तः स्वनं तस्य का शान्तिद्ददयस्य मे ॥ ३४ ॥ 
उसके बीणाकी ध्वनिके समान सुखद, रम्य और ककिलके समान मधुर मीठे बचनोंकी श॑ 

. नहीं सनंगा, तो मेरे चित्तमें श्रान्ति किस प्रकारसे होबेगी ? ॥ ३४ ॥ 
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रूप चाप्रातिस्टप तहत्त्रिददोष्वायि 

अपइ्यलोऽचय वोरस्य का चान्तिद्वदयऱ्य मे 
उस शत्रुनाशन बार आममन्पूक्षा देवहुलभ्‌ त्यन्त सुन्दर अतुलनीय रूप यदि आज शै न्‌ 
दखूगा, ता नरं हदन शान्ति छ १॥ १५ ॥ 

आसवाद्नदक्ष त पलूण! वचन रलळू । 


नाद्याहईं यादि पछ्घामि का शान्तिहृदयर्थ भे ॥ १६९ ॥ 
प्रणाम करनेम दक्ष और पिताआळे बचलर्म रत अपने उस प्यारे पुत्रको यदि आज में नहीं 
खूंगा, तो भेरा चिच छसे शान्त होवेगा द ॥ 

खुकुमारः सदा बीरो नहाहदायनोचितः । 

भूनावनाथवच्छेते नूनं नाथवतां वर! ॥ ३७॥ 
वह बीरोंमें अग्रणी सनाथ बालक सदा सनदा बहुमूल्य कोपल शस्यापर शयन करनेके योग्य 
होकर भी, अनाथके समान प्रथ्वीपर शयन कर रहा है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥। ३७॥ 


शाथान सश्ुपासान्ति थं पुरा पश्लाखिया । 

तष्य यिप्रबिद्धाङ्गक्ुुपासन्ह्याशिषाः दिवा ॥ ३८॥ 
जब बह मणि-रहनोसे भूषित उत्तम शय्यामें शयन करने थे, तब अनेक अच्छी परिचारिकाएं 
उनकी सेवामें लगी रहती थीं, इस समय क्षत विक्षत शरीरसे युक्त प्रथ्वीपर शयन करनेसे 
अशुष सूचक सियार आिके जन्तु उसके समीप अमांगलिक वाणी बोल रहेंगे ?॥ ३८॥ 

य! पुरा बोच्यते खुच? सूलमागधबानिदालनि! । 

बोधथन्त्यव्य तं नूनं श्वापदा विक्रते? स्वरैः ॥ ३९ ॥ 
पाहिले शयन करनेपर खत, मागथ और बन्दीजन जिसे स्तुतिपाठ सुनाकर निद्रासे जाग्रत 
करते थे, इस समय भयानक हिंसक पशु पक्षी अपने भयङ्कर झब्दोंसे उसे जगाते 
होंगे ॥ ३९ ॥ 

छह्त्रचछायासस्लाचितं तस्य तहूदनं झु भस्‌ । 

नूनमग्य रजोध्वस्त रणि रेणुः करिष्यति ॥ ४० ॥ 
जिसका सुन्दर मुखमण्डल सदा छत्रछायाके योग्य था, परंतु आज वही प्रसत्मपुख रण- 
भूमिमें उडती हुई घूलिसे छिप गया है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ४० ॥ 

हा पुत्रकावितृप्तत्थ सततं पुश्नदशोने । 

आग्यहीनस्थ कालेन थथा से नीयसे बलात्‌ ॥ ४१ ॥ 
हा पुत्र ! जो तुमको सदा सवदा देखते रहनेपर भी मेरा मन तुस्त नहीं होता था, उस मुझ 
भाग्यहीन तुम्हारे पितासे कार आज बलपूर्वक तुम्हें छीनकर ले जा रह है ॥ ४१॥ 
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स्वभामि भोसिता रश्ण त्वयात्यथ (वराजत ॥४२९॥ 
निश्चय ही उत्तम कर्म करनेवाले पुरुषोंळे आश्रय स्थळ वह संयमनी पुरी स्वयं अपनी प्रभासे | 
प्रकाशित ओर मनोहारिणी होती हुई भा तुम्हारे तेजल अत्यन्त शोभायमान हुई होगी ॥४९॥ | 
नूनं देवस्वतञ्च त्वा वरुणश्च भियातेथः । | 
शातक्रतुर्धनेशाञ्च प्राससचेत्त्वभीरकस ॥४३॥ | 


वैवस्वत, वरुण, इन्द्र और इबेर वहां हम्हें भयरहित वीर प्रिय अतिथिछों पाकर तुम्हारा 
पूजा अचना करते रहेंगे ॥ ४३ ॥ 


एवं विलप्य बहधा निन्नपोतो वणिग्यथा । 


दुःखेन महताविष्टो नुधिष्ठिरमएच्छत ॥४४॥ 
महाराज ! जन्मे नोका टूट जानेपर जेथे उगिकू लोग व्याकुळ होळ विछाप करते हैं; उसी 
प्रकारसे अजुन बार बार बिलाप करते हुए अत्यंत दुःखित होकर युथिष्ठिरले पूछने 
लगे ॥ ४४ ॥ 

कचित्स कदनं कृत्वा परेषां पाण्डुनन्दन । 

स्वर्गतोऽमिषुखः संख्ये बध्यनानो नरषेभः ॥ ४७ भे 


है पाण्डुनन्दन | क्या नरश्रेष्ठ अभिमन्यु योद्ाओंके सङ्ग युद्ध करके युद्धभूमिमें शत्रु सेनाका 
नाश करते हुए, संमुख मारा जाकर सवगंलांझूमे गया है ? ॥ ४७ !! 

स नूनं घहुमिथत्तेयुंध्यनानो नरप मैः । 

असहायः सहायाथा मामबुध्यालवान्प्रचम ॥ ४५ ॥ 
मुझे यह निश्चय बोध होता है, कि उस अक्लेलेके सङ्ग बहुतेरे श्रेष्ट और प्रयत्नपूर्वक युद्ध 
करनेवाले योद्धा इकट्ठे होकर जब युद्ध करने लगे होंगे, तब उसने सहायरहित होकर मुशे 
स्मरण किया होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४६॥ 

पीडथमानः इरैबोलस्तात साध्वमिधाव माम्‌ । 

इति विप्रलपन्मन्ये नदासेबदुमिहतः! ॥ ४७॥ 


में अनुमान करता हूं, जब शत्रुओने नाना भांतिके तीक्षण बाणोंसे मेरे पत्रको पीडित किया 
होगा, उस समयमे उसने मेरा स्मरण किया होगा कि, “ दे तात ! मेरी सद्दायताके लिये 


रक्षाके लिये, दोंडते आबो ” ऐसा बार बार विलाप करते हुए उसको उन अनेक निर्दयी 
. झत्रुओने मारा होगा ॥ ४७॥ 
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अध्याय ५७ ] ्रोणणचं २९५ 
अथ वा मत्परसूतच स्वस्थीथी माधवस्य च) 
बागा Fo च खजूता जब वक्तुनिहाहति ॥ ४८॥ 
रा पुत्र, श्रोकुष्णछा शान 77 सभदराई 
ली दोन त ळा, डा ॥ मी पृ र गग उत्पन्न हुआ था, इसलिये 
वज्रसारन्रघं नूनं हृदर्य खुहढं लम 
अपइयतो दीघेबाहु रक्ताक्ष चन्न दीर्यते ॥ ४९॥ 
निश्चय ही मरा हृदय आनो पत्थरते बना हुआ अत्यन्त कठोर हैं, कि विशाल भुजासे युक्त 
लाल कमलके समान नेत्रवाले अपने पुत्रको न देखनेपर भी नहीं फट जाता हे? ॥ ४९॥ 
कर्थ बाले महेष्वासे चदला नर्थ भेदिन! । 
स्वस्रीये वालुदेवस्थ लन पुजेडक्षिपळ्शरान्‌ ॥ ५६० 
उन [नष्ठ्र स्वभाववाले योद्ाओंने किस प्रकारसे मेरे महाधनुर्थर बालक युत्र तथा श्रीकृष्ण 
भानञक ऊपर ममथेदक बाणोंकी चलाया था ? ॥ ५० | 
यो सा नित्यमदीनात्मा प्रत्युद्ठम्याभिनन्दाति । 
उपथान्त एपून्हत्वा सोऽय मां कि न पझ्याति ॥ ५१ ॥ 
पहिले जब में शत्रुओंका वथ करके डेरेपर आता था, तो बह निर्मयाचिचवाला मेरा पुत्र मुझे 
सदा आथनान्दत करता था, वह [किस कारणे आज मुझे देखनेके निमित्त आगमन नहीं 
करताइ१॥५१॥ 
नूनं स पतितः होते धरण्यां रुधिरोक्षि 
दामयन्नादूना गाञ्जरादित्य इच पातितः ॥ ५२॥ 


०. 


निश्चय दी वह रुधिर पूरित शरीरसे युक्त होकर, आकाशसे नाचे थिराये हुए सर्यके समान 
अपने अर्गासि पृथ्वीकी शोभित करके रणभूमिमें पडकर शयन करता है ॥ ५३ ॥ 

रणे विनिहतं श्रृत्वा शोकाता ये विनेध्याति । 

सुभद्रा वक्ष्यते कि माममिप्तन्युमपइथती । 

द्रौपदी चैव दुःखालें ते च वक्ष्यामि कि न्वहम्‌ ॥५३॥ 
सुभद्रा युद्धर्मे अपने बीरपुत्रको मारा गया सुनकर दु/खित होके प्राणत्याग करेंगी; सुभद्रा 
और द्रौपदी भी अभिमन्युको न देखकर सुझे क्या कहेंगी ? में ही भला उन दुःखसे त्रस्त | 
हुई दुःखिताओंसे क्या कहूँगा ? ॥ ५३॥ 

वज्रसारमय नून हृदय यन्न यास्थाति । 

सहस्रधा वधूं दृष्ट्रा रुदतीं शोककरिताम्‌ ॥ ५४॥ 
मेरा हृदय अवश्य ही पाषाणसे निर्मित है, क्योंकि शोक करनेबाली पुत्रवधूको रुदन 
हुए देखकर मेरा हृदय सहस्रां टुकडोंमें विदीर्ण नहीं हो जाता ॥ ९४ ॥ 
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२९६ भष्ठाभारते [ अभिमन्युवचफर्ष 
हृष्टानां चातराष्टराणां झिहनादों जथा भुत! । 
युयुत्सुश्चापि कृष्णेए छुतो बीराछुपालभन्‌ । ५७ ॥ 
ह -. पशन WP, भे 
घारतराष्ट्रोके हपेक्त सिहनादळो मैंने सुना था ओर बुयुत्छुने उन करव वीर पुरुषोंका जो 
तिरस्कार किया था, उसे भी भ्रीकुृषष्णचन्द्रने सुना था ॥ ५५ ॥ 


अदकक्‍्लुबन्तो बीमत्सुँ बाल हत्वा महारथाः । 
किं नदध्वमधमंज्ञाः पार्थे वै दृहयतां बलस ॥ ५६ || 


कप = sey SS उन्का?” घ ति कार उकः किट ०५ 
युयुत्सुने ऊंचे स्तरते यह इचन कहकर उन योद्धाओंका तिरस्कार किया था, कि है अधार्मिक 


महारथी पुरुषों तुम लोग अजुनकों पराजित कर न सके, तब एक बालकक! वध करके 
{5 


~ 


~ ७. ७) ___ व तराळ ` 
क्यों सिंहनाद कर रहे हो ? इसके बाद अजुनका परान दख़ागे | ५६ ॥ 
~ ~ AS $ ho शावः ९ 
कि तथोविषिय कृत्वा केशव जऊुजयोरेव । 
सिहवन्नदत प्रीताः कोककाल उ पहिथिले ॥ ७७! 
इस समय युद्धभूमिं श्रीकृष्ण शौर जजुंनळे अपिए कार्यको तुम्हारे लिये झोकका 


४७, ४9% 


अवसर उपस्थित है, ऐसे समये तुन ले? प्रत्न होकर सिदनाद केसे कर रहे हो? ॥७५७॥ 


आगाशिष्यलि वा क्षिप्र हल पाप्य छळण! | 
9 अधर्मा हि कृतस्तीत्रः कर्थ स्यादफलखिस्म । ५८ ॥ 
तुम लोगोंकों इस पापकमेडा फूल शीघ्र ही मिलेगा । तभ लोगोंने घोर अधर्मका कर्म किया 


हैं, इसका फल शीघ ही तुम रोगको मोग करना पड़ेगा ॥ ५८ | 


इति तान्प्रति भाषन्व बेद्रबापुनओं सहानतिः 
अपायाच्छस्त्रसत्खज्य कापढुः खन याव्बिल ॥ ५९ ॥ 
महा बुद्धिमान्‌ ३३थपृत्र युयुत्सु ध ओर दुःखके सहित उन योडाओंकी निन्द्रा करते हुए 
अख्नशस्र त्यागकर रणभूमिसे प्रथक्‌ हुए थे ! ५९ ॥ 
किमर्थमेतन्नाख्यातं त्वया कृष्ण रणे अभ । 
अधक्ष्य तानह सवोस्तदा कूरान्महारधान ॥ १० ॥ 
है श्रीकृष्ण ! तुमने उस ही समय रणधूमिमे मुझने यह वृत्तान्त क्‍यों नहीं कहा था; में उसी 
समय उन सब निष्टुर क्रूर महारथियॉको जलाकर अस्म कर देता ॥ ६०॥ 
निगृह्य वासुदेवस्तं पुत्राधिभिरभिप्छतम्‌ । 
मेवमित्यत्रवीत्कृष्णस्तीब्रशोकस मन्वितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्जुनको पृत्र बियोगके कारण ब्लोकसे आतं और अत्यंत दुःखी, देखकर थीकृष्णचन्द्र “ऐसा 
मत करो ? ऐसी बात कदकर उनका हाथ पकहके संभालकर यह बचन बोले ॥ ६१ ॥ 
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लाल क] द्रोणपर्व २९७ 
श ममा जप वन लक 
RR 
° ha >> मक Ca Lay 
सवषासेष वे पन्थाः शराणामनिवार्तिनाम्‌ । 
an ७, AN ° AN 
क्षत्रियाणां विशषण येषां युद्धेन जीविका ॥ ६२ ॥ 


बुद्धसे पीछे न हटनेवाले पराक्रभथुक्त सम्पूर्ण क्त्रियोंका यही श्रेष्ठ मार्ग है; विशेषतः युद्ध 
जीविका करनेवाले क्षत्रियोको इस ही मार्गसे जाना पडता है ॥ ६२॥ 

एषा वै युध्यमानानां झराणालनिवर्तिनाम्‌ । 
निहिता घर्मशास्त्रज्ञेगेतिर्गतिमतां चर ॥ ६३॥ 
डे श्रेष्ठ भारत | घमशाल्न जाननेवाले ऋषियोंने युद्धसे पीछे न हटनेवाले युद्धपरायण 
शरवीर पुरुषाके लिये ऐसी ही गति श्रेष्ठ कहके निश्चित की है ॥ ६३ ॥ 

धुव युद्धे हि अरणं शराणासनिवर्तिनास्‌ । 

गतः पुण्यकृतां लोक्ानभिमन्युरनं संशयः ॥ ९४ ॥ 

युद्धसे पीछे न हटनेवाले पुरुषोंका युद्धभूमिमें मरना ही निश्चित होता है; इससे अभिमन्युने 
पृण्यात्मा पुरुषोके पानेयोग्य प्रकाशमान लोकमें गमन किया है, इसमें सन्देह नहीं है ॥६४॥ 

एतच्च सर्वेवीराणां काह्लितं भरतषभ । 
संग्रामेऽभिशुखो शत्युं ्राप्नुयामेति मानद ॥ ६९ ॥ 
दे मानद भरतर्षभ ! सब वीर लोग सदा यही अभिलाषा करते हैं, कि युद्धभूमिमें सम्मुख 
युद्ध करते हुए मुझे मृत्यु प्राप्त हो ॥ ६५ ॥ 

स च वीरान्रणे हत्वा राजपुत्रान्महाबलान्‌ । 

वीरैराकाङ्कितं त्युं संप्रा्तोऽभिस्ुुखो रणे ॥ ६६ ॥ 
वीर अभिमन्धुने महाबली और पराक्रमी राजपुत्रोंका रणभूमिमें संहार करके युद्ध करते हुए 
बीरोंकी अभिलापाके अनुसार मृत्यु प्राप्त की है ॥ ६६ ॥ | 

मा झाचः पुरुषव्याघ पूर्चरेष सनातन! । 

धर्मकृद्धि! कृतो धर्मः क्षत्रियाणां रणे क्षयः ॥ ६७॥ 
हे पुरुषसिंह ! पुराने ऋषि तथा भर्मशाख्न बनानेवाले पण्डितोंने क्षत्रियोंके निमित्त युद्धमें वध 
होना ही सनातन धर्म नियत किया है, इससे तुभ शोक मत करो ॥ ६७॥ 

इमे ते भ्रातरः सर्वे दीना भरतसत्तम । 

व्थयि शोकसमाविष्टे ट॒पाश्च सुहदरतव ॥ ६८॥ 
हे भरतसत्तम ! तुम्हारे शोक करनेसे ये तुम्हारे आता, सुहृदू मित्र और सम्पूर्ण राजा लोग 
कातर हो रहे हैं ॥ ६८॥ 


३८ ( म, भा, द्रोण, ) 
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२९८ भहाभारते [ भभिमन्युब 
UPC RCO re i i, 
एतांस्त्वं दचसा सञ्ञा समाश्वासच घानद्‌ । 
FN eX 3 2 6 Ye 
विदितं वेदितव्यं ते न शोक कठुसहसि ॥ ३९ || 


59 


मानद ! तुम इन लोगोंडो अपने शास्तिपूर्ण विधानसे धीश्ज प्रदान करो । जानने योग्य 
तत्वळा तुम्हे ज्ञान हो गया है, इससे तुम्हारे समान पुरुषको शोक करना योग्य नहीं हैं ॥६ ९॥ 
एवमाश्वासितः पार्थः कृष्णेनादसुतकभेणा । 
ततो5ब्रवीत्तदा आतृन्सवान्पार्थः सगद्वदान्‌ ॥ ७० ॥ 
अदूथुत क्म करनेवाले औरीकृष्णने जब अडेस इस प्रकारसे धीरज धारण कराया, तब 
अजुन गद्गद कण्ठवाले अपने सब भाइयोंसे यह बचन बोले ॥ ७० ॥ 
स दीर्घबाहुः एथ्वंसो दीर्घराजीवलोचनः । 
अभिमन्युर्यथा वृत्त! श्रोतुमिच्छास्थहे तथा ॥ ७१ ॥ 
वह लम्बी इजाबाला, विशाल स्हन्थ और बड़े पुण्डरीक नेत्रमाला अभिमन्यु युद्ध भूमिमे किस 
प्रकारसे खडा था, बह वृत्तान्त में सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ७१ ॥ 


2 lg 


लनागर्यन्दनहयान्द्रक्यध्वं निहतान्मया | 
क ७ चि बन्ध $ oa 
लग्राय सालुवन्धास्तान्सम पुत्रस्य वैरिणः ॥ ७२॥ 
मेरे पत्रके वेरी अपने हाथी, रथ, घोडे और बन्यु-बास्थब अतुयावियोंके सहित युद्धभूमिमें 
मारं गये ह, यह तुम लोग कल देखेंगे ॥ ७२ ॥ 
कथ च वः कृतास्त्राणां सर्वेषां शस्त्रपाणिनाम्‌ । 


CN ™ = ¢ _ गच्छेद्रज्िणापि 
लामद्रो निधन गच्छेट्राजिणापि समागतः ॥ ७३ ॥ 


अद्लशक्ञांका युद्ध जाननेवाले तुम लोगोंके हाथमे शख धारण करके युद्धभूमिमें उपस्थित रहने- 


पर वह सुभद्रापुत्र अभिमन्यु बजधारी इन्द्रके सङ्गमे यदि संग्राम करता, तो कैसे आपके 
सामने उसकी मृत्यु हो सकती थी ? ॥ ७७३ | 
यद्येवमहमज्ञास्यमशक्तात्रक्षणे मम | 


पुत्रस्य पाण्डुपाञ्चालान्मया युपो मे 
र ङ भवेत्ततः 
यदि में पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा मेरे 


स्वयं ही उसकी रक्षा करता ॥ ७४ ॥ 
कथं च वो रथस्थानां दारवर्घाणि सुञ्चलाम्‌ । 


नीतोऽभिमन्युर्निषनं कदर्थाकृत्य वः परैः ॥ ७९ ॥ 


. तुम लोग रथपर चढके जब बाण वर्षा कर रहे थे, उस समयमे शत्रुओंने किस प्रकारसे तुम 
| ोगोंको पराजित करके अभिमन्युका वध किया ? ॥ ७५ | | 


॥ ७४५ ॥ 
पुत्रकी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं ऐसा जानता, तो 
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अहो वः पौरुषं नास्ति न च योऽस्ति पराक्रम) । 

यञराभिमन्युः समरे पहयतां थो निपातितः ॥ ७६ ॥ 
ओहो ! जब युद्धस्थरमें तुम लोगोंके सम्पुखहीमे अभिमन्यु मारा गया है, तब मुझे यह 
निश्चय बोध हो रहा है, कि तुम लोगोंमे कुछ भी पुरुषार्थं और पराक्रम नहीं है ॥ ७६ ॥ 

आत्मानमेव गर्हैयं यदहं बः खुदुबलान। 

युष्मानाज्ञाय नियोतो भीरूनकूतनिश्रमान्‌ ॥ ७७॥ 
तुम लोगोंकी निन्दा निरर्थक है, परन्तु में अपनी ही निन्दा करता हूं । क्योंकि तुम लोग 
डरपोक, कायर, अकृतश्रमी और अत्यन्त ही निबेल हो; ऐसी अबस्थामें मैंने तुम लोगोंके 
ऊपर युद्धका भार अर्पण करके अन्यत्र प्रस्थान किया था ॥ ७७ ॥ 

आहो स्विद्भ्ूषणार्थाय वर्मेशस््रायुधानि व! । 

वाचश्च चक्तुं संसत्छु मम पुत्रमरक्षतास्‌ ॥ ७८॥ 
जब तुम लोक रणभूमिमें मेरे पुत्री रक्षा नहीं कर सके, तब तुम लोगोंके चख, अख, 
कवच और सम्पूर्ण आयुध केवळ देखनेहीके लिये हैं, और तुम लोगोंके बड़े वचन केबल 
सभामें ही सुन पडते हैं ॥ ७८ ॥ 

एवसुक्त्वा ततो वाक्यं तिछ्ठश्चापवरासिमान्‌। 

न स्माशाक्यत बीभत्खुः केनचित्पसमीक्षितुस्‌ ॥७९॥ 
ऐसा कहकर फिर अर्जुन प्रचण्ड गाण्डीव धनुष और उत्तम तलवार धारण करके खडे 

५, > र >. ९५ ९ 

हो गये, उस समय उनकी ओर आंख उठाकर देखनेको कोई भी पुरुष समथे न हुआ ॥७९॥ 

तमन्तकमिव कुद्धं निःश्वसन्तं सुहु्ुहुः । 

पुत्रशाकाभिसंतप्तमश्रुपूणेसुखं तदा ॥८०॥ 
वह पुत्रशोकसे अत्यन्त संतप्त और दुःखित होकर बार बार लम्बी सांस लेते हुए यमराजके 

~ ७ 
समान क्रुद्ध हो गये ! उनका सुख अश्रुपूर्ण हो गया ॥ ८०॥ 
Pa ° [aS ४. ~ _ र 
नाभिभाष्टं शक्नुवन्ति द्रष्टं वा सुहृदोऽञुनम्‌ । 
अन्यत्र वासुदेवाद्वा ज्येष्ठाद्या पाण्डुनन्दनात्‌ ॥ ८१॥ जं धर 
उस समयमे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र तथा ज्येष्ठ पाण्डपुत्र युधिष्ठिरको छोडके आर कोई 8.) 
सुहृद्‌ उनसे कुछ बातचीत न कर सके और न देख सके ॥८१॥ 
श्र 
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३२० 


सवाोस्ववस्थाछु हितावजुनस्य मनोलुगों | 
बहुमानात्प्रियत्वाच तावेनं वकतुसहत कि ॥ ८२॥ 
श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिर दोनों ही सब अबस्थाऑंम उनके हटवा आर उनके मनके 
भावके अनुसार चलनेवाले थे, और अजुनके प्रति इन दोनों महात्माओँछो परम आदर ओर | 


0 ०३9 ०६ 


प्रेम था; इस ही से ये दोनों पुरुषसिह उनसे बातचीत इरनेमें समर्थं होते थे ॥ ८२॥ 
ततस्तं पुत्रशोकेन शश पीडितमानखश्‌ | | 
राजीवलोचन छु राजा वचननन्रवात्‌ ॥ ८३॥ | 
॥ इति भीमहसारते द्रोणपदाणि पञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५० ॥ ॥ ३९५९ ॥ | 
अनन्तर पुत्रशोकसे अत्यन्त ही पीडित चित्त आर क्रोधसे युक्त कमल नत्र अशुनस राजा 
युधिष्ठिरने सम्पूण वृत्तान्त छुनाते इए कहा ॥ ८३ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवंमे पचालवां अध्याय मातत ॥ ५०॥ १९५१ ॥ 


त्वयि याते महाबाहो संदाप्तकबलं प्रति । 
प्रथत्नसकरोत्तीब्रमाचायों ग्रहणे मम ॥१॥ 
राजा युविष्ठिर बोले,- हे महाबाहो ! जब तुमने संशप्तक वीरोंके वध करनेके निमित्त यहांसे 
प्रस्थान किया, तब द्रोणाचार्य मुझे ग्रहण करनेके निमित्त अत्यंत ही यत्न करने लगे ॥१॥ 
व्यूढानीकं वयं द्रोणं वारयामः स्म सवदा! । 
प्रतिव्यूह्य रथानीकं यतमानं तथा रणे ॥२॥ 
वे अपनी रथसेनाका व्यूह बनाके बार बार प्रयस्नशील रहे थे, तब हम लोग भी रणभूमि 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर द्रोणाचायेको सब ओरसे रोक देते थे ॥ २ ॥ 
स वायमाणो रथिभी रक्षितेन मया तथा । 
अस्मानपि जघानाशु पीडयन्निशितैः दारे! ॥३॥ 
जब इम लोगोंकी सेनाके रथी योद्धाओंने और सुरक्षित हुआ हुआ मैंने द्रोणाचार्यकों युद्धमें 
. रोक दिया, तब वे अपने तीक्षण वागोंसे इम लोगोंको अत्यन्त ही पीडित करके हमपर बेगसे 
' आक्रमण करने लगे ॥ ३॥ 


J युधिष्ठिर उवाच 
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ते पाडयश्राबा द्रोणेन द्रोणानीकं न शकक्‍सुमः 

पातकाक्षलुसप्याजो सेतुं तत्कुत एव हु ॥४॥ 
देम लाग द्राणाचायेळे वाणासे अत्यन्त पीडित होकर उनकी सैनाके व्यूहूकी ओर देखने 
भा समथ नह हुए, फिर बुद्ध व्यूह भेद करनेक्षी बात तो दूर है ॥ ४ ॥ 

वय त्वप्रातित्न चाय सवे सौसद्र॒मात्मजम्‌ । 

उक्तवन्तः सम ते तात भिन्व्यवीकापाति प्रभो ॥५॥ 
उस्ष सभय हमने अतुल पराक्रमी शुमद्राक पुत्र अनिमन्युसे कहा, हे पुत्र ! तुम शत्रसेनाके 
ब्यूहका भेद करो ॥ ५ ।। है 

ख तथा चोदितोऽहासि? खदभ्य इच वीर्यवान्‌ । 


अलश्ासांपे ते आरं बोडुभेबोपचक्तने ॥ ष ॥ 
उस पराक्रमा वाळकने हमने इध प्रकार प्रोत्साहित करनेपर अच्छे अश्वकै समान उस कठिन 
सारको भी उठानेके निमित्त प्रयत्न किया ॥ ६॥ 

ख तवास्त्रोपदेदोन बीथेण च समन्वितः | 

प्राविशात्तडलं घाल! सुपर्ण इच खागरस ॥७॥ 


पराक्रमसे युक्त वह बालक तुम्हारे सिखाये हुए अल्लोंके बरसे इस प्रकार शत्रु सेनाके व्यूहमें 
प्रविष्ट हुआ, जेसे गरुड समुद्रम प्रवेश किया करते हैं ॥ ७ ॥ 

ते$्नुयाता वर्थ दीरं सात्वतीपुत्नमाहवे ¦ 

प्रवेष्ठकामास्तेनेव येन ख पाविदाचमूम्‌ ॥८॥ 
उस महावीर सुभद्रापुत्रने जिस मासे शत्रु सेनाके बीच प्रवेश किया, हम लोगोने भी उसके 
अनुगामी बनकर उस ही भागसे व्यूहके बीच प्रवेश करनेकी इच्छा की ॥ ८ ॥ 

ततः सैन्धवको राजा क्ुद्रस्तात जयद्रथा । 

वरदानेन रुद्रस्य सर्वान्नः समवारयत्‌ ॥९॥ 
तात | परन्तु सिन्धुराजका पुत्र क्षुद्र जयद्रथने भगवान्‌ रुद्रदेवके वर प्रभावसे इम सब 
लोगोको रोक दिया ॥ ९ ॥ 

ततो द्रोणः कूपः कणों द्रौणिश्च स बृहडल! 

कूतवर्मा च सौभद्रं षडथाः पर्येवारयन ॥ १०॥ 

नन्तर द्रोणाचायै, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कोश्चलराज बहल और कृतवर्मा, = इन 

छ महाराभियोंने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १०॥ 
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परिवार्य तु तेः सर्वैयुधि बालो सहारधेः | 
यतमानः पर शक्त्या बहु भावरथाळतः ॥११॥ 
बे सब महारथी लोग चारों ओरसे उस बाठकका वेरकेर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित 
करने लगे, परन्तु बह अपनी शक्तिके अछुसार उन संब नरक सङ्गमं युद्ध करता ही रहा। | 
अन्ते उन सम्पूर्ण महारथियोंने उसको रथरहित कर दिया ॥ ११ ॥ | 
ततो दौःशासनिः क्षिप्रं तथा तेविरथाळृतम्‌ । | 
संशय परमं प्राप्य दिष्टान्तेनाभ्ययोज यत्‌ ॥ १२॥ 
तब दुःशासनपुत्रने अभिमन्युके प्रहारसे परम प्राण संकट पडकर, उन महाराथियाँसे रथहीन _ 
किये इए उस बालक अभिमन्युका शीतर प्राण नाश किया ॥ १२॥ 


स तु हत्वा सहस्राणि द्विपाश्वरथसादिनाम््‌ । 
राजएचत्रशतं चाश्रयं वीरांश्चालक्षितान्बहून्‌ ॥१३॥ 


इसके पहिले उसने सहस्रां हाथी, घोडे, रथ ओर घुडसवारोंका संहार किया था। सेकडों 
मुख्य मुख्य राजपुत्र तथा और दूसरे अगणित योद्धाओंकी मार कर ॥ १३ ॥ 


/ बृहहल च राजानं स्वर्गणाजी प्रयोज्य ह्‌ । 
तत; परमधर्मात्मा दिष्टान्तसुपजग्मिवान्‌ ॥ १४॥ 
तथा राजा बृहद्धलकों युद्धमे स्वगेठोळमें मेज दिया। अन्तर्मे परम धमोत्मा अभिमन्यु सत्युके 
अधीन हुआ ॥ १४॥ 


एतावदेव निवृत्तमस्माक शोकवधेनम्‌ । 

स चैदं पुरुषच्याघः स्वर्गलोकमवाप्तचान्‌ ॥ १७५ ॥ 
वह पुरुपसिंह जो इस प्रकारसे खेलोळमे गया है, यह हम लोगोंके लिये शोक बढानेबाली 
घटना हुई है ॥ १५॥ 


सञ्जय उवाच 


ततो5जुनों वचः श्रुत्वा घर्मर'जेन भाषितम्‌ । 

हा पुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतदूश्रुवि ॥ १६ ॥ 
संजय बोले- अनन्तर अर्जुन धर्मराज युविष्टिरके वचनोंको सुनकर “हा पुत्र ! ” 
लम्बी सांस छोडते इए दुःखित होकर पुथ्वीमें गिर पडे ॥ १६ ॥ 


NE 5 का वत di. . In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
के णपरं kd 
झण्याय ५१ ] द्रोणष् 


३०३्‌ 


Mo A PRR 


विषण्णवदना? सर्वे परिशृह्य धनञ्जथस्न्‌ | 
नेजेरनिभिषैर्दी वा) प्रह्यवेक्षन्परस्परम्न्‌ ॥ १७॥ 
0७0 ७), २५ A ७७ a Lo ५ 2 
उस समय असुनको चेतरहित होके पृथ्वीपर शिरते देखकर वहां पर खंडे हुए विषण्णप्ुख 
ha be ४" &--- च्छ हैक. >. "६६ वक 
सम्पूर्ण योद्धा लोग दुःखित होकर उन्हे ग्रहण करके एकटक नेत्रांसे परस्पर देखने 
लगे॥ १७॥ 
प्रतिलभ्य तत! संज्ञां वासावि! धसू डितः । 
कर्पसानो ज्वरेणेच निःश्वसंश्च सुहुसेहु! ॥ १८॥ 
अनन्तर इन्द्रपुत्र अजुन थोडी देरके बाद सावधान होकर क्रोथसे मुच्छित और मानो ज्वरसे 
कापते हुये शरीर ही बार बार लम्बी सांस छोड़ते ॥ १८॥ 
पाणिं पाणौ विनिष्विषय श्वसमानोष्युनेत्रवान्‌ । 
नवत्त इव विप्रेक्षन्निदं वचनभब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
तथा द्वाथपर हाथ मलते हुए आखोंसे आंत. बहाते हुए उन्मत्तके समान इधर ठधर देखते 
हुए यह वचन कहने रगे ॥ १९ ॥ 


सत्यं वा प्रतिजानामि श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ । 

न चेद्ध भयाद्कीतो ख ॥२०॥ 
“। हैँ तुम लोगोंके समीप यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, कल मेँ जयद्रथका वध करूंगा; परन्तु 
यदि वह मारे जानेके भयसे डरकर शतराष्ट्रपुत्रोंळो छोडके उनके समीपसे भाग नहीं 
जाब ॥ ९० ॥ 

न चास्माज्शरणं गच्छेत्कूषणं वा पुरुषोत्तमम्‌ । 

भवन्तं वा महाराज श्वो5स्मि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथवा यदि वह मेरी, देवकी नन्दन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी बा आप युधिष्टिरकी झरणमें नहीं 
आबेगा; तो कल में उसे मार डाळूंगा ॥ २१ ॥ 

घातराष्ट्रप्रियकरं मयि विस्टृतसौह्ृदम्‌ । 

पापं बालवधे हेतुं श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २१॥ 
ृतराषटरुत्रके प्रिय करनेमे दक्ष, मेरे साथ देष करनेवाले, मेरे बालक पुत्रके सृत्युके कारण 
हुए उस पापी जयद्रथका कल वघ करूगा ॥ २९ ॥ 
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परिवार्यं तु तैः सर्वैयुधि बालो सहारः | 
यतमानः परं शक्त्या बहु नावरथाळतः ॥१९॥ | 
| 


त्रे सब महारथी लोग चारों ओरसे उस बालकका पैरेकर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित 
करने लगे, परन्तु वह अपनी शक्तिके अनुसार उन सब वोरोक सङ्गमे जर्द करता ही रहा। | 
अन्तर्मे उन सम्पूण महारथियोने उसको रथरहित कर दिया ॥ १९ ॥ | 
ततो दौःशासनिः क्षिप्रं तथा तॉविरथीकृतम्‌ । 
संशय परमं प्राप्य दिष्टान्तेनाभ्ययोज यत्‌ ॥ १२॥ 
शासनपत्रने अभिमन्युके प्रहारसे परम प्राण संकटम पडकर, उन महारथियोंसे रथहीन 
किये इए उस बालक अभिमन्युका शीघ्ही प्राण नाश किया ॥ १२ ॥ 


स तु हत्वा सहस्राणि द्विपाश्वरथसादिनाम्‌ । 

राजपुत्रशतं चाग्र्यं वीरांञ्ालक्षितान्बहून्‌ ॥ १३॥ 
इसके पहिले उसने सहस्र हाथी, घोडे, रथ और घुडसबारोंका संहार किया था । सेकडों 
मुख्य मुख्य राजपुत्र तथा और दूसरे अगणित योद्धाओको मार कर ॥ १३ ॥ 


/ वृहडलं च राजानं स्वर्गणाजी प्रयोज्य ह्‌ । 
ततः परमधर्मात्मा दिष्टान्तलुपजग्मिवान्‌ ॥ १४ ॥ 

तथा राजा बृहद्धलकों युद्धमें स्वरेलोळमे मेज दिया । अन्त्भे परम घमीत्मा अभिमन्यु सत्युके 
अघीन हुआ ॥ १४॥ 

एतावदेव निरृत्तमस्माक शोकवर्थनम । 

स चेवं पुरुषव्याघः स्वगेलाकमवाप्तवान ॥ १५॥ 
वह पुरुषि जो इस प्रकारसे स्वगेठोकमे गया दे, यह हम छोगेंके लिये शोक बढानेबाली 
घटना हुई है ॥ १५॥ 


खण्जय उवाच 


ततो$्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेन भाषितम्‌ । 

हा पुत्र इति निश्वस्य व्यथितो न्यपतदूसुवि ॥ १६ ॥ 
संजय बोले- अनन्तर अर्जुन धर्मराज युविष्ठिरके वचनोंकों सुनकर “हा पुत्र! 
लम्बी सांस छोडते इए दुःखित होकर पुथ्वीमें गिर पडे ॥ १६॥ 
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विषण्णवदना! सर्वे परिगृह्य धनझ्ञवस । 
नेजेरनिभिषैदीना। प्रत्थवेक्षन्परस्परक्‌ ॥ १७॥ 
0 ७. ~ [a २५ (3 ~ रा ५, >> क 
उस समय अञुनको चेतराहित होके पृथ्वीपर शिरते देखकर वहां पर खडे हुए विषण्णपुख 
~ he a “gg ७ 9७ "४० ba 

सम्पूण योद्धा लोग दुःखित होकर उन्हें ग्रहण करके एकटक नेत्रोंसे परस्पर देखने 
लगे ॥ १७ ॥ 

प्रलिलभ्थ ततः संज्ञां वासाविः कधसूछिलः । 

कर्पमानो ज्यरेणेव निःश्वसंश्च सुहुसेहु! ॥ १८॥ 
अनन्तर इन्द्रपुत्र अर्जुन थोडी देरके बाद साबधान होकर क्रोधसे मूच्छित और मानो ज्वरसे 
कांपते हुये शरीर ही बार बार लम्षी सांस छोड़ते ॥ १८॥ 

पाणिं पाणौ विनिष्विष्य श्व्तमानोऽञ्रुनेत्रवान्‌ । 

न्मत्त इव विप्रेक्षत्निद वचनभन्नवीत्‌ ॥ १९॥ 

तथा हाथपर हाथ मलते हुए आखोंसे आंख बहाते हुए उन्मत्तके समान इधर ठधर देखते 
हुए यह वचन कहने लगे ॥ १९ ॥ 

सत्यं व! प्रतिजानामि श्वोऽस्मि हन्ता जयद्वथम्‌ । 

न चेठूघमयाद्गीतो च ॥२०॥ 
“गभे तुम लोगोंके समीप यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कल मैं जयद्रथका वध करूंगा; परन्तु 
यदि वह मारे जानेके भयसे डरकर शतराष्ट्रपुत्रोंळो छोडके उनके समीपसे भाग नहीं 
जाब ॥ २० ॥ 

न चार्म्राञ्शारणं गच्छेत्कूषणं या पुरुषोत्तमम्‌ । 

भवन्तं वा महाराज श्वोऽस्मि इन्ता जयद्रथ ॥२१॥ 
अथवा यदि वह भेरी, देवकी नन्दन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको बा आप युधिष्टिरकी झरणमें नहीं 
आबेगा; तो कल में उसे मार डाळूंगा ॥ २१ ॥ 

घातराष्ट्रभ्रियकरं मथि विस्मतसौहदस । 

पापं बालवघे हेतु श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥२९३॥ 
ृतरष्रपुतरके प्रिय करनेमें दक्ष, मेरे साथ ढेष करनेवाले, मेरे बालक पुत्रके सुरे कारण 
हुए उस पापी जयद्रथका कल वथ करूगा ॥ २२ ॥ 
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३०४ सहाभारते [ अभिमन्युवचपर् 
रक्षमाणाञ्च तं संख्ये थे मां योत्स्यन्ति केचन । 
~ > कि शारे ड हि 
अपि द्रोणकृपो वीरो छादथिष्यालि ताज्शरः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! यदि कोई रणभूमिमे उसकी रक्षा झरमेके निमित्त मेरे सङ्गमे युद्ध करेंगे; यदि वे 


NN ~ 


बीर द्रोणाचाय वा कृपाचाये भी होंगे, तो भी उन्हें तीक्ष्ण बाणोंसे छिपा दूंगा ॥ २३ ॥ 


ययेतदेव संग्रामे न कुथी एरुषषंभाः । | 
मा स्म पुण्यकृतां लोकान्पाप्लुयाँ शरसंमतान्‌ ॥ ९४॥ 
हे पुरुषभेष्ठ राजसिंहो ! यदि युद्धभूमिमें में ऐसा कार्य नहीं करूं, तो में झूरवीरोंके मिलने | 
योग्य उत्तम और पुण्यलोकोंको प्राप्त न कर सकूं ॥ ९४! ५ 
थे लोका मातृहन्तृणां ये चापि पितृधातिनाम । 
गुरुदारगासिनां ये च पिशुनानां च ये तथा ॥ ९५ ॥ 
माठहत्या करनेवाले, पितुवाती, गुरुकी खीठे झुम ऋरनेवाले और चुगलखोर लोशोंको जिन 
होकी प्राप्ति होती हे ॥ २५ ॥ 
साधूनसूयतां थे च ये चापि परिवादिनाभ । 
~ ची € ७ ७. ह Ea 
| ये च निक्षेपहतुगां ये च विश्वासघातिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
ज्य > ha ~ ०७ २५ ® > = 
साइुआक साथ दुष्ट आचरण करनेवाले निन्दक, दूसरोंको कलंक छनानेवाले, धरोहर 
इरपनेवारे ओर विश्वासघाती ॥ २६ | 
४९ # ७ ~ oe 
सुक्तपूवा स्त्रियं ये च निन्दतामघरांसिनास्‌ । 
ब्रह्मन्नानां च थे लोका थे च गोघातिनामपि ॥ २७ ॥ 


पढे दूसरेके उपभोगमें आयी हुई सोको प्राप्त करनेवाले, पापकी स्तुति करनेवाले, अक्षघाती 
और गोहत्यारे लोगोंको जो लोक प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥| 


पायसं वा यवान्नं वा शाकं कृसरमेव वा । 
संयावापूपमांसानि ये च लोका वृथाक्षताम्‌ । 
तानहैवाधिगच्छेयं न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ २८ ॥ 
पायस, यवाश्र, शाक, उत्तम अन्न, मोइनमोग, मालपूजा आदिको विना देव और ब्राक्षणोंको 


| समर्पण किये ही भोजन करते हैं, इनको जो लाने ` प्राप्त होते हें, यदि में कळ जयद्रथका 
हि बन न करू तो मुझे भी उन्हीं लोकोंको ही जाना पडेगा ॥ २८ ॥ 
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वेदाध्थाथिनन्नत्यर्थ संशितं चा द्विजोत्तमम्‌ । 
अवमन्यमानो शान्याति वृद्धान्खाधूंस्तथा गुरूनू ॥२९॥ 
बेद पढनेवाले और अत्यन्त कठोर त्रवका पालन करनेवाले प्रशंसाके योग्य उत्तम ब्राह्मण 
बूढे, साधु और शुरुलोगोंका अपमान करनेवाला पुरुष जिन लोकोमें गमन करता है ॥२९॥ 
सएशतां ्राह्मणं गा च पादेनाओि च थां लभेत्‌ । 
याप्छु छेष्म पुरीषं वा सूत्रं चा खुश्चतां गति! । 
लां गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण, गौ और आश्निको चरणसे स्पश करनेवाले पुरुपको जो लोक मिलता है, और जहमें 
शेष्म, मल सूत्र त्याग करनेवाले पुरुषांकी जो गति होती है, मुझे यदि में जयद्रथो न 
मारूं तो उसी घोर शतिको में भी प्राप्त करूं ॥ ३०॥ डे 
नञ्चस्थ समाथमानस्थ या च वन्ध्यातिथेगतिः । 
उत्कोचिनां वषोक्तीनां वञ्चकानां च था गति! । 
आह्मापहारिणां था च था च सिथ्यामसिशासिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
जङ्ग स्नान करनेवाले, जिनके घरमे अतिथिको भोजन दिये बिना असफल लौटा दिया जाता 
दे, घूसखोर, मिथ्या बचन बोलनेवाले और दूसरेको ठमानेवाले, अपने आस्माकी हिंसा 
करनेवाले, दूसरोंपर झूठे आरोप करनेवाले लोगोंकी जो गति होती है ॥ ३१ ॥ 
शृत्यै! संहदयमानानां पुत्रदाराश्रितेस्तथा । 
असंविभज्य क्षुद्राणां या गतिष्टमञ्चताम्‌ । 
ताँ गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३३॥ 
सेबकोंकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले, पुत्र, खरी तथा अपने आश्रितोंको उनका भाग उन्हें 
समर्पण किये बिना ही मिष्टान्न भोजन करनेवाले क्षुद्र पुरुषोंको जो घोर गति प्राप्त होती है, | 
यदि में कळ जयद्रथका वथ न करू तो मुझे भी बही दुर्गति प्राप होवे ॥ ३२॥ र 
संश्रितं वापि यस्त्यक्त्वा साधुं तद्गचन रतम्‌ । 
न विभति तशंसात्मा निन्दते चोपकारिणस्‌ ॥ ३३॥ 
जो दुष्टात्मा शरणागत, साधु पुरुष और आज्ञाकारी उत्तम चरित्रवाले आश्रितोंको त्यागकर 
उसका पोषण पालन नहीं करता और उपकारीकी निन्दा ही करता है ॥ ३३॥ 
अहते प्रातिवेइयाय श्राद्धं यो न ददाति च । 
अनते च यो दद्यादूव्ृषलीपत्युरेव च ॥ ३४॥ 
तथा जो पडोसमें रहनेवाले योग्य पात्रको श्राद्ध आदिमें उचित वस्तु दान नहीं करता, सदा 


अयोग्य व्यक्ति, वा बिवाहके पूर्व रजस्वला हुई कन्याके अथवा गूद्रीके साथ बिवाह क करने- 


बाले ब्राक्षणकों आद्धकी सामग्री देता दै ॥ ३४ ॥ 
३९ ( म, भा. गोण. ) 
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रक्षमाणश्च तं संख्ये ये मां योत्स्णन्ति केचन । 
Loe >, नचे छा आ [लि ब्ावशाते $ | २३ ॥ 
अपि द्रोणकृपो वीरौ छादथिष्यानि ताज्शरः | 
राजन्‌ ! यदि कोई रणभूभिमें उसकी रक्षा करनेंके निमित्त मेरे सङ्गमे युद्ध करेंगे; यदि वे 
बीर द्रोणाचाय वा कृपाचार्य भी होंगे, तो भी उन्हें तीक्ष्ण बाणांसे छिपा दूंगा ॥ २३ ॥ 
यद्येतदेवं संग्राम न कुषौ पुटबडभाः । । 
म्रा स्म पुण्यकृतां लोकान्पाप्छुयां श्रसंसतान ॥ ९४॥ 
है पुरुषभेष्ठ राजसिंहो ! यदि युद्धभूमिमें में ऐसा कार्य नहीं करूं, तो में श्रवीरोंके मिलने | 
योग्य य > क हे || 
योग्य उत्तम और पृण्यलोकोंको प्राप्त न कर सळू ॥ ९४! 


ये लोका मातृहन्तूणां ये चापि पितृथातिनाम । 
गुरुदारगासिनां ये च पिछुनानां च ये तथा ॥ २७ ॥ 
माठहत्या करनेवाले, पितुयाती, गुरुकी छठे कुछम करनेवाले और चुगलखोर लोगोंकी जिन 
लोकोंकी प्राप्ति होती हैं ॥ २५ ॥ 
साधूनसूयतां थे च ये चापि परिवादिनास्‌ । 
= निक्षेपह € » ७ > Le 
येच तृणा ये च विश्वासघातिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


साधुओंके साथ दुष्ट आचरण करनेवाले निन्द्क, दूसरोंको कलंक लगानेवाले, धरोहर 
इरपनेवाले ओर विश्वासघाती ॥ २६ ॥॥ 


AC ७5. ¢ ¢ 4 
शुक्तपूवा स्त्रियं ये च निन्दतामघरसिनास्‌ । 
ब्रह्मन्राना च ये लोका थे च गोघातिनानपि ॥ २७॥ 


पहिले दूमरेके उपमोगमें आयी इई खीको प्राप्त करनेवाले, पापकी स्तति करनेवाले, अक्षघाती 
और गोइत्यारे लोगोंको जो लोक प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ | 


पायसं वा यवान्नं वा शाकं कूसरमेव वा । 
संयावापूपमांसानि ये च लोका वृथाश्षताम्‌ । 


तानहैवाधिगच्छेयं न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ २८ ॥ 


पायस, यवाश्न, शाक, उत्तम अन्न, मोदनमोग, मालपूजा आदिको विना देव और ब्राक्षणोंको 
समर्पण किये ही भोजन करते हैं, इनको जो लोक प्राप्त 


७ Ee स होते हैं, यदि में कल जयद्रथका 
. अध न करू तो मुझे भी उन्हीं लोकोंको ही ह वी. पंडेग 


[॥ २८ ॥ 
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अध्याय ५१ ] द्वौणपव ३०५ 


ट 2.23 


णिणिणिणिणिणणणणणण१२20९ण१?पशथट००--< 

वेदाध्यायिनभत्यथे संशित वा द्विजोत्तमस । 

अवस्नन्यनानो यान्याति वृद्धान्साधूंस्तया गुरून्‌ ॥२९॥ 
बेद पढनेबाठे और अत्यन्त कठोर ब्रतका पालन करनेवाले प्रशंसाके योग्य उत्तम ब्राह्मण 
बूढे, साधु और शुरुलोगोका अपमान करनेवाला पुरुष जिन लोकोंमें गमन करता है ॥२९॥ 

स्णशतां त्राह्मणं गां च पादेनाञ्िं च थां लभेत्‌ । 

याप्खु नछेष्स पुरीषं वा सूच वा सुञ्चतां गतिः । 

तां गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३०॥ 

ब्राझण, गो और अश्निको चरणसे स्पशे करयेवाले पुरुषळी जो लोक मिलता है, और जलमें 
हेष्म, मल सूत्र त्याग करनेवाले पुरुषोंकी जो गति होती है, मुझे यदि में जयद्रथको न 
मारू तो उसी घोर महिको में भी प्राप्त करूं । ३० ॥ शर 

नग्नस्थ स्नाथम्रानस्य या च वन्‍्ध्यातिथेगेलि! । 

उत्कोचिनां छबोक्तीनां वञ्चकानां च था गति! । 

आत्मापहारिणा था च था च निथ्यासिदषासिनास्‌ ॥ ३१॥ 
नङ्गे स्नान करनेवाले, जिनके घरमें अतिथिको भोजन दिये बिना असफल लौटा दिया जाता 
हैं, घूसखोर, मिथ्या बचन बोलनेवाले और दूसरेको ठयानेबाले, अपने आत्माकी हिंसा 
करनेवाले, दूसरोंपर झूठे आरोप करनेवाले लोगोंकी जो गति होती है ॥ ३१ ॥ 

भृत्यै! संहदयमानानां पुत्रदाराञ्चितैस्तथा । 

अर्संचिभज्य क्षुद्राणां या गतिसष्टम्चताम््‌ । 

ताँ गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सेबकोंकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले, पुत्र, खरी तथा अपने आश्रितोंको उनका भाग उन्हें 
समर्पण किये विना ही मिष्टान्न भोजन करनेवाले क्षुद्र पुरुषोंको जो घोर गति प्राप्त होती है, 
यदि में कल जयद्रथका वध न करूं तो मुझे भी बही दुर्गति प्राप्त होवे ॥ ३२॥ 

संश्रितं वापि यस्त्यक्त्वा साधु तहूचन रतम्‌ । 

न बिभति दशंसात्मा निन्दते चोपकारिणस्‌ ॥ ३३॥ 
जो दुष्टात्मा शरणागत, साधु पुरुष और आज्ञाकारी उत्तम चरित्रवाले आश्रितोंको स्यागकर 
उसका पोषण पालन नहीं करता और उपकारीकी निन्दा ही करता है ॥ ३३॥ 

अहते प्रातिवेइयाय श्राद्धं यो न ददाति च । 

अनते च यो दद्यादूव्ृषलीपत्युरेव च ॥ ३४॥ 
तथा जो पडोसमें रहनेवाले योग्य पात्रको श्राद्ध आदिमें उचित वस्तु दान नहीं करता, लड 
अयोग्य व्यक्ति, वा विवाहके पूर्व रजस्वला हुई कन्याके अथवा शूद्रीके साथ बिवाह करने- 


बाले ब्राह्मणको श्राद्धकी सामग्री देता है ॥ ३४ ॥ 
३९ ( म. भा, रोण, ) 
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[ अभिन्नन्युव घपई 
ai 

मद्यपो भिन्नमथादः कुतप्रो भ्रातूनिन्दक! ! 

तेषां गतिसियां क्षिप्र न चेद्धन्यां जयद्रथस्‌ ॥ ३५ ॥ 
मद्य पीनेवाला, ध मर्यादा तोडनेबाला, कृतघ और भर्ताकी निन्दा! करनेवाला है, इन 
सब लोगोंके लिये जो दुर्गति प्राप्त होती है, उसीको में भी शीघ्र ही प्राप्त करूं, यदि मैं 
जयद्रथको मार न डाळं ॥ ३५ ॥ 

धर्मादपेता ये चान्ये मया नात्रानुकी तिला: ! 

ये चानुकीतिताः क्षिप्रं तेषां गतिमवाप्लुयाम्‌ 

यदि व्युष्टामिमां रात्रिं श्वो न हन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३६ | 
जिन अधाभयांका नाम मने लिया हे ओर दूसरे भी जो बहुतसे धर्मरहित पुरुषोंका मेंने 


गति > 


नाम नहीं लिया ह, उनकी जो दुर्गति होती हे, यदि में यह रात बीत जानेपर कल 


जयद्रथका बध न करू, तो मुझे भी वही गति शीघ्रही प्राप्त होवे ॥ ३६ ॥ | 
इमाँ चाप्यपरां भूयः प्रतिज्ञां भे निबोधत । 
यमास्मिन्नहते पापे सूयोंऽस्तसुपयास्यलि । 
इहेव संप्रवेष्ठाहं जवलितं जातवेदसम्‌ ॥ ३७॥ 
इसके अतिरिक्त और भी में दूसरी यह प्रतिज्ञा करता इं उसे भी फिर आप सब लोग 
नि), इस पापी जयद्रथके मारे जानेसे पहले ही स्थ अस्ताचलको चले जायँगे, तो इस । 
हा स्थळ्पर में जलती हुई अभिमे प्रवेश करके प्राण त्याग करूंगा ॥ ३७ ॥ | 
असखुरखुरमन॒ष्या 
i + पक्षिणो वोरगा वा पितृरजनिचरा वा ब्रह्मदेवर्षयो वा । 
कै स्पर चापि तस्मात्तदपि मम रिपुं लं रक्षितुं नैव दाक्ताः ॥ ३८॥ | 
देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, सर्प पितर, निशाचर, ब्रक्मर्पि, देवर्षि आदि यह चराचर 


जगत्‌ तथा इनसे भी श्रेष्ठ जो कुछ है बह ये सब मिलकर भी मेरे सम्पुखसे हमारे उस... 
शत्रु जयद्रथकी रक्षा करनेमें समर्थ न हो सकेंगे ॥ ३८ ॥ | 
यदि विशति रसातलं तदग्र | 


तैरहं थ वियदपि दवपुर दिते पुरं वा। | 
तदपि शरशतैरहं प्रभाते भरशामभिपत्य रिपो! शिरोडभिहती ॥ ३९॥ | 


यदि बह पाताल, या उससे भी आगे अथवा आकाश्च, देवलोक वा दितिलोकोंमें भी प्रबेश 


करे, तो भी में कल उसके समीपमें वेकं 
र काटकर मिराउंगा ॥ ३९ ॥ तीक्ष्ण बाणोंसे उस घोर शत्रुका 
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एवशुक्त्वा विचिक्षेप गाण्डीवं सव्यदक्षिणम्‌ । 
है तस्य शब्दसातिक्रर्घ धनुःशब्दो5रए शहिवस््‌ ॥ ४०॥ 
ऐसा वचन कहके अजुन बायें और दिने हाथसे गाण्डीब धनुष चढाते हुए धनुष टङ्कार 
करने लगे; वह धलुष टङ्कारका शब्द दूसरे शब्दोको अतिक्रम करके आकाशमें व्याप्त हो 
गया ॥ ४० ॥ 
अजुनेन प्रतिज्ञाते पाथ्वजन्यं जनादन! । 
५ मदध्मी तत्र संकुद्धो देवदत्तं धनंजय! ॥४१॥ 
जब अञुनने इस प्रकारसे प्रतिज्ञा कौ, तब श्रीकृष्णने अत्यंत क्रुद्ध होकर पाञ्चजन्य शङ्क 
बजाया और अर्जुन भी अपने देवदत्त झंखको बजाने लगे ॥ ४१ ॥ 
स पाश्चजन्योऽच्युतवक्त्रवायुना भूषं सुपूणोदरनिःसृतध्वानिः । 
जगत्सपातालवियादिगीश्वरं प्रकम्पयामास युगात्यये यथा ॥ ४२॥ 
श्रीकृष्णके मुखवायुसे पूरित अत्यन्त भर्थकर ध्वनि प्रकट करनेवाले पाञ्चजन्य शंखके शब्दसे 
पाताळ, आकाश, दिशा और दिकपालों सहित जग प्रलय कालके समयके अनुसार 
कम्पित होने लगा ॥ ४२ ॥ 
ततो वादिच्रघोषाश्च प्राढुरासन्समन्ततः । 
सिंहनादाश्च पाण्डूनां प्रतिज्ञाते महात्मना ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि पकपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५१ ॥ समा्तमभिमन्युवधपर्व ॥ १९९४ ॥ 
महात्मा अर्जुनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर चारों ओरसे पाण्डयोंकी सेनामें युद्धके जुझाऊ 
बाजोंके सहित वीरोंके सिंहनाद सुनाई देने लगे ॥ ४३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम इक्यावनवां भध्याय समाप्त ॥ ५१॥ अभिमन्युवघपवे समास ॥ १९९४॥ 


७२ १ 


लऽ्जय उवाच 
श्रुत्वा तु तं महाशब्दं पाण्डूनां पुत्रणद्धिनाम्‌ । 
चारै! प्रवोदिले तत्र ससुत्थाय जयद्रथ! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! सिन्धुराजके पुत्र राजा जयद्रथ पुत्रवत्सळ पाण्डवोंके उस महाघोर 
शब्दको सुनकर तथा दूतोंके मुखसे अर्जुनकी प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण वृत्तान्त जानकर अपने 


श्चिषिरसे उठे ॥ १ ॥ 
न 
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मद्यपो भिन्नमथादः कृतघ्नो भ्रातूनिन्दक! । 
तेषां गातिमियां क्षिप्र न चेद्धन्यां जयद्रधम्‌ ॥ ३७ || 


मद्य पीनेबाला, धर्म मर्यादा तोडनेवाला, कृतप्त और भर्ताकी बिन्दा! करनेवाला है, इन 
सब लोगोंके लिये जो दुर्गति प्राप्त होती है, उसीको में भी शीघ्र ही प्राप्त करू, यदि में 
जयद्रथको मार न डाळ ॥ ३५ | 
धर्मादपेता ये चान्ये मया नात्रातुकीर्तिता। । 
ये चानुकीतिता! क्षिप्रं तेषां गतिमवापतुयाम्‌ 
यदि व्यृष्टामिमां रात्रिं श्यो न हन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३६॥ | 
जिन अधर्मियोंका नाम मैंने लिया है और दूसरे भी जो बहुतसे धर्मरहित पुरुषोंका मैंने 
नाम नहीं लिया है, उनकी जो दुर्गति होती है, यदि में यह रात बीत जानेपर कल 
जयद्रथका बघ न करूं, तो मुझे भी वही गति शीघ्रही प्राप्त होवे ॥ ३६ ॥ प 


इमाँ चाप्यपरां भूयः प्रतिज्ञा मे निबोधत । 
यमस्मिन्नहते पापे सूयो$स्तसुपयास्थति । 
इहव संप्रवेष्टाहं ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ ३७॥ 
इसके ~ ह ~ ¢ A ~ पु 
अतिरिक्त और भी में दूसरी यह प्रतिज्ञा करता हूं उसे भी फिर आप सब लोग 
सुनिये, इस पापी जयद्रथक्े मारे जानेसे पहले ही सर्य अस्ताचलको चले जायेंगे, तो इस | 
ही स्थलपर में जलती हुई अग्निम प्रवेश करके प्राण त्याग करूंगा ॥ ३७॥ | 
पक्षिणो > 
ह क्षणो बोरगा वा पितूरजनिचरा वा ब्रह्मदेवर्घयो या । 
इ रमचरम्रपीद यत्परं चापि तस्मात्तदपि म्म रिपुं तं रक्षितुं नेव चात्ताः ॥ ३८॥ | 
वता i ~ र्षि ~ ~ 
ह २5८३ कयन विकर सप, पितर, निशाचर, ब्ह्मर्पि, देवि आदि यह चराचर 
त्‌ रे जो इछ दै वह- ये सब .मिलकर भी मेरे सम्मुखसे हमारे उस | 
शत्रु जयद्रथकी रक्षा करनेमें समर्थ न हो सकेंगे ॥ ३८ ॥ 
यदि विशति र i देवपरं : 
तदापि मलन पंप की हित! पुरं वा । 
हैं प्रभात शशममिपत्य रिपो; शिरोडभिहर्ता ॥ १९॥ 


यदि बह पाताल, या उससे भी आगे अथवा आकाश्च, देवलोक वा दितिलोकोंमें भी प्रबेश 
ताक्ष्ण बाणोसे उस घोर कत्रुका 
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ष्याथे ५२ | द्वणपवं to 
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एवशुक्त्वा विचिक्षेप गाण्डीवं सव्यदक्षिणम्‌ । 
तस्य शव्दसातिक्रर्घ धनुः शाव्दोऽस्णृवादिचम्‌ ॥ ४०॥ 
ऐसा बचन कहके अर्जुन बायें और दहिने हाथसे गाण्डीब धनुष चढाते हुए धनुष रङ्कार 
करने लगे; वह धनुष उङ्कारका शब्द दूसरे शब्दोंकों अतिक्रम करके आकाइामे व्याप्त हो 
गया ॥ ४० ॥ 
अजुनेन प्रतिज्ञाते पाञ्चजन्यं जनादन! । 
५ अदध्मो तच्च संकुद्धो देवदत्त धनंजय! ॥४१॥ 
जब अथुनने इस प्रकारसे प्रतिज्ञा की, तब श्रीकृष्णने अत्यंत क्रुद्ध होकर पाञ्चजन्य शङ्क 
बजाया और अर्जुन भी अपने देवदत्त शंखको बजाने लगे ॥ ४१ ॥ 
स पाञ्वजन्योऽच्युतवक्त्रवायुना भशे सुपूर्णोदरनिःसृतध्वानिः । 
जगत्सपातालवियादिगीश्वरं प्रकम्पयामास युगात्यथे यथा ॥ ४२॥ 
श्रीकृष्णके मुखबायुसे पूरित अत्यन्त भर्यकर ध्वनि प्रकट करनेवाले पाञ्चजन्य शंखके शब्दसे 
पाताल, आकाश, दिशा और दिक्पालों सहित जग प्रलय कालके समयके अनुसार 
कम्पित होने लगा ॥ ४२ ॥ 
ततो वादित्रघोषाश्च प्राढुरासन्समन्ततः । 
सिंहनादाञ्च पाण्डूनां प्रतिज्ञाते महात्मना ल ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वोणि एकपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५१ ॥ समाप्तमप्िमन्युवधपर्व ॥ १९९४ ॥ 
महात्मा अ्ुनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर चारों ओरसे पाण्डयोकी सेनामें युद्धके जुझाऊ 
बाजोंके सहित वीरोंके सिंहनाद सुनाई देने रगे ॥ ४३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ अभिमन्युवघपव समाप्त ॥ १९९४॥ 


१ ७२ १ 


लण्जय उवाच 
श्रुत्वा तु तं महाराव्दं पाण्डूनां पुत्रगूद्धिनाम्‌ । 
चारै? प्रवेदिते तत्र सझुत्थाय जयद्रथ! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! सिन्धुराजके पुत्र राजा जयद्रथ पुत्रवत्सल पाण्डवोंके उस महाघोर 
शब्दकों सुनकर तथा दूतोंके मुखसे अर्जुनकी प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण इचतान्त जानकर अपने 
श्षिबरिरसे उठे ॥ १ ॥ 
न 


0 0-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


है. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan ga Trust Donations 
३०८ पहाभरले [ प्रतिशापई 

शोकसंसूडहददथो दुःखेनाभिहतो श्रशस्‌ । 

मज्जमान हवागाघे विपुले शोकसागरे ॥९॥ 
उनका हृदय शोकसे मोहित हो गया और वे अत्यन्त दुःखित और आत हो गये; तथा शोकके 
विशाल ओर अगाध समुद्र इबते हुए !! २९!: 

जगाम समिति राज्ञां सैन्धवो विसशन्बहु । | 

स तेषां नरदेवानां सकाशे परिदेवदन्‌ ॥३॥ | 
अपने मन ही मन अनेक प्रकारकी चिन्ता करते हुए राजाओंळी सभामें गये और उन 
नरदेवोंके समीप रोने लगे ॥ ३ ॥ 

अभिमन्योः पितुर्भीतः सत्रीडो वाक्यघजन्रबीत्‌। 


योऽसौ पाण्डोः किल क्षेत्रे जात; दाकेण कामिना ॥४॥ 
वह अभिमन्युके पिता अजुनके डरसे भयभीत होकर लज्जापूर्वक यह वचन बोले-जो | 
पाण्डुकी पत्नीके क्षेत्रमे कामी इन्द्रके वीयसे उत्पन्न हुआ है ॥ ४॥ | 
स निनीषति दुदुद्धिमी किलेकं थ मक्ष यम्‌ । 
तत्स्वस्ति वोऽस्तु यास्यामि स्वगृह जीवितेप्तवया ॥ ७५ ॥ 


Ce i आ. “हे |... &६ कष्ट च च & > 
बह दुुद्ध अजुन केवल अकेले मुझे ही यमपुरीमें मेजनेकी इच्छा करता है । आप छोगोंका 
कल्याण होवे, में अपनी प्राणरश्षाके निमित्त इसी सब्य यहांसे गमन करके अपने घरपर 
चला जाऊंगा ॥ ५ ॥ 
अथ वा स्थ प्रतिवलाखातु मां क्षत्रियषना! । 
be Lo ५ [a > 
पाथन प्राथत वारारते ददन्तु समाभयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा हे क्षत्रिय बर श्रेष्ठ पुरुषो ! आप लोग उस अशुनके विरुद्ध अखन अखोको ग्रहण 
करक नरो रक्षा करें; अनने मेरे प्राण लेने प्रतिज्ञा की है, इसलिये आप मेरी रक्षा 
करके मुझे अभय कीजिये ॥ ६ ॥ 
द्रोणदुर्योधनकृपाः क्ण मद्रेशाबा हिका? । 
es शक्तास्त्रातुमप्यन्तकार्दितम्‌ ॥७॥ 
, दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, मद्रराज शल्य, बाहिक, दुःशासन आदि आप सब 
वीर यमराजके संकटसे भी मेरी रक्षा करनेमे समथ हैं ॥ ७॥ 
किमङ्ग पुनरेकेन फल्गुनेन जिघांसता । 
हे न येयु भवन्तो माँ समस्ताः पतथः! क्षिते! ॥८॥ 
. जब अकेले अर्जुन मुहे मारनेकी इच्छा करता है, तब उनके हाथमे तुम सब भूमिपति मेरी 
' रदा केसे नहीं कर सकेंगे ? ॥ ८॥ 
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प्रहषे पाण्डवेयानां श्रुत्वा सम सहद्भयम्‌ । 
सादन्ताच च भेषज्ञानि सुलूबोरिव पार्थिवाः ॥९॥ 
RU इपनादका सुनकर भ अत्यन्त ही भयभीत हो गया हूं, मरणासन्न पुरुषके समान 
रे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं ॥ ९ 
वधो नून प्रतिज्ञातो भस्त गाण्डीवधन्वना । 
तथा हि हृष्टा! कोशान्ति शोककालेऽपि पाण्डवाः ॥ १०॥ 
गाण्डीव धनुषक्रो धारण करनेवाले अजुनने अवश्यही मेरे वधके निमित्त प्रतिज्ञा की है, इस- 
लिये हो पाण्डव लोग इस शोकके समयमे हपपूवक विंहनाद्‌ कर रहे हें ॥ १० ॥ 
न देवा न च गन्धवा नाखुरोरगराक्षसाः । 
उत्सहन्तेऽन्थथा कतु कुल एव नराधिपाः ॥ ११ ॥ 
देवता, गन्थव, असुर, सपं और राक्षसलोग भौ अ्जुनकी प्रतिज्ञाको निष्फल करनेकों 
उत्साह नहां कर सकते, तो आप लोग महुष्यांछे राजा होकर कया कर सकेंगे ? ॥ ११ ॥ 
तस्मान्मामलुजानीत अह्र बोऽस्तु वरषंभा! । 
अदशोन गसिष्थाभि न सां द्रक्ष्यन्ति पाण्डवाः ॥१२॥ 
इससे आप लोगोंका मडळ होगे; आप सब कोई मुझे घर जानेकी आज्ञा दीजिये । मैं इस 
प्रकारसे अदृश्य होकर गमन करूंगा, जिससे पाण्डवलोग मुझे न देख सकें ॥ १२॥ 
एवं विलपश्ान ते मयाद्ववाकुलचेतसम्‌ । 
आत्मकाथगरीयहत्वाद्राजा दुर्णोधनो5ब्रवीत्‌ ॥१३॥ 
राजा दुर्योधन अपने कायी श्रेष्ठताळा विचार करते हुए, भथसे व्याकुल चित्त होकर 
विलाप करते हुए राजा जयद्रथको देखकर यह वचन बोले ॥ १३॥ 
न भेतव्य नरव्याघ्र को हि त्वा पुरुषर्षभ । 
मध्ये क्षत्रियवीराणा ति्न्त प्राथयेद्युषि ॥ १४॥ 
है नरव्याघ्र ! पुरुषश्रेष्ठ ! तुम भय मत करो, इन सम्पूण क्षत्रिय बीरोंके बीचमें खडे रहने- 
पर कोन तुम्हे युद्धभूमिमें मारनेके लिये आवाहन कर सकेगा ?॥ १४॥ 
अहं वैकेन! कर्णेश्वित्रसेनो विविशाति! 
भूरिश्रवा! शालः शल्यो वृषसना दुरासद! ॥ १५ ॥ 
मैं, छर्यपुत्र कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रबा, शल, शर्य, दुर वीर वृषसेनः १५ ॥ 
पुरुमित्रो जयो भोजः काम्धोजश्च सुदक्षिणः त्स 


सत्यत्रतो महाबाहुर्विकर्णों दुसुंखः सहः ली 
पुरुमित्र, जय, भोज, काम्बोजराज सुदक्षिण, सत्यव्रत, महाबाहु विकर्ण, दुर्मुख, सदै ॥ १ दे॥ 
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शोकसंसूढहृदयो दुःखेनाभिहतो क्षशास । 


मज्जमान इवागाघे विएुले शोकसागरे NR | 
य A च अत्यर ल तं अं Ro च्च 
उनका हृदय शोकसे मोहित हो गया ओर वे अत्यन्त दुःखित और आच हो गये; तथा शोकके ' 


विशाल ओर अगाध समुद्रमे इबते हुए ! २! 

जगाम समितिं राज्ञां सैन्धवो विद्ध॒शन्बहु । । 

स तेषां नरदेवानां सकाशे परिदेवय ॥३॥ ! 
अपने मन ही मन अनेक प्रकारकझी चिन्ता करते हुए राजाओंळी सभामें गये और उन 
नरदेबोंके समीप रोने लगे ॥ है ॥ 

अभिमन्योः पितुर्भीतः सत्रीडो वाक्वमन्र वीत्‌ । 


योऽसौ पाण्डोः किल क्षेत्र जातः शक्रेण कामिना ॥ ४ ॥ 
बह अभिमन्युके पिता अजुनके डरसे भयभीत होकर छज्जापूर्वक यह वचन बोले- जो | 
पाण्डकी पत्नीके क्षेत्रमे कामी इन्द्रके वीयेसे उत्पन्न हुआ हे ॥ ४॥ | 
ख निनीषति दुवुद्धिमी किलैकं थ म्रक्ष यस्‌ । 
तत्स्वस्ति दोऽस्तु यास्यामि स्वगृह जीवितेप्लथा ॥५॥ 


Ce © ~ A = me ७" TN >. 
बह दुवाद्ध अजुन केवल अकले मुझे हो थमपृरीमें भजनक्ष इच्छा करता ह । आप लोगोंका 


०० ने ९ च्छ (> ०९५ च Do 
कल्याण दाव, में अपन प्राणरक्षा Iनामित्त शता सभ्य यहातं गमन करक अपने घरपर 
चला जाउया ॥ ५॥ 


अध चा स्थ प्रतिबलास्त्रातु मां क्षत्रियर्षमा! । 


पार्थेन ार्थितं वीरासने ददन्तु ममा भयम्‌ ॥६॥ 
अथवा हे क्षत्रिय बीर श्रेष्ठ पुरुषो ! आप लोग उस अर्जुनके विरुद्ध अख अखोंको ग्रहण 


७. ४५ “र ५९ ७७% ~ (कर e 2३.२६ १.) 
करके मरी रक्षा कर; अजुनने मेरे प्राण लेनेकी प्रतिज्ञा की हे, इसलिये आप मेरी रक्षा 
करके मुझे अभय कीजिये ॥६॥ 
he 
द्रोणदुर्योधनक्ूपाः कर्णमद्रेशवा हिका? । 
टु शासनादयः शक्तास्त्रातुमप्यन्तकार्दितम्‌ ॥ ७॥ 
द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण, मद्रराज शल्य, बाहिक, दुःशासन आदि आप सब 
क्र 
वीर यमराजके संकटसे भी मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हैं ॥ ७॥ 
किमङ्ग पुनरेकेन फल्गुनेन जिघांसता । 
र न येयु भवन्तो माँ समस्ता! पतयः क्षिते! ॥८॥ 
जब अकेले अर्जुन मुझे मारनेकी इच्छा करता है, तब उनके हाथसे तुम सब भूमिपति मेरी 
र्या केसे नहीं कर सकेंगे ? ॥ ८॥ 
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प्रहष पाण्डवेयानां श्रुत्वा सम महद्भयम । 
सादन्ताव च अऽज्गाने सुसूचारेच पाथिवाः ॥९॥ 
पाण्डवाके हषेनादको सुनकर न॑ अत्यन्त ही भयभीत दो गया हू, मश्णासन्न परुपके समान 
मर सारं अग शिथिल हो रहे हई ॥ ९॥ 
बधो नूनं प्रलिज्ञातो नस गाण्डीवधन्वना । 
तथा हि दृष्टा! कोशान्ति शोककालेऽपि पाण्डवाः ॥ १०॥ 
गाण्डीव धनुषको धारण करनेवाले असुनने अवश्यही मेरे वधके निमित्त प्रतिज्ञा की है, इस- 
लगे हा पाण्डव लोग इस शॉकके समयम हपपूवक सिंहनाद कर रहे हें ॥ १० ॥ 
न देवा न च गन्धबो नाखुरोरगराक्षसाः 
उत्सहन्ते$न्यथां कतु कुत एव नराधिपाः ॥ ११॥ 
देवता, गन्धब, असुर, सपं और राक्षसलोग भी अजुनकी प्रतिज्ञाको निष्फल करनेकों 
उत्साह नहा कर सकते, ता आप ठोंग महुष्याक राजा होकर क्या कर सकेंगे ? ॥ ११ ॥ 
तस्मान्मामलुजानीत अह्र वोऽस्तु नरषंभाः । 
अद्शन गासष्याने न सां व्रक्ष्यान्त पाण्डवाः ॥ १३॥ 
इससे आप लोगोंका मजङ्गर होवे; आप सब कोई मुझे घर जानेकी आज्ञा दीजिये । में इस 
प्रकारसे अदृश्य होकर गमन करूंगा, जिससे पाण्डवलोग मुझे न देख सकें ॥ १२॥ 
एवं विलपमानं ते भयाहयाकुलचेतसम्‌ । 
आत्मकायंगरीयस्त्वाद्राजा दुर्योषनोऽग्रवीत्‌ ॥१३॥ 
राजा दुर्योधन अपने कायकी श्रेष्ठताद्धा विचार करते इए, भथसे व्याकुल चित्त होकर 
विलाप करते हुए राजा जवद्रथको देखकर यह वचन बोले ॥ १३॥ 
न भेतव्यं नरव्याघ्र को हि स्वा पुरुषे भ । 
मध्ये क्षत्रियवीराणां तिष्ठन्तं ्रार्थयेद्याषि ॥ १४॥ 
हे नरव्याघ्र ! पुरुषश्रेष्ठ ! तुम भय मत करो, इन सम्पूर्ण क्षत्रिय बीरोंके बीचमें खडे रहने- 
पर कोन तुम्हें युद्धभूमिमें मारनेके लिये आवाहन कर सकेगा ?॥ १४ ॥ 
अहं वैकर्तन! कर्ण श्वित्रसेनो विविंशतिः 
भूरिश्रवाः दाल! झाल्यो वृषसेनो दुरासद ॥ १५॥ 
मैं, सर्यपत्र कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रबा, शल; शल्य, दुर्थर वीर इषसेन॥ १५ ॥ 
पुरुमित्रो जयो भोजः काम्बोजश्च खुदाक्षिणः इ 


सत्यव्रतों महाबाहुविकर्णों दुछुख' सह! LE 
पुरुमित्र, जय, भोज, काम्बोजराज सुदक्षिण, सत्यव्रत, महाबाहु विकर्ण, दुर्मुख; सदै ॥ ११ 
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दुःशासनः सुधाहुश्व कलिङ्ञझाप्युदायुधः । 
री 


विन्दानुविन्दाबाबन्त्यौ द्रोणो द्रोणिः सलोबलः ॥ १७॥ 
दुःशासन, सुबाहु, शख्धधारी इरिङ्गराज, अवन्तिनगरीके राजा विन्द और अलुकिन्द, 


द्रोणाचाये, अश्वत्थामा और शकुनि- ये सब तुम्हारी रक्षा कगे ॥ १७ ॥ 


त्वं चापि रथिनां श्रेष्ठः स्वयं श्रोष्मितद्युतिः । 

स कथं पाण्डवेयेभ्यो सघं पदयसि सैन्धव ॥ १८॥ | 
हे सिन्धुराज ! तुम भी स्वयं महातेजस्वी, शूरवीर तथा रथियोमे श्रेष्ठ हो; तो तुम किस 
निमित्त पाण्डवोंसे अपने लिये भय देखते हो? ॥ १८ ॥ | 


अक्षौहिण्यो दशैका च बदीयास्तव रक्षणे । 

यत्ता योत्स्यन्ति मा भैस्त्वं सैन्धव व्येलु ते भयम्‌ ॥ १९॥ 
बिशेष करके मेरी यह ग्यारह अक्षौहिणी सेना तुम्हारी रक्षा करनेके मिमित्त यत्न पूर्वक | 
शत्रुओंके सङ्ग यद्ध करेगी । हे सिन्धुराज जयद्रथ ! इससे तुम अपने चित्तके शोकको दूर 
करो, तुम्हें कुछ भी भय नहीं है ॥ १९ ॥ 

एवमाश्वालितो राजन्पुत्रेण तव सैन्धवः । 
दुर्योवनेन सहितो द्रोण राजावुपागमत्‌ ॥ २० ॥ 
इ राजन्‌ ! सिन्धुराज जयद्रथ तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके ऐसे वचनोंको सुनकर धीरज धारण 
कर रात्रिके समय दुर्योधनके साथ द्रोगाचायंकरे समीप गये ॥ २७ ॥ 

उपसंग्रहणं कृत्वा द्रोणाय स विशां पते । 

उपोपविद्य प्रणतः पर्यपृच्छदिदं लदा ॥२१॥ 


पृथ्बीपते ! अनन्तर राजा जयद्रथ द्रोणाचार्यकी चरणवन्दना कर उनके समीपमें बैठके 
बिनीतभावसे यह बचन बोले ॥ २१ ॥ 


निमित्ते दूरपातित्वे लघुत्वे इढयेधने । 
मम ब्रवीतु भगवान्विदेष फल्गुनस्य च ॥ २२॥ 


निमित, निश्चय, दृरतक शस्र चलाने नै ० आ 6 | 
क त ऑर हस्तळाधवमे मुझसे अजुनमें कितनी विशेषता है; | 
ढसे आप मुझे बर्णन कीजिये ॥ २२ || री १ 


मह दा ज्ञातुमाचार्य तत्त्वतः । 
छुनस्थ॒ च यथातत्त्वं प्रचक्ष्व मे ॥२३॥ 

है आचार्य ! मुझसे अर्जुनमें विश्वेष बिद्या कौनसी है, उसे में तुम्हारे समीपसे सुननेकी 
इच्छा करता हूं, आप इस बिषयको यथार्थ रीतिसे वर्णन कीजिये ॥ २३ ॥ 
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द्रोण उवाच 
सममाचार्यकं तात तच चैवाजुनस्य च । 
| योगादू्ठुःखोचितत्वाच तस्मात्त्वततोषबिको्जुनः ॥२४॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे तात ! गुरुका उपदेश तुम दोनोंको समान रूपसे बिला है, परन्तु योग 
साधन आर वनवासके दुःखोको सहनेसे अजुन तुमसे अधिक सामर्थ्यवान्‌ हुआ है ॥२४॥ 
न तु ते युधि संत्रास? कार्यः पाथोत्कथश्वन । 
अह हि रक्षिता तात भयात्वां नात्र संशय! ॥ २५॥ 
तोभी तुम उडन अशनये तनिक भी भय मत करो, क्योंकि मैं उनके भयते तुम्हारी रक्षा 
करूगा, श्सर्म कुछ भमा सन्देह नही है ॥ ९५ ॥ 
न हि सडाहुगुप्तस्य प्रभवन्त्यसरा आपि ! 
__ व्यूहिष्यानि च ते वयूहं थे पार्थो न तरिष्यति ॥२६॥ 
की आजा रक्षित होता है, उसके ऊपर देवता भी अपने बलको प्रकाशित करनेमें 
Ls i में कछ एक ऐसा व्यूह बनाऊंगा, कि अर्जुन उसे भेद नहीं कर 
तस्माद्युध्यस्व भा भैस्त्वं स्वधर्ममनुपालय । 
पितृपैतामह सार्गसलुयाहि नराधिप ॥ २७॥ 
हे नरेश ! इसलिये तुम युद्ध करना, तुम कुछ भी भय मत करो, तुम्हारे पितर और 
पितामह जिस मार्गे गये हैं, तुम भी उस ही मार्गते गमन करके अपने क्षत्रिय धर्मका 
पालन करो ॥ २७ ॥ 
अधीत्य विधिवद्वेदानम्रय! खुहुतास्त्वया । 
इष्टं च घहुभिथेज्ञैने ते शृत्युभयाद्ग यम्‌ ॥ २८॥ 
तुमने विधिपूर्वक वेद पढके, अग्निमें अच्छी तरहसे आहुतियोंका प्रदान किया है, तुमने 
बहुतसे यज्ञोंकी पूर्ण किया है, तब तुम्हें सृत्युसे क्या भय है ? ॥ २८॥ 
दुखे भं मानुषैर न्दैसं हा भाग्यमवाप्य तु । 
सुजवीयाजितालढीकान्दिव्यान्प्राप्स्यस्यचुत्तमान्‌ ॥२९॥ 
अभागी पुरुषोंके लिये दुर्लभ ऐसे मृत्युरूप परम भाग्यको युद्धमें पाकर तुम अपने बाइबलसे 
उपार्जित दिव्य तथा श्रेष्ठ लोकॉर्मे गमन कर सकोगे ॥ २९॥ 
कुरवः पाण्डवाश्चैव वृष्णथो$न्ये च मानवा! । 
अहं च सह पुत्रेण अधुवा इति चिन्ट्यताम्‌ Nir 
ये कौरव, पाण्डब, यदुवंशी लोग, त मलुष्य, मैं और मेरा पुत्र-सब ही को अस्थिरः 
नाशबान्‌ समझो ॥ ३० ॥ 
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पथोधेण बयं सर्वे कालेन बलिना इता! ! 
परलोक गमिष्यामः स्वैः स्वैः कमभिरन्बिता ॥ ३२॥ 
समयके अनुसार हम सब लोग बलान्‌ काठके हाथों मारे जाकर अपने कर्मके अलुकूल 
परलोकमें गमन करेंगे | ३१ ॥ 
तपस्तप्त्वा तु घाळ्लोकान्पाप्नुवत्ति तपस्विनः । 
क्षत्रधर्माशिताः शराः कत्रियाः घ्ाप्हुवान्ति तान्‌ ॥ ३२॥ 
तपस्वी लोग तपस्या करके जिन सम्पूर्ण उत्तम लछोकोंमे गमच रते ईं, क्षत्रियधमेको अब- 
लम्बन करनेवाले शूरवीर क्षत्रिय लोग भी उन श्रेष्ठ ही लोकॉर्म गमन करते हे ॥ ३२॥ | 
सञ्जय उवाच 
एवमाश्वासितो राजान्भारद्वाजिन सैत्घवः । 
अपाबुदड्गय पाथादादाय च सनो दधे ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्विपञ्चाशो ऽध्यायः ॥ ५२॥ २०२७॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! भरद्वाजपुत्र ट्रोणाचायके इस प्रकारसे आश्वासन तथा धीरज 
देनेपर सिन्धुराज जयद्रथने अजुंनका भय छोड दिया और उन्होंने युद्ध ळरनेथे अपना चित्त 
लगाया ॥ ३३ ॥ 


॥ महामारतके द्रोणपर्वमं बाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ || २०२७॥ 


उपय 


१ ७३ ; । 
संजय उवाच 

प्रतिज्ञाते तु पार्थन सिन्धुराजबध तदा । 

वासुदेवो महावाहुथेनज्ञयम भाषत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे राजेन्द्र |! जब अजुनने सिन्धुराज जयद्रथके बधकी प्रतिज्ञा कर ली, तब 
वसुदवपुत्र महाबाहु श्रीकृष्ण अजुनसे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 

आठृणा मतमाज्ञाय स्वया वाचा प्रतिश्रुतम्‌ । 
सेन्धव श्वोऽस्मि हन्तेति लस्साइ सलम्म कूलम्‌ ॥२॥ 


हे अजुन ! तुमने अपने भाइयोंके अभिप्रायको न जानते ही बाणीसे जो प्रतिज्ञा की है, किं 
में कल सिन्धुराज जयद्रथका बघ करूंगा, ? यह तुमने अत्यंत साहसका कर्म किया है ॥२॥ 
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असंमनन्‍त्रण सघा साधेललिभारोऽघस्चच्यतः । 
कथं लु सवलोकस्य नावहाश्या अवेभहि ॥३॥ 
तुम मेरे सङ्ग बिना परामश किये ही जो अत्यन्त कठिन आरके उठानेमें तैयार हुए हो 
इसलिये जिसमें सम्पूर्ण पुरुषोंके बीच हम लोगोंकी हंसी न होवे, में उस ही उपायका बिचार 
रट्टा हूं ॥ ३ ॥ 
धातराष्ट्रस्थ शिबिरे मथा प्रणिहिताश्वरा। । 
ल इभे शीघनागज्य प्रवृत्ति वेदयन्ति नः ॥४॥ 
अने दु्यांधनके शिविरमे अपने गुप्त दूत भेजे थे, वे शीघ्रताके सहित बहांसे आकर मुझे 
उधरका समाचार बता गये हैं ॥ ४ ॥ 
त्वया चें सम्प्रतिज्ञाते सिन्धुराजवधे तदा । 
सिंहनादः सवादि्र। सुमहानिह ते! श्त ॥५॥ 
जिस समय तुमने सिन्धुराज अयद्रथके वध करनेके निमित्त || की थी, उस समयमें 
यहांपर सिंहनाद और रणबाज़ञोंका महान्‌ शब्द हुवा था; उसे कौरबोंने सुना था ॥ ५॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ता घातराष्ट्राः ससैन्धवाः । 
नाकहमाल्लिंहनादोऽथमिति सत्वा व्यवास्थिता! ॥६॥ 
उस ही शब्दको सुनकर जयद्रथ सहित सब धृतराष्ट्र पुत्र भयभीत हो गये । वे लोग विना 
कारणके यह सिंहनाद नहीं हुआ है ऐसा समझकर युद्धके निमित्त सावधान हो गये ॥६॥ 
सुमहाज्चाब्द्सम्पात) कौरवाणां महासुज । 
आसीज्ञागाश्वपत्तीनाँ रथघोषश्च भैरव! ॥७॥ 
हे महाबाहो ! उस समयमें उन कौरव लोगोंझी सेनामें ही महान्‌ जोरसे शब्द हुआ; हाथी, 
घोडे, पैदल चलनेबाले योद्धा और रथमेनाओंका घोर अत्यन्त तुमुल शब्द हुआ था ॥७॥ 
अभिसन्युवधं श्रुत्वा धुवमातो धनञ्जयः । 
रात्रौ नियास्याति ऋधादिति मत्वा व्यवास्थताः ॥८॥ 
वे लोग यही समझ कर युद्धके निमित्त तैयार होके खडे हुए कि अजुन अभिमन्युके वधका 
वृत्तान्त सनकर दुःखते आत्तं और क्रुद्ध होकर आज रात्रिके समयर्म ही युद्धके निमित्त 
शिबिरसे बाहर निकल पडेंगे ॥८॥ 
लेथत द्धिरि्यि सत्या अता सत्यवलस्तव । 
प्रतिज्ञा सिन्धुराजस्य वधे राजीवलोचन 
है कमललोचन अर्जुन ! उन लोगोंने इसी प्रकारसे 
जयद्रथके बघके निमित्त सदा सत्य बोलनेवाले तुम्हा 
(४० म, भा. ब्रोण. ) 


॥९॥ 
झे निमित्त सावधान होनेपर 


गे दृढ़ प्रतिज्ञा सुनी ॥ ९ ॥ 
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३१४ पह्ाभारले [ प्रतिशापदे 
ततो विमनसः सर्वे त्रस्ताः क्षुद्रसूगा इव । 
आसन्खुयोधनामात्याः स च राजा ज पद्रथः ॥१०॥ 
और तुम्हें सत्यप्रतिज्ञ समझके एयोधनके अन्त्री और स्वयं राजा जयद्रथ -आंदि सब योद्धा 
लोग क्षुद्र हरिणोंके समान भयभीत और उदास हो गये ॥ १० ॥ 


आयात्सौवीरसिन्धूनामीः्वरो भूशठुः खितः ॥११॥ 
~ ~ 
अनन्तर सिन्धु और सौवीर देशके राजा जयद्रथ अत्यन्त दुःखित तथा कातर होके अनुया- | 


यियोके सहित उठकर अपने शिबिरपर आ गये ॥ ११ ॥ 


अथोत्थाय सहामात्यैदीनः शिविरमात्मनः । 


~ 


स मन्त्रकाले संमन्त्र्य सवा नैःश्रेयसी? क्रिया! । 
खुयोधनमिदं वाक्यमब्रवीद्राजलंसदि ॥ १२॥ | 
अनन्तर उन्होने मन्त्रके समय अपने कल्याणके कार्योंके सम्बंधमें मंत्रियोसे बिचार करके | 
सम्पूर्ण राजाओंकी सभामें जाकर सुयोधनके समीपमें यह वचन कहा ॥ १२ ॥ 


मामसौ एत्रहन्तेति शवोऽभियाता धनञ्जयः । | 
प्रतिज्ञातो हि सेनाया मध्ये तेन वधो मम ॥१३॥ | 
बह अजुन मुहे अपने पुत्रका वध करनेवाला समझकर कल युद्धभूमिमें मुझपर आक्रमण | 
करेगा । अजुनने सेनाके बीच मेरे वध करनेके निमित्त प्रतिज्ञा की हे ॥ १३ ॥ 
तां न देवा न गन्धर्वा नाखुरोरगराक्षसाः । 
उत्सहन्तेऽन्यथाकतु प्रतिज्ञां सव्यसाचिनः ॥ १४ ॥ 
उस सव्यसाची अर्जुनी उस प्रतिज्ञाको देवता, गन्धे, अशुर, सर्प और राक्षस आदि भी 
मिथ्या करनेका उत्साह नहीं कर सकते ॥ १४ ।: 
ते मां रक्षत संग्रामे मा वो सूर्थि धनञ्जयः । 
पदं कृत्वाप्नुयाल्ृक्ष्य तस्मादत्र विधीयताम्‌ ॥ १७॥ 
इससे आप लोग युद्धभूमिमें मेरी रक्षा कीजिये, जिससे वह आप लोगोंके शिरको पददलित 
करके अपना लक्ष्य ग्रहण न कर सके, आप लोग वैसे ही उपायका विधान कीजिये ॥१५॥ 
अथ रक्षा न मे संख्ये कियते कुरुनन्दन | 
च अनुजानीहि मां राजन्गामेष्यानि गृहान्प्रति ॥ १६॥ 
' कुरुनन्दन ! राजन्‌ ! यदि आप लोग युद्धमें मेरी रक्षा न कर क तो मुझे आज्ञा दो, मैं | 
बुर जानेके निमित्त यहांसे प्रस्थान करूंगा ॥ १६॥ 
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क्षेष्याय ५३ | द्रोगपर्व ३१५ 


क 


DS 


एवसुक्तस्त्वचाक्शीषों विमना! ख सुयोधनः । 

अआत्वाभिदशप्तवन्त त्यां ध्यानमेवान्वपत्यत ॥ १७॥ 
जब जयद्रथन सुयोधनसे एसा वचन कहा, तब सुयोधन तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनकर शिर 
नाचाकर दुःखत चित्त होक तुम्हारी निंदा करते हुए चिन्ता करने लगे ॥ १७॥ 


तमातमसिससरुप्रेद्य राजा किल स सैन्धवः । 
स्टळु चात्महितं चैव सापेक्षमिदसुक्तचान ॥ १८॥ 
सिन्धुराज जयद्रथ सुयोधनका दुःखित चित्तसे चिन्ता करते हुए देखकर अपने दितक्े 


Los 


निमित्त कोमल और सापेक्ष यह बचन बोले ॥ १८ ॥ 


नाहं पझ्यामि अवतां तथावीण धनुर्धरम्‌ । 
हि योड्युनस्यास्त्रमस्त्रेण प्रतिहन्थान्महाहवे ॥१९॥ 
में तुम्हारी सेनाके बीच ऐसे किसी धनुद्धर पुरुषको भी नहीं देखता हूं, जो महायुद्धमें 
अपने अस्नोंसे अजुनके अख्नोंका निवारण कर सके ॥ १९॥ 
वासुदेवसहायस्य गाण्डीव घन्वतो घलुः 
को5जुनस्थाग्रतस्तिष्ठेत्साक्षादपि शतकतुः ॥ २०॥ 
श्रीकृष्णकी सहायतासे युक्त अजुंन गाण्डीव थदुष ग्रहण करके युद्धभूमिमें अपने बाणोंको 
चलाते रहे, तो उनके सामने कोन खडा रह सकता दै ? साक्षात्‌ इन्द्र भी उनके विरुद्ध 
संग्रामभूमिमें सम्मुख नहीं खडे हो सकेंगे ॥ २० ॥ 
महेश्वरोऽपि पार्थेन श्रयते थोधितः पुरा । 
पदातिना अद्दातेजा गिरौ हिमवति प्रसुः ॥ २१ ॥ 
मैंने सुना है, कि अर्जुने पहले हिमालय पवेतके ऊपर पेदछ ही खडा होके अत्यन्त तेजस्वी 
मद्दादेवके सङ्ग युद्ध किया था ॥ २१॥ 
दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ । 
जघानेकरथेनेव देवराजप्रचोदितः ॥ २२॥ 
| देवताओंके राजा इन्द्रकी आज्ञाके अनुसार केवल एक रथकी सहायतासे हिरण्यपुरवासी 
| सहस्रो दानवोंका वध किया था ॥ २२॥ 
| समायुक्तो हि कौन्तेयो वासुदेवेन धीमता । 
सामरानपि लोकांस्तरीन्निहन्यादिति भे मति! ॥ २३॥ 
| भेरे विचारमें यह निश्च होता है, कि कुन्तीपुत्र अर्जुन वसुदेवनन्दन बुद्धिमान औकुष्णके 


| सङ्ग मिलके देबताओंके सहित तीनों छोकोंका भी संहार कर सकता इं ॥ २३ ॥ 
क 
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३१६ महाभारते [ प्रतिज्ञापर्व 


UR 
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सोऽहमिच्छाम्यलुज्ञातुं रक्षितुं वा नहात्यना ! 
द्रोणेन सहपुत्रेण वीरेण यदि सन्णले परेड 
इसलिये आप आज्ञा कीजिये, तो में घर चहा जाऊं । अथवा यदि आपका मरत होषे, तो 
महात्मा पराक्रमी द्रोणाचाये अपने पुत्रके सहित मिलकर भेरी रक्षा करें ॥ २४ ॥ | 
स राज्ञा स्वथमाचाया शृशम्षाक्रान्दलाऽङुन्‌ ! 
संदिधानं च विहितं रथाश्च किल सञ्जिता; E ॥ २५ | | त 
हे अझुन ! अनन्तर स्वयं राजा दुर्योपनने जयद्रथकी रक्षाके निमित्त रुदन करके द्रोणाचा्यसे 


अनुरोध किया । फिर उसकी रक्षाकी पूर्ण व्यवस्था कर दी गयी है और रथ भी सज्ज 
किये गये है |: २५॥ 

करणो भूरिश्रवा रौ णिडेषसे नश्च दुजे यः । 

कूपञ्च मद्रराजश्च घडेतेऽस्य पुरोगमा? ॥ २६ || F 
कणे, भूरिश्रबा, अश्वत्थामा, दुजय दृषसेन, कृपाचाये और मद्रराज शर्य, य 8: महार 
योद्धा जयद्रथके आगे युद्धयूमिम स्थित हांगे ॥ २६ ॥ 

शकटः पद्मपश्चार्थों व्यूहो द्रोणेन कल्पततः । 

पद्मकार्णिकमध्यस्थः सूचीपारे जयद्रथ! । 


— का AR © | €= 9 
स्थास्यते रक्षितो दीरेः सिन्धराडयुद्धदुमंदैः ॥ २७॥ 
द्रोणाचार्य एक अदूखुत व्यूहकी रचना करेंगे, उस व्यूहे अगाडीका आधा हिस्सा शकटा” 
| कार ओर पॉछिझा आधा भाग पद्नकी आक्ृतिके समान रहेगा; इस ही पदको कर्णिकाके 


बीचके भागमें और एक छचीव्यूह बनावेंगे; उसही बचीव्यूहके बीचमें सिन्धुदेशके राजा 
जयद्रथ उन सम्पूर्ण युद्धटूमंद महावीर योद्धाओंके द्वारा रक्षित होकर स्थित होंगे ॥ २७ ॥ 
धलुष्यस्त्र च वीर्य च प्राणे चेव तथोरसि ! 
अविषद्यतमा हेते निश्चिता। पाये षड्थाः । 
एतानजित्वा सगणाज्नैव प्राप्यो ज घद्रथः ॥ २८ ॥ 
धनुर्विद्या, अखोंके चलाने, पराक्रम, प्राणशक्ति और मनेबलमें ये छट्दों निमित्त किये गये 
रथी अत्यंत असहनीय माने भये हैं; उन लोगोंको उनके अनुयायियोंके सहित बिना 
पराजित किये तुम जयद्रथके समीप नहीं जा सकोमि ॥| २८ |! 
तेषामेकेकशो वीये षण्णां त्वमलुचिन्तय । 
सहिता हि नरव्याघ्रा न शाक्या जेतुनञ्जसा ॥ २९ || 
हे पुरुषार्सिह ! इन छट्ों रथियोंमेसे एक-एकके बल पराक्रमो तुम विचार करके देखो तो 
सही ! उसपर भी उन छहोके एक ही स्थानपर इकडे होनेपर, उन लोगोंको सुगमतासे नहीं 
ता जा सकता ॥ २९ ॥ 
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अयञ्च चिन्तयिष्यामि नीलिमात्महिताथ चै । 
EN 
मन्त्रज्ञः सचिवैः साथ सुहद्धि! कार्य सिद्ध ले ॥ ३०॥ 
हे अजुन | हम लोग फिर इस विषये अन्त्री, अलुयादी राजा और सुहृदमित्रोके साहित 


(> I OS 


अपन कायको [संद करनक एनामत्त वचार करगे ॥ हे 


अर्जुन उवाच 
षडशान्धालराष्रस्य मत्यले सान्यलाधिकान ! 
तेषां बीथे नमाधेन न तुल्घमिलि लक्षये ॥ ३१॥ 


अजुन बोले- है श्रीकृष्ण ! तुम दुयोधनके ऊपर कडे हुए छः रथियोंकों आधिक बलवान्‌ 
समझते हो, परन्तु उन लोका बळ पराक्रम मेरे आधे पराक्रमके समान भी नहीं होगा 
ऐसा में देखता हूँ ॥ ३१ ॥ 

अस्त्रमख्रेण सर्वेबाभेतेषां मधुसूदन । 

मथा द्रक्ष्यासि जिभिन्नं जयद्गथवपेषिणा ॥ ३२॥ 
हे मधुसूदन ! भें जब जयद्रथके वध करनेकी इच्छासे युद्ध करूंगा; तब तुम उन सम्पूर्ण 
रथियोंके अख्शख्रॉको मेरे अख्नांसे कटकर एथ्यीमें बिरते इए देखोगे ॥ ३२॥ 

द्रोणस्य मिषतः! सोऽहं सगणस्य विलप्यतः । 

सूधांमं सिन्धुराजस्य पातथिष्थामि भूतले ॥३३॥ 
में कल सिन्धुराज जथद्रथके शिर द्रोणाचावके संमुखी काटकर भूतलर्म गिरा दूंगा 
उसे देखे द्रोणाचार्य अनुयायियाके सहित बिलाप करंगे ॥ ३३ ॥ 


छ 


यदि साध्याश्च रुद्राश्च वश्ञवञ्च सहात्विन! । 
मरुतश्च सहेन्द्रेण विश्वेदेवास्तथासुराः _ _॥३४॥ 
साध्य, रुद्र, वसु, दोनों अश्विनीकुमार, इन्द्रलहित मरुद्गण, बिश्व देव आर अहुर ॥ ३४॥ 
पितरः सहगन्धर्वीः खुपणीः सागराद्रयः । 
व्योचिथत्णाथिबी चथ दिदाद्य सादिगाश्वराः ॥ ३ i व. 
पितर, गन्धर्व, गरुड, समुद्र, पर्वत, स्वर्ग, आझाश, यह एथ्यी, सम्पूण दिशाए आर 
दिकूपाल ॥ ३८ ॥ 
ग्राम्यारण्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 


त्रातारः सिन्धुराजस्थ भवन्ति मधुसूदन ॥ ३६ र 
ग्रामवासी और बनबासी ओर सम्पूर्ण चराचर पणी भी यदि सिन्धुराज जमद रक्षा 
करें ॥ ३६ ॥ 
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A घहाभारले [ प्रतिशापई 
तथापि बाणैनिहतं शवो द्रति रणे कथा | 
सत्येन ते शाप कृष्ण लथेडायुधलाल भे ॥ ३७ ॥ 
हे मधुखदन श्रीकृष्ण | तोभी में अपने आदुधांको स्पर्श करके सत्यका शपथ करता हूं, कि 
तुम सिन्धुराज जयद्रथरो मेरे बाणे युद्धमें इल मारा हुआ देखोगे ॥ ३७॥ 


यञ्च गोपा महेष्वासस्तस्य पापस्य ठुघतेः । 
तमेव प्रथमं द्रोणममिधार्यः ते हे 2 म 
केशब ! महाधतुद्वोरी द्राणाचाद ज उन दुधाळ पापाच्या रक्षा करन प्रशुत्त इ, ता | 
पहिले द्रोणाचायहीपर आक्रमण करूंगा !। 
तस्मिन्द्तमिदं बद्ध भत्यते स्म सुलोधनः । 
तस्मात्तस्यैव सेनाग्रं भित्वा चात्यामि सेन्थवश् ॥ ३९ ॥| 
जयद्रथ बघ पण ( बाजी ) विषयक उस युद्धरूपी जुएके खेलें दुयोधन जिवळे पराक्रमसे 
अभिमान करता है, में उसहीके सेनाके अंग्रमागका सेद करके सिन्धुराज जयद्रथके समीप 
उपस्थित होऊंगा ॥ ३९ ॥ 
दरष्टासि श्वो महेष्वासान्नाराचेस्तिग्नतेजनेः। | 
शृङ्गाणीव गिरेवं जैदीयंमाणान्मया युचि ॥ ४० ॥ 
) तुम कल युद्धमें मेरे तेजस्थी तीक्ष्ण नाराच बाजोंसे उन महाधनुद्धेर वीरोंको इस प्रकारसे 


De He १० 


क्षत-वक्षत शरारस युक्त देखोगे, जसे इन्द्र बञ्रय पबत Iशखराको बिदाण करते ह ॥४०॥ 
नरनागाश्वदहेन्यो विस्नविष्याते शोणितस्‌ । 
पतद्भवः पतिनेभ्यञ्च विभिन्नेभ्यः शितेः कारेः ॥ ४१॥ 
मेरे तीक्ष्ण बाणोंसे छिन्न भिन्न होकर गिरते और गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोडोके 
शरीरोंसे रुधिर बढ़ेगा | ४१ ॥ 
गाण्डीवप्रोषिता वाणा मनोनिलसभा जवे । 
दनागाश्वान्विदेहासून्कन।रख ख हस्रा! ॥ ४२॥ 
कल तुम देखोगे, मेरे गाण्डीबथनुपमे छूटे हुए सम्पूर्ण बाण मन और वायुके समान 
वेगश्जील होकर, अत्रुओंके सहस्नों मनुष्य, हाथी और घोडोंको शरीर और प्राणरद्वित करके 
पृथ्बीम गिरा रहे दे ॥ ४२ ॥ 
यमात्कुबराद्ररुणाद्रद्रादिन्द्राच यन्मया । | 
उपात्तमस्त्र घारं वे तदूद्रष्टारो नरा युधि ॥४३॥ ( 
भने यम, कुबेर, बरुण, रुद्र ओर इन्द्रके समीपमें जिन घोर अश्वोंको प्राप्त किया है, उनको 
कलके युद्धमें सम्पूर्ण मनुष्य देखेंगे ॥ ४३ ॥ 
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नष्याय ५३ ] द्रोणपच ३१९ 


ब्राह्मणास्रेण चास्त्राणि हन्यसानानि संयुगे । 

मया द्रष्टासि सर्वेषां लैन्धवर्थासिरक्षिणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो लोंग जयद्र्थकी युद्ध भूमिलें रक्षा करेंगे, तुम उन सम्पूर्ण योद्धा ओके छोडे हुए अख्नोंको 
मेरे ब्रह्माखसे नष्ट होते हुए झल तुम देखोगे । ४७७ ॥ 


शरबंगशखुत्कृत्त राजा कराव सूचि: 

आस्ताथनाणा पृथिवा द्रष्टासि श्वा मया युधि !] 
हे श्रीकृष्ण | तुम कल युद्धय भरे बाणाके वेगले कटे हुए शाजपुरुषाके शिरा 
पूत हुई दखाणे ॥ ४७ 


आव्यादास्तपाथंब्याले द्रावाशेष्याओि चाचचान। 
खुहृदा बन्दायेब्यालि पालाथिषणाएमसे खंन्घवस्‌ ॥ ४६ |] 
म कर मासको अहिलाषा करनेवाले जीवोळो तृप्त करूंगा, झ्त्रुओंकों तितर बितर करते हुए 
सुहृद्‌ गजनाकी आनान्दत करके, सिन्धुराज जथद्रथका बघ करूगा ॥ ४६ ॥ 


= 


र्हा 
२ 


बषहागस्कूत्कुसंबन्धी पापदेशशछुङ्ग वः । 
मया सैन्धवको राजा इत! स्वाञ्शोचयिष्थति ॥ ४७॥ 
पापमय प्रदेशमें उत्पन्न हुआ, अत्यंत अपराधी और ङुसम्बन्धी सिन्धुराज जयद्रथ मेरे 
अस्रासे मारा जाकर अपने इष्ट मित्रोंको झोकित करेगा ॥ ४७ !| 
सबेक्षीरान्न भोक्तारः पापाचारा रणाजिरे । 
मथा राजका बाणैतज्ञा नंदयन्ति सैन्धवाः ॥ ४८॥ 
तुम सब प्रकारसे क्षीर और अन्ना ओजन करनेवाले, पापी सिन्धु देशके वीर राजा जयद्रथके 
सहित कल मेरे बाणोंसे भरकर नष्ट हुए देखोगे ॥ ४८॥ 
तथा प्रभाते कतास्मि थथा कृष्ण सुयोधनः । 
नान्यं धनुर्धरं लोके मंस्यते मत्सभ्ं युधि ॥ ४९॥ 
हे श्रीकृष्ण ! में कल सबेरे ऐसा युद्ध कार्य करूंगा, जिससे दुर्योधन युद्धक्षेत्रमें जगत दूसरे 
| किसी घनुर्थरको मेरे समान नहीं मानेगा ॥ ४९ ॥ 
| गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं योद्धा चाहं नरषेभ । 
| ह्यं च यन्ता हृषीकेशा कि न स्थादजितं मथा ॥ ५० ॥ 
| हे नरश्रेष्ठ ! हृषीकेश ! जहांपर दिव्य गाण्डीब धनुष, में योद्धा और तुम सारथि हो, उस 
| स्थलमें मुझसे अजेय कौन है ? ॥ ५० ॥ 
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३२० पह! दास्ते 
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[ प्रतिशापद॑ 


यथा हि लक्ष्म चन्द्रे वे सछुदे च यथा मऊ | 
एवमेतां प्रतिज्ञां मे सत्यां विद्ध जनादन ॥ ७१ ॥ 
हे जनादन ! जेमे चन्द्रमामें निश्चय हो कलडूओ । र समुद्रम सदा जल उपास्थित 


~ 


रहता है, उसी प्रकारसे तुम हमारी इस प्रतिजञाकोमी निश्चय ही सत्य समझी ॥ ५१ ॥ 

मावसंस्था ममारत्राणि सावमंस्था धलुहेढम्‌ 

भावसंस्था बलं बाहोमोवनर्था घन पन कि «२ ॥| 
तुम हमारे सम्पूर्ण अखोङी, मेरे इद धरुपकी, मेरे बाहुओक घरको आर तेम्हार भक्ततुहूद्‌ 
मेरी अबमानना मत करो ॥ «९ ॥ 

यथा हि यास्वा संग्रामे न जीये विजयामि च । 

तेन सत्येन संग्राने इतं विद्धि जञ घद्रथस्‌ hi हे i 

रणभूमिमें गमन करके किसके सम्मुखसे कभी पराजित नहीं होता, रक विजयी होता 

रहता हूं; यह सत्य वचन प्रसिद्ध है; तुम उसही सलसे युद्धम जयद्रथकों मेर अद्लांस मारा 
गया ही समझो ॥ «३ ॥ 

शवं वै ब्राह्मण सत्यं भवा साधुषु संनांते! । 

श्रीक्रवा चापि दक्षेषु धुवो नारायण जथ! ॥ ५४ ॥ 
जैसे बरह्मनिष्ठ त्र'द्मगोमे निश्चय ही सत्य रहता है, जैसी साधु पुरुषोमे सदा नम्रता रहती है 
और जैसी अत्यन्त कार्थदक्ष परुपके समीप सदा ही लक्ष्मी विद्यमान रहती हे, बसे ही जहा 


तुम नारायण विद्यमान्‌ ६ वहाँ तिश्वय ही विजय वत॒भान रहती ह ॥ ५४ ॥ 
सञ्जय उवाच 


एवमुक्त्वा हृषीकेशा स्वघमात्मानमात्मना । 
सोंददचाजुना नदन्वासावि! कशाव प्रसुम ॥ ५५ ॥ 
सञ्जय बोले- इन्द्रपृत्र अजुन सब जगतुडे प्रभु, साक्षात परमात्मास्वरूप हपौकेश कुष्ण 
ऐसा बचन कहकर फिर यत्नपूवक सिंहनाद करके यह वचन बोले ॥ ५७ ॥ 
यथा प्रभातां रजनीं कल्पित! स्याद्रथा सम । 
तथा कार्य त्वया कृष्ण कार्ये हि महदुद्यतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रिपञ्चाश्षो ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ २०८३ ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! रात्रि बीतनेपर सबेरे मेरा रथ जिस प्रकारसे सञ्जित हुआ करता है, कल ठ 


उसी प्रकारसे मेरे रथको सज्जित करके तैयार रखना, क्योंकि कळ बहुत घडा कार्य 
करना है ॥ ५६ ॥ 


॥ महामारतके द्रोणपर्वम तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ २०८३ ॥ 
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छष्याय ५४ | द्वोणपल ३२१ 
: ५9 : 
संजय उवाच 
ता निशां छुःखशोकातौ श्वसन्ताविव चोरगौ । 
UH Mo घृ है स्मत र ४ 
निद्रा नेवी पले साते वाखुदेवधनञ्जयौ ॥१॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! श्रीकृष्ण और अजुन दोनों ही उस रात्रिक्के समय झोक तथा दु१खसे 
© सपाफे सम i ०, ~ ~ ~ ~ A 
आत्त होकर सके समान लम्बी सांस छोडने लगे, किसी प्रकारसे उन्हें निद्राका सुख 
नहीं मिला ॥ १ !! 
नरनारायणौ कुद्धौ ज्ञात्वा देवाः सवासवाः , 


~ 


व्याथिताञ्चिन्तथाघालुः कि स्विदेतद्ध विष्याति ॥२॥ 


इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता नर और नारायणको करुद्ध और दुःखित देखकर व्यथित होकर 
यह चिन्ता करने लगे, कि न जाने कढ कोनसी घटना होगी ? ॥ २॥ 

यथुश्च दारुणा वाता रूक्षा घोराभिशंसिन। । 

सकमन्धस्तथादिह्ये परिघः सघहृदथत ॥३॥ 
उस समय रुक्ष, दारुण और भयस्तचक बायु बहने लगी, सर्यमण्डलमें कबल्धके सहित 
परिधि देख पडा ॥ ३॥ 

शुष्क/शन्धश्ष निष्पेलु! सनिर्घाताः सविद्युतः । 

चचाल चापि एथिवी सशैलवनकानना ॥४॥ 
आकाशसे उल्कापात होने लगे, वादलहीन आकाशमें बिजलीके कडकनेके साथ गजेन 
सुनाई देने लगा, बन, उपवन और पर्षेतोंके सहित एथ्वी कांपने लगी ॥ ४ ॥ 

चुश्षुसु्च महाराज सागरा भकरालथा। । 

प्रतिस्रोतःप्रशवृत्तात्च तथा गन्तुं ससुद्रगा! ॥ ५॥ 
तथा मगरोंके स्थान समुद्रोंका जल उथलने लगा । समुद्रकी ओर बहनेवाली नदियां अपने 
उद्गमकी ओर जाने लगी ॥ ५ ॥ 

रथाश्वनरनागानां प्रवृत्तमधरोत्तरम्‌ । 

ऋव्यादानां प्रमोदार्थे यमराष्ट्रविश्वृद्धये ॥६॥ 
मांस भक्षण करनेवाले पद्युपक्षियोंका हर्षित और यमराअके राष्ट्रक बाद्वे करनेके निमित्त 
रथ, हाथी, घोडे और मनुष्योके नीचे -ऊपरके ओठ फडकने लगे ॥ द ॥ 


(४१ म. मा. ब्रोण. ) 
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दाहनानि शकून्सूत्रे सुचू रुख्दुश ह्‌ । 
गन्ष्ट्रा दारुणान्सवातुत्पाताछोबहदणान ॥७॥ 
सवारीके सम्पूणे बाहन मलमूत्र त्याग करते हुए रुदन करन लग । रोएका खड करनेबाले 
उन सम्पूर्ण महामयडूर उत्पातोंळो देख ॥ ७ ॥ 
सर्वे ते व्यथिताः सैन्यास्त्वदीया भरतषभ । 
श्रत्वा सहाबलस्थोग्रां प्रतिज्ञां तव्यसाचिन! ॥८॥ 
भरतश्रेष्ठ और महावलवान्‌ सव्यसाची अजुनकी उग्र प्रतिज्ञाको सुनकर तुम्हारी सेनाके 
सम्पूर्ण बीर योद्धालोग व्याकुल हो गये ॥ ८ | 
अथ कूष्णं प्रह्मवाहुरत्रवीत्पाकशासनिः ! 
आश्वासय सुभद्रा त्वं भगिनी स्वुषया सह ॥९॥ 
इधर इन्द्रपूत्र महाबाहु अजुन श्रीकृष्णने बोले, हे माधव | तुम्हारी बहन सुभद्रा और उसकी 
ृत्रबधू अभिमन्युळे शोकसे कातर हुई होंगी, तुम जाके उन्हे धीरज धारण कराओ ॥ ९॥ 
स्तुषा श्वदत्रानघायस्ते विशोके कुरु माधव । 


साञ्ना सत्येन युक्तेन वचसाश्वासच प्रभो ॥ १०॥ 
| माधव ! समयके अनुसार झान्तिभरे, सत्य ओर उचित पचन कहकर निर्मल सुभद्रा, पुत्रवधू 
आर साखयाका शोक दूर कीजिए अर उन उवक्के आश्वावन दी १०॥ 
ततो $्जेनगृहे गत्वा वासुदेव, सुदुमेना! 
भागेना पुत्रणोकातामाखासवत दुःखिताम्‌ ॥ ११॥ 


अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अत्यन्त दु।खित होकर अजुनके शिबिरमं जाकर पुत्रशोकसे अत्यन्त 

आत्त हुई अपना दु/खत बहिन सुभद्राको धीरज देते हुए उसे ज्ञान्त करने लगे ॥ ११ ॥ 
सा शॉक कुरु वाष्णेयि कुमारं प्रति सस्नुषा । 
सर्वेषां पाणिनां भीरु निश्रैया कालनिर्सिता 


॥ १२॥ 
दे सुभद्रे ! तुम ओर पृत्रबधू कुमार अभिमन्युके निमित्त शोक मत करो 


भरु ! कालने 
सम्पूर्ण प्राणियॉकी ऐसी ही गतिका विधान किया है ॥ १२॥ 
कुलं जातस्य वारस्य क्षत्रियस्य विदोषत। । 
सह मरण झतत्तव पुत्रस्य मा डाच! ॥ १३॥ 


तुम्हारा एृत्र उत्तम कुल उत्पन्न, वीर और विशेष करके क्षत्रिय था, यह मृत्यु उसके योग्य 
हुई है, सो झोक न करो ॥ १३॥ 
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दिष्टया महारथो वीरः पिलुस्तुल्यपराक्रमः । 
क्षाअण विधिना प्रा्ञो वीराभिलचितां गतिस ॥ १४॥ 
पताक समान पराक्रमी बार तुम्हारे महारथी पुत्रकी प्रारव्ध हीसे ऐसी सृत्यु हुई है; तुम्हारे 
पुत्रन क्षात्रेय थमक अनुसार कतव्य कपका वालन करके, बीर पुरुषाकी असिङपित गतिक्को 


च्छ 


प्राप्त किया है ॥ १४॥ 


जित्वा सुबहुश! दाचून्येषवित्वा च मृत्यवे । 

गत! पुण्यकृ्ता लोकान्सवकामढुहोऽश्षघान्‌ ॥ १५] 
अनक झत्रुआंकी जीतकर और बहुतांकी यमपुरीमें भेजकर, उचने पुण्यात्मा पुरुषोंके पाने 
योग्य, सब इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले श्रेष्ठ तथा अक्षय छोक़ोंगे गमन किया है ॥ १५ ॥ 

तपसा ब्रह्मचर्थेण श्रतेन प्रज्ञथापि च | 

न्ता या गलोभिच्छन्ति प्राह्स्तां तव पुत्रळ: । १६ ॥ 

साधुपुरुष तपस्या, त्रह्मचय, शास्नज्ञान और घुःद्विरे जो गति पानेकी इच्छा करते हें, तुम्हारे 
पुत्रन उस हा गातका प्राप्ती कवा हैं ॥ १६१; 

वीरसूर्वीरपत्नी त्वं वीरश्वशुरवान्धवा । 

मा झुचस्तनय अद्रे गतः स परबां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
है भद्रे ! तुम वीरमाता, वीर पत्नी, बीर कन्या और वीर श्वशुर वान्धवोंसे युक्त हो, इससे 
परमगति पानेवाले अपने पुत्रके निमित्त शोऊ मत करो ॥ १७ ॥ 

प्राप्स्यते चाप्यसौ क्षुद्रः सैन्धवो बालघातकः । 


अस्यावलेपस्य फलं सखुहृद्नणबान्धव! ॥१८॥ 
व्युष्टायां तु वरारोहे रजन्यां पापकमेकूत्‌ 
न हि मोक्ष्यति पा्थोल्स प्रविष्टोष्प्यमरावतीम्‌. ॥ १९॥ 


हे वरारोहे ! इस शात्रिके बीतनेपर प्रातःकाळ होते ही वह क्षुद्र अभिलाष करनेवाला शिशु- 
घाती पापी सिन्धुराज जयद्रथ अपने इष्टमित्र और बन्धु बास्थरोंके सहित अपने किये हुए 
अपराधका फल पाबेगा । वह यदि म प्रवेश करें, तों भी अज्जुनके बाणोंसे जीता न 
बचेगा ॥ १८-१९ ॥ स 
स्वः शिर! श्रोष्यसे तस्थ सैन्धवस्थ रणे हृतम्‌ । ह 
समन्तपश्चकाहात्य विशोका भव मा रुद? ॥ २० | 
कल तुम सनोगी, कि युद्धमें जयद्रथका शिर अजुनके बाणसे काटा जाकर समन्त पंचकके 
क्षेत्रे बाहर जा गिर। हुआ है । इसलिये शोकका त्याग करो, रुदन मत करों ॥ ९० ॥ 
भः 
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३२४ पहराले 


[ प्रतिज्ञापई 
क्षत्रघम पुरस्कृत्य गतेः शूरः सता र्‌ 
यां वय प्राप्लुधाघेह ये चःन्थ शस्त्रज वन । २१ ॥ 
~ शिळ न क ~ जेऊ च 
हमलोग तथा दूसरे घस्र्धार! वार एरुष जे गते पानक आनलाषे करते ह, तुम्हारे बळ 


नज > 
| 


क 
ओर पराक्रमसे युक्त महान्थ पृत्र आनमन्दुन छ्त्रेण थे मझे! अचुसर 


ही गतिको प्राप्त किया है ॥ २१ | 


व्यूढोरस्को सहाबाइरनिवता बरप्रणुत्‌ 
गतस्तव वरारोहे एुत्रः स्वगे ज्वरं जहे ॥ २२ 
वराराह ! अत्यन्त पराक्रमा बडा छातावारा, महाभाहु उुद्धछ छ न इटनवाला तुम्हारा 
पुत्र अभिगन्यु स्तरयेलोऋमें गया है, उसके निमित्त तुम शोक सत करो ॥ ९९: 
अनु जातश्च पितरं मातृपक्ष च वीणेवान्‌। 
सहस्रशो रिपून्हत्वा हतः शारो महारथः ॥ २३ ॥ 
महा पराक्रमी, महारथी शूरवीर असिगन्छु पितृ और बातृकुलका अचुमामी होकर सहलो 
शत्रुआँका नाश करके रणभूमिम मरकर स्वशलोकमें गया हे !! २३ ! 
आश्वासय स्नुषां राज्ञि मा शुचः क्षत्रिये भूदा । 
श्यः प्रियं सुमहच्छ्त्वा विशोका भव नन्दिनि २४ ॥ 
हे भद्रे ! हे सुभद्रे ! तुम शोक त्यागळर पत्रवधूळो धीरज दो । कल तुम बहुत बडे 
अत्यन्त प्रिय समाचारको सुनोगी, इसमे शोक छग्नेक्षा इसमें छोनसा विषय है ? ॥२४॥ 
यत्पार्थन प्रतिज्ञात तत्तथा न लदन्चथा । 
चिक्कीषितं हि ने नतुन नवज्जातु निष्फलस्‌ ॥ २७ ॥ 
अजुनन जिसके कारण प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य सिद्ध होगी; उसे कोई पलट नहीं सकता; 
क्योंकि तुम्हारे पति जित कार्यके करनेकी इच्छा करते हैं, वह कमी निष्फळ नहीं होता ॥२५॥ 
याद च मनुजपन्नपाः पिशाचा रजनिचराः पतगा! सुरासराश्य । 
रण7तमाभयान्ति सिन्धुराजं न स भविता सह तैरपि प्रत्राते ॥ २६॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते द्रोणयदेणि चतुःपञ्चत्योऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॥ २१०९ ॥ 
कल सवरा हानपर यादे मनुष्य, सप, पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता वा राक्षस भी 
रणभूमिर्म आये हुए सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा ३४, तो भी वह तो जीवित बचेगा ही नहीं 
परन्तु उसके ये सम्पूर्ण रक्षक भी यमपुरमें गमन करेंगे ॥ २६॥ 
॥ म्रद्माभारतके द्रोणपर्वम चौवनवां अध्याय खमात ॥ ५४॥ २१०९ ॥ 
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एतच्छुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मन! । 

खुभद्रा पुजशोकाती विललाप सुदःखिता ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महातमा श्रीकृष्णके ऐसे बचनोंकों सुनकर पुत्रशोकसे आ हुई सुभद्रा अत्यन्त 
दुःखित होकर रुदन करने लगी ॥ १ ॥ 

हा पुत्र मस मन्दाया; कथं संयुगनेत्य ह । 

निधन प्राघवास्तात पितृतुल्यपराक्रम! ॥९॥ 
हा पुत्र ! हा तात ! तुम मुझ अभाशिनीके गर्भमें आकर पिताके समान पराक्रमी होकर किस 
प्रकार रणथूमिर्गे सारे अये १॥ २ ॥ 

कथशिन्दीवरड्यामं खुद चारुलोचन्रम्‌। 

सुख ले इक्ष्यते वत्स शुण्डितं रणरेणुना ॥३॥ 
हे तात ! तुम्हारे नीलक्मलके समान इथामवर्ण, सुन्दर दांत और मनोहर नेत्रॉसे युक्त प्रसन्न 
मुख इस समय रणधूमिकी धूलिसे आच्छादित होकर केसा दीखता होगा ? ॥ ३॥ 

नूनं शरै निपतितं त्वां पझ्थन्त्यानिवर्तिनम्‌ । ; 


} 
| 
) 


सुकिरोग्रीवबाहुंसं व्यूढोरस्कं निरूदरम्‌ ॥४॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे मुख, गर्दन, शुजा और कन्थे आदि सब मनोहर थे ! तुम्हारी छाती 


Ca 9 


बिशाळ सुन्दर थी, तुम्हारा उदर शोभायमान और सुडौल था ! तुम बालक होकर भी 
शूरबीर योद्धा थे | तुम कभी युद्धसे पीछे नहीं हटते थे । इस समय सम्पूर्ण प्राणी तुमको 
मरे हुए पृथ्वी पडे देख रहे हैं ॥ ४ ॥ 

चारूपाचेतसर्वाङ्ग स्थक्षं शखक्षतायितम्‌ । | 

भूतानि त्या निरीक्षन्ते नूनं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥५॥ | 
हा पुत्र ! तुम्हारे दोनों नेत्र बडे सुन्दर थे ! तुम्हारा सम्पूर्ण शरीर ही अत्यन्त मनोहर था; 
तुम्हारा सारा शरीर अ्नशख्रोकी चोटसे व्याप्त था ! सम्पूर्ण प्राणी तुम्हें रणधूमिमें उदित 
हुए दूसरे चन्द्रमाके समान देख रहे होंगे ॥ ५ ॥ 

शयनीयं पुरा यस्य स्पध्यास्तरण संब्रतम्‌ । 

भूमावद्य कर्थं रोषे विप्रविद्वः सुखोचितः I यी 
जो पहिले मूलवान्‌ , सुन्दर और कोमल वखोंसे युक्त उत्तम शय्यापर शन करता था, | 
योग्य होनेपर मी आज अख शब्ोे कषतक्षत शरीर 


बही मेरा पुत्र अभिमन्यु सुख भोगनेके यो 
पृथ्वीपर किस प्रकारसे शयन कर रहा होगा? ॥ ९॥ | 
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योऽन्वास्थत पुरा दीरो वरस्त्रीभिनहाझुज 


कथसन्वास्यले सोऽद्य शिवाभिः पालितो सधे ॥७॥ 
जिस महाबाहु बीर अभिमन्युके पास पहिले सुंदर स्त्रियां पेठी थीं, रणशूमिमें शिरे हुए 
उसके पास सियारिनें बैठी होंगी; यह सब केसे हुआ ? ॥ ७ ॥ 
योऽस्तूयत पुरा षष्टेः सूतमागधबन्दिभिः | 
सोऽद्य कव्यादणेघोरेविनदद्धिरुपास्थते ॥८॥ 
पहिले छत, मागध और बन्दीजन स्तुतिपाठ करते हुए पसत्नचित्तते जिसकी उपानना करते 
थे, आज डरावनी बोली बोलनेवाले घोर मांसभक्षी प्राणी उसकी उपासना कर रहे 
होंगे ॥ ८ ॥ 
पाण्डवेषु च नाधेषु दृष्णिदीरेषु चाभिभो! 
पाञ्चालेषु च वीरेषु हत! केनास्यनाथवत्‌ ॥९॥ 
हे विमो ! पाण्डव, दृण्णिबीर ओर पाश्वार योद्धा लोग तुम्हारे रक्षक थे, तो भी तुम्हें 
अनाथके समान किसने मारा? ॥ ९॥ 
अतृप्तदशना पुत्र दशेनस्थ लवानघ ! 
मन्दभाग्या गमिष्याधि व्यक्तनदय यनक्षवस्‌ ॥ १०॥ 
है पुत्र ! दे पापरहवित ! में तुमको देखकर तृद्षिका शेषफल नहीं प्राप्त कर सकी ! हाय ! में 
बहुत ही अभागिन हूं, में निश्चय ही आज यमलोकमें गमन करूंगी || १० ॥ 
विशालाक्षं सुकेशान्तं चारुवाक्घं खुगन्धि च । 
तव पुत्र कदा भूयो सुखं द्रध्यामि नित्रेणम्‌ ॥ ११॥ 
है पुत्र ! तुम्हारे बडे बडे नेत्र, उत्तम केशोसे युक्त, मनोहर और मीठे बचनोके कहनेवाले 
सुन्दर सुगन्धित, त्रण रहित मुखके में अब कब देख सकूंगी ? || ११ ॥ 
थिरवळं भीमसेनस्य िक्पार्थस्य धनुष्मताम्‌ । 
घिग्वीय वृष्णिवीराणां पाञ्चालानां च विग्बलमु ॥१२॥ 


भीमसेन, अर्जुन धनुद्धारी सम्पूर्ण यदुवंश्रीय बीर योद्धा और पाश्चालोंके बलको धिकार 
है ॥ १२॥ 
धिक्केकर्यांस्तथा चेदीन्प्रत्स्थाैवाथ खञ्जयान। 
ये त्वा रणे गतं वीरं न जानन्ति निपातितम्‌ ॥१३॥ 
. केकेय, चेदि मत्स्य और सूज्ञव देशाय योद्राओंको भी विकार है, जो रणभूमिमे गये हुए 
. तुमजेसेवीरको मारा हुआ भी नहीं जान सके ॥ १३॥ | 
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| अद्य पश्याम एाथिची शूल्यान्निच इह रह्यिषृस्र । 
आभमन्युभपइ्थन्ती शोकब्याकुललोचना ॥ १४ ॥ 

आज आभमन्युक्ती न देखनेके कारण मेरी आंखें शोऊ और दु/खसे व्याकुल हों पृथ्वीको में 

श्ोभारहित तथा बूनी देख रही इं ॥ १४॥ | 


| स्वस्रीयं वाखुदेचस्य पुत्न॑ गाण्डीवधन्वन! । 
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| कर्थ त्वा विरथं चीरं द्रक्याङ्याल्यैिप तितम्‌ ॥ १७ || 

| तुम श्रीकृष्णक भानजे गाण्डीवधारी अ्जुनके पुत्र बीर योद्धा थे, ऐगी अवस्त मं बिरथ 
| तुम्हे रणभूमिभं शत्रुऑले गि देख सकूंगी ? ॥ १६ ॥ 

| हा वीर इष्टी नश्च धनं स्वप्न इवासि भे । 

| अह! छ्यानत्य मालुष्य जलबुद्बुदचश्चलब्‌ ॥ १६॥ 

| हा पुत्र | तुम मेरे समीप स्मप्नमें मिले हुए धनके समान दिखाई देकर फिर नष्ट हो गये । 


| हा ! मनुष्योंका प्रकृतिक जीवन पानीके बुलबुलेकी भांति चञ्चल और अनित्य है ॥ १६॥ 
इमाँ ते तरुणीं आयो त्वदाधिभिरामिप्लताम्‌ । 

| कथ संधारणिष्थामि विवत्ामिव घेचुकाम्‌ ॥ १७॥ 

| हे पुत्र | तुम्हारी यह तरुणी भार्या तुम्हारे विरहमें झोके इती हुई है, में इसको बछडे 

रहित व्याकुल गायके समान केसे धीरज दे सकूंबी ? ॥ १७॥ 

| अहो ह्यकाले प्रस्थानं कुलवावासि पुत्रक । 

| विहय फलकाले मां खुशद्धां तव दशने ॥ १८ ॥ 

| हा पुत्र ! में तुम्हारे दर्शन करनेके निमित्त अत्यन्त ही उत्सुक थी और तुम फल प्राप्त 

| होनेके कालमें मुझे छोडकर असमये ही चले गये ॥ १८ ॥ | 

| नूनं गतिः कृतान्तस्थ प्राज्ञैरपि खुदुर्विदा । 
यत्र त्यं केशवे नाथे संग्रामिऽनाथवद्धतः ॥ १९॥ | 

जब श्रीकृष्ण सहायता करनेके निमित्त उपस्थित थे, तो भी तुम अनाथक समान युद्धभूमिमें 

| मारे गये, कालकी गति कक भी नहीं जानी जाती इसमें सन्देह नहीं है ॥ १९॥ 


यज्वनां दानशीलानां ब्राह्मणानां कुतात्मनाम्‌ । | 
॥ २० । 
चरितत्रह्मचयाणां पुण्थतीथोवगाहिनामस्‌ 
हे पुत्र ! यज्ञ करनेवाले, दनी पुण्यात्मा, जितेंद्रिय, ना निष्ठावान्‌, ब्रह्मचारी पुण्य तीथोमें 


अवगाहन करनेबाले ॥ २० ॥ 
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ताः प्रकार रुदित्वा च विलप्य च सुदुःखिता! । 
उन्मत्तवत्तदा राजन्बिसंज्ञा न्यपतन्क्षिती ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! वे तीनों अत्यन्तही कातर होकर अपनी इच्छाके असुसार रुदन और बिलाप 
करती हुई उन्मत्तके समान सी हो गयीं और सूच्छित होकर पृथ्वीमें गिर पडी ॥ ३३ ॥ 
सोपचारस्तु कृष्णस्तां दुःखितां सुशदुःखितः प 
सिक्त्वाम्भसा समाश्वास्य तत्तदुक्त्वा हितं बचः ॥ १४॥ 
श्रीकृष्णने अत्यन्त दुःखी हो, उन अत्यन्त ही दुःशित ख्लियोंकोी जलके छीटेसे सावधान 
कर समयके अनुसार हितकर वचन कहते हुए आश्वासन दिया ॥ ३४ । 


कफ 


त 
hE 
विसंज्ञकल्पां रुदतीवपविद्धां प्रदे पत्तीस््‌ । 
भगिनी एण्डरीकाक्ष इदं वचनसत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण पुत्रशोकसे दुःखित, चेतरहितके समान हुई रोदन करनेवाली और 
कापती हुई शरीरसे युक्त अपनी बहिन सुभद्रासे यह बचन बोले || ३५ ॥ 
सुभद्रे मा शुचः पुत्र पाश्वाल्याश्वासयोत्तराम । 
गतोऽसिमन्युः प्रथितां गति क्षत्रि यघुङ्वः ॥ ३६॥ 
हे सुभद्रे ! तुम पुत्रके निमित्त शोक मत करो । दे द्रौपदी ! शोक त्याग करके उत्तराको 
धीरज दान करो । क्षत्रियोंमें मुख्य अभिमन्युने सबश्रेष्ट गति प्राप्त की है ॥ ३ ६॥ 
ये चान्येऽपि कुले सन्ति पुरुषा नो वरानने । 
सर्वे ते चै गतिं यान्तु अभिमन्योर्यवास्विनः ॥ ३७ ॥ 
हे वरानने ! हम ठोगोंळे कुलमें और दूसरे जो सब मनस्वी पुरुष हैं, वे सब लोंग भी 
यशस्वी अभिमन्युके समान ही श्रेष्ठ वतिका लाभ करें, ये हमारी इच्छा है ॥ ३७॥ 
कुर्याम तद्वयं कमे क्रियासुः सुहृद्च नः | 
कृतवान्याहगद्रेकस्तव पुत्रो महारथः ॥ ३८ ॥ 


तुम्हारे पुत्र महाबलवान्‌ अभिमन्युने अकेले ही आज जैसा उत्तम कर्म किया है, हम लोगोंके 
इष्ट मित्र ओर इम सब कोई मी युद्ध भूमिमें वैसे ही कमोकी करें ॥ ३८॥ 

एवमाश्वास्य भगिनीं द्रौपदीमपि चोत्तराम्‌ । 

पाथस्येव महाबाहुः पाश्व॑प्रागादरिंदमः ॥ ३९॥ 


शत्रुदमन महाबाहु श्रीकृष्ण अपनी बहिन सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तराको ऐसे ही वचनोसे 
ज देकर फिर अर्जुनके समीप उपस्थित हुए ॥ ३९ ॥ 
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ततोऽभ्यचुज्ञाथ दुपान्कुष्णो बन्धूस्तथाभि भूः। 
विवेशान्त!पुरं राजंस्तेऽन्धे जग्छुयथालयम्‌ ॥ ४०॥ 

॥ हात भ्रामहाभारते द्राणपवाण पञ्चपञ्चाश्चोऽध्यायः ॥ ५५॥ २ १४९ ॥ 
दे राजन्‌ ! इसके अनन्तर श्रीकृष्णने अजुन, उनके भाईयों तथा दूसरे सम्पूर्ण राजाओं 
समयक अनुसार बातचीत करके अन्त! पुरभें प्रवेश किया और उन सम्पूण राजाओने भी 
अपन अपने शिबिरॉर्मे गमन किया ॥ ४०॥ 


॥ सहाथारतके द्रोणपर्वमें पचपनवां अध्याय खमा ॥ ५५॥ ३१४९ || 


$ ६ £ 
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ततो$जुनस्थ अवनं प्रविद्ययाप्रतिर्ण विञ्ुः । 

स्पष्टारूम! पुण्डरीकाक्षः स्थाणिडले शुभलक्षणे । 

संतस्तार झुभां शय्यां द मेवैडू येख॑नि भैः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- अनन्तर पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णचन्द्रने अजुनके अप्राविम भवनमें प्रवेश्ष करके 
आचमन करके विधिपूर्वक शुभलक्षण युक्त स्थंडिलमें ॥ १ ॥ 

ततो माल्पेन विधिवल्छाजँगेन्यैः खुमङ्गलै। । 

अलञ्चकार तां झाय्थां परिवायायुधोत्त मैः ॥२॥ 
वेडूये मणियोंके समान कुक्लोकी शुभशय्या तैयार की, और विधिपूर्वक परम मङ्गलकारी 
अक्षत, गन्ध ओर फूलोंकी माला आदिसे उसे अलंकृत किया । फिर उत्तम उत्तम अस्र 
शख्रोको उस शय्याके चारों ओर स्थापित किया ॥ २॥ 

ततः स्पृष्टोदकं पाथं विनीताः परिचारकाः । 

दशोयां नैत्यकं चकुनेंश जैयम्बर्क बलिम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर जब अजुनने आचमन किया, तथ बिनीत परिचारकोंने रात्रिमें कही हुई 
रीतिके अनुसार शिवबलि उनके सम्पुख तैयार करके पूजन किया ॥ ३ ॥ 

तत! प्रीतमना? पार्थों गन्धैर्माल्यैश्च माधवम्‌ । 

अलंकृत्यापहारं तं नैशामस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ४॥ 
अनन्तर अर्जुनने आनन्दित मनसे उत्तम गन्ध और मालाओंसे श्रीकृष्णको अलंकृत करके 
रात्रिबिहित सम्पूर्ण उपद्दारोंको उन्हें समर्पण किया ॥ ४ ॥ 

र 
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स्मयमानस्तु गोविन्दः फल्गुनं प्रत्थभाषत | 

सुप्यतां पार्थे भद्रे ते कर्पाणाय बजास्थहम ॥५॥ न 
तब श्रीकृष्णने स्मित हास्य करके अजुनसे यह बचन कहा, हे अजुन, तुम्हारा कल्याण ही | 
अब तुम सुखसे शयन करो; मैं तुम्हारे कल्याणके निमित्त शे गमन करता हैं ॥ ५॥ 


स्थापयित्वा ततो द्वाःस्थान्गोप्तृश्वात्तायुधान्नरात्‌ । 
दारुकालुगतः श्रीमान्विवेश शिबिरं स्वकम्‌। 
शिद्यये च शयने शुन्रे बहुकृत्ये विचिन्तयन्‌ | ॥ ६ ॥ 
ऐसा वचन कहकर बसुदेवनन्दन श्रीकृम्णने अर्जुनके शिबिरमें दरवाजेपर अल्न-शख् धारण 
किये हुए पुरुषोंको द्वारपाल ओर रक्षक नियुक्त करके दारुक सारथिके सहित अपने शिबिरमें 
गमन किया । अनन्तर श्रीकृप्णने इस उपस्थित बृहत्‌ कायको चिन्ता करत हुए शश्र 
शुय्यापर शयन किया ॥ ६ ४ 
न पाण्डवानां शिविरे कञ्चित्सुष्वाप ताँ निवास । 
प्रजागरः सरवजनमाविवेश विशां पते ॥७॥ 
हे राजेन्द्र उस रात्रिक पाण्डवोंके शिबिरॉमे किसीको मी निद्रा न हुई, सब पुरुष जागते 
ही रह गये ॥ ७ ॥ 
पुत्रणोक्ामिभूतेन प्रतिज्ञातों महात्मना। 
सहसा सिन्धुराजस्य वधो गाण्डीवधन्वना ॥८॥ 
गाण्डीव घनुष ग्रहण करनेवाले महात्मा अनने पृत्रशोकस दुःखित तथा क्रुद्ध होकर सहसा 
सिंधुराज जयद्र «के वघक्री प्रतिज्ञा कर ली है : ८ ॥ 
तत्कथं नु महाबाहुबासविः परवीरहा। 
प्रतिज्ञा सफलां कुर्यादिति ते सप्नचिन्तयन्‌ ॥९॥ है 
शत्रुवीरनाशन महाबाहु इन्द्रपृत्र उस प्रतिज्ञाळी किस प्रकारसे पूर्ण कर सकेंगे; ऐसा ही 
विचार करते हुए पाण्डवोंकी ओरके सम्पूर्ण योद्धा चिन्ता करने लगे ॥ ९ !: 


कष्ट हीदं व्यवालितं पाण्डवेन महात्मना । 
पुत्रशोकामितप्ेन प्रतिज्ञा महती कृता ॥१०॥ प 
~ 4. 2 = ¢ 4 र्‌ ड द ४१४ 
महात्मा पाण्डुपुत्र अर्जुनने यह अत्यन्त ही कठिन कर्मके करनेका निश्चय किया दे; उन्न 
® ¢ ~ nw 
पुत्रशोकसे क्रुद्ध दाकर अत्यंत कठिन प्रातिज्ञा कर ली हवे, १० ॥ 
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अध्याय ५९ ] द्रोणपर्व ३२३ 


POO DT 


PE SRR 


आतरश्चापि विक्रान्ता बहुलानि बलानि च । 

शतराष्ट्रस्थ पुत्रेण सर्वे तस्मै निवेदितम्‌ ॥११॥ 
उनके सब भ्राता भी महापराक्रमी हैं और सेनाएं भी उनके पास बहुत बर्त्तमान हैं; इतराषटर 
पुत्र दुर्योधनने जवद्र्थको सब कुछ कहा होगा ॥ ११ ॥ 

स हत्या सैन्धवं संख्ये पुनरेतु धनञ्जयः 

जित्वा रिपुनणांश्रैव पारयत्वजुनो बतम्‌ ॥१९॥ 

जुन युद्धमें तिन्थुशाज जयद्रथका बघ करके कुशलपूरवक फिर लोटे तथा शत्रुओंकी 

त कर अपनी प्रतिज्ञा पूण करं ॥ १२॥ 


अहत्वा लिन्धराजं हि धूमकेतुं प्रदेश्यति । 
झेतदल्ुल कतुमहः पार्था धनञ्जयः ॥१३॥ 

अगर अर्जुन सिन्धुराज जवद्रथका वथ नहीं करेंगे, तो अवश्य ही अश्निमें प्रवेश करके प्राण- 
त्याग करगे; इसमें सन्देइ नहीं है। ङुन्तीपृत्र धनंजय अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं कर 
सकते ॥ १३॥ 

भम पुनत्र! कर्थं राजा भाविष्यति स्ृलेऽजधुने । 

तस्मिन्हि विजय! कतह्नः पाण्डचन समाहितः ॥१४॥ 
यदि अर्जुन मर गये तो धर्मराज युर्थिष्ठिर कैसे राजा होंगे ? क्योंकि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने 
अर्जनहीके ऊपर सम्पूर्ण विजयके कार्यको निर्भर किया है ! ॥ १४ ॥ 


यदि न? सुकूतं किश्विद्यदि दत्तं हुतं यदि । 

कूलेन लस्य सर्वश्य सव्यसाची जथत्वरीन्‌ ॥ १५॥ 
इम लोगोने दान, होम वा दूसरे और भी जो कुछ पुण्यदायक कर्माकी किये ६, उन्हा शुम 
करमोके फलोंसे सव्यसाची अर्जुन अपने शत्रुओपर बिजय प्राप्त कर ॥ १५॥ 

एवं कथघतां तेषां जयमाशसता प्ररो । 

कूच्छेण महता राजन्नजना व्यत्यबतत ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! प्रभो | इसी प्रकारसे और अजुनके बिजयकी आभेलाष करते हुए आपसमें वाचालाप 
करते उन सम्पूर्ण पुरुषोंकी रात्रि अत्यन्त कष्टसे व्यतीत हुई ॥ १६॥ 

तस्यां रजन्यां मध्ये तु प्रतिबुद्धो जनार्दनः 

स्मत्वा प्रतिज्ञां पार्थस्य दारुकं प्रत्यभाषत ॥१७॥ कक 
उस ही रात्रिके मध्यकालमें जनादन श्रीकृष्ण निद्रासे सावधान होकर अजैनकी प्र 


स्मरण करके दारुकसे यह वचन बोले- ॥ १७॥ 
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वकार परते [ प्रतिज्ञापय 
३३२ niin IIE ies 


स्मयमानस्तु गोडिन्दः फ्ल्गुन प्रत्यभाषत । | 
सुप्यतां पार्थ भद्रे ते कल्याणाघ बजास्पहभ्‌ ॥५॥ 
से क ह हा ळर य़ ०4 
तब श्रीकृष्णने स्मित हास्य करके अर्जुनसे यह बचन कहा, है असुन, तुम्हारा कल्याण हो | 
अब तुम सुखसे शयन करो; मैं तुम्हारे कल्याणके निमिचत ही गमन करता हूँ ॥ ५॥ 


स्थापयित्वा ततो द्वाःस्थान्गोप्तृश्वात्तायुधान्षरात । 
दारुकालुगतः श्रीमान्विवेश शिबिरं स्वकम्‌ । _ 
शिद्दये च शयने शुर बहुङ्क्यं विधिन्सधन, रु ॥ ५ ॥ 
ऐसा वचन कहकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने अझुनके शिविरमें दरवाजेपर अल्न-शख धारण 
किये हुए पुरुषोंको द्वारपाल और रक्षक नियुक्त करके दारक सारथिके सहित अपने शिबिरे 
गमन किया । अनन्तर श्रीकृप्णने इस उपस्थित बृहत्‌ कायको चिन्ता करत हुए झुश्र 
शुय्यापर शयन किया ॥ ६ ॥ 
न पाण्डवानां शिविरे कश्चित्छुष्वाप तां निवास । 
प्रजागरः सवेजनमाविवेशा विशां पते ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! उस रात्रिक पाण्डवोंके शिबरिरॉमे किसीको भी निद्रा न हुई, सब पुरुष जायते 
ही रह गये ॥७॥ 
पुत्रशोकाभिभूतेन प्रतिज्ञातों महात्मना। 
सहसा सिन्धुराजस्य वधो गाण्डीवधन्वना ॥८॥ 
गण्डीव घनुप ग्रहण करनेवाले महात्मा अजुनने पुत्रशोकसे दुःखित तथा क्रुद्ध होकर सहसा 
सिंधुराज जयद्र के वघकी प्रतिज्ञा कर ली है  ८॥ 
तत्कथं नु महाबाहुवासाविः परवीरहा । 
प्रतिज्ञां सफलां कुर्यादिल ते समचिन्तपन्‌ ॥९॥ व 
शत्रुवीरनाशन महाबाहु इस्द्रपृत्र उस प्रतिज्ञाकों किस प्रकारसे पूर्ण कर सकेंगे; ऐसा ही 
विचार करते हुए पाण्डवोंकी ओरके सम्पूर्ण योद्धा चिन्ता करने लगे ॥ ९ । 


कष्ट हीदं व्यवलितं पाण्डवेन महात्मना । 
पुत्रशोकानितप्तेन प्रतिज्ञा महती कूला ॥१०॥ 
७ ह. २. क क. ¢ दः ड 
महात्मा पाण्डुपुत्र अर्डुनने यह अत्यन्त ही कठिन कर्मके करनेक्रा निश्चय किया दै; उन्दे 
 धुत्रशोकसे क्रुद्ध दोकर अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा कर ली ह, १०॥ 


Eu 
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अध्याय ५६ ] द्रोणपर्व ३३३ 


व कब 


DTS ST 


आतरश्यापि विक्रान्ता बहुलानि बलानि च। 

शुतराष्ट्रस्थ पुत्रेण सव तसम निवेदितम्‌ ॥११॥ 
उनके सब भ्राता भा महावराक्रमा ह ऑर सेनाए भी उनके पास बहुत बत्तमान ह; धृतराष्ट 
पुत्र दुयाधनने जयद्रथंकी सब कुछ कहा होगा ॥ ११ ॥ 


ख हत्वा सैन्धवं संख्ये पुनरेलु घनञ्जथः 
जित्वा रिपुगणांश्चेव पारयत्वजुनो त्तम ॥ १२॥ 
। दो, अजुन युद्धमें सिन्धुराज जयद्रथका बघ करके कुशलपूर्वक फिर लोटे तथा शत्रुओंको | 

जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूण करं ॥ १२ ॥ 

अहत्वा सिन्धराजं हि धूमकेतुं प्रदेश्यति । 

न स्रेतदळत कतुमहें! पाथा धनञ्जयः ॥ १३॥ 
अगर अजुन सिन्धुराज जयद्रथका वध नहीं करेंगे, तो अवशय ही अझ्निमें प्रवेश करके प्राण- 
त्याग करेगे; इसमें सन्देह नहीं है। कुन्तीपुत्र धनंजय अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं कर 
सकते ॥ १३॥ 

चम्पत! कथ राजा भावष्यात स्ूुलऽजुन | 

तस्मिन्हि विजय! कूहहन। पाण्डवंत्र खमाहतः ॥ १४ ॥ 
यदि अर्जुन मर गये तो धर्मराज युर्िष्ठिर केले राजा होंगे ? क्योंकि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने 
अर्जुनहीके ऊपर सम्पूण विजयके कायको निर्भर किया है! ॥ १४॥ 


यदि न? खुकूत किश्चिद्यदि दत्तं हुत यदि । 
कूलेन त्थ सवस्य सब्यसाचा जयत्वरीन्‌ ॥ १५॥ 
हम लोगोने दान, होम वा दूसरे और भी जो कुछ पुण्यदायक कर्मोकी किये है, उन्हा शुभ 


he, 


कर्मोके फलॉसे सव्यसाची अर्जुन अपने शत्रुआँपर बिजय प्राप्त करे ॥ १९ ॥ 

एवं कथघतां तेषां जघमाशसतां प्ररो । 

कृच्छेण महला राजन्रजनी व्यत्यवतेत ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! प्रभो | इसी प्रकारसे ओर अजुंनके विजयकी आभिलाष करते हुए आपसर्म वात्तालाप 
करते उन सम्पूण परुषाकी रात्रि अत्यन्त कष्टसे व्यतीत हुई ॥ १६॥ 

तस्यां रजन्यां मध्ये तु प्रतिबुद्धो जनादन! FF 

॥ १७ 

स्मत्वा प्रतिज्ञां पाथस्य दारुकं प्रत्य भाषत 

उस ही रात्रिक मध्यकालमें जनादन श्रीकृष्ण निद्रासे साबधान होकर अजुनकी प्रतिज्ञाको 


स्मरण करके दारुकसे यह बचन बोले- ॥ १७॥ 


ha 
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अजुनेन प्रतिज्ञात मार्तेन हतबन्धुना । र 

जयद्रथं हनिष्यामि शवाभूत इत दासक ॥ ९ 
हे दारुक | अजुनने एत्रवधले कातर ओर क्रू हो कर बह भातज्ञ के 
जयद्रथका बघ करूगा ॥ १८ 


यथा जयद्रथं पाथो हन्यादिति संथुगे हिल कता ॥ १९ ॥ | 
दुर्योधन इस प्रतिज्ञाको सुनकर अपने मन्त्ियोकि सहित यह विचार ।विनषेण करेगा कि 
जिससे अर्जुन युद्धभूमिमं जयद्रथका वध न कर सके ॥ १९ ॥ 

अक्षोहिण्यो हि ताः रक्षिष्यन्ति जयद्रथम्‌ । 

द्रोणश्च सह पुत्रेण सवोस्क्विधिपारणः ॥ ९० | 

3२% ~ य "७७ 

दुर्योधनकी जो सम्पूर्ण अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह जयद्रथको रक्षा करण, आर संब अल्लॉक ' 
मर्मको जाननेबाले धनुद्धोरी ट्रोणाचायं भी अपने पुत्रके सहित जयद्रथका रक्षा करगे ॥२०॥ 

एको वीरः सहस्राक्षों देत्यदानवझ्दिता। 

सोऽपि तं नोत्सहेताजौ हन्तुं द्रोणेन रक्षितम्‌ २१ ॥ 


देत्यदानवोके नाश करनेवाले देवताओंके स्वामी सहन नेत्रघारी, सब लोकांके एक मात्र 
बीर इन्द्र भी द्रोणाचायसे रकित जयद्रथका युद्धशूमिमे व्च करनेमे उत्साह नहीं कर 


सकते ॥ २१ ॥ | 
सोऽहं श्वस्तत्करिष्यामि चथा कुन्तीसुतोष्युन! । 
अप्नाप5स्त [दनकर हानष्याते जयद्रथ ॥९५॥ 


में कल बसे ही उपायका विधान करूंगा जियसे कुन्तीपुत्र अजुन प्रयेके अस्त हानस पहले 
जयद्रथका बघ कर सक ॥ २२ || 


न हि दारा न भित्राणि ज्ञातयों न च वान्धवा! । 


कश्रिन्नान्य प्रियतरः कुन्तीपुत्रान्म माजुनात्‌ ॥ १३ ॥ 
मुझे कुन्तीपुत्र अर्जुनसे बढके स्त्री, मित्र, जाति-बन्ध और बान्धव कोई भी प्रिय नहीं 
हैं ॥ २३ ॥ 
6 $ ७ ~ 
अनजुनमिमं लोकं सुट्टतेमपि दारक । 
उदीक्षितुं न शक्तोऽहं भविता न च तत्तथा ॥ २४ ॥ 


हे दारुक! में इस जगतको मुहूर्त मात्र मी अर्जुनसे सुना न देख सकूंगा, और ऐसा दोगा | 
भी नहीं ॥ २४॥ 
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अध्याय ५६्‌ ] द्रोजणपतच 


| शा ३१५ 
IRI, 
अहे ध्वजिन्यः झझूणां सहया! सरथद्विपाः 
ल अजुनार्थ हनिष्यामि खकणाः ससुयोधनाः ॥ २७ ॥ 
। बे जनकं निर्थित्त ध्वज, हाथी, रथ, घोडोंसे युक्त तथा कर्ण और दुर्योधन सहित त्रु 


रवाळ सम्पूर्ण संनाआका संहार करूगा ॥ ९५ | 


वां ।नराक्षन्लु स थाथ चयो लाका महाहवे । 
घनञ्जथाथ लनर पराक्रान्तच्च दायक ॥ २६ | 


हैं दारुइ | कळ अजुनके निमित्त महायुद्धमं अपना पराक्रम प्रकट करते इए, मेरे बल, बीयं 
आर पराक्रमका ताना लॉक दुखरे । २६ ॥ 


शो नरेब्द्रखहृस्राणि राजपएुचशलानि च | 

साश्वद्विपरथान्याजौ विद्रविष्यन्ति दारक ॥ २७॥ 
दारक | कल सहला राजा तथा सेकडो राजपुत्र उनके घोडे, हाथी और रथोंके सहित 
युद्धभूमिसे भाग जावेंगे ॥ २७ ¦ 


श्वस्ता चक्रप्रनाथितां द्रवले खपवाहिनीस्‌ ! 
मथा कुद्धेन सघरे पाण्डवार्थे निपातिताम्‌ ॥ २८ ॥ 
कल तुम देखोंगे, कि मैंने पाण्डपुत्र अ्जुनके निमित्त युद्धभूमियें क्रुद्ध होकर राजाकी 


>> 
~ 


सम्पूणं सेनाको चक्रसे बिडराते हुए उन शत्रु-सेनाके पुरुषोंका बघ किया है ॥ २८ ॥ 
श्वः सदेवाः गन्धवा? पिशाचोरगराक्षसाः 
ज्ञास्थन्ति लोका! सर्वे भां सुहृद सब्घसाचिन! ॥ २९॥ 
कल देवता, गन्धव, पिशाच, सर्प और राक्षस आदि सम्पूर्ण प्राणी भली भांति समझ 
जाबेंगे कि में सव्यसाची अर्जुनका सुहृद्‌ हूँ ॥ २९ ॥ 
यस्तं द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तमबु ख मामलु । 
त ¢ 4५ धे € 
इति सङ्कल्प्यतां बुद्धया शरीराधे ममाहुनः ॥ ३०॥ 
जो अर्जुनसे शत्रता करता है वह मेरा भी शत्रु है, जो अ्ुकरा मित्र है वह मेरा भी मित्र ही 
ऐसा क्या तुम अपनी बुद्धिस यह समझ लो कि अजुन मेरा आधा शरीर है ॥ ३०॥ 
यथा त्वसप्रभातायाभस्यां निशि रथोत्तमम्‌ । 
कल्पयित्वा यथाशास्मादाथ ब्रतसंयतः ॥ ३१॥ 
रात बीतने पर प्रातःकाल ही तुम मेरे उत्तम रथको झाखननिधिसे सज करके सावधानीके 


साथ ले चलना ॥ ११ ॥ 
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३३६ पडाकारते [ प्रतिज्ञापर्व 
बाळक आकाश Seeds oi 0 
३ पर शासि बच क्र व्या) शाश्च । 
गदा कौमोदकी दिव्या शर्क चक घुः शार पन्‌ 
5तकाक्पाएते ञ्‌ ॥ ३२! 
आरोप्य दै रथे सूत सूव!पकरणःने च ॥ २९॥ 


~ 


क्क आळ न्न प्योः 
युदक उपयोगी 


टीचे 
ता 
प्रक (| 


हे सुत ! कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, बघुष, बाण तथा दु 
समस्त वस्तुओको रथमें सजित करके रखना ॥ ३२९! 


र वाजवता च उधोा!प ये च्ड्जस्य्‌ 
स्थानं हि कल्पयित्वा च रथोपस्थ ध्वजरय 
~ > 


वैनतेयस्य वीरस्ट समरे रथश अन ॥ ३३ ॥ 
और यृद्धभूम्मिं रथपर शोभायमान वीर गरुढके चिन्व्युक्त ध्वजको भी श्थके ऊपर लगा 
रखना ॥ ३३ !' 

छत्त्रं जास्वूनदैजलिसकेज्वलन संनिये!ः । 

विश्वकमेकृतैदिंब्येरश्वानपि च चूषितान ॥ ३४॥ 

बलाहकं मेघपुष्पं सैन्य सुग्रीवबेच च । 

युक्त्वा दाजिदरान्यत्त! कवची तिष्ठ दारुक | १७ || 
हे दारुक ! अनन्तर बलाहक, मेघणष्प, शैव्य और सुग्रीव इन चारों शरेष्ठ घोडको छत्र लमा 


CaS 


कर, विश्वकर्माके बनाये हुए अग्नि और दर्ये समान प्रकाशमान दिव्य सुवे आभूपणोते 
भूषित करके, रथमें नियुक्त करना और स्वयं भी कवच पहल कर सावधान 
रहना ॥ ३४-३५ ¦ 
पाञ्चजन्यस्य निर्घोषमाष मणेव पूरितम्‌ । 
शरुत्वा तु नैरवे नादसुपयाया जवेन घाम ॥ इदे | 
पाञ्चजन्य शखका ऋषभ स्वरसे बजाया हुआ शब्द और योर नाद सुनते ही रथको लेकर 
झीप ही युद्धभूमिर्मे मेरे समीप आगमन करना ॥ ३६ ॥ 
एकाहाहममषे च सवेदुःखानि चैव ह! 
भ्रातुः पितृष्वसेयस्य व्यपनेष्यामि दारुक ॥ ३७॥ ह 
हे दारुक ! में एक ही दिनमें अपनी वजे के पुत्र भाई अर्जुनक क्रोध और सम्पूर्ण दुखको 
दूर कर दूंगा ॥ ३७॥ 
सर्वोपायैयेतिष्यामि यथा ची अत्खुरा हवे ! 
पढ्यतां धातराष्ट्राणां हनिष्यति जयद्रथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
. अन जिसमें सम्पूर्ण तरा पुत्रके देखते देखते युद्धमें जयद्रथका बघ कर सके, में सब | 
. _आँतिसे बही उपाय और यत्न करूंगा ॥ ३८॥ | 
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झा ध्याश ५७ ] द्रोणपवे ३३७ 


NNN NNN 


° ¢ ४" > 
यस्य यस्य च बीमत्खुवधे थहनं क्करिष्यह्ति । 


आशे सारथे तत्र भवितास्थ शुचो जय! 8 ३९॥ 
है साग्थे | अर्जुन जिय जिस वीरका वध करनेके निमित्त यत्न कगे, वहाँ उनकी निश्चयही 
बिजय होगी, में ऐसीही अभिलाप करता हूं ॥ ३९ ॥ 
द्राख्क उवाच 


जथ एव धुरस्तस्य कुल एव पराजयः । 
यर्थ त्य पुरुषव्याघ सारथ्यलुपजण्मिवान्‌ ॥ ४०॥ 
दारु बोला- हे पुरुषोत्तम ! आप जिनके सारथि हुए हैं, उनकी पराजव किस प्रकार हो 
सकती है ? अवश्य ही उनकी जय होगी ही ॥ ४० ॥ 
एवं चैतत्करिष्पालि थथा मामलुशाससि । 
खुप्रभाताधिताँ राजिं जयाय विजयस्य हि ॥४१॥ 
॥ इति थीबदवाभारते द्रोणपर्वणि षट्पञ्चा्योऽष्यायः ॥ ५६॥ ॥ २६९० ॥ 
आपने जिस प्रकारसे मुझे आज्ञा दी है, कल सबेरे अजनो जयके निर्मित म॑ वसा हो कार्य 
अवश्य करूगा ॥ ४९ ॥ 
॥ सद्ाभारतळे द्रोणप्वमें छप्पववां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ २१९० ॥ 


संजय उवाच 
छुन्तीपुत्रस्तु ल॑ अन्त्रं स्मरन्नेव घनजय! । 
प्रतिज्ञामात्यनो रक्षन्छुमा हाचिन्त्याविकथः ॥१॥ 
सञ्जय चोले- इधर अत्यन्त पराक्रमी कुन्तापुत्र अजुन अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये मन्त्रका 
चिन्तन करते करते निद्रित हो गये ॥ १ ॥ 
ते तु शोकेन संतप्त स्वमन कपिवरध्वजम्‌ | 
आससाद महातेजा ध्यायन्त गरुडध्वज? ॥ २॥ Fe 
स्व 
महातेजस्वी गरुडध्वज श्रीकृष्ण शोक दुःखस डुक्त कपिध्यज अर्जनके समीप स्व 
उपस्थित होगये ॥ २॥ 
४३ ( स. भा. द्रोण, } 
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३३६ प्रदासरले [ प्रतिशापदे 
रादा कोसोदकी दिव्या क॑ घु: शर ल्‌ 
आरोप्य बै रथे सूत सव!पकरणन | ३६ ।१ | 
हर सुत | कोमोदकी गदा, दव्य शाक्त, चक्र, यडुष, बाण तथा दूसरी पुडळ उपयोगी 
समस्त वस्तुओंको रथमें सज्धित करके रखना ॥ २२ 
स्थाने हि कल्पयित्वा च रथोपस्थे प्यस्य स । 
वैनतेयस्य वीरस्य सक्र रथश भन्‌ ॥ ३३॥ 


और यृद्धभूमिमें रथ्पर शोभायमान वीर गरुढके चिन्ह्युक्त ध्वजकी भा रथे उपर लगा 
रखना ॥ ३३ ॥ 


छत्त्रं जास्बुनदेजालेरकञ्बलनलंनिभ्। । 
विश्वकर्मकृतेडिव्यैरम्वालपि च भूषितान्‌ ३४॥ 
बलाहकं मेघपुष्पं सैन्य सुग्रीवलेब च! 
युक्त्वा वाजिवरान्यत्तः कवची तिष्ठ दारुक ॥ ३% । 


हे दारुक | अनन्तर बलाहक, मेघएप्प, शैब्य और सुग्रीव इन चारा श्रेष्ठ घोड!को छत्र लगा 
कर, विश्वकर्माके बनाये हुए असि और वर्येके समान प्रकाशमान दिव्य सुवणळे आथूपर्णास 
भूषित करके, रथमें नियुक्त करना और स्वयं भी कबच पहन कर सावधान 
रहना ॥ ३४-३५ ¦ 

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषमाषेभणेव पूरितम्‌ । 

शरुत्वा तु भैरवं नादसुपयाया जवेन भाम्‌ ॥ इद ॥ 
पाञ्चजन्य शेखका ऋषभ स्वरसे बजाया हुआ शब्द और घोर नाद सुनते ही रथको लेकर 
शीघ्र ही युद्धभूमिमे मेरे समीप आगमन करना ॥ ३६ ॥ 

एकाहाइममष च सददुःखानि चेव ह! 

श्रातुः पितृष्वसेयस्थ व्यपनेष्यामि दारुक ॥ ३७॥ 
है दारुक ! में एक ही दिनमें अपनी बुआजीके पुत्र भाई अर्जुने रोध और सम्पूर्ण दुःखा 
दूर कर दूँगा ॥ ३७ ॥ 

सर्वोपायेयतिष्यामि यथा वीमत्छुराहवे ! 

पदयतां घातेराष्ट्राणां हनिष्यति जयद्रथम्‌ ॥ ३८ ॥ 


. अर्जुन जिसमें सम्पूर्ण धृतराष्ट्रके पुत्रोके देखते देखते युद्धमें जयद्रथका बथ कर सके, में संब 
_ बही उपाय और यत्न करूंगा ॥ ३८॥ 
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अ ध्याश ५७ ] द्रोणपचं ३३७ 
यस्य यस्थ च बी ह्लु्वमे यत्न करिष्यति । 
आशंसे सारथे तज भवितास्थ धबा जय! ॥ ३९ ॥ 
साग्थे | अर्जन जिम जिस वीरा वध करनेळे निमित्त यत्न क 
विजय होगी, में ऐसीही अभिठाप करता हूं ॥ ३९॥ 


च 
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क्रारुके वाच 
जथ एव धुवस्तस्थ छुल एव पराजयः। 
यर्थ त्ये पुरुषव्याघ्र स्ारथ्यल्ुपजरिमचान्‌ ॥ ४० ॥ 
दारुर बोला- हे पुरुषोत्तम | आप जिनके सारथि हुए हैं, उनका पशजथ किस प्रकार दी 


के के 


सकती है ? अबश्य हो उनका जय होगा हा ॥ ४० ॥ 
एवं चैलत्करिष्यामि यथा मामलुशाससि । 
सुप्र माताधिसां राजिं जयाय विजयस्य हि ॥४१॥ 
॥ इति शीवहाभाण्ते द्रोणपर्वणि षट्पञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५६॥ ॥ २६९० ॥ 

a 6 
आपने जिस प्रकारसे मुझे आज्ञा दी है, कल सबेरे अजुंदको जयके न्मिच में वेसा हा कार्य 
अबइय करूंगा ॥ ४१ ॥ 

॥ सहाभारतके द्रोणपर्वश छप्पवर्वा अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ २१९० ॥ 


: $७6 > 


संजय उवाच 
कुन्तीपुत्रस्तु ते अन्त्र स्मरन्नेव धनजय! | 
व्रतिज्ञासात्धनो रक्षन्छुमाहा'चन्त्यावक्रथ। ॥ १ भर 
सञ्जय बोले- इधर अत्यन्त पराक्रमी कुन्तीपुत्र अजुन अपना आतज्ञाका रक्षा लिये मन्त्रका 
चिन्तन करते करते निद्रित हो गये ॥ ९ ॥ 
लं तु शोकेन संतप्तं स्वप्न कपिवरच्वजस्‌ । 
आससाद महातेजा ध्यायन्त गरुडध्वज ॥२॥ वी 
महातेजस्वी गरुडध्वज श्रीकृष्ण शोक दुःखसे युक्त कापच्यज अर्जनके समीप स्वप 
उपस्थित होगये ॥ २ ॥ 
४९ ( म. भा. द्रोण, } 
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३३८ एह्लाभाशह [ प्रतिशञापव 


प्रत्युत्थानं तु कृष्णस्य सवाबस्थं धनञ्ज घः । 
नालापयल धर्मात्मा भक्त्या प्रेष्णा च सवेदा ॥ ३ ॥ 
किसी भी अवस्थामें क्‍यों न रहें, परन्तु श्रीकृष्णो अपने समीपमें आया इआ देखकर 
घमोत्मा अर्जुन भक्ति और प्रेम पूर्वक उठके खंडे होकर स्वाभत करते थे; इस नियम कभी 
वे त्रुटि नहीं करत थे ! ३ ॥ 
प्रत्युत्थाथ च गोविन्द र तस्मायासन ददौ ! 
न चासने स्वयं वुद्धिं बीभत्सुव्यदध!त्तदा ॥४॥ 
इस समय उन्होंने श्रीकृष्णको देखकर रूड होकर बेठनेके लिये आसन प्रदान किया; परन्तु 
उस समयमे स्त्रयं किसी आसनपर बेठनेही इच्छा नहीं करी ॥ ४॥ 
ततः कृष्णो महातेजा जानन्पाथत्य निश्चयम्‌ । 
कुन्तीपुत्रामिदं वाक्पमासीनः स्थितमन्रवीत्‌ ॥७५॥ 
अनन्तर महातेजस्वी श्रीकृष्ण अर्जुनके इस निश्चयको जान कर आसनपर बैठके कुन्तीपुत्रसे 
यह बचन बोले ॥ ५ || 
मा विषादे मनः पार्थ कुथाः कालो हि 
_ कालः सवाणि भूतानि नियच्छति परे विधौ ॥ ६॥ 
है अजुन ! तुम अपने मनको टुःखित मत करो, क्योंकि कालकी बात जानी नहीं जाती । 


क्र > ~ ¢ 
किमथे च विषादस्ते तद्ब्नहि वदतां वर । 
इाचिल > क ४: 
की न शोचितव्यं विदुषा शोकः कार्यविनाचानः ॥७॥ 
है बोलनेवालोमे श्रेष्ठ ! तुम किस निमित्त शोक-विपाद करते 
श्‌ 


9३० 


हो उस वृत्तान्तको मेरे 


समीपं वर्णन करो । विद्वान पुरुष किसी विषयमे भी कभी शोक नहीं करते; शोक ही 


कार्यविनाक्षका मूल है ॥ ७॥ र 


शोचन्नन्दयते दाचून्कशेयत्यपि वन्धवान्‌ । 
प यो च नरस्तस्मान्न त्वं शोचितुमहालि ॥ ८॥ 
"सुळ व होते हे तथा अपने अनुयाथि बन्धु बान्थवोको दुःख 
$ और शोक करनेवाला पुरुष अपना भी नाश करता है. इसलिये तमह 
हे रनेवाला पु रता है, इसलिये तुम्हे 
कसे व्याकुल नहीं होना चाहिये ॥ ८ ॥ कर 
इत्युक्तो वाखुदेवेन बीभत्सुरपराजितः । 
आव माषे तदा विद्वानिदं वचनमर्थवत्‌ 
जब श्रीकृष्णने उनसे ऐसे वचन कहे, तब महाबुद्धिमान अपराजित 
ह वचन बोले- ॥ ९ ॥ 


॥९॥ 
अजुन उनसे यह 
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सथा प्रतिज्ञा महती जयद्रथवधे कृता । 
, . विस्म इन्ता दुरात्मानं पुत्रप्नप्रिति केशव ॥१०॥ 
दे केशव ! “ म॑ कल अपने पुत्रके वघ करनेवाले दुरात्मा जयद्रथका बध करूँगा?” यह 
जो जयद्रथके लिये मेंने बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली है, ॥ १० ॥ 

मत्पतिज्ञाविघालाथं घातराष्ट्र! किलाच्युत । 

शता सन्धव कायः सबंगुप्तो महारथः ॥ ११॥ 
परतु अच्युत | उस ही मेरी प्रतिज्ञाके भङ्ग करनेके लिये ध्ृतराशकी ओरके सम्पूर्ण महारथी 
वार योद्धा छोंग अवश्य जयद्र्थको अपने पीछे खडे करके उसे सबके द्वारा सुरक्षित 
करगे ॥ ११ ॥ 

दशा चेका च ता! कूषण अक्षौहिण्यः खुदुजेया! । 

प्रतिज्ञायां च हीनायां कर्थ जीवेत मद्विधः ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण ! कोरबॉकी अत्यन्त दुय ग्यारह अक्षौदिणी सेनाएं हैं । ऐसी अवस्थामें प्रतिज्ञा 
संग होनेपर मेरे समान पुरुष केसे जीवित रह सकता हे? ॥ १२॥ 

दुःखोपायस्य भे वीर विक्काङ्क्षा परिवतेते । 

द्रव च थाति सावला तत एतड्गवास्थहस्‌ ॥१३॥ 
है बीर श्रीकृष्ण | अत्यन्त कठिन तथा दुःख सिद्ध होनेवाले कर्मकी ओरसे मेरी अभिलाषा 
परिवादित हो रही हे; विशेष करके इन दिनोंमें सर्य बहुत जलदी अस्त हो जाते हैं; इस 
लिये में ऐसा कह रहा इं ॥ १३॥ 

शोकस्थानं तु तच्छत्वा पार्थस्य द्विजकेतनः 

संस्णृद्थार मस्तलः कुष्ण प्राड्युख। समवास्थिलः ॥ १४॥ 
अजुनके झोकका कारण क्या है यह सुनकर कि विद्वान्‌ गरुड ध्वज श्रीकृष्णे आचमन 
किया और पूर्वकी ओर मुंह करके बैठ गये ॥ १४ ॥ 

इदं वाकथं महातेजा बभाषे पुष्करेक्षणः । 

हिलाथ पाण्डुपुत्रस्थ संन्धवस्य वधे बतः ॥ १५॥ 
फिर महातेजस्वी कमल नेत्रवाले श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र अजुनके हितके निमित्त सिन्धुराजके वधके 
विषयमे उनसे यह बचन बोले- ॥ १६ ॥ 

पार्थ पाशुपतं नाम परभारत्रं सनातनम्‌ । 

येन सवोन्मृधे दैत्याञ्जघ्रे देवो महेश्वरः ॥ १६॥ 
है अजुन ! देवोंके देव महादेवने युद्धमें जिस अस्मे सम्पूर्ण देत्योका नाश किया था बह 
पाशुपत नामक एक सनातन परम अस्र है ॥ १६॥ 


क 
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३३८ धद्दाभारस [ प्रतिशाप्य 


प्रत्युत्थानं तु कृष्णस्य स्वास्थ घनज्ञघ! । 
नालोपयत धर्मात्सा भक्त्या प्रेस्णा च सबेदा ॥ ३॥ 
किसी सी अवस्थामें क्‍यों न रहें, परन्तु श्रीकृुष्णझो अपने समीपम आया हुआ देखकर 
घमोत्मा अर्जुन भक्ति और प्रेम पूरक उठके खडे होकर स्वाशत करते थे; इस नियमभें कभी 
वे त्रुटि नही करत थे ।' ३ ॥ 
भत्युत्थाय च गोविन्द स तस्नायालनं ददौ । 
न चासने स्वयं बुद्धि चीमत्लुव्यद्घात्तदा ॥४॥ 
इस समय उन्होने श्रीकृष्णको देखकर रूड होकर बैठनेके लिये आसन प्रदान किया; परन्तु 
उस समयमे स्यं किसी आसनपर बेठनेकी इच्छा नहीं करी ॥ ४॥ 
ततः कृष्णो महातेजा जानन्पार्धस्य निश्चयम्‌ । 
कुन्तीपुत्रामिदं वाक्यमासीनः स्थितमन्रवीत्‌ «i 
अनन्तर महातेजस्वी श्रीकृष्ण अजुनके इस निश्चवको जान कर आतनपर बैठके कुन्तीपुत्रसे 
यह बचन बोले ॥ ५ ॥ 
सा विषादे मनः पार्थ कृथाः कालो हि दुर्जयः । 
_ कालाः सवाणि भूतानि नियच्छाति परे विधौ ॥ ६॥ 
हे अजुन ! तुम अपने मनको दुःखित मत करो, क्योकि कालकी बात जानी नहीं जाती । 
काल ही सम्पूर्ण प्राणियोंको अवश्य होनेवाले विषयोमें लगा देता है ॥ ६ ॥ 
किमथ च विषादस्ते तद्ब्नृहि वदतां वर । 
कप न शोचितव्यं विदुषा शोकः कार्यविनाहानः ॥ ७॥ 
है बोलनेवालोमे श्रेष्ठ ! तुम क्रिस निमित्त शोक-विपाद करते हो उस वृत्तान्तकों मेरे 
शे 


समीपमें पर > [a DN च हू पर से ९ 
समीपमें वणन करो । विद्वान्‌ पुरुष किसी विषयमे भौ कभी शोक नहीं करते; शोक ही 


कार्यविनाश्चका मूल है ॥ ७॥ 
शोचन्नन्दयते श्रन्कशीयत्यपि चन्धवान्‌ । 

___ क्षीयते च नरस्तस्मान्न त्वं शोचितुम्‌ ईसि ॥८॥ 
sero आनन्दित होते दें तथा अपने अनुयायि बन्धु वान्धोको दुःख 
ओके च क कळिवले द अपना भी नाश करता हैं, इसलिये तुम्हें 

इत्युक्तो वासुदेवेन बीभत्सुरपराजितः । 
आव मापे तदा विद्वानिदं वचनमर्थवत्‌ ॥९॥ 


. अब श्रीक्ृष्णने उनसे ऐसे वचन कहे, तब महाबुद्धिमान्‌ अपराजित अर्जुन उनसे यह 
 अथंयुक्त वचन बोले- ॥ ९ ॥ 
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मथा प्रतिज्ञा महती जयद्रथवधे कृता । 
__ श्वोऽस्मि इन्ता दुरात्मानं पुत्नप्नश्निति केशव ॥१०॥ 
केशव ! “ में कल अपने पुत्रके वध करनेवाले दुरात्मा जयद्रथका बध करूंगा ?? यह 
। जयद्रथके लिये “ने बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली है, ॥ १० ॥ 
मत्प्रलिञ्ञावेघाताथ घातराडे! किलाच्युत । 
एछत) लन्वब काय सवगुप्तो सहारथः ॥ ११॥ 
परतु अच्युत | उस हा मेरी प्रतिज्ञाके मङ्ग करनेके लिये धृतराष्ट्रकी ओरके सम्पूर्ण महारथी 
वार याद्धा खाग अवश्य जयद्र्थको अपने पीछे खडे करके उसे सबके द्वारा सुरक्षित 
करणं ॥ ११॥ 
दशा चेका च ता! कुष्ण अक्षौहिण्यः खुदुजेया! । 
प्रलिज्ञायां च हीनायां कर्थ जीवेत माह! ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण | कोरवोंकी अत्यन्त दुय ग्यारह अक्षौदिणी सेना हैं । ऐसी अवस्थायें प्रतिज्ञा 
भंग होनेपर मेरे समान पुरुष केसे जीवित रह सकता है ? ॥ १२॥ 
दुःखोपायरुथ भे बीर विकाङ्क्षा परिवतेते । 
द्रल च यथात सांवता तत एतड़वासणहस्‌ !१३। 
हे बीर श्रीकृष्ण | अत्यन्त कठिन तथा दुःखते सिद्ध होनेवाले कर्मी ओरसे भेरी अभिलाष 
परिवारत हो रही ह; विशेष करके इन दिनोंम खय बहुत जलदी अस्त हो जाते हैं; इस 
लिये में ऐसा कह रहा हूं ॥ १३॥ 
शोकस्थानं लु तच्छ्रत्वा पार्थस्य द्विजकेतनः। 
लंस्णृइ्थाम्भस्ततः कुष्ण? प्राङ्घ्ुखः समवास्थततः ॥ ९४॥ 
अजुंनके झोकका कारण कया हें यह सुनकर कि विद्वान्‌ गरुड ध्वज श्रीकृष्णने आचमन 
किया ओर पूवको ओर सुह करके षठ गये ॥ १४॥ 
इदं वाक्यं महातेजा वभाषे पुष्करेक्षणः । 
हिलाथ पाण्डुपुत्रस्य संन्धवस्य वधे वृत! ॥ १५ ॥ 
फिर महातेजस्वी कमल नेत्रबाले श्रीकृष्ण पाण्डपुत्र अजुनके हितके निमित्त सिन्धुराजक्के वधके 
विषयमे उनसे यह वचन बोले- ॥ १५ ॥ 
पार्थ पाशुपतं नाम परभासं सनातनम्‌ । 
Gea .... सयान्मधे दैत्याज्ञन देवो महेश्वरः ॥ १६॥ 
है अजुन ! देवोंके देव महादेवने युद्धमें जिस अस्रे सम्पूर्ण देत्योका नाश किया था वह 
पाशुपत नामक एक सनातन परम असर है ॥ १६॥ 


~ 
र 
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३७७ महाभारते ( प्रतिशापदे 
यदि तद्विदितं तेऽद्य शवो हन्तासि जयद्रथम्‌ । 
अध ज्ञातुं प्रपद्यस्व मनसा दृषभध्वजस्‌ i? 
यदि वह अख आज तुम्हें विदित होगा तो तुम करु जथद्रथक्षा पथ कर सकोगे; परन्तु | 
यदि उसका ज्ञान न हो तो वह ज्ञान करनेके लिये तुभ अपने सनह मन दृषधध्वज 
महादेवङा ध्यान करो, उसकी हरण लो ॥ १७! 
तं देवं मनसा ध्यायञ्जोषघाहस्व धनंजय । 
ततस्तस्य प्रसादात्त्वं भक्तः प्राप्ष्यसि तन्महत्‌ ॥ १८॥ 
हे अईन ! तुम भक्तिपूईक उन ही देवोंके देव महादेवका मनमें ध्यान करते हुए चूप बैठे 
रहो; तो तुम उन महेश्वरकी ऋपसे उनके भक्त होनेके कारण उस पाशुपत बा 
अस्रो पाओगे ॥ १८॥ 
ततः कूष्णदचः श्रृत्वा संस्पृइ्यास्भो धन्यः । 
सूमावासान एकाग्रो जगाल सनसा भवस्‌ ॥ १९॥ 
अजुनने श्रीकृप्णचन्द्रके इस वचनको सुनकर आचमन किया और पृथ्वीपर एकाग्रचित्त होकर 
बेठ गये ओर मनसे महादेवका ध्यान करने लगे ॥ १९ ॥ 
ततः प्रणिहिते ब्राह्मे छुहत शुभलक्षणे । 
आत्मानमजुनोऽपद्यट्गन सहकशवस् ॥ ० ॥ 
इसके अनन्तर शुष लक्षणोंसे युक्त त्राह्म मुहूत्तेमं ध्यानस्थ होनेपर स्वर्यंको श्रीकृष्णके साथ 
आकाश्न मार्गेसे गमन करते देखा ॥ २० ॥ 
ज्योतििश्च समाकीण सिद्धचारण देवितम्‌ । 
वायुवगगातेः पाथः ख भजे सहकेशवः ॥ ३१ ॥ 
जाते जाते तेजःपुंजसे प्रकाशमान, सिद्ध चारणोंसे सेबित आकाशे अर्जुन श्रीकृष्णके साथ 
वायुके समान वेगवान्‌ गतिसे गमन करने लगे ॥ २१ ॥ 
केशवेन गृहीतः स दक्षिण विशुना झुजे । 
प्रेक्षमाणो बहून्भावाञ्चगामाद्‌सुतदर्कानान्‌ ॥ २२॥ 
भगवान्‌ केशवने अजुनकी दादिनी शुजा पकड रकी थी; अदूभुत दिखनेवाले अनेक 
पदाथाको देखते हुए बे गये ॥ २२ ॥ 
उदाच्या [दादा घसाहक्षा साऽपद्यच्छ्वतपवलम्‌ । 
कुवेरस्य विद्दारे च नलिनीं पदा नू षिताम्‌ ॥ २३॥ 
. कर्मात्मा अजुंनने उत्तर दिशामें श्वेतपवतका अबलोकन किया; फिर कुयेरके बिद्वारमें कमलोसे 
युक्त सरोवर देखा ॥ २३ ॥ 


Fel] 
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णो बहुदकाम। 
पल्ला ॥ २४॥ 
सके तटपर सदा सबंदा फूल ओर 


सरिच्छिष्ठां च तां शङ्कां 
दाएवपफलेवुश्चेरुषेतां स्फ 
अन्त जलसे शुच नदियोंगें श्रेष्ठ गड़गाकी देख 


जड़े 
टी 


|) 5 
फूलले भरे हुए वृक्ष तथा स्फटिक मणिमय पत्थर शोभित होते थे ॥ २४ ॥ 
लिंहड्घाघलसाकीणो नानाखूगगणाकुछास्‌ । 
पुण्याश्रमवर्ती रम्यां भनोज्ञाण्डजसेवित्ास्‌ ॥ २७॥ 
| अनेक सिंह और व्याध, तथा नाना प्रकारके सुग आदि पशु वहाँ सब ओर भरे हुए 
| जगह जगह पुण्यात्वा सहार आश्रम और मनोहर पल्षियोंसे युक्त रमणीय गगाका 


Fry बह 


न ष द्य र बुद्धो 
हेशरूपघलखे! शु 
सथा लन्दारदुध्वन्य पुः 


छपरा खताब । २६ ॥ 
देत मन्दराचरके प्रदेश दिखाई दिये; अनन्तर 
यांने -चादाक भृङ्गाय शामत अनेक प्रक्षारळां तेजस्ती आषांचय और फूले हुए मन्दारके 


नण्धानचथाकारं सपरा! कालपवतस्‌ । 

E = हिमवत्तः पादं सांणेमन्त च पवतम 

ग्रत्मदुङ्ग नदीश्चान्यारतथा जनपदानाप ॥ २७॥ 
अनन्तर घे अञ्जन राशिके सम्रान आकारवाले काल पंबंतके पास पहुंचे; पावत्र हिमालपके 
शिखर और मणिमान्‌ पर्वतको भी देखा; फिर जह्मतुग पर्वत, अन्य नादेशा आर जनपदाको 
भी देखा ॥ २७ ॥ 

सुश शातश्यई च दायातिवननचव च | 

पृण्यमश्वाशर स्थान ध्थानभाथवेणरथ च ॥ ९८ ॥ 
फिर उत्तम शतशरज्ध, शयांतिवन, पुण्यप्रद अश्वाशरका स्थान आथवणपुनिका स्थान, ॥ २८॥ 


चुषदंश च शोलेन्द्र नहासन्दरनव चच । 


॥२९्‌॥ 
अप्सरोभिः समाकीर्ण किंनरैश्ोपशोमितम । 
ईतोमे श्रेष्ठ बृषदेश तथा अप्सराऑसे पूर्ण और किन्नरोंसे शोभित महामन्द्रगिरि 
देख पडे ॥ २९ ॥ 
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तांश्च शैलान्त्रजन्पर्थः प्रेक्षते सहकेशवः? । 
शम! प्रखवणैजुडान्हेमधातुवि सू!षिता 


न्‌ ॥ ३०॥। 
श्रीकृष्णके सहित अजुन उस ही प्के उपरे गमन करने लगे; वहांपर भमन करते हुए 
शुभ झरनोसे युक्त सुबर्णधातुसे भूषित || ३० ¦ 
चन्द्ररश्मिप्रकाशाह़ी एथियीं एुरघालिनीस्‌ ! 
ससुद्रांचाद्‌ सुताकारानपइ्घहहुलाकरान्‌ ॥ ३१॥ 
चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रकाशित पुरस्वरूपी मारासे युक्त पृथ्वी और सम्पूर्ण रर्नोंकी खानोसे 


युक्त अद्भुत आक्वारवाले समुद्रोंकों देखा ॥ ३१ ॥ 
वियह्यां एथिवीं चैव पदयस्विष्णुपदे त्रजन । 
विस्मितः सह कृष्णेन क्षिप्तो बाण इवात्यगात्‌ ॥ ३२॥ 
फिर धनुषसे छूटे हुए वाणवेगके समान आगे बढ़ते हुए श्रीकृष्णके साहित अजुनने विस्मित 
होकर आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षका दर्शन करके बिष्णुपदर्गे गमन किया । ३२॥ 
ग्रहनक्षत्रसोमानां सूयोउ्न्योञ्च समत्विषम । 
अपद्यत तदा पार्थो ज्वलन्तभिव पर्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बहांपर ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, दर्व और अग्नेके समान प्रकाशमान एक तुस्दर पर्वत जो 
अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था, अजुंनने देखा ,; ३३ ॥ 
समासाद्य तु तं शेलं शैलाग्रे समवस्थितम्‌ ¦ 
तपोनित्यं महार द । 
उस पर्वतपर जाके अजुनने बज कसर कि बे 
ध्वज महादेवका दर्शन किया ॥ ३४ || 
सहस्रामिव सूयांणां दीप्यमानं स्वतेजला । 
शूलिनं जटिलं गौरं वल्कलाजिनवाससम्‌ 


नित्य तपस्यामे रत महात्मा वृषभ- 


के र ॥ ३८ ॥ 
= hp जटाचारो, भगवान्‌ महादेव अपने तेजसे सहस्रां सर्यक्रे समान 
२ थ । उनके अंगरॉपर CCEX और मृगा ज्य. त्व मज क 
री द ! मृगछालाके बल्न शोमित दोते थे; उनकी 
कान्ति गोर वर्णकी थी ॥ ३५ || A म 
नयमाना ए ~ , 
hes सहस्रैश्च < महज सम्‌ । 
त्या सहितं देवं भूतसङ्कैश्च भास्वरेः ॥ ३६ ॥ 


सह चट २) णच उ डे 
व नका श्रीर्‌ विचित्र रूपसे शोमा पा रहा था; महातेजस्वी महादेव 
र न्य राजमान थ आर तेजोमय शरीरवाले भूतोंके गण उनके समीप उपस्थित 
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गीतवादिश्वर्स॑ह्दैश्ताललास्यशममन्वितम । 

बल्गितास्फोरितोत्कु्टै पुण्यगन्येच्व सेबिलस्‌ ॥ ३७॥ 
उनके सग्पुख झुन्दर मीठे और मनोहर गीत और बाजोंकी मधुर ध्वनि हो रही थी; हास्य- 
नृत्य चल रहा था; सब गण कूदते, नाचते और ओरसे गाते थे; पुण्यजनक सुगन्धियासे 


वे सेदित थे || ३७ ॥ 
स्लूघसानं स्तवेर्दिऽधेसुनिशिन्रह्मवादिभिः । 
गीर ररी Re DR 
(तार संयस्ूतावालष्वासधरमच्युलस््‌ ॥ ३८॥ 


|. 
न ~ Yn 


ओर बह्मवादी सुनि लोग दिव्य स्तात्रोसे उन धनुडर अच्युत, देवोंके देव, सब प्राणियोंकी 
रक्षा करनेपाले महादेवकी स्तुति कर रहे थे ॥ ३८। 

वासुदेवल्तु ल॑ इषा जगाम शिरसा क्षितिन्‌ । 

पाथन सह घलन्चाहणा गुणन्जहा सनातनश्च ॥ ३९॥ 
अजुनक साहेत धमात्मा श्रीकृष्णने उनका दशन करते ही प्रथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हे 
प्रणाम किया, आर सनातन ब्रह्म शिवकी स्तुति करने लगे ॥ ३९ ॥ 

लोकादि विश्वकृ्तोणनजमीशाबलब्ययस्त । 

अनल! परमाँ थोनि खं वायु ज्योलिषां निधिस्त्‌ ॥ ४०॥ 
वे सम्पूर्ण लोकके रचनेबाले आदि कारण, जगत्सष्टा, जन्मरहित, इश्ञान, अव्यय, मनकी 
परम उत्पातिका स्थान, आकाशस्वरूप, वायुरूपी, ज्योतिके सागर ॥ ४० ॥ 

ख्ष्ठारं वारिधाराणां सुवश्च प्रकृति पराम । 


देवदानवथक्षार्णा मानयानां च साधनम्‌ ॥४१॥ 
जलधाराके आधारस्वरूप, एथ्वीके परम प्रकृति, देवता, दानव, यक्ष और मसलुष्योंके 
साधन ॥ ४१ ॥ 

योगिनां च परमं ब्रह्म व्यक्त ब्रह्मविदां निधिम्‌ । 

चराचरस्य स्रष्टारं प्रतिहतोरभेव च ॥ ४२॥ 

y योगियोंके पर्रह्म, ब्रह्मज्ञानियोंके निधिस्तरूप, सम्पूर्ण चराचर जगत्के उत्पन्नकत्ती और 


हार करनेवाले ॥ ४२ ॥ 
कालकोपं महात्मानं शक्रसूर्थणुणोदथस्‌ । 
अवन्दत तदा कृष्णो वाझानोवुद्विकमाभिः ॥ ४३ ॥ 
कालस्वरूप, कोपयुक्त, महात्मा, इन्द्र और उर्यके गुणोंको प्रकाश्चित करनेवाले थे, देवाके 
ईश्वर वृषभध्वजको उस समय श्रीकृष्णने वाणी, मन, बुद्धि और कर्मसे बन्दन किया॥।४३॥ 
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° न री. 3. नय रब) 
तांश्च शेलान्ब्रजन्पाथः पेक्षते सहकेशवः । 
झाभेः प््रवणैञ्ष्ान्हेनधातुवे स्‌!षितान्‌ ॥ ३०॥ 
श्रीकृष्णके सहित अजुन उस ही पर्वतके ऊपरसे गमन करने लगे; बहांपर गमन छते हुए 


शुभ झरनोसे युक्त सुदर्णघातुसे दूषित ॥ ३० ¦ 


न्द्रर्श्मिप्रकाश। ही एथिवी पुरमालिनीम । 
समुद्रांश्रादूखुताकारान पर पहहुलाकरान्‌ ॥ ३१॥ 
चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रकाशित पुरलरूपी मालासे युक्त पृथ्वी और सम्पूर्ण रत्नोंकी खानोसे 
युक्त अद्शुत आकारवाले समुद्रोको देखा ॥ ३१ ॥ 


वियह्यां पृथिवीं चेव पश्यन्चिष्णुपदे रजन । 
विस्मितः सह कुष्णेन क्षिप्तो बाण इवात्वगात्‌ ॥ ३२॥ 
फिर घलुषसे छूटे इए वाणवेबके समान आगे बढते हुए श्रीकृष्णे सहित अर्जुनने विस्मित 
होकर आकाश, पृथ्वी और अन्तारेब्षका दर्शन करके विष्णुपदे गमन किया ॥ ३२॥ 
अहनक्षत्रसोनानां सूयोग्न्योश्च समत्विषम । 
,_ अपइयत तदा पार्था ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बहार ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, दर्ये और आमिकरे समान प्रकाशमान एक सुन्दर पर्वत जो 
अपने तेजे प्रज्वलित हो रहा था, अर्जुनने देखा ;; ३३ ॥ 
समासाद्य हु तं देलं शैलाग्रे खमवस्थिलम्‌ । 
तपानत्य महात्मानसपञ्यद्त्ृष अध्वम्‌ ३४ ॥ 
उस पर्वतपर जाके अथनने उस पब॑तके शिखरपर स्थित नित्य तपस्यामे रत महात्मा वृषभ- 
ध्वज महादेवका दश्चन किया ॥ ३४ ॥ | 
सहस्रानिव सूर्याणां दीप्यमानं स्वतेजला । 
ड शूलिनं जटिल गोरं वल्कलाजिनवाससम्‌ 
त्रिशूल ग्रहण करनेवाले, जटाधारी, भगवान्‌ महादेव अपने तेजसे स 
प्रकाशित हो रहे थे । उनके अंगॉप चो 
कान्ति गौर वर्णकी थी ॥ ३५ | 


नयनानां सह्नैश्च विचित्राह महौजसम्‌ । 
, _ _पावत्या सहितं देवं भूतसङ्गेश्च 'भारचंरेः 
सहस्र नत्रासे युक्त उनका शरीर ब्रिचि 
पार्वतीके सहित विराजमान थे और तेजोम 
. ये॥ १६ ॥ 


॥ ३१७ ॥ 

"छि Ce 
धर ह्यां ख़थके समान 
९ वरकळ आर सृगठालाके बस्न शोमित दोते थे; उनकी 


॥ ३६ ॥ आ 
त्र रूपसे शोमा पा रहा था; महातेजस्वी महादेव | 
य शररबाले भूतोंके गण उनके समीप उपस्थित | 
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fet ली 
ऊजुनक साह थना 
प्रणाम विरः, ६7 णा 


77 ५ 
हः 


(जय हो, 77 बार बार नपस्कार दै। आहण | 
शक बनकर हे॥ ५७ ॥ न 


बायस्पलये अजाधां पतथे नभः । 
ज्वस्थ पतये महतां पतये नम! 
„7 प्रगिवोंके ईश्वर, वाचस्पति और प्रजापति हो; इम तुम्हे 
न्ता और महात्माओळे पाठक हो, आपको न 
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TET [ पात शापच 


PRPC ne 


य प्रपद्घन्ति वह सेन cin 
तमजं कारणात्मारं जग्मतुः शरणं ल 
अजुन उन ही अज, अविनाशी लिक 9 | 
अजुनश्वापि तं देवं * 
ज्ञात्वक भूतभव्याद स र 
अजुनने उनको सब भूत-भर्व्योझा आदे कारण आर 2, 


~ 


उत्पादक जानकर बार बार स्ए!ए करे हैं 
ततत्तावागतां द्म गोचा 


स्वागतं वां नरश्रेष्टावुत्तिठे 
[A [2 श 


के च चामीप्सित चीरे 
अनन्तर सम्पूण देवताओंके स्वामी महादेव उन दमक 
्रसन्नतापूर्वक इंसकर उनसे यह वचन बोले, है पुरुष न वागत हैं; तुम 
दोनोंकी थकावट दूर होवे, तुम लोग उठके खड़े होजाओं। हे वीर एुरुपी | तुम्हार मनन 
कौनसी अभिलाषा है ? वह शीघ्र ही मुझे प्रकट करो |! ४९ | 


येन कार्येण संम्प्राप्ती युवां तत्लाधयानि वास । 
त्रियतामात्वनः श्रयस्तत्सवं प्रददा/न वास्‌ ४७ )| हे 
तुम दोनों जिस कार्यके निमित्त मरे समीप आये हो बह बया कया हे? उसे मे दध 


करूंगा । तुम लोग अपने करपाणके निमित्त कुछ भी बस्तुको माँगा, तुम दोनोळी में सब 
कुछ अवश्य प्रदान करूंगा ॥ ४७! 


ततसलदूचन श्रत्वा प्रत्युत्थाय कुलाचला । 
वासुदवाजुना दाव तु्टवात महानता ॥ ४८ ॥ 


अनन्तर महावुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन उनके वचनोंकों सुनके खड हुए और दाथ 
जोडके विनयपूर्वक स्तुति वचनोंसि उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४८ ॥ 


नमो भवाथ शार्वाय रुद्राय वरदाय च । 

पञ्चानां पतये नित्यसुग्राय च कपर्दिने 9 ४९ || 
हे प्रभो ! तुम भव शर्व, रुद्र, वरदान देनेवाले, पद्युपति, नित्य उग्र और जटाजूटथारी 
. इम लोग तुम्हें नमस्कार करते हें ॥ ४९.॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and तकी Initiative . 
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अध्याय ५७ ] दोणपर्व ३३५ 


| ~ 


सहादेवाथ भीसाय उ्यस्बकाय च झांअवे । 
इंशानाथ अगघ्नाथ नमोऽस्त्वन्धकघालिते ॥ ७७ | 
तुम महादेव, भीम, ज्यम्यकू, कल्याण स्वरूप, इशान, दक्ष यज्ञके नाशक और अन्धकासुरके 
संहार करनेवाले हो, तुम्हे नमस्कार है ॥ ७० :; * 
t कुमारणुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे । 
विलोहिताय धूजाय व्याधायानपराजिते ॥ ५१ ॥ 
तुम कुमार स्यामि काथिकेपळे पिता, नित्य नीलग्रीव, वेधा, तुम बिशेषरूपसे लोहितवणे, 
धूम्ररूप, मुबव्याध स्वरूप, अपराजित ॥ ५१ ॥ 


# 


नित्यं नीलाशिखण्डाथ चालिबे ! 

हन्त्रे गोप्चे जिनेजायथ व्याधाय असुरे ॥ ५२ ॥| 
सदा नीलचूड, त्रिशूलधारी, दिव्य नेत्रवाठे, संहारक, पालक, त्रिनेत्रधारी, व्याधरूप, 
बसुरेता ॥ ५२ ॥ 

अचिन्त्याथास्बिक्ा मत्रे सर्वेदेवस्तुताथ च: 

वृषध्वजाथ पिङ्गाय जटिने ब्रह्मयाह्णि ॥ ५३ ॥ 
अचिन्त्य, अम्बिकापति, सब देवताओके द्वारा अश्वत्तित, वृषभध्वज, पिङ्ग, जटाधारी, 
ब्रह्मचारी ॥ ५३ ६! | 

तप्धमानाच सलिले ब्रह्मण्यायाजिताथ च। | 

विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमाघृत्थ तिष्ठते छ ४ ॥ 
जलके बीच तपस्या करनेवाले, ब्रह्मण, अजित, विश्वात्मा, बिश्वस्तद्ट और संसारके बीच 
व्यापक होके स्थित हो रहे हो ॥ ५४ ॥ 


शला टर 
देव्यचश्चुषे । 
त्से 


| नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे खदा । | 
| ब्रह्मंदक्त्राय शवाय दांकराथ शिवाय च ॥ ५७ ॥ हि 
और सदा सम्पूर्ण प्रागियोळी उत्पत्तिरे कारणभूत हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। ब्राह्मग 
आपके सुख हैं, कल्याणकारी भगवान्‌ शिवको नमस्कार है॥ ५६॥ ` न 4 
| नमोऽस्तु वाचस्पतये प्रजानाँ पतये नमः । “ॐ 9 
| नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः ॥ ५६॥ हैः 
है शिव ! तुम सब प्राणियोंके ईश्वर, वाचस्पति और प्रजापति हो; इम तुम्दें प्रणाम करते. 
. हें । तुम जगतूके नियन्ता और महात्माओके पालक हो, आपको नमस्कार है ॥ ५९ ॥ का 
४ ह ४४ (म, भा. द्रौण, ) 
र्क: 
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mn ६. ९७ ४.0७ १७. 2७०न७> 


RC tts 


[ पतिश्षाप् 

यं प्रपद्यन्ति विद्वांस! सूदमाच्यात्न 

तज कारणत्म ह खर लुः 

सक्म अध्यात्म पुसू इच्छा झर? वालि fo 
अजुन उन हा अज झवि 


2 पृ जदेक 
दन्‌! श 


NUE 


अजुनशापि तं देव रू 
ज्ञात्दक शूल भव्य 


छः 
८५ ९ 


उत्पादक जानकर बार बार स्तुति करके उन्ह प्रण 
ह त््त्तरसिच ) 
ततस्तावागतौो शवः प्रोवाच प्रहसः च 
स्वागतं वां नरश्रादुत्तिछता गदछ! । 
२ 


पक च वासााप्सत चारा 


अनन्तर सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी महादेव उन दोर्नाको 
प्रसन्रतापूदंक हंसकर उनसे यह वचन घोर 


= 


है पुरूषश्रेष्ठी 
दोनोंकी थकावट दूर होवे, तुम लोग उठके खंडे होजाओं। ह 
कॉनसी अभिलाषा है ? वह शीघ्र हो उरे प्रकट करो !! ४९ 


येन कार्यण संम्प्राप्ठी यवा तत्सलाचयालि वास । 
ब्रियतामात्यन! श्रथस्तत्सवं प्रददातने वास्‌ 


॥३७॥ 
तुम दोनों जिस कार्यके निमित्त मरे समीपे आये हो बह क्या कया दै? उसे 


x 


सें सिद्ध 
करूंगा । तुम लोग अपने कल्याणक निमित्त कुछ भी वस्तुझों मागो, तुम दानक 
कुछ अवश्य प्रदान करूंगा ॥ ४७! 


सब 
ततस्तद्वचन श्रत्वा प्रत्युत्थाय कृताज़ूदा | 


वारुदवाजुना दाव तुथ्चवात महामता 


॥ ४८ ॥ 
अनन्तर मद्दाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन उनके वचनोंकों सुनके खड हुए ऑर दाथ 
जोडके विनयपूवक स्तुति वचनोसे उनकी स्तुति करने लगे || ४८॥ 


नमो भवाय हर्वाय रुद्राय वरदाय च । 
पञ्चानां पतये नित्यसुग्राय च कपर्दिन 


॥ ४९ ॥ 
हे प्रभो ! तुम भव, शर्व, रुद्र, वरदान देनेवाले, पशुपति, नित्य उग्र 
' हो: इम लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥ ४९॥ 


और जटाजूटधारी ज़ 
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अध्याय ५७ ] टोणपर्चे ३४५ 


i 


Pe चल 


महादेवाय भीसाय ऽ्एञ्घक्काय च हांसवे। 


ईशानाथ 'अगच्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिते ७० || 
तुम महादेव, भीम, उ्यम्बकू, कल्याण स्वरूप, इशान, दक्ष यज्ञके नाशक और अस्धकालुरके 
संहार करनेवाले हो, तुम्हे नमस्कार है ॥ ७० :; * 
कुमारणुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे । 
विलोहिताय धूजाय व्याधायानपराजिते ॥ ५१ ॥ 


५ हन ७ 


तुम कुमार स्वागि कािकेषके पिता, नित्य नीलग्रीव, वेधा, तुम विशेषरूपसे लोहितवर्ण, 
धूम्ररूप, मुगव्याध स्वरूप, अपराजित ॥ ५१ ॥ 


आ. प 


नित्यं नीलाशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे । 

हन्ञरे गोप्चे त्रिनेत्राथ व्याधाय चसुरेललसे ॥ ५२ ॥) 
सदा नीलचूड, त्रिशूलधारी, दिव्य नेत्रवाडे, संहारक, पालक, त्रिनेत्रधारी, व्याधरूप, 
बसुरेता ॥ ५१ ॥ 

अविन्त्यायाम्बिकामर्ज सर्वदेवस्तुताथ च: 

वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्म वारिणे ॥ ५३ ॥ 
अचिन्त्य, अम्बिकापति, सब देवताओंके द्वारा प्रशसित, वृषभध्वज, पिङ्ग, जटाधारी, 
ब्रह्मचारी ॥ ५३ | न 

तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताथ च। 

विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते बे ॥ 
जलके बीच तपस्या करनेवाले, ब्रह्मणप, अजित, विश्वात्मा, बिश्वन्नष्टा और संसारके बीच 
व्यापक होके स्थित हो रहे हो ॥ ५४ ॥ 

नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे खदा । 

ब्रह्मंदक्त्राय शवाय शंकराय शिवाय च ॥ ५७५ ॥ 
और सदा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिळे कारणभूत हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। ब्राह्मग 
आपके मुख हैं, कल्याणकारी भगवान्‌ शिवको नमस्कार हे ॥ ५५ ॥ 

नमोऽस्तु वाचस्पतये प्रजानाँ पतये नमः । 

नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नम! ॥ ९६॥ 
हे शिव ! तुम सब प्राणियोंके ईश्वर, वाचस्पति और प्रजापति हो; इम तुम्हें प्रणाम करते 
हैं । तुम जगवके नियन्ता और महात्माऑके पालक हो, आपको नमस्कार है ॥ ५९ ॥ 

४७ ( म. भा. वौण, ) 


र A. 
nN 


हष 
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पे [्‌ प्रतिज्ञापत्र 
he » 8५१९ २ ५४ 
क RRR OOO ei 
> म्न द सह्धाध्याहः [| 
य प्रपश्यान्तवह्टाड पुर ` भे अ ॥ 
ल्न याता झळा हड 
तत्तज छारणात्य २९१ 


४ A! ee ऽ पु a 
2 | टू Bt] आर 
~ os \ i 
स्थत इए | ४४ ॥ 


अजन उन हा शज नाशी, कारण 
४७ क ~ 


€ आ च लक oe £5 Fs शद्‌ 
अज्चुनश्चापि तं देव अयो भयावन्य 


KR 


य !] |! 
त्वेकू सृत भव्याद सवभ ल. _ ण 
हि ५ र 
जादि काइए वर्तमान कालके 
अजुंनने उनको सब भूत-भव्याक जा. क हर 
~ क. अं ड्‌ 
उत्पादक जानकर बार बार स्तुति करले उन्ह हे 


लतस्तावागना झ्ाचः च्रं घ्र स्वः क 


चिच दाकाप्सत छारा हदक्खः ६ थलः ॥४३॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी महादेव उ वोळो. अपन समीपम आय हुए देशक 


a 


प्रसन्नतापूवक इंसकर उनसे यह वचन बोले, हे पुरुषश्रष्ठो ! तुम दानाका स्वागत ह तुम्‌ 
दोनोंकी थक्ावट दूर होवे, तुम लोग उठके रूडे होजाओ। हे वीर पुरुपा | तुम्हार मनन 
कौनसी अभिलाषा हे ? वह शीघ्र ही मुझसे प्रकट करो | ४७ ॥। 


येन कायण सम्प्राप्ठी युवा तत्वाधयान वास्‌ । 


ब्रियताघात्दनः श्रयस्तत्सवं प्रददानि वास्‌ ॥ ४७ ॥ हे 
च्य ON ha ~ 
तुम दोनों जिस कार्यके निमित्त मरे समीपे आये हो बह बया कया है ? उसे भ सिदध 


है. 


करूंगा । तुम लोग अपने कल्याणके निमित्त कुछ भी वस्तुळो मांगो, तुम दोनांकी म॑ सब 
कुछ अवश्य प्रदान करूंगा ॥ ४७॥ 


ततस्तदूचन श्र॒त्वा प्रत्युत्थाय कूताझली । 

वासुदेवाजुनों दाव तुष्टवाते महामती ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर महावुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण ओर अजुन उनके वचनॉकी सुनके खड हुए आर द्वाथ 
जोडके विनयपूवक स्तुति वचनोंसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४८॥ 


नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च । 

पञ्चानां पतये नित्यसुग्राय च कपर्दिने ॥ ४९ ॥ F 
हे प्रभो ! तुम भव, शर्व, रुदर, वरदान देनेवाले, पशुपति, नित्य उग्र और जटाजूट 3 
हो: इम लोग तुम्हें नमस्कार करते हें ॥ ४९ ॥ 


| 

रज 
का... 
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अध्याय ५७ ] द्रोणपर्व ३३५ 


VU 


महादेवाय भीसाथ जण्स्बकाय च झां अवे । 


C Po 
हंशानाथ अगच्याथ नमोऽस्त्वन्धकघातित्रे 5६० ॥ 
तुम महादेव, भीम, च्यस्बरु, कल्याण स्वरूप, इशान, दक्ष यज्ञे नाशक और अन्धकासुरके 
संहार करनेवाले हो, तुम्हे नमस्कार है !; ६० ६; * 
ज्र 3. की 402 अ द च 
छुमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधले । 
बिखो हिताय धूजान व्याचायानंपराजिले ॥ ६१ ॥ 


तुम कुमार स्यामि काचिकेयके पिता, नित्य नीलग्रीव, बेथा, तुम विशेषरूषसे लोहितवणे, 
धूम्ररूप, मुगव्याध स्वरूप, अपराजित ॥५१॥ ` 

नित्यं नीलाशिखण्डाय झूलिने दिव्यचक्षुषे । 

हन्त्रे गोप्ये त्रिनेज्राय व्याधाय चसुरेलले ॥ ५२ 
सदा नीलचूड, त्रिशूळधारी, दिव्य नेत्रवाठे, संहारक, पालक, त्रिनेत्रधारी, व्याधरूप, 
वसुरेता ॥ ५१ || 

अचिन्त्याथास्बिका में सर्वदेवस्तुताथ च : 

वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्म वारिणे ॥ ५३ ॥ 
अचिन्त्य, अम्बिकापति, सब देवताओंके द्वारा प्रशंसित, वृषभध्वज, पिङ्ग, जटाधारी, 
ब्रह्मचारी ॥ ५४ ॥ 

तप्यभानाय सलिले ब्रह्मण्याथाजिताथ च। 

विश्वात्मने विश्वस॒ज विश्वमावृत्य तिष्ठले म द ॥ 
जलके बीच तपस्या करनेवाले, ब्रह्मण, अजित, विश्वात्मा, विश्वस्तष्टा और तंतारळे बीच 
व्यापक होके स्थित हो रहे हो ॥ ५४ ॥ 

नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रमचे सदा । 

ब्रह्मंदक्त्राय शवाय शंकराय शिवाथ च ॥ ५७६ ॥ 
और सदा सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्तिळे कारणभूत हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। ब्राह्मण 
आपके मुख हैं, कल्याणकारी भगवान्‌ शिवको नमस्कार हे ॥ ५५ ॥ 

नमोऽस्तु वाचस्पतये प्रजानाँ पतये नमः । 

नमो विश्वस्य पतये महतां पलये नमः ॥५६॥ 
है शिव ! तुम सत्र प्राणियोके ईश्वर, वाचस्पति और प्रजापति हो; हम तुम्हें प्रणाम करते 
हैं । तुम जगतूके नियन्ता और महात्माऑके पालक हो, आपको नमस्कार है॥५६॥ 

&% ५४ (म. भा. जण, ) 
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नस! सहस्रशिरसे सहखसुजमन्यवे | 
सहस्रनेत्रपादाच नशो5संख्येयकर्मण ॥ ७७॥ 
ह च्छ ० ह... तक... चड ~ 

सहस्र शिर और सहस्र झुजावाले शिवको नमस्कार है; तुम सहस नेत्र और सहस्त चरणबाहे 

® + >... तह... वि... च्छ च स 

हो, तुम असंख्य कमे करनेवाले हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हे ॥ ५७ ॥ 
नमो हिरण्यवणोध हिरण्यकवचाय च । 
भक्तालुकमिपने नित्यं सिध्यतां नो वरः प्रभो ॥ ५८ || 


हे प्रथु ! तुम हिरण्यबर्ण, सुवर्ण कवचधारी ओर भक्तोंके ऊपर सदा कृपा करनेवाले हो 
आपको नमस्कार हे ! तुम हम दोनोंकी प्रार्थना सिद्ध करो ॥ ५८ ॥ 

एवं स्तुत्वा सहदेव बाखुदेवः सहाजुना । 

प्रसादयादास अब तदा द्यस्त्रोपलब्धथे ॥ ५९॥ 
अर्जुन सहित श्रीकृष्णचन्ट्रते उस समय अद्भ प्राप्त करनेको इच्छासे इसी प्रकारसे स्तुति 
करते इए महादेवको प्रसन्न किया ॥ ५९ ॥ 


ततो5जुनः प्रीतमना ववन्दे वृषभध्वजम्‌ । 
ददशॉत्फुछनयन। समस्त तेजलां निधिम्‌ ॥ द० ॥| 
अनन्तर अजुनने प्रसन्न चित्त होकर वृपमध्वज भगवान्‌ शिवको वन्दन शिशा और प्रफुल्लित 
नेत्रोसे समस्त तेजोके आधार महादेवका दर्शन किया ॥ ६० | 
रन चोपहारं स्वकूतं नेदं नैत्यकमात्लनः। 
दद्र व्यस्बक्ाभ्याशे चासुदेवनिवेदितस्‌ ॥ ९१ ॥ 
और उन्होंने रात्रिके समयमे स्तरय॑ समर्पित किए हुए उस नेत्यिक उपहारको जिसे श्रीकृष्णको 
निवेदित किया था, उसे त्रिनेत्रधारी महादेवके समीपमें अवलोकन किया ॥ ६१ ॥ 
ततो$भिपूज्य मनसा दावे कृष्णं च पाण्डयः 
इच्छाम्यहं दिव्य मञ्मित्य भाषत दाडूरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्तर अजुन शूर और श्रीकृणाकी मनही मन पूजा करके भगवान्‌ शंकरते यह वचन 
बोले, में आपसे दिव्य अखन पानेकी इच्छा करता हं ॥ ६२ ॥ 
ततः पार्थस्य विज्ञाय वरार्थे वचनं प्रसुः । 
वासुदेवाजुनौ देवः स्मयमानो5भ्य भाषत ॥ ६३॥ 
जगत्के स्वामी महादेव अर्ुनकी वरम्रातिके लिये प्रार्थना सुनकर इंसके श्रीकृष्ण और 
अर्जुनसे यह वचन बोले, ॥ ६३॥ 
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अध्यांच ५७ | 
सरोऽसुतमरयं दिव्यमभ्याही शा्ञुसूदनौ । 
तत्न से लद्धलुर्दिब्य शरश्च निहितः पुरा ॥ ९४ |! 
hh हि ° ~ AN 9 ~ DS ९७, ०७ 
हे शत्रुओंके नाश करनेवाले | यहाँ निकटहीगें जो अमृतमय दिव्य सरोवर है, वहीं मेरा 
जे ANN _९9 र 
दिव्य धनुष और बाण पहिलेसे ही रक्‍खा हुआ है ! ६४ ॥ 
येन देवारयः सर्वे लया युधि निपातिताः । 
तत्त आनीयतां कृष्णी सशर ध्ञुरुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
री देवताओंके शत्रु देत्योंका नाश किया था; तुम लोग उस 


इसही दिव्य अखने सुद्धमें मेने 
हदी एरोबरमेते उठाकर मेरे सभीप ले आवो :: ६७ ॥ 


! 


उत्तम धनुष और बाणको इस र 
¢ श्री EN 
हावे पाषेदै? सह । 
| ६६ ॥ 


लथेत्युक्ह्या तु तौ खीरौ ले 
प्रस्थितौ तहल्लश दिव्य दिव्याञ्चयेशातैव्रतस्‌ 
श्रीकृष्ण-अजुन दोनों बीरोंने उन भगवान्‌ शिवको “ जो आज्ञ!! कहके भगवान्‌ जिव शङ्करके 
पापंदगणोंफे सहित सेंकडों दिव्य ऐश्वयोसे युक्त उस दिव्य सरोवरक्षी ओर अञ्न निमित्त 


प्रस्थान किया ॥ ९९ ॥ 
निर्दिष्टं यद्रुषाकेन पुण्यं लवोाधे लाधकम । 
॥ ६७॥ 


लतज्ज्ञग्मतुरसंज्ञान्ती नरवारायणावृषी है 
हादेवने स्वर्ग जो पुण्यजनक संब मनोरथोंकों सिद्ध करनेबाला सरोवर 


वृषभध्वज देवोकि देव ग 
ततस्तु तत्सरो गत्वा सूयसण्डलसेनिभम्‌ । 
॥ ६८ ॥ 


CN = ४. 2: SPR \ RN 
नागमन्त्जले घोरं दहृशातेऽङुनाच्युतौ 
la व्र ¢ De [$ >. ७. बे स 
उस सरोबरके तट पर पहुंच कर अर्जुन और श्रीकृष्णने उस सरोबरमें जलके बीच दरय- 


UN 
बतलाया था, वे दोनों नरनारायण ऋषि बिर्भवचित्तसे उसही सरोबरपर जा पहुंचे !! ३७! 
>> "च है 
मण्डलके समान प्रकाशमान एक भयङ्कर सपे देखा ॥ ६८ ॥ 
द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरस चरम्‌ । 
० विपुलां उवालां दहदातेऽश्निवच सम्‌ ॥ ै९॥ 
~~ "७७ जट प ~ मय 
और वहीं दूसरा अग्निके समान तेजवाला और सहस्रफणोंसे युक्त श्रेष्ठ सर्प उन्होंने देखा; 


॥ ७० || 


वह सर्प अपने सुखसे अग्निकी प्रचण्ड जालाएं बाहर निकाल रहा था ॥ ६९ ॥ 


लत। कृष्णश्व पार्थश्च संस्एदयाप! कूताञ्जली । 


तौ नागावुपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजम्‌ 
इसके अनन्तर श्रीकृष्ण और अर्जुन जलसे आचमन करके हाथ जोड वृषभध्वज भगवान्‌ 


शंकरको प्रणाम करके उन दोनों नागोंके समीप खडे हुए ॥ ७० ॥ 
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SS 
गृणन्तो बदविदुषी त्व्म शतस द्रेयस्‌ । 
अप्रबंय प्रणञ्तन्ता गत्वा संवत्सना सवच ॥ ७१ || 
बे दोनों देदोंके विद्वान सब मातिसे अविनाशी अप्रभेय ब्रह्मरूप वृषभध्वज महादेवक्े 


श्र 


शग्णागत होकर विनयपूवेक शतहुद्वज्श्रातेका पाठ करने लगे गौर उन्होंने शिवको प्रणाम 
किया ॥ ७१ । 

ततस्तौ रद्रमाहात्म्याद्वित्वा रूपं महोरगौ ¦ 

घनुबाणश्र राचघं तद॒दूदूं हन पच्यत ॥ ७१२ |! 
तव दे दोनों महाम” उपे भगवान्‌ रुद्रके महात्म्यसते अपने सर्प रूपको त्याग कर 
शत्रु शोके नाश करनेबःले बनुष और बाणके रूपमें दीख पड़े ॥ ७२ || 

तता जग्रहतुः पीतौ धनुबाणं च खुमभम्‌ । 

जहतुभहात्माना ददतुश्व नहात्मने ॥ ७३: 

तब प्रसन्न होकर महात्मा श्रीकृष्ण और अझुंनने उस प्रकाशमान धनुष्य और बाणको ग्रहण 
करके, उन्हे महात्मा इपम'्वज महादेवको समपेज किया ॥ ७२ ॥ 

ततः पद्वोद्इृषाङ्कस्य ब्रह्मचारी न्यवतत | 

पक्ाक्षस्दपत्त क्षेत्र बलवाचन।ललाए ii ७४॥ 


उप समय पिज्नल्वणंाले नेत्रसे युक्त, पीले और काले वरणे शरीरसे शोभित, तपस्याके 
आधार स्वरूप एक वलवान्‌ ब्रह्मचार! भमवा 
स त्दूगृह्य चनुःअरछ तस्था स्थान समाहित: । 
व्यकपच्चाप ।वाधवत्लचार पनुरुत्त प्रम््‌ i ७५ ॥ 
उसन उस श्रष्ठ थप अहम किवा ¦ अनन्तर बह स्थिरनित्तसे सावधान होङर खडा 
हुआ; क उसने वाणसदित उस उत्तन बवुपका विधिषूवेक् खींचा ॥ ७५ ॥ 
तस्य नावा च सुष्ट च स्थानं चालक्ष्य पाण्डच! । 
शुत्वा मन्त्र भवप्राक्ते जग्राहाचिन्ह्य चिक्र! ॥ ७६ ॥ 
उस समय आचन्त्य पतक्रमी अजुनने उसका मुद्ठीले धनुप धारण करना धगुपकी डोरीको 
आकण करना, ।बश्चप मातिसे चरण रखके खडा होना- इन सब बातोको लक्ष्यपूरवक 
देखकर आर भगवान्‌ शवक कदे हुए मन्त्रको सुनकर, मनसे ग्रहण किया ॥ ७६ ॥ 
सरस्यव च त बाण सुम्राचानिबलः प्रभु! 
चकार च पुनव।रस्तस्मिन्सरसि तद्धनु ॥ ७७ !! 
फिर अत्यन्त वलवान्‌ वीर भगवान्‌ शिवने उस बाणको उस ही सरोवरमें छोड दिया 
अनन्तर उस धनुपको मां (फेर उस ही सरोवरमें डाल दिया ॥ ७७ ॥ 
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तत! प्रीतं भवं ज्ञात्वा स्वृतिनानर्जुनस्तदा । 

वरनारण्यके दत्तं दर्शने शाङ्करस्य च 

मनसा चिन्तथाप्रास तन्मे खंपद्यताणि ॥ ७८ !! 
अनन्तर स्मरणशक्ति संपन्न अजुस्ने भगवान्‌ महादेवको ग्रथ जानकर वतवासके समव जो 
भगवान्‌ शकरका दर्शन ऑर वरदान शुझे प्राप्त हुआ था, उसका मन ही मन चिन्तन 
करके, भेरा वह मनोरथ पूण हो, ऐसी इच्छा झो 

तस्थ तन्वतिवाज्ञाय प्रात बादादूर अ 

तच्च पाशुपत घोरं प्रतिज्ञायात्व पारणज ॥ ७९ ॥ 
महादेवने उनके मनकी अभिराष आवक प्रयत्न होकर वह भयङ्कर पाशुपत अल्ल जो उनकी 
प्रतिज्ञाकी पूर्ति करनेवाला था, वरदानळे स्वरूपने दिया ॥ ७९ ॥ 

संहृष्टरोमा दुष छूल काथेसन्नन्चत्त । 

ववन्दतु्च लह एकाराग्थः तौ महे बरस ॥८० 
दिव्य पाशपत अखनो फिर पाझर हुर्घप बीर अजुंनळे रोएं प्रसन्नतासे खडे हो गये, अनन्तर 
अर्जुनने अपनेछो कुवकार्ये समझा । फिर अत्यंत आनान्दित हुए उन दोनाचे मस्तक नमाकर 
महेश्वरको प्रणाम किया ॥| ८० ॥| 

अनुज्ञाली क्षण तस्मिन्मवेनाजुनकेशवो । 

प्राप्ती स्वशिबिरं वीरौ छुदा परया युती । 

इन्द्राविष्णू घथा प्रीतौ जरुमस्थ वधकाङ्क्षिणौ ॥८१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि सत्तपञ्चाशो ऽध्यायः ॥ ५७॥ २२५१ ॥ 

श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों वीर महादेवकी बन्दना करके प्रसन्न चित्तसे उसही समय उनकी 


NN 


अनुमति तथा आज्ञा पाकर अत्यन्त आनान्दत हॉकर अपन शिबिरमें आकर उपस्थित 


आ ॥ ८१॥ 
॥ महाभारते द्रोणपवेमे सत्ताचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ २२७१॥ 


AE! ज्ञ 


संजय उवाच 
तयो! संवदतोरेचं कुषणदासक्योस्तदा । 
सात्यगाद्रजनी राजन्नथ राजान्वबुध्यत ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र श्रीकृष्ण ओर दारुक सारथिकी ऐसी ही वार्तालापमें बह रात्रि 
व्यतीत हुई, और सबेरा हुआ; राजा युधिष्ठिर भी निद्रासे जागके सावधान हुए ॥ १ ॥ 
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पठन्ति पाणिस्वनिक्ता मागधा सधुपकिका। । | 
वेतालिकाञ्च सूताञ्च तुष्टवुः एरुषष भस कि ॥ २ ॥ | 
उस समये पुरुषोंदी करतालिसे युक्त मीठे स्वरके साहित उत्तम शात गानवाल सूत, मागध 
मधुपर्किक और बैतालिक ये पुरुषश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरको स्तुति क लगे ॥ ३ ॥ 
नतेकाश्वाप्पदुत्यन्त जगुगीतानि गायका। । 
कुरुत॑शसतवाधानि मधुर रक्तक्कण्ठिनः ॥ ३॥ हि 
गीत गानेबाले तथा नृत्य करनेवाले राग-रागिनियोंसे युक्त मधुर और मनोहर स्वरॉके | 
सहित कुरुबंद्की स्तुतिदचकू शीतोझो गाते हुए नृत्य करचे लगे ॥ हे ॥ | 


सुदक्षा झरा भेथेः पणवानकगोझुखाः 


आडम्बराश्च शङ्खाश्च दुन्दुभ्यञ्च सहात्वदा। ॥४॥ 
एवमेतानि सवाणि तथान्यान्यपि सारत ! 
वादयन्ति स्त्र हृष्टाः छुशला! साथुाशाक्षता! ॥&॥ 


भारत ! सुशिक्षित और कुशल वादक अत्यंत प्रसन्न होकर मुदङ्ग, झांझ, भेरी, ढोल, 
सहनाई, नररिंहे, आइम्बर, शङ्क ओर नगाडा आदि बाजोको बजाने लगे ॥ ४-५ ॥ 
स मेघसमनिघोंषो महाञ्दाव्दोऽस्प्ृशादिवम्न । 
पाथवप्रवर रुत युथिष्ठरमवावयल्‌ ल द ॥ 
वह बादलके गजेनेके समान गंभीर ओर महान्‌ शब्द आकाशको स्पश करने लगा; उस | 
घ्वनिने सोये इए महाराज युधिष्ठिरकी निद्रासे जगा दिया ॥ ६ ॥ । 
प्रतिबुद्धः सुखं सुघो महाह शयनोत्तमे । | 
उत्थावावद्यकार्याथे ययौ स्नानगृहं तत! ॥ ७॥ 
बे मणिजटित उत्तम शय्यापर सुखपू्वेक शयन कर रहे थे, जगे इण वहाँले उठके फिर 


A €) 


आवश्यक कारयोको करनेके लिये स्नान करने गये ॥ ७ ॥ 
ततः शुक्लाम्बरा स्नातास्तरुणाष्टोतत्तरं दातम्‌ । 
स्नापकाः काञ्चनः कुरू भः पूण! ससुपतस्िरे ˆ ॥ ८ ॥ 
स्नान करके सेतबल्नोंको पहरानिवाले एकसो आठ युवक जळते भरे हुए सुवर्णके कलसोंकों 
लेके राजा युधिष्ठिरकों स्नान करानेके लिये उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ । 
भद्रासने सूपविष्टः परिधायाम्बरं लघु । | 
सस्नौ चन्दनसंयुक्तैः पानीयैरमिमन्त्ितैः ॥९॥ | 
अनन्तर एक पतला बल्न पहन कर राजा युधिष्टिर उत्तम आसन पर बैठ चन्दन आदि 
 सुगन्थित वस्तुओंसे युक्त मन्त्रित पवित्र जलसे स्नान करने लगे ॥ ९ ॥ 
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उत्सदित! कषायेण बलषडङ्गिः सुशिक्षितैः । 
.. आप्लता साधिवासेन जलेन च सुगन्धिना ॥ १० ॥ 
उत्तम शिक्षास घुक्त बलवान्‌ सेवकोंने उवटन आदि वस्तुओंसे उनके शरीरको मलते हुए 
सुगान्धित जलसे स्नान कराया ॥ १० ॥ 


अनन्तर महाबाहु युधिष्ठिर अपने सारे अंशोग्रें खुगन्धित इरि चन्दनका अनुलेपन करके उत्तम 
वसर और फूलोंकी माला धारण करळे हाथ जोड़े पूर्वाभिमुख होकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ 
गयं ॥ ११ ॥ 

जजाप जप्यं कौन्तेयः सतां मार्गभलुछितः । 

कल ततो$भ्रिशरणं दीं प्रविवेश विनीलबल्‌ ॥ १२ ॥ 

सत्पुरुपांक मागेका अनुसरण करनेवाले कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने नित्यकर्मोका अनुष्ठान करके 
मन्त्रा जप किया । अनन्तर विनीत भावले प्रज्यालित अझ्निपे प्रकाशमान अकषिहोत्रके 
स्थानम प्रवेश किया | १२ ॥ 

समिद स पवित्राभिरञ्चिनाइतिभिस्तथा । 

सन्त्रपूतासिरचित्या निश्रक्ताम गहात्ततः ॥१३॥ 
वहाँ अग्निम अन्त्र उच्चारण करके आहुति और पवित्री सहित समिधा प्रदान करके अग्नि 
देवताकी पूजा अर्चना करके वे अग्निहोत्रके ग्रहसे बाहर हुए ॥ १३ ॥ 

द्वितीया पुरुषव्याघ! कक्ष्यां निष्क्रम्य पार्थिव) । 

लच वेदचिदो विप्रानपइ्यट्टाह्मणर्ष भान्‌ ॥ १४ ॥ 
पुरुषॉर्मे श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने इसके अनन्तर उस स्थानके दूसरे हिस्सेमें जाकर वेद- 
पारंगत ब्राह्मणश्रेष्ठ विप्रोंकी देखा ॥ १४ ॥ 

दान्तान्वेदत्रतस्नातान्हनातानवभ्ूथेषु च । 

खहस्रानुचरान्सौरानष्टौ ददादातानि च ॥ १५ ॥ 
वे सब झम दम आदि गुणोंसे युक्त वेद विद्या जाननेवाले वैदिक बत करनेवाले 4 
स्नानसे पवित्र और नित्य छर्यकी उपासना करनेबाले थे । वे एक हजार आठ थे ओर 
उनके साथ एक हजार सेवक थे ॥ १५ |! 

अक्षतैः सुमनोभिश्च वाचयित्वा महाखुजः। 

तान्द्रिजान्मघुसरपिभ्यो फलैः श्रेष्ठेः सुमङ्गलैः ॥ SR 
महाबाहु युधिष्टिरने उन ब्राह्मणोंको चन्दन, अक्षत, फूल देकर उनसे स्बस्तिवाचन कराया 


और फिर उनको मधु, घी और श्रेष्ठ मंगल फल प्रदान किये ॥ ११ ॥ `. 
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प्रादात्काश्वनशेकेकं दिष्कं विषार पाण्डव । 
अलंकृत चाइवशल वासांस डाव दाव्तणा १ १७॥ । 
उनमेंमे हर एक ब्रह्ममकों सुव निष्क ( से एवा ) आभणात सूते सा घःड, उत्तम ! 
वख और इच्छालुसार दक्षिया प्रदान करी | १७६ 
तथा गा कपिला दोरभ्री अड न्यत. 
क्रे प्रदाक्षिणम्‌ । १८ ॥ 
कई एक सोनेके सींगे और चांदीके खुरसे युक्त १७९ साहस निंबाली कपिला गोएं 
प्रदान करके पाण्डपृत्र युविष्ठिरने उन्हे प्रदक्षिण किया । १८ ॥ | 
स्वत्निकान्वधेसानोच्य नत्यावताय कश्चदान्‌ | । 
माल्यं च जलकुम्मांश्व ज्वालेत च छुताइनऊ पं १९ शै रि 
अनन्तर सोनेके बने हुए स्वस्तिक, वर्धमान, लन्यावचे, कान माला, जल भर हुए 
घड, जलती हुई आग्र । ९ । 
पणीन्यक्षतपात्राणि रुचकान्रोचनांस्तथा । 
स्वलंकूता। छुभाः कन्या दधिसपिनेधूदकम्‌ ॥ ९० || 
अक्षतोंसे भरे हुए पूर्ण पात्र, रुचक, गोरोचन, तथा आभूपणांसे अलंकृत सब लक्षण 
युक्त सुंदरी कन्टाअका समूह, द, घृत, मधु, जल ॥ २० ॥ 
महल्यान्पश्चिणओआव यचान्यदपि पूजितम्‌ । । 
ष्ट्रा सपरा च कौन्तेयो बाह्या कक्ष्यानगात्ततः (२१ | 
मङ्गल खचक पक्षी,- इन सम्पूर्ण माङ्गलिक द्रव्य और इसके अतिरिक्त दूसरी भी पूजनक 
योग्य बहुतसी बस्तुओंके दर्शन तथा स्पश करते हुए कुन्तीपुत्र युधिषिर उस स्थान: 
बाहरी दिस्सेमें आकर उपस्थित हुए :: २१ ॥ 
ततस्तस्य महावाहोस्ति्ठतः परिचारकाः । | 
सौवर्णे सर्वतो भद्रं सुक्तावैड्येमणिडतम्‌ ॥२२॥ | 
महाबाहु महाराज युविष्टिरके वहीं पर उपस्थित होते ही सेवकॉने उनके लिये सोनेका | 
बनाया हुआ एक मोती और बैद्य मणियोंसे युक्त सर्वतोभद्र नामक श्रेष्ठ आसन | 
दिया ॥ ९२ ॥ 
पराध्यास्तरणास्तीण सोत्तरच्छदस द्धिमत्‌ । | 
विश्वकमंकृतं दिव्यसुपजह्ववेरासनम्‌ अ २३॥ | 
बह उत्तम बल्ोंसे भूषित था और उसके ऊपर सुंदर चादर बिछायी थी । वह दिव्य और 
सिंहासन विश्वकर्माका बनाया हुआ था ॥ २३ ॥ 
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तत्र तस्योपविष्टस्थ भूषणानि महात्मनः 

उपजहमहाहाणि प्रेष्याः झुञ्राणि सवेदा! ॥ २४ ॥ 
महात्मा धमराज युधिष्ठिर जब सिंहासन पर बैठे तब सेवकॉने उनके यथायोग्य अङ्गम 
मह्दामूल्यवान्‌ शुश्र आभूषणोंको पहना दिया ॥ २४ ॥ 

युक्ता भरणवेषस्य कौन्तेयस्य महात्मन! । 

रूपम्रासीन्महाराज (द्विषतां शोकवर्धनम्‌ ॥ २ 
महाराज ! इन्तापुत्र महात्मा युधिष्ठिर जब मुक्ता आदि सम्पूर्ण आभूषणोसे भूषित होकर 
सिंहासन पर, बेठे, तब उनका रूप उस समय उनके शत्रुओंका शोक बढा रहा था ॥ २५ ॥ 

पाण्डरेश्चन्द्ररङ्ङ्या भेहेमदण्डैञ्च चामरे! । 

दोधूयमान? झुझुभे विद्युद्भिरिव तोयदः ` ॥ २६ ॥ 
सेवक लोग उनके समीप खडे होकर सुवर्णमय दण्डसे शोभित चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
प्रकाशमान्‌ सफेद चंवरको लेकर इलाने लगे । अवेत चंवरके इधर उधर डोलने पर बे 
बिजलीसे युक्त बादलके समान प्रकाशित होने लगे ॥ २६ ॥ 

संस्तूयमानः सूतैञ्च वन्यमानश्च बन्दिभिः । 

उपगीयमानो गन्धर्चैरास्ते स्म कुरुनन्दन! ॥ २७ ॥ 
बूत मागध उनकी स्तुति, बन्दीजन उनकी वन्दना करने लगे, और गन्धर्व लोग उनके 
यक्ष सूचक गीतोंको गाने लगे। इन सबसे बिरे हुए कुरुङ्गलनन्दन युथिष्ठिर बहां सिंहासन- 
पर शोमित होते थे ॥ २७ ॥ 


लतो सूहुत्तादासीत्तु घन्दिनां निस्वनो महान्‌। 

नेमिघोषश्च रथिनां खुरघोषश्च याजिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर महच अरके बाद बन्दिजनोंका महानु शब्द, राथियोंके रथोंके पहियोंकी घरघराइट, 
और घोडोंकी टांपोंके शब्द चारों ओर सुनाई देने लगे ॥ २८ ॥ 


हादेन गजघण्टानां शङ्खानां निनदेन च। 

नराणां पदशाव्दैश्च कम्पतीव स्म मेदिनी ॥ २९ ॥ 
हाथियोंके चलने पर उनके होदे परसे लटकते हुए घण्टोंका शब्द सुनाई देन लगा 
शंखोंकी आवाज और मनुष्योंके.पांवके धककेसे पथ्वी कांपने लगी ॥ २९ । 


४५ ( म, भा, दौण, ) 
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ततः शुद्धात्तमालव्य ज़ञाळुभ्पा चूलल स्थतः । 
शिरसा वन्दनीयं तम्ञाभिवन्य जगत्पतिम्‌ ॥ ३०॥ 
कुण्डली बद्धनिस्त्रिंशः संनद्धकवचों युवा । | 
~ ~ क्य नड 6 on दप pu जि 
असिप्रणस्थ शिरसा द्वा।स्थो घमात्मजाथ बे 
: १ ३१॥ 
र बांधे एक युवा इारपालने ' 


राजसभा प्रवेश करके दोनों घुटनोंके पृथ्दीपर टेक दिये और बन्दनीय जगत्पति 
युधिष्ठेरको मस्तक नवाहूर प्रया 


किया | इस प्रकार । परऽ | 
~ २ : >... >> अं, ककः ल कि भ St ~ श्‌ i घ्‌ ञ्‌ ह च दे | 
महात्मा याधाष्ररका बह नवेदन ककया कि, भगवान्‌ हृषाकश श्राकूष्ण अ रहे हैं ॥ ३७-३ री ` 
लोऽन्रवीत्पुरुषव्याघ्रः स्वागतेनेव घाधवस्‌ । 
बता आ... rl ल ; % ; 
अद्यं चवासन चर्न दायता परपाचतस््‌ | ३९॥ 


तब परुषश्रेष्ठ राजा युविष्ठिरने इारपालसे कहा- तुम माववको स्वागत पूर्वक ले आवो और 
उन्हें ध्यं और अत्यन्त उत्तम आसन प्रदान करो । ३९ | 
लनः प्रवद्य वाषर्णेयस्ुपवेइघ वरासने । 
सत्कृत्य सत्कृतस्तेन पर्थेषृच्छय्युविष्ठिरः ॥ ३३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टयञ्चाशोऽव्यायः ॥ ५८ ॥ २३०४ ॥ 
फिर भगवान श्रीकृष्णचंद्रको अंदर ले आकर एक श्रेष्ठ आसनपर बेठा दिया । तद्नंतर 


«प ~ 8. ¢ ~ क ०. 
धमराज यूधिष्टिरते स्वयं उनका आदर सस्कार करके पूजन किया और श्रीकृष्णसे सत्कार | 
पाकर युथिषिरने उनसे पूछा ॥ ३३ !! |! 
सहाथारतके द्रोणपर्यमे अट्राचनचां अध्याय लमात ॥ ५८॥ २३०४ ॥ | 
| 
युधिष्ठिर उवाच | 
सुखेन रजनी व्युष्टा कचित्ते मधुसूदन । | 
कच्चिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि लवाचयुल ॥ १।। । 


राजा युधिष्ठिर बोले, दे मधुद्ददन ! तुम्दें सुखसे निद्रा हुई थी ज ? तुमने सुखपूर्वक रात्रि 
व्यतीत करी है न? अच्युत ! आपकी सब ब्ञानेंद्रियां प्रसन्न तो हैं न ? « १ ॥ 
सञ्जय उवाच 


वाखुदेवोऽपि तथुक्त पर्यप्चच्छ्यविक्िरम । | 
तलः कत्ता घकूलयो न्‍्यवद्यदुपस्थिता! ॥ २ ॥ 

.. संजय बोले- अनन्तर वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण भी युब्रिष्टिरसे उनके योग्य वचनको पूछने लगे; 

नत समय सेवकने आके निवेदन किया कि सम्पूर्ण मन्त्रीवर्ग और राजा लोग आये दे (९॥ 
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३५ 


अनुज्ञातश्च राज्ञा स घ्रावेकाघल तं जनम्‌ । 
विराट सामसेव च धृष्टयुन्चं च सात्यकिम्‌ । ३ ॥ 
अनन्तर सवक महाराज दुविष्ठिरो आज्ञासे उन «ज्यू राजा और राजपुरुषोंको सभामण्डपमें 
प्रवेश कराने लगा । बिराट, भीमसेन, घृश्बुम्न, सात्यकि, ॥ ३ ३; 
शिखण्डिन यसौ चैव चेकितान च केकथान । 
युयुत्सुं चेच कौरव्यं पाश्वाल्य चोच्तमौज स्न्‌ । ॥४॥ 
शिखण्डी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केकय, कुरुबशी यु स्छु, पाञ्चाल बीर उत्तमौजा, ॥ ४ / 
एले चान्थे च बह्वः क्षन्तियाः झ्ञ्ियष भस्‌ । 
उएतस्थुमेहात्मानं विविजञयुश्चाखनेषु ते ॥। & ॥ 
ये तथा आर भी दूसरे बहुतेरे क्षत्रिय श्रेष्ठ महात्मा युिष्ठिरकी आज्ञाके असार उस सभामें 
आकर उत्तम उत्तम शुष आसनोपर चठ बये ॥ ५ ॥ 
एकर्मिन्ञालने वीशबुफविष्टी सहावलों । 


कूषणञ्च युयुधानस्य महात्मानी सहाद्यु ॥६॥ 
महाबलशाली महातेजस्वी महात्मा श्रीकृष्ण और सात्यकि ये दोनों बीर एकही आवनपर 
बेठे थे ॥ दे ॥ 
ततो युधिष्िरस्तेषां श्रुण्वतां मधुसूदनम्‌ । 
अन्नवीत्पुण्डरीकाक्षमा भाष्य अधुरं बचः fon 


इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर उन सम्पूर्ण लोगोंके सुनते हुए पुण्डरीक मेत्रवाले मधुन 
श्रीक्ृष्णये मधुर वचगोंसे बातोलाप करते हुए यह वचन बोले ॥ ७ ॥ 

एकं त्वां चथमाख्रित्य खहस्राक्षमिवानराः। 

प्राथेयामो जपं युद्धे शाश्वतानि खुखानि च ॥८॥ 
है मधुखदन ! जैसे देवता लोग केवल सहस नेत्रव'ले देवराज इन्द्रके आसरसे बास करते 

हम लोग भी उसही प्रकारणे एकमात्र तुम्हारे आसरेसे युद्धँँ विनय करने तथा शाश्वत 

परम सख प्राप्त करनेळा अभिलाष करते हैं ॥ ८ # 

त्यं हि राज्यविनाशं च द्विवद्विश्न निराकियास । 

केशांत्व विविधान्कृष्ण सवास्तानपि वेत्य नः i 
हे श्रीकृष्ण ! शत्रुओने ओ हम लोगोंके राजयका नाश किया, हमारा तिरस्कार किया और 
नाना प्रकारके केश दिये, उन सबको आप जानतेह है ॥ ९ ॥ 

% 
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त्वयि सवेश सदेषारस्साकं भक्तवत्सल | 
सुखमाथत्तमत्यथ यात्रा च सडुसूदन ॥ १०॥ | 
हे सबके स्वाभी ! हे भक्तरत्सल ! हे मधुरझुदन | हम सब लायांझा सुख तुम्हारेही अधिकारमें । 
है. और तुमही हम लोगोके सब विषयोंमे उपाय स्वरूप हो ॥ १० ॥ | 
स्तथा कुरु वाष्णेय थथा त्वथि मनो मम । | 
अजुंनस्य यथा सत्या मातला स्थाचकऽला ॥ ११॥। | 
हैं श्रीकृष्ण ! तुम्हारे ऊपरहों हन लूगाका मन लशा इुआं ह; इसालय जिस प्रकारसे 
अजुनकी इप्सित प्रतिज्ञा पूणे हावे, तुम उसही उपायका बंधान करा ॥ ११ ॥ | 
स भवांस्तारथत्वस्माहःखानघेमहाणवात्‌ | 
पारं तितीषेतामद्य प्लवो नो भव माधव ॥ १२॥ | 
है श्रीकृष्ण | माधव ! इम लोग इस दुःख और अमर्षेरूपी महासमुद्रसे पार होनेळी अभिलाष | 
करते हें; तुम नौकारूपी होकर इस दुःखड्पी घोर समुद्रसे हम लोगोंको पार उतारो, 
हमारा उद्धार करो ॥ १२६ 
न हि तत्कुरुते संख्ये कातेवीयेसमस्त्वापे । 
रथा यत्कुरुते कृष्ण हाराथयत्नसाास्थतः ॥ १३॥ 
है कृष्ण ! युद्धस्थले सारथि यत्नवान्‌ होकर जिस प्रकार कार्योको कर सकता है 


कातबायं सहसाजुनक समान रथा सा वेस छायाका सग्रामम नहा कर सता हे ॥ १३॥ 
वासुदेव उवाच-- 


सामरेष्वापे लाकपु सर्वेषु न तथाविधः । | 
शरासनधरः कश्चिद्यथा पार्थो धनञ्जयः ॥ १४॥ 
श्रीकृष्ण बोले- दे राजन्‌ ! कुन्तापुत्र अर्जुनके समान थनुद्धीरी योद्धा देवताओं सहित सब 
लोकोंमें कोई भी नहीं दें ॥ १४॥ 
वायवानस्व्रसंपन्नः पराक्रान्तो महाबलः 
युद्शाण्डः सदामषा तेजसा परमो नृणाम्‌ ॥ १ ॥ 
वे शाक्तमान्‌ , सब अद्शख्नोके मशको जाननेवाले, पराक्रमी, महाबली, युद्धकुशल, सदा 
अमर्षी ओर मनुष्योके बीच परभ तेजस्वी हैं ॥ १७ ॥ 
स॒ युवा वृषभस्कन्धो दीघा हुमंहाचल! 
॥सहषमगतिः ्मान्द्रिषतस्त हनिष्यति ॥ १६॥ 
युबा अवस्थाबाळ, वृषभक समान पुष्ट कन्धेसे युक्त, लम्बी थुजावाले, मद्दाबलवाच५ 
| मदाबडी पराक्रमी श्रेष्ठ विंदओी चाळे गमन क(जेबाठे और श्रीमान्‌ तथा मद्वतेजस्वी 
हैं, अतः वे अद्य दी तुम्हारे शत्रुओंका नाश्व करेंगे ॥ १६ ॥ 
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अह च तत्करिष्यामि थथा कुन्तीखुतोडजुन! 

वातराष्ट्रस्य सेन्यानि घद्षषत्थब्रिरिबोल्यित! ॥ १७ ॥ 
जिससे कुन्तीपुत्र अजुन ध्रतराष्ट-पुत्र दर्योधनकी सेनाको प्रज्वलित अग्निके समान भस्म क्र 
सके, में भी बेसाही यत्न करूंगा ॥ १७! 

अद्य ते पापकनाण छ्लुङ्रं सौ भद्रघातिनस्‌ । 

अपुनदेशन आगेनिषुमिः क्षेप्ह्थलेऽ्जुनः ॥ १८॥ 
आज अजुन उस क्षुद्र, पापी, अधिमन्युक्जा बघ करनेवाले जयद्रथकों अपने बाणोंसे जहां 
जानेपर जीवका पुनः इस लोकाम दर्शन नहीं होता, उसही मार्गपर फेंक देंगे ॥ १८॥ 

तस्याद्य णूध्रा? इथेनाश्व वडणोमाथवस्तथा | 

भह्लायिष्यन्ति मांसानि ये चान्ये पुरुषादकाः ॥ १९॥ 
गीध, बगुले, बाज, गीदड, आदि नर मांस खानेबाले भयङ्कर जीवजंतु आज उसका 
मांस भक्षण करेंगे ॥ १९॥ 

यद्यस्य देवा गोप्तार! सेन्द्रा; सर्वे तथाप्धसौ । 

राजधानीं यसस्याच्य हतः प्राप्स्यति संकुले ॥ २० || 
यदि इन्द्रके अहित सम्पूर्ण देवता भी आज उसकी रक्षा करें, तोभी वह आज युद्धभूमिमे 
मरकर यमराजकी राजधानीम गमन करेंगा | २० ॥ 

निहत्य सैन्धवं जिष्णुरद्य त्वासुपयास्थति । 

विशोको विज्वरो राजन्भव स्रूतिपुरस्क्रलः ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एओनषष्टितमोध्यायः॥ ५९ ॥ २३२५ ॥ 
हे राजन्‌ ! विजयी अर्जुन आज सिन्धुराज जयद्रथका वध करके तुम्हारे निकट आयेंगे, 
तुम समुद्विसे आनन्दित होकर शोक ओर चिन्ताको त्याग दो ॥ २१ ॥ 
॥ मद्दाभारतके द्रोणपर्वमें उनलठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ २३२५ ॥ 


3६0; 
सञ्जय उवाच मी 
तथा संभाषतां तेषां प्रादुरासाद्वनझ्यः । 
दिहक्षु भरतश्रेष्ठं राजानं सखुदृह्नणम्‌ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! वे लोग आपसर्म इसी प्रकार बातालाप 


अजुन इष्टमित्रोंके सहित भरतश्रेष्ठ महाराजा सुधारका दर्शन 
उपस्थित हुए ॥ १ ॥ 


॥ १ ॥ 
कर रहे थे, उपही समय 
करनेकी इच्छासे तापर 
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माभिवाद्याग्मतः स्थित्ष्‌ । 
ल्‌ प्रावेष्ट शुमा कदी! 


ससुत्यायाजुने प्रेष्णा सस्वज् एडजर्षेभ: शेते | | 
ते उस सुंदर सभामण्डपळे अंतर जाकर यवि प्रणाम कर गे खडे | 
हुए । सामने खडे हुए अजुंनकी पाण्डद रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने उठके प्रीतिपूदेक आलिङ्गन 
किया ॥ ३ । 
सूचि चैनसुपाधाय परिष्वज्य च बाहुना । "| 
अशेषः परसा यतानाऽन्य भाषत १ ३ | 
उन्होंने अजुंनके मस्तके दया और अपनी हम्बी शुजाओस उन्हे आलिङ्गन किया | फिर | 
आश्ञी्बाद देकर इंसते हुए उनसे यह वचन बल । ३ || । 
व्यक्तप्नज्ञुब लान घवरत (वजया सहान | 
याइय्ूपा हि ते छाया प्रसन्नश्च जनादेनः  ॥ ४! | 
है अर्जुन ! तुम्हारे शरीरकी कान्ति जिस प्रकारते दीख पडतो है ओर जनादन श्रीकृष्णको | 
भी में जिस भांतिसे प्रसन्न देखता हूं; इसले मुझे विश्चव ही बोध होता है, कि बुद्ध पूमिमें | 
तुम्हारी अवश्य महान्‌ बिजय होगी ॥ ४ ¦; 
तम्रन्रदीत्ततो जिष्णुमहदाञ्चयशुत्तमस्ष्‌ । 
| दृष्टवानस्मि भ्रं ते केशवस्य मलादजम्‌ ।॥ 


अनन्तर विजयी अर्जुन उनसे बोले, महाराज ! आपका मङ्गल हो; मेने श्रीकृष्णको कृपासे 
बहुत उत्तम और बडा आश्वदयुक्त स्थम देखा है ॥ ५; 
लतस्तत्कथयासास यथादृष्टं घनखघः । 
आश्वासनाथ सुहृदां त्यस्चकेन समागसम ॥ 
ऐसा कह कर अजुनने सुहृद मित्रोंको धीरज देनेके निमित्त जिस प्रकारसे रात्रिके समयर्म 
स्वमन देखा, ओर जिस भांतिसे महादेव त्रिनेत्रवाले शिवळळूरळा दशन किया था, वर 
सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपुरवेक वर्णन किया ।। 
ततः! शिरोभिरवान स्पृ्ठा सर्च च विस्मिता! । 
नमस्कृत्य वृषाडूरय साथु साथ्वित्यथाब्रवन्‌ ॥७॥ | 
तब वहांपर इकट्ठे हुए सम्पूर्ण राजा तथा शूरवीर पुरुषाने विस्मित होकर, थन्य चन्द कहत | 
हुए अपने मस्तकमे पृथ्वीको स्पशे करके महांदेव वृषध्वज शंकरको प्रणाम किया ॥ ७ ! | 
अनुज्ञातास्ततः सर्वे सुद्धदो धर्मस्‌ चुना । | 
त्वरमाणाः खुसनद्वा हृष्टा युद्धाय निययु ॥८॥ | 
| अनन्तर कबच धारण किये हुए सम्पूर्ण सुहृदू-मित्र थ्मयुत्र राजा युधिष्ठिरकी आशीर्के 
. अनुसार दर्षपूर्वक शीघ्रताके सहित युद्ध करनेके निमित्त वहांसे बाहर निकले ॥ ८ ॥ 


+< SRR SEUSS FE - 
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अध्याय ६० ] द्रोणी 


PV 


अभिवाद्य तु राजानं युयुधानाच्युताजुनाः । 

हृष्टा विनिये युस्ते वै युधिष्ठिरानियेशना ॥ ९॥ 
तदनंतर सात्यकि, श्रीकृण और अजुनने राजा युधिष्ठिरो प्रणाम करके ्रसन्नतापूर्वक उनकी 
सभासे निकलके सुद्धके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ९ ॥ 

रथेनैकेन दुर्धषौ युयुधानजनादनौ ! 

जण्ञलुः सहितौ बीरावजुनस्थ निवेशनप्‌ ॥ १०॥ 
महा पराक्रमी वीर सात्याकि ओर श्रीकृष्णचन्द्र एक ही रथपर चढे एक साथ अजुनके 
शिबिरपर उपस्थित हुए ॥| १० !! 

तज गह्या हृषीकेश! करुपयामास सूतचल्‌ । 

रथं रथवरस्थाजौ वानरचे सलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
हपीकेश श्रीकृष्ण वहाँ पहुंचकर रथियोंमे श्रेष्ठ अजुनके वानर श्रेष्ठ हलुमानके चिह्से युक्त 
ध्वजावाले उत्तम रथळो एक सारथिकी भांति भलीभांति युद्धे लियि सजित करने लगे ॥११॥ 

स मेघलमनिधोषस्तप्काशनसपण! ¦ 

नभौ रथवरः कलप! शिशुरिव करद्यथा ॥१२॥ 
बादलके गजनेके समान शब्द करनेबाला और उत्तम भांतिसे तपाये हुए सुबर्णके समान 
प्रकाशित होनेवाला बह सञ्जित भ्रष्ठ रथ ऐसे शोधित होने लगा; जसे भोरके समयमें बाल 
खयं प्रकाशित होता है ॥ १२ 

तत! घुसुषशादूलः खजः सज्जं पुरःसरः । 

कूनाहिकाय पार्थाय न्घचेदयत ले रथम्‌ ॥१३॥ 
अमन्तर युद्धके लिये सजित पुरुषोमें सर्वश्रेष्ठ पुरुषि श्रीकृष्णने स्वयं सजित होकर सन्ध्या 
उपासना आदि नित्यकर्मोसे निवृत्त इए अजुनके समीपमें जाकर रथ सजित होनेका संवाद 
सुनाया ॥ १३ ॥ | 

ते तु लोके बर! पुंसां किरीटी हेमवर्मभ्रत्‌ ! 

बाणबाणासनी वाह प्रदक्षिणमवर्तत ॥ १४ ॥ 
संपूर्ण लोकोंके पुरुषोंमे श्रेष्ठ अर्जुनने सुवर्णभूषित कवच और किरीट धारण करके धनुष- 
बाण लेकर रथके समीप जाकर उसको प्रदक्षिणा की ॥ १४ ॥ 

ततो विद्यावयोवृद्ध! क्रियावद्धिजितेन्द्रिये! । 


७ EE ०4. ॥ १५ ॥। 
स्तूयमानो जयाचा भराइराह महारथस्‌ , 
हर वरि ब्राह्मण वित्रयके ` 
तवर विद्या, अवस्था वृद्ध, बडे उ करनेवाले, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ हक हल 
अनन्तर विद्या, अवस्था बुद्ध, बडे उत्त क है थे। तब अर्जुन उस 


निमित्त उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनको स्तुति कर र 
महान्‌ रथपर आरूढ हुए ॥ १५ ॥ 
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जैत्रैः सांग्रामिकेभेन्तरैः पदमेव रथोत्तमस्‌ | 

अभिमन्त्रितचिष्माडुदयं भारकरों यथा ॥ १६ ॥ 
उस शरेष्ठ रथको पहलेसे ही जययुक्त, बुम विज देनेवाले वेदमन्त्रोसे अभिमन्त्रित किया 
था; उद्याचलपर आरोहण क्रिये हुए खेले समान उस रथपर आरूढ हुए अशुन दीखने 


रुगे ॥ १६ | 


'चषष्ठान्क्रः देच ोदचाकरः ॥ १७ 


द 
सुवर्ण भूषित कवचधारी रवियोंमें श्रेष्ठ अजुन सुवर्ण खचित उस उत्तम रथमें चढ़कर ऐसे 
र्‌ं ह 


~ ha जना २ ., 
शामित हुये, जेस बयं मेरु भिरिपर शोभायमान लगदे हैं ॥ १७! 
® € > 
अन्वार्राहतु पाथ युयु घानजनादना। 
शायोतिमेज्ञमायान्तं यथेन्द्रं देवसश्विनी ६ १८॥ 


[a 


युपृधान और जनाईन श्रीकृष्ण भी अलुंनके बाद उसही रथपर चढे, सानो राजा शर्यातिके 
यज्ञम आते हुए इन्द्रके साथ दोनो अश्विनीकुमार आ रहे है ॥ १८ ! 
अथ जग्राह गोविन्दो रसी न्शदिशियतां वर! । 
सातलिवासवस्पेव वृत्त इन्तुं प्रशाध्यतः ॥ १९ ॥ 
जैसे मातलिने वृत्रासुर्के वधके निमित्त युद्ध भूमिशे गमन करनेवाले इन्द्रके रथके घोडोकी 
बागडोर ग्रहण करी थी, वेसे ही घोडोंळी लगाम पकडनेछी कलामें श्रेष्ठ औकृष्णने अजुनके 
रथ पर चढके उनके घोडॉकी बागडोर ( लगाम ) ग्रहण कर छी ! १९ 
स ताभ्यां सहित! पाथो रथप्रवत्मास्थित! । 
सहितो बुधशुक्राभ्यां तमो निल्नन्यथा चाकी ॥ २० ॥ 
जैसे अन्धकार नाश करनेवाले चन्द्रमा बुध और शुक्रदे सादित आकाशमें शोभित होते हैं, 
सात्यकि ओर श्रीकृण्णके सहित श्रेष्ठ रथवर बैठे हुए अर्जुन भी उसी माँतिसे शोभित होने 
लगे | २० || 
सैन्धवस्य वधप्रेष्छुः प्रयातः झाचुपूगहा । 
स हाम्वुपतिमित्राभ्यां यथेन्द्रस्तारकाम्रये ॥ २१ ॥ 
जैसे वरुण और ख्यंके सहित देवराज इन्द्रने तारकासुगके युद्धमें गमन किया था, वैसे ही 
श्रत्रओंके नाश करनेवाले अर्जुने सिन्धुराज जयद्रथके वधकी अभिलाष करके सात्यकि और 
श्रीकृष्णके सहित युद्धके निमित्त प्रस्थान किया ॥ २१ ॥ 
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लतो वादिच्वनिर्धापैलडल्येश स्वैः शुः । 
प्रथान्तबघषळुन स्ता मागधाञ्चच लुष्टचु ॥ २२३ 
स ससयन बाज! बनातवाल पुरूषाने नाना प्रकारके बाज बजाये, गौः सूत मागध बन्दी ज 

शुभसूचक मज़लकारी स्तोत्रांका पाठ करके अजुनकी स्तुति करने लगे ॥ ९९ ॥ 

सजथाशीः सपुण्याइः सूचघागधनिस्वनः । 

युक्तो दादिअधाषेण तेषा रातिकरोऽमघत्‌ || २३ 
सूत मागधे जथ आशीवाद ओर पण्याइवाचनकी भ्वति जुज्ञाऊ बाजोंके शब्दे सङ्क 
मिलकर उन्ह आनान्दत करने लगी # ६5 ॥ 

तश्नलुप्रयतों वायुः पुण्यगन्तरवहः शकिः 

वयौ संहणथन्पाथ ह्विषलश्चाणि शोषधन्‌ ॥ २४ ॥ 
अजुनके प्रस्थान ळरनेपर मंगल, पवित्र, शीतर मन्दर तथा सुभन्थित शठिसे वायु बहके 
जुनको हर्षित छरने लगी, और उधर उनके श॒त्रओंको शोषण करने लगी ॥ २७ ॥ 

दुशालज्िश्षिलाबि विजयाश बहूनि च। 

याण्डवाना त्वदायांना Iवपरात्वांन कारण ! ९५ !| 
हे राजन्‌ ! उस ही समय पाण्डबोंकी विजय छचक नाना प्रकारके शुभ शकुन चारों ओर 
प्रकट हुए और तुम्हारी ओरकी सेनामें पराजयको सचना देनेवाले अश्वकुन दिखाई देने 
लगे ॥ २७ ॥ 

हृष्ट्वाजुनो निमित्तानि विजयाशथ प्रदक्षिणम्‌ । 

युयुधानं मअहेष्वासामेद वचनमज्नवीत्‌ ॥ २६ | 
अर्जुन अपने दाहिने प्रकट होनेवाले विजय खचक उत्तम तथा अनुकूर शकुन देखकर 
महाधनुधोरी सात्यकिसे इस प्रकार बोले । २६ ॥ 

युयुधानाद्य युद्धे से हद्थते विजयो प 

यथा हीमानि लिङ्गानि हदथन्ले शिनिपुद्धत ॥ २७ ॥ 
हे सात्यकि ! शिनि श्रेष्ठ ! आज जिप प्रकारके ये शुभ लक्षण ( शकुन ) दिखायी देते ह 
उनसे बोध होता है, कि आज युद्धम अवश्य ही भेरी विजय होगी ॥ २७ ॥ 

सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र सेन्धवको नृपः । 

यियासुर्यमलोकाय मभ वीये प्रतीक्षते ॥ २८ ॥ 
सिन्धुराज जयद्रथ यमलोकमें गमन करनेकी इच्छासे यहापर स्थित होके मेरे बल पराक्रमे 
प्रतीक्षा कर रहा है; में उस ही स्थलमें गमन करूंगा ॥ २८ ॥ 

छद्‌ (म. भा. व्रौण. ) 
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यथा परमकं कृत्यं सैन्धवस्थ बघे सम । 
तथैव सुमहत्कूत्यं धभराजत्थ रक्षणे ॥ २९ ॥ 
जैसे सिन्धुराज जपद्रथका बध झरना मेरा बहुत बड़ा कार्य है, वैसे ही घर्मराज युधि हिरक 
रक्षा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण काये हे ॥ २९ !! 
स त्वमद्य सहावाहो राजानं परिपालय ! 
यथेव हि भया गुप्तस्त्वया ग॒प्तो भवेत्तथा ॥ ३०] 
हे महाबाहो ! इसलिये आज तुम धर्मराज यथिष्टेरक्री रक्षा करना । जेते में उनकी रक्षा 
करता था, वैसे ही तुम भी आज धमंराजळी रक्षा कर सकते हैं ।। ३० ॥ 
त्वयि चाहं पराश्वस्य प्रदयञ्ञ वा महारथे ¦ 
शाकूनुयां सँन्धवं हन्तुनतपेक्षा नरष ॥ ३१ ॥ 


निन्त हो सकता हूं; सिन्धुराज जयद्रथका वब क्षिरौक्षी सहायताके बिना ही कर सकता 
हू ॥ ३१ ॥ 
मय्थपेक्षा न कर्तव्या कथञ्चिदपि सात्वत । 
; राजन्येच परा युतिः कार्या सर्वात्मना त्वया ॥ ३२ ॥ 
इ सात्यके ! तुम मेरे लिये किसी प्रकारसे भी चिन्ता मत करना; तुम राजा युधिष्ठिरीकी 
सब भांतिसे यत्न पूवेक रक्षा करना ॥ ३२ | 
न हि यत्न महावाहुवांसुदेवो व्यवस्थित! : 
| किश्िह्ठयापद्यते तत्र यन्नाहमपि च भवस ॥ १३ ॥ 
जहाँ महाबाहु वासुदेव श्रीकृष्ण विराजमान हैं और मैं स्थित हूं, वहां किसी प्रकार भी 
भयको संभावना निश्चितही नहीं है. ३३ : हे 
एवसुक्तस्तु पार्थेन सात्याकिः परवीरहा ¦ 
 तथत्युकत्वागमत्तत्र यत्न राजा युधिषिरः ॥ ३ ॥ 

॥ इति श्रोमहामारते द्रोणपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः; ॥ ६० ॥ समा प्रतिक्ञापर्न ॥ २३५९ ॥ 
शवुबीरनाशन सात्याकिने इस प्रकारसे अर्जुनके वचनोंको सुनके टीक, वैसाही होगा ऐसा 
कहकर जहां राजा धर्मराज युविष्ठिर थे बहां गमन किया ॥ ३ ४॥ 

४ महामारतके द्रोणपर्वद खाठवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २३५९ ॥ 
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&१ : 
धूतराष्ट्र उवाच 
~ Cans ९ ha i 
म्योसूते किबकाषुस्ते दुःखशोक मन्बिवः 
आसनन्या हल लश्च वायुष्यन्त मालका! ॥ ९ ॥ 


राजा धृवराष्ट्र बोले, हे सञ्जय | अभिमस्युक्े पारे जानेपर दुःख और शोकम सन्तत 
पाण्डबॉने रात्रि बीतनेके अनन्तर सबेरा होनेपर किन कार्योका अनुष्ठान किया ? और मेरी 
सेनाके योद्धाओंमेसे किन लोगोने बुद्ध किया ? ॥१ ॥ 

जानन्तस्तस्थ कर्माणि कुरवः सब्यसाचिन! । 

छथ तल्किल्बिण कुह्वा निमया ब्रांहे बावका! ॥ ३॥ 
मेरी सेनाके छोरव थोड़ा लोग सव्यसाची अजुनके घल पराक्रमही जानबूझ कर और उनन्गे 
समीप अपराधी होकर किस प्रकारसे निमय हुए ? बह वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें वणन 
करो ॥ २ ॥ 

पुत्नशोकाशिश्तप्त कुदं सत्युभिवान्तकन । 

आयान्तं पुरुषव्याघ्रं कर्थं दहझुराहवे ॥ ३॥ 
पुत्रशोकसे संतप्त हो अत्यन्त क्रुद्ध हुए, प्राणियोंके नाश करनेवाले यमराजके समान आते 
हुए उस पुरुषि अजुनको भेरी सेनाके योद्धा लोग बुद्धमें केले देख सके ? ॥ ३ ॥ 

कपिराजध्वजं संख्ये विधुन्वानं महद्धलुः । 

हृष्टवा पु्परिद्यूनं किमकुवन्त लामकाः ॥ ४ ॥ 
पुत्रशोकसे आत्तं हुए कपिराज ध्वजाबाले अजुनको युद्धमें गाण्डीवधनुष चढाते देखकर मेरी 
ओरके शूरवीरोंने किस कार्यका अनुष्ठान किया ? ॥ ४ ॥ 

किं नु सञ्जय संग्रामे त्तं दुर्योधनं प्रति । 

परिदेवो महानच् श्रुतो मे नाभिनन्दनम््‌ ॥ 
हे सञ्जय ! संग्रामभूमिमें दुर्योधनकी सेनामें केसी घटना हुई हे ? आज कुछ भी हे ध्वनि 
मेरे कानोंमें नहीं सुन पडती है; बल्कि महान्‌ विलापके शब्दही सुन पडते हैं ॥ ५ ॥ 

बभूवुर्ये मनोग्राह्याः शब्दाः श्ुतिसुखावहाः 

न श्रथन्ते्य ते सवे सेन्धवस्य निवेशने ॥६॥ 
सिन्धुराज जयद्रथके शिबिरमे पहिले मनोइर, कानींको सुख देनेराले शब्द सुन पडते थे 
वह सम्पूणं शब्द इस समयम नहीं छुन पडत ह ॥ ६ ॥ 

शे 
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स्तुवतां बाय आयन्त पञ्ञाणा शाबर सभ । | 
सतघागघसंघानां नतेकाना च सवदा! | | 


| 
~ ० क क आच Ee उस धृ या | जे 0 "८ | 
सर पुत्राक शावतामत मी ण्तातराठ करलवाल इत, मागथ, बन्द! आर नत्तकाद शब्द भी | 
हि क नरी ५. र , | 

4 ध 


~ 


शाव्दन नादिताभभीदृणमनवच्यत्र भे छुलिः । 
Ca 27) 


दोनानाभद्य ह्‌ न न्य्याात सद्धारतस्‌ ॥८॥ | 
जहाँ मेरे कानमे हमारे लोमोके आनन्द झरे शब्द सुनाई पडते थे, वहीं आज में अपने दीन | 
दुःखी हुए लोगोकी बह हर्षमरी आवाज नहीं सुन रहा हूँ ॥ ८ ॥ 

निवेशने सत्यधृतेः लोमदत्तस्य लञ्जघ । 

आखीमोऽहे पुरा लात शाव्दनश्रौषछुत्त प्रम्‌ ॥९॥ | 
हे तात सञ्ए | पहिले में लबथाय होकर भोरके समय सत्य पराक्रमी सोमदत्तके भवनमें | 


बैठा हुआ मनोहर शब्दको सुनता था : ९ || 


लद्द हनपएुण्याऽहमातस्वरनिनादिलम्‌ । | 
निवेशनं हतोत्साहं पुत्राणां भम लक्षे ॥ १०॥ | 
परन्तु इस समयमें वे शब्द मुझे नहीं सुनाई देते हें । हा ! में कैसा पुण्यद्दीन हूं, कि मुझे | 
अपने पुत्रके उन घरांको इप समव उत्साह रहित और आच स्वरोसे युक्त बोध करना | 
पडा ॥ १०॥ | 
विबिचानेदु सुखस्य वित्रसेनविकरणयो: । | 
अन्येषां च सुतानां मे न तथा अयने ध्वनि! १ ११॥ 


विविंशति, दुमृख, चित्रसेन, बिण और सेरे दम? पुत्रो घरोथि भी पहिलेके समान आज | 
काई आनन्द शब्द नहीं सुन पडते हैं १९. 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेइया यं शिव्या! पयुपासते । 

द्रोणपुरत्न महष्वासं पत्राणां भे परायपाम्‌ ॥१२॥ 
जिस मदावचुथर द्राणपुत्र अश्वत्यामाको ब्राह्म, क्षत्रिय और वैदय लोग शिष्य दोकर 
उपासना किया करते ६, जो मेरे पुत्रोंके आश्रयस्वरूप हैं ।; १२ 

बितण्डाला पसंलापै टन याचितवन्दितै? 

गातख ववाववरेछे रमले यो दिवानिदाम ॥ १३ ॥ 
जो वितण्डावाद, भाषण, आपसे बातांलाप, दुत गतिसे बजाये बाजोके शब्द 
. प्रकारके इच्छित गीतोंसे दिन रात आनन्दित करते थे ॥ १३ ॥ 
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उपास्यमानो बहुभिः छुरपाण्डचसात्यतैः । 
सूत तस्य शृहे शब्दों वाद्य दोणेथेथा परा ॥ १४॥ 


हे छत ! आर बहुतेरे करव, पाण्डव तथा सात्वत वंशो जिसकी उपासना करते रहते थे, उस 
द्राणाचायक पुत्र अश्वत्थामाक घर्मं पहलेके समान शब्द आज नहीं सुन पडता है ॥ १४ ॥ 
द्रोणपुत्रं बहेष्वासं गायना नलकाश्र थे । 
अत्यथेझुपतिषछन्ति तेषां न श्रूषते ध्वांने! ॥ १५ ॥ 
जो गायक और नतक महाधनुधर द्रोणपुत्र अश्वत्यामाको अत्यन्तही उपासना करते रहते 
थे, उन छोगोंके कुछ भी शब्द इस समय नहीं छुन पड़ते हैं ॥ १५ ॥ 


आथले सोऽद्य न लथा कक्यारना च बेड बछु । ॥ १६ ॥ 
विशद और अनुविन्दके शिबिरसे हन्ध्याफे समय जो महान्‌ शब्द छुनाई देता था, वह इस 
समय मुझे नहीं सुनाई देता हे । और केकबॉके भवनोंते भी कुछ शब्द नहीं सन 
पडता इं ॥ १६॥ 
नित्यप्रसुदितानां च तालगीतस्वनो घहान्‌। 
नूह्यलां अयते तात गणाना सोऽद्य न ध्वनिः ॥ १७ ॥ 
नृत्य करनेवाले ताल-स्वरके सहित सदा प्रसन्नताएबंक भीत गाते हुए नृत्य करते थे; उन 
लोगोंके वह ताल स्वरसे युक्त गीतके शब्द इस समय नहीं सुन पडते हैँ ॥ १७ ॥ 
सप्ततन्तून्वितन्वांना थसुपासन्ति याजका! । 
सौमदत्तिं अलनिधि तेषां न श्रूयते ध्वनि! ॥ १८॥ 
बहुतसे यज्ञोंके अनुष्ठान करनेवाले यज्ञशील याजक श्रुतांनाथे सोमदत्तके पुत्रकी उपासना 


4 \ 


करते रहते हैं, उन लोको वेदध्वाने भां इस समयम नहा सुन पडता ह ॥ १८ ॥ 


ज्याधाषों ब्रत्मचोषश्च तामरा|सरथध्वानः । 


द्रोणस्यासीदविरतो गृहे तन्न श्हणोम्थहस्‌ पी १९॥ 
घनुषटंकारके शब्द, वेद मंत्रोंकी ध्वनि, तोमर, तलवार और रथके शब्द द्रोणाचार्यके 


शिबिरसे लगातार सुन पडते थे, बह भी इस समयम नहा सुन पडते हे; ४ १९॥ 
नानाददालसुत्थाना गीतांना याऽभवत्स्चंनः 
वयादिञ्जनादेलामा च साड्य न अयत महान ॥९०॥ री 
और नानास्थानोसे गाये हुए गीत और बजाये हुए बाजोंकी महान्‌ ध्वानि सुन पडती थी, 
वह भी आज नहीं सुनाई देती है ॥ २० ॥ 
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यदा प्रभ्ृत्युपप्लव्याच्छान्तामिच्छज्ञनादन: । 

आगतः सवेभूनानामलुकभ्पार्थसच्युत: | 
जिस समय जनादन श्रीकृष्ण सब भूतोंकी दयाहे प्रेरित होकर कुहपाण्डबोंवें शान्ति स्थापित | 
करनेकी इच्छासे विराट नमरसे यहां आवे थे, ॥ ३१ 


ततो5ह «ब्लुवं सूत मन्द दुघोधनं तदा ! 


वासुदेवेन तीर्थन पुत्र लंशास्थ पाण्डवेः ॥ २४ || | 
मैंने उसही समय मूढ बुद्धिवाले दुर्शपनसे कहा था- ' हे पुत्र! तुम श्रीकुष्णळे वचनोंको 
मानके पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि कर लो ॥ २९॥ 


कालप्राप्तमहं अन्धे मा त्वं ठुयोधनातिगाः 
शासे चेद्याचसानं त्वं प्रत्याख्यास्यसि केशवश्‌ ! 


हितार्थमभिजजल्पन्तं न तथास्त्यपराज्जयः ॥ ९३ | 
में मानता हूं, कि सन्धि करनेका यही उचित समय है । हे दुर्योधन ! तुम भेरे बचनोंको ' 
मत टाले । श्रीकृष्ण तुम्हारे हितके निमित्त ही शान्तिके निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं, इसाठिये 
यदि तुम श्रीकृष्णके बचनोंको न मानोंगे तो तुम्हारी विजय नहीं होगी ॥ २३ ॥ 
प्रत्याचष्ट स दाशाहसूष भं स्वेधन्विनाम । 
अनुनेयानि जल्पन्तमनयान्नःन्वपद्यत छ २४ ॥ 
उस समय सम्पूर्ण धु्द्धारियोमें श्रेष्ठ दाशाई श्रीकृष्णाने अनेक प्रद्ारसे विजय युक्त वचन 
कहे थे; परन्तु दुर्योधन दुष्टनीतिके बशमें होकर उनका अनुगामी नहीं हुआ, बरन उनकी | 
विरुद्धता किया करता था ॥ २४ ॥ | 
ततो दुःशासनस्यैव कर्णस्य च मतं हृयो: ¦ 
अन्ववतेत हित्वा मां कृष्टः कालिन दुर्गिः ॥ २ ॥ | 
इसके अनन्तर बह दृष्ट बुद्धि दुर्योधन कालके अशें होकर मेरी बातोंको न मानकर । 
दुःशासन और कर्ण इन दोनोंके मतानुवती हुआ ॥ २५ ॥ | 
न ह्यहं यूतमिच्छामि विदुरो न प्रयाति । 


सैन्धवो नेच्छते द्यूनं भीष्मो न द्यूतमिच्छति ॥ २६ ॥ 
है सञ्जय ! जुएके खेलमें मेरी इच्छा नहीं थी; विदुर भा उसकी प्रशंसा नहीं करते थे; 
: सिन्धुराज जयद्रथ भी जूआ नहीं इच्छिते थे और भीष्म भी द्रूतकी इच्छा नहीं 
. रखते थे ॥ २६॥ 
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चाल्यो शूरि्रवाचैव पुरनित्ो जयहलथा । 

अश्वत्थामा कूपो द्रोणो व्यूलं नेच्छन्ति सञ्जय ॥ १७ ॥ 
संजय ! शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ये भी 
जुएके खेलको नहीं चाहते थे ५ २७ । 

एतेषां सतसाज्ञाय घदि वर्तेत पुत्रकः । 

सज्ञातिशिन्न: सखुहृद्चिरं जीवेदनासयः ॥ १८ ॥ 
मेरा पुत्र यदि इन सब लोगोंके मतके अनुयार चलता, तो जातिके लोग और इष्टमि 
सहित आनन्दित होके सुखपूर्व अपने जीबन समयको दीर्षकालतक नीरोग रहकर व्यतीत 
करता ॥ २८॥ 

न्छक्ष्णा सधुरसंभाषा ज्ञातिमध्ये पिघंचदाः । 

कुलीना! शंसता? प्राज्ञाः सुखं पाप्ह्णन्ति पाण्डवाः ॥ २९ ॥ 
पाण्डव लोग सरल, मधुरभापी, जातिके लछोशोंमे अनको आनान्दित करनेवाले प्यारे वचनोके 
कहनेवाले, कुलके अनुसार उत्तम चरित्रवाले, सम्पूर्ण पुरुषोंमे आदरके योग्य और बुद्धिमान 
हैं । अतः वे लोग अवश्य सुख प्राप्त करेंगे; इसमें सम्देह नहीं है ॥ २९ ॥ 

धर्मापेक्षो नरो नित्यं सवेत लभते सुखम्‌ । 

| पेह्य भावे च कल्याणं प्रसाद॑ पति प्यते रि पेन 

चमांत्मा पुरुष ही इस लोक ओर परलोकमें सदा सवत्र सुख और कराण पानेका अधिकारी 
होता है, मृत्यूके बाद भी उसे कल्याण और आनंद प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 

अहेन्त्यधे एथिव्यास्ते मोक्‍्तुं सामथ्ये साधना! । 

तेषामपि ससुद्रान्ता पितृपैतामही मही ॥ ३१ ॥ 
सब साधनोंसे युक्त पाण्डव लोग समुद्रपर्यन्त इस सम्पूर्ण एथ्वीका आधा राज्य भोग 
करनेके योग्य पात्र हैं; विषेश करके इस समुद्रांत पृथ्वीका राज्य उनके पिता पितामहसे 
चला आता है ॥ ३१ ॥ 

नियुञ्यमानाः स्थास्यन्ति पाण्डवा धमेवत्सेनि । 

सन्ति नो ज्ञातयस्तात येषां श्रोष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ३२॥ 
तात ! पाण्डवॉको यदि नियुक्त किया जाय तो वे उसे मानकर सदा धम र्य अवश्य 
स्थित रहेंगे; हम लोगोंमें अपने जातिके ऐसे पुरुष हैं, कि पाण्डव लोग अवश्य उनके | 
बचनोंको मान्य करेंगे !! ३२ ॥ र 

चाल्घस्य सोमदत्तस्य भीष्मस्य च महात्मन! । 

द्रोणस्याथ विकर्णस्य बाह्लिकस्य कूपस्य च ॥ ३३॥ 
शर्य, सोमदत्त, महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, विकर्ण, बाहिक, कृपाचार्य ॥ ३ ॥ 


ण औ 
| 
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Po € 
यदा प्रश्ूत्युएप्लड्याच्छान्तिमिच्छञ्गनादेनः । 
आगतः सवभूनानाभलुकम्पाथसच ॥ २१ ॥ | 
दबे प्रेरित होकर कुछुपाण्डबॉर्ये शान्ति स्थापित / 

१ | 


करनेकी इच्छासे विराट नगरसे यहां झाये थे, ॥ २६ 


} 


ततोऽहeश्ुवं सूत अन्दं दुर्थाधनं तदा ! 


वासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संशारूय पण्डवैः ॥ २२ ॥ | 
मैंने उसही समय मूठ बुद्धिवाले ठुयनसे कहा था- ' हे पुत्र हुम श्रीकृष्णके बचनोंको 
मानके पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि कर लो ॥ २३ || | 


कालप्राप्तमहं सन्ये मा त्वं दुयांधनातिगा! 
शमे चेद्याचमानं त्वं प्रत्याख्यास्यसि केरावम ¦ 


> € ¢ 

हेताधथसामज्ल्पन्त न तथास्त्यपराज्ञथः | २३ || । 
च TS [a ~ [५ ~ ° ~ 
में मानता हूं, कि सन्धि करनेका यही उचित समय हे । हे दुर्वाधन | तुम भेरे बचनोंको | 


मत टालो श्रीकृष्ण तुम्हारे हितके निमित्त ही शान्तिके निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं, इसारिये 
यदि तुम श्रीकृष्णके वचनको न मानोंगे तो तुम्हारी विजय नहीं होगी ॥ २३ ॥ 


प्रत्याचष्ट स दाशाहेसपर् सर्वधन्विनाम ! 
अनुनेयानि जल्पन्तमनथान्नान्वपद्यत ॥ २४ ॥ 
उस समय सम्पूर्ण धनुद्धारियोमे श्रेष्ठ दाशाहे श्रीक्षप्णने अनेक प्रहारसे विनय युक्त वचन 
कहे थे; परन्तु दुर्योधन दुष्टनीतिके बशमें होकर उनका अनुगामी नहीं हुआ, बरन उनकी 
विरुद्धता किया करता था ॥ २४ ॥ 
ततो दुःशासनस्यैव कर्णस्य च मतं योः : 
__ अन्ववतेत हित्वा मां कृष्टः कालिन दुर्मतिः ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर बह दृष्ट बुद्धि दुर्योधन कालके वशे होकर मेरी बातोको न मानकर 
दुःश्वासन ओर कर्ण इन दोनोके मताबुवर्ती हुआ ॥ २५ ॥ 
न यहं यूतमिच्छामि विदुरो न प्रशंसति । 
सन्यवा नच्छते द्यूनं भीष्मो न द्ूतमिच्छति ॥ २६ ॥ 
है सञ्जय ! जुएके खेलमें मेरी इच्छा नहीं थी; विदुर भी उसकी प्रशंसा नहीं करते थे; 
सिन्धुराज जयद्रथ भी जूआ नहीं इच्छिते थे और भीष्म भी तकी इच्छा नहीं 
रखते थे ॥ २६ ॥ ह 
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चार्यो सूरि्रवाचैच पुरुभिन्नों जयस्तथा । 

अश्वत्थामा कूपो द्रोणो चूल नेच्छन्ति सञ्जय ॥ २७॥ 
संजय ! शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ये भी 
जुएके खेलको नहीं चाहते थे ।। ९७ । 

एतेषां सत्ञाज्ञाथ थदि वर्तेत पुचक! । 

सञ्ञातिनिन्नः सखुहचिर॑ जीवेदनासथः ॥ २८ ॥ 
मेरा पुत्र यदि इन सब लोगोंके मतके अनुसार चलता, तो जातिके लोग और इष्टमि 
सहित आनन्दित होले छुखपूर्वह अपने जीवन समयको दीर्षकालतक नीरोग रहकर व्यतीत 
करता ॥ २८॥ 

न्छक्ष्णा नघुरलंनाषा ज्ञातिमध्ये मियंचदाः । 

कुलीना! संसलाः प्राज्ञाः सुखं पाप्हणन्ति पाण्डवाः ॥ २९ ॥ 
पाण्डव लोग सरल, मधुरभापी, जातिके लोगोंमें मनको आनान्दित करनेवाले प्यारे वचनोके 
कहनेवाले, कुलके अनुसार उत्तम चरित्रबाले, सम्पूणे पुरुषॉमे आदरके योग्य और बुद्धिमान 
हैं । अतः वे लोग अवश्य सुख प्राप्त करेंगे; इसमें सम्देह नहीं है ॥ २९ ॥ 

घर्मापेक्षों नरो नित्यं सर्वेत्र लभते सुखमय । 

र प्रेल्य भावे च कल्याणं पसादं पति पद्यते रि ही हक 
धमात्मा पुरुष ही इस ठोक ओर परलोकमें सदा सवत्र सुख और कल्याण पानेका अधिकारी 
होता है, मृत्यूके बाद भी उसे कल्याण और आनंद प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 

अहेन्त्यधे एथिव्यास्ते भोक्‍तुं सामथ्ये साधना! । 

तेषामपि सलुद्वान्ता पितृपैतामही मही ॥ ३१॥ 
सब साधनोंसे युक्त पाण्डव लोग समुद्रपयेन्त इस सम्पूर्ण एथ्वीका आधा राज्य भोग 
करनेके योग्य पात्र हैं; विषेश करके इस समुद्रांत एथ्वीका राज्य उनके पिता पितामहसे 
चला आता है ॥ ३१ ॥ 

नियुञ्यमानाः स्थास्यन्ति पाण्डवा ध्मेवत्मेनि । 

सन्ति नो ज्ञातयस्तात येषां ओष्यन्ति पाण्डवाः ॥३२॥ 
तात ! पाण्डवोंको यदि नियुक्त किया जाय तो बे उसे मानकर सदा धर्म पथपर अवस्य | 
स्थित रहेंगे; हम लोगोंमें अपने जातिके ऐसे पुरुष हैं, कि पाण्डव लोग अवश्य उनके 
बचनोंको मान्य करेंगे !! ३२ ॥ र 

काल्घस्य सोमदत्तस्य भीष्मस्थ च सहाह्मनः । जने 

द्रोणस्याथ विकणेस्थ बाहिकस्य कूपस्य च ॥ ३३॥ 
शय, सोमदत्त, महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, विकणे, बाहिक, कपाचायं ॥ रे ॥ 


& Da 
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[जयद्रथ 


NN 


र.) 


न्येषां चैव बृद्धानां भरतानां महात्मनास । 
त्वदर्थ ब्लुबतां तात करिष्यन्ति वचो “हितस्‌ 


~ 
® 


निरादर 
नहीं करेंगे ॥ ३४ ॥ 

कं वा त्वं सन्यसे तेषां यरत्वा ज्रूघादलोऽन्यथा । 

कृष्णो न धर्म सज्ञद्यात्सर्वे ते च त्वदन्वयाः ॥ ३७ ॥ 
तुम कया उन व्यक्तियोंमेसे कितीको ऐसा समझते हो, जो तुम्हारे विरुद्ध उन ठोगोसे कुछ 
वचन कह सके । श्रीकृष्ण कभी धर्मको त्याग नहीं करेंगे; और वे लोन भी श्रीकृष्णके 
अनुयायी हैं; श्रीकृष्ण पाण्डबोंसे जो वचन कहेंगे, उनके बिरुद्ध वे लोग कदापि आचरण 


नहीं कर सकेंगे. ६५ ४ 


मयापि चोक्तास्ते वीरा वचनं धर्बसंहितम्‌ । 

नान्यथा प्रकरिष्यन्ति घमोत्मानो है पाण्डवाः ॥ ३६ ॥ 
| और में मी धर्मझे अनुसार वचन यदि उन शुण्बीर पाण्डवोंसे कहूंगा, तो वे लोग कमी 
| मेरे वचनोंको न मेटेंगे, करोंडि पाण्डव लोग धमीत्मा हें, ३६ || 


इत्यह विलपन्सूल बहुशः पुञअसुत्तवान । | 
नच मे श्रुनदान्सूढो अन्ये कालस्य पर्धीचम्‌ ॥ ३७ | | 
= De ™ क 2 ७. ४ य 
दे छत ! भने अपने पुत्र दुर्योधनको इसी प्रकारसे विलाप करते हुए अनेक वचन कहा था, 
| 


परन्तु उस मूढने मेरे वचनोंकी ग्रहण नहीं किया, अतः में मानता हू कि काल विपरीत हो 
गया दें ` ३७ ॥ | 


ee 


= ह ~ ~ 

दृकोदराजुनौ यत्न बृष्णिवीरच्य सात्यक्तिः । 

उत्तमोजाश पाञ्चाल्यो युधामन्युश्च दुर्जयः ॥ ३८ ॥ । 

भीमसेन © ~ ७ ६९ क | 
हे सञ्जय ! १ भजन, वृष्णिदशीय वीर सात्यके, पाञ्चाल उत्तमौजा, दुर्जय | 
युधामन्यु ॥ ३८ ॥ 
क दुर्घष 
धृष्टयुन्त्र दुधषः शिखण्डी चापराजित! । 
(र स 

अद्दमकाः केकयाश्चैव क्षत्रधथमो च सौमकिः ॥ ३९ ॥ 
पराक्रमी शृष्दुन्न, अपराजित शिखण्डी, अर्भक, केकयदे्ञीय शूरवीर योद्धा, सोमकनन्दन 
श्त्रवर्मा ॥ ३९ ॥ 
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चैद्यश्च चेकितानश्र पुत्र। काइयर्य चाशिशुः ! 
पदेया विराटश्च दुपदश्च सहारथः 

यभौ च पुरुषव्याची अन्त्री च मधुसूदन! ॥ ४० | 
चेद्िराज, चेकितान, काशिराजके पुत्र अभिधू, ्रोपदीके पांचो पुत्र, विशब, महारथी दुपद, 
पुरुषातिह बकुल और सहदेव, ये सम्पूर्ण शूरवीर पुरुष जिप सेनाके योद्धा हैं और मधुखदन 
श्रीकृष्ण जिसके यन्त्री हैं॥ ४० | 

क एताञ्जालु युध्येत लोकेऽस्मिन्वै जिजीविषुः । 

दिव्यसस्न्रं विकुर्वाणान्सं हरे युररिदघाः ॥ ४१ ॥ 
उस स्थलमें कौन पुरुष इप लोकर्मे जीवित रहनेही इच्छा करके इन सम्पूर्ण योद्धाओंके सङ्ग 
युद्ध कर सकता है ? इन सम्पूर्ण शत्रुदभन वीरोंके दिव्य अख चलानेपर कौन पुरुष उनके 
अल्लोंकी चोट सह सकेगा ? ॥ ४१ ॥ 

अन्यो दुर्योधनात्कर्णाचछकुनेश्वापि सौबलात्‌। 

दुःशासनचतुथोमां नान्यं पडघाधि पञ्चमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दुर्योधन, कणे, सुवलपुत्र शकुनि और चौथे दुःशातनके सिवा में पांचवें हिस अन्य ऐसे 
वीरको नहीं देखता हूं ॥ ४२ ॥ 

येषामभीझुहस्तः स्याह्विष्वक्सेनो रथे स्थितः । 

संनद्ध्ार्जुनो योद्धा तेषां नास्ति पराजयः ॥ ४३॥ 
रथपर बैठे हुए जनार्दन श्रीकृष्ण जिनके घोडेकी बागडोर ग्रहण करके सारथि हुए हैं 
और कवचधारी अजुन जिस सेनाका मुख्य योद्धा है; उनके पराजयकी सम्भावना कमी नहीं 
हो सकती ॥ ४३ ॥ 

तेषां भम विलापानां न हि दुर्योधन! कज । 

हतो हि पुरुषव्याघ्रौ भीष्मद्रोणौ त्वमात्थ मे ॥ ४४ ॥ 
दुर्योधन मेरे उन सम्पूर्ण विलाप युक्त बचनोको कमी स्मरण नहीं करेगा । तुमने गेरे समीप 
इस वृत्तान्तको वणन किया हे, कि पुरुपसिंद भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये हैं ॥ ४४ ॥ 

तेषां विदुरवाक्यानासुक्तानां दीघेदर्शिनाम्‌ । 

ष्ट्रेमां फलनिश्वत्ति अन्ये शोचन्ति पुत्रकाः 
अविष्यमें होनेवाली घटनाओंको झाचित करनेबाली जो बातें विदुरे कही थीं, ने सफल 
होती हुई देखकर, मैं मानता हूं कि मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे ॥ ४५ ॥ 
४७ ( म. भा. बौण, ) 
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३६८ महाभारते [ जयद्रथ 
अन्येषां चैव वृद्धानां भरतानां सहात्भनास । 
त्वद्थ ब्रुवतां तात करिष्यन्ति वचो हित ॥ ३४ ॥ 
न न ऱ्ऱ न b> ~ 
तथा जौर भी दूसरे बहुेरे इद्ध भःतंशीय महात्मा लोग हैं, वे यदि तुम्हारे निमित 


पाण्डबोसे जो कुछ वचत कहेंगे, तो पाण्डव लोग उन हितकर वचनोंका कमी भी निरादर 
नहीं करेंगे ॥ ३४ ॥ 


कृष्णो न धमे सज्ञद्यात्लर्वे ते च त्वद्न्वचा ॥ ३ ॥ 
तुम कया उन व्यक्तियोंमरॅसे किसीको ऐसा समझते हो, जो तुम्हारे विरुद्ध उन लोबोंसि कुछ । 


वचन कह सके श्रीक्षप्ण कभी धमंको त्याग नहीं करेंगे; और वे लोन भी श्रीकृष्णके 
०० 2] = 
ते 


अनुयाया ह; श्रक्ुष्ण पाण बोसे जो वचन कहेंगे, उनके विरुद्ध 
नहीं क्र सकेंगे ३५ !: 


मयापि चोक्तास्ते वीरा वचनं ध्भेसंहितम्‌ ! 

नान्यथा प्रकरिष्यन्ति धर्मात्मानो हि पाण्डवाः  ॥ ३६ ॥ 
और में मी धर्मके अनुसार वचन अहि उन शूरवीर पाण्डबोंसे कहूंगा, तो वे लोग कभी 
मेरे वचनोंको न मेटेंग, केंडि पाण्डव लोग धमीत्या हैं । ३६ || 


इत्यह विलपन्सून बहुश; पुजसुक्तवान । 
नचम श्ुलवान्सूढ सन्ये कालस्य पथयस् ॥ ३७ ॥ 
दे त | भने अपने पुत्र दुवांधनको इसी प्रकारसे विलाप करते हुए अनेक बचथ कहा था, 
परन्तु उस सूढन मेरे वचनको ग्रहण नहीं किया, अतः में मानता हुँ कि काळ बिपरीत द्वो | 
गया हव . ३७ || | 
वृकादराजुनी यत्न वृष्णिणिवीरच्य सात्याळि: । | 
उत्तन्नाजाच पाञ्चाल्या युधामन्युश्र दुजय! ॥ ३८ || | 
दे सञ्जय ! भीमसेन, अजुन, वृष्णिवश्ीय दीर सात्यकि, पाञ्चाल उत्तमौजा, दुर्जय | 
युचामन्यु ॥ ३८ ॥ | 
वष्ट्युन्नत् दुर्घषः शिखण्डी चापराजित! । | 
अदमका! केकयाश्चैव क्षत्रघमी च सौसमकि!ः ॥ ३९ ॥ | 
पराक्रमी द्ृष्टयुप्न, अपराजित शिखण्डी, अभ्रक, केकयदेशीय शुरवीर योद्धा, सोमकनन्दन 
शत्रधर्मा ॥ ३९ | 
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अध्याय ६१ ] द्रोणपच्े ३६९ 


DoS SS SRR 


चैद्यश्च चेकितानश्च पुत्र। काइयस्य चाभिखुः : 

द्रौपदेया विराटश्च द्रपदश्च सहारथः 

यसौ च पुरुषव्याची मन्त्री च मधुसूदनः ॥ ४० ॥ 
चेदिराज, चेकितान, काशिराजके पुत्र अमिश, द्रोपदीके पांचो पुत्र, विराव, महारथी दुपद, 
पुरुपरिंह नकुल और सहदेव, ये सम्पूर्ण शूरवीर पुरुष जिस सेनाके योद्धा हैं और मधुस्दन 
श्रीकृष्ण जिसके मन्त्री हैं ॥ ४० !। 

क एताञ्जालु युध्येत लोकेऽस्मिन्जे जिजीविषुः । 

दिव्यक्षस्तरं विकुवोणान्संहरेयुररिंदवाः ॥ ४१ ॥ 
उम्त स्थलमें कौन पुरुष इप लोकमें जीवित रहनेही इच्छा करके इन सम्पूर्ण योद्धाओंके सङ्ग 
युद्ध कर सकता है ? इन सम्पूर्ण शत्रुदभन वीरोंके दिव्य अख चलानेपर कौन पुरुष उनके 
अश्लोंकी चोट सह सकेगा ? ॥ ४१ | 

अन्यो दुर्योधनात्कर्णाच्छकुनेश्ापि सौबलात्‌। 

दुःशासनचतुर्थीनां नान्यं पद्याप्रि पश्चमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दुर्योधन, कणे, सुवलपुत्र शकुनि और चोथे दुःशातनके सिवा में पांचवें ढिली अन्य ऐसे 
वीरको नहीं देखता हूं ॥ ४२ ॥ 

येषाम भीशुहस्तः स्याह्विष्वक्सेनो रथे स्थित? ! 

संनद्धञ्यार्जुनो योद्धा तेषां नास्ति पराजयः ॥ ४३॥ 
रथपर बैंठे हुए जनार्दन श्रीकृष्ण जिनके घोडेकी बागडो ग्रहण करके सारथि हुए हैं 
और कवचधारी अजुन जिस सेनाका मुख्य योद्धा है; उनके पराजयकी सम्भावना कमी नहीं 
हो सकती ॥ ४३ ॥ 

तेषां अम विलापानां न हि दुर्योधन! च । 

हतो हि पुरुषव्याघ्रो भीष्नद्रोणौ त्वमात्थ मे ॥ ४४ ॥ 
दुर्योधन मेरे उन सम्पूर्ण विलाप युक्त बचनोंको कमी स्मरण नहीं करेगा । तुमने शेरे समीप 
इस वृत्तान्तको बणीन किया है, कि पुरुपसिंह भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये हैं ॥ ४४ ॥ 

तेषाँ विदुरवाक्यानाशुक्तानां दीघेदशिनाम्‌ । 

ष्ट्रेमां फलनियृत्ति मन्ये शोचन्ति पुत्रका ॥ २९ ॥ 
भविष्यमें होनेवाली घटनाओंको खचित करनेबाली जो बातें बिदुरने कही थीं, वे सफल 
होती हुई देखकर, मैं मानता हूँ कि मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे ॥ ४५ ॥ 


४७ ( म. भा, द्रौण, ) 
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महाभारते कि जयद्रथवधं 
हिमात्यये यथा कक्ष शुष्क वातेरितो सहान्‌। 
अभ्रइहेत्तथा सेनां माभिकां स धनञ्जयः ॥ ४६ ॥ 
च CN > ~ a ४ च शप 
जमे बसन्त ऋतुके शीतन पर अग्ने दायुके सहित मिलकर सरे तृण और ढाष्टोको भरम र 
च ~ 


धु 
लव ९ Nn“ च 


च आख. ञ्छ हि ला तक व = = र ; 
दता हैं; बसे हो अजुन भरा सनाको दग्ध कर डालग ; ४६ ॥ 


+ २४. 


अभिनन्यो हते तात कथमासीन्भनो हि चः i ४७ | 


~ 


हे सञ्जय ! तुम इस सम्पूर्ण वृत्तान्ते वर्णन कः नेपुण हो; इससे थद्धमें जेसी 

हे सज i म इस सम्पण इत्तान्तके वर्णन क नेम निपुण हो; इससे युद्धमे जैसी घटना 

दुई दे, वह संपूर्ण वृत्तान्त मेरे सीएम बन छरों। तुम लोग उपाय रचकऋर जब 
ree घा पपप चक ry नद्स ग्र च ड्ड भृ > हु pa ho 

अभिमन्दुदा वध करके अजुनका महान्‌ अपराध करके सन्ध्वाके समय शिविरको लौट गये, 

तब उस समयम तुम लोगोंका चित्त किस प्रकारका हुआ था ? ॥ ४७॥ 


न जातु तस्य कर्माणि युवि गाण्डीवधन्वनः । 


अपकृत्वा महत्तात सोहुं दाक्ष्यान्त भायकाः ॥ ४८ ॥ 
र्जा ह ०. ४५ Cn © 
दे तात | मर पत्र लोग गाण्डीव धनुद्धीरी अर्जुनका बहुत बडा अपराध करके युद्धर्भे उनके 


~ ww n nm २ "७ ५ (आज ~ 
पराक्रमक कायाको कमी भी सहनभ समर्थं नही हां सकते ¦¦; ४८ ॥ 


कि छु दुर्योधनः कृत्यं कर्णः कृत्य किमत्रवीत 
ड है के. = ™_ र > 

ड शासनः सीवलश्च लेषाम्रेवे गले अवि । 

सवषा समवेतानां पुत्राणा सम खञ्जय 


द ॥ ४९ ॥ 
A च्छ भ्र i EN न it | 
र क दुर्योधन, कण, दुःशासन और घकुनिने उस समयमे किन डार्योका | 
अनुष्ठान निश्चित किया था ? संजय ! मरे एकत्र हुए दूभरे पुत्राने भी कया किया? ॥ ४९॥ | 
यदूवृत्तं तात संग्रामे मन्दस्यापनसेभू दाम । | | 
छाभ्रानुगनदुचुद्ध! कधन विक्रलाह््नः | 


ii ५० il 
च, क ४ ¢ २ कि | 
दे ताठे | भर सूख पत्र दुर्योधनक् अत्यंत अन्यायोसे संग्रामे उ. री 
= > se ER स संग्रामर्म जो कुछ हुआ वद कहां | 
| नीचबुद्धिवाले दुर्योवनने लोभके वशे होकर ऋधसे अपने आत्माके आवको अत्यन्त ठेढा 
| कर डाला हैं || ५० !! 


यू 
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अध्याय ६२ ] दोणपने 


राज्यकासस्थ सूढस्य रागोपहतचेतसः । 
दुर्नीतं बा खुनीते वा तन्शमाचदय सजण १ १ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पकघष्ठीतमोऽष्यायः ॥ ६१ ॥ २३१० ॥ 
हे सञ्जय ! दुर्योधन राज्यकामी, सूढ और मदरसे दूषित मनका हुआ है; उसकी दुष्ट 
नीति होवे, अथवा सुनीति होने, युद्धभूमिमें जो जो घटना हुई है बड सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम 
मेरे समीपे वर्णन करो ॥ ५१ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वमं इकलठनां अध्याय समा ॥ ६१ ॥ २४१० ॥ 


3 छब्हे : 

सञ्जय उदाच 

हन्त ते संप्वध्याति सचे प्रत्यक्षद्शिवान । 

शुश्रूषस्व स्थिरो सूत्वा लघ छपनयों महान्‌ | 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! युद्ध विषयक सम्पूण वृत्ता्न्वाकी मने प्रत्यक्ष देख 
समाचार स॒ तुर माप वणन करता हू, आप ।चत्त लगाकर सुरथ, महान्‌ 
अनीतिका काय आपहासे प्रकट छुआ है ॥ १ ॥ 

गतोदके सेतुबन्धो याइक्ताइगय तब। 

विलापो निष्फलो राजन्मा शुचो सरलष अ 
भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! जल निकलनेणर जेसे वहाँ पुल बाधनेका काय निष्फल होता है, उसकी 
प्रकारसे इस समयमें आपके ये विलाप वचन निष्फल डोरदे है; इससे आप इस समय झाक 


eS “न 


॥ 5 ॥ 


AA 


मत कीजिये ॥ २ ॥ 
अन्नतिक्रमणीयोऽयं कूतान्तस्याङ्कतो विधिः | 

मा झुयओो भरतश्रेष्ठ दिष्टमेतत्पुरातनम्‌ कका हि 

| रोक सकता है। बह प्राणियोंके 


भारत ! कालकी इस अद्भुत गातेका काई झा le 
नाश होनेका वृत्तान्त पाहलहीस सबका वादेत ह, इसस उसक निमित्त आप शोक न 


¡ ३ ¦ 


कीजिये ॥ ३ ॥ , 
यदि हि त्वं पुरा व्यतात्कुन्तापुत्र युधिष्ठिरम्‌ । - 
निवलेथेथा! पुत्रांश्च न त्वा व्यछनमात्रजल्‌ ॥४॥ य. ३ 

यादि पहिले तुम कुन्तीपृत्र युधिष्ठिर और अपने दुद्रा जूएके खलमे रोकते, तो शव से 

तुम्ह यह व्यसन प्राप्त न होता ॥ ४ ॥ 
x 
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अ र्‌ 
हिमात्यथे यथा कछ शुष्क वबातारता महान्‌! 
ऋसबहत्तथा सना घानका स बनल्या ॥ ४६ ॥ 
जेने वसन्त ऋचुछे बीते 


भे डाएुके साहित मिलकर सूरे तृण और हाष्ठोंको भर्म कर 
देतो हे; बसे ही अजुन 


सेनाको दग्ध झर डालेंगे । ४६ ॥ 
ह at उन 
आ'चक्ष्व तदठ्गि नः सदे कुशलो चयलि सत्य । 
यदुपायाक्त लाथाहे कृत्वा पाथस्य क्षिल्बिषस्‌ ¦ 
अभिनल्यो हते लाल कथमासीन्छमो हि वः ॥ ४७ || 


हे सङ्कर » तुस इस सम्पण इत्तान्तक गणन करनेब निपुण हो: इससे इुडम असा घटना 
डुई ह, बहे सपूर्ण इत्तान्त मेरे समीप बणेन करो । तुम लाग उपाय रचकृर जब 
अधभमत्वुक्ा दध करके अजुनका महानू अपराध करके सन्ध्याके समय शिांवरळा लाट गये 
तब उस स्‌ ठुन छागाका चत्त डत प्रकारका हुआ था १ | ४७ | 


> 


स्‌ न जातु तस्य कर्माणि युवि गाण्डीवधन्बनः । 
J अपकृत्वा महत्तात सोडुं शध्यन्ति मामकाः ॥ ४८ ॥ 


हें तात! मर एत्र लोग गाण्डीव वरुद्धारा अजुनका बहुत बडा अपराध करके युद्धम उनर्क 
पराक्रमझ कायाको कधी भी महनेगं समथ नहा हा सकते ॥ ४८ ॥ 


कि छु दुयाधनः कृत्यं कणः कृत्यं किमत्रवीत 

दुःशासनः सावलश् तेषामिदं गल आणि । 

सवषा समवंताना पुत्राणा मम सखय ॥ ४९ ॥ 
उनका एसा अवस्थाम दुर्योचन, कर्ण 


शासन ओर शकुनिन उस समयमें किल ढायॉका 
अनुष्टान निश्चित किया 


था 2 संजय | यरे एकत्र छुए दूमरे पत्रोंने भी कया किया? ॥ ४९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
यदूवृत्त तात संग्राम सन्दस्थापनयं भू गम | | | 
लाभानुगनदुचुद्ध! कोधेन विकूतात्वनः ॥ ७५० ॥ | 
दे तात । मर सूखे पत्र दुयधिनके अर्त्यंत अन्यायोसे संग्राममें जो 
नॉचबुद्धिवाल दुयावनने लोमे वशमें होकर क्रोधसे अपने आत्माके 


कर डाला 


कुछ हुआ वह कहो । 
के भावको अत्यन्त टढी 


i? ७९७ fl 
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अध्याय दै२ | डोणपन 


राज्यकासस्थ सूढस्य रागोपहतचेतसः । 
दुर्नीत चा खुनीतं वा लन्मघाचक्षव सञ्ज ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीमहा मारते द्रोणपचोणि पकषष्टीतमोऽष्यायः ॥ छे ॥ २५१० ॥ 
है सञ्जय | दुर्योधन राज्यकामी, सूढ और मोडले दूषित सनका हुआ है; उसकी दुष्ट 
नीति होगे, अथवा सुनीति होने, युद्धभूमिमे जो जो घटना हुई है बड सब्पूण वृत्तान्त तुम 
रे समीपमें वर्णन करे ॥ ५१ ॥ 
महामाश्तके द्रोणपर्व श्‍कसठवां अध्याय ससा ॥ ६१ ॥ २४१० ॥ 


IESE TITTIES) 


3 दषे 
सञ्जय उवाच 
ल ले संशचक्गालि लबे प्रत्यक्षद्शिवान । 

झुश्रूषस्व स्थिरो सूत्या लच छपनयों महान ॥१॥ | 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! युद्ध विषयक सम्पूण वृत्तान्तोको मने प्रत्यक्ष देखा इ; बह सम्पूर्ण 
समाचार में तुम्हारे समीप वणेन करता हूं, आप चित्त लगाकर सुनिये, महान्‌ 
अनीतिक्रा कार्य आपहीसे प्रकट हुआ है ॥ १ ४ 

गतोदके सेतुबन्धो याइक्ताइगय लब। 

थिलापो निष्फलो राजन्सा शुचो भरतष स ॥९॥ 
भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! जल निकलनेपर जसे वहा पुल बांधनेका ये निष्फल होता हे, उसडी 
प्रकारसे इस समयमे आपके ये विलाप वचन निष्फळ डोरहे हैं; इससे आप इस समय शोक 
मत कीजिये ॥ २ ॥ 

अनतिक्रमणीयोऽयं कूतान्तस्थाहुतों विधिः । 

सा शु भरतश्रेष्ठ दिष्टमेतह्पुरातनम्‌ ॥ ३ 

भारत ! कालकी इस अद्भुत गतिको कोई भी नहीं राऊ सकता वा । झह प्राणियांके 

नाश होनेका वृत्तान्त पहिलेहीसे सबको विदित दै, इससे उसके नामत्त आप शोक न 
कीजिये ॥ ३ ॥ 

यदि हि त्वं पुरः द्यूतात्कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । | 

निवतेयेथाः पुत्नांच न त्वां व्य्षनमात्रजेल्‌ ॥ ४ ॥ डे 
यदि पहिले तुम कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर और अपने पुत्राकी जूएक खले रोकते, तो इस से 
तुम्हें यह व्यसन प्राप्त न होता ॥ ४ ॥ 

x 
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Rio 6७१७० ८७२३००५५४ ७ ६%६०६७०६३/०७ ०६२०६ «ह ०६८२६: 


युद्धकाले पुनः प्राप्ते तदेव अवरा यादि । 


§ 
NO क > ८ ba, 
निवतिताः स्थुः संरब्धा न त्वां ब्यववभावजे ॥५॥ 
इ 
फिर जब बुद्धक अवसर आया, उठी इयय यदि आप अपने क्रोधी पत्रोंकों यड 
कं का आह पर्स कोव इनक बुद करें 
रकत तो भी इस समयमें तुम्हें यह व्यसन उपस्थित न होता ॥ ५ ।: | 
~ "६ & AN | 
दुयोधन चाविधेथं बच्चीतेति पुरा यदि ` | 
करून चोदायिष्यस््वं ब त्वां व्यसनमाब्रजेल्‌ ॥ ६ ॥ | 
* अ, ३७ ७ ७७. हूक | 
तु+ याद पाहलसह इस दुष्ट दुशथनके बंधनके बिपयभे कौरबोंको आज्ञा दे देते. तो । 
दु १44 वाका आज्ञा द दते, तो तुमपर | 


यह संकट नहीं आता ॥ ६ !! | 
नत्ते बुद्धिव्यभीचार उपलप्स्यन्ति पाण्डवाः । 
पाश्वाला वृष्णयः सर्वे ये चान्येऽपि महाजनाः ॥७॥ 
आडव, पचार, सब वदुबंशी ओर दूसरे सम्पूर्ण श्रेष्ठ पुरुष, तुम्हारी कुवुद्धिका फ | 
निश्चयसे भोगंगे ॥ ७ ॥ 
स कृत्वा पितृकम त्वं पुत्र संस्थाप्य सल्परे 
वेतथा यादि धमण न त्वां व्यसनमात्रजेत्‌ ici 
जाग यदि धनमा पर स्थित रहकर, अपने पृत्रको श्रेष्ठ मार्ममें चला कर पिताके योग्य 
कमाका पालन किया होता, तो आपको ऐसे विषदू्मे न फंसना पड़ता ॥ ८ ॥ 
त्व तु प्राज्ञतमो लाके हित्वा थन सनातनच । 


ठुपाथनस्य कणस्थ दाकुनश्वान्वगा मलम्‌ iN 
आपने पृथ्वीके बीच बडे बुद्धिमान्‌ होकर न न. आ मी 
आ. सनातन चमक त्यागके दुर्योधन, कण और 
शकुनिके मतका अनुसरण किया है |; RR 


तत्त विलापत सब मया राजन्निशापरितस । 

अथ ।नविशमानस्य विषमिश्रं थथा मध ॥ १०॥ 
आपका अन्तःकरण अथ-ठामसे मुग्ध होगया है; आपका यह सब विलाप मेने सुना दै, यह 
विष ग्लाये हुए मधुके समान मुझ जान पडता है ॥ १८ ॥ 

न तथा मन्यते कृष्णो राजानं पाण्डचं पुरा । 

न भाष्म नव च द्रोणं यथा त्वां मन्यते न्ट्र्प ॥ ११ ॥ 


नृप ! श्रीकृष्ण आपको पहिले जैसे मानते थे, पाण्डु ९ 
पूत्र राज घ्म और 
 द्रोणातार्यको वैसा बे नहीं मानते थे ॥ ११॥ ए युधिष्ठिर, भीष्म 
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अध्याय ६२ | 


AIA IIIS SIN रि र 


व्घजानल यदा ल त्या यकी 
व्यजानत यदा लुं त्या राजवा 


लदा माल कष्णस्ह्या न तथा बच मन्धते ॥ १%! 
ही. ~ ~ 0७५ जड हे 
परतु जब उन्हाने आपको राजघमसे होते हए जान हि ही ~ 
ए जब उन्होंने आपको राजधमसे अष्ट होते हुए जान छिया, उस ही समयसे फिर 


तुम्हारा वैसा अधिक मान नहीं करते हैं ॥ १७ ॥ 

परुषाण्युच्यसानांश यथा पाथीनुपेक्षले । 

तस्थालुबन्ध्। पापस्त्वां पुत्राणां राज्यकाचुकम्‌ ॥१३॥ 
जिस ` समय तुम्हारे पुत्र पाण्डबोंकी कडवे बचत सुनाते थे, उस समय आप पुत्रके लिये 
राज्यके लोभमें पडके पुत्रोके बचनोंडी उपेक्षा करते थे, उसी अन्यायका फड इस समयमें 
आप अनुभव कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 

पितृपैतामहं राज्घमपबुन्तं तदानच । 


अथ पार्यैजितां कृत्श्नां प्रथिवी प्रत्यपद्यथा! ॥ १४ ॥ 
है ल मड १-0 किव कक > >> ~ ~ “र र 
हे पापरहित | यह पेतुक राज्य तो आपने अपने अधिकारमें लिया ही था; अनन्तर 


पाण्डबोसे जीती हुई सम्पूर्ण पृथ्वीका विशाल साम्राज्य भौ अनुचित रीतिसे ग्रहण कर 
लिया ॥ १४! 

पाण्डुनावजित राज्यं कौरवाणां यशस्तथा । 

ललञ्चाश्यथिकं भूयः पाण्डवैधेसेचारिमिः ॥ १५॥ 
राजा पाण्डुने _ पृथ्वी राज्यकों ग्रहण करके कुरुवंशके यशको बढाया था, धमपरार्यण 
पाण्डबांने उनसे भी अधिक विशाल राज्य ग्रहण करके यश प्राप्त किया है! १५॥ 

तेषां तत्ताहद्ता कमे त्वामासाच्य सुनिष्फलण ! 

यह्पिज्याद्श्रंशिता राज्यास्वये हा मिषण डिना ॥ १६॥ 
उन लोगोंका ऐसा बडा कार्य तुम्हारे ही कारणसे अत्यंत निष्फल छुआ; क्योंकि तुमने 
राज्य छोमके आधीन होकर उन छोगोंकों अपने पैतृक राज्यसे भी वञ्चित क 
दिया है ॥ १६॥ 

यत्पुनथुद्धकाले स्वं पुत्नान्गहथसे खप । 

बहुधा व्याहरन्दोबान्न तदद्योपपद्ते _"77_॥१७॥ 
नृप ! इस समय युद्ध उपस्थित होने पर तुम अपने दोषोंको स्वीकार न करके अपने पुत्रोंकि 
अनेक दोष बताकर उनकी निर्भत्सना कर रहे हैं, यह उचित कार्य नहीं होता है ॥ १७॥ 

न हि रक्षन्ति राजानो युध्यन्तो जीवितं रणे । 

चूं विगाह्य पाथोनां युध्यन्ते क्षन्नियषेभाः य ॥ ६4 हो समर 
देखो, क्षत्रिय श्रेष्ठ राजाठोग युद्धे प्रशत होकर पाण्डवोंकी सेनाः र 
अपने प्राणकी रक्षा नहीं कर रहे हैं ॥ १८॥ 
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युद्धकाले पुनः पाते तदैव भवरा यदि | FE: 
निवतिताः स्युः संरब्धा न त्वां ब्यलमभावजेत ॥ ६ ॥ | 
फिर जब बुद्धका अवसर आया, उणी समय यदि आप अपने क्रोधी पुत्रोको युद्ध करनेसे | 
राकत तो भी इस समयमे तुम्हें यह व्यसन उपस्थित न होता ॥ ७ || 
दुर्योधनं चाविधेयं बच्चीतेति पुरा यदि ¦ 
करूनचोदायिष्यस्त्वं न त्वां व्यसनमात्रजेत्‌ ॥ दे ॥| | 
तुम यदि पहिलेसेही इस दुष्ट दुयोधनळे बंधनके विषये कौरबोंको आज्ञा दे देते, तो तुमपर | 
यह संकट नहीं आता ॥ ६ !! | 
तत्ते बुद्धिव्यभीचारइपलप्स्यन्ति पाण्डवाः । | 
पाडाला दृष्णयः सर्वे ये चान्येऽपि महाजनाः ॥७॥ 


पाण्डव, पाचाड, सब यदुवंशी और दूमरे सम्पूर्ण श्रेष्ठ पुरुष, तुम्हारी कुबुद्धिका फ | 
निश्चयसे भोगेंगे ॥ ७ ॥ शिका | 
स कृत्वा पित॒कम त्वं पुत्रं संस्थाप्य सत्पथे | 
वलेथा यदि घर्मेण न त्वां व्यसनमाव्रजेत्‌ 
आप यदि धर्ममार्ग पर स्थित रहकर, 
कर्मोका पालन किया होता, तो आपदो 


॥ ८ ॥ 
अपने पत्रको शरेष्ठ मार्गमे चला कर पिताके योग्य 
| ऐसे विपदूमं न फंसना पडता ॥ ८ ॥ 
त्वं तु प्राक्षतमों लोके हित्वा धर्म सनातनम । 
दुर्योधनस्य कर्णस्य शाकुनश्चान्वगा मलम ॥ ९॥ 
आपने पृथ्वीके बीच बडे बुद्धिमान्‌ होकर भी सनातन धर्मः | 
शङानेके मतका अनुसरण किया है ॥ ९ ॥ 


धमकी त्याशके दुर्योधन, कण और 
तत्त विलपितं सर्वे मया राजन्निशामिलम्न ¦ 
अथं निविशमानस्य विषसिश्रं यथा मधु ॥ १०॥ 
आर ब द व्ह ही 
"क जै डात जश-ठामसे मुख्य होगया है; आपका यह सब बिलाप मैंने सुना है, यह 
प “लाथ हुए मधुके समान मुझे जान पडता है ॥| १० ॥ 
न ३ सन्यत कृष्णो राजानं पाण्डवं पुरा । | 
. - शकत जेव च द्राण यथा त्वां मन्यते चप ॥ ११! 
नृप ! श्रीकृष्ण आपको पहिले असे मानते 


नो न थे पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर, मीष्म और 
. द्रोणाचार्यको वैसा बे नहीं मानते थे ॥ ११॥ युधिष्ठिर, 
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व्यजानत यदा हु त्यां राज [लम्‌ । 

ल्वा ः a ह व. का 

लदा मस्राल छुष्णर्ह्वा ब तथा बह मन्यते ॥ १२ 
चर RN १ \ १ 


परंतु जब उन्होंने आपको राजधर्मसे भ्रष्ट होते इए जान हि ही समयसे पि 
तुम्हारा बैसा अधिक मान नहीं करते हैं #॥ १३ ॥ ” लाया 
परुषाण्युच्यसानांश्च यथा पर्थी नुपेक्षसे । 
तस्थालुवन्धः प्राप्तरत्वां पुत्राणां राज्यकासुकम्‌ ॥१३॥ 
जिस समश तुम्हारे पुत्र पण्डवोको कडवे बचन सुनाते थे, उस समय आप पृत्रोंके लिये 
राज्यके लोभमें पडके पुत्रोळे वचनो उपेक्षा करते थे, उसी अन्यायका फक इस समयमें 
आप अनुभव कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 
पितृपैतामहं राज्यमपवूत्त तदानच । 


जि A SY ~ प्र 
अथ पार्थेजितां कुल्हा एथिवी प्रत्यपद्यथाः ॥ १४॥ 


[$ 


दे पापरद्वित | यह पैतृक राज्य तो आपने अपने अधिकारमें लिया ही था; अनन्तर 
DA HY © र i ~ श F a ~ A 
पाण्डवास जता हुई सम्पूण पृथ्वीका विशाल साम्राज्य भी अनुचित रीतिसे ग्रहण कर 


लिया ॥ १४ ॥ 
पाण्डुनावजित राज्यं कौरवाणां थचाइतथा । 
ततञ्चाभ्यधिकं सूथः प7ण्डवैर्धसेचारिश्रिः ॥ १५॥ 
राजा पाण्डुने _उथ्ीके राज्यको ग्रहण करके कुरंशके यशको बढाया था, धमपरायण 
पाण्डवोंने उनसे भी अधिक विशाल राज्य ग्रहण करके यश प्राप्त किया है # १५ ॥ 
तेषां तत्ताहशं कमे त्वामासाच्य खुनिष्फलम्‌ ! 
यह्पिश्घाद्‌ अशिता राज्यास्वये हानिषशृ द्विना ॥१६॥ 
उन लोगोंका ऐसा बडा कार्य तुम्हारे ही कारणसे अत्यंत निष्फल छुआ; क्योंकि तुमने 
राज्य लोमके आधीन होकर उन छोमोंको अपने पैतृक राज्यसे भी वश्वित कर 
दिया है ॥ १६॥ 
यत्पुनथुद्धकाले त्वं पुत्रान्बहेयसे खप । 
बहुधा व्याहरन्दोषान्न तदव्योपपद्यते ॥ १७॥ 
सूप ! इस समय युद्ध उपस्थित होने पर तुम अपने दोषोंको स्वीकार न करके अपने पुत्रोंके ह 
अनेक दोष बताकर उनकी निर्भत्सना कर रहे हैं, यह उचित कार्य नहीं होता है ॥ १७॥ | 
न हि रक्षन्ति राजानो युध्यन्तो जीवितं रणे । क आ. 
चसूं विगाह्य पाथोनां युध्यन्ते क्षत्रियषेभा! भल ल जज १८ हर हज 
देखो, क्षत्रिय श्रेष्ठ राजालोग युद्धमें प्रश्रत होकर पाण्डबोकी सेनार्म 
अपने प्राणकी रक्षा नहीं कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 2. 
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३७४ महाभरते [ जयद्थबचपर्व 
so MRTOTES ५ Fe है कक, 
ह HE NM चकोदरो } 
या तु कृष्णाऊुईी सन! I कट्टकद्र! 
>. > वे 
रक्षेरन्को ल ता यूध्यच्रशूमन्यनञ्न करव !९९॥ 
फेर भीमसेन रक्षा करते म छे 
जिस सेनाकी श्रीकृष्ण, अजुन, सात्यकि ओर भीमसेन रक्षा करते ह, कोरवोंकोी छोडके 
च्छ 


ळू तझ घु झर पळता रे? |; ४७ |: 
उस सेनाके सद्ध और दूसरा कोन पुरुष शुद्ध कर सझता ह? ॥ १९ ।। 
ं 


: ज 
येषां च आात्यक्कियोहा येषां गोका बृकोदर! ॥ २०॥ 
च्छ (> पा NN A hr र क़ 
जिस सेनाके गुडाकृंश अजुन रोड़ा! आर भषण अन्त्र! ह, !जस संचाक रक्षक पराक्रमी 


सात्यकि और भीमसेन हैं, ॥ २० ! 
a £> ~ < अप 
को हि तान्विषहेद्योद्धुं मत्घधसा घलुघरः ¦ 


gn 


अन्यत्र कौरवेयेभ्यो ये वा तेषां पदानुगाः ॥ २१ ॥ 
उस सेनासे कौरव तथा कौरबोंके अलुयांयी पुरुषोंको छोडके और कौन मरणधर्मशील | 
घनुधोरी प्रुष युद्ध करनेका उत्साह झर सकता है ? ॥ २१ ॥ | 
यावत्तु शक्यते कतुम ङुरक्तैजे नाधिपैः । | 
क्षत्रघमरतेः शरैस्तावत्कुवन्ति कौरवाः ॥ २२॥ । 


कौरवोंकी ओरके क्षत्रिय-धमं-अवलम्बत करनेवाले शूरवीर राजा और पराक्रमी क्षत्रिय पुरुष । 
मी अपनी साबर्थ्यके अनुसार युद्ध ऋर रहे हैं | २२ ॥ । 
यथा तु पुरुषव्याधैयुद्ध परम सङ्कटम्‌ । 
कुरूणां पाण्डवे! साधे तत्सवे श्रृणु तत्त्वत! ॥ २३ ॥ 
इति श्रीद्दा मारते द्रोणपदोणि ड्विषाएितम्ऽध्यायः ॥ ६२॥ २८४२३ ॥ 
जो हो, पुरुषसिंद् पाण्डवोंके साथ कौरवोंका जिस प्रकारे मद्राघोर संग्राम हुआ है, वह 
सम्पूण वृत्तान्त में बिस्तारपूर्वक कहता हूँ, आप चित्त लगाकर सुनिथे ।! २३ ॥ | 
महाभारतके द्रोणपवेमे बासठवां अध्याय समात ॥ ६२॥ २३३ ॥ । 


६&३: 
संजय उवाच | 
तस्यां निशायाँ व्युष्टायां द्रोण! ठास्त्रभनतां वर! । 
स्वान्यनाकाने सवाण प्राक्रामदूयूहितुं ततः ॥१॥ भ 
सञ्जय बोले, दे राजेन्द्र ! ठस रात्रिके बीतनेपर जब सबेरा हुआ, तब दखश्रारियोे भर 
. जज अपनी सम्पूर्ण सेनाका व्यूह बनाना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
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अध्याय ६४ ] द्रोणपच ३७५ 


4 ९ © ० 
शराणां गजतां राजन्संकुद्वानामधार्थिणाम्‌ | 


सूयन्ते स्म गिरखिनाः परस्परवधेविणास्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! क्रोधी, बाहुबलसे अतवाले, आपसर्मे एक दूयरेके वधकी अभिलाष करनेवाले 
शूरवीरोंकी लिंहनादके सहित विचित्र बातें सुनाई देने लगीं ॥ २ ॥ 

विस्फाथे च धनूष्चाजौ ज्याः छरैः परिख्ञ्घ च। 

विनिःश्वसन्तः प्राकोचान्कदानीं स धनञ्जयः ॥ ३॥ 
युद्धभूमिमें कितने ही शूरवीर योद्धा लोग घनुषपर रोदा चढाकर, हाथमें धनुष फेरते हुए, 
लम्बी और गर्म सांस लेकर “ इस समयमें वह अजुन कहां है ? ? ऐसे वचनोंको कहते 


हुए जोरसे चिल्लाने लगे ॥ ३॥ 
विकोशान्सुत्सडूनन्ये कूलघारान्समाहितान। 
पीतानाकाशसइगाशानसीन्केवचिच् चिक्षिपुः ॥४॥ 
कितमेही वीर आङाझके समान स्वच्छ पानीदार, सुंदर सूठवाली और उत्तम धारवाली 
तलवारोंकों म्थानसे निकालकर चलाने लगे : ४ ॥ 
चर्न्तर्ह्वालिपाणीश्च धलुमागीच्य शिक्षया । 
संग्रामम शारा ह्यन्ते स्थ सहस्मशः ॥&॥ 
सहनो शूरवीर योद्धा युद्ध करनेंके निमित्त उत्सुक होकर अपनी शिक्षाके अनुसार धनुष, 
तलवार तथा दूषरे अल्-अखरओ घुमाते हुए मार्ममें गमन करते हुए दिखाई देने लगे ॥ ९ ॥ 
सघण्डा्चन्दनादिण्धाः स्वर्णचञ्रवि भूषिताः । 
सञ्चुल्क्षिप्च गदात्भान्ये पर्येणुच्छन्त पाण्डवम. - ` = ॥ दिः ६ 
दूसरे कितने ही पराक्रमी योद्धा लोग घण्टापुक्त, चन्दनचचित, सुवर्ण और हीरा रत्नॉसे 
भूषित गदाएं घुमाते हुए “ कहाँ है अजुन ” ऐसा पूछने लगे ॥ दे || 
न्थे बलमदोन्मत्ताः परिधैर्बाहृशालिनः । 
चकुः संबाध ाकाचासु्छितेन्द्रथ्वजोपमैः a 8 
सुंदर शुजाओंबाले कितने ही पराक्रमी बीर योद्धा अपने बसे मतवाले होकर ऊचे उडते 
हुए इन्ट्रधनुषके समान अपने परिघ उछालते हुए आकाशको परिपूणे करने लगे ॥ ७ ॥ 
नानाप्रहरणैश्चान्थे विचित्रस्रगलंकृताः । ख 
{ग्राममनसः शारास्तञ्र तत्र व्यवास्थता! | 
विचित्र Sr आभूषणघारी दूसरे शूरवीर योद्धा लोग अनेक प्रकारके आयुध लेकर 


युद्धके लिये उत्साहित चित्त होकर अपने नियमित स्थानोपर स्थित हो गये ॥ ८ ॥ 
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३७४ महा सारते शिका । जयद्थवधपर्द 
४ कं क. क. क _ on 
यां तु कृष्णाजुनी सेन था सात्यकिदकादर | 
रक्षरन्को त ता घुष्यचरूल त ल्य क ९९ 
जिस सेनाकी श्रीकृष्ण, अजुन, सात्याके आर भासवन रक्ष करत ६, कारवाळ! छे 
उस सेनाके सङ्ग आर दूसरा कान पुरुष एद कर सङता हे? ॥ १ ९; 
चेषां घोड़ा गुडाकेशो घेषा मन्त्री जनादेनः । | 
यषा च पात्याक्िगोंप्त येषां गोपा बकोदर! | १० || | 
जिस सेनाके गुडाकेश अजुन योद्धा और शीकृष्ण मन्त्री हैं, जिस सेनाके रक्षक पराक्रमी | 
सात्यकि ओर भीमसेन हैं, ॥ २० !| | 
को हि तान्विषहेद्योद्धु मत्यधमां घलुधर । 
अन्यत्र कौरवेथेभ्यो ये वा तेषा पदालुगा। ॥ २१ ॥ | 


कि. ७ 


उस सेनासे कौरव तथा कौरबोंके अलुयायी पुरुषोंको छोडके और कोन मरणभर्मशील 
घनुधारा परुष युद्ध करनेका उत्साह कर सकता है? ॥२११॥ | 
यावत्तु शाक्यते कतुमलुरक्तैजनाधियेः । 
क्षत्रघमरतेः शरैस्तावत्कुवन्ति कौरवाः ॥ २२ ॥ 
कौरवोंकी ओरके क्षत्रिय-घम-अबलम्बन करनेवाले शूरवीर राजा और पराक्रमी क्षत्रिय पुरुष 
मी अपनी सामर्थ्यके अनुसार युद्ध कर रहे हैं ॥ २२ ॥ 
यथा तु पुरुषव्याधेयुद्ध परससडूटम । 
कुरूणा पाण्डवः साथ तत्सवं शरण तत्त्वत! ॥ २३॥ 
हात श्राशद्दासारटे द्राणपक्षाण द्वेषाएतपोएध्याय! ॥ ६२॥ २८५३ ॥ 
जो हो, पुरुषसिंद्र पाण्डवोंके साथ कौरबोंका जिस प्रकारसे मद्ाघोर संग्राम छुआ है, वह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त में बिस्तारपूर्वक कहता हूं, आप चित्त लगाकर सुनिये ।! २३ ॥ 
महाभारतक द्राणपवम बासठवा अध्याय समाप्त ॥ ९२ | El 


| 
| 
| 
| 


: ६३: 


संजय उवाच 
तस्याँ निशायाँ व्युष्टायां द्रोण! शास्त्र भूतां वर! । 
स्वान्यनीकानि सर्वाणि प्राक्रामहूयूहितुं ततः ॥ म 
सञ्जय बोले, दे राजेन्द्र ! उस रात्रिके बीतनेपर जब सवेरा हुआ, तब शख्तधारियों्मे भे 
अपनी सम्पूर्ण सेनाका व्यूह बनाना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
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७ ९ ५ 9 
शराणां गजतां राजन्संकुद्वानामधार्षिणास्‌ । 


सूयन्ते र्न गिरञ्चित्ताः परस्परवधैषिणाम्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! क्रोधी, बाहुबलसे मतवाले, आपसे एक दूमरेके वधकी अभिलाष करनेवाले 
शूरवीरोकी लिंहनादके सहित विचित्र बातें सुनाई देने लमी ॥ २॥ 

विश्फाण च धनूंब्याजौ ज्याः करे! परिग्यज्य च। 

विनिःश्वसन्त! प्राकोशन्कदानीं स धनञ्जयः ॥३॥ 
युद्धभूमिमें कितने ही शूरवीर योद्धा लोग धलुषपर रोदा चढाकर, हाथमें धनुष फेरते हुए, 


लम्बी और गर्म साल लेकर “ इस समयमे वह अजुन कहां है ? ? ऐसे वचनॉको कहते 


~ 


विकोशान्छुत्सस्यबन्ये कृतधारान्समाहितान्‌। 

पीलानाकाशक्षङ्काशानसीन्केचिच्च चिक्षिपुः ॥ ४ ॥ 
कितनेही वीर आझाशके समान स्वच्छ पानीदार, सुंदर सूठवाली और उत्तम थारवाली 
तलबारोकी म्यानसे निकालकर चलाने लगे ॥ ४ ॥ 

चरन्तसत्वसिमागोश्व धलुभागीश शिक्षया । 

संग्राभशमनसः शूरा हङ्यन्ते स्म सहस्रशः ॥५॥ 
सहनो शूरवीर योद्धा युद्ध करनेके निमित्त उत्सुक होकर अपनी शिक्षाके अलुसार धनुष, 
तलवार तथा दूमरे अद्च-अब्ोंकों घुमाते हुए मार्गमें गमन करते हुए दिखाई देने लगे ॥ ५ ॥ 

सचघण्दाश्वन्दनादिग्धा! स्वणंवञ्रवि भूषिताः । 

समुत्क्षिप्प गदाश्जान्ये पर्थुच्छन्त पाण्डवम्‌ षे ` 
दूसरे ङितने ही पराक्रमौ योद्धा लोग घण्टा युक्त, चन्द्नचचित, सुवर्ण और हीरा रत्नोसे 
भूषित गदाएं घुमाते हुए “ कहां हे अजुन ' टकर पूछने लगे ॥६॥ 

न्ये बलमदोन्मत्ताः परिचैषोहुशालिनः । 

चक्रुः संबाधमाकाशसुच्छितेन्द्रष्वजो पस! क. 
सुंदर शुजाओंबाले कितने ही पराक्रमी बीर योद्धा अपने बर्से मतवाले होकर ऊँचे उडते 
हुए इन्द्रधनुषके समान अपने परिघ उछालते हुए आकाशको परिपणे करने लगे ॥ ७ ॥ 

नानाप्रहरणैश्चान्ये विचित्रखगर्लकृताः | Fr 

पृद्ामम्ननस? शुरास्तत्र तत्र व्यवास्थता। Fo 
विचित्र a आधूपणधारी दूसरे शूरबीर योद्धा लोग अनेक प्रकारके आयुध लेकर 
युद्धके लिये उत्साहित चित्त होकर अपने नियमित स्थानोंपर स्थित हो गये ॥ ८ ॥ 
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Me. | 
कारः क च द: क च सानी घूकोदरः । | 
कच ते सुहदस्तेषामाहयन्तो रणे तदा ९॥ | 

कहां है अजुन १ इहां है श्रीकृष्ण ? बल पराक्रमके अभिमानसे अतवाला वह भीमसेन | 
कहां है ? और उन एाण्डबोंके असुयायी उनके सुहृद लोग कहां हैं ? ? ऐले ही बचनोको 
कहते हए तम्हारी ओरके पशक्रमी योद्धा लोग रणधूमिषें पाण्डबोंकी सेनाके शूरवीरोंको | 
युद्धके निमित्त आदाहत ऋरने लगे! ९ ' j 
नतः शहुछुपाच्चाय त्वरघन्याजत! स्वथ 
इतस्ततस्तान्ट्चयन्द्रोणञ्चरति बेगि ॥ १० ॥ 
अनन्तर द्रोणाचाय अपना शंख बजाकर स्वयं ही अपने घो्डोको शीघ्रतासे हांडते और उन | 
सम्पूणे वीर योद्धाओंकी यथा योग्य स्थानोमे स्थित करते हुए सेनाको व्यूइबद्ध करे | 
युके निमित्त बड़े देशमे इधर उधर घूमने लगे ' १०॥ 


लेष्वनीकेपु सर्वेषु स्थितेष्याहवनन्दियु । 

भारद्वाजो महाराज जयद्रथमथाव्रवीत्‌ ॥११। 
है महाराज ! युद्ध करनेके वास्ते उत्सुक उय सम्पूर्ण सेनाको व्यूइबद्ध करके द्रोणाचार्यने 
योद्वाआको यथा योग्य स्थान स्थित छिया ! अनन्तर भरद्वाज पत्र द्रोगाचाये राजा 
जयद्रथस यह वचन बोले | ११ ॥ 


त्वं चेव सौमदत्तिश्च कणव महारथः ! 


अश्वत्थाम्ना च दास्यश्च वृषसेनः कूरस्तथा ॥ १२ | | 
हे सिन्धुराज ! तुम, योमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, मदारथी कण, अश्वत्थामा, शर्य, पेन औरं | 
कृपाचार्य, ॥ १२॥ | 


शत चाश्वसहस्राणां रथानामयुतानि षट्‌ । 
द्विरदानां प्रभिन्नानां सहस्राणि चतुर्देशा ॥ १३ ॥ 


इन र्हा महारथियॉके सद्दित एक लाख घुडशवार, साठ दृजार रथ, चौदद हजार मतबाले 
हाथो ॥ १३ ॥ 


पदातीनां सहस्राणि दंशितान्येकर्विदाति! । 
गव्यूतिषु अिमाज्रेषु सामनासाद तिष्ठत ७ १४ ॥ 


और इक्कीस हजार कवचधारी पैदल चलनेबाले शूरवीर योद्धाओंको सङ्ग लेकर मेरे समीपसे 
' छः कोसकी दूरीपर जाकर सेनाके बीचमें खडे रहो ॥ १४ !, 
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तत्रस्थे त्वां न संसोह दाक्ता देवाः स 
कि पुनः पाण्डवाः सब समाश्वशिहि खेन्वव ॥ १७ ॥ 


सिन्धु गज | तुम इत ही प्रकारसे उस स्थानयें स्थित रहोगे तो, सम्पूर्ण देवता भाडे सहित 
इन्द्र भी तुमपर युद्ध भूमिम आफ्रषण नहीं कर सकेंगे फिर सत्र पाण्डबोळी बातही क्‍या 


AO ~ 
है ? अतः तुम घेये धारण करो । १७ ॥ 
एवछुक्त।) समाश्वस्तः सिन्धुराजो 
संघायाहसह गान्धारैड्ठतस्तेश्च अह 
दलास खादा ल वच्त प्रास्पाणिरि 


a a 


रोने धीरज घरके द्रोणाचायेके 
र प्रामधारी, कवच पहने हुए 
यत्नशील घुडमवारों सहित अपो निश्चित स्थालपर जानेके निमित्त प्रस्यान किया ॥ १६ ॥ 

चयामरापीडिनः सर्वे जाम्बून दावि भूषिता! 

जयद्रथस्य राजेन्द्र हयाः साधुप्रवाहिन! 

ते चेव सघलाइस! ह्विसाहस्राश्च सैन्ध षाः 3 १७ ॥| 
राजेन्द्र ! चतर और सुदर्णके आधूषणोंगे भूषित सबारीमें अच्छा काम देनेवाले दस हजार 
उत्तम सिन्धु देशीय घोडे उनके सङ्ग गमन करने लगे + १७ ॥ 

सत्तानाभवधिरूढानां हस्त्यररोहैर्विशारदैः । 

नागानां भीमरूपाणां वर्मिणां रौद्रक्शिणास्‌ ॥१८॥ 
जिनपर युद्धविशारद हाथीसवार आरूढ थे, ऐसे भयङ्कर सूतवे, युद्धमें भयानक कार्योके 
करनेमें समर्थ, मतवाले, कवचधारी ॥ १८ ॥ 

अध्यर्धेन सहस्रेण पुजो का । 

अग्रतः सर्वेसैन्यानां योत्स्यमानो व्यवस्थित! ॥ १९॥ 
डेढ हजार हायियोंके साथ आकर तुम्हारे पुत्र दुभपेण युद्धके शिये सज्ज हो सम्पूर्ण सेनाके 
आगाडी स्थित हुए ॥ १९ !! 

ततो दु'शासनश्विव विकणश्व तवात्मजौ । 


सिन्धुराजाथेलिद्वयथघग्राबीके व्यवस्थित! ॥ २० ॥ 
जयद्रथके प्रयोजनके सिद्ध 


इसके अनन्तर तुम्हारे दो पुत्र दुःशासन और विकण (सिन्धुराज 
कश्मेके निमित्त सेनाके आगाडीके हिस्सेमे स्थित हुए ॥ २० ॥ 


४८ (म. भा. दौण. ) 
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३७८ भे महाभारत Kies 

दीघो द्वादशगव्यूतिः पश्चाधें पञ्च विस्तृतः । 

व्यूहः स चक्रशकटो भारद्वाजेन निलितः ॥२१॥। 
Nn 


आचाय द्रोणाचायने चक्र शकट व्यूह बनाया; इस व्यूहकी लम्बाई चौषीस कोसकी हुई औ 
उसके पीछे भागकी चौडाई दस कोस थी । २१ ॥ 


be] 


A ON 


नानानुपर्निभिर्वीरेस्तज्र तत्र व्यवस्थितैः । | 
रधाश्वगजपत्त्योचेद्रोणेन विहितः स्वय ॥ २२ ॥| ! 
भरद्वाज पृत्र द्रोणाचार्यने स्वयं रथी, घुडसबार, गजपति, पैदल चलनेवाले शूरबीर योद्धा 
और नाना देशोंके पराक्रमी राजाओंडों यथा योग्य स्थानोंमें स्थित करते हुए अपनी | 
सेनाका चक्रशकट व्यूह बनाया !! २२ | 


पश्चा तस्य पद्मस्तु गर्भव्यूहः सुदुभिंदः । 


सूची पद्मस्य मध्यस्थो गूढो व्यूहः पुनः कृत! ॥ ३ ॥ | 
उस व्यूहके पिछले भागमें पञ्च नामक एक दुर्भेद्र गर्भव्यूद बनाया; और फिर पद्रव्यूदके | 
मध्यमे बची नाम और एक गूढ व्यूह बनाया ॥ २३ ॥ 
एवमेतं महाव्यूहं व्यूह्य द्रोणो वयवस्थितः । 
| सूचीसुखे महेष्वासः कृतवमा व्यवस्थितः ॥ २४॥ 
इसी प्रकारसे इस महाव्यूहो सज्जित करके सम्पूर्ण सेनाके आगे द्रोणाचार्ये स्थित हुए । 
महाघनुद्धर कृतवमा उस तूची व्यूहके मुखस्थल पर स्थित हुए ॥ २४ ॥ 
अनन्तरं च काम्बोजो जलसंघरञ्च मारिष । 
दुर्योधन ' सद्दामात्थस्तदनन्तरमेव च ॥ २७ ॥ | 
मारिष ! उनके पीछे काम्बोज और जलसन्ध खडे हुए; उनके पश्चात्‌ अपने अनुयायी तथा | 
सेवकोसे विरकर राजा दुर्योधन स्थित हुए; ॥ २७ ॥ | 
तत! शलसहस्राणि योधानामनिवर्तिनाम । | 
 व्यूबस्थितानि सर्वाणि शकटे सूचिरक्षिणः ॥ २६ ॥ | 
उनके बाद युद्धभूमिमे पीछे न हटनेवाले एक लाख शूरबीर योद्धालोग युद्धके निमित्त खडे... 
हुए, ब सब शकटव्यूहके ची व्यूहकी रक्षाके लिये रखे गये थे ॥ २६ ॥ | 
तेषां च एष्टतो राजा बलेन महता बृतः । | | 


जयद्रथस्ततो राजन्सूचिपादे व्यवस्थितः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! उनके पीछे बहुत बडी सेनासे घिरकर सरचीव्यूहके मध्यमें राजा जयद्रथ 


खडा था ॥ २७ ॥ 
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शकरस्य लु राजेन्द्र भारद्वाजो सुखे स्थित! 

अचु तस्याभवद्गाजो जुगोपैनं लतः स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्द्र ! द्रॉणाचायं शकटव्यूहके मुखस्थलपर स्थित हुए। उनके पीछे भोज खडे होकर 
स्वयं उनको रक्षा करनेम प्रवृत्त हुआ ॥ २८ ॥ 

श्वेतवलोस्बरोष्णीचो व्यूढोरस्को महाशु! 

घन्ञांवस्फार यन्द्रोणस्तस्थौ कद्ध इवान्तकः ॥ २ 
सफेद कवच और सफेद वस्न तथा सफेद शिरख्राणको धारण करनेवाले, विशाल वक्षस्थल- 
वाळ, महाबाहु द्राणाचायं धनुष चढाकर क्रुद्ध यमराजके समान सम्पूर्ण सेनाके आगे स्थित 
इए ॥ ९९ ॥ 

पताकिनं शोणहयं वेदीकृष्णाजिनध्वजम्‌ । 

द्रोणस्य रथमालोक्य प्रहृष्टाः कुरवोऽ मवन्‌ ॥ ३० ॥ 
कौरबलोग लालवर्णके घोडोंके सहित ट्रोणाचार्यके सुन्दर रथ और पताकाके सहित, उनके 
रथका ध्वजाक ऊपर प्रकाशमान्‌ वेदी ओर कृष्णाजिनको देखकर अत्यंत हर्षित हुए ॥ ३० ॥ 

सिद्धचारणसंघानां विस्मयः सुमहानभूत्‌ । 

द्रोणेन बिहितं दृष्ट्रा व्यूहं क्षुब्धाणवोपमश््‌ ॥ ३१॥ 
सिद्ध-चारणांके समुदाय उथलते हुये समुद्रके समान द्रोणाचार्यके बनाये हुए उस अदभुत 
व्यूहृको देखकर अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ३१ ॥ 

सशेलसागरवनां नानाजनपदाकुलाम्‌ । 

ग्रसेद्युह! क्षिति सबामिति भूतानि मेनिरे ॥ ३२॥ 
सम्पूण प्राणी उस व्यूहको देखकर यह मानने लगे कि सेनाका यह अदूभुत व्यूह पवत 
समुद्र ओर वनके सहित र चराचरांसे युक्त सम्पूण ऐथ्वीको ग्रास कर सकेगा ३२। 

बहुरथमनुजाश्व पत्तेनागं प्रति भयनिस्वनमद्‌ श्चुता सरूपम्‌ । 
अहितहृदय भेदनं महद्वै शाकटभवेक्ष्य कुतं ननन्द राजा ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रिषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६३ ।। २४६६ । 
राआ दुर्योधन अनेक रथ, पैदल मनुष्य, घोडे और हाथियोंसे युक्त, भयंकर कोलाइलसे 
युक्त, शत्रुओंके हृदयको भेदन करगेमें समर्थ, अद्शुत रूपसे युक्त उस महान्‌ बिकट शकट 
व्यूहको देखकर बहुत आनन्दित हुए ॥ ३३ ॥ 
- ॥ महाभारतके द्रोणपर्वेमे तिरशषठवां अध्याय खमात्त ॥ ६३॥ २४६६ ॥ 
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अजुन बहां पर दीख पड़े : ३ 
वडानां वायसानां च परस्तात्सव्य वाचिन्‌! ! 
बहुलानि सहस्रांण प्राक्ीडस्तच भारत ॥ थे ॥ 


है भारत ! सव्यसाची अ्ुनके रथके आगे अमे मां 
तथा कोवे गिद्ध आदि इर्षित होकर क्रीडा करते गमन 


न री 


॥ ४9 ॥ 
सगाश्व घोरसंनादाः शिवासश्याशिवददा ना: । 
दक्षिणन प्रयातानामस्माकं प्राणदंस्ल्थ? ॥ & h 
हमलागान जब युद्धक निमित्त नमन किया तब भयंकर शब्द करनेवाले पछ और अशुभ 
दक्षनवाल [यार आदेक पशु हमलोगोंके दाहिनी ओर भयानक छब्द करने लगे ! ५ ॥ 
सनिघांता ज्वलन्त्यश्व पेतुरुल्काः लमन्ततः । 
चचाल च मही कृत्स्ना मये चोरे ससत्थिले ॥ द! 
मदान्‌ घोर भय उत्पन्न दोनyे कारण भयानक झन्दरोळे सहित आका9से चारों ओर जरतीं 
हुई उल्काएं गिरने लगीं ओर सारी पृथ्वी कॉपने लगी ॥ ६ ॥ 
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विष्वग्वाताः सनिर्घाता रूक्षा। शर्कर वर्षिणः । 

वघुरायाति कौन्तेये संग्रामे सलुपश्थिते ॥ ७॥ 
अजुनके आनेके और युद्धका समय उपस्थित होनेपर वायु प्रचण्ड वेगसे युक्त होकर गजेनके 
साथ रूखी और कडूडोळी बर्षा करनेवाली अयङ्कर रूपमे बहने लमी ॥ ७॥ 

नाकुलिस्तु शतानीको च्रष्टयुञ्नश्च पाषेतः। 

पाण्डवानामनीकानि प्राज्ञी तौ व्यूहतुस्तदा ल! 
नकुळ पुत्र शतानीक और एपत्पुत्र ध्ृश्युज्न- इन दोनों बुद्धिमान्‌ पुरुषोने उस समयमे 
पाण्डबोंकी सेनाका व्यूह बनाया ॥ ८ ॥ 

ततो रथसहस्रेण द्विरदानां शतेन च! 

जिभिरश्वसहस्लैश्च पदातीनां दाते; शतैः ॥९॥ 
अनन्तर एक सहस रथी, एक सौ गजपति, तीन हजार घुडसबार और द इजार पैदल 
चलनेवाले शूरवीर योद्धाओंके साथ आकर ॥ ९॥ 

अध्यर्धमात्रे धलुषां सहस्रे तनयस्तव । 

अग्रतः सर्व तैन्यानां स्थिस्वा दुर्मषेणोड्जवीत्‌ ॥१०॥ 
अर्जुनसे डेढ हजार थलुषकी दूरीपर स्थित हो, सब कौरव सेनाझे आगे खडे होकर तुम्हारे 
पुत्र दुर्मषण यह बचन कहने लगे ॥ १० ॥ 

अद्य गाण्डीवधन्वानं तपन्तं युद्धदुर्षदस्‌ । 

अहमावारयिष्यामि वेलेव मकरालय ॥ १ १॥ 
जैसे तट समुद्रके वेगकी रोकता है, बसे ही में आज शत्रुनाशन बुद्ध डुमद गाण्डीब धनुष 
धारण ढरनेत्राले अर्जुनको रोक दूँगा # ११॥ 

अद्य पञ्यन्तु संग्राले ह 


विषक्तं मथि दुर्घधेमइमकूटभिवाइसनि = ` १8 
जैसे पत्थर दूमरे पत्थर समूद्रोसे टकराङर रुछूता है, ही अनण दुधेषे अजुन युद्धम ड 
मुझसे मिडकर रुक जायेंगे ॥ १९ ॥ व ज्ञ 
एवं ज्ञवन्महाराज महात्मा स महाभातिः । ् 
महेष्वासैद्तों राजन्महेष्वासो व्यवस्थितः ॥ १३॥ 


4 न F त्मा 
Le (0 ७... L$ बी हि य ध र्‌ महा बुद्धिमान्‌ महार 
हे राजेन्द्र ! मद्दाधजुर्थारी वीरा बीचे स्थित हुए मह ह गश ब कम. 
पण इसी प्रकारसे बचन कहते हुए सम्पण सेनाके आगे युद्धके [छि 
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ततोऽन्तक इव कुद्धः सवज्ञ इव वासवः । 
दण्डपाणिरिवालह्यो सृत्युः कलेब चोदित ॥ १४॥ 
इसके अनन्तर क्रोधित हुए यमराज, वज्रधारी इन्द्र, दण्डधारी असह्य अन्तक और काल 
प्रेरित मृत्यु ॥ ६४ ¦ 
शलपाणिरिवाक्षोभ्यो वरुण; पादावानिव । 
युरान्ताञ्चिरिवःचिष्मात्प्रधक्षयन्दै पुनः प्रजा! ॥ १५ ॥ 
क्षुब्ध न होनेबाले त्रिशूलधारी महादेव, पाशधारो बरुण; फिर प्रजा दग्ध करनेके लिये 
्रज्वारेत प्रलयकालीन अधिके समान प्रकाशित ॥ १६ ॥ 
~ र La 
ऋोधामषेबलोदूधूतो निवातकदचःन्तकः । 
5. हि. . ~ _ ~~ 
जयो जेता स्थितः सत्ये पारयिष्यन्महात्रतम्‌ ॥ १६॥ 
क्रोध, अमषे और बसे प्रेरित, निवातकअच दानवोंका संहार करनेवाले, जय नामके 
अलुसार वजया, सत्यम स्थित, महान्‌ बतकी पूर्ण करनेके लिये उद्यन | १६ ॥ 
आसुक्तकवचः खड्गी जास्वूनदाकिरीटभ्रत्‌ । 
शुश्रवमाम्वरधरः स्वङ्गदी चारुकुण्डली 
कवच बावे हुए, खड्ग धारण करनेवाले, सुवर्णमय किरीट 
आर वक्ष पहन हुए, सुंदर अमंद और मनोहर कुण्डलोंसे 4५ 
रथपवरमास्थाय नरो नारायणातुगः । 
RD ७ पक ९ > 69 
ज्ञ he संख्ये वभो सूयं इवोदितः ॥ १८॥ 
य्‌ रूप ५ द. ~ ~ ~ [4 
= गेन नारायण स्वरूप श्रीकृप्गक्रा अनुवरण करते थे । बीर अर्जुन युद्ध भूमिमें 
प्रकाशमान श्रेष्ठ रथपर चढ़कर गण्डा 


वि धनुष फेरते हुए उदित हुए ख्यके समान प्रकाशित 
होने लगे ॥ १८ ॥ Es it 
ha [oN 
साऽग्रानाकस्य महत इषुपाले धनञ्जयः । 


ed सी सञ्जं शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १९ ॥ 
इक आफ १ सजित रथको अपने सामने खडी हुई बडी शत्रसेनासे बाण चलाने 
(पर खडा करके अपना शङ्क बजाया ॥ १९ || पा 
अथ कृष्णो$प्यसंन्रान्तः पार्थेन सह मारिष | 
प्राध्मापयत्पाश्चजन्यं दाड्खप्रवरमोज सा ॥ २० ॥ 
मारिष ! अनन्तर श्रीकृष्णने भी अर्जुनके साथ निर्भयाचे उ > न 
र हे निर्भयचित्तसे शंखो श्रेष्ठ अपना पाश्वजन्य 
_ शंख बलपूर्वक बजाया ॥ २० ॥ 


॥ १७॥ 
धारण किये हुए, शुभ्र कवच 


i 
शोभित ॥ १७॥ 


92852. 
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तथोः दाडूखप्रणांदेन तव सैन्ये विचा पते । 

आसन्संहृष्टरोसाणः करिपता गतचेलस; ॥ २१ ॥ 
है राजेन्द्र ! उन दोनों पुरुषसिंहोंके शह्के शब्दको सुनकर तुम्हारी सेनाके पुरुषोंके रोएं 
खडे होगये, कितने ही पुरुष कांपने लगे और कितने सूच्छियतते होगये ॥ २१ ॥ 

यथा चसन्ति भूलानि सवोण्यशानिनिस्वनात्‌ | 

तथा शड्खप्रणादेन वित्रेखुस्तव सैनिकः: ॥ २२॥ 
जैसे वज़की गडगडाहट सुनकर सम्पूर्ण प्राणी भयभीत होजाते हैं, उस ही प्रकारसे उन 
दोनोंके शङ्के शब्दको सुनकर तुम्हारे सब सेनिक संत्रस्त होगये; ॥ २२ ॥ 

अखुरतदु शक्कन्लूशअ वाहनांचे च सबंध! | 

एवं सवाहनं सजेभाविश्नत्मवहलम्‌ ॥ २३ ॥ 
सवारीके सम्पूण वाहन भयसे मलमूत्र त्याग करने लगे । इसी प्रकारसे सवारियों सहित 
सम्पूर्ण सेना उद्विन्न होयई ॥ २३ ॥ 

व्यचीदन्त नरा राजजञ्हाडूखदाव्देन सारिष । 

विसंज्ञाश्वाभवन्केचित्केचिद्राजन्वितचसखुः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! कुरुसेनाके सम्पूर्ण मनुष्य उन दोनों पुरुषर्सिहॉके शङ्खके शब्द सुनकर उत्साह- 
रहित होगये; कितने ही मूच्छित हुए; और कितने ही योद्धा भयभीत होगये ॥ २४ ॥ 

ततः कपिमेहानादं सह भूतैध्वजालयैः । 

अकरोद्दयादितास्थश्ष भीषयंस्तव सैनिकान्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर अजुनकी ध्वजापर स्थित वानर हनुमान मुंह पसारकर ध्वजस्थित भूतोके सहित 
तुम्हारी सेनाके पुरुषोंकी भयभीत करते हुए महानाद करने लगे ॥ २७ ! 

तत! शाड्खाश्च भेयश्व म्यदज्ञाश्वानकेः सह। 

पुनरेवाभ्यहन्यन्त तव सोन्यप्रहषणा! ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर तुम्हारी सेनाके बीच भी शूरवीराळे हषे और उत्साहको बढानेबाले शङ्ख 
भेरी, सुदङ्ग, ढोल और नगाडे आदि युद्धके बाजे बजने लभे ॥ २६ ॥ 


नानावादिश्वसंहादे! दवाडितास्फाटिताङुलः 
$ ! सम्ाट्टतपहारथः ॥ २७॥ 
सिंहनादै! सवादित्रेः समाहूतेमह RE 
नाना प्रकारके रणवाद्योका शब्द, मद्ारथ शूरबीराकि धजुषटङ्कर ओर सम्पूर्ण 


सिंहनाद जुझाऊ बाजोंके सङ्ग मिलकर ॥ २७ ॥ 
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“*थवधपद्‌ 
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[ र PR 
तस्मिन्खुतुएले शड ! अथव 

क अजयीरपॉ के तने: कस 
अताव हटा दारी | ९८ || 


शूरवीर परुषोंके हषे और कागरोंके भएको बढ़ाता हुआ अत्यन्त तुल उत्पन्न होने लगा | 
अनन्तर इन्द्र पुत्र अजुन अत्यन्त इषित होकर श्रीकुष्णसे इस प्रकार बोले । २८ ॥ 
चोदयाश्वान्हृषीक्कश य 
एतड्धित्वा गजनी | ९९ || 
अर्जुन बोले, हे हृषीकेश ! जहां दुर्गषेण भरे घोडोळो ले चलो 


स्थित है, उस ई 
में उसकी इस बजसेनाकों मेद करके शत्रुमेराळे बीच प्रवेश करूंगा # २९ | 
एवसुक्तो महाबाहुः केशव! सव्यलाचिना ¦ 
अचोदथद्धर्थांस्तच यत्न दुषण: स्थित ॥ ३० |; 
जब सव्यसाची अजुनने श्रीकृष्णणे ऐसा वचन छहा, तब महाबाह श्रीकुष्णवन्द्रने जिस 
छ 


ध अक > च Ew ¢ DS = Fe 
स्थान पर टुरमषण सेनाके सहित स्थित थ, उस ही ओर अजुनळे रथके घोडोंको चलाया :।३ 


स संप्रहारस्तुसुलः संप्रवृत्तः सुदारण! ! 
एकस्य च बहूनां च रथनागनरक्षघः ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर एक वीरका अनेक ठदोद्धा जळे साथ अनेक र्थ, इथ शौर मलुष्षोका नाश 
करनेवाला भयडूर तुमुल संग्राम होने लगा :: ३१ | 
ततः सायकवर्षेण उजेन्य इच दृष्टांत! 
परानवाकिरत्पा्थः पवलानिव नीरव: ॥ ३९॥ 


¢ ह = a Fe न He A > 
बादल जमे पवतोके उपर जलका बर्षा कळ उनका आच्छादित करते हॅ बघू हा अजुनने 


7 


अपने बाणोंकी जल बरसानेवाले मेघक समान वर्षा करके शत्रुयेनाङा ढक दिया ॥ शेर ॥ 
ते चापि रथिनः सर्वे त्वरितः कूलहस्तवत्‌ । 
अवाकिरन्वाणजालेस्तत! कष्णध न चौ ॥ ३४ ॥ 
उन सम्पूर्ण रथी योद्धाओंने भी सिद्धहस्त दोरोके समान शीघ्रवाके सहित श्रीकृष्ण और 
अर्जुनके उपर अपने बाणोंकी वर्षा करके उनको आच्छादित कर दिया ।: ३३ ॥ 
ततः कुद्धो महाबाहुवोर्येमाणः परैयुधि । 
शिराँसि रथिनां पार्थः कायेस्योऽपाहरच्छरैः ॥ ३४ ॥ 
व; अनन्तर महाबाहु अजुन युद्धमें शत्रुमेनाके वीरोंके द्वारा रोके जेवर क्रोधूर्वक अपने 
जा . ब्राणोंसे उन राथियोंक्रे शिरॉको घडसे काट काटके पएृथ्वीमें गिराने लगे ॥ ३४ ॥ 
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द्रोणपब ३८५ 
उद्भान्तनयनैषेक्न्नैः संदष्ठोष्ठपुटै! झु भैः । 
सकुण्डलशिरस्त्राणैवेसुधा ससकीयेत ॥ ३५ ॥ 
कितने ही कटे हुए शिरांसे नेत्र बाहर होगये; कितनोंके दांतोंसे चबाये जाते हुए ओठ 
दीख पडते थे । कितने ही शिर कुण्डल और टोणोंके सहित प्रथ्वी पर भिरे हुए दिखाई 
देने लगे; उस समयमें वीरोंके कटे हुए सुंदर शिरोंसे पृथ्वी परिपूरित होगई ॥ ३५ ॥ 
पुण्डरीकवनानीव विध्वस्तानि समन्ततः । 
पा विनिकीर्णानि योधानां वदनानि चकाशिरे ॥ ३६ ॥ 
याद्धाआकि मुख इधर उधर सब ओर रणधूमिमें भिर कर टूटे हुए कमलबनके समान 
दिखाई देने लगे ॥ ३६ ॥ 
लपनीयविचित्राणि सिक्तानि रुधिरेण च । 
अहद्यन्त यथा राजन्मेघसंघाः सविद्युतः ॥ ३७॥ 
राजन्‌ | सुवर्णमय विचित्र कवच धारण $िये और रुधिरसे पूरित हुए वीरोंके शरीर मानों 
बिजलीसे युक्त बादलोंके समान दिखाई देने लगे । ३७ ॥ 
शिरसां पततां राजञ्शाव्दोऽभूत्शृथिवीतले । 
कालेन परिपक्कानां तालानां पततामिव ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! समयके पके हुए तालब्षक्षके फलोंके शिरनेसे जिस प्रकार शब्द होता है, वैसे ही 
पृथ्वी पर शूरवीरोंके कटे हुए शिरोंके गिरनेका शब्द होने लगा ॥ ३८ ॥ 
लल! कबन्ध! कश्चित्तु घन्ुराछरूब्य लिष्ठाति । 
कश्चित्खड्गं विनिष्कूष्य सुजेनोद्यम्य लिष्ठाति ॥ ३९ ॥ 
इसके अनन्तर रणभूमिमें चारों ओर कबन्ध उठके इधर उधर दौडने लगे । कोई-कोई 
कबन्ध धनुष चढाकर खडा था; कोई मियानसे तलवार निकालके उसे हाथमें उठाये खडा 
हुआ था ॥ ३९ ॥ 
नाजानन्त शिरांस्युव्यो पतितानि नरर्षभाः । 
अमृष्यमाणाः कौन्तेयं संग्रामे जथगृद्धिनः ॥ ४० ॥ 
युद्धमें विजयकी इच्छा रखनेवाले कितने ही नरश्रेष्ठ इन्तीपुत्र अर्जुन पर क्रोधित होकर 
घावा करते थे; उस अवस्थामें उनके शिर कथ कटकर गिर गये, यह भी वे जान न 
सके ॥ ४० ॥ 
हयानासुत्तमहैसश हस्तिहस्तैश्च मेदिनी । 
बाहुभिश्च शिरोभिश्च वीराणां समकीयेत ॥ ४१ ॥ 
घोडोंके मस्तक, द्ाथियोंकी संड और वीरोंके बाहु और शिरोंसे पृथवी परिपूर्ण हो गई ॥४१॥ 
४९ ( म. भा. वौण. ) 


| 
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अय पाथः कुतः पाथ एष्‌ पाथ इत भभा 
® € अ. नख b 
तव सैन्येषु योधानां पाथभूतामिवा सवल ॥ ४२॥ 
~ ~ पूण यो द्धा "सि जक गह अवक आ जा ~ 
ह राजेन्द्र ! तुम्हारी सेनाके सम्पूण योद्धा लोगाकी सब जगह अजुन ही दोख रहे थे बे 
oS ° र 


' यही अजुन है ! कहां अर्जुन है ? यही अजुन है | ” ऐसे कहते थे ॥ ४९ ॥ 
अन्थोन्यमपि चाजघ्लुरात्मानमपि चापरे । 
पार्थभूतममन्यन्त जगत्कालेन मोहित! ॥ ४३॥ 
कोई आपसमें परस्पर तथा कोई अपनेको ही मारने लगे । तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धालोग 
रणभूमिमें कालसे मोहित होकर एब जगतकों अजुनमय मानने लगे ॥ ४३ ॥ 
निष्टनन्तः सरुधिरा विलंज्ञा गाढवेदना! । 
हशायाना बहवो दीराः कीतेयन्तः खुहूजनभ ॥ ४४ ॥ 
कितने ही शूरवीर योद्धा लोग अ्लोंडी चोटसे अत्यन्त पीडित होके रुधिर बहते हुए 
शरीरसे चेतरहित होकर प्रथ्वीमे गिर पडे और दूसरे कितने ही योद्धा घरतीपर पडे पडे 
अपने मित्र बन्धुबान्धवोंका नाम लेकर कातर स्वरसे पुकारने लगे ॥ ४४ ॥ 


सभिण्डिपालाः सप्रासा! सचाक्त्युष्टिपरश्वघा। । 


सनियूहाः सनिस्थ्रिशा! सशरासनतोमराः ॥ ४५ ॥ 
सवबाणवभमा भरणाः सगदाः साङ्गदा रणे । 

महासुजञगसङ्गाशा बाहवः परिघोपनाः ॥ ४३ ॥ 
उद्वेष्टन्ति विचेष्टन्ति संवेष्टन्ति च सर्वशः ! 

वेगं कुवन्ति संरब्धा निकृत्ताः परभेषुमिः ॥ ४७ ॥ 


शूरवीरोंकी लोहमय परिघ और महान्‌ सर्पके समान दिखायी देनेवाली विशाल खुजाएँ, 
भिन्डिपाल, प्रास 


ती काळ शक्ति, ऋटि, पर्छु, नियूइ, खङ्ग, थनुप, तोमर, बाण, वर्म, आभूषण, 
गदा ओर थुज बंद तथा दूमरे अने# प्रकारके अखनो सहित अर्जुनके श्रेष्ठ बाणोसे कटक, 
बेगपूवेक इधर उधर गिरती और दाथ पसारके शख्ोंको चलाती, छुढकती और श्रमण करती 
हुई दीख पडी ॥ ४५-४७ ॥ 

यो यः स्म समरे पार्थ प्रतिसंर भते नर! | 

तस्य तस्यान्तको बाण; शारीरसुपसरपलि ॥ ४८ ॥ 


~ = = पूः Ly ~ 5 क a 
जो जो पुरुष क्रोधपूवक दौडके समरमें अर्जुनके संभुख हुआ, उस-उसके शरीर पर 
प्राणोंका अन्त करनेवाला वाण आ पडता था ॥ ४८ ॥ 
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अध्याय ६४ ] द्रोणपर्व ३८७ 


न्त्यतो रथमार्गेषु घनुव्धायच्छतस्लथा । 
न कश्चित्तत्र पार्थस्य ददशान्नरभण्यपि ॥ ४९ ॥ 
अजुन रथपर चढ कर नृत्य करते हुए धनुष चढाकर रथके मार्गोपर विचरते रहे थे कि 
उस समय कोइ पुरुष उनपर प्रहार करनेका तनिङ भी अवसर नहीं देख सके | ४९ ॥ 
यत्तस्य घटमानस्य क्षिप्रं विक्षिपतः शारान्‌ । 


| लाघवात्पाण्डुपु्स्थ व्यस्मथन्त परे जनाः ॥ ५० ॥ 
। पाण्डुपुत्र अछुन यत्नवान्‌ होकर ऐसे बडी शाघ्रिताके सहित बाणोंकों चलाने लगे, कि 
| - सम्पूण सेनाके शूरबीर योद्धा लोग उनके इस्तलाघवको देखकर विस्मित दो गये ॥ ५०॥ 
| हस्तिनं हस्तियन्तार मश्वमाम्बिकप्रेव च । 

अभिनत्फल्युनो बाणै रथिनं च ससारथिम्‌ ॥ ५१ ॥ 


| ७७ [कप र (र च शु ~ Lo) oN 
| अजुनने गजपतियोंके साहित हाथी, घुडसवारोंके सहित घोडे और सारथिथोंके सहित 


राथयाको अपने बाणास काटक गिरा देया ॥ ६१ ॥ 
| आवतेमानमाडत्तं युध्यमानं च पाण्डवः । 
| प्रसुखे तिष्ठमानं च न कंचित्न निहान्त सः ॥ ६२ ॥ 
चै _ च्य स २ ७) व्य >... ~ ~ ~ we 
| जो लौटकर आते थे, जो आगे थे, जो युद्ध करते थे जोर जो सामने खडे थे- इनमेंसे 
किसीको भी अर्जुन अपने बाणोंसे मारे बिना नहीं छोडते थे ॥ ५२॥ 
यथोदयन्ये गगने सूयों हन्ति महत्तम्रः 
तथाजुंनो गजानीकमवधीत्कङ् पत्रिभिः KE 
जैसे आकाशे सूर्य उदय होळे सम्पूर्ण अन्धकारको दूर कर देता हे, बसे ही अपने ककपत्र 
युक्त बाणोंसे अर्जुन तुम्हारी गज सेनाका नाश करने लगे ॥ ५३ ॥ 
। हस्तिभिः पातितैरनिन्नेस्तव सेन्यसहद्यत । 
| अन्तकाले यथा सूमिर्विनिकीणेमहीघरेः ॥ ५४ ॥ 


| जैंते प्रलयकालके समय इधर उधर बिश्वरे हुए पताके समूहे पथ्वों पूरत हो जाती ह, 
| वैसे ही तुम्हारी सेना बाणोंसे छिन्न भिन्न होकर नीचे पडे हुए हाथियांके समूदसे दिखाई 
| ४५६ १ 

| देती थी ॥ ५४ ॥ र 

| यथा मध्यंदिने सूयो दुष्प्ेक्ष्य। प्राणिभिः सदा । 

| तथा धनंजयः ऋद्धो दुष्मेशष्षो युधि शत्रुभि ॥ ९ ॥ 


| दोपहरके समयम सम्पणी प्राणियोंको खर्येकी ओर देखना सदा कठिन डे जाता 
| ही शत्रु लोग क्रोधित अजुंनकी ओर युद्ध भूमिमें अत्यंत कठिनतासे देख सके ॥ ५5 ॥ 
है] 
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३८८ महाभारते 
तत्तथा तव एञ्रस्य सैन्य युधि परंतप | 
प्रभन्न॑ द्रतमाविश्नमतीव शर पीडित ॥ ५६ ॥ 
हे परन्तप ! उन्तमें तुम्हारे पुत्रक सेना युद्धमें अजुनके बाणोंसे पीडित होकर भग्न हो गयी 
ओर बह अत्यंत भयभीत होकर युद्धभूमिसे भागने लगी ॥ ५५॥ 


मारुतेनेव महता मेघानीकं विधूयता । 

प्रकाल्यमानं तत्सैन्यं नाशकत्मातिवीक्षितुम्‌ ॥ ५७॥ 
जे प्रचण्ड वेगे बहनेवाली वायु बादलोंके समूहको तितर बितर कर देती है, उस ही 
प्रकारसे बह सम्पूर्ण सेना अर्जुनके बाणोंसे तितर बितर होकर जोरसे भागने लगी. तब 
सेनाके योद्धा लोग फिरकर अर्जुनकी ओर देख भी न सके ॥ ५७ ॥ 


~ 


प्रतोदैश्यापकोटीमिहुकारेः साधुवाहितैः । 
Ce ~ Pe 

करापाष्ण्यसिघातैश्च वागिभरुग्राभिरेच च ॥ ५८॥ 

he स ¢ ९ 

चोदयन्तो हयांस्तृणे पलायन्ते स्म तावका! । 

La न छे Les 

सादिनो रथिनञ्चैव पत्तयश्ाजुनार्दिताः ॥ ९९ ॥ 

तुम्हारे पैदल रथी थ य > ९ २ NN A ~ he है" 
र ? रथा ओर घुडसवार योद्धा लोग अजुंनके बाणोंसे पीडित होकर कोडे, धलुपके 
= इकार शब्द, हांकनेकी कला, चाबुकके प्रहार, पैरोंके आघात और कठोर वचन 
कहत हुए अपने घोडोळो शीघ्रतासे युद्धभूमिसे लौटा कर अर्जुनके संसुखते भागने 
© है च 

पाष्ण्यड्युष्टाड्कुशेनांगाश्वोदयन्तस्नथापरे । 

ररः संमाहिताआन्ये तमेवाभिसुखा ययो। 

तव याधा हतोत्साहा विभ्रान्तमनसस्तदा । ॥ ९० ॥ 


क्त A आह a a ड 
इत श्रीमदाभारते द्रोणपर्वणि चतुःषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६४ ॥ २५२६ ।। 


द्सरे T नेअं कप Sn A ~ _ 6 _ ६७ ~~ 
हलक यीसवार अपने अंकुश और पांवके अगूठव दार्थियांको दवाकते हुए रणभूमिसे भाग 


HT य. 
ग गज 4. TR क... ब Np ने 
र आर कितने ही शूश्वीर योद्धा चाणोंकी चोटसे मोहित होकर अर्जन ही की ओर दौडने 
हय । उस समय तुम्हारे सब योद्धा उत्साहरहित और मनमें भयभीत हो गये थे ॥ ९० ॥ 


>> > धर ९) : 
४ मद्दाभारतक द्रोणपच पर चोसटवां अध्याय खम्माप्त ॥ ६७ ॥ २०२८६ ॥ 


FS 3 +क७ ७७७३७ ३७४..७४७७७-७७७७७७७७७३:७॥७७०७, 
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अध्याय ६५ | द्राणपवे 


धृतराष्टू उवाच -- 
तस्मिन्प्र भग्ने सेन्याग्रे वध्यमाने किरीटिना । 
के लु तञ् रणे वीरा! पत्युदी घुर्धन्जथम्‌ ॥१॥ 


का 


राजा धृतराष्ट्र बोल- दे सञ्जय! जब किरीटधारी अजुनके अस्नोंसे पीडित होकर बह अग्रगामी 
सेना भागने लगी, तब युद्धभूमिमे कोन कौन योद्धा उस समयमें अर्जुनके सम्मुख 
हुए थे ? ॥ १ ॥ 

आहो स्विच्छकटव्यूह प्रविष्टा मोघनिश्चयाः । 

द्रोणसाश्रित्य तिष्ठन्तः प्राकारनकुतो सयाः ॥२॥ 


ऐसा तो नहीं हुआ कि अपना रङ्करप निष्फळ हुआ यह देखकर वे सब योद्धा द्रोणाचार्य 
रूपी दिवालका आश्रय कर शकटव्यूइडे प्रवेश करके भयसे रहित होकर स्थित हुए ? ॥ २॥ 
सञ्जय उवाच -- 
तथाजुनेन सं अग्ने तस्मिस्तव बले तदा । 
हतवीरे हतोत्साहे पलायनकृतक्षणे ॥ ३ ॥ 
सञ्जय बोले - जब अजुनने उस तुम्हारी सेनाके शूरवीर योद्धाओको मारकर उसे उत्साहरहित 


२२.०५ A १9, 42% 
i ३ fi 


करके भागनक [लये बिबश कर दया, तम्र वं भागनंका अवसर दखनं लग 


पाकशासनिना भीद्णं वध्यमाने शरोत्तमैः । 

न तत्र कश्चित्संग्रामे राशाकाजुनभीक्षितुम्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्रपुत्र अजुंनके श्रेष्ठ बाणोंकी उनके उपर सतत वर्षा होकर वे बिद्ध हो रहे थे, तब कोई 
भी पुरुष अजुंनकी ओर संग्राममें देखनेमें समथ न हुए ॥ ४ ॥ 

ततस्तव सुतो राजन्दष्टा सैन्यं तथागतम्‌ । 

दुःशासनो भृशां कुद्धों युद्धाथाजुनमभ्ययात्‌ ॥५ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र दुःशासन सम्पूर्ण सेनाके योद्धाओंकों इस प्रकार अजुनके सम्पुखसे | 
भागते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हो युद्ध करनेके ठिये अजुंनकी ओर बढे !' ५॥ 

स काश्वनविचित्रेण कवचेन सभाव्वतः 

जाम्बूनदशिरस्त्राणः छ्रस्तीत्रपराकम! ॥६॥ 

है ~ ज्ञ 

महापराक्रमी बलवान्‌ शूरवीर दुःक्ासनने सुवण भूपित विचित्र कवच. ओर सुवर्णभूषित 
शिरख्राण धारण किया था ॥ ६॥ 
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~~ ~~~ 


स्हमारल 


शथवघपद 
महाराज ! उन्हाने हाथेणकां बड़! सेना सङ्ग लेकर याना इस स 
सव्पसाची अञ्जुनको चारों आरसे घेर 


il 
डयि १६ ७ : 
हादेन गजघण्टानां शहुगन 


/# व 


हुए 
नां निनदेन च । 
ज्याक्षपनिनदेद्वेव विराविण च दन्तिनास 
हाथियोकी घंटोंकी नि, शंखनाद, धबुषक्की ऑर हाथियों 
शब्दे |; ८ ॥ 
सूदिराश्चान्तरिक्षं च शा 


~ 
न्द्र 


चिघाडने 
देनासीत्समावतम्‌ । 
स झुहते प्रतिमयो दारुण; ल 

पृथ्वी, सम्पूणं दिक्षा और आकाश पा 


नपव्यल 
C = 
रेपूर्ण ह 
अत्यत भयकर आर दारूण प्रता हुआ || 


तान्दृष्टा पततस्तुृणेमइ्छुशैरमिचोदितान । 
व्यालस्बहस्तान्लरव्धान्सपक्षानित्र पडत हन्‌ 


॥ १० ॥| 


उन सम्पूण हाथियांक अङ्कुश देकर चढ़ाने पर लम्बी चूड उठाये क्रद्ठ होके, पश्चयुक्त 
पबताक समान वंग्रसे अपने ऊपर आति देख, । १० | 
सिहनादन महता नराखहो घनञ्ज 


i 
गजानाकमामत्राणासानिती व्यचन्न 


छ 
[a 


नरसिंह अजुंनने बडे जोस्मे सिंहनाद किया और 
शत्रुओकी गजसेनाका सब भांतिसे नाश करन लगे ॥ 


निर्भयवित्तसे अपने लीक्ष्ण बाणोंसे 
११॥ 


॥ ११॥ 
महानणमिवोद्धूतं श्वसनेन महाणेवम । 
किरीटी तद्गजानीकं प्राविदान्मकरो चथा 
वायुके वेगसे ऊपर उठाये हुए 


॥ १२॥ 
च तरड्भास युक्त महासमुद्रक समान उस गजसेनामें 
काछातीत इवादित्यः पत पन्युग संक्षये । 


किरराटयारी अजुनने मकर घडियाटके समान प्रबेश्च विया ॥ ¦ ७ 
दहश दिक्षु सवाखु पाथः परपुरञ्ञयः 


॥१३॥ 
उस्त समय शत्रुआके नगरोपर विजय पानेवाले अर्जुन, जै प्रठयके समयमें खर्य सीमाका 
ठछ्ंघन करके तपते दें, उसीप्रकार चारों ओर पराक्रम करते हुए दिखाई देने लगे ॥ १३ ॥ 
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अध्याय ६५ ] दोणपर्व ३९१ 


SS 00४४४४४४४५ ४४०४१४५ or ne ro 


खुरशब्देन चाश्वानां नेभिचोषेण लेव च | 
लेन चोस्कृष्ठशब्देन उवानित्रादेन तेन च । 


देवदत्तश्य घोषेण गाण्डीवनिनदेन च ॥१४॥ 
घोडोंकी टापोंफे शब्दसे रथोंके चक्रोंडी घर घराहटमे, वीरोळे सिंदनादले, घबुषकी 


~ 


उङ्कारसे देवदत्त शंखके शब्दसे और गाण्डीव घएुषकी टंकार भ्वनिते ॥ १४॥ 
मन्दवेगतरा बागा बञ्चूघुह्ते विचेतसः । 


शारैराशीयिषर्पशनिञिन्न सड्यस्ताचिना ॥ १७ !! 
४39७०५ ३ ~~ CN हि (> ९७५ ८6५ न 9 “> 
हाथियोंके बेग शिथिल होगणे; सव्यसाची अजुनने बिषधर सर्पे समान तीक्ष्ण बाणोंसे 


* ~ 


उन्हे बिद्ध कर दिया ॥ १६ ॥ 


ते गजा विशिखेस्तीशणैयुथि गाण्डीवचोदितैः । 

अनेकशतसाहस्रैः सचोड्गेषु समपिताः ॥१६॥ | 
गाण्डीव धनुषसे छुटे हुए सैकड़ों तथा सइखो तीक्ष्ण बाण उन हाथियोंके सब अंगोमे धसे 
हुएथे॥ १६ ॥ 

आरावं परम कृत्या वध्यमानाः किरीटिना । 

निपेतुरनिशं ञ्ूमौ छिन्नपक्षा इवाद्रयः ॥ १७॥ 


अर्जुनके बाणोंसि अत्यन्त पीडित होकर बरवार महाघोर शब्द करते हुए वे हाथी पंख कटे 
हुए पर्वतके समान मरकर पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ १७॥ 
अपरे दन्तवेष्टेषु कुरुभेषु च कटेषु च । 
चारै? समर्पिता नागाः कोश्चवहृयनदन्छुहुः ॥ १८॥ 
दूसरे अनेक हाथी ओठ, कुंम्मस्थळ और कनपटि आदि सम्पूण शरीरोंमें बाणोसे अत्यन्त 
विद्ध होकर क् रौद्व पक्षीके समान बारबार आतेनाद करने लगे ॥ १८ ॥ 
गजस्कन्धगतानाँ च पुरुषाणाँ किरीटिना | | 
आच्छिद्यन्तोत्तमाझ़ानि मछे! संनतपर्वासि ॥ १९ ॥ 
हाथियोकी पीठपर स्थित पुरुषोंके शिर किरीटधारी अर्जुनने तीक्ष्ण भछपाणासे काटकर 
पृथ्वीमें गिरा दिये ॥ १९ ॥ [ 
सकुण्डलानां पततां शिरसां धरणीतले ! 


¢ >> 23 | 
पद्मानामिव संघातैः पार्थेश्चक्ते निविदनस्‌ __ वी. ॥ है र. | 
पृथ्वीपर गिरते हुए योद्धाओंके कुण्डल भूषित शिर कमल पुष्पक हके सम 9 


उस समय मानों कुन्तीपुत्र अजुन एथ्वीको पद्यपुष्प निवेदन करने लगे ॥ २० ॥ 
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HT) 
4 
) ही.) 


[ जय दथ बघप 


“2४००... 


~ 


~ 
~ 


म्ल जियः ठठ HRT कल 
यन्त्रबद्धा जङवचा ब्रणाता राघराक्षलाः । 


= तपे त > | डेट 
स्रश्त्ल याचे तागेष बतष्ला वित 
(4 व्य | 
~ 


॥ २१ ॥ 
२ हि _ हि 
हाथियोके उपर अखशख्र ग्रश्‍ण करनेढाले जो थल्जवद शूरवीर योद्धा थे, वे सम्पूर्ण योद्धा 
लोग हाथियोके चारों ओर भ्रमण करनेके समय घावसे अत्यन्त पीडित, रुधिरसे पूरित 
जे < ~ ~ रद 
ओर कबचरहित होके हाथियोंके होदेपर इधर उधर झुलने लगे ॥ ३१ !; 
केचिदेकेन बाणेन खुझुक्तेव पत 
> 20. ८४७ ही 5 5... ¢ 
इ! त्रयश्च वाना अज्ञा बेपतुचरः 
अजुनके घचुषसे वेगपूवेक छूटे हुए, 
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मौर्वी धहुध्देजं चैव युणानीषारशःं 
| रथिनां कुद्यामास भले: संनतपर्वामि! ॥ ९१ ॥ 

अनन्तर अनने अपने तई भल्व बाणोमे रयियोंकी मौवी, धजुष, ध्वजा, जुआ और 
शपादण्डके काट काट करके टुकड़े कर डाठे . २३ ॥ 


249 
| 
हि! 


॒ न संदधन्न चाप्यस्यन्न विज्ुश्चन्न चोद्ध रन । 
| मण्डलेनेव धनुषा नृत्यन्पार्थः स्म इृइयते ॥ २४ ॥ 
उस समयम बाण ग्रहण करते, सस्थान करते, याण छोड़ते और बाणोंको निकालते समय 
कोड भी पुरुष अजुनी न देख सके । केवल उस समयमें अर्जुन मण्डलाकार घनुपके साथ 
चारा और नुन्य करनेसे दीख एडते थे ।। २४ ॥ 
अतिविद्धाश्च नाराचेदेम्न्तो रुधिरं दख; । 
Py सुहृतोन्निपतन्त्यन्ये वारणा वसु धातले ॥ २९७ ॥ 
कितने ही हाथी अर्जुनके नाराच बाणोसे अत्यन्त बिद्ध हो 


द होकर मुद्ूतमरमें मुखसे रुधिर 
उगलत हुए पृथ्वीपर मिर पडे । २५ ॥ म 


उत्थितान्यगणेयानि कवन्धानि समरन्त! | 
अद्द्यन्त महाराज नस्मिन्परम संकुले 
महाराज ! उस मह्दाघोर भयङ्कर संग्राममे अनरि | 
अनगिनत कबन्ध उठके चारों ओरसे दोडते हुए 
¢ देने = EE 
दिखाइ देने लगे ॥ २६ | i 
सचापाः साङ्गुलित्राणाः सखड्गाः सादा रणे । 
अइदयन्त भुजादिछन्ना हेमा भरण भूषिलाः 
कटी हुईं सुवर्णमय अर्लकारोके भूषित वीरोंकी बुजाएं, धनुष्‌, तलवार 
... भुजबन्दोंके सहित कटकर युद्ध भूमिमें गिरी हुई दिखाई देने लगी ॥ २ 


( ९७ ॥ 
, अंगुलि त्राण और 
७ ॥ 
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अध्याय ६५ ] 


लत जी+ 5 >> >. 


द्ोणपर्न ३९३ 


ee 0 0-0 0 ONO Pe ~~~ 
DR 


सूपस्करेरापिष्ठानेरीषादण्डकबन्घुरैः 

चक्रावमधितेरक्षे भञ्नेश्च बहुधा युगैः ॥ २८ ॥ 
उत्तम उपकरण, ठरु, इपादण्ड, बन्धुर, चक्र, अक्ष और जूए-इनके साथ रथ भग्न 
होकर चूर हो गये ॥ २८ ॥ 

यथचापशारैञ्चैय वथयकीणैस्ततस्तलः । 

ख्रिभरा भरणैवस््रैः पतितैश्च महाध्वजैः ॥ २९ ॥ 
कवच, धनुष आर बार्णा सहित टूटे हुए रथ इधर उधर बिरे पडे थे; गलेकी माला 
अकार, वस्न और विशाल ध्वज प्रथ्वीपर पड़े हुए थे ॥ २ 

निहतेवारणेरश्वैः क्षत्रियैश्च निपातितैः । 

अहच्धत सही तञ दारुणप्रतिदर्श ना ॥ ३० ॥ 
हाथी, घोडे और क्षत्रिय भी मारे गये थे; इन सबके कारण वहांकी रणधूमि देखनेमें अत्यंत 
भयंकर जान पडती थी || ३० ॥ 

एवं दु'शासनबलं वध्यझान किरीदिना । 

संपाद्रचन्महाराज व्यथित वे सनाथकस्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! इस प्रकार डिरीटधारी अर्जुनसे मारी जाती हुई वह दु१शासनकी सेना अत्यंत 
पीडित होकर अपने नायकके साथ भाग गयी ॥ ३१ ॥ 

लतो दुःशासनस्त्रस्त! सहानीक! शरार्दितः । 

द्रोणं त्रालारमाकाङ्क्षञ्शकटव्यूहसभ्यगात्‌ ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चषष्ठितमोऽष्यायः॥ ६५॥ २५५८ ॥ 
इसके अनन्तर अजुनके बाणोसे पीडित और भयभीत होके दुःशासनने भी अपनी सेनाके 
सहित परित्राणकी अभिलाषसे ट्रोणाचार्यके निकट जाकर शकटव्यूहमे प्रवेश किया ॥ ३२॥ 
प्रद्यभारतके द्रोणपर्वमं पेंसठवां अध्याय खमाप्त ॥ ६५ ॥ २१५८॥ 


संजय उवाच 
दुःछासनबलं हत्वा सव्यसाची धनंजयः | 
सिन्धुराजं परीप्सन्वै द्रोणानीकसुपाद्रवत्‌ ॥१॥ दे 
सञ्जय बोले- महाराज ! सव्यासाची अर्जुन दुःशासनकी सेना नष्ट करके न्धुराज 
जयद्रथके समीप जानेकी इच्छासे ट्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर दौडे ॥ १ ॥ 


७० ( म, भा. कोण. ) 
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पहापारत [ 
लकत नड कल लका प पजहला आल I जयद्वथवध ९ 

स तु द्रोणं समासाद्य व्यूहस्य प्रसुख स्थितस्‌ । 

कूनाञ्जलिरिदं वक्यं कुष्णश्यालुघनेष्ब्रवीत्‌ ॥९॥ 
कच ~ [a ० है प्‌ ९ ५५ ४५ A 
उन्होंने वयूइके सुखपर स्थित ट्रोणाचाएके पास पहुंचकर श्रीकृष्णकी अलुमातिके अनुसार हाथ 
जोड़कर यह बचन कहा ॥ २ | 


शिवेन ध्याहि मां ब्रह्मन्स 


Cam 


स्ति चैव वदस्व से । 
भवत्पसादादिच्छामि प्रवेष्टं हुसिदां चसूम्‌ ॥९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे मङ्गल और कल्याणा चिन्तन करके, स्वत्ततिवाद कीजिये; आशीबीद 
re से 2 ~ 0० पलक प किक पे २३ _ 6५ 
दोजिये, + तुम्हारी कृपासे इस दुर्भेच शत्रुसेनाके व्यूडमें प्रवेश करनेकी अभिलाप 
करता हूं ॥ ३ ॥ 
भवान्पितूसमो मद्यं धर्मराजसमोऽपि च । 
है तथा कृष्णसमश्वैव सत्यमेतट्टवीमि ते ॥४॥ 
में आपसे सत्य कहता हूं, कि आप मेरे पिठाके सद्श तथा धर्मराज युधिष्ठिर और श्रीक्ृष्णके 
समान सुझे प्रिय हैं । ४ !! 
| अश्वत्थामा यथा तात रक्षणीयस्तवानघ ! 
द्दे Le 


~ 


तथाहमपि ते रक्ष्यः सदैव द्विज सत्तम 


॥ ५ ॥ 


>... चै ये 


कि यार 


डिजसत्तम ! है पापरहित ! अश्वत्थामा जिस प्रकारसे तुम्हारी रक्षाके योग्य पात्र है, में 


भी उस ही प्रकारसे सदेव तुमसे रक्षित होनेके योग्य हूँ ॥ ५ ॥ 
तव प्रसादादिच्छारि 


तः मि सिन्धुराजानमाहवे । 

RT क... आहे. Lo 4 है. र a. 
. , निहन्तुं द्विपदां श्रेष्ठ परतिज्ञां रक्ष से विभो 
हे पुरुषपे 


॥। ६ ॥ 


त रख च ~ NN व. 
म! इ आचाय ! म॑ तुम्हारी कृपासे युद्ध भूमिम सिन्धुराज जयद्रथका वध करनेकी 


इच्छा करता हू आज आप मेरी प्रतिज्ञाकी रक्षा कीजिये ॥ द ॥ 


° 
एवझुक्तस्तदाचायः पत्युवाच स्मयात्रिव । 
मामजित्वा न दी 


आ यित्वा न मत्सो शाक्यो जेतुं जयद्रथः ॥७॥ 
है ट गाचायसे अजुनने ऐसा बचन कहा, तब द्रोणाचाईने हंसकर उन्हें यह उत्तर दिया- 
अजुन ! तुम मुझ्ले विना पराजित किये जयद्रथकों न जित सकोगे ॥ ७॥ 
एतावदुक्त्वा तं द्रोण: शरत्रातैरवाकिरत । 
सरथाश्वध्वजं तोक्ष्णी! प्रहसन्वै भसारथिम 
का 2७ ९_ = 9 > ` 

ऐसा वचन कहकर द्रोणाचायने हंसते हुए ती 


और साराथिके सहित छिपा दिया ॥ ८ ॥ 


lei 
कषण बाण समूहोंसे अजुंनको रथ, घोडे, ध्वज 
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अंध्यांय ६६ ] द्रोणपचं ३९ 


लतो5ज्ुनः चारबातान्द्रोणस्थावाय साथकैः । 

द्रोणमभ्यदेयद्वाणैघोररूपेभेहत्तरेैः ॥९॥ 
अनन्तर अजुनने भी अपने बाणोसे द्रोणाचार्यके बाण समूहोंका निवारण करके फिर अत्यन्त 
भयङ्कर अनेक बडे बाणोंको चलाकर द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 

विव्याध च रणे द्रोणमचुमान्थ विशां पते । 

क्षत्रघमे सभास्थाय नवभिः सायके पुन ॥ १०॥ 
हे नरनाथ ! इसके अनन्तर अजुनने द्रोणाचायंको सम्मानित करके क्षत्रियथमेका अवलम्बन 
करनेऐे युद्धम फिर नो बाणोंसे उन्हे विद्ध किया ॥ १० ॥ 

तस्थेषूनिषुभिहिछत््वा द्रोणो विव्याध तावुभो 

विषाञ्चिञवलनप्रख्येरिषुभिः कृष्णपाण्डवी ॥११॥ 
द्रोणाचाणने अपने बाणोसे अजुनके बाणोंको काटके बिष तथा जलती हुई अश्निके समान 
तेजस्वी बाणोंको चलाकर अजुन और श्रीकृष्ण दोनोंकों विद्ध क्रिया ॥ ११ ॥ 


इयेष पाण्डवस्तस्य बाणेशछेत्तुं शरासनम्‌ । 

तस्थ चिन्तयतस्त्वेचं फल्णुनस्ण महात्मनः 

द्रोणः शारेरसंश्रान्तो ज्यां चिच्छेदाशु वांयवान ॥ १२॥ 
तब पाण्डुपुत्र अजुनने अपने वार्णासे द्रोणाचार्थक घचुषका काटनका इच्छा को; महात्मा 
अजुन इम प्रकार धनुष काटनेळा विचार करते डी थे कि उस हा सवयम पराक्रधा द्राणाचायन 
निर्भय चिचसे अपने बाणोसे शीघ्रतापूवेक अजुंनळे घछुपका रोदा काट दिया ॥ १२॥ 

विव्याध च हथावस्प ध्वज सारांथसव च 

अजुनं च शारेवारं स्मयमानोऽभ्यवाकरत्‌ i १३ है 
और अनन्तर उनके रथके घोडे, वजा और सारथिक्री भी विद्ध करके, फिर हसकर वार 
अजुनकी अपने बार्णांकी वर्षास छिपा दया ॥ १३ 

एतस्मिन्नन्तरे पाथः सज्ज कृत्वा महझ्धलुः । 

विदशेषयिष्यज्नाचार्थ सवोर्त्राविदुषा चरम्‌ | 

शछुभाच चूटदातान्याणान्गहीत्वकामव द्रुतम्‌ ॥ १४ ॥ हर 
उस ही समय अर्जुनने अपने प्रचण्ड गाण्डाव थघुषपर रोदा चढाकर सम्पूण ७. 
मर्मकों जाननेबालॉमे श्रेष्ठ द्रोणाचायको अपनो युद्ध बिपयक निपुणता > लत 
शोधता पूर्वक छ! सौ बाणोंकों ग्रहण करक इस्तलाघतके सहित मानी एक ही वा 


चलाया ॥ १४ ॥ 
कँ 
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पुनः सपत शतानन्यान्सहर्स चानिवर्तिनास । 
| ७२ ७ 
चिक्षेपायुतशश्चान्यांस्तेषच्नन्द्रेणस्य तां चस्ूस्‌ ॥ १५ ॥ 


रह 5 के ८ वा ~ च ४९ 
अनन्तर सात सी आर फिर एक सहस्र अप्रतिहत बाण छोडे; इमी प्रकारसे लगातर द्स 
दस हजार बाण अजुन घनुषपर रखके ट्रोणाचायंकी ओर चलाने लगे । अजुनके धनुपसे 
छूटे हुए वे सम्पूर्ण बाण द्रोणाचायकी सेनाझा नाश करने लगे / १५! 
च डॉ LoS ~ Se 
ले; सम्यगस्तैबेलिना कृतिना चित्रयोधिना | 
मनुष्यवाजिमातझञ बिद्धाः पेतुगतासवः ॥ १६ || 
~ क A AO ७० स हि कप 
नाचत योद्धा पराक्रमी बीयंडान उनके धठुफसे छूटे हुए उन सम्पूर्ण बाणोंसे विद्ध होकर 
मडुप्य, घोड़े आर हाथी प्राण त्यागकर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ १६ ॥ 
चिद्रुताश्व रणे पेतुः संछिन्नायुधजीविताः । 
रथिनो रथसुख्येन्यः सह्याः शरपीडिता: 
७ ~ ~ धड © क ye A 
रथी योद्धा लोग उडन सहसा अजुनके बाणोसे पीडित हो अख-शक्न और प्राणोंसे भी 
राहत होकर श्रेष्ठ रथांसे नीचे गिरने लगे ॥ १७ || 


ae ~. 9 
चाणलाक्षिप्तदग्धानां वज़ानिलहतादानैः । 
| ल्यरूपा गजा; पेतुर्गिय ग्राम्व दवेइ नम 

तुर (जा; पेतुिथ ग्राम्चु दवेइमनाम्‌ 
इए पवठ, आाथुके प्रचण्ड वेशसे तितर बितर हुए ब 


॥ १७७ | 


॥ १८ ॥ 
ँ त दलोंके समूह और 
नि रूपवाळे हाथी अजुनक्े बाणोसे मरकर पृथ्वीपर गिरने 


बज प्रद्वारसे टूटे 
अग्निसे जरते हुए घरोंके सम 
लग ॥ १८ ॥ 


पतुरश्वसहस्राणि प्रहतान्यजुनेपुलिः । 
हसा हिमवतः पृष्ठे बारिवि 
"४... ० दू: हि कजे हला न्यु 
सदस्रा घोड़े अजुंनळे बाणोसे ता 
~ © 
दिमाळयपवेतपर वर्षाके जलथा। 


हे ॥ ६९ ॥ 

मारे जाकर इस भांति प्ृथ्वीपर गिरे हुए दिखाए देते थे, जैसे 

a रल आइत हुए इंसोंके समूह पडे हुए दिखाई देते हैं ॥ १९॥ 
रथाख्वाद्रेपपत्त्योचाः सलिलौघा इवादू सुताः । 

_उुगान्तादित्यरङम्या भैः पाण्डवास्त्रे हना; ॥ २०॥ 
प्रलयकालके दर्यकी किरणॉके समान अजुनके प्रकाशमान बोठे समूहके समूद रथ, घोडे 
हाथी ओर पेद सेनाके शूरवीर योद्धा लोग मारे गये; वे सोखे ग न प्रवाहके 
समान दिखते थे ॥ २० ॥ , ES 
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ते पाण्डवादित्यशरांशुजालं कुशप्रवीरःन्धुवि निष्टपन्तम । 
स द्राणमघ' रारवषेवेशः पाच्छादयन्मेघ हवाकरइमीन्‌ ॥ २१॥ 

इस! प्रकारसे असुन रूपी सयक किरण समान बाणोंकी जाल जब कुरुपेनाे शरतीरों 
दुःखित करने लगा, तत्र द्रोणाचार्य रूपी बादलने अपने बाणोकी वपी काळे अर्जुन 
बाणाको तथा अज्जुनको इग प्रकार छिपा दिया जेंसे बादल सूर्यको छिपा देते हैं : २१ ॥ 

अथात्यथावस्ुष्टन ?द्षलावस्ुमोाजिला | 

आजल्न वक्षास द्राणा नाराचन धनञ्जएम्‌ ॥ ९९॥ 
अनन्तर द्राणाचायन शत्रु आके प्राण जाश करनेवाले एक भयङ्कर नाराच बाणखो ग्रहण 
करके वेगपूर्वक अजुंनक वक्षस्थल प्रहार किया ॥ २२ ॥ 

खस सिह्वालितक्षवाङ्गः क्षितिकम्पे धथाचलः । 

चरैयेमालस्ष्य बी अल्छुद्रोणं विव्याध पत्रा ॥ २३! 
जैसे भूकम्प होनेसे पर्वत बिचलित होता, वैते ही अर्जुनका सारा शरीर उस बाणी 
चोटमे बिहूबळ हो गया, तो भी उन्होंने धीरज थारण कर द्रोणाचार्यकों पंखपुक्त बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ २३॥ 

द्रोणस्ठु पञ्चसिबाणिवाशुदेचमलाडयत्‌ ¦ 

अजुनं च जिसप्तत्या घ्वजं चास्य न्रिभिगशरः भश ७ 
द्रोगाचार्यनेथी फिर श्रीकृष्णको पांच बाणोसे विद्ध करके, अञुनको तिहत्तर ओर उनके 
रथकी व्वजाको तीन बाणोसे विद्ध किया ॥ २४ ॥ 

विशेषयिष्याज्शिष्य च द्रोणो राजन्पराक्रमी । 

अहददयभमजुन वक्ते निमषाच्छरदीडामः ॥ २७ ॥ 


[$ 


राजन्‌ ! अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचायने अने शिष्य अडुनको अपनी युद्धविषयक अधिक 
निपुणता दिखानिकी इच्छासे निमेष भरके बीच अपने बागाका वर्षास अजुंनको छिपा 
दिया । ९४॥ 

प्रसक्तान्पततोऽद्रादस भारद्वाजस्य सायकान । | 

तादृ सुतम्‌ ॥ २६ ॥ 

मण्डलीकूतमेवास्थ धलुश्चाहइह॒य 
उस समयसे हमने केवळ द्रोणाचार्यक बाणाका अजुनके रथ पर गिरते और उनके अद्शुत 
धनुषकों मण्डलाकार गातिते सदा चारी और श्रमण करते हुए देखा ॥ २६॥ 

लेऽभ्प्रयुः समरे राजन्वाखुदेवधनञ्जयो । हि 

द्रोणश्ष्टाः सुबहवः कङ्कपत्र परिच्छदाः र es 
हे राजन्‌ ! उस समय युद्ध भूमिम ्रोणाचार्यके धनुषके छूटे हुए कडू 


श्रीकृष्ण और अजुंनके ऊपर पडने लगे ॥ २७॥ 
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तदृदृष्टा ताहशं युद्धं द्रोणपःण्डवयोस्तदा । 
९ ¢ 
वासुदेवो महाबुद्धिः कायवत्तानचिन्तथत्‌ ॥ २८॥ 
महाबुद्धिमान्‌ वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण उस समये द्रोणाच और अर्लुनका ऐसा युद्ध देखकर 
चिन्ता करने लगे और श्रीकृष्णने मनमें इतेव्यका निश्चय किया ॥ २८ ॥ 


४६ व्ह! 7 सवत्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तर श्रीक्ृष्णचन्द्र अजुनस यह वचनं बाल, हं अजुन | मे बाहों ! हम लोगाळा नर 9 


थेक 
समय यहा ने बीत जाय ॥ ९९ |! 
द्रोणसुत्खज्य गच्छामः कृत्समेतन्महत्तरम्‌ । 
९ & I & 
पाथेश्वाप्यत्रवीत्कृष्णं थर्थेटमिति केशव ॥ 
इसलिये चलो, हमलोग द्रोणाचा्यंको परित्याग छरे जिस बड़े कार्यकों 
आये ह, उसहीके पूर्णे करनेके निमित्त आगे गमन करें; यही सबसे महान्‌ 
एस वचन सुनकर अजुन उनसे बोले, हे केशव ! तुम्हारी जैसी 
करा ॥ ६० || 


७ | 

रजेका इच्छासे 
थे ह । श्रीकृष्णके 
इच्छा है, वेसाही 


ततः परदक्षिणं कृत्वा द्रोणं प्राथान्महासुज! । 
पारवृत्तश्च वाभत्रुरगच्छद्विखिजञ्वारान्‌ ॥ ३१ 
इसके अनन्तर अजुनने महाबाहु द्रोणाचायछो प्रदक्षिण करके उनके समीपले लौटकर आगे 


प्रस्थान किया । असुन अपने बार्णोको चलाते हुए दूसरे मार्गसे गमन करने लगे ॥ ३१॥ 


तनाऽत्रवात्स्तथन्द्रोणः कद पापडच गस्यल | 


ननु नाम रणे ठाचमजित्वा न नवलस ॥ ३२॥ 


तब उन्ह इस प्रकारसें जाते दखकर द्राणाचायं स्वथ यह वचन बोले अजुन ! तुम ईस 


प्रकार कवर जारइ हो ? तुम तो संग्राममे छत्रो बिना पराजित क्रिये निवृत्त नहीं हाते 
वह प्रतिज्ञा कहां गई ? ।; ३२ ।। 


अजुन उवाच 
युरुमवान्न मे शच! शिष्यः पुत्रसमो5र्मि ले! 
न चास्त स घुमाछोक यस्त्वां युत्रि पराजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्जुन बोले- आप हमारे गुरु हैं, शत्रु नहीं हैं; म भी तुम्हारा पुत्रके समान प्रिय शिष्य है; 


विशेष करके इथ जगवके बीच ऐसा कोई पुरुष नहीं है. जो युद्ध भूमिये आपको पराजित 
कर सके ॥ ३३ ॥ 
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द्रोणपय ऽ 


OVO I SIDED 


सञ्जय उवाच 


एवं छुवाणो बी भह्खुजे भ द्रथचभोत्खुकः । 
त्वरायुक्तो महाबाहुस्तत्सैन्यं लपघ्तुपाद्रवत्‌ ॥ ३४॥ 


सञ्जय बोले-- महाराज ! अगद्रथवधके लिये उत्सुक महाबाहु अजुन ऐसे ही बचन कहते 
हुए शीघ्रतापूवंक उस सेवाकी ओर दोडे ॥ ३४ ॥ 


अजुनके चक्र रक्षक पाश्वाल देशीय वीर महात्मा युधामन्यु और उत्तमीजा तुम्हारी सेनाके 


करक्षो पाञ्चार्णी युधामन्यूत्त भौजली 
अन्वयाता महात्मानी विदान्लं तावकं बलम्‌ ॥ ३५ 


> 3 


बीच अर्जुनके प्रवेश करनेके समय उनके अनुगामी हुए ॥ ३७ ॥ 


र ९ वाला 
तहो जथो महाराज कतवा च साक्ष्वतः । 
कार्योजयय शआुतायुत्ष धनझ्धमवारथनत्‌ ॥ ३६॥ 


९१ © 
महाराज | अनन्तर जय, सात्वत कृतवमो, काम्बोजराज और श्रतायुने अजुनको रोक 
दिया ॥ इ& ॥ 


> 


लेवा दा सहलाणि र्थानाम्रबुफायेनास्‌। 
अभाषाहा! झूरसेला। शिवधाउथव वसातयः ॥ ३७ ॥ 


उनके अनुगामी दस हजार रथो आर अमाषाह, शूरसन शिवि, वसात ॥ ३७ ॥ 


माचेक्लक्र 


माचछुका लालेत्थाव्य ककर अद्रक्वास्तथा । 
नारायणाश्च गोपालाः कास्योजाना च थ गणाः ॥ ३८ |! 
ललित्थ, केकय, मद्रक देशीय योद्धा, नारायणा सना ग्रापाला और काम्बोज 


देशीय सॅनिक थे ॥ ३८ ॥ 


सम्पूर्ण शरवीरोंमें पूजित और प्रश्ंसित इन सब वीरको पहिले 
सम्पूर्ण योद्धा लोग द्रोणाचार्यको आगे करके प्र 
करने लगे ॥ ३९॥ 


अजुन पुत्रश्षोकसे संतप्त और कुद्ध हुए 
बे उस तुमुल युद्धं प्राण त्याग करनेके 


कणन विजिता! पूर्व संग्राम शुरस्तमता 


आरहद्वाज पुरस्कृत्य त्यक्तात्मानोऽञुन प्रात ॥ ३९॥ 


कर्णने जीत लिया था; वे 
'णकी आश्या छोडके अर्जुनपर आक्रमण 


पुत्नद्षोकाभिसंतसं कुद्ध खृत्युमिवान्तकन्‌ | 


घेनम्‌ । ४०॥ ह 
न्तं तुसुले प्राणान्संनद्ध चित्रा , | 
PF प्राणियोंके नाश करनेवाले स्ृत्युके समान दीखते थे । 


निमित्त उत्सुक, कवच धारण करके सज आर 


विचित्रयोद्धा थे ॥ ४० ॥ 
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तदूदृष्टा नाहरां युद्धं द्रोणपाण्डबथोस्तदा । 

वारूददा महाबु! कासयवत्तानांच ल्‌ ॥ २८ || 
महाबाद्धमान्‌ वसुदेव पत्र शोळुण्ण 5 ह ह द्रागाचार आर अजुनका एसा युद्ध देखकर 
चिन्ता करने लगे ओर श्रीकृष्णने मनमें इतेव्यका निश्चय किया ॥ ९८ || 

ततोषब्रवीद्वासुदेदी धनक्ञयलिद बचः । 

पाथं पाथ महाबाहो न न 3] 
अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अजुनसे यह बचन बोले, हे अजु 
समय यहां न बीत जाय ॥ २९ |! 

द्रोणझुत्खज्य गच्छामः कूत्यमेतन्पहत्तरम । 

पाथश्राप्यब्रवीत्कृष्ण थथेटमिति केशव 
इसलिये चलो, हमलोन द्रोणाचायको परित्याग ङरडे 


र 


| क्‌ 

आय हे, उसहीके पूर्ण करनेके निमित्त आगे गमन करें; यही सबसे महान्‌ कार्य है। श्रीकृष्णके 
® च ७ ७ = 

एस वचन सुनइर अजुन उनसे बोले, हे केशव ! तुम्हारी जेली 


करो ॥ ३० ॥ 
व ततः प्रदक्षिणं कृत्वा द्रोणं प्रायान्महासुज! । 
| पारवृत्तत्च वाभत्छुरगच्छट्विछुजज्दारान्‌ ॥ ९१॥ 
इसके अनन्तर अजुनने महाबाहु द्रोणाचायकछो प्रदक्षिण करके उनके सभीपसे लौटकर आगे 
प्रस्थान किया । अजुन अपने बारणोको चलाते हुए दूसरे मार्गसे गमन करने लगे ॥ ३१ ॥ 
तताउन्नवात्स्मयन्द्रोणः कदं पापडव गरूयले । 


ननु नाम रण दाचुमजित्वा न निवनमे ॥ ३२॥ 


पन उन्हें इस प्रकारसे जाते देखकर द्रोणाचार्य स्वयं यह वचन बोळ, अर्जुन ! तुम इस 


प्रकार किधर जारह हो ? तुम तो संग्राममे श्षत्रकों विना पराजित क्रिये निवृत्त नहीं हाते 
वह प्रतिज्ञा कहाँ गई ? , ३२ ¦ 


अजुन उवाच 
6 >, ` 
शुख्मवाज्न मे चाच! शिष्यः पुत्र समोऽस्म्रि ले । 


- चास्त स पुमाळोके यस्त्वां युध पराजयेत्‌ ॥ ३३॥ 
अर्जुन बाल- आप हमार गुरु इ, त्र नहीं ई: में भी तुम्हारा पुत्रके समान प्रिय शिष्य हू; 
विशेष करके इप जगवके बीच ऐसा कोई पुरुष न 


हीं है, जो युद्धभूमिये आपको पराजित 
कर सके ॥ ३३ ॥ । 
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सञ्जय उवाच 
एवं ज़ुबाणों बीमत्सुजेगद्रथवधोत्सुक! । 
त्वरायुक्तो भहाबाहुस्तत्सेन्यं समुपाद्रवत्‌ ॥ ३४॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अथद्रथवधळे लिये उत्सुक महाबाहु अजुन ऐसे ही बचन कहते 
हुए जीघ्रतापूबंक उस सेवाकी ओर दोंडे ॥ ३४ ॥ 
ते चक्ररक्लौ पाश्वाल्यी युधाधन्यूत्तभौज सौ 
अन्वथाला घहाह्मानी विशन्त तावकं बलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अजुनके चक्र रक्षक पाञ्चाल देशीय बीर महात्मा युधामन्पु और उत्तमौजा तुम्हारी सेनाळे 
बीच अजुनके प्रवेश करनेके समय उनके अनुगामी इए ॥ ३५ ॥ 
तहो जथी महाराज कूलवर्भा च खाक्वनः । 
काम्बाजल शुतायुव्य वनञ्जघसबारयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
महाराज | अनन्तर जय, सात्वत कृतबमो, काम्बोजराज और श्रुतायुने अजुनको रोक 
दिया ॥ ३६ ॥ 
तेषां दशसहलाणि रथाना्लुमायिचाच्‌। 
अभीषाहा झरसेनाः शिबणोऽव वसातयः ॥ ३७ ॥ 
उनके अनुगामी दस हजार रथी और अमीषाह, शूरसेन, शिवि, वसात ॥ ३७ ॥ 
माचेछुका ललित्थाश्च केकरा मद्रकास्तथा । 
नारायणाश गोपालाः काम्घोजानां च ये गणाः ॥ ३८॥ 


माचेळक, ललित्थ, केके, मद्रक देशीय योद्धा, नारायणी सेना गोपाली और काम्बोज 
देश्चीय सैनिक थे ॥ ३८॥ 


कणन विजिता! पूर्वे संग्राम झार्म्लाः ! हा 

भारद्वाज पुरस्कृत्य त्यक्तात्मानो$5जुन प्रात कि ॥ RR 
सम्पूर्ण शरवाराम पाजत आर प्रशंसित इन सब वाराका पहल ह जात I कक 
सम्पूर्ण योद्धा लोग द्राणाचायकी आगे करक प्राणका आशा छोडके अजुंनपर आ 


करने लगे ॥ ३९ ॥ 


पुन्नळोकानिसंतसं कुद्ध yn he 
ड चत्रधाधिन' 
यजन्तं तुसुले प्राणान्सन््ध । 
अजुन पोते क और क्रुद्ध हुए, प्राणियांके नाझ करनेवाले सृत्युके समान दीखते थे 


सज और 
वे उस तुमुल युद्धे प्राण त्याग करनेके निमित्त उत्सुक, कवच धारण करके 
विचित्रयोद्धा थे ॥ ४० ॥ 
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Fes हाभार 
NE RRS । जयङ्गथवधप 
~ ~ Ens TT 
गाहमानमनाकान मातङ्गासव यूथपस | 
- महष्वासं पराऋान्तं नरव्याधषवारयल्‌ ॥ ३१॥ 
पे प्पति गजराज हाियोंके समूद प्रवे करता है, वैसेही तु 
जस हाथपाक यूथपात गजराज हाचयाके संसूई पदेश करता हैं, वसह! तुम्हारी सेनामे 


प्रवेश करनेबाळे महापराक्रमी महाघरनुद्धर एरुषमिह अर्जुनको युद्धे निवारण करते 
लगे ॥ ४१ ॥ 


ततः शचड्त युद्ध ठुछल लासहषणस । 
= eR ५ 3 ७ कद का 
न्यान्य वे घाछ्यता पावाना धजु बर्प च ॥ ४२९! 
८.9 EA = | र _ ७ ७ 4 
ड यू द्भ >! सः बरका एकाद उसे र पू णा यादाओ शो 
उस समय अल अजुनक सङ्ग एक दूसरका पुकारत हुए उन सम्पूर्ण योदड्राओका रोएको 


खडा करनेवाला महा मयङ्कर तुमृल हंग्राम होने लगा ॥ ४२ || 
जघद्रधवधपरेष्छुमायान्तं पुरुषणे नभ्‌ । 
न्यवारयन्त सहिताः क्रिया व्याधिमिवोत्थितस्‌ ॥ डे है ॥| 
४ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पद्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ २६०१ ॥ 
नाना प्रकारकी ओषधी जैसे उत्पन्न हुई एक व्यापिको निवारण करती है. वैसे ही जयद्रथका 
वध करनेके निमित्त आनेशरे पृरुषमिंह अजुंनडो बे सम्पूर्ण योद्धा लोग आपसमें मिलकर 


Cas 


युद्ध भूमिये निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए । ५३ ॥ 


॥ महाभारतके दोणपर्चम छाछडतां अध्याय समाप्त ॥ एद्‌ ॥ २६०१ ॥ 


———- 


- &७ 
सञ्जय उवाच 
संनिरुद्धस्तु तैः पाथो महाबलपराक्रमः | 
ट्रस समनुयालञ्च द्रोणन रथिनां वर! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- उन सम्पूर्ण कौरव योद्धा लोगोंने जब रथिय प्रेष्ठ महाबली अत्यन्त पराक्रमी 


अजुंनको आगे बढ़ते देख रोक दिया, और द्रोणाचायने थी उस समय शजीघ्रतासे अर्जुनका 
पाछा किया ॥ १ ॥ 


किरन्निषुगणांस्ती €णान्स्व॒र इमी/निच भास्कर! ! 
आह. लापयामास तत्सैन्यं देह व्याधिगणा यथा ॥९॥ 
र्य जैसे अपनी प्रचंड किरणोंसे सवत्र प्रकाश करता है, अथवा व्याधियां उत्पन्न होकर 
असे देहका पीडित करती द, बैसे ही अर्जुन अपने तीक्षण बाणोकी वर्षाते हुए उस कौरव 
अ. सेनाको पीडित करने लगे ॥ २॥ 
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अध्याय ६७ ] द्रोणपर्य 


कोण ४० १ 
अश्वो विद्धो ध्वजदिछन्नः सारोहः पतितो गज! । 
छत्श्राणि चापविद्धानि रथाञ्चक्रैर्विना कृता! ॥ ३॥ 


be 


कितने ही घोडे बाणोंसे बिद्ध हुए, कितने रथियोके रथ टूट गये; गजसबारोंके सहित 
कितन दा हाथा मरकर पृथ्वांस गिर पडे, कितने वीरोंके छत्र कटकर छिन्नभिन्न होगये 


~ आह. 


कितन ह रथ चक्र राहत हांगय ॥ ३ ॥ 


विद्रलानि च सैन्षानि शरातानि समन्तत! ¦ 

इत्याक्ीत्तुछुलं युद्धं न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ ४ ॥ 
कितने ही शूरवीर योद्धा लोग अजुनके बाणोंमे पीडित होकर चारों ओर भागने लगे । 
उस समयर्म ऐसा दारुण संग्राम होने लगा, कि कुछ भी बहांपर बोध नहीं होता था ॥ ४॥ 

तेषाभाथच्छतां संख्ये परस्परमजिह्मगै! । 

अजुनो ध्वजिनीं राजन्ननीक्ष्णं समकम्पथत्‌ ॥५॥ 
राजन्‌ ! बे लोग युद्धे परस्पर काबूमें रखनेका प्रयत्व करते थे; अजुन भी अपने बाणोंकी 
बषोंसे उन राजाआको सेनाके शरवीरॉकी बार बार पीडित करके उन्हें कम्पित 
करते थे ॥ ५ ॥ 

सत्यां चिकीषधाणस्तु प्रतिज्ञां सत्यसंगरः । 

अभ्यद्गवद्रथश्रेष्ठ शोणाम्वं श्वेतवाहनः ॥६॥ 
परन्तु ट्रोणाचार्यको आते हुए देखऋर सत्य प्रतिज्ञ लेतवाहन अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञाको सत्य 
करनेकी अभिलापसे लाल वर्णवाले घोडोसे युक्त उत्तम रथपर चढे हुए रथियॉमे श्रेष्ठ 
द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया ॥ ६ ॥ 

ते द्रोणः पश्चविंशत्या ममभिद्धिरजिह्मगैः । 

अन्तेवासिनमाचार्यो महेष्वासं समदेयत्‌ ॥७॥ 
तब द्रोणाचार्यने अपने महाधनुद्ध॑र शिष्य अजुनके ऊपर मर्मभेदी पश्चीस बाण 
चलाये ॥ ७ ॥ 

तुर्णमिव घीमत्सु! सवशास्त्रभ्यृतां वर! ज्ञा 

अभ्यधावदिषूनस्यन्षिषुवेगविधातकान्‌ he 
सब शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ अज्जुन उन बाणोंके वेगका निवारण करने योग्य बाणाक 
सहित चलाते हुए द्रोणाचार्यकी ओर दौडे ॥ ८ ॥ 

७५१ ( म. भा, द्रोण, ) 


८७-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 4 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
४०२ हाभारते 
\ महाभारत [ द 
eo ~ RNS वि नी अर आर न अब आज अमल आर आज अल अजब नकली मु बल सकल सजग जय थव घपपे 


तस्याशु क्षिपतो भल्ठान्थ कै! संगतपवोभिः ¦ 
प्रत्यविष्यदरमेयात्मा ब्रह्मार लघुदीरथन 
जब इस प्रक्षार दे शीघ्रताळे सहित भल बाणोंकी चला रहे थे, तब उस ही समय अमेगात्मा 
द्राणाचायन अजुंनके चलाये हुए उन बलछका अपन नतर भल बाणा सभूहसे क 
आर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया || ९ ¦: 
तदशुतम्पद्यान्न द्रोणस्याच युः 
यतमानो युवा नैन प्रत्पा जुनः ॥ १० ॥| 
अद्विद्या तथा आ'श्वयेमय कार्य अवलोकन 
बूढे आचाय द्रोणको प्रतिविद्ध करने 


उस मसय युद्धभूमिमे हमने द्रोगाचाशकी अद्ञ्ज 
किया, कि युवा अजुन यत्नवानू होकर 
समर्थं न हुए ॥ १० ॥ 
क्षरन्निव महामेघो वारिधाराः सहस्रशः 
द्रोणभेघः पार्थदौलं इदं शारशष्टिसि 


महान्‌ बादलांका समूह जेसे सहस्रो धाराले जल शर्षा करते हैं, वेयेही द्रोणा 


११॥ 
चायरूपा बादलन 


रद्‌ 
5 
अनरूपा पवेतके उपर बाणरूपी वर्षा करके उन्हें दिया ॥ ११! 
अजुन, छा रवष तक्रद्यास्त्रेणव नाश्षि। 
ी प्रालजग्राह लजस्दी बाणवांणान्वकालणयन्‌ ॥ १९॥ 


भारिप | प्रथम अपने बाणोसे उनके बाणोंको काटकर अर्जने भी तेजस्वी ्ह्मास्रसे 
द्रोणाचायका बाणवपाका निवारण किया |; १२ ॥ हु 

द्राणस्तु पश्चावदात्या शवतवाहनमादयत्‌ | 

वासखुदव च सप्तत्या वाहोरुरसि चाशगीः ॥ १३ ॥ 


परन्तु द्रोणाचार्यने पच्चीस बाणोंसे श्वेतवाइन अर्जनकों पीडित किया और सात बाणोसे 
श्राकृष्णक बक्षस्थल आर भ्रुज्ञाओंम प्रहार किया | १३ ॥ 


पाथस्तु प्रहसन्धीमानाचाय स शरौधिणम । 
2५ कर शितान्बाणानवारथत तं युधि ॥ १४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अजुनने भी इंसते हुए युद्धमें ताण ोणाचार्यको उनकी 
` युद्धम ताकण वाणाक चळानेवाले द्रोणाचायको उनको बाण 
वर्षासदित रोक दिया ॥ १४ ॥ 
अथ ता वध्यमानो तु द्रोणेन रथसत्तमौ । 
आवजयता दुष युगान्तान्निमिचोत्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर द्राणाचार्यक बाणसि अत्यन्त पीडित किये जाते हुए वे दोनों रथिश्रेष्ट श्रीकृष्ण 


अजुन प्रलय कालका अग्निके समान उठे हुए दुर्भष दोणाचार्यको छोडकर दूसरी ओ 
चल थथं ॥ १५ ॥ 
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अध्याय ६५ | द्रोणपर्च 


व्जयज्निशितान्बाणान्द्रोणचापाविनिःसतान | 

किरीटघाली कोन्तेयो भोजानीकं न्यपातयत्‌ ॥ १६ ॥ 
किरीट थारण करनेवाले कुन्ती पृत्र अजुतने भी द्रोणाचार्यके घनुपले छूटे हुए तीक्षण वाणोळा 
निवारण करके भोजराज कृतवमाकी सेनामें प्रवेश करके उसका नाश करना शुरू 
किया ॥ १६ ॥ 

सोऽन्तरा कृतवमीणं कास्योजं च सुदक्षिणभ्‌ । 

अभ्पयाहजथन्द्रोणं भेनाकामिव पर्थतस्‌ ॥ १७॥ 
मैनाक परवेतके समान स्थित द्रोणाचार्यक्ों त्थागके कृतव्सा और काम्बोजराज सुदक्षिणकी 


4 


नाक बोचसे होकर निकले ॥ १७॥ 


लतो भोजो नरव्याघं दुःसहः कुरुससस । 

अविध्यत्तृणमव्यग्रो दशाभिः कङ्क पन्चिमि! ॥१८॥ | 
हे कुरुसत्तम | अनन्तर दुःसह भोजराज कृतवमोने अव्यग्रचित्तमें एरुपसिंद अजुनको 
शीघताके सहित कंकपत्रसे युक्त दस वाणासे विद्ध किया ॥ १८ ॥ 


तमजुन! शितेनाजा! राजान्वव्याच पाश्रणा | 
पुनञ्चान्येस्त्रिमिबाणेमाहृथन्निव सात्वतम्‌ ह १९॥ 
राजन्‌ ! अर्जुनने कृतवमाको युद्धमें पहिले एकयो पंत्नवुक्त बाणसे विद्ध करक फर ता 
` ब्राणोंके प्रहारसे उन्हे मोहितसा कर दिया ॥ १९॥ 
भोजस्तु प्रहलन्पाथ वाखुदेवं च माधव । 
एकैकं पश्चवर्विदाल्या सायकानां समापयत्‌ ॥ २० ॥ 
परन्तु कृतबर्भाने हंसे श्रीकृष्ण और अजुनके उपर प्रत्वकका प्चीस बाणासे प्रहार 
किया ॥ २० ॥ | प; आहय 
तस्याजुनो धलुश्िछित्त्वा विव्याधेन [ | 
काहा रिका क्रद्ाशीविषसंनि भै ६६१ ॥ 
अनन्तर अजुनने कृतबमाके धघनुपकी काटकर 
क्रोधित विषधर सपके समान भर्यकर इक्क्रीस बाणा 
अथान्यद्धनुरादाय कृतवमा महारथः । 
पश्चभिः सायकैस्तृण विव्याधोरास भारत 
भारत ! अनन्तर महारथी कृतवमाने दूसरा धुप ग्रहण करके तुर 
वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ २२॥ 
> 


से उन्हें विद्ध किया ॥ २१ ॥ 


॥ २९ ॥| 
तही पांच बाणोसे अर्जन्के 
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महाभारत [ 
ब्वा _ जलन तन... [ जेयद्रथवघ्‌३ 
रा Mr 


डेज 


सां 
रो एचायने अजेनके इ इए उन बछका अपन नतप३ सह बा के रसूह क्ट दिया 
फे ९ 


९ > 
तदूसुतमपद्दयान द्रोणस्याचायकं युधि ! 
९ 


यतमानो युवा नेन प्रत्यविध्यखदजुन ।१०॥ 
उस ममर वुद्धयामिम हमने द्रोणाचाशकी अद्युत अब्नविद्या तथा आश्रयमय कार्य अबलो 


लाकन्‌ 
¢ = ~ य 
किया, कि युवा अजुन यत्नवान्‌ होकर भी उन बूढ़े आचाये द्रोणको प्रतिविद्ध करने 


> 


क्षरन्निद महामेघों वाश्धिरा! सहसा: । 
द्रोणनघः पाथरोल इदव इार्द्ाष्टिमिः ॥ ११॥ 


महान्‌ बादलांका समूह असे सहस्रो धाराले जल इर्षा करते हैं, वेयेही द्रोणाचार्यरूपी बादलने 
अञुनरूपा पयतके उपर बाणरूपी वर्षा करके उन्हे छिपा दिया ॥ ११ ! 


अजुन, रारवषे तट्रद्यास्त्रेणव नारिष। 


प्रातजग्राह तेजस्वी बाणेवाणान्विशालथन ॥ १९२॥ 
मारिष | प्रथम अपने ब्राणोमे उनके बाणोको काटकर अजुनने भी तेजस्वी ब्रह्माख्नसे 
द्राणाचार्यका बाणवपोका निवारण किया | १९॥ 


णस्तु पश्चावद्वत्या श्वेतवाहनमादेयत । 
वाखुदव च सप्तत्या बाहोरुरसि चारी: ॥ १३॥ 
परन्तु द्राणाचायने पच्चीस वाणोंसे श्वेतवाइन अर्जनको पीडित किया और सात बाणोसे 
श्राकुष्णक बक्षस्थल ओर अुजाओडे प्रहार किया ॥ १३ ॥ 


पाथस्ठु प्रह सन्धीमानाचाय स शारौधिणय । 
विसूजन्त शिलान्वाणानदारथल तं युधि 


॥१४॥ 
बुद्धिमान अजुनने भी इंसते हुए युद्धमें तीक्ष्ण वाणोके चलानेताले द्रोगाचार्यक्की उनकी बाण 
बर्पासहित रोक दिया ॥ १४ ॥ 


अथ ता वध्यमानो तु द्रोणेन रथसत्तमौ । 
आवजयता दुष युगान्ताभ्रिभिवोत्थितम्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर द्राणाचायक बाणसि अत्यन्त पीडित किये जाते हुए वे दोनों रथिश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और 


अजुन प्रलय कालका अग्निके समान उठे हुए दुर्ध ट्रोणाचार्यको छोड़कर दूसरी ओर 
चल गये ॥ १५ ॥ 
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अध्याय ६७ | द्रोणपचं डंण्दै 
वजे यन्निशितान्बाणान्द्रोणचापाविनिःस॒तान्‌ । 
किरीटघाली कौन्तेयो भोजानीकं न्यपातयत्‌ ॥ १६ ॥ 
किरीट घारण करनेवाले कुन्तीपुत्र अ्जुनने भी द्रोणाचार्यके घनुपते छूटे हुए तीक्षण बाणोंका 
निवारण करके भोजराज कृतवर्माकी सेनामे प्रवेश करके उसका नाश करना शुरू 
किया ॥ १६ ॥ 
सोऽन्तरा कृतवर्माणं काम्बोज च सुदक्षिणम्‌ । 


अभ्ययाहजेथन्द्रोणं मैनाकमिव पर्वेतस्‌ ॥ १७॥ 
वे मैनाक, पर्वतके समान स्थित ट्रोणाचार्थक्रो त्थामके कृतवर्था ओर काम्बोजराज सुदक्षिणकी 
सेनाके बीचसे होकर निकले ॥ १७॥ 


ततो भोजो नरव्याघं दुःसहः कुरुससम । 

अविध्यत्तणंभव्यग्रो दासिः कङ्क पश्चित्रि! ॥ १८॥ 
हे कुरुसत्तम ! अनन्तर दुःसह भोजराज कृतबरमोने अव्यग्रचित्से एरुषसिइ अजुनको 
शीघ्रवाके सहित कंकपत्रसे युक्त दस बार्णासे बिद्ध किया ॥ १८ ॥ 


तमर्जुनः शितेनाजौ राजम्विव्याध पत्रिणा । 
पुनञ्चान्येस्त्रिमिवाणमाहरथान्नव सात्वतेत््‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! अजुंनने कृतवमांको युद्धम पहिले एकसा पखयुक्त बाणास विद्ध करके (फर ताने 
बाणोंके प्रहारसे उन्हे मोहितसा कर दिया ॥ १९ ॥ 
भोजस्तु प्रहष्लन्पाथ वाऊुदेव च नाधवल्‌ । 
एकैकं पञ्चविंशह्या लायकाना समापयत्‌ ॥ २०॥ 
परन्तु कृतवभाने हसक श्राकृष्ण आर अजुनके ऊपर प्रत्येकको प्रचोस बाणास प्रहार 
किया ॥ २० ॥ वि 
¢ की. ee ~ 
गी छत्त्वा विव्याधेन 'त्रसप्ताभः ¦ 
लस्याजुनो ध्नुदिळर are हर 2 
शररप्ेशिखाकारे कुद्धाशावधघख। ओर मी 
अनन्तर अजुनने कृतवमांके धनुपकों काटकर, जश्च बालाओंके ससान तेजस्वा अ 


डर 
क्रोधित विषधर सपके समान भयकर इक्क्रास बाणोसे उन्हें विद्ध किया ॥ २ १॥ 


अथान्यद्धचुरादाय कूतवमा महारथः । 
पञ्चासिः सायकरतूण विव्याधाराल भारत 
भारत ! अनन्तर महारथा कृतवमान दूसरा धनुष ग्रहण करके तुर 


वक्षस्थलम प्रहार किया ॥ २२ ॥ 
% 


॥ २९ 
तही पांच बाणोसे अजुनके 
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त्रे महाभारते [ 
य. क... जय 
~ 
लस्थाझु क्षिएतो अल्ान्थह्लः संनतपवसिः ! 
प्रत्यविष्यद्लेयात्मा ब्रह्मास्त्र सघुदीरथन्‌ 


जब इम प्रकार वे ज्ीघरताळे सहित भल्व बाणोकी चला रहे थे, तब उस ही सम 
द्रोणाचायने अजुंनके चलाये हुए उन भल्लोंको अपने नतपः भल बाणोंके ससूइसे 


यतमानो युदा नैनं प्रहणविध्यव्यदज्धु वः ॥ १० ॥ 


उस समझ बुड़शाम हमने द्रोणाचायका अदूखुत अन्लवद्या तथा आश्रयेमय कार्य अवलोकन 
किया, (क युवा अजुन यत्नवान्‌ होकर मा उन बूढ़े आचाय द्रोणको प्रतिविद्ध करनेमें 
समथ न हुए ॥ १० | 

क्षरन्षिय महामेघो वारिधाराः सहस्रशः । 

द्राणनचः पाथंशल बदल शारद्राष्टनिः ॥ ११॥ 
हान्‌ बादलका समृ जसे सहस्र धारये जल इषां करते हैं, बेयेही द्रोणाचार्यरूयी बादलमे 
अजुनरूपा पतक उपर बाणरूपी वषा करके उन्हें छिपा दिया ॥ ११ ! 

अजुन: धरबवदे तट्भह्यान्रणेच घारिष। 

मानजग्राह तजस्दा बाणेवाणान्चिकानण्न ॥ १२॥ 
मारप | प्रथम अपने त्राणोमे उनके बाणोंको काटकर अर्जनने भी तेजस्वी ब्रह्मस्नसे 
दरोणाचायको बाणवपाका निवारण किया ;; १२ ॥ 


ou 


द्राणहतु पञ्चवकात्या श्वेतवाहनमादयत्‌ । 

वाझुदव च सप्तत्या चाह्वोरुरसि चाशरीः ॥ १३॥ 
परन्तु द्राणाचायने पीस बाणोंये श्रेतवाहन अर्जुनको पीडित किया और सात बाणॉसे 
श्राकृष्णक बक्षस्थल और भुजाओं प्रहार क्विया ॥ १३ ॥ 

पाथस्ठु पह लन्धीमानाचाये स शरीधिणय । 

विसुजन्तं दानान्याणानथारय श्चि 


लत युति ॥ १४ ॥ 
बाद्धमानू अजुनने भा हसत हुए युद्धम तीक्ष्ण वाणोंद्ध चलानेताले द्रोगाचायको उनका बाण 
वर्षांसहित रोक दिया ॥ १४ ॥ 


अथ ता वध्यप्रानो तु द्राणन रथसत्तना | 


आवजथता दुधष युगान्ताभ्रिमिवोत्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 


अनन्तर द्रोणाचायळे बा्णासे अत्यन्त पीडित किये जाते हुए वे दोनों रथिश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और 


अजुन अलय कालकी अग्निके समान उठे हुए दूर्धष दोणाचार्यको छोडकर दूसरी ओर 
चल ग्य ॥ १५॥ 
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अध्याय ६७ ] द्रोणपचं ४०३ 


rr rr कब यक RRSP 


वजे यन्निरितान्बाणान्द्रोगचापविनिःसतान्‌ । 

किरीटघाली कौन्तेयो भोजानीकं न्घपातयत्‌ ॥ १६॥ 
किरीट चारण करनेवाले कुन्ती पृत्र अजुतने भी द्रोणाचार्यके घनुपते छूटे हुए तीक्षण बाणा 
निवारण करके भोजराज कृतवर्माकी सेनामें प्रवेश करक उसका नाश करना शुरू 
किया ॥ १६ ॥ 

सोऽन्तरा कृतवर्भाणं काम्बोज च सुदक्षिणम्‌ । 

अभ्पघाइूजेथन्द्रोणं मेनाकमिव पर्थतस्‌ ॥ १७॥ 
वे मैनाक पर्वतके समान स्थित ट्रोणाचार्थक्षो स्यामके कृतवर्छी और काम्ब्रोजराज सुदक्षिणक्की 
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सेनाके बीचसे होकर निकले ॥ १७॥ 

लतो भोजो नरव्याघं दुःसह! कुरुससम । 

अविध्यक्तणमव्थयो दशाभिः कङ्क पच्रिमिः ॥ १८॥ 
हे कुरुसत्तम ! अनन्तर दुःसह भोजराज कृतवमाने अव्यग्रचित्तसे एरुषसिइ अजुनको 
शीघ्रवाके सहित कंकपत्रसे युक्त दस बार्णासे बिद्ध किया ॥ १८ ॥ 


तमजुन! शितेनाजौ राजम्विव्याघ पत्रिणा । 
`. पुनञ्चान्येस्ख्िभिर्वाणैमोहयन्निव सात्वतम्‌ रा  .*. 
राजन्‌ ! अर्जुनने कृतवर्मा युद्धर्मे पहिले एकमौ पंखयुक्त वाणोंसे विद्ध करके फिर तीन 
बाणोंके प्रहारसे उन्हें मोहितसा कर दिया ॥ १९ ॥ 
भोजस्तु प्रहलन्पाथ वाखुदेवं च माधचम्‌ । 
एकेक पञ्चाबंात्या सायकानां समापयत ॥ ९० || 


he 


परन्तु कृतवमाने हसके श्राकुण्ण आर अर्जुनके ऊपर प्रत्येकको पश्चांस बाणास प्रहार 


किया ॥ २० | 
९ कर > ५ म 
रो न्त व्याधन जिसपतभ।ः ¦ 
तस्पाजुना घनुादलत्त्वा (त था des 


शारैरञ्चिरिखाकारेः कुद्धा शीविषलंने भ a क 
अनन्तर अजुनने कृतवमाक धतुपकी काटकर अनि ड ओके ससान तेजस्वी ऑर 
क्रोधित विषधर सके समान भयंकर इकक्रीस बाणसिं उन्हें बिध कया ॥ २१ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय करतवमा महारथः । 

पञ्चभिः सायकैस्तूण विव्याधोरास भारत 
मारत ! अनन्तर महारथी कृतवमोने दूसरा धलुप ग्रहण करके तुरंत 
बक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ २२॥ 

> 


॥ २२॥ 
५ पांच बाणोसे अर्जुनके 


धि... 
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पुनर Tनाशालघाणः पाथ देव्याथ पञ्चासिः । 
ते पार्थो नवभिबोणेराजघान स्तनान्तरे ॥ २३॥ 


फिर ओर पांच तीक्ष्ण बाणोसे उन्हे विद्ध किया । अर्जनने भी 


तौ खु 
दे गी नो बाणोसे कुतवर्माकी 
छाताय प्रहार झया ॥ २३ ॥ 


विषक्त हृदय कौन्तेयं कृतवर्भरथ प्रति ! 
चिन्तयामास वाष्णेयो न नः कालात्ययो भवेत्‌ ॥ २४॥ 
वृष्णिनन्दन ्रीकृप्णने अको कृतवर्माऊे रथसे वृद्धम फंसे हुए देखकर, ऐसा हमारा बृथा 
फालयापन करना ठीक नहीं ऐसा विचार किया ; २४ :। 
ततः कृष्णो5ब्रवीत्पाधे कृतवनेणि ना दयास । 
_  कुरुसांबन्धिकं कृत्वा प्रमथ्येनं विशातय ॥ ९७ ॥ 
फिर श्रीकृष्ण अजुनसे यह वचन बोले, हे अजुन ! तुम कृतवमीके ऊपर दया मत करो. 
इस समय वह सम्बन्धी है, यह विचार छोडकर इसे मथकर विनष्ट करो ॥ ए८७॥ 
ततः स कृतवमोणं मोहथित्वाजुनः दारे: । 
अभ्यगाञ्जवनेरःवैः काम्योजानामनीकिनीस्‌ ॥ २६ ॥ 
| नन्तर अजुनने अपने बाणोसे कृतवर्माको मोहित करके वेगभामी घोडोते काम्बोजोंकी 
सनापर आक्रमण किया ;; २६ । 
अमर्षितस्तु हार्दिक्यः प्रविष्ट श्वेलवाहने । 
< -विशुन्बन्सदारं चापं पाञ्चाल्याभ्यां समागलः ॥ २७॥ 
er अुनको _काम्बोजोंकी सेनाम प्रवेश करते देख कर अत्यंत क्रोधित 
म सहित डप फरत हुए उनके दोनों प्रष्ठ/क्षककि सहित युद्ध करगेमें प्रवृत्त 
इए ॥ २७ || 
क तु पाश्वाल्यावेनस्य पदानुगौ । 
दोनों पाश्चालवीर हे व be Eo 
ओर बाणोंसे बहां उन दोनों Ce क उर हा हहे ये; कतबमाने अपने रह 
ग उन दाना बीरांको आते देखकर निवारण किया । 
तावावच्यत्ततो भोजः सर्वपारणवैः दारैः । 
त्य चरिभिरेव युधामन्यु चलुमिओोत्तमोजसम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर भोजराज ववमान उत्तम पानीसे बुझे हुए तीन बाणोसे युधामन्यु और 
र वासे उच्तमौजाको विद्ध किया ॥ २९ || 


» थ 


। ५८ ॥ 


| 

4 
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अध्याय ६७ | 


SYLVIA 
~ Yo 


द्रोणपच 


४०६ 


RIV IV ND DR 


तावप्येनं विव्यधतुद्शलिरदेशसिः दारे । 
__ संचिष्छिवलुरप्यस्य ध्वजं कार्सुकमेव च ॥ ३० ॥ 
उन दोनान मी देस दस बाणोंसे कृतवरमाको विद्ध किया और कृतवर्भाके &ाज और धनुवको 
भा उन्हाने काट द्या ॥ ३० ॥ 
अथान्यद्लुरादाय हार्दिक्यः कोधस्ूितः । 
__ कत्वा विधजुषौ चीरी शरवंघैरवाकिःत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यह देख कृतवमने करोपरसे सूछित होकर दूसरा धुप ग्रहण किया और उन दोनों योद्धा- 
ओंड धनुष रहित करके, फिर अपने बाणोंकी वर्षासे उन्हें छिपा दिया ॥ ३१॥ 
लावन्ये घनुषी सज्ये कृत्वा ओजं विजन्नतुः : 
तेनान्तरेण बी अह्छुर्विवेशामि्वाहिनीस्‌ ॥ ३२॥ 
बे दोनों भी दूसरा धनुष ग्रहण करके भोजराज कृतवर्माछों विद्ध करने लभे । उस ही समय 
अजुनने शत्रुसेनाके बीच प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ 
न लेभाते तु तौ द्वारं वारितों कृतवर्भणा । 
घातेराष्ट्रिषवनीकेषु यतमानौ नरषभौ ॥३३॥ 
उनके अनुणामी वे दोनों पुरुषसिंह तुम्हारे पुत्रांकी सेनाके बीच प्रवेश्च करनेके निमित्त 
यत्नवान्‌ होनेपर भी कृतवमीसे निवारित होकर प्रवेश करनेमें समर्थ न हुए ॥ ३३ ॥ 
अनीकान्यदयन्युद्धे त्वरितः श्वेतवाहनः । 
नावधीत्कृतवभाणं पाश्चमप्यरिसूदनः ॥ ३४॥ 
शीघ्रताके सहित शत्रुनाशन श्वेतवाहन अजुनने युद्धमें अत्रृसेनाको पीडित करके गमन करते 
हुए, कृतवर्मा युद्धमें सामने पाकर भी उनका बघ नहीं किया ॥ ३४ ॥ 
तं दृष्टा तु तथायान्तं शरो राजा श्रुताडुधः । 
अभ्यद्रवत्खुसंकुद्धो चिघुन्वानो सहद्धलुः SE 
महा पराक्रमी राजा श्रृतायुध अजुंनको इस प्रकार शत्रुसेनाका नाश करते हुए युद्ध शमिम 


~ 


आगे बढ़े आते देखकर अत्यंत क्रोधित होकर अपने बडे धनुपको फेरत हुए उनकी ओर 


दौडे ॥ ३ ॥ ह्‌ ४ 
स पार्थ अिभिरानछत्सप्तत्था च जनादनम्‌ । व 
* ~ QC । 
उतीक्ष्णेन पाथकेतमताडय ॥ 
क्षुरप्रेण छुतीद्णेन लु त्‌ क की 


उन्होंने अर्जुनको तीन और श्रीकृष्णको सत्तर बाणोंसे बिद्ध करके, एके 
क्षुरप्र बाणसे उनके रथकी जाको विद्ध किया ॥ ३६ ॥ 
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OPIS PN SPCR अयद्ग: 
न, णास. वषपर 
~ EN ब्ऐ ७७. ~ 
पुनश्च निशितेषोणैः पार्थ विव्याध पश्चाभि! । 
ले पार्थो नवभिर्वाणेराजघान स्तनान्तरे ॥ १३ ॥ 


4 fs e ~ द चह च्य ~*~ ~ 0७ ७ ९५ 
'फर ओर पांच तीक्ष्ण बागोसे उन्हें विद्ध किया । अजुनने भी नौ बाणास कृतवमाकी 
छातीमे प्रहार किया ॥ २३ ॥ 


विषक्त दृश्य कौन्तेयं कृतवर्भरथ पति ! 
चिन्तयामास वाष्णेयो न नः कालात्ययो मचेत्‌ू. ॥ २४॥ 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णने अजु न को कृतवर्मा के रघमे वृद्धम फंसे हुए देखकर, ऐसा 
कालयापन करना ठीक नहीं ऐसा विचार किया ; २४ ! 
ततः क्ृष्णो5ब्रवीत्पाधे कृतवर्लेणि भा दयाम्‌ । 
/  झुरुसांवन्धिकं कृत्वा प्रमथ्यैनं विशातय ॥ ९७५ ॥ 
फिर श्रीकृष्ण अजुंनसे यह वचन बोले, हे अर्जुन ! तुम कुतवर्मीके ऊपर दया मत करो: 
इस समय वह सम्बन्धी हे, यह विचार छोडकर इसे मथकर विनष्ट करो ॥ २७ ॥ न 
ततः स कृतवमाणं मोहयित्वाजुनः दारे: । 
अभ्यगाजञवनेर्वे: कास्वोजानासनीकिनीम ॥ १६ ॥ 
अनन्तर अजुनने अपने बाणोंसे कृतवर्माको मोहित करके बेशमामी घोडोंते काम्बोजोंकी 
सनापर आक्रमण किया ;; २६ ; 
अमर्षितस्तु हार्दिक्यः प्रविष्ट श्वेतवाहने । 
-विशुन्वन्सशारं चापं पाञ्चाल्यान्यां समागतः ॥ ५७॥ 
ह अत्रवाइन अजनो _आम्बोजोंको सेनामें प्रवेश करते देख कर अत्यंत क्रोधित 
हे नय डप फरत हुए उनके दोनों पृष्ठःक्षकोके सहित युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
चक्ररक्षो तु पा्चास्यावज्ुनस्य पदानुगौ । 
` पर्येवारयदायान्तौ कृतवमा रथेषुभिः 


हमारा वृथा 


वे दोनों ने क्षक हो न 
डॉ % पाचालवीर अथुनके करक्षक होकर उनके पीछे जा रहे थे; कृतवर्भाने अपने रथ 
णास वहां उन दोनों बीरोंको आते देखकर निवारण किया ॥ २९८ ।। 
नाता तती भोजः सर्वपारदावै: कारैः । 
s ~ 
मब... व युधामन्युं चर्तानिश्ोत्तमीजसम्‌ ॥ २९ ॥ 
न्तर भोजराज कृतबर्माने उत्तम पानीये बुझे हुए तीन बाणोसे युधामन्यु और 


चार वाणाते उत्तमौजाकों विद्ध किया ॥ २९ |; 


८७८-७. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative F 
i 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्यायं I) | द्रोणपर्च क 
जावया न ४०५ 


SS IANNIS 


YANNIS INNS Nr 


तावप्येनं विव्यधतुद्शलिदेशमिः कारेः । 
संचििछदलुरप्यस्य ध्वज कालुकनेव च ॥ ३० | 
न दोनाने भा दस दस बागोले कृतवर्माकों विद्ध हिरा और 
भा उन्हाने काट दया ॥ ३०॥ 
अथान्यद्धनुरादाय हार्विक्य। क्रोधसूकिंतः 
कुत्वा बधलुचा चारो शरवधेरवाकिःत्‌ ॥ ३१॥ 
यह देख कृतवान ऋसं मूछित होकर दूसरा घटुप ग्रहण किया और उन दोनों योद्धा- 
आको धनुष राहेत करके, फिर अपने बाणॉकी वषासे उन्हें छिपा दिया ॥ ४१ ॥ 


लावन्ये घलुषी सज्ये कृत्वा ओजं बिजन्नतु 
रु तेनाञ्तरेण बी अत्खुर्विवेशामित्चचाहिनीस्‌ ॥ ३२॥ 
दोनों भी दूसरा धनुष ग्रहण करके भोजराज कृतबर्मोक्रो विद्ध करने लगे | उश्च ही समय 
अजुनने शत्रृसेनाके बीच प्रदेश किया ॥ ३२॥ 
न लेभाते लु तो द्वारं वारितौ कृतवर्मणा । 
घातराट्रष्यनाकषु यतघाना बरषेला ॥ ३३॥ 
उनके अनुणामी वे दोनों पृरुषसिह तुम्हारे पुत्रोंकी सेनाके बीच प्रवेश करनेके निमित्त 
यत्नवान्‌ होनेपर भी कृतवमासे निवारित होकर प्रमेश करनेमें समथ न हुए ॥ ३३ 
अनीकान्थदथन्युद्धे त्वरितः 'वेलवाहनः । 
नावधीत्कुतवभाणं पाप्तमप्यारसूदनः ॥ ३४॥ 
शीघ्रताके सहित झत्रनाशन श्वेतवाहन अजुजने युद्धम शत्रुसेनाको पीडित करके गमन करते 
हुए, कृतवर्माकी युद्धमें सामने पाकर भी उनका बध नहीं किया ॥ ३ ॥ 
ते दृष्ट्रा लु तथायान्तं शूरो राजा श्रुताइुधः । 


अभ्यद्रवत्खुसंकुद्धो विधुन्वानो यहृद्ध्ु ॥ ३५॥ 
महा पराक्रमी राजा श्रतायुध अर्जुनको इस प्रकार शत्रुसेनाका नाश करते हुए बुद्ध पायस 


; षज थोर धनुषको 


आगे बढे आते देखकर अत्यंत क्रोधित होकर अपने बड़े थछुषको फरत हुए उनकी ओर | 
दोंडे ॥ १९ ॥ | 
स पार्थ त्रिमिरानछत्सपत्या च जनादनम्‌ ! Pe | 
लम्मनताडय ॥ 
क्षुरप्रेण खुतीरणेन पार्थकेतुमताडयतू हब 


उन्होने अर्जुनको तीन और श्रीकृष्णको सत्तर बाणास बिद्ध करके, एक ती 
क्षुरप्र बाणसे उनके रथका ध्वजाकी विद्ध किया ॥ ३६॥ 
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आजघान अशं कृद्धस्तोत्जेरिव महाद्विपम्‌ ॥ ३७ ॥ 
क आळ ह. खा 


he न आ के अ ह कळ ली 
जस महाबलवानू हाथ अंकुश अहःर झरत हूं. बेंच हु! अं 


नतपर्व नब्बे बाणोंसे श्रुतायुधके ऊपर प्रहार किया ॥ ३७ || 


<< 
$ 


657 


ननं अत्यंत कुद होकर 


स तन्न मसूष राजन्पाण्डवेयस्थ विक्ष मस्त । 
अथैनं सप्तसप्तत्या नाराचानां समापेचल्‌ ॥ ३ 
राजन्‌ ! श्ुतायुधने भी पाण्डुपत्र अजुनके उभ पराक्रमको न सइके, उनके 


८॥ 


नू तद$, उनके ऊपर सतहत्तर 
बाणोंसे प्रकार किया ॥ ३८॥ 
Oe fr Ca 
तस्याजुंना धनुदिऊत्त्वा शरावापं निकृत्य च! 
आजघानोरसि कुद्धः सप्तभिनेतपवोभिः ॥ ३९ ॥ 


प्‌ 
¢ « कर य ~ > (> ७ La 
अजुंनने राजा ठुतायुधरू थघुपकी छाट कर उनके तरकसके भो डुकडे कर दिये; फिर क्रुद्ध 
होकर नतपबे सात बाणोसे उनके वद्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ३९ :: 
अथान्यद्धहुरादाय स राजा ऋोधसू ङितः । 
Lad Les क (> हैँ 
वासविं नवभिवाणैयोहोरुरसि चापयत्‌ ॥ ४० ॥ 
र ०] स क 
फिर राजा उताडुवन क्रोथम सर कर दूसरा धलुप, ग्रहण करके नौ बाणोंसे इन्द्रपृत् 
अजुनकी शुजा और वद्षस्थलमे प्रहार किया : ४० || 
™, € = 
ततोष्युन: स्मयन्नेव श्रुलायुध्ररिंदमः । 
he ५ 
शररनकलाहस्रः पीडयामास भारत ॥ ४१ ॥ 
है भारत ! अनन्तर झत्रुदमन अजुंनने 
पीडित किया ॥ ४१ ।। 


ie कोक मिड, 


देमते हुए ही सदसो बाणोंसे राजा श्रुतायुधकों 

अश्वाखास्यावधीनूर्णे सारथि च महारथः । 
* ७ ड | | 

विव्याध चैनं सप्तत्या नाराचानां महाचल! । 


और महारथी और महाबलवान्‌ वीरे 
वध किया और सत्तर नाराच ब्ाणोंसे उ 


॥ ४२॥ 

शीधताके सहित उनके चारों घोडे तथा सारथिका 

हें फिर विद्ध किया ॥ ४२ ॥ 

ह्ताश्व bd ख लु राजा श्रुलायुधः । 

अभ्यद्रवद्रणे पार्थे गदामुद्यम्य वीर्यवान्‌ ॥ ४३॥ 

| बोडके मारे जानेपर पराक्रमी राजा श्रुवायुध डस स्थको 
. अर्जुनके रथकी ओर दोंडे ॥ ४३॥ 


त्याग कर गदा उठाके समरे 
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क्ष याथ ६७ ] ट्‌ एणफ्लू 


SISSON ह क ७ 


रुणस्थाहल्खजाः चार स त राजः अतलायुध ५ 

पणाचा जनना थस्य ्राललोएा अ हानर्द क 
महाराज | वीर राजा श्रुताय बरुणदेषके पत्र थे और उनकी माता शीतळ जलमे त 
महानदी पर्णाशा थी । ४४॥ 

तश्य माताब्रवीदह्वाक्य वणं घुञक्कारणात्‌ । 

अदव्याऽञय वल्क शञरणा लचया लल ॥ ४७ ॥ 
उनकी माता परणोशा अपने पत्रके लिगे बरसे बोली- “हे स्वामिन्‌ ! भेरा यह पुत्र 
जगतके बीच शत्रुओंडे लिये अवध्य होवे। में यह बर मांगती हूँ ॥ ४९ ॥ 

वरुणस्त्वन्नवीत्प्रीलो ददास्यस्से बरं हितम्‌ । 

दिव्यभस्त्र खुतर्तेऽशं येनावध्यो अविष्ाति ॥ ४६ ॥ 
तब वरुण प्रसन्न होके पर्णाश्ञासे बोले, जिस प्रकारसे तुम्हारा यह पुत्र शत्रुअसे अवध्य 
होगा, उस निमित्त में इसको हितकारक वण्के रूपे यह दिव्य अख्न प्रदान करता 
हूं ॥ ४६॥ 

नास्ति चाप्धमरत्ण वे सलुष्यह्य कथचन । 

वबेणावइथयमलदय जालेन सरिता बरे ॥४७॥ 

हे नदिओंतें श्रेष्ठ पणीशे ! मजुष्य किसी प्रडारये भी अपर नहीं होता; यहाँ जन्म उनसे 
अवश्य मरना पडता हे ॥ ४७!) 

दुर्धघर्ल्वेण दाचूणां रणेषु अविता सदा ! 

अस्त्रस्थास्थ प्रभावाहे व्येतु ले सावसा ज्वर! ॥४८॥ 
परन्तु तुम्हारा यह पुत्र मेरे दिये हुए अखके प्रभावस सदा सवेदा युद्धथामग शत्रुओं 
लिये दप होगा: इससे तुम अपने इस पुत्रके निमित्त कुछ भा चिन्ता मत करो ॥ ४८ ॥ 

इत्युक्त्या वरुणः प्रादाहूदा मन्त्रपुरस्कृताम । RS 

यामासाद्य दुराघषः सवल!क शतायु pg: 
वरुणने ऐसा वचन कह कर श्रताथुधको मन्त्रके साहित ण्‌ 
पाकर राजा श्रतायुध सम्पूर्ण लोकोंके बीच दुय हो गये ! ॥ ४९॥ 

उवाच चैन भगवान्पुनरेव जलश्वर' | ह द, 

युध्यति न मोक्तव्या सा त्वय्येच पतों 


ष युद्ध नहीं कर 
भगवान्‌ वरुण राजा श्रुतायुधमे फि! य वचन कळ; प न स 
रहा है, उसके ऊपर तुम इस गंदासे प्रहार मत 9. क 


पुरुषके उपर इस गदाको चलाओगे तो यह लौटकर तुम्हारे 
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४०८ पहाभारत 
जत करव नमक कम तयाता लावा आह नळ जयद्रथवधं 
[a ~ © ~~ 
स तथा दारघचातिन्छा जनादनमसतलाड्यल । 
प्रलिजग्राह ताँ कृष्ण: पीननाशेल डीश ॥ ७१ 


[a 


उन्हाने रस वीर्घातिनी गदासे श्री 


न 
शै 

टु । 

क 

i 

i 

tL] 

न 

~ 


कया; पराक्रपी शीकृष्णने अपने 


बिशाल पृष्ट ऊन्चेपर उस गदाकी चोटको ग्रहण किया )। ७९! 
नराकम्पयल रि म्ना विन्ध्य गिरििवानिलः | 
निका प्याज पा सा र 
री प्रत्यभ्ययात्त !दधाइा कृत्वघ ठुरविष्ठिता ॥ ७२ ॥ 
जैसे बायु बिन्ध्याचलको विचलित नहीं कर सकती, वैसे ही बह गदा श्रीकृष्णको कम्पित 


ग 
न कर सळी । बल्कि अच्छीतरहसे प्रयुक्त न हुई अभिचार कृत्या दे 


, के सम्रान घूम रुर 
उसपर हा [रार पहा || २ ।। 


जघान चार्धितं दीर अ्तायधम पर्षण 


हत्वा शूनायृध बीर जगली घन्बपदाल १ ७३॥ 
आर यृद्धभूममं खड हुए अत्यन्त र श्रृतापृधके ऊपर पिरके उसका प्राण नाश 
करती हुई वह पृथ्डीमे गिर पड़ी ॥ ५३ ॥ 
हाहाकारा महास्तत्र सेन्यामा लब्रजाथल । 
स्वनास्त्रण इन इष्ट्रा ्रनायूघ ब रिंद सम !७४॥ 
शेत्रुदमन श्रुतायुधको अपने ही अस्मे मरळे पृथ्वी एर शिरते देखकर तुम्हारी सेनाओंमें 
महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ ७५ || 


अयुध्यमानाय हि सा क्रेशवाश नशाळिव ! 

क्षप्ता श्रुतायुधेनाथ नस्म्रात्तसच थी ठ ड 
है राजेन्द्र ! श्रतायुधने उम गदाको बुद्ध न करनेवाले 
कारणस उस गदाने उनका वध किया था | 


१ ५५७ || 
श्रीद्धणाके ऊपर चलाया था, इसही 
's प t 
यथाक्त वरुणेनाजौ नथा स निधनं गल! । 
3 व्यसु्चाप्पपलद्‌ भूत्रौ प्रश्नां सववन्विनास | 
वरुणने जैसा बचन कहा था, उसही वचन स्यु हुई; ये 
a as के अनुसार युद्ध मिमे श्रतायुधकी मृत्यु हुई; वे 

क संमुखहीम प्राण त्याग कर पृथ्वीमें सिर पड़े । ५६ ॥ 

पतमानस्तु स बभौ पर्णाशाया? प्रियः 


सभन्न इव चालेन वहुरा।खो वनस्पतिः 
परणाश्ञाक प्रिय पृत्र श्रुवायृध मानो वायुके वेगये 


. समान प्रृथ्वी पर गिरके शोमित होने लगे | ५७ 


खुल; | 
iia 
टूट हुए अनेक शाखाओंसे युक्त वृष्क 
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याय ६७ | द्रोणपच ४०९, 


लनः सर्वाणि सैन्यानि सेनाशुख्णाश्च सर्वदा! । 

प्ाद्रवन्ल हतं रष्टा शुनायुधसरिंदमश्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर सम्पूण सैनिक और सेनापति झत्रुदमन श्रुतायुधको मरे हुए देखकर युद्ध धूमिमे 
भागने लगे ॥ ७८ ॥ | 

ततः काम्बोजराजस्थ पुत्र! शरः सुदक्षिणः । 

अभ्पथाज्ञवतैरश्वेः फल्युनं दाचुसूदनस ॥ ७९ ॥ 
इसके अनन्तर काम्बोजराजके पराक्रभी पुत्र सुदक्षिण वेगवान्‌ घोडोंसे युक्त अपने सुन्दर 
रथपर चढे शत्रुदमन अजुनके सब्पुख सामना करनेके [लिये उपस्थित हुए ॥ ५९ ॥ 

लस्घ पार्थः शारान्सश प्रेबयामास आरत । 

ते ते शूरं विनिर्भिद्य प्रःविशन्धरणीतलम््‌ ! ६० ॥ 
भारत ! अर्जुनने सुदक्षिणके ऊपर सात बाण चलाये, वे सालों बाण उस शूरवीर सुदक्षिणके 
शरीरको भेदकर एथ्वीमे घुम गये ॥ ६० ॥ 

सोऽतिविद्धः शारैस्ती्षणेगाण्डीवप्रेषितेसृधे । 

अजुनं परतिविव्याध दशाभिः कङ्क पत्निभिः ॥ ६१ ॥ 
गाण्डीव धनुपसे छूटे हुए उन तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर सुदक्षिणने युद्धमें कङ्क 
पत्र युक्त दस बाणोंसे अजुनको विद्ध किया ॥ ६१ ॥ 

वासुदेवं त्रिभिविंदूध्वा पुनः पार्थ च पञ्चभिः ¦ 

तस्य पार्थो धनुरिछत्त्वा केतुं चिच्छेद मारिष #६३ ॥ 
तीन बाणोंसे श्रीकृष्णको विद्ध करके फिर पांच बाणोंसे अजुनको विद्ध किया । मारिष ! 
अर्जुनने उनके थनुपको काट कर उनके रथकी '्वजाको भी काट दिया ॥ द२॥ 

भल्लाभ्यां भूरातीक्ष्णाभ्यां तं च विव्याध पाण्डवः । 

स तु पार्थ त्रिभिविंद्ध्वा सिंहनादमथानदत्‌ परदा 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने अत्यन्त तीक्ष्ण दो मह्लसे उन्हें बिद्ध किया । फिर सुदक्षिण भी तीन 
तीक्ष्ण बाणोंसे अर्जुनको बिद्ध करके सिंहनाद करने लगे ॥ ६३ ॥ 

सर्वपारशवीं चैव शाक्तिं शूरः खुदाक्षिणः । 

सघण्टां प्राहिणोद्धोरां कुद्धो गाण्डीवधन्यने एवढ ४ 
अनन्तर शूर सुदक्षिणने क्रुद्ध होकर सम्पूर्ण लोहेकी बनी हुई घण्टा युक्त एक महाधोर शाक्त 
गाण्डीबधारी अर्जुनकी ओर चलायी ॥ १४ ॥ 

७२ ( म. मा, द्रोण. ) 
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४१७ महाभारते [ जयद्गथवधपई 


सा ज्वलन्ती महोल्केव तमासाद्य महारथम्‌ ' 
सविस्फुलिङ्गा निभिद्य निपपात सहीतले hia 
प्रकाशमान महोर्काके समान वह जलती हुई प्रचण्ड शाक्त महारथ! अजुनक पास जा उनके 
शरीरको भेद कर पृथ्वीपर गिर पडी । ९७ ।। 
ते चतुर्देशलिः पार्थो नाराचैः कङ्क पत्जिभिः ! 
साश्वध्दज्ञघदुःसूर्तं विव्याधायिन्त्यविक्रमः । 
रथं चान्यैः सुबहुभिञ्चक्रे विशकलं दारैः / देष ॥ 
महापराक्रमी महातेजस्वी अजुनने कड्झपत्र युक्त चोदह नाराच बाणोंसे घोडे, ध्वज, धनुष 
और सारथिके सहित काम्बोजराज सुदक्षिणको विद्ध किया; फिर दूसरे अनेक बाणोंसे उनके 
रथको काटके खण्ड खण्ड कर दिया !' ६६ ॥ 
सुदक्षिणं तुं काम्बोजं मोघलडूल्पविक्रमम्‌ 
बिभेद हृदि घाणन एथुधारेण पाण्डवः ॥ ६७ || 
अनन्तर काम्बोजा 'सुदक्षिणक्ों संकल्प और पराक्रमको निष्फल करके अर्जुनने तीक्षण 
धारवाले एक बाणसे उनके हृदयको भेद डाला ॥ ६७॥ 
स भिन्नमर्मा स्रस्ताडूः प्रत्नर्टलुकुटाझदः 
,पपाताभिसुखः शरो यन्त्रसुक्त इव ध्वजः ॥ ६८॥ 
उनका मभ छिन्न मिन्न हो गथा, सारे अंग शिथिल होगये, मुकुट और बाजूबंद पृथ्वी पर 
गिर पडे; शूर वीर सुदक्षिण संमुख होकर ही यम्तमृक्त भ्वजाकी भांति रणभूमिमें गिर 


पडे ॥ ६८ ॥ 
श as 
गिरे! शिखरजः श्रीमान्सुक्षाख: सुप्रतिष्ठितः । 
न्स निन हव वातेन कर्णिकारो हिमात्यय ॥ ६९ ॥ 
जैसे पबतके 


शिखरपर उपपन्न हुआ उत्तम शाखाओंते युक्त, सुप्रतिष्ठित, अत्यन्त विशाल 


शोभायमान कर्णिकारका सुन्दर वृक्ष हेमन्त ऋतुके अन्तमें वायुके वेगसे टूट कर गिरता 


है, ॥ ६०॥ 


शेते स्म निहतो भूमी काम्बोजास्तरणोचिलः । 

खुददांनीयस्तात्राक्ष: कार्णिना स सुदक्षिण! । 
क पुत्रः काम्बोजराजस्य पार्थेन बिनि पातितः ॥ ७० ॥ 
वे ही काम्बोजदेश्ीय उत्तम बसे युक्त शोभायमान श्॒र्थापर शयन करने योग्य सुदक्षिण 
| i . कहां मारा जाकर प्रथ्वीपर सो रहे थे । सुदक्षनीय, छाल नेत्रसे युक्त उत्तम शरीरबाले 
 काम्बोजराजके पुत्र सुदक्षिणो अर्जुनने एक ही बाणसे मारा था ॥ ७० ॥ 
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तत! सर्वाणि सैन्यानि व्यद्रवन्त सुतस्य ते । 
हतं श्रुतायुध इद्टा काज्योजं च सुदक्षिणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
॥ इलि श्रीमहाभारते द्रोणपवाणि लक्तषष्टितप्रोऽभ्यायः ॥ ६७ ॥ २६७२ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रकी सम्पूर्ण सेनाके योद्धालोण श्रुतायुध और काम्योजराजके पुत्र 
सुदक्षिणको मारे हुए देखकर युद्धभूिसे भागने लगे ॥ ७१ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वमें सरलठवां अध्याय खमाप्त ॥ ६७॥ २६७२ ॥ 


६४ ; 
संजय उवाच 

हते सुदक्षिणे राजन्वीरे चैव श्रुतायुचे । 

जवेनाभ्यद्रवन्पाथे कुपिताः सैनिकास्तव 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! कास्योजराज सुदक्षिण आर वीर श्रृतायुधके मारे 
बहुतसे सैनिक कुपित होकर अजुनके ऊपर वेगपूर्वक दोड आये ॥ १ ॥ 

अभीषाहा! शार सेना? शिबयोऽथ वसातयः 

अभ्यसणस्तलो राजञ्दारवचेधेनञ्ज यम्‌ ॥२॥ 
नृप ! अभीषाह, शूरसेन, शिबि और वसाति देशीय सेनाके शूरवीर याद्धा लाग अजुनक 
ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥ 

तेषां घष्टिशलानार्यान्प्रासथनात्पाण्डवः शरेः 

ले स्म मीला: पलायन्त व्याघाव्ह्युद्रसगा इव १३! 
पाण्डुपुत्र अजुबन उन सम्पूणं वोराके बाचण छः; हजार मुख्य मुख्य याद्धाआका अपन 
बाणोंसे मथ डाला; उक्षसे बे लोग अजुनसे भयभीत हो इस प्रकार बहास भाग रय जैसे 


व्याघ्रे डरकर छोटे हारेण भाग जात है ॥ ३ ॥ 
त निवृत्स पुन! पाथ स्वतः पथवारशन्‌ । 
न्त परान्युध ॥ ४!) 
रणे सपत्नान्निघ्नन्त जिगाषन्त 
अनन्तर उन मेनिकनि फिर लोट कर युद्धम शत्रुओं पर बिजय पानेकी इच्छासे उनक। 


मारनेबाले अजनको चारा आरस घर लिया ॥ ४ ॥ 
बामापततां तूर्ण गाण्डीवप्रेषितेः शारः । ५४ 
ञ्ज थः h 
शिरांसि पातयामास बाहूश्वेव धन 
उन छोगोंके आक्रमणके लिये लौटते ही. अजेनने अपने ग।ण्डीवधलुपसे छोड़े हुए बाण 
शीघ्रही उनके शिर ओर भुजाऑंकी भी काट गिराया ॥५॥ 
x 
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४६१० महाभारते [ जयद्गथवधपई 


सा ज्वलन्ती महोल्केव तमासाद्य मह!रथस्‌ ` 
सविस्फुलिङ्गा निभिद्य निपपात सहीतले ॥ ६७ || 


र 


~ जु हे 
प्रकाशमान महाल्काळे समान वह जल हुई प्रवण्ड शाक्त महारथा अजुनक पास जा उनके 


शरीरको भेद कर पृथ्वीपर गिर पडी ॥ ६ 
त चतुदशाभः पाथा नाराचः कङ्क न्नि 
साश्वघ्दजघनुःसूलं विव्याधाचिन्त्यविक्रस 
रथ चान्यः सुच सञ्चक ।बशकल शरः ७ दष ॥ 
महापराक्रमी महातेजस्वी अर्जुनने कङ्कपत्र युक्त चौदह नाराच बाणोसे घोडे, ध्वज, धनुष 
और सारथिके सहित काम्बोजराज सुदक्षिणकों विद्ध किया; फिर दूसरे अनेक बाणोसे उनके 
रथक्को काटके खण्ड खण्ड कर दिया ६६ ॥ 
सुदक्षिणं तु काम्बोज मोघलडूल्पविक्रमम्‌ 
विभेद हृदि बाणेन एथधारेण पाण्डवः ॥ ६७७ ॥ 
अनन्तर काम्बोजराज 'सुदक्षिणको संकल्प और पराक्रमको निष्फल करके अजेनने तीक्षण 
वारवाले एक बाणसे उनके हृदयको भेद डाला ॥ ६७ ॥ 
स भिन्नममा खरस्ताङ्ः प्रश्रष्टसुकुटाङद! 
पपाता भछ्ुखः झारी यन्त्रसुत्त इच ध्वजः ॥ ६८॥ 
उनका मम छिन्न मिन्न हो गया, सारे अग शिथिल होगये, मुकुट और बाजूबद पृथ्वी पर 
जरर पड़े; शूर वीर सुदक्षिण संमुख होकर ही यन्त्रपुक्त जाकी भांति रणभूमिमें गिर 
पड़े ॥ ६८॥ 
गिरे! शिखरजः श्रीमान्सुशाखः सप्रतिष्ठितः । 
«५... ८ निनि इव वातेन काणिक्रारी हिमात्यय ॥ ६९ ॥ 
जसे पबतके शिखरपर उपपन्न हुआ उत्तम ज्ाखा ओघे युक्त, सुप्रतिष्ठित, अत्यन्त विशाल 
शाभायमान काणिकारका सुन्दर वृक्ष हेमन्त ऋतुके अन्तमे वायुके वेगसे टूट कर गिरता 
ट्रे ॥६९॥ 
शत स्म निहतो भूमी काम्बोजास्तरणोचित: | 
खुदशनीयस्ताम्राक्षः कर्णिना स खुदाश्षिण! । 
पुत्रः काम्बोजराजस्य पार्थेन बिनिपातितः ॥ ७० ॥ 
वसे ही काम्बोजदेश्षीय उत्तम बल्चोंसे युक्त शोभायमान श्य्थापर शयन करने योग्य सुदक्षिण 
वहां मारा जाकर प्रथ्वीपर सो रहें थे। सुदशनीय, लाल नेत्रसे युक्त उत्तम शरीरबाले 
कक  काम्बोजराजके पुत्र सुदक्षिणको अजुनने एक ही बाणसे मारा था ॥ ७० ॥ 
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अध्याय ६८ | द्रोणपर्च ४2११ 


TUT ASN NSN >ल जल >> बीत पल तल >> 


तत! सवाणि सैन्यानि व्यद्रवन्त खुतस्थ ते । 
हतं श्रुतायुध ष्ट्रा काम्बोज च सुदक्षिणम्‌ ॥७१३ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणे सत्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २६७५ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रकी सम्पूर्ण सेनाके योद्धालोण श्रुतायुध और काम्योजराजके पुत्र 
सुदक्षिणकी मारे हुए देखकर युद्धभराभेसे भागने लगे ॥७१॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वमे सरल्तठवां अध्याय खमात्त ॥ ६७॥ २६७२ ॥ 


६६ ; 
खञ्जय उंवाच 
हते सुदक्षिणे राजन्वीरे चैव श्रुतायुधे । 
जवेनाभ्यद्रवन्पाथे कुपिताः सैनिकास्तव १॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! काम्योजशाज सुदक्षिण और वीर श्रृतायुधके मारे जानेपर तुम्हारे 


बहुतसे सैनिक कुपित होकर अजुनके ऊपर वेगपूर्वक दोड आये ॥ १ ॥ 

अभीषाहाः शूरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः 

अभ्यवर्षेस्तलो राजञ्शरवषेधनञ्जयम्‌ ॥२॥ 
नृप ! अभीपाह, शूरसेन, शिबि ओर वसाति देशीय सेनाळे शूरवीर योद्धा लॉग अनके 
ऊषर अपने बाणोकी वर्षा करने लगे ॥ २॥ 


नेषा षष्टिशलानाथान्प्रामथनात्पाण्डवः शरेः । 

ते स्म भीता: पलायन्त व्याघातक्चुद्रसगा इव ॥ ३ ॥ 
पाण्डुपुत्र अजुनने उन सम्पूर्ण वीरोंडे बीचपे छ! हजार मुख्य पुरु योद्धाओँको अपने 
बाणोंसे मथ डाला: उसे बे लोग अजुनसे भयभीत हो इस प्रकार बहास भाग सय जैसे 
व्याघ्रषे डरकर छोटे हारिण भाग जाव ई॥ ३ ॥ 

ते निवृत्य पुनः पाथं सवतः पर्थचारयन्‌ । , 

रणे सपत्नान्निघ्नन्तं जिगाषन्त परान्युधि ॥ ४॥ 


Las 


अनन्तर उन मैनिकोंने फिर लौट कर, युद्धर्म शत्रुओं पर विज पनिकी इच्छासे उनका 
मारनेवाले अर्जनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 


तेषामापततां तूणे गाण्डीवप्रषितेः शरेः । os 
[रि थः h 
शिरांसि पातयामास बाइश्चेच घनञ्ज प प. 
उन लोगोंके आक्रमणके लिये लोटते ह! अर्जनने अपने गाण्डीवधनुपस छोड़े हुए बाणोसे 
शौघरह्ी उनके शिर ओर भुजाओको भी काट गिराया ॥५॥ 


x 
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जा बहाभारत | जय 
a RRC SC शथवघपर्व 
शिरोभिः पातितेस्तत्र सूमिरासीक्षिरन्तरा । 
अश्वच्छायेव चेवासीदूष्शाङ्क्ष शुच वड युति ॥ ६॥ 
उन डोके इटे हुए शिरसे वह रणभूमि परिपूणत होगई; और गिद्ध, कौब, बगुले आदि 


७» 


मा7 सक्षण करनाल पाक्ष्यान बहा पर उडत हुए आढाशमण्डलळी संघच्छायाको भाति 
छिपा दिशा ॥ ६ 

नेषु तूत्सायमानषु ऋघामषसमान्वता | 

आुतायुद्धाचयुतायशव धनञ्जघस युध्णतास्‌ ॥ ७ 


उबे उस सम्पूर्ण नाका अजुनङ बाणास इ” प्रकार नाश होने 


होने लगा, तब श्रतायु और 


अच्युतायु > नः ड हो शुष्क ह क MP. 
ऊच्टुतायु य दाना करव आर अबपम ज ॐ सङ्ग युद्ध करनं लग्‌ ॥ ७ ॥ 
वलिनौ स्पर्थिनौ वीरौ 


SS 


रो कुलजौ बाहुशालिसौ । 


नावन झारवषॉणि सव्यदक्षिणसस्यताम्‌ ॥८॥ 
महराज ! में दान! बलबान्‌ अजुनसे स्पर्धा करनेडाले, बीर, उत्तम कुलमे उत्पन्न और सुंदर 
र पिहि : 


तपत य । च दाइईना ऑर बायी ओरसे अजुन्‌क उपर अपने बाणांकी बषा 


वरायुक्तः महाराज प्राथयानो मह्याः । 


ह 


अजुनस्प वधप्रप्सू पुत्राथ तव धन्विनौ ॥९॥ 


महाराज ! दे दोनों दीर महान यशो 


प्रप काली आभेजापासे तुझ्हार पुत्रकं लिय 
अजुनक रेचक इच्छा रखुक्ः चरुष्य लड़र अत्यत उतावलीके माथ बाण चलात थ ॥ ९॥ 
तांवडुन सहस्त्रपा पत्रिणां नतपदणाम्ू | 
पूरयामाललुः कुद्धो नडागं जलदौ यथा 


NN ~ ‘i १ © il 
जथ दो बादल जल वपा कर्डे ~ se द 
hs, पा करके ताठावको परिपूण कर देते हैं, वेसेही उन दोनों वीरेने 


कुद्ध होकर नतपबे महस ध्ाणोंसि अजुनका छिपा दिया ॥ १० ॥ 
शुनायुश्च ततः क्रद्रस्तोसरेण वनयम । 
आजघान रथश्रष्ठः पीतेन निः चालेन च ॥ ११ ॥ 


अनन्तर राथया मुख्य श्रुतायुने अत्यन्त क्रद्ध होकर अयन से 


बे. अजुनके ऊपर शिला पर घिसे हुए 
पानादार तक्ष्ण धारतं युक्त एक तोमर चलाया ऑर विद्ध किया ॥ ११ ॥ 


साडातावद्धा वलवता दाचुणा दाचकर्वानः 

आजगाम पर नाह नोहयन्करावं रणे ॥ १२ ॥ 
अत्रुनाशच अजुन उस बलवान शत्रुक तोबरकी चोटसे अत्यन्त विद्ध होकर, श्रीकृष्णकी उस 
.. समय मोहित करते हुए स्वयं परम मूर्छित होगये ॥ १२॥ 
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अध्याय ६८ ] द्रोणपर्व न 


५ 


एतस्मिन्नेव काले तु सोड्च्युतायुमहारथः । 


शूलेन भ्रुशतीक्णेव ताडयामास पाण्डवम्‌ ॥ १३॥ 
उस ही अवसरम॑ महारथी अच्युतायुने एक अत्यंत तीक्ष्ण शूलसे अर्जुनके ऊपर प्रहार 
किया ॥ १३ ॥ 

क्षते क्षारं स हि ददौ पाण्डवस्थ महात्मन! । 

री hs मडल ठा eS द्ध Fa 

पाथाऽपि भरासंविद्धो ध्वज घष्टिं समाश्रितः ॥ १४॥ 


उस समय अच्युतायुने शूलसे प्रहार करके मानो महात्मा अजुनके कटे हुए घाव पर लोन 
रपा दिया, अजुन भी अत्यन्त पीडित होकर रथके ध्वजाका दण्ड पकडळे बैठ 
अये ॥ १४॥ 

लतः सर्वेस्थ सैन्यस्य लावकस्थ विश्ञां पते । 

सिंहनादो महानाखीडतं मत्या धनञ्जयम्‌ ॥ १५ ॥ 
पृथ्वीपंते | उस समयर्भे अर्जुनको अरा हुआ समञ्चके तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा 
लोग महाधोर सिहनाद छरने छगे ॥ १५॥ 

कृष्णश भ्ुशलंतपो इद्टा पार्थ विचेतसम्‌ । 

आश्वास चह्छुहृ्याभिर्वार्मिस्तन धनञ्जयम्‌ ॥१६॥ 
तब श्रीकृष्ण अजुनको अचेत हुआ देखकर अत्यंत सन्तप्त होगये, और प्रिय वचनोंसे वहां 
उन्हें धीरज देने लगे ॥ १६ ॥ 

तलस्तौ रथिनां श्रेष्ठौ छब्पलक्षों धनञ्जयम्‌ । 


बासुदेव च वाष्णेय दारवर्षेः समन्ततः ॥ १७॥ 
सचक्रकूतरर्थं खाश्वध्वज पताकिनम्‌ । 
अहृद्यं चऋतुर्युद्धे तदद्‌ ुतमिवा भवत्‌ ॥ १८॥ 


अनन्तर रथियोंमें श्रेष्ठ उन दोनों वीरॉंने उस ही समयमे अपना लक्ष्य सामने पाकर वे 
अर्जुन और बृष्णिबंशी श्रीकृष्णको चारों ओरसे अपने बाणोंकी वर्षासे चक्र, धुरी, रथ, घोडे, 
काजा और पताकाके सहित युद्धमें छिपा दिया, बह उस समयमें अदूशुतमी बात हो 
गयी ॥ १७-१८ ॥ 

प्रत्याश्वस्तस्तु बीभत्खुः शनकैरिव भारत । 

प्रेतराजपुरं प्राप्य पुनः प्रत्यागतो यथा १९॥ क क. 
है भारत ! अनन्तर अर्जुन धीरे धीरे सावधान हुए । उत्त समय माना अजुन यम 


जाकर फिर बहांसे लौट आये ॥ १९ ॥ 
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उन लोमक शट हुए शिरांसे वह रणधूमि परिपू।र्त होगई; ओर गिद्ध, कोव बगुळे आदि 
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तूत्सायमानेषु ऋःघामषसमन्बितो । 
च्युतायुश्च नञ्ज घस युध्यता ॥ ७॥ 


नाका अजुब्क बाणेर ६: प्रकार नाश होने लगा, तब श्रतायु और 


जुन% सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 
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॥ ८॥ 
बीर, उत्तम कुलमें उत्पन्न और सुंदर 
भू जुनके ऊपर अपने बाणोंकी बर्षा 
करते लग ; ८ || 
त्वरायुक्तो महाराज प्राथयानो महद्यदाः । 
अजुनस्प वधप्रप्सू पुत्रार्थे तव घन्विनो 


॥९॥ 
महाराज ! घे दानो दीर महान यशको प्राप्त ळरनेडी अभिडापासे, तुम्हारे पुत्रके हि 
अज्जुनके वचकी इच्छा रखकर धनुष्य लेळर अत्यंत उताबली थे 


के माथ बाण चला ॥ ९॥ 
तावजुन सहस्त्रेण पत्रिणा नतपदेणाम्न्‌ । 
पूरणामाललुः कुद्धो नडागं जलदौ यथा !; १० ॥ 


ज दो वादल जल वपो करडे तालावको परिपूर्ण कर देते हैं वेथेही उन दोनों वीरा 
कुद्ध हकर नतपब महसो बाणोंसे अर्जुनको छिपा दिया ॥ १० ॥ | 
चुनायुत्ध ततः कुद्धस्तोमरेण घमज्ञयम । 
आजघान रथश्रेष्ठः पीतेन निशितलेन च 
अनन्तर रथियोयें मुख्य श्रृतायुने अत्यन्त क्र 
पानीदार तीक्ष्ण थारे 


॥ १५ ॥ 


हाकर अजुनके ऊपर शिला पर बिसे हुए 
उक्त एक तोमर चलाया और विद्ध किया ॥ ११ ॥ 


खाशतावद्धा बलवता दाचणा दाचळदान: 

आजगाम पर मोह बोहयन्केरावं रणे 
छतुनाशइन अजुन उस बलवान्‌ गत्रक ताबरकी चोटसे अत्यन्त 
समय मोडित करते हुए स्वयं परम सूर्छित होगये ॥ १२॥ 


॥ १२॥ 
द्व होकर, श्रीकृष्णको उस 
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एतास्मिन्नव काले तु सोऽच्युनायुमेहारथः 


शूलेन भृरालीकषणेन ताडयामास पाण्डवम्‌ ॥ १३॥ 
उस हा अवसर महारथी अच्युतायुन एक अत्यंत तीक्षण शूलसे अजुनके ऊपर प्रहार 
किया ॥ १३ ॥ 

क्षते क्षारं स हि ददौ पाण्डवस्य महात्मन! । 

पाथाऽपि भरासविद्धो ध्वज्ञथष्टि सभाश्रितः ॥ १४॥ 


उस समय अच्युतायुन शूलसे प्रहार करके आनो महात्मा अजुनरकरे कटे हुए घाव पर लोन 


> C 3 AN 
लगा पद्या, अजुन भा अत्यन्त पीडित होकर श्थक्षे ध्वजाका दण्ड पकडळे बेड 


अये ॥ १४॥ 
ल्ल A je os Ly Po [ 
लः खथेस्थ सैन्यस्य लावकर्थ विशां पले । 
सिंहनादो महानासीदलं भह्या घनञ्ज यम्‌ ॥ १७ ॥ 
पृथ्वीपते | उस समयर्भ अजुनकों अरा हुआ समझळे तुम्हारी स्पूणे शूरवीर योद्धा 


लोंग महाधोर [सहनाद ळरने लग ॥ १५॥ 
कूषणञ्च भ्शलंतप्तो दृष्ट्रा पार्थे विचेतसम्‌ । 
आग्वासयह्छुहृद्याभिवारिमस्तत्न घन्रञ्जघस््‌ ॥ १६ ॥ 


कक च्छ 


तब श्रीकृष्ण अजुनको अचेत हुआ देखकर अत्यंत सन्तप्त होगये, और प्रिय वचनोसे वहां | 
उन्हें धीरज देने लगे ॥ १६ ॥ 
ततस्तौ रथिनां श्रेष्ठौ लब्धलक्षों धनञ्जयम्‌ | 


वासुदेवं च बाष्णेयं चारवर्षे? ससन्ततः ॥ १७॥ 
सचकऋकूबररथ साश्वच्वजपताकिनस्‌ । 
अहदयं चक्रतुयुद्धे तदद्‌ खुतभिवा भवत्‌ ॥ १८॥ 


अनन्तः रथियांमें श्रेष्ठ उन दोनों वीरोंने उस ही समयर्म अपना लक्ष्य सामन पाकर व 
अर्जुन और वृष्णिवंशी श्रीकृष्णको चारों ओरसे अपने बाणाका बषॉसे चक्र, घुरा, रथ घोडे 
ध्वजा और पताङाके साहित युद्धमें छिपा दिया, वह उस समयर्म अदू्चुत। बात हा 
गयी ॥ १७-१८ ॥ 
प्रत्याश्वस्तस्तु चीभत्छुः शनकैरिव भारत । 
प्रेतराजपुरं प्राप्य पुनः प्रत्यागतो यथा 
है भारत ! अनन्तर अर्जुन धीरे धीरे साबधान हुए । उस समय मानों अ 


जाकर फिर वहांसे लौट आये ॥ १९ ॥ 
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संडन्न शरजालेन रथं दष्टा केशवस! 
शत्र चाभिसुखौ दृष्ठा दीप्यसानाविवानलो ॥ २७ ॥ 


उस समय श्रीकृणके सडित अपने रथओ बाणोंके जालते छिरे हुए देखकर और सामने 
क... की. : > + आओ... “> फी ~ 


खडे हुए उन दोनों शत्रुओंझो जडते हुए अग्नेद्धे समान देदीप्यमान अबलोकन 
करके ॥ २० | 


त्राइञ्चक्र नतः पाथाः का्नस्त्र बहार 

तस्प्रादावन्सहस्राण शराणां नतरच्णासू ॥ ९१॥ 
महारथी अजुनने ऐन्ट्र अखन चढाया | उस ऐल्द्र अह्ने तहो. नतप्व बाण प्रकट होने 
लगे ॥ ११ ॥ 


त जघ्डुरना नहष्वास! ताच्या स्टाश सायकान्‌ । 
विचेदराकाशागताः पाथडाणावदारलाः २६ ॥ 
उन बाणाने उन दोनों मइाधनुद्धेः वौरोंको ओर उने छोडे हुए सायको भी छिन्न भिन्न 
कर दिया; उन दोनो वरक सम्पूर्ण बाण उस तमथ अजुनके बाणसि कटते हुए आकाशमे 
भ्रमण करते हुए दिखाई देने लगे । ९२९: 
प्रतिहत्य शारांस्तूणे दारवेगेन पाण्डदः । 
प्रलस्थे लनर लच्रेच योघयन्वे महारथान ॥ २३ ॥ 
पाण्डुपृत्र अजुनने अपने बाणाओ वेगसे शीघ्र ही अत्रओके चाणोंको नष्ट करके, अन्य महा- 
रथियाके सङ्ग युद्ध करनेके लिये प्रस्थान किवा । १३ ¦। 
तो च फल्गुनवाणौचेबिंबाइशिरसौ कतो । 


_ ___ वसुधामन्वपद्येतां वातनुन्नाविव द्रु ॥ २४॥ 
वे दाना पराक्रमा वार अजुनक बाण समूहाने थुजा ओर शिरसे रहित होकर, मानो वायुर्क 
बेगसे टूटे हुए दो बृक्षोके समान पृथ्वीपर गिर पडे : २४ | 
श्रुतायुषञ्च निधन वघश्चैवाच्यनायषः । 
लाकावस्मापनम नूत्ससुट्रस्येव चाषणम्‌ ! ॥ २ ॥ 
श्रुतायुका मरना और अच्युतायुका वध समुद्र खूख)के समान सम्पूर्ण पुरुषोको विस्मित 
करने लगा ॥ २ 
तयाः पदानुगान्हत्वा पुनः पञ्चचालान्र्थान्‌ । 
अभ्यगाद्गारता सेनां निघ्नन्पार्थो वरान्वरान्‌ ॥ २६ ॥ 


इसके अनन्तर अजुनने उन दोनोंके अनुयायी पचास रथियोका बघ करके, फिर मुख्य मुख्य 
' क्षत्रिय योद्धाओंका सहार करते हुए भारती सेनाके बीच प्रवेश्च करके उसपर आक्रमण 
क्रिया ॥ २६॥ 


< 
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अ्लाय॒षं च निहतं कष चेाच्यु राथुषम 
v ~ [4 = 
अयुतायुश्च संकुद्धो दीघा युञ्चेच मारत ॥ २७॥ 
LSM RE NE FS HP ~ 

पुत्री लथोनरञ्ेष्ठौ' कौन्तेयं प्रलिजग्यतुः । 

किरन्तौ विविधान्याणान्पितृष्वसनकरितो ॥ २८॥ 
भारत ! श्रुतायु और अच्यूतायुकळो भारा गया देखकर उन दोनोंके पुत्र पुरुषश्रेष्ठ अयुतायु 
भे NO ५, 2 ~ य 2२ च य 
ओर दीघांयु अपने पिताळे मारे जानेपर दुःखित और अत्यन्त क्रुद्ध होकर अनेक प्रकारके 
बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्ध करनेके लिये अर्जुनके सम्मुख उपस्थित हुए'॥ २७-२८ ॥ 


pe] 2 


तावजुनों झुहरतेव शरैः संनतपर्वभिः | 

प्रेबयत्परमकुद्धो यसस्थ सदन प्रति ॥ ५१९ ॥ 
तब अजुनने अत्यन्त करुद्ध होकर मुहूर्त भरके बीचमें उन दोनोंकों अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
प्राण रहित करके यमपुरीभ भेज दिया । २९ ॥ 

लोडयन्लमनीकानि द्विपं पडासरो यथा । 

नाशकलुवन्वारायितुं पार्थे क्षन्न यपुङ्गवाः ॥ ३०॥ 
जैसे मतवाला हाथी कमलोंसे युक्त तालावको मथ डालता हे, उस ही भाँतिमे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन तुम्हारी सेनाको तितर बितर करने लगे; तब मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धालोग यर्नबान्‌ 
होकर भी अर्जुनको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ३० ॥ 

अङ्गास्ठु गजवारेण पाण्डवं पर्यवारयन्‌ । 

कुद्धाः सहस्रशो राजज्शिक्षिता हस्तिसादिनः _ ॥३१॥ k 
राजन्‌ ! अंगदेशके शिक्षित हजारों गजसबार थोद्धाओंने करुद्ध होकर हाथियोंके समूडॉसे 
पाण्डुपुत्र अर्जुनको घेर लिया ॥ ३१ ॥ 

दुर्योधन समादिष्टाः कुज्ञरैः पर्वतोपमैः । 

प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च कलिङ्गप्रसुखा रूपा; कक, ३ pS 
अनन्तर दुर्योधनकी आज्ञासे पूर्व और दक्षिण देशोंके कलिङ्ग आदि राजाओंने भी पवंतके 
समान अपने हाथियोके समूहसे आक्रमण किया ॥ ३२॥ 

नेषामापततां शीघ्र गाण्डीवप्रेषितैः शरैः । 

निचकर्त शिरांस्युग्रौ बाहूनपि सुभूषणान्‌ ॥ ३३॥ 
उग्र अजुंनने अपने गाण्डीव धलुषसे छोडे हुए बाणोंसे शीघ्रताके सहित उन सब आ 
करनेवाले योद्धाओंके शिर और सुन्दर आभूषणोंसे भूषित भूजाओंको भी काट दिया ॥३३॥ 
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S55 ॥ अयदथचघपते 
ष 
संछन्नं शरजालेन रथं इष्ट! सकेशबस्‌ | 


& 


छः जशे स्झ्त्रौ १ 
शत्रू चाभछुखः व्हा दीप्यसानाविवानल ॥२०॥ 
र पने रथझो बागोके जालपे छिरे इए देख 
उस समय श्रीकृष्ण के महित अपने रथरो बाणाक जारे 84 हुए दूर और सामने 
तो सजने जाए आग्रे पाय पेनी 
खडे हुए उन रोर! शत्रुअर जर्त इए अच्च सयान ददप्यमान अवलोकन 


करके ॥ २० || 
प्रादुश्चक्रे ततः पाथः शाक्मस्ते महारथ। । 
तस्मादासन्सहस्रा णि शराणां नतपघेणास ॥ ९१ ॥ 
महारथी अजुनने ऐन्द्र अखन चढाया | उस ऐल्द्र अखरे सहल. नतपवे बाण प्रकट होने 
लगे ॥ ९१ ॥ 
ते जघ्तुस्तो महेष्वासो ताभ्यां खुष्टांश्च सायकान। 
विचेदराकाशगताः पा्धेवाणविदारिता ॥ ९२९! 
उन बाणने उन दोनों महाधनुद्धर वोराकी और उनझे छोडे हुए सायझोंको भो छिन्न मित्र 
कर दिया; उन दोना वीरोंछे सम्पूर्ण बाण उस उमय अजुनके बाणोंसे कटते हुए आकाशमें 
भ्रमण करते हुए दिखाई देने लगे | २९ ।' 
प्रतिहत्य शरांस्तृ्ण दारवेगेन पापडव! । 
» प्रतस्थे त्र लजेव योधयन्ये महारधान ॥ ९३ ॥ 
पाण्डपुत्र अजुनने अपने बाणाई वेगसे शीत्र ही अत्रओंके चायोळो नष्ट करके, अन्य महा- 
रथियाके सङ्ग युद्ध करनेके लिये प्रस्थान किया । २३ ; 
तो च फल्गुनवाणौपैर्विवाहशिर सौ कतो 
. .._ वसुधामन्वपद्यतां वातनुन्नाविव द्रुमौ ॥ २४ ॥ 
वे दोना पराक्रमी वीर अजुनके बाण समूद्रोये भुजा और शिरसे रहित 
बेगसे टूटे हुए दो वृक्षोक्रे समान पृथ्वीपर गिर पडे : २४ || 
श्रुलायुषश्च निधनं वधश्रैवाच्यलायचः | 
लाकावस्मापनम सृत्समुद्र॒स्येव शाषणम ! ॥ २७ ॥ 
श्रुतायुका मरना और अच्युतायुका वध समद्र खूखनेके समान सम्पूर्ण परुपाको बिस्मित 
करने लगा ॥ २५ ॥ 
तयाः पदानुगान्हत्वा पुनः पश्चदातान्रथान । 
अभ्यगाद्धारता सेनां निघ्नन्पार्था वरान्वरान ॥ २६ ॥ 
| इसके अनन्तर अजुनने उन दोनोंके अनुयायी पचास रथियोका बघ करके, फिर मुख्य मुख्य 
. क्चत्रिय योद्धाओंका संहार करते हुए भारती सेनाके बीच प्रवेश्ष करके उसपर आर्क _ 
क्रिया ॥ २६॥ | 
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अध्याय ६८ | द्रोणपचं ४१५ 


ST SIGINT 


अ्रलाय॒षं च निहतं प्रेक्ष्य चैवाच्युायुषम्‌ । 


w . र 
अयुतायुश्र संकुद्धो दीघा युश्चैच भारत ॥ २७ ॥ 
पुत्री तथोनरओछो कौन्तेयं प्रतिजग्मतुः । 
किरन्तौ विविधान्याणानिपतृत्यसनकशितो ॥ २८॥ 


भारत ! श्रुतायु और अच्वृताषुको भारा गया देखकर उन दोनोंके पुत्र पुरुषश्रेष्ठ अयुतायु 
९ _0 OS बज न्य (र च ~ 

और दीर्घायु अपने पिताके मरे जानेपर दुःखित और अत्यन्त क्रुद्ध दोकर अनेक प्रकारके 

बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्ध करनेके लिये अर्जुनक सम्मुख उपस्थित हुए'॥ २७-२८ ॥ 


र * ~~ 
तावजुनो छुह्ूर्तेन हारे! संनतपवेभिः । 


प्रेषयत्परस्ञकुद्धो यसस्य सदन प्रति ॥ २९ || 
तब अजुनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर मुहृत्ते भरके बीचमें उन दोनोको अपने तीक्ष्ण बाणोसे 


प्राण रहित करके यमपुरीमं भेज दिया ॥ २९ ॥ 
लोडयन्लसनीकानि (द्विपं पदासरो यथा । 


~ ० 


नाशकलुवन्वारायितुं पाथे क्षन्नि पुङ्गवाः ॥ ३०॥ 
जैसे मतवाला हाथी कमलोंसे युक्त तालाइको मथ डालता है, उस ही भांतिमे कुन्वीपुत्र 
अर्जुन तुम्हारी सेनाको तितर बितर करने लगे; तब मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धालोग यतनबान्‌ 
होकर भी अर्जुनको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ३० ॥ 

अज्ञास्तु गजवारेण पाण्डवं पर्थवारयन्‌। 

कुद्धाः सहस्रशो राजञ्शिक्षिता हस्तिसादिनः MRR rar 
राजन्‌ ! अंगदेशके शिक्षित हजारों गजसबार योद्धाओंने करुद्ध होकर हाथियोंके समूडॉसे 
पाण्डुपुत्र अर्जुनको घेर लिया ॥ ३१ ॥ 

दुयोधन समादिष्टाः कुञ्जरैः पर्वतोपमैः । 

प्राच्याश्च दाक्षिणात्याञ्च कलिङ्गप्रसुला पाः ॥३२॥ 
अनन्तर दुर्योधनकी आज्ञासे पूर्व ओर दक्षिण देशोंके कलिङ्ग आदि राजाओंने भी पवतके 
समान अपने हाथियोंके समूइसे आक्रमण किया ॥ ३२ ॥ 

तेषामापततां शीघ्र गाण्डीवप्रेषितैः शरैः । 

निचकते शिरांस्युग्रौ बाहूनपि खुभ्ूषणान्‌ ॥ ३३॥ 
उग्र अजुंनने अपने गाण्डीव धनुषसे छोडे हुए बाणोसे शीघ्रताके सहित उन सब आक्रमण 
करनेवाले योद्धाओंके शिर और सुन्दर आधूषणोंसे भूषित भूजाओंको भी काट दिया ॥३३॥ 
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तैः शिरोभिमेही कीणा बाहुभिश्च सहाङ्गद 
बभौ कनकपाषाणा सुळगेरिब संदूता ॥ ३४॥ 

उन कटे हुए हिरों और प्रकाशमान आवूपणोंरे सित शुजाओंसे परिररित हुई बहांकी भू 

De न Ot ए य ! पत्थस्यक्त थ्वीके र [oe पे 
मानो सपार चिरी हुई सुबणमथ प डच पुर समान शासित हान लेखा ॥ चि ४॥ 
~ के ताळ: पत SO SR SO 

वाहवो [वाराखाशङन्षःः गशाराव्युन्याथताान च | 
च्यवमानान्यहङ्यन्त द्रुमेभ्य इत पक्षिण ॥ ३५ ॥ 


जसे वृक्षोंसे पश्चियोके समूह उडते हुए दीख पडते हे, बेसेही अर्जुनके बाणोसे छिन्न-पिन्न 
हुई भुगा ओर कटे हुए शिर गिरते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३७ ॥ 


शरैः सहस्रशो विद्धा द्विपा: प्रश्रतक्षोणिता! 
व्घहर्यन्ताद्रयः काले गेरिकास्वुल्तवा इच | ३६ ॥ 
सहखो वाणोंसे विद्ध होकर रुविर्दी धारा बहाते हुए हाथी बर्षाऋतुरमें मेरपुक्त जल बहाने- 
वाले पबतोके समान दिखायी देते थे ॥ ३६ ।' 


गजपृष्ठगता स्लेच्छा नानाविकृतदहो ना! ॥ ३७॥ 
हाथियोंपर चढे हुए दूसरे कितने ही म्लेच्छ सेनिक अजनके तीक्षण बाणोंसे प्राणरहित 


होकर हाथीकी पीठपर ही सो गये थे; उनके नाना प्रकारके रूप अयक्वर दिखाई पडत 
थ ॥ ३७ ॥ 


) निहताः शेरते स्मरान्ये ची अल्लो निशिते? दारे: । 


नानावेषधरा राजन्नानादास्त्रोचसंवृता: 
रुघिरेणानुलिप्राङ्गा मान्ति चित्रैः कारेहला! ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | नाना वेषवाले शूरवीर योद्धा लोग नाना मांतिके अखन शधो धारण करके अर्जनके 


Ee करत हुए उन विचित्र ताक्षा बाणास भरकर रुधिरपूरित शरीरसे अदू भुत शोभा पा 
रह थ ॥ ३८ ॥ 


शाणित निवमन्ति स्म द्विपाः पाथशराहताः । 

सहस्रशदिन्नगात्राः सारोहाः सपदानुगाः ॥ ३९ ॥ 
सवारों ऑर अनुचरो सहित सहसरं हाथी अर्जुनके बाणोसे पीडित और सर्वांग छिक्न मिन 
होकर रुधिर वमन करने लगे ॥ ३९ ॥ 
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अध्याय ६८ ] द्रोणपर्व 8१७ 


| चुक्कुशुश्च निपेतुश्च बश्नछुआपरे दिवा! । 
भूदा चस्ताश्च वहुधा स्वानेन सस्ळुगजाः 
सान्तरायुषिका मत्ता द्विपास्तीदण विषा पाः ॥ ४० ॥ 
बहुतेरे हाथी चिंघाडते थे; अनेक मरकर पृथ्वीम शिर गये थे; दूसरे कितने हाथी चारा 
| ओर भ्रमण कर रहे थे; कितने ही हाथी अत्यंत भयभीत होकर भागते हुए अपने ही 


योद्धाओंकी मथित करते थे; तीक्षण विषधारी सपाक समान भयकर वे सत्त हाथा गुपत अल्न 
धारण करनंबाले सॉनकास युक्त थे ॥ ४० ॥ 


| विदन्त्यसुरम्राां थे सुघोरा घोरचक्लुषः। 
| यवनाः पारदाश्चैव राकाश्च खुनिकः सह ॥ ड१ ॥ 
अनन्तर असुर मायाको जाननेवाले, महाधोर स्वरूपवाले ओर भयङ्कर नेत्रवाले यबन, 
| पारद, झक और सुनिक भी वहां युद्धे लिये उपस्थित इए ॥ ४१ ॥ 
| गोयोनिप्रमवा म्लेच्छा! कालकल्पा? प्रहारिणः । 
दार्वाभिसारा दरदाः पुण्डाश्च सह बाहिके। ॥ ४२॥ 


गोयोनिसे उत्पन्न हुए कालके समान प्रहार करनेवाले म्लेच्छ लोग आर दावाभिसार, दरद, 
पुण्ड तथा बाह्लिक देशीय लोग वहाँ उपस्थित थे ॥ ४२॥ 
न ते स्म शाक्या! संख्यातुं ब्राताः शतसहस्रशः । 
| वृष्टित्तथाविधा ह्यासीच्छलभानाभिवा्याते! ॥ ४३ ॥ 
। सहस्रो तथा लाखों म्लेच्छोंके दळ, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, बहा उपास्थत य । 
। अर्जुन उन छोगोंके उपर शलभ समूहकी भांति झुण्डक झुण्ड वाणाका दाट करन 
लगे ॥ ४३॥ कपा 
अभ्रच्छायासिव दारे! सेन्ये कृत्वा धनञ्जयः । 
झुण्डार्धछुण्डजटिलानशुचीज्ञदिलाननान्‌ । 
सुलच्छानशातयत्सवान्समेतानस्त्रमायया ॥ ४४॥ 
अर्जनने बाणोंसे आकाश मण्डलको भेघच्छायाकी भांति छा लिया; आर उन झडत 
| अधमुण्डित, जटा बढ़ाये, अपवित्र ओर दाढीमरे सुखबाछं उन समद म्लेच्छोंके दलका 
| अपने अस्रकी मायासे इकबारगी संहार किया ॥ ४४ ॥ 
छारे शातशो विद्वास्ते संघाः सघचाारंणः । 
| प्राद्रवन्त रणे भीता गिरिगहरवासिनः ॥ ४५ दे वि 
। कितने ही समूहोले विचरनेवाले तथा पर्वेतकी कन्दर पहाड़ों पर नाशी क | : 
| म्हेच्छ संघ अर्शुनके बाणोंसे विद्ध और भयभीत होकर रणभूमिसे भागने लगे । 
५३ ( म. भा. ग्रोण, ) 
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तैः शिरोभिमही कीण! बाहुनिश्व सहाङ्गदेः । 
बभौ कनकपाषाणा सुजगेरिव लंडला ॥ ३४॥ 
उन करे हुए (रों और प्रकाशमान आपूपणोहे उत शुजाओंसे परि१रित हुई बहांकी भूमने 
मानो सर्पोसे घिरी हुई सुबणमय पत्थरयुक्त पृथ्वीके समान शोभित होने लगी ॥ ३४ | 
वाहवो विशिखेश्छिन्ना। शिर्रास्युल्मधितानि च । 
चपवसानान्यहृङ्यन्त द्रुलेभ्य इव पक्षिणः ॥ ३७ ॥ 
च = NY AA i ~ 
जसे वृक्षोसे पक्षियोंके समूह उडते हुए दीख पड़ते ह, वेसेही अजुनके बाणोंसे छिन्नभिन्न 
हुई भुजा ओर कटे हुए शिर गिरते इए दिल्लाई देने लगे ॥ ३५ | 
शरेः सहस्रशो विद्धा द्विपाः प्रखतशोणिता। । 
व्यइर्थन्ताद्रयः काले गेरिकास्वुलवा इव ॥ ३६॥ 


सहसा बाणास विद्ध होकर रथिरो धारा बहाते हुए हाथी बपाऋतुमे गेरुपुक्त जल बहाने- 
वाल पताक समान दिखायी देते थे ॥ ३६ | 


निहताः होरते स्थान्ये ची अल्लो निंदितः चरिः । 
गजपृष्टगता स्लेच्छा नानाविकूत दक्षीनाः ॥ ३७॥ 
दाथयापर चढे हुए दूसरे कितने ही म्लेच्छ सैनिक अर्जनके तीक्ष्ण बाणोंसे प्राणरहित 


होकर दाथीकी पीठपर ही सो गये थे; उनके नाना प्रकारके रूप ्रयङ्कर दिखाई पडते 
थ ॥ ३७ ।। 


नानावष्घरा राजन्नानारास्त्रोंच सबलाः 
रुविरेणानुलिप्ताङ्गा भान्ति चित्नै। चे ईनः ॥ ३८॥ 
राजन ; नाना वेषवाले शूरवीर योद्धा लोग नाना भा तिरे अत्न शस्रॉंको धारण करके अजुनके 


Ee करत हुए उन बिचित्र तग बाणोसे भरकर रुधिरपूरित शरीरसे अदत शोभा पा 
रहे थे ॥ ३८ ॥ | 


शाणत निवमन्ति स्म द्विपाः पार्थचाराहृलाः । 

सहस्रशद्छिन्नगात्राः सारोहाः सपदालुगाः ॥ ३९ ॥ 
सवारों ऑर अनुचरों सहित ससो हाथी अर्जनके बाणोंसे पीडित और सवाग छिक्न मिण 
होकर रुधिर वमन करने लगे ॥ ३९ ॥ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 4 
० 


|... 7 €३अ _ €$ _ < $___ ._ अल अलकीनी शशि शशि शिक कक शक शक शक कक किक किक हळ कक क्या 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


अध्याय ६८ ] द्रोणपर्व ४१७ 
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चुकुशुशआ निषेतुआ बञ्चछुञ्चापर एदा! । 
शश चस्ताश्च बहुधा स्वानंन रस्दुगजा? 
सान्तरायुषधिका मत्ता !इपार्ताद्णावचा पसा' ॥ ४० ॥ 
बहुतर हाथा ।चघाडते थे; अनक मरकर एथ्वार्म [नर गय थ; दूसरे कितन हाथा चारा 


ओर भ्रमण कर रहे थे; कितने ही हाथी अत्यंत भयभीत होकर भागते हुए अपने ही 
योद्धाओंको मथित करते थे; तीक्ष्ण विषधारी सर्पोके समान भर्यकर वे मत्त हाथी गुप्त अखन 


धारण करमेबाले सेनिकोसे युक्त थे ॥ ४० !| 
विदन्त्यसुरनायां ये सुघोरा घोरचक्षुष! । 


यवनाः पारदाओव दक्काश्य सुनिकेः सह ॥४१॥ 
। अनन्तर असुर मायाको जाननेवाले, महाघोर स्वरूपवाले ओर भयङ्कर नेत्रवाले यवन, 
i पारद, झक और सुनिक भी वहां युद्धे लिये उपस्थित हुए ॥ ४१ ॥ 
गोयोनिप्रभवा म्लेच्छाः कालकल्पाः प्रहारिणः । 

दार्वाभिसारा दरदा? पुण्डाश्च सह बाहिकेः ॥ ४२॥ 


गोयोनिसे उत्पन्न हुए कालके समान प्रहार करनेवाले म्लेच्छ लोग आर दावाभिसार, दरद, 
पुण्ड तथा बाहिक देशीय लोग वहाँ उपस्थित थे ॥ ४२ ॥ 
न ते स्म शाक्या! संख्यातुं बाताः शतसहस्रशः । 
बृष्टिस्नथाविधा च्यासीच्छल भानामिवायाति! ॥ ४३ ॥ 
सहस्रो तथा लाखों म्लेच्छोंक दल, जिनकी गिनता नहीं हो सकता वहाँ उपस्थित थे । 
अर्जुन उन लोगॉके उपर शलभ समूहकी भांति शुण्डक शुण्ड बाणांका दृष्ट करने 
लगे ॥ ४४९ ॥ 
अश्रच्छायामिव दारे सैन्ये कृत्वा धनञ्जयः । 
सुण्डाधैसुण्डजटिलानशुचीज्ञटिलाननान्‌ । 
सलच्छानशातयत्सवान्समेतानस्त्रभायया ॥ ४४ ॥ 
अर्जनने बाणोंसे आकाश मण्डलको मेघच्छायाकी भांति छा लिया; आर उन सुण्डत 
अधेमुण्डित, जटा बढ़ाये, अपवित्र ओर दाढीभरें सुखबाले उन सम्पूर्ण स्लेच्छोंके दलका 
अपने अख़की मायासे इकबारगी संहार किया ॥ ४४ ॥ 
चारे शतशो विद्धास्ते संघाः संघचारंणः । 
प्राद्रवन्त रणे भीता गिरिगहरवासिनः ॥ ४ ॥ 
कितने ही समुद्दोंते विचरनेबाले तथा पर्वतकी कन्दर पहाड़ों पर वास करनेवाले 
म्लेच्छ संघ अञुनके बाणोंसे बिद्ध और भयभीत होकर रणभूमिसे भागने लगे ॥ ४५ ॥ 


७३ ( म. भा ग्रोण, ) 
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annus RR जयथ 
गजाश्वसादिस्लेच्छानां पतितानां शतैः शरैः । 
बडाः छू पिवत्साधिर सड 
डा ङ्का इका भूमावपिव रुधिरं सुदा ॥ ४६॥ 
बं, गिद्धू ओर सियार आदि मांस भक्षण करनेवाले प्राणी हर्षित होकर 


ब्राणोसे - co a न अशुनके सेक गं 
से मरकर गिरे हुए उन हाथीसवार और घुडसवार स्हेच्छोंक ॥ 


लगे | ४६ | 900, 
पत्यश्वरथनानेश्च पृच्छन्नकृतसंक्रमाम । 
शरवषेद्ठदां घोरां केशशैवलशाड्वलास । 
पावतेयञ्चदीछुय़रां शोणितौघतरङ्किणीस्‌ ॥ ४७॥ 


बह नदी पद मुष्य, घोडे, रथ और हाथियोको मानो बिछाक 
तरू नोक, केशरूपी सेबार और धाससे युक्त- 
तरास भरो हुई वहां बहने लगी :: ४७ || 
एशरसत्राणक्षुद्रमत्त्यां युगान्ते काललं सलाम्‌ ! 
अकरोहजसंवाधां नदा!सुत्तरशोणिताम्‌ । 
दहदेभ्यो राजपुत्राणां नांगाश्वरथसादिनाम्‌ 


नो ₹ धूलसे युक्त, बाणोंकी 
एस वह भयकर नदी रुधिर रुपी 


कटे हुए शिरत्राण रूपी छोटी छोटी मछलिया डरे ॥ ४८॥ 
न्य दाम Ln MR + a ड 
घोडे, और 'छाढया, मर हुए हाथीरूपी द्ीपोंसे युक्त, हाथी, 


: रथाका सवारी करनेवाले राजकुमारोके शरीरोंसे बहने 


het वाले रुधिरसे परिपूर्ण 
मरड्यकालकी नदीके समान एक भयङ्करी नदीको अर्जुनने उत्पन्न क 


5 आयकर दिया ॥ ४८ ॥ 
न च निश्च चन त्याद्षषति वासवे ¦ | 
तिथासीस्ट्रथिची स्वा शोणिलेन पारे 

ह ी शोणितेन परिष्ळुता । ॥ ४९॥ 


च मयमें कोई भी गदा जलसे fe से 
नीची तच क 3 ः त खाला नहीं रह जाता, बेसे ही वह 
षट्‌ स्‌ दस्रान्चरा एन न्वै f+ र 
पाहिणोन पन = रन्पुनदेदाशतान्वरान्‌। 
क्षेत्रियश्रेष्ठ अजुनने छ क कात्रयान्क्षत्रियषमः ॥ &०॥ 
* दजार्‌ वीरको aan A 
यमपुरामें भेज दिया ॥ ५० ¦; क आर एक हजार मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धाओंको 
>. 
शरते आमि वि विधिवस्कल्पिता द्विपाः । 
१ सामिमासाद डोला वज़हता इच 
उत्तम भातिथे सजित हुए हाथी अर्जनके अन्न. ॥ ५१ ॥ 
= ° ननक सहस्रो बाणोसे विद्ध हो गो 
आहेत हुए पर्वतोंकी भांति प्रथ्यीपर द द्ध होकर मानो वज़की चोटसे 
हुए पताक भांति प्रथ्वीपर गिरे हुए दिखाई देने लगे ॥ ५१ ॥ 
५; लह 
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स वाजिरथमातक्ान्निप्नन्द्यचरदजुनः । 
प्रभिन्न इव मातड़ी मद्गन्नडबर्न यथा ॥ ५२॥ 

से मदकी धारा बहानेबाला मतवाला हाथी नरकुलके वनळो मर्दन करते हुए श्रमण करता 
है, वैसेही अर्जुन घोडे, रथ और हाथियोंसहित झत्रुओंका संहार करते हुए युद्धभूमिमे 
भ्रमण करते थे ॥ ५२ ॥ 

शूरिद्रमलतायुल्मं शुष्केन्धनतृणोलपम्न्‌ । 

निदहेदनलो5रण्य यथा वायुसभारितः ॥ ५३ ॥ 
ओर जैसे अग्नि वायुसे प्रेरित होकर बहुतेरे वृक्ष, छतागुल्म, सखे इंधन और काष्ठोसे 
युक्त जङ्गलको भस्म कर देती है, ॥ ५३ ॥ 

सैन्यारण्यं तब तथा कृष्णानिलसभीरितः । 

शारार्चिर्दहत्कुद्धः पाण्डवाग्निधनञ्ज यः ।७४॥ 
उसी प्रकारसे श्रीकृष्णरूषी वायुसे प्रेरित होकर बाणरूपी ज्वालाओसे युक्त पाण्डुपुत्र अजुन- 
रूपी अग्नि क्रुद्ध होकर तुम्हारी सेनारूपी वनको अस्म करने लगे ॥ ५४ ॥ 

झन्यान्कुवंत्रथोपस्थान्तानवैः संस्तरन्महीस्‌ । 

प्राठत्यादेव सबाध चापहस्ता घनञ्जथः ॥ ५७ ॥ 
रथकी बैठकोंकों रथिरहित करके, एथ्वीको सृत मलुष्योंसे आच्छादित करते हुए धनुपधारी 
अर्जुन युद्धभूमिमें नृत्यसा कर रहे थे ॥ ५५॥ 

यञ्रकल्पेः शारे भूमि कुवन्बुत्तरशोणिताम्र्‌ ¦ 

प्राविराद्गारती सेना संकु च धनञ्जय! । 

तं श्रतायस्तथास्बष्ठी त्रजभान न्यवारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
अजुनने क्रद्ध होकर वजके समान अपने तीक्ष्ण बार्णाश्रे रणभूमिकों रुधिरसे पारपूर्ण करते 
हुए भारती सेनाके बीच प्रवेश किया। सेनामें प्रवेश करते हुए अ्जुनकों शुताथु आर 
अम्बष्ठने रोक दिया ॥ ५६ ॥ 

तस्थाऊुनः शरैस्तीक्ष्णैः कङ्कपत्र परिच्छदैः । 

न्यपातयद्धथाज्शीघं यतमानस्थ मारिष | 


घलुश्वास्था परेद्िछत्तवा शरेः पाथा विचक्रमे ॥ ५७॥ 
मारिष ! अजुनने कङ्कपत्र युक्त ताण बाणास विजयके लिये यत्न करनेवाले अम्बष्ठक 


घोडोंका शीघ्रही वघ किया; फर अपने दूसरे बाणासे उनका चलुष काट कर अजुनन 


अपना पराक्रम प्रकाशित किया ॥ «७ ॥ 
x 


i dy 
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गजाश्वसादिस्लेच्छानां पतितानां शतैः शरैः । 
इडः कङ्का इका सूमावपिबन्सधिरं सुदा ॥ ४३ ॥ 

कोवे, नड ओर सियार आदि मांस भक्षण करनेवाले प्राणी इषित होकर अर्जुनक्के १ 
बाणास मरकर गिरे हुए उन हाथीसवार और घुडसवार म्लेच्छा रुधि क | 
लगे ¦ ४६ ¦ र पि 
प्त्पश्वरधनागेश्च एच्छन्नकृलसंक्रमास्‌ | 
शरवषडदां घोरां केशशैवलशाड्वलाम । 
प्रावतचन्नदीझुआं शोणितौघतरजङ्गिणीस्‌ 


IRI) 
5९ १६ पदछ मनुष्य, घोडे, रथ और हाथियोंको मानो बिछाकर धूलसे र बाणोंकी 
दर्षारूपी नाका, केशरूपी संबार ओर घाससे युक्त- ऐसी बह भयंकर नदी रुधिर 
वराल भरा हुई वहां बहने लगी :: ४७ ॥ ह 
शारस्त्राणक्षुद्रमत्त्यां युगान्ते काललंथताम्‌ । 
अकरोट्ठजरंबाधां नदासुत्तरशोणिताम । 
दहेन्यो राजपत्राणां नायाश्वरथसादिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


कटे 
ह हि सिग डाटा छाटी मछलियां, मरे हुए हाथीरूपी दवीपासे युक्त, हाथी 
‘ase सवार करनेवाले राजकुमारोके शरीरोते चहनेबाले रुधिरसे परिपूर्ण 
कि समान एक भयङ्करी नदका अजुनने उत्पन्न कः दिया ॥ ४८॥ 
यथा स्थल च निम्न च न स्थाइपषति वासवे । 
त तथासीत्प्रथिची सवी शोणितेन पारिप्ळुता । 
जल वपाक समयमें कोई भी गढा जल 
ची कसी सका त खाला नहीं रह जाता, बेसे ही वह 
धाम रुधरसे युक्त होकर समान गई ॥ ४९ ॥ 
षटू प हसान्यरान्वीरानपुनदेशाशतान्वरान्‌ 


पाहिणोन्सृत्युलो 

बात्रयश्रष्ठ अनने छ हजार ह सा जयान्क्षत्रियषभः ॥ ५० ॥ 
° वीरको आं 

यमपुरीमें भेज दिया ॥ ५० | र एक हजार मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धाको 


॥ ४९ ॥ 


रारै! सहस्रशो 
कर +: विद्धा विधिवत्कल्पिता द्विपाः । 
रत भाममासाथ चैला वज़हता इव ॥ ५१ ॥ 


उत्तम भातिसे सजित हुए हाथ 
अधिक इए हाथी अजुंनके सहस्रं बाणोंसे विद्ध होकर मानो वज्रकी चोटसे 
आहेत डुए पर्वताका भांति प्रथ्वीपर गिरे हुए दिखाई देने लगे ॥ ५१ ॥ 
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अध्याय ६८ ] द्रोणपयं ३१९ 


स वाजिरथमातङ्गान्निघ्नन्व्यचरद्जुनः । 
प्रभिन्न इव मातड़ी सुद्रन्नडवनं यथा ॥ ५२॥ 
से मदकी धारा बहानेबाला मतवाला हाथी नरकुलके वनको महँन करते हुए भ्रमण करता 
है, वैसेही अजुन घोडे, रथ और हाथियोसहित झत्रुओंका संहार करते हुए युद्धभूमिमें 
भ्रमण करत थ ॥ ५१ ॥ 
शूरिद्रमलतायुल्मं शुष्केन्धनतृणोलपस्‌ । 
निदहेदनलो5रण्य यथा वायुसमारिलः ॥ ५३ ॥ के 
ओर जेसे अग्नि वायुसे प्रेरित होकर बहुतिरे वृक्ष, ठतागुल्म, सूखे इंधन आर कासे 
युक्त जङ्गलको भस्म कर देती है, ॥ ५३ ॥ 
सैन्थारण्यं लच तथा कृष्णानिलसमीरितः । 
शारार्चिरदहत्कुद्धः पाण्डवाग्निधनञ्ज यः ।७४॥ 
उसी प्रकारसे श्रीकृष्णरूपी बायुसे प्रेरित होकर बाणरूपी ज्वालाआंसे युक्त पाण्डुपुत्र अजुन- 
रूपी अग्नि क्रुद्ध होकर तुम्हारी सेनारूपो वनको अस्म करने लगे ॥ ५४ ॥ 
डान्यान्कुवत्रथोपस्थान्भानवेः संस्तरन्महीस्‌ । 
प्रानृत्यांदिव संबाधे चापहस्तो घनञ्जथः ॥ ५५ ॥ 
रथकी बैठकोंकों रथिरहित करके, एथ्वीकों मृत मलुष्योंसे आच्छादित करते हुए धनुषधारी 
अर्जुन युद्धभूमिमें नृत्यसा कर रहे थे ॥ ५५॥ 
वज्रकल्पैः शारैसूमि कुवन्डुत्तरशोणिताम््‌ | 
प्रायिशाङ्भारतीं सेनां संकुद्धो वे धनञ्जयः । 
तं श्रुतायस्तथास्ब्ठो त्रजमान न्यवारयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्जुनने क्रुद्ध होकर वजके समान अपने तीक्ष्ण बाणांते रणभ्ूमिको रुथिरसे पारपूण करत 
हुए भारती सेनाके बीच प्रवेश किया । सेनामें प्रवेश करते हुए अञुनको श्रुताबु आर 
अम्बष्ठुने रोक दिया ॥ ९६ ॥ 
तस्यार्डुनः शारैस्तीद्णेः कङ्कपत्र परिच्छदैः । 
न्यपातयद्धथाज्छीघं यतमानस्य मारिष । 
नु्चास्यापरेदिछत्त्वा झारे? पाथा विचक्रम ॥ ५७ ॥ 
मारिष ! अजुनने कङ्कपत्र युक्त तीक्षण बाणास विज्यके लिये यत्न करनेवाले अम्बष्ठके 
घोडोंका शीघ्रही वध किया; फिर अपने दूसरे बाणोंसे उनका धनुष काठ कर अर्थुनन 
अपना पराक्रम प्रकाशित किया ॥ ५७॥ 
xX 
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अस्बष्ठस्तु गदां गृह्य कोधपर्यकुरेक्षणः । प 
आससाद रणे पार्थे केशवं च महारथम्‌ । ॥ ५८ ॥ 


तब कीर अम्पहने क्रोधसे अपनी आंखे लाल करके गद! 
आर अजुनके ऊपर धावा किया ॥ ५८ ॥ 
ततः स प्रहसन्वीरो गदासुद्यम्य भारत । 
रथमावाये गदया कशाव समताडयत्‌ ॥ ५९ || 
भारत ! अनन्तर बीर अम्बष्ठने गदा उठाये आगे बढङर हंसते हुए अर्जुनके रथको रोकक 
श्रांळुष्णपर गदामे प्रहार किया । ५९ || | 


गद्या ताडन दष्टा करव परवारहा। 


हेण कर बुद्धमें महारथी श्रीकृ 


अजुना भुशसक्रुद्ध: सोऽस्बष्ठं प्रति भारत ॥ ६०॥ 
राजन ; अत्रुनाशन अजुन श्राकुप्णडे गदाले आहत 
हुआ देखकर अम्बष्ठके ऊ 
क्रुद्ध दोगये , ६० | ताग 


ततः शरहबपुडुं। सगदं रथिनां वरस्‌ । 
ईन छादयामाल समरे मेघः सूयामवादिलस््‌ ॥ ६१॥ 
ने समभ्म सुवणेमय पंखवाले बाणोंसे गदामहित र श्रेष्ठ अम्बष्ठो इस प्रकार 


छपरा दया, जसे बादल आकाशमें डादत हुए तूयको छिपा देता है ॥ ६१ ॥ 
तताऽपरः शरेश्रापि गदां लस्छ बहात्मनः। 
अचूणयत्तदा पाथर 
फिर दूसरे अनेक बाणोको क ह दे 
ने महात्मा अम्बएुकी उस गदाको उसी समय 
केट टुकट कर [दिया ष्ठ दाका उस 


अजुनऊा बह पराक्रम अदूधुतरूपसे दाख पडा ॥ ६२ | 


अथ ता पतितां ष्ट्रा गृह्यान्यां मही गदः म्‌ । 
असुन वासुदेवं च पुनः 


पुनरताडयत्‌ ॥| 
अम्बष्ठने उस गदाको अजुन कीर 
बाणानि नष्ट हुई देख दूसरी बडी ग 
दा ण करके श्रीकृष्ण 
आर अ्जुनक ऊपर बार बार प्रहार किये । ६ ३। इ 


Fe छुरप्राभ्यां खगदाबुद्यतौ सुजौ । 
दन्द्रध्वजाकारो दिरञ्चान्येन पत्रिणा ॥ ६४ ॥ 


तब अज 

ओंको कट बल थी र उनकी गदासद्वित इन्दरध्वजके समान उठी हुई दोनों थुजा- | 
रि दूमर पखयुक्त बाणसे उनका शिर भी काटकर प्रृथ्वीमें गिरा 

दया ॥ ६४॥ 
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स पपात हतो राजन्यसुधामल्लुनादचन्‌ । 

इन्द्रध्वज इवोत्छष्टो यन्चनिसुक्तवन्थनः ॥ ६९ ॥ 
है राजन्‌ ! पराक्रमी अम्बष्ठ भर कर मानो यन्जसे बंधनपुक्त होकर छूटे हुए इन्द्रध्वजादी 
भाँति पृथ्वीको निवादिन करते हुए गिर पड़े !! ६७ : 

रथानीकावगाढ्ख वारणाश्वदातैदतः । 

खोडहदथत तदा पार्थो घने; सूय इवाचलः ॥ ६६॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपशंणि अष्टषष्टितभोऽव्यायः ॥ ६८॥ २७३८ ॥ 
उस समय रथिवोंकी छेनायें प्रवेश कर सैकड़ों हाथी और घोडोसे घिरे हुए अजुन 
बादलोंमें छिपे हुए पर्थक समान दिखायी देने लगे ॥ ६६ ¦ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम अड॒सठवां अध्याय खग्रात्त ॥ ६८ ॥ १७३८ ॥ 


। : &% : 
संजय उवाच 
ततः प्रविष्टे कौन्तेये सिन्धुराजजिधांसया । 
द्रोणानीकं विनिभिद्य भोजानीक च दुस्तरस्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! कुन्तीपुत्र अ्जुबने सिन्धुराज जण्द्रथके वघकी अभिलाष करक 
द्रोणाचार्य और कृतवर्भाकी दुस्तर सेनाको भेदकर उस क्षकट व्यूहके वीच प्रवेश किया ॥१॥ 
| काम्बोजस्थ च दायादे इते राजन्खुदक्षिणे । 
| श्रुतायुधे च विक्रान्ते निहते सव्यसाचिना TE 
| काम्बोजराजके पुत्र सुदक्षिण और पराक्रमी श्रृतायुध जब सव्यसाचा अजुनके हाथसे मा 
| गये ॥ २॥ 
| विप्रद्रतेष्वनीकेषु विध्वस्तेषु समन्ततः । 
प्रभग्नं स्वबलं दष्ट्वा पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ _ ॥३॥ 
| और सम्पूर्ण सेनाएं विध्वस्त होके उनके सम्मुखसे चारों ओर भागने लग; तब तुम्हारे 
| पुत्र दुयोधन अपनी संपूर्ण सेनामें भगदड मची देख द्रोणाचार्यके समीप गये ॥ ३॥ 
त्वरन्नेकरथेनैव समेत्य द्रोणमत्रवीत्‌ । 
गतः स पुरुषव्याघः प्रशथ्येमां सहावसूम्‌ ॥४॥ 


राजा दुर्योधन शीघ्रताके सहित अपने रथपर चढके द्रोणाचार्यके समीप जाकर यह वचन 
दो पू tC ~ ~ ~ ~ 
बोठे, दे आचार्य ! वह पुरुषसिंह अजुन मेरी इस सम्पूर्ण सेनाको पीडित करते इए पवर 
9 हि र्क 
बितर करके आगे बढा जा रहा दँ ; ॥ डे ॥ 


ENS 
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महिना. ¬ 
अञ वुड्या शसाक्षस्व क न कायप्तन न्त्रम्‌ | 
अजुनस्थ [बवंचाताय दारुणऽ!'स्मञ्नक्षय्‌ ॥&॥ 
इस समय मरा संता एरूषाका अत्यन्त ही सथकर नाश हा रहा हैं इससे अजुनका 


विनाश करनेके !नेमिच यहा जो कुछ कत्तव्य काय हो, उसका आप बिचार कीजिये | 
यथा स एुरुषव्याघा न इन्यत जयद्रथ! ! था 
तथा विधत्रव नह ले त्ड हि नः परम्रा गति प 

जस प्रकार वह परुषासह जयद्रथका वध न छ सक, आप उसहो उपायळा विधान 

काजय । आपका मुल होवे, आपही म लोगोके परश आश्रवस्वरूप हैं ॥ ६। 
असो धनञ्जयााश्राह कोएयारुतचोदितः | 
संनाकक्ष दहति मे वाहिः ऋक्षम्तिदोत्थितः ॥ ७॥ 

जस सहसा उठ हुई जलती आग्रि इले इप तृण काइ आदिको भस्म कर देवा हे, वेसे ही 

जडुनरूपा आशन क्रोधरूपी बायुसे प्रेरित होकर मेरे सैन्यरूपी सूखे वनको जला रही है ॥७॥ 
अतिक्रान्त हि कोन्तेये भित्त्वा सैन्य परंतप । 

हु जयद्रथस्य गाप्तार; संदायं परमं गताः ॥८॥ 

६ परन्तप | कुन्तीपुत्र अजुन सम्पूर्ण सेनाळो भेदकर, आपको भी बाँ 


भी बाधकर आणे चले गये 


३, इसलिये जयद्रथ रक्षक सम्पूर्ण योद्धा अत्यन्त ही संशयमें पडे हैं ॥ ८ ॥ 


[स्थरा वुद्वनरेन णानासादट्टह्माविदां बर । 

नातक्रानष्यति द्रोणं जातु जांवन्धनञ्जचः ४ ९॥ 
है त्रह्मज्ञ सतम ! राजा ज्रादो यह दुढावश्वास्‌ 
कमा भी अतिक्रम नहीं कर सकेगा || 


साऽसा पाथा च्यातक्रान्ता मिषतस्ते मह्दाच्यत । 


था, पके अजुन जीवित रहते द्रोणाचार्यको 


| 


अंग - ब अन्ये नंतदास्ति बलं भम ॥१०॥ 
मळी प क एर अमुकच हो व्यूहबद्ध सेनाको भेदकर कुरुसेनाके बीच 
देखा कडी हूं, मंश सम्पूर्ण सेनाके योद्धा लोग आतुर होरहे है; 
सम्पूर्ण सेनाको नष्ट हुई ही समझ लेना चाहिय ॥ १० ॥ 
जानामि त्वां महाभाग पाण्डवानां हिते रतम्‌ 
तथा सुद्यामि च ब्रह्मन्कार्थवत्तां विचिन्तयन्‌ ॥ ११॥ 


हे महाभाग ! रह्मन ! आप पाण्डबोके हितैषी हैं, यह 
. अत्यन्त बढे कार्यकी महत्ताका विचार करके तुम्हारे 
. मोहित हो रहा हूं ॥ ११॥ 


म॑ जानता हूं तोभी इस उपस्थित 
ऊपर सम्पूण भारकों अर्पित करके 
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यथाशक्ति च ते ब्रह्मन्वतंथे वृत्तिसुत्तमाम्‌ । 

प्रीणामि च थथाशक्ति तच त्वं नायबुध्यसे ॥१९॥ 
दे ब्राह्मण ! आपकी उत्तम उपजीविका भी शक्तिले अलुसार उत्तम रीतिसे देता रहता हूं, 
और तुम्हें अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्न रखनेका प्रयत्न भी करता हूं; परन्तु आप इन 
बातोंका विचार नहीं करते हैं ॥ १२ 


| अस्सान्न त्यं खदा अक्तानिच्छस्यमित विक्रम । 
| पाण्डवान्सततं प्रीण!स्थस्पाक विप्रिये रतान्‌ ॥१३॥ 

हे अत्यन्त पराक्रामिन्‌ ! हम लोग सरा तुम्हारे भक्त हैं, तो भी तुभ हमारे ऊपर प्रीति नहीं 

करते हो; वरन इम लोगोंसे शत्रुता करनेवाले पाण्डाको आप सदैव प्रसन्न रखते 
हें ॥ १३॥ 

अस्मानेचो पजीचंस्ह्वसर्धाकं विप्रिये रः । 

न झ्यहं त्वां विजानामसि मघुदिग्धमिव क्षुरस्‌ ॥१४॥ 
आप इम लोगोंके यहांसे उपजीविका पाते हैं, और हयारे ही अग्रिय कार्योंके करनेमें प्रवृत्त 
हो रहे हैं; इससे आप जो मधु युक्त छरेके समान हैं, उस बातको में नहीं जानता 
था ॥ १४॥ 

नादास्थचेहूर मह्यां अवाव्पाण्डवनियग्रहे । 

नावाराविष्यं गच्छन्तम्रहं सिन्धुपतिं गहान: ॥ १५ || 
यदि आप अर्जुनको रोके रखनेका वर मुझे न देते, तो में घरको जाते हुए सिन्धुराज 
जयद्रथको न रोकता ॥ १५ ॥ 

मथा त्वाशंसमानेन त्वत्तस्राणघबुद्धिवा ! 

आश्वासितः सिन्थुपातिमोदादत्तत्व सत्यचे ॥ १६॥ 
मेरी बुद्धिहीनतासे ऐसा हुआ है । मैंने समझा था, कि आप सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा 
करेंगे ! इस ही कारणसे जयद्रथको धीरज देकर यहीं रोक लिया; इसीप्रकार मोहबश होकर 
मेने उन्हें यमराजके हाथमे समपण किया हे ॥ १६ ॥ 

यभदेष्टान्तरं प्राप्तो सुच्येतापि हि मानवः! । 

नाजुनस्य वरां प्राप्तो सुच्येताजो जयद्रथ! ॥ १७ ॥ 
रुष्य यमशजकी कराल दाढोंमें प्रवेश करके भी जीता बच सकता है, परन्तु जगदरथ 

दमे अर्जुनके वशमें होकर कमी भी जीते जी युक्त न हो सकेंगे ॥ १७ ! 


--..----=उउलााायरः 
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अत्र बुद्धया समीक्षस्व के त कायसनन्वरम्‌ ! 
अजुनस्थ वघाताय दारुणेऽ'स्लञ्गव क्षये ॥७॥ 
इस समय मरा संनाक पएरुषाक़ा अत्यन्त ही सथकर नाश हा रहा है, इ 
वनाश करनक 'नेमित्त यहां जो कुछ कत्तव्य कायं हो. उसका आप बिचार 
यथा स पुरुषव्याघा न इन्यत जयद्रथ! 
है तथा विधत्रव भट ते त्वं हि बः परमा गतिः ॥६॥ 
f जेस प्रकार वह पुरुषसिद् जयद्रथका बध न कर सके, आप उसही उपायका बिधान 
भजय । आपका मङ्गल होवे, आपही इस लोशोंके परब आश्रवस्वरूप हैं ॥ ६ 
असो धघनज्ञयाग्रिहि कोप रारुतचोदिलः ! 
.. सेनाकक्षं दहति से वहिः ऋक्षमिदोस्थितः ॥ ७॥ 
जस सहसा उठ हुई जलती अग्नि खे इए तृण काठ आदिको भस्म कर देती हे, बसे ही 
अडुनरूपा अभ क्रोधरूपी बायुसे प्रेरित होकर मेरे सैन्यरूपी सखे वनको जला रही ॥७॥ 
अतिक्रान्त हि कोन्तेथे भित्त्वा सैन्यं परंतप । i 
वि जयद्रथस्य गोप्तारः संदायं परमं गता! ॥८॥ 
दे परन्तप ! कुन्तीपुत्र अजुन सम्पूणे सेनाको मेदकर, आपको भी बांधकर आगे चले गये 
६, इसलिय जयद्रथक रक्षक सम्पूर्ण योद्धा अत्यन्त ही सशयर्म पड़े हें ॥ ८ ॥ 
स्थरा वुद्धिनरन्द्राणानासीदृट्टह्मविदां वर । 
नातिक्रमिष्यति द्रोणं जाहु जीवन्धनञ्गयः ॥ ९॥ 
६ ब्ह्नज्ञ सचम ! राजा अदो यह दुढाबश्वास 
कमा भी अतिक्रम नहीं कर सकेगा || 


साऽसा पाथा च्यातक्रान्ता मिषतस्ते नह्दाद्यल । 


सव द्यद्यातुरं मन्ये नेतदस्ति बलं सम ॥ १०॥ 


है महातजास्वन्‌ ! जब अजनने तुम 
रर संमुख ही व्यूदबद्ध सेनाको भेदकर कुरुसेनाके बीच 
अवेश किया है; तब में बोध करता हूं, मेरी स ड es 


म्पूणे सेनाके योद्धा लोग आतुर होरहे द 
ऐसा क्या मेरी इस सम्पूर्ण सेनाको नष्ट हुई ई 


| समझ लेना चाहिये ॥ १० ॥ 
जानाम त्वा महाभाग पाण्डवानां हिने रतम्‌ । 


अ {= स्यामि च ब्रह्मन्कार्यवरत्तां विचिन्तयन्‌ ॥ ११ ॥ 
द न अह्नू ! आप पाण्डबोके हितेषी हैं, यह मैं जानता हूं तोभी इस उपस्थित 
अत्यन्त बडे कार्यकी महत्ताका विचार करके तुम्हारे ऊपर सम्पूर्णं भारको अर्पित करके 
५ मोहित ही रक्षा है ॥ ११ ॥ 


सस्‌ अजुनका 
स्ाजये ॥५॥ 


था, कि अजुन जीवित रहते द्रोणाचार्थको 
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यथाशक्ति च ते ब्रह्मन्वतंथे वृत्तिसुत्तमाम । 

प्रीणामि च थथाशक्ति तच त्वं नाववुध्यसे ॥ १२ ॥ 
दे ब्राह्मण ! आपकी उत्तम उपजीविका भी शक्तिके अनुसार उत्तम रीतिसे देता रहता हूं, 
आर तुम्ह अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्न रखनेका प्रयत्न भी करता हूँ; परन्तु आप इन 
बातोंका विचार नहीं करते हैं ॥ १२ ॥ 

अस्मान त्य खदा भक्तानिच्छतस्यभितविक्रमन । 

पाण्डवान्सततं प्रीणास्थस्थाळ बिमिणे रतान्‌ ॥ १३॥ 
हे अत्यन्त पराक्रमिन्‌ ! हम लोग सरा तुम्हारे भक्त हैं, तो भी तुम हमारे ऊपर प्रीति नहीं 
करते हो; वरन इम लोगोंसे शत्रुता करनेवाले पाण्डवोंळो आप सदेव प्रसन्न रखते 
हें॥ १३॥ 

अस्मानेबोपजीवंस्त्वसस्माकं विप्रिये रत्तः । 

न हाहं त्वां विजानानि सघुदिग्धमिव कुरस्‌ ॥१३॥ 
आप इम खोगोंके यहांसे उपजीविका पाते हैं, और हमारे ही अग्रिय झायोके करनेमें प्रवृत्त 
हो रहे हैं; इससे आप जो मधु युक्त छरेके समान हैं, उस बातको में नहीं जानता 
था ॥ १४॥ 

नादास्थचेहर मह्यं भवातल्पाण्डवनिग्रहे । 

नावारथयिष्य गच्छन्तन्नहं सिन्धुपतिं गृहान ॥ १५ ॥| 
यदि आप अर्जुनको रोके रखनेका वर मुझे न तेते, तो मैं घरको जाते हुए सिन्धुराज 
जयद्र्थको न रोकता ॥ १५॥ 

मया त्वाशंसमानेन त्वत्तस्त्राणसचुद्धिवा ! 

आश्वासितः सिन्धुपतिमोहाइक्तञ्च झत्यवे ॥ १६॥ 

शी बुद्धिहीनतासे ऐसा हुआ हे । भन समझा था, छ आप सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा 
करेंगे ! इस ही कारणसे जयद्र्थको धीरज देकर यहीं रोक लिया; इसाप्रकार मोहबश होकर 
उन्हें यमराजके हाथमे सम्पण किया है ! १६ ॥ 

यभदेष्टान्तरं प्राप्ती सुच्येतापि हि मानवः । 

नाजुनस्य वशां प्राप्यो छुच्येताजा जयद्रथ? ॥ १७॥ 
मनुष्य यमराजको कराल दाढा प्रवेश करके भी जीवा बच सकता है, परन्तु जयद्रथ 

द्वमें अर्जुनके वञञमें होकर कमी भी जीते जी युक्त न हो सकेंगे ॥ १७! 
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स तथा कुरु शाणाश्व यथा रध्यल सन्घबः । 
९ * 3 y re परळ र्व म्‌ 
सम चातप्रलापानां मा कुरः पाहि सेन्यव ॥ ॥ १८ ॥ 
है लाल घोडोंवाले आचाय ! जो हो, इस समय सिन्धराज जयद्रथ हि से 
र ला डावाले आचाय | ज हो, इस 7 ।सन्युराज जयद्रथ [जस प्रहारे बच सके 
Se _ ~ न नर न . NRE Nn च्छ 
आप उसे ही उपायका विधान करके जयद्र्थङी रक्षा कीजिये । में इस समधम आत्ते हो 
रहा हूं; इससे आप मेरे प्रडापको सुनकर क्रोध मत कीजिये 


जिये, सिन्धुराजकी र 
RAW 4 
काजये ॥ १८॥ म 


द्राण उवाच 


क 


क्छ ल ">>. बही ळा पु ७59 शि घे व्य 
नाभ्यसूयासि ते वाचसब्वत्याज्ञासि मे लम! । 


_ ६ सत्य तु त प्रवक्ष्यानि तज्जुबस्व विदा पते ॥ ९९॥ 
PR “~ हो शक ऱ्ह (> ् 
द्राणाचार्य बाले- हे राजन्‌ ! थे तुम्हारी बातोगे दोषारे 


# 


पारोपण नहीं करता हूं, तुम मुझे 
वचन कहता हूं, उसे तुम अच्छी 


+ 


द्‌ 
अश्वत्थामाके समान प्रिय हो । में तुमसे यह यथार्थ 
जे... के. ha ° he 
प्रकारऽ निश्चय करके हृदयमें धारण करो || १९ | 


सारधिः प्रवर! कृष्णः शाघ्राश्वास्य हथोत्तथाः। 


रि ख च विवरं करत्वा तूजे याति धनञ्जधः ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्ण ७) ४. > डे च च अप सद 
ति नड श्रष्ठ सारथि हे और उनके रथके उत्तम घोडे महावेशवान्‌ हैं; इससे अर्जुन 


माग वना कर ही सेनाके बीच शीघ गमन कर सकते हैं ॥ २० ॥ 
कि नु पर्यासे वाणौघान्कोचामात्रे किरीटिनः । 
कं पश्चाद्रथस्य पतिनान्क्षिप्चाञ्शी डि गच्छतः ॥ २१॥ 
नही देखते हो, कि मेरे चलाये हुए बाण समह अने ही रथके 
- + ॒ । समूह अञ्ुनके द्रतमामी रथके एक कोस 
पीछे गिरे हैं ॥ २१॥ हे k 
न व. ~ श 
Fe समर्थो वयसान्वितः । 
नेप रे ब च पाथानामतडलसु पस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
द्ध होनेके कारण अजुनके समान शीघ्रतासे रथ चलानेमें समर्थ नहीं हँ 
र पाण्डवोंकी यह सम्पूर्ण सेना भी हमारे स् 
9 भी हमार इस व्यूहके मुखस्थल पर उपस्थित 
द; ॥ २२॥ 
युविष्ठिरश्व मे ग्राद्यो मिषतां सर्वधन्विनाम । 
ह एवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महासुज ॥ २३॥ 
है मदाच ! मैंने क्षत्रिय योद्धाओंके बीचे यह प्रतित्रा ३१ ३ | 
डाके बीचे यह प्रतिज्ञा की है, कि सम्पूर्ण थनुद्धारियॉके 
 सम्मुखद्ीमें राजा युविष्ठिरको जीते ही ग्रहण करूंगा ॥ २३ ॥ | 
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अध्याय ६९ ] द्रोणपर्व ४२५ 
धनञ्जयेन चोत्सष्टो वतेते प्रसुखे भम । 
तस्माद्वधहसुखं हित्वा नाहं याऱ्थामि फल्गुनम्‌ ॥२४॥ हि 
युधिष्ठिर भी इस समय अजुनसे रहित होकर मेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इसलिये में 
व्यूहुके मुखको छोडकर अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके लिये गन नहीं करूगा ॥ ९४! 
तुल्थाभिजनकमाणं शाच्चुमेकं सहायवान्‌। 
गत्वा योधघ मा भैस्त्वं त्वं द्यस्थ जगत! पातिः ॥ २५ 
तुम और अर्जुन एकही बंशमें उत्पन्न हुए हो, और तुम्हारे शत्रु अर्जुन तुम्हारे जेसेही 
पराक्रमसे युक्त हे; बिशेष करके तुम इस सम्पूण पूर्थ्बाके राजा ओर सहायतासे युक्त हो 
परन्तु अजुन सहायकोंसे रहित अकेले हें, इससे तुम भय त्याग कर जाक उनके संग युद्ध 
करो ॥ २६ ॥ 
राजा शार! कृती दक्षो वैरसुत्पाद्य पाण्डवैः । 
वीर स्वर्थं प्रथाद्याशु यत्र थातो धनञ्जयः ॥ २६ ॥ 
तुम राजा, श्रवीर, कृतास्न॒ तथा युद्धके सम्पूण कार्याके जाननेवाडे हो; और तुमने ही 
पाण्डवोंके सङ्ग शत्रता उत्पन्न करी है; इस समय जहां पर अजुन तुम्हारी सेनाक सङ्ग युद्ध 
कर रहे हैं उस ही स्थान पर शीघ्रतापूवेक जाकर तुम स्वयं उनके सङ्ग युद्ध करो ॥ २६ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
| कर्थ त्वामप्यतिकान्त! खवशास्त्रश्तां वर! । 
| धनञ्जयो सया शाक्य आचाय प्रतिबाधितुम्‌ ॥ २७॥ 
दुर्योधन बोले- हे आचार्य ! जब तुम्हें भी सम्पूण शस्रधारियोंमें अग्रगण्य अजुनने अतिक्रम 
करके व्यूह बद्ध सेनाके बीच प्रवेश किया है, तब भ॑ उसे किस प्रकारस निवारण कर 
कूंगा ? ॥ २७॥ 
अपि शाक्यो रणे जेतु वज्रहस्तः पुरदर! क 
न! समरे शाक्यो जेतुं परपुरञ्जयः | प 
युद्धे क्या इन्द्रको भी जीता जा सकता है, परन्तु पराये देशके जीतनेवाले अजुनको 
युद्धमें पराजित नहीं किया जा सकता ॥ २८॥ 
थेन भोजश्च हार्दिक्यो भवांश्च त्रिदशोपमः । जज 
पेन जितौ श्रतायुश्च निबाहँतः 
| . जिसने अपने के बले भोजराज कृतवर्मा ओर देवताओंके समान पराक्रमी आपको जीता 
| और शुतायुका बध किया ॥ २९॥ 
ज (मः भा द्रोण, ) 
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४२४ हाभारते [ 
न UP OR POISON जयद्वशष घई 
आ 
तथा कुर्‌ काणः स्‌ 
सम चातप्रलापानां मा कुत्र पाहि सन्यचम्‌ i १८ ॥ 
हे लाल घोडोवाले आचाय ! जो हो, इस जिस प्र 
क हक के ७ आरसे बच सके 
आप बसे ही उपाया विधान बरसे सयसें आर्च हो 
रहा हूं; इससे आप मेरे प्रझापको सुनकर क्रोध मत कीजिये. सिर 
cn ह | ००5 'न्युराजका रक्षा 
काजये | १८ | 
द्रोण उदाच 


नाम्यस्यामि ते दाचघ्श्वत्यञ्चालि जे सब; | 
सत्य तु त प्रवक्ष्यानि तज्जुबल्व विजा पते 
द्राणाचाय बाल- हे राजन्‌ | थे तुम्हार 


॥ १९ ॥| 


मतल दाषारापण नहां करता हू, तुभ मुझ 


अश्वृत्याबाङ्‌ यद र ह यथ थे स छडल्ा ड़ चते ही 
श्व po स्‌ न प्रय हाँ । न तुमले यह यथाथ बचन छता ह, उ् तुम अच्छी 
प्रकारड ।बश्चय ङरक् हरदम चारण क्रो १९ || 
साराथः प्रवर! कृष्ण! काीघात्चास्य हथाचमाः | 
अल्प च विवर कृत्वा तृण थाति धनञ्जयः २० | 


श्रीकृष्ण अनके श्रेष्ठ सारथि हैं और उनके रथक्के उत्तम घोड़े महावेगवान्‌ हैं: इससे अर्जुन 
थोडासा भा माग बना कर ही सेनाक बीच शत्र गमन कर सळ हव ९० | 


fe 
कि चु पर्यास बाणोधघान्क्रोदानाचे किरीटिनः । 


पश्चाद्र्थस्य पतितान्क्षिप्ताञ्शीघर ! गच्छलः ॥ २१ ॥ 


तुम क्या नहीं देखते हो, कि मेरे चलाये 
इए बाण समूद अजुनके हुतमामी रथके एक कोस 
पीछे गिरे हे ॥ २१ ॥ कळे 


न चाह दाधघयानेध्य समर्थो वयसान्वितः 
झि मि ना च पाथोनामंतडलसुपरस्थितम ॥ ९९ ॥ 
क द कारण अजुनके सभान शीघ्रतासे रथ चलानेमे समर्थ नहीं हूँ, 
सम्पूण सेना भी हमारे इस उपस्थित 
हैं; ॥ २२ ॥ व्यूइके मुखस्थळ पर 
युधिछिरश्च मे ग्राद्यो मिषलां सवधन्विनास्‌ । 
एव मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महासुज ॥ २३ ॥ 


दे महायुज ! मैने क्षत्रिय योद्धाओंके बीचमें यह प्रतिज्ञा कि रियोके 
कौ है, कि सम्पूर्ण थचुद्धारिय 
सम्मुखनहीमे राजा युिष्टिरको जीते ही ग्रहण करूंगा ॥ २३ ॥ हा 


दे अर र, 
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अध्याय ६९ ] द्रोणपर्व ७२५ 


DS TT TST TTI 


घनञ्जघेन चोत्सुष्टो वतेते प्रखुखे मम । 
तस्मा्टथूहसुखं हित्वा नाहं यास्यामि फल्गुनम्‌ ॥२४॥ 
युधिष्ठिर भी इस समय अर्जुनसे रहित होकर मेरे सम्मुख उपस्थित इए हैं। इसलिये ये 
व्यूहके सुखको छोडकर अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके लिये गम्रन नहीं करूंगा ॥ २४ ॥ 
तुल्याभिजनकमाणं छाचुमेक सहायवान्‌ । 
गत्वा योधय सा भैस्त्वं त्वं द्यस्य जगत! पातिः ॥ २५ ! 
तुम और अर्जुन एकही वंशमें उत्पन्न हुए हो, और तुम्हारे शत्रु अर्जुन तुम्हारे असेही 
पराक्रमसे युक्त है; विशेष करके तुम इस सम्पूर्ण पूर्थ्बाके राजा और सहायतासे युक्त हो, 
परन्तु अर्जुन सहायकोसे रहित अकेले हैं, इससे तुम भय त्याग कर जाक उनके संग युद्ध 
करो ॥ ९५ ॥ 
राजा झार! कृती दक्षो वैरसुत्पाद्य पाण्डवैः । 
वीर स्वर्थं प्रयाह्याशु यत्र यातो धनञ्जय! ॥ २६ ॥ 
तुम राजा, शूरवीर, कृताख्न तथा युद्धके सम्पूण कार्याके जाननेवाले हो और तुमने ही 
पाण्डवोंके सङ्ग शत्रुता उत्पन्न करी है; इस समय जहां पर अजुन तुम्हारी सेनाक सङ्ग युद्ध 
कर रहे हैं उस ही स्थान पर शीम्रतापूर्वक जाकर तुम स्वयं उनके सङ्ग युद्ध करों ॥ २६ ॥ 
दुर्योधन उवाच र a 
| कर्थं त्वामप्यतिक्रान्त! सवदास्त्रश्वतां वर! । 
| धनञ्जयो मथा शक्य आचार्य प्रतिबाधितुम्‌ ॥ २७॥ 
| दुर्योधन बोले- हे आचार्य ! जब तुम्हें भी सम्पूण शखथारियोमे अग्रगण्य अनने अतिक्रम 
करके व्यूह बद्ध सेनाके बीच प्रवेश किया है, तब भ॑ उसे किस प्रकारसे निवारण कर 
सकूंगा ? ॥ २७॥ १ 
अपि शाक्यो रणे जेतुं वज्रहस्तः पुरंदरः । वी 
पनः समरे शक्यो जेतुं परपुरञ्जयः ॥ ४ 
युद्धम बला, इन्द्रको भी जीता जा सकता है, परन्तु पराये देशके जीतनेवारे अजुंनको 
| युद्धमें पराजित नहीं किया जा सकता ॥ २८॥ 
| चेन भोजश्च हार्दिक्यो भवांश्च त्रिदशोपमः | हि 
पेन जितौ श्रुतायुश्च निबाहतः 
. जिसने वनत भोजराज कृतवर्मा और देवताओंके समान पराक्रमी आपको जीता 
है, और भुतायुका वथ किया ॥ २९ ॥ 
५४ (म. भा. रोण, ) 
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£ हि व: 
सुदाक्षिणञ्च निहतः स च राजा अतायध!ः ! he 


ळतायुच्याच्युतायूञ्च स्लच्छख शालका इला ht 
काम्बाज राज सुदाक्षण ओर राडा श्रुतायुधकों भी मार डाला, अतायु 
~ २ 

संकडां स्लेच्छोंका वध किया हे ॥ ३० | 


जी 


भपालतयाह्स्याल दधषे तन्छे दास | च्छ f [| | ९ || 
३4 ज हि. | 
६ अल -उलाक जाता आचाय ! युद्धम बहुत शत्रु सैनिकोकी अभिके समान दग्ध करनेवाठे 
म्या च्य २७ च. ढ 
उस दुर्घष वार पाण्डुपुत्र अजुनक साथ मे केसे एड कर सङूगा, यह आप मुझे झुडिये ॥ ३१॥ 


क्षमं चेन्मन्यसे युद्ध नस तेनाथ शाधि माम । 
परवानस्मि भवति पेष्यक्रद्रक्ष से घञः ॥ ३९ 
य आद उत्त अजुनक सङ्ग युद्ध करनेके योग्य समझते हो, तो आप मन्न आज्ञा 
कजय, में आपको आज्ञाके अधीन हूं; जेसे अपने अनुयायी परुषकी रक्षा की जाती है 
बसेही आप मेरे यशकी रक्षा कीजिये ॥ ३२ 
त्राण उवाच 
सत्यं वदसि कौरव्य दुराधर्षो धनञ्चयः 
नरर अह तु तत्करिष्यानि ययैन प्रसाहिब्याति ॥ ३३॥ 
हे त भज उरुक श्रष्ठ राजन्‌ ! अजुन जो युद्धमें दुर्जय वीर हैं, यह तुमने सत्य 
तु जिस प्रकार तु. उनके वेग भृ होंगे 
या की सदन करनेम समभ हगि, में बही विधान 
अदूशुत चाय पच्यन्तु लोके सर्वधनुधराः । 
आज आ नात पिकल 
धनुद्धर योद्धा श्रीकृष्णके संप हो तुम्हारे ते 
। अर्जुनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
ईए देखकर अचरज मानेंगे || ३४ ; sr रत 
है ते कवच राजंस्तथा बध्नामि क अनस्‌ । 
रळ: र नास्त्राणि विषहिष्यन्ति ते रणे ॥ ४१५९ ॥ 
युद्धमें किसी बाण Rs न में तुम्हारे झरोरमें इस प्रकारसे पहना दूंगा, जिससे 
या टि तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ॥ ३५ ॥ 
रा त्वा साखुरसुराः सयक्षारगराक्षसाः 
यन्ति त्रयो लोकाः सनरा नास्ति ते भयम्‌ ॥३६॥ 


. वदिहुर, अकषर, वक्ष, सर्प, राक्षस और मलुष्योंके सद्दित 
का त तीन होकर 
- युद्ध तो भी वुद्धभूमिमे तुम्हें कोई भय न होगा ॥ ३६ ४८ ह आती क? 


9 जं श 
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कृष्णो न च कौन्तेयो च चान्यः शास्त्रश्नद्रणे । 
शरानपायलु काञ्चत्कवचं तव शब्यांत ॥ ३७॥ 
न श्रीकृष्ण, न अर्जुन और न दूसरा कोई शख्रघारी पुरुष, कोई भी युद्धशूमिन हुए 
इस कवचके भीतर अपने शख्स प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७ ॥ 


ख त्यं कवचमास्थाथ ऋुद्ध क्षय रणऽजुनस्‌ । 
त्वरमाणः स्वरथं थाहि न चाली त्वा साहेष्यत ॥ ३८॥ 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघ्रताक सांत शुद्धधावत आज उस क्रुद्ध अजुनके 
समीप जाकर उसके सङ्ग स्वयं युद्ध करो। बे तुम्हारा बेग सहन नह कर सकगे ॥ ३८ ¦ 
खञ्जय उवाच 
एवसुक्त्वा त्वरन्द्रोणः स्पृद्ठास्मा वन भास्वर | 
आबबन्धाद्‌सुततमं जपन्मन्त्र यथावाच ॥ ३९॥ 
सञ्जय बोले- द्रोणाचायने ऐसा वचन कहकर तुरंत आचमन करके विधिएू्त॑क मन्त्रा 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अद्‌भुत कवच बाघ दिया ॥ ३९॥ 


रणे तस्मिन्सुमहति विजयाय खुतस्य त । 

विसिस्मापथिषुलोंक विद्यया ब्रह्मवित्तमः ॥ ४० ॥ गा 
रहमज्ञसृत्तम द्रोणाचायने उस महाभयङ्कर बुडक समयमें, तुम्हारे पुत्रके विजय हा 
अपनी विद्यकि अभावसे सम्पूण खोका प्राणियाकी विस्मत कूरनेकी इच्छासे बह वरम प 
दिया ॥ ४० ॥ 


का “वर स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चापि ह्विज्ञातथः । a 
सरीस पाञ्च ये श्रेष्ठास्तेभ्यस्ते स्वास्त भारत हि | ५० अ 
द्रोणाचार्य बोले- दे भरतकुल भूप! ! ब्रह्म और ब्रह्मा तुम्हारे स्व र हि 42% 
ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्वस्त कर; ओ सम्पूर्ण श्रेष्ठ सप है उनसे भी तुम्ह 
होबे ॥ ४१ ॥ 
ययातिनेहुषञ्चैव घुन्घुमारों अगारथ* | 


तुभ्यं राजषयः सर्व स्वस्ति कुवन्तु सवशः ॥ नटी कीर 
च पुत्र ययाति, धुन्धुमार भमीरथ और दूसरे राजऋषे लोग भी सं 
नहु 


तुम्हार स्वस्तिका विधान कर ॥ ३२॥ 
कक 


। 
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४२६ ० महाभारत ˆ । 
Fn न्ती क, 
सुदाक्षणश्च निहतः ख च राजा शुतायुधः ! 
_ शुतायुश्चाच्युतायुश्च स्लेच्छःश्च शतशो इताः | ३०॥ 


काम्बोज राज सुदक्षिण और राडा शुतापुधको भी मार डाला, श्र 'च्युता 
संकडों स्लेच्छोंका बध किया है ॥ ३० । व 


कथ पाण्डवं युद्धे दहन्तभहितान्बहून ! 
प्रतिदोत्स्यानि दब तच्छे रांसाञ्जको यिद ॥ ३१ ॥ 
अख-शख्ोके ज्ञाता आचाय ! युद्धमें बहुत इत्र चा निक समान द्ग्ध झरनबाते 

उस टुधषे वीर पाण्डुपुत्र अजुनके साथ में केसे इड्‌ कर इङ्ग, यह आप मुझे कडिये | ३१॥ 

क्षमं चेन्मन्यसे युद्ध बस तेनाद्य शाधि मास्‌ । 

परवानास्म अवात प्रद्यकृद्क्ष से थ ! ३९॥ 
पाद आज आप मुझे अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके योग्य समझते हो, तो आप मुझे आज्ञा 
कीजिये, भें आपकी आज्ञाके अधीन हूं: जैसे अपने अनुयायी पुरुषकी रक्षा की जाती है 
बैसेही आप मेरे यशकी रक्षा कीजिये ॥३१९॥ 


द्राण उवाच 
सत्य वदसि कोरव्य दुराधषों धनञ्जयः । 
न अह तु तत्करिष्यानि यथेलं प्रखाहेष्याले ॥ ३३॥ 
द > ६ इरुकुछ श्रेष्ट राजन्‌ ! अजुन जो युद्धम दुर्जय वीर हैं, यह तुमने सत्य 
दी ६; परन्तु जिस प्रकार तुन उनके वेगको में समर्थ होंगे 
आ कक तुन उनके वेगका सहन करनेमें समर्थ इग, भ वही विधान 


अद्सुन चाद्य पर्यन्त लोक सवध डुधरा 
- "नेली त्वयि कोन्तेयं वालुदेवस्य पृढ्घलः ॥ १४ ॥ 
वृके सम्पूर्ण धनुद्धर योद्धा श्रीक्ृष्णके संमुख दी अजुंनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
इए देखकर अचरज मानेने ॥ ३४ | | 
एष ते कवचं राजंस्तथा बघामि काश्वनम । 


महाराज ! की न हज विषहिष्यन्ति तरण ॥ ३ ॥ 
कवचक्ो मैं तुम 
दधे किसी वाण और अनी चोट एम्दार शरोरमें इस प्रकारसे पहना दूंगा, जिससे 


तुम्हारे शरीरमें न ळगेगी ॥ ३५ ॥ 
यादि त्वां साखुरखुरा;ः सयक्षोरगराक्षसाः 


योवयन्ति त्रयो लोकाः सनरा नास्ति ते भयम्‌ ॥३६॥ 


.' यदि सुर, अधुर, यक्ष, सर्प, राक्षस और सहित 
2. तीनं हकर 
बुद्ध करें, तो भी युद्धभूमिमे तुम्हें कोई भय न होगा ॥ ३१ त झोड हाणी इन 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


| 
| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


झध्याय ६९ | द्वोणपर्च 


४४४७४ कळ RR os SS 
ROR D TSS 
~ <<<. aN 


कृष्णो न च कौन्तेयो च चान्यः शास्त्रश्द्रणे । 
शारानपेयितुं कश्चित्कवचे तव शक्ष्यति ॥ ३७॥ 
न श्रीकृष्ण, न अर्जन और न दूसरा कोई शखधारी पुरुप, कोई भा युद्ध्ूमिन तु” 
इस कवचके भीतर अपने शस्त्रांसे प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७ ॥ 


स त्वं कवचम्ास्थाच कुद्धवव्य रणऽजुनस्न्‌ । 
त्वरम्राणः स्वयं याहि न चाला त्वा साहष्यत ॥ ३८ 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघताके साहित शुद्धघुशिव आज उस क्रुद्ध अजुनक 
समीप जाकर उसके सङ्ग स्वयं युद्ध करो। बे तुम्हारा वेग सहन नह कर सके ॥ ३८ ॥ 
जय उवाच 
एयसुक्त्या त्वरन्द्रोणः स्वृद्रास्नो वन आस्वरस्‌ । 
आबबन्धाद्खुततर्म जपन्मन्च यथावाच ॥ ३९॥ 
सञ्जय बोले- द्रोणाचायने ऐसा वचन कहकर तुरत आचमन करके विथिपू्वक मन्त्रका 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अद्‌भुत कवच बाथ दया ॥ ३९॥ 


रणे तस्मिन्सुमहति विजयाय खुतस्य त । | 
विसिस्मापथिषुलोंक विद्यया ब्रह्मवित्तमः ॥ ४० ॥ शत 
ब्रह्मज्ञसृत्तम द्रोणाचायने उस महाभयज्ञर पुडके समयमें, तुम्हारे पुत्रके बिजय 


अपनी विद्याके श्रभावसें सम्पूण छाकाक प्रधणियोंको विस्मित छरनेकाी इच्छसे बह वथ पहना 
दिया ॥ ४० ॥ 
द्रोण उवाच व न 
i करोतु स्वास्ति त ब्रह्मा स्वस्ति चापि क्विज्ञातयः । 
सरीसपाश्च य शेष्ठास्तेभ्यस्ते स्वास्त भारत हि ॥ ७४१ ॥ क 
द्रोणाचार्य बोल- दें भरतकुल भूषण ! ब्रह्म आर ब्रह्मा तुम्हारे स्वस्तिको विधा 


> 


राह्मण लोग तुम्हारी स्वस्त कर; ओ सम्पूर्ण श्रेष्ठ सप ईँ उनसे भी तुम्हारी स्वस्ति 


होबे ॥ ४१ ॥ 
यघातिनेहुषश्चैव घुन्धुमारो अगार र 
भ्यं राजषयः सर्वे स्वस्ति ङुवन्ठु सवशः (ना जे 
नहुष पुत्र ययाति घुन्धुमार अगीरथ आर दूसर राजक्रांप लॉ 


तुम्हारे स्वस्तिका विधान कर ॥४२९॥ 
ख 
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सुदक्षिणश्च निहतः स च राजा झुलायुधः ! 


लः ञ्श लेड जल छा को आक 
शुवायुञ्चाच्युत सुर स्लच्छःच्च शतशा इला ॥ ३०॥ 
बोज राज सदक्षिण और रा शतायधड़ी ही | ध 
काम्बाज राज हुदाक्ष्ण आर राडा भुतापुषक्गी भी मार डाला, भ्रताथ अच्युतायु 
जा ~ सके हु हे क उ "क. स 
संकडा म्लच्छांका वध किया हे ॥ ३० |! शा 
क ५ . ~ ~~ 
तं कथे पाण्डवं युद्धे दहन्तमहितान्वहन । 
६६ hs ह पाण्डब्‌ युद्ध दहन >) हत ह ! 
निवोहस्यावि दर्धेषे तत्मे दातात दिः 
शालयाल्स्यान दुधष तन्व शासात्रक्ष विट ॥ ३१ ॥ 
FcR 


ह के re ७ ९५ 2 ७ 

दादाय ! च्‌ त्र दानको का! गे घम 
! आचाय ! उद्धम बहुत शत्रु तानकाका आयेळे समान दग्ध करनेवाठे 
aa $ प ° श 
ण्डएत्र बजेनक साथ मे य ङ्‌ गा, यह आप पे ङः 
॥ण्ड्पुत्र अजुनक साथ 5 केसे युद्ध कर खङूगा , यह आप पुज्ञे झाड्यि || ३१॥ 


परवानस्मि भवति प्रेष्यकृदक्ष ले यशः । ३२॥ 
ह आज आप उसे अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके योग्य समझते हो, तो आप सुन्ने आज्ञा 


कौजिये, भें आपकी आज्ञाके अधीन हूं; जे 
बेसेही आप मेरे यशकी रक्षा कीजिये ॥ ३२ ॥| 
द्रोण उवाच 
ही > 
सत्य वदसि कोरव्य दुराधर्षो धनञ्जघः ¦ 
अह तु तत्करिष्यानि थेन प्रसाहिच्यार ॥ ३ 
द्रोगाचाये बोले- है कुकर > न चो यमे फल 
न उड़ थ राजन्‌ ! अजुन जो युद्धभ दुर्जय वीर हैं, यह तुमने सत्य 


ही कहा हे; परन्तु जिस प्रकार तु+ उनके वेगको “ के 
५ ४७ न उनके वंशका सहन क नें द: सम की न छे कची जि 
कर दूंगा ॥ ३३ ॥ का सहन करनमें हमभ होणे, में बही विधान 


a? 


अपने अनुयायी पुरुपकी रक्षा की जाती है 


"देखत चाथ पद्यन्तु लोके सर्वधलुधरा: । 
आज कक के यह तप वाखुदेवस्य पहयतः ॥ ३४ ॥ 
१ बचु द्व र योद्धा श्रीकूण्णळ समख ९५ अर्ज ति का र 

E टि ५ हॉ अऽ तुझ साथ युद्ध करते 
हुए देखकर अचरज मानेंगे ॥ ३४ |; हा अजुनका तुम्हारे साथ युद्ध 


कप ल न 
वह ते कवच राजंस्तथा बध्नामि कचनम्‌ । 
था न बाणा नास्त्राणि विषहिष्यन्ति ने रण 
यन्ति ते रपो ३% 
महाराज ! इस सुवर्णमय कवचको मैं तुम्हारे तेरणे ॥३५॥ 


हम रे भ्रीरमें इस प्रकारसे पहना दूंगा, जिससे 
उद्धम किसी बाण और अनी चाट तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ३५ ॥ bk 


यादि त्वां साखुर सुराः सयक्षोरगराक्षसाः । 
| योधयन्ति त्रयो लोकाः सनरा नास्ति ह 
यदि तुर, अतुर, यक्ष, सर्प, राक्षस और मदुष्योंके सहित तीनों होकके आणी इक 
क, प, रा सहित तीनों छोकके प्राणी इकट्ठे होकर 
_ बुद्ध करें, तो भा युद्धभूमिमें तुम्हें कोई भय न होगा ॥ ३६ ॥ 
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न कूष्णो न च कौन्तेयो च चान्यः शास्त्रभ्रद्रणे । 
शारानपेयितुं कश्चित्कवचे तव शक्ष्यति ॥ ३७॥ | 
न श्रीकृष्ण, न अर्जुन और न दूसरा कोई शस्त्रधारी पुरुष,- कोई भी युद्धभूमिमे तुम्हार 
इस कवचके भीतर अपने शस्तरोसे प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७॥ 
स त्वं कवचभास्थाथ कुद्धमद्य रणेश्जुनस्‌ । 
| त्वरमाणः स्वथं याहि न चाखौ त्वां सहिष्यते ॥ ३८॥ नस 
| इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघ्रताके सहित युडधधूमिमे आज उस कुद्ध अनक 


| समीप जाकर उसके सङ्ग स्वयं युद्ध करो। बे तुम्हारा घेग सहन नहीं कर सकेंगे ॥ ४८ ॥ 
| सञ्जय उवाच मा ही ह 

एवसुक्त्वा त्वरन्द्रोणः स्पृष्राम्मो वल भार्बरस्‌ | 

आचबन्यादूसुततनं जपन्मन्त्रं चथावाधे ॥ ३९॥ 


4 


के विधिपूर्वक मन्त्रका 
सञ्जय बोले- द्रोणाचार्यने ऐसा वचन कहकर तुरत आचमन करके वि! 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अदू्ुत कवच बाथ दया ॥ ३९॥ 


रणे तस्मिन्सुमहति विजयाय खुतस्थ त । 
विखिस्मापथिषुलोकं विद्यया त्रह्मवित्तमः ॥ ४० ॥ 


Da 


गेणाचार्य ने में, तुम्हारे पुत्रकें बिजयके निमित्त 
ब्रह्मशसत्तम द्रोणाचायने उस महाभयछूर युद्धके समयमे » तुम्हारे पुत पा 
| अपनी विद्याके अभावसे सम्पूण लोकोंके प्राणियांकी वि!श्मत छूरनेकी इच्छास बह 
। दिया ॥ ४० ॥ 


द्रोण डचाच ~ ~ ~ बी , 
करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चाप ह्विजातयः। 
पी थे अ्रष्ठास्तेस्यस्ते स्वस्ति भारत ॥ ४१॥ ह 
पे ह यात ! ब्रह्म और ब्रह्मा तुम्हारे स्वस्तिको बिधान करें; 
र्य ~ ना ~ र्‌ १ 
द्रोणाचायं बोले- दे भें त 


ज्र ~ [SE उ = 
ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्वस्ति करें; जो सम्पूर्ण श्रेष्ठ सपं है उनसे भ॑ तुम्हारी स्वस्ति 
| होबे ॥ ४१ ॥ ९6 ची 
लि न्धलारा $ 
णाल ह 5 सवित कुवेन्तु संवेशः ॥३२॥ _ | 
aoa पा और दूसरे राजऋषि लोग भी सर्वदा सब ओरसे 
ति, धुन्धुमार 
नहुष पुत्र ययाति, छु धु (> 
तुम्हारे स्वस्तिका विधान कर ॥ ४२॥ 
म 
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सुदक्षिणश्च निहतः स च राजा श्रुतायुधः ! 
शुतायुश्चाच्युता्युश्च स्लेच्छःस शतजझो इलाः ॥ ३० ॥ 
कास्बोज राज सुदक्षिण और राजा थुतायुधको भी मार डाला, श्रुतायु अच्युतायु तथा 
सकट स्झच्छाका वध किया ह ॥ ० i 
ते कथ पाण्डवं युद्धे दहन्तबहितान्बहून ! 
| प्रलियोस्स्थामि दुधष तन्मे शंसास्जकोविद ॥ ३१॥ 
दे अख-शखके ज्ञाता आचाय ! युद्धमं बहुत शत्रु सेनिकोंकी अग्निके समान दग्ध करनेवाठे 
उस दृ बीर पाण्डपत्र अजुनके साथ में कैसे युद्ध कर सकूंगा, यह आप मुझे कहिये ॥ ३ १। 
क्षमं चेन्मन्यसे युद्धं क्षण तेनाद्य शाधि माम्‌ । 
परवानस्मि भवति प्रेष्यकूद्रक्ष ले थरा! ॥ ३२॥ 
यदि आज आप मुझे अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके योग्य समझते हो, तो आप सुन्न आज्ञा 
कीजिये, भें आपकी आज्ञाके अधीन हूं; जैसे अपने अनुयायी पुरुषकी रक्षा की जाती है 


AN 


५ 
बेंसह! आप मर यशका स्था काजिये ॥ ३% || 


द्रोण उवाच 
सत्यं वदसि कौरव्य दुराधर्षो धनञ्जयः 
अह ठु तत्करेष्यावि यथन प्रसहिष्यसि ॥ ३३॥ 
गाचाय बोले- है कुरुकुरु शरेष्ठ राजन्‌ ! अजुन जो युद्धे दुजय वीर हैं, यह तुमने सत्य 
ही कहा है; परन्तु जिस प्रकार तुन उनके वेगको सहन करनेमें समर्थ इगि, म वही विधान 
कर दूगा ॥ १३ ॥ 
अद्भुत चाद्य पञ्यन्तु लोके सर्वधलुधराः 
विषक्त त्वार कान्तय चाखुदेबस्थ प्यलः ॥ ३४ ॥ 


आज जगतूक सम्पूर्ण थनुद्धर थोद्धा श्रीक्षृष्णके संमुख ही अजेनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
हुए देखकर अचरज बनेंगे | ३४ 
एष त कवच राजस्तथा वघ्नामि कः<्चनस । 
यथा न वाणा नास्त्राणि विषहिष्यन्ति ते रणे ॥ ३ ॥ 
महाराज ! इस सुवर्णमय कवचो में तुम्हारे शरीरमें इस प्रकारसे पहना दूंगा, जिससे 
युद्धम्‌ किसी बाण ओर अख्की चोट तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ॥ ३५ ॥ 
यदि त्वां साखुरखुराः सयक्षोरगराक्षसाः 
योधयन्ति त्रयो लोकाः सनरा नास्ति ते भयम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि सुर, असुर, यक्ष, सपं, राक्षस और मनुष्योंके सहित तीनों लोकके प्राणी इकहें दोकर 
दू करें, तो भी युद्धभूमिमें तुम्हें कोई भय न होगा ॥ ३६ ॥ 
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न कृष्णो न च कौन्तेयो च चान्यः दार्त्रभद्रणे । 
शरानपेयितुं कश्चित्कवचे तब शक्ष्यति ॥ ३७॥ 
न श्रीकृष्ण, न अजुन और न दूसरा कोई शस्त्रधारी पुरुष,- कोई भी युद्धभूमिमे तुम्हारे 
इस कवचके भीतर अपने शख्नोसे प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७॥ 
ख त्वं कवचलास्थाथ कुद्धभच्य रणे$्जुनस्‌ । 
त्वरमाणः स्वथं थांहे न चासौ त्वां सहिष्यते ॥ ३3८ ॥ 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघताके साहित युद्धभूमिमं आज उस क्रुद्ध अजुंनके 
समीप जाकर उसके सङ्ग स्वयं युद्ध करो। बे तुम्हारा वेग सहन नहीं कर सकेंगे ॥ ३८ ॥ 
सञ्जय उवाच 
एवसुकत्या त्वरन्द्रोण! स्पृषटरार्भो वभ भास्वरम्‌ | 
आबबन्धादूशयुततन जपन्मन्त्र चथावाच ॥ ३९॥ 
सञ्जय बोठे- द्रोणाचार्मने ऐसा वचन कहकर तुरंत आचमन करके विधिपूर्वक मन्त्रका 
जप करके वह अत्यंत तेजस्वी अद्‌भुत कवच बाथ दिया ॥ ३९॥ 


रणे तस्म्िन्सुघहति विजयाय खुतस्य त्तं । 

विसखिस्मापयिघुलाक विद्यया ब्रह्मावत्तल? ॥ ४० ॥ ती 
ब्रह्मक्षसृत्तम द्राणाचायन उत महाभयङ्कर सुद्धळे समयम, तुम्हार पुत्रक [बंजयळ (नाम 
अपनी विद्याके अभाव सम्पूण छकाक प्र/णियोंकी विस्मित छरनेका इच्छास बह वन पहना 


दिया ॥ ४० ॥ 
द्रोण उवाच 
करोतु स्वास्त डन चेक ब्रह्मा स्वस्ति चापे जातयः । 
सरीस पाञ्च ये श्रेष्ठास्तभ्यर्तं स्वस्ति भारत ॥ ४१ ॥ 


द्रोणाचावं बाल- द मरतकुलधूषण |! ब्रह्म आर ब्रह्मा तुम्हा Me कट की 
ब्राह्मण लोग तुम्हारा स्वस्ति करें; जो सम्पूण श्र सपं हैं उनसे भी तुम्हारा स्व 


होबे ॥ ४१ ॥ 
यथातिनंडुषन व घुन्युसारा सअगारथः । ह 
= दशाः ॥ } 
भ्यं राजर्षयः सर्वे स्वस्ति कुवन्ठु स Fe. 
नहुष पुत्र ल घुन्युमार, भगीरथ और दूसरे राजक्राष लोग भी सबद सब ओरसे 
: तुम्हारे स्वस्तिका विधान कर ॥ ३२॥ 
मः 
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सुदक्षिणश्च निहतः स च राजा सुतायुधः । 
काम्बोज है. सनक पे पका शतशो हता ॥ ३०॥ 
सुदाक्षिण ओर राजा श्रुतायुधकों भी मार डाला, श्रताय झड च 
सेकडो म्लेच्छोंका बध किया है ॥ ३०॥ ४४७00 
त कथ पाण्डबं युद्धे दहन्तमहितानबह॒न्‌ | 
प्रतियोत्स्यानि दुधष तन्मे शंसाख्कीबिद ॥२९६॥ 


Fo _ ७ 


दे अख-शदधोके ज्ञाता आचाये ! युद्धमे बहुत शत्रु सेनिकोंकी अभिके समान दग्ध करनेवाले 
उस दुर्घप॑ वीर पाण्डपृत्र अजुनके साथ में कैसे युद्ध कर सङगः, यह आप सुझे कहिये । ३१॥ 
क्षमं चेन्मन्यसे युद्धं नम तेनाद्य शाधि माम्‌ । 
परवानस्मि भवति प्रेष्यकृदक्ष ले थर! ॥ ३२॥ 
यदि आज आए मुझे अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके योग्य समझते हो, तो आप मुझे आज्ञा 
कौजिये, र आपकी आज्ञाके अधीन हूं; जैसे अपने अनुयायी पुरुषकी रक्षा की जाती है 
बेसेहो आप मेरे यशकों रक्षा कीजिये ॥ ३९ ॥ 


द्रोण उवाच 
सत्यं वदसि कौरव्य दुराधर्षो धनखय! । 
अहं तु तत्करिष्यानि यथैनं प्रसहिष्पलि ॥ ३३॥ 
j द्रोणाचार्य बोले- हे कुरुकुल शरेष्ठ राजन्‌ ! अर्जुन जो युद्धमें दुर्जय बीर हैं, यह तुमने सत्य 


ही कहा है; परन्तु जिस प्रकार तुझ उनके वेगको सहन करनेमें समर्थ होंगे, में बही विधान 
कर दूंगा ॥ ३३ ॥ 
अद्भुत चाद्य पदयन्तु लोके सवध नुर; । 
विषक्तं स्वयि कोन्तेयं वासुदेवस्य पयतः ॥ ३४ ॥ 
आज जगतुळे सम्पूर्ण धनुद्धेर योद्गा श्रीक्ृष्णके संमुख ही अर्जुनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
हुए देखकर अचरज बानेंगे | ३४ ।; 
एष ते कवचं राजंस्तथा वश्षामि काथ्वनम्‌ । 
यथा न बाणा नास्त्राणि विषहिष्यन्ति ते रणे ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! इस सुवर्णमय कवचको मैं तुम्हारे शरीरे इस प्रकारसे पहना दूंगा, जिससे 
युद्धम किसी बाण और अबकी चोट तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ॥ ३५ ॥ 
यदि त्वां सासुरखुराः सयक्षोरगराक्षसाः ! 
योधयन्ति अरयो लोकाः सनरा नास्ति ते भयम्‌ ॥ ३६॥ 
सुर, असुर, यक्ष, सर्प, राक्षस और मनुष्योंके सहित तीनों लोकके प्राणी इकढ़े दोकर 


` युद्ध करें, तो भी युद्धभूमिमें तुम्हें कोई भय न होगा ॥ ३६ ॥ 


युद्ध 
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न कूषणो न च कौन्तेयो च चान्यः शास्त्रशद्रणे । 
शरानपेयितुं कश्चित्कवचे तव शाक्ष्याति ॥ ३७॥ 
€ De [a ~ 6६ &> "४ च 
न श्रीकृष्ण, न अजुन और न दूसरा कोई शस्त्रधारी पुरुष,- कोई भी युद्धभूमिमें तुम्हारे 
इस कवचके भीतर अपने शस्त्रॉंसे प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७॥ 
ख त्वं कवचभास्थाथ कुद्धमय रणे$्जुनस्‌ । 
त्वरमाणः स्वथं यांहे न चासौ त्वां सहिष्यते ॥३८॥ 

८९ > (१ > र ~ क 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघ्रताके सहित युद्धभूमिमें आज उस क्रुद्ध अजुंनके 
समीप जाकर उसके सङ्ग स्वयं युद्ध करो। बे तुम्हारा वेग सहन नहीं कर सकेंगे ॥ ३८ ॥ 

सञ्जय उवाच 
एवश्लुक्त्या त्वरन्द्रोणः स्पृद्टास्मो वभ भास्वरम्‌ । 
आबबन्धाद्स्ुततर्थ जपन्मन्त्रं यथाविधि ॥ ३९॥ 
सञ्जय बोले- द्रोणाचार्गने ऐसा वचन कहकर तुरंत आचमन करके वियू्वक मन्त्रका 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अद्‌भुत कवच बांध दिया ॥ ३९॥ 


रणे तस्मिन्सुसहति विजयाय खुतस्थ त। | 

विसिस्मापथिषुलोंक विद्यया ब्रह्मवित्तम! ॥ ४०॥ 
रह्मसृत्तम द्रोणाचार्यने उस महाभयङ्कर युद्धके समय, तुम्हार पुत्रक बिजयके निमित्त 
अपनी विद्याकि अभावसे सम्पूर्ण लोकोंके प्राणियोंकी विस्मित करनेका इच्छास बहे वम पहना 


दिया ॥ ४० ॥ 
द्रोण उचाच । 
करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चापि विजातयः । 
सरीसपाञ्च ये श्र्ठास्तभ्यर्त स्वास्ति भारत t ड १॥ 


[र ब्रह्मा तुम्हार स्वस्तिको बधान करे 


- हे मरतकुलभूषण ! ब्रह्म अ 
द्रोणाचासं बोले- है भू हैं उनसे भी तुम्हारी स्वस्ति 


ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्वस्ति कर; जो स्वता श्रेष्ठ सपं 
 होबे॥ ४१ ॥ 
ययातिनहुषश्चैव घुन्धुमारी अगीरथा' द 
ब्त सवशः 

श्च राजषयः सव स्वास्त छुवन्लु Se आरसे 
नहुष पुत्र ति चुन्धुमार, भगीरथ ऑर दूसरे राजऋषि लोग भी सर्वदा सब र 

` तुम्हारे स्वस्तिका बिधान करं ॥ ४९॥ 

शः 
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en, 


(> र ~ ~ 
स्वार्त तेऽस्त्वकपादेभ्यो बहुपादेभ्य एव च। 
स्वस्त्यस्त्वपादकेभ्यश्च नित्यं तब महारणे ॥ ४३ ॥ 
रक पावबाले आर अनेक पांबवाले तथा पांबरहित जज 
$ पावा पाबरोहेत जीवोंडे भी मिमें 
स्बास्त होने (| ४३ | त तालन का 
स्वाहा स्वधा शाची चैव स्वस्ति कुवन्त ते 
न्लुते 
लक्ष्मीररुन्धली चेव T स्वस्ति ते i 
स त! चेव ङुरुतां स्वास्ति तेऽनघ ॥ ४४ ॥ 
हे पापरदित ! साहा, स्वया आर शची आदि देवियां तुम्हारा सदा कल्याण करें; लक्ष्मी औ 
अरुन्धत भी तुम्हारे स्वस्तिका विधान करें ॥ ४४ ॥ 
cM क ~ Las 
असितो देदलञ्चैव विश्वानितरस्तथाङ्किराः । 
- पृ = ~ ~ 
वालष्ठ; कदय पञ्चैव स्वस्ति कुवेन्लु ते रूप ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! असित, देवल, विश्वामित्र, अदि सेष्ठ ओ 
„ ` ` ६३७) पश्वा, अङ्गिरा, वसिष्ठ और कश्यप ये सम्पूर्ण ऋषि हो 
तुम्हारी स्वस्तिका विधान करें ॥ ४८ ॥ MFO 
घाता विधाता लोकेशो दिराश्च सदिगीश्वराः । 
ज स्वार्त तथ्य मयच्छन्तु कार्तिक यश्च षण्मुखः ॥ ४६॥ 
विधाता, लोकपाल, दिशाएं, दि र ै 
ता, ' किपाठ, दशाए, दिक्पाल और पडानन स्वामी कार नि 
स्वस्त प्रदान करें ॥ ४६ ॥ १७७७७ 
विवस्वान्भगवान्स्वध्ति करो 
तव 
दिग्गजाश्रैव चत्वारः क्षि" पल वेक 
का, चत्वारः क्षितिः खं गगन ग्रहाः ॥ ४७॥ 
चू विवस्वान, चारा ददिशाआंके चारों दिग्गज, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश और 
सम्पूण ग्रह तुम्हारी स्वस्तिका विधान करें ॥ ४७ ॥ न | 
अधस्ताद्धरर्णी योऽसौ खदा धारयते नप । 
न to Las 9 ड 
ब स शषः पन्नगश्रेष्ठ; स्वस्ति तुम्य॑ प्रयच्छतु ॥ ४८॥ 
जो सदा इस पृथ्वीके नीचे रह पूर्ण पृथ्वीको 
ie र देकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीको धारण करते हैं, वे सरपॉमें 
श्रष्ट शंपनाग तुम्हे स्वस्ति प्रदान करें ॥ ४८ ॥ य 


गान्धारे युधि दि जिव, 
पुरा बृच्रेण दै य Iनाजताः सुरसत्तमाः । 
- “:. ' दत्यन भिन्नदेहाः सहस्रशाः न 
| ग्राल्वारांनन्दून ! पहिले समयमें का शा 
करके सद्त्नों श्रेष्ठ दे त्य. व्य उवाडुर नामक देत्यने युद्धमें पराक्रमकों प्रकाशित 
वेढला श्रु द्बताआक शरारको क्षतविक्षत करके उन्हें पराजित क्या आ॥ ४९ ॥ 
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अध्यायं ६९ | क. द्रोणपर्व ४२९ 
_ ~ ७ ~ Mag ss. 
हततजाबलाः सर्वे तदा सेन्द्रा दिवौकसः । 
.) ५ Q ४१ 
नह्माणं दारणं जग्सुचुच्राडरीता महाखुरात्‌ ॥ ५० ॥ 


©. त य 
तच कतवा देवता ओके सहित इन्द्र बल और पराक्रमसे र 
ब्रक्माकी शरणमे गये ॥ ५० ॥ 

देवा ऊचुः 

प्रमदितानां वृत्रण देवानां देवसत्तम । 
गिति सुरश्रेष्ठ आहि नो महतो भयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्वता ळक. काल ! सुरश्रेष्ठ ! वृत्रातुरने हम सब लोगोंको पीडित किया है, इस 
समय आपहा इम ठोके आश्रयस्वरूप हैं, आप इस महाभयसे हम छोगोंकी रक्षा 
कीजिये ॥ ५१॥ 

द्रोण उवाच 

अथ पाश्वे स्थितं विष्णुं शाक्कादीच्य सुरोत्तमान्‌ । 

प्राह तथ्यमिदं वाक्यं विषण्णान्सुर सत्तमान्‌ ॥ ५२॥ 
द्रोणाचार्य बोले-,उस, समय, ब्रह्माने पास खडे हुए विष्णु और दुःखित हुए इन्द्र आदि 
सम्पूर्ण देवताओसि यह सत्य वचन कहा ॥ ५२॥ 

रक्ष्या मे सततं देवाः सहेन्द्राः सद्विजातयः । 

त्वष्टुः खुदुधरं तेजो थेन घो विनिर्मितः ॥५३॥ 
इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवताओं और ह सदा रक्षा करना मेरा कत्तव्य कार्य है । 
त्वष्टा ऋषिका तेज महाप्रचण्ड दुर्धभ है, उस ही त्वष्टाक्रापिके तेजसे वृत्रासुर उत्पन्न हुवा 
है॥५३॥ 

त्वष्टा पुरा तपस्तप्त्वा वर्षायुतशतं तदा । 

वृत्रो विनिर्मितो देवाः प्राप्यालुज्ञां महेश्वरात्‌ ॥ ५४ ॥ 
हे देवताओं ! त्वष्टाने पहिले दस लाख वर्षपर्यन्त तपस्या करके महादेव शंकरकी आज्ञासे 
उनके वरसे वृत्रासुरको उत्पन्न किया है ॥ ५४॥ 

स तस्यैव प्रसादाद्वै हन्यादेव रिपुबेली । 

नागत्वा शाङ्करस्थानं भगवान्हर्यते हरः १३७४ 
बह बलवान्‌ शत्रु बृत्रासुर महादेवकी ही कृपासे तुम सम्पूर्ण देवताओंकी मार सकता है, हम 
लोग महादेवके निवासस्थान पर गये बिना, उनका दर्शन न कर सकोगे ॥ ९९ ॥ 


हित होके वृत्रासुरसे श्रयभीत हो 
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दृष्टा हनिष्यथ रिपु क्षिपं गच्छत लम्दरश्‌ । 
यञ्जास्ते तपसां विन 


poe 


पनाका सदे भूतेशो अश गलन! ६६ ॥ 
उनका दशन पाकर तुम लोभ शत्रु इत्रःलुरको मार उकोगे, इसलिये शीघही तुभ लोग 
मन्द्र पवेतपर महादवके समीप गमन करो । जहाँ तपस्याके उत्पत्ति स्थान, दक्ष यज्ञके 


नाश करनेवाले ओर भगदेवताके नेत्रो दिएातन करनेयाले पिनाकथारी तब प्राणियोके 
इश्वर महादेव शिव थे ॥ 


अपइयंस्तेजसां राशि सरको डिल नप भस्‌ ॥ ५७॥ 
सब देवताआंने ब्रह्माके सहित उसही मन्दर उवतपर गमन छरके करोडो ब्रयोके समान 
प्रकाशमान्‌ अत्यन्त तेजस्वी महादेव किया ॥ <७ !! 


सोऽत्रवीत्स्वागतं देवा ब्रून कि करवाण्यहस्‌ : 


अमोघं दरोनं मद्यं कासप्राप्तिस्तोड्स्तु चः ॥ ७८ ॥ 
उस समय महादेव बोले, हे देवगण ! में तुम्हारा स्वागत करता हूं; बोलो, में तुम छोगोंका 
कोनसा काद करू ? मेरा दशन तुम लोभा पश्चमे सफल होगा; तुम लोगोंकी अभिलाषा 
| सिद्ध होगी ॥ ५८ ॥ 
एवसुक्तास्तु ते सर्वे प्रत्यूचुत्त दिवौकसः ¦ 
तेजो ह॒त॑ नो वृत्रेण गलि मंब दिदोकताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
महादेवने जब सम्पूर्ण देवताओसे ऐल; वचन कहा, तब वे देवता लोग महादेवसे यह वचन 
बोले, दे भगवन्‌ ! वृत्रासुरने हम ठोगोंडा तेज हरण किया है; इससे आप हम लोगोके 


आश्रयस्बरूप होइये ! ॥ ५९ ॥ 
सूतीरीक्षस्व नो देव प्रहारेजेजेरीकुना । 
शरणं त्वां प्रपन्नाः स्म गतिर्भव महेश्वर ॥ ६० !। 
हे महादेव ! देखिये, हम लोगोंके शरीर वृत्रालुरके अदोंकी चोटये क्षतविक्षत दोरे हैं; 
इससे इम लोग तुम्हारे शरणागत हुए हैं, आप इम छोगोंकी रक्षा कीजिये ॥ ६० । 
महेश्वर उवाच 
विदितं मे यथा देवाः कृत्येय॑ छुमहावला 
त्वटस्तजांमवा घारा दु।नवायाकूतात्मानि! (६९ ॥ 
महादेव बोले- हे देवता लोगों ! यद त्वष्टाऋपिद्रे तेजसे उत्पन्न छुई अत्यन्त बबा 
भयङ्कर मूर्तिवाली कृत्या दै; इस कृत्याका निवारण असंयमी लोओोके लिये अत्यंत कॉर्ड 


है यह मुझे बिदित है ॥ ६१ ॥ 
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अध्याय ६९ ] _ द्ोणपर्थ ४३१ 
अय्य लु भथा काये साचा सबद्‌ णक साम्‌ । 
लढ गाचन छाक कलःच ख्छ्य जारबरस्‌। 
बधानानेन मन्येण भानसेन सुरेश्वर ॥६९॥ 
परन्तु सम्पूण देवताओंकी सहायता करना मेत आवश्यक्ष कार्य है । हे देवताओंके 
राजा इन्द्र | तुम मर शरारसे उत्पन्न हुए इस प्रझाशमान कवचो ग्रहण करो और यह 


मानस मन्त्र जपते हुए इसे अपने शरीरमें बांधो ॥ ६२ ॥ 
द्रोण उवाच 

इत्युक्त्वा वरद! प्रादाहुओ तन्नभ्त्रमेव च । 

ख तन वणा गुप्ता प्राथाद्यत्रचजू प्रति ॥६३॥ 
द्रोणाचाय बोले- हे राजसत्तम | वरदान करनेवाले महादेवने ऐसा वचन कहकर वह कवच 
और उसका मन्त्र इन्द्रो प्रदान किया | इन्द्रनें उसही वर्भकी पहनकर सुरक्षित हो 
वृत्रासुरकी सेमाके सङ्ग बुद्ध करनेके निमित्त गमन किया ॥ ६३ ॥ 

नानाविषैश् शस्त्रौचे! पात्यमानैमहारणे । 

न संधि! शाक्यते भेत्तं वर्मेबन्‍्धस्य तस्थ तु ॥ ६४ ॥ 
उस महायूद्धमें नाना प्रकारके अन्न शखोकि समुदायोके प्रहार करके श्री इन्द्रके उस कवच 
बन्धनकी सन्धि भी नहीं काटी जा सकी ॥ ६४ ! 

ततो जघान स्मरे घृर्त्न डी स्वथम्न्‌ । 

५ च सम्चमय बन्धं बस चाङ्गिरसे ददौ ॥ ९७ ॥| 
इसके अनन्तर देवराज इन्द्रने युद्धभूमिगें स्वयं ही बृत्रासुरडा वध किया । अनन्तर उस ही 
बर्मकों और उसे बाँधनेके मन्त्रकों इन्द्रने अद्विराकों प्रदान किया ॥ ६६ ॥ 


अज्लिरा! प्राह पुत्रर्थ मत्त्रज्ञस्य बृहस्पत ! 


बृहर्पातेरथांवाच अध्िवेदलाच घालत ही ॥ ६६ !॥ कि 
अद्भिराने अपने मन्त्रज्ञ पुत्र बृहस्पातका वह बतलाया, ओर बुधस्पतिने बुद्धिमान्‌ आभ्रवेशक 
यह प्रदान किया; ॥ ६६ ॥ 

अभ्निवेदयो मम प्रादात्तेन बन्चामि चे ते। कि 


ल्न 
तावद्य देहरक्षाथे मन्त्रेण नृपसत्त 
और अग्नितेशने मन्त्र सहित उस वर्मको से प्रदान किया । मैंने आज उसी मन्त्रसे तुम्हारे 


शरीरकी रक्षाके लिये इस वरको इस समय तुम्हें पहना दिया है ॥ १७ ॥ 
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महाभारते 
सञ्जय उवाच 


CE ता पक ली [ जयकछूथबधघपर्व 


oo 


एवछुक्त्वा तता द्वाणस्लब पुद्ध सह 


पुनरेच वच! प्राह शनराचायपुद्ध 
सञ्जय बोले- महातेजस्वी आचायश्रेष्ठ द्रोण 
फिर घीरेसे यह बोले ॥ ६८ 


ल्‌ 


ह$ । 


| ६८॥ 
डः जत र 
तुस्झार॑ पुत्र दु 


योधिनसे ऐसा वचन कहकर 
ब्रह्मसऋ्ण बनाल कव 


च्च 
हिरण्थगर्लेण यथा बद्धं विष्ण र ॥ ९९ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! जैसे पहिले हिरण्यगभने युद्धमें विष्णुको यह कवच पहनाया था: बैसे ही 
में भी ब्रह्मइत्रसे इस वमो तुम्हारे शरीरमें बांधता हूं 


यथा च ब्रह्मणा घड संग्ामे तारकासये । 
दाकस्य कवच † 


यं तथा बन्नास्थह तव ॥ ७० ॥ 
तारकामय युद्धमें ब्रह्माने इन्द्रके शरीरमें जसे दिव्य कबच बांधा था, उसी प्रकार में भी 
तुम्हारे शर्रीरमें बांध रहा हूं 


लर 
डु 


३! 9छ है है 


बद्ध्वा तु कवचं तस्य मन्त्रेण विधिपूर्वकम्‌ । 
j प्रषयामास राजानं युद्धाय महते द्विज 


॥ ७१! 
ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोगाचायेने इसी प्रकारले राजा दुर्योधनके शरीरमें विधिपूवेक मन्त्रके सहित 
कवच बांधकर उसे महायुद्धके निमित्त अजुनके समीप भेजा / ७१॥ 
स संनद्धो महाबाहराचार्येण महात्मना । 
रथानां च सहस्रेण त्रिगतोनां प्रहारिणाम्‌ 


॥ ७२॥ 
महाबाहु दुर्योधन महात्मा ट्रोणाचायंके समीपसे अभेद कवच पाकर अखन शर्त्रोंके चलानेमे 
प्रहार करनेमें निपुण त्रिगचंदेशीय एक हजार रथियो, ॥ ७२ ॥ 


तथा दन्तिसहस्रेण मत्तानां दीर्यशालिनाम्‌। 
अश्वानामयुतेनेव तथान्यैश्च महारयैः 


॥ ७३ ॥ 
एक हजार पराक्रमयुक्त मतवाले हाथी सवार, एक लाख घुडसवार ऑर दूसरे बहुत 
महारथी शरवीरोंके सहित ॥ ७३ ॥ 


वृतः प्रायान्महाबाहुरजुनल्य रथं प्रति । 
नानावादित्रघोषेण यथा वैरोचनिस्तथा 


॥ ७४ ॥ 
विरकर नाना प्रकारके जुझाऊ वाजे बजवाते हुए अर्जुनके रथकी ओर जाने लगे; उस 
समय राजा दुर्योधने बिरोचनपृत्र राजा बलिकी भांति युद्ध करनेके निमित्त प्रस्थान 
किया ॥ ७४ ॥ 
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अध्याय ७० ] द्रं।णपर्व 
9, 


५३३ 


NNN A, 
अ से जे को भी नकली 


. 


तलः शब्दों महानासीत्सेन्यानां तव भारत । 

अगाध प्रस्थितं दृष्ट्रा सलुद्राभिव कौरव ॥ ७५ ॥ 

॥ इत श्रांमहा भारते द्रोणपर्वाणे एकानसतालेतमोी5 ध्यायः ॥ ६९ |! २८१३ | 
भारत ! अगाध समुद्रके समान सेनाके साहित कुरुराज दुयोधनको अर्जुनङ्गी ओ 


६9, ४ हि ^ २ हर 
तुम्हारी सेनाळ शूरवीर हर्षित होकर सिंहनाद करने लगे ॥ ७% ॥ 
सडामारत+ द्राणपचअ उनहत्तरवां अध्याय स्वात्त ॥ ६९ ॥ २८१३॥ 


a 2 


CISTI TTI III 


90 
खञ्जय उवाच 
प्रविष्ठयोर्भेहाराज पा्थवाणेथथोस्लदा ! 
दु्ाधन प्रथाते च पत! पुरुषष से ॥९॥ 
सञ्चय बीले- महाराज | उधर अजुन और श्रीकृष्णने शत्रुसेवाके व्यूइके बीच प्रवेश किया 
और दुर्योधन उनके पीछे पीछे युद्ध करनेके निमित्त ग्न करने लगे ॥ १ ॥ 


जवेनाश्यद्रवन्द्रोणं महत्ता >. च! 

पाण्डवा; सोमके! साधे ततो युद्धभवतेत ॥२॥ 
इधर सोमकवीरोंके सहित पाण्डबोने महा तजन गजन करके द्रोणाचायपर वेशपूवं आक्रमण 
किया । तब जोरशे युद्ध होने लगा ॥ २ ॥ 

तद्युद्धमभवद्धोरं तुलुलं लोमहषंणम्‌ ! 

पाञ्चालानां कुरूणां च व्यूहस्थ पुरतोऽद्‌ सुतम्‌ ।३॥ 
उस शकटव्यूहके अग्रपाममें होनेवाला पाञ्चाल और कोरबाका वह अबूडुत, घोर, तुमुल 
रोएको खडा करनेवाला प्रचण्ड युद्ध होने लगा॥ है ॥ 

राजन्कदायिन्नास्माभिरष्टं लाइङ्न च श्रुतम्‌ । 

शाहङ्म्ध्यगते सूर्य युद्धमासीद्रशा पते ॥४॥ 
महाराज ! उस दिन दों पहरके समय जिस प्रकार भङ्कर युद्ध होने लगा, वसर संग्राम 
मैंने पहिले कभी नहीं देखा और न सुना ही था ॥ 

धृष्टयुत्नसुखा! पाथा व्यूढानीकाः प्रहारिणः 

द्रोणस्य सैन्यं ते सर्वे शारवषरवाकिरन्‌ ॥५॥ 
प्रहार करनेमें निपुण घृश्चुम्न ओर पाण्डव योद्धा लोग अपनी सेनाका व्यूह बनाकर 
द्रोणाचायकी सेनापर बाणाकों वर्षों करने लगे ॥ ५ ॥ 

५५ ( म. भा, द्रोण. ) 
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= > 
३ ०१११४ ३ 


इस्त न छः 
५ जब ॐ) 


गथा 
अपन 


प्राक्रसको प्रक शात करने हशा 


9 यू बालक समान अयकर दीखता 
था ९ || 
भारद्ाजानिलाद्धूल! चारधारासहरावान ! 
अभ्यवषन्महारोट्रः पाणडयनाध्रिमतातत ॥ १० || 


द्रोणाचायरूपी प्रचण्ड एवनके वेश ले हुए बहासंग्राम्मे कुहमेनारूपी बादल अक्निके 
समान उठा इइ पाण्डवाळा संदाळ ठ बागरूपी जलका सहखा थाराऑओळ! बर्षा करने 
लम्‌ ॥ १५ । 
मुद्रासव घमसान्ल विदान्चोरा सहानिछः । 
व्यक्ताभयदनाकान पाण्डवाना दिऊजात्तस!: ॥११॥ 
जिम प्रकार गौष्मक्रतुके अन्तमें महाप्रचण्ड वेगवान्‌ बायु ययृद्र्द्धे जलछों उथलित करतं है, 
वेसेही द्विजसत्तम द्रोणाचाद पाण्डबोंकी सेनाको छिन्न मिन्न करने लगे ॥ ११ / 
तडाप स्वप्रयत्नेन द्रोणसेव खमाद्रवन ! 
विभित्सन्तो महासेतुं वार्याचाः प्रवला इव ॥१९॥ 
अखे अत्यन्त प्रबल जलका वेग किसी महान पुलको तोड डालना चाहता है, वेमे दी पाण्डव 
लोग भी यारी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्यपर ही आक्रमण करने लगे | 
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अध्याय ७० | ४ 


चारथामास लान्द्रागो जळौघानच 


यथा | 
पायडवाब्सभर कुद्धान्पाशवालांश सक्केकयान्‌ ॥ १ 
जैसे पर्वत ब ३: मगरी 
ज्र 8४ हुए जलशाळ | रोकता हें, वेसे ही ढ़ नवत कांड 
७ ७९ अखेशाशक साति ३, बच ह द्राणाचाय क्र पाण्डब, पश्चाद 


ओर के पय याद्धाओछी युद्ध धमि निवारण करने लगे ॥ १३ ॥ 
अथापरेऽपि राजानः पराष्ह्य सभन्तत! : 


महाबला रण शार! पाञ्यालाववन्बरायन्‌ ॥ १४ ॥ 
ओ दूसरे महाबली शूरवीर नरेश भी युद्धमें सब औरसे घेर कर पाञ्चाल वीरोंडो ही 
निवारण करने लगे ॥ १४॥ 
तलो रणे नरव्याघः पार्षतः पाण्डवैः सह । 
सजघानासकूद्द्रोणं बिभिष्दुरार्विशदिनीम्‌ ॥ ९७ ॥ 
घेनाको मेद करनेछी इच्छापि बार 


अनन्तर पाण्डवाके साहित पुरुपणिह धष्टयुय़् सबरसें शत्रु 
जे प्रहार करने लगे ॥ १५ ॥ 

खेय शारबणाणि द्रोणो बदंति पाष 

तथच दारवबाणि शष्टद्यञ्ञाऽस्यचष्‌त्व शदे ॥| 
ट्रोणाचायं पृष्टध्ज्जले ऊपर असे बाणोंकी वर्षा कर रहे थे, धृश्युम्न भौ उद हो माहे द्रोणा- 
चायळे ऊपर अपने बाणाको वर्षांचे लगे ॥ १६: 

शनिरित्र ल शास्हिपासष्टिसंबृतः । 

ज्याविद्युद्यापहहादा एु्टथुञ्चबलाहकः i१७9 ॥ 
तलवार रूपी घुरवेया हवाले युक्त शक्ति, प्रास, काट आदि अल्न-इखनोंरे संपन्न, प्रत्वश्वारूपी 
बिजळीसे प्रकाशित, घुष टार रूपी गर्जनसे युक्त दृष्टयुत़् रूपी बादळने ॥ १७ ॥ 

कारधारादमवषाणि व्यखजत्सबताददास 

निन्ञन्रथवराश्वीचांइछादयामास वाहनास ES NN 
सम्पूर्ण दिशाओमें अपने वाणरूपी जलधारा आर अज्ल-शक्लरूपी ।शलाओ वा करके 
तुम्हारी ओरके मुख्य रथी और घुडसवारोंकों सेनाको युद्धम आच्छादित किया ॥ १८॥ 

छ यस्चाछच्छर द्राणः पाण्डवाना रथब्रजेस्‌ 

लतस्ततः शरेद्रोण मपाकषत पांषतेः १९ 
द्रोणाचार्यं अपने बाणोंकी वषासे पाण्डवात जिस जिस २: सेनाको विद्ध करने लगत थे 
घृष्टधु्न उत्त ही स्थानोसे द्रोणाचायका बाणोंकी बषां करके निवारण करते थे ॥ १९॥ 


xX 


ल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and_ eGangotri Initiative 


डं १॥8॥/ऊष्िन्या] १७08७08060] ॥90॥00फ्रत05 
ह्‌ महुः च््त 


गोल SONNE. >...ज) अहवालात कवीततेतीध नि श मी मिशशििलल्‍यी | जयक्ूथवधपद 


तथा तु घतसातस्य द्रोणस्य युधि भारत । 

धृष्टयुस्न समासाद्य जिया सेन्यमसिव्यत ॥ २० ॥ 
हे भारत ! युद्धम द्रोगाचायरू ऐसे अरयत्नडील होने पर भी उनकी सेना धृष्टे पास 
पहुंचकर तीन हिस्सोंम बंद गई ॥ २० ६! 

भोजभेके न्यवतेन्त जलखंघमथापरे । 

पाण्डवैहेन्यमानाश्च द्रोणसेवापरेऽब्रजन्‌ 


॥ २१॥ 
पाण्डवोंकी सेनाले पीडित होकर कितने ही कुरुमेनाके शूरवीरोंने कृतवमाका, कईयोंने 
जलमंधका ओर दूसरे वीरोंने द्रोगळा आश्रय ग्रइण किया ५ ३१ ॥ 

सेन्यान्यघर्यद्यानि द्रोणस्तु राथिनां वरः । 
व्यघमचा पि तान्यस्य घृष्टयज्ञो महारथः ॥ ९९॥ 


०." 


राथियान श्रेष्ठ द्रोणाचाय अपनी सेनाओंको ज्थोंदी इडे करके व्यूहबद्ध करते थे, उस ही 

समय महारथी धृष्टधुस्न उनकी संद सेंदाओंकों छिन्न भिन्न कर देते थे | ५२ । 
घातराष्ट्राश्लिघानूता बध्यन्ते पाण्डुछझये। । 
अगोपाः पदावो5रण्थे बहा !एदैरिव 

जसे वनके बाच सरक्षऋरदित पशुओंको अनेक हिं 


हर 
सना पाण्डव आर सुञ्जयाक अदल पाडत होक 


॥ २३॥ 
क प्राणी नष्ट कर देते हैं, बसे ही तुम्हारी 
तीन हिह्ताम बटळे नष्ट होने लगी ॥२३० 
कालः सग्रललं याधान्यच्यज्चन ऋआइलान । 
संग्राम लुसुले तस्मिन्निति संमनिरे जनाः ॥ २४ ॥ 
उस समय सम्पूण पुरुष यह समझने लगे, कि इस तुमुल संग्राममे काल ही शृष्ट्युम्नके 
चारय योद्धाआको मोहित करक ग्रास कर रहा है ॥ २४॥ 
कुन॒पस्य यथा राष्ट्र दु सक्षव्याघितस्करेः । 
द्राव्यते तद्गदापन्ना पापडदस्तव वाहिनी ॥ २७ ॥ 
जेमे दुष्ट राजाका राज्य दुभिक्ष, व्थावि और चोर डाकुओके कारण नष्ट होता है वैसे ही 
पाण्डवा द्वारा विपदू सागरम पडी दुई तुम्हारा चना अगाइई जा रहा थीं। २७ 
अकरदिमप्रनिन्नपु शस्क्रेषु कवचेषु च । 
चक्षुष प्रालहन्यन्त संन्धन रजला तथा ॥ २६ ॥ 
सेनाके पुरुषांक अख श्न और कबचों पर द्वर्यकिरणक पडने तथा धूलिके उडनर्स 
आख मे चक्राचाब आती आर उस समय कुछ मी नहीं दिखाई देता था ॥ २६॥ 
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जघाशूतेषु भन्यषु वघ्यलानचु पाण्डजे! | 
असाषलर्लला द्राण पाञालामवग मन्ड! 
0७५७ ७ 
जब पाण्डवान द्राणाचायका सेनाकी अपने अद्षोते पीडित करके तीन भाग कर दिया, तब 
द्रोणाचायन भा असन्त कुद्ध दवाकर बाणोंसे पाञ्चाल योद्धाओंको तितर बितर कर 
दिया ॥ २७॥ 
यहतस्तान्यनाकानि निघवस्थापि साद | 
बलूब रूप द्राणस्थ कछालाग्रारिव दीप्यत! (४२८ | 
अपने ताहश वाणाद शत्रुसनाका ।ततर [वतर करते हुए योह्वाओंके बध कणनेके समयम 


~ 


द्राणाचासका स्वरूप जलता हुई प्रणय कालको आश्नेक यथान दिखाई देने लगा ॥ २८॥ 
र्थं नांग हय चाप पात्तनञ्ध विद्या पन | 


एकेकेनेषुणा खरूपे निबिमेद अहारधः ॥ ३९ ॥ 
प्रजापत | यद्दारथा द्राणाचाय एक एक बांणस इ सत्रुतेमाके र्ये रथ, हाथी, घोडे 
और पंदल सेवाके योद्धाआंको घायल करने लगे ॥ २९ ॥ 

पाण्डवानां तु सैन्येषु नास्ति कश्चित्स आरत । 

दधार थो रणे बाणान्द्रोणचापच्युताञ्बितान्‌ ॥ ३०॥ 
हे भारत | उस समयमे पाण्डबंसिनाओं ऐवा कोई पुरुष मी नहीं था, जो युद्धम द्राणाचायके 
धनुपसे छूटे हुए तीक्ष्ण बाणांको ड समर्थं हो शके ॥ ३० ॥ 

तत्पच्यमानमर्केण द्रोणस्षायकतापितस्‌ । 

बभ्रा पार्षतं सेन्यं तज तत्व भारत ॥३१॥ 
सर्थकिरणोके प्रचण्ड उत्तापके समान पाण्डवोंकी सेनाके सम्पूर्ण योद्धालीग द्रोणाचायक तोक्ष्ण 
बाणोंसे अत्यन्त विकछ होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे ॥ ३१ ॥ 

लयैव पाषतेनापि काल्यमानं बल तव । | 

अभवत्सवेतो दीप्तं शुष्कं वनभिवाशिना ॥ ३२॥ 
तुम्हारी सेना भी धृष्टयुम्नके बाणोसे पीडित होकर इस प्रकार दाखन लगा, जत छूखे हुए 
वृक्ष सब ओरसे जरती हुई अभिके वेगसे भस्म हो जाते हे ॥ ३२ 

वध्यमानेषु सैन्येषु द्रोणपाषेतसायक' 

ह्यक्त्या प्राणान्परें शक्त्या प्रायुध्यन्त स्म सानकाः ॥ ३३ ॥ 

ओर शृष्टयुम्न, इन दोनों ६रुपसिंहोंके बाणोसे दोनों 
तुम्हारी ओर द्रोणाचायं, पाण्डवाकि! 5 
गी: परन्तु दोनों सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग अ 

ओरकी सेना पीडित होकर नष्ट हीन लग 


ETC !) 


प्राणांका आक्या त्यागकर पूरी शक्तिके अछुसार युद्ध करन लगे ॥ ३३॥ 
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प अँयद्रथवघपवं 
तावकानां परेषां च युध्यतां अरतर्षंस | 
नार!तकच्चन्सहाराज पर त्याक्षीत्तंसु भयात्‌ ॥ ३४॥ 
हे भरतषेम ! वहां युद्ध करते हुए तुम्हारे और शत्रुओंके सेनाके बीचमे उस समय कोई 
ऐसा वीर पुरुष नहीं था, जो भयके कारण संग्रामसे इटके रणभूमिसे भाग जावे ॥ ३४ ॥ 
भीमसेनं तु कोन्तेयं सोदर्याः पर्थवारयन । 
दादशाताशजतलना वळकणच्य महारथः ॥ ३७ || 
विविंशति, चित्रमेन और महारथी विकर्ण इन तीनों भाइयोंने छुन्तीपु 
लिया ॥ ३५ ॥ 


विन्दानुविन्दावावन्त्यौ क्षेसधूतिञ्च वीथेबान। 
त्रयाणा तव पुत्राणा तय एवालुधाधिन 
अवन्ती नगरीके राजपुत्र बिन्द ओर अलुबिन्द और वीं 


॥ ३६ ॥ 
और वीयंवान्‌ क्षेमधूति ये तीनों योद्धा तुम्हारे 
तीनों पृत्रोंके अचुमामी हुए ॥ ३६ ! 
बाह्णीकराजस्तेजस्वी कुलपुत्नो 


हारश्रः । 
सहसेनः सहामात्यो द्वौपदेयानवारयत्‌ 
ba 


॥ ३७ ॥ 
उत्तम कुलम उत्पन्न हुए तेज्रस्शी महारथी बाहिक राज अपनी सेना शर मन्त्रियांको सङ्ग 
लेकर द्रोपदीके पुत्रोंको रोकने लगे ॥ ३७ ; 
शब्यो गोवासनो राजा योवैदेद्षादातावरे! ! 
कादयस्याभिसुवः पुर्ञ पराक्रान्तसवारयत ॥ ३८ || 
एक सहस्र योद्धाओंक सहित [शिबि देशीय राजा शोबासन काशिराज आभिभूके पराक्रमी 
पुत्रको युद्धसे निवारण करने लगे !; ३८ ॥ 
अजातराचं कौन्तेयं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
मद्राणामीश्वरः शल्यो राजा राजानमाधृुणोत्‌ 


॥ ३९ ॥ 
मद्रदेशके अधिपति राजा शस्यने जलती हुई अग्नेके समान तेजस्वी आजतशत्रु राजा युधिष्ठिर 
पर आक्रमण किया ॥ ३९ || 


~ 8 


दुःशासनस्त्ववस्थाप्य स्वमनीकममषेणः । 
सात्यकि प्रययौ कुद्धः शारो रथवरं युधि || ४० ॥ 
अमर्पशील पराक्रमी दुःशासनने अपनी मागती हुई सेनाको युद्धके निमित्त पुनः स्थिरतापूवक 
._ खडी करके अत्यन्त क्रुद्ध दोकर रथियोंमें श्रेष्ठ सात्यकि पर युद्धमें घावा किया ॥ ४० ॥ 
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शकुनिस्तु सहान को माठ्रीपुत्रमवारअत्‌ । 
गान्धारके! सप्तश्तेश्रा 'शक्तिशशपल्षिशिः ॥ ४३? 
तक ॥ ठत, धनुष, शक्त, बाण ग्रहण कशलेवाले सात सौ बान्धार देशीय 
'द्वाआका सङ्ग लकर याहू पुत्र नकुल सहदेवकी युद्ध भयित निवारण करने लगे :: ४२ ॥ 
विन्दालुचिन्दावावन्ह्डी विराटं नत्स्यसार्Sलाम्‌ । 
पाणास्त्यक्त्वा महेष्वासौ सिन्नाथेऽभ्यु्यनौ युधि ॥४३॥ 
अवान्तळ राजपुत्र अहाघनुधारी विन्द आर अलुविन्दने अपने मित्र राजा हर्योधनके निमित्त 


झड 
क ~ 


गाणाका आशा छाडक थेयार उठाकर युद्ध अत्स्थराज बिशटपर आक्रमण 
किया ॥ ४३ 
शिखाण्डिनं याज्ञसेनिं शन्धानमपराजितस्‌ । 
बाहिकः प्रतिखंयन्तः पराकान्तमवारघल्‌ ॥ ४४ ॥ 
बाहिक देशीय राजाने अपराजित पराक्रमी यज्ञसेन पुत्र शिखण्डौको, जो युद्धमें राह रोककर 
खड़ा था, अत्यंत यस्मपूर्वक घंग्रामसे 4 करना आरम्भ किया । ४४ ॥ 
धृष्टयुत्लं च पाञ्चाल्यं क्रै! साथे प भद्रकः । 
आवन्त्यः सह सौवीरे? कुद्धरूपसवारयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अवन्ति देशके राजाने क्र प्रभद्रक और सौवीर देशीय सैनिकोके साथ आकर क्रोधित 
पाश्वाल राजपुत्र धृष्टयुम्नकों युद्धथूमि रोका ॥ ४५ !! 
घटोत्कचं तथा झर राक्षसं कूरयोधिवस्‌ । 
अलायुधाऽह्र्वच्तृण क्रद्धपायान्तनाहन ४९ 
करर रीतिसे युद्ध करनेवाले, महा पराक्रमी राक्षस घटोत्कचो युके निमित क्रोधर्म भरकर 
आगे बढे आते देखकर अलायुधने उसपर शीघताके सहित आक्रमण किया ॥ ४६ ॥ 
अळम्बुख राक्षखेन्द्र छान्त भाजा झहारथ। | 
सैन्येन महता युक्ता! कुद्धरूपमवारचत्‌ ॥ ४७ ॥ 
महारथी राजा कुन्तिभोज अपनी बडी सेनाको संग लेकर राक्षसोमे श्रेष्ट क्रोधी अलम्बुषका 


निवारण करने लगे ॥ ४७ ॥ 
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महाभारते 
न or Ss आल MRE ८ जयतथवधपर्व 
सैन्धवः एष्ठतस्त्वःसीस्सर्वसैन्यस्य भारत 
रक्षितः परमेष्वासः कूपप्रश्टलि भी रथैः ॥ ३८) 
हे राजेन्द्र ! सिन्धुराज जयद्रथ सम्पूणे सेनाके पीछे थे, महाधलुधेर कृपाचाय आदि रथि 
योद्धा लोगोंसे वे सुरक्षित हुए थे 
तस्थास्ता चकऋ्क्षा द्रः श न्घचर बृहत्तमौ | 
॥ ४९॥ 


द्रौणिदक्षिणनो राजन्सूतपुत्रत्न वामत 
हारथी योद्धा उनके चकरक्ष उनमेंसे अश्वत्थामा दाहिने चक्रकी और 


राजन ! दा 
डेरे tj 


खूतपत्र कण बायें चक्रको रक्षा करते थे | 
पृष्ठगोपास्तु तस्थासन्सोमडत्तिपुरोगमा! । 
IR, डर $ t} ७ h} 


कूपश्च छषतेनञ्च शालः चाल्यत दुजे" 
घागका २ थः कुपाचाये, वृषसन 


शल आर पराक्रमी शल्य || ५० : 


नीलिबन्तो महेष्वासा 
सैन्धवस्य विधायेव रक्षां थृयुः 
| दात श्रामहाभारत द्रोणपचणि लप्ततितमोऽभ्याचः ॥ ७० ॥ २८६४ ४ 
ये सब लोग नीतिज्ञ, महाधल्थर और यद्धळे सम्पूर्ण कायोके जाननेवाले थे; और सिन्धुराज 
जयद्रथकी रक्षाके निमित्त इसही प्रथारणा विधान करके वहा युद्ध करने लगे ॥ ५१ ॥ 
॥ महाभारतक द्रोणपवम लत्तरता अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ २८६४ ॥ 


रे लढा ॥५१॥ 


ene oi eee eee eee or 


७१ 
सञ्जय उवाच 
राजन्संग्रामसाश्रर्य श्रुणु कीलेघलो अञ । 
कुरूणा पाण्डवाना च यथा युद्धमवलल ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! कौरव और पाण्डवोंका जिस प्रकारये आश्चर्यमय युद्ध हुआ था 
वह सम्पूर्णे वृत्तान्त में तुम्हारे समीपमें बणेन करता हूं, आप चित्त लगा कर 


सुनिये ॥ १ ॥ 
भारद्वाज समासाद्य व्यूहस्य प्रमुख स्थिलस्‌ । 
ii < 


अयोधयन्रणे पार्थो द्रोणानीकं विभित्सवः Fn 
पाण्डबोने द्रोणाचार्यकी व्यूहबद्ध सेनाको भेद करमेकी इच्छासे व्यूहके मुखस्थल पर 
नेणाचार्यके पास आकर समरमें उनपर आक्रमण किया ॥ २॥ 
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अध्याय ७१] वोन 


अधाधपन्नण पाथान्पाथ यन्नो महश्च! | ३ 
द्राणाचायंक संनिछ भी जहत्‌ यक्ष उपाजन करनेडी इच्छाव अपने व्यूड शी उक्ष! करते इए 
युद्ध यामत कुन्तापुत्राळे सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ३ |॥ क 


नंन्दाचुावेन्दाचावन्ह्यी विरार दशालि! दारे) । 


४020 लुः सबक ठा लंच पुत्नाहताबिणी ॥ ४ । 
अबान्तराज चन्द्‌ CEE) अनुबर देने पे स्यूत क्रद्र होकर तुझ 08 पुत्र हितझी गरमिव कर्क 


दस बाणास राजा विराटको विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
विशव्य महाराज तावुभौ समरे स्थितौ । 
पराक्रान्तौ पराक्रम्थ घोधयामास सानुगौ ॥ 
हाशज | राजा विराटने भी समरमें अनुबायी गेद्धाओं सहित खडे इए उन दोनों पर 
रोके साथ पराक्रमपूर्वक युद्ध दिया ॥ NO FE RD RR 
तथा युद्ध ससअवदारुणं शोणितोदकम्‌ | 
सहस्य ह्विपल्ुख्याश्यां प्रश्रिन्ञाच्यां गथा बने ॥ ६ ॥ 
असे वनके बोच सद बहानेवाले बडे दो इहाथियोंळे सः एक सिंहछा वृद्ध होता है, उस ही 
भाःतेसे उन महारथौ योद्धाओंका महा भयङ्कर पानीकी तरह रुथिर बहानेवाला संग्राम होने 
लगा ॥ ६ ! 
बाहीक र्लं युद्धे न्ड | 
आजप्ने विशिखैस्तीक्षणैघोरैमेमास्पिभेदिभिः He 
महाबलवान्‌ शिखण्डीने युद्भमें वेगशोर बाहिङको मषेस्थल ओर हड़ीको भेद नेवाले घोर तीक्ष्ण 
बाणोंने विद्ध किया ॥ ७॥ 


ष्र ~“ > > > 
बाहीको याज्ञसेनि तु हेमपुदु। शिलाशितेः ! 
9 ~ ७ hy 3 ) Fs 
आजघान शशं छुद्धो नवाभिनरतपर्वाभिः HEN | 
बाहिकने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शिलापर घिस्तकर तेज किये हुए सुवण पंखबुक्त नतपवे नौ 


बाणोंसे शिखण्डीको बिद्ध किया ॥ ८ ॥ 
लग्चद्धम भवद्धोरं शरशक्तिसमाकुलम्‌ ¦ 


मीरूणां त्रासजननं शूराणां हवधेनम्‌ ॥९॥ 
इन दोनों महारथी बीरॉके बाण और शक्ति आरे अखेंसे इस प्रकार अत्यंत भूमकर पुड 
होने लमा, कि उस संग्रामको देखकर कापर एरु भवभीत होगये और शूरबीर योद्धा 
हर्षित होने लगे ॥ ९ ॥ 

७५६ ( म. भा. व्रोण. ) 
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ध्ध र महाभारत | जयत्‌थनघपवे 


Mgr या 


}:१०॥ 
से आकाश मण्डलके सहित 
नहीं पडता था ॥ १० ॥ 


ee है... सा 
ह नानालन शब्य 
कर केक के व गा क. ~ 
एथ सग्रामभं युद्ध करने 


बाबा वाह्या ३ रस्ट ! 
आजच सायकृगनला र्यौ नि नू १४॥ 
लय ने वृद्धम व्ृणिबंशीय तात्यालिको सी. नतष तीक्ष्ण वार्णोसे बिद्ध 


किया ॥ १४॥ 
सोऽनिविद्रः बलवता बद्ेष्वासेन घान्चिना 
इईषन्मूछी जगामाशु सास्यकिः सत्यविक्रमः ॥ १% ॥ 
सत्य पराक्रमी सात्यकि बलवान मददाधनुर्थर दृःछायनके बाणसि अत्यन्त विद्ध दोकर 
तुरंत ही थोडेसे मूच्छित होगये ॥ २% ।' 
लस्षाश्वस्तस्तु वाष्णेयस्तव पुत्र सहारथम्‌ ¦ 
विव्याध दचामिस्तूण सालकै? कडूपतिनिः $ १६ ॥ 
फिर सावधान होकर सात्याकने शीध ही तुम्हारे मदारथी पुत्र दुःशासनकों कपे अत 
& चि" बाणासे विद्ध किया | १६॥ 
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द्रोणं 


तावन्यान्य इढ विदृध्वाचन्यान्यदारविक्षतो : 
रजल लनर ९ 'अम्युष्ताचच छां ii 
राजन्‌ | व दानो आपसर्भ एक दूशरेके बाणोसे अस्वस्त विद्ध हो, सविरित शत 
शरार हाकर एल हुए दा पाश वबृक्षांले सथान : णभर शोभि हने छ्गे | भ १७ ६ 
अलमस्बुसस्तु सकदूू। कुन्तिनोजदारा धत: । 
अशान पर लक्स पुष्पाढय इच किशुकः ॥ १८ 
राजा झन्तमाजर्क वाणि पाडत होकर अत्यंत करुद्ध हुआ राक्षस अलम्बुस फुरसे मरे 
हुए पढाशवक्षके समान अत्यत शोधित होने लगा ॥ १८३ 


छुन्तिसोजं ततो रक्षो विदृध्चा बहुमिरायले। : 
आअनबड्ररव नादं वाहिन्या प्रछुखे लब ११९९७. 
फिर वह राक्षण अलम्युस अनेक लोहेके बागोसे राजा झन. भोजको विद्ध करके तुम्हारी 


सेनाके आगे भयङ्कर बब्दके सहित सिंहमाद करने लगा ॥ १९ | 


तलस्ती समर छारो योधयन्तो परडपरः 


दहरा सरयशूतान छानाअरूना यथा पुर ॥ ६० 
जसे पहिले समयम इन्द्र्के संश रक्षा सुद्ध छुआ था, बसे ही उन दोलों शूरवीर 


Loe hs 


योद्धाआँको आपसमें युद्ध करते हुए इब प्राणियॉने देखा ॥ ३० | 
रानि रभखं युद्धे कुतचेरं च सारत | 
माद्रीपुत्रौ च संरब्धो दारेरदेयतां नवे ॥ ९९ ६ 
भारत ! यादवीपुत्र नकुल ओर सहदेव अत्यन्त क्रुद्ध होकर शत्रृताकी जड उत्पन्न करनेबाले 
और युद्धम बेभपूर्वक आगे बढनेबाले शकुनिको अपने बाणे पीडित करने लगे, २१ ॥ 
न्मूलः स महाराज परावतत जनक्षयः 


त्वया संजनितोऽह्थथे कर्णेन च जिवाधितः ॥ २२६; 
हे राजेन्द्र ! सम्पूर्ण वीरपुरुषोंके नाश होनेका सूल कारण शेता वह जततंह'र तुमसे ही 
प्रकट हुआ हैं और करणने उस ही जड़ो बढाया हैं ॥ २२ 

उद्धुक्षितश्च पुत्रेण तव ऋोषहुताशन। ! 

य इमाँ पृथिवी राजन्दग्यु सवा सझुचयत+ ॥ २३॥ 
और तम्हारे पृत्रने उत्न तुम्हारे कोधरूपी अझिको प्रज्यलित किया इ; इस समय बहा 
शेधरूपी अभि सम्पूणं प्रथ्वीको भरभ करनेके निमित्त उद्यत हुई ह ॥ २३ ॥ 


% 
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PRR 


॥ १०॥ 


Ne ९१ 
वसेह शोबास 


येडी भोबासन शेब्य 
ग्राम युद्ध करने 


Nr न _ "तटी मता. जकः | पल टे >. «६ र ऱ्य ड्‌ जोरसे न्ने 
ओरसे अपने बाणोकी इषो करते हुए याह्विक राजळे साथ बडे ओरसे युद्ध करने 


लगे || १5 || 
दाष्णॉयं लात्यकि युद्धे पुञो दुःालनस्यब । 
आजनने सामकैस्सी कणेर चिन पर्च थिः ॥ १४॥ 
तुम्हार पृत्र दुशशासनने वृद्ध बृणिबंशीय लात्यल्षिकों नी नतपर्व तीक्ष्ण वार्णोसे बिद्ध 
किया ॥ १४ ॥ 
सोइनिबिद्ध! चलवता ६ पसे ब्वा ¦ 
इषन्सू ठा जञगाळाइा लान्यकि!) खह्याविचानः ॥ १० ॥| 
सत्य पराक्रमी सात्यकि बलवानू अंद्ाश्वतु धृर दुशशासनके बाणासि अत्यन्त विद्ध होकर 


तुरंत ही थोडेसे मूच्छित होगये ॥ २% ४ 

समाश्वस्तस्तु वार्र्णेयस्तव पुत्र लहार बस ! 

विव्याच ददाभिस्तूग साकी कळूपत्रिमिः ॥ १६३॥ 
किर सावधान होकर सात्याकने शीर ही तुम्हारे मदारी पुत्र दुःशासनकों कईपत शर्ती 
. बाणासे विद्ध किया |! १६॥ 
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अध्याय ७६ | 


शा कम््््ससस्ससकािाू 


१॥8/ऊष्कन्या] १080060] ॥9॥॥00फ्रव05 


राजन्‌ रेके ञ कात 
हज क डे जग मो पड हनन वसन्ते विद्ध हा, शाबरपूरित थत विद्व 
शरार हाळर फणे हुए दा पलाश बृक्षाके सथान ग्ण भासय शामित हान कशे ७६. 

अलम्डुसस्तु शदः छुन्तिभोजकाराबितः । 

अशा अत पर लक्ष्म्या पुषपाढय इव किंशुक' ॥ १८ ॥ 
राजा कान्तमाजक बाण पीडित होकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ राक्षस अलम्बुध् पनस मरे 
हुए पलाशुवृश्षके समान अस्यत शोमित होने लया ॥ १८ | 

कुन्तिमोज ततो रक्षो विदृष्या बहुणिरायसे) : 

आबबडूरव नादं वाहिन्या प्रछुखे लब १९४६. 
फिर वह राक्षश अलम्बुस अनेक लोहके बाणोसे राजा न्ति भोजको विद्ध करके तुम्हारी 
संनाक आगे भयङ्कर शब्दके सहित !संहनाद करने लगा | १९ ॥ 

लह्श्ली सरे झरी योधयन्तौ पर्पर 

Ck सव स्ूतानि काकजरभो यथा पुरा ४ ६९० ॥ 


जसे पहिले समयर्म इन्द्रके संग जम्भाछुरका युद्ध हुआ था, देले ही उन दोनो. शूरवीर 


थाद्धाआकीो आपस युद्ध करत हुप सब ग्राणयान दुखा ॥ ९० || 


शकुनि रचस युद्धे कृतबेर जा भारत । 
आाद्रापुतओ च संरब्धा दाररदयला स्टुच ॥ ९९; 


मरत ! भाद्रीपुत्र नकुल और सहदेव अत्यन्त कुड दोकर शत्रुताकी जड उत्पन्न करनेबाले 
और युद्धमें वेगपूर्वक आगे बढनेबाठे शकुनिकों अपने बार्णोत्रे पीडित करने खने ॥ २१॥ 


सूल। स महाराज प्रावतेल जनक्षयः 
त्यया संजनितोऽत्यथं कर्णेन च डिवधितः ॥ २२६; 


€* 


हे राजेन्द्र ! सम्पूण वीरपुरुषाके नाश दनका भूल कारण दता वह जनतह'र सुबल ही 


प्रकट हुआ हैं आर कणन उस हा जडकी बढाया ह ॥ ९९ 


उद्धुक्षितत्वथ पुत्रेण तव क्रोघहुताशत्र | 
य इमां परथिवी राजन्दग्यु सवा सझुयतः ॥ २३ ॥ 


और तम्हारे पत्रे उत्त तुम्हारे क्रोधरूपी अभिको प्रज्जलित किया ह; इस समय बही 


थक ड 
क्रोधरूपी अग्नि सम्पूर्ण ऐथ्वीको भस्म करनेके निमित उद्यत हुई हैं ॥ २३ ॥ 
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डड महावारत [ 

६९६६-१६ ज्ञ यद्र ब & 
५०७५० त | जयद्रथवचपर्द 


न श्छ ह PP वदिस $ व आ 3. ६ 
शाङ्कुःनः पाण्डुपुच्ान्या कूलः स दडखः शरः | 
न नत कूनेवर्य याथि किशित्पर शल 
नान्यजांनत कतव्य साध (कासवत्पराकसळ 
अन्तम शकन पाण्ड्पृत्र नकुल शर सहदवक बाण झाडत होकर उनके सभ्मुखसे भाग 


विमुख चनमालांक्य सादु 
वव्षतु) पुनवाणेथथा मेघे 
महारथा नकुल ओर सहदंव उन्हें अपने छ 


बादलके इरूड एकहा स्यलन इक हाका iE सो मः न 


बसे ही फिर उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करः 
ख वध्यमानों बहानि। शरैः संनतप्वासि 
संघ्रायाज्ञवनेरः्वेट्रोणानीक 
शकुनि उन दोनों महारथी पुरुपोंळे अनेक तीक्षम हा १ 
बेगगामी घोडोसे युक्त रथ पर चढकर ट्रोणाचार्यको सेनाके पास जा पईचे ॥ २६॥ 
घदात्कचरतथा शारं राक्षस तमलायधनम ! | 
) अन्ययाद्रभसं युद्धे वगास्थाय मध्यसतमत्‌ ॥ ९७॥ 
राक्षस घटात्कच मध्यम बेगके सहित महावेगड्डील शूर राक्षस अलायुधके संग युद्ध करने 
लगा ॥ २७ | 


तयोयुद्ध महाराज चित्ररूपमिवा भवत ¦ 

याहदा हू पुरा वृत्त रावरावणयासृत ॥ २ 
महाराज ; जेसे पाहेल समय श्रीराम आंग रावणद्धा संग्राम हजा था, वैसे दरी उन दोन 
राक्षताका आश्व4॑मय ।वचित्र वृद्ध हाने ठंबा ॥ *८ | 


तता युविछिरो राजा मद्रराजानबाहवे । 

विदूध्वा पश्वादाता घाणौ? पुनर्विब्याथ सप्तानि! ॥ २९ | 
अनन्तर राजा युंधिष्ठरने युद्धर्म मद्रराज शल्वको पचाव बाणासे विद्ध करके फिर दूसरी 
बार सात बाणसि विद्ध किया ॥ २९ ॥ 


लतः प्रववृते युद्धं तयोरत्यद्‌ शुनं खूप । 

यथा पव महदुद्ध दाम्वरानरराजयोः ॥ ३० ॥ 
नृप ! जैसे पहिले समयमें शम्ब्ररासुरके सङ्ग देवराज इन्द्रका मदान्‌ युद्ध हुआ था, वैदी इन 
दोनों राजाओंका अत्यंत अदू थत रूपसे संग्राम दोने लगा ॥ ३० ॥ 
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४ 4 EN क हा. 
।वाचरशातःस्ब से नो 
अथोघयनरश्रामसरन सह 


॥ ३१ ॥ 


॥ रत भीमहामारत द्रोणफचणि एकसप्ततितमो च्याय) ॥ ७१ ॥ २८९५॥ 


Ns) 
` च 


Fs | चित्रसेन सृ के ~ 
नित्रिशात, चित्रतन आर पिकणे तुम्हारे ये तीनों पुत्र बडी उनाके ताथ भीमसेनके सङ्ग 


संहाभारतक द्राणददस इकउचरदा अध्याय समात ॥ ७१ ॥ २८९० ॥ 
७२ : 
सञ्चय उवाच 
नभाक तर्मिन्प्र प्च ~ MMR मं म्ह ० 
तथा तात्नन्मचत्त तु खयाल लानहषण | 


कोरवयांस्त्रियाभूतान्याण्डबा। लझुपाहुवन ॥१॥ 
सञ्जव बोले- महाराज ! इसी प्रहार शे्ंडों खडे कृश्मेबले भयङ्कर शंग्रापके समथ जब 
कोरवोंकी सेना तीळ हिस्सेमें बंद गई, तब पाण्डव लोग तुम्हारी सेनाके योद्धाओंपर 
आक्रमण करने छगे ॥ १ ॥ 

जलसंध महाबाहुर्मीमसेनो नन्‍्यवारयतल्‌ | 

याधार लहानाका कूलबलाणजाहब | रे नौ 


महाबाहु मीमसेनने जळसन्यपर और सेनाके सहित युधिष्ठिरने कृतबबॉइर आक्रमण 
किया ॥ २॥ 

केरन्ल शारचषाण राचसान इवाशुलघान ! 

घया महाराज द्राणन्भ्यद्गचद्रण ॥३॥ 
महाराज ! शृष्टद्यञ्चने जसे प्र्वशमान खयं अपन ।करणाका प्रसार करत ह वेधेही बाणोकी 
वषा करते हुए द्रोणाचार्यक उपर अं ऋषभण कया ॥ ९! 

तत! प्रववूल युद्ध त्वरता सयचान्वनासू ! 


कुरूणा खानकाना च ब्क्गद्धाना परस्परम्‌ ॥ ४ ॥| 

अनन्तर कौरव और सोमझोंके सम्पूण धनुद्धारी योद्धा लीग परस्पर अत्यन्त कुद आर 

उताबले होकर आपसमें युद्ध करने छथ ॥ ४ ॥ 3 
संक्षये तु तथा भूले वतमान अही लय | Fe 
इक्रासूतषु न्यु युद्धभानष्यन्ातवल्‌ ह दनि निर्व वेचसे व 


जब इस प्रकार संनुष्याका सहाभयछ्ूर नाश हीन रडा 
दन्द युद्ध करने लभे ॥ ५॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


VinayBkvasthi\BatiibrhbuCataciionTtustHDonations 


ह ERS . | जयद्वथवघपच 
ण! पाश्चालपुत्रण बली बलवता सह ! 
विचिक्षेप एषत्कोघांस्तददसुतमिवा भवत ॥ ६ 
न्‌ द्रोणाचायने शक्तिमान्‌ पाञ्चाल राजपत्र धृष्चुस्धके साथ युद्ध करते हुए बागोकी 
© ९0 ७५६ (2 
षा को, उस समयम वह अदभुत रूपसे दिल्लाई देने लगी ॥ ६ ॥ 
पुण्डरीकवनानीव विध्वस्तानि समन्तत! । 
र ^ € च 
चक्राते द्रोणपाश्वाल्ये हुणां शीषाण्यनेकचाः ॥७॥ 
वे दोनों द्रोगाचाये ओर धृष्टयुय्न चारों ओर टूटे इए कमल वनके समान मनुण्योंके अनेक 
शिरोंको काट काटडे युद्धभूमिं गिराने लगे । ७ !| 
विनिक्कीणोनि दीराणामनीकेघु समन्तत! । 
वस्त्राभरणशस्त्राणि ध्वजवमायुधानि च ॥८॥ 


सेनाके योद्धाओंके वख, आभूषण, अख-अस्र, ध्वजा, कवच और धनुष बाण कटकर इधर 
उधर चारों ओर भिरे हुए दीख पडते थे ॥ ८ ॥ 
तपनीघविचित्रादा। संसलिक्ता दधिरेण च । 
संसक्ता इव हदयन्ले सेचलंघाः सवित्यत! ॥९॥ 
उ सुवर्णे भूषित विचित्र अलंकारांसे युक्त तथा हुधिरसे परिपूरित हुए शूरवीर पुरुषोंके शरीर 
आपसर्म सटके मानो बिजलीयों सहित बादलोंके ससूदोळे समान दिखाई देते थे ॥ ९॥ 
कुञ्जराश्वनरान्छंख्ये पालयन्त! पतत्रिनि: : 
तालमात्राणि चापानि विकषन्तो महारया! ॥१०॥ 
कितने ही महारथी योद्धा ताल प्रमाण अपने धनुषाको खींचकर अपने पंखृक्त तीक्ष्ण 
बाणोंसे हाथी, घोडे और मचुप्योंझा वध करके एथ्वीमें शिराने लगे ॥ १० ॥ 
असिचर्माणि चापानि शिरांसि कवचानि च । 
विप्रकीयन्त शराणां संप्रहारे महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 


मदात्मा शूरवीर पुरुषाक तलवार, ढाल, धनुष, बाण, कवच ओर शिर कटकर इधर उधर 
बिखरे गये थे ॥ ११ ॥ 


उत्थितान्यगणथानि कवन्धानि समन्ततः | 


अदृदयन्त महाराज तस्मिन्परमसंकुले ॥१२॥ 
महाराज ! उस भर्यकर युद्धमें चारों ओर असंख्य कबंध खडे हुए दिखाई देने 
लमे ॥ (२॥ 
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॥ १३ ॥ 
अनेक मांस अक्षी जीव उच्च 


। 
मारिष ! गिद्ध, कङ्क, बगुले, बाज, कोवे और । 
रणभूमिमे चारों ओर दिखाई देने लभे ॥ १३ ॥ 


यार शा 


भक्षयन्तः हस मांसानि पिबन्तश्च झो णिलस्‌ । 
वत्ठुरूपन्तः स्ख कचा ल्यास बहधा लुप ॥ १४॥ 


अशवा म) आर मज्जाको बारबार 
बाहर निकालते थ || १४ || 


| अकषेन्तः झारीराणि शरीराव्थवांस्तथा 

नराश्वगज संघानां शिरांशि च लतइलः 
तथा भलुष्य, घोडे और हाथियोके शरीर 
खींचते हुए दिखाई देते थे । १७ ॥ 


कुलाख्जा रणदीक्षासिदीक्षिलाः शरघारिणः । 


$ ॥ १५ ॥ 
शरीरोंके अवयव और मस्तकोंकोी इधर उधर 


| 
| रणे जय प्राथेयन्लो खुश युयुधिरे तदा ॥ १९ ॥ 
उस समय अख्न-शस्नोके चलानेमें निपुण, सेनाळे बाणधारी शूरवीर थोडा लोग रणयज्ञकी 
दीक्षा लेकर अपने विजयक्की अभिलाष छरके महाघोर संग्राम करने लगे :: १६ ॥ 
व्र रणे | 
\ किखिः शक्तिशि! प्रात! झूलतो भर पद्िदौ ॥ १७ ॥ 


~ प 


तुम्हारे शूरवीर योद्धा तलवार घुमाते हुए रणभूमि चारों ओर भ्रमण करने लगे । कोई 
कोई ऋष्टि, शक्ति, प्रास, शूळ, तोमर, पाश ॥ १७ ॥ 


। णगदाणिः परिधैश्चान्ये वघायुधाश्च खुजैरपि । 

| अन्योन्यं जन्निरे कुद्धा युद्धरङ्गगता नर CET 

| गदा, परिघ, दूसरे आयुध और बाहुअंसि आघात करते थे; वे क्रुद्ध होळर युद्ध करते हुए 
, आपसमें एक दूसरेका वथ करने लगे ॥ १८ ॥ 

\ रथिनो रथिभिः सा्थमम्वारोहाओ सादिभिः । 

| | तड़ा वरमालड्ै। पदाताश्च पदातिभिः ॥ १९॥ 

। रथी रथियोंते, घुडसवार घुडसवारोंसे, मतबाळे हाथी श्रेष्ठ हाथियोसे और पेदल योद्धा 
pd गैदलोंके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १९ ॥ 
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बाळ बाढ 


अत्यन्तहा शोभत हु | 
एक ३। स्थानपर मिङडे विनठोसे 
घृष्टयुम्नश्व संप्रेह्य ड्ोणमब्साचामागल 
Pa © क्र आ म्य न ii २३ ॥ 
हे भारत ! दोर वृष्टयज्ञने द्रोणाचार्यकी अपने सरीप आशा हुआ देखछूर घल्ुप बाण त्यागके 
दाल ओर तलवारका ग्रइण क्रिया ' ३३ 
चिव्हीपुदेष्करं कमे पालः परचीरषा ! | 
प द्रोणस्य रथा विरात । २४४ 
डिन कम करनेकी इच्छसि रथकी धुरी अतिक्रम करके 


इषया सबहालकर 


शत्रु वार नाशन पृष्तु पत्र श्ृषयुञ्च कठिन ७. 
द्रोणाचार्यके रथ पर चढ गय ४१ 
अतिष्ठययगमध्ये स युगर्सनहन्घु च । 
जघानाधषु चाश्वाना नर्छन्यान्सन्यपूज यन ॥ २ ॥। 
जब वह कीप्रताके सहित द्रोणाचार्यके रथ पर चढके उनके घोडोळे पिछाडी (स्वत होकर 
अश्वोंके मध्यभागम प्रहार करने लगे, तब उनके उस अद्युत कर्मको देखकर पाण्डबोकी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग दृष्टयु्रकी प्रशंसा करने लगे ॥ २७ । 
खड्गेन चरतस्तस्थ शोणाश्वानधितिष्ठत! ! 6 
न ददक्षान्तर द्राणस्लददसुतानवा भवत ॥ ६८१) कती 
यह जिस समय द्रोणाचार्यके लालवर्णवाले घोडोंके ऊपर स्थित होकर तलवार छु a 
न द्रोणाचार्य उनका तनिक भी छिद्र न देख सके; उस स्थल वृष्टयुय़़का 
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क्ोणपर्व ४४९ 
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५0१४८५ 3 ताता तसय काला >> 


तन बनेब्याधिषगृद्धिन! 

जैसे लख्ख द्रोणं जिघां लाः डा 
न ४ करक वन बोच वेगपूर्वऊ अपने भक्षक ओर दौडत ठे 
हलक व्य न माश डा इच्छाशे उनपर CERES शा यह सहया आक्रमण हुआ 

तलः दारशातेनाहथ शतचन्द्रं उम्ाक्षिपत | 

होणो हुपदपुञस्थ खड्गं च दशाभिः छरैः ॥ २८ ॥ 
वक अन तर होणाचायने से बाणोंति सो उन्द्रप्रतिवासे शोभित टुपदपुत्री ढाठको काट 
PR स बाणोसे उठछी तढवारके शी दुकटे कर दिये ॥ २८ ॥ 

यांजैय चलु+चष्टया शराणां जन्नियान्यली । 
ग गु a 


2 


ध्वज छत्ञं च अह्लाश्थां तथोभो पार्षिणज्ञारधी ॥२९॥ 
फिर बछवान्‌ द्रोणने चोसठ बाणास उनके रथके घोडोंका वध करके, दो मह बाणोते उनके 
रथकी ध्यज्ञा और छत्र काटकर उनले दोनों पृष्ठरक्षकोको भी मार डाला ॥ २९ ॥ 

अधथास्मे स्वरितो घाणमपरं जीवितान्तकम्‌ । 

आकणपूण चिक्षेप घज बज्घरो यथा ॥ ३०॥ 
अनन्तर शीघ्रताके सहित प्राणनाश करनेवाले एक भयङ्कर बाणो द्रोणाचार्यने घनुषपर 
चढा कर धलुपक्षो कानतझ खींचझर इन्द्रके बज़ छोडमेके समान धृश्युम्नके उपर 
चलाया ॥ ३० ॥ 

तं चतुर्दशासिबाणेघाणं चिच्छेद सात्वकिः । 

अस्तनाचायमुरुषेन भ्ृष्ठ्युज्ञमोचयत्त ` ॥ ३१ ॥ 
उस परसय सात्याकिने चोदह बाणोसे उस बाणको काट डाला ओर इसप्रद्षार आचाय श्रेष्ठके 
कराठ ग्रासमें फंते हुए धृश्युम्नकी बचा लिया ॥ ३१ ॥ 

सिंहेनेव सुगं ग्रस्त नरसिंहेन मारिष । 

द्रोणेन शोचयामास पाञ्चाल्यं शिनिएुंगवः ॥ ३२॥ 
मारिष | जैसे दिइने किसी हरिणञ्ञो पकड 'लिया हो, वेसेही नरसिंह द्रोणाचायंने शृश्युम्नका 
ग्रस [लिया था, परंतु शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने उन्हें मुक्त किया ॥ ३२ ॥ 

सात्वं प्रेषय गोप्ारं पाञ्चाल्यस्य महाहवे । 

शराणां त्वरितो द्रोण! षड्विंशत्या समपेयत्‌ ॥ ३३॥ 
उस महायुद्धमें द्ोगाचार्यने सात्यकिको दृष्टयुप्रडी रक्षा करते देखकर, शीशरताके साहित 
छब्बीस बाणोंओ चला कर उनको विद्ध किया ॥ श३ ॥ 

५७ ( म. भा, द्रोण, ) 
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राजा धृतगष्ट बोले- हे वङ्ग? ! वृष्णिईंलीय श्रेष्ठ दीर सात्यकिने जब द्रोणाचाथंके उस 
बाणको काटकर दृष्टयसनडी उनफे हाथसे छडाया । १॥ 
अलाषला द्वार! बवदास्त्रचला चर | 
नरव्याघ्रः शिनः पीछे दाणः करिनकराच्याचे ॥ २॥ 
तब मदाधनुद्धोरी, सम्पूर्ण शखन्रारीयो से श्रष्ठ, कधे भरे नर्या 'चादने उस युद्धम 
झ्िनि पौत्र सस्यकिके प्रति क्या किया १ ॥ 
स्य उवाच्छ 
संप्रद्रलः करोधविषो व्यादिलास्यक्रारासयः । 
ताक्णधारषुदकचान! शिलनाराचद छवान अश 
संरम्मामषताम्राक्षो महाहिरित्र निःश्वसन । 
नरवीरप्रसुदितेः चोणेरश्चेने हा ज दैः ॥ थे ॥ 
सञ्जय बोळे - उस समय द्रोणाचार्यने क्रोध ओर अमपेंसे छाल नेत्र करके महा नारळ 
समान फुफकारते हुए बडे बेगसे सात्याकिपर आक्रमण किया । क्रोधही उस मदान सपक 
विष था, खींचा हुआ चलुष फैलाये मुखके यमान था, तीक्षण थारवाले बाण दातोके समान 
फ और तेज नाराच दादा थे । नरश्रेष्ट शूरवीर योद्धाओंसे प्रोत्साहित अपने महान बेगशाली 
गळ घोडा द्वारा ॥ ३-४ ॥ 


४५० महाभारते [ जयद्थवघपत्न 
= # 
लत द श्ट यान्‌! | 
प्रत्थ स्तनान्तरे ॥ ३४॥ | 
Ro Pe. SME DE एए छः ळर 
अनन्तर सिने प्‌ जय योद!अक्गो ग्रास करते देखकर छब्बीस 
तीक्ष्ण बाणे था ॥ ३४ ¦। 
ततः खूब रथ गुद्धिल | 
साब्यवाभिसने हो डटशक्ञत्ोचयन्‌ । ३६ || 
हत श्रीमन र्‌ ज्ज्शाण | सतत तटी स्यः ॥ ७२ ॥ २९३० |! 
जब द्रोणाचार्य श एश यु ए, तब विजयको अभिलाष करनेवाले सम्पूण | 
पाञ्चाल देशीय महारथी लोग तुरतहो पृष्ठ चद्धकाी दूर हटा ले गये ॥ ३५ ॥ | 
' महाभारतके द्रोणपर्व बहत्तरदां अध्याय खमा ॥ ७२॥ २९३० ॥ | 
$: (७७8 : 
श्रतराष्टु उवाच 
क w fe क > ७. & ७३. 
बाण लास्मान्रकूृतल त घषघ्यत्रे च घोक्षित । | 
लेन वृष्णिप्रवीरण य॒युधानेन संजय ॥१॥ | 
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उत्पतङ्भिरिवाकाचा कम्रद्विरिव सवतः 

सक्मपुड्याड्यारानल्यन्युयुधानलुपाद्रवत्‌ i 
जा गानो आझाशर्म उड रहे थे और सब ओर घूम रहे थे, द्रोणाचाने सवपीमय पंखवाले 
ाणाको वर्षा करते हुए युयुधानपर आक्रमण किया ॥ ५॥ 


शारपातमहावष रथचोषबलाहछघ । 

कःलूकाकषाबाक्षिच नारा यथहुएवद्ुलस््‌ ॥ षे ॥ 
पराय नगराळे आतनेवाळे युद्धदुमद शूरवीर सात्यकिने बाणोंके प्रहारोंकी अरान्‌ वर्षा 
करनबाळ, रथका घरघराहट रुपी येघ भजन छस्जैवाडे थयुष खाचकर सतत | षटि 
करनवाळ, अनेक नाराच बाण बिजलीके समान प्रकाशित झःनेवाले ॥ ६॥ 


शाच्ाखड्गाशःवेघर फोधवेगसबचुत्थितमत । 

द्रोणयेचमनावाय इथक्नासलचोदिलम्‌ Hn 
शक्त आर तलवार रूपा बजारी, ऋषरूपी वेगले उर्थित, अश्वरूपी वायुसे प्रेरित 
द्रोणाचायरूपी अनिवाय मेधकी ॥ ७ |! 


इष्टेवाभिपलन्तं लं शूरः परएुरंजयः । 

उवाच सूतं शैनेयः प्रहसन्युद्धलु लेद! ॥८॥ 
अपने ऊपर आक्रमण करते देखकर इंसके अपने सारथिसे यह वचन कहा / ८ | 

एल चे ब्राह्मण कूरं स्वकृशेण्यनवस्थितम्‌ । 

आश्रय घातंराष्ट्रस्य राज्ञो दुःखभयावहम्‌ ॥९॥७ 


हे सारथि ! ये क्रूर स्वभाववाले ब्राह्मम अपने ब्राह्मगोवित कमे स्थित नहीं है; धतसष्टू 
पुत्र दुयोधनके आश्रय होकर, राजा युधिष्ठिरके दुःख और मणके बढानेवाले हैं ॥ ९ ॥ 
शीघ्र धजविवैरश्वेः प्रत्युधाहि पहुष्ठवत्‌ | 
आचाथे राजपुत्राणां जतते हारसानिनस ॥१०॥ 
थे सब राजपुत्रोके आचार्य हैं और सदा अपनेको शूरवीर शाननेवाले हें । तुम प्रसन्न 


होकर शीघ्रद्दी वेगवान्‌ धोडोसे इनका सामना करनेके लिये चलो ॥ १०॥ 


ततो रजतसंकाशा माधवस्य हथोत्तमा 
द्रोणस्थाभिसुखाः शीघप्रगच्छन्वातरंहसः ॥११॥ 
इसके अनन्तर चांदीके समान सफेद रंशवाले और वायुके समान वेगवान्‌ सात्यकिके उत्तम 


घोडे द्रोणाचार्यके सामने शाप्रही पहुंच गये ॥ ११॥ 
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क सहाभारते । जयङ्थवघपर्ं 


काली 


इषुजालादडृतं घोरमन्थकारतनन्तरन 

अनाधृष्यभिवान्येषां ूराणामभवत्तदा 
अनन्तर बाणोंका जाल फैला जागेके कारण वह! 
वीरोंको वहाँ जाना अशक्यता हो गया ॥ १२ । 


[a नच च्य च क 

ततः शीघास्त्रबिङुषो द्रण सात्वतयोस्तदा । | 

तास्तर चारन! आयल | ॥ १३ | 

नान्तर शरदृष्टाना इच्यते बरःखहपीः । ॥१३॥ | 

. म क अली... या 0 जस्त 
ग्रीघ्र अख चलानेङी बिद्घाको जाननेवाले दोहो छः सिह द्रोणाचाय अर सात्यकिके | 
~ = अ ¢ क, अल छा ह 

बाणबृष्टिमे कोई अन्तर नहीं दिखाई देता था ॥ १३ | 
4 3 हि. ९ ल => री i 

इषूणां संनिपालन शब्दों घारासिघालळः । | 

शुश्रुवे शाकङुच्तावामशानीनासिव स्वन ॥ १४ ॥ | 

he वट न्ह = छ ड _ का आ म = रें ; 

केवल इन्ट्र्के हाथमे द्रु हष वज्रक् बंडगंडाहटळ समान 9 थेनुपास्‌ Ea इंए बाणा | 


परस्पर टकरानेसे उनकी घारोंके आधातसे उत्पन्न होनेवाला शब्ड ही चारों ओर सुनाई देने | 
लगा ॥ ९४॥ 


नाराचेरतिविद्धानां शराणां रूपमाव मौ ¦ 


आशाीविषविदष्टानां सपाणामिव भारत ॥ १७ ॥| 
भारत ! नाराचोंसे अत्यंत विद्ध हुए बागोका स्वरूप विषधर सपोके डसे हुए सर्पाके समान 
दीखता था ॥ १५॥ | 
लयाज्याललनिर्घाचो घ्यञ्रयल खुदाळण! । 
अजस्र शलशुद्आाणा चच्धजाहन्यताडिनव ॥ ६६ ॥ । 
००६ ७), 
उन दाना शूर्वाराक घनुषाका प्रत्यश्वाक टङ्कारच्छा दाब्दं इस पकार सुनाई देने गा, असे | 
पताक शिखरांके ऊपर सतत वज्रसे आघात किया जा रहा दै | १६ ॥ | 
उभयाोस्ता रथो राजंस्त चाश्वास्तो च सारथी । | 
सरक्मपुड्ख; श रद्छञ्ञा्चधस्टपा बसुव्तदा ih १७ | 


राजन्‌ ! उन दोनोंके रथ, सारथि और घोडे सुवर्ण थूपित पंडवाळे बाणोंवे विद्ध होने. 
विचित्र रूपके दीखने लगे ॥ १७॥ 
निमलानामजिह्यानां नाराचानां विरा पते! 
निमुक्ताशीविषाभानां संपालो5भूत्खुदारण! ॥ १८ ॥ शी 
प्रथ्वीपते ! ढेचुलीसे बाहेर निकले हुए सर्पोळे समान निर्मळ और शीते चलनेवाल च 
नारांचाय महा दारुण शब्द दान ठगा ॥ १८॥ 
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उभयो? पातिते छत्ने लगैय पतितो चत । 
भौ जज a SN नु E &< म | 
दोाको पे; ' ऑभिरासिक्ताह्ाशुभी च विजगैषिणौ ॥ १९॥ 
EE ! अपन घिज्यक् आणिळाचा शी SINS 
गये. तथा दोनो ६5१. ८.5 भ दोनाहीके छत्र और ज कट कर गिर 
छ चथा दानाहाळा शरीर रुथिःसे प रपूरंत हा गया । 
वादे: शोणित गाजे। घ्रख्वाविव चारणो । 
__ अन्यान्यव भिविध्येतां जीवितान्तकरैः चारैः ॥ २० ॥ 
दनक शरारत रुविर बहने ढगा, उस समय बे दोनों ही वीर मद्चुते हुए मतबारे हाथाकी 
आहात उच्च करत हुए आपस एक दूसरेको प्राणान्तकारी तीक्ष्ण बाणोते विद्ध करने 
॥ २० ॥ 
गाजतोल्कुष्ट नादा! शाङ्कदुन्दुगभिनिस्वनाः । 
उपारमन्यहाराज व्याजहार न कश्चन ॥ ११ ॥ 
महाराज | उसे सभय शूज्वीरोक्के तेन, गज्ञनंके शब्द, शिंहनाद शब्द और शंख नगाड़े 
आद्‌ बाजाक सब घोष एकदम बंद हो गये। उच्च समय कितीके मुखे कुछ वचन न 
निकलता था ॥ ३१ 
लूऽणीं भूतान्यनीकानि थोधा युद्धादुपारमन्‌ । 
दहरे ठैरथ ताभ्यां जातकौतूहले जन! ॥ १२ ॥ 


उन दोनोके दर्थ युद्धको देखने लभे । २२ ॥ 
रथिनो हस्तियन्तारो इघारोहाः पदातयः । 


अवैक्षन्ताचळेनेत्रेः परिवार रथर्षंमौ १ ९३१॥ 
रथी, गजपति, घुडसवार और पैदल सेनाके शूरवीर थोडा लोग चारों ओरसे उन दोनों 
स्भिश्रेष्ठोकी घेर कर एकटक नेत्रोंसे उनका आश्रयगय युद्ध देखने लगे ॥ २३ ॥ 
हरत्थनीकान्यतिष्ठन्त तथानीकानि वाजिनाम्‌। 
लयैव रथवाहिन्यः प्रलिव्यूह्य व्यवस्थिताः ॥ ९४॥ 


हाथियोंकी सेना, घुडसबार सेनि और रथियोंकी सेनाएं व्यूइबद्ध होकर रणदाि 
स्थिर आवसे खडी होके उन दोनोंका संग्राम अवलोकन करने लभी ॥ १४॥ | 
सुक्ताविद्रमचित्रैत्ष मणिकाञ्चन भूषितैः > 
ध्वजैराभरणेश्वित्रे: कवचैश्च हिरण्मयेः भ्या a 
माणि और सुवर्णसे भूषित तथा मोती और ररमोंसे चित्रित सुन्दर “क 


सुवर्णमय कबच ॥ २५ ॥ Ps 
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बेजपन्ती पताका, हाथियोंके झू ळेस्बळू, शिलापर पिसे हुये प्रकाशमान्‌ चोखे अखन | 
शस्त्र, घोडोंपर लटऊझते हुये चवर, ॥ २६ | 
जातरूपसथीभिश्च राजषी खु! 
गजानां कुम्मभालानमिदन्तजेछेश भारत ॥ ९७॥ | 
हाथियोंके कुम्मस्थलोमे और मस्तजोपर झोमित होनेवाली सुबर्ण-चांदी युक्त रत्न जटित 
मालाएं ओर उनके दातोके आयप : ९७ | 
सबलाकाः तखद्याताः सेर वतरातहुदा! । 
अदृदयन्तोष्णपयाये लेचानानिव वायुरा! ॥ २८ ॥ 
इन सम्पूर्ण वस्तुओके कारण दोनों सेजाएं वर्षाकालमें बकपांतिसे युक्त, खद्योतश्रेगीके सहित, 
एराबत हाथी ओर बिजञलियोंसे युक्त ब!दलोकी भम 
अपद्थन्नस्मदीयाञ्च ते च छौधिष्ठटिरा) स्वित्ताः । 
त्व युयुधान स्थ द्वाणर्ध च 4 पर 
राजन्‌ ! महात्मा द्रोणाचायं ओर सात्यकिके उस युद्धकों हमारी और युथिष्टिरकी सेनाके 
योद्धा लोग रणमिमं खडे होकर देखने लगे || २९ ¦; 
विमानाग्रगता देवा ब्रह्मशक्रपरोशनः । 
सिदचारणसंघाश्च विद्याधरबहोरगा ii 
आकाश्षमण्डलमें बिमानों पर चढे हुए ब्रह्मा और चन्द्रमा आदि देवता, सि 
समूइ, बिद्याधर ओर बडे बडे सर्प भी वहां युद्ध देखनेके [लिये आये थे ॥ ३० ॥ 
गतप्रत्यागताक्षेपेश्चित्रे! शास्त्रयिघातिमिः | 
विविधैरविस्मयं जग्सुस्तयोः परुषि हयोः ॥ ३१॥ | 
वे सब लोग उन दोनों पुरुपसिदोके शख चलानेक्री तथा नाना प्रारकी श्न गति 
निवारण करनेकी प्रक्रिया और युद्ध विषयक निपुणता देखकर विस्मित होगये ॥ ४१ ॥ 
हस्तलाघवमस्त्रेपु दरोथन्तौ महाबलो । 
अन्योन्यं समविध्येतां शरैस्तौ द्रोणसात्यकी ॥ ३५ ॥ 
महाबली अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचार्य और सात्यकि अखदिपयक हृर्तलाघव दिखाते हुए एक 
दूसरेको अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ३२ ॥ 


ततो द्रोणस्य दाद्याहेः शरांश्रिच्छेद संयरो । 


पत्रिभि! खुइृढराश्ु घनुञ्चैव महाद्यते न ॥ ३३॥ 
बृष्णिबंशी सात्यक्रिने अपने पंखयुक्त सुच्द वीह्ण-बारणोते महातेजस्वी द्रोणाचायके बडप 
ioe द बार्णोंकों गं को युद्धमें "८ 3 दिया ड ust, Del 
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अध्याय ७३ 
य ] हि हाणफ्च 
I Dn NR i नळा a ४------<. र 
न्य न i 
।नेसेषान्तर्घाच्ण सारहूःजोऽपर चलः | 
२ अय चकार तच्चाज्ञु जि ग श सात्याक्षिः ॥३४॥ 


नन्तर भरदवाजपुत्र द्रोणाचायेने कषण हे यी दा 
लिया; सास्य 


i 
"प सज्य पुनम्थाव्य चिच्छेद निशितैः दारे! ॥ ३५॥ 
बे द्राणाचाय फिर अत्य शोधतात Sos 3 व र्‍ 
हि RR मतास दूसरा धनुष हाथमे लेकर खड़े हो गए; परंतु 
जभ ब अजुष एर रदा चढाते थे, सात्यकि उक्ष ही समय अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके 
घनुषकी काट देते थे ।। ३८ ह 


तताउस्थ संयुगे द्रोणो दृष्टा कप्तालिमालुबम। 
ी युयुधानस्थ र जेन सबसेदमचिक्तवत्‌ । ॥ ३६॥ 
हे राजेनद्र ! अनन्तर द्रोणाचायने युद्ध भूनिगें ड अलॉकिक पराक्रम देखकर अपने 
T 


रक 
ही मन इसप्रकार विचार किया ॥ ३६ ॥ 
एलदस्त्रवलं राधे कालेबीयें धनंज । 

'लीष्से च पुरुषव्याप्रे घाविद लात्वतां बरे ॥ ३७॥ 
यहुकुलभूषण श्रेष्ठ सात्याकि्म जिस भांति यह अस्रबल दिखायी देता दै, वैसा तो परशुराम 
कात्तवोय अजुन, धर्नजय ओर पुरुषर्तिह शष्ममें ही देखा और सुना गया है ॥ ३७॥ 

लें चास्य नखा द्रोणः पूजवासास विक्रमस । 

न ॥ २१८ ॥ 
] की । द्ितसत्तम द्रोणाचार्यने देवराज 


लाचर्न बाखथस्थेब झप्रह्य हिजल 
द्रोगाचायेने मनही मन सात्यकिके पराक्रमी प्र 
इन्द्रके समान सात्यकिका इस्तलाधव देखा । ३८ :: 
ठुतोषासत्रविदां श्रे्ठरलथा देवाः सवासवा। । 
ने तानालल्लयामाखुलेशुला शाघकारणः ॥ ३९॥ 
और अद्ववेत्ताओमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और इन्द्र सहित सब देवता प्रसन्न हुए; उन्होंने शीघ्र 
अक्ष चलानेवाले सात्यकिका ऐसा हस्तछाधव पहिले कभी नही देखा था ॥ ३९॥ 
दलस्य युयुधानरथं गम्धवाश्च विदा पत । 


छेद्धचारणसंघाश्व विदुद्रोणस्थ कम तत्‌ ॥ ४० ॥ 
पृथ्वीनाथ ! देवता, गन्धर्व, सिद्ध और चारण गणोंने सात्यक्रिकों उस फूर्तीको पहिले 


कभी नहीं देखा था, केवल द्रोणाचायकी बसे अछुत कमको वे सब कोई जानते थे ॥ ४० ॥ 
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४५६ मसहाशारतले | जयद्॒थबचपत्व 
ततोडन्यद्धनुरादाय द्रोण प्भ्श्देन) । 
खोरस्त्रविदां श्रेष्ठो घोधयामास भारत ES 
हे भारत | अनन्तर क्षाद्रेरोळे नार बरे, सब्पूणे अखशख्रांकी विद्या जाननेवाछे 
पराक्रमी द्रोगाचाय दूधरा घहुष लेक र अख्नयुद्ध करने लगे ॥ ४१ ॥ 
तस्थास्त्राण्यस्त्रसा तिहन्य स स्ात्याके! ! 
जघान निदितेबोणेस्तबदसुनसिवाभवत्‌ ॥ ४९) 
सात्यकिने अपने असत क मःरासे उनके घल्लोका निवारण करके उन्हें तीकण बाणोंसे बिद्ध 
किया, उस समय वह अदूयुत सी बात हुई ॥ ४२ 
तस्थातिमालुष कमे दृष्टान्येरसम रणे! 
युक्त यागेन यागज्ञास्ताबका छजइडडइन , ॥ ४९! 
युद्धभूमिमे सास्यकिका ऐसा युक्तियुक्त, अद्वितीय और अलोकिक कम देखके तुम्डारी ओश्के 
युद्धशाख॒ विशारद रोड! लोग उनकी प्रशंसा करने ह्ये. ४३ 
यदस्त्रमस्थाति द्रोणस्तदेवास्थति सात्यकिः ! 
तमाचायोऽप्यसश्रान्तोऽयोघदच्छचुतयनः ॥ ४४ ॥ 
द्रोणाचार्य जिम अस्रको चलाते थे, यात्या शी उस ही अश्लको चलाकर उनके अख्नक़ा 
| निवारण करते थे । आत्रुनाशन द्रोणाचा/ आ निय चित्तरे उनके थग युद्ध करते 
रहे ॥ ४४ ॥ 
ततः क्रद्धो महाराज धच्चुदेदश्य घारगा! । 
वधाथ ययुधानस्थ दिव्यनस्सुदेव्पत्‌ ॥ ४ ॥ 


महाराज ! इसके अनन्तर धनुर्वेद विद्या जाननेत्राले द्राणाचायन सात्याकळ युके लिए एक 
दिव्य अख प्रकट किया ॥ ४५ ! 
तदाग्नेयं महाघोरं रिपुन्नछुपलक्ष्य ल! : 
अस्त्रं दिव्यं महेष्वासो चारुण ससदेायत ॥ ४द॥ 
महाधनुधर सात्यकिने भी शत्रओंका नाळ. कह्नेदाडे उस महा भय कर अजय अखका 
देखकर दिव्य वारुणादका प्रयोग किया ॥ ४६ ॥ 
हाहाकारो महानासीदूद॒ष्टा दिव्यास्त्रवारिणी । 
न विचेरुस्तदाकाशे भूतान्थयाकाळागान्यापे ॥ ४७४ 
उन दोनोंको दिव्य अख ग्रहण किये हुए देखकर वहाँ महान्‌ द्वादाकार मंच लकी । उस 
_ समय आकाशमें आकाश्चचारी प्राणी भ्रमण नहीं कर सके ! ४७ ॥| 
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अध्याय ७३ | दोणपर्य 
द्राणपचे 
याच के. 0. दोणपर्वे ३५७ 
अस्त्रे क 
द था बाण सशाहिले | 
उन दो है क चो न णः है| याबतदथ सर्द 3५° i क्ट 
5 द्‌ न्‌ पु 7 स्न उ 
षा डर शी जैक! अपने बाणांन स्थापेत किया, परम्तु उनको 
चलाया नही 


उस समय सूर्य पश्चिम दि 
र tl उ हन सूय पाम दिशाको ओर नमन कर रहे थ ॥ ४८: 
चता याधार राजा मीषसिनश्च पाण्डचः । 

हम a 
नऊुला। लहदवच्य पथरक्चन्त साहयाकिय ॥ ४९ ॥| 


अनन्तर राजा पुधिष्ठिर पाण्डुपुत्र भसरेन, नङ अर सहदेव तात्यकिकी रक्षा करनं 
लग | ७९ ॥ 
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गर्‌ दोगाचार्यके समीप उपस्थित हुए ॥ ५० ॥ 

छुशाशसुन पुरस्क्ुहय राजपुत्राः सहखदा र | 

द्ोणमण्युपप्थनन्‍त सपत्ने? परिवारितम्‌ ॥५१॥ 
सहस्रां शञपृत्र योद्धा लीग दुःज्ञासनळो आणे करके शत्रु ऑके वीचमें घिरे हुए द्रोणाचार्यकी 
रक्षा करनेके निमित्त उनके पास आ पहुंचे ॥ ५१ ॥ 

ततो युद्धम स्द्राजंस्तव तेषां च धन्विनास्‌। 

रजसा संश॒ते लोके शर्जाललबाबूते ॥ ७५९ ॥ 
राजेन्द्र ! इसके अनन्तर पाण्डबोंळे और तुम्हारी ओरके धनुद्धारी योद्धाओंका परस्पर 
र सुद्ध होजे लगा । उस समय छब्पूर्ण लोग घूडिसे परिपूर्ण और बाण समूहोंते आच्छा- 
व हा गयं ॥ ५२ ॥ 

सजलाविग्नममचन्न प्राज्ञाथत किचन । 

सैन्येन रजसा ध्वस्ते निर्मर्यादमवतेत ॥६३॥ 

॥ इति महाभारते द्रोणपवाणि घरिखपततितमाऽष्यायः ॥ ७३ ॥ २९८३॥ 

सेनाके पुरुषोंको कुछ भी उस समय नहीं सश पडता था । सम्पूर्ण वाडा व्याकुल होकर 
मयीदारहित युद्ध करने लगे । उस समय उडायी हुई धूलिके कारण आंखसे कुछ भी नहीं 
दीस पडता था ॥ ६३॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वमे तिहत्तरवां अध्याय समात 


20 Sy 34” 


| ७३ ॥ २९८३ ॥ 
Pd 
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छट घडाभसारतं [ जयदथवचप 


सञ्जण उवाच 
पारवतशान त्वा 


दोनों सेनाओंके शूरवीर योद्धा विजयकी अभिलाष छश्के महा घोर युद्ध कर रहे थे, तब 
हक च अ > त he ७. वर च कक 


अजुन ओर श्रीकृष्ण 
हुए आगे गमन कर रहे थे |! ३ ' 

रथमागंप्रमाणं तु कोन्लेयो निदिलेः छरें! . 

चकार तत्र पन्थानं थथौ येन जनादन! ॥४॥ 
श्रीकृष्ण जिस ओर अजुनके स्थक्रो चलाते थे, अजुन उस ही ओर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी 
वषा कर रथके गमन करने योग्य मार्ग बना देते थे : ७४ 


थत्र यत्र रथो याति पाण्डवस्थ महात्मन! ! 
तत्र तच्चैव दी्थन्ते सेनास्तव विशाँ पते ॥& ॥ 


प्रथ्वीपंते | महात्मा अर्जुनका रथ जिस ओरसे शमन करता था, उस ही ओर सेनाके योद्धा 
लोग उनके बाणोंसे तितरबितर होने लगते थे ।। 


रथशिक्षां तु दाशाहों दर्शयामास चीर्यचान ! 

उत्तम्राधममध्यानि मण्डलानि विददोयन | दे ॥ 
 दा्चाईनन्दन पराक्रमी श्रीकृष्ण उत्तम, मध्यम और मन्दरीतिसे मण्डलाकार गतिविशेषसे 
 उश्रको चलाते हुए रथ चलानेकी निपुणता प्रकाशित करने लगे ॥ ६ ॥ 
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हे वा पक RN: Ss 

ते लु बाघाङ्किलाः पीला! का 

स्नायुनद्धाः सुपवोण! एशयो दीवा मिनः 
अंजुनक चन्तुषण छट हुए बाण 5 RAE मे ह ऱ्य से, परलवजाछकी भग्न भाः 
जलकर, तातम बंध हुए, सुदर पंखवाले, गोटे, दूर पर्यन्त गमन करनेवाले थे ॥७॥ 


Ee 
चणवायह्लयकाशा, स्वाथला विविधानना? । 


शाधेर पलगे? साथे घाणिन्नां चे hel 


इछ वाग बासके बने हुए थे और कुछ लोहे; वे सुदीघ और अनेक प्रकारके मुखपाले बे; 
वे पाक्षयाक साथ उडकर युद्धे प्राणियोंझा इधिर पीते 9 i 

रथास्थितः कोशनाजे थानस्यह्वजुमः चारान्‌ 

रथे कोशमलिकाम्ते लस्य ले घ्रन्ति शातवान ॥९॥ 


थ्‌ रण तक. व 
रथपर बठ हुए अजुन एक कोवळा! दूरगतक कझत्रयेनाके ऊपर बाण चनाते थे, रथ चलने 
आगरा छळ झोल त उछल यन्‌ करके जाते तब बे सृञ्पूण्‌ बाण झत्रआका सहार क्ते 
हुए पृथ्वीम गिरते थे ॥ ९ 

ताक्ष्यारलरहोभिवाजिभिः साधुवाहिभिः । 


लथागच्छद्‌ चषकाः काह्थ्नं एप्त ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण SATS साइत भरड ञः गयु समान वशशल अच्छी प्रकारे बहन करनेवाले 


अजुनक रथक घाडाका चलाकर छु भू धस णे जगतो जिस्मित करते हुए गसन करने ' 
लेग | १० ॥ 

न तथा गडछति रथस्तपनस्य विजा पते । 

नेन्द्र्स्थ न च रुद्॒ध्य नापि वैश्ववणह्थ च ११) 
पृथ्वीपते | खूज, इन्द्र, रद्र ओर कुबेरका रथ भी उप तीत्र अतिसे गभव नहीं करता था, 
जेभे अजुनका चलता था ॥ ११ । 

नान्यस्य खबरे राजन्गलपूवहवथा रथ! 

यथा यथावजुनस्थ बनोसिप्रायशीघर! i ॥ १ ९॥ व 
महाराज ! मनकी इच्छाके समान शीघ्र गमन करनेवाला अजुनका रथ अंस प्रकारसं 
वेगपूर्वक युद्ध भूमिये गमन करने लगा; उसी प्रकार युद्धभूमिमें दूसरे किसीका रथ पहले 
कभी तीव्र गतिसे नहीं चला था ॥ १९! 

प्रविद्य तु रणे राजन्केशवः परवीरहा! 

सेनामध्ये हयांस्तूण चोदयामास भारत 
हवे राजेन्द्र | भारत ! शत्रुवीरनाशन श्राळूष्ण सप्राभभामभ शत्रु 
करके रथके घोडाको शीघ्रताके सहित चलाने लगे ॥ १३ ॥ 
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सञ्जय इचाच 


भागकर (फर वापस 
उ नंको संम? बाीतन 


अञ्जनो वाखुमेवञ्च सैन्यनायैच जग्मलुः ॥३॥ 
दोनों सेनाओंके शूरबीर योद्धा वियकी अभिलाप इरके महा घोर युद्ध कर रहे थे, तब 
- अजुन ओर श्रीकृष्ण लिन्थुराज जयद्रधके समीप जानेळी इच्छासे सेनाके बीच प्रवेश करते 


इए आगे गमन कर रहे थे ॥। ३ ' 

रथमार्ग्रमाणं लु कोन्तेयो निद्रितेः कारे: . 

चकार तत्र पन्थानं यथौ येन जनादन: ॥ ४७ ॥ 
श्रीकृष्ण जिस ओर अजुनके रथकी चलाते थे, अजुन उच्च ही ओर अपने दीक्ष्ण बाणोंकी 
वषा कर रथके गमन करने योग्य माग बना देते थे ७४. 


यत्र यञ्च रथा याते पाण्डवश्च महात्मन! ! 


तत्र तत्रैव दीथेन्ले सेनास्तव विशां पते ॥५॥ 
प्रथ्वीपते ! महात्मा अर्जुनका रथ जिस ओरसे शमन कर्ता था, उस ही ओर सेनाके योद्धा 
लोग उनके बाणोंसे तितरबितर होने लगते थे । 

रथशिक्षां तु दाशाहों दशायामाछ वीयेवान ! 

उत्तपम्राधभमध्यानि मण्डलानि विददाय न ॥ दै ॥ 


दाद्याइनन्दन पराक्रमी श्रीकृष्ण उत्तम, मध्यम और मन्दरीतिसे मण्डलाकार गतिविशेषस 
... रथको चलाते हुए रथ चलानेकी निपुणता प्रकाशित करने लगे ॥ ६ ॥ 
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ठः 


अझुनक धनुष छूटे हुए बाण नाममे अंकित, चोखे, प्रछृततालक 
सयकर, माक यध हुए, सुदर पंखवाळे, भोटे, उर पर्यन्त मन कश्नेवाले थे ॥७॥ 

वणवाथइलथदारा। स्वाथला विदिधाननाः । 

झाधथर पलग) साधं प्राणिता पपराइले hen 
कुछ बाण बासक बने हुए थे और कुछ लोरे: चे सुदीधे और अनेक प्रकारके मुखानि थे; 
ने पाक्षयाक साथ उडकर युद्धम प्राणियाळा झधिर पीते थे ॥ ८ ॥ 

रथास्थितः कोशमसात्रे चानस्थत्यजुन। दारान्‌ । 

रथे काशमालकऋान्ते लस्य ते घ्रन्ति जाह्रवाल्‌ ॥९॥ 
रथपर बंठे हुए अजुन एक कोवळी दृशैतक्र नुमे नाके ऊपर बाण चलाते भे, रथ चलनेडे 
मागका एक कोस तळ उललुडवन करके जाते तब १ म्पूर्ण वाज शत्रओळा बहार कते 
हुए पृथ्वीम शिरते थे ॥ ९ ॥ 

ताक्ष्यमाइलरहोमिचाजिभिः साधुवाहिणि! 

लथागच्छद् धूर्षीकेश! कल्हनं बिस्वा पयञ्जशल्‌ १०१ 
श्रीकृष्ण शौघरवाळे साहित गरुड और वायुके समान वेशशील, अच्छी प्रकारे बदन ळरनेबाले 
अजुंनके रथके घोडोंकों चलाकर सुद्धभूमिमे सम्पूर्णं जगतको विस्मित करते हुए अमन करने 
लगे ॥ १० 

न तथा गच्छलि र्थस्तपनस्थ विशां पले । 

नेन्द्रस्थ न च रुद्रस्य नापि वेश्ववणह्थ च }११॥ 
पृथ्वीपते ! सूर्य, इन्द्र, रुद्र ओर कुबेरका रथ भी उ तीव्र अतिते भमन नही करता था, 
जेथे अजुनका चलता था ॥ ११ ॥ 

नान्यस्य समरे राजन्गतपूर्वेहतथा रथः । 

यथा यथावजुनस्थ लनोभिप्रायक्षीघगः ॥ ११ ॥ 
महाराज ! मनकी इच्छाके सथान शीघ्र गमन छश्नेसाला अजुंनका रथ अस प्रकारसं 
वेगपूर्वक युद्ध भूमिभे गमन करने लगा; उसी प्रकार युद्धभाभिभ दूसरे किंसाका रथ पहले 
कभी तीब्र गतिसे नहीं चला था ॥ १९॥ 

प्रबिइथ लु रणे राजन्केशवः परवीरहा! 

सेनामध्ये हयांस्तूण चोदयामास भारत 
हैं राजेन्द्र | भारत ! शत्रुवीरनाशन श्रीकृष्ण सग्रामभ्भूमिभ शत्रु 
करके रथके घोडोंकों शीघ्रताके साहित चलाने लभे ॥ १३ ॥ 
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। जयङ्र ।वथप् 


कूच्छण रथलूहुस्त छु 
अचेन्तुर अजनक रथस द उत्तर ६ पे 
>. 


$ 22 3 कात जन्या Se 
प्यास आर श्रमसं पाडत इःकर भऽ १:६८ टर 
+€ 


युद्धपबीण योद्धाओंने नान 
र्र 


हो बार बार विचित्र मण्डलाका सेल 
हतानां वाजिनागानां रथानां च नरैः सह । | 
उपरिष्टादनिक्रान्ताः चौलाभानां सहखशाः ५१६ ॥ | 
मरे हुए सहखो प.तके समान हाथी, घोडे, रथ तथा मलुप्यादो ऊपणही ऊपर उल्लड्घन | 
करत हुए दे अजुनळ वाड शमन करते थे: ॥ # ६ ;; | 
| 


एतास्मच्चन्तर बारावावन्त्या ज्रातरा चू 


छुः f 


सहसना सबाच्ता पाण्डव छान्तवाहनस ॥ १७ ॥ 
महाराज ! उसडी समय महाष्राक्रमी अवन्तिराज दोनों भाई दिन्द और अनुडिन्दचे अपनी | 
सेनाको सङ्ग लेकर थळे हुए रथके योडांसे युक्त अजुनपर आक्रमण किया ॥ १७ | 
तावज्जुन चतुःषष्टया सचत्या च जनादन | 
/ शाराणां च दातेनाश्वानविध्येता घुदान्वती ॥ १८ 
उन दोनों भाइयोंने हर्षित होकर चौसठ बाणोंमे अजुन, सत्तर चाणेदे श्रीकृष्ण और सौ 


बाणाम उनके रथक घोडाको बंदू कया ॥ १८। 

तावजुनो महाराज नवभिनतप ! 

आजघान रणे छुद्धो ममज्ञा मम अदि ॥ १९ ॥ 
मर्मको जाननेवाले अर्जुनने ऋद्ध होळर मर्मभेदी दो तीण बाणाय उन दोनों वीरोंको बुद्धे 
विद्ध किया ॥ १९ ॥ 

ततस्तो तु दारोघेण ची मल्खुं ल हके क वसू ! 

आच्छादयेतां संरब्धौ रसहनादं च नेदतुः | ६० ॥ 
अनन्तेर उन दोनों वीराने क्रद्ध होकर श्रीकृष्ण साहित अजुनी अपने वाणसमूहाल छिपाकर 
सिंदनाद किया ॥ २०॥ 

लयोस्तु धनुषी चित्रे नान्या श्वेतवाहन 

चिच्छेद समरे तूण ध्वजौ च कनकोज्ञ्चलौ RN 
. परन्तु खेतवाहन अर्जुनने समरमें दो भछोंसे उन दोनोंके विचित्र धछुप और सुवर्णयूपित 

 अकाशमान उनके रथकी दोत्ों,लज्ञाओंको,पनदी काइके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ २९ ॥ 
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॥ १२ ॥ 
रे धनुष ग्रहण कर अपने तीक्षण 


बाणास अजुनको पीडित करने लमे ॥ २९ | 


योस्तु शुशलंकुद्ध! चराभ्यां पाण्डुनन्दनः । 

चेच्छेद घलुबी तूण जूम एव ध्न्यः ॥ १३ ॥ 
पाण्डुनस्दन अझुनन भी अत्यन्त कुद्ध होके तुरंत हो दो बाण धारकर उत दोनोंके धनुषाको 
फिर काट दिया ॥ ९४ ॥ 

तथान्थावाशिखेस्तूण हेमपुछः शिलाशिते! । 

जधानाश्वान्सपदालासवयो नो पार्दिण सारथी ॥९४॥ 
फिर शिलाएर (वेसे हुए सुवणमय पंखराले दूसरे तीक्ष्ण बाणोंपे उनके रथळे घोडे, साराधे 
आर पृ्ठाक्षक योद्धाओंक। छीघही संहार किया ॥ २४॥ 

ज्येछस्य च दिर! कायात्छुरप्रेण न्यकुन्तत । 

झा पपात हतः एथव्यां वातरुणण इव द्रुमः ॥ ९५ ॥ 
इसके अनन्तर एक क्षुरप्र बाणसे बड़े भाई बिन्दके शिरको घडते काटके प्रथ्यीनें गिरा दिया । 
विन्द मर कर मानो वायुके पेगसे टूटे हुए वृक्षके समान प्रथ्यी पर गिर पडा ॥ २९ ॥ 

विन्दं तु निहतं इद्टा अजुविन्दः प्रतापवान्‌ । 

हलाम्य रथसुत्खुञ्ध गदां गृह्य महाबल! ॥ २६ ॥ 
विन्दको मारा गया देख महावलवान्‌ प्रतापी अछुबिन्दने घोडोंसे रहित रथको त्वागकर हाथमे 
गदा लेली ॥ २६ ॥ 

अभ्यद्रवत संग्रामे आतुवेघमलुस्मरम्‌ । 

गदया गदिनां ओछो नृत्यज्ञिव भहारथ। ॥ २७ ॥ 
अपने भाईके बधका बारंबार चिन्तन करता हुआ, भदाधारी योद्धाशेमे ओह महारथी 


अनुविन्द मानो गदा धारण करके नृत्य करते हुए अजुनकी ओर दोंडे ॥ २७॥ न्‍ 
अल्लुविन्दस्तु गदथा ललाटे मघुसूदनस्‌ । 
स्पृष्टा नाकबूपसत्काडए मूनाव्ााजच पचलस ॥ १८॥ 
परन्तु गदाके 


अनन्तर क्र! यत जनुीबिन्द्न उस लदास भशे कूष्णक लळाटम प्रहार [कया 
प्रहासे अनुविन्द श्रीकृष्णको मेनाक पतक समाने विचलित नहीं कर सका ॥ २८ ॥ 
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पर 0 DOR PU ॥ एमे | | जसद्र थवधपर्च 
७ हड. त LN अ 
तस्पाुनः रारे षडाभयावा पादा झुली शिरः । 
निचकत स सञ्छिन्नः पाताहिचयो रथाः ॥ २९॥ 
ब न डे, 
अजुचन छः बाणास अलावेल्डका शदेन ल गाना पाव आर हाथ तथा शिरको कारक 
™ रि fon TMP >. पता है SU. PE Me 
शेरा [द्य [नुवन्द अजुलळ नाथास छापत हकर पवत सह समान 


ततस्ती निहतौ दृष्ट्रा तपो राजन्यदालुगाः । 

अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धाः किरन्तः दातराः शारान्‌ ॥ ३० || 
राजन्‌ ! अनन्तर उन दोनों भाइयोंरों झारा गया देखकर उनके अनुयायी योद्धा लोग 
अत्यन्त क्रोधपूर्वक सेकडों बाणोंकों चलाते हुए अजुनझी ओर दोडे ॥ ३० | 

तानजुनः शरेस्तूणे निहत्य भरतबेस । 

व्यरांचत यथा वहिदाव इपध्वा हिमात्खये ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अजुन अपने तीक्ण बाणोंमे उनका संद्वार करके मानों, हेमन्त ऋतुके अन्तमें 


बनको भस्म करनेवाले दाबायेकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ३९: 
तयो! सेनामातिक्रस्व कुच्छान्षियद्धनंजव! | 
विषमो जलदान्मिक््वा दिवाकर इवोदिलः ॥ 

अनन्तर जसे इर्य बादलोंके समूडळो भेद करळे उदित होते हैं, वैसे ही अन विन्द- 


} अचुवन्द्का संनाको अत्यन्त कष्टसे अतिक्रम कर्के सेनाके बीच प्रकाशित होने लगे ॥३२॥! 
ते दृष्टा कुरवस्त्रस्ताः पहृष्टा्चा भवन्पुनः 
अभ्यचषस्तदा पाथ खमन्ताद्वरतषेम ॥ ३३॥ 
दे भारत ! अर्जुनको देखकर कुरुसेनाके दीर योद्धा पुछे तो. भयमीत हुए: फिर हरपत 
दाकर उन्हाने चारा आरसे अजुन पर बाणोंकी वर्षा आरंभ की । ३३ १ 
आन्त चेन समालक्ष्य ज्ञात्वा दूरे च सैन्चवम । 
॥सहनादन महता सवतः पथचारयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओने अर्डुनको थके हुए और बिन्धुराज जयद्रथको उनसे बहुत दूर स्थित 
देख कर महान्‌ सिंहनाद करके उन्हें सब ओरसे वेर लिया : ३४ ॥ 
तास्तु दृष्ट्रा सुसंरव्धानुत्ह्भ यन्पुरुषषं मः 
चानकेरिव दाशाहमञुनो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुरुष श्रेष्ठ अर्जुनने उन समस्त वीरोंको अत्यन्त क्रद्ध हुए देखकर हंसके श्रीक्ृष्णसे धीरे 
री शि... . धरे यह बचन बोले ॥ ३५ ॥ 
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अध्याय ७8 ] द्ोणपर्छ 
लकत व RN... A 4५% 
व्य ्लानाच्य हया दृरे च सैन्वब! | 
TE 7 3 | 
नि हानन्तर काय ज्यायिष्ठ त ले ॥ १६ || 
र सब थांडे बा्णोसे विद्व होकर थक गो हैं. औ 
च घो वद्ध हो के गये ई, और हिन्धुराज जयद्रथ 


/ ४ इ समयं यहा कानसा काय आपको शत्र लगता इ १ ॥ ३६ ॥ 


व च त्य हृ प्राझलल! खदा । 

~ ली रण दाता न्वजच्य नल पाण्ड्याः ॥ ३७॥ 

6 भाहण्य | आपहा सदा सबभेष्ठ ज्ञानी हैं; इसालिये मुझे उचित कार्य बताइये। आवको 
जाती बनाकर हो इस बुद्ध पाण्डव अपने शन्रुओंको जीतेंगे ॥ ३७ ॥ 


अल स्वनन्तर कृत्य यङ्ग तत्संनिबोध भे। 
हृयांन्बिसुच्य हि छुले चिशल्पान्करु बाधव ॥ ३८॥ 
या व! में जो इस समय कत्तव्य कर्मा विचार करता हू, बेह बताता हूं, आप उसे सुनिये। 
डाँको रथसे खोलकर इन्हें सुख देवेके लिये उनके शरीरपे बाण निकाल दीजिये !! ३८॥! 
एचछुप्तस्तु पार्थेन केशव! प्रत्युचाच तम्र्‌। 
पसाप्थेलन्मत 4 आंदेदू ते प्रसावितळ ॥ ३१९ ॥ 


hoa 


जब अजुनने शीकृष्णसे ऐसा बचन कहा, तब श्रीकृष्ण उन्हे इस प्रकार बोले, है अर्जुन ! 
तुनन जा इस समय कहा ह, उस्म मेरा भी सम्माते 4 ॥ ३९ 
अजुन उवाच 


अहश्वाचारायष्थाल खबश्न्याानं कुदाव । 
लत यथाब्णाघ कुछ काथमनबव्लस्स्‌ ॥ ४० ॥ 
0 % ७, A 
अजुन बोले, हे केशा | तुम भी इस ही स्थानम इस समय योग्य काथको पूण करो 


3 
0 ७. २3. ९ 


में सम्पूण सेनाके थे 
खञ्जय उवाच 
सोऽवतीर्य र्थोपस्थाद्सभान्तो धनंज थः । 
गाण्डीवं घल्ुरादाय स्थो ऐगेरिरिवाचल! ॥४१॥ 
सञ्जय बोले, अर्जुन निर्भय चित्तसे रथकी बैठक परसे नाचे उतरे ओर गाण्डीव धनुष 
चढाये हुए अचल रूपसे पर्वेतके समान पृथ्वी पर खडे हुए ॥ ४१ ॥ 
तमभ्यधावन्कोशान्तः क्षत्रिया जयकाङ्क्षिणः 
इद छिद्रभिति ज्ञात्वा घरणीर्थं वनंज यस्‌ ॥ ४२॥ 
जब अर्जुन एथ्वी पर खडे हुए, तब तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग यह उत्तम अवसर है ऐसा 
देखकर विजयकी अभिलापासे सिंहनाद करते हुए उनकी ओर दाँडे ॥ ४२॥ 
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ह्‌ महाभारते [ जयद्र र 
० 2 
तमेक रथवंशेन महता परथेवारणन ! 
~ की ऱ्ऱ > कळा अर 
विक पेन्तख चापाने विरजन्तच सा एकान्‌ ॥ ४३॥ 
De Aa ७ _ ४७... र रे 3 _ 
ऱ्‌ IE दः अकेले अजुनका घेर छूर ३ 
न सम्पूण थोद्धाओने महच्‌ रथोंके तसूहसे अकेले अजुनको घेर कर, धनुष सींचकर 
उन ऊपर बाणांङी वर्षा आरभ की | ४६ ॥ 
य Lon आ ME os Soop re डा रत 
अस्त्रांण च एवाचश्चाण ङुद्धास्लच व्यड्दाघन्‌ । 
> "le MN . करः ड 
छादयन्तः कारेः पाथ रेघा इव दिवाकरम्‌ ॥ ४४! 
आज, ली पी पा tris AR लवक... ” वय र ज 
करुद्ध हुए कोरव सेनिक बहा विचित्र जल्लोकों प्रकाशित करते हुए और बाणोंसे अर्जुबको 
न ~ Se 3 छिप ज 
आच्छादित करने लगे: जमे बादल खूवको छिपा देते हे ॥ ४५ ! 
£ त्रिय 


अभ्यद्रवन्त देशेन क्षात्रियाः 
रथलिइ रथोदाराः सिंह सत्ता इव द्विपाः ॥ ४५] 
जैसे बहुतसे मतवारे हाथी एक वे 
रथी क्षत्रिय योद्धा लोग त्रिश 
तत्र पाथेस्य शुज रोह हल्च वदयत । 
यत्क्तट्ो दो बहुला। सना: सवतः सलवारयत ॥ ४६ ॥ 
उस हो समय अडुंनकी दोनों शुजा महान बळ दीख पडा, डि उन्होंने अकेलेद्दी कुद 
होकर चारा ओरसे सेनाके बहुतरे शूरवीर बोडाओंका निवारण किया ॥ ४६ ॥ 
अस्त्रेरस्त्राणि संवाय द्विषतां ऋबतो विसु 


इषुभिवहुभिस्तृण लवानेच न्टनाचणोल ४७॥ 
पराक्रमी अजुनन अपने अस्नोंसे यात्रओके अद्र-आखरोळो सब ओरसे निवारण करके 
हस्तलाघवक सहित अनेक बाणोंकी वर्षा करके उन सम्पूर्ण योद्धाओंको अपने वाणोके 


जालसं शीघ्र ही छिपा दिया || ४७ 


तत्नान्तरिक्षे बाणानां प्रगाढानां विदा पले ! 

संघर्षण महार्चिष्प्रान्पावकः ८ यजाळल ॥ ४८ ॥ 
दे प्रजानाथ ! उस समय आकाशमण्डलमें ठदाठत मो अनेज वाणोकी रणडसे भारी 
ज्बालाओंसे युक्त अग्नि उत्पन्न होने उगी ; ४८ 

तत्र तत्र महेष्वासे? श्वसाद्धि! शोणितोक्षिनैः : 

हमैनागैश्व संभिन्नेनवद्धिश्वारिकर्ाने! ह ४९ || 
तदनन्तर सबत्र वेगसे सांस लेते ओर रुधिरसे भरे हुए मद्ाथनुर्थर योद्धा, अजुनके क्षत्रुनाशक 
बाणाय क्षत विश्वत हो, चीत्कार करते हुए हाथी और घोडे ॥ ४९ ॥ 
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४६९३ 


ड 
अनक 


होने लगा । 
॥थी आह, पेदल सेनाके 
जोडे शब्द ही सपुदकी लहरोंछा गजेन, 
छत्र और पताका फेन और हाथि- 
लगे । अजुन तटरूपी होकर उस महा 


be 


थृसेनाख्यी बहासपद्रको अपने बाणोंके बलसे 


निवारण करने सभ्‌ । 


bo 


अलञ्चान्ता जवीत १ ५४॥ 
अनन्तर महाबाहु श्रीकृष्ण सश्रम रहित वित्तते अपने प्रिय उखा पुरुषपततम अर्जुनसे यह 
वचन बोले ॥ ५४ ॥ कर, 5५ 
उदपानमिहाश्वाना नालमाल्लि रणेडजजुन । 
परीप्सन्ले जलं येथे पेय न त्ववगाहनस ॥५७॥ « 
है अर्डुन ! यहाँ घोडोंके लिये यथेष्ट पानी नहीं है; ये पीनेठे लिये योग्य पानी चाहते हैँ; ये 
स्नानकी इच्छा नहीं करते हैं ॥ ५७॥ | 
हृदभस्तीत्यसंभ्रान्तो छुवन्नस्रण भेदिनास । 
अभिइत्यार्चुनश्चके वाजिपानं खरः शुभम्‌ ॥ ५६ ॥ 
> ^ सते ' यहीं तैयार है, इनके पीनेके लिये पानी ' ऐसा बचन कहकर 
अर्जुनने निर्भयाचिततसे ` यहीं तैयार है, इनके पीनेके शिये पानी त 
क्षणभरके वीच एथ्वीपर अपने अमे प्रहार करके घोडोंके पीने योग्य अगाध क्त 
एक बहुत उत्तम तालावको रणभूमिमें उत्पन्न किया ॥ ५६ ॥ 
७० ( म. आ, दोण. ) 
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शरव शरस्थूणं शाराच्छादनम दूतम्‌ ! 
शरवेइसाकरोत्पाधेस्त्वष्ठेबाद्खुतकम कूल्‌ ॥ ५७ || 
बिश्वरूमाके समान अद्युत झन करनेवाले अ जुनने बाणोंद्धा एक अदभुत मनोहर घर बना 
दिया; उसमे बाणोंके बास, बःणोंडे खम्मे और बागोकाही छप्पर था ॥ ५७॥ 
ततः प्रहस्य गोवल्दः साधु साध्दित्यथात्रवीत्‌ | 


शारवेद्नान पथेन कल नाह महारणे ॥ ५८ || 
॥ इति क्लोसहाभारते द्रोणपर्वणि चतुःसप्ततितमोषध्यायः ॥ ७४ ॥ ३०४१ ॥ 
व वशा 


न जेन ~ Re 2८: «नल बा 
जब अजुनन उस बहारणथू'मन अपन बाणाक प्रताप बाणमथ घर तेयार किया, तब 
श्रीकृष्ण हसकर ` घन्य घन्य ? कहके उनके कर्माकी प्रशंसा करने लगे ५८ 
॥ सहारारतके द्राणपवमनं चोहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ ३०५१ ॥ 


5 ७८ 
सज्चय उवाच 
सलिले जनिते तस्मिन न सहात्मना । 
नवारत दूषत्सन्ये कृते च दारवेदमाने ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है राजेन्द्र | महात्या छुन्तीएत्र अर्जुनने जब उस ही स्थानपर जल उत्पन्न कर 


स्य 


दिया, अत्रुआंकी सेनाळी रोक दिया ओर घाणा सुन्दर घर बना दिया ।; १ ॥ 


वाखुदवा रथात्तणामवताीच ब्रह्वा््यात: ¦ 

साचयासास तुरगान्विलुन्नान्कङ्पात्रिमिः ॥ २॥ 
तब महा तेजखों श्रीकृष्णन झ्षीघ्रही स्थले उतर कर ऊकयत्र युक्त बाणांसे विद्ध हुये घोडोळो 
खोल दिया ॥ ९] 


अदष्टपूव तदूदद्टा सिंहनादो महान भूल 
सिद्धचारणसंघानां सानेकाना च अवदा; ॥ ३॥ 
पहिले कमी भी जो कम देखनेमें नहीं आया था, उस अलौकिक कार्यको देखकर सिद्ध, 
चारण ओर सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग सब ओरसे महान सिंहनाद करने लगे ॥ ३! 
पदातिनं तु कौन्तेयं युध्यमानं नरष माः । 
नाराकनुवन्दारयितुं तददसुतनिवा नवत ॥ ४॥ 
 अजुनके प्रथ्वीपर खड़े होकर युद्ध करनेपर भी नरस्रेष्ठ योद्धा लोग उन्हें रोक न सके, वह 
ह शि... . एक अदूभुतसी घटना हुई ॥ ४॥ 


। 
| 
| 
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ध 
आपतत्सु रथाघेषु प ूलगजचाजिषु। 
Oe नाखञ्चलत्तदा पाथरलदइ्य युरुष नाले heh 
| कम कप मुह आर अनेक घोडे-डाथियांके शुण्डने उनपर आक्रमण डिया: तोभी अजुनके 
चिन तानक भी भय उत्पन्न नहीं हुआ; वह उनका चैय सब्र पुरुषोसे बढकर था , | 
व्यस्टुजन्त दारोघांस्ते पाण्डवं घाति पार्थिचाः । 
न चावथथत धन्माह्मा वासाविः परवीरहा ॥ ६ ॥ 
सथ राजा लॉग इकहे होकर शत्रु वीरनाशन इन्द्रपुत्र अलुंनळे ऊपर अपने बाणोकी वर्ष 
करन लर । तामा घमोत्वा अजु दुगखत नहा हुए ॥ ६ ॥ 
स लाने हारजालानि गदा! प्रासांश्व वीर्थवान्‌ । 
आणलानग्रसत्पाथः सरिलः सागरो यथा ॥ ७) 
पराक्रमो असुंनने उन सम्पण शूरबीरोळे गदा, प्रास और बाणोंके क्षमद्रोंकी अपने पास 
आनपर इस प्रकार ग्रस लिया, जैसे नदियां समुद्रम पहुंच ळर फिर आगे नहीं देख 
पडता ॥ ७ ¦ 
अस्त्रथेगेन महता पाथो घाहबलेन च । 
सर्वेषां पार्थिथेन्द्राणासच्र थत्ताञ्शरोत्तमान्‌ teh 
अजुनने अपनी भुजाआळे बल ओर अल्नाके महान्‌ बेगसे सम्पूर्ण श्रेष्ठ राजाओंके चलाते हुए 
उत्तम बाणोको नष्ट किया ॥ ८ ॥ 
तत्तु पार्थस्य विक्रान्तं चाखुदेवस्य चोभधोः ¦ 
अपूज थन्धहाराज कौरवाः परमाद्खुतम्‌ 
[राज ! कोरब लोग श्रीकृष्ण और अजुन दोनोंके उस परम अदुश्भुत पराक्रमकी अत्यंत 
प्रशंसा करने लने ॥ ९ ॥ 
किमद्श्ुतलरं लोके आविताप्यथ बाष्यञ्चूत्‌ | 
दश्वान्पाथगोबिन्दा मोचयाभासतू रणे ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण और अजुनने रणमामिके बीच अपने घोडोंकी रथसे प्रथकू करके शल्य निकाला 
और उन्हं जल पिलाया है, जयतूर्म इम प्रकारका अदूथुत काथ क्या रूपा फर दाख पडगा 
वा कभी ऐसा हुआ था ? ॥ १० ॥ 
आयं विपुलमस्मासु तावधत्ता नरात्तना । 
तेजो विदधतुश्चोग्रं विरड्यौ रणसूधेनि क... Bs 
इन दोनों पुरुप्िदोने हम लोगोंडे चित्तमें अत्यन्त ही भय उतपन्न किया ३ और णभूमिके 
शय होके अपने प्रचण्ड तेजको धारण किया इ ॥ ११॥ 


४७%] 


6९ ~ 


बाच 


x 
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RR दाभारते  [जयद्रथवधपर् 


काडा 


हः यी 
$ कर - स्‌ अ: १ ९ र्‌ i ] 
डम... यही... म यह 
३ अजुन य्‌ हए घाण ळे घ न 


i 


ते परुष 'खयाफे बीच अपने घरमें प्रवेश करते 


पे ~ कय बा fe ~ ड . | 

त षा “| चे बान च वध 2 सम्नथु ब्रणान्‌ t | 

सकळ व्शा र कूष्ण, कराला हाश्वक्भ णि १ ४॥ | 
डोक सम्यक ।चाकस्सा कावाक जाननवाले श्रकुष्णने थोडोके परिश्रम, थकावट, कम्पन | 
बमते आर घोडे पड कण डो ड्‌ डया |! १४ 


क्रामः धर पणाच्या! पारि सज्य च्च तान्हयान्‌ ] 
| उन उपाइत्य यथान्याय पाचचाप्रास वारि सः ॥ १५ ॥ 
उन्हान अपन दना टाथाले घोडके शरीरे चाण बाहर निकालकर उनको मला और यथा 


~ 
= 


शष्ट रथम उन घोडाका प्रमन्नतामे क्र जात दया «| 


याग्य रतम घड को इधर इधर धुदाक्र जल पिलाया :। १ ७ |! | 
कप न्न्‌ ट्र ज्व के के) ४२ लि ञ्जग्धा i; बल्क गन्‌ | 

याजयामान मह: पुनर्च ब्थात्तदे ॥ 2६! 
श्री लि |: ° न = = ` =, | 
क पानी पिछाकर न्ह + हलाक साफ किया; उन्हें उनके खाने योग्य बस्त ऑको-घास | 
न -'खलाया; तब उनकी सारी थकावट दूर हो गयी; तब श्रीक्रष्णने अनके उस | 

£] 

| 


सत रथवरे शोरिः सवदास्त्रभूतां वर! । | 
समास्थाय महातजा! साजुन: प्रययों द्वन ॥ १.9 ॥ | 
अनन्तर संब शख्रधारियोंम श्रेष्ठ महा तेजल्यी श्रीकृष्ण अजुरके सहित उस उत्तम रथ पर 
चढक वंगस आगे बढे । १७ ॥ 
रथ रथवरस्याजो युक्त लब्यो दक यै 
दृष्टा कुरुषलश्षछ्धा। पुतआावप्रनसाप्मवन ॥ १८ ॥ 
रथियांम मुख्य अजुनके रथ युद्धमें पानी पिलाकर स्वस्थ किये हुए घाड़ाका कर त 
हुए देख कर कुरुसेनाळे श्रष्ट योद्धा लाम (फिर व्याकुल हो गये ॥ १८॥ 
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7 भिल 


४-४ 


ji २१ ti 
रह गये; परंतु कुछ नहीं हुआ । 
खाकर आगं बढ़ गये । २१ ॥ 


हम लाग ता 'चह्लात आ. रत है 
ho ह» eee :ज a डर 
य दाता शत्रुणापच बार सब राजाआरी पंचा प्रक्रमं । 


॥ २२॥ 
गे- है कौरव सैनिको! श्रीकृष्ण 
यत्न छरो ॥ २२ ॥ 


॥९३॥ । 
= विक i) 
[ सब धलुधागियोंके देखते देखते हम लोगाका | 
६ २३ | | 
लः केचिन्निथो राजन्सभ भाषन्त भूमिपाः । 
:: १४! आ 


अहष्ठपूले संग्राम तद्द्र स हदद्‌ सुरम्‌ E 
[जन्‌ | वहां कुछ नरेश रणभूमिक बाच श्राक्ष्ण आर अजुंनके 
हुए उस अदूयुव कमका देखकर आपश कहने लगे ॥ रेढें ॥ 


सर्वसैन्यानि राजा च च्रृतराष्ट्रोऽत्यय गतः | 


३५ ॥ 
स्ना च सादना il 
ल छ था संपूण क्षत्रिय लोग और पृथ्बी 


~ ४४ 


हिले कभी भी न दे 


लक 


ढुर्धोधनापराधेन 
दुर्भोधनके दोपहीसे सम्पूण सेनाएं और राजा इतरा त 


संकटमें फंस गये हैं ॥ २५ ॥ 
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~ हू 
विलय समनुप्रापा तच राजा न बुध 


~> 
ग 


कह. Cam 
इत्यव क्षात्रयास्तच ब्रुवन्त्मन्ये च 
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| अय नरथवघपे 
ana SR 


॥ २६॥ 


ह ना E+ च्छ 

सब बिनाशको प्राप्त हो रहे हैं; इये राजा धृतराष्ट्र नहीं समझ सते हैं। भारत! उदी 
वहां और बहतेरे क्षत्रिय योदा लोग यह वचन 2 > ३ त | इसी प्रकार 
हा आर बहुतर क्षात्रेय योद्धा लोंग २ भा कहते लगे ॥ २६ ॥ 

(अ 

सिन्धुराजस्य य तरः दनम्‌ ¦ 

सर ~ 6 € ~ क 
लत्करात वयाइछिरीतराीऽन्प शिल \} 
तु बृवाइष्ठिपरातराष्ट्रीडडुपः वित ॥ ९७॥ 


सिन्धुराज जय्द्रथके यमपुरीमें गमन करने एर जो करड 
जाननेवाले ओर बृथा दृष्टिकाले दुर्योध< उन ही ऊरी 


I. YP मे उ 
करना योग्य ह, योग्य उपायको न 
का अनुष्ठान करे । २७ | 


[a £ र > 
ततः शाघतर प्रायात्पाण्डवः सैन्धवं प्रलि । 


~ स ™ ८ पल > हर Ox 
नवलबाब तग्पाचा हर्ट पात्ादकहे 


इसके अनन्तर इयं पश्चिम दिशामें गमन 
रहित प्रसन्न घोडोंसे युक्त अपने 
गमन करने लगे | २८ ॥ 

तं प्रयान्तं बहावाहुं सर्वदारत्रभू 

नाशक्नुवन्वारयितु योधाः कुद्धः 
कुद्ध यमराजके समान तेजस्वी सब श्भत्रारियोंड श्रेष्ट 
गमन कर रहे थे, उस समय कोई भी शूरवीर 
न हुए ॥ ९९ | 


रथपर चढ़ इए 


~ 
Fy 
EE 


न्धुराज जयद्रथको ओर शीघ्रताके सहित 


चान्लऋस 
4 न्न 


i २८॥ 
र ¢ 
ण्डून्‌न्दन अजुन भी भूखप्याससे 


॥ २९ || 


४ महाबाहु अजुंन जब जयद्रथकी ओर 


योद्धा उन्हे निवारण करनेमें समर्थ 


विद्राव्य तु तत! सैन्यं पाण्डवः चाञुनापनः । 


यथा झूगगणान्सिह; सैन्थवार्थ व्वलोडयत 


| ३० || 


>. ल्न ४७ ४५ ~ > हि. च 
जसे अकेला सिंह सृगाके झुण्डको तितर बितर कर देत हें, येस ही शत्रतापन पाण्डुपुत्र अजुन 


~ ५. “gp 
जयद्रथके लिये चत्रुसेनाके योद्ध! ओको 4५% तिल 


ऊरते दुर आगे बढ़ने लगे ॥३०॥ 


गाहमानस्त्वनीकानि लूणमश्वानचोदयत | 


¢ 
है वलाकवणान्दाशाहं पाश्चजन्य 
वुदवपृत्र भीकृष्णने सेनामें प्रवेश करते हुए बड़े 


व्यनादयत्‌ 
वेगसे अपने बणुळाके समान श्रेतवर्णवाले 


॥ ३१॥ 


योर्डोको आगे चलाया और अपना पाञ्चजन्य शंख बजाया | ३१ ¦; 


> 
कन्तयनाग्रलः सुष्ठा न्यपलन्प्रृष्ठवः 


© Le 
तूणाचूणतर हयश्वास्तेऽवहन्वालरंह लः 
हि या A न शीघ्रताके सद्दित गमन करने लगे, करि अजुन क 
समयर्म जितने बाण अगाडी चलाते थे बे सम्पूर्ण बाण उनके रथके पीछे गिरते हुए दिखाई 


वाथृके समान श्रीघ्रगामी घोडे इतनी 


थे॥ ३२॥ 
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४७१ 


दुयाधनस्ह्वग! 
. ॥ इति श्रीमहाभाणते द्रोणपर्वणि पञ्चसप्ततितमोऽध्याथः॥ ७५ ॥ ३०७७ ॥ 

राजा शेल्यने सता आक्रमण करभेपर एरुषशरेष्ठ अर्जुन कुछ हक भये, तब उस महायुद्धं 
राजा दुयावनन शाधतापूवक अजुन पर आक्रमण किया ॥ ३६ 


सहाभारतक द्राणपवस पचहततरवा अध्याय लसात"त ॥ ७५॥ ३०७७४ 


tx 


ह 


७& 
वजय डबा'च 
खलन्त इव मजञावस्तावकांना भयान्यूच ! 


तौ हट्टा समतिकान्तो वासुदेवधनझथी ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र | अतिक्रमण करके आगे गये हुए श्रीकृष्ण और अजुनकों देखकर 
तुम्हारी ओरके योद्धा लोग भयभीत होने लगे 

सर्वे तु प्रतिसंरव्या हीमन्तः सत्त्वचोदित 

स्थिरीसूला सहात्मान! प्ह्यागच्छन्धनञ्जयच ॥ २॥ 


परन्त पे सब ही महात्मा और लज्जाशौल थे, इससे प्रकृतिके अनुसार प्रेरित, “युद्धके लिये 
स्थिरचित्त होकर और कुड होकर उन सम्पूण योद्धाओंने अर्जुनके समीप गमन किया ॥२॥ 
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तावत्तीत्य रथानीक बिडी पुरुष 


दहशाते यथा राहोरास्थान्सुत्ती प्रभाकरो ॥ || 
¢ 7. ७४ ७७ ~ 
जेने सूये ओर चन्द्रा गहके प्र : णे प्रागिशेंको दिखाई देते हैं, बैसे ही वे 


दोनों एस्पश्नष्ठ श्रीकृष्ण आ 
योद्धाओंसे मुक्त इए दिखाई दे 


४८] 4 
मत्म्याविव महाजालं फिरत ह 
|; 


= 
न 
है 


तथा कृष्णावरहदयला आला जाल !! दे || 

जप दो बड़े मत्स्य महाज हैं, बस हो भ्राकृष्ण 
आर अजुन भेना समूहको विदीण काळे कडेशम्हित ॥६॥ 
विमुक्ती शास्त्र संया वाङ्न चालः 
अद्दृद्दयना न इन कालस याद वा दूत 


| [वः ih 
उदित हुए प्रलयकालके दो बफे रबा? ने होनो महात्मा शक्तोंसे परिपूर्ण, दुर्भ 
द्रोणाचायंकी सेनावे मृक्त होकर दिखायी देते थे |; | 


अस्छ सं बाघ नि सु त्तो विमुक्तो चाम्त्र व ङ्दाल्‌ । 
अहदयला नहात्मानो दाछलवानकाही णां igi 


शत्रुओंकी संताप देनेवाले वे दोनों महात्मा अख्त-जखतोंके विन्न तथा थेकटोंले ® दाकर 
दिखायी दे रहे थे ॥ ८ ॥ 


विमुक्तौ उवलनस्पत्चान्मक्राट्य ज्ह्ावातल | 

व्यक्षों मयेताँ सेना लौ समुद्रे मकाताजिक Gh 

वे दोनों महात्मा मानो अग्नेके समान दाइक स्पदांवाले पाड़ियालके मुखस सुक्त ६०८ दो 

मत्स्योंके समान शत्रुसेनाके शूरवीरोके संमुखमे मुक्त हुए, और जैसे दा घडियाल समुद्र 

जलको शोमित करते हैं. वेये ही उन दोनोंने क्षत्रु सेनाको व्याकुळ कर दिया ॥ ९ ॥ 
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अध्याय ७ ड 
i किक नीली, द्राणपच ४७३ 


तावकास्तव पुत्राश्च द्रोणान्नीकश्थ योस्त यो! । 
नता तारेष्यतो द्रोणनिति चक्कुस्तदा मतिम्‌ ॥ १० ॥ 


जिस समय बे दाना दोणाचायकी सेनाळे समीप पहुंचे थे, उस समय तुम्हारे पुत्रों और दूस 
सस्पूणयाद्वाआने यह समझा था, कि ये दाना दोणाचायके संगुदसे आगे न वढ सकेंगे | १० 


[a 


ता तु इट्टा व्यतिक्रान्ती द्रोणानीकं स हायती ! 
नाशारालुमेहाराज एसन्घुराजस्थ जीबितक्ष ॥ ११॥ 
परन्तु, महाराज | जब उन सम्पूण बोद्धाओंने इन दोनों महातेजस्ती पुरुषसिंहो दोणाचार्थकी 
सनासं पार हुए देखा तब उन्हें सिन्धुराज जयद्रथे जीवित र्इनेकी आजा नहीं रही ॥११॥ 
आशा बळवती राजन्पुत्राणालमवत्तव । 
द्रोणहादिक्पयो! कृष्णी न सोद्ष्येते इति प्रमो ॥ १९ 
हे पृथ्वीनाथ ! तुम्हारे पुत्रोकी यह प्रबल आझा हो गयी थी, कि द्रोणाचाये और कृतब 
हाथसे श्रीकृष्ण और अर्जुन नहीं छूटेंगे और आगे नहीं बढ सकेंगे ॥ १२ ॥ 
तामाशां विफला कृत्वा निस्तीणौ तौ परन्तपौ । 
द्रोणानीकं महाराज भोजानीकं च दुस्तरम्‌ ॥१३॥ 
परन्तु बे दोनों शत्रुतापन वीर 4 पुत्रोंडी उत आशाको निष्फल करके द्रोणाचाय ओर 
कृतवमाकी दुभ्तर सेनासे पार हो गये ॥ १३॥ 
अथ दृष्ट्रा वयतिकान्तौ ज्वलिताबिव पावको । 
निराशाः सिन्धुराजस्य जीवितं नाझदांसिरे ॥१४॥ 


0७ 
षक 


| 
अग्नियोक्रे समान सब्र सेनाको लॉघकर आगे बढते देख बराल हाकर त घुराज जयद्रथ 


जीवनकी आशा छोड दी ॥ १४ ॥ 
मिथश्च समभाषेतामभीतौ भयवरधेनौ । 
जघद्रथचघे वाचस्तास्ताः कृष्णधनञ्जयौ A ॥१५॥ 
झत्रिऑके भयको बढानेवाले श्रीकृष्ण ओर अजुन निर्भय चित्तते गमन करते हुए जयद्रधके 
बध विषयक वार्तालाप आपसम करने लगे ॥ १५॥ 
असौ मध्ये कून! षड़मिधातराप्ट्रघहारथः र 
पसम्प्राप्ती न नौ सोद्याति सेन्धवः ॥ 
४४ बहू वि गज दुर्योधनकी ओरके छ अहाग्थी वीरोंने अपने बीचमें छिपाया है; 


परन्तु वह हमलोगोंके नेत्रसे दिखाई दनेल कभा हमार संमुखसे मुक्त न हो सकेगा ॥ १६ ॥ 
६० ( म. भा. द्रोण. ) 
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NANANNNANNNNANA ANS ६. 5 NSN NS SNNNINN _ 


र । ञ्ञ पहुशयचपदे 


NNN ~ 
NISRA 


A 


° = 


जैसे द्ये और चन्द्र 


मत्य्या।ब व वहाः नि 
= तथा कृष्णावरददय रजजालः 2 ॥ ६ ॥ 
मेदो TINIEST Tee me sere | र 
जेष दो बड़ मत्स्य महाजालडा फःडळू बाहर निकर ळर कष्ट मुक्त होते हैं, वेसे ही श्रीकृष्ण 
= Nh I अं 
१ =~ 


ऑर अजुन मेना समृहकों £ 
विमुक्तो शास्त्र या जाद्‌ 
अहइयेतां महात्कानी कालस जीवव दिलो 
उदित हुए प्रलयकालके दो सके समार वे दोनों महात्मा श्नॉसे परिपूर्ण, दुर्भेध | 
द्रोणाचायंकी सेनाले मुक्त होकर दिखार्थ देते थे ॥ ७ ;: | 
अस्त्रलंवावनिसुक्तो विसुत्ती चाम्त्रनङ्गदःल्‌ ¦ 
अदृदयतां महात्मानौ आन्चुलंबावकार णी च) 
शत्रुओंकी संताप देनेबाले वे दोनों महात्मा अख-शखोके विध तथा सैकटोसे ® होकर 
दिखायी दे रहे थे ॥ ८ ॥ 
विसुत्तौ ज्वलनस्पशान्मकरास्याज्क्षप तेज । 
व्यक्षों मयेतां सेनाँ सौ समुद्र मकरावित ! Fh 
वे दोनों महात्मा मानो अक्निक्रे समान दाहक स्पर्शवाडे घाडिदाल मुखसे मुक्त हुए दी 
मत्स्थोंके समान शत्रुयेनाके शूरवीरोंके संमुखसे मुक्त इए, और जैसे दो घडियाल समुर 
. जलको शोमित करते हैं, वैये ही उन दोनोंने शत्रु सेनाको व्याकुळ कर दिया ॥९॥ | 
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आयास दोणपर्च ४७३ 
०००० 


तावकास्तव पुत्रास द्रोणानीकस्थ पोस्त थो? । 

नता तारष्यतो द्रोणनिति चक्कुरुतदा मलिम्‌ ॥ १० ॥ 
जिस समय बं दाना दोणाचायकी सेनाळे समीप पहुच थे, उस समय तुम्हारे पुत्रा ओर दस 
सम्दूण याद्धाआन यह समझा था, कि ये दाना द्ोणाचार्यके संमुखसे आगे न वढ सकेंगे | १ ०)) 

ता तु ष्ट्रा व्यावऋनती द्रोणानीकं महादयती 

नाशशखसुलहाराज !सन्घुराजस्च जीवित ॥ ११॥ 
परन्तु, महाराज | जब उन सम्पूण थोद्ध'आंने इन दोनों महातेजस्वी पुरुषर्सिरोंओ द्राणाचायकी 
सनासं पार हुए दंखा तब उन्ह ।सेन्धुराज जयद्रथळे जीवित गहनेकी आज्ञा नहीं रही ॥११॥ 

आशा बलवती राजन्पुत्राणावसवन्तच। 

द्राणहादक्ययोः कूषणी न लोइयेतले इति प्रमो ॥ १२ 
है पृथ्यीनाथ ! तुम्हारे पुत्रोंकी यह प्रबळ आज्ञा हो गयी थी, कि द्रोणाचाय ओर कृतबमाके 
हाथसे श्रीकृष्ण ओर अजुन नहीं छूटेंगे ओर आगे नहीं बढ सकेंगे ॥ १२॥ 

लाघ्ाशां विफला कृत्वा निस्तीणी तो परन्तपौ । 

द्रोणानीकं महाराज भोजानीकं च दुस्तरम्‌ ॥१३॥ जड 
परन्तु वे दोनों शत्रुतापन वीर तुम्हारे पुत्रोंडी उस आशाको निष्फल करके द्रोणाचाथ और 
कृतवमीकी दुभ्तर सेनासे पार हो गये ॥ १३॥ 

अथ दृष्ट्रा वयतिकान्तौ ज्वलिताबिव पावको । 

निराशा! सिन्धुराजस्य जीवितं नाशादांसिरे ॥ १४॥ 
तब उस समयम तुम्हारी सेनाळे सम्पूणं यांद्धा लाग उन दाना पुरुषि र को जलता हुई 
अग्नियोंके समान सब सेनाको लांघकर आगे बढते देख निराश होकर ।सेन्धुराज जयद्रथक 
जीवनकी आशा छोड दी ॥ १४॥ हे गी 

मिथश्च सम भाषेताम भीती मयवधेनी । 

जयद्रथवपे वाचश्तास्ताः कुषणधनञ्जयौ ॥ १५॥ 
हात्रऑके भयको बढानेवाछे श्रीकृष्ण और अजुन निर्भय चित्तते गमन करते हुए जयद्र 
वध विषयक वार्तालाप आपसमें करने लगे ॥ १९ ॥ 

असौ मध्ये कृत! षड़मिधातराष्ट्रमहारथः Er 

विषयसम्प्राप्तो न नौ सोक्ष्यति सेन्धवः 

“ बह लग जयद्रथको दुर्योधनकी ओरके छः महारथी वीराने पले बोन 
परन्तु वह हमलोगोके नेत्रसे दिखाई देनेसे कभी हमारे संमुखते उक्त न ह सकेगा / 


६० (म, भा. द्रोण. ) 
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थद्यस्थ समरे गोप्ता शक्रो देवगणैः सह । 
हे तथाप्यन हानेच्याच इति झषणाकर षनास्‌ ॥ १७॥ 
द सम्पण देवताओंके सहित देवराज इन 
i हत दवराज इन्द्र भी ।सेन्छुराज जयद्रथकी समर रक्षा करेंगे 
५ 


भा इम दाता इ षध करगे; इस प्रकार दोनों कुष्ण आपसम बोल शह थे 
शत कृष्णी सहावा ! कथयता तदा 
वार्तालाए कर रहे थे, न महे रोने यह बात ७. ले डेर इस ही अकारहे 
| 5 ०७ उ. ७°९८ पुत्रान यह बात सुनी ॥ १८॥ 


म्गेकक्ा ०. रूश्न्चे य्‌ A क, £ 
अता थन्देव प्रयान्तो ताषिनो गजौ । 
ना 


१७ ॥) 


लि पात्या वारि समाश्वस्तो नथैवास्तामरिन्दमौ ॥ १९॥ 
टो शू R oe २७८ ~“ 
Tn गा के प्यारे होके कक अकरम करनेके पश्चात्‌ पानी पीकर संतुष्ट 
र शप? ए दाख पडत है, बैसे ही वे दोनों जञ 
; ही वे दोनों शत्रुदमन बीर शत्र 
आ शत्रुसेनाको अतिक्रम 
व्याघासहगजाकीणाननिकस्येड पतान । 
| अइद्दयता महाबाह नथा सृत्यजरातिमौ ॥ २ 
जश मित्र ड क 


रद पई ३ 5७ ८. ह आदि जवसे युक्त पर्वतोंको उछइघन करके मनुष्य प्रसन्न 
_ 2 ६, भश ६ यृत्यु आर जरासे रहित ते दोनों 
र महाबाहु वोर तुरू | 
संतुष्ट दिखाई देने गे ॥ २८... है वार तुम्हारा सेनाका | 
तथा ह सुखवर्णाऽयमनथोरिलि छेह ¦ 


तावका इर्य सुक्ती तो विक्रोशन्ति इम सर्न । २१ ॥| 


तुम्हारा आरके सम्पण द्वा ले र 
ग इन दोनोके मुखवर्ण बघे ही प्रजा 
र्‍ ' प्रफुल्लित देख तथा द्रोणाचाथ 
का सेनासे मुक्त हुए देखकर चारों घोरे महाव शब्द करने लगे । २१ ॥ 
द्राणादाकाविष्काराङ का ललाखे 2 शबकात्‌ j 
hes त: न पाथवन्यश्व नारवन्याविळ नोर्करा ॥.२९५९॥ 
कळ, 8. मज्याठेत अझिके समान अयंकर द्रोणाचार्य और अन्य थूपाढोळें हाथसे 
टकर प्रकाशमान द्रयाके समान दीखने लमे :: २२ ॥ | | 
ता खुक्ती सागरप्रख्यादद्रोणानीकादरिन्दमौ : | 
हइ 
"कू अदृद्दयेता येती युक्तौ समृत्तीयाणिर्च यथा ॥ २३ ॥ 
5 मुद्रके समान अपार द्रोणाचार्यकी सेनासे मुक्त हुए वे दोनों श्षत्रुवाशन बीर ~ 


देत दीखते थे, मानो महासागर पार कर गये हॉ ॥ २३ ॥ 
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१॥8/ऊष्तन्या] १७08080660] ॥9॥॥फ0फ्रत005 
दरप 


अध्याय ७६ | 


| ४७ |; 


पे दोनों द्रोणाचार्यके तीक क्षतविक्षत शरीर और रुधिरसे युक्त होडे, कणिक 
भाव प्रक्ाश्चत हुए । २७ || | 
दणयाहहदान्सुत्ती शाकत्वाशीविषसकुदात्‌ । 
'शरोग्रमकरात्क्षत्रियप्रवश॒स्म लत! / देह! 
आर मुख्य मुख्य क्षत्रिय थोद्धारुपी जल, शक्तिरुपी विषधर सर्प, लोहमय बाणरूवी भयंकर 
पह) आर दायाचाय रूपी ग्राहले युक्त शमुसेना रूपी हरले पार होकर प्रदाक्षित होने 
रुग ॥ २६ ॥ 
ज्याधोषतलबिहादाहदानिस्थिशबिद्युतः । 
णाखपेचाल्ि भं ग ख़थन्दू लावरादेव i ९७॥ 
जैसे सूर्य और चन्द्रमा अगध वारणे सुक्त होते है, बैसे ही वे दोनों महात्या गदा, तलवाररूपी 
बिजली, धनुषळी टंळाररूपी मेघ गज्वसे युक्त दोणाचायके उखरूपी बादलसे सुक्त हुए ॥२७॥ 


3 
NN ह 


बाहुभ्यानिय सन्तीणो सिन्घुषष्ठाः सघ्ुद्रगाः 
तपान्ले सरितः पूणा अहाग्राहसमाछुलाः ॥ २८॥ 
बडे ग्र!होसि युक्त बपांकालकी जलसे परिपूर्ण सिन्धु अ दियाको सुज्ञ ओके 


बलते तेरकर पार किया ऐजा लपता था | २८ ॥ 
इति कृष्णौ सहेऽ्वासौ यशसा लोकविश्रुतौ । 
सर्वभूतान्यसन्यन्त द्रोणाक्जवर्चिस्मयात्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार द्रोणाचार्यके अख-बलका निवारण करके उनके विषयर्म सन्देह निमाण करनेके 
कारण सब प्राणी श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक्रो यशसे लोकबिख्यात महावलुधर मानने लगे ॥२९॥ 
जयद्रथ सथापस्थमवक्षन्ता जधासथा । 
रुदं निपाने लिप्सन्तो व्याघवत्तावतिषठतास्‌ ॥ ३०॥ 
जिस प्रकार दो व्याप्त जलाशयके समीप रुरु छग पकड लेनेकी इच्छासे स्थिर शेते ६, वैसे 


ही बे दोनों पुरुषसिंह सर्मापवती जयद्रथऊक वधवभ आमिलाप करक उसकी ओर देखते हुए 


खड थे ॥ ३०॥ 


> 
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र कतवा रक्षेत महन्‌ शस्मपुदाथये सुक्त होकर, यदे 


श 


ड 
है गा, म. वजा VinayBkvasthi\Sniidr steal akdoiiT itstHDonations [ 
न्य वहाळ लहा... जयजथवघपते 
यद्यस्थ समरे गोप्ता शक्रो देवगणैः सह । TT 
NN 
नथाप्येन हनिच्याव इति कूषणाव भाषताम्‌ ॥ १७॥ 
पदि सम्पूणे देवताओंके सहित देवराज इन्द्र भी [लिन्छ हि 
ते भा हम दानोंइ 


का पके त k 
२१ कुष्ण सहावाहू मिथः कथयतां तदा Fo 
Iसन्छुराजमदक्षन्तौ लल्पुन्राः 

नहाबाइ श्रीकृष्ण और अर्जन चङ CE ॥ १८॥ 

` = अजुन युद्धयामम सिन्धुराज जयद्रथको हूढत हुए इस ही प्रकारते 

घातालाए कर रहे थ, उस समय तुम्हारे पत्रोंने यह बात सुनी ॥ १८ ॥ क 
अतात्य मरुधन्वेव प्रयान्तो ताषिनो गजौ । 

नि पात्वा वारे समाश्वस्तो तथैबारतामारिन्दसो ॥ १९॥ 

छ हः सत पे डो ल 5 भू Fo 4 

वाल हाथा प्यारे होके मरुपूमिको अतिक्रम करनक पश्चात्‌ पानी पीकर संतुष्ट 


होकर रापत काते हुए दीख ह वमे ही डे दो 
करक सःए हुए दिखाई देने लगे !! १९ ; 


च्याघालहगजाकीणांनतिकस्येव पबतान । 
अच्च्यन 
न ए महावा तथा मत्यजरातिगौ ॥ २० | 
अले सह, व्याप्र शोर हाथी झा 
म ah र क व हे ८ जवात युक्त फ्वतोंकों उछहघन करके मनुष्य प्रसन्न 
| `, २५ है सृत्यु ओर जरासे रहित वे दोनों महान | 
क हु वार तुरु | 
छाघकर संतुष्ट दिखाः देने खश्‌ ॥। ३० || डा | 
| 
तथा एहे सुखवर्णोऽयमनथोरिति भानिरे , 
र Fd इद्ध युक्ती तो विक्रोशन्ति स्व सवत! प ११५ 
| के सम्पूण योद्धा लोग इन दोनोके मव बेल दः प्रफाह्लित देख तथा द्रोणाचावं 
सनास पृक्त हुए देखकर चारों डोरे महावर शब्द करने लमे । २१ ॥ 
द्राणादाशीविषाकारा ज्ज्वलितादिव शवकात्‌ । 


अन्यभ्वः पाथवन्यत्र आस्वन्लानिय अास्करा ॥ २२ || 


विषधर सये | 
और प्रज्वालित आगिके समान अयकर द्रोणाचार्य और अन्य भूपालोळे हाथसे | 


छूटकर बे दो प्रकाशमान दयाके समान दीखने लगे ५ | | 


नि! मुक्ता सागरपर्याद्द्रोणानीका दारि भा! 


न अच्ययता सुदा युक्ती सञचुत्तीर्याणचं यथा ॥ २३ ॥ 
रके समान अपार द्रोणाचार्यकी सेनासे मुक्त हुए वे दोनों झत्रनाहन वीर 2 


__ आनंदित दोखिते थे, मानों महासागर पार कर गये हों ॥ २३ ॥ 
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प्याय ७६ | नक ` 
8 द्रणपल्‌ 


द्राणाचायं आर कुत भार की चर वै री 
न आर तपनी रक्षत महान्‌ शस्तप्तमुदायसे सुक्त होकर, यवन 
१०% खण | २४ 
सोशद्वाजस्थ सायकै 
रता कणिकारेरिचाचलौ ॥ २६ ॥ 
र वाजास शतावेक्षत शरीर और झविरशे युक्त होझे, कर्णिकार 
एंवंद > स्‌ पीन प्रकाशित हुए ३७ | 3 
क्त्याक्ावंषसङ्करात्‌ | 
पत्रिथप्रवरारभत | 
आर मुख्य पुख्य क्षत्रिय थोद्धारूपी जल, शक्तिझुपी विषधर सर्प, लोप्य 
मकर, आर द्राणाचाय रूपी ग्राहसे युक्त शत्रुसेना रूपी हदले पार होकः 
ग्रे॥ ९६ ॥ रु 
ज्गाधाषतळनिहावाहदानिख्िशबिद्य॒लः । 


॥:करोगजकर 


द्राणास्राथचाजिशुक्ती खूवन्दू तिमिरादिव । २७ ॥ 
०, | च > क... 
असे खय और चन्द्रमा अस्भडारले पुक्त होते है, बसे ही वे दोन महात्मा गदा, तलवाररूपी 
बिजला, थनुषळी टंळारळूपी मेघ गनने युक्त द्रोणाचायेके उस्ररूपी बादलसे मुक्त हुए ॥४९७॥ 


नर > 


बाहण्वात्लव छन्‍ल्‍लाण न्युषबष्ठाः सच्चुद्गाः । 

तपान्ले सरितः पूणा सहाग्राहइसमाकुलाः ॥ २८ ॥ 
बड़े ग्राहोले युक्त वर्षाली जलसे परिपूर्ण सिन्धु आदि 5: नदियोंको अपने चुजाओंके 
बलते तेरकर पार किया ऐला लगता था ॥ २८॥ 

इति कृष्णौ महेष्वासो यशसा लोकविश्रुतौ । 

सवश्ूलान्यसन्धन्त द्रणास्जयलावस्भयात्‌ i २९ ॥ 
इस प्रकार द्रोणाचार्यके अख-परलक्षा निवारण करके उनके विषयमे सन्देह निमोण करने 
कारण सब प्राणी श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको यशसे लोकविख्यात महाधतुधेर मानने लगे ॥९९॥ 

जयद्रथं समी पस्थमवेक्षन्तो जिघांसया 

रुं निपाने लिप्सन्तौ वधाघवत्तावलिष्ठतास्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार दो व्याप्र जलाशयके समीप एरु छग पकड लेनेकी इच्छासे स्थिर होते ६, वैसे 
ही वे दोनों पुरुषसिंद समपिवर्ती जयद्रथके वथको आभिलाप करक उसको ओर देखते हुए 
खंड थे ॥ १० ॥ 


2 
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यथा हि झुखदणोऽयसनयोरिलि भेनिरे । 

तव याधा महाराज इतनव जयद्रथम्‌ 
जहान | ऽस समद उन दार्ना महात्माओंके सुख द्णेशो देखकर तुम्हारी ओरके गोद्वाळोग 
राजा जयद्र्थकी मरा हुआ ही समझने ठगे 5 ३१! 

लाहेताक्षी महाबाहू संघत्तो कृष्णपाण्ड 

सिन्धुराजमशिप्रेक्ष्य हृ व्यनदलां झुहु ॥ ३२॥ 


च र FO: RO कस ° 
प नत्र वाल ब हु श्षद्धाण आर अजु- हत्तपूदे स | ।न्युराज जवद्रथक्गा देखऊइर आनन्दित 
हा बार बार लिहनाद करने लग : ३६४ ¦! 


हस्तस्य पार्थस्य च धनष्मतः । | 
तयोरासात्प्रतिन्राज: सूयेपावकरारिव ॥ ३३॥ 

राजेच ¦ घोड के लान a जिऊ 

जन्‌ ¦ नाक जपान हाथन प्रण [ङे हुए श्राक्कष्ण आर घडुधार 


६ 
र अजुनका तेज उस 
ने लगा ॥ ३३ ॥ 


र 


समप लेन्धवं इष्ट्रा इयेनयोरामियं थथा ॥ ३४॥ | 
| अस मास देखकर दो बाज पक्षा हपिंत होते हैं, वैसे ही वे दोनों महात्मा द्रोणाचार्यकी सेनासे | 
मुक्त होकर सिन्धुराज जयद्र अपने समीय ही देखके हि हुए ॥ ३४ ॥ 
ता तु संन्धवलालोक्थ वतेमाननिवान्तिके । 
सहसा पलतुः कुद्धौ क्षिप्रं इधेनाविवामिये ॥ ३५ ॥ 
सिन्धुराज जयद्रथकों अपने समीप ही खड़े हुए देखकर वे दाना वीर तत्काल क्रुद्ध होकर 
शांत्रताक साइत उस पर टूट पडे, जैसे दो बाज मांत पर वावा करत ह ॥ ३५ ॥ 
ता लु दृष्ट्रा व्यतिक्रान्तौ हृषीकेशधनञ्जयौ । 
सिन्धुराजस्य रक्षार्थ पराक्रान्तः खुतस्तव ॥ ३द॥ 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने श्रीकृष्ण और अजुनको सारी सेनाका अतिक्रमण करके 
बढते हुए देखकर, सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा इरनेके लिये पराक्रम दिखाना सुरू 
किया ॥ ३६ ॥ 
द्राणनावद्धकवचो राजा दुर्योधनस्तदा । 
ययावेकरथेनाजौ हयसंस्कारवित्प मो ॥ ३७॥ 
 दश्रभा |! वांडाक संस्कारको जाननेत्राला राजा दुर्वोधन तब द्रोगाचार्यके बांधे हुए कवचको 
धारण करके एकमात्र रथस ही युद्धमें गया ॥ ३७ ॥ 
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Fe ee 


जपति ! रात पा अणिक हा बैठ 
कमलनयन श्रीकृष्णके सं रत ह त आण मली हरकारे 
म संपु उपस्थित हुए ॥ ३८ ॥ 

तलः सर्वे सेन्पेषु सादिञाणि प्रहृष्टवत्‌ । 
उस मग गतिकाणत तब उले धन्स ॥६६॥ 
28 प अब तुम्हारा पुत्र दुर्योधन अर्जुनको भी छांघकर आगे बढ गया, तम संपूर्ण 
सनाके बोच हपे्चक नामा प्रकारके बाजे बजने लगे :; २९ ॥ 

|| सहनादरया थासञशङ्कदुन्दुभिमिश्रिता 

Fa इष दुयोधन तन्न कृष्णयोः घसुखे स्थित ॥ ४० ॥ 

दुर्योधनकी श्रीकृष्ण और अजुनके संधुल सा देख शंख-हुंदुमिके सहित ध्वनि चारों 
आरसे शूरबीरोंका सिंदनाद सुनाई देने लगा ॥ ४० ! 

थे च ते सिन्धुराजस्य गोप्तारः पावकोपमाः । 

ते प्रहृष्यन्त सभरे दृष्टा पुत्र तवाभिभो ॥४१॥ 
अग्निके समान तेजस्वी जो महारथी योद्धा लोग सिन्धुराज जयद्रथके रक्षक हुए नक वे सब 
कोई तुम्हारे पुत्र दुर्वोधनकों श्रीकृष्ण और अ्जुनके संमुख युद्धके लिये स्थित देखकर 
आनन्दित हुए ॥ ४१ ॥ 

दृष्टा दुयोधमं कृष्णस्त्वतिक्रान्तं सहालुगम्‌। 

अन्रबीद्जुनं राजन्माप्तकालमिदं वचः ॥४२९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि पट्खातितमोऽष्यायः ॥ ७६ ३११९ । 
हे राजेन्द्र ! अलुयायियोंके सहित दुर्योधनको सबळोी ठांधकर संमुख स्थित देखकर, 
श्रीकृष्णचन्द्र समयके अनुसार अर्थुवसे यह वचन कहने लगे ॥ ४२॥ 
महाभारतके द्वोणपर्वम छिद्च्तरवां अध्याय खमात्त ॥ ७६॥ ३११९॥ 


कप महे न क के 
छकष्णपाथा हेष्वासा वगलिकरूपाध ते सुतः । 


५ ७७ 
बाखुदेव उवाच न 
सुयोधनमतिकान्तमेनं पद्य धनञ्जय । 
आपद्गतमिमं मन्ये नास्त्यस्य सदृशा रथः ॥१॥ 
कृष्ण बोले- हे धनंजय ! यह देखो, सुयोधन सबको अतिक्रमण करके संमुख उपस्थित ह, 


श्र . ~ दू = St 
में तो इनको विपत्िमें पडे इए मानता हूँ, उनके समान रथी दसरा कोई भी नहीं है ॥ १॥ 
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हंढास्त्रच्चचयोधी च घातराषट्रो महाबल ॥९॥ 
अत्यन्तरुखसंवृद्धो मानितश्च महारथैः ` 


ह ड Or ७ २६ का 
कता च सलन पाथ सिह छोड च पाण्डवान्‌ । ३॥ 


दू Pa क 
रपाना महेष्वासः ळुनास्त्रो युद्धम 


वह घृतराष्ट एत द ण वलानिगळा माप व 
उतराष्टू पुत्र दूर तक बाण चलाभेवाळ! 3 है पजुडद्धारी, अस्र-शस्राकी बिद्या जाननेव 


च हर कर क 
बुद्धम महापर क्रमी, दृढ़ अखधारो, बिचित्र थोड़ा जौ महाबलवान्‌ हे । ख 


€ 
ड पार्थे ! यह अर 
खसे संवर्धित, महारथियोंसे र आलि. मतास और 45 जी हज 
श् जठ, महाराथयाते “मानेत, कृताल्न और सदेव पाण्डबोंका द्वेष करनेवाे है ॥३॥ 


तेन युद्धमह मन्ये प्रापकःलं तवानच । | 


अन्न वो चूतमायात विज्ञयायेलतराय द्या iyi 
अनघ ! में बोध का ह के ड हे र या बम 
tf टर्‌ सु खे छ ग्नेक + के 
६, उसके बड़ सुद्ध करतेळा तुम्हारा यहा समय उपास्थल हुआ हे | 


ईस उद्धरूपी जुएके खेलमें जीत और हार तुम दोनोळे सामर्थ्ये अनुसार हैं + ४ ॥ 
अत्र क्रोधविषं पार्थं विश्व चिरसस्भूतम्‌ ¦ 
6५ की ठे 
. एष सूलननथांनां पाण्डवाना महारथः ॥ ५ ॥ 
घा | [a pe कि 9७ ७. = 
पाथ * दे महारथो दुर्योधन पाण्डबोंके कष्ट भोग करानेका मूल कारण है, तुम सदासे रुके | 
इए क्रांधकों इस समय उसके ऊपर छट करो !! ७ ॥ | | 
साऽय प्रासस्तवाक्षेपं पहय साफल्यमान्मनः । 
५... अर्थ हि राजा राज्यार्थी त्वया गच्छेत संयुगम्‌ ॥६॥ 
ओर च en च्छ < | | | 
लाच la उन्दार बाणाक चलानेके मागें आया है, दब तुम इसे अपनी सफलता समझो। | 
३ वन राज्यको अभिलाषा करके तुम्हारे वन युद्ध केसे कर सकता है ? ॥ ६ ॥ | 
द्या त्विदानी सम्प्राप्त एष ते बाणगोचरम्‌ । 
ह यथा स जावितं जद्मात्तथा कुरु धनंजय ॥ ७ ॥॥ 
अजुंन न > क > ho ७ ४ € 
जुन ! प्रारब्धहीसे यह दुर्योधन इस समय तुम्डारे बाजोंके माने उपस्थित हुआ है; इसलिये 


निस प्रकार से FE DN | 
प्रकारस यह अपने प्राणका त्याग करेगा, बसे ही कार्या तुम विधान करो ॥७॥ | 
ऐश्वर्येमदसंसूढो मदसंसूढं नें दुःखसुपेबिवान ; | 
संयुगे क्र नि H 

न च त संयुगे वीये जानाति पुरुषर्षभ ॥८॥ 


~“ = 

श्रेष्ट | फे ९८ ~ भ जो; र 
है परम ! इसने ऐश्वर्यके अभिमानसे मतवाठा होकर आजतक दुःखका असुभव नहीं 
किया £, उस ही भांतिसे युद्धभूमिमे तुम्हरे बळ और हु. क कर 

१ 45 भूमिन तुम्हारे वळ और पराक्रमकों भी नहीं जानता है ॥८॥ 
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४७९ 


बे ॥९॥ 
कं फत, तब [वस RR म्ह बुद्ध भे जातनका 
सकेगा? ॥ ९ | 3५% पाच अकेला 


सुयाधन तुम्हारा झया कर 


SE झे सहाः $ ग | 
व महाबाहो । जब प्रार्धक्के अनुसार वह तुम्हारे रभ समीप आया हे, तो इन्द्रने जैसे 
नारळा नाशा किया १ ES 
लु i , या, पसे हो तुम भी २९ ठुयाधनका वथ कशे # १० ॥ 
एष्‌ हाहं श्त rE 
kA स्4 २] एछ पराकान्वसतचा ध ¦ 
(नकला शि; वाते 
F १828) | च दत वाखवतयानच ९११]! 
हैं पाबरहित ! दर्याधनः र ही 
 पावरहित ! उयाथनन तुम्हारे नाशके लिये शवाये यत्य किया है, इपहीने धराज 
डावाहरळा जुएभ छलसे ठग लिवा हे॥ ११ ॥ 


वहूनि खुश्शंसानि 


साल i ५७६४ 


गत 
मानद्‌ ! आर तुभ लोगोंके कुछ अपराध न रहने 


॥ १२॥ 
संग अनेक भांतिशे 


स पापकुद्धन सदा तुम लाग 
॥ १२४ 
तभनत्ये सदा शुद्धं पुरुषं कामचारिणम । 
आयी युद्धे भतिं कृस्या जहि पार्थाविचारथन्‌ ॥१३॥ 
हे अजुत ! इससे तम इस सदा क्षुद्वुद्धिवाले, स्वेच्छाचारी दुर्योधनके विषयमे कुछ भी 
विचार न करके मुह शेष्ठ बुद्धिका आश्रव ले इसका वघ करो ॥ १३। 

मिकूल्या राज्यहरणं घनवासं च पाण्डव । 

परिछिशां च कृष्णाया हवि कृत्वा पराक्कल ॥१४॥ 


हे पाण्डुधुन्र ! इग ही दुशत्माके छछसे तुम्हारा राज्य हरण किया गया है, इसहीके कारण 
तुम छागांको वनवासा हीना पडा ह 


निष्ठुरताके सहित व्यवहार किये 


\ 


 द्रौपदीकों केश शोर अपमान उठाना पडा है- तुम 
इन सब बातोंको स्मरण करके अपना पराक्रम प्रकाशित करी ॥ १४ ॥ 


दिष्टयै्ष तव बाणानां गोचर पारवतत | | 
(-{ च थतत्वऽ्रचः ॥ १७ ॥ 
प्रतिघाताय कायस्य दिया 
यह ग्रारब्घहीसे तुम्हारे बाण चहारके मार्गमें आया है, आरब्धदासे तुम्हारे कार्यमें बिघ 
डालनेंके लिये तुम्हारे संमुख उपस्थित होकर प्रयत्न कर रहा है ॥ १५॥ 
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2 ____ सक _ [ज्ञयद्रथवघपई 
ग ee 
'देष्टया जानानि छंग्रासे योद्धव्य॑ षह स्वधा सह। 
दिष्टया च सफल: पार्थ शवे कामा हि कामिताः ॥ १६॥ 

ओर प्रारब्धहीले समरमें तुम्हारे संश युद्ध करमेको अपना कर्तव्य इ 


me 
) 


Pe 

“~ j 

ढ ः 
Ag ढी 
3 

~ 
An 

~ 


< ky 9 i १७ ॥ 
ङ जप ४ स शाम जक पक राव य रच 
= ॐ” + अस राइल दवाखुर युद्धम इच्द्रव जभासुरका वध किया था, बसे ही तुम युद्धमें 
ॐ ९ > > पृ 
Sh >->% STD FS पो. + 
इस नोच तथा कुछकलंङ धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योचनझा वध करो ॥ १७॥ 
~~ ००. > 
अस्मन्हते व्वयः हि 


सन्यघनाथ Tखद्यचत्ता स्वदस्ू। 
दरस्यास्यास्त्ववभशो सल जिन्थि दुरात्ननास्‌ 
७ 


॥ १८॥ 
= i 
दुगायन मार डावर उसका स्पू 


सेना उनाथ हो जायझी, तब उसकी सेनाका वध 
उसका वब करके तुम शत्रुताका अन्त करो, फिर 


~ दी 


करो । यही पापी दुष्ट समा पुरुष का सू 
अवभृत स्नान हो सकवा है ॥ १८ ।; 

सञ्जय उवाच 
ते तथत्यब्रवात्पाथ! कह्परूपसरि 


लंड मल । 
सवमन्यदनाइत्य गच्छ यच्च छयोघननः 


शोधन? १९॥ 
सञ्चय बाले- जब श्रोकृष्णने अजनये ऐल?! बचन कहा, तव कुन्तापत्र अजून एसा हा होगा 


कह कर श्राकृष्णस यह वचन बोळे, यह कायं करने ही योग्य हैं; ससे तुम, आर 
सपूर्ण योद्धा आका त्यागळ सुयोवनके निकट रथ ले चलो : १९ ॥ 


येनतदीघकाल नो सुक्त राज्यमकण्दकम ! | 
अप्यस्य याव विक्रय छिन्द्यां सूत्रांनमाहचे ॥ ९०॥ | 
जिसने हम लोगोंके इम राज्यका निष्कण्टक रूपसे बहुत दिनोतक उप भोग किया दै, भें | 
वृद्धम पराक्रम प्रकाशित करके उसका झ्िर काट डाळूंगा :. 
अपि तस्या अनहायाः परिक्लकास्य माधव । 
कृष्णायाः शक्नुयां गन्तुं पदं केकर धर्षणे ॥ २१ ॥ 
माधव ! कुश मोगनक अयोग्य द्रोपदीके केशको पकडकर जिस दुश्ने उसे : 


क्लुशित किया दै, म॑ आज इस दृष्ट दुर्योधनको रणभ्रामिमें मार कर इस दृष्टके कृत्योंका 
बदला ले सङ्गा ॥ २१ ॥ 
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का र्‌ बातचीत झरे | 
IAI १५६ र ढु CEE GEN वुळून राजा ढु धनक न टु 


| फरे पाडळे उसकी ओर बढानं लगे ॥ ९९॥ 
। सयङ पुरत अआरलणेसअ 


ज नच महाल सारंच ॥ २३१ 


पुत्र दशोने उत होत 
उनके ४ शर्त उन्‌ द 


ग अण नहा ळ्या: ३३ il 


त्य छ जिथारमख सचे एवाफः थन्न्‌। 
मनान इबीके > 

4 हषाचाशा प्त्युव्यालोऽविचारयन्‌ ॥ २४ 
वढ अब {नेय चिचसे श्रीकुष्ण अ जुनक संमुख होकर युद्ध करनके लिये आगे बढे 
ण क्षत्रिय याद्धाओन उनके इस कठिन कमेकी अत्यन्त प्रशंसा की ॥ २४॥ 
खड 


ल्त सवर्च लंब्यह्य तावकस्य जन पल्‌ । 


.. अहाल्षादों हाभूराज् इष्टा राजानमाहवे ॥ २५ ॥ 
ह विशुपते । अमन्तर युद्ध राजा दुर्योधनकों उपस्थित देखकर तुम्हारी सेनामें महान्‌ 


सिहनाद होने लगा ॥ ९५ ॥ 
लब्सिज्लन सघुन्नादे प्रवृत्ते भैरवे सति । 
कदर्थी कूल्य ले पुत्र! प्रत्यनित्रभवारयत ॥ २६ || 
जिस समय बह सहावोर जनकोलाइळ उत्पन्न हो रहा था उस समय तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने 
अपने शत्र अजुनके उदश्यकों मङ्ग करनेके निमित्त उन्हें युद्धसे निवारण किया ॥ २६॥ 
आवारितस्तु कान्त न्तव पुत्रण धान्वना । 


हार्डमभमगनद्‌ भूयः सं च तास्म्रन्परन्तपः ॥ ९७॥ 
शत्रुतापन कुन्तौपृत्र अजुंन ऐश रे घलुधारा पुत्रस बिवा!रत हाजानपर फेर उसके ऊपर 


अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ २७ ।' 
तौ. दृष्टा ्तिसंरब्धौ दुयाधनधनज्ञया | 
अश्घवक्षन्त राजाना आश्ररूपा! सन्ततः |! १८ हे 
दुर्योधन और अर्जुनको एक दूसरेके ऊपर छेड देखकर चारों ओरसे सम्पूर्ण भ 


योद्धा लोग उनका पराक्रम देखने लगे ॥ ९८ / 
६१ ( म. भा. द्रोण. ) 
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दृष्टा तु पाथ संरब्ध वासुदेव च मारिष 


हि भहसाज्नव पुत्नरस्न घोदधुकामः स ह्प्त्‌ ॥ ९९ || 
भारत ; अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने अजुन और श्रीकृष्णरी कद्ध देखके हसवत ॐ 
यदङ्ग > < दे क टे. ~ त हसकर || 
सक रन्स उन दानाको आवाहन ह्वा || २९ ।। 
© 
नलः शहृष्टा हाशाहः पाण्डवश्च धनञ्जयः ; 
इस्क्राशतां सहानादं दध्प्रतुश्रास्वु जोत्त पौ ॥ है० || 
अनन्तर श्रीक्षप्ण और पण्डपृत्र अजुनने भी अत्यन्त हर्षित होकर हं 
बिड परडणुत्र अजुनने भी अत्यन्त हर्षित होकर सिंहनाद करके अपे 
उत्तम शड्खाकी वजाय! ` ३० | 


क 
ता हृ्टस्टपा सम्प्रध्य कोरवयात्व सवेदाः ¦ 
निराणाः ङघपद्यन्त प्चस्य तब जाविले | ३१ ॥ 


उन दान! पुरुषाक अत्यंत हर्षित देखकर सम्पूर्ण कौरव योद्धा तुम्हारे पत्र दुर्योधनंके 
जादनद \नृराश्च हुए ॥ ३? || 


शाकमीयुः परं चैव कुरवः सर्व एव ते । 
अमन्यन्त च पुत्र ते वेश्वानरसुखे हतम ॥ ३२॥ 
आर दुसर सब कारव ही तुम्हारे एत्रको अग्निमें पड़े आहुतिके घतके समान मानते हुए 
शोकसे व्याकुल होगये |! ३२ ६: | 
तथा तु इष्ट्वा योधास्ते घह्ृष्टौ कृष्णपाण्डवौ । 
हता राजा हला राजेत्यूचुरेवं म याडिनाः ॥ ३३॥ 
तुम्हारा संनाक बहुतेरे योद्धा श्रीकृष्ण और अजुनकों इस प्रकार हर्षित देखकर न 


दोमये और “ राज्रा मारे गये, राजा 
जु मार शथे | ” एस ही बचनोको कहते शोर 
मचानं लगे | ३३ || ईल इस 


जनस्य संनिनाद तु थुत्वा दुयोंधना5त्रवीत । 

व्यतु वा भारह कृष्णी प्रेषयिष्यामि खुह्यवे ॥ है ॥ 
राजा दृयाधन उन लोगोंके उम आते शब्दको सुनकर यह वचन बोले, तुम लोग कुछ भय 
मत करा, म श्रीकृष्ण और अर्जुनको यमपरीमे मेजूगा :! ३ 


इल्यकल्वा सानकान्सवाञ्यापक्षी नराधिपः | 
पाथमामाष्य सरम्भादिदं वचनमत्रवीत ॥३७॥ 


अपना खेलाक सम्पूर्ण योद्धाओंसे ऐसा वचन कहके विजयकी अभिलापा करनेवाले राजा 
दुयाधन क्रावरूवक इस प्रकार बोले ॥ ३% ॥ 
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अध्याय ७८ | जनाव 
र 
पाथ याच्छाँक्षतं लेऽछां दिवं मालुषमेच च । 
_ हे तहदाय सृ क्षिपं यादि जालोऽलि घांण्डना ॥ ३६ | 
हे अजुन ! तुमने दिव्य और मानुषिक हि 
2) ७ 


व संपूण अखनश्षाक्री विद्या सीली है, यादे 
पाण्डुसे उत्पन्न हुए हो, तो 


निकट अपने संपूण अख-शख्रोको शीघ्र प्रकाशित करा 
4 ५ कक 


यडल तव बाय च करावस्थ तथैच च । 
तत्कुरुष्व मायि क्षिप्रं पझ्यामस्तव पौरुषस्‌ ॥ ३७॥ 
तुम्हारा आर श्राकुष्णका जो कुछ बल ओर पराक्रम हो, बह मेरे ऊपर शीघ्र प्रकट रों; 


च 


तुम्हारा कितना बल पराक्रम ह, उसे में दखूगा ॥ ३७ ॥ 


भृ 
li 


म 
र्‌ 

२2 
क 


अस्मत्परोक्ष कमाणि प्रवदन्ति कूलानि ते । 
स्वामिसत्कारयुक्तानि यानि तानीह दशय ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमहामारते द्रोणपर्याणि सत्तसप्ततितमों उध्यायः ॥ ७७ ॥ ३१५७ | 
लोग कहते हे तुमने प्रश्च॒ तथा गुरुके निझट सत्कार पाने योग्य कर्म किये हैं, परंत तमने 
मेरे निकट अपना कुछ पराक्रम नहीं दिखाया है; इससे तुम अपने बल पराक्रमकों इस समथ 
मेरे निकट प्रकाशित करो ॥ ४८ ॥ 


॥ सहाभारतके दोणपर्वर्ण सतहत्तरवां अध्याय सपम्माप्त ॥ ७३॥ ११५७॥ 


cnr ost ress es अन++ 


अथय डउंवाच 
एवसुव्त्वबाजुन राजा जिमिमंभालिगः कारेः 
प्रत्यविध्यन्म हावगैञ्चतुशिख्चहुरो हयान्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- राजा दुर्योधनने अजुनसे ऐवा वचन कहके वेगवान्‌ म्भभेदो तीन बाणसि 
अर्जुनको और चार बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोंकी सिद्ध किया ॥ १ ॥ 
याखुदेवं च दशाभिः प्रत्यांवध्यरह्तनान्तरे । 
प्रतोदं चास्थ भळुन छित्त्वा भूमाचपातयत्‌ ॥२॥ 
और दस बाणोंसे श्रीकृष्णकी छाठीमे प्रहार किया। अनन्तर फिर दुर्याधनने एक भछ बाग 
श्रोकृष्णके उत्तम कोडेको काटकर एथ्बीमे गिरा दया ॥ 
x 
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बह भारत [ ड 
| 
जा ल स्वि: चार्य ज्जन Ce 
ते चतुदशारू: पाथ श ्पङ्खः शिल शाला 
लर [र € 
बध्बक्तणे्डय स्याञ्च सपा । ३ 
Ee आवध्वत्तूणनव्यग्रस्तञ्स्यात्रश्‍पन्ल वमणः ॥३९॥ 
त्या ते > ४: प आन फेज कु ब २ ल्क हे 
अजुनने निभय चित्तसे शीघ्र हित जिलाफ बिसे हुए तेज विचित्र दवारे = 
कु | SQN CS च | “है hE ल >! ह 
बाण दुधनी ओर चउाये, एरंत बे बाज दुर्योधनके बः Se ह भी 
क t ॐ ६ ३... एयक पन ५ रगृह | [फघलका जि 
5. हि १५९ ९ र्र्‌ 
एड || दे 
ऊ्छ दे फल्यस न < 
तषा दफल्पसालांक्ण पुननंब च पश्च च | 
“ह 8. जोती. ठा! _ 
प्र: दण दा? न्बाणात्त चाजद्रड्चन्न च्चणः ii 
उन बाणोंदो निष्फूल होते देख अजन) 3 ज 
शा *«' १ १% | ब्य्‌ जनल खान न दण दया = \ 
{ म i ke दर अनल फि १।५६ त:क्ष्ण CI, ७५ [यनक आर नलाय 
= न रा ~ 0. 
द दाण सा वस पर लगते हा छटकळे शिर पड़ . ४ ॥ 


अष्टादशात्त तान्बाणानस्तान्विप्रदप निष्फूल/न । 

अन्नवात्परवार्त्: कृष्णा वजञंनाथद बच i 
चलान इए उन जद्द इस बायको व्यथ होते देखकर अन्रुओॉंडे नाश करमेव'ले श्रीकृष्ण 
अजुन यह बचन बोले । 


अद्टएूर पर्याबे शिलाबामच सर्पणम्‌ | 


सववा संप्रषिताः पार्थ नार्थे कुवन्ति पञ्चिणः ॥ ६ ॥ 
ञ्जु || ज़ प्‌ Ca Es Es > हा श Fi | 
भं क्य र जा नने पहल कनो नहीं देखा श, वड पत्थरोंके चलनेके समान बातको आज 
टि ढ़ { Ca f fr बाग ही i है 2 दे 
१७ ९ है; तुमने जा तरे बाण दुरावबह ऊपर चलाये, वे तो कुछ भी कार्य नहीं 
कर रदे इं ॥ ६ | 
कांचहू।प्डीबतः प्राणास्तथैव आल पभ । 
सुष्ट त धथातपून सुज्ञय!त्च बलं तव iwi 


भत्तश्रष्ट | पाहले समान है तुम्हार ग्राण्डीव नुथळा बळ हंन? तुम्दारां मृदव और 
बाहुआका बल भी पहल जेया ही है न ? | ७ 
न चाढूवरयं काल; प्राचः स्याद्य पाचनः, 
तव चवास्य राश लन्मरन्ाच द्व पूच्छन ich 
आजका यह उपाश्थत समय दृ$खसे आप दोनेवाला हैं, परन्तु यह तुम्हारे बा दात्रु कमे 
नकद ता नह होगा ? 4 यहां तुमने पूछता हूं तुम भुके इसका उत्तर दो ॥ ८ 
वस्मया म महान्याथ तव हृद्टा दारानिनान । 
व्यथान्निपततः संख्ये दुर्याधनरथं प्रति ॥९॥ 


पार्थ ! दृयावनकं ऊपर चलाय हुप तुम्हार बाणाक्रो युद्ध” दुयाथनळ रथळ पारस ? थ 
क होकर गरत द्खकर म॑ अत्यन्त ही विस्मित हुआ हूं ॥ ९ ॥। 
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ह १॥8/ऊष्कन्या] १७08७08060] ॥9॥॥00फ्रव05 
अध्याय ष्ट; ; 

~ कैश शा शा हद 
| 


मामा टद्‌ 


यजाति 


Ten केक IE SRE 


ह कक सर कक कल ॥ १७ ४ 
| हे केश आ्चयेगय कार्य हे / अशनिक्रे समान 
¢ ~ रू 
हे हैं, यह 
सगे ॥ ११॥ 
स ति ह, ।क द्राणाचावने इुवाधनका अभेद्य कवच 


दै अदूड्स शाक्त स्थापित कर दी हे । यह कवच अख्नाक 


2 
अचाकयनब।प ब्म । 
गू नच खदचनाल्‌ ॥ १२॥ 
चं रकल! गया हूँ ) उस धश्वच्चाका अकल द्राण चाय 


॥ शेकयमेतत्कवचं बाणे जेल कथंचन । 

आपे वज्रेण गोविन्द स्वर अघबला युधि ॥ १३॥ 
"उड कवच बाणा किसी अझर भी भेदित नहीं हो सकता । थोबिन्द ! युद्धमें स्वय इन्द्र 
भी बज लेकर इस कवचो भेद करनेमें समथ नहीं हो सकते ॥ १३ ॥ 

जामंस्त्यघपि वे कृष्ण नां विधोहयसे कथस्‌। 

युत त्रिघु ल।कडु सथ कशाव वतत ॥ ९४ ॥ 
हे श्रीकृष्ण | इन सम्पूर्ण बुत्तान्तोलो जानकर भी तुअ मुझे क्यों मोहित कर रहे हो ? 


केशव ! तीनों ठोकोके बीच जो बात हो चुकी है, जो ही रक्ष है ॥ ६४ ॥ 
तथा भांवबब्यव्यख्येचय तत्सवे विदितं तव । 


न त्वयं बद बे काश्रद्यवा त्व नझुसूदन ॥ ९५॥ 
और कुछ आगे हो्रेवाली है, वह सम्पूर्ण तुम्हें विदित हे। मधुखदन ! इस बातको असा तुम 
जानते हैं, उसा दूसरा कोई नहीं जानता है ॥ १५ 


एष दयाघन: कृष्ण द्रवाणन रवादतिणन परास्‌ । 


॥१६॥ 
तिष्त्वभीतबत्संख्णे बिश्रत्कषचयोरणाम्‌ ! 
धारण कराये हुए ऋबचको पहना दिया 


में खडा है ॥ १९॥ ` 


[१ 


श्रीकृष्ण ! द्रोणाचायने इस दु्योधनकी (वयक 
है; इस होसे वह अभेद कवचधारी होकर निर्भय चित्त उड 
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मड शिका Mian _ 2 | जय द्रशवचप् 
थक्त्तत्र विहित कःथे नेष तद्वेत्ति साधव । 
स्त्रावदष बभत्येता यक्ता करचधारणास | १७ |] 
माघव ! प न्तु इय कवचे विषयर्य जिर च फ विव करना होदा है उसे बह नहीं 
न Ea आ. च"... ३६ च र 2 
जानता; जस्‌ खा आभूषण धारण करता ह बेसेही केबल उसने उस कवचको पहन लिया 
i १७ 
अ ` श्च 3 ल का 
इप बाहवा के वाय वनुषत्व जनादन | 
पराजयिष्ये कौरव्यं कवचे नापि रक्षितम्‌ ॥ १८॥ 
जनादन ! जो हो, तुम बेरे ध पछ और थुजाओंका पराक्रम देखो 
द्‌ ! जा हो, तुम नर घनुषका अर ऑर युजाआंका पराक्रम देखो; इस कुरुराज 


दुर्योधनकी कबचसे रक्षित होने पर भी में उसे पराजित करूंगा ॥ १८ ॥ 


इदमाङ्गरस प्रादाहवेदा वम भास्वरम्‌ ! 

पुनददा सुरपलिनच्य बम ससंग्रहम्‌ । १९॥ 
दवश ब्रह्मानं इस तजस्व! कवचक अङ्गरारो दिया था, अनन्तः देवराज इन्द्रन इस वरमको 
सम्पूण मन्त्र आर इसके उपयोगो कमाके सहित मुझ प्रदान किया है ! १९ ॥ 


दव यद्यस्य बनतट्भह्यणा दा स्वय कुलम । 
नतद्गाप्स्यान दुवाडूमच्य बाणहतं ॥ ९० ४ 
यह कवच दवताआका बनाया होबे, वा ब्रह्माने स्वयं उसे तयार कया हा, परन्तु आज म 


नाच वुडूबालं दुयाधनका अपने बाणांसे संह रूगा | यह कवच उसका रक्षा नहीं कर 
सकगा ॥ ९८ || | 


सजय उवाच 
एवशुकत्वाुनो घाणानमिमन्त्र्य व्यकर्षयत्‌ 
विक्रृष्यमाणांस्तेनेव घुनुमंध्यगताज्छारान्‌ 
तानस्यासत्रण चिच्छेद द्रौणिः सवीस्त्रघानिना ॥ ३१ ॥ 
सञ्जय बोले- अजुनने श्रीकृष्णक्रो इतनी जथा छुन!कर अपने बाणांको आभिमन्त्रित करके 
चनुषकी दोरीको खींचा; बागोळो अजुन थनुषक बीचम रखकर खींच ही रह थे, उस ही 
समय अखत्थामान सवाख्घाठी अख्नसे उन तःगोको काट दया ॥ २१॥ 


तान्नकृत्तानिषून्दष्ट्रा दूरतो ब्रह्मवादिना । 
न्यचदयत्ककावाय विस्मित: श्वतवाहनः २५ ॥ 
ब्रह्मबेचा अश्वत्थामामे वूरमे ही काट दिये गये उन बाणोको देखकर श्वेतवाइन अजुन 
 बिस्मित होके, श्रीकृष्णसे यह वचन बोले ॥ २ ॥ 
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लद्स सथा शकय हू; घथोक्ः जनादन ¦ 
अस्त्र बाधव हज्याहि पछ्घ हवन बळ सक्त २३ ॥ 


जना 
देन! यह अन्न अब में दूसरी बार न । झळता | याद्‌ अफर इस अन्नको चङा- 


झा, ता गह मुझे ही मार डालेगा इतना होनेपर भी अब आज आप मेरा बल देखिये ,,२३.। 
लेला दुयाधन! कच्चा] ऊेवेलप्सोई 
अविध्यल रणे राजज्छा गेप 
सूय एवार्यचषच्च कमः कुडणवाण्ड ॥ २४ !! 
महाराज | इनक अनन्द दुर्थोध नेने युद्धे विपधारी सर्ळे लमान भर्यकर नौ तीक्षण 
अळुष्य आर अजुचको बिद्ध किया; (फेर बाणोंकी वडी भारी वर्षा श्रीकृष्ण और पाण्डपत्र 
अजुन पर शुरू कर दी ।: २७ ॥ ke 
कक कण महमा लत्ोऽहृष्यन्त लावकाः ¦ 
शकुषादिञ्ञनिमदान्तिदृनादरवांस्मथा ॥ २६ | 
हारी अरिके बद्धा लाज दुशधनको श्रीकृष्ण और अजुनळे ऊपर अनेक बाणोंकी वर्षा करते 
छर हापत हाके जश्नाऊ वाजोंडो बजाते इए पिंहराद करने कशे ॥ २५ ॥ 
लल? कुद्धो रण पाथः खळणी परिसंखिहस्‌। 
मापङ््यत ललोऽस्थाङ्गं यन्न स्पाहषेर क्षितम्‌ ॥ २६॥ 
नन्तर युद्धं अजुन अत्यन्त क्रुद्ध होकर ओठोंडों फाटते हुणे, दुयोधनके छिट्रको देखने 
लगे । उस समय अजने दुर्याधवळे शरीरम ऐना कोई स्थान भी खाली नहीं देखा, जो 
कि बमेसे रक्षत न हुआ ही ॥ २६ ॥ 
ललोस्थ मिशिलिबोणः सुसुक्तरन्तकोपमेः । 
हथाश्रकार निदहानु ला च पाष्णसारथा i} २७॥ 
अनन्तर अर्जनने यमराजके समान भयङ्कर तीक्ष्ण और चोखे बाणोंसे उनके रथके घोडे ओर 
दोनो पृष्ठरक्षकांकी भार डाला ॥ २७! 
धलुरस्थाच्छिनचित्र हस्नावापं च यादवान्‌ 
रथं च शकलीकतु सव्यसाची प्रचक्रल ॥ २८॥ 
फिर पराक्रमी सव्यसाची अर्जुनने शौघ्रवापूवंक उसके धनुष ऑर दस्तानेकी काट दिया 
फिर उनके रथके टुकड़े ठुकडे करना शुरू किया # २८ ॥ 
दुर्योधनं च बाणाभ्यां तॉद्णास्था ।वरथाकतस््‌ । 


॥ २९॥ 
अविष्यद्धस्ततल घोर भ घारञुनस्तदा 
अनन्तर अजुनने रथरहित हुए दुर्गोधनकी दोन हथोठियाँमें दो तीक्ष्ण बाणोंसे प्रहार 


किया ॥ २९॥ 


Zh 

: 
| 
~ 
5 
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४८६ हारते न F ee 

थत्त्वच विहित काये रैष तद्वेत्ति साधव । 
स्रीवदेष बिभर्त्येशां युक्तां क३ चारणम्‌ ॥ १७ || 

माधव ! परन्तु इम कवचे विषयमे किन याड विधान करना होता है, उसे वह नहीं 

"ल्मा खिपा आयूषण घरण करती हैं बेसेही केवल उसने उस कवचको पहन लिया 
पद्य बाहोय्य से तीये धनुषश्व जनादन 

__ पराजयिष्ये कौरव्यं कवचेनापि रक्षितम्‌ ॥ १८॥ 
जनादन ! जो हो, तुम मेरे धनुषका उल और झुजाओंका पराक्रम देखो; इस कुरुराज 


व चर 


२ के ~ ४ हि पर ४9 ~ ~ > 
दुर्योधनकी कबचसे रक्षित होने पर भी थे उसे पराजित करूंगा ॥ १८॥ 


इदमक्केरसे प्रादादवेशो बम भास्वरम ! 
€ क & र है 
हि पुनददौ खुरपलिर्मह्यं बमं ससंग्रहम्‌ } १९ ॥ 
दवश ब्रह्मानं इस तेजस्वी कवचको अङ्गेशको दिया था, अनन्तः देवराज इन्द्रने इस वर्भको 


सम्पूर्ण मन्त्र और इसके उपयोगी कर्मोके साहित मुझे अदान किया है + १९ ॥ 
दैवं यद्यस्य वर्मेतट्रह्मणा वा स्वयं कूलम्‌ । 
नेतङ्गोपश्यानि दुबुद्धिभच्य बाणहतं मया ॥ २० |; 
यह कवच देवताओंका बनाया होगे, बा ब्रह्माने स्वयं उसे तैयार किया हो; परन्तु आज में 
नोच दुद्धबाे दुर्याधनका अपने बाणोंसे संहार करूंगा । यह कवच उसकी रक्षा नहीं कर 
सकेगा ॥ ९० | 
संजय उवाच | 
एवछुक्त्वाज्चुनो बाणानभिसन्त्र्य व्यकर्षयत्‌ 
विकृष्यमाणांस्नेवेवं घुनमध्यगताज्छारान्‌ ` 
क. तानस्यास्त्रेण चिच्छेद द्रौणिः सर्वोस्त्रचातिना ॥ ३१ ॥ 
सञ्जय क अञुनने श्रीक्ृष्णओो इतनी दथा सुनाकर अपने बाणोको आभिमन्त्रित करके 
घुषकी दोरीको खींचा; बाणोंओो अजुन धनुषे बीचमें रखकर खींच ही रदे थे, उस ही 
समय अइबत्थामाने सर्वाद्नघाठी अद्धसे उन ब'गॉको काट दिया ॥ २१ ॥ | 
ताश्निकृत्तानि पून्दष्टा दूरतो ब्रह्मवादिना । 
न्यवेदयत्केशावाय विस्मितः श्वतवाहनः ४ २८ ॥ 
ब्रह्मवेत्ता अश्वत्थामासे दूरसे ही काट दिये गये उन बाणोछो देखकर श्वेतवाहन अर्जुन 
___ विस्मित होके, श्रीकृष्णसे यह बचन बोले ॥ २२ ॥ 


“ 
Ri 
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तदस मथा शक्यं द्वि! घयोक्डं जनार्दन ¦ 
अख मालव हन्याद्धि पहच त्व बलं सभत ॥२३॥ 
ह कल मू हुआ में दूरी बार नहीं चला सळता | यदि भ फिर इस अन्नको वळा- 
२ डालना; इतना होनेपर भी अब आज आप मेरा बल दाय :, २३ .। 


| २ शक 


सळ 


एल दयाघन कुष्णा नवनिनतपचनिः 


आंदध्यद रणे विन 
श्य एसाश्य्चचच्च 
महाराज | इनके अनन्तर हुर्शोश्च 
कुष्ण आर अजुबका पेलू झिया 
अजुन पर शुरू ळर दी ।: ९४ ॥ 
दारवर्धेण सहला लतोऽहृष्यन्त लावकः ' 
शकिवादेञानेनदान्स हमादरवास्लथा ॥ २५ ॥ 
तुम्हारी ओरके योद्धा लोग दुर्गोधनळो श्रीकृष्ण और अजुनळे ऊपर अनेक बाणोंकी वर्षा करते 
देखकर हर्षित होके जुशझ्ाऊ बाओंको बजाते इए शिंहनाद करने झगे ॥ २५ ॥ 
तलः कुद्धो रणे पाथ! खळणी परिसंलिहन । 
नापदथत तलोऽस्थाङ्गं यन्न स्याह्रमेरक्षितम्‌ ॥ २६ ॥ 
नन्तर युद्धं अर्जुन अत्यन्त क्रुद्ध होकर ओठोंडो काटते हुऐ, दुयोधनके छिद्रको देखने 
लगे । उस समय अजेनने दुर्बोधवळे शरीरमें ऐसा कोई स्थान भी खाली नहीं देखा, जो 
कि वमे रक्षित न हुआ हो ॥ २६ ॥ 
तलोश्य निशितिषाणै! सुसुक्तरन्तकोपमे: । 
हृथांश्वकार निर्देहालु भो च पाष्णिसारथी ॥ ९७॥ 
अनन्तर अर्जनने यमराजके समान भयङ्कर तीक्ष्ण और चोखले बाणोंसे उनके रथके घोड़े ओर 
दोनों पृष्ठरक्षकोंकों मार डाला ॥ २७॥ 
धनुरस्थाडिछनचित्रं हस्तावापं च वीयवान्‌ 
रथ च शाकलीकतु सव्यसाची प्रचक्रमे ॥ २८॥ 
फिर पराक्रमी सव्यसाची अर्जुनने शौघतापूतेक उस्तके धनुष और दस्तानेको काट दिया 
फिर उनके रथके टुकड़े ढुकडे करना शुरू किया ॥ २८ ॥ 
दुर्योधनं च बाणाभ्यां ताक्णाभ्या विरथीक्ृतम्‌ । 


दा ॥ २९॥ 
आविध्य द्धस्ततल योरु भ पारजनस्त 
अनन्तर अर्जुनने रथरद्वित हुए दुयोवनकी दोनों हथेलियोंमें दो तीक्ष्ण बाणोंसे प्रहार 


किया ॥ २९॥ 


॥ ९४!) 

५ पल यक के च. ०. “yn 
| [सपन सचान भवयकर नो ताक्ण बाणास 
फेर बार्जोकी बडी भारी वर्षा श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र 
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त कुच्छा्ताणडं पापं इत एउ 
च्छासाण्द पप दृष्ट्रा परप्नधान्विन! 


ऊँ - छे 
नर) के ङ र हर... न हे 
जुाधनकां अज्र के बण ~ 
ह. र दखकः तुम्हारी भनाओे र न 
घचुधर योदा लोग उन ध नहे 
& © 
> >> ७ ५ 
त रधबहसाह 
ऊ NN " 
he EN ह 
पदाव्याचञ्च मर्या छरे के | 
क प £ ! ९९ | 
उन्‍होंने इ हजार शो 5 क 
ks ड a "ल्क & सक 6 कः SS ns च .] 
र १" "७ आका सरा 


: ‘® 


= च्छ ~ = (च ष्र मि है 
लक चारा ओरम अडेनको घेर दिया ६४ 


Lge 


अथ नाजुनशंः 
अस्त्रवर्णेण घडन] 


उन योद्धाओंके बीचमें विरकर चारों ओर. उससे 
अ भू ११५ «/ "हक 
अर उनका रथ, उस समपयतें केइ भी जही हि 


Oe, क्या 
तलाउज्ु न! इ्च्च्र्द गण निज्ञ घ ता अस्वार 
नञ व्यङ्गीकृनाःः > काल तड 
९ x > 4 रथाद्कपा i ३३॥ | 

अनन्तर अजुन अरने असनो वठते उप अपर घेत 35० 5 . ० | | 
नज व ४ 25५ ११५६५ वग! न: हण घ त म्प र | 
अक्लांस सेक्डों रथ और हाथी अमळ, आ. _ 
शर a" चाह आहु हृ 3 
लग ॥ ३३ ॥ 


™_ 
ते हता हन्यमाना न्यगुहंस्त 7 क । 
स रथस्तस्थितस्तस्थौ कोव. वी 


(द: क Fp 
११०६ ७३४४ 2३६ 


आ. ~ 
उन मारे और मारे जानेवाडे कोरवोके 
अजुनका रथ जयद्रथसे एक कोमळी 


न्तत | ३% 


काने श्रष्ट रथी बुटकी रोक द्वा; उससे 
ह क. हूरापर चारा आरसे रथयेनाने विकर रुक गया . ३४ 
ततो5जुन दृष्णिवीरस्त्वरितो चाक्यमत्रदीत | 
लक वनाविस्फारयात्यथमहं धमार छाडि चाम्चुजस i ३% 
नन्तर कुलभूषण पराक्रमी वीर श्रीकृष्ण तुरतद्दी अनये बोळे हे अजुन | तुम ध 
चढाओ और : TS 
र म अपना ञङ्क बजाता हूँ , ३८ | 


> 6 
ततो विस्फाय वबलवद्वाण्डीवं जन्निवान्रिषून । 
| मली शरवर्षण तलशब्देन चाडुंनः ॥ ३६ ॥ 
_ तब अजुन अपने तलुत्राण शब्दके सहित जोरसे गाण्डीब वजुपका चढाकर तीक्ष्ण बाणोंकी 
' आरी वर्षा करके शत्र सेनाका बघ करने लगे ॥ ३६ |! 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


ड 


. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust nT 


st and eGangotri Initiative 
RR SS SSF $ 


VinayBkvasthi\eatiibrBbuCataciionTtustHDomations 


अध्याय ७: ] द्रोणपर्व 
न ० मळा | ४८९ 
राजन्य च बलवददध्यौ तहरेण केशव! | 
रजखा ६ न 
कर के बस्तपक्ष्मान्त। प्रस्विन्नवदनो भ्ुशास्त्‌ ॥ ३७॥ 
कष्णन शा जप 
/ अपना पाञ्चजन्य शङ्क उच्च रूरमें जोरसे बजाया । उस समय श्रीकृष्णके 


नेत्रक्ी वरान Ki सम्पूणे शशेर पूलि ही 
(3 ए पारपूरत होगवा था; तथा उनके 
छ आया था || ३७ || सुखपर पसाना 


की क्य पाच्या ववखस्वाच्ध क्ष्तिं पेतुर दा जना! । ३८॥ 

न शे ळर मम ऑर घजुष रङ्कार शब्दको सुन्छ छ आर बलवान्‌ सम्पूण सेनाके 
यादा राग मोहित होले पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ ३८ || 

ओल ने शा, क AN 


तैविजचुत्हो रथो रेजे वास्वीरित इवास्युदः 


९ 


| 
अनन्तर जैंते बादल वे ०: डे गाळ 
र पायु वगत शोभत हुए दिखाई देते हैं, वेसेही अजुनङा रथ उन 
उम्दा आवार कत घरले पक्त होकर प्रकाशित होने लगा । उसे देखकर जयद्रथके रक्षक 
अपने अनुयायिआंडे साहित अत्यन्त छुब्ध हुए ॥ ३९ || 

ते दृष्टा सहसा पार्थ गोप्तारः सैन्धवस्थ तु। 

वक्तुनीद जज वखुन्धरास्‌ ॥ ४० ॥ 
जयद्रणकी रक्षा करनेवाले वे महारथी योद्धा सहसा अर्जुनको देखकर अपने अनेक प्रकारके 
महा भयङ्कर शब्दसे प्रथ्वीको कम्पित करने लगे ॥ ४० ॥ 

णशाब्द्रवांशपग्रान्विभिश्राज्श छुनिस्वनै! 
मादुश्चकुमहात्मानः सिहनादरवानपि _ ॥ ४१ ॥ 


उन महात्माओंके बाण छोडनेके प्रचण्ड शब्द शंख ओर वीरोंके सिंहनादके साहित मिलकर 


महाघोर सुनाई दने लगे ॥ ४१ ॥ 
लं श्रत्वा निनदं घोरं तावकानां समुत्थितम्‌ । 


a 


प्रदध्मतुस्तदा दाळ वासुदेवधनञ्जयौ ॥४२॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन भी उन सम्पूर्ण योद्धाओंके महाघोर शब्दको सुनकर अपने आंख बजाने 
लगे ॥-४२॥ 

तेन शाब्देन महता पूरितेयं वखुन्धरा । 

सशैला साणवद्वी पा सपाताला विशां पते ॥४३॥ 


महाराज ! उस महान्‌ शब्दसे पर्बत, समुद्र, दीप और पातालके साहित सम्पूर्ण प्रथ्वी 


परिपूरित होगई ॥ ४३ ॥ 
६२ (म. भा. दोण, ) 
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[ जयद्थक्‍चपत्त्‌ 


~ 
य 
Re 


यी Qs 
शाब्दी भरतश्रेष्ठ व्याप्य सवा! दिशो दक्षा । 


प्रतिसस्वान लज्जेव कुरुपाण्डवयोबेले ॥ ४४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ङुरू-पाण्डवाकी सेनाके बीच ररों दिश्ाओंमें व्याप्त होक 


हाकर वह शब्द प्रति६ 
हानं लगा || ४४ a बृनित 
तावका राधेतस्तत्र दृष्ट्रा कू धनञ्जयौ 
सरम्भ परम प्रासास्त्वरमाणा महारथाः ॥ ४५ ॥ 


"» 


(ही विस्मत ओर क्रुद्ध होकर शीघ्रता करने लगे ॥ ४८ ॥ 
अथ कृष्णी महाभागौ तावका दह्य दंदितौ : 
अभ्यद्रवन्त संकुद्धास्तदद्खुतमिवा भवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
॥ इति श्रामहाभारते द्रोणपवोणि अहूलतातमा च्याय: | ७८ ॥ ६०५७० ३॥ 
अनन्तर व सम्पूर्ण महारथा लोग कवच धारण किये हुए महाभाग श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
इखदर कुदू होळ उनका ओर दुंडे, यह एह अदुधुवपी घटना हुई ॥ ४६ | 
॥ बहाभारतके द्रोणपबम अठडत्तरवां अध्याय खब्रात ॥ 3८ ॥ ३२० डे! 


6 कट 


इ) ओरके रथी ओर महारथी योद्धा लोग वहां श्रीकृष्ण और अर्जुनको देखकर 


(9९% 


सञ्जय उवाच 
तावकास्तु समीक्ष्येव वृष्ण्यल्वककुस्त्तमो । 
मारत्वराञ्जवासन्तस्तथेव विजयः परान ९h 
सञ्जय बाल- तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा लोग वाप्य ओर अन्धक चश्चके श्रेष्ठ । 
आकृण्ण आर कुरुकुलश्रेष्ठ अजुनको देखकर शीघ्रताके सहित उनका बध करनेका इच्छासे 
उनका आर बढे; अजुन भी उन लोगोके वध करनेके निमित्त शाघ्रताक साहित आगे 


बढे ॥ 
स्ुवणचित्रेवेयाधे: स्वनवद्धि वहार 
+५ दिशाः सवा ज्वलद्धिरिव पावक! , ॥%॥ 
ग सुवणे चित्रित व्याघ्रके चमसे युक्त, घोर शब्द करनेवाले, प्रज्वलित आम्निके समान 


०० 


अपन उत्तम रथापर चढके सब दिश्वाओंकों प्रकाशित कर रहे थे ॥ २॥ 
रुक्मपृछश्च दुष्प्रेश्यैः कासुकेः एथिवीपले । 
कृर्जाज्भरतुलान्नादात्रोषितैरुर गैरिव ॥ ४ ॥ 

. प्रथ्वीयते ! वे सोनेके एष्ठवाले, दुर्दर्श, क्ोधमें भरे हुए सर्पाक समान, अतुल टंकार ध्वनि 

___ करनेवाले थनुषाँसे सब दिशाओंको परिपूरित कर रहे थे ॥ ३ ॥ 
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अध्याय ७९ | 
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सूरिश्रचाः शलः कणों वृषसेनो जणद्रथः । 
क्षश्च मद्रराजश्च द्रौणिश्च रथिनां वरः १४४ 
कळवळ वी य इपसन, जयद्रथ, कृपाचार्य, मद्रराज शल्य और रथियोगे श्रेष 
ते पिबन्त इवाकादामश्वेरछी महार 
न्त इवाकादामश्वेरछौ महारथाः । 
व्यराजयन्ददा दिशो वैबानेहेमचन्द्रके! ॥५॥ 
ये आठ महारथी व्याघ्रचर्म और सुबर्णयय चन्द्रजे विभूषित घोडोंसे युक्त रपर 


& 4 


~ he ९0२ म्‌ > "२ ०७ ~ >. >>. ती... 
चढळ, आना आकाशमागछे गमन छरते हुए दसा दिशाओं शोमित हानं लग ॥ ५ 


च a 4 > £ आ 
ते दशिलाः खुसरब्धा रथेभघौघानिस्वनेः । 
2 न्द ° a NR ह्य 
सभाठृण्वान्दिशः सवा! पार्थे च विशिखैः दातेः ॥६॥ 
कवचधारी और अत्यन्त क्रोधित हुए उन मारिने बादलके शेके ममान शब्द करनेवारे 
री और अत्यन्त ऋरोधित हुए उन महारथियोंने बादलके गरनेके सवान शब्द करनेवाले 


ho आए 
Ee 


रथों सहित अपने तीक्षण बाणोको वर्षाझर अर्जुन और सब दिश्चाओंझो छिपा दिया ॥ ६॥ 


कौलूतका हथाशिज्वा वहन्मस्तान्सहारथान्‌ । 

वथो अन्त लदा शीघा दीपथन्लो दिशो दहा ॥ ७॥ 
कुळूत देशके च्च गमन करनेवाले उत्तम विचित्र घोडे उन महारथियोंके रथोको खींचते 
हुए दसों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए शोभित होने लगे ॥ ७ ॥ 

आजानेयैलहावेगैनानादेशससुत्थितेः । 

पार्वतीयेनेदी जैश् सैन्धवेश्व हयोत्तमैः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! अनेक देशोंगें उत्पन्न महा वेमशील आजानेय, पर्वतीय, नदीज और सिन्धुदैशीय 
उत्तम घोडोंसे ॥ ८ ॥ 

कुरुयोधवरा राजंस्तव पुत्रं परीप्सवः | 

धनञ्जयरथं शीघं सवेतः सञ्चुपाद्रवन्‌ ९ ॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले श्रेष्ठ करव योद्धाओंने शीघ्रता 
सहित अज्जुनके रथपर चारों ओरसे आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 

ते प्रशृह्य महाशङ्खान्दध्छुः पुरुषसत्तमाः । 

पूरयन्तो दिवं राजन्श्रयिवीं च ससागरा ॥१०॥ ड 
राजन्‌ ! उन पुरुष श्रेष्ठ योद्धाओंने अपने बडे शेखोंको लेकर बजाते हुए समुद्र साइत बी 
और आकाशको परिपूरित कर दिया ॥ १०॥ 


x 
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= No 
त दध्मतुः राङ्खो वारुदेवधनञ्ञघौ ! 
अवरा सवभूनानां सवेशङ्खवरौ छवि ; 
Ee दवदत्त च कौन्ले चः पाञ्चजन्य च्‌ केशा ॥११॥ 
सु ह rN ७ ¢ णः _ ककल । ९ १ 
ण जा सुक भूतान श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अजुनने भी सब तंसारळे संपूर्ण 
अपने दिव्य शङ्ख बजाये ! कुन्तीएत्र अनने देवदत्त संस =¬ „१ 
"५ उन्ा उत्र अजुनने देवदत्त शल ३ 
बजाया ॥ ११ ॥ नती तह 
शब्दरतु देवदत्तस्य घनज्ञथसमीरित! : 
एथिवीं चान्तरिक्षं च दिशओेब समाव्रणोल 
क. आ क ह. ER FE डण्‌ i} 
पनजयके बजाये हुए देवदत्त शंखका शड ; न्य 
हो गया | १९: 
> बट व ७. ha £ 
सज पाञ्चजन्योऽपि वारुदेबसभारितल; | | 
` संवेशब्दानतिऋम्य प्रथानास शेदली १३ ॥ | 
सी प्रकार श्रीकुष्णके बजाये शहुखते झी करा > = “Sh 
शप मकार श्रीकृष्णके बजाये शङ्खने भी सम्पूर्ण शब्दोक अतिक्रम करके स्वर्ग औ 
मत्यलोकको परिपूर्ण कर दिया । १६ |; ७0७४७ 
[a 
तास्मस्तथा वतमाने दारुणे नादसंकुले । 
नयी भारूणा चासजनने शूराणां हर्षवधेने ॥ १४॥ 
` र वहाँ सब ओर भयंकर शब्द भर लया वह शूरवीरोंके हर्ष जे > ३ 
बनवाला था ॥ १४ ` भरल्या | वह शूरवीरोके हषे और कायरोके भयको 
a — 
पर्वादतासु भेरीषु झझरेष्वानकेघु च । 
™_ ®» 
दज्ञषु च राजेन्द्र बाद्यमानेष्दनेकचाः ॥ १५ ॥ 
जन्द्र! उन मद्दाइङ्ोंके इब्दके - दि + 
हि १ २१% समय अनक टोळ नगाडे भरी ञौ र आदि 
अनक ७), रे ~ Fe ह _ हु 5 53 ` [3 क्ञाझ मद शद्‌ 
बाजे बजाये जाने रगे, ऑर बज्ने लगे ॥ १५ ॥ 
महारथसमार्याता दुयोधन हितैषिणः । 
जन्टष्यमाणास्तं शब्द कुद्धाः परमधन्विनः ¦ 
नाना > ह 
दुर्योधनके षी अख्या कटा स्वसैन्यपरिरक्षिण: 2 
देशोंसे आये हुए बोर ७. को सह नहीं सके और कुद्ध हुए; वे अनेक 
कक दाधलुधर भूपाल अपनी सेनाका रक्षण करनेमें तत्पर थे, १६॥ 
ws नहावाङ्ख।न्दध्मुर्वीरा महारथाः : 
हा हे पातकारष्यन्त: केशवस्थाजुनस्थ च - ॥१७॥ 
र्‌ ~ 
ई इरया र लोग औक्ृष्ण ऑर अनके कार्यका प्रतिकार करेंगे, ऐसा निश्चय करके 
अमम भरकर ऊचे शब्दक सहित अपने बढ़े बडे इड्ख बजाने लगे ॥ १७॥ 
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बूच लव लहर न्यू रङ्खशाब्द्सबरि शू | 
उहूच्रयनागाम्बनद्चरथा ४ यस्यसः ॥ १८ ॥ 


हे मारत | तुम्हारा बह सेना शंखरे जळ स परएरत हाकर अस्वस्थ हो गडी. उसके 
रथा, हाथा आर घोडे उद्विश्च हो अये ॥ ९८ ॥ 


तत्य युक्ता भवाकाश शरै! शङ्खानिनादिलम्‌ । 


क. बसूच च आह निचाताश्‍व बाबू लू ॥ १९॥ 

R आ, अ =, i ड्‌ 

अंत वेजक शब्द आकाश असुना दत इश्ता ह. बैसे हा रण शूर्बीरोंके शङ्खक्के 
“~ पू N 


७: > 
छू आर बह अत्यन्त गाठ EE र. ड र्‌ hi 


चासणामाख तत्सेन्य चुगान्त इव सभत | २०॥ 
राजन्‌ | प्रह | छुआ वह महान्‌ शब्द सम्पूर्ण 
द्शाआका अतब्चान छुपा यृञ्ञाद करन लगा , २० ॥ 


[स्र खळाळ पु 


० ९ 


लतो डुयाधनोऽष्टो च राजानस्ते अहारथा। । 

जथद्र्थस्य रक्षाथ पाण्डव पथवात्थन्‌ ॥ ९१॥ 
इसके अनन्तर शेजा दुर्योधन और आठ गहारथी राजाओंने जयद्रथकी रक्षा करनेके लिये 
अजनकं = लिया ॥ २९। 

ततो द्रोणिजखिसपत्था बाछुदेजभलाडयत्‌ । 

जुनं च जरिभिशीह्वैष्शजसश्वांखच पञ्चासिः ॥ २२॥ 

अश्वर्यामाने तिउचर बाणांसे श्रीकृष्ण, तीन भक्ठ बाणोसे अर्जन और पांच बाणोंसे अनके 
रथकी ध्वजा तथा उनके रथके चार घोडोंके उपर महार छिया ॥ २२ ॥ 

लमंजुन। पषल्कांना शातः षड्ाभरताडधत्‌। 

अल्यंथभिव लक्कद्। प्रालाविद् जनादन ॥२३॥ 
जनादन श्रीकृष्णके विद्ध हो जाने पर अजमने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अश्वत्थामाके उपर छः 
सो बाण चलाये ओर उसको विद्ध किया ॥ २३ । 

कणे द्वादाशमिविद्ध्वा घृण्सेने जिभिस्तथा । 

काल्यस्थ सशारं चापं सुष्टी चिच्छेद वीयदान्‌ ॥ २४॥ 
फिर कर्णको दस और वृषसेचको तीम बणॉसे विद्ध किया; फिर वीर्यबान्‌ अर्जुनने शर्पके 
बाण सहित धलुषको बौचसे काट दिया ॥ २४ ॥ 
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ग्रहात्वा चलुरन्यत्त शल्य ठ 
सूर अवासस्त्रिभिवाणेहेमएुङ्कैः शिल! निते ॥ २५ ॥ 
शल्य दूसरा धनुष ग्रहण करके अजुनको अपरे बाणोसे विद्ध करते लभे प 
शिलापर बिसे हुए सुवर्णमय वातो उ सळ कै ' । झुरिश्रवाने 
हुए सुव मिय एच युक्त बाणास उन्हें विद्ध किया | २७ !) 
कणा द्वात्रशता चेव दृषलेनत्व सप्तभिः | 


NNN 


जयद्रथस्त्रिसप्तत्या कृपश्च दका भिः इरेः ¦ | 
मद्रराजश्च दराभिविऽ्यशुः फल्युनं रणे ॥ २६ ॥ 
कणन बत्तास, इपसेनने सात, जयद्रथे तिहत्तर, कृगचार्यने दस और मद्रराज शर्यन्ने | 
दस बाण मारकर युद्धमें अजुनको घायल किया :' २६ ॥ 
। 
ततः शाराणां षष्ट्या तु द्रौणि पाथेमवाकिरत्‌ | 
वासुदेवं च सप्तत्या पुनः पार्थं च पञ्चस! ॥ २७॥ | 
आर अश्वत्थामान साठ बाण अडुनके ऊपर चलाये: फिर सत्तर वाणासे श्रीळृण्णका और | 
पाच बाणास अजुनको विद्ध किया ॥ २७॥ | 
पहसरतु नरञ्याघः श्वेताश्वः कृष्ण सारथिः | 
के प्रत्यावध्यत्त तान्त्वान्ददा पन्पा।णेलाघचम्‌ ॥ २८॥ | 
कृष्ण जिनके सारथी हैं, उन श्वेतवाहन परुपासेर अजुंनने इसकर अपना हस्तलाघव | 
देखते हुए उन सबको अपने बाणोंसे विद्ध किया || २८ ॥ 
केण ट्वादशलिविद्ध्या वृष लेन जिमिः कारे: । 
कर शल्यस्य समरे चापं सुष्टिदेशे न्थक्रननल ॥ ९९ | 
। बारह आर वृषसेनको तीन बाणोसे विद्ध करक, मद्रराज झल्यके सशर थनुषका ! 


मृष्टिग्रह काट दिया ॥ २९ |; 
सामदात्त त्रिभिर्विद्ध्वा दाल्य च दक्षा कार! । 


® 


शितैरञ्निरि खाकर त्र विव्याध चाष्टनिः ॥ ३०॥ 


अनन्तर भूरि 
ह भूरश्रवाको तीन और शल्यको दस बाणोंसे विद्ध करके, अश्वत्थामाको अग्निकी 
के समान तेजस्थी आठ तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध किया ॥ ३० ॥ 


गातम पश्चविशत्या सेन्ववं च छातेन ह । 
पुनद्रौणिं च सप्तत्या झराणां सोऽभ्यलाडथल्‌ ॥ ३१॥ 


फिर कृपाचायको पच्चीस, सिन्धराज जयद्र्थको एक सौ और किर अश्वत्थामाको सत्तर 
न. ' बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 
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अध्याय ८० | ्ोणपर्च 


सार श्रवार्लु कुछ! पलोद चिच्छिले द्‌ 
अजुन च जिलप्तत्या बाणानानाजधान 
र्न्तु भूरिश्षवान कुद ह शीळुण्ण 


अजुनका अत्यंत विद्ध किया ॥ १२॥ 


॥ ३१॥ 

' दाथनं स्थित कोडेको काटके, तिहत्तर बाणोते 
तत! दारशातेस्तीकषणैस्वानरीव्वेतवाहन! | 

मत्यषधदूद्रनं कुद्धो महावातो घनानि ॥३३॥ 


हि i इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकोनाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ७९ ॥ ३२३६ ॥ 
इसाक अनन्तर श्वतवाइन अजुनने क हिर अपने लकडा तीक्ष्ण बाणासे उन शत्रओंको 
शाधि हा इत प्रकारसे विद्व किया जेसे प्रबल वायु वाद्लाकी छिन्नभिन्न करता इं ॥ ३३॥ 
महानारतक द्रणपचमे उन्चादीचां अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ ३२३६ # 


CTIOTTITIIIST ISS YT 


८७ : 
श्रतराष्ट्‌ उवाच 
ध्वजान्यहुविधाकारान्श्राजघानानलिशिया ! 
पार्थानां मामकानां च तन्नभाचक्ष्व सञ्जय ॥ १ ॥ 
राजा घवराष्टर र है सञ्जय ! भेरे और कुन्ती पुत्रोळे अनेक प्रकारके अत्यंत सुंदर ध्वज 
प्रकाशित होते थे, उनका तुम मेरे सबीप वर्णन करो  १॥ 


खञ्जय उवाच 
ध्वजानबहुजिधाकाराजशछ णु ते हाल्मनाम । 
> अ, 
रूपतो वर्णतश्रथ नायजतस्थ निबोध ॥ २॥ 


सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! उन महापुरुषे नाना प्रकारकी आळुतिबाले ध्वज वहाँ दीख 
रहे थे; उनका रूप, रंग और नामके अनुसार में वर्णन करता हूं, आप सुनिये ॥ २॥ 
तेषां तु रथसुख्यानां रथेषु विविधा ध्वजा! । 
प्रत्थहश्यन्त राजेन्द्र जवालिला इच पावकाः ॥३॥ 
राजेन्द्र ! उन मुख्य मुख्य राजाओं तथा महारायियोके रथोपर नाना प्रकारके ध्वज अझ्िके 
समान प्रकाशित हो दिखायी दे रहे थे !! ३ ॥ 
काञ्चना? काञ्चनापीडा कःश्चनस्रगलंछुलाः । 
काञ्चनानीव श्ङ्काणि काश्चनस्थ महागिरेः ॥४॥ 
बे ध्वज संपूर्ण सुवर्णमय, सुवणं शेखरसे सजित आर सुबर्ण मालाओंसे अलंकृत थे; इसलिये 
वे सुवर्णमय बडे पर्वतके स्वणमय शिखरोंके समान शोभित होते थे ॥ ४ ॥ 
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~ द्ध हे ०० 
त ध्वजा: सबताहनेणा पताका थिः ससपस्लल 
जाली Ma - आ 
नानावणबिरागामभिःवेबश्चुः खणेतो छूट ॥ ९ । 
हि र (| 
वे ध्वज सब ओरपे अनेक प्रकारे रंगक्की पताकाओं हारा विरस नव्य न 
म्‌ र अत भित हो 
थे॥५। हरा परिकर अत्यंत शोमित होते 
| 
~$ 4 
६६ 
व्‌ ध हे i} 
॥ ७ ।। 
उन जाओ सबद तावात अदा > = > वि 
च्‌ ध्वजा आळ रुण पंताकाए वायुर दंगस इधर उथ डाल ती हरे मे न्‌ रङ्गभृमि 
५ ५३६९ § 9४ [ब र्जया पर नृत्य | 


¢ क Ce ve न्य Cu 
करता हुई नत्ते।कझयाके समान दिखाई देने र्ष 


इन्द्रा hs 
न्क्रायुधसदणो अ 


रः 
< 
t 


पलक! नरतबेन! 
=> 


क 


शानयान्त महारथान्‌ ॥ ७ || 


Ea 
ध 


दोधूयमाना राधिन 
न्द्र्धनुपछे पे प्रकाशमान सम पताक ठ र क fae $ 
ट्‌ द्रधजुषके समान प्रकाशमान समस्त ताकाएं बार बार बायुके झकोरसे लहराती हुई उन 
सम्पूण राथियाक उत्तम उत्तम विज्ञाल रथोके ऊपर शोभित होने लगी ॥ ७ | | 

me ¢ क 

सिहलाड्यूलझुप्मास्यं ध्वजं वानरलक्षणस । 

वनञ्जयस्य संग्रासे प्रत्वपद्ास भैरवम ॥८॥ 
¢ > 4 च 7 e = &*. | | 
सग्नामम उग्र मुखबाले, सिंहके ययान पूंळवाले, बानर चिह्वसे युक्त अर्जुनका भयंकर ध्वज 

७. क. ह है | न शं 

हमने देखा था | ८! 

स वानरवरो राजन्पताकानिरलंळूत! । 

चासयामास तत्सेन्य ध्वजो गाएडीवपन्दन: ९ 


i 
3 
a 


राजन्‌ ! बानर्रेष्ठये युक्त, उत्तम पताका ओये अलेकूत गाण्डीव अनुधारी अजुनका बह ध्वज 
तुम्हारी सेनाको भयभीत करता था ॥ ९ ,, 


५ 
तथेव सिंहलाड्यूले द्रोणपुत्रस्य भारत । 
ध्वजाग्रं समपद्याम बालसूर्थस मतरस ॥ १०॥ 
भारत | उसी प्रकार द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके रथपर मिंहके छांगूल चिह्रसे युक्त का 
वाल द्वर्यके समान छाल बर्णवाला श्रेष्ठ जज हमने देखा ॥ १० ॥ है 


। ११॥ 
bs, 
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१॥8/ऊष्कन्या] १080060] ॥9॥॥00फ्रत05 
एष्या ८० | तोबा पी 
लव दाणिपव 


RNC SS SETS SE SUP 
~ Picea 
ब 
Sn 
२४५५-५८... 
So 


7 पुनहेसी बथूधाधिरथेध्वजे ! 
खे महाराज दहरो पूरयक्ि ॥ ११॥ 
५4५ कंणडा ध्वज हुवणेवय हाथी कक्षा चिन्हये युक्त था, और बह युद्धम 
शकाश पारत करता हुआ दिखायी दता था ॥ १२॥ 
रछ! कश्थ सर्व! ध्वज! णश्च संयुग । 
पर्ण अ्घसनेन खभीरिलः १३॥ 
ठी | [सवण पे शात सुन्दर पृदाका बायुक वणस लहराता हुई र्‌थम 
नृत्यसा कर रहो थी : १६४ 


येङ्थ ण्ड्बां ज्ाह्मणस्थ यडाखिन; । 
ऐशुषो गोतमस्थालीह्छूपस्य खुपरिष्कूतः ॥ १४ ॥ 


यशस्वी दिवसत्तव पाण्डवोके आचार्य और गोतमपत्र कृपाचार्यके रथपर अत्यन्त सुन्दर 
वृपभचित पे युक्त ध्वज दीख पडता था ॥ १४ ॥ 
ग लेन आजले राजन्गोवृषेण महारथः । 
जपुरघर्था बहूद्रावषेण विराजत ॥ ९१५!) 
गजब | अले त्रियशसुरळे नाश कःनबाले महादेवका रथ वृषमचिन्हसे युक्त *्वजसे शोभित 
होता हे, बेसेही कृपाचायका महान्‌ रथ भी बृषमध्यजपे झञोभायमान लगता था ! १५॥ 
मयूरो छृष सेमर्थ काश्चन्रो माणिरत्नवान । 
वय!हरिष्घन्षिषालिष्ठत्सेनाग्रन्ञापि शोभयन्‌ ॥ १६ 
वृषोेनङ्े रथ पः नावा आँतिके मणि-रत्मोंसे शोधित सुवर्णमय मयूरध्वजा लगी थी । 
वृषयेनके रथळी ध्वजाका बह मयूर सेनाके अग्रमागव्ही शोभा बढाता छुआ ऐसा खडा था, 
माजो बोलनेके निमित्त उद्यत हुआ हैं ॥ १६॥ 
लेब लस्य रथो भालि मयूरेण सहात्भन! 
यथा स्कन्दस्य राजेन्द्र सयूरण [वराजता ॥१७॥ 
राजेन्द्र ! जैसे स्वामि कार्तिकका रथ मयूर चिन्हसे शोभित होता है, वैसे ही महात्मा 
वृषसेनका रथ मयूर चिन्ह युक्त शोमित होने लगा ॥ १७ ॥ 
सद्रराजस्य शाल्णस्य ध्वजाग्रेऽग्रिशिखामिव । 
सौवर्णी प्रतिपइथान सीतामप्रतिमा शुभास्‌ ॥१८॥ 
मद्रराज झल्यके रथकी भ्वजाके अग्रमागमे अग्निशिखाके समान प्रकाशमान, सुवर्णमय 
अप्रतिम और शुभ लक्षणांस युक्त लाङ्गल रखाका चिन्हे हमने देखा ॥ १८ ॥ 
६३ ( म. भा. द्रोण, ) 
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सा सांता भ्राजते लस्य रथभासर्थाय सारिच । 


SN र घ्घ्‌ क 
सवंबाज विरूढेव यथा सीता श्रिया बता | १९ || 
र = कक द ५७% १! 
|| ! जस स्ेतङी इलपे जोत > oy न हो. 0 आ... “ह १... , 
१ असे खेतर इससे जोतने पर बनी हुई रेखा बीजोंके अंकुरित होने पर शोभित 
क 3, ९ सु खारी oa ज्र इयां ल a है 
'ता है, रसे ही हुन चित्रित उनके घवजाड़ी लाझसरेखा शोमित होने लगी ॥ १९ ॥ i 


वराहः सिन्धुराजस्य राज़तोइशिविराजले ! 
च्बजाग्रऽलोहिताका भो हेमजालपरिष्क्रलः ॥ १० || 
पिन्घुराज जयद्रथके थळी अजे अग्रभाग पर उज्ज्बल सूरये समान ओत 5 
सवणे तारोंने बनाये ए ज्ञालमें ॐ 5 हक शिराः अंत कातमात्‌ | 
00000 हुए जालत विभृषित और रजतका बनाया हुआ वराह चिन्ह विराज. 
मान हाकर अत्यत शोमित हो रहा था | २० ;; 
> नी ..... क 
शुशुभे केतुना तेन राजतेन जघटरथः | 
ळू बट सळ हू. | 
यथा दवासुरे युद्धे पुरा पूजा र्म शोभते ॥ ११ ॥ 
राजा जयद्रथ् 39 रजतमय वराह ध्वजासे युक्त होकर इस प्रकार शोधित होने लगे, जैसे 
डले > > क: : = कि 
शले समय देवासुर संग्राममें एपा शोभित होते थे ॥ २१ ॥ 


सौमदत्तेः पुनर्यूपो यज्ञशीलस्य चीनः । 
ध्वजः सूर्य इवाभाति सोमञ्च! प्रहद्थतले ॥ ९९॥ 
काळ शम्दयान्‌ सोमदत्तपत्र भूरिश्रवाके रथ पर सूर्यके समान प्रकाशमान यूष चिन्हसे 
उके ध्वजा लगी थी । उस यूप ध्वजा पर चन्द्रमाळी प्रतिमा दीख पडती थी ॥ २२ | | 
स यूपः कानो राजन्सौमदत्तेर्विराजते । 
न आ ससे यथा यूपः सझुच्छिनः । ॥ २३॥ 
३ _ . पशन अष्ट राजसयमे ऊंचा खडा किया हुआ प्रकाशमान यूप विराजमान होता 
5 उस ही प्रकार उनका सुवर्णमय यूप र्णयूमिन शोमित होने ला || २३ ॥ 
शलस्य तु महाराज राजतो द्विरदों महान । 
न का आ वनचिनाहैमभूरैकपशोमितः ॥ २४ ॥ 
hs rt रथकी ध्वजा रजतमयी मतबाले हार्थाक्े चिन्हे युक्त थी और सुवर्ण 
निर्मित ल मयूरोंकी प्रतिमासे बह घ्वजा छोमित शोभे लगी !! ९५ ॥ 
स केतुः शोभयामास सैन्यं ते भरतर्षभ । 
नकल यथा खता महानागो देवराजचसंं तथा ॥ २७ ॥ 
.... जैसे सफेद बर्णका महागजराज देवताओंके राजा इन्द्रकी सेनाको सुशोभित करतः है, मरतर्षम ! 
ह वैसे दवी वह ध्वजा तुम्हारी सेनाकी शोभा बढ़ा रहा था ॥ २५ | 
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नागो मणिमयो राज्ञो ध्यः कनकसंबूत। । 
शक शक अंक आजशित्रे रथोत्तते ॥ २६ |; 
म्हा इयाधनके [विचित्र उत्तम रथ पर सुवणेके तारखे खचित और शेकडो 
छोटी टा पण्टया्सि युक्त ध्वजा पर सुवर्ण और रत्नोंसे चित्रित हाथीझी प्रतिमा तुम्हारी 
सनाक बोच शोभित होने लगी ॥ २६ ॥ है 
व्यञ्नाजत सूचा राजन्युत्रस्तव विज्ञां पते । 
व्यजन महता संख्ये कुरूणासषभरतदा ॥ ३७१ 
रेथ्वापते | उस समय तुम्हारे पुत्र कुत्रभेष्ठ दुर्योधन उत्त महान्‌ जाते युद्धमें अत्यन्त ई 
शोभायमान हुए ॥ २७ ॥ 
नवले तय वाहिन्यासुड्छिताः परमध्वजा! ¦ 
वयदीपयरते एतनाँ युगान्यादित्य्ञंनि भाः ॥ २८ ॥ 
उस सम्रामभूमम तुम्हारो सेनाके बीच ये रो उत्तम ध्वज बहुत ऊंचे थे, और प्रहयक्ाल 
सयक समान प्रकाशते हुए तुम्हारी सेनाको शोभित करते थे । ९८ ॥| 


दशासस्त्यज्ुनस्था्तीदेक एव महाकृषि: । 


अदीषप्पताजुनो थेन हिमवानिव वह्निना ॥ १९ ॥ 
असुनकाही दसवां ध्वज था, वह एंक मात्र महान्‌ वानरके चिन्हसे शोभित था; जैसे | 
आग्निसे हिमालय 4 प्रकाशित होता है, बैसे ही बे देदिप्यमान हो रहे थे ॥ २९ : 


ततश्चित्राणि शुभ्राणि सुमहान्ति महारथाः । 

काशुकाण्यादलुस्तूणमजुनाथं परन्तपाः ॥ ३०॥ 
अनन्तर शत्रुअकि पीडा करनेवाले उन सब महारथी वीराने अजुंनळो मानेके लिये शीघ्र ही 
अपने विचित्र, दृढ़ और प्रकाशमान धनुर्पको ग्रहण किया ॥ 8० | 

तथेव धनुरायच्छत्पाथं! शञ्रविनाशानः । 

गाण्डाब दिव्यकमां तद्राजन्दुभान्ञत तव ॥ ११ ॥ 
है राजन्‌ ! उसी प्रकार दिव्य कर्म करनेवाले शत्रुनाशन जजुनने भी तुम्हारी कुमन्त्रणाके 
कारण अपने गाण्डीव धनुषको ग्रहण करके खींचा ॥ ३१ ॥ 

तयापराधाद्धि नरा निहता बहुधा युधि । | क 

नानादिग्भ्यः समाहूताः सहयाः सरथाठूपाः ॥ 8२ ॥ 8 
महाराज ! यह सम्पूर्ण युद्ध काय तुम्हारी अनोतिसे ही उपस्थित हुआ है ऑर बुद्ध 
तुम्हारे ही दोषसे नाना दिशाआसे आमन्त्रित होकर आय हुए बहुतसे राजा लोग अपने 


घोड़े, हाथी और रथोंके साहित नष्ट हुए ४ ॥ ३२॥ ह | 
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कडाला णा oe, he 'रथषधपं 
Bo क ०8. है 
नेषामासीडूयतिक्षेपो गजतासितरेतरम । 
अ < 
_ दुधाधनखुखानां च पाष्डू नरष भस्य = ॥ ३३। 
युय्‌ $ (> नज - भु योत; कि ए त 
उपवन आद सम्पूण योद्धा ओर पाण्डवश्रेष्ठ अजुन ये सब लोग पर पर लक्ष्य करते 
तजेन गजेन करते हुए युद्ध करने लभे । ३३ !: दे 
तत्रादूझुतं परं चक्क कौन्तेयः कृष्णसारथिः । 
दको बहुभिः साधे लमागच्छद भीतवत्‌ ॥ ३४॥ 
£ ~ Ne ~ La है he | दर 
उन्टीपुत्र अनने जिनके सारथि श्रीकृष्ण हैं, उन्होंने घुद्धयृषिमे यर अत्यंत अद्भुत कर्म 
किया कि अकेलेही अनेह महारथियोंडे छ ङ्क ननि 'यतासे यद्र करने ठते 
जहा ९७ ५९९ थळ सङ्गं बदयतालं उश करन खग ॥। डे डे 
ञ्‌ he a 
शोभत वहाबाहुर्याण्डीबं विक्षिपन्वतः 
जयाषुस्तान्नरव्याघाञ्रिघांखुञ्च जयद्र ॥ ३७ || 


ब महाबाहु अजुन उन सम्पूर्ण नरश्रेष्ट दीरोपर विजय पाती अभिलाषा करके और 
जयद्रबक वचक इच्छान अपना गाण्डीव धनुष फेरते हुए रणसमिमें शोभित हुए ॥ ३५ ॥ 
तत्नाजुना महाराज रारेघुक्तेः सहस्रदाः | 
अहद्दयानकराद्याधांत्तावकाज्दाचतापन! 

महाराज ¦ शत्रुआको सताए देनेवाले अजुनने अपने छोडे हुए सहस्रो बाणोंकी वषी करके 
तुम्दार याद्धाआंको अदृश्य कर दिया ॥ ३६ |; 
ततस्तशप नरव्याघाः पाथ सर्वे प्रहार्था! 
अद्ध समर चक्रः साघको यैः समत्ततः ॥ ३७ !! 


अन हे 
त्वर उन सब पुरुषि महारथी योद्धाओंने भी समरे चारों ओरस अपने बाणोकी वर्षा 
केर अजुनका छिपा दिया : ३.५ || 


सदत नरासहंस्ते। कुरूणासष मेऽत्र | 
सहानासात्ससुदूधूतरतस्थ सैन्यस्य निस्वन ॥ ३६८ ॥ 
॥ हत श्रामडामारत द्रोणपर्च णि अद्यातनप्राउधयायः ॥ ८० ॥ ३९७४ ॥ 


जब तुम्हारी ओरके पुरुपसिहोंने कुष अजुन वेर लिया, तब उस सेनाम महान्‌ शब्द 
दोने लया ॥ ४८ ॥ 


महामारतके द्रोणपवेम अस्खीवां अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥ ३२७४ ॥ 


rns 
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अष्याय ८९ ! 
A 


७०५०७. आ दोणपंदे र 
| वकवा र हक न _ So 
८१ 
घतराष्टू उदाच 
ह. २. क 
सुन संन्धव प्राप्ते भारद्वाजेन सवता! 
पाशाला: छुरा नः साथ किमङुबल छ ञ्य IE 


! चुर के 
र ना hl र ने जब सिन्धुराज जयद्रथके समीप उपस्थित हुए 
शक इट पाश्वाल योद्धाओने झोरवोंके सङ्ग किम प्रकारसे युद्ध 
ल्या? + १ ॥ 
संज्ञय उचा 
अपराह्ने महाराज संग्राने लोघहबेण । 
_ पश्बालानां कुरूणां च द्रोणे झूतमबतत २॥ 
अय बाल- महाराज | अपराह्न समवन पाञ्चाल योद्धाओंडे स्क जो कौरवोंका महाभयडूुर 
राएका खडा कः नेवाला तुसुल संग्राम हुआ था, वह माडा द्रोणाचार्यक्ों लेकर जुएंका खेल 
होने लगा, अथात्‌ द्रोणाचार्य पणरूपी हुए ॥ १ ॥ 
गाश्वाला हि जिधांसन्तों द्रोण संहछ्चेलस!।! 
अभ्यवर्यन्त गजेन्तः दारवर्षाणि मारिष ॥ ३॥ 
तप | पाञ्चार योद्धालोग द्रोगाचायक बघ करनेकी इच्छासे हृषित चित्त होके सिंहनाद | 
करते हुए उनके ऊपर अपने इ गी वपा करने लभे ॥ ३ ॥ 
तल खुलुडुलस्तेषां संग्रामोड्वतेतादूखुतः 
पाखाखान! कुरूण च घरा दुवासुरापन।॥। ॥ हें ॥ 
इसके बाद उन पाञ्चाल और कोरव लोगोंळा देवासुर युद्धके समान घोर अत्यन्त अद्भ्भुत 
और तुमुळ युद्ध होने लगा !! ४६: 
सर्वे द्रोणरथं प्राप्य पाञ्चालाः पाण्डवैः सह । 
लदनीकं बिभित्सन्तो महास्त्राणि व्यदशयन्‌ ah 
पाण्डवोंके सादित शच पाञ्चाल योद्धा लोग द्रोणाचा येके रथके निकट उपस्थित होकर उनकी 
व्यूह बद्ध सेनाळे भेदन छुरनेकी इच्छासे अपने बडे अस्र शस्रोको चलाने लभे ॥ ५ ॥ 
द्रोणस्य रथपर्यन्ल रथिनो रथघास्थिलाः 
कड्पथन्तोऽभ्यचतेन्त वेगमास्थाय भध्यमम्‌ 05%] 
वे पाश्वाल रथी लोग रथपर चढ़के धीरे धीरे आगे बढ प्रथ्वीको कंपाते हुए द्राणाचार्यक 


श्थके समीप पहुँच करं उनका सामना करन लेंगे ॥ ६॥ 
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७०८ थवेधेष्॑ 
च्‌ स्रा o> he >- ७ 
तसभ्यगादूबृहत्क्षत्रः केकयानां महारथः ¦ 
~~ ~ अ 
है प्रवपान्निशितान्बाणान्महन्द्राशानिसंनिभान !!७॥ 
८०. के च $ [१ ~ त्‌ ~ न्द्र है. >> है 

केकप दशके महारथी योद्धा बृहवुक्षत्रने इन्द्रके वजके समान तीक्षण बाणोकी चलाते 
द्रोणाचाये पर आक्रमण क्या || ७ ॥ $ 


ते तु प्रत्युवियाच्छीघ क्षेमधू्तिमेहायशाः । 

'वड्शान्नाशतःन्वःणाञ्शलशोऽध झहस्रदाः ॥ ८ ॥ 
महायशस्त्री क्षमपूर्तिने शीघ्रताके सहित सेकडो तथा सहसो गीक्ष्ण बाणोंको चलाते 
चहतक्षत्रपर आक्रमण किया ॥ ८ |; र 


शष्टकेतु्च चेदीनाखूष मोऽलिबलो दितः । 
अ त्वरितोऽभ्यद्रवद्द्रोणं महेन्द्र इव इास्घरम्‌ ॥ ९॥ 
अस दवराज इन्द्र सम्बरासुरकी ओर धावा करते हैं, उक ही प्रकारसे अत्यंत बलवा 
चाद्राज धृष्टकतुने शीब्रतासे द्रोणाचार्यं पर आक्रमण किया ॥ ९ |; 
तमापतन्तं सहसा व्यादितास्यमिवान्तकम़ । 
वीरधन्वा सहेष्वासस्त्वरमाणः समभ्ययात्‌ ॥ १०॥ 
उमको मुख फैाये इए काठङे समान सहसा आक्रमण करनेके लिये आते देख महाधनुर्षर 
वारघन्वा शीश्रताक सहित उनके सम्मुख सामना करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरं महाराज जिगीषुं समवस्थितम्‌ । 
सहानाक ततो द्रोणो न्यवारयत वीर्यवान्‌ ॥११॥ 
महाराज ! श्सके अनन्तर पराक्रमी द्रोणाचार्यं विजयकी अभ्रिलाप करनेवाले युद्ध भूमिमें 
स्थित राजा पविष्टिरको उनकी सेनाके सहित निवारण करने लगे ॥ ११॥ 
नकुल कुशल युद्धे पराक्रान्तं पराक्रमी | 
नट न्यगच्छत्समायान्तं विकर्णस्ते खुतः प्रभो ॥ १२॥ 
न कल ची a आते हुए युद्धविद्या जाननेवाले पराक्रमी 


सहदेवं तथायान्तं दुसुखः शत्रकर्शानः ! 

शरैरनेकसाहस्रैः समवाकिरदाशुगैः ॥ १३ ॥ 
शत्रुनाशन दुमख सहदेवो अपने सम्मुख आते देखकर सहस्रं माण चलाते हुए उनके 
निकट उपस्थित हुए ॥ १३ ॥ 


ऱ्ह 


RY 
- - आह 
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सात्थाक लु नरव्याधे ८ 
उ नरव्याधं व्याध्दत्तरत्ववारण्त । 


_ 
शर; जानाशितेस्लीश्गै; अज्पचन्व घुडखड 
व्याप्रदेत्तने बार बार अपने 
अत्यंत तेज और तीक्ष्ण बाणोसे श्रत्रओंडो ई 
[सि श्नत्रओंक ते हु 
झुरुषश्रष्ठ सात्यकिकों आगे बढनेसे शेळ ॥ १४॥ FS 
'पद्यान्चरव्याघान्छुश्चतः साथकोत्तप्षान्‌ । 
ता , SRR शछान्सामबत्तिरचार घत्‌ ॥ १५ ॥ 
रथिर ड ॑ 
थमि श्रेष्ठ र शाधि द्रापदाक पांचों पुत्र क्रद्ध होऊर उत्तम तीक्ष्ण बाण श्त्रुओं१र चलाते 
5 उन सबका सोमदत्त पुत्रने रोका | १६ हु 


5 


जाललंन तदा कुद्ध मीप्ररूपो भयानकम्‌ । 
अत्यवार सदा! रान्तबाष्येश्षाङ्थेारथः ॥ १६ ॥ 
भयळर रूपवालं ओर महारथी ऋष्यशृड्के पुत्र अलस्थुतने भयानक भीमसेनको अत्यन्त 
शुद्ध हॉकर सम्धुल आते देखकर उन्हें रोक दिया ॥ १६ ॥ 
तथोः सममक्‍यणुरू नश्राक्षसयोञ्ञे । 
याइगेव पुरा वृत्त रालरावणशोच्चेप ॥ १७॥ 
राजन्‌ | जसे पाहिले समयर्म श्रीराम और राबणका युद्ध हुआ था, वैसे ही युद्धभूमिमे | 
भीमसेन और र युद्ध होने लगा | १७ ॥ 
तली युधिष्ठिरो द्रोणं नवल्या नतपर्वणाम्‌ ¦ 
आजप्र सरतश्रेछ सवममस भारत ॥ १८ ॥ 
भारत | भरतश्रेष्ठ युधिष्टिरने नब्बे नतपर्वं बाणोसे द्रोगाचार्यके सम्पूर्ण मर्मस्थलोंमें प्रहार 
किया ॥ १८ ॥ 
तं द्रोण? पश्चविदवत्था निजघान स्तनान्तरे । 
रोषितो भरतश्रेष्ठ कौन्तेयेन थशस्बिना ॥ १९॥ 
भरतश्रष्ठ | द्रोणाचायंनं यक्षस्वा कुन्तांकुपार युधिष्ठिरके वाणि प्रहारसे क्रद्ध होके पञ्चीस 
बाणोंसे राजा युधिष्ठिरके दोनों स्तनोंके बीचमें प्रहार किया ॥ १९ ॥ 
सूय एव लु विंशत्या स!यकानां समाचिनोत्‌ । 
साश्वसूतध्वजं द्रोणः पछ्यतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ २०॥ 
्रोणाचार्यने सब धनुर्थारियोके देखते देखते ही फिर वीस बाणोंसे अश्व, सारथि और धज 
सहित उनको विद्ध किया ॥ ९० ॥ 
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र राः क. ¢ 
लाञ्वारान्द्रीण्च्हास्त्‌ कारवषण पाण्ड्ड} । 


अवारयत धमात्सा दशेपरराणि मर्‌ ॥ २१॥ 
तब चमात्मा याच छर्न अपना हस्तद्वाघव हि खाकर होणाचायके छोडे उ० - 
युट [ना इस्ताघव ।दख'कर द्रोणाचायळे छोडे इए उन बाणोङ्गो 


अपनी बाण वृष्टिमे रोक दिया ॥ ९९ 


ततो द्रोणा शश कदो धरूश 
“> > क क £ 
चिच्छेद सहसा धन्वी धलस्तर । २२ ॥ 
ए पे {xu 
अनन्तः ग दाणाचाथेने यदय सहात्यात 55 Ty FF: 
न्तर धनुधर द्राणाचायन युद्धम महात्म तपत कुद हाकर राजः युधिष्ठिरा 


शरैरनेकसाहस्रैः पूरयामास सर्वत ॥ २३ ॥ 
आर धनुष काट दनपर महारथी ट्रोणाचावेने शीधताके सहित कई हजार बाणोंकी वर्षीसे 
उनको सब ओरसे छिपा दिया | 
अहृदयं हदय राजानं भारद्वाजस्य सायक: ¦ 


सव सूतान्यसन्यन्त हतसेव घुधिछिरमस : २४ )| 
सम्पर्श प्राणियाने राजा युर्धिष्टिःको द्रोणाचायरे बाणोंके जालसे अदृश्य हुआ देखकर समज्ञा 
कि महाराज युधाप्ठर मारे गद । ४७ | 
~ आ 
काचचनपमन्यन्त तथा चे चछुखाकूलस्‌ 
हता राजति राजन्द्र ब्राह्मणन यकार ॥ ६ || 


राजन्द्र ! किसी किसीने समझा कि राजा युधिष्टिर विप्र होकर युद्ध भूमिसे भाग अये 
किमी किसीने समझा कि यझस्वी द्रिजसत्तम टरो” चायने राजा युधिश्ठिः को इरण किया ॥ २९॥ 
स कच्छ परमं प्राप्तो धनराजो युविष्िरः ¦ 
त्यकत्वा तत्कासुकं छिन्नं भारद्वाजन संयुगे । 
आददऽन्यद्नुःद्व्यं भारघ्नं वगवत्तरम्‌ बद 
इस प्रकार अत्यंत संकटमें पढे हुए धर्मराज राजा युधिष्ठिरे युद्धमें द्ोगाचर्यके द्वारा 
अपना कटा हुआ धनुष्य त्यागकर फिर दसरा एक दिव्य, अकाशमान, अत्यंत वेगशाली 
धनुष ग्रहण किया ॥ २६ | | 
ततस्तान्सायकान्सबान्द्रोण झुस्तान्न हस्रदा! । 


चिच्छद समरे वीरस्तददूसुतमिवा नवत । ॥ २७ ., 
. अनन्तर वीर युविष्ठिरने युद्धमें द्रोणाचारयक्रे छोडे हुए उन सद्दो बराणोंके ठुकडे कर 
.. ठस समय बह अदत सी घटना हुई ॥ २७॥ आ अ औ 
< ज्र ड 
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भष्याय ८१] ठोणपर्च 
PR घ ६.७९ 
'शरान्राजा कोधसरक्तलोचनः | 


cm तो 3 
णून थप आख 


५ राजा युःचाष्ठेरने हाणाचायंडे उन बाणोंडो काटकर, यबा 
nr 4 एक शक्तिको हाथश ग्रहण किया ! सुरण दण्डसे युक्त आढ 
पर 24007 शः | हे 
०5० शायित नह अत्यत भयङ्कर शक्ति सनम भय उत्पन्न करनेवाली थी ॥ २८ 
खळुत्किप्य च त्ता हटा ननाद बलबदूली । 


शि रन सथ चूवानि छएसघन्चिय भारत ॥ ९९॥ 
भारत ! डर द्राणाचायको और चलाकर प्रसन्न हुए बलवान्‌ राजा युधिष्ठिरने जोरसे 
शिंहजांद शिवा; उनके िइनादके शब्दको उनकर सम्पूर्ण प्राणी भयभीत होगये ॥ २९ 
शार सशुद्यता इष्टा घमराजेन संयुगे । 
स्वास्त द्राणएच सहसा सबभूताव्यथाव्वन ॥ ३० ॥ 


3. चनराज युःथाहरसं छाडी हुई उस शक्तिके देखकर सम्पूर्ण प्राणी द्रोणाचार्यकी स्वास्ति 
हा ऐसा सहसा बोले ॥ ३० | 
सा राजशुजनिसुक्ता निुक्तोरगसंनिभा। । 
प्रज्वालयन्ती गगन दिशाञ्च विदिदास्तथा | 
लोण रन्तिकनलुप्राघा दीप्ाइथा पन्नगी यथा ॥ ३१॥ 
राजा युधिष्ठिरे हाथसे छूटी हुई कॅचुलीसे मुक्त सर्पके समान वह शक्ति आकाश्च, दिशा 
आर विदिशाअकी प्रकाशित करती हुई जलते मुखवाली सांपिनके समान द्रोणाचार्यके 
समाप जा पहुची ॥ ३१ १ 
लामापलन्ती सहसा प्रेण द्रोणो विशां पते । 
प्रादुअक्र ततो जाह्यमस्त्रसस्त्रविदां वर! ॥ ३२॥ 
हे राजेनद्र | अलर्क विद्या जाननेबालोमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यने उस शक्तिको अपनी ओर 
आते देखकर ब्रह्मान प्रकट किया ॥ ३२ ॥ 
तदर्त्नं भस्मलात्कूत्वा तां शक्ति घोरददानास्‌ । 
जगाम स्थन्दन तूणं पाण्डवस्य थशस्तविन! ॥ ३३॥ 
बह ब्रह्मान भयंकर दीखनेवाली शक्तिको भस्म करके शीघ्रही यशस्वी युधिषठिरके रथकी 
ओर गया ॥ ३३ ॥ 
६४ (म. भा. दोण. ) 
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> ~ 
ततो युधिष्ठिरो राजा द्रोणास्त्रं तत्सझुच्यलभ : 
अशावयन्शहापाज्ञो ब्रह्मास््रेणेव भारत 


॥ ३४॥। 
FE थे होगा यावी चलाने अध उच्च 
भारत , तब महाप्राज्ञ राजा पुथिष्ठिरने द्रोणाचायके चलाये हुए उस ब्राको नमारे ही 
शान्त किया $ ३४ ।। 
विव्याघ च रणे द्रोणं पञ्चाशिर्नतपर्वसिः | 
छुरप्रेण च तीकेन चिच्ळेदास्य बहद्धतुः ॥ ३७ || 


फर युधिष्ठिस्ते शीघ्रतारे 
तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणसे उनका म 


mm] 
oe 
» १ 
oe] 
62 
नः 
त 
Am 
ह) 
| 
bec] 
Fo] 
6° 


॥ ३६॥ 
3, ९0७ त्य 
मारिष ! क्षत्रिय मदन द्रोणाचार्यने उस कटे हुए धलुपको त्यागके सहसा धम्पृत्र युधिष्ठिरके 
ऊपर एक गदा चलायी ! ३६ |! 


लानापनन्ता सहसा गदा इष्टवा युिः डर! ! 
रादासवाय्रहीत्कुद्धा्जक्षप च परन्तपः 


$ | ३७॥ 
| उस गदाको सहसा अपने ऊपर आती देख कर शत्रतापन सुविष्टिरने भी ऋद्ध होकर एक 
गदा ग्रहण करके उसे द्रोणाचार्यके ऊपर चलायी ॥ ३७॥ 


ते राद सहसा मक्त सभासादच्य पररपरतस । 


सचषात्पावक युक्त्वा समयाला महदालल | ३८ || 


दोनों पुरुष सिंहोंके हाथमे सहसा छोड़ी इई वे दाना गदाएँ आपसभें टक्कर खाके अग्नि- 
का उत्पन्न करती हुई प्रथ्वीम गिर पर्डी | ३८॥ 


तता द्राणा भू क्रुद्धों घभराजस्य मारिष | 
चतुशिनिंशिलैस्ती ८ है यावजप्ने धारोत्त यैः! ॥ ३९॥ 


मारिष ! इसके अनन्तर द्राणाचायन अत्यन्त क्रुद्ध होके, चार अत्यन्त तेज, तीक्ष्ण और उत्तम 
चाणोंसे धमराजके रथके चारों घोडोंकों मार डाला ॥ ३९ ॥ 

घनुैकेन बाणेन चिच्छेदेन्द्रप्वजोपमम । 

केठुमेकेन चिच्छेद पाण्डवं चार्दयस्श्रामिः ॥ ४० ॥ 


फिर एक बाणसे उनका धनुष कोट दिया । अनन्तर एक बाणसे इन्द्रभ्वजके समान उनकी 
ध्वजा काटके, तीन बाणोंसे द्रोणाचार्यने युधिष्टिरको भी पीडित किया ॥ ४० ॥ 
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अध्याय ८१] दोणपर्द ३ 
ob 


बन SS 


हताश्वात्तु रथान्षृणब्रवप्छुत्य घृधिष्ठिर! । 

तस्थावूध्वेसुजी राजा व्यायुधो मरते ॥४१॥ 
भरतषभ | राजा युधिष्ठिर अखरहित होकर घोडोते हीन रथसे शीघ ही कूदकर दोनों शुजाएं 
ऊपर उठाके पृथ्बीपर खडे हुए ॥ ४१ ॥ 

चरथ त समालोक्य व्यायुधं च विशेषतः 

द्वाणा व्य्ताहयच्छच्ून्सचसेन्यानि चाभिभो ॥ ४४३ ॥| 
है राजन्‌ ! द्रोणाचायने उन्हं रथ और विशेषतः अद्भरहित देखकर श॒त्रओं और उनकी सपूण 
सेनाऑको मोहित कर दिया ॥ ७४२ ॥ 


सुश्वान्निषुगर्णा स्तीषणा छुघु हरतों ढल! । 
अभिदुद्वाव राजानं सिंहो सूगनिवोस्यणः ॥४३॥ 
नन्तर जसे पराक्रमी सिह किसी हरिणकी ओर दौडता है, वेसे ही इढव्रती, अपने हाथोळी 
उती दिखानबाले द्रोणाचाय अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये तीक्ष्ण वाणससूहोंकी बर्षा 
करते हुए राजा युचिष्टिररी ओर दोडे ॥ ४३ ॥ 
लमामिद्रलमालोक्ध द्रोणिनाब्रि्रघातिना । 
हा हॉल सहला शाब्द? पाप्डूना समजावत ॥ ४४॥ | 
शत्रुनाशन द्रोणाचायंको युथिष्ठिरकी ओर पीछा करते हुए दौडते देखकर पाण्डबॉकी सेनामें 
सहसा महाघोर न्या शब्द होने लगा ॥ ४४ ॥ 
हृतो राजा हृतो राजा भारद्वाजेन मारिष 
इत्यासीत्छुमहाञ्शब्दः पाण्डु सैन्यस्य स्वत! ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! राजा मारे गये, राजा मारे गये, ऐसे ही तुमुल शब्द पाण्डबोंकी सेनाकै वीच 
चारों ओरसे सुनाई देने लगे ॥ ४५ ॥ 
ततस्त्वरितमारुद्य खहदेवरथं रूप! । 
अपायाज्ञवनेरश्चैः कुन्तीपुत्रो युथिष्ठिरः ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि पक्षाशीतमोऽध्यायः॥ ८१ ।! ३३२० । 
सके अनन्तर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर शीघ्रताके सहित सहृदेवके रथपर चढके वेग्रपू्वक 
घोडोंको दोडा कर रणभूमिसे हट गये ॥ ४६ । 


वहाभारलके द्रोणपर्षमे इक्वासीचां अध्याय समाप्त ॥ ८१॥ ३३२०॥ 
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बृहत्क्षत्रमधायान्त केषं हृदविऋणम । 


_ क्षेमधूलिण्हाराज विव्याधोरासि मागणे: ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन पराक्रमी केकयराज वृईतक्षत्रको संमुख आते दे पराक्रमी 


क्षेमधूतिने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके बक्षस्थल प्रहार किया ।; १ 

बृहत्क्षत्रस्तु तं राजा नवत्या नतपर्वणाम्‌ 

आजघ्ने त्वरितो युद्धे द्रेण।वीकबि भिल्ल थ ॥२॥ 
राजन ; राजा जुत्‌ क्षत्रने भी शीक्रदाके हित द्रोणाचार्यकी सेनाको भेद 
नब्बे नंतपवे बाणांये क्षेमधूतिक्े ऊपर प्रहार किया ॥ २॥ 


क्षम चातस्तु संक्रुद्धः केकपस्थ सहात्मनः ¦ 
धनुश्चछेद भछुन पीतेन निदितेन च ॥ ३॥ 
क्षेमपृ्तिने क्रुद्ध होके एक तीक्षण घारवाले अ 
होके एक छ बाणये महात्मा केयकराज बहतश्षत्रके ध 
काट दिया hi त 
अथन छिन्नधन्वानं दारेण नलपचणाः 
५६ विव्याध हृदये तूण प्रवर सर्वधान्विनाझ ॥ ४१: 
र धनुष कट जानेपर सत्र धनर्थरेमें । युद्ध शीघडी | 
वराम श्रष्ठ केकयराजको युद्धमें शीघ्रशी एक नतव बाणे 
हृदयर्म विद्ध किया  ४॥ | | | 
अथान्यद्धनुरादाय बृहत्क्षत्रो हसन्निव । 
र व्यश्वसूनध्वज चक्रे क्षमति महारधस ॥ ५ ॥ 
श न 
न्तर वृदतृश्ष्त्रने हसते हुए दूयरा धनुष ग्रहण काळे सहार थी क्ष प्रधृतिकों घोडे, सारथि 
आर अजसे रदित कर दिया ,! « | | | 
तता5परण भछुन पीतेन निकिलेन च ; 
उ दलः कायाच्छिरो ज्वालितकफ्डलम ॥ & 
आर उसके अनन्तर उत्तम पानीये बुझ इए एक तीक्ष्ण भछसे प्रज्यठित कुण्डलॉसे शोभित 
राजा क्षमधूर्तिक शिरको थडसे काटके पृथ्वीमें विर दिया ॥ ६ 
ता च्छन्न सहसा लस्य शिरः कुश्चितसू जस्‌ । 
सकिरीटं मही प्राप्प बभौ ज्योति चास्थरात isi 
सहया कटा हुआ उनका घुंबराले केश और किरीट झ्ोमित शिर पृथ्दीपर गिरकर आकाक्षसे 
गिरे हुए ज्योतिबाले तारेके समान दीख पडता था || ७॥ 
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च करके प्रसन्न चित्तसे पाण्डवो प्रिय कार्यको करजेके 


यार्‌ 


र 


न्या महष्वासा घारथावास सारत ॥ ९॥ 


ह भासत! द्रा हक लिये यहाधचुधारी पराक्रमी वारथन्वान धष्टकेतुको बहा आते 


ए देखकर उनको रोक दिया ॥ ९ ॥ 
परस्पर दंष्ट्री तरस्विनौ 
प्राभ्रिजघतु! ॥१०॥ 
वही पडी क्त दा अपने बढ़ पराक्रमळो प्रकाशित करते हुए 
आपसन भडका एक दूसरे ऊपर सहस्रो बाणोसे प्रहार करने लगे १०॥ 

ताबुभी नरझादूलौ युयुधाते पररुपरस्‌ । 

'हावने तीबमदी वारणाविव रोषितौ ॥११॥ 
जैसे महाघोर वनके बीच दो तीव्र भदवाठे यूथपति हाथी आपसमें युद्ध हैं, वैसेही उन 
दग एंजपाशाहाका आपस संग्राम हाने लगा ॥ ११॥ 

गिरिगहरभासाच्य छादूलाविव यूथपौ । 

युथुधाले महावीयों परस्परजिघांसया ॥१२॥ 

7 ही महापशक्रमी वीर एक दूसरेके वथळी अभिलाष करके मानो पवेतकी कन्दरामें 
पहुंचकर छडनेवाले दो शादूलोंके समान क्रुद्ध होकर आपसमें लड रहे थे ॥ १२॥ 
तबुद्धभाशीजुघुल प्रेश्षणीय विज्ञां पते । 
| सिद्धचारणखंघानां विस्वयाद्श्युतदशनम्‌ ॥१३॥ 
महाराज | उन दोनों वीरोंका वह तु उल युद्ध देखने ह्वी योग्य था; वह सिद्ध आर चारण 
आदि सम्पूर्ण प्राणियोंको भी आश्वयजनक ओर अद्युत दिखायी देता था ॥ १३॥ 

वीरधन्वा ततः! कुद्धो शृष्टकेतोः शरासनम्‌। 

ह्विधा विच्छेद भल्लेन प्रहसानिव भारत le 
भारत ! तब वीरधन्वाने क्रद्ध होकर हंसते हुए एक भल्लत्राणसे शष्टकेतुके चुपके दो 
कर दयं ॥ १४॥ 
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तदुत्सज्य धन्नुङ्छिन्नं चेदिराजो अहारथः । 
शक्ति जग्राह बिएुलां रुक्मदण्डासघस्मयीस्‌ ॥ १५ ॥ 
महारथी चेदिराज धृष्टकेतुने उस कटे हुए धसुषऊो त्यागकर स्वणंदण्डसे युक्त लोहमयी एक 
प्रचण्ड शक्ति ग्रहण की ॥ १५ ॥ 
तां तु शक्ति महावीयी दोन्यांमाथस्थ भारत । 
चिक्षेप सहसा यत्तो वीरधन्वरथं प्रति ॥ १६॥ 
भारत ! उस अत्यंत प्रचण्ड प्रबल इक्तिझो दोनों हाथोसे उठाकर यत्नशील धृष्टकेतुने सहसा 
बीरधन्बाके रथपर उसे चलाया ॥ १६॥ 
स तया वीरघातिन्या शक्त्या त्वभिहतो श्ुशम । 
निभिन्नह्दयस्तूण निपपात रथान्महीम्‌ ॥ १७॥ 
उस बीरघातिनी शक्ति अत्यंत गहरी चोट खाकर वीरधन्वाका हृदय छिलन्नामिन्न हो गया 
ओर वह श्ञप्रही रथसे पृथ्वी पर गिर पडा ॥ १७॥ 
तस्मिन्विनिहते शारे त्रिगतांनां महारथे । 


AN 


बलं तेऽभजञ्यत विमो पाण्डवेयैः समन्ततः ॥ १८ ॥ 
। प्रभो ! त्रिगचेदेज्ञीय महारथी पराक्रमी झर वीरधन्थाके मारे जनिपर पाण्डवलोग तुम्हारी 


सेनाको चारों ओरसे रणभूमिनरें नष्ट ऋरने लगे ॥ १८ ॥ 
सहदेवे ततः षष्टि सायक्ाान्द सुंखोऽक्षिपत्‌ 
ननाद च महानाद तजयन्पाण्डब रणे ॥ १९ 
हे मारत ! तुम्हारे पत्र दुखने युद्धमें सहदेबके ऊपर साठ बाणोंसे प्रद्वार करके, उनको 
ढांट बताते हुए बडे जोरसे गजना की ॥ १९ ॥ 
माद्रेयस्तु ततः कुद्धो दुर्सुखं दाभिः चारैः । 
भ्राता आातरमायान्तं विव्याध प्रहसत्निव ॥ २० | 
यह देख माद्रीपृत्र सहदेवने क्रुद्ध होकर अपने पास आते हुए भाई दुमुखको दंसकर दस 
बाणोंसे बिद्ध किया ॥ २० ।! 
ते रणे रभसं दद्टा सहदेवं महाबलम्‌ । 
दुर्सुखो नवभिवाणैस्ताडयामास भारत । २१॥ 
भारत ! युद्धमें महाबलवान्‌ सहृदेवको वेगशील देखकर दुर्सुखने नौ बाणोसे फिर उनक 
शरीरम प्रद्दार किया ॥ २१ ॥ 
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न्यत 2) द्रोणपर्च ७११ 


दुझुखस्य तु भछेब छिक्ता केतु महाबलः । 
जघान चतुरो वाहांअतुर्सिनिशितेः दारे! ॥ ९९॥ 
रस्त अहाबरी तहदेवने एक अछ बाणसे दुधुखके रथकी घ्वजाको काटके, चार तीक्ष्ण 

बाणासे उनके रथन्े चारों घोडाको मार डाला ॥ २२॥ 

अथापरंण अछुब पीतेन 'निकितेन्न च । 

'चङछद खारथ। कायाच्छिरो ज्वालितङुण्डल्स्‌ ॥ २१३ ॥ 
इसके अनन्तर उत्तम पानीसे बुझे हुए एड तीक्षण भल बाणसे कुण्डलशोभित उनके साराधेका 
शर घडस काटक पृथ्वीम गिरा दिवा :' १३ ॥ 

क्षुरेण च तीक्ष्णेन कौरव्यस्थ महद्धनुः । 

सहदेवो रणे छित्वा ते च विव्याच पञ्चभिः ॥ ३४ ॥ 
फिर सहदेवमे एक तीक्षण क्षुरप्र बाणसे समरे दु्मुखके बडे धचुषको काटकर, पांच बाणोसे 
उन्हें भी बिद्ध किया ॥ २४॥ 

हताश्थं लु रथं स्यक्त्वा दुसुखो विमनास्तदा । 

आरोह रथं 2 भारत । २५॥ 
राजन्‌ ! भारत | अनन्तर दुर्मुख दुःखी मनसे घोडोंसे रहित रथको त्यागके निरमित्रके रथपर 
जा चढे ॥ १५ ॥ 

सहदेवस्ततः कुद्धो निरनित्रं महाहवे । 

जघान पूलनामध्छे मछेन परवीरहा ॥२दे॥ | 
अनन्तर शत्रु बीर नाशन सहदेवने क्रुद्ध होकर महायुद्धमें सेनाके बीच निरमित्रको तीक्ष्ण 
भल्लके प्रहारसे प्राणरहित कर दिया ॥ २६ ॥ 

सव पपात रथोपस्थानिरभित्ो जनेश्वर! 

त्रिग्तराजस्य खुतो व्यथथंस्तव वाहिनीस्‌ ॥ २७ ॥ 
्रिग्राजके पुत्र राजा निरमित्र तुम्हारी सेनाको दुःखित करते हुए रथकी बेठकसे प्रथ्वीमें 
शिर पडे ॥ २७ ॥ 

ते तु हत्वा महाबाहुः सहदेवो व्यराचत । 


यथा दाइारथी राम! खरं हत्वा भहाबलम्‌ ॥ २८॥ न 
से पहले दशरथपुत्र श्रीरामचन्द्र महाबलो पराक्रमा खर राक्षसको मार कर युद्ध 


शोमित हुए थे, उपही भाँति महाबाहु सहृदव निरामित्रका बध करके संग्राम भूमिमें प्रकाशित 
होने ढगे ॥ २८ ॥ 
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९ 


हाहाकारो सहानासीत्िगतानां जनेश्वर | 

राजपुत्रं हतं दष्ट्रा निरमिञ्रं सहाघलस 
त्रमतेराजक पत्र मदाबलवान्‌ निरमित्रो मारा शया देखकर त्रिजरतसेनाळे बीच महा गक 
हाहाकार शब्द उत्पन्न हुआ ॥ २९ ॥ ० 

नकुलस्ते सूनं राजन्विकर्ण एशुलोच नस । 

डुट्टाज्ञितवान्हंख्पे तदद्खुलतलिवालचत्‌ 
हे राजन्‌ ! नकुलने तुम्हारे पुत्र बड़े नेश्रवाले विरुणकों उुहूते सरे बीच युद्ध पूमिमें पराजित 
किया; बह नकुलडा पराक्रम अद्भुत रूपसे दीख पड़ा ॥ ३० 

सात्यकि व्याघदत्तस्तु शरैः संनतपर्च भि 

चक्कऽइङ्घं साश्वसूतं सध्वजं एतनान्तरे ॥ ३१॥ 
व्याप्रदत्तने सेनाके बीच अपने तीक्ष्ण नतपरे बाणोंडी अपी करके 
और रथकी ध्वजाके सहित छिपा दिवा .' ३१ ।' 

ताक्षिवाय दाराज्छूरः शैनेयः कून हस्तवत्‌ । 

साश्वसूतध्वज वाणव्याघदत्तबपातयल्‌ ॥ ३२ 
शिनिपृत्र शूरवीर सात्यकिने सिद्ठइस्त एरुपके समान उनके सम्पूर्ण बाणोंका निवारण किया 
और अपने तीक्ष्ण बाणोंसे घोडे, सारथि और रथकी ध्वजाको काटकर व्याप्रदत्तका भी वध 
करके उन्हें रथसे पृथ्वीपर शिरा दिया :: $२ !! 

कुमार निहते तस्मिन्मागघर्य सूले प्रभो । 

मागधाः सवता यत्ता युयुधानसुपाद्र ॥ ३३॥ 
ग्रमो | मगवराजके पृत्र राजकुमार व्याघ्रदत्तळो यारा हुआ देख मगधी सेनाके शश्वीरोंने 
सब ओरल प्रयत्नशील होकर सात्यकिपर आक्रमण किया ॥ ३३ ॥ 

विसुजन्तः वारांञ्चैव तोमरांश्च सहसा! 


| ३० || 


सात्याडिको घोडे, सारथि 


भिण्डिपालाँस्नथा प्रालान्छुङ्गरान्मसलानपि ॥ ३४ ॥ 
वे सम्पूण शूरबीर योद्धालोग सहस्रो बाण, तोमर, भिम्दियाल, प्रात, मुद्दर और मुस 
चलाते हुए ॥ ३४ । 


अयाधयत्रण शारा? सात्वतं युद्वदुनदद । 

तास्तु सवान्स वलवान्सात्याक्य दद मदः । 

नातिकुच्छ्राद्धसन्नेव विजिग्ये पुरुषष भ ३ ॥ 
समरमें युद्ध दुमद सात्यकिके सङ्ग युद्ध करने लगे । हे पृरुषपम ! युद्धम कर्न कमक 
करनेवाले बलवान सात्यकिने इंसते हुए उन सम्पूण योद्धाओंको लीलाकी भांति युद्ध भूमि 
पराजित किया ॥ ३५॥ 
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ट्र व 2) 
न होत्य पळ ५१३े 
8 
सागधान्द्रबलो इष्ट! हलहो णाय 
| मू A च्या इतरावाव्वपन्लत! | 
र क | क्ल | जड़ [नंदााणशाद सू ॥ ३६ !! 
८७. 6६ ४ 
पीडित हहे तर कुवत न अ 
डत हुई तुम्हारा सेना मरनेसे बचे हुए मागधी सेनाके 
AN 


। आर मागते दख भग्न हळ वुद्ध ४! म भागून लशी !!8 § |] 
। लन्य त्वदीयं माधवोत्तम! ¦ 

ठ थश्राजत नहावकाः ¦ ॥ ३७॥ 
र र शस्त्री भेष्ठुरीर धात्यकि तुम्हारी से : 
अपन उत्तम धरुपका फरते इए उत्त सग्रामभूमिमं अत्यन्त शोधित होने लगे । ३७१ 


९ 


ज्यज्ञान बलं राजन्लात्वतेन जहात्यना । 
जु ae en Q 
एस्थवतत युद्धाथ चासितं दीर्घबाहुना ।३८॥ 


जन ! हाथाह मह स्मा साल्या बाणास षी त इकर भवत ह आर भागता हुई 


गह सम्पूण सेना युद्ध करनेके लिये फिर उनके संमुख नहीं आयी ॥ १८ ॥ 
ततो होणा खणा कुछ! सहलाोदूधृत्य चक्लुषा । 
सात्यकि सत्यकमो ~ ॥ ३९ ॥ 
हाते श्रामइालारत द्राणपवाण इयशाततमाो ऽध्यायः ॥ ८? ॥ ३३५३ |! 
इसके अनन्वर द्रोणाचायने अत्यन्त क्रद्ध होके सहसा आख घुमाकर सत्यकमा सात्याके पर 
इस आक्रमण किया ॥ ३९ ॥ 
॥ बहामार्तके द्रोणपर्वम बयासीयां अध्याय लमात ॥ ८२॥ ३३५९ ॥ 


rm tenses re 


$ टळे: 
सजय छवा 
द्रौ पदेथान्तर हेष्वासान्सासदात्तमहायशा i 
छ $ ॥९॥ 
एकैकं पश्चमिविदृध्वा पुनावव्याच सप्ताम ही 4 व 
सञ्जय बोले- हे भारत ! महायशर्वी सोबदत्तङे पत्रमे महाधनुधारी द्रापद पुत्रास एक 


एकको पांच पांच बाणॉसे विद्ध करके फिर सात बाणोंसे विद्व किया ॥ १॥ 
ते पीडिता शर्ट तेन रोद्रेण सहसा विभा 


प्रसूढा नव विविदुसधे कत्य स्थ किश्वन ट 
प्रभो! वे पांचा उस भयर वीर सोमदत्तके बाणोंसे अत्यन्त पडत ह्वा 


मोहित हो गये, और किसी भी युद्धका कार्य नहीं जान सके ॥ २ ॥ 
दण (म. भा. होण. ) 


॥९॥ 
रणभूमिमें सहसा 
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५१ 


अनन्तर नकुल 


प्रसन्न होकर सिंहसा 


e : न्य चद मित R.A ७ ६५ र २ 
कू चट्य टार्‍पटा TIE ल TINY शात TESTE Sr ne le] 
स्स प्रकार । *4 2:५९१ ऽ। 49 पावधान Abo प्रयत्नपूदक पाने तनं माणांसे 
ner xm FE PRT ° CF ter 
अमपेशील सोमदत्तो शीध्रताके सहित विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
~ 


र क्षप एञ्च लायकान! 
k ~ = 2३ *. 5५ 
एकक हाद चाजप्न एकेकन महायचाःः 
शद ७. नध ७ _ Co, र 
महाराज ! महा यशी रोमदत्तिने उन पांचों महारथिदोले 


॥& ॥ 
म वे हृदयर्म एक एक बाणसे प्रहार 
किया ॥ ५! 


लतस्ते आतरः पञ्च शरेविद्धा महात्मना । 


| [ss |. री ¢ #*. र अम 
परिवायं रथेवीरं विव्यधुः सायकैश शम्‌ द| 
» अनन्तर महात्मा शलके बाणोति पीडित हुए उन पांचा. भाईयोंने उस वीरको रथोसे चारों 


ओरसे विरकर अपने बाणोंसे अत्यंत विद्ध किया : ६ । 


Cs ¢ Cos शट क. अ. 
आजुनिस्तु हयांस्तस्य चतुमिर्गिदितेः दारे । 
भषयामास संक्रुद्धो धप्तस्य सदन प्रति ॥ ७॥ 

अर्जुनपुत्रने अत्यन्त कुद्ध होके अपने चार तीक्ष्ण व्राणोले उनके रथके चारों घोडोंको 
| च ७ 
| यमलोक भेज दिया ॥ ७॥ 


जैमसेनि्धनुद्िछत््ता सौमदत्तेमंहात्मनः । 
| ननाद चलचन्नादं विव्याच च शितेः दारे: ॥ ८ ॥ 
न भीमसेनके पृत्रन महात्मा सोमदचपृत्रका धनुष काट दिया; और अपने बाणोये उन्‍हें अत्यन्त 
बिद्ध करके अत्यंत जोरसे गर्जना की ॥ ८ ॥ 

यौविष्ठिरो ध्वजं तस्य छित्त्वा भूमावपातयत्‌ । 

नाकुलि्चाश्वयन्तारं रथनीडादपाहरत्‌ ॥९॥ न 
युधिष्टिरक पृत्रने उनकी रथकी '्बजाको काटके पृथ्वीम गिरा दिया । फिर नकुलपत्र 
_____ सारथिको मारकर रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ९ ॥ 
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3 ८३] र जाव 

A द्राणफ्च ०१५ 
SNS करे i i 


साहदेवि्तु त जञात्वा भ्रातृ सिचिल्व्व कलम । 

शुरमण [शिरो राजन्निचकते खहालनाः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | सहदेवपुत्रने सोमदत्तपत्रको भाइयाके द्वारा युद्धसे बिमुख किया हआ जान बः 
एक क्षुरप्र बाणसे सोमदत्तपुत्रके शिरको काटकर पश र्म निशया ॥ १०॥ हर न 

च्छिरो न्यपद्भूमी तपनीयविभूषितम्‌ । 

अजयत रणाइश बालसूयंसमप्र भस्‌ ॥११॥ 
शुबणभूषित सामदत्तपुत्रका वह कटा हुआ शिर पृथ्वीमें गिरकर बाल सर्वके सथान उस 
रणश्रूमिको प्रकाशित करने लगा ॥ ११॥ 

सामदत्त! हारा दृष्ट्रा निपतक्तन्सहाह्सनः | 

वित्नस्तास्तावका राजन्यदुद्रवुरनेकधा ॥ १२; 
राजन्‌ ! महात्मा सोमदत्त पुत्रके शिरको कटा हुआ देख तुम्हारी सेनाळे योद्रालोग अत्यंत 
भयभीत हो चारों ओर भागने लगे ॥ १२॥ 

अलस्बुसस्तु समरे भीमसेनं महाबलम्‌ । 

योघयासास र छक्ष्मणं राबणियंथा १ १३॥ 
जैसे पहले रावणपुत्र मेघनादने लक्ष्मणके सङ्ग युद्ध किया था, वैते ही अलम्बुस राक्षस कुद 
होके महाबलवान्‌ भीमसेनके संग युद्ध करने लगा ॥ १३॥ 

संप्रयुद्धी रणे दृष्टा ताबुभौ नरराक्ष छौ । 

विस्मयः सवभूतानां प्रहषश्चा अवत्तदा ॥१४॥ 
समरमें अलम्बुस और भीमसेनो आपसमें युद्ध करते हुए देखकर सम्पूर्ण प्राणिगोंको हर्ष 
और विस्मय उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ 

आष्थश्वद्धि ततो भीमो नवभिर्निशितैः शार: । 

विव्याध प्रहखन्राजन्शाक्षसेन््रमर्षणम्‌ १ 
तदनन्तर भीमसेनने क्रष्यश्रुंगपुत्र अमषेक्षील राक्षसश्रेष्ठ अलम्युसको हसकर अपने नो तीक्ष्ण 
बॉणॉसे विद्ध किया ॥ १७९ ॥ 

तद्रक्षः समरे विद्धं कृत्वा नाद भयावहम्‌ । 

अभ्घद्रवत्ततो भीम थे च तस्य पदानुगाः ७-३३१ सा 
वह राक्षस युद्धभूमिमें मीमसेनके बाणोसे विद्ध होकर महाभवङ्कर शब्द करता हुआ भीमसेन 
और उनके अनुयायी योद्धाओंकी ओर दोडा ॥ १६ ॥ 
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स भीस पञ्चभिविष्द्वा शरेः संशनपर्वसिः ¦ नज 
माघालुगाज्जघानाशु रथांस्थिशदरिंदमः! 
पुनश्चता शतान्हत्वा भीध विव्याव पख्रिणा | १७) 

शतृद्मन अरम्बुसने पांच नंतपर्व बाजोंते भीमसेनको विद्ध काळे अपने ञो रङ्गे 3 

सौ अनुयायी रथियोंडा शीघ्रहे नाश किया; और फिर उनकी नाके चार हौ पोदओ 


र्‌ 

वेध करक, एड बाणस भीमसेनकों विद्ध किया ॥ १७ || 

स 5ऽःलावड्सतदा आसो इ क्षसंन महाबल । 

निषसाद रथोपस्थ सूछेपाभिपरिप्ळुनः ॥ १८ | 
नहायददान भामझन उस राक्षसके बाणसे अत्यन्त विद्ध किये जानेपर भूच्छत हके रथका 
दण्ड पडके बंडे गये ¦ १८ ॥ 

प्रातेलन्य तत! संज्ञां सातिः कपल कत। 

एवकृष्य कासुक घारं भारसाघन सत्तम्‌ | 

अल्स्वुछ शरस्ताधक्णरदधासाम कवेत ॥ १९॥ 
अनन्तर पबनएत्र भीमसेन फिर साइधाल होकर अल्वन्त कड हुए आर एक भार बहन 
करनंम समथ, उत्तम आर प्रचण्ड धनुष ग्ररण छूर तीक्षण बार्योते सब ओरखे अलम्बुसको 
पाडत करने लगे || १९ || 

स विद्धो बढुभिर्वाणैनीलाञबचचो त्ष? : 

शुशु मं सबतो राजन्प्र किक ॥ ३० || 
राजन्‌ | कजलके नील वर्णे देरके समान इयाम मृशिवाला वह अलस्यस ऑमसेनके अनेक 

न [ अलम्बुस भीमसेन 

बाणाले बंडू होकर रुघिरते परिपूर्ण हो फडे पल वृक्षे सथान शामिद हुआ ॥ ९० ॥ 


स वध्यमानः समरे भीवचापच्युतैः दार: । 
स्मरन््रातृवर्थं चेव पाण्डवेन महात्मना ॥ 8१ || 
भीमसेनके घनुपमे छूटे इए बाणो शुद्ध दिद्ध शेळ ऑर मशत्ण मीमिडे हाथरों | 
गये अपने भाईके वधका स्मरण कर i २१ 
घार रूपमथो कृत्वा भीमसेनम मःवन ! 
लिडदाना रणे पाथ पद्चय शेडत्य पाकनस ॥ २२ । 
बढ राक्षस भयङ्कर रूप धारण करके भीमयेनये यह बचन चोळा, है भीम ! अब तुम युद्धम 
खडे र्हा आर आज मेरा पराक्रम देखो ॥ २२ ॥ 
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SE! 


- आ बढा आर षड क्षुद्र राक्षस झूम घरतापर आजाता आर कमा सहसा आकाशम चला 


हि र्फ 
बक्क नाल खद धस्त ब (> Mr 
हि SE बुद्ध राक्षसप्र नरा थला | 
पराक्ष ० हो जन छद कलत. म चर 
१९५९ ४“ ४०४ (दढ च ड द्थ्ाल प जज्जणड: i 
डे हबुद्धे | मेरे भाई : प वो अ ह ततरतकयॉ ॥ २३॥ 
२ ठुभुछ | बर भाइ राक्र शष्ठ बलवा मछ ज्ये फि 
SR sR A र श्रेष्ठ बलवान्‌ बका जो तुझने बध किया था, वह संब कुछ तुमने 
मर अझुपारशातंल [सया था ॥ ९६! 


ए वा तला सःबसन्हचांनबगलस्तदा | 
महता चारय्षेण सूना ते समवाकिरल्‌ ॥ ९४॥ 
मर सामने तुमने अपना पराक्रम नहीं दिखलाया था। भीममेनसे ऐसा कहकर वह राक्षस 
उच्च ह समय अन्तद्धांन हुआ और (फेर उनके ऊपर बार्णोकी भारी वर्षा करने लगा ॥२७॥ 
'भीग्रस्तु समरे राजन्नहङ्ये राक्षसे तदा ¦ 
आकाश पूरयामास शरै? खंनतपर्चमि! ॥ २५॥ 
राजन्‌ | परन्तु उस समय राक्षसके समरमें अदृश्य होनेपर भीमसेने अपने चोखे बागोंसे 
हाशमण्डख्का पारपारत कर दया : २७ | 
स यध्यबानो भीमेन निमेषाद्रयभार्थित) । 
जगाम धरणीं छुद्र: खं वेव सहसागमल्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्तर वह शय आकाशमें भीमसेनके बाओंसे पीडित डोळे क्षणभरके बीच अपने रथपर 


जाता था ॥ २६ ॥ 

उच्चाचचानि रूपाणि चकार सुबहूनि च । 

उच्चाचचाहतथा वाचो व्याजहार समन्ततः ॥ २७ ॥ 
अनन्तर नाजा प्रकारके छोटे-बडे अनेक भांपिके रूप उसने धारण किये; इसी प्रकार चारों 
औरसे वह अनेक प्रकारकी बोलियां भी बोलता था ।! १७ ॥ 

तेन पाण्डवर्सन्यानां रझूदिता युधि वारणा! | 

इथाश्च बहवो राजन्पत्तथश्च तथा पुनः 

रथेभ्यो राथिनः पेतुस्तस्थ लुन्ना। स्स सायकः ॥ २८॥ 
राजन्‌ | राक्षस अलम्बुतने युद्धमें पाण्डबकां तंनाक बहुतर हाथों घोडे, रथी और पैदल 
चछनेबाले बीर योद्धाओंका बारबार संहार किया; उसके बाणास क्षत विशत होकर अनेक 
रथी रथाँसे गिर पडे !! २८ ॥ 

शोणितोदां रथावता हस्तिभाहसमाङुलान्‌ । 

छह्ञ्रईंसां कडेमिनी घाहुपन्नगसकुलाम्‌ 
उसने रुधिरकी नदी बहा दी; जिप्त्म राधेररूपा जल रथ 
रूपी, छत्र हंसक श्रेणी, वीरॉकी अुजारूपी सपं ॥ २९ ॥ 
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नदीं प्रवतेथामास रक्षोगण कुलाम ! र 
_ वहन्तीं बहुधा र'जंञ्चदिपाश्चाल्डञ्चयान ॥ ३०॥ 
आर मासरूपी कोचडसे युक्त रणभूमिके बीच एक भयङ्करी नदी उत्पन्न हुई) राजन | चे 
खाल तथा सूजय योद्धा लोगोंळी हाती हुई वह नदी राक्षसोये घिरी हुईं थी हि भद, 
तं तथा समरे राजन्विचरन्तमभीतवत्‌ । Nl 
ल्‌ _ पाण्डवा शृशसंविद्ाः मापइ्यस्तस्य विकस्‌ ॥ ३१॥ 
झ्य झं “3, शि लेऱ SS नः पमिके ब च 
न्‌ ! उस राक्षसको इस भांति निम्‌ ve रय मेके बीच घूमते देख, पाण्डबलोग 


अत्यन्तही व्याकुळ होकर उसका पराक्रम देखने लगे |! २१॥ 
तावकानां तु सैन्यानां प्रहषेः समजायत | 
(> री he ४६/ ० क 
वादेचनिनदद्वीग्र: छुन हीन हषेण; ॥ ३२॥ 
म्हारी ओरके सैनिझंडो महा इष उत्पन्न हआ- बर जाळ गये हुं 
तुम्हारी ओरके 'नशकी महा इ९ उत्पन्न हुआ; बहां लुझाऊ बाणोंका रोयें खडे करनेवाला 
आर भयर शब्द जोरसे होने लशा ।: ३२ ॥| 
ते झुत्वा निनदं घोरं तब सैन्यस्य पाण्डवः ¦ 
नासृष्यत यथा नागस्तरूशब्दं समीरितम्‌ ॥ ३३॥ 
पाण्डपृत्र भीमसेने तुम्हारी सेनाका बह अशङ्कत इ हाड -_ गत ग 
उसासा सना वह भगूर इप शब्द सुनकर, जैसे मतबाला हाथी ताल 


ठाकनेका शब्द नहीं सह सकता, वैसेही उत शब्दकों सहन नहीं किया ॥ ३३॥ 


ततः क्रोधाभिताम्राक्षो निदृहन्निव पादकः । 
र र त्वाष्ट्रमस्त्र स स्वर्थ त्वष्टेव सारिष ॥ ३४॥ 
= ` “अपन कोथ लाल नेत्र करके जलानेको उद्यत हुए अग्निक्रे समान प्रज्मलित 


~ च “pe 
दग; ऑर उन्होंने साक्षात्‌ तबष्टादेवक्ी भांति त्वाधू अनका संधान किया ॥ ३४॥ 
ततः शरसहस्राणि प्रादुरासन्समन्लतः । 
तैः दारेस्तव सैन्यस्य विद्रावः सुभहानभूत्‌ ॥ ३५ | 
उससे चारों ओर सहखो बाण उत्पन्न हुए । उन बाणोंकी वर्षामे तुम्दारी 
शीघ्रताके सहित रणभूमिसे भागने लगे ॥ ३% ॥ | 
तदस्त्रं प्रेषितं तेन भीमसेनेन संयुगे । 
„ _ राक्षसस्य महामायां हत्वा राक्षसमादयत्‌ ॥ ३६॥ 
युद्धम भीमधेनने छोडे हुए उस अख्नने राक्षसक्री महामायाको नाश करके उस राक्षसको 
पीडित किया ॥ ३६ ॥ 
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कु ल्न. 


स य व्यय आए जाए धा आल से दि कोळ 


सत्यज्य तयुग जीने क्रोणानी 
अनन्तरं वह राक्षस नः भतत पाडत 
भाग गया | ३७ ;: 


लार 


: रू 7 ३७ 
बा युद्ध मे भीमसेनको छो कर दो यु 
ऐेनकी छोडकर द्रोणाचार्यक्ी बेनामें 


श्र 


i ३८॥ 


ha 


"जल्‌ इल प्रकारते जब बह अलम्बुस राक्षस महात्या भीमसेने द्वारा पराजित हुआ, तब 
न्न ~, Fe ड 
पाण्डवान अपने सिहनादोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको परिपूरित कर दिया ॥ ३८ ॥| 


अपूजथन्नाथांत च संहुष्ठारले लहाबलक्‌। 
हाद खबर जिह्वा यथा छक घरुदुण ॥ ३९॥ 
॥ दात श्रामहामारते द्रोणपचणि ऽघक्ीतितमोऽष्यायः॥ ८३॥ ३३९८ ॥ 
लनरय अहादका जातनेपर भशतूगणाने जसे देवशज इन्द्रकी प्रशंवा की थी, बैसे ही पाण्डव 
रोग अस्यत प्रसन्न हाळ म्‌ बलवान भाजसंवळ प्रशा करेन लगे ॥ ३९ ॥ 
॥ महाभाणतके द्रोणपवेमे लिरासीवां ड खया" ॥ ८३॥ ३३९८॥ 


CR 


: ८४ : 
खञ्जय डघाच | 
अलब्बु् तथा थुद्धे विचरन्तसभीतबत्‌ । 
देडिर्य! प्रथयों लूणे विव्याध च हितैः हरे ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अलम्बुशको इसप्रकार रणभूमिमें निर्भयाचित्तसे घूमते हुए देखकर 
हिडम्बापुत्र घटोत्कच शीघ्र ही उसके समीप जाके उसे तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करने लगा ॥१॥ 
तथो? प्रतिभयं युद्धमासीद्राक्षतसिहृशो! । 
कुर्वलोाविविधा माथा? शक्रशस्बस्योरिय ठ ॥ २ ॥ 
जैसे पहिले समये इन्द्र और शेबरासुरका संग्राब हुआ पे ही थे दोनों सिंहके समान 


पराक्रमी राक्षस श्रेष्ठ नाना भांतिकी याया उत्पन्न करके भयङ्कर युद्ध करने लगे ॥ २॥ 
लड्बुखा का कुद्धा घटात्कचनताडयल्‌। 
घटोत्कचस्तु विशत्या नाराचानां स्तनान्तरे । 
नेद्‌ न ॥३॥ 
आलम्बुलमथो विदृध्वा सिंहवहयनदन्सुह 
तब अलभ्युसने अत्यंत क्रोथते व्याप्त होकर घटोत्कचकों बिद्ध किया । अनन्तर घटोत्कच भी 
अलम्बुसके हृदयमें बीस नाराच बाणास प्रहार करके बह बार सिंहनाद करने लगा ॥ हे ॥ 
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> > >> मान्य | 
तधवालस्वुसो राजन्द!ङस्भ युदछुनदभ 


विदध्वा विद्ध्वानदद्‌ इः पूरः 
[जन्‌ ! अतन्तर इसी प्रकार झरम्बुरने 
होकर चारों आर आकाशको अपने भयङ् 

तथा ला सुदासकडा रा 

निर्विशेषमयच्येतां नाथानि 
महाबली पराक्रमी द दोनों राक्षत श्रेष्ठ अर 
समान रूपसे युद्ध करते लगे ॥ ७ ! 


मायाशलखसझज़ा! र्ता माहयन्ता पररप शू । 
'यायुदे खकुदाली मायायुद्धमयुष्यत्ताच्‌ ॥ दे ॥ 
> आ द्य > St € = T IE शम i] 3] 
दोनों ही मायायुद्धण निपुण ओर बलत मतवाल थ, इतस दाना ह! “कडा पकारळ दाया 
उत्पन्न करके एक दृतरळा माहित करते हुए नांवाडडू करनं छग 


यां याँ घटोत्कचा यद्धे माचा दशयते छप ! 
तां तामलम्वुसो राजन्माययैव निज ल्लिषान ॥७॥ «० 
है राजन्‌ ! घटोत्कच युद्धमें जो जो माया उत्पन्न करता था, अलम्बुस अपना माया हा 
उसकी मायाको नष्ट कर देता था । ७!) | 
ते तथा युध्यनानं तु सावायुद्धविक्यारदम । 
अलम्बुसं राक्षसेन्द्रं इष्टाऊुध्वन्त पाण्डठाः iC 
महायुद्ध जाननेबाले राक्षसराज अरम्वुसको इम प्रकार युद्ध करते देख सब पाण्डव अरन्त 
क्रुद्ध हो गये ॥ ८ ॥ 
त एनं भूदासंक्रुद्वाः सवतः प्रदरा रथ 
अभ्यद्रबन्त सकुद्धा मभामसनादवा न्ष hh ९ ॥ 
हे नृप ! बे अत्यन्त क्रुद्ध हुए भीमसेन आदि शरेष्ठ बीर फिर क्रोधित होकर रथाश ख 
ओरसे उसपर टूट पडे ॥ ९ ।। 
ल एनं कोष्ठळीकृत्य रथर्यदान मारिंण । 
सवतो व्यकिरन्वाणैरुल्कामिरिव कुञ्जरम्‌ १ कि 
मारिष ! जैसे मञ्चाल जलाके चारों ओरसे घेरकर दाथीको पीडित करते दै, बस हे त 
लोग स्थसमूहोंसे उसको कोष्टबद्ध करके चारों ओरसे उसके ऊपर बाणोंकी ब 
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ANNA 
AION Nonna 


= प्रतिहत्यासत्र व 

त जातहत्यास्रवाचचा | 

लस कात. र. 
नचा बनदाहादच पदप 


॥११४ 


आह आओ न ल्लु आ... तही द्र 285. वाताचा 
थ धलुधोरलिन्द्राशनिशमस्ववस । 


अंक र > # 
हा जैमसेनि च पञ्चभिः ! 
£ Te ee > व © 4० 
भाविदूध्वा सहदेज च सप्तासिः | ॥१९॥ 


इन्दे वजे समान शब्द करनेवाला अपना भयंकर चनुप चढा कर भीमसेन- 
उनके पुत्र घटोर्कचो पांच, सुबिष्ठिरहो तीन ओर सहदेवको सात बाण 


छुलं च जरिलप्तस्या ज्रौपदेयां्च नारिष। 
पञ्चभिः पश्चमिविद्ध्या घोरं नादं ननाद ह ॥ १३॥ 
फिर लकुछको तिहचर और द्रोपदीफे पाचों पुत्रोको पांच पांच बाणोसे विद्ध करके घोर 


सिंहनाद किया ॥ १३॥ 

ल सीललेनो नवभिः सहदेवश्च पञ्चभिः । 

शुधिछिर। शतेने् राक्षसं प्रह्यविष्यत । 

नकुलआ चलुः्षष्ठया द्रौपदेवास्त्रिमिर्त्रिमिः ॥१४॥ 
अनन्तर भीमशेनने नौ, सहदेवने पांच, प्रधिष्ठिने एक सौ, नकुलने चौसठ और द्रोपदीके 
पत्मोमे तीन तीन बाणोसे उस शक्षतकी विद्ध किया ॥ १४ ॥ 

हैडिस्बो राक्षलं विदूध्वा युद्धे पञ्चाशता शरे। । 

पुनर्विद्याघ सप्तत्या ननाद च महाबलः ॥१५॥ & 
महाबलयान्‌ घटोत्कचने युद्ध उसे पचास बाणोंसे विद्ध किया, फिर सत्तर बाणोसे विद 
करके सिंहनाद किया ॥ १५ ॥ ; 

सोऽतिविद्धो महेष्वासः सर्वेतस्तैमहारथेः 

प्रतिविद्याध लान्सर्वाम्पञ्चभिः पञ्चभिः शरेः त. १६॥ हः 
उन महाधलु्दधर महारथियोळे बाणोसे सब ओरसे अत्यन्त विद्ध हकर अलम्बुसने भी उन 
लोगाँको पाँच पांच बाणोंसे विद्ध किया ॥ १६ ॥ य ताचा 
६६ ( म. भा. द्रोण, ) क के क 
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महाशारते 


युद्ध प्रतिकद्धस्तु राक्षसः 


श्रेष्ठ हारावब्याघ सप्ताभः 
भरतश्रष्ट ' पःत घटोत्त.च राक्षसने उसके ऊ 


॥ १७॥ 
; उसळ उपर अत्यन्त क्र 
0 हि >> ह शि उक f 


उस क्रांधा राक्षसको 


en 
ग्ल उ 
= 

2 


ताक्ष्ण बाण का 

नप्वाणों विविश्यु राक्षत तदा । 
हायला घच्चणा यहदादारलुगबा भहाबला! 

न भा 


चलाने लगा ॥ १८ ॥ 


न हक 


3 


® 
ने इकः 
4 ल खवः 
ड $ 


॥ १९ ।। 
ठ होळर कठिन पर्वते प्रवेक्ष करते हैं, बैसे ही वे समस्त 


ञ्जब्तवन्वान्षिरिाञ्चरान्‌। 
तुद द्विशः हैडिस्घञ्च घटोत्कचः | ॥२०॥ 
fe च्य 
रप! खाग आर 
उदङ esi 


रसे 
FT दच्यानः मलंर पाण्डुचाः एकाः 
१ दि न 
दर्या ट्रेकूटन्डू | ॥ ९१ !! 
व्य 5% fa Tyr = हि es 5 he क 
जयका आमलापा करनवाळ पाण्डवान र बरस 
नजर ७ हा ~, ड 
जल ह पृत्‌ शिखर Cir हल 


धत्यन्त दी विद्ध किया; तच वह राक्षस 
लेके देश्के यथान प्रतीत ह 
छ्‌ नु i 


हाता था ॥ ९१४ 
ठुशणानाविच्य च पुनः पुन: । 
निथिपषेष किली द्वि 
he 


तप पूणकुरुनसिवाइननि त्व 
(फर घटोत्कचने अपने दोनों हा्थोसे अलम्बुसो ऊपर उठाकर बार बार घुमाया ओर अल 
जलने भरे 


हुए घडेको पत्थरके ऊपर पटकळे चूर चूर का देते हैं, वैसे दी उसे शीघ्र ही 
पृथ्वा पर फक केर उसको प्राणर दित कर दिया ॥ २२ | 
उत्डलाघवलंपन्न: संपन्नो विक्रमेण य | 
औमसेनी रणे कुद्धः सर्वलैन्यान्य भीषयत 


।२३॥ 
घटोत्कच बल, पराक्रम और फुर्चीसे संपन्न था; उसने युद्धमें क्रुद्ध दाकर संपूर्ण सनाथ 
. भयभीत कर दिय! ¦ 


! २३ ॥ 
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ख वेत्फुटितलच इइचू णिंतास्थिवि भूषणः 

घटोत्कथेन वीरेण हतः सालकडङड ॥ ४४। 
वीर घटोत्कचके हाथपे मारे भये ३ र हो 
शरीरकी संदू हिया छित 
देने लभा ॥ २ 

लह? खुबबसः पाथा हले 

चहु ।सहनादाअ याझांहणालुशुनु्च ह 
उत राक्षतळ बारे जानेपर दब इन्तपुत्र आनान्दत हाफ 
श्लांको फहराने ढगे ॥ ३५ ॥ 

तावच्काच्य इत दृष्टा स 

अलस्बुसं सीवरूप विक्ीणंजिच पथ 

इाहाकारलङ्गबन्त जन्या! 


® २ शि शा हे कयी 
भरत ! तुम्हारी ओरके शूरवीर बोद्ाछोम और उदडी नारी ऐन टूडे हुए पर्वतके 
९ हि 


लमान महाबलवान्‌ भयकर रूपदाल, राथ राज अङर्डुसका मारा गया देखकर हाहाकार शब्द 


करने लगे ॥ ९६ ॥ 

जनाश्च तदइहशिरे रक्षः न्विद्या: ! 

यहच्छया नियलित भूआवङ्गारकं थथा ॥ २७॥ 
उस समय सम्पूर्ण प्राणी पृथ्वीपर अकसमात्‌ टूटकर गिरे हुए बंश प्रहदी समाच पृथ्वीपर 
पडे हुए उस राक्षसको कौतूहरुबश देखने लगे :: २७ ॥ 

घटोत्कचस्तु तद्वत्वा रक्षो बलवतां वरन्‌ । 


मसुमोच बलवन्नादं बलं हत्वेच बालवः ॥ २८ ॥ 
जैसे इन्द्रने बलातुरका वध करके शिंहनाद किया था; उस ही प्रकारते घटोत्कचने महा- 


बलवान्‌ राक्षपराज अरम्बुसका वथ करके बलपूर्वक सिंदनाद किया ! २८ !॥ 


$ “>> 


पूज्यमानः पिल्ुमिः संबान्थवेधंटोत्कचः कर्मणि दुष्करे कृते । 
पुं निहत्याभिननन्द वे तदा अलम्बुलं पक्कमलस्थुस यथा ॥ २९ ॥ 
घटोत्कचके पिता, पितृव्य और दूसरे बन्छु बान्थव लोग उसे कठिन कर्म करते देख आदरके 
सहित उसकी प्रशंसा करने झगे । घटारकच था उस समय पके हुए फड तोडनेके समान 
अलम्बसका वध करके अत्यन्त ही आनन्दित हुआ ॥ २९ ॥ 
x 
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`. स अन्न Pa ० 
लतो निनादः खुमहान्लसलुरि 
> रवा 


निशस्य तं प्रत्यनदंस्तु को 
॥ हात अमहाभारते द्राणप चतुरशातमाउच्यादः॥ दड ॥ 


' सराङ्शनानाव बाणघाषचोन्‌। 
mS ee क ऊ 
स्तता च्वान सु रास्पशद भ शकू ३०॥। 


इसके अनन्तर पाण्डबांकी सेनामें शङ्के शब्द ओर जुझ्ाऊ बाजोंके सहित नाना भांतिके 
आळ 


बाणोंकी सनसनाइटके आनन्दके शब्द छुनाई दे 

विरुद्ध नाना भांतिके बाजोंके साहित महाघोर 

शब्द्‌ उत्पन्न होकर सम्पूण पृथ्वीम परिपूरित हो गया ॥ ३० ॥ 
भङ्ासाव्ल के दोणपर्वम चोरासीवां अध्याय लमात ॥ ८७ ॥ 


oss 


© 


८: 
धृतराष्ट्र उवाच 
भारद्वाजं कथं युद्धे युयुधानोउच्यवारणत्‌ ¦ 
संज्वयाचधव तत्त्वे परं कौतहल हिल 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! सात्यकिने द्रोणाचायकों किस भाँति 
वृत्तान्तकों तुम विस्तार पूवंक मेरे समीप वणन करो | इसे सुननेळे लि 
हो रहा है । १॥ 
सञ्जय उवाच 
शुणु राजन्महाप्रःङ संयान लोठचएणाच ¦ 
द्राणस्य एाएडबः साच ययधाबपरागनः 
सञ्जय बोले- हे महाप्राज्ञ राजन्‌ | यात्या आदि पाण्टवाचे योद्धा 
जो रोएंको खडा करनेवाला तुमुल युद्ध हुआ था, वह ये बणे 
होकर सुनो ॥ ‰ ¦ 
वध्यमानं बलं दृष्ट्रा युयुधानेन मारिष ! 
अभ्यद्रवत्स्वयं द्रोण: नात्याके सत्थविऋमय 
मारिष ! जब तुम्हारी सेनाको द्रोगाचार्यने युवुधानसे पीडित देत 
स्वर्यं सत्यपराक्रमी सात्यळिकी ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
तमापतन्त सहसा भारद्वाज महारथमर । 
सात्यकिः पश्चविशत्या क्रुद्रकाणां समापंदत 


= ९ 
ब 


शब्द करन रशं । उससे अत्यन्त भृथङकर्‌ 


३३२८ ॥ 


i 
रण किरा ? इस 
सुझ अहांनू का तू हळ 


६ 
थु द्राणाचाय a 
| ई; तुम एकाग्रावच 


is % | 
ij घ्टे if 


> © 
देखा, सब द्रोणाच 


iii 


ज सात्यकिने महारथी भरद्ाजपृत्र ट्रोणाचार्यको सद्मा अपनी ओर आते देख उनके उपर 
. पीस क्षुद्रक बाण चलाय ॥ ४॥ 
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लोण डे काड अ. 
डि युध विक्रान्यो युयुधानं समाहितः | 
धु डॉ. बट ३ 
भव्य जय खश्लाण हः पुद ° (दाला दाल? i 


(८ 
श्र 
द ची पु oN 
१7 लावधान (चच हो शीधराके सहित हेमपुङ्घयुक्त पांच तीक्षण 


त बज अल्वा खुद द्विवत्पिदात भोजना: । 
अभ्दशुधरणा राजञ्थ्यखन्त इव पन्नगाः ।६॥ 
राजन्‌ ! युएस भक्षण ढरनवाल वे बाण सात्याकिळे सुदृढ कवचो भेद कर क्रोधते 
अफर हुए तंपाक समान पृथ्वीस घुस गये ॥ ६॥ 
ne 
=ाथयाइुरासकुद्स्ताह्तादल इव (द्विपः 
द्राण पञ्चादातावध्यन्नाराचरच्चि्तनि सेः ॥ ७ ॥ 


इक कक १.) 


दालन उन बाणत इवेद होकर भानो अकुशनये विद्ध हुए गजराजके समान 
आधे तुल्य पचास नाराच बाणोसे द्रोणाचा्यको विद्ध किया ॥ ७ ॥ 
आरहाजो रणे बिद्धो थुथुधानेन सत्वरम । 
खाल्याके बहुमिवाणेयलथानजविध्यत ॥८॥ 
त्यकिके बाणाले युद्धम विद्ध होकर मरद्वाजपुत्र द्रोगाचार्यने शीघ्रताके साहित अनेक 
राणीस विज्यके लिये प्रथत्व करनेवाले डा विद्ध किया ॥८॥ 
लल्ला कुद्धो भहिष्चाशों सूय एव महाबल! । 
र पीडयाभाख झलेन नतपवणा ॥९॥ 
किर महाधदुर्धारी महाबलवान्‌ द्रोणाचार्यने अत्यंत क्रुद्ध होकर सौ नतपर्ये वाणोंसे खरात्यकिको 
पीडित किया ॥ ९ | 
स वध्यमान! समरे भारहाजेन सात्यकि! । 
नाभ्यपद्यत कर्तव्यं किश्चिदेव विशां पते ॥ १०॥ 
जेन्द्र | सात्यकि उस समय युद्धमें द्ोणाचायके बाणॉसे विद्ध होकर क्या काय करना 
त है, ऐसी ही विन्ता करते हुए कुछ भी निश्चय नहीं कर सके ॥ १० ॥ 


विषण्णवदनश्चापि युयुधानोऽभवन्दप । 
भारद्वाज रणे दृष्टा विरजन्त शिताञ्शरान्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! वहिक युद्धमें द्रोणाचायंको तीहण बाण चलाते हुए देखकर युयुधान बिषण्णवदन 


ही गये ॥ ९९ ॥ 


न टेज 
शाह्या ५ 


er ४५4 
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'णाचायंक अस्तास पाडत दंखकर अपनी संनाओे सर भास बाल ॥ १३ ॥ 
Fa $ : 
एब छृ[ष्णद्रो 


ज्र युध्यते ॥ १४॥ 
De ड ° करत क. अ) ह = ¢ न ७४०७ % 
जस राइ दक ग्रास करता है, उसे ह। वीर द्रोणाचाय युद्धमें यदुवंशियोमे श्रेष्ठ वीर 
कम करनाल सात्याकेका ग्रास ऋर रडे न 


5 
उस ही स्थाल्पर हुम रोग गमन झरा; जल्दी दौडी । 
शृष्टयुन्न च पाञ्चाल्णलिद लाह जनाविप ¦ 
अभिद्रव द्रत द्रोणं कि नु लिछासि पपत । 
न पड्यसि भयं घोर दर 


(स्श्रलस्र १! १ il 
इसके अनन्तर राजा युगथाए्टर पाश्च 


त शृष्टयुम्यले बोले, हे प्रपतनन्दन ! तुम किस 
अकारस निश्चन्त हो खड़े रहे हो ? शीघ्र ही द्रोजाचा 


आक्रमण करो । बया तुम नहीं 
देखत दो, कि द्रोणाचार्य इम लोगोळो महान्‌ घोर य उपस्थित हुआ है ? ॥ १५ ॥ 
है युयुधानेन संयुगे । 
काडत सूत्रबद्धन पाक्षया बालको यथा ॥ १६ ॥ 
जसे बालक इत्रस बद्ध किये पक्षाने खळ करता है. वैसे ही बः! धनुद्धे द्रोणाचार्य युद्धभूमिर्म 
सात्यकिको अपने बाणोंसे पीडित करते हुए क्रीडा कर रहे इ: १९ ॥ 

तत्रे सर्वे गच्छन्तु भीसलेनमझुखा रथाः 

त्वय॑व सहिता यत्ता युयुधानरथं प्रति ॥ १७॥ 


भीमसंन आदि सब महारथी लोग तुम्हारे साथ यत्नवान्‌ होकर वहीं युयूयार रथके समीप 
गमन कर ॥ १७॥ 
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द्रोणाचाथेसे बुद्ध 
एमथ सहाभयङ्कर 
॥ २१ ॥ 
अनन्त वे नरशेष्ठ संपूण दा कळ जर भोरपलसे युक्त तीक्ष्य बाणोंको 
द्रोणाचायके पास जाकर उनके ऊ [| ॥ ३१ ¦: 
| हमयज्ञेव लु ताम्वीराव्ट्रोण पस्थ हीत्ह्वचम्‌ । 
। आतिथीनागतान्यहूब्सलिलेवा नेल 5 24 !२२॥ 
| जैंगे घरपर आये हए अतिथिषोऊः शुहप्थ एुरुष आब, जळ आद्‌ बर्तुआंको प्रदान करके 
| उनका सत्कार करते हैं, वेमे ही दोणाचार्यने सवग बुद्ध एमिमें उन सब बीरोका दोग्य संमान । 
| किया ॥ ३२ « न 
| तर्गितास्ते ३ । 
| आतिथेयगूटू ३ ॥ 
| जैसे अतिथि लोभ सत्कार तिशुण गृहत्थके अतिथिशालार पहुंचकर होते हैं, वैसे ही 
१ घे सपूर्ण योद्धा लोग बहाधयु द्वार । द्रोणाचायके वनु छे हुए बा [से समानित हुए ॥२३॥ 


४ ९४ 
ने प्रकाशमान द्रोणाचार्यक्षी ओर कोई 


>. 


भी देखनेमे समर्थ न हो सके 


= 


१ २४ ॥ 
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तास्तु सवान्घह्ष्वासान्ट्रोणः शास्त्रभूतां वर! । 
अतापपच्छरत्रातये भास्ता भार वा जुमान ॥ २७ | 
जसे इयं अपनी किरणोंसे जगतूको अस्त करते हैं, पेते ही इखधारियो अ द्रोणाय 
अपन वाणसमूहाको चारों ओर चलाकर पाण्डवोंकी सेवाके सम्पूण शोद्धाओंको हित 


करने लग |: २५ ¦ 
वध्यपाना रणे राजन्पाण्डवाः सञ्जयास्दथा | 


= 
~ 


आला न ध्यगच्छन्त एड बचा इब दवा: ॥ ३६ !॥ 


राजन्‌ ! पाण्डर आर सृञ्जय लोग ट्रोणाचायके बाणोसे पीडित होके कीचडमें फंसे हुए 
oo ` 
दावयाक समान किसोकी भी अपना परित्राण करनेवाला न देख से ॥ २६ ॥ 


द्राणस्य च व्यइर्यन्त विसपन्तो वहारा 

गभस्तय इवाकस्थ प्रतपन्तः समन्ततः ॥ ९७ 
उस समय द्राणाचार्यक धनुषसे छूटे हुए हयं किरणोंके समान प्रकाशमान महान्‌ बाण ही 
चारा आर फलते आर अत्रृआंको संतप्त करते दिखाई देते थे ॥ ३७ 

तास्मन्द्राणन निहताः पाञ्चालाः पश्चन्रिहालि! | 

महारथसमाख्याता धृष्टअझन्नस्य संपता! ॥ २८ ॥ 
उस समय शृध्बुन्नसे संमानित हुए पाञ्चाल देशीय पज्चीत विख्यात महारर्थ द्धा द्रोणा- 
चायक अस्रांसे मरकर पृथ्वी पर गिर पडे || ३८ । 

पाण्डूना सवसन्वेषु पाञ्चालानां वैच च | 

द्राण स्म दहशुः शारं विनिन्नन्तं वरान्वरान्‌ ॥ २९॥ 
उस समय सम्पूर्ण प्राणी महापराक्रमी द्रोणाचार्यकों पाण्डवसेना और पाञ्चाल देनाके मुख्य 
मुख्य योद्धाओंका ही वध करते हुए देखने लगे । २ ९ ॥ 

ककयाना शत हत्वा विद्राव्य च समन्ततः 

द्राणस्तस्था महाराज व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ३० ॥ 
महाराज ! ट्रोणाचार्यने केकयदेशीय एक सौ योद्धा ओंका बध किया और सपूर्ण याँद्धाओक 
चारा ओर रणभूमिसे भगाकर, वे मदर उसने हुए यमराजके समान र्णभूमिर्म स्थित 
हुए ॥ ३०॥ 

पाश्चालान्ख्ज्ञयान्मत्स्थान्केकयान्पाण्ड वानपि ! 


द्राणाऽजयन्महाषादुः चालच्ाऽथ सहस क्राः । ३१ ॥ 
अनन्तर महाताइ द्रोणाचार्यने यैकडों और सहस्नों पाश्वाल सुझय, मत्स्य, केकय ऑर 


जे पाण्डबोंकी सेनाके योद्धाओंकों युद्धभूमिमें पराजित किया ॥ ३१ ॥ 
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द्राणपवं 
De यश one eres See res ब हर कि ल्य अमळ ४ बज ६: 
क चच्छन्द वच्यला होणा जच! | 
२) 
सपंदारषण्टे ह इह Ef 2 
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ह. क दाता बाज बाणास पीडित होकर अरण्यमें चारों ओरसे दावाग्निते दग्ध 
दोहे हुए बनवाती प्राणि गेलि समान आते शब्द करते तुनायी पडे ॥ 8२ 
सञ्ज दे पितरग्यात्रवन्सूप । 
एते दरवांन्त पाञ्चाला! पाण्डलाश ससैनिका! ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ ! आकाश स्थित देवता, अस्घर्व और (पितर लोग यह वचन कहने लगे- “थे 


पश्चाले शार पाण्डव अपनी सेनाओंळे सहि युहभूमिसे भाग रहे हैं ? ॥ ३३: 


लं सथा व्र य गाडी तहो. कापतो ; 
त २4 बकर द्रा गु] Te | खाह्नध्छान्शणु ॥ 
ha 
च!प्घांमिययु! केजिदपरे नेव विव्यधु ॥ १४ ॥ 


हरागायाद जब इस प्रकारलं सबरभ सोमकाॉका वध छर रहे थे, तब कोई योद्धा भी उनके 
गस न जा सके, और न उन्हें अपने बाणोंसे विद्ध ही कर सके ॥ ३४ ॥ 

वताचे तथा रौद्रे तस्निन्बारवरक्षये । 

अश्यूणाहल हसा पाथः पाञ्चजन्यस्य एनेहवनस्‌ ॥ ३५ ॥ 
भ्ठ वराका नाश करनेब्राला बह महाघोर संग्राम चछ ही रहा था, तब युधिष्टिरने अकस्मात्‌ 
पाञ्चजन्य शहुका शब्द तुना ॥ ३५ ॥ 

परितो बाखुदेवेन शाङ्खशद्‌ स्वनते खूहाम्‌। 

युध्यञ्ञानषु चारघु सन्धवस्याभिरक्षिषु । 

दहु घालराष्ट्रेषु विजयस्थ रथं प्राति ॥ ३६ !! 

जिन्धुताज जयदरथळी रक्षा करनेवाले महारथी बीर युद्ध कर रहे थे; श्रीकृष्णने उत्त समय 
शोखराज पश्चजन्पकी बलपूर्वक बजा कर उसके ध्वनिसि सब मण्डल पूरित कर दिया 
घ उशष्टशी ओरके योद्वालोग अजजुनके रथके समीप उस समय सिंहनाद कर रहे थे! ३९ ॥ 

गाण्डीवस्य च निधोषे विप्रनष्ट समन्ततः । 

कइमलामिहलोा राजा ।चन्तयामास पाण्डच! ॥ ३७४ 
उस ही कारणसे गाण्डीब भनुषका शब्द नहीं सुन पडता था । तब पाण्ड पुत्र राजा युधिष्ठिर 
दु श्त और मोहित होकर चिन्ता करने लगे ॥ ३७ ॥ 
हि नून स्वस्ति पाथस्थ यथा नदति शङ्खराट्‌ । 

ब्रौरवात्च यथा हृष्टा विनदन्ति सहुसुह! ॥३८॥ 
: जब केबल पाञ्चजन्य शङ्का शब्द सुनाई देता है, और कोरव लोग भी कर 
बार अर्जा कर रहे हैं, तब अवश्यही अर्जुनके स्वस्तिविषयमें बिल उपस्थित हुआ है” ॥ 


६७ (म. भा. द्रोण, ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


(00 -0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


|; VinayBkvasthi\BatiibrhbuCataciionTtustHDomations 
lt प्रहाभारते 
|| पश ... 


4 


गयाच 


५७७७ HI OR अण 2 
-<<-<<-<--< << <<<<<:<<:><<<<:<-:-०"४४ए१ा)ी १ 


तांस्तु सर्वान्महेष्वासान्दोणः शद्गसत! व 
अतापवच्छरत्रःतै ही 
जैसे सर्य अपनी किरणोसे जगतूझी त्रस्त करते हैं, १९ हा शख 


| अपने वाणसमूहोंकों चारों ओर चलाकर पाण्डवोकी सेन 
गा करने लगे! २५ ।! 
if दध्यसाना रणे राजन्पाण्डवाः सूञ्जयास्तथ 
| चातारं नाध्यगच्छन्त णट्टमन्ना इघ द्विप 
राजन्‌ ! पाण्डब और सूज्ञर लोग द्रोणाचार्ये वाणोंसे पी 
| | हाथियोंके समान किसीको मी अपता परित्राण करनेवाला न दूँ 
द्रोणस्य च व्यहहयन्त विसपेन्तो महाहाराः । 
गभस्तय इवार्कस्य प्रतपन्तः सञ्जन्तत ॥ ९७] 


उस समय ट्रोणाचार्यके धनुपसे छूटे हुए खये जिरणोकि सवान प्रकाशमान सहान बाण ही 
चारों ओर फैलते और शत्रओंकों संतप्त करते दिखाई देते थे ॥ ३७ 
तस्मिन्द्रोणन निहताः पाञ्चालाः पर्श्वा 
महारथसमाख्याता घृष्टुन्नव्य संमताः ॥ २८ ॥ 
उस समय धृष्टयुञ्चसे संमानित हुए पाञ्चाल देशीय पच्चीत विख्यात महारथी योद्धा द्रोण 
चार्यके अद्चोंसे मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े | २८ |! 
पाण्डूनां सबेसैन्येषु पाञ्चालानां तग्रेच च । 
द्राण स्स ददृशुः शार विनित्रन्त वरान्बरा २९ ॥ 
उस समय सम्पूण प्राणी महापराक्रमी द्रोणाचाको पाण्डयसेना और पाश्चाछ ऐेनाके मुख्य 
मुख्य योद्धाओंका ही वध करते हुए देखने लगे । २९ ॥ 
केकयानां शतं हत्वा विद्राव्य च समन्ततः ¦ 
द्रोणस्तस्थो महाराज व्यादितास्य इवान्तक ॥ ३० ॥ 
महाराज ! ट्रोणाचायने केकयदेश्षीय एक सौ योद्धाओंका बघ किया और दपर्ण योदा जदो 
चारा आर रणभूमसे भगाकर, वे मुंह वसार हुए यमराजके सहान रणसूमिम स्थित 
हुए ॥ ३०॥ 
पाग्चालान्खज्ञयान्मत्स्थान्केकपान्चाण्ड वानपि । 
द्राणाउजयन्म हाबाहु। दातक्षाष्य सहस्रदाः ३१ ६ 
अनन्तर महाबाइु द्रोणाचार्यने सैकडों और सह्या पाञ्चाल, सञ्जय. मत्सथा अ 
. पाण्डबोंकी सेनाके योद्धाओंकों युद्धभूमिमे पराजित किया ॥ ३४ 
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क _. आर CN EN 
लचा सम भवच्छब्दा बध्यता द्राणसा यकः । 


बनौकसामिवारण्ये दछाताँ धूमकेतुना ॥ ३२॥ 
~ OC अ. क्र 9 ० GN ~ च्छ [a 
वे सम्पूण योड़ा दोजाबार्य के बाणोंसे पीडित होकर अरण्यम चारों ओरसे दावाब्निते दग्ध 


सु" * ला. क 


0 प्राणियोळे समान आते शब्द करते सुनायी पडे ॥ ३२! 
देवाः लगल्ध्जीः पितरय्याऑुवन्यप । 
एते द्रवन्ति पाश्वाला! पाण्डवाश ससैनिकाः ॥ ३३ ॥ 


राजन्‌ | आकाझमें स्थित देवता, भन्धर्व और पितर लोग यह वचन कहने लगे- “ये 
पाश्चाल और पाण्डव अपनी सेनाओंके सहित युडभूमिसे भाज रहे हुँ? ॥ ३३: 
र निघ्नन्तं सोनकानरणे 
मिर नेव विव्यघुः ॥ १४३ 
द्रोणाचार्य जब इस प्रकारे समरमें सोमकोंका वध कर रहे थे, तब कोई योद्धा भी उनके 
इघुल न जा से, और न उन्हें अपने बाणोसे बिद्ध ही कर सके ॥ ३४ । 
वतचा तथा रौहे तस्मिन्यारवरक्षये । 
अश्ुणोहत्सहसाः पार्थः पाञ्चजन्यस्य निस्वनम्‌ | ३८ ॥ 


NN 


श्रु वीरोंका नाश करनेवाला बह महाघोर संग्राम चछ ही रहा था, तब यु्थि 
पाञ्चजन्य शङ्का शब्द सुना ॥ १५ ॥ 

पूरितो बासुदेवेन शहुराट्‌ स्वनले भ्वराम्‌ । 

युध्यमानेषु वीरेषु सैन्धचह्याभिरक्षिषु । 

नदत्खु धातर ्ट्रेषु विजयस्थ रथं प्राति $ ३९ !| 
पिन्धुराज जयद्रथळी रक्षा करनेवाले महारथी वीर सुद्ध कर रहे थे; श्रीकृष्णने उत समय 
शखराज पाश्चजन्यकी बलपूर्वक बजा कर उसके ध्वनिसे सब मण्डल पूरित कर दिया; 
घुडराूळी ओरके योद्धालोग का रथके समीप उस समथ सिंहनाद कर रहे थे | ३६॥ 

गाण्डीवस्थ च निर्घेषि विप्रनष्ट समन्ततः । 

कइ्मलामिहलो राजा चिन्तयामास पाण्डवः ॥ ३७॥ 
उस ही कारणस आाण्डीव धनुषका शब्द नहीं सुन पडता था । तब पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर 
दुःखित और मोहित होकर चिन्ता करने लगे ॥ ३७ ¦ 

न नून स्वस्ति पार्थस्य थथा नदति शङ्खराट्‌ । 

ऋरवाश यथा हृष्टा विनदन्ति सहुछेह! ॥३८॥ > 
6 जब केवळ पाथ्वजन्य शहुका शब्द सुनाई देता है, और कौरव लोग भी हित होकर बार 
बार गर्जना कर रहे हैं, तब अवश्यही अर्जुनके स्वस्तिविषयमें विन्न उपस्थित हुआ है ' ॥ २८॥ 

६७ (म. भा. द्रोण. ) 


एने अकस्मात्‌ 
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त्वं हि सत्यव्रत! शूरो नित्ञाणान भथङ्करः । 

लाके विख्यायसे वीर कनखिः सत्यवागिति ॥ ४७ ॥ 
हे बीर ! तुम सत्य ब्रत करनेवाले, शूरवीर, मित्रोंडी अमथ देनेवाले और अपने श्रेष्ठ 
कमासे पृथ्यीके बीच सत्यवादीके रूपमे विख्यात हो ॥ ४७ 
यो हि दोनेथ शित्रार्थे युध्यनानस्त्यजेत्तलुस । 
पृथिवी वा द्विजातिभ्यो थो दष्यात्शलमभेव तत ॥ ४८ ॥ 
हे सात्याकि ! जो पित्रके निमित्त युद्ध वरते हुए शरीरका त्याम करता है, और जो 
ब्राह्मणोंकी भूमिदान करता है, बे दोनों ही समान पुण्यात्मा कहे जाते हैं ॥ ४८ ॥ 

सुताश्च घहवोऽस्माभी राजानो ये दिवं गता! । 

दच्वेणां एथिवीं कृत्स्नां ज्ञाह्मणेभ्यो जथाविधि ॥ ४९॥ 
हमने सुना है, अनेक शाजा लोग इस सम्पूर्ण पूथ्वीका ब्राह्मगोंकी यथारीतिसे दान करके 
स्वगलोझको गये हैं ॥ ४९ ॥ 

एवं त्वामापि धममोत्मन्प्रयाचेडह कृताझलि! ! 

6 पूथिवीदानतुल्यं स्थादाधिकं बा फलं विभो ॥ ७५० ॥ 

घमात्मा ! इसी प्रकार तुमसे भी में हाथ जोडकर यह प्रार्थना करता हूं, कि अजुनकी 
सहायता करके तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो । प्रभो ! तो तुम्ह पृथ्वी दान करनेळे समान वा 
उससे भी अधिक पृण्य-फल मिलेगा ॥ ७० ॥ 

एक एव सदा कृष्णों मिञाणाम्नमघङ्करः । 

रणे संत्यजति प्राणान्दितीयरतय च खात्यके ॥७५१॥ 
हे सात्यकि ! अकेले श्रीकृष्ण ही हमारे ऊपर प्रेम करते ओर अभय देते हुए सदा हमारे 
लिये युद्मे प्राणस्याम करनेके लिये उद्यत रहते हैं, ओर दूसरे तुम ॥ ५१ ॥ 

विक्रान्तस्थ च वीरश्य युद्धे प्रार्थयतो यदा । 

चार एव सहाय! स्थाघेतर। प्राकृतों जन! 3 ५२॥ 
जो बीर युद्ध करके यश प्राप्त करनेकी अभिलाष करता है, वेसे पराक्रमी शू।वौरकी सहायता 
उसके समान शूरवीर पुरुष ही कर सकता है, साधारण पुरुष उसकी सहायता नहीं कर 
सकता ॥ ५२ ॥ 

हहर तु परामर्दे वतेमानस्थ माधव । 

त्वदन्यो हि रणे गोधा विजयरथ न विद्यते ॥७५९॥ 
माथव ! ऐेदे अयंङर लंग्रामभूमिमें अर्जुनकी रक्षा करनेवाला इस समय तुम्हें छोडकर और 


दूसरा कोई नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
ख 
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> द ळा त्र ४ क्री ७ वय र्‌ जप पत्र 
अजुनने तुम्पारे सेळडों कर्मोकी प्रशंशा करके उ हर्षित करते हुए बारे बार तुम्हारे खुणाळा 
वणेन 'केय. हैं ॥ ५४ ॥ 


लघ्वस्त्रत्रिचयोधी लुपराक्रन्नः ! 
| प्राज्ञः सवोरत्रविच्छ्रो सुद्ते न च संयुये ॥ ५७ || 


सात्याकि विचित्र रातिर युद्ध करनेवाला, हस्त लाधवसे वृ 
पराक्रम हरनवाला, बुद्धिमान्‌ , एव अखे गमेशे जावनेवाला, शूरवीर और युद्धे कदापि 
भयभीद नहीं होळ : ५५ ॥ 
महास्कन्धो महोरस्को महाबाहुमेहाधलुः । 
महाघलो महावीय। ख महात्मा महारथः ॥ ६६ ॥ 
वह ऊंचे कन्थे, चोडी छाती, लम्बी झुजा ओर विशाल ठेढीवाला है; वह महावलवानू , महा- 
पराक्रमी, महास्थी और महात्मा है ॥ ७९ |! 
शिष्यो रूम सखा चेव प्रियोऽस्याहं पियश्च में । 
युयुधानः सहायो भे प्रभाविष्याति कौरवान्‌ ॥ ५७ | 
। तथा वह मेरा मित्र और शिष्य हे; में उसको परिव हूँ और वह युझे; युथुवान युद्धके समयमे 
| मेरा सहायक होकर कोरबा नाझ करेगा .. ५७ | 
अस्मद च राजेन्द्र संनद्यद्यदि केशव! 
रामो वाप्यनिरुद्धो वा प्रद्यञ्ञो वा महारथः ॥ ५८ ॥ 
इ राजद ! याद हमारा सहाय्यता % हिय कवच चारण करके श्रीकृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, 
महारथा प्रधशन्न #॥ ७८ ॥ 
गदा वा सारणो वाषि सास्यो चा सह वृष्णिः । 
सहायाथ महाराज संग्रानोत्तमसूर्धनि ७९ | 
गद्‌, सारण अथवा सपूर्ण यदुवाशेयाके सहित साम्य युद्ध थूमिमं तयार होंगे | ६९ ॥ 
Fe मनी _ तैथाप्यह नरव्याघ्र शनय सत्यविक्रमम्‌ । 
साहाय्य इबानवाक्ष्याब नास्ति सषन्या हि तह्लथ!ः ॥ 5६० || 
ता भा न सत्य पराक्रमा पृरुषाधह शिविषात्र सात्यकिको अपनी सडा 
कार्यम नियुक्त करूंगा, उसके समान मेरा दितू दूसरा कोई नहीं है। 
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छावक्नद हैं कराण दातदास्तच पाण्डवः | 
सन संजनणन्हेष पुनः पुनरवहत्‌ ॥ ७४ ॥ 


१॥8॥/अष्छन्षा] ष्य 00 0 ॥ BéiiorTiustDonations 


अध्याय ८५ | दोणपतच पडे 
अटि > 
शत हृतबन तात नाछुबाच घना | 
परोक्ष ह्यद शुणांस्वथयान्कथथन्षाघखंश्वदि ॥ ६१॥ 
© >> i 


यह वचन अजुनने मुझसे दैतवनके बीच महात्मा ऋपियोंकी सममे तुम्हारे यथार्थ गुणोंका 


अन करते हुए पराक्षत कही था ! ६१ ॥ 


लश्य त्वमेवं संकल्पं न चथा कतुहंखि । 

[नेङज्यद्थ चाष्णेय नज समस्य चो अयोः ॥ ६२॥ 

लिये अर्जुन, में, झमसेन और दोनों माद्रीकुषारोंका जो तुम्हारे लिये हमारे 
गे तुम्हे व्यथ नही करना चाहिये | ६२ || 


शोलनि चरजझगचछ ड्रारकळा अति | 
ल्ञाहमाषि ते अस्त्तिसजुर्न घलि इष्टवान्‌ ॥ ६३॥ 
तुम्हारी जो जजुनके ऊपर दढ भक्ति और प्रेम है, उसे हम लोग तीर्थाटन करते हुए जब 
रिकामे पहुंचे शे, उस ही सवय सब मालूम कर लिया था ॥ ६३॥ 
न तत्शीहदभनन्‍वेषु मथा शैनेय लक्षितम्‌ । 


यथा त्यव्वह्सान्सजस चतश्षानानुपडुव । ६४॥ 
सात्यडि | वतमान संडटये तुम हमें जिल प्रकार प्रेमयुक्त सहायता करते हो, वैसी मित्रता 
और भक्ति हमने तुम्हारे बिना दूसरोंमें नहीं देखी है ॥ ६४॥ 

शोऽभ्िजाह्या च भक्त्या च सख्यस्याचायंकस्य च । 

सौहुदस्थ च वीर्यस्थ छुलीनत्वस्थ साधव ॥ ६८ ॥ 

सत्यस्थ च सह्दाघाहो अचुकरुपाथंमेच च । 

अघुरूपं महेष्वास कने त्वं कतुमहेलि ॥ षेद ॥ 


कै 


हे नहांबाही ! तुम्हारा जेते उत्तम वंशमें जन्म हुआ है, इन लोगोंके ऊपर जैसी तुम्हारी 
भक्ति रै, मित्रता ओर प्रेमे सहित अर्जुनको अपना गुरु कहके तुम जिस प्रकार उनको . 
मान्य करते रहते हो, तथा तुम्हारी जेली मित्रता, पराक्रम, कुलीनता और सत्यनिष्ठा है, 
है महाधनुधर माधव ! उनहींके अनुरूप तुम्हें कार्य करनेमें प्रवृत्त होना उचित है, और कृपा 
करके भी तुम इस कामको कर सकते हो ॥ ६५-६५ ॥ 

खुधोधनो हि सहसा गतो द्रोणेन दंशितः । 

पूबेसेव तु यातास्ते कौरवाणां महारथाः ॥ ६७॥ 


दोणाचार्थने ठुयोधनको अभेद कवच पहना दिया है, इसहीसे वह निडर होकर सहसा | 
अडुंनके समीय सामना करगेके लिये गया है और कोरवॉके दूसरे महारथी योद्धा लोग 


ar 
Ny 
NN, © 
स 


वहाँ युद्धके लिये गये हे ॥ ६७॥ 
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नन. 


खुबहाज्चनदच्धद कयत ।बेजय मात | 
स शैनेय जवेनात्र गन्तुबहसि माधव ॥ ६८ ॥ 
न्त ही है, हे मानद शैनेय ! इस- 
इस समय अजुनके समीष अत्यन्त जोरडी गेना सुनाई दे रहा हैं, है मानद शनेय | ६ 
लिये तुम्हें शीधतासे ही वहां जावा चाहिये ॥ ६८॥ 
भीमसेनो वयं चैद लंयत्ताः सहसैनिकाः ! 
द्रोगभावारयिष्यानो यदि त्यां प्रति यारयति ॥ ६९ ॥ 


2५ 


Nn "०७. स पय 
यदि द्रोणाचार्य तुम्हें रोकनेके निमित्त तुम्हारे संभ युद्ध करेंगे, तो भीमतेन ओर सम्पूण 
सेनाके सहित में यत्नपूवेक उन्हें निवारण क्रंगे ॥ ६९ ॥ 


पदय शनथ सल्यान व्रबलाणान खयुग i 

सहन्त च रण छान्द दायनाणा च नारतासू ॥ 9० ॥ 
हे शैनेय ! यह देखो, सम्पूण सेना बुद्ध ऊधर भाग रही हैं; और रणभूनिमें महाघोर 
शब्द हो रहा है । कौरवोंकी सेनाएं विदीणे हो रही हैं | ७० ॥ 

महामारुतवेगेन ससुद्रधिव पर्वेखु । 

धातराटवल ताल दा क्षद्त लव्यत्वावचना i ७9१ ॥ 


| रथैविंपरिधावद्धि मं लुष्यैद्ध हये ह 
ह|| सैन्य राजःलसुदृधूतभेतत्लंपरिबतेते ॥ ७९॥ 
| रथ, घोडे और पंदर सेनाके योद्धाओंके इधर उधर दोडनेसे धूलि उड रही है; और उस 

धूडिने आच्छादित होकर यद सारी सेना इधर उधर घूम रही है ॥ ७२ ॥ 

संदृतः सिन्धुसौवीरैनेखरासयोधिःभि 

अत्यन्तापचितैः शरेः फल्गुनः परवीरहा ॥ ७३३; 
शतुवोरनाशन अडुन अल्न-शख्न और प्रास चलानेवाले एकत्र हुए अनेक हिन्धु और खौवीर 
देशीय शूरवीरोंके बीचमें विर शये हैं ॥ ७६ ॥ 


नतडइलबसवाय दावता दन्तु जय 

एल हू सन्ववस्याथ सव सत्वक्ताजीचिलाः ॥ ७४ ॥ 
~ न्धरा 3.4 ७ णक >> > 
ये के लोग शिन्थुराज जयद्रथके लिये प्राण देनेको तेयार हैं, उन लोगोंको बिना पराजित 
किये अजुन जयद्रथका वध न कर सकेंगे । ७७ ॥ 
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SN Nr nC LL ८-० AAS So 


॥ ७७ | 


$$ 
४ 


उडपी लोग्लो 
३ सरणूण कारवाछा सना अत्यन्त दृगम्य 


॥ ७६ )| 
आर ररशोक्ने पह़ियोंछी 


[| ७ !| 
¢ > चड ~ ,९ 
णाचयकछा सना घ इसकी सख्या 
७८ ॥ 


अपथैन्ते बले झग्नो ज 


लस्थि्ा निहते युद्धे कर्ण जीवेत साहः । 
सवाथाहनळुपाचः खुछूच्छ यल जाचिलक्ष ॥ ७९ ६ | 
इस अपरम्पार सेनाके वीचमें विर छर अजुन प्राणत्याग थी करेंगे, युद्धमें उनके भारे जानेपर | 
मेरे सयान पुरुष केले जीवित रह सकेमा ? भें सब प्रकारसे बडे संकटमें पड गया हूँ । धिक्‌ 
जावत हूं ॥ ७९ ! 
इथालो युवा णुड।केछो दशात्रीयञ्च पाण्डडः । 
लघ्यस्ात्यक्षयाधा च प्राबशस्ताल भारतास ८० ॥ 
तांत ! पाण्डुपुत्र अजुन इशामबणं, युवा, सुन्दर, हस्तलाघवके सहित अश्लोंके चलानेगले 
[र विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले हैं; वे कोरदोळी सेवाळे बीचमें प्रविष्ट हुए हे ॥ ८० ॥ 
सूर्योदये महाबाहुदिवत्तत्वातिवतेले ! 
तन्न जानामि वाष्णेथ यदि जीवलि था ल वा । 
ळुरूणा चाप तत्सन्य सागरपातेल सहत ॥८१॥ 
उस महाबाहु दीरने खथोंदयके समथ कौरवी सेनामें प्रवेश किया था और इस समय 
अपराह्न समय हो अया है; वाष्णेर ! बह जीवित हैं, या नहीं कुछ मालूम नहीं कर सकता 
हूँ। कौरवोंकी सेना सागरके समान अगाध है ॥ ८१ ॥ 
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एक एव च बीभत्खुः प्रविष्ठस्तात भारतास 


अविषह्यां महाबाहुः उररपिमहाख्ये _ र न 
तात ! महायुद्धमे देवताओंके लिये भी यह सेना असह्य हैं; उस कारचा सस अप 
अजुनने अकेलही प्रवेश किया हैं " ८९ 

न च भे वतेते वुद्धिरय युद्ध कथन! 

द्रोणोऽपि रभो युद्धे नम पाडत बलम्‌ | 

प्रत्यक्षं ते महाबाहो यथासो चराति जी fe है | __ 
आज यद्धमें डिसी प्रकार भी मेरी बुद्धि प्रविष्ट नही होती हे । इधर णाचाय भी चुद 
अत्यन्त वेगके सहित आक्रमण इरे मेरी सेलाके योद्धाओंशो पीडित कर रहे है। महीबाह। ! 
यह द्विजसत्तम द्रोणाचार्य युद्धधूतिमें जिस भांतिसे कार्य कर रहे हैं, उसे तुम अपनी 
आखासे देख रहे हा !! ८३ !॥ 

युगपच्च समेतानां कायाणां त्वं विचक्षण! 

महारथ लघुलंयुक्तं कठुंमहलि माधव ॥ ८४॥ र 
मानद ! एकही समयमें उपस्थित हुए अनेक का्याबसे कोनसा बडा आर कॉनसा छोटा 


संपन्न करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
तस्य भे सवकार्थेपु कार्यनेतन्मतं सदा 
अजुनस्य परित्राणं कतेव्यभिति संयुगे ॥ ८५ ॥ 
मेरे विचारमें सम्पूण कार्योळे बीच यही सदा श्रेष्ठ बोच होता है, कि युद्ध संब भातिसे 
अंजुंनकी रक्षा करना प्रथम कतव्य काय हे | ८७ || 
नाहं शोचामि दाशाहे गोप्तारं जगलः प्रसुम । 
स हि शाक्तो रणे तात ऋ्रीक्लीक्ानपि संगतान्‌ । ८७ ॥ 
तात ! में दाशाई श्रीकृष्णके निमित्त चिन्ता नहीं करता, क्योंकि बे तो संपूर्ण जगते 
स्वामी और संरक्षक हैं; युद्धमे श्रीकृष्ण तीनों लोक इकडे होकर आ जाय तो मी ॥ ८६ ! 
विजेतुं पुळषव्याच सत्यमेतड्रवीलि ले । 
कि पुनघातराष्ट्स्थ बलमेतत्खुद बल ॥ ८७॥ 
उन्हें पराजित कर सकते हैं, इसमें कुछ सन्द नह हैं; पुरुषव्याप्र | यह थे सत्य वचनं 
का हूं, तब दुर्योधनकी इस अत्यन्त दुबल सेनाको जीतना उनके ठिवे कौन बडी बात 
?॥ ८७ !! 
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क. 


अजुनस्त्वेव वाष्णेय पीडितो बहुभिर्युधि । 


परजच्यात्समरे भराणांस्सस्थाह्रिन्दाचि करसमलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
परन्हु हैं सास्याके | अजुन युद्ध भूमिमे बहुतेरे योद्धाओंके अल्नोसे पीडित होकर युद्धम 
शाणस्याम करये, उसही निमित्त में दुःखसे मोहित हो रहा हूँ ॥ ८८॥ 
तस्थ त्य पदवी गच्छ गच्छेयुस्त्वाहहा थथा । 
हित ताहइशस्थदश काले घाइशनाशिचोदिल।! ॥८९॥ 
इसलि ये भर जे अलुष्यते प्रेरित हो तुम ऐसे संकटके सभय अर्जुनळी सहायताडे हिये 
उनके समीप जाओ, तुम्हारे जैसे बीर ऐेमाही करते हैं ॥ ८९ ॥ 


रणे बृष्णिप्रदीराणां हावेबातिसथो स्खतौ 
_ मुक्त महाबाहुस्त्व च सात्वत विश्वुत) ॥९०॥ 

सात्यकि ! यदुवशीय श्रेष्ठ शरवीरोंके बीच युद्धमें महाबाहु प्रद्ु्ञ और सुविख्यात तुम ये 
। ही अतिरथी माने गये हैं || ९० | 

अस्न्ने बारायणखम! संकषेणससो बले । 

वारताथा नरड्याघ घनञ्जयसम्तो च्यासि ॥ ९१॥ 
नरव्याप्र | तुम अस्लांके चलानेमें श्रीकृष्ण, बलमें बलराम ओर वीरतामें अर्जुनक समान 
हो ॥ ९१ ॥ 

भीष्यन्रोणावलिकस्य सर्वथुद्धविशारदम्‌ । 

त्वामव्य पुरुषव्यार्घ लोके लन्त! प्रचक्षते ॥ ९२॥ 
इस ससारम भाव्म आर द्रोणाचायके अनन्तर पुरुपसिंह तुमही युद्धके संपूर्ण कार्योमें निपुण 
हो, ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं ॥ ९२ ॥ 

नासाध्यं विद्यते लोके साह्यकेरिति साधव । 


तत्त्वा थदाभियक्ष्यामि तत्कुरुष्व भहाघल ॥९३॥ 
NY ८4) 
माधव ! महात्मा लोग कहते हे कि “ जगतूमे सात्याकिके लिये कोई असाध्य कार्य नहीं हैं। ? 


दे महाबलवान्‌ ! इस समय में जो कुछ वचन तुमसे कहता हूं, उसे तुम पालन 


करों ५ ९३॥ 

संभावना हि लोकस्थ तब पार्थस्य चोभयोः । 

नान्यथा ता महाबाहो संपकतमिहाहसि ॥ ९४॥ 
महावाहो ! सब लोगांकी ओर अजुनकी तुम्हारे विषयमे उत्तम भावना है, इय उपस्थित 
द्धर्मं उस आश्षाको व्यर्थ करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ ९४ ॥ 
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उघ पिचान्प्राणान्नणे विचर वीरवल्‌। . 

दारहा रण रक्षान्त जावतस्‌ क 

शुरवा गन धद्भाक बीच अपण करा | है यात्यएके | 
है ह. 


में अपने प्राण रक्षण करनेळे लिये चेष्टा नहीं करते ॥ ९५ ॥ 


युद्धभनवस्थान खग्रः लाल कक 
रूणामसतां बागा तंब दाशाहसाद शि 
6 होना और रणभूमिसे 
- समळे बीच जाकर युद्ध न करता, सम्मुखन खडा न होना ऑर रण 


९ दुष्ट र्क 


सारला: ये तीरों कायरो और अधमांके काय हे, उनका अनुसरण यदुवशाय याद्धा ठाण 


हर 


. ०: पाही. > प. अल आडी 
[ शिनिपुंगव ; 
इ घीबच ॥९७॥ 


र श्रीकृष्ण तुम्हारे ओर बुद्धिमान 


तवाजेंनो युङ्रुरात घमात्न 
वाठुदेवो युरुश्चापि तव पा 
है तात | शिविश्रेष्ठ | चमात्मा अजुन दुर 
अजुनके भी गुरु हैं । ९७ ॥ 
कारणट्ू्घनलाद जानानस्व्वाहसद्गवध ! 
सावह्स्था वचो मद्य गुरुस्तव शुरोह्यहम ॥ ९८॥ 
इन दोनों बातोंशो जान कर में तुमसे यह बचन कहता हूँ बे तुम्हारे शुरुका भी युए 
तुम मेरे वचनोंकी अवमानना बत करना ॥ ९८ ६ 
वासुदेवमतं चैतन्तन चेवाजुनत्य च | 


ल्म 
~ 
८4 ४४ 
MN हा 
५४ 


सत्थनेतन्तणोक्त ते थाहि वत घनळयः ॥९९॥ 
सेने जिस अभिग्रायमे तुमरे ऐसा बचन कहा है, बह श्रीकृष्ण, में और अजुन हीको भी प्रिय 
हें, यह में तुमसे सत्य ही कहता इं ! इसलिये जहां अजुन हैं बहां जाओ ॥ ९९ ॥ 


पएतढूचननाजाथ लम खत्यपराक्रघ । 
प्रविकितडल तात घातराषट्रत्य तुमले; । १००॥ 


हें छत्ए-पराक्रमी ! मेरी इस ही आज्ञाके अनुसार तुम जजुनळे समीप गमन करो: नीच 
वुद्धिवाले दुर्योचनकी सेनाके बीच प्रवेश करो || १५८० ॥ 

प्रविदय च यथान्यायं संगरुय च सहारतेः 

यथाहृनात्मनः कम रणे स्यात्वत ददोय ॥ १०१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चणि पशद्चाशीतितप्रीएघ्यायः॥ ८७५ ॥ १५२९ ॥ 
यात्याकि! इसमें प्रवेश करके मडारधियॉके संग मिलकर न्याये अनुसार युद्ध प्रवृत्त होकर 
अपनी शाम्रथ्यंके अनुसार पराक्रम दिखाओ ॥ १०१ | 
महानारतक द्राणपवतम पचासीयां अध्याय लमात ॥ ८५ ॥ ३५२९. ॥ 
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सञय उवाच 
प्रीतियुक्त च हृद्यं च अधुराक्षरसेच च । 
कालयुक्त च चित्र च स्वतया चामि भाषितम्‌ ॥१॥ 
धर्मराजस्य तठ्ठाक्यं निशास्य शिनिपुङ्गवः । 
सात्याकि भरतश्रष्ठ प्रत्युचाच युधिष्ठिर ॥ २ ।। 
सजय बोले- हे भरतपम ! शिनिश्रेष्ठ सात्यद्धि धमराज युचिष्टिरळे प्रीतिसे भरे, मनोहर, मधुर 
अक्षरंसि युक्त, समथके अनुसार, युक्तिते पूरित, मीठे और विचित्र बचनोंको सुनकर 
` युधिष्टिरसे थह बचन बोले ॥ १-९ ॥ 
झुले ते गदतो वाक्यं सवमेलन्सयाच्युत । 
न्याथयुक्त च चित्न च फल्युनार्थे थशब्क्रम ॥ ३ ॥ 
हे पापराहेत | आपने जो अजुदको सहायताके निमित्त यश्च वढःनेवाले, न्यायसे युक्त और 
वाचत्र वचनाको सुझस कडा हैं; वह तुम्हार सब वचन मने छुने ह॥ ३ ॥ 
एवंविधे तथा काले साइदां पेश्य संभतस्‌ । 
यक्तुमहसि राजेन्द्र थथा पार्थ तवेच लाम १ ४॥ 
हे राजेन्द्र | ऐसे समयमें जिव्व प्रकार आप अजुंनडो आज्ञा दे सकते हैं, बैसे ही इस समय 
भरे समान प्रिय पुरुषको आज्ञा करना आपके लिये योग्य ही है ॥ ४ ॥ 
न से धनंजयस्यार्थे प्राणा रथाः कर्थचन । 
त्यत्प्रयुक्तः पुनरह क न कुया महाह ai 
अजुनके हितके लिये किसी प्रकार गुझे अपनी प्राणरक्षा करना उचित मही है; विशेष करके 
म॑ इस महासग्रामके समय तुम्हारी आज्ञा पाकर कया नहीं कर सकता हूँ? ॥ ५ ॥ 
लोकचरथं योधयेयं सदेवाखुरमाडुषम्‌ 
त्वत्प्रयुक्तो नरेन्द्रे किथुतेतत्खुदुबल ॥ ३ ॥ 
नरेन्द्र | देवता, असुर आर मनुष्यों सहित तीना लोझांके साथ भो आपकी आज्ञा होनेपर 
भ युद्ध कर सकता हूं, फिर यहां इस अत्यन्त दुबल कुहतैनाऊे संग युद्ध करू इसमें बडी 
बात ही कथा है ? ॥ ६ ॥ 
जुयोधनबल त्वद्य योधयिष्ये इस्मन्ततः | 
विजेष्ये च रणे राजन्स्त्यभलङ्गवीःमे ले toi 
महाराज ! म तुम्हारे निकट यह सत्य वचन कहता हूं, के आज समरमें दुयॉचनक संपूर्ण 
सेनाके संग चारों ओरक्षे युद्ध करके भ विजय प्राप्त करूंगा ॥ ७॥ 
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शर 
यदुरंशीण शूरवीर पुरुष युद्धमें अपने प्राण 
अयुद्धननवरथ नं संग्राम [य 
नास््णाहसता लागा न दाशाहस है 
और युद्धयूमिके बीच जाकर बुद्ध न करना, सम्मुह खंडा न हीना ऑर | 


भागना: ये तीरों कायरो और अधमोंके कार्य हैं, उनका अनुसरण बहुवेज्ञीय योद्धा लोग 
नहीं उरते ॥ ९६ ¦ ह 
तवाऊुनों युद्तात घर्मात्या शिनिपुंगव । 


वाउदेवो गुरुश्चापि तव पाथश्य धीनतः ॥ ९७ ॥ 
हे तात ! शिनिश्रेष्ठ ! धर्मात्मा अर्जुन तुम्हारे गुरु हैं, और श्रौकुग्ण तुम्हारे ओर बुद्धिमान 
अजुनके भी गुरु हैं! ९७ 

गहुयनेतद्धि जानानस्त्वाहलद्लवश । 

मावहंस्था वचो महयं गुरुव्तव गुरोद्यहम ॥ ९८ ॥ 
इन दोनों वातोंलो जान छः में तुमसे यह बचल कहता हूं में तुम्हारे शुरुका भी शुरू हूं; 
तुम मेरे बचनोंकी अवमानना बत करना ॥ ९८ ६; 

वासुदेवप्नत चैलन्प्क्ष चेबाजुबस्थ च । 

सत्यमेतन्मणोक्त ते याहि उच्च घनळयः ॥९९॥ 
मैंने जिस अभिग्रायसे तुमसे ऐसा वचन कहा है. वह श्रीकृष्ण, में और अजुन हीछो भी प्रिय 
है, यह में तुमसे सत्य ही कहता हूँ ! इसलिये जहाँ अजुन हैं बहा जाओ ॥ ९९ ॥ 

एतद्चनभाज्ञाय सप्न सत्वपराक्तत । 


न 
) 


प्रवदातडल तात घातराषट्रर्य दुखने! ॥१००॥ 
हे सत्य-पराक्रमः | मरा इस हो आज्ञाके अनुसार तुम जजुनळे समीप शमन करो; नीच 
वुद्धिवाले दुर्याचनकी सेनाके बीच प्रवेश करो ॥ १८० ॥ 


प्रविदय च यथान्यायं संगस्च च सहारणनेः 

यथाहमात्मन! कमे रणे खात्वत दकाय ॥ १०१ 

शा इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि पश्चाशीतितम्री ध्याय:॥ ८५ ॥ १५२९९ | 
यात्याकि ! इसमें प्रवेश करके महारधियोके संग मिलकर स्वायके अनुदार युद्धम प्रवृत्त दोकर 
अपनी सामथ्ये अनुसार पराक्रम दिखाओ ॥ १०१ |; 
सहामारतके द्रोणपर्दमे पचालीवां अध्याय लप्माप्त ॥ ८५ ॥ ६५२५, ॥ 
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सञ्जय उवाच 
पीलियुक्तं च हृद्यं च अधुराक्चरमेच च । 
काल्युक्त च चित्रं च स्वतया चामिभ्राषितस्‌ ॥ १ 
घमराजस्थ तट्ठाक्यं विशरूय शिनिपुङ्गवः 
सात्याक भरतञ्रछ घ्रत्युवाच युघिष्ठिरम््‌ ॥ २॥ 
संजय बोले- हे भरतपम ! शिनिश्रेष्ठ सात्यक्षि धमराज युधिष्ठिरके प्रीतिसे भरे, मनोहर, मधुर 
अक्षरासे युक्त, समयके अचुसार, युक्तिसे पूरित, मीठे आर विचित्र बचनोंकों सुनकर 
` युधिष्ठिरस यह बचन बोले ॥ १-२ ॥ 
शुत ते गदतो वाक्यं सर्वभितन्‍्मयाच्युल । 
न्थाथयुक्त च (व्र च फल्युनाथ यचास्करम्‌ ॥ ३४ 
हे पापराहत | आपने जो अजुंनळी सहायताके निमित्त थश्च वढ नेवाले, न्यायसे युक्त और 
वाचत्र वचनाका सुझस कहा ह; वह तुम्हारे सब वचन मने सुनें ह ॥ ३॥ 
एवंविध तथा काले माइशा प्रेक्च संतम्‌ । 
वक्तुमहसि राजेन्द्र यथा पार्थ तयेव खाम्‌ १! 
है राजेन्द्र | ऐसे समयमें दिए प्रकार आप अजुंनडो आज्ञा दे सकते हैं, बैसे ही इस समय 
मेरे समान प्रिय पुरुषको आज्ञा करना आपके लिये योग्य ही है ॥ ४ ॥ 
न से घनंजयस्यार्थे प्राणा रयाः कर्थचन । 
त्वत्प्रयुक्त। पुनरह के न कुया महाहवे ॥५॥ 
अजुनके हितके लिये किसी पुझे अपनी प्राणरक्षा करना उचित नहीं हे; विशेष करके 
म॑ इस महासग्रामके संधय तुम्हारी आज्ञा पाकर कया नही कर सकता हूं? ॥ 
लोकत्रयं योधयेय सदेवाखुर मालुषस्‌ 
त्वत्प्रयुक्ता नरन्द्रह कलुलतव्छुड्बल घ्‌ ॥ दे ॥ 
नरेन्द्र | देवता, असुर आर मनुष्यों सहित तीन लोखोंके साथ भो आपका आज्ञा होनेपर 
भ युद्ध कर सकता इ, फिर यहां इस अत्यन्त दुबल कुरुतेनाके संग युद्ध करू इसमें बडी 
बात ही कया हैं ॥ ६॥ 
खुयोधनबल त्वद्य योधयिष्ये इममन्तलः । 
विजेष्ये च रणे राजन्खत्यभेतङ्गवीरमे ते ॥७॥ 
महाराज ! | तुम्हार नकट यह सत्य वचन कहता हू, क आज समरम टुयाथचको संपूण 


सनाक सग चारा आरि युद्ध करके भ॑ विजय प्राप्त करूबा ॥ ७॥ 
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कुशल्यहं कुशलिनं समासाद्य धनंजयस । 
हते जयद्रथे राजन्पुनरेष्यामि तेऽन्तिकश्‌ th 
मे कुशलपूर्वक सकुशल अजुनके पास जाकर, जयद्रथके मरे जाने पर उनके साथ ही फिर में 
तुम्हार समीप्‌ आउगा ॥ ८ || 
अवइयं तु सया सर्वे विज्ञाप्यस्त्वं नराधिप । 
वाखुदेवस्य यद्वाक्य फल्युबस्य च धावतः ॥९॥ 
परन्तु राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और बुद्धिमःच अजुनने मुझसे जो वचन कहा है, बह संपूर्ण तुम्ह 
सुना देना मेरे लिये आवश्यक और उचित हे ॥९॥ 
हढं त्वभिपरीताऽहमञ्ञुनेन पुनः पुनः ¦ 
सध्ये सवेस्थ सेन्यस्य वाखुदेवश्य शृण्वतः ॥ १०॥ 
संपूर्ण सेनाके बीचमें श्रीकृष्णके सुनते हुए अर्जुरने बार बार मुझे छहकर यह दढ अज्ञा दी 
है- ॥ १०॥ 
अद्य माधव राजानपप्रमत्तोऽचुपालय । 
आयो युद्धे मतिं कृत्वा यावद्धन्मि जयद्रथन्न्‌ ॥११॥ 
“हे माथव ! आज जब तक में जयद्रथका वथ करके ल लोटू, तब तक तुम प्रमादरहित 
आर युद्धम श्रेष्ठ वुद्धिका आश्रव लेकर सावधान होकर महाराज युधिष्ठिकी रक्षा करना ॥ १ १॥ 
त्वयि वाह महावाहो प्रयुम्ने वा महारथे ! 
नप नाक्षप्य गच्छंय !नरपक्षो जयद्रथम्‌ ॥१९॥ 
महाबाही ! मद्दारथी परदु्च अथवा तुम्हारे समीप धर्मराज युधिष्टिरको समर्पण कश्के आज 
निथिन्व होकर हिन्थुराज जयद्र्थक्े बधके लिये गमन कर सकता हूँ ॥ १२॥ 
जानीषे हि रणे द्रोणं र भसं श्रेष्ठलमतस्‌ । 
परातज्ञा चाप त नित्य आता द्राणस्य साधय ॥१३॥ 


नह 


माथव ! युद्धभे श्रेष्ठ योद्धाओंमे सम्मानत द्रोणाचाय जवे बेगशील और पराक्रमी हे. उसे 
ठुम आनत हा, उन्हाने जा प्रतिज्ञा का हूँ उसे भी तुमने सदा सुना है ॥ १ ३॥ 
ग्रहण धमराजस्य भारद्वाजोऽनुसूव्यति । 
शक्तश्चाप रण द्राणा निगुहालु युधिछिरस्‌ ॥१४॥ 
द्राणाचाय धर्मराज युविह्टरक ग्रहण करनेके अनिलापी हुए हैं, औ 
कंद करवंम वे समर्थ भी ई ॥ १४॥ 


-54< ०१०४ 
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एव त्वाय समाधाय धमराज नरोत्तमम्‌ । 
अहमद्य गमिष्यासि सैन्धवस्य वधाय हि 
इसलिये 


i 
एषाम शु थथराज घुधिष्ठिरकी रक्षाका भार तुम्हारे ऊपर समर ग्‌ 
जयद्र्थक बध कर नके लिये में जाज गमनं करता 


सिन्धुराज 
॥ १५॥ 
जथद्र्थमह हत्वा शुचमेष्थान्नि माधव । 


वनराज थथा द्रोणो निश एयाद्रण बलाल 


॥ १६॥ 
साधव | यादे द्राणाचाये रणभूमिम धमराज युर्थिष्ठिगको वलेपूवक न ग्रहण करे; ता में अवश्य 
हा जयद्र्थका वघ करके उनके समीप आउगा ॥ १६ || 


नयहात तरस भारद्वाजेन साथ | 


खन्‍यदस्थ बघा न स्पान्ससाप्रातिस्लथा ननतू 
याद द्राणाच 


॥ १७॥ 
७ यन नरश्र्ठ याधाएरका ग्रहण कर लिया तो दन्‍्धुराज जयद्रथका वध न || 
हांगा आर अर सनम सल्ताष जी ने ही सका | १७ || 
एच गल नरअआछु पाण्डये सत्यवादेन | 
अस्नाक गश्नन व्यक्त वन प्रात अवहन 


याद्‌ सत्यवादा नरश्रे्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार बंदी बनाये जायंगे तो 


॥ १८ ॥ 
गदि फिर भी अवश्य ही इभ 
लागाका वनवासा होना पडेगा ॥ १८॥ 


साउथ अभ जथो व्यक्तं व्यर्थं एव भविष्यति । 
याद द्राणां रण कुदो निगूह्णीयाद्युविष्ठिरस्‌ ॥ १९॥ 
जाद्‌ द्राणाचाय बुद्ध क्रुद्ध होऊर महाराज युधिष्ठिरको ग्रहण कर लेंगे. तो युद्धम हम लोगांखी 
विजय हानपर भ बह व्यथं होगी ॥ १९ ॥ 
ख त्वमद्य महाबाहो प्रियाथ पन माधब । 
हि जयाथ च यशोऽथ च रक्ष राजानभाहवे 


हे महात्राह | इसलिये तुम युद्धमं जय, यज्ञ और मर सन्त! 


॥ ९० ॥ 
युधिप्ठिरकी रक्षा करना ? ॥ ९० || 


पक्के निमित्त युद्ध भूमिमें महाराज 
स अवान्सायि निक्षेपो निक्षिप्तः सव्यसाचिना । 
आारहाजाहुय नित्यं पञ्यमानेन ते प्रभो ॥२१॥ 
हैं प्रभां | सव्यसाची अजुन तुम्हारे निमित्त सदा सर्वदा द्रोणाचार्यके भये शक्कित रहते हैं 
उन्दने तुम्हें थाती रूपसे मुझे समर्पण किया 


॥ २१॥ 
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कुशल्यहं कुशालिनं सघालाव्य घनंजयम्‌ | 

हते जयद्रथे राजन्पुनरेच्यामि तेऽन्तिकम्‌ ici 
भे कुशलपूर्वक सकुशल अर्जुनके पास जाकर, जयद्रथके मरे जाने पर उनके साथ ही फिर में 
तुम्हारे समीप आऊंगा ॥ ८ ॥ 

अवइथं तु मया सर्वे विज्ञाप्यस्त्वं नराधिप । 

वाखुदेवस्य यद्वाक्य फल्गुनस्य च घालत! ॥ ९ ॥ 
परन्तु राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और बुद्धिमान अजुनने मुझसे जो वचन कहा हे, वह संपूर्ण तुम्ह 
सुना देना मेरे लिये आवश्यक ओर उचित है ॥ ९ ॥ 

हढं त्वभिपरीतोऽहमञ्जनेन पुनः पुनः ! 

मध्ये सवेस्घ सैन्यस्य वासुदेवस्य शृण्वतः ॥ १०॥ 
संपूर्ण सेनाके बीचमें श्रीकृष्णके सुनते हुए अजुंनने बार बार मुझे कहकर यह दृढ़ आज्ञा दी 
है- ॥ १०॥ 

अद्य माधब राजानप्रप्रमत्तोडलु पालय । 

आयो युद्धे मति कृत्वा यावद्धन्मि जयद्रथ ॥११॥ 

हे माथव ! आज जब तक में जयद्रथका वध करके न लोटूं, तब तक तुम प्रमादरहित 

आर वुद्धम श्र्ट वुद्धका आश्रय लकर सावधान होकर महाराज युविष्ठिरका रक्षा करना॥ १ १॥ 

त्वाय वाह महावाहा भचुन्ने वा महारथे । 


नृपं निक्षिप्य गच्छेयं निरपेक्षो जयद्रथम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाबाहो ! मदार प्रदुम्न अथवा तुम्हारे समीप धमराज युधिष्टिकको समर्पण करके आज 
मे ५ 


निश्चन्द होकर हिन्धुराज जयद्रथके बघके लिये गमन कर सकता हूं ॥ १९॥ 
जानीषे हि रणे द्रोणं रभसं अ्रेष्ठसंमतम्‌ । 


~ 


पातज्ञा चाप त नित्य श्रवा द्राणस्य साधव ३॥ 


माथव ! युद्धम श्रेष्ठ योद्धाओंे सम्मानित द्रोणाचार्य जैसे वगळ आर पराक्रमी हँ, उसे 
ठुन जानत हा, उन्हाने जा प्रतिज्ञा को दे उसे भी तुमने सदा सुना है ॥ १३ ॥ 
ग्रहण धमराजस्य भारद्वाजोऽनुशुव्याति । 
शक्तश्वांप रण द्रोणो निगृहीतु युधििरस्‌ ॥१४॥ 
द्रायाचाय धमराज दुश्षादरक प्रण करने अमिलापी हुए हैं, और युद्धे राजा युधिष्टिरो 
कद करचंम वे समर्थ भी इं ॥ १४॥ 


की श् - ता 2 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
हक हैं CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 
is ५ अक 


{ PRR 


VinayBkvasthi\BatiibrbuCataciionTtustHDomations 


अध्याय ८६ | द्रोणपदे ५७९ 
R०६५ ०७ A३०० छि 
चाय सघाधाव धसराजं नराक्तश्चप्त ¦ 
गह्य गमिष्यामि सैन्धवस्य वधाथ हि 
A ४ 
इसाठय पुरुषास शरेष्ठ धमराज युविष्ठिरकी रक्षाका भार तुम्हारे ऊपर समर्पण के सिन्धुराज 
जयद्र्थक वध कर नके लिये में जाज असन करता हु ॥ १५ ॥ 


जयद्रथमह हत्वा घवनेव्यानि माधच | 

जसराज यथा द्रोणा निगहीयाद्रणे बलात्‌ ॥ १६ ॥ 
मथव ! याद्‌ द्रोणाचार्य रणभूमिमें धर्मराज युधिष्ठिरको बलपूवेक न ग्रहण करे; तो में अवश्य 
हा अयद्र्थका वघ करके उनके समीप आऊंगा ॥ १६ || | 


नयहात नरजेछे भारद्वाजेन बाधव | 
सन्ववस्थ बघा न स्थ !न्ससाधारतस्तथा नवत्‌ १७॥ 
याद द्राणाचायंनं नरश्रेष्ठ युधिष्टिरको ग्रहण कर लया तो 'दन्धुाज जयद्रथका वध नहीं 


> 


हांगा आर बेर सनम सन्तोष की न हो सकेगा ॥ १७॥ 


एव गतं नरश्र्ठ पाण्डवे सह्यचादिनि । 
अस्मांक गश्षन व्यक्त वन प्रति नवेत्उन! ॥ १८॥ 


याद्‌ सत्यबादा नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर इथ प्रकार बेद! बनाये जायगे तो फिर भी अवझथ हीह 
रागाका वनवासा होना पडेगा ॥ १८॥ 


सोऽथं मम जयो व्यक्त व्यर्थं एव अविष्यति । 

याद द्रोणा रणे कुद्धो निणुह्णीयाद्युविष्ठिश्म्‌ ॥ १९॥ 
लादि द्राणाचाय युद्धम क्रुद्ध होकर महाराज युधिषिरको ग्रहण कर लेंगे, तो युद्धमे हम लोगों की 
विजय हानपर आ बह व्यथं होगी ॥ १९ ॥ 

ख त्वमद्य महाबाहो पिधाथं घन माधव । 
ह जयाथ च यशोष्थ च रक्ष राजानभाहवे ॥ ९०॥ 
ह महाबाहा | इसलिये तुम युद्धम॑ जय, यश ओर मेरे सन्तोपक्रे निमित्त युद्धभूमिमें महाराज 
याधाप्ररका रक्षा करना ”? ॥ ९० ॥ 

स भवान्माये निक्षेपो निक्षिप्तः सब्यखाचिना | 

आरहाजाहुय नित्यं पछ्यमानेन ले प्रभो ॥२१॥ 
ह प्रभा | सव्यसाचा अजुंन तुम्हारे निमित्त सदा सवदा द्रोणाचायके भयसे शङ्कित रहते हैं 
इसा उन्हांन तुम्हें थाती रूपसे मुझे सम्पण किया है ॥ २१ ॥ 
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~~~ 


® 
नित्यं पद्यात 
~ 


नसता $$ ४ 


झा दाप सन्यत युद्ध तरह 


के सिवा प्रतिदिन बुद्धे दूसरे किसी भी 
हाबाही { भरु दृश्नशानन्4्‌ न पंचक शि वी प्रातदून पु वन शी बा 
नहा देखता, जा द्रोणाचायक समीप रडा हा सक) अजुन दण न ल सुद्ध ळा 
रके और किवी भौ इस कायेळे योग्य नहीं समझते 


मुझे वा रुकिएाएन्र रथश्च ड 
ह ॥ २९॥ 


पृष्ठतो नोत्सहे कु त्वां बा त्यष्हलु महीपते ॥२३॥ 
मदीपते ! ऐते अवसरमें इस उपस्थित सभा को छोड करत | शुरू अजुनके वच की बद्ल 
कर कोई दमरे कार्यके करनेका मुझे उत्साह नहीं होता हे ऑर आपको भा नहा त्याग 
सकता हूं ॥ २३ !! 

आचार्णों लदहस्तत्वादनेव्यकवचादूत: । 

उपलभ्य रणे क्रीडेद्यथा वाकुनिना किछु ॥ ९४ ॥ 
जैसे बालक पक्षीके साथ खेळता है, बसे ही अभेद्य कवचधारी द्रोगाचाये अश्वपुद्धम॑ दर्तः 
लाधबके सहित रणभूमिमें तुम्हारे संग क्रीडा कर रहे हैं ॥ २४ ॥ 

यदि क्वार्पिणवेलुष्पाणिरिह स्वान्मकरध्वबज! । 

तस्मै त्वां विसुजेय वै ल त्वां रक्षेद्ययाजुन! ॥ २० ॥ 


यदि श्रीकृष्ण-पृत्र प्रदुम्न हाथमे घलुष लेकर यहां उपस्थित होते, तो में उनके निकट तुम्हे 
समर्पण कर सकता: बह अजुनको यांति तुम्हारी रक्षा छर सकते थे ॥ २८ ॥ 

कुरु त्वमात्मनो युति कर्ते गोधा गते मथि । 

यः प्रतीयाद्रण द्रोणं यावद्गच्छामि पाण्डवप्त ॥ ३ ॥ 
इससे आप पहले अपनी रक्षाकी व्यवस्था कौजिये; भेरे गमन करनेळे अनन्तर जो आपका 
संरक्षण कर सके; जब तक में अजुनके समीपने न छोट आउ, वब तक तुम्हारी रक्षा 
करनेके लिये युद्धमें द्रोणाचायक सङ्ग युद्ध कर सके ॥ २६ ॥ 

माच ते भयमद्यास्तु राजन्नजुनसंभवम्‌ ¦ 

न स जातु महावाहुमोरसुद्यम्य सीदाति ॥ ९७, 
महाराज ! आप श्रजुनके निमित्त कुछ भय आज अपने मनें न कीजिये; वे महाबाह अजुन 
कोई भार ग्रहण करके कदापि दुःखित नदी होते ॥ २७ । 
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अध्याय ८६ ] दोणपर्च ५४३ 


AANA NARNIA न 
NANA NANA ANNINNAANNNANRNRNNRNANNNNIS NA NANANPRRARRNNNS PASGANASA PRN माया 


य च खाथारका याघास्लथ 


उदीच्या दाक्षिणास्यात थे 
सौबीर, सिन्छु, पौन, उदीच्य, दक्षिणी 
द्वा २८॥ 
ये कण सुखः! राजव्रथ नि 
एलेऽज्रुमश्घ कुद्धस्य कळा नाइईन्ति षोडशी अंक हे 
तथाः ञी आदि दिख्यात रथा योद्धा लो गौरो ey चना उस हू 3 र 


क्रुद्ध हुए अजुनके सोलहवें अशक्रे एक अंश थी मही हो सकते ॥ ३९ ; 
पि सर्वा खखुराखुरमालुबा । 
झशक्षसगणा राजव्सकिनरञहोरगा ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | देवता, असुर, सलुष्य, राक्षम, किन्चर, महान्‌ सर्व गणों सहित यह 
पृथ्वी || ३० || 


जङ्गभाः स्थावरे। साथ नालं पाथश्य संयुगे । 
एवं जञात्वा महाराज व्येलु ले भीधेनंजले ॥ ३१॥ 
तथा स्थावर जल्म सम्पूण प्राणी बुद्धके लित खडे हो जाय, रोमी युद्धमें अजुंनका सामना 


४७ 


करनेम समर्थ नहीं हो सकते । महाराज | आप यही सम्झके अजुनके बिषयमें भयकी 
आशङ्का न कीजिये ॥ ३१ ॥ 

यत्र चीरी भहेष्चासों कृष्णी सत्यपराकमौ । 

न तत्र कमणो व्यथापत्कर्थविद्णि विव्यते ॥ ३१ || 
जहाँ मद्दाबली सत्यपराक्रमी यहाधनुर्धारी रीर श्रीकृष्ण और अर्जुन एक ही स्थानपर 
विराजमान हैं; वहां किसी प्रकारकी कोई आपदाकी सम्भावना नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥ 

दैवं कृताखतां थोगसपपेलपि चाहवे ! 

कलला दया चव अआतुश्त्ल मलुाचिन्लय ॥ ३३! 
तुम्हारे भाई अर्जुनमें जो दैवी शक्ति, अखनो कुएलता, योग, बुद्धयेंता अमर्ष, कृतज्ञता और 
दया आदि सद्शुण विद्यमान हॅ, उनका आप विचार कर देखिये ॥ ३३ ॥ 

सथि चाप्यपयाले वे गच्छमानेडज़ुन प्रति ¦ 

द्रोण चित्राखता खंख्ये राजंस्तव ल्चिन्लथ ॥ ३४॥ 
राजन | मं जब अजुनके समीप गमन करूंगा, तव अस्-झस्रोकी विद्या जाननेबाले 
| द्रोणाचार्य जिन विचित्र अख्नोंको प्रकाशित करेंगे, उसका भी आप विचार कर 
| लीजिये ॥ ३४ ॥ 
} 
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"०४७ घहाभारत RNS 
डाव. ! 
आचार्थो हि शशं राजन्निग्रहे तव गषत । न 
प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन्सत्मा कए ते लार? उ 
ङरङ्गे उसे सस्य कर दिल्लानेके लिय तुम्हे ग्रहण 


भारत ! द्रोणाचायं अपला प्रातश्च पा 
__ चळ 
करनेकी अत्यन्त आमेलाष कर रह ह 


कुरुष्वाद्यात्मनों गुप्ति कस्ते शोधा गते स्थि | 

यस्याहं प्रत्ययात्पाथे गच्छेयं फल्युन पति ३६ । दि 
इसमे आप अपनी रक्षाझा उपाय कीजिये। पार्थे ! मेरे यहाँले चढे जानपर तुम्हारा कोन 
रक्षक होगा, जिसके ऊपर विश्वास करके में अर्जुनके समीप जा सकूँ ? | ३५९ ॥ 


~ 42 न्य } 

न चहं त्वा महाराज अनिक्षिप्य महाहवे 
कचिदयास्पामि कौरव्य सत्यमेतड्रवीलि ले ॥ १७ ॥ 
महाराज ! कोःव्य ! में तुमसे यह सत्य वचन [ हं छि इस महाधोर सम्रामम विना 


किसी पराक्रमी एरुपके निकट तुम्हें समपंण किर, कहां भा ने जा सकूगा ॥ ३७॥ 


द्र 
ky 


एतद्विचाय बहशो बुद्धया बुदधिलता वर! 
दृष्टा श्रेयः परं बुद्धया ततो राजन्पशाधि लाज ॥ १८ ॥ 
हे महावृद्विमान्‌ राजन्‌ ! तुम इस विषयको अपनी बुद्धिर भली भाति विचार लो, फिर 
जैसा आपको उचित बोध होवे वेसो मुझे आज्ञा कोजिये ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
एवम्रतन्मरहावाहो यथा वदसि स्राथब 
न तु मे छुध्यत भाव! खेताशे प्रति मारिष ॥ ३९ ॥ 


१3. ho 


महाराज युधिष्टिर बाले, हे यदुकुल श्रेष्ट मअहाबाहु सात्याक | तुषचे ज कुछ बेचन कहे, में 


सत्र यथाथ ही इ; परन्तु अजुंनङ लिय मर चित्तम शन्त नहा होताहेत है ९] 


करिष्ये परमं थत्नबात्मनो रक्षणं प्रति । 

रच्छ त्वं समनुज्ञातो गत्र यातो धनञ्जयः ॥ ४० ॥ 
इससे में अपनी रक्षाके लिये अत्यन्त दी प्रयत्न करूंगा, तुम भेरी आज्ञाके अनुसार अर्जुनके 
समीप जाओ ॥ ४० ॥ 

आत्मलंरक्षणं संख्ये गम्ननं चाजुन प्रति | 

विचार्थेतदद्ठयं बुद्धया गमन तत्र रोचये ॥ ४७१ ॥ 
युद्धमें मुझे मेरी रक्षा करनी और अजुनके समीप तुम्हें भेजना ये दा काथ उपस्थित हैं; 
इन दोनों बातोंपर अपनी बुद्धिसे विचार करके में तुम्हारा अजुनके निकट जाना दी उत्तम 
समझता हूं ।! ४१ ॥ 
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अध्याय ८६ ] द्रोणपर्य ५४५ 


सित SSSA NANA 


ख त्वमातिष्ठ याजञाघ चन्न घातो धनञ्जयः 

सापे रक्षणं भीम) करिष्यलि महाबलः ॥ ४१ ॥ 
इसलिये जहां अजुन गये हूँ, तुम उसही स्थानमें गमन करो | महाभलवान्‌ भीमसेन मेरी 
भी रक्षा करेंगे | ४९॥ 

पाणतश्च ससोदर्थः पार्थिवाश्च महाबला!। 

गैपदेयात माँ तात रक्षिष्यन्ति न संदाय! ॥ ४३ | 
तात | सहोदर भाइयोंके सहित धृष्टयुय्न, द्रौपदीके पांचों पत्र और दूसरे बहुंतेरे घ ?वलवाल्‌ 
राजा मेरी रक्षा करेगे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ७३ ॥ 

केकया भ्रातर। पश्च राक्षसश्च घटोत्कच! । 

विराटो द्रुपदश्चैव शिखण्डी च महारथ! ॥ ४४!) 
केकथराज पांचों आई, घटोत्कच राक्षस, विराट, दुपद, महारथ शिखण्डी । ४४॥ 

घुष्केतुआ बल्घान्छुन्तिभोजञ्च मारिष । 

नकुल। सहदेवश्च पाञ्चाला! सञ्जथाइतथा 

एते सघाहितास्तात रक्षिष्यन्ति न सचा थः ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! धृश्केतु, बलवान्‌ कुन्तिमोज, नकुछ, सहदेव, गाञ्चाल तथा सूज्ञय देशीय सम्पूर्ण 
सेबाक योद्धालोग ये एब मिरकर सावधान होकर मेरी रक्षा करेंगे, इसमें सन्देह नहीं 
है ॥ ४५॥ 

न द्रोणः सह सैन्येन कलवा च संयुगे । 


समालाद!थलु शक्ता न च मा धषयिष्यलि ॥ ४९ ॥ 
+ उ (7 4 ० 4 "> 
सेनांके सहित द्रोणाचाय और कृतवर्मा युद्धभूमिमें सहसा मेरे समीप पहुच सक अथवा मुझे 
पीडित करें, ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती ॥ ४६॥ 


शृष्टद्युञ्चत्य समरे द्रोणं कुद्ध परंतपः । 

वारयिष्यति विक्रम्ण बेलेव मकराल थम्‌ ॥ ४७ ॥ 
असे तट समुद्रके वेगको आगे बढनेसे रोकता है, वैसे ही क्रद्ध द्रोणाचार्यकों अत्रो 
संताप दनवाले धृष्टयुम्न युद्ध यूमिर्म पराक्रम करके निवारण करेंगे ॥ ४७॥ 

यत्र स्थास्यति संग्रामे पाषेत) परवीरहा । 

न द्रोणसैन्यं बलवत्क्रामेत्तत्र कथञ्चन ॥ ४८ ॥ 
युद्धभूमिम॑ जहाँ शत्रुनाशन घृष्टयुम्न स्थित होंगे, उस स्थानकी मेरी बलवती सेनापर 
द्रोणाचायं किली प्रकारसे भी न आक्रवण कर सकेंगे ॥ ४८ ॥ 

६९ (म्र, आ. द्रोण, ) 
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५७६ प्रहस्ते PORE, 
एच ह्रोणधिनाशाय शुत 
छव्‌ ल दारा ख़डन है ४ ना 
ह ष्ट 
यह धृष्टयुम़् तो द्रोणाचार्येळे बंध क लिबार, ढाल, अलु 
झवचसे भवित होकर उत्पन्न इए हैं । 
देशव्यो गच्छ शैनेय स संभ्रमम्‌ ! 
he FE 3; आल वा ii ७ ht 
श्ष्टद्य्ञा रण कुळ ्रशनान राय \ 
9 |. £ 
॥ इति श्रोमरामारते ्रोजए्बणि षडवीतितसोऽध्यायाः ॥ ८९ ॥ ३५७९ ॥ 
२55 a क्‌ हि < 8 हर कि है ha ह जे 
शैनेय ! इसलिये तुम मेरे निमित्त कुछ भी सन्देह न करके अजुनकी और निर्चिन्त देकिर 
वेरी; च ह ची खडे द्रोणः SS ne {IT छ ला 2 ह, 
गमन करो | रजशूरिशें ृष्टधुञ्च कुड द्रोणाचायको युद्धसे निरारण करेंगे ॥ ५० ॥ 
भहाभारतके द्वोणपर्वम छिआसीवां अध्याय खयाल ॥ ८६॥ ३१४९ ॥ 
92 € : 
लङ्गय उवाच 
घमराजस्य तद्वाक्य बिदाङ्य शिनिपुद्धन! 
पाथोच्च अथवाशङ्कब्पर्ह्यागान्न हपले १९॥ 
४०. ह, he 
सञ्चय बोठे- हे राजन ! घर्यराज युधिष्ठिःक्के उन उचनोंकों सुनकर शिनिश्रेष्ठ सार्या 


ba 


मनमें राजा युविष्टिरको त्यासङे जानेपर अड्छुनके निकट अपराधी होनेकी शङ्का निमाण 
रु #१॥ 

अपवादं चात्वनञ्च लोकाऱ्रक्षन्विदोषत! 

न माँ भीत इति ज्थुरायान्त फल्युन प्रति ॥९॥ 


विद्वेष करके उन्हें अपने लिये लोकापवादका उर दिखाई देने लगा । यदि में अर्चुमफे 
समीप न जाऊंगा, तो सब कोई मुझे उर पोळ घश्भह्लंग ॥ ९! 


निश्चित्य बहुवैव स लात्यकियुडदुनंद: । 
घमराजमिद वाकथजत्रबीत्पुडजच ॥३॥; 


पृरुपपम ! युद्धदुमेंद सात्यकिने इसी प्रकार अनेक भांतिसे बिचार करके घर्मराजवे यह 
वचन कहा-॥ ३ ॥ 

कलां चेन्मन्यसे रक्षां स्वस्ति लेवल विशां पले | 

अलुयास्थामि वीनत्छुं करिष्ये बचने तव ॥४॥ 
हे प्रजानाथ ! यदि तुम यह समझते हो, कि तुम्हारी रक्षा हो सकेगी, तो तुम्हारा मङ्ग 
होवे; में अर्जुनके समीप जाऊंगा और आपकी आध्ाका पालन करूंगा ॥ ४ ॥| 
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अध्याय ८७ | द्रोजपर्य छ्‌ 
न 
क, 
थ En |i छू | 
राजन्‌ | में तुम्हारे समीप यह रात्य ही कहता हूं कि, तीनों लोकोमें पाण्डुपुत्र अरडुनते 
बढकर पुझे छोई भी हीं है ॥॥ ५ ॥ 
तस्थाह पदवी थाइथे संदेशाच्तव भावद । 
त्वत्कूले न च भे किशिदकतेच्यं कथञ्चन ॥६॥ 


मानद ! उक्षपर भी तुम्हारी आज्ञासे अर्जुनकी सहायताके लिये में उनके मामका अनुसरण 
करूंगा । तुम्हारे निमित्त में कित्ती रमेके करनेमें अवहेलना झरना नहीं चाहता ॥ ६ ॥ 
यथा हि मे शुशेबाकर्थ विशिष्टं द्विएदां घर । 
तथा तयापि बचन विशिज्ठतर्लेव भे ॥७॥ 
मनुष्य श्रेष्ठ ! जेते मुझे मरे शुरु अझुनके वचन मानने योग्य हैं, उच्चले भी बढके तुम्हारे 
वचनाको मान्य करवा उचित इं ॥ ७ ॥ 


आही लारा 


मय ह तब बतत तिरा छषणपाज्डधा। 
तथाः भये [स्थल चेव (वाळू नां राजपुंगव ॥ ८ ॥ 
राजश्रष्ठ ! तुम्हारे दोनों आई श्रीकृष्ण और अजुन जेते तुम्हारे प्रिय कर्ये रत हैं, बैसे ही 
सुझ भा तुभ उन लोगाके य कार्य करनेगे रत हुआ ही समझो ॥ ८ ॥ 
व के: छु > } 


द्रोणानीके विशाम्येष कुठ्ठो झष इध्ाणवम्‌ । 

तञ्च यास्थामि यत्नासी राजव्राजा जयद्रथः ॥ १०॥ 
राजन्‌ | राजा जयद्रथ जित स्थामं स्थित हे, में क्रद होकर होणाचार्यकी सेनाके बीच 
प्रवेश करके उस स्थानपर इस भाँति उपस्थित होऊंगा, जैसे मछडी समुद्रमें प्रवेश करके एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन करती है ॥ १० ॥ 

यत्न सेनां समाश्रित्य भीतस्तिष्ठति पाण्डवाल्‌ । 

युत्ता रथवरश्र्ठद्रणकणक्कपािमिः ॥ ११ ॥ 
अजुनके भयसे डरे हुए राजा जयद्रथ सम्पूर्ण सेनाके, अवलम्ब और अश्‍वत्याभा, कर्ण तथा 
हता! आदि महारथियोसे रक्षित होकर जिस स्थानमें खडे हैं, वही मुझे पहुंचना 

॥११॥ 


° 
# १ 
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५७ महाभारते ___[जयद्रथवरव 
एष द्रोणविनाशाय सहुत्पक्षो हताशरना कल 
ची ठु [य दरू, 6 
५ह पणय अ ब हके निमित अश्रिते तलवार, ढाल, घलुपबाण और 
झवचरे थूवित होकर उत्पन्न इए हैं 
दिश्चव्यो गच्छ शैनेय 
धृष्टयुज्ञो रणे कुदं द्रे चेष्यति हे कक ती 
॥ इहि ध्रीमदासारले घोगपर्वणि षडपीतितमोऽध्यायः॥ ८६ ॥ १५७९ ४ 
शैनेय ! इसलिये तुम मेरे निमित्त छुछ शी सब्देह न करके जजुनकी और निश्चित्त होकर 
गमन खरो । रणभू धृश्युम्न क्रुद्ध द्रोषाचाएकों युते विशारण करेंगे ॥ ५०॥ 
7 भहाभारतके दोणपर्वते छिआलीवां अध्याय समत ॥ ८६॥ ३१७६ ॥ 
2 ८७: 
सुय कलाल EY 
चप्नराजस्य लद्वाक्य निवास्य शिानिपुक्ुव 
पाथोच्य अयवाशङ्कन्परित्यागान्त्हीपले ॥९॥ 
सञ्जय बोठि- हे राजन्‌ ! घर्वराज युविष्टिके उन उचनोंकी सुनकर शिनिश्रेष्ठ सात्याळेफे 
मनें राजा युविष्ठिरको त्यागळे जानेपर अजुनके निकट अपराधी होनेकी शङ्का निमाण 
हुई ¦ १ | 
अपवाद चात्मनश्च लोका टर क्षन्विदोषत! 
न माँ मीत इलि ब्रृथुरायान्त फल्गुनं प्रति ॥९॥ 


ळर 


विद्वेष करके उन्हें अपने लिये ठोळापवादका डर दिखाई देने लगा । यदि में अजुनळे 
समीप न जाऊंगा, तो सब कोई सुझे डरराळ घले ॥ २! 
निश्चित्य बहुबब स सात्यक्ियुद्धदु ८ 
घमराजसिद वाक्घजन्नवीत्पुरषण च ॥ ३ ॥ 
युरुपपभ ! युद्धदुमेंद सात्यकिने इसी प्रकार अनेक भांतिसे विचार हल्के धर्धराजते यह 
वचन कहा- ॥ ३ ॥ 
कृताँ चेन्मन्यसे रक्षाँ स्वस्ति देऽस्लु बिदा पते । 
अलुयात्यामि बीनत्सु करिष्ये वचनं तच ॥४॥ 
है प्रजानाथ ! यदि तुम यह समझते हो, कि तुम्हारी रक्षा हो सकेगी, तो तुम्हारा मडळ 
.. होवे; में अजुनके सम्रीप जाऊंगा! और आपकी आत्राका पालन करूंगा ॥ ७ |! 
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अभ्याय <७ | द्रोणपर्व न्‌ॐ 
न हि से पाण्डवात्कशित्त्रिजु लोकेबु विद्यते । 
थो वै प्रियतरों शजन्सत्यग्रेतडबीसि ते ॥ ५ ३ 
राजन्‌ ! में तुम्हारे समीप यह रात्य ही कहता ई कि, ती छोकॉर्मे पाण्डुपुत्र अर्जुनये 
बढकर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है ल | क 
तस्थाई पदर्वी थाइथे संदेशान्चव सानद । 
त्यत्छुत न च ल ळिदळतव्ये कथञ्चन ॥ दे ॥ 
मानद ! उलपर सी तुम्हारी आज्ञाते अजुनकी सहायताळे लिये मैं उनके माजा अनुसरण 
करेगा । तुम्हारे निमित्त भ किसी कवके करनेसें अवहेळना करना नहीं चाहता ॥ ६ ॥ 


न 3 न 


यथा है से शुशेवोक्थ विशिष्ट द्विपदां घर | 

तथा तथापि बच विशिष्टलए्लेज घे ॥७॥ 
मनुष्य श्रेष्ठ ! जैसे घुझे भरे गुह अज्ुनके ववज मानने योग्य हैं, उससे मो बढ़े तुम्हारे 
बचनाका मान्य करवा डाचत हूँ || ७ ॥| 

एय हि लब बलत आतरा कूव्णयाज्डया । 

लया? [पर्ल (९4९ EE LETT छू वबा राजझुणच i! & ht 
राजश्रष्ठ ! तुम्हारे दोनों आई श्रीकृष्ण ओर अजुन जैसे तुम्हारे प्रिय कार्थमे र हैं, बैसे ही 


मुझे भी तुभ उन अ ही समझो ॥ ८ ॥ 
लबाज्ञ हर घो 
कु र ] ९॥। 


नरोतम ! ग्र तुस्दारी आज्ञा शिरोधाय छरके अजुनके लिये इण दुःखसे मेद होनेवाठी कुह- 
सेनाको भेदन करके उनके पास गमन करूंगा ॥ ९ |; 

द्रोणानीके विशाज्येष कुद्धो झव इवाणेवस्‌ । 

तत्र यास्थामि यत्रासौ राजन्राजा जयद्रथः ॥ १० | 
राजन्‌ | राजा जयद्रथ जिल स्थावमें स्थित है. में कदू होकर द्रोणाचार्यकी सेनाळे बीच 
प्रवेश करके उस स्थानपर इस भाँति उपास्थित होंऊंगा, जेते मछली समुद्रमें प्रवेश करके एक 
स्थानसं दूसरे स्थानम गमन करती है॥ १० ॥| 

यत्र सेनां समाश्रित्य जीतस्तिछ्ठाति पाण्डबाल | 

गुप्ता रथवरश्रेछिद्रा'णकणकूपादिाभिः ॥११॥ 
अजुनके भयसे डरे हुए राजा जयद्रथ सम्पूर्ण सेनाके. अवलम्ब और अस्वत्थामा, कर्ण तथा 
ल्या आदि महारथियोसे रक्षित होकर जित स्थानमें खडे हैं, वही मुझे पहुंचना 

| ११॥ 


द्द 
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ते | जंयद्रथवघपचे 
कता | ज्ञ 
मध्वा विहा छल्ले ! 
इतस्त्रियोजनं जन्ये तमध्वानं (विळा! पत! | 
१2) १९॥ 


लेछलि पाथाऽसा जथ द्रथवचाचत 


च्छा करके जजुन उपस्थित 
पृथ्वीपते | में अलुमान करता हूँ, कि जहां जयद्रथ वघळी इच्छा करके अजु 


हुए हं. वह स्थान यहा तान योजन दूर ह॥ १९॥ 

च्रियोजनगतस्थापि तस्थ घाल्यास्यह पदक | 

आश्त्चववधाद्राजन्खुहढनान्तरात्मना दि १३॥ 
सके तीन योजन दूर चले जामेपर भी में अत्यन्त दढता और पराक्रमे साहेत 
हिलेही अजजुनके समीप उपस्थित होऊया ॥ १३ !! 

अनादिश्टस्तु गुरणा को छु युध येल आानज। । 

आादिष्टस्तु त्वया राजन्कों न युध्येत साइणाः 

आभिजानामि लं देश यन्न यास्याच्यह प्रभा ॥१४॥ 
जिसमे युद्धके लिये गुरुने आज्ञा नहीं की हे ऐसा कोन पुरुष युद्ध करेगा? आर मेरे समान 
मनुष्य भला आप युरुद्दी आज्ञा पाकर युद्ध क्या न करेगा ? प्रभो ! सुश जिस स्थान पर 
जाना है, उसे में जानता हूं । १४ ! 

हडशाक्तिगदाप्रालखड्गचर मष्टितोमर्स । 

इष्वबस्त्रवर सवाद क्षानायिषय बलाणेचच ॥१९॥ 
और वहां पर जानेके लिये स हुड, शक्ति, गदा, प्रास, तलवार, ढाळ, ऋष्टि, तोमर और 
श्रेष्ठ घनुप बाण इत्यादि अद्धोंसे युक्त समुद्रे समान शत्रुसेनाकों सुझे क्षुभित करना 
पड़ेगा | १५॥ 

यदतव्कु्चरानीके सादस्रपडुपछ्यल्ति। 

कुलमसनक नाम यचैत चीर्यशािन! ॥ १६१ 

राज | यह जो सहस्रो दायियोकी सेना आप देखते हैं, इसका नाम अज्जनककुछ है, 

इसर्मे पराक्रमी हाथी है ॥ १६ 


आस्थिता बहुभिम्लेच्छेयुद शौण्डेः धारिनः । 
नाया नेवनिमा राजन्क्षरन्त इव तोयदाः ॥ १७॥ 
उन द्वाथियों पर बहुंतेरे प्रहार करनेमें श्रेष्ठ और युद्धमें महापराक्ररी म्लेंच्छ योद्धा चढके 
3 © 


युद्ध क*नेके बास्ते तेयार दै; राजन्‌ ! ये हाथी वादर्लाके समान दिखायी देते हैं और वर्षा 
करयेवःले बादलोंके समान इन मतवाले दाथियाक क्षरीरसे मद चू रहा हें # १७ ॥ 
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अभ्यास ८७ | 


rh जिल ५४९ 
॥१८॥ 
प आवास | भी विमुख नहीं होते; राजन्‌ ! 
इससे बिना उन वथ किये, और किसी उपायसे इनकी पराजय नहीं हो 
सकती ॥ १८॥ | 
अथ थान्रायियों राजल्सपन्तादलपत्दय 
एत रुक्मरथा नाल राजपु बहारथाः ॥ १९॥ 


अनन्तर थह जा राथर्याका 


ग ग धुले 
के च कववता: ॥ ९०] 


pe 


के चलाब्रेमें निएण ६; अ तब धनुवदक 


गदायुद्धविशेषज्ञा नियुद्धकुशलास्तथा । 

खडूनभहरणे युक्ता। छंपाले चासिचमेणों ॥ २१ ॥ 
गदायुद्धळ विशेषज्ञ और अल्लवद्धमे कुहल हैं; तलवार चलानेमें और ढाल-तलवार लेकर 
घुमनस समर्थ ह ९९ 

शराश्च कूतविव्याच स्पधेन्ते च परस्परम्‌। 

नित्यं च खरे राज न्वाजिंगाबान्त भानबान ॥ ९९॥ 
शूर और असख-शस्रके ज्ञाता, तथा परस्पर इयां करते हैं; ये सम्पूर्ण योद्धा लोग युद्धमें 
पुरुषोकी जीवनेके लिपे सदा ही इच्छुक रहते हैं ॥ २२॥ 


कर्णेन विजित! राजन्दुःशासनमलुब्ता! । 
एतांस्तु वासुदेवोऽपि रथोदारान्मदासाति । ॥ २३॥ 
कणेने इन राजएत्राको नियुक्त किया हे, और ये लोग इस स्थलमें दुःशासनके बामे 


he 


होकर स्थित ह । श्राकष्ण सदा इन राजपुत्राको महारथी कहके उनकी प्रशंसा किया करते 
हैँ ॥ ३ ३ १ 

सततं प्रियक माश्य कर्णस्यैते बश स्थितः । 

तस्यव वचनाद्राजन्निव्त्ताः श्वेतवाहनाल्‌ ॥ २४ ॥ 
सम्पूण राजपुत्र सदा कर्णके वणन रहकर उनके प्रियद्वा्योक्े करनेकी अभिलाषा करते रहते 
हैं और कणके ही वचनसे ये अजुनकी ओरसे इधर लौट आये हैं॥ २४॥ 
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नेन क्षता न च कान्त इढावरणकसुकाः । 
मदथे विष्ठिता नूः धा सना? 
उनके कवच ओर धनुष चद है, ९ ४६ 
होता है, कि वे सब दुर्योधनकी आहात 
॥ २५ ॥ न 
एताब्प्रधथ्य सामे म्िथाथ तब 
प्रयास्यामि ततः पञ्चात्पददी संदय 
परन्तु में तुम्हारी आशाते तुम्ह i 


tT 
` ¢ 


>: र? 


साचा अजुनकी सहायताके लिए अधि बढेमा ॥ ९९ १ 
चांस्त्वेतानपरान्राजनागा नल घदातान च) 


॥ २९९ ॥ 


॥डित करक सब्य- 


57 


प्रेक्षसे वर्शतंछन्नान्किरातेः सनाचे तान्‌ व | २७॥ त 
महाराज ! उनरे अतिरिक्त ये जो कचते आच्छादंत हुए सात स दे (ख पडते है, 
जिनके उपर किरात लोंग चढे हुए ह 

किरातराजो घान्प्रादाद् गृहत लहव्यलाचिना । 

स्वलंकृतांस्तथा प्ेष्यानिच्छ््ञावितनाह्मनः सट शी 
पहिठे किरातराजने अज्जुनसे प्रदित होजाने पर अपने जवनः रक्षा लिये इनको चूपणीस 


अलंकृत करके सेकक रूप्से अजुनके दाथमं समपंग किया था | ९८ || 
आसन्षेते पुरा राजंस्तव कमेकर दृढम 
त्वामवाद्य ययह्सन्त पद्य कालस्य पर्थयक्न्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! ये सम्पूर्ण हाथी पहिले तुम्हारे अन्ञाकारी दास थे; देजिये कालको केली उलटी 
गति है। इस समय वेही सब तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करनेक। इच्छा करत ह ॥ २९ ॥ 
तेषामेत मद्ामाचाः किरता युद्धदुने दाः । 
हस्तिदिक्षाविद्धैव सर्च चेवा र यः पह 
थे रणदुर्मद किरात इन द्वायियोंक्ते महावत ओर हाथियाको (क्षा देने निपुण दे, ये सब 
ही असिते उत्पन्न हुए हैं ॥ ३० ॥ 
एते विनिर्जिताः सर्वे संग्रामे लब्यलाचिना। 
मदथमद्य संयत्ता दु्यावनवद्यालुग ॥३१॥ 
इन सम्पूर्ण किरातांकों पाल सव्यसाची अजुंनने पराजित द्विया था, इस समय 
दुर्योधनके वश्षवर्ती होकर भरे सङ्क युद्ध करनेके (लिये तेयार खडे हैं ॥ ३१ ॥ 
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अध्याय <७ ] 


">>>. 


~ 


एतान्भच्था शारै राज डि 
केन्धवर्च बचे यक्षच्च 
इन सम्पूणं युद ठुनद्‌ किरता पाणों गे 
प्रयत्ने करनेवाले जजुनका अनुणगायी होऊंगा ॥ ३२! 


Sly 


(नागा अञ्जनस्य कुछोड्धवा। | 
श विजालाओ घ जन्नकरवाहुला!: ॥ ३३ ॥ 
ये जो भहाव्‌ हाथी दीडते हैं, वे अज्ञल हस ष Ei २ 
स्वभाव अत्यन्त क्रूर है, ये सब शिक्षित हैं और इसके गण्डस्थल के मोर यही मळ 
बहता इ ॥ ३१३ ॥ 
जाल्यूबदनश 
लब्वलद 
ये लब सुवणेबय कव 
हाथीके समान पराक्र 
उ्चराहप डि शल 
कळशा प्रवरयीचः काबष्णाथसतझुच्छ i ३ ॥ 
उत्तर पबदसे आये हुए काठे और लाल वर्णवे वर्षको पहने हुए, कूर स्वभाववाले निवी 


डाकू लोग, जो श्रेष्ठ योद्धा हैं उन हाथियों पर सवार हैं ।! ३५॥ 
सन्ति गोयोनथस्थाच सन्ति वाबरयोनचः । 


® 


कक 


कि जा नं 


नि अनेकयोनयश्चान्ये तथा भःचुषयोबय! ॥ ३६ ॥ 
उनमसे कितने ही गोयोनिसे उत्पन्न हुए हैं, कितने ही वानर योनिते, कितने ही मलुष्योनि 
आर कितनेही दूसरी बहुतेरी योतियाँते पैदा हुए हैं ॥ ४९ ॥ 
नीकभसतामेतद्धूमवणेसुदीजेते । 
स्लेच्छानां पापकतेणां हिभवद्दुर्गवासिना ॥ ३७॥ 


हि लय पतक समान दुर्य स्थानम निवास करनेवाले इन पापी म्लेच्छोंसे पापपूरित 
होकर बह सम्पूण सेना घुएके समान काली प्रतीत होरही है ॥ ३७॥ 

एतद्छुयाधनो लब्ध्या सनगरं नागभण्डलम्‌ । 

केप च खाघदात्त च द्रोण च रथिनां बश्‍्स्‌ ॥ ३८॥ 
दुयाथन इन सम्पूर्ण हाथियाके समूहको और रथियोंमें रेष्ठ कृपाचार्य, सोमदच पत्र 
भूरिश्रवा आर द्रोगाचाय !! ३८ || 
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९५२ रि | 


ee 


सिन्धराज्ञं तथा कणेमवभन्यत पाण्डत 
कूताथशथ चात्मान भव्ये व्हाट hh की ता ग 
सिन्घुराज्ञ जयद्रथ आर झेक पाक्र क प्ररत हकर अपना | 
पाण्डबोंका अपमान करता हे ॥ ३९ ॥ 
ते च सर्वे$्तुसंत्राप्ता मस नाराचयाचरश 
न विमोधएन्ति कौन्तेय यद्यपि स्युलना 


त = 5 Da नु छ्‌ प्‌ 
हे इन्तीपुत्र ! परन्तु वे सब कोई मनके समान बेगवाले होगे, तभी तर नाय स्य 


लक्ष्य बने हुए वे आज मेरे हाथते सुक्त न हो सकेंगे । ४० ॥ 


नेन संभाविता नित्यं परवीर्णोपजीबिना । 
मच्छरौघनिपीडिताः ! ४१! 
विनाक्षसुपटास्यन्ति मच्छरोघनिर्पाडताः ॥/ 53. क 
दुर्योधन उन लोके बल पक के अभिमाने उन्मत्त होकर संद. न लोगाॉको पूजा 
१... आ. ० पक प गोसे Sr ४०, न 
और सत्कार किया करता है, परन्त आज वे लोग मेरे बाणसे पीडित हकर नष्ट हो 
जाँयगे ॥ ४१! 
कि" 59. ट्ट 7३ ६७, त 
ये त्वेते रथिनो राजन्हवयल्ले काथनच्यजा । 
एते दुवारणा नास काम्बोजा याद त शुता ॥ ४९॥ 


राज ! ये जो सत्र सुवणे ध्वज भूषित रथी दीख पडते है; उन लोम नान आपने 

सुना दोगा, वे सब काम्योज देशीय दुवरण नामक सेनिक ६ ॥ ४२ ॥ 

शराश्च कूतबिद्याञ्च धननुवेदे च निष्टिता! । 

संहताश्च भूक छते अन्योन्यस्य हितेषिण ५४३ 
वे सब कोई शर, विद्वान ओर सम्पूर्ण धनुर्वेदे जाननेवाले तथा आपशर्म एक दूसरका 
सहायता करनेके लिये युद्धभूमिन इकडे शीळर स्थित ६ ॥ ४४ | 

अक्षौहिण्यश्च संरब्धा धातराषट्रत्य भारत 

यत्ता मदर्थे तिष्ठन्ति कुरवीराभिरक्षिता ॥ ४४ ॥ 
भारत ! दुर्योवनकी यह कई अक्षिणी सेना हुरुनेष्ठ दीरोले रक्षित और छुद्ध होकर में 
सङ्ग युद्ध करनेंके लिये तेयार द ४४ 

अप्रमत्ता महाराज मागेच प्रत्दुपच्यता। ¦ 

तांस्त्वहं प्रसविष्यानि तृणानीव छुताऋ ॥ ४९७ ॥ 
महाराज ! ये सब सावधान होकर मृशपरद्दी आक्रमण करनेवाली हैं; परन्तु असे अशि खे 
वृण-फूसको भस्म करती हैं, वैसेद्दी उन सम्पूण योदाओंकों में मथ डाळूंबा ॥ ४७ ४ 
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अध्याय ८७ ळा. 
] _ दोणपः ०५३ 


तर्सात्ववाबुणकङ्गान्खयापकरणालि य । 


है रथ कुवन्लु जे राजन्यथावहथकल्पकाः ॥ ४६ ॥ 
ह रर्‌ 
7, सम्पूण वहतू बडा उचित रीतिसे लाकर इकहो करें ) ४६ | 
| हर सु खलु शंग्राये ग्रां विविधनायुधन । 
भथोपदिश्ठतायाण! काये प गुणो रथ! ॥ ४७] 
संग्रामळे निमित्त रखना और आचगर्यके उपदेशके 
मुदवेराशी विषो पसः ! 
_ _ नानाशस्रलभावापैर्विविधायुधयोधिभिः ॥ ४८ ॥ 
त नाना नातक अख्ख धारण करनेवाले और अनेकविध आयुधोंसे युद्ध करमेमें कुशल, 
न द क 


~ 


| 
विषवारो सपे सपान ऋषी काम्बोज देशीय योद्ाओंके संग रणशूनित युद्ध करना 


करातच्य खनेष्यानि विषकलपे प्रहारिभिः । 

लछा।लत सतत राजा दु्घोधनहिलेषिणि! ॥ ४९॥ 
राजा दुयाथनसे सदा सत्कार पानेवाळे, उनके हितेषी, प्रहार करनेमें निधण और विपधर 
सपक समान महाक्रूर किराताळे तंग मुझे युद्ध करना पडेगा ॥ ४९ ॥ 

शकश्चांप सलेष्ियामि शाकलुल्य पराक्रमैः ! 

ऑआग्रक्र्पंदुराधणः प्रदीप्रेरिब पावकेः | ५० ॥ 
इन्द्रक समान पराक्रमी, जलती हुई अग्नेक्े समान तेजस्वी, दुर्धप, महाबली शक्षदेशीय योद्धा- 
आकि साथ में युद्ध करूंगा ॥ ७०] 

लथान्यावविपेयाधे? कालकल्पेढुराखदैः 

सनष्याने रण शजन्बहुमियुद्धदु मदेः ॥ ५१ ॥ 
और अनेक ग्रकारके दूसरे भी महापराक्रमी, कालके समान अत्यन्त भयङ्कर, नाना भांतिसे 
युद्ध करनवाले दुजय योद्धाओंके संग समरमें मुझे युद्ध करना होगा ॥ ५१ ॥ 

तस्माङ्व वाजिनो झुख्या विश्रान्ताः शुभलक्षणाः 

उपाशत्ताश्च पीताञ्च पुनयुज्यन्तु भे शथे ॥ ५२ ॥ 
इसालेय उत्तम लक्षणयुक्त श्रेष्ठ घोडे, जो विश्राम कर चुके हों, जिन्हें टहलायाकर पानी भी 
पिलाया गया हो, फिर मेरे रथमें जोते जाय ॥ ५२ ।; 

७७ (स. भा. क्रोण. ) 
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स्थ सबातुपासड्ूगाल्स 'पक्कर्णान च 


विविधानि ॥ ७३ ॥। 
शण घावधन च ia 
रथे घस्याएथद्राज। श्स्गऽ 
इसके अनन्तर राजा युथिष्ठिने सात्यकिके रथम दशर और युद्धके योग्य समस्त बस्तु तथा 
अनेर प्रहारके उख-शख्रोंको रखवा दिया | ९६ १ 
न तलब्तान्सदेता छुच्त्दः सदस्वांशतुरों जनाः ! ति 
॥ रसवत्पायणामारु! पान थ ख्ल्ारणस्‌ ॥ ७ 


he 


फिर सेवकोने सात्यकिके रथसे उन सब प्रकारस उत्तम चार घोडोंको खोल फर, उन्हे उत्तम 
पीने योग्य सदमत्त बना देनेवाला पय !पेलाया ॥ ५४ ॥ 
पीतोपवृत्तान्स्वातांश्च जण्यान्नान्लनर्कतान्‌ । 
विनीतराल्यांस्तुरमाचदुरा हसथालन। ॥ ५७ |! 
जब वे पेय पी चुके ठो उन्हें टहलाया और स्नान कराया गया; दाना और चारा खिलाया 
गया: उनके अद्जोंमे गडे हुए शर्यको निकाल कर, उन्हें उत्तम रातिस सुदर आभूषणसि 
अहंकृत करके. उन चारों घोडोंकों सोनेळी माठाओले विभूषित किया गया ॥ ५९ ॥ 


नन्यत्ताव्दक्मवणीमान्विनीताञ्शाचयालना । 
संष्टमनसोऽव्यग्रान्विधित्वकलिपते र्थे । १ ॥ 
अमस्तर उन सब सुबर्णके समान कांतिवाले, उत्तभ शिक्षासे युक्त, शीघ्रगामी और सावधान 


ih Hs 


पित चित्त, अव्यग्र और यथाबिथि भूषित घोडाको रथर्ण जाताया गया ॥ «दे । 


महाध्वजेन लिहेन हशकसरम्ालना । 
संवृते केतने ह संरा ण!वद्रनाचाचत! 
पाण्डुराश्रप्रकाशा सः पताका रलकूत ॥ ५१७॥ 
वह रथ सुबणेमय केशरासे भूषित सिंह 'छन्हुक्त व्यजास युक्त था; वह सुवणयुक्त माण- 


रत्नोमे चित्रित छोटी छोटी आर सोनकी थालास युक्त श्वत वर्णवाळी पठाकाआस अलके 
किया था ॥ ९७ ॥ 


हमदण्डोच्छितच्छत्त्रे वहुचाव्वपरिच्छदे 


शोजयामास विधिवद्वेमभाण्डविभूषितान (०८ |! 


उस श्थके ऊपर सुवर्ण दण्डसे युक्त छत्र शोभित होता था और रथर्भ अनेक प्रकारके जख- 
शस्त्र तथा अन्य उपयोगी हामग्री रक्खी गयी थी ॥ ५८ ॥ 
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RR 
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दारुळ्स्यानुजी भ्राता सूदस्तह्घ प्रिय! खणा । 

न्यनद्थद्र्थ युत्त यावर्येब वालिः ॥ ९९ ॥ 
अनन्तर दारुकका छोटा भाई सात्यकिका सारथि और प्यारा मित्र, इन्द्रके सारा 
भाँति, सात्याळळे रथकों सजित करके, उनके निकट जाकर उसमे रथके स 
उनको सचना दी ॥ ५९ ॥ 

तलः स्नातः शुचि सूल्या कृतकौहुकघङ्गलः । 

स्नातकाना सहस्रसय स्वणानेष्क्रानद [फ्थलू । 

आशावाद? परिष्वक्तः सात्याकिः जता बर! ॥६०॥ 
अनन्तर श्रामानू पुरुषाम अग्रगण्य माननीय सात्यकिमे स्नान करके पबित्र हो, युद्धके लिये 
यनन करनेक समय करने योग्य मंगल कृत्य करके, एक सइ स्मातकोंको स्वर्णमुद्र'एं दान 


का; त्राह्मणांन सात्याकका आशावाद दिया ॥ ६० ॥ 


ततः स मधुपक ह? पत्वा केलावत मधु । 
लाहताक्षा बळी लज बदाविहललोचनः ॥६१॥ 


गन्तर मघुवकेळ अधिकारी सात्यकि केलाबब यघक पान झरे स्‌ ले और 

चंचल लाल नेत्रसे युक्त हो गये ॥ ६१ | डर Mb eas 

आलभ्थ चारकास्थ च हषेण अहतान्विलः | 

द्विगुणीकृतलेज! हि प्रज्वलान्निञ पावक! । 

उत्सड़े धनुरादाय सशरं रथिनां व ॥ ६२ 
फिर उन्हाने हर्षित होकर कल्याणदायक वीरलांस्यपात्रको स्पर्श किया। फिर प्रज्वाठेत अभिके 
समान सात्याकिका तज दूना हो गया | अनन्तर रथियोंमें श्रेष्ठ सात्यकिने बाणसंहित धनुषको 
गोदमें लिया ॥ ६२॥ 

कृतस्वस्त्ययनो धिप्रः कवची खमलंकूतः 

लाजगन्धस्तथा माल्ये? कन्याभित्चाभिनन्दिनः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणोंने उनका स्वस्तिवाचनका कार्य किया और कुमारी कन्याओंने लावा, गन्ध, सुगन्थित 
फूल तथा पुष्पमालाऑसे उनका पूजन-अगिनन्दन किया । फिर वे कवच तथा सम्पूर्ण अस्न- 
शत्नोंसे भूषित हुए ॥ ६३३ ॥ 

युधिष्ठिरस्य चरणावधिवाच्य कताञ्रालिः । 

तेन सूधन्युपाघात आरुरोह भहारथस्‌ ॥ ६४॥ 
फिर सात्यकिने हाथ जोड़कर राजा युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम किया; युधिष्टिरने उनका 


मस्तक खूघा, तब सात्याक अपने उत्तम महान्‌ रथ पर आरूढ हो गये ॥ ६४ ॥ 
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ततस्ते वाजिनो हृष्टाः खुपुष्ठा वातरहस | | 
अज्ञय्या जेचसूडस ते निङइन्तः स्म सन्थवा ॥ ९७ ॥ 
सि नहिनाते हुए सात्यकिळे 


६७ 


धुदेश॑ हट अजय व घोड 


न 


अनन्तर बायुळे समान वेयशामा ! 
विजयी रथको लेकर बढ़े ॥ ६५ !! 


अथ हर्षपरीताडः सात्यक्रिनीममन्रवीत्‌ । 

त्वं सीन रक्ष राजानमेतत्कायतम हि ते ॥ ६६ || 
तब सात्यद्धि हके सहित पुलकित छरीर होर भीमसेनसे हपेजनक यह वचन बोले, हे 
भामसेन ! इस पराज यधिष्ठिरकी 


मय तुम महाराज धमराज यु.वष्टिरक्ष रक्षा करो । बया यहां तुम्हारा 
६६ 


अहं भिस्वा प्रवेदधानि कालपक्कमिदं बलम्‌ । 

आयत्यां च तदात्वे च श्रेयो राज्ञोऽमिरक्षणञ्र ॥ २९७॥ 
में इस कालके बश होकर पकर इए कुदमेंनाछों तितर वितर करके इस महासेनाळे बीच प्रवेश 
करूंगा । राजाकी रक्षा करना वर्तमान और भविष्य दोनों काले श्रष्ठ तथा मङ्कलफा 
काय ह ॥ ६७ || 


£२ ९९ 


जानाष सस चाय त्व तब चाइलारन्द्स 


तस्म्राङ्गीस निवतर्य बश्च चादिच्छलि प्रिस ॥ ६८ | 
हे अन्रुदमन भीम ! इससे यदि तुम मेरे प्यारे कार्यको करनेकी इच्छा करते हो, तो यहासि 
ही लोट जाओ; तुम मेरे बल पराक्रमको जानते हो ओर में भी तुम्हारे बलको जानता 


तथाक्तः सात्याक प्राह ब्रज त्व कायसिद्ध थे । 
अद राज्ञः कारष्यामे रक्षा पुरुषसत्तम ॥ ६९! 
गमसेन सात्यकिके ऐसे बचन सुनके उनसे थह बचन बोले, हे पुरुपश्रेष्ठ) तुम अपने 
कायको सिद्ध करनेके लिये गमन करो, भें महाराज युविष्ठिरक्की रक्षा छरूंगा ॥ ६९ ॥ 


एवसुक्तः प्रत्युवाच भीमसेन स माधव! । 

गच्छ गच्छ द्रुतं पाथ भुवोष्यय विजयो सञ्च 
मधुकुलश्रेष्ट धात्यद्धि मीमकी बात सुनकर उनसे फिर बोले, “दे पार्थ ! जाओ, तुम शीघ्र 
लांट जाआ, आज सरा अवश्य वजय हाता || ७७ || 


॥ ७० || 
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१॥8/ऊष्कन्या] फक्याकिपिधव।एग।|8/8।]| ॥9॥॥00फ्रत05 


अश पय € ] ळे ¢ 
सव्याय ८७ ] द्रोप 


2 Fe क a 
पन्थे ख्िएधोऽनुरत्तश्च त्वमच्य वदाग! स्थित: 
निलित्तानि च धन्यानि यथा भीम वदन्ति पे ॥ ७१ ॥| 
कयाकि तुम भरे शीतिके पात्र, जदुशक्त और वशवती हुए हो अर्थात्‌ तुमने मेरे अभिम्रायके 


> EN 


विरुद्ध कार्य नहीं किया है, यह एक शुभ शकुम है 
त शकुन 6, आर दूसरे भी जो सब शम 
पृत्‌ है, ही सुझं बता! श्ट ॥ ५७9 9 57 शु शकुन दाखि 


निहते सैन्धवे पापे पाण्डवेन महात्नना । 
परिष्वजिष्ये राजानं घर्मात्मान न संशय; ॥ ७२ ॥ 
पापी सिन्धुराज जयद्रथ जब महात्मा अर्जुनके अल्लोते मारा जायेगा तब में बांते लौट 
कर पधनात्ता राजा बुधिष्ठिका आलिज्ञव करूंगा, इसमें सन्देह नहीं है” ॥ ७२॥ 
एताःवडुक्त्या भीमं तु विद्चज्य च भहामनाः 
सपक्षतावच सैन्य ऽ्यात्रो शुगगणानिव ॥ ७३॥ 
(>> य र न 52% द द्र 
भमजिनसे ऐसा वचन कह कर उन्हें विदा करके महात्मा सात्यादि तुम्हारी सेनाकी ओर 
ईत प्रकार देखने लये, जेते हरिणोंके झुण्डकी ओर हिंद देखता है ॥ ७ 
ते दृष्टा प्रविविक्षन्तं सैन्य तव जनाधिप | 
अप एवाभवन्सूढं सुरां चाप्थकरूपत ॥ ७४॥ 
ज हारी सेनाकै योड 
राजन्‌ | तुम्हारा सेनाके योड़ालोग सात्याकिको उस महासेनाके बीच प्रवेश करनेका इच्छक 
जान, फिर मोहित होकर अत्यंत कांपने लगे || ७४ ॥ k 
ततः मथातः सहस्रा सैन्य तब ख सात्यक्षिः | 
दिहक्षुरजुनं राजन्धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ ७५ | 
॥ इत आ द्राणपवाणे सत्ताशाततप्राएध्यायः ॥ ८७॥ ३६५३॥ 
राजन | अनन्तर धर्मराजकी आज्ञाके अजुजार अर्जुनके देखनेकी इच्छा करनेवाले सात्यकि 
सहसा तुम्हारी सेनाकी ओर बढे ॥ ७५ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्वम सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७ ॥ ३६५४ ॥ 
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महाभारते [ जयद्वथवधपवं 
छ ३४४६ > 


६6: 
संजय उवाच | 
प्रथाते तब सैन्यं तु युयुत्रान युयुत्सथ 
घर्मराजो महराज स्वेनात कत हा शमा 
त्स्घ प्छ्त। | र 
प्रायादद्रोणरथप्रेप्छुयुयुधानहथ र Nl 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र | जब सात्य युद्धडी इच्छासे तुम्हारा सेनाकी ओर बढे कम 
घमराज युधिष्टिर अपनी सेनाके बचत विरकर द्रोणाचायळे रथके समीप जानेकी इच 
सात्यकिके पीछे गमन करने लगे ॥ | 
पाञ्चालराजस्थ पुत्रः समरदु्द। 
ब [तत्व पार्थिवः ॥२॥ 
Ga i न्‌ 07 ^ २२ ७. 4 (4 
अनन्तर युद्धदुर्मद पाश्ालराजपने वृष्टयूज्ञ ओर राजा वहुदान पाण्डवाकि सेनाम ऊ 
स्वरसे पुकारके यह दचन कहन ठग द्‌ 
उछत प्रहरत द्रत विपारेधाव 
र खलेन गच्छेत सात्यकियेद्धदुमेदः ॥ ३॥ 
‘a ट वा © ~ ल ~ 
शुरवीर पुरुषों | तुम लोग जर्दा आओ श्र चहाओो, द्रोगाचायंळी सेनाका आर 
ीघ्रतसि दौडो, जिससे पराक्रमी सात्याळ छुखरूईक शा जा सके ॥ ३ ॥ 


महारथा हि पहवो यतिष्यन्त्यस्थ निजय | 
इति ब्रुवन्तो वेगेन समापेतुबलं तब i 
क्योंकि बहुतेरे महारथी थोद्धा सात्डकिळी पराजित करनेके लिय यत्न केरल । पाण्डबॉकी 


>> 


ओरके महारथी योद्धालोग इसी प्रकार बचन कहते हुए घेगपूर्वक तुम्हारी लना ओर 
दौडने लगे ॥ ४ ॥ 

वर्यं प्रतिजिगीषन्तस्तत्र तान्समभिद्रताः । 

तत! दाव्दो महानासी्ययुधानरथ प्रति ॥७॥ | «७ 
हम लोग भी उन लोगांको जीतनेकी इच्छा करके उनको ओर दोडे । दोना ओरकी सेनाके 
दौडने पर सात्यकिके रथके स्रीपर्म महाधोर शब्द होने गा ॥ ७ ॥ 


अ 


प्रकम्प्यमाना महती तव पुत्रस्य वाहिनी । 
सात्वतेन महाराज शतवामच्यदायत ॥ ६ ॥ 


महाराज ! तुम्हारे पुत्रकी मद्दासेना सात्यकिके बाणेसि पीडित होकर सँकडा ठुकडियार्म 
बंटकर तितर बितर हाने लगी ॥ ६ ॥ 
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अध्याय ८८ | दोणर्व 


SH 


सस्त वीरान्महेष्वासानयानीडे व्यपोधयत 
उस सम्पूण सेनाङ्गे योद्धाअ तितः. बिदर होदेपर शिनिपीत्र महारथी सास्यकिने श्नत्र 
सेनाळे अनाडी स्थित महाघछुर्धारी लात वी 
ते सीता सूद्यमानाच्य प्रस 
आाथावन जइचारा इष्टा ह 


महाबाहु सात्यालन अपने बाणाः छुचल 


i 


“x 


ठब्हार का सथ डाला; वे बीर 
याड़ा आदमाछंप बलपराक्रऽवाले सालरिको देखतेही पृथक्‌ होन लगे ॥ ८ ॥ 
रथावसाथेवाक्च्च अञ्चवीडेश्च घारिष । 
न किल ट्र. 
यकादलाथलाइछलजेिध्यज्स चिनिपालिते: ॥९॥ 
मारिष ! वहां अनेक रथ अक्ष, बेठके, चक्र, उत्र और ध्वज छिन्नमिन्न होकर पथ्वीपर 


Lae 


अचुकषः पताकाभिः शिरस्ञाणेः लकाशने! ! 

थाहुभिश्चन्दनादिण्थेः खङ्ग देश्य विशां पते ॥ १०॥ 
पृथ्वापते | अजुकष, पताका, अलुष्यों णेभूःषेत शिरसत्राग, अंगदयुक्त चन्दनचचित 
शुजाएं ॥ १० ॥ 


नर व ९८ 
हस्तिहस्तोपलेशापि झुज्ञगा भोग संभि सेः! 
ऊरुशि। पृथियी बलुजानां नरोत्तस ॥ ११॥ 


सर्प । शररक सथान और हाथियों छण्डसमान झरवीरोंके कटे हुए जङ्घोंसे बह रणभूमि 

पारपूरंत हो गइ ॥ ११ ॥ | 
शाशाहुसंनिकाणैश बदतेय्यारकण्खले! । 
पालतवृषभाक्षाणां बनी 'लारत सेदि ॥१२॥ 

भारत | वृषभ आर दरिणके समान नेत्रवाले सुन्दर और मनोहर कुण्डलॉसे शोभित शूरबीरोंके 

कटे हुए चन्द्रमा जैसे मुखोसे परिपूर्ण होके बह रण भूमि शोमित होने लगी ॥ १२ ॥ 
गजेश्च बहुधा छिन्नै? रायाने! पर्थतोपते 


रराजातिभृशं भूमिविकीणेरिय पडते; ॥ १३ ॥ 
> A ti ® 3, 2, = 
जैसे टूटे फूटे पवताई समूहसे प्रथ्वी शोधित होती हे, वेले ही पर्वतके समान पृथ्वीमें पडे 
यरे हुए हाथियोंके समूहसे वह रणभूमि प्रक्नाशित होने कुरी !! १३॥ 
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: | जयद्वथवधपवे 
प्रह्ाभार्ते क 


संजय उदाच 
चथसाले तद सन्ध ठु युयुशान युयु झया । 
चञ्चराजा "९९ 'ज स्यनानीकन स्त॒ न । का 
च्छ छु ड 
[णरथपेप्सुयुयुानस्य र 
ap न्द्र! जत्र २२५१७ युद्धका इच्छास तम्हारों सनाका आर बंढ, तब 
प धव र हि ळ्‌ नळा इच्छास 
घमराज युधिाछर अपनी देना बीच घिेरकूर १ णाचायंड रथके सन्नांप जा ड्‌ 
ड | 
सात्याक्क पाठ शमन करने छं De 
लतः पाश्दालशजसर्ण पुञ्ज ब्म ढु८दः शी पला 
Ce >> चथ 3 
प्राक्नाहाह्राण्डवोन {च्छ च न्‌ हि 
अनन्तर यु EL पाञ्चलुराजपुत्र शृष्टघुञ्च आर राजा बधुदान चण्ड्बाका सनम 
स्वरसे एुझारके यह दइचन रून लग ॥ ९ 


आगच्छत प्रहरत द्रह विपारधाव वया 
यथा खुखेन गच्छेत सात्यकियुद्धदु दे १ “मॉल ता 
हे शूरवीर पुरुषों तुम लोग जल्दी ताओ, शल चलाओ, द्रोणाचायळी सेना 


0__ वी कॅ १ 
शीघ्रतास दोडो, जिससे पराक्रमी सात्या& डसद आशे जा सक ॥ हे ॥ 


Ca 


महारथा हि घहवो यतिष्यन्त्यस्य जेथे । 

इति रुवन्तो वमेन समापेतुबलं तब ॥४॥ हि 
क्योकि बहुतेरे महारथी योद्धा सात्यक्षिकों पराजित करनेळे लिए यरन करेंगे । पाण्डवाक 
ओरके महारथी योद्धालोग इसी प्रकार बचन कहते हुए वेगपूरवक तुम्हारी सेनाका और 
दौडने लगे ॥ ४ ॥ 

वयं प्रतिजिगीषन्तस्तत्र तान्समभिद्रता! । 

तत! दाब्दो महानासायुयुवानरथ प्रात ती चा 

हम लोग भी उन लोगोको जीतनेक्री इच्छा करके उनकी ओर दोडें । दीन ओरव्ही सेनाके 
दौडने पर सात्यक्रिके रथळे समीपम महाथोर शब्द होने लगा ॥७॥ 


प्रकम्प्यमाना महती तव पुत्रस्य वाहिनी । 
सात्वतेन महाराज झतथामिव्यदीयेत ॥६॥ 


महाराज ! तुम्हारे पुत्रकी महासेना सात्यक्रिके बाणोंसे पीडित होकर सैंकडों डुकडियांम 
बंटकर तितर बितर होने लगी ॥६॥ 
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अध्याय ८८ | 


2 
द्रोणपः 


NAN 
A 


ट्रा तभतिघाडषछ्‌ ici 
महाबाहु सात्याऽन अपने बाणंसे छुचलकर तुम्हारे सारे हेनिझोको मथ डाला: वे बीर 
बाडा अदिमालुष बलपराक्रववाले सास्वदिको देखतेही युद्ध भूमिले एकू होने लगे ॥ ८ ॥ 
रथैरथिज्ञाथिला सवीडेञ्च नारिष । 
चक्रेथिलथितेश्विछत्नैध्यजैश विनिपातिते) ॥९॥ 


मारिष ! वहां अनेक रथ अक्ष, बैठकें, चक्र, छत्र और ध्यज छिन्नभिन्न होकर पथ्वीपर 
पडे थे ॥ ९ || i 
अडुकषः पताकाभिः शिरखएणेः सकाश्चतञे। | 

याहुाभिश्चन्दनादिग्धेः साज़देआ विशां पले ॥१०॥ 

श्थ्वापते | अलुकपे, पताका, मलु्ष्याके सुबणे्रूपेत शिरख्राम, अंगदयुक्त चन्दनचचित 


हस्तिहस्तोपयैश्चापि शुजणाभोग्च॑नि सेः । 
हे ऊरुलिः एथिवी छन्ना सल्लुजानां नरोत्तस ॥ ११ ॥ 
सपाक शरारफे समान और हाथियोंके छण्डसभान झरवीरोंके कटे हुए जह्घोसे बह रणभूमि 


परिपूरित हो गई ॥ ११ ॥ 


दशाकहुृसॉनिकाणैण बदनैसश्ाारुऊषण्डलेः * 
पाहतवूषभाक्षाणा बजा भारत सेदियी !!१२९॥! 
भारत | वृषभ और हरिणके समान नेत्रवाले सुन्दर और मनोहर कुण्डलॉसे शोभित शूग्बीरोंके 
कटे हुए चन्द्रमा जैसे मुखोसे परिपूर्ण होके वह रणभूमि शोमित होने लभी ॥ १२ ॥ 
गजेश्व बहुधा छिन्ने? झाया! प्चलतोपमै। । 


ON ANE 


रराजातिश्ुश सांमावकाणारिब पदले ॥ १३॥ 


जैसे टूंटे फुटे पवतोंके समूहसे एथ्वी शोधित होती है, वेधे ही पर्वते समान प्रथ्वीमें पडे 
मरे हुए हाथियोंके समूहसे वह रणभूमि प्रकाशित होने लशी ? १३ ॥ 
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७६० गहाभारते | जणङ्रथवघप् 
ह क. ह. अ त्य 3 
तफ्नी|यसण्लछाक्न्रछुक्ताजालावजूाइउत: ¦ 
च्छ्दैं Coa >>> अडे कल्क अ झू क्त 
उरङ्च्छदाङाचनञ्च ववशा सन्त ठूरङ्खमाः 


गतसत्वा मही प्रापण प्रकृष्ट! दःघचाहुन ॥१४॥ 
सुबणेको माला ओर योतियोंकी झालासे विधूपित तिचित्र आच्छादनवस्चासे युक्त । ही 


उत्तम घोड़े महाबाहु सात्यकिर बाणोंरे मश बुद्धभूमिमें शिर कर शोभित होने लगे ।१४॥ 


नानाविधानि सैन्थानि तब हत्वा तु छात्य 
प्रदिष्टस्वावक् सैन्णं द्रावयित्वा चूं थरास ॥ १५६ 
सातकिने इसी भांति सेनाके अनेक योद्ाओंका बघ करले ओर बहुतयें बोद्धाओंडो मगा 
> aS 


कर तुम्हारी सेनाके बीच प्रे | 
ततस्तेनेब सार्णेण येन चातो 
इयेष सात्णक्षिगन्लुं तलो द्रोणेन बारिलः ! ॥ १६ ॥ 

अनन्तर बिस मागेचे अजुर गये, उस ही मासे गमन करनेकी सात्यकिने अभिलाषा छी, 


को 


परन्तु द्रोणाचायने उसे निवारण हिय 
भारद्वाज समालाय घर्यघानर्त मारिष | 
नान्यवहत सक्दा चलामिव जलाय? १७ ॥| 
मारिष ! अत्यंत क्रुद्ध हुए यात्यकि दोणाचायद्धे समीय पहुच कर रुळ गये, परतु पीछे नहीं 
लोट, अस समुद्रका वेग उटसे रुक कर फिर पीछे लोटता :! १७: 


नवाथ तु रण द्रोणो युयुधानं महारथम्‌ ! 


00९७७ ० ८ 


वि 


तं कंड hn 
| १७ । 


विव्याध निदितवाण पञ्चस लेदिशिः ९८ ॥। 
द्राणाचायन युद्धव॑ महारथी सात्यक्षिको रोक छर उगे पाच ताइण बनमेदी बाणॉसे बिद्ध 
किया !। १८ 
व्थिकस्लु रण द्राण राजन्विव्याच तघ्तानिः | 
हलपुद्ः शिलावाल! कङ्वहिणबाजितेः १९ ॥।। 


राजन्‌ ! सात्यकिने भी समरमे अत्यंत तेज सुवर्ण पंखयुक्त कडक पंखवाठे सात बाणोंसि 
द्रोणाचायको विद्ध क्रिया ॥ १९ :' 

त पड़ा ला लायकद्राण! शाश्चयन्तार्या यत्‌ । 

सतन ससुष द्राण युयुधानो महारथः | ४९०] 
फिर द्रोणाचार्यने छः वाणोंसे उसके रथके चारों घोडे और साराय हरित « पिको विद 
किया । महारथी सात्यकि द्रोगाचायके हस्तछाघवक्को न सह सके: ७० ॥ 
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अध्याय ८८ ] आण 
द्राणफ्च पद! 


~~ 


SASSI 


ONIN rn 
NNN 


ha ही चे 


Ce ~ ~ 

सहनाद लल! कूत्वा द्रोण विव्याध सात्यकि! । 

दशा साथकृश्रान्य! षड सिरष्टासिरेष च ॥ २१ ॥ 
उन्न सहनाद करके पाहले दस, फिर छ ओर उसके बाद आठ बाणोसे द्राणाचायका 
विद्ध किया ॥ ११ ॥ 


युयुधानः पुनद्रोण विव्याध दाभिः दारे! । 

एकन सारथि चाहथ चतुमिश्चतुरो हयान्‌ । 

ध्वजलेकेन बाणेन विव्याध युधि सारिष ॥२२॥ 
मारिष | फिर सुधुधानने दस बाणांसे ट्रोणाचार्यक्रो विठ्ठ किया । अनन्तर सात्यकिने एक 
घालत द्राणाचायक वाराथि, चार बाणोंसे उनके चारों घोडे और एक बाणे उनके रथी 
ध्वजाको युद्धे विद्ध किया ॥ २२॥ 

त द्रोणः साश्वयन्तारं सरथध्वज माझुगैः । 

त्वरन्पाचछादयहाणैः शालभानामिच बजे! ॥ १३ ॥ 
इथ अनन्तर द्राणाचार्यने झोघताळे सहित शलभसमूइके समान अपने बाणोंके समूहसे 
सात्याकिको घोडे, सारथि, रथ और ध्वजाके सहित छिपा दिया ॥ २३॥ 


तथेव थुयुधानो5पि द्रोणं बहुसिराशुगै! ¦ 
पाच्छादयढसंग्रान्तस्तलो द्रोण उवाच इ ॥ २४॥ 
सात्याकिने भा एनभेयतापूवक उस ही भांति अपने अनेक शीघ्रणामी बाणोंकी वषी करके 


>> 
>. >... 


द्रोणाचायको छिपा दिया । अनन्तर द्रोणाचार्य सात्यक्रिसे बोले ॥ ९४ ॥ 

तचाचाया रण हित्वा गत! कापुरुषो यथा । 

युष्यमानं हि माँ हित्वा घदक्षिणमवतेत ॥ २८ ॥ 
हे सात्याक | तुम्हारा गुरु कायरकी भाँति युद्धभूमिमें मेरे संसुखसे हटके चला गया है 
न बुद्ध करता हा था, तो भां वह सुझे त्याग कर भेरी प्रदक्षिण करके चला गया 
है ॥ २५॥ 

त्वं हि भे युध्यतो नाद्य जीवन्मोश्यसि माधव । 

यदि मां त्वं रणे हित्वा न यास्याचायेवदृद्रतमा ॥ २६॥ 
परन्तु तुम यदि अपने गुरुद्धी भांति शीधही मुझे त्यागके नहीं जाओगे, तो आज मेरे सङ्ग 
बुद्ध करके तुम जीते जी भेरे संमुखसे मुक्त न हो सकोगे ॥ २६ ॥ 


७१ ( म, भा. दोण, ) 
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५६२ महाभारते [ जयद्वथवचघपचे 


स्मात्याकिइङच 


अनुसरण क्र रह 
सञ्च ज्वा 


॥ २८॥ 
त्याग गमन किया | 
रि = # + 9 
यत्ता याहि रण सूत शृणु चद बच! परसू ॥ ९९ ॥ 


हूत ! द्रोणाचाये मुझे सश भांतिसे निवारण करनेके लिये यस्व करेंगे। तुम यत्नवान्‌ 
होकर शीघ्रताके सहित रणभूमिं आणे बढो; और मेरी यह बात भी सुनो ॥ २९ ॥ 
एतदालोक्त्वते सेन्यमावन्त्वानां मह! अख्‌ । 
__ अस्थानन्तरतस्त्वेलदाक्षिणात्यं महाबलस ॥ ३०॥ 
यह दुखी, यह महातेजस्वी अर्ती नगरीकी सेना है, उसके बाद दक्षिण देशीय बडी सेना 
दोख पड़ती हे | ६० || 


तदनन्तरमेतच वाहिकाना बळ सहल ¦ 


वाहकाभ्याचातो युक्तं कणस्चापि नद ्दखस ॥ ३१॥ 
च ल कळे त्य व ८ न pa ~ | 
आर उसके पथात्‌ यह बाहरकर विशाल सेना है; बाहिडोंके पासही करणकी महासेना 


युद्धक निमित रणश्रूमिमे स्थित है ¦; ३१ ॥ 


अन्यान्यन हि संन्शानि निन्नान्येतानि लारथे | 
ie अन्योन्यं सडुपाञ्चत्य न त्यद्यन्ति दणाजिरक्च ॥३२॥ 
सारथ | द सब संनाए अलग शय युद्धमे स्थित है, परन्तु ये सम्पूर्ण सेनाएं एक दूसर 
आसरेसे बुद्धभूमिसे न हटेंगी ॥ ३२ ॥ 
एतवन्तरनासाथ्य चोदयाश्वान्प्रहृदत्‌ | 
मध्यम जवमास्थाय वह पामत्र लारथे ॥ ३ 


तुम उन संनाअकि बचत दाकर प्रसनतापूवेक् मध्यम वेगळे साइत घोडाको चछा || ३३१ 
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अध्याय ८ | 


णाय छ्‌ 


a RCE 


बाहिका थत इङ्यन्ते नानाप 
दाक्षिणाह्ट््च ६ न्म 


हाथी, घोडे, रथोके समूह और नाना दैः 
ही स्थान पर मेरे रथकों ले चलो 
एलाथदुच्ह्दा यब्तार राहाण ष 


२ पैदल सेनाके योद्धा लोब स्थित हैं; तुम उस 


रेबजंथन्‌। 
हह्टलक्ष ॥ ३६॥ 


सारथिस ऐसा वचन कहके हिजसचम द्रोणा [गळे सबको लांघडर सात्यक्षि जहाँ 
EN ¢ उ ए ल्य 
कणंकी बडी र खडी थी, वहा । ३६॥ 
शिखान्वडून्‌ 
बातच ॥ ३७॥ 


छर दूसरी जरसे सेनाके बीच शमन करने 
लगे, तब द्रोगाचाये क्रुद्ध हीकर अंभेड बार्णोको चलाते हुए सात्यकिक्षे पीछे पीछे 
दड ॥ ३७ || 


कणस्य सैन्यं खुनहदभिहत्य शितैः शरेः ¦ 

पाविशाङ्गारत्ा सेनाभपयंन्तां स शाह्यक्षिः ॥ ३८॥ 
सात्यकिने अपने तीषण-बाणसि कणक्ी सहासेनाके योद्धाओंको विद्व करते तथा झुछलेनाके 
योद्धाओंकी अपने अख्नाले पीडित झरते हुए उतत अपार भारती महासेनाके बीच प्रवेश 


किया ॥ ३८ ॥ 

परविष्टे युयुधाने लु सैनिकेषु द्र्लेषु च । 

अनषा कुलवना लु सात्याक पथवारथला १ ३९ ॥ 
जब सात्यकिने इस प्रहारसे कुरुपेनाके बीच प्रवेश किया, शोर उनके अल्नोसे पीडित 
होकर सेनाके योद्धा इथर उधर भागने लगे, तब महारथी कृतवर्माने अत्यन्त करुद्ध होके 
सात्यकिको घेर लिया ॥ ३९ ॥ 

तभापतन्त विशिखे! बडूनिराइत्य सात्यकिः । 

चतुसिश्चतुरोऽस्याश्वानाजघानाशु चीथेवान्‌ ॥ ४० ॥ 
महापराक्रसो सात्याकेने कृतबबोको संमुख आये हुए देख, छः बाणोसे उनके ऊपर प्रहार 


किया, फिर चार बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोंकों शीध्रद्दी विद्ध किया ॥ ४०॥ 


x 
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ततः पुनः घोडशमिनतपवेणिराशुगः | 


सात्यकिः कुतवमोणं प्रत्याविष्यत्ह्तनान्तरे ॥ ४१ ॥ 
अनन्तर फिर नतपवे सोलह बाणोसे सात्यकिने कृतवभाडे हृद्ये प्रहार किया ॥ ४१ ॥ 
ख़ ठुयभानो विशिखेबहुमिस्तिग्बतेज 
सात्वतेन महाराज कूतबमा न यक्षने ॥ ४९२ ॥ 
महाराज | कृतवमां सात्याकेके महातेजस्वी अनेक वाणोंदे विद्ध होकर उसे नहीं सहन कर 
सके ॥ ४९ 
स वत्लदन्तं संधाय जिल्मगानलदंनिमस्‌ । 
आकृष्य राजन्नाकणाह्विव्याधोरासि सात्यकिम. ॥ ४३ 


उन्होंने क्रमतिसे चलनेवाले अग्नेके समान तेजस्वी वत्हदन्त नामक एक बाण घलुषपर 
रखकर उदे कानतक खींचढे सात्यकिके वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ४३ ॥ 
स तस्य देहावरणं भित्त्वा देहं च साधकः । 
खपञ्चएुङ्कः एयिषी विवेश रुधिरोक्षितः ॥ ४४॥ 
बहे बाण सात्याकके कबच ऑर शरीरको भेद कर रुधिरते भरकर पङ्क और पत्रसहित 
पृथ्वीमें घुस गया ॥ ४४ ॥ । 
अधास्य वहुभिबांणेरडिछनत्परभारत्रवित्‌ | 
समागेणगुणं राजन्कृतवमा दारासवत ] | 
सम्पूर्ण अद्ध शख्नाके जाननेवाळे कृतवमोने उपळे बाद सास्याश्िक् धनुपकी रोदा और बाणक़े 
साइत अपने तीह्षण बाणोंसे काट कर गिरा दिया , ४थ॥ | | 
विव्याध च रणे राजन्सात्याके सत्यविक्रमम्‌ । 


हि दवा नवः खरताबदणराँ अक्ुदड्ू। स्तनान्तरे ॥ ४३ के 
के * अत्यतं कुद्ध हुए कुववमाने दस तीक्षण बाणोमि स मर न 

र र 3 ह छि पक; श्र 2070 आ का. 

या | ४६४ क से सत्यपराक्रमी सात्याहिळे हूर < प्रहार 


ततः प्रशीण घलुषि दाक्त्या शक्तिमतां वरः ¦ 

अभ्यहन्दाक्षण बाहुं सात्यकिः कृतवर्मणः 
वलवान्‌ वारान श्रेष्ठ सात्यकिने अपना धनुष कट जानिपर एक छां 
भुजा प्रहार किया ॥ ४७॥ 


तिताऽन्यत्छुइढ वारा घनुरादाय सात्याळू | 
व्यद्धजाद्वाशखास्तृण चालच्चोऽथ सहस्रवाः 
अनन्तर एक दृढ़ धनुष ग्रहण करक वीर सात्याक्ने शीघ्रही कृतवमो 
बाणाका वषा का ॥ ४८॥ 
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अध्याय ८८ | 


सरथ कैतवसाण ससन्तः 
छादायत्या रणऽह्यथ 
कृतयः जी. जी 

इतना एव ओर 
मःब्छादित वि 


छन्त | 


श्व पपातल हुलः CTR 
{ पपातल ३९३: ठ्‌! लू | 


थि मरक्षे उच्च 


। ७१ 
| घोड'को रोज कर, पनचुष बाण ले स्थित 
ख ळर उनको प्रशंसा करने 


भेआाणाआावहल्लुभ हङ्भ घस्‌ । 


र पादचतू ॥५२९॥ 
बढ़ शूहूत्तथः घे आगे बढा छर स्वर्य निय 


होकर श हांसे आथे प्रस्थान किया और 


_ ha ~ ७०७ ठ ल मा रे ह 
द राजन्द्र | सात्याक भा भाजसेनासं 
आ पहुंच ॥ ५३ ॥ 


खं तत्र बहन! छरे? दाबिरळो महाश्येः | 


न चचाल तदा राजन्सात्यकिः सत्यविक्रन्नः ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ | बहा पर अने शूरवीर शद्धा जार ८द्ारयियाँने उन्हें जागे बढनेसे रोका, राजन्‌ ! 


तो भी सत्यपराक्रमी सात्यांके विचलित नही हुए ॥ ५४ ॥ 
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पह महाभारत [ जंण्दूथवघपदे 
व संधाय च चमूं द्रोणो भोज भार निवहय चे मिमी 
; अन्वचावद्रण यक्ता युयुधान इई ॥ 5७ ॥ 
र > आ Eo क़ ब 
१ उधर ट्रोमाचाय अप बिल्री इई जेवाड़ो यथायोग्य स्थानांभ॑ स्थित कर और भोजराज 


कृत्रमीके ऊपर संपूर्ण सेवाझा भार समर्पण करके सात्यकिके सङ्ग युद्ध करनेकी इच्छासे 
उनकी ओर दोडे ॥ ५५ ।' 
तथा तमलुधावन्त युयुवानहण इतः । 
न्यवारयन्त संहुद्धाः पाण्डुलेन्धे वृहत्तमा! ॥ ५६ ॥ 
निके 


इस प्रकार उन्हें सार्दकिके पीछे पीछे युद्ध करनेके वास्ते गमन करते देख पाण्डव सेनाके 
प्रमुख शूरवीर योद्धा क्रद्ध होकर ट्रोम'चारको निवारण करनेम प्रवृत्त हुए ॥ ५६ ॥ 
समासाद्य तु हार्दिक्यं रथानां प्रवरं रथस्‌ । 
पाञ्चाला विगतोत्साहा भीमसेनपुरोगमा! । 
विक्रस्थ वारिता राजन्वीरेण कृतवर्ंणा ॥ ६७॥ 


० 


परन्तु रथियोंम श्रेष्ठ महारथी कृतवमंके समीप पहुंचकर भीगसेनको आगे करके आक्रमण 
करनेबाले पाश्चाल उत्ताह रहेत हो गये । महावीर कृतवमाने अपने पराक्रमकों प्रकाशित 
करके उन सम्पूण योड़ाओंको रोक दिया ॥ ७७ ॥ 

यतमानांत्तु तान्सरवानीषद्विगतचेललः । 

अभितस्ताज्छरीवेण व्लान्तवाहानवारयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पाण्डडोंकी सेनाके सम्पूर्ण वाहन थके हुए थे; और उनकी सेमाके योद्धा बाणोकी चोटसे 
पीडित होकर अचेतसे हो गये थे; तो भी विजयके लिये अत्यन्त प्रयत्न कर र थे, परतु 
केतवमान चारा आरसे उनके ऊपर वाणोद्धी वर्षा करके उनको रोका ; ६८ ॥ 

निग्रहीतास्तु नोजेन नोजाभीक्षेप्सवो रणे । 

अतिष्ठन्नाथवद्ीरा: प्राथेयन्ले सहन ॥ ५९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टाञ्ञीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ३७१३ ॥ 

रन्तु ब सम्पूण योद्धा भोजराज कृतवर्भाके अक्षोंसे लिवारित कर भी महान्‌ यक्षकी अभि- 

लापा करक भोजितनाओ योद्धाओं पर आक्रमण करनेकी इच्छाये क्षत्रिय धर्मको स्मरण करके 
युद्धभूमिमं डटकर खडे हो गये ॥ ५९ ॥| डे 


महाभारत द्रोणपवतर अडाखीवां अध्याय सात ॥ ८८ | ३७१३ ॥ 


रा... य OO 
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अध्याय ८९ ] ्रोणपच ५६७ 
>>> आनन गळा 
6% : 
चुतराष्टू उनाच 


घ्रेब बह च उदय 


राजा इतराए्‌ बाल. ह सजय ! हमारा सस्पूणे 


॥१॥ 
के अकारत युक्त हैं, और युद्धके 


व्यूड भी बनाया जाता है ओर बह 
La Np NN €७ २७ 
गनंताय भा थाडा नहा ह 8 ९) 


नित्यं पूजिलशध्यामभिशनिकाल च 


8 छदा । 
प्रोढलह्थढ्शुवाकारं पुरस्ताद्‌ हढथिक लम्‌ ॥ २ 
हम लोग उस सेनाका सदा संमा करते रहते हैं; शौर मेरी लेमाके सम्पूर्ण बोद्धा भी हम 
लोगोंके प्रिय कार्थके कश्नेकी अभिलाष किश करते हैं । वे सब योद्धा हृष्-पुष्ट, अदभुत 
रूपवाले, युद्ध छरनेमं निपुण और इढ पराक्रमी हें ॥ ३ ॥ 


नातिवृद्धणणाल च न छां नाति पीवर 
लघुश्त्तायतघाणं सारगाञ्शनाव घस्‌ ॥ ३॥ 
मेरी सेनाके योद्धा लोग न बहुत बूढे और बाल हैं, न शरीरे दुबळे और न बहुत मोटे हैं। 
उन संपूण योद्गाणांका मध्यम शरीर है। घे सब ही पराक्रमी और शीघ्र गमन करनेवाले हैं, 
सब ही सावधान और शेगरहित हैं ॥ ह ॥ 
आत्तरसनाइसपजन्न बहुदास्त्रपारिकछदश 
शस्त्रश्रहणविद्यासु बह्वीषु परिनिष्ठितम्‌ ii 
वे सब कवचसे आच्छादित हैं, वे सब कोई अनेक अखशल्नों 
शन्नग्रहण विद्याओंमें कुशल हैं ॥ ४ ॥ 
आरोहे पर्थवस्कन्दे सरणे खान्तरपळुते 
खसम्यक्प्रहरण याने व्यपयाने च काविदम i & 
वाहनोंसे शीघ्रताके सहित चढ़ने, उतरने, फेडने, कूदकर चलने, उत्तम रीतिसे प्रहार करने 
शन्रुसेनाके बीच प्रवेश करने और उससे अवसर देखकर बाहर निकछनेमें निपुण हैं ॥ ५॥ 
नागेष्षश्वेषु बहुशो रथेषु च परीक्षितम्‌ । 
परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादिलस्‌ 


॥ ६॥ 
हाथी, घोडे ओर रथॉपर चढ़कर युद्ध करनका (वयास इब याद्धाआका यथारीतिसे परीक्षा 
करके ही उनको यथा योग्य बेतन नियत किया भया है 8 ६१ 
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न गोज़य! बोएच ] 
नानाहूतो न छयश्षुत् ॥ ७ ॥ 

हमने बातचीत करके, सेवाके कारण तशा हि के कारणसे उन्हें सेनामें नहीं 

नियुक्त किया है। वे सब बिन दु अनुसार तथा नवीन रीतिसे 

री सेनाके बीच नहीं नियुक्त हुए हैं ॥ | ७! 
कुलीनाथजनोपेत॑ 
नो ॥८॥ 


विशेष करके वे 
हुइ एट पृ 
जाठा हं ! ८ ॥ 

£ bs 


स चिवेश्चा परै डु र्येव हठ भिंड ऽऋभेभिः । 
लोकपालोपतेस्तात पालितं बर सत्तमैः ॥ ९॥ 
तात ! वे सब योद्धालोग अन्तियों तथा लोकपालोंके समान पराक्रमी, मुख्य मुख्य श्रेष्ठ 


> 4 


सनापातियासे परिषालित होते रहते हैं ॥ ९॥ 
वहुभिः पार्यिवेशुप्तमस्वत्यियाविक्रीुमिः । 
अरमान नरूला कामात्सवलेः सपदालुग) १० ॥ 
और मेरे प्रिय कायके करनेही अभिरापा करनेवाले और सेना और अपने अनुवायियोंके 
साहित स्वेच्छासे हमारे पश्चमे आये हुए अनेक [जा लोग 
ह जि (ग उन योद्धाओऑकी रण 
करते है ॥ १० ¦! या 
महोदविमिवापूणमापगाभिः सम्नन्ततः ! 
अपक्ष। पक्षिलंकादी रथेसखचिशआ संवलस ॥११॥ 
चारा आरसे आई हुई नदियोके समृहोंसे परिपूर्ण हुए अः? गरे समान सेरी यह सेना 
अपार हुई ६ । यह सब सेना पक्षरदित और पलियोंडे छा; » तीधगामी रथ और घोडोले 
परिपूरित है ॥ ११ ॥ न | 
यावाक्षय्यज़ल अप वाहनात ळणक ¦ 
कषपण्यालरदाचान्तिवारपाव शबलता ॥ १६४ 
रवार योदारूपी अक्षय्य जल वाइन रूपी लहर, रथरूपी तोळा, शेपणीय, तर | 
शाक्त, प्रात, परछु और बाण आदे अखशुस्न रूपी मछलिगोंचे युक्त ॥ १६! हु | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


८७-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


VinayBkvasthi\eatiibrbuCataciionTtustHDomations 


अध्याय ८९ ] गेण 
द्राणपवे ६६९ 


SSS nr 
NNN NN >>>. 


शक हक्काच 


ध्वजभूबणसंबाध रत्नपदेन संचित । 

वाहनराए घावद्रिवायुवेगविकरिपतन 43). 
आजा, आभूषण, रत्नोसे भरे हुए मुकुट और वखरूपी कमलपुष्पोते शोभित, दौड़ते इ 
सस्पूण वाहनरूपी वायुसे उछालित ॥ १ ३ ॥ 

द्रोणणरुमीर पाताल कुतबमेघहाहदस्‌ । 

जलसंधमहाग्राहं कणचन्द्रोदयोद्धतम्‌ ॥१४॥ 
द्रोणाचार्यरूपी आधार और कृतवर्भारूपी म ।हूदसे शोमित; जलसन्ब आदि मकर घडियालये 
उक आर कण रूपा चन्द्रे उदय होनेपर अत्यंत भयंकर लहरसे युक्त होनेवाले समुद्रके 
समान मेरी महाभ्रयङ्कर सेना है ॥ १४ ॥ 

गते सैन्याणेव भिस्वा तरसा पाण्डवर्ष ले । 


संजर्यकरथनंव युयुधान च साथकम्‌ ॥ ९५ ॥| 
ले शष न पद्णाले प्रविष्ट खब्यसाचिनि। 
सात्वतं च रथादार घस सेन्यस्थ सञ्जघ ॥ १६ ॥| 


सजय | एस मरे सन्यरूपी महासागरका शीघ्रताके सहित भदन करक पाण्डव श्रेष्ठ सव्यसाची 
अजुन आर सात्वतवशा महारथी सात्याकि एकमात्र रथकी सहादतःसे जब मरा महादेनाके 
बच प्रावष्ट हुए ह; तब मेरा सेनाके शेष रहनेकी आशा में नहा दखता हू ॥ १५-१६॥ 


ता तत्र ससतिकान्लो इष्ट्राभीती तरस्विनौ । 
सिन्धुराज तु संप्रश्य गाण्डीवश्येषुगोचरे ॥ १७॥ 
उन दोनों निभय अत्यंत वेगवान्‌ शूरवीरोंको सबका अतिक्रमण करके सेनाम प्रवेश करते 
देख तथा [सन्धुराज जयद्रथो गाण्डीवधनुषके वाणोंकी सीमामें स्थित देखकर ॥ १७॥ 
के तदा कुरवः कृत्य विदधुः कालचोदिताः । 
दारुणकाथनं काल कथ वा प्रतिपिदिरे ॥ १८॥ 
कालके वश्षमें हुए कौश्वोने उस सभय कौनसा कार्य किया ? उस महाघोर मृत्युरूपी 


~ सर 


संग्रामके समय उन लोर्थॉने किस प्रकार अपना कतव्य किया ह ॥ १८ ॥ 

यस्तान्हि कोरवान्मन्धे सुत्युना लात संगलान्‌। 

विक्रमो हि रणे तेषाँ न तथा हङ्थतेऽद्य वै ॥ १ 
हें तात ! भ॑ मानता हू, वे सब युद्धभूमिमें एकत्र हुए कोरव कालके बशमें हो गये हैं; इस 
समय युद्धभूमिर्म उनका पहिलेके समान पराक्रम भी नहीं दीख पडता है ॥ १९ !! 
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६७० पहासारते [ जयद्रथवघपते 
© > BS. 
अक्षतो संयुगे तच्च प्रविष्टी कुष्णपाण्डवा | 
5 पभ त्य क TF Rh 

न च वारयिता कञ्चित्तयोरस्ताह सञ्ज ॥ १० || 
डा ङ i, आश... छाए ःउ्ति झारी न वौ ~ > 
श्राकुष्ण आर अजुन युडूम घाव राहत शरारत भरी संनाके वाच प्रावष्ट हुए ह, उन 
~ उ ~ र कत ल कस ल री हय क. स क पकं he द्यी vo 
ठाबाळा तुळ यामल दिवारण छर, एसा काई भा पुरुष मरी इस सम्पूर्ण सनाक बाच नह 
निङ्ला || ९० ! 


॥२१॥ 
वेतने अनुसार ओर दूसरे ब 
(च नियुक्त किया गया है ॥२१॥ 


अक्कारणशतष्लाल [ न विद्यते । 

कर्मणा छानुरूपेण लभ्यते भक्तवेतनभ्‌ ॥ २३ ॥ 

उन लोगोंके बीच कोड अकारण मेरी सेनाके बीच नहीं नियुक्त किया गया है: मेरी सेनाके 
सब पुरुष अपनी योग्यताके अनुसार अन्न और बेतन पाते हैं ॥२९॥ 


> 9 
न च योधोऽअवत्कद्धिह्न सैन्ये तु संजय ¦ 


अल्पदानभूतस्तात न कुष्यभूतको नरः ॥ १३ ॥ 
तात संजय ! मेरी सेनाम ऐसा छोड भी वीर योद्धा नहीं है जिसे थोडे वेतन पर नियुक्त 
किया गया हे अथवा जिसे हीनरीविसे रकखा गया है ॥ ९३॥ 
पूजिला हि यथाचाकस्या दानसानाकनैणयाः। 
था > ~ 
ह... पुच्च ले लात जातिनिशत्व सवार्वचे! ॥ २४॥ 
तात्‌ मेरे पुत्नोने, ज र ब 
! मने, मरे पुत्राने, जातिजरोने और बन्थु-वान्धवोंने दान, मान और आद्रसे उन 
के अपना शक्तेके अनुसार शंमानित छिया है ॥ २४ |! 
त च प्राष्णंय थाने नाऊजला। बड यष्याचिना | 
शनयन परास किवन्यःट्रायचेघलः ॥ २७ ॥ 
परन्तु ऐसे योद्वाडोगोंकी भी जब यड जित हि 
5 पन परसाचा जजुतन युद्ध भूमि पहुंचतेही पराजित झिया 
उनका मादत किया है, तब उसका कारण भाग्यके अतिरिक्त और 
क्या कहा जा सकता हे? ॥ २० || 


रक्ष्यत यञ्च स्रामे थे च सञ्जय रक्षिणः । 


एन 3 धारणः पन्था र्क्ष्यस्य ब्क्द्ृ राक्षा न्न्‌! 
संजय ! युद्धम जिसकी रक्षा की जाती है और जो लोग रक्षक हैं, उन र 


= 


£3 
सम्पूर्ण सैनिक पुरूषों 


॥ २६ ॥ 
कका साहित रक्षणाय 
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दोणपचे 
अजुन समरे दृष्ट्रा सेन्धवश्याग्रत! ल्थितळ । 
पुत्री सम अचा सूढः कि काये प्रत्यपद्यत ॥ १७ || 
युद्धम ।सन्धुराजके सामने अञ्ुबको स्थित देखकर मेरे अत्यंत मूर्ख घुत्रन दो 
निश्चित किया ? ॥ ९७ | 
सात्याक च रणे दृष्टा रविचान्तन मीतवल्‌ 
कि लु दुथाधन! कुत्य घ्राघकालबनड्यल 


४५५८५५५५५५.” 


सं समयक अनुसार किस कायंका विथन किया ? ; २८ | 
hs झा 2> 
सवशासन्रातिणो सेनां प्रविष्टी रथसत्तञो 
दृष्टा का वे शतिं घडे घत्यपव्यञ्त भाजवा! 
रथियोमें श्रेष्ठ अजुन और सात्यकिक्षे उब घल 


जे रि शं १८ | 
आर सात्याकका भी युद्धम अपना सेनाके बीच निमय वित्तसे प्रवेश करते देख ठुशाधनन 


॥ ९९ | 

! अतिक्रम करते हुए सेबाके बीच 
तिसे धीरज धारण किया ? ॥ ५९ | 

दृष्ट्रा कृष्ण तु दाशाहेमजुनार्थ उ्यवश्थित 


शिनानासूषन चेव अन्ये शोचन्ति पुन्नकाः 
~ > > 
युरी बाध 


प्रवेश करते देख, थेरे पत्राने युद्ध कि 


bn A का, 


॥ ३० ॥ 
वा ई, कि अजुनके लिये रथपे स्थित दक्ाह पुत्र श्रीकृष्णको 
सात्यकिको देखकर मेरे सम्पूर्ण पुत्र शोरूसे आत्त हुए होंगे ॥ 

हृ्ठा सेना व्यतिक्रान्तां सात्वतेनाजुनेव च । 

पलायक्षानाञ्च कुरून्सन्ये कोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३१ 
सात्यकि और अजुनको लेना लांघकर जाते ओर कोरब वीरको 
समझता हूं कि मेरे पुत्र अत्यंत झोक अग्न हुए होंगे ॥ ३१ ॥ 


~ 


च्छ LenS 
आर शिनश्रष्ठ 


राको युद्धसे भागते 


Fe 


विद्रतान्रथिनो दृष्ट्रा निथ्त्साहान्द्रिष्ञये । 
पलायने कुनात्साहान्मन्ये शोचन्ति पुतळा! 


॥९९॥ 
अपने रथिर्थाको शत्रुऑपर विजय पानिम उत्साह हित होकर भागते और मागनेमेंही तत्पर 
रहते हुए दख, मर पुत्र अत्यन्त शाकित हुए हागे ऐसा मं मानता 
शः 


आनता हुँ ॥ ३२॥ 
न्यान्कुतान्रथोपस्थान्सात्वतेनाजुनेन च । 
हतांश्च थोधान्संहश्य सन्ये शोयन्ति पुत्रका ॥३३॥ 
उनको बिसुख होते देख, मेरे पुत्र अत्यन्त शोकित हुए होंगे। अजुंन और सात्याकिको अपनी 
ओरकी रथोंकी वेठकें योद्धाओंसे रहित करते और सेनाके सम्पूर्ण योद्धाओंका नाश करते 
देख, में सोचता हूं कि मेरे पुत्र शोकसे आते होगये होंगे ॥ ३३ ॥ 
x 
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ei cS लाला चा RRR PRPS PRR OD Ss 
TR ~ 


व्यश्वनागरथान्हड्टा तनन वीरान्सहस्रशः । 


घावसानान्रणे व्यग्रान्मन्ये शोचन्ति इुञ्रकाः ॥ ३४॥ 
हजारा बाराको वहां युद्धमें घोड, रथ और हाथियोंते रहित और व्याकुळ होके इधर उधर 


च 9) "७ 


दाडत दरू, मर पुत्र शासे व्याकुळ इए हाने ऐसा भें मानता हू ॥ ६४! 
विवीरांच्य कृतानश्वांन्विरथांच्य कुतान्नरान्‌ । 
तेच सात्याक्षराथाच्यां अन्ध शोचन्ति पुत्रकाः | ३९॥ 
अजुन ओर सात्यक्रिने घोडोंडो बीर सबारों त ऑर विरथ किये हुए रथियोंको 
देखकर, युज्ञे निश्चय होतः हे, कि मेरे पुत्र शोकसे आर होगये होंगे । ३५ ॥ 
पत्तिसंघान्रणे ष्ट्रा धावमराबांखच सर्वशः । 


_ निराशा वजय सब मन्ये शोचन्ति पुःक ॥ ३६ ॥ 
युण्डके झुण्ड दल हनक याद्धाआको युद्धम इधर उधर सब ओर दौडते और भागते देख 
म को, [a 


मेँ मानत! हूं मेरे सब पत्र बिजयी आशासे निराश होळे ओकित हुए होंगे ॥ ३६ ॥ 
| द्रोणस्य समतिक्रान्तावनीकमपराजितौ ¦ 
| क्षणेन दृष्टा तो बारी अन्ये शोचन्ति पुकः ॥ ३७॥ 
अपराःजत दाना वोर अजुन ओर सात्यकि थोडे ही समयक्रे बीच द्रोधाचायकी सेनासे 
पार हात देख, मेर पुत्र लोग शोकित हुए होंगे ऐसा मेरा मानना हैं ॥ १७ || 


ससूढाऽस्म भदा तात श््त्वा कृष्णबनज सभा । 
मवद मावळ सेनय सात्दतेन लहाच्युता 
ह तात | अच्युत श्रीकृष्ण और अर्डुननं सात्याकळे 
किया ह, यह वृत्तान्त सुनकर ब अत्यन्त 


॥ ३८॥ 


साइत हां मेरा संनाळे बीच प्रश 
नदत हा रहा हू ॥ ३८॥ 


तास्मन्यावण्ट एतना दानाचा प्रवर इथे । 
बे व rr >यालक्रान्त कथमन कारण?! ॥ ६8९ ॥ 
क्षनिश्रं हार थे। सात्याकेने जब आजराज दू 
किम तवमळ सेना अतिक्रम करके मेरी सेनाफे 
च अदश कथा तब कब का अन! स्यात केसी था? || ३९ ti कया 
तिथा द्राणन सभर 'नयुहानषु पाण्डुषु | 
क्थ युद्धय भृत्तत्र तन्प्रम्नाच थ सज्य ॥। ४०॥ 
सञ्चय | ज़ब ट्राणाचादन समरम पाण्डव को २ के दया, तब वहा (केव प्रकार यद्ध ह्ठु 
> सम्पूर्ण वृन्त तुम मरं समाप वणन करो ¦; ४० ॥ ie 


eel 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


८८-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


` RRR 


VinayBkvasthi\BatiibrBbuCataciionTtustHDomations 


सष्याय ९० | 
- 
द्राण हि बलबःञ््रः क 
पुएञ्ञालाः हल खु छु | ९ 
नदी हि हि र डा चालन ह श हि मे ४९ | 
र गाचाय बलवान, श्वर, अखापयाके जाननेबाले ओर. दृढ़ पराक्रमी हे; पाश्ालामे 
उस समय युद्धम बहाघनुधर द्ोगाचायके साथ किस प्रकार युद्ध किया ? [| ४७१ | 
न ची 
पवरात्तथा द्राण घमराजजथेषिण; | 
भारहाजरस्वथा तेषु कुतवैरो नहारथः ॥ ४२ ॥ 
र ; डरा हान दाणाचायत वर बांबळर धर्मराज युधिषिरकी बिज्यकी अभिलाषा करते 
आँ जुते वहारथी दाणाचात भी उनसे शत्रुला झरते हैं ॥ ४२ hi 
अङुनश्षापि थचचक्ने सिन्थुराजवब प्रति । 
तन्न सब साच्च कुदालो चसि ख्य ४ ४३॥ 
॥ दाते श्रामहाभारते द्राणदचाण पकाननवाततपधोएध्वाय: ॥ ८९ ॥ ३७५६ ॥ 


खम 8 


७ 


ह सञ्जय ! तुम वचन बालनबालाम श्रेष्ठ २:५ २ यह संम्पूण वृत्तान्त और अर्जुने 
।सन्धुरज जशद्र थक व > के रि ये ज्जै ता काय कि था € थे 
ग रु 3 स के पथक पचाम जसा काय किया था, वह दम्पूण समाचार तुभ मेरे 
समाप वर्णन करा | ४४ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वभे नवाखीचां अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ ३७५६ ॥ 


TR सपा ०जा७ ९३९॥७८००७, 


- ७0) ; 
खज्य उवाच 
आत्यापराधात्सचूत वयन अरतषंभ | 
प्य जाकळुतवद्टार न त्वं शोयिलुलहसि ॥ ९ ॥ 
सश बोले- है भारत ! तुम्हें अपने किये हुए अपराधसे ही ऐसे व्यसनमें फंसना हुआ 
इउलिय आपकी साधारण पुरुषकि समान जोक करना उचित नहीं है ॥ १॥ 
तच तश्ुुणता जञात्वा पक्षपातं छुतेषु च । 
ट्रवा नाव तथा घन पाण्डवेषु च अत्सरम्‌। 
आतेप्रलापा्च बहून्मतुजाधिपसतततस ॥ २॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारा सद्गुणहीचता, अपने पुत्रोँके निमित्त पक्षपात, धर्मक्रे विषयमे अनिश्चय 
आर दुविधा, पाण्डवाक आते. हृवभाव-अत्सरता, और बहुत व्यर्थ आते प्रलाप जान 
कर ॥ २ ॥ 
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६७६ महाभारते | ज्यद्र्थवघपचे 


सदेलोकरय तत्वज्ञ सदेलोकशर परुः । 

वारुदेवस्ततो युद्ध 'शकरोन्घहत्‌ ॥ ३॥ है 
सर्वे लोक तखज्ञ, सब लोकोंके गुरु, वासुदेव प्रु श्रीकृष्णने इस समय झोरव-पाण्डबाकि 
इस महन्‌ युद्धका उद्योग किया ॥ ३ ॥ 

आत्मापराधात्सुमहान्यापत्ते विपुलः क्षय! । 

न हिते झुकतं किशिवादी मध्ये च भारत | 

इयते ए्ठतश्चैव त्वल्खूलो हि पराजयः ॥४॥ 

तुम्हारी दुष्टनीतिके कारणसे ही तुम्हारे सामने बन्धु-वार्धव और स्वजनोंका यहान्‌ नाक्ष 
हो रहा है; भारत ! आपने पहिले वा मध्य समये भी कुछ अच्छा कम नहीं किया, तथा 


Ci Te ‘Ld 


पीछे भी कुछ अच्छा नहीं हिया से तुम ही इस पराजयके मूल हो | ४ 
तस्माद स्थिरो झूत्वा ज्ञात्वा लोकस्य निणयम्त्‌ 
युद्ध यथा दृत्तं घोरं दवाखुरोपत्नम्‌ ॥ ५ |! 


इसलिये स्थिर चित्त होकर और सम्पूर्ण लौकिक व्यवहारोंकों जान कर देवासुर युद्धके 
समान इस कुछ-प/ण्डवोंके भयङ्कर युद्धका वृत्तान्त विस्तार पूर्वक सुनिये ॥ ५ ॥ 
प्रविष्ट तव सेन्य तु दोनेथे लत्यविकने । 
भीमलेनछुखाः पार्था! प्रतीयुवाहिनी तव ॥६॥ 


~ 


जब सत्यपराक्रमी सात्यक्किने तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश किया, तब भीमसेन आदि 
पाण्डबॉकी ओरके योद्धा लोग तुम्हारी सेनाम ओर दोड़े । ६॥ 

आगच्छतस्तान्सहसा क्रुडरूवान्सदानुगान्‌ । 

दधारका रण पापडून्कूनवना नहारथः ॥ ७ ॥ 
पाण्डबोको क्रोधपूर्वळ अछुयाशियोंद्धे सहित अपनी सेनाळी ओर सहसा आक्रमणके लिये 
आते देख, महारथी कृतवमनि अकेले ही उन सम्पूर्ण योद्वाओको रोका ॥ ७ ॥ 

यथाद्वृत्त घारयत बला वे सालिलागंवद | 

पाण्डुसेन्यं तथा संख्ये हार्दिक्था समवारयत्‌ YA] 
जिस प्रकार उछलते हुए समुद्रको तट निवारण करता है, उसी प्रकार युद्धमें पाण्डय 
सेनाका निवारण अकेले कृतबमां ही करने लगे ८! 


तच्ादृशुवममन्यन्त हार्दिक्यस्थ पराक्रमस । 

यदन लाइता। पाथो नालिचकलुरादवे ॥९॥ 
उस समय कुतवभोका यह अदूयुत पराक्रम हुआ, ऐसा मानते हैं, कि पाण्डबोंकी सेनाके 
सम्पूर्ण योद्धा सब मिलकर भी युद्धमें उन्हें अतिक्रम करके आगे न बढ सके ॥९॥ 
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अध्याय ९० ] दोणपर्च ६७५ 


reo Le 


अनन्तर महाबाहु भौयसे 
आनान्द्त करतं हुए अपना शख बजाया ;! १० ॥ 


ht a | 


सहदंवस्हु ।दनात्या घञ 
शतेन नछुलश्चापि दारविक्यं खलबिध्यल ॥ १९ ॥ 
नन्तर सहृदेवने बीस, धराज शुधिष्टिरने पांच जे 
वि (दिया ॥ ११॥ 


ब्रोपदयास्त्रिसतत्या खसासिन्श चदाल्सचः ! 
शष्टछुञ्नास्भ।सश्चाप कुतय्गाणघाद परह्‌} 


on 5. 


विराटो ह्रुपदओज थाञ्ञलेनिश्च पञ्चभिः ॥ १२॥ 
दौपदीके पाचों पत्नोने तिहचर, घटोत्कचने सात और धृष्धुज्नने तीन बाणोते कृतवर्माछों 
विद्ध किया; बिराट, राजा दुपद और उसके पुत्र शृश्यज्जने भी पांच पांच बाणोंे कृतवभाको ॒ 
बिद्ध किया ॥ १२॥ 
शिखण्डी चापि हार्दिक्यं विदूध्वा पश्चणिराशुगैः । 
पुनर्विव्याध विंशत्या खाथक!नां हसतिव ॥१३॥ 
शिखण्डं हनि पांच बाणोंते पहले कृतवर्माको विद्ध करके, फिर हसकर बीस बाणोंसे उन्हे 
विद्ध क्रिया ¦ १३ ॥ 


कगवला लला राजन्लदतस्तान्बहारथान्‌। 
एकैकं पञ्चभिर्विद्‌ष्चा भीमं विव्याच खञ्चसिः । 
धलुध्येज च संथत्तो रथाद्‌ सूमावपालशल्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तब कृतवर्भाने उन सम्पूर्ण महाराधेभोको चारो ओर बाण चलाकर प्रत्येकको पाँच 
पांच बाणोंते विद्ध किया; फिर सात बाणोंसे भौमडो विद्ध किया: तथा उनके धनुष ओर 
ध्वजाको काटके रथसे एथ्वीमें गिरा दिया ॥ १४॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो भहारथः ¦ 
आजघानोरलि कुद्धः सप्तत्या निशितेः शरेः ॥ १५ ॥ 
उसके बाद उनका धनुष कट जानेपर महारथी कृतवमाने क्रद्ध होकर शीघ्रतासे भौमसेनके 
हृदयमें सत्तर तौक्ष्ण बाणांसे प्रहार किया ॥ १५ ।; 
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महाभारते [ ज्ञयद्र्थवधपर्य 
स गाढविडो बलडा ङ्णष्य वारा) | 
चचाल रथमध्यस्थः छिलिकझए यथाच ॥ १६॥ 
~ ~ ३५ कक. मर ल जला Ca, 
जमे भूकम्प होनेसे पहाड़ छाम्पित हाता है, वैरे हो बलवान भीमसेन हदकपत्र कुतबमाक 
व्य च्छ Ce वका ~ क़ ला 9५२ i आळे. 
उत्तम बाणांळी चोटये अत्यन्त होकर रथमं बढे हुए हो कापने लगे ! १६ १ 
सीससे 


न॑ तथा दृष्टा घर्थराजपुरोगमा! । 

ब्ड्ज $ शरान्राजन्कृतवंसणलाडयल ॥ १७॥ 
Lo MIRE. ° PA © 

राजन्‌ ! धमराज युधोष्ठेर आर उनके अ 


चुशयी सम्पूण योद्धालोम्‌ भी 
क 0७. हा 
देख अपने वाणोंको कृतवमाक्रे ऊपर बरसाते 


हि छ्‌ 5. 0 अकाल अमर 

साते हुए उन्हें पीडित करने रभे ॥ ६७ !॥ 
तं तथा को्ेक्ीछुह्य रथवंशेन सारिष । 

~ > ९ MR, Ce 

बिव्यछुः सायकेहछा रक्याथ मायते 


प्रतिलभ्य ततः संज्ञां मीबसेनो महाबलः । 
शक्ति जग्राह समरे हेवदण्डानयर्मयीस ! 


चिक्षेप च रथात्तृणे कूतवदरथं प्रति ॥ १९ ॥ 
महावलवान्‌ भीमसेन थोडी देरके बाद सावधान हुए और समरमें सुवणदण्ड भूषित एक लोहमगी 


शाक्त ग्रहण करक, शाप्रताई गाहित उसे अपने रथसे कुववमाळे रथ पर चलाया ॥ १९ ॥ 
सा मावशुजनिडुत्ता निङत्तारयश्वंनि भा । 
कृतवनाणतला नता ब्रजज्वाल छुदारूणा 


॥ १० || 
भामसनक हाथस छूट हुई ळचुळीये निकले हुए सपफ़े समान वह भयङ्कर शक्ति जर्त 
हुई आंग्नके समान प्रकाशित होती हुई कुतवमाळे संघुख चली ( ९० ॥ 

तानापतन्ता सहला युरान्ताञ्चिलसप्रभास्‌ । 
हान्या शराभ्या हादक्यो निचळत ड्रिघा तदा ॥ ९१ ॥ 
परन्तु हादकनन्दन कृतवमाने प्रलय कालकी अगि समान उस प्रकाशमान 
आती देख, दो बाणोसे दो खण्ड करके पृथ्वीमें गिस द्विया । ; २१॥ 
सा छिन्ना पतिता भूमी चाच्तिः कनकभूषणा 
द्योतयन्ती दिशो राजन्महोल्केव दिवदच्यता । 
शाक्त विनिहता इृष्ठा भीमइचुकोत वे खास 


जेंगे महाळुक आकाशसे गिरते हुए दमो दिशामें प्रकाशित होते हैं 
प्रकाशित करती हुई बह 


र ¢ 


शाक्त! संमुख 


२२ ॥| 


ही सब दिशाऑको 
सुवणभूषित शक्ति कृतवर्माके वार्णोसे कटके प्रथ्यीर्धे सिर पडी । 
अपनी श्षक्तिकों कटी हुई देख, भीमसेन अत्यंत क्रुद्ध हो गये ॥ २२॥ 
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ख़ष्याय ९० Ee 
छध्याय ९४ ] द्रोणपर्व 
क. 
ललोइच्यजपफफ च 
तताजन्यदूलुरादाच चेगबत्सुनह स्र । 
s a 
न्ह शा 


Fn 2 $ 
७९न ऊत्यून 


"रभ 


बुद्ध कुतः 
जुछ में ळुतेय 


रोऽ जरस्व ्वलखबो 

(रे ४४४) २१२१६३ | ie 
मिप | राजराज कृदवमाका सवाथ औमसेलके बाणोते क्षतविक्षत हो ज्या था; थे समरणे 
शाघरसं भरः जे हुए रक्त सशोक वृक्षद्षे समाज जोमित हुए 5 २५ | 


श्र, 


a की 


लतः कदस्त्रिमिनाणे भीमसेनं हलज़िव । 

अभिहत्य इढं युद्धे लान्शषवोन्प्रत्थविष्यत ॥ २६ ।। 
अनन्तर उन्हाने क्रुद्ध होकर हंसते हंसते तीन बाणोसे भीमक अत्यंत विद्ध करके, फिर 
पाण्डबाळा आरळ सम्पू णे नुधारीयाको अत्यन्त विद्ध कया ॥ २६ || 


चिभिश्थिभिनहेब्वासोी घललानानलहारथाल ! 

तेऽपि ले प्रत्थविध्यन्त सप्तभिः सप्तभिः छरैः ॥ २७ 
महारथी कृतबर्भाने तीन तीन बाणोंसे उन यत्मवान्‌ पाण्डवोकी सेनाडे समरण महारधियोक 
विद्ध झिया, हर उन लोगोने सौ सात सात बाणोसे कृतवर्माको विद्ध छिया २७ । 

'शिखण्डिनस्तल? कुद्धः ह्षुरपेण घहारथः । 

धलुश्चिच्छेद सभरे प्रहसन्निव भारत ॥ २८ 
भारत ! अनन्तर क्रुद्ध महारथी कृतवमाने हंसते हुए एक क्षुरप्रसे शिखण्डीका धनुष काट 
दिया ॥ १८ ॥ 

शिखण्डी तु ततः कुद्धदिऊन्ने धघलुषि सत्वरम्‌ । 

असिं जय़ाह समरे बालचन्द्र च आस्वर ॥ २९ ॥ 
यलुय कटने पर शिणण्डीने क्रुद्ध होकर श्रीघतासे समरमें एक सौ चन्द्र प्रतिमासे युक्त 
प्रकाशमान सुबण भूषित ढाल ओर तलवार ग्रहण किया ॥ २९ ॥ 

७३ (म, भा. द्रोण, ) 
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नस ! जयद्रवरथवघपत 
पहा करत दल 


६७८ ००. 


= < हट » आलत ~° बितम्‌ 
र्थं प्रति ॥ २० 
नमसिं प्रेषयासास कृतवभेरथं प्रति 
हर पेज ज्य व न | वश के रथ ऊउर बह तलवार फेक 
फिर उस सुबणेयूषित महान्‌ ढालक घुमी कर ळा पहा. 
दी ॥ ३०१ 


~ 
न लि | स्थे महाबा $ 
व तस्थ सशर चाप छतक्ता संख्य अ हाना? | 


| RE न MP [ आए फ ॥ 
ड अध्यगाद्रणी दराजइच्युत ज्या लेःर्षाच्वरात्‌ ॥ ३१ 


युद्धमें बह बडी तलवार बाणे अहित कृतवमोके धचुपको काटकर आकाश गिर हुए 
ज्योतिवाले तारेके समाम प्रकाशित होकर प्रथ्वीबे गिरी ॥ ३१ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले ठु त्वरमाणा रहारथाः । 

विव्य धु बह्लैगह कतवमाणघाहचे ॥ ३१३१ ॥ 

बेव्यथ) स्टायच्वगोढ कूलव भाए लाहड ९२. "3 go 
तब अवसर पाकर बुद्धमें शीघ्रतः करनेवाले अनेक महारथी लोग कृतवमोकी अपने बाणास 
अत्यन्त बिड़ करने लगे ॥ ३२ !' 


अथान्वद्धचुरादाथ त्यक्त्वा तच महद्धलु! । 


| विशीण भरतत्रे्ठ हार्दिक्यः परवीरहा ॥ ३३॥ 
it भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर शत्रुओंके वीरोंका नाश करनेवाले कृतवरमीने कटे हुए उस बड़े घलुपकों 
ग त्यागंदे दूसरा घलुष ग्रहण किया | ३४ ॥ 

विव्याध पाण्डवान्युद्ध त्रिमिस्त्रिमिरजिह्यगै! । 

शिखण्डिनं च विव्याध त्रिनिः पश्वश्रिरेव च ॥ ३४ ॥ 


और युद्धमें पाण्डवोंको तीन तीन बाणोसे विद्ध करके, शिडण्डीको पहिले तीन फिर पांच 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३४ !। 

धलुरन्यत्समादाय शिखण्डी तु महायशाः । 

अवारयत्कूर्मनस्वैराइुथै ददिकात्मजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
फिर महायक्षस्वी जिखण्डी भी दूसरा अनुप ग्रहण कर कूर्मनखके समान थारवाले बाणोसे 
कृतवमोको निवारण करने लगे !! ३७ ॥| 

नलः क्रुद्धो रणे राजन्हृदिकर्यात्मसं भवः । 


अभिदुद्राव बेगन याजञलेनि महारथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भीष्मस्य समरे राजन्मृत्योहतुं महात्मनः ! 

न: € ५. 

विदशयन्वर्ल शरः शादृल इव कुर्म ॥ ३७॥ 


राजन्‌ ! अनन्तर झरवीर हृदिकपुत्र कृतवर्मा युद्धमे अत्यन्त क्रुद्ध होकर समरमें महात्मा 
भीष्मकी मृत्युका कारण हुए महारथी शिखण्डीकी ओर अपने बलको दिखाते हुए इस 
२. ८ ७. रळ 2 यी रे, 
प्रकारसे जोरसे दौडे जैसे हाथीकी ओर ब्लादूंठ दोडता है ॥ ३६--३७ 
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अध्याय ९० ] द्रोणपर्च ३७९ 
दिद्यागजसंकाशौ ज्वलिताबिय पावकौ । 
he £ 


र 


i 

दलुरन्धोन्थं शारसंघेररिंदमं ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर दो दिग्गजोंके समान तथा जलती हुई अभिळी भाति वे दोनों पराक्रमी बीर अप 
बाणांसे एक दूसरेको विद्ध करते हुए रणभूमिमें बुद्ध करने छने ॥ ३८ ॥ 

विधुन्वाना घनुओछे संदधानो च सायकान्‌ । 

बरजन्ता च चालतो गभइलीनिच भाहछरी i ३९॥ 
वं दाना हा महारथा अपने श्रेष्ठ धनुषको फेरत इए सरथ छिरणोंके समान अपने सैछड़ों 
प्रकाशमान बार्णोळा संधान करके चलाने लगे !। ३९ ॥ 

लापथन्तो हारेस्तीद्षणेरन्योन्यं तौ हारौ । 


युगान्तप्रलिमौ वीरौ रेजतु भास्करः ॥ ४० ॥ 
चे दाना बार अपन तेण बाणांसे एक दूसरेको पीडित करते हुए प्रलयकालळे दो पर्थोके 
समान प्रकाशित होने लगे |! ४० | 

कलवा तु रभसं याज्ञसेनिं सहारथस्‌ । ` 

वेदूध्वेपूणा जिसपमत्या पु्नाविच्याच सप्तभिः ॥३१॥ 
अतवमान युद्धम पाहेले महारथी शिखण्डीको तिहत्तर बाणोंये विठू करके, फिर सात बाणोसे 
विद्ध किया ॥ ४१ ॥ 

स गाढचिद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

विसृजन्सशरं चापं सूच्छेचाजिपरिष्छतः ४९॥ 
शिक्षण्डा कृतवमाके बाणासे अत्यन्त विद्ध, पीडित और सूछित होकर धनुष बाण त्याग 
कर श्थका दण्ड पकडके बेठे गये !। ४९ !! 

ते विषण्णं रणे दृष्ट्रा तावका भरतषभ । 

हादिक्यं पूज शाभालुवांसांस्थादुचुडुक्च ह ?४३॥ 
भरतश्रष्ठ | ।शलण्डोको रणभूमिं खिन्न देख तुम्हारी ओरके योद्गालोग हर्षित होके वस्लोको 
फहराते हुए कृतवमोको अत्यन्त प्रशंसा करने लबे | ४३ ॥ 

शिखण्डिनं तथा ज्ञास्वा हादिक्यहार पीडितम्‌ 

अपायाह रणाद्यन्ता स्वरसाणो महारथम्‌ ॥ ४४॥ 
महारथी शिखण्डीको कृतवभाके बाणॉसे पीडित जान उनका सारथि शीप्रताके सहित उनको 
युद्धभूभिसे बाहर ले भया ॥ ४४॥ 
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सादत त रथाएरन इष्टा राणा: ज्म्य 


~ 


परिषद रथेस्तूणे कूतदस। 


पाण्डरोने शिखण्डीको रथमें मूठित होकर बैठा देख चारों ओरसे हुरदी समरमें अपने 
रथोंके समूहसे कृतवमाकी घेर लिया ॥ ४५ : 
तत्नादसुत पर चङ कूः एल? सहर है 
छः समरे पाधोन्‍वारथारास उाछुनाब | ॥ ढेंदे 
उस युद्धयूमिम महारथी ळुतवभा आश्रम पराक्रर दोख पडा कि उन्हाने अकळ 
ही अनुयायियोंके सहित सब पाण्डबोका समर सामनः किया ॥ डेदे ॥ 
पार्थाखित्वाजयचरीन्पा्चालान्चङञघानपि । 
केकयांख्च महावीर्यान्कूतवमो महारथः 40 | 
महारथी कृतवर्मने पाण्डडोको जीत कर, महाबलवान्‌ पराक्रमी चेदी, पाशाऊ, सूज्ञ अ 
केकय देशीय शूरदीरोंकों भी पराजित किया ॥ ४७ | 
ते वध्यमानाः समरे हाद्कियेव हन पापडचा 
इतश्चेतश्च धावन्तो नैव चङ्ुर्धृलि रणे ॥ ४८ ॥ 


समरन कृतदमो= बाणास पाडत होकर पा 
उधर दडते हुए उनके समुखल आयन लग्‌ >| है 
जत्वा पाण्डुलुनान्युद गाबखनपुरागश्ब्‌। 


हाहड कप! आऋलरपलएु दधू इच पश्वः १! ४९ | 
दमे कृतवमा भीमतेद आदि पाण्डबोंकों अदुयायियोंडे सहित जीत कर धूएंसे रहित 


| 


अग्निके समान प्रकाशित होकर युद्धयूमिय स्थित हुए ॥ ४९ ॥ 

ते द्राव्यमाणाः समर दार्दिक्येन महारथाः । 

विछुखा। सम्नपदच्मन्त वारवूष्टिभिरादता ॥ ७० || 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपचेणि दबातितमीडध्यायः ॥ ९० + ४८०६ | 

=, © A क Q ३५ न ळे 
वे सम्पूर्ण महारथी योद्धा समसम कुतवमोके बागडी बषसे पीडित होकर इधर उधर दोडते 
हुए युद्धे बिवृख हुए ५० ॥ 

॥ मद्दाभारतके द्रोणपर्वन नव्येचां अध्याय तमात ।: ९० ॥ १८०६ ॥ 


कन&- अमन - 
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द्टः 


STAT >>.>>>>>>“> >>>...“ SA 


सबब अगाच 
लिय द्वाप स्वरूप 


FE ३ i} 


ता 
पने तोक्ष्प बाणाळी वषां की 


4» 


भ्जियलण | 
रोऽपरान्‌ ॥५॥ 
कृठवमोषर एक जर्त्यंत दोक भछसे तमरमें प्रहार किया; फिर चार बाण और 


he 


ले लस्य जन्निरे चाहा ।स्याडिछनछ्छ्ुः ! 

परब ताथा सखरूताब शाता आरा ॥ ६ ॥ 
उज चारों बाणोंने छुतवर्माळ र रा घाँडो गार डाला; फिर मछये उनका धनुष 
काट दिवा; अनन्तर सात्यकिने अपने तीक्ष्ण बायोंत्रे छतवयाके पृष्ठरक्षक और सारथिको भी 


विद्ध किया ॥ ६ ॥ 
रस्तं विरथं कृत्वा तात्यकिः खत्यविक्तमः । 
खेनामस्थाबेंयाणास शारेः खंनतपर्वभिः ॥७॥ 
किर शत्यपराक्रमी सात्याकेने कृतवर्भाको रथरहित करके अपने तीक्ष्ण नतपर्ब वाणोंसे 
उनकी सेनाको पीडित कर दिया ॥ ७ | 
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६८२ पहाभारते 5 ` [ जयद्दथवघपचे 
Nise } 
साभञ्घताथ एतना दवय i | धर 
ततः प्रायाहु त्वरितः सात्यकिः सत्याविकन be 


सात्यकिके बाणोंसे पीडित होऽर कृतवमाळी सेना भाण लगी; तब सत्यविक्रम सात्यकिन 
झीघताके सहित वहांसे प्रस्थान किया ८ 


राजन्यदकरत्तव सेः | 
ऽणु राजन्पदकर जा पु va Fl 
अतीत्य स महाराज द्रणानाकलह्‌ पणय 
महाराज ! उसके अनन्तर पराक्रिमा व! त्यळ्ि द्रोणाचायके समदो छथक्कर तुम्हारा 
सेनाके बीच जेसा कायं किया, जाप तान्त सुनिये ॥ ९ ॥ 
पराजित्य तु संहृष्टः दतवमाणसाहच । 
यन्तारमन्रवीच्छरः शनेयाह।त्यस ञ्चमस ॥ १० ॥ 


वुद्धभूमिमे कतवमीझे पराजित करके प्रसन्न होळर शूरवीर सात्यकि अपने सारथिसे निर्भय 
चित्तसे बोठे, सुत ! तुम थीरे धीरे रथ आरे चलाओ | १० ॥ 
दृष्टा तु तब तत्सैन्यं रथाश्वद्रिपसंकुलम्‌ । 
पदातिजनसंपूणमन्रवत्साराथ पुन: है Hi र ht _ 
रथ, घोडे, हाथी और पेदल चलनेवाले शूरवीर योद्धाओंते युक्त तुम्हारी महासेनाको देखकर 
सात्यकि फिर अपने सारथिसे बोले ॥ ११ ': 
यदेतन्मेघसंकाशं द्रोणानीकस्य खब्यलः । 
खुमहत्ङुञ्जरानाक यस्थ रुक्मरथा छुखम्र्‌ ॥ १९ ॥। हि 
यह जो द्रोणाचायंकी सेनासे बांयी ओर बदलेंके समान बड़े बड़े हाथियाँकी सेना और 
उसके आगे रुवमरथ स्थित दिखाया देता इं ॥ १९२ ॥ 
एते हि वहवः सूत दुनिवायांत्र संयुगे । 
दुर्योधनसमादिछा मदर्थे त्यक्तजीबिताः । 
राजपुत्रा महृष्वासाः सर्वे विक्रान्तथोविन ॥१३॥ 
वे सब दी दुर्निवार्य, महाधनुर्थर, महापराक्रमी राजपुत्र बोद्धा हैं, और दुर्योधनकी आज्ञासे 
प्राणोंकी आश्वा छोडकर मेरे सद्ध युद्ध करनेके लिये तेयार ३॥ 
त्रिगर्तानां रथोदाराः सुवण विक्रूत ध्वज्ञाः । 
मामेवाभिसुखा वीरा योत्स्यमाना व्यवस्थिता! ॥ १४॥ 
ये जो त्रिगर्च देश्वीय सुबर्णभूपित ध्वजाके सहित राजपुत्र युद्धभूनिमे स्थित हैं, वे सब भी 
महारथी योद्धा हैं, ये सब वीर मेरी ओर मुंह करके मेरे सङ्ग युद्ध करनेके लिये तैयार 
हैं॥ १४॥ 
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मञ्च सा प्रापघ छक्षिपनश्चाखोदण सारथे ! 


निगता सह थोह्त्यापि अ र्ाजश्थ पडचल! ॥ १५॥ 
सारथि ही मेरे घोड़ोंकी हकक 
इ ह लान म र्‌ो ! दाङकर शाप्रताके स हेत ले चलो । वहां पहुंचके 
त्ते चङ्ग दरागाचायक देखते देखते युद्ध करूगा | १५ ॥ 
सूनः खाह्वतश्य जले स्थित! । 
त्यवणेन मारवरेण प ॥ १६ ॥ 
शसक अनन्तर सारथे सात्यकिकी आज्ञासुसार र्यके समान तेजस्वी और पताङाओंसे 


विभूषित रथस धीरे धीरे गमन कश्मे लगा ॥ १६ ७ 

तस्ूहु। सारथेवड्या चल्गपाना हजोत्तमा! । 

_ शायुवेगक्षषाः संख्ये छुन्देन्दुरजतघ भाः ॥ १७ ॥ 

बायुके समान शीघगामी, कन्द, इन्दु और रूपेडे समान श्रेत वणवाले, सारथिके वशमें रहने 


NC 


आप वाळ थं हे य हक शाङ्ग वणे डेः 
भापतन्त रथ त तु शडूखबण इ योनेः । 


परिवचुल्तत! शरा गजानीकेन सर्वतः । 

किरन्तो विविधाँस्तीकष्णान्सा पर्काँछछुजेधिनः ॥ १८॥ 
अन्तर आधतापूवंक इख चलानेवाले ब्रिमतेदेशीय शूरवीर योद्धाओंने शहके समान श्वेत 
गणभाळ उत्तम घोडा युक्त रथपर चढे हुए सात्याकिळो रणभूमिमें आते देख अपने अनेक 


प्रक्र यी गण की 0 हि क nw 
“कारक ताहण बाणोकाी वपा करते हुए हाथियोंकी सेना लेकर सात्यकिको चारों ओरसे 
घेर लिया [| १८ ॥ 

साह्वलोऽपि दितैवाणेगेजानीकमथोधयत्‌ । 

चेतानव बघण लपान्ते जलदो महान ॥ १९॥ 

जैसे ग्रीष्म ऋतुके बीतने पर वर्षीकालगें महान्‌ बादल पहाडोळे ऊपर जलकी वर्षा करता है 
बेस ही सात्यकि भी हाथियोंक्री सेनाके ऊपर अग्ने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्ध 
करने लगे || १९ ! 

वजाशनिसमसपरेंवेध्यसाना! शरैगेजा: 

पाद्रवन्श्णछुल्खजय शिनिवीयलभीरितेः ॥ २०॥ 
हाब्रियोके समूह सात्याकिके थनुषसे छूटे हुए बज्र और बिजलीके समान बाणोंसे पीडित 
होकर रणको छोडकर चारों ओर दौडने लगे ॥ ३» ॥ 
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शीणीदन्ता दिरुधिरा भिन्नमस्तछणिण्डकाः ` 

विशीणिकणास्यकरा !वादचन्तुएराचन | 
उन हाथियोंके दांत टूट गये, सारे शरे रार प हस्त र 
फट गये: कान, मुरू शोर खण्ड कट गये, जाएं झट ग 
निर पडे ; ९९! 

संभिन्नवर्सघण्डप््च सोनिकुतमहाध्वजाः ! 

हतारोहा दिशो राजत्भेजिरे भ्रटकस्बला! ॥ २२ ॥ 


hi. 


जानेसे उनके उपरका इम्बल भ्रष्ट हुआ ओर वे दर्सो-दिशाओंम दोडने लगे ॥ २२ | 
रुवन्तो विविधात्रावाद्गलदो पमनिस्वनाः । 
नाराचेवत्सदन्तैखच सात्वतेन विदारिताः 
उनके चिंघाडनेके अनेक प्रकारळे शब्द बादलोंढी बजवबाके लमा 


तस्म्रिन्द्रुत गजानीके जलसंधो महारथः ! 
यतः रंप्रापथन्नागं रजताश्वर्थं घरति ! ॥ २४॥ 
महाराज ! जब इस प्रकार गजयेना साग गदी, तब महारथी अलसन्यने बुद्धके लिये 
प्रयरन्चीर होकर रजत समान अश्वयुक्त रथवाले लात्यकिकि रथकी आर अपना हाथी 
बढाया || ९४ |; 
रंक्मवणकरः चारस्तपनीयाङ्गदः झुिः | 
कुण्डला सुकुटा शङ्खा रक्तचन्दनस्वित! ॥ द ॥ 
सुबणेके समान वर्णवाले शूर और पवित्र जलमंचने अपनी जुजाओंमें सोनेळे बाजूबंद धारण 
किये थे; बे कुण्डल, किरीट ओर शेखवारी थे; लाळ चन्दनचचित शरीरसे युक्त थे ॥५५॥ 
शिरसा घारयन्दीतां तपनीयमर्थी लजस्‌ । 
उरला घारयान्नच्क कृष्ठसूत्र च आस्यस्य ॥ २६ || 
उन्होंने अपने मस्तकपर सुवर्ण माला और वक्षस्थलपर प्रदाशमान पदक तंथा कण्ठा पहन 
कर रकक्‍्खा था ॥ २६ ॥ 
चाप च रुकमविकृत बिघुन्वन्गजसू्धानि । 
अभत महाराज सविद्यदिव तोयदः ॥ ब || 
महाराज ! हाथकि पीठपर बैठकर सुवर्णभूषित घलुप फेरत हुए जलसंत्र बिजलीते युक्त 
बादलके समान शोमित हुए ॥ ९७ ॥ 
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तमापतन्त सहसा सागधऱ्थ गज त्वक्‌ 

सात्याकवारयासाश्च चेले बो दूचृत्तमर्णवस््‌ ॥ २८ ॥ 
सात्याकन मगक्ाज जलमन्धके श्रेष्ठ हाधीको सहसा अपनी जोर आते देख उसे इस 
प्रक्षार निवारण किया, जसे तट समुद्रक वेगळी रोकता है | २८ | 

नाग निवारित दृष्ठा शेनेयस्य शरोस्तमैः | 

अकुध्यत रण राजञ्जललंधो महाबलः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! महाबलवान्‌ जलसल्ध हाथोकी सात्याकेके उत्तम वासे निवारित हुआ देख कर 
समरमं अत्यन्त क्रुद्ध होगये ॥ २९ ॥ । 

ततः कुद्धो महेष्वासो भागेणेभारलाधने! । 

वध्यत दान! पात्र जलसंधो अहोरसि ॥ ३०॥ 
क्रोधित हुए महाधनुधर जलसन्धने तीक्षण बाणोंसे शिनिपौत्र सात्यक्षिका महान्‌ वक्षस्थल 
विद्ध किया ॥ ३० ॥ 

ततोऽपरेण भछेन पीतेन निशिलेन च । 

अस्यतो ब्रषिणवीरस्थ निचकर्त शरासनम्‌ ॥ ३१॥ 
अनन्तर जलसन्धन दूसरे तीक्ष्ण घारवाले एक भछसे बाण चलाते हुए वृष्णिवीर सा(त्यकिका 
धनुष काट दिया ॥ ३१ ॥ 

सात्यकिं छिन्नधन्वानं प्रहसन्निव भारत । 

अविध्यन्मागधो वीरः पश्चभिनिशिते! दारे! ॥ ३२॥ 
भारत ! जब सात्यकि थचुपसे रहित हुए, तब मगधराज वीर जलसन्धने इसके पांच तीक्षण 

७७० NY ~ ~ La 

बाणासे उन्हे फिर विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 

स॒ बिद्धो बहुमिबाणैजेलसंधेन वीर्थवान्‌। 

नाकम्पत महाघाइुस्तदद्‌ शुनमिवा भवत्‌ ॥ ३३॥ 
पराक्रमी महाबाहु सात्यकि जरसन्धङे बहुतेरे बाणोंसे विद्व होकर भी युद्धभूमिमें विचलित 
नहीं हुए; उस समय सात्यकिका अनोखा पराक्रम दीख पडा ॥ ३३॥ 

अचिन्तयन्वै स शारान्नात्यथे संभ्रमाडली । 

धनुरन्यत्समादाय तिष्ठ तिष्ठत्युवाच ह ॥ ३४॥ 
बलवान सात्याकिने जलसन्धके बाणोंकी कुछ पर्वाह न करके निर्भयतासे दूमरा घचुष ग्रहण 
किया; ओर खडा रह, खडा रह कहा ॥ ३४॥ 

७७ (म. भा, द्रोण. ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


१॥8/ऊष्तन्या] १७08७08060] ॥9॥॥00फ्रव05 र 
६८६ महाभारते [ ज्ञयद्र्थवधपव 


TTC TC SS ५-४ 


एताबलुक्त्वा शनया जलसंघ भहाराल । 


विव्याध घछया सुशशं शराणा महशाश्षव ॥ ३५ ॥ 
ऐसा कहकर सात्यकिने हंसते इए जठ्सन्धके विशाल वक्षस्थलम साठ बाणास महार 
छया ॥ ३५॥ 

क्षुरप्रण च पलेन झुछ्िद्श महद्धल! 

जलखंधघस्थ चिच्छेद विव्याध च जात शार! ॥ ३६ ॥ 


फिर उत्तम तीक्षण एक क्षुरप्र बाणसे जर्संथके थनुपका सुई काट कर तान बाणाई उन्हें 
बिद किए ॥ ३६१ 

जलसंधस्तु तक्त्यकत्वा सशर वे शरासनम्‌ ! 

तोसर व्यखजत्तृण झाहयाक प्राते नारेष ॥ ३७॥ 
मारिष ! अनन्तर जलसन्धने उस कटे हुए धनुष बाणक) त्याभकर तुरत तात्याकक ओर 
एक तोमर चलाया ॥ ३७ ॥ 


स निर्मिद्य लुज सव्यं शाधवस्थ भहारणे । 


अभ्थगाद्वरणीं घोरः श्वसन्निव महोरगः ॥ ३८॥ 
फुफकारते हुए बडे स्पे समान वह भयङ्कर तोमर, उस महाथुद्धमें सात्यकिकी बायीं युजा 
} भेदकर प्रथ्वीमें घुस गया / ३८ ! 
नि्िन्ने तु सुजे सब्ये सात्यकिः सत्वविक्रम! । 


अशद्धिनिशिखैस्तीर्णैजेलसंचमताडयत्‌ ॥ १९ ॥ 
बापी सुज! बिद्ध होने पर भी सत्यपराक्रमी सात्यकिने तीस तीक्ष्ण बागोसे जलसन्धके 
ऊपर प्रहार किया | ३९ !| 
प्रगरद्म त तल! खड्गं जलसंघो महाबल! 
आषभं चमं च महच्छतचन्द्रमलंकृतस्‌ । 
तत आविध्य तं खड्गं सात्वतायोत्सखजे ह ॥ ४० ॥ 
अनन्तर महाबलबान्‌ जलसन्धने एक सौ चन्द्रप्रतिमा भूषित वृषभ चर्मकी बनी हुई विशाल 
ढाल और प्रकाशमान तलवार ग्रहण दिया; उन्होंने उस प्रकाशमान तलवारको घुमा कर 
यात्याक्रिके ओर चलाया ! ४० || 
छोनेयस्य धनुदिछित्वा स खड्गो न्यपतन्महीम्‌ । 
अलातचक्रवचैव व्यरोचत मही गत! ॥४१॥ 
वह तलवार सात्यक्रिके थनुपको काटके पृथ्वीपर मिर पडी; परथ्वीपर पडकर बह अलात 
चक्रके समान प्रकाशित होने लगी ॥ ४१॥ 
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अथान्थद्धनरादाघ सर्वकाथाबदारणसम्त्‌ | 
शालस्कन्धप्रलाक एशानन्द्राचांनेसमस्वनस्‌ 
बस्फाय बव्यधे कुद्धो जलखंध शरण इ ४३ ॥ 


अनन्तर सात्याकन क्रुद्ध होकर शालस्तम्भ छदृश इन्ट्र्क वेज$ समान शब्द कश्नेवाले 


nC 


आर सवक शरारका विदोणे करनेवाले दूसर एक थनुपका ग्रहण करके, उसे कानतक 


खींचकर एक बाणसे जलसन्धळो विद्व किया || ४३ । 


ततः साभरणौ बाहू छुरास्थां नाधवोत्तन! । 
साङ्गदा जलसंधरथ चिच्छेद ्रहसन्ञिव ॥ ४३ | 
अनन्तर यहुकुंलश्र्ठ सात्यकिने इंसते हंसते दो क्षुरप्रते जलसन्धकी आभूषणोसे अलंकृत 
दोना शुजाआको काटके गिरा दिया ॥ ४३ ॥ 
ती बाहू परिघप्रख्यौ पेलतुगजसत्तमात्‌। 
यसखुधराधरादभ्रष्टी पञ्चशीषाविवोरयौ ॥ ४४॥ 
परिघतुल्य वे दोनों थुजाएं पहाडळे ऊपरसे गिरनेवाले पांच सिरबाले दो सपाॉके समान, 
हार्थाके ऊपरसे गिरती हुई दीख पडी । ४४ ! 
त? खुदष्ट सुहनु चारुकुण्डलखुज्ञसम्‌ ¦ 
क्षुरेणास्थ तृतीयेन शिरश्चिच्छेद सात्यकिः ॥ ४५ ॥ 
अनन्तर सात्यकिने तीसरे क्षुरप्र बाणसे जलसन्थळे सुन्दर मनोहर नासिका, दांत और 
कुण्डलासे शोमित सिरको कारके एथ्वीमें शिराया ॥ ४५ || 
तत्पातितशिरोबाइुकबन्धं सीमदशनम । 
द्विरदं जलसंधस्थ रुधिरेणाभ्यबिश्वत ॥ ४६॥ 
राजा जलसन्धके शरीरसे दोनों शुजाएं ओर सिरके कटके गिर जागेसे अत्यंत भर्बकर 
दिखायी देनेवाले उस घडने अपने रुधिरसे उस हाथीको परिपूरित किया ॥ ४६॥ 
जलसंधं निहत्याजौ ?वरमाणस्तु सात्वतः । 
नैषार्दि पातयामास गजस्कन्धादिशां पते ॥ ४७॥ 
थ्वीपते ! सात्यकिने राजा जलप्न्धका युद्धभूमिमें वध करके शौघ्रताके सहित हाथीकी 
पर स्थित होदेकी भी गिरा दिया ॥ ४७ ॥ 
रुधिरेणावसिक्तड़ो जलसंधस्य कुलर! । 
विलम्वमानसवहत्संशिष्टं परमाखनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
जलसन्धका बडा हाथी रुधिरसे परिपूरित होकर अपनी पीठसे सटकर लटकते हुए उत्तम 
होंदेको ले जा रद्वा था ॥ ४८ ॥ 
डे 


है 


पृ 
८ 
पाठ 
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शारादितः सात्वतेन मर्दमानः स्ववाहिनीम्‌ । ५ 
योरभातेस्वरं कृत्वा वि ! ॥ ४९॥ 
घोरमातेस्वरं कृत्वा विदुद्राव महागज । 


सात्यकिके बाणोंसे अत्यन्त बिद्ध होकर वह महान्‌ गजराज महाभयडूकर आत्तंनाद करके 
दौडता हुआ अपनीही सेनाके योद्धाओंकी मदेन करते हुए भागने लगा ॥ ४९॥ 
हाहाकारो महानासीत्तव सैन्यस्य मारिष | 
जलसंधं हतं दृष्टा वृष्णीनासृषभेण ह ॥ ७५० ॥ दि 
मारिष ! राजा जलसन्धकों दृष्णिब्रेष्ठ पात्याकिके अद्लासे मारा गया देख तुम्हारी सेनाके 
बीच महा भयङ्कर हाहाकार शब्द होने लगा | ५० ॥ 
विसुखाश्चाभ्यधावन्त तव योधाः समन्ततः । 
पलायने कुतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये ॥ ५१ ॥ 
और तुम्हारी ओरके योद्धा लोग शत्रुओं पर विजय पानेके लिये उत्साह रहित होकर, 
भागनेमें उत्साह दिखाकर युद्धसे विघुख होकर चारों ओर इधर उधर भागने लगे ॥५१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्द्रोणः दास्त्रथ्वतां वर! । 


अभ्ययाञ्जवनेरश्वैयुयुधानं महारथम्‌ ॥ ५२॥ 
| महाराज ! उस ही समय शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य अपने वेगगामी घोडोंसे युक्त उत्तम 


रथपर चढे हुए महारथी सात्यकिके समीप सामना करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ ५२ ॥ 
तसुदीणे तथा दृष्टा शैनेयं कुरुपुङ्गवाः । 
द्रोणनेव सह कुद्धाः सात्याकि पर्यवारयन्‌ ॥५३॥ 

कौरवोंकी सेनाके मुख्य मुख्य योद्धा लोग सात्यकिको आगे बढते देख क्रुद्ध होकर 


य (0७. ~ 


द्रोणाचायके सहित दौड कर उस पर टूट पडे ॥ ५३ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं कुरूणां सात्वतस्य च । 
द्रोणस्य च रणे राजन्घोरं देवारुरोपसम्‌ ॥ ७४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकनवतितमोऽव्यायः॥ ९१॥ ३८६० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर समरभूमिमें सात्यकिके सङ्ग द्रोणाचार्यं और कौरव योद्धाओका देवासुर 
युद्धके समान महाघोर संग्राम होने लगा ॥ ५४ ॥ 


म्रहाभारतके द्रोणपवेमे इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९१ ॥ ३८६०॥ 
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संजथ उवाच 
| ते किरन्त! दारव्रातान्सवे यत्ताः प्रहःरिणः । 
त्वरमाणा महाराज युयुधानमयोध थन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बाल- महाराज ! शस्र चलालेमें निपुण संब कोरब योद्धा लोग सावधान होकर 
शाप्रताक सहित बाण समूहांकी वप! करते हुए सात्याकिके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १॥ 


>! 


ते द्रोण! सप्तसप्तत्या जघान्न निशितैः दारे: । 
| दुमषणो दादशमिदुःसहो दकामिः दारे! ॥ २॥ 
द्रोणाचायंने उत्तम पानीसे बुझे हुए सतहत्तर तीक्ष्ण बाणोसे सात्यकिको बिद्ध कर दिया 


Las 


फिर हुमषणन बारह, आर दुःसहन दस बाणास उन्ह घायल किया ॥ २॥ 
वकणञ्चाप Tनाशतासखशाद्र! कङ्क पाचाभिः | 


विव्याध सव्ये पावें तु स्तनाश्घामन्तरे तथा ॥३॥ 
ओर विकणने कङ्कपत्र युक्त तीस तीक्षण बाणोंसे सात्यकिको बाई ओर तथा स्तनोंके बीच 
बिद्ध किया ॥ ३ ॥ 

दुझुँखो दशसिबणिस्तथा दुःशासनोडछसि। । 

चित्रसेनश्च दोनेथं द्वभ्यां विव्याध मारिष ॥ ४॥ 


> र 


मारिष ! अनन्तर दुपुखने दस, दुःशासनवे आठ और चित्रसेनने दो बाणोंसे सात्यकिको 
बिद्ध किया ॥ ४॥ 

दुर्योधनश्च महता चारवर्षेण झाधवस्‌ । 

अपीडथद्रणे राजञ्झाराश्चान्ये महारथाः ॥७॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें दुर्योधन तथा दूमरे शूर महारथी योद्धा लोग अनेक बाणोंही वर्षा करके 
सात्यकिको पीडित करने लगे ॥ ५ ॥ 

सर्वतः प्रतिविद्धस्तु तव पुचेमंहारयैः । 

तान्प्रत्यविध्यच्छेनेयः एयक्एथगाजिह्मगैः ॥६॥ 
सात्यकिने भी तुम्हारे महारथी पुत्रोंसे अत्यन्त बिद्ध होकर उन इर एक वीरोंकों प्थक्‌ 
पृथक्‌ अपने बाणोंसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ 

भारद्वाज त्रिभिर्वाणेदुः सहं नवभिस्तथा। 

विकणे पञ्चविंशत्या चित्रसेनं च सप्तांभिः ॥७॥ 
्रोणाचार्यको तीन, दुःसहको नौ, विकर्णको पचीस, चित्रसेनको सात ॥ ७॥ 
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दुमेषेणं द्वादशाभित्वता भश्च विविशतिस्‌ १ 
सत्यब्रतं च नवभिर्विजयं दशांमिः शर: | ॥८॥ 
दुमषणको बारह, विबिंशातिको आठ, सत्यत्रढका नौ और विजयको दस बार्णासे उन्होंने 
विद्ध किया ॥ ८ ॥ 
ततो रुक्माङ्गदं चापं विधुन्वानो सहारथ। । 
अभ्यथात्सात्यकित्तूग पुत्र तव भहारथम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर महारथी सात्याकिने सुवणे भाषेत धयुष फरत हुए शाघवाक साइत तुम्हार महारथा 
पत्र राजा दुयोधन पर धावा किया !' ९ ॥ 
राजान सदेलोकस्य सबशन्त्रभता वरस्‌ 
शरैरभ्याहनङ्गाढं ततो युद्धम भूत्तयोः ॥१०॥  , 
सब लोगोंके राजा और सब जश्रधारीयोम श्रेष्ठ दु्योवनकोी उन्होंने अपन बार्णासे अत्यत 
विद्ध किया; अनन्तर उन दोनों पुरुष सिंहाळा महाघोर युद्ध होने लगा ॥ १० ॥ 
विसुञ्चन्तौ शरांस्तीदणान्संद्धानी च सायकान। 
अहद्यं समरे5न्योन्य चक्ततुस्ती महारथी ॥ ११॥ दि 
वे दोनों महारथी धनुष चढाकर अपने तीक्ष्ण बा्णोक्री वषोथे रणभूमिके बीच एक दूसरेको 
अदस्य करने लगे ॥ ११॥ 
सात्यकिः कुरुराजेन निर्विद्दों बहुक्योभत ! 
अस्रवद्रधिर शूरे स्वरस चन्दनो थथा ॥ १२॥ 
जसे चन्दनके बृक्षसे रस टपकता है, वेसेही कुरुराज दुर्योधनके बाणास अत्यन्त विद्ध होकर 
सात्यकिके शरीरसे बहुत रुधिर बहने लगा; जबर सात्यकिके शरीरसे रुधिर बहने लभा, उस 
समय सात्यकि रुधिर पूरित शरीरसे अत्यन्त शोभित इए ॥ १९॥ 
सात्वतेन च वाणोघेनिविद्धस्तन यस्तव । 
शातकुम्भमयापीडो बभौ यूप इवोच्छित ॥१३॥ 
तुम्हारे पुत्र दुयांधन भी सात्यङ्िके बाणोसे विद्ध होकर सुवगभृपित खडे क्रिये हुए यज्ञ- 
स्तम्मके समान युद्धभूमिमे अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ १३ ॥ 
माधवस्तु रण राज़न्कुरुराजस्य धान्विनः 
धनुश्चिच्छेद समरे क्षुरप्रेण हसन्निव । 
अथेनं छिन्नधन्वानं दारेबहुनिराचिनोत्‌ ॥१४॥ 
राजन्‌ ! युद्धम सात्यकिने इंसते हंसते एक कुरण बाणसे धनुर्धर दुर्योधनके थनुपको काट 
दिया; धनुष कट जानेपर उन्होंने अनेक वाणोंसे दुर्योधनो विद्ध किया ॥ १४॥ 
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नानत्नन्य दारस्तेन (वता छिपकाएिणा | 

नास्प्यत रण राजा दाज्ोविजयलक्षणम्र ॥ १७ ॥ 
तथ इुंठराज़ दुयाधनन इस्तराथवसे शसख चलानेवाले शत्रु सात्यक्रिके बराणोसे विद्ध होकर 
युद्धम शत्राविजयके लक्षणको सहन नहीं किया ॥ १५॥ 

अथान्यद्धलुरादाय हेनपृष्ठं दुरासदम्‌ । 

विड्याध सात्यकि तूण लायवळानां दातेन ह ॥ १६॥ 
उन्दवान सुवणयापेत दूसरे एक दढ थजुषको ग्रहण करके सात्यकिको एकसौ बाणोसे शीघ्रताके 
साहित विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

सोऽतिविद्वो बलवता पुत्रेण तव धन्विना । 

अभषेवशनापत्नस्तय धुत्रमपीडयल्‌ . ॥ १७॥ 
सात्यकि महाबलवान्‌ थवुथारी तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध और क्रद्ध होकर 
उन्हे अपने बाणोंसे पीडित करने लभे ॥ १७ ॥ 

पीडितं रूपति दृष्ट्रा लघ पुच्चा महारथाः ¦ 

सात्यतं शाश्वर्षेण छादधासःखुरञ्ञसा ॥ १८॥ 

हारे दूसरे महारथी पुत्राने राजा दुर्गोधनको पीडित देख शीघ्रतासे अपने बाणोंकी वषीसे 

सात्यक्किको छिपा दिया ॥ १८॥ 

स छाद्यम्रानो घहुभिस्तव पुत्रैर्महारथैः । 

एकैकं पञ्चभिर्विद्‌ध्वा पुनर्विव्याध सप्तभि! ॥ १९॥ 
सात्यकिने तुम्हारे अनेक महारथी प॒त्रोके बाणोंकी जाले छिपकर उनमेसे इर एकको पहले 
पांच पाँच बाणोंसे विद्ध करके, फिर सात सात बाणोसे घायाळ किया ॥ १९ ॥ 

दुर्योधन च स्वरितो विव्थाधाष्ठमिराशुगः । 

प्रहसंत्यास्य चिच्छेद काक रिपुीषणम्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर सात्यकिने श्ञीघ्रताके सहित दुयोधनको आठ बाणोंसे विद्ध करके, फिर उनके 
शत्रुभीषण धचुषक्रो हंसकर काट दिया ॥ २० ॥ 

नागं मणिरयं चेव शरैघ्येजमपातयत्‌ । 

हत्वा तु चतुरो वाहांअतुभिर्निशितैः शार! । 

साराथ पालयामास क्षुरप्रण महायशाः ॥ २१ ॥ 
और फिर उनके रत्वजटित सुवणं भूषित नाग चिह्नेत ध्वजाको काटकर ए्थ्त्ीमें गिरा 
दिया । अनन्तर चार तीक्ष्ण बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोंका बध करके, महायशस्वी 
सात्याकिने एक क्षुरप्र बाणसे उनके सारथिका बध किया ॥ २१ ॥ 
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_ [ जयद्र्थकघपचे 
भागते 
३९२ महा 


एतस्मित्नन्तरे चैव कुरुराजं छहारथशे ' त्व 
ee 
अवाकिरच्छरैह्वष्टो बहुलिमेश भेदिसिः | 
और इन सम्पूर्ण कार्योके करनेके समयमें ही पड़े सहित महारथी कुरुराज दुर्योधन पर भी 
मर्मभेदी अनेङ बाणोकी वषी की ॥ २२ 


सड 
स वध्यमानः समरं शनयस्य शरोत्तमः ! 
प्राद्रवत्सहसा राजन्पुत्रो दुर्थोधनस्तव | 
आप्लुतश्च ततो यानं चित्रसेनस्थ घान्वल ET 
यि बाणोंसे पीडित होकर 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधन युद्धम शिनिपात्र सात्याकिके उत्तम र 
सहमा भागे और धवुर्थर चित्रसेनके रथ पर जा चढे ॥ ९३ ॥ 
हाहाभूतं जगचासलीद्दष्टा राजानमाहव । 
ग्रस्थमानं सात्यकिना खे सोमभिय राहुणा ॥२९४॥ मा 
आकाशमें राहुसे चन्द्रमाके ग्रसित होनेके समान सात्यांकेक अल्लाते राजा हुयाधनका 


व्य (4 = 4 


ग्रस्त होते देख तुम्हारी येनाके चीच चारा आर्श महा अयळूर हाहाकार शब्द हा 


लगा ॥ ९४ । 
ते तु शब्द महच्छत्वा कलवस! सहारथ' 
अभ्ययात्सहला तत्र यत्रास्त माधवा प्रलुः ॥ २७ ॥ 


अनन्तर महारथी कृतवमी उस हाहाझार शब्दको सुनकर सहसा वहीं आ पहुंचा, जहां 
शक्तिमान्‌ सात्यकि स्थित थे ॥ २७ ॥ 

विधुन्वानो धनुः श्रेष्ठ चोद्यञ्चैव वाजिनः । 

मत्सेथन्सारथिं चोग्रं थाहि याहीति सत्वरः ॥ २६॥ 
वह अपने श्रेष्ठ थनुपको दिलाता, घोडोंको चलाता और आगे चलो, जल्दी चलो कहकर 
सारथिको दूषण देता हुआ वहाँ आया ॥ २६ | 

तमापतन्तं संप्रेद्य व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ! 

युयुधानो महाराज यन्तारसिदमत्रवील्‌ ॥ २७॥ 


महाराज ! कृतबमोको मुख पसारे हुए कालके समान अपनी ओर आते देख सात्यकिने 
सारथिसे कहा ॥ २७ ॥ 


कृतवमा रथेनैष द्रतमापतते झारी । 
प्रत्युद्याहि रथेनेनं प्रवरं स्वेधन्विनाम्र्‌ ॥ २८ ॥ 


° सब धनुर्धारियामं श्रेष्ट कृतत्रमां बाण लेकर रथसे वेगपूर्वक आरहे हैं, तुम कृतबमीके संमुख 
ड ' मेरा रथ ठे चलो ॥ २८॥ 
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तत! प्रज़ञावताश्वेन विधिण्ल्कूल्पिलेण च । 

आससाद रण अज पतिघानं घघुष्मतास फ ९९ ॥ 
इएके अनन्तर सारयाकि वेगवान्‌ पोडोंसे युक्त भली भाम्तिठे सजित उत्तम रथने धनुर्थारि 
याम मुख्य भोजराज कृतवमोके पास उपस्थित इए ॥ २९ || 

ततः परम लंकुद्ों ज्चलन्ताविध पावक | 

खसलणातला नरव्याघो व्याघाविब लरह्विनौ | | 
अनन्तर जरती हुई अग्नेके समान तेजस्वी और वेगगामी दो व्याप्रोंके समान बे दोनों 
पुरुषासे अत्यंत क्रुद्ध होकर आपसमें युद्ध करने लगे । ३० !: 

कतवा तु दोनेयं षडूवित्राल्या लमार्पचल्‌ । 

निशिते सावळेस्तीक्षणेशन्तार चार्थ सप्रसिः 
केतवसान उत्तभ पानीसे बुझे हुए छब्बीस तीक्ष्ण बाणोसे सात्वक्षिको 
उनके साराथळी था घायल कर दिया । ११! 


चतुर्थ हथोदारांश्रतुर्णि। परमेबुमिः 


११! 
च्छ न 


Ff 
३६ 
ओर छात बाणॉसे 


आवध्यत्सखाशुदान्तान्व संन्यवान्सात्वतस्य ह ॥ ३६॥ 
फिर चार तीक्ष्ण उत्तम बाणोसे उनके रथके उत्तन क्षश्षास युक्त और श्रष्ठ सिन्धुद्शाय 
० आह... “मे 


चारा घोडाको विद्ध किया ॥ ३९॥ 
रुक्मध्यजो रुक्मणष्ठं महद्विस्फायं काळम । 
रुक्माङ्गद झुक्मचमा रुक्मएुङ्कानवाकिरत्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर सुबण भूषित भ्वजासे युक्त, सुवणके बाहुभूपण और सुदणेके ही कवच धारण करने 
| वाळ कृतवमोचे सुवको पीठबाले अपने महान्‌ धनुषी टंकार करके सुवर्णमय पंखबाहे 
| बाणाकी वर्षासे सात्याकिको छिपा दिया ॥ ३३ ॥ 
ततोऽशीर्तिं शिनेः पौत्रः सायकान्कुतवर्भणे ¦ 
प्राहिणोत्त्वरया युक्तो द्रष्टकासो धन्र॑जयस्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर अजुनके दशनके अमिलाषी शिनिपोत्र सात्यकतिने शीधतासे कृतबमाके ऊपर अस्सी 
| बाण चलाये ॥ ३४॥ 
सोऽतिविद्धो बलवता दाखुणा शाञ्चुतापनः । 
समकर्पत दुधष! क्षितिकर्प यथाचलः ॥ ३५ ॥ 
हले भूकम्प होने पर पर्वत हिलने लगता है, वैसे शत्रुतापन दुर्धर्ष कृतवर्ता बलवान्‌ शत्रु 
सात्याकैके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर कम्पित दोने लगे ॥ ३९ ॥ 
७७५ (म. सा. द्रोण. ) 
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कि सार हा 
निष्यः चठरोऽस्थाश्वान्सता ३ स ठार! | 

~ a FR लड़ श हे | 
विव्याघ निशितेस्तूण सात्थकिः कृतवमणः 


१ ie 


श 
| 
Es] 


8 hha ~ 
कवचधारी सात्यकिने उनके रथळे चारों बोडो बाणोंसे विद्ध करके, शाघही उनके 
सारथिको भी सात तीक्षण बाणोंे विद्ध किश ॥ 


सुबणेपुङ्ख विशिखं लसाधाथ च 


7.) 


0+ 


शं 


x 
NM 4 
a 


A xo 


ह्थकि! । 

व्यखजत्तं महाज्वालं संकुद्धनिव पन्नगम्‌ ही केडर 
अनन्तर सुबर्णमय पंखयृक्त क्रोधी सपेके समान दीखनेवाले भयङ्कर एक अत्यत तेजस्वी 
बाण धनुष पर चढा कर, सात्यज्िने कृतवभीकी ओर चलाया ॥ ३ै७॥ 

सो५विदात्कृतवर्भाणं यमदण्डोपमः शारः । 

जाम्बूनदविचित्रं च चल निभिय भालुमत्‌। 

अभ्यगाद्रणीछुग्रो रुधिरेण सझुक्षितः ॥ ३८॥ 
वह यमदण्डके समाल भर्यकर बाण कुतवमीळे सुवण भूषित प्रकाशमान वर्मको भेदकर 
शरीरमें घुस गया और फिर शरीरको छेद कर रुधिरसे लिपटे हुए पृथ्वीम गिर पडा ॥३८॥ 

संजातरुधिरश्चाजौ सात्वतषुभिररदिहः । 

प्रचलन्धनुरुत्सुज्य न्यपतत्स्वन्दनोत्तमे ॥ ३९॥ 
युद्धे कृतवर्मा सारयकिके बागोसे अत्यन्त पीडित और रुधिर पूरित शरीरसे युक्त मोहित 
होकर धनुष बाण त्याग ळर उम उचम रथमें गिर पड़े : ३९ || 

स सिंहदंष्ट्रो जालुभ्यामापच्तोऽसितविक्रसः । 

शरार्दितः सात्यकिना रथोपस्थे नरचे'म ॥ ४० 


सिंहके समान दांतोंबाला अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ कृतवर्मा सात्यकिके बाणोंसे पीडित होकर 
दोनों घुटने बलसे रथमें बैठ गया |; ४० !! 


FR) 


सहस्रवाहीः सरदासक्षोभ्यनिव सागरम । 
_ निवाय कृतवमाणं सात्यकिः प्रययौ ततः 
क्षिनिषात्र सात्यके सहखबाहु दात्तवीयक्रे समान पराक्रमी तथा अग 


अक्षोभ्य कृतवमोको इस प्रकार युद्धे पराजित करके फिर आगे बढ़े ॥ 
खड़गशक्तिघनुःकी्णा गजाश्वरथसंकुलाम । 

| प्रवर्तितोग्ररुधिरां चातका? क्षत्रि यष मै! ॥ ४॥ 

उस कारव सेनामें सैकडों क्षत्रिय श्रेष्ठोने रुधिरकी उग्र थारा बहा दी थी; वहाँ तलवार 

शक्ति और धनुष, वाण तथा हाथी, घोडे और रथ सब ओर व्याप्त थे ॥ ४२ ॥ त 


॥ ४१ ॥ 
एथ समुद्रे समान 
४१ ॥ 
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पेक्षतां सर्थेसैन्ानां मध्येन शित्रिधुंगचः । 
अभ्यगाद्वाहिनी भित्त्वा वृचडेवाखुरीं चसूम्‌ ॥ ४३॥ 
शिनश्र6 सात्याके सब सेनाओंके देखते देखते उनके बीचसे आगे बढे, जैसे बृत्रासुरका नाश 
करनेवाले इन्द्र असुरोंकी सेनाके बीचसे आगे बढे शे । ४३ ॥ 
समाश्वास्य च हादिक्यो शक्त चान्यन्भहद्धलुः ! 
तस्थी तत्रेव बलवान्वारयन्याधि पाण्डवान्‌ ॥४४॥ 
॥ इत श्रांमहाभारते द्राणपाण द्वववावेत बी $ष्यादः ॥ ९२ ॥ ३९०४ ॥ 
उधर महाबळी कृतवमा सावधान होकर दूसरा प्रचंड धनुष ग्रहण कर युद्धनें पाण्डयोंको 
युद्धसे निवारण करते हुए उस ही स्थान पर स्थित हुए । ४४ 
॥ महाभारतके द्रोणपवम बानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९ २॥ ३९०७ ६ 


छे 
लस्य उवाच 
काल्यमानेषु सैन्येषु शैनेयेन ततस्ततः 
भारद्वाज! शरत्रालमहद्भिः समवाकिरत्‌ ॥ १॥ 
संजय बोले- महाराज ! शिनिपात्र सात्याके जब इधर उधर तुम्हारी सेनाफे योद्धाओंको 
तितर बितर करने लमे; तब भरद्वाजपुत्र द्रोणःचार्यने वहां गमन करके उन पर अपने 
बाणाका वर्षा को ॥ १ ॥ 


ख संप्रहारस्तुछुलो द्रोण लात्वलथोर भूत । 


ओर सात्यक्षिका वह मद्दाधोर संग्राम होने लगा ॥ २॥ 
ततो द्रोणः शिनेः पौत्रं चित्रैः खर्वायसैः दारे! ¦ 
त्रिभिराशीबिषाकारेललाट समाविध्यत ॥ ३॥ 

अनन्तर द्रोणाचायैने संपूर्ण लोहमय विचित्र और विषधर सर्पके समान भर्यकर तीन बाणोसे 

शिनिपाँत्र सात्याकिका ललाट विद्ध किया ॥ ३॥ 
तैलेलाटापिंतैर्बाणैयुयुधानः त्वजिह्मगैः 
व्यरोचत महाराज निश्शुङ्ग इव पर्वतः ॥४॥ 

महाराज ! मस्तकमें धंसे हुए उन तीनों बाणोंसे सात्यकि तीन झङ्गोंवाले पर्वतके समान 

शोभित हुए ॥ ४ ॥ 

> 
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[ जयष्धवद्यपचे 
ततोऽस्य घाणानपराजिन्द्राशनिसमस्थनान । 
बारह्ाजोऽन्तःप्रक्षा प्रषघाघास सरयुग ii क हद है 
छिद्र देखनेबाले द्रोणाचायने उसके अनन्तर इन्द्रके बज समान शब्दस युक्त कन हा बाण 
युद्धम सात्यकिके ऊपर चलाये ॥ ५ |! 
तान्द्रोणचापनि्ठक्तान्दाशाहे! पतततः शारान। 
हूःभ्णां दवाभ्यां खुपुङ्खाभ्यां चिच्छेद परमाखवित्‌ ॥६॥ 
अख-शस्धाके मभेको जाबनेवाल यहुकुंछ श्रेष्ठ तात्याङेषे द्राणाचायक धनुषस छूट हुए उन 
बाणोको संमुख आते देख, मनोहर पंखवाले अपने दो दो वाणोंसे काटके परथ्बामें गिरा 
दिया ॥ ६ ॥ 
ताम्रस्थ लघुतां द्रोणः समवेध्य विशां पले । 
प्रहस्य सहसाविध्यद्धिंशत्था शिनिपुंगवम्‌ ॥७॥ 
पृथ्जीपते ! द्रोणाचार्यने सात्यकिका ऐसा हस्तलाघव देख हंस कर शीघ्रताके सहित उसे बीस 
बाणोसे विद्ध किया ॥ ७ ॥ 
पुनः पश्चाशतेषूणां शतेन च समापयत्‌ । 
लघुतां युयुधानस्य लाघवेन विशोषयन्‌ ॥८॥ 
आर अखनाके चलानेमे अपना हस्त लाघव प्रकाशित करके सात्यकिके हस्तलाघवको तुच्छ 
करते हुए उसे फिर पचास तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध किया ॥ ८ ॥ 


ससुत्पतन्ति वल्मीकाद्यथा कुद्धा महोरगाः 
तथा द्रोणरथाद्राजन्नुत्पतन्ति तनांच्छ ॥९॥ 
राजन्‌ ! जस महा संपे बिळसे निकलके क्रोथपूवक दोडते हुए दीख पडते हैं, पैसे ही 
शगरकां अंदनवाल बाण द्रोणाचार्यके रथसे प्रकट होकर सब ओर गिरने लगे ॥ ९ ॥ 
तथेव युयुधानेन सष्टाः दात सहस्रशाः 
अदाकरन्द्राणरथ शारा रुधिर मोजना? ॥ १०॥ 
ऑर वेसेही सात्याकिके चलाये हुए सैकड़ों तथा सहस्रों रुधिर पीनेबाले बाण द्रोणाचार्ये 
रथको छिपाने लगे ॥ १० ॥ 
लाघवाद्विजसुख्यस्य सात्वलस्य च मारिष | 
वदाष नाध्यगच्छाम सब्रावास्तां नरष मौ ॥ ११॥ 
मारिष ! द्रिज-सत्तम द्रोणाचार्यं और यदुकुळभूषण सात्याङे, उस समयमें इन दोनों 
शूरवीरोंके बीच कोई भी इस्तलाबव्मे एक दूसरेसे अधिक न हो सके: ने दोनों पुरुषसिंद् 
. समान रूपसे युद्धम अपना पराक्रम प्रकाशित कर रहे थे ॥ ११॥ 
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अध्याय ९२ | जोक ३२७ 
न दै 


IR 


सात्यकिस्तु ततो होणं नविन 


आजघान सूचा कदा ध्वजं च जिवित; र (६ । 
साराथ च शातन्रच सारा जइय पङ्यल्‌ः ! १२॥ 
अनन्तर सात्याक्ने अत्यन्त क्र कर जा नतपवं बाजस द्रोणाचायको बदू कर 
9 


94. 


वाह्ण बाणाले उनक ध्वजको भी छेद डाला। फिर द्रोणाचर्यके देखते देखते उनके सारथिको 
भा सो बाणोंसे विद्ध छिया ॥ १९ 


खाधवं युयुधानः द्रोणो सहारथः। 
सप्तत्था सात्याक विदध्या तुरणांश्च निभिस्न्रिभिः । 
व्वजभेकेन विव्याध आाधयस्य शथे स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
महारथी द्रोणाचायने सात्यक्षिका हस्तलावा देख, उनको सत्तर बाणोंये विद्ध करके, फिर 
; ल आह क 


AY ८०७ 


एक बाणसे कारकर पथ्वीबे ( | 
अथापरेण मळुन हेमपुक्षेन पन्रिणा । 
घल्ुदृछच्छव समरे साधवस्य महात्मन? ॥ १४॥ 
अनन्तर द्राणाचायने समर सुबथसय पंखवाले दूसरे भक्त याणसे महात्मा सात्यकिका धनुष 
भी काट डाला ॥ १४ ॥ 
सात्यकिस्लु लतः कुद्धो धनुस्त्यक्त्वा महारथः ! 


तान जात बाणासे उनके रथके चारों घोड की [बदू [कया । फेर उनके रथे धमजो भी 
T i] 


गदां जग्राह महती भरद्वाजाय चाक्षिपत्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर महारथौ सात्यकिने क्रोधित होकर कटा हुआ धनुष त्याग कर एक बहुत बडी 


४१. ३ 


गदा ग्रहण कर उस द्राणाचायंका आर चलाया ॥ १५॥ 


तामापतन्तीं सहसा पद्बद्ावयस्त्रथीच्‌ । 

न्यवारयच्छरंद्रोणो बड़भिबङ्स्ूपिभिः ॥ १६॥ 
द्रोणाचाथेन उस लोहमयी रेशमी बस्नसे युक्त गदाको सहसा अपने उपर आती देख, 
बहुरूपी अनेक बाणास उसका निवारण किया ॥ १६॥ 

अथान्यद्धचुरादाय सात्याक्षिः सत्यविक्रमः । 


विव्याध बहुभिवार मारहाज ।शिलाशतः ॥ १७॥ 
सत्यपराक्रमी सात्यकिने दूसरा धहुप ग्रहण कर शिलापर विसर तेज किये हुए अनेक 


बाणांसे द्रोणाचायेको बिद्ध किया ॥ १७ ॥ 
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स विद्ध्वा समरे द्रोणं ।सहनादससुखत । 

तं वै न मखूषे द्रोणः सवशस्त्रश्षतां चर ॥ १८॥ 
इस प्रकार समरमें द्रोणाचार्यहो घायाल करके सात्यांकेने सिंहनाद किया; उसे शखधारिय 
श्रेष्ठ द्रोणाचाये न सह सके । १८ ¦ 

ततः शाक्तिं गृहीत्वः ठु इक्मदण्डःनयस्मयीस््‌ । 

तरसा प्रेषयामास लावबस्थ रथं प्रति ॥९७॥. 
उन्होंने शीघ्रताके सहित एक स्वणंदण्डवाठी लोइमडी शक्ति उठा कर उनके रथपर उसे बंडे 
जोरसे चलाया ॥ १९॥ 

अनासाद्य तु शैनेयं सा शक्ति! कालसंनिभा । 

भित्त्वा र्थ जगाभोग्रा धरणी दारुणस्वना ॥ २०॥ 
कालके समान वह प्रचण्ड शक्ति सात्यकिके समीप न पहुंच कर उनके रथहीकों मेद करके 
भयंकर शब्द करती हुई प्रथ्बीमें गिर पड़ी ॥ १० ॥ 

ततो द्रोणं शिनेः पौत्रो राजन्विव्याच पञ्चिणा ! 

दाक्षण सुजनालाच्य पोडथन्त्ररतषेसर ॥ ९१॥ 
भरतषभ ! अनन्तर शिनिपांत्र सात्यकरिने एक बाणसे द्रोणचार्यकी दहिनी शुजाको विद्ध 
करके उन्हे पीडित किया ॥ २१ | 

द्रोणोऽपि समरे राजन्माधवस्य भहद्धलु! । 

अधेचन्द्रेण चिच्छेद रथचाक्त्या च सारथिम्‌ । २२॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचार्ये भी युद्धम सात्यकिके महान्‌ धनुषो अर्धचन्द्र वाणसे काटकर 
रथश्चक्तिके ग्रद्वारसे सारथिको भी अत्यन्त विद्ध किया | २२ ॥ 

खुमोह सारथिस्तस्य रथदाकत्या समाहत! । 

स रथोपस्थमालाच्य सुट्ठते संन्यषीदत 


सुदर ॥ २१३ ॥ 
सात्याकका साराथे ट्रोणाचायको रथशक्तिके प्रहारसे मूर्च्छित हो गया: और मुहूर्त भर तक 


रथक ऊपर व्याङुल होकर बंठा रहा ॥ २३ ॥ 


चकार सात्यका राजस्तत्र कमा[तनानुषत : 


अयोधयच्च यदूद्रोणं रमीजग्राह च स्वयम्‌ ॥ २४॥ 
मराराज ! उसहा समय सात्यकिने यह अछोकिझ कर्म किया कि उन्हं 


न्हॉने द्रोणाचार्ये सङ्ग 
युद्ध भी किया, आर स्वयंह्दी अपने बोडोंकी बागडोर भी ग्रहण किया ॥ २४ | | 
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NANA 


लतः शरशतेनैव युयुधानो महारथः । । 
आअविध्यद्ज्ाह्मण संख्ये हृष्टरूपो विशा पते ॥ २७ ॥ 


अजापत ! अनन्तर युद्धर्म महारथी सात्याकिने आनन्दित हाकर एक सा बाणास द्विजसत्तम 
द्राणाचायका विद्ध किया ॥ १७ ॥ 


तस्य द्राणः झारोन्पञ्च प्रषयालाख आरत | 


ते तस्य कवच [मित्त्वा पपुः शोणितनाहवे ॥ २६ ॥ 
भारत ! तब द्रोणाचार्य ! 
त द्र ने सात्यकक ऊपर पांच बाण चलाये । वे बाण युद्धमें सास्यकिके 


5 ~ 


बनका तोडक उनके शरोरम घुभकर रुधिर पीने लगे ॥ २६ ॥ 

निवेद्धस्तु शरघोरेरक्रुष्यत्सात्यकिश शम्‌ । 

सायकान्व्यख्जचापि वीरो रुक्श्षरथं प्रति ! ३७॥ 
वीर सात्यकि उन घोर वाणोंसे अत्यन्त विद्ध और पीडित होकर अत्यन्त क्रुद्ध हुए; उन्होंने 
सु३णयुक्त रथ पर चढे हुए द्रोणाचायके ऊपर अपने बाणोकी वर्षा की ॥ २७ ॥! 

लतो द्रोणस्य यन्तारं निपात्येकेषुणा सुवि । 

अश्वान्व्यद्रावघह्ाणे हलसूतान्म हात्मनः ॥ २८॥ 
और एक बाणे महात्मा द्रोणाचार्यके सारथिकों पृथ्वीम गिरा दिया; फिर सारथिसे रहित 
घोडाको अपने बाणोंसे इधर उधर मार भगाया ॥ २८ ॥ 


स रथः प्रद्रत। संख्ये अण्डलानि सहस्राः 

चकार राजतो राजन्श्राजभान इवांशुमान्‌ ॥ २९॥ 
सयक समान प्रकाशमान वह चाँदीका बना हुआ रथ युद्धम मंडलाकार गतिसे सहस्रो वार 
युद्धभूमिके बीच चकर काटता रहा ॥ २९ || 

अभिद्रवल गृह्णीत हथान्द्रोणस्थ धावत । 

इति स्म चुकुशु) सर्वे राजपुत्राः सराजकाः ॥ ३०॥ 
अनन्तर वहां पर तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण राजा और राजपुत्र लोग बलपूर्वक सेनाके पुरुषोंको 
पुकारके कहने रुगे, “ दौडो, ट्रोणाचार्यके घोडोंको रोको ” # ३० ॥ 

ते सात्थकिमपास्याझु राजन्युधि महारथाः । 

यतो द्रोणस्ततः सर्वे सहसा ससुपाद्रवन्‌ ॥ ३१॥ 
वे सम्पूर्ण योद्धालोग युद्धमें शीघ्रही सात्यकिको त्याग कर, जहां पर द्रोणाचार्य थे, उस ही 
ओर सहसा भाग गये ॥ ३१ ॥ 
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चर वो दिल \ 
तान्दृष्टा प्रदतान्सवोन्सात्वतेन शारादिलान्‌। 
प्रभग्नं पुनरेवासीत्तव हैन्पं सशाङ्कलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपनी ओरके उन शूरवीरोंको सात्यङिके बाणोंसे पीडित और उनके समीपसे भागते देख 
~ Pe ूि ०. है द 
व्याकुल होकर तुम्हारी संगठित हुई सब सेना फिर युद्धभूमिमे भागने लगी ॥ ३२ ॥ 
व्यूहस्वैद पुनद्वारं गत्वा द्रोणो व्यवस्थित: । 
वेस्वेरशैहैतो डृष्णिशरार्दितैः ॥३३॥ 
वातावम्ाबस्तेरम्वहृलो इष्णशारादतिः Re न 
सात्यकिके बाणोंसे पीडित होहर वायुके समान गणन करनेवाले घोडाक साहित द्राणाचाच 
व्यूहके द्रवाजेपर आके फिर स्थित हुए ॥ ३३ ॥ 
° > ९ 
पाण्डुपाश्वालसं भन्न॑ व्यूहूनालोक्घ वीथेवान । 
शैनेये नाकरोद्यत्न॑ व्यूहस्पैवालिरक्षणे ॥ १४ ॥ 
शनये नाकरायत्न व्यूहस्यचाः जर्त 
बलबात्‌ द्रोणाचार्यने पाण्डव और पाश्वाल योद्धाओंके पराक्रमसे अपने व्यूहुको भिन्न हुए 
देखकर फिर सात्यकिझो निवारण करनेके लिये यत्न नहीं किया, उस समय द्रोणाचार्य 
अपने व्यूह बद्ध सेनाकी रक्षा करतेय ही प्रवृत्त हुए ॥ ३४ !! 
निवार्थ पाण्डु पाञ्वालान्द्रोणाथ्निः प्रदहक्षिव । 
तस्थौ कोधाग्निसंदीप्तः कालसूये इवोवितः ॥ ३६ ॥ 
॥ इति श्रीमद्ामारते द्रोणपचोणि नरिन्रवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ ३९३९ ॥ 
वे क्रुद्ध होकर अग्नेके समान प्रज्वलित हो गये; अनन्तर पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंकों 


युद्धसे निवारण करके प्रलयकारके वर्य समान प्रकाशित होकर द्रोणाचार्य अपनी सेनाके 
व्यूइद्वार पर स्थित इए ॥ ३५ | 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें तिरानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९३ ॥ ३९३९ ॥ 


खञ्जय उवाच 


द्रोणं स जित्वा पुरुषप्रवीरस्तथेच दार्दिक्यसुखांस्त्वदीयान्‌ । 
प्रहस्य सूत वचन बभाषे शिनिप्रवीरः कुरुपुंगवाग्य्य ॥ १ ॥ 
७.७ च बे a 
सञ्जय बोले- दे कुरश्रेष्ठ राजेन्द्र | पुरुपसिंद्र शिनिपौत्र बलवान्‌ सात्याडे द्रोणाचार्य और 


कृतवर्मा आदि तुम्हारी ओरके योद्धाओंको पराजित करके अपने सारथिमे हंसते हुए 
बोले ॥ १ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


ड CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


ऋचा 


{ RRR 


VinayBkvasthi\eatiibrBbuCataciionTtustHDomations 


अध्याय ९४ ] 


03४४-०5... 
~ 
~ 
~ 


द्रोणपर्य 


NN 
A 


निमित्तमात्र बयसच्न सूत दग्धारयः केशवफरुयुनाभ्याम्न । 
क खाक हनन नरषेभण वर्ष खुरेक्षात्सलसुद्धवेन ॥९॥ 
मोटा तहा दम लोग विजयमें केबल निमित्तमात्र हुए हैं; क्योंकि हम लोगोके शत्र 
आर अजुनके पराक्रमसे पाहिलेते ही भस्म हो चळे हैं श्रेष्ठ अनने 
और अर्जुन र है अस्म हो चुके हैं । इन्द्रपृत्र पुरुषश्रेष्ठ अर्जने 
इन सब योद्धाओको पहिलेस ही मार रकल है छो धि सा 
ब रकखा हू) हम लोग उन मरे हुए योद्धाओंका ही 
माजो च मरे हुए योद्धाओंका ही बध 
लाला शिनिएुंगबस्तदा सहासखधे सोऽग्प्यघनुर्धरोऽरिहा । 
रन्स भन्तात्सहसा शरान्बला समापलच्छ्येन इवामिषं थथा ॥ ३॥ 
श्नुनाशन, चडुद्धारयाम अग्रणी, बरुबान्‌ शिनिश्रेष्ठ सात्यक्रि उस महायुद्धमें सारथिते 
पर कू "न हि... > न i 
पशा वचन कहकर, चारों ओर सहसा बाण चलाते इए, मानों मांसी इच्छासे मक्ष्यकी 
आर दाडत हुए बाज पक्षीकी भांति तुम्हारी सेनाके योडाओ> क 
रा संनाळे योद्धाआंके सन्मुख आडे 
०३० शुख आके उपस्थित 
o व > ~ 
ते यान्तनस्थेः शशिशड्खवर्ण बिंगाह्य सैन्यं पुरुषप्रवीरम्‌ ¦ 
नाशकलुवन्वारचितुं समन्तादादित्यरादिमि्रतिम्नं नराग्ज्यस्‌ ॥ ४॥ 
सूयेकी किरणोके तेजस्वी, अत्यः पी नरश्रे सं किक 
हर हक समान तेजस्वी, अयन्त पराक्रमी नरश्रेष्ठ उस पुरुषसिह सात्याकिको चन्द्रमा 
र शह्लुवरणके समान सकद घाडात युक्त उत्तम रथ पर चढके तुम्हारी सेनामें घुसकर 
आगे ब पू नन. OA An २ OC ७ र [a 
„ ५ दख, सम्पूर्ण सेनाके बीचसे किसी ओरसे कोई योद्धा उन्हें निवारण करमेमें 
समथ नहीं हुए ॥ ४॥ 
असत्यविक्तान्तमदीनसत्त्वं सर्वे गणा भारत दुर्विषद्यम । 
२ ~ ७ 2५ AN शती र 
सहसनेत्रप्रतिमप्र माव॑ दिवीव सूयं जलदव्यपाथे ॥५॥ 
a = 
भारत्‌ ! असह्य पराक्रमी, महान्‌ घेयेवान्‌ और बलवान्‌, इन्द्रके समान प्रभावी और आकाशमें 
प्रकाशित दोनेवाले शरत्कालीन छूयके समान प्रकाशमान और दुर्विषह्य सात्यकि थे; 
तुम्हारे सब सैनिक उन्हें रोक न सके ॥ ५ ॥ 


अमरषपूर्णस्स्वातिचित्रयोधी शरासनी काश्चनवर्मधारी । 

सुदशनः सात्यकिमापतन्तं न्यवारयद्राजवरः प्रसह्य ॥६॥ 
परन्तु अत्यन्त बिचित्र योद्धा, सुवर्ण वर्म धारण करनेवाले, धवुर्थारी, राजश्रेष्ठ सुदर्शनने 
सात्यकिको अकस्मात्‌ अपनी ओर आते हुए देखकर क्रुद्ध होकर उनको बलपूर्बक रोका ॥६॥ 

७६ (म. भा. क्रोण. ) 
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६०२ महाभारते [ जयद्र्थवधपर्व 
तयोर भूट्वारत संपहारः खुदाइणस्तं लभ समशन | 
योधास्त्वदीयाश्च हि शोमकाअ वृनेन्ट्वोदुद्धमिवामरोघाः हि ॥७॥ है 
भारत ! उन दोतो दीरोंगें महाघोर संग्राम होने लगा। जेते देवतानि इन्द्र और इत्राउरके 


दशी प्रशंसा छी थी 

युद्धळी बहुत प्रशंशा करने छ 
शारः रु ? छात्ोऽभ्यविष्यह्लुदशनः सखात्वतसुख्यघाजा । 
अनागतानेव त तान्पृषत्कां श्चिच्छेद बाणे! शिनिएुगवोऽपे ॥टn॥ 

वुदध्े सुदर्शने अत्यन्त तीक्ष्ण सेकडो बाण सालतश्रेष्ठ सात्यकिकी ओर चलाय; परन्तु 

जितिप्रवर सारया उनके सम्पूर्ण बाणोंको समीप न आते ही आते अपने बाणांस मार्गहाम 


~ ध्ये, क. र 


काट काट एरान लग ! ८!) 


sl, »५ ८ 
9 


तयैव झा्प्रतिमोऽपि लात्यक्ति! सुदशने यान्क्षिपाति स्म साघकान्‌ । 

द्विधा जिया तानकरोत्सुदशनः तरोत्तने: स्यन्दनवर्थसास्थितत ॥९॥ 
वैसे ही इन्द्रके समान पराक्रमी सात्यकिने भी जितने बाण सुदर्शनपर चलाये, श्रेष्ठ रथपर 
बैठे हुए सुदर्शने भी अपने चोखे बागोसे उन सम्पूर्ण बाणोंके दो-दो-तीन तोन टुकड़े 
टुकड़े करके पृथ्वीम थिरा दिया ॥ ९! 

संप्रेध्य घाणान्निहतांस्तदानी खुदचीबः सात्यकिवाणवेगे! । 

क्रोधा दिधक्षन्निव लिग्मतेजा? कारानयश्चक्तपनीयाचित्ान्‌ ॥१०॥ 
महातेजस्डी सज्ञा सुदशन उस समय अपने चलाये हुए वाणोको सात्यकिके वेगवान्‌ बाणोंसे 
नष्ट हुआ देख अत्यन्त कुद्ध हुए; ओर बसे उन्हें दग्ध करनेकी इच्छा करते हुएसे उन्होंने 
सुवण चित्रित कितने ही बाण सात्यक्रिळी ओर चलाये ॥ १० ॥ 

पुनः स बाणेस्त्रिनिरध्रिकल्पेराकरणपूर्णर्निश्रातेः छुपुडसे। 


विव्याध देहाचर विभिद्य ते सात्यक्षेराविविश्ुु शारीरम्‌ ॥ ११ ॥ 
खींचकर छोडे हुए सुंदर पंखवाले तीन 


फर उन्हाने आश्नके समान देजस्पी और कानतक खीं 
ताकत बायाद सात्याकका विद्ध किया । वे तीनों बाण सात्यक्रिके वर्मको भद कर उनके 
शरीरम घुस गये ॥ ११ ॥ 
तर्थव तस्यावानेपालपुत्रः संघाय वाणैरपरेञ्यंलद्विः 
आाजानवात्तान्रजतमकाांत्वतानिरश्वांचलुर प्र्ढ्ह्य ॥१९॥ 


अनन्तर राजपुत्र छद्शनने दूसरे चार तेजस्वी चाणोंका संधान करके सात्यकिके रजतवश 
प्रकाशमान चारों घोडोंकी भी बलपूर्वक विद्ध किया ॥ १२॥ 
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तथा तु तेनाभिइतस्तरस्वी नप्ता शिनेश्न्हिललानवीण! । 
द्‌ 


सुदशनस्येषुगणे! सुतीक्णेहयान्निहत्वाछु ननाद नादम 5१३॥ 
सुद्शनके बाणांसे पीडित होनेपर इन्द्रके सभाम पर्मी शिनियात्र बलवान्‌ वेगवान सात्याछि 
ने अत्यन्त तीक्षण वाणासे सुदशनके रथ घोटोकः शीधही बध करके सिंहनाद किया १४: 


अथास्य सूतस्य शिरो निक्ूत्य अह्लेन वजाशानिशंनिभेब ¦ 


सुदशानह्थापि शिनिप्रवीरः छ्युरेण 'चिच्छद वार घश्च ॥ ९४! 
अनन्तर इन्द्रके वज्र समान एक भल बाणसे उनके सारथिक्षा सिर छाट कर, फिर शिनिश्रेष्ठ 
णृ 


सात्याक्किने एक तीक्ष्ण क्षुर बाणसे सुदर्शना भी सिर बलपूवेक काट कर पृथ्वीमें थिरा 
द्या ॥ डे ॥ 

खछुण्डलं पूर्णचाशिपरकाचां आजिष्णु बकं मिचकते देहाल्‌। | 

यथा पुरा वज़वर! प्रसद्य बलस्य सख्यऽशतयलस्य राजन्‌ ४ ९५ ॥ 
राजन्‌ ! पहिले समथग जेसे वजधारी इन्द्रने महा बलान्‌ बलाइुर्का घुस 
था, वैसे ही सात्याकिने सुदशनके छुण्डलभूषित एथ चन्द्रमाले समान प्रकाश 
मान सिरको घडये काटकर एथ्वीर्म गिरा दिया ॥ १७ : 

निहत्य तं पार्थिधएुञ्रपौर्ञ रणे यदू बासूष भस्तरस्वी । 

खुदा समेतः परया महात्मा रराज राजन्खुरराजकल्य! हि ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! यदुकुलुभूषण पुरुषसिंद वेशशाली महात्मा सात्यकि राजपत्र और. राजपुत्र खुदझनका 
युद्धभूमिमें वध करके अत्यन्त हर्षित होकर देवराज इस्ट सथान प्रकाशित होने रगे ॥१६॥ 

लतो ययावज्जुनभेच थेन निवाय लेन्य तब लाजणोचः । 

सदश्वयुर्ेन रथेन नि्थाज्ञोकान्विसिस्माप। घु ती गंगा ॥ १७॥ 
इसके अनन्तर अजुनने जिम मागेसे गसन किया था, लोमक अ्चयचाकि 
वाले नरवीर सात्यकि भी उत्तम घोडोंसे युक्त रथ पर चढे बाण समूहों 
योद्धाओको निवारित करते हुए उस ही मागते गमन छरने लगे ॥ १७ भे 

तत्तस्य विस्मापयनीथमग्प्यनपूजथन्योधवरा समेताः । 

यह्वतमानानिषुगोचरेऽरीन्ददाह वाणे हुत छुण्य यै ॥ १८॥ 

डात श्रापद्वानारत द्राणपयाण चतुनवाततला घ्याच ॥ ९४ ॥ ३९५७ ॥ 
बाण चलानेके मार्गमे स्थित श॒त्रुओंकीं जब सात्याके अपने बाणोंत्रे अशिश आति भस्म कर 
रहे थे, तब बहां एकत्र हुए सम्पूर्ण योद्धालीग उनके उस आश्वयरूपी श्रेष्ठ ऑर कॉर्न कनेक 
अत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 
महाभारतके द्रोणपवेमे चौरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥ २९५७॥ 
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सञ्जय उवाच 
ततः स सात्यांकधाघान्ःरहात्मा घृष्णिपुंगव! 
रुदशन !बहत्याजी यन्तारषिदमन्नवीत्‌ ॥ १॥ 


सञय बाले- महाराज ! तदनन्तर यहुवशियोमें श्रेष्ठ बुद्धमान्‌ महात्मा सात्याक्के युद्धम 
सुद्शनका बघ करके सारथिएे इस प्रकार बोले !! १ 


स्थाश्वनागकालल इारवाक्त्यूम बालिनम्‌ । 
खड्गबत्स्श गदाग्राई शरायुधनहास्वनस्‌ ॥९॥ 
नि रि मित्र | द्रोणःचार्यकी सेना महासागरक समान थी; वह रथ, घोडे ओर हाथियोंके 
समृहसे युक्त थेप, बाण आर शाक्तरूपी तरंगमाला, तलतराररूपी मह्य गदारूा ग्राह 
सरव क आइुधाङे प्रहार रूपी महासागरके गर्जनसे युक्त था ॥ २॥ 
प्राणापहारिण रद्र वा दिन्ञात्कुषटनादितस्‌ | 
यावानामसुखस्पद्ा दुधषमज याषणाम्‌ 
जज्ञाऊ बाज'% आर वोरांके सिंहनाद उस 
उसका स्पशे अत्यन्त दुःखदायक था 
भयकर दृध सन्य समुद्र था ॥ ३॥ 


ताणा, स्म दुस्तरं तात द्रोणानीकमहाणवम्र्‌ । 
जलसधबलनाजी पुरुषादेरिवावृतम्‌ 


॥ ३ ॥ 
नअनका भग्रकर स्वरूप था; योद्धाओंके लिये 


विजयका इच्छा न रखनेवालोंकों वह प्राणनाश्चक 


॥ ४॥ 
si अड धका सेनाने उसे राक्षसोंके समान वर रकखा था; उस दुस्तर महाभयंकर 
व सबृद्ररुपी द्रोजाचायकी सेनासे हम लाग पार हा गये हैं ॥ ४॥ 
अताऽन्य एतनाशेषं अन्धे कुनादक्ाम्िव | 
तलेव्याग्रल्पसलिलां चादयाश्वानस श्रमम्‌ ॥५॥ 


उसत दूसरी जो श्लेष सेना है, उसे थाड 


जलसे टी 
यास्य न मानता हूं, इसलिये वका वति 


तुम निर्भय चि्तसे घोडोळो आगे बढ़ाओ ॥ 
हस्तप्राप्तमहं मन्ये सांप्रत सव्यसाचिनम्‌ । 

निजित्य दुधर॑ द्रोणं सपदानुगमाहवे 
दुधपं पराक्रमी द्रोणाचार्यको उनके अनुयाइयोके सा 
अपनेका सव्यसाची अजुनके समीप पहुंचा हुआ 


सुगमतासे लांघने 
५॥ 


॥ ६॥ 
वत बुद्धम॑ पराजित करके इस समय मैं 
दा समझ रहा हं ॥ ६॥ 
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अंच्यांय ६% | द्रोणपर्व 


"नध जल सीजन... 


हार्दिकं साधव च प्राप्तं झन्धे धनंजयस । 
न हैं म॑ जायते ञासो हद्टा लैन्यान्यवेकरा। । 
डह्वारव प्रदाष्लर्य ञ्रीडव्रे शुष्क हुणाल 02 i! 9 
याडाआज भ्ठ कतवमाको पराजित करके मुझे धर्नजम मिल गये ऐसा में थी 
इन अनक समाजको देखकर सुझे तनिक भी भव नहीं होता है. बल्कि ग्रीष्म क्र के र र 
जस जलती हुई आये सखे ण काष्ठको अस्म कर देती है. बैसे ही में इस सेनाओे he 
थोद्धार्याको अपने वाणोंसे भस्म कर दूंगा $ ७॥ [i 
प्च पाण्डवछुझ्येन चालां भूरिं क्रिरीटिना। 
पर्यश्वरथनागीविः पतितेविषमीकलाम्‌ ben 
इव शेठ काश्टथारी अजुन जिस मार्गते गये, बहांकी भूमि, हे साराथि 
हाथी, वांड, रथ और मरे हुए पेदल सेनाके पुरुपोके शरीरे परिपूर्ण होकर विषम और 
जानेके लिये कठिन हो गई ॥ 
अभ्यापास्थमह सन्धे म्वेताश्वं कृष्णसारथिम्‌ । 
स एष जयते शब्दों गाण्डीबस्याबिततौज सः ॥९॥ 
अहे शना, महाप्रचण्ड अमित शक्तिशाली गाण्डीव धडुपक्जा शब्द छुन पडता है इससे मुज्ञे 
नच होता हैं के श्रोकूष्ण जिनके सारथि हैं, वे श्रेतवाहन अर्जुन हमारे समीप ही में स्थित 


जे 
है ॥ ९ ॥ 
याइशानि बिभित्तानि नम प्रादुर्भवन्ति वै । 
___  अनस्तंगत आदित्ये हन्ता सेन्धवमजुनः ॥ १०॥ 
रे समी झु 
“शमाय भा सथ छम शकुन दीख पडते हैं, उनसे बोध होता है कि अर्जुन त्र्य अस्त 
निक पाहले हाँ [सन्धुराज जयद्रथका वध करेंगे ॥ १० ॥ 


शनावश्रर्भयञ्नश्वान्याहे यत्ताशरवाहेनास्‌ | 
यत्रल सतजुत्राणा! खुयाघनपुरांगसाः ॥ ११॥ 
तुम सावधान हॉक धोर्डाको श्रमरहित करते हुए उस ही ओर धीरे धीरे गमन करो जहां 
अनुसेना [स्थत ह; जहा ये तनुत्राण धारण किये दुर्योधन आदि योद्धा हैं ॥ ११ ॥ 
दादाता! कूरकमाणः काम्बाजा यु ढुसदाः 
शरवाणासनधरा यवनाश्च प्रहारिणः ॥ १२॥ 
जहा पर वभ धारण किये हुए कठोर कर्माको करनेवाले रणटुर्भद काम्बोज, घनुष-बाण 
धारण किये प्रहार कुशल यवन ॥ १२॥ 
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सहायारत 


६०्ध ronan या 
काकाः किराता दरद बदर ब्रालिझकाः । 
ये च बहवो स्लच्छा विदिधायुधणाणथः। वव 
मामेदाभिसुखाः छव तिष्ठ!न्त स मरा हू Pn 
शक, किरात, दरद्‌, वेर, ताम्रलिपुक अर दनान की 
करनेवाले अनेक म्लेच्छ- ये सब मेरी ओर मुंह करके युद्धे निमत्त रणसूमिम स्थित 
हे॥ १३॥ 
एतान्सरथनागश्वाच्षिहत्याङी तप! 
इद्‌ दुर सदाचार त! णेघेबापबचार PR र्य १४॥ र. 
इन सम्पूर्ण लोगोंका रथ, हाथी, घोडे ओर पंदर सेना दाडाओ सहित वध करने पर 
अपनेकी इस अत्यन्त भयडूर दुगे ( किडा ) से पार हुए ही समझ लो ॥ १४ ॥ 
सूत उवाच 
न संभ्रपो मे वाष्णेय बिद्यते सत्यांवकन । 
यद्यपि स्यात्खुसंकुद्धो जामदण्न्योऽग्रतः स्थित ॥१५॥ व 
सारथि बोला- हे सत्यपराक्रमी बृण्णिनन्दन तात्य ! यदि अत्यंत क्रोधित हुए जमदाधि- 
पुत्र परशुराम भी सामने उपस्थित हो जांय, तो भी मुझे भय नही होगा ॥ १५॥ 
द्रोणो वा रथिनां श्रेष्ठः कूपो सक्रिस्वरोडपि वा 
तथापि संञ्रमो न स्थाक्ष्वालाशित्य बहखुज ॥ १६ ॥ 
हे महासुज ! रथियोंम श्रेष्ठ द्रोणाचायं, कृपाचाये अथवा मद्रराजश्षस्य भी यादे युद्ध थामर्भ 
मेरे आगे स्थित होवे तोमी आपके आश्रित रद्र ये भयभीत नहीं हो सकूंगा ॥ १६! 
त्वया सुबहवो युद्ध निजिताः छाचुसूदन । 
नचम सञ्रमः कऋाशखदूरूतपूद। कदाचन ! 
किसु चेतत्समासाद वीर संयुगगोषज्यदथ ॥ १७॥ 
हे शत्रुनाशन ! तुमने पृथकालम बहुतेरे थोडा आंळो युद्ध भवित पराजित किया हे, उस समय 
भी मुझे तनिक भय नही बोध हुआ था; बीर ! इस समय जो आपके खङ्ग गायकी खुर 
तुल्य छोटा युद्ध होगा उसमें मुझे क्यों भय लगेगा ? ॥ १७॥ 
आयुष्मन्कतरेण त्वा प्रापयानि घनंजयम । 
कषां कद्धोऽसि वाष्णय कथां सत्युदपस्थितः | 
कषा सयमनामद्य गन्तुसुत्लहत खनः ॥१८॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! तुम्ह किस मागस अजुनके निकट ले चलें ? तुम किनके ऊपर क्रुद्ध हुए 
हो ? किनकी मृत्यु आ गयी है? किनका मन आज यमपुरीमे जानेके लिये उत्सुक हो रद्द 
? 


pe 
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की 


“टा 


के त्वां युधि पराकान्तं कालान्तकयमोपमम्‌ । 
दृष्टा विक्मसंप्नं विद्रविब्यन्ति संथुगे । 
केषां वैवत्वतो राजा स्वरते$यय नह!सुज ॥ १९॥ 
न राक्रमसे युक्त साक्षात्‌ काल, अन्तक और यमराजके समान 


यपराज किनका स्मरण 
सात्यकिस्वाच 
खुण्डानेतान्हनिष्यानि दाववानिव घासव। । 
प्रलिज्ञां पारशिष्यालि काम्वोजानेव भा बहू । 
अद्यैषां कदनं कुत्वा क्षित्र चास्यानि पाण्डवञ्न ॥२०॥ 
सात्यकि बोले, हे सारथि ! जैसे इन्द्रने दानवोंका वध किया था, बैसे ही आज में सुण्डित 
सिरके काम्बोज सेनाका ही संहार करूया; और में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा । इसलिये 
तुम उन योद्धाओंके समीप सुन्ने ले चलो। आज में इन कम्बोजोंका नाश करके शीघ्र ही मेरे 
प्रिय सखा अर्जुनके समीप गसन करूंगा ॥ २० | 
अद्य द्रक्यन्ति मे वीयं कोरवाः खखुयोधबाः । 
छुण्डानाक हते सूत सवस्तन्यषु चालकूत्‌ ॥ ३१॥ 
सूत ! आज दुर्योधनके सहित संपूर्ण कौरव लोग मेरे बलपराक्रमको देखेंगे। आज सुण्डित 
सिरवाली सम्पूर्ण सेनाके शूरवीरोंडे संहार होनेपर तथा दूसरी सेनाके पुरुषोके बार बार 
नाश होने पर ॥ २१ ॥ 
अद्य कौरवसैन्यस्य दीयेलाणस्थ संयुगे । 
ह्वा विरावं बहुधा खंतप्छ्याति खुथोधनः ॥ २२॥ 
और युद्धे क्षतविक्षत होती हुई कीरव सेनाके अनेक प्रकारके आवनाद सुनकर दुर्योधन 


अत्यंत संतप्त होगा ॥ २२ ॥ 
अद्य पाण्डवशुर्यस्य श्वेतरश्वश्य महात्मन! । 


श 

~$] 

5 

5 4) 
, ७०७ 

ee] 

~ 


॥ २३॥ 


आचार्थककूतं मागे दशेयिष्यामि संयुगे , 
आज में संग्रामथूमिमें मेरे आचाय पाण्डवॉर्म सुख्य श्वेतवाइन महात्मा अर्जुनकी सिखाई हुई 
संपूर्ण अख्नशस्रोंकी बिद्या समस्त योद्ाओंको दिखाऊंगा ॥ २३ ॥ 

अद्य भ्रज्ञाणनिहतान्योधसुख्यान्सहस्रदा! 

दृष्टा दुर्थोधनो राजा पश्चात्तापं गमिष्याति ॥ १४ ॥ 

देख पश्चात्ताप 


आज राजा दुर्योधन सहस्रो. मुख्य शरवीरोंको मेरे बाणोंसे मारा गया 
करेंगे ॥ २४॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


वू VinayBneastn entire periptasT ७७ोळावॉला5 | जयद्र्थवधपवं 
अद्य से क्षिपहस्तस्थ क्षिपतः साथकोत्तसान्‌ । 
अलातचक्रप्रतिमं पनुदृध्यन्ति कौरवाः ॥ २५ ॥ 
आज में हस्तलाघवळे सहित झुण्डके झुण्ड बाण चलाऊंगा । कौरब लोग आज मेरे धनुषको 
मण्डलाकार शतियुक्त कुम्हारके चाकके समान चारों ओर भ्रमण करते हुए अबलोकन 
करेंगे | २५॥ 
मत्सायकचिताङ्गानां रुषिरं खवतां बहु । 
सैनिकानां बधं दृष्टा लंतपत्वाति सुथोधनः ॥ २६ ॥ 
आज सेनाके योद्धा लोयोंको मेरे बागोसे रुधिरप्रित शरीरसे युक्त होकर प्राणत्याग करते 
दुख, दुर्योधन संतप्त होगा ॥ २६ ॥। 
अच्च ने कुद्धरूपस्थ निघ्नतश्च वरान्वरान्‌ । 
द्विज्नामिम लोकं मंस्यते ख सुयोधनः ॥ २७॥ 
आज जब में कुद्ध॒ होकर मुख्य मुख्य योद्धाओंडा वथ करने लगूंगा, तब दुर्योधन समझेगा 
कि, इस पृथ्वीपर दो अर्जुन उपस्थित हैं ॥ २७ ॥ 
अय राजसहस्राणि निहतानि लदा रणे | 
ष्ट्रा दुर्योधनो राजा संतप्स्याति महाखूधे ॥ २८ ॥ 
आज रणभूमिमें सहस्तों राजाओंको मेरे अद्नोंकी चोटसे मरते द गो 
वभ मे र राजाअझि। मरं अल्नाका चोटसे मरते देख राजा दुर्योधन पश्चात्ताप 
अद्य स्नेहं च भक्ति च पाण्डवेषु महात्मसु । 
» हत्वा राजसहस्राणि दशंयिष्यामि राजसु ॥ २९॥ 
आज में सहसा राजाओंका बध करके महात्मा पाण्डयोके उपर अपने प्रेम और भक्तिको 
सम्पूण राजाआंके समीप प्रकाशित करूंगा ॥ २९ || 
खजय उवाच 
य सूत शिक्षितान्साधुवाहिन | 
शाइसंनिकाशान्व वाजिनो वश 
सञ्जय बोले- सारथीने भे पेक ४ ण क न जि 
सवारीका काम देनेवाले चन्द्रमाके समान: सफेद वर्णवाठे Me Rr 
बढाया ॥ ३० ॥ "जि व्हाय, सहित आगे 


त पिबन्त इवाकाशं युयुधानं हयोत्तमाः ¦ 
घापयन्यवनाञ्शीघ्रं मन!पवनरंहसः ॥ ३१ 
मन और वायुके समान शीघ्र गमन करनेवाले उन इ 


हि १ इर शीघ्रही यवन योद्धाओंके समीप सारयाकेको लाकर उपस्थित किया ॥ मळा 
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लात्यकि ते समासाद्य पृतनास्वनिवरतिनम्‌ । 
र 
बहुबो लघुहस्ता दारवर्वेरबाकिरन ॥ ३२। 


युद्ध कभी पीछे न इटनेवाले सात्याकका अपनी सनाके बच आया देखकर बहुतर थवन 
inh 
F 


पोद्ठाओने हस्तलाघवके सहित अपने बाणोंकी वर्षा करके सात्यकिको छिपा दिया ॥ ३२ ।। 
| लिषूनथाशक्जाणि वेगवन्नतपवोजि। 
। आच्छिनत्लाल्यकी राजख्चैनं ते प्राण्नुवञ्दारा! ॥३३॥ 
राजन्‌ ! वेगवान्‌ सात्याके शीघ्रवाके सहित अपने नतपवे बाणोसे उन योद्धाओंके बाण और 
| दूसरे अल्ल काट काट पृथ्वीने गिराने लभे । उन योद्धाओंके चलाये हुए बाण सास्यकिके 
| निकट पर्यन्त भी पहुंच न सके ॥ 8३ || 
| रुक्पपुदु। सुनि निग पञ्जैर जिह्मगैः । 
| उच्चकते शिरांस्यु्यो थवन्नाबां शुजानापि ! ॥ ३४॥ 
उस समय सात्यकि प्रचण्ड रूपले युक्त होकर स्वणंपुंख तथा शिद्ध पंखसे युक्त अपने तीक्ष्ण 
वाणॉसे उन यवन योद्धाआँको भुजा ओर सिरको काट छाट बिराने लगे ॥ ३४ 


शक्यायसान बाण कास्याने च सबन्ततः । 


भित्त्वा देहांस्तथा लेषां दारा जगण्छुर्हीललम्‌ ॥ १५ ॥ 
सात्यकिके धन्ुुपसे छूटे हुए वे सम्पूर्ण बाण सत्र योद्भाओंके लोहे और कांसेके बने हुए 
| वर्मको भेद करते हुए शरीरमें घुसकर एथ्वीमें गिरने लगे ॥ ३५ ॥ 
| ते हन्यसाना चीरेण उ्लेच्छा! साह्थकिना रणे । 
ची _ शतशो न्यपतंत्तत्र व्यक्षबों बखुधालले ॥ ३५ || 
संकडां म्झेच्छ योद्धा वीर सात्यकिके बाणोंसे पीडित होकर प्राणत्याग करते हुए पृथ्वीमें 
गिरने लगे ॥ ३६॥ 
खुपूणी यत घुक्तैस्तानव्यवडिछन्नपिण्डितैः । 
पश्च षटू सप्त चाष्टौ च बिभेद यवनाञझारेः ॥ ३७॥ 


वह कान पथन्त धनुष खींच कर ओर अविछिन्न गाठते झुण्डके झुण्ड बाण चलाते हुए 
एकवारमें पांच, छः, सात तथा आठ यवन थोद्धाओंका बघ करने लगे ॥ ३७ 
काम्बोजानां सहस्रैस्ठु शकानां च बिशां पते । 
चावराणाँ किरातानां बर्घराणां लयैव च ॥ ३८॥ 
पुरुषसिंह सात्यकिके बाणोंसे मरके पृथ्वीमें गिरे हुए सहस्नों काम्मोज, शक, शबर, बर्बर 
और किरात सेनाके योद्धाओंसे वह रणभूमि परिपूरित होगई ॥ १८ ॥ 
७७ (म. स. द्रोण, ) 
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अद्य में क्षिप्रहस्तस्थ क्षिपतः साथकोत्तमान । 

अलातचकऋपतिमं घलुदेश्यम्ति कौरव ॥ २५ ॥ 

छया । कोर लोग आज मेरे धनुषको 
मण्डराकार झतियुक्त कुम्हारके चाकके समान चारों ओर भ्रमण करते हुए अवलोकन 


करेंगे ॥ २५ ॥ 
मत्सायकचिताङ्गानां झथिरं खवतां बहु। 
सैनिकानां बघं इष्टः संतप्स्यति सुयोधनः ॥ १६ ॥ 
क $ [a "3२ 


आज सेनाके योद्धा लोगोंळी मेरे बा्गोसे रुपिस्पूरित शरीरसे युक्त होकर प्राणत्याग करते 
देख, दुर्योधन संतप्त होबेगा ॥ २६ ॥ 

अश्च मे कुद्धरूपस्थ तिघतत्व परान्वरान्‌। 

द्विज्ञनमिर लोकं संस्यते ख सुधोधनः ॥ ९७॥ 
आज जब में बुध होकर मुख्य मुख्य योद्धाओंडा वध करने ढगूंगा, तब दुर्योधन समझेगा 
कि, इस पएथ्वीपर दो! अलुंन उपस्थित हैं ॥ २७॥ 

अद्य राजसहलाणि निहतानि लया रणे | 


ष्ट्र दुयोधनो राजा संतप्ध्याति महारूृघे ॥ ९८॥ 

आज रणभूमिमें सहसो राजाओंझो मेरे अश्नोंकी चोटसे मरते देख राजा दयों 

झा वि रोकी चोट जा दुयों 

करेगा ॥ २७॥ it 
अद्य स्नेहं च अक्तिं च पाण्डवेषु भहात्मसु । 
हत्वा राजसहस्राणि दर्शायिष्यानि राजखु ॥ २९॥ 


9) 0 


> ५ च्छ न्य 
आज मे सहरसा राजाओंका बघ करके महात्मा पाण्डमोंके ऊपर अपने प्रेम और भक्तिको 


© जाओंके (> * 
सम्पूर्ण रा समीप प्रकाशित करूंगा ॥ २९ || 
सज्य उवाच । 
उचमुक्तस्तदा सूतः शिक्षितान्साधुवाहिन! । 

_ थशाङ्कसनिकाशान्चे वाजिनोऽचूचुदद्‌ भराम 
सञ्जय बोले- सारथीने सात्यकिके ऐसे बचन उत्तम दि 
सवारीका काम देनेवाले चन्द्रमाके समान- 

बढाया ॥ ३० ॥ 
ते पिबन्त इवाकाशं युयुधानं हयोत्तमाः ¦ 
पापयन्यवनाञ्शीघं मनःपवनरंहसः 
मन और बायुके समान शीघ्र गमन करनेवाले इनन इ 
गमन करते हुए शीघ्रही यवन योद्वाओंके समीप सात्य 

र 


॥ ३० ॥ 
द नकर उत्तम शिक्षे युक्त और अच्छी प्रकार 
सफद वणवाले घोडाको शीक्रताके सहित आने 


॥३१॥ 
चम योने मानों आकाश मार्गसे 
किको लाकर उपस्थित किया ॥ ३१ ॥ 
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०. क वता व ६०९ 
| - सात्यांक ते सनालाच्य एलमाइवनिवर्तिनस । 
| , बहवो लघुहस्ता शरवर्षेरवाकिरन्‌ ॥ ३२। 
| युद्धय कभी पीछे न हटनेवाले सात्यारिको अपनी सेनाके बीच आया देखकर बहुतेरे यवन 
च्छ a i 
योद्धाओने हस्तराघवके सहित अपने बाणोंकी वर्षा करके सात्याकिको छिपा दिया ॥ ३२ 


तेषासिघूननथाश्न्राणि वेगवन्नतपवलि। । 
| अच्छिनत्लात्यकी राजन्नैनं ते ्र।प्नुवञ्शशाः ॥ ३३॥ 
| राजन्‌ ! वेगवान्‌ सात्यकि शञीघ्रताके सहित अपने नतपर्ष बाणोंसे उन योद्धाओंके बाण और 
| दूसरे अखन काट काट पृथ्ीमें गिराने रगे । उन योद्धाओंके चलाये हुए बाण सात्वाकिके 
। नर्केट पर्यन्त भ पहुच न सक ॥ 8३ ॥ 
रुक्प्पुद्ै। खुनिशिलेगाधेपजैरजिह्मगैः । 
वळत शिरास्युओआ जवनाना सुजानापे ¦ ॥ ३४ । 
उस समय सात्यकि प्रचण्ड रूपे युक्त होकर स्वणंपुख तथा गिद्ध पंखसे युक्त अपने तीक्षण 
बाणोसे उन यवन योद्धाओंकी झुजाएं और सिरको काट छाट थिराने लगे ॥ ३१७ | 


शेक्वाथसानि वसाणि कांस्यानि च सन्नन्ततः । 
भित्त्वा देहांस्तथा लेषाँ वारा जण्छु्ंहीललम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सात्यकिके धलुपसे छूटे हुए वे सम्पूर्ण बाण सत्र योद्धाओंके लोहे और कांसेके बने हुए 
| वर्मकी भेद करते हुए शरीरमें घुसकर एथ्वीमें गिरने लगे ! ३७ ॥ 
| ते हन्यमाना चीरेण सलेच्छा! खात्यकिना रणे । 
| s शतशो न्यपतंस्तत्ज ब्यल्लवो वसुधातले ॥ ३६॥ 
सैकडों म्लेच्छ योद्धा वीर सात्यकिके बाणोंसे पीडित होकर प्राणत्याग करते हुए प्रथ्वीमें 
गिरने लगे ॥ ३६॥ 
खुपूणी यत सुक्तैस्तानव्यवडिछन्नपिण्डितैः । 
पश्च षटू सप्त चाष्टौ च बिभेद यवनाञ्झारे ॥ ३७॥ 
वह कान परथन्त धनुष खींच कर ओर अविछिन्न गातिसे झुण्डके झुण्ड बाण चलाते हुए 
एकबारमे पांच, छः, सात तथा आठ यवन योद्धाओंका बध करने लगे ॥ ३७ ॥ 
कास्बोजानां सहस्रैस्तु शाक्रानां च विशां पते । 
चाबराणां किरातानां बर्षराणां तघेव च ॥ ३८ ॥ 
पुरुषसिंह सात्यकिके बाणोंसे मरके परथ्तीमे गिरे हुए सहस्नों काम्बोज, शक, शबर, ब 
और किरात सेनाके योद्धाओंसे वह रणभूमि परिपूरित होगई ॥ ३८॥ 
७७ (स. स. द्रोण. ) 
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अगस्परूपां एथियी सांसशाणितकदघास्‌ । 
कृतवांस्तञ्ञ शैनेयः क्षपर्यस्तावकं बलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदुकुल श्रेष्ठ सात्यकि इसी प्रकार सेनाके योद्ाओंको पीडित करते तथा उनका वध करते 
। 


तुम्हारी सेनाझ नाझ झरने लगे । सेनाके योड्धाओंके रुधिर और मांससे बह रणभूमि 


६3. 


कौचडसे युक्त होकर भयडूर दीने लगी ॥ ३९॥ 
दस्यूनां सशिरख णे श्रो 
तश तत्र सही कोणा बिवहेरण्डजैरिव ॥ ४०॥ 
डाइ म्हेच्छांके शिरख्ाण सहित उस रणभूमिमें इधर उधर गिर कर पंखरहित पक्षीके समान 
उनके मुण्डित सिरोसे वह युद्धथूमि परिपूरित होगई ॥ ४० ॥ 
रुविरोक्षितलव ह्वस्तैस्तदायोधर्न बभो । 
कबन्येः संचृर्त लब तात्राभरेः खमिवावृतत ॥ ४१॥ 


जल साउवणबाल बादल आडाश परिपूरित होकर शोभित होता है, पैसेही रुथिर पूरित 
कबन्थाक समूदसे वह भूमि प्र्ाशित होने लभी ।! ४१ ॥ 

वज्रारानिसमस्परशेः छुपर्चसिरजिह्मगैः । 

ते साश्वयाना निहता वुवेसुंधरास्‌ ॥४९॥ 
अनन्तर बज ओर बिजडीके समान स्य दर पदंयुक्त बा्णासे सात्यकिसे घोडे और 
रथा सादित मार गये यबे पथ्वीक्षो परिपूर्ण कर दिया ॥ ४२॥ 

अल्पावाशदा। संभग्नाः कृच्छप्राणा विचेतस! | 

"जता; सख्य महाराज युयुधानेन देशिता! ॥ ४३॥ 
महाराज | तुम्हारे उन बः धारण करनेवाले योद्धाओंके बीच जो थोडे बहुत कठिनाइसे 


मरनेसे बाळी बचे थे, वे भग्न होकर असतच हो रह थे, उन योद्धाओंको सात्यकिने युद्धमें 
जीता था ॥ ४३ ॥ 

पाषिणभिश्च कशासिश्व ताडणन्तस्लुरङ्कम्रान्‌ । 

जवशुत्तममास्थाय सवेन? प्रादरचर सयात्‌ ॥ ४४॥ 
उन लाका प्राण सङ्कटमें पडा; इ्सासे बे सब भयभीत और मोहित होकर रणभूमिमें 


आफ पावक सारसे घोडोको जोरसे दोडा कर. थे सम्पूर्ण योद्धा चारों ओर भागने 
४४ । 


काम्वाजलन्य विद्राव्य हुजयं यधि भारत | 


थवनाना च तत्सेन्य शकानां च महडलन्‌ 
४७ 
मारव ! उस रणभृमिमें दर्जय काम्बोज ॥ ४७ ॥ 


सेनाको, यवन सेनाको > 
और शकदशाय 
' . सेनाको तितर बितर करके ॥ ४५ ॥ देशीय बहुत बडी 
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अचययाये ९६ | द्रोणपर्व २१९ 


ल क त ND SR 


ख ततः पुरुचव्याघ! सात्यकि! खत्वविक्रन! । 
पहृष्टस्तावकाञ्जित्वा सूतं याहीत्थचोदयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सत्यपराक्रमी पुरुपसिंइ सात्यकि तुम्हारी ओरके दूसरे और बहुतेरे योद्धाओंकों पराजित 
करके प्रसन्न चित्त हो, आगे बढो ऐसा आदेश देकर फिर सारथिको उत्तेजित करने 


लगे ॥ ४६ ॥ 
ते यान्तं एष्ठगोप्तारमजुनर्य विद्या पते । 
चारणाः प्रेक्ष्ष संहृष्टार्त्वदीयात्याप्यपूजयन्‌ ॥ ४७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि पश्चनवतितमोउध्यायः ॥ ९५ ॥ ४००४ ॥। 
पृथ्वीनाथ | अजुंनळ पष्ठरक्षक सात्याकेका गमन करते दख, उस समय चारण बहुत हाषत 
इुए आर तुम्हार सानकान भा उनका प्रशसा का | ४७ ॥ 

॥ मद्दासारतके द्रोणपर्वमे पचानबेचां अध्याय लमात्त ॥ ९५ ॥ ४००३ ॥ 


ब कप पर प सपकफरयपपपा मटपकन्‍ च. २. जा 


| संजय उवाच 
| जित्वा ययनका!म्बोजान्युयुधानस्वतोऽजुनम््‌ । 
जगाम तव सैन्यस्थ मध्येन रथिनां वर! ॥१॥ 

सञ्जय बोले- महाराज ! रथियॉमें श्रेष्ठ सात्याकि यवन और काम्बोज सेनाके योद्धाओंको 
| पराजित कर तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश करके अर्जुनके समीप जानेके लिये अगाडी बढ़ने 
| लगे ॥ १॥ 

शारद्रष्टो नरव्याधो विचिञ्ञकवचञच्छबिः । 

सगाव्याघ इवाजिघस्तच सैन्यमभीषयत्‌ ॥९॥ 
असे व्याघ्र हरिणोंके झुण्डकी गन्ध पाकर भर्यकर रूपसे गमन करता है, वैसे ही विचित्र 
| कवच ध्वजा और बाणरूपी भयानक दांतोंसे युक्त पुरुषसिंह सात्याके तुम्हारी सेनाके 
| पुरुषोंकी भयभीत करते हुए आगे गमन करने लगे ॥ २॥ 
| स रथेन चरन्मार्गान्धलुरञ्रासयदू सू दाम्‌ । 
| रुक्मपृष्ठ महावेगं रुक्सचन्द्रकसंकुलस ॥३॥ 
| बह रथसे अनेक मार्गाले गमन करते हुए सुवर्ण चित्रित और सुवर्णमय चन्द्रिकाओंसे युक्त 
| महाबेगशीर धतुपको हाथमें लेकर जोरसे फेरने लगे ॥ ३॥ 
| ts 
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4 र रे क ई | न्द 
अगस्यरूपां एथियी लासशाणितकदेघाच्‌ | 
कुतवांस्तत्न शैनेयः क्यपयंस्ताचकं बरन ३९ ॥ 
ha ~ 


(> ळर 


NNN पी कमी जी की जी सी आर मम 


I 
टी 
# 


यदुकुल श्रेष्ठ सात्यकि इसी प्रकार सेनाके योड्धाजंको पीडित करते तथा उनका वध करते 
तुम्हारी देनाझ नाश इरने हमे । सेनाळे योद्धाओंके रुधिर और मांससे बह रणभूमि 
कोचडसे युक्त होकर भयहूर दीखने लगी ॥ ३९ |॥ 

दस्यूनां सशिरखाणै। शिरोनिळूनसूधजे! । 

तत्र हन्न सही कीणा विबहैरण्डजैरि ॥ ४० ॥| 


उनके मुण्डित (सिरोसे वह युद्धभूमि परिपूरित होगह £ 
रुषिरोक्षितलयाहुस्तेस्तदायोबन बभौ । 
कबन्वेः संशृतं सवं ताज्नाजे! खमिवावृतम 
जसे लालवरणवाले बादलोंसे आकाश परिपूरित होकर शोभित होता है 
कबन्थाक समूहसे वह भूमि प्रद्याशित होने लगी !। ४१ ॥ 
वज्ञाशानिसमत्पर्दो; सुपवभिरजिद्यगे! । 
ते साश्वयाना निहताः समावचुवेसुंधराम्‌ ॥४९॥ 
अनस्तर वज और बिजडींळे साल स्पशेवाले सुंदर पर्वयुक्त बाणोंसे सात्यकिसे घोडे और 
रवा साइत मारे गये यबनॉने पृथ्वीको परिपूर्ण कर दिया ॥ ४२॥ 
अल्पावशिष्ठा। संभग्नाः'कुच्छप्राणा विचेतसः । 


जताः सख्य महाराज युयुधानेन दंशिता! ॥ ४३ ॥ 
य ! तुम्हारे उन वभे धारण करनेवाले योद्धाऑके बीच जो थोडे बहुत कठिनाइंसे 
नस बाकी बच थे, वे भग्न होकर अचेतसे ही रहे थे 

। रहे थे, उन योद्धाओंकों 
जीता था ॥ ४३ ॥ | त ग is 


ख 
डाक म्हेच्छाके शिरद्धाण सहित उस रणभूमिने इधर उधर गिर कर पंखरहित पक्षीके समान 
न 


॥४१॥ 
Nn 6५ 
बेसेही अथिर पूरित 


१ 


पारिणमिश्र कचाकच ताड थन्तस्ठुरङ्क्रान्‌। 
जवएुत्तममास्थाय सवत! पाद्रवन्ययातू 


॥४४॥ 
धोडोको जोरसे 
लगे ॥ ४४॥ रसे दौडा कर, वे सम्पूर्ण योद्धा चारों ओर भागने 


काम्वाजलन्य विद्राव्य दुजय युधि भारत! 
यवनाना च तत्सन्य दाकाना च बहडलन ॥ ४७ | 


भारत ! उस रणभूमि्मे दुजंय काम्बोज सेनाको 
यवन सेनाको और 
सेनाको तितर बितर करके ॥ ४५ ॥ शकदेशीय बहुत बडी 
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अंडेयाये ९६ ] द्रोणएचं ९११ 


ख ततः पुरुषव्याघ! सात्यकिः सह्यविक्तमः । 
प्रहृष्टस्तावकाञ्जित्वा सूतं याहीत्यचोदयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सत्यपराक्रमी पुरुषसिंद सात्यकि तुम्हारी ओरके दूसरे और बहुतेरे योद्धाआंको पराजित 


Da 


करके प्रसन्न चित्त हो, आगे बढो ऐसा आदेश देकर फिर सारथिको उत्तेजित करने 


लगे ॥ ४६ ॥ 
ते थान्तं एछठगोपारमर्जुनह्य विशाँ पते । 
चारणाः प्रेष्य संहष्टास्ट्वदीयात्याप्यपूज थन्‌ ॥ ४७ ॥ 


हति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चनवार्ततमाऽष्यायः ॥ ९५ ॥ ४००७ ।। 
पृथ्वीनाथ ! अञ्ञुनके पृष्ठरक्षक सात्यकिको गमन करते देख, उस समय चारण बहुत हर्षित 
हुए ओर तुम्हारे सेनिकोंने भी उनकी प्रशंसा को |! ४७ ॥ 

॥ महासाणतक द्राणपचम पचानवंचा अध्याय लमाघ ॥ ९५ ॥ ४००४३ ॥ 


CV TR EE PE VO 


: &@ ४ 
संजय उवाच 
जित्वा यवनकान्योजान्युयुधानस्ततो$्जुवस्‌ । 
| जगार तव सैन्यस्य मध्येन रथिनां वर! ॥१॥ 
| सञ्जय बोले- महाराज ! राथियोमें श्रेष्ठ सात्यक्रि यवन और काम्बोज सेनाके योद्धाओंको 
| पराजित कर तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश करके अजुनके समीप जानेके लिये अगाडी बढमे 
| लगे ॥ १॥ 
। शरद्रंण्टो नरव्याघो विचित्रकवचच्छवि! 
| स्गगाव्याघ इवाजिपंश्तव सेन्यसभाषयत ॥९॥ 


| जसे व्याघ्र हरिणोंके झुण्डकी गन्ध पाकर भर्यकर रूपसे गमन करता है, वैसे ही विचित्र 
| कवच ध्वजा और बाणरूपी भयानक दांतोंते युक्त पुरुषसिंह सात्याके तुम्हारी सेनाके 
| पुरुषोंको भयभीत करते हुए आगे गमन करने लगे ॥ २॥ 

| स रथेन चरन्बार्गान्धलुरश्रामथदू शु चाम्र्‌ । 

| रुक्मएष्ठं महावेगं रुक्मचन्द्रकसंकुलम ॥३॥ 

| बह रथसे अनेक मागासले गमन करते हुए सुवर्ण चित्रित और सुवर्णमय चन्द्रिकाओंसे युक्त 
| मदावेगशील धनुषको हाथमें लेकर जोरसे फेरने लगे ॥ ३ ॥ 

| Le] 
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रुक्माङ्दन्तिरस्त्राणो रुक्मवमेससाशतः । 

रुक्मध्वजवरः शूरो मेरुश्टङ्ञ इवाव भौ ॥ हि ॥ 
उनके थुजबंद, शिरस्त्राण, कवच, धनुष और ध्वजा ये सम्पूर्ण बस्तु सुवर्णमय थीं, इससे 
मेहमृड़के समान महारथी सात्यकि प्रकाशित होने लगे !! ४॥ 

सघलु्भण्डल! संख्ये तेजो भास्वररहिमरवान्‌। 

शरदाबादितः सूया सूथा विश्राज़ ह ॥&॥ 

रणभूमिमे मण्डलाकार धनुष धारण किये अपने तेज रूपी किरणोसे प्रकाशित मानव झ्य 
सात्यकि शरदुकऋतुर्स उदित हुए घूयके समान प्रकाशित होने लगा ॥ ५ ॥ 

वृष भस्कन्धविकान्तो इष भाक्षो नरषंभः ¦ 

तावकानां वभौ मध्ये गर्वा अध्ये चथा वृष! ॥६॥ 
वृषभके तुल्य वृषभस्कन्ध, बड़े नेत्रवाठे, पराक्रमी नरश्रे्ठ सात्यक्रि तुम्हारी सेनाके बीचमें इस 
भांति क्लोमित होते दिखाई देने लगे, जैसे गोवांके बीचमें वृषभ ॥६॥ 

सत्तद्विदसंकाशं सत्तद्विरदगानिनस्‌ । 

प्रभिन्नमिव मातङ्गं यूथमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 

व्याघ्रा इव जिघांलन्तस्त्वदीयाभ्यद्रवन्रणे ॥७॥ 
जैसे बहुंतेरे व्याप्र क्रुढ होकर एक मतवाठे हाथीकी ओर दोडते हे, वैसे ही तुम्हारी ओरके 
योद्धा लोग मच हाथीके समान पराकमी, मतवाले हाथीके समान समन करनेवाले और 


मदलावं हाथीक समान निमय सात्यक्कि जब कौरव सैनिकोंके बीच स्थित हुए, तथ उन्हे 
मार डालनेकी इच्छाते उनकी ओर दोडे ॥ ७॥ 


द्राणानीकमातेकऋान्त भोजानीकं च दुरतश्म्‌। 
जलखधाणव तात्वा कास्वोजानां च वाहिनीम्‌ ॥८॥ 
सात्याक द्राणाचाय आर कृतवमाकी दुस्तर सेनाको अतिक्रम करके, जलसंधरूपी समद्रको 
पार करक काम्बाजांकी सेनाका संहार करके ॥ ८ ॥ 
हादक्यमकरान्छुक्त ताण वे सेन्यसागरम्‌ । 
परवशः छुसकुद्धातत्वदीया। सात्यकिं रथा! i 
दीदि गरु आहिले छटकर, तुम्हारी अपरम्पार सेनासे पार हो गये, तब तुम्हारी 
रथ! लागान कुद दार उन्ह चारा आरसे देर लिया ॥ ९॥ 
दुर्योवनश्चित्रसेनो दु.शासनविविंशती । 
डाकुनिदुःसहब्धव युवा ठुमषणः क्रथः ॥ १०॥ 
दु थन, चत्रवन, दुःशातन, ।वावक्षात, शक्कांने, दुःसह, तरुण दुर्मर्षण, क्रय ॥ १०॥ 


ओरके 
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अध्याय ९ेदै ] दोणपचे ६१३ 
न्ये हे ha 
अन्ये च बहच? शूराः छस्ञञयन्तों ढराखदाः । 
एठः साह्यक्ति यान्तमन्चधः बता! ॥११॥ 


० च > 


] 
ओर बहुतेरे शखधारी दुजंब शूरवीर रशी योद्धालोभ क्रुद्ध होकर वहाँ आगे बढते हुए 
सात्याळळ पाछे पाळ दांड ॥ ९९ १ 

अथ दाब्दो महानासीत्तव सेन्यस्थ मारिष। 

भारलोद्धूतवेगस्थ सागरस्येव पर्वणि ॥१२॥ 
उससे तुम्हारी सेनाळे बीच मानों प्के दिन वायुक्े वेगसे ऊपर उडनेवाले समुद्रके समान 
महा भयंकर झब्द होने लभा ॥ १६ ॥ 

तानभिद्रवतः सर्चान्समीक्व शिनिपुंगवः 


शनेथाहीलि थन्तारभन्नवीत्मह्तन्षिच ॥१३॥ 
शिनिश्रेष्ठ ात्यकि उन संपूर्ण योहाओंक्षो अपनी ओर आक्रमणे लिये आते देख हंस कर 


~ ha 0. 


सारथे यह बचन बोले, हे सारथी ! धीरे धीरे रथ चलाओ | १३॥ 
इदमेति ससुदधूलं धातराष्ट्रस्य यहम्‌ । 
नाष्चाभिषछुख लूण गजाश्वरथपास्तबत्‌ : ॥ १ ४॥ 
, थोडे, रथ और पेदरऊ चहनेवाले शूरवीर पुरुषासे परिपूण जो दुर्योधनकी सेना 
ये उद्यत हो मेरी ही ओर शौप्रवाहे आ रही है ॥ १४॥ 
नादथन्ये दिशः सवा रथघोषेण सारथे । 
पथि चान्तरिक्षं च कञुपथन्खागरानपि ॥ १५॥ 
में अपने रथके शब्दसे संपूर्ण दिशाओोंकी निनादित करता, तथा पृथ्वी, आकाश और 
पवना भी कंपिद करता हुआ ॥ १५॥ 
एतहलाणेव तात वारथिष्ये महारणे । 


हे हे 


॥| 
युद्धके लि 


पौणेसास्याभिवोद्धूत वेलेव झलिलाशयस्‌ ॥१९॥ 
है तात ! जेसे पू्णमासाके दिन मयडूर तरङ्गे युक्त सपुद्रकी लहरको तट निवारण करता 
है, बैसे ही में इस ससुद्रके समान महासेयाको इस मद्ययुद्धमें आगे बढनेसे निवारण 
करूंगा॥ १६ !! 

पद्य मे सूत विक्रान्तनिन्द्रस्थेव महाग्यधे । 

एष खेन्यानि शञ्चणा वेधसाम शितः छार ॥ १७॥ 


सूत ! इस महा संग्राममे तुम मेरा इन्ट्रके समान पराक्रम देखो, में अपने चोखे बाणोंसे इस 
| सम्पूण शत्रुसेनाओको भस्म कर दूँगा ॥ १७ ॥ 
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Nee Nr rs सबसे सबके: ~~ 


रुक्पाङ्दस्तिरस्ञ्राणो रक्‍मवर्भससादत! । 

रुक्मध्वजवरः श्रो मेरुश्टङ्ग इवाव भौ | ॥४॥. 
उनके झुजबंद, शिरस्त्राण, कवच, धनुष और जा ये सम्पूर्ण बस्तु सुवणमय थीं, इससे 
भेरुमृङके समान महारथी सात्यकि प्रकाशित होने छगे !! ४॥ 

सधल्र्घण्डलः संख्ये तेजो भास्वररादिमवान्‌। 

शरदीवोदितः सूर्या दतूर्या विरराज्ञ ॥ & ॥ 
रणभूमिमें मण्डलाकार धनुष धारण किये अपने तेज रूरी किरणोंसे प्रकाशित मानव सय 
सात्याक्कि शरदूऋतुर्मे उदित हुए के समान प्रकाशित होने लगा ॥ ५ ॥ 

वृषभरकन्धविक्रान्तों वृषभाक्षो नरष मः ! 

तावकानां वभौ मध्ये गवां मध्ये थथा वृषः ॥ ६॥ 
वृषभके तुर्य वृषमस्कन्ध, बड़े नेत्रवाले, पराक्रमी नगश्रेष्ठ सास्यक्कि तुम्हारी सेनाके बीचमें इस 
भांति झोमित होते दिखाई देने लगे, जैसे गोवांके बीचमें वृषभ ॥ ६ ॥ 

मत्तद्रिरदसंकाचां मत्तद्विरदगानिनस्‌ ! 

प्रभिज्नमिव नालङ्गं यूथमध्ये व्यवस्थितम्‌ ! 

व्याघा इच जिघां सन्तरत्वदी याभ्यद्रवन्रणे ॥७॥ 
जैसे बहुतेरे व्याघ्र क्रुद्ध होकर एक मतवाठे हाथीकी ओर दोडते हैं, वैसे ही तुम्हारी ओरके 
योद्धा लोग मत्त हाथीके समान पराकमी 


नंतवाठ हाथीक समान गमन करनेवाले ओर 
मदखावा हाथाड समान निमंथ सात्याके जब कछोरव सेनिकोके 


निकांके बीच स्थित हुए, तब उन्हे 
मार डालनेकी इच्छसे उनकी ओर दांडे ॥७॥ 
द्रोणानीकमलिकान्तं भोजानीकं च दुस्तरम्‌ । 
जलसंधाणवं तीस्व काम्वोजानां च चाहिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
सात्याक द्रायाचाय आर ळुतवमोडी दुस्तर सेनाको अतिक्रम करके, जलसंघरूपी समुद्रको 
पार करके काम्बाजांकी सेनाका संहार करके ॥ ८ ॥ 
दादक्यमकरान्सुत्त तीणे वै सैन्यसागरम्‌ । 
पारववुः खुलकुद्धाम्त्वदीयाः खात्याकिं रथाः 
हार्दिक्यरूपी ग्राह्य छूटकर, तुम्हारी अपरम्पार सेनाले पार हो अये 
रथी लोगाने क्रुद्ध होकर उन्हें चारों ओरसे बेर लिवा ॥ ९ ॥ 
दुर्योवनश्चित्रलेनो दु.शासनविविदती । 
दाकुनिदुःसहस्थेव युवा दुमेषणः कथः ॥ १०॥ 
दुयावन, चित्रवन, दुःशातन, वाविक्षात, शकुन, दुःसह, तरण दुमषण, क्रय ॥ १०॥ 
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अंध्याय ९६ ] दो पर्ये ६१३ 
अन्ये च बहवः शूरः झास्ञ्जयन्तों दुराखदाः । 


पृष्ठता सात्याक यान्तमन्यधाय ला! ॥११॥ 
और बहुतेरे झल्जधारी दुव शूरवीर रशी थोद्ालोग क्रुद्ध दोकर वहाँ आगे बढते हुए 
सात्याङ्क्के पाळ पाळ दांड ॥ ९११ 
अथ शाड्दो महानासीत्तव सैन्यस्य भारिष । 
सारुलोद्धूतवेगश्च सागरश्येव पर्षणि ॥ १२॥ 
उससे तुम्हारी सेनाके बीच मानों प्के दिन बायुके देसे ऊपर उडनेवाले सपुद्रके समान 
महा भयंकर झब्द होने लगा ॥ १२ ॥ 
तानभिद्रवतः सवान्सभीद्य शिनिपुंगवः । 
हानेधाहीलि चन्तारमन्लवीत्परह सानिव ॥१३॥ 
शिनिश्रेष्ट सात्याकि उन संपूण योद्धाआंक्षो अपनी ओर आक्रमणळे लिये आते देख हंस कर 
सारथी यह बचन बोले, हे सारथी ! चीरे धीरे रथ चलाओ ॥ १३॥ 
इदमेति सलुदधूतं धातराष्ट्रस्य यहलम ! 
मामेचािष्ुखं तूण गजाश्वरथप्तिबत्‌ ॥ १४॥ 
यह हाथी, घोडे, रथ और पेदळ चछनेवाले शूरवीर पुरुषोंते परिपूर्ण जो दुर्योधनकी सेना 
युद्धके लिये उद्यत हो मेरी ही ओर शीप्रतासे आ रही है ॥ १४॥ 
नादथन्वे दिशः सर्वा रथघोषेण सारथे । 
पृथियी चान्तरिक्षं च कर्पयन्खागरानपि ॥ १६॥ 
में अपने रथके शब्दसे संपूर्ण दिशाओंकी निनादित करता, तथा पृथ्वी, आकाश और 
£ भी कंपित करता हुआ ॥ १५॥ 
एतइलाणेव तात घारयिष्ये महारणे । 
पौणेमास्थामिवोदूधूतं वेलेव झलिलाशथम्‌ ॥ १६॥ 
हे तात ! जेसे पूर्णमासी के दिन भयङ्कर तरङ्गे युक्त समुद्रकी लहरको तट निवारण करता 
हे, बैसे ही में इस समुद्रके समान महासेनाको इस मद्दाबुद्धोमं आगे बढनेसे निवारण 
करूंगा॥ १६। 
पद्य भे खूत विकान्तनिन्द्रस्थेच महाग्यधे । 
एष सैन्यानि छाज्ञणां विधमामि शितेः शरेः ॥ १७॥ 
सूत ! इस महा संग्राममें तुम मेरा इन्द्रके समान पराक्रम देखो, म॑ अपने चोखे बाणोसे इस 


सम्पूर्ण शत्रुसेनाओंकों भस्म कर दूँगा ॥ १७॥ 
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3०. 


निहतानाहदे पइ्य पदात्यश्वरथहिपान : 
मच्छरेरम्रिसंकाशैबिदेहासूर्तहखरा! कक 
तुम इस युद्धमें मेरे अग्नि-समान बाणोंसे तहल्लो पेहल चलने बाले योद्धा, घुडसवार, हाथी 
और रथियोंको क्षतविक्षत शरीर युक्त होते और अनेक्ोंको मरते हुए प्रथ्वीमें गिरते हुए 


क्ण 


ce च्यात 
छ्‌ 


अमित तेजस्वी वात्यकि ऐसे कह रहे थे, 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग हर्ष पूवंक शीघरदी सात्यकिके समी 
लोग आपशमें कहने लगे, मारो ! दोडो ! खडा रह ! मेरी ओर देशो ॥ १९ ॥ 
तानेवं डुवतो चीरान्सात्यकिनि शितेः दारे! । 
जघान चरितानम्वान्डुङ्जरांश्च चतुःशतान्‌ ॥ ९० ॥ 
जब सम्पूण योद्धा इस प्रकार वचन ऋहने लगे, उस ही समय सात्याकिने अपने तीक्ष्ण 
बाणोसे उस सेनाके तीन सौ घुडसवार थोद्धाओं और चार सौ हाथियोंका वध किया ॥९०॥ 
स संप्रहारस्तुसुलस्तस्य तेषां च धन्विनाम्‌ । 
देवासुररणप्रख्य: प्रावर्तत जनक्षथः ॥९१॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंके सङ्ग देवासुर युदक समान सात्यक्षिका महाधोर नरसंहारकारी 
भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ९१ ॥ 
मेघजालनिमं सैन्यं तव पुत्रस्य भारिष । 
प्रत्यगृह्माच्छिने! पौचः दारेराशीविषोपत्रेः ॥ १२॥ 
मारिष ! शिनिपौत् सात्यकिने बादलळी घटाके समान तुम्हारे पुत्रकी उस महासेनाका 
अपने विषधर सर्पके समान भयंकर तीक्ष्ण बाणोसे सामना किया ॥ २१३ ॥ 
प्रच्छाद्यमानः समरे दारजालेः ख वीर्यवान्‌ । 
| असंग्रमं महाराज तावकानवधीडहून्‌ ॥ १३१॥ 
महाराज ! समर वीय॑बान्‌ सात्यकि बाणोंके जालसे आच्छादित हो गये थे तो भी 
निर्भयतामे उन्होंने उस समय तुम्हारी ओरळे कितने ही थोद्धाओका वध किया ॥ २३॥ 
आश्रय तत्र राजेन्द्र खुमहृदृदष्टवानहस्‌ । 
न मोघ! सायक! कश्चित्सात्यकेर मवत्प्रभो ॥ ९४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय सबसे महान्‌ आधर्थमय बात मैंने यह देखी कि सात्यक्रिके घनुपसे 
छुटा हुआ कोई भी बाण निष्फळ नहीं गया ॥ २४ ॥ 
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भष्याय ९६ ] द्रोजपर्ल 


i 


६१५ 


रथनागाश्वकलिलः पदात्यूमिसमाळुलः । 

चीनेथवेलामासाद्य स्थितः सैन्यमहाणेवः ॥ २५॥ 
रथ, घोडे और हाथी रूपी जरसे युक्त, पदाति तरङ्गे पूरित समुद्र समान तुम्हारी वह 
महासेना सात्यकि रूपी तटके समीप आकर रुक गयी ॥ २५ ॥ 

संञ्रान्तबरनागाश्वभायर्तत खुहु हुः ! 

तत्सैन्घमिषुसिस्तेन बध्यमानं समन्ततः । 

यञ्चास तत्न तज्लेव गाव! शीतार्दिता इव ॥ २६ ॥ 
पैदल, हाथी और घोडोसे युक्त बह महासेना सात्याकिके बाणोंसे सब ओरसे पीडित और 
भयभीत होके बार बार युद्धभूमिभें अमण करती हुई उनके संमुख उपस्थित होने लगी । 
सदीसे पीडित हुई गायाहे समान सारी सेना वहीं चकर लगा रही थी ॥ २६॥ 

पदातिनं रथं नागं सादिनं तुरगं तथा । 

अविद्धं तत्न नाद्राक्षं युयुधानस्य सायकैः ॥ २७॥ 
उस रणभूमिके बीच पैदल, रथी, हाथी और सवार सहित घोडोंके वीच मैंने ऐसे किसीको 
भी नहीं देखा, जो सात्यकिके बाणोंसे विद्ध न हुआ हो ॥ २७॥ 

न ताइक्कदनं राजन्छुतवांस्तज्च फल्युन!। 

याहक्क्षयमनीकानामकरोत्सात्यकिच्धेप । 

अत्यजुन शिनेः पौजो युध्यते भरतषभ ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र ! सात्यकिने जिस प्रकार सेनाका ना किया था, वैसा वहां अर्जुनने भी नहीं 
किया था । भरवश्रेष्ठ ! शिनिपोत्र सात्यकि अ्जुनसे भी बढके पराक्रम प्रकाशित करके युद्ध 
ह रहे थे ॥ २८॥ 

ततो दुर्योधनो राजा सात्वतस्य त्रिभिः दारे! । 

विव्याध सूतं निशितैश्वतुरनिश्चतुरों हयान्‌ ॥ २९॥ 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने तीन बाणोंसे सात्यकिके सारथिको और चार तीक्ष्ण बाणोंसे 
उनके रथके चारों घोडोंको विद्ध किया ॥ २९ ॥, 

सात्यकिं च जिभिविंद्ध्वा पुनर्विव्याध सोऽष्टभिः । 

दुःशासनः पोडशाभिर्विव्याध शिनिएंगवम्‌ ॥ ३०॥ 
और सात्यकिको पहले तीन बाणोंसे विद्ध करके फिर आठ बाणोसे बिद्ध किया । अनन्तर 
दुःशासनने सोलह बाणोंसे शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
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६१४ महाभारते | जयद्वेथेव चपल 
निहतानाहवे पथ एदात्यम्वरथहिपान्‌ ` 
मच्छरेरभ्रिसंकाशैबिदेहासून्हइहस हाः .. .. We 
तुम इस युद्धमें मेरे अग्रि-समान बाणोंसे सहस्रो एदल चलने वाळे योद्धा, घुडसवार, हाथी 
और रथियोको क्षतविक्षत शरीरे युक्त होते और अवेक्षे मरते हुए एथ्वीमें गिरते हुए 
देखोगे ॥ १८ ॥ है 
इत्येव ब्रवतस्तस्थ सात्यकेरामेताजसः । 
समीपं सेनिकास्ते तु शीधमी यृयृंयुत्सषः । 
जह्याद्रवस्व तिष्ठति पर्य पञ्याति वादिन! ॥ १९॥ 
अमित तेजस्वी सात्यकि ऐसे कह रहे थे, उसही सभय युद्धके लिये उत्सुक हुए तुम्हारी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग इप पूर्वक श॑ झा पहु सम्पूणं योद्धा 
लोग आपशमें कहने लगे, मारो ! दोडी र्‌ १९॥ 
तानेवं ब्रुवतों वीरान्सात्यकिनिशितेः दारे) 
जघान त्रिदवतानश्वान्कुद्ञरांच चतुःशतान्‌ ॥ ९०॥ 
जब सम्पूर्ण योद्धा इस प्रकार वचन दने रुगे, उस ही समय यात्यछिने अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे उस सेनाके तीन सो घुडसवार थोद्धाओं और चार सौ हाथियोंका वध किया ॥२०॥ 
स सप्रहारस्तुछुलस्तस्य तेषां च धन्विनाम । 
देवासुररणप्रख्यः प्रावतंत जनक्षघः ॥२१॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंके सङ्ग देवासुर युद्धके समान सात्यकिका महाघोर नरसंहारकारी 
भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ २१ ॥ 
मेघजालनिमं सैन्यं तव पुत्रश्च नारिष । 
प्रत्यणुह्णाच्छिनेः पौरः इारेराशीविषो पतैः । ९२॥ 
मारिप ! शिनिपोत्र सात्यकिने बादलकी घटाके समान तुम्हारे पत्रकी उस महासेनाका 
अपने विषधर सर्पके समान भयंकर तीक्ष्ण बाणोसे सामना किया | २२ ॥ 
प्रच्छाद्यमानः समरे शरजाले? ख वीर्थचान्‌। 
असम्रम महाराज तावकानवधी इ डून्‌ ॥२१३॥ 
महाराज ! समर बीयवान्‌ सात्याके बाणोंके जालसे आच्छादित हो गये थे, तो भी 
िर्मयतासे उन्होंने उस समय तुम्हारी ओरडे कितने ही योद्वाओका बध क्रिया ॥ २३ ॥ 
आश्चयं तत्र राजेन्द्र खुमहृद्दष्वानहम । 
न मोघ! सायकः कश्चित्सात्यकेरभवत्परभो ॥ २४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय सबसे महान्‌ आथरयमय बात मेंने यह देखी कि सात्यकिके घनुपसे . 
_ छुटा हुआ कौई भी बाण निष्फल नहीं गया ॥ २४ ॥ 
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रथनागश्वकलिलः पदात्यूमिंसमाकुल) । 
चैनेयवेलामालाय स्थित। सैन्यमहाणव! ॥ २५॥ 
रथ, घोडे और हाथी रूपी जलसे युक्त, पदाति तरहइसे पूरित समुद्र समान तुम्हारी वह 
महासेना सात्यकि रूपी तटके समीप आकर रुक गयी ॥ २५ | 
खंभ्रान्तवरनागास्वमायतेत छुहुछेहु! ¦ 
तत्सैन्धमिषुमिस्तेन बध्यमानं लभन्ततः! । 
बज्ञाम तत्र तजैब गाव! शीतार्दिता इव ॥ ९६ ॥ 
पैदल, हाथी और घोडोसे युक्त वह महासेना सात्यक्षिके बाणोंसे सब ओरसे पीडित और 
भयभीत होके बार बार सुद्धभूमिमें भ्रमण करती हुई उनके संमुख उपस्थित होने लगी । 


६० ९९ (9.4 


सर्दीसे पीडित हुई आयाळे समान सारी सेना वहीं चकर लगा रही थी ॥ २६॥ 
पदातिनं रथं नागं सादिन लुरगं लथा। 
अविद्ध॑ तत्र नाद्राक्ष युयुधानस्थ सायकैः ॥ ९७॥ 
उस रणभूभिके बीच पैदल, रथी, हाथी और सवार सहित घोडोंके बीच मैंने ऐसे किसीको 
भी नहीं देखा, जो सात्यकिके बाणोंसे विद्ध न हुआ हो ॥ ९७॥ 
न तारक्कदरन राजन्छुशवांस्त्च फल्युन!। 
याइक्क्षयमनीकानामकरोत्सात्यकिच्धेप । 
अत्यजुन दिने! पौञो युध्यते भरतषभ ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र ! सात्यकिने जिस प्रकार सेनाका ना किया था, वैसा वहां अर्जुनने भी नहीं 
किया था । भरतश्रेष्ठ ! शिनिपोत्र सात्यकि अर्जुनसे भी बढके पराक्रम प्रकाशित करके युद्ध 
0 रहे थे ॥ २८ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा सात्वतस्य त्रिनिः दारे! । 
विव्याध सूतं निशितैश्वतुरनिश्चतुरों हथान्‌ ॥ २९ ॥ 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने तीन बाणोंसे सात्यकिके सारथिको और चार तीक्ष्ण बाणोंसे 
उनके रथके चारों घोडोंको विद्ध किया ॥ २९ ॥, 
सात्यकि च जिभिविंद्ध्वा पुनर्विव्याध सोऽष्टभिः । 
दुःशासनः घोड शभिर्विव्याध शिनिपुंगवम्‌ ॥३०॥ 
और सास्यकिक्षो पहले तीन बाणोंसे विद्ध करके फिर आठ बाणोंसे बिद्ध किया । अनन्तर 
दुःशासनने सोलह बाणोसे शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
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शाङ्कानः पञ्चशत्या 

दुःसहः पञ्चदशा 
शकुनिने पचीक्ष, चित्रसेनने पांच 
किया ॥ ३१ ॥ 


|] 
ढ 
जे 
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3 वी ep: ष 
उत्स्वयन्वृष्णिलादू 7 बाणे; खञ्चाहतः। 
द्‌ डि RT 20. “सिक्किखि!ः ॥ ३२ 
तानविध्मत्सहाताज सचानब 'जाखास्तान। । ३९ ॥। 
~ rf 


महाराज ! वृष्णिवंशीय पुरुषथिह सार 
होकर हंसते हुए उन सब लोगोंकों तीन दी 
गाढविद्वावरीन्कृत्वा नागणे; दोडतितजने: ¦ 
शोनेयः इथेनवत्संख्ये व्यचरलघुविक्तत! । ३३। 
युद्धमें शीघ्रतापूवक् पराक्रम करनेवाले जिनिर्वशी सात्याकिने शत्रुओंकी अत्यन्त तेज चोळे 
बाणास अत्यंत विद्ध करके वाजपक्षाकी भाति रणभाभिन आमण करने कृत ॥ ३३ ॥ 
सोवलस्य घलुद्दित्वा हस्तावापं निकूत्य च । 
दुर्योधनं जिभियांणैरस्पविध्यत्स्तनाब्तरे ॥ १४ ॥ 
उन्हाने सुघलपुत्र शङ्कानिके धनुप आर डंगुलित्राणको काट कर, हीन बाणोंसि दुर्योधनळे 
दोनों स्तनॉके बीच प्रहार किया # 8४ || 
चित्रसंत दातेनंव दशालितुःसह तथा । 
दुःशासन तु वहत्या विव्याध 'शिनिपुङ्कचः h ३ 
और शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने चित्रसेनो एक सौ दुःसहकी दस ओर दुशशासनकों बीस 
बाणसि विद्ध किया ॥ ३५ || 
अथान्यद्धनुरादाय स्थालस्तव विशां पते | 
अष्टमिः सात्यकि विद्ध्वा पुनर्विव्याथ यश्चमि। ॥ ३६॥ 
पृथ्वीपते | तुम्हारे साले शकुनिने दूसरा थलुप ग्रहण कर तात्यक्रिको आठ बाणोसे 
करके, फिर पांच बाणोंसे बिद्ध किया ॥ ३९ | 
दुःशासनश्च दशाभिद॒ुःसहब्ध त्रानि! दारे: । 
दुसुंखद्च द्वादश भी राजन्विव्याध सात्यकिप ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर दुःक्षासनन दस, दुःसडने तीन ओर दुर्मुखने बारह बाणोंवि सात्यकिकों 
विद्ध किया ॥ ३:७ ॥ 


कर, अश. अब मगत क कप कि 5 Fas 
इना साठ उन यहाराथवाक बाणास [वढू 
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दुर्धाधनस्ति सप्तत्था विदृष्या भारत माधवम्‌ । 
ततोऽस्य निशिलैबाणैस्ल्लिमिविंव्याघ सारथित्र ॥३८॥ 
भारत | फिर दुर्योधनने तिहत्तर बाणोंसे सात्याकिको विद्ध करके फिर तीन तीक्षण बाणॉसे 
उनके सारथीको भी विड किया ॥ ३८ ॥ 
तान्सवोन्सहिताज्यूरान्यतमानान्नहारथात । 
पञ्चभिः पश्चमिर्बाणै! पुनर्विव्याध खात्याकि! । ॥ १९॥ 
इसके अनन्तर सात्यकिने बिजवके लिये प्रयत्न करनेवाले उन इशे हुए सम्पूर्ण शूरवीर 
महाराथियोंको पांच पांच बाणोंसे फिर बिद कर दिया ॥ ३९ ॥ 
ततः स रथिनां श्रे्ठस्तच पुत्रस्य सारथिम्‌ । 
आजघानाझु अछेव स हतो न्‍्यपतदूछुबि ॥ ४०॥ 
फिर रथियोग श्रेष्ठ सात्यकिने शीघ्रही तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके सारथीका एक भछसे बध 
करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४०॥ 
पलिते खारथौ तस्मिंस्तव पुत्ररथः प्रभो । 
वातायमानैस्तेरश्वैरपानीयत संगरात्‌ ॥ ४१॥ 
प्रभो ! जब वह साराथे मारा गया तब बायुके समान भमन करनेवाले घोडे तुम्हारे पुत्रके 
रथको खींचते हुए रणभूमिते एथकू हुए ॥ ४१॥ 
ततस्तव सुता राजन्सैनिकाश्च विदां पते । 
राज्ञो रथमसिपरेकय विद्रवः शत्तश्ोऽसवन्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे पुत्र और सैनिक राजा दुर्योधने रथकी पेसी दक्षा देख सेऊडॉकी 
898 भागने लगे ॥ ४२॥ 
वद्र्ल तत्र तत्सेन्य दृष्ट्रा भारत सात्याक! । 
आवाकिरच्छरैस्तीक्ष्णे रुक्मपुङ्खैः शिलाशितैः ॥ ४३॥ 
भारत ! सात्यक्रिने उस महासेनाको भागती देखकर शिलापर विस कर तेज किये हुए रुम 
पंखवाले तीक्षण बाणॉंसे उन सम्पूर्ण योद्धाओंको छिपा दिया ॥ ४३ ॥ 
विद्राव्य खवेसैन्यानि तावकानि समन्ततः ड 
प्रययौ सात्यकि राजञ्श्वेताश्वस्घ रथं प्रति ॥ ४४ ॥ ह 
राजन्‌ ! अनन्तर इस प्रकार तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको ओर तितर बितर करके भगा-कर 
सात्यकिने श्रेतवाहन अर्जुनके रथके समीय जानेके लिये बहांसे प्रस्थान किया ॥ ४४ ॥ 
७८ (म. भा, होण. ) 
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शाङ्कनिः पश्चविश 
दुःसहः पश्चदर्शा 
शकुनिने पचीछ , चित्रसेनने प 
क्या ॥ ३१ ॥ 
उत्स्तयन्दृष्णिशावूलर 
तानविध्यत्मदाराल 
महाराज ! वृष्णवंशीय पुशुएर्शिह सत्य 


। ३२ ॥ 
रति उन महारथियोंके बाणोसि विद्ध 
होकर हंसते हुए उन सब लोगोंकों तीन दीन वार्णोते विद्ध किया ॥ ३२ 
गाइावदावरान्कुल्वा बानणः सलाइललजन। । 
शनयः इथनवत्लंख्ये व्यचरछुघुविऋतत! ॥३३॥ 
युद्धमें शीघ्रतापूवेक पराक्रम करनेवाले शिनिर्वछी सात्यक्रिने शत्रुथॉको अत्यन्त तेज चोळे 
बाणोसे अत्यंत विद्ध करके वाजपक्षीकी भांति रणबूमिमें अमण करने रुणे ॥ ३ 
सांबलस्य घनुद्दिछत्वा हस्तावापं निकूत्य च 
ठुयाधन एज्रा नवाणरभ्यावेध्यत्स्तनान्तर ॥ ३४ ॥ 
उन्होंने सुबलपुत्र शकुनिके धलुप और अंगुलिद्राणको काट कर, सीन बाणोसे दुर्योधनके 
दोनों स्तनोंके बीच प्रहार किया ॥ ३४ ॥ 
चित्रसन दातनव दशामिदुःसह तया । 
दुःशासन तु [विदात्या विव्याध हिनिपुङ्गवः ॥ ३५ | 
और किनिश्रेष्ठ सात्यक्रिने चित्रसेनो एक सो, दुःसहक्षो दस और को बी 
वाणसि विद्ध किया ॥ ३५ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय स्थाल्स्तव विद्या पते | 
अष्ठभिः सात्यकिं विद्ध्वा पुनर्विव्याथ प्थ्चामः ॥३६॥ 
पृथ्वीपते ! तुम्हारे साले शकुनिने दूसरा थदुष ग्रहण कर तात्यद्धिको आठ बाण से विद्ध 
करके, फिर पांच बाणोंसे बिद्ध किया ॥ ३६ ॥ 


दुःशासनश्च दशभिदुःसहस्ध त्रिनि! दारे! । 


ny 


ts 


दु्सुखश्च द्वादश भी राजन्विव्याध सात्यकिम ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर दुःशझासनने दस, दुःसहने तीन और दुर्मुखने बारह बाणोंसे सात्यकिको 


विद्ध किया ॥ ३७ ॥ 
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अध्याय ९६] द्रोणपर्च ६१५ 


AAAS न्‍++- 


दुर्घोधनस्त्रिसपत्या विदृध्वा आरत माधवम्‌ । 

लतोऽस्य निशितेवाणेस्त्रिनिर्विव्याच सारधित्र ॥३८॥ 
भारत | फिर दुर्याधनने तिहत्तर बाणोंसे सात्याकिको विद्व करके फिर तीन तीक्षण बाणॉसे 
उनके सारथीको भी विड किया ॥ ३८ || 

तान्लर्वान्सहिताञझरान्यनमानान्सहारथान्‌। 

पञ्चभिः पश्चभिषाणे! पुनर्विव्याध सात्याके! । ॥ ३९ ॥ 
इसके अनन्तर सात्यकिने विजयके लिये प्रयत्न करनेवाले उन इशे हुए सम्पूर्ण शूरवीर 
महाराथियाको पाँच पांच बाणोंसे फिर विद्ध कर दिया ॥ ३९ ॥ 

ततः स रथिनां श्रेष्ठस्तव पुत्रस्य सारथिम्न्‌ । 

आजघानाझु अछेव स हतो न्थपतदूस्ुवि ॥ ४० ॥ 
फिर रथियोंम शरेष्ठ सात्यकिने शीघ्रही तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके सारथीका एक महछसे बघ 
करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४० ॥ 

पतिते सारथौ तस्िंह्तव पुत्ररथः प्रभो । 


RX खे [a ¢ 
वालायमानेस्तरश्वैरपानीयत संगरात्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रभो ! जब वह साराथे मारा गया तब बायुके समान गमन करनेवाले घोडे तुम्हारे पुत्रके 


~ [a 


रथको खींचते हुए रणभूमिते पृथक्‌ हुए ॥ ४१॥ 
ततस्लव सुता राजन्सैनिकाश्च विदां पते । 
राज्ञो रथमभिप्रेक्ष्य विठ्ठला! शतशो5 भवन ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे पुत्र और सैनिक राजा दुर्योधनके रथकी वैसी दक्षा देख सेकडोंकी 
संख्यामें भागने लगे ॥ ४२॥ 
ह स्य तत्र तत्सैन्यं दृष्टा भारत सात्यकिः । 
आवाकिरच्छरैस्तीक्ष्णे हक्मपुङ्खैः शिलाशितेः ॥४१॥ 
भारत ! सात्यकिने उस महासेनाको भागती देखकर शिलापर विस कर तेज किये हुए रुम 
पंखवाले तीक्ष्ण बाणोंसे उन सम्पूर्ण योद्धाओको छिपा दिया ॥ ४३ ॥ 
विद्राव्य सवसेन्यानि तावकानि समन्ततः 
। प्रययौ सात्यकि राजञ्श्वेताश्वस्य रथं प्रति ॥ ४४॥ 
| राजन्‌ ! अनन्तर इस प्रकार तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको ओर तितर वितर करके भगा कर 
| सात्यकिने ब्रेतवाहन अर्चुनके रथके समीप जानेके लिये वहांसे प्रस्थान किया ॥ ४४ ॥ 
७८ (म, भा. द्ोण, ) 
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६१८ प््ह्श्ते [ अय्थवघपव 


शारानाददानं च रक्षमाणं च सारथिस्‌। 


ह्न दहोचचन्ह च तावका शमपएजघथन्‌ ॥४५॥ 
इति श्रोपदाभारते होणएवणि घण्णवादेतसोऽष्यायः ॥ ९९६॥ ४०७९ ॥ 
तुम्हारी ओरळे योड गोरे सारशीडी रक्षा, बाण ग्रहण करक शतरुओक! आर चलांना आर्‌ 
अपनेको संकटसे मुक्त करना आहि कठिन रभोळोी देखकर सात्याक्िकी अत्यन्त प्रशंसा 


किया ॥ ४५ ॥ 
महाभारतके दोणपर्दसे छानबेबां अध्याय लयात ॥ ९६॥ ४:४९ ॥ 


ी 2 ७७ : 
भ्रृतराष्ट्र उवाच 
संप्रसृद्य घहत्सैन्य यान्तं दौनेषलसुनम ! 
निहींका भत ते पुजा! किमछुणत संजय ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय | उठ मेरी बडी सेनाको रोंदळर तितर बितर करके गमन 
करते हुए सात्याक्े और अर्जुनको देख मेरे निर्लजञ पुत्राने क्या किया ॥ १ ॥ 


कथं चेषां तथा युद्ध घूनिरासीन्छसूषताम्‌ । 
. शनेयचरित इष्टा सदृशं लब्यलाचिनः ॥९॥ 
अजुनके समान पराक्रमी सात्यकिको युद्धधूमिगे पाझर उस समय उन मरनेकी इच्छावाले 
लोगाने किस प्रकारस धीरज चारण किया ? | 
के छु वळ्यान्ल त क्षा सेन्यनच्ये पराजिताः | 
कथं नु लात्यद्धियुद्ध व्यातिक्रान्तो सहाय: ॥ ३॥ 
मर पुत्र आरे दूसर क्षत्रिय गेद्धाओंते य दमूयिमें छारणकिले संपुख्से पराजित होके उस सम 


तह उम्र युद्ध भा 
अतिक्रम करके आगे बढे? || 8 ॥ दू भाविन मरा तनाळा 


कथ च सब पृन्नाजां जीवलां तत्र तजघ । 
शानयाशभथयी फल लन्भबाच च तत्वत) 


A 


॥४॥ 
संजय ! युद्धम मेरे पृत्रोंके जीवित रहनेपर जिति 
ने सात्याक खिस तरह आगे ज १ 
यह सम्यूण वृत्तान्त मेरे समीप तुम विस्तारपूर्वक वर्णन गे ४॥ 2७०७७ 
अल्यद नुताहझद लालू त्वत्सकावाच्छुणोस्थ हस्र f 
एकरप बहुणियद्ध शाचमिवे नहार्येः ।& ॥ 
हे तात | में तुम्हारे मुखसे अत्यन्त थाश्च्यमय वृत्तान्त सुन रहा हूँ | शनन के अनेक 


. महारथियाँके संग एक ही पुरुषका युद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 
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अध्याय ९७ ] द्रोण प ६९६ 


DT 


विपरीतमह सन्ये सन्द खार यान्खुत्तान्परति । 

यज्ञावध्यन्त समर सात्वतेन सहात्मना | । ६ 
आर उस सुधर्म जो महात्मा सात्यकिने अकेलेही योद्धाओका बध किया है, हते में अपने 
भाग्यहीन पुत्राछे लिये बिपरीत समझता हूं ॥ ६ ॥ 

एकस्थ (हे न पयां सत्सैन्यं तस्य सञ्जय 


कुद्धस्य युयुधानस्य खच लिछन्तु पाण्डवाः ECE 
~ ९ 6 "७ (५ ~ 
हे संजय ! सम्पूर्ण पाण्डयोक बात तो दूर रहो, मेरी सम्पूण सेना क्रोधित हुए अन्रेले 
सात्यक्िके लिये भी पर्याप्त बही है ? ७] 

निजिह्य समर द्रोण छात्रन युळदुनदन ! 

यथा पशुगणान्लहत्तद्ूद्वन्ता खुतार्मभ १८! 


bt 


सात्यकि युद्धदुमंद संपूर्ण अखशखङे जाननेवाले ट्रोणाचायेको पराजित करके मेरे पत्रो 
प्रकार बध कर डालेंगे, जेते दिह पशुओंकों मार डाहुवा है ॥ ८ ॥ 


ज्वर 


कृतवर्मा दिभिः श्रहैयेतैबेहुमिराहने । 

युयुधानो न दाकितो हन्तुं था पुरुषर्षभः ॥९॥ 
कृतवर्मा आदि अनेक शूरवीर यत्नवान्‌ होकर भी युद्धभूमिम पुरुपश्रेष्ठ पात्यकिको यरे नहीं 
सके ॥ ९ ॥ 

नेतवीहशक शुद्ध छुतवांस्तज फल्शुत्रः 

याहर्श कुलबान्थुद्धं शिनेनत्तः महायशाः ॥१०॥ 
E = ितिपौत्र सात्याझ्िने जैसे बह युद्ध किया है, वेदा संग्राम अर्जुनने मी नहीं 
किया था ॥ १०॥ 

सञ्जय उवा च ७५... ६६ नह... 

लव दुलन्तिते राजन्दुयोधनकृतेव च । 

शुणुष्यावहितो सूत्वा यत्ते वक्ष्यानि मारल ॥११॥ 
संजय बो राजेन्द्र | हुरॉघनक्षी दुष्ट नीति और तुम्हारी बंत्रणासे यह सघ कुछ हुआ 
हे; उसे भैं घन करता हूं, तुम सावथानाचेत्त होकर सुनी )॥ ११ ॥ 


ते पुन! संन्यवतन्त ळुत्वा संकासक्षान्सिथः । 

परां युद्धे मातं कत्या पुत्नल्य तव शासनात्‌ ॥ १९॥ >. 
तुम्हारी सेना युद्धके छिये इढता ओर कठोर बुद्धिका अबलस्यन कर तथा आपसम प्राविशा 
करके तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे फिर सात्यिक और लोट)! १२॥ 
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ने शारानाददानं च रक्षलाजं च सारथिस्‌। 
आत्माच लोचचन्त च तावकाः ससपूजथन्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमह्ाभारते दोणपर्वाण षण्णबतेतमोऽष्यायः ॥ ९६॥ ४०७९ ॥ 
तुम्हारी ओरके योद्वाओंते सारशीकी रक्षा, वाण ग्रहण करके शत्रुओंकी ओर चलाना और 


उपनेको संळटसे सुक्त करना आदि कठिन कमओ देखकर सात्यक्रिकी अत्यन्त प्रशसा 
किवा ॥ ४५॥ 


महाभारतके द्रोणपर्चस छाननेचा अध्याय संघा ॥ ९६ ॥ ४३४९ ॥ 


ed 


2७; 
श्रदराष्टर उद्दाच 
सपम्टृद्य सहत्सन्य यान्त चानयहङनस्‌ । 
निहाका नत ते पुत्राः कितळुचत रूज ॥ १॥ 
राजा धृतरा बोले- हे संजय ! उस मरी बडी सेनाको रोंदक्र तितर बितर करके गमन 
करते हुए सात्याके शौर अर्जुनो देख मेरे निर्लञ् पुत्रोंने कया किया ॥ १ ॥ 
कर्थं चेषां तथा युद्ध धृतिरालीन्छुसूबेतास्‌ । 
शाबयचारेत इष्टा स व्यश्च ॥ २ ॥ 


Co 


असुनक समान पराक्रमा सात्यकिको गुद्धभूमिमे पाझर उस सम्य उन मरनेकी इच्छावाले 
रोगाने किस प्रदारसे धीरज धारण किया ? ? ३ || 
a & >. > ¢ 
किन वक्ष्यन्ति ते क्षात्र सैन्यमध्ये पराजिताः । 
. कथ लु सात्यकियुद्ध व्यतिक्रान्तो मद्दावचाःः ॥ ३॥ 
सर पुत्र शार दूसरे क्षत्रिय योद्धा जोते युढ़मूमिमें धारणकिळे संगुख्से पराजित होके उस समय 
कोनसा कायं किया ? महायशस्तरी सालकि भी दविस भांतिते युद्धभूमिं मेरी सेनाको 
ग cn म उश्च यढ थू f क 
अतिक्रम करके आये बह ? $; ३ ! PD ७७ 
कथ च रम पुत्राणा जीवतां तज संजय | 
दानयाउाभ्रययी शुद्ध लन्व्रचाच क्ष तत्वतः 
संजय ! वृद्धम मेरे पुत्रांके जीवित रहनेपर जिनिपत्र सात्यकि किस तरह 
यह सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप तुम विरश्‍तारपूर्वक वर्णन करो ॥ ४ ॥ 
अत्यदसुतानरेदड लात व्वत्सकाचाच्छुणोड्य द्‌ | 
एकस्थ बहुणियुद्ध राचुमियें भार्ये! 
तात | में तुम्हारे मुखसे अत्यन्त आश्रर्यमय वृत्तान्त सुन 
महारधियोंके संग एक ही पुरुषका युद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 


॥ ४॥ 
आग जा सक 


| 
रहा हूं कि शत्रु 
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अंच्यांय ९७ | द्राणपचं ६१९, 


ANNAN 


I SRR 


विपरीतमह सन्ये सन्द खाण थान्जुत्तान्प्रति । 

यज्ञावध्यन्त खमरे खात्यतेन बहाहमना ॥ दे ॥ 
ओर उस घुद्धर्म जो महात्मा सात्यकिते अकेलेही योद्धाओंका बध किया है, इथे में अपने 
साग्यहान पुत्राळ लियं विपरात समझता हू ॥ ६॥ 
एकस्थ हे न पयं बत्लेन्यं तरच सञ्जय ! 
कुद्धस्य युयुधानस्य दवे लिष्ठन्लु पाण्डवाः ॥७॥ 
! सम्पूण पाण्डवाका बात तो रहा, गरी सम्पूर्ण सेना क्रोधित छुए किले 
सात्याकिके लिये भी पर्याप्त बही है ७! 

निजित्य समरे द्रोण कृतिन युद्धदुभेदर । 

यथा पहुगणान्खिहत्तद्रडन्ला खुतार्मत (८ 
सात्यकि युद्धदुगंद संपूण अखशखे जाननेत्राले द्रोणाचायंको पराजित करके मेरे 
प्रकार वथ कर डालेंगे, जेले दिह पशुअंछों मार डाहुवा हे ॥ ८ ॥ 


्् 


कृतवर्मादिभि! श्रैयेसैबेहुमिशहने । 

युयुधानो न दाकितो हन्तुं थ! पुरवणे भः ।९॥। 
कृतबमी आदि अनेक शूरवीर यत्नवान्‌ होकर भी युद्ध ूमिमें पुरुपश्रेष्ठ सात्यकिकों मरे नहीं 
सके ॥ ९ ॥ 

नेलवीहशाके युद्धं छुतबांह्तज फल्युनः 

याइशां छुलबान्युद्धं शिनेनता बहावळा! ॥ १० 
E शिनिपौत्र सात्यख्मि चैते बढ़ा युद्ध किया है, बेड़ा संग्राम अजुवने मी ल 
किया था ॥ १०॥ 

खञ्जय उवाच ह. ळर ह 

तब दुलन्तिते राजन्दुयोधनकुतेन च । 

श्रणुष्वावहितो भूत्वा यत्ते वक्ष्याचे भारत ॥१२॥ 
संजय बोळे- है राजेन्द्र | दु्योधनकी दुष्ट नीति और तुम्हारी मंत्रणासे यह सब कुछ हुआ 
है; उसे में वर्णन करता हूं, तुम सावथानवित्त होकर सुनो ११ ॥ 

ते पुन! संन्यवतन्त कुत्वा संशप्कान्धिया । 

परां युद्धे मति कृत्वा पुचल्य तव शासनात ॥१९॥ 


तुम्हारी खेना युद्धके छिपे इढ़वा ओर कठोर बुद्धेका अवलल्यव कर तथा आपलम प्रतिज्ञा 
करके तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे फिर सात्यकिकी आर लाटा ॥ १२॥ 


xX 
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६२७ महाभारते [ जयद्वथवघपलं 


oS RRS DIT EI SU IOS 


त्रीणि खादिसहस्राणि दुर्धोधनपुरोगणा। |) 

शकाः कास्योजबाल्हीका यवना। पारदास्तथा ॥ १३ ॥ 
तीन हजार घुडसवार दुर्योधनको आगे करके चले; उनके साथ शक, काम्बोज, बारीक, 
यबन, पारद ! १३ ¦ 

कुणिन्दास्तज्षणाम्बष्ठाः पैशाचाञ्च समन्दरा! । 

अभ्यद्रवन्त शैनेयं छल साः पावकं यथा ॥ १४ ॥ 
कुणिन्द, तङ्गण, अम्बष्ठ, पेच ओर गन्दर योद्धा थे, वे सब इस प्रकार सात्यकिकी ओर 
दौड जैस फतिब्लोंका समूह अग्नेड्नी ओर दोडता हे ॥ १४ 

युक्तात्व पावेतीयानां रथाः पाषाणयोधिनासू । 

शराः पश्चणता राजज्शोनेथं ससुपाद्रवन्‌ ॥१५॥ 
राजन्‌ ! पत्थरोसे युद्ध करनेवाले पदर्तायोळे पांच सौ झूर रथी योद्धाओंने युद्धके लिये 
सज्ज हो सात्यक्षिपर घावा किया ॥ १७ ॥ 

ततो रथसहस्रण महारथशलेन च । 

द्विरदानां सहस्रण द्विसाहसैश्व वाजिभिः ॥ १६॥ 
एक इजार रथी, एक सो महारथी, एक हजार हाथी और दो हजार घुडसवारोके 
साथ ॥ १६ ॥ 

शारवषाणि छुञ्चन्तो विविधानि सहारथाः 

अभ्यद्रवन्त दानेयनसरू्ययाञ्च पत्तथ! i १ 
महारथी योद्धालोग ओर असंख्य पेदळ चलनेवाठे योद्धाओंने अपे नाना 
बर्षा करके सात्यकिपर आक्रमण किया ॥ १७ 


ताञ्च सचादयन्खवान्प्रतेनमिलि भारत | 
दुःशासना महाराज सात्यकि पथवारयत ॥१८॥ 
भारत | दुःशासनने “ इस सात्यकिका बध कशे, ” धसे ही वचरनोको कहके अपनी 
सनाक पुरुवाका उत्तेजित करत हुए सात्यकिको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १८॥ 
तञ्चादूसुतमपद्याम शेनेयचरित वहत्‌ । 
यदका बहु भा सावंमसंग्रान्तमयुध्यत ॥१९॥ 


उस स्थलमें हमने सात्याकिका अद्भुत कार्य देखा, [कि वे अगले बहुत योद्धाओंके संग 
निभयतावे युद्ध करने लगे ॥ १९॥ 
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| ब्वाय ९७ | द्रोप ६२१ 
| £१ ¢ # 2 
| अवधीच रंथानीक द्विरदानां च तलब । 
| न. म घरच क ¢ 
| लादिनजैब तान्सर्वाल्दश्यूः लवः ॥ २० ॥ 
। ऐसा क्या, सात्यकिने रथ सेवा, भजतवार, घुडलवार, सम्पूर्ण डाकुओंकी सेना और पैदल 
| सेनाके योद्वाञबसे बहुत पुरुषोका सब प्रकारसे बघं किया ॥ ९० | 
>. ज्ञ 4०५ 
तत्र चन्गैर्दिथितै भग्नैश्च परलायुवैः । 
ES श्च बहधा मचचेरीचा ह 
अक्षश्च बहुधा 'भग्रेरीबादण्डकवन्युर! ॥ २१४ 
है; वन पर कहर कि थ्‌क्ष र वि वा a ञ्‌ युश PR, [oN र्थ Q 
पह इट हुए रथके चक, उत्तम अख्-शख् आदि आयुध, रथक्री घुरी, रथके इपा दण्ड 
ओर बन्धुर ॥ २१॥ 
RC ४: Rh 
कूवरेमथितेश्यापि ध्यजैश्वापि निपातितैः । 
वर्भासिव्याभरेख्यिव उयवकीण) वसुन्धरा ॥ १९ ॥ 


पार्पुरत होगयी १) 9 | 
खशण्मिरामभरणवस्थरलुकजेस् मारिष। 
संछन्ना बखुचा तच चौग्रेदेरिव भारत ॥ २३ ॥ 
भारत ! योद्धाओंकी माला, आभूषण, वख और रथके नौचेके काठ आदि वस्तुओंसे पृथ्वी 
मानो तारोंसे युक्त आकाशको माति परिपूरित होकर प्रह्मशित होने लगी ॥ २३ ॥ 
शिरिखूपधराश्यापि पातिताः कुझ्लरोक्तमा। । 
अञ्जनस्य कुले जाता वाघनस्थ च भारत | 
लुपतीकछुछे जाता महापडाकुले तथा ॥ २४ ॥ 
अञ्जन, वामन, सुप्रतीक और महापत्र हाथियोंके बंशनें उत्पन्न हुए बहुतेरे पर्वेतके समान 
है मतवाले हाथी मर कर पृथ्वीसें क्षयन करने लगे ॥ २४ # 
ऐराबणछुले चेव तथान्येषु कुलेषु च! 
जाता दन्तिवरा राजञ्ञझरते बहवो हताः ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! ऐरावत तथा अन्य हाथियोंके कुलोमें उत्पन्न हुए अनेक दंतार हाथी वहां धरतीपर 
पड़े रहे थे ॥ २७ ॥ 


| चनायुजान्पार्वतीयान्कस्वोजारइयाल्हिकान | न 
| तथा हथवरान्शजन्निजन्ने तन्न सात्यकिः . ॥२६॥ 


| बहा लात्याकन बनायुजञज पावताय, काम्माज, आरड आर बाहुक द्शाय उत्तम घाडाका 
| बध किया ॥ ९६९ ॥ 
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६२३ ८हाभार [ जयङ्थवघपचं 
नांवादेशससत्यां जात्याश्च पत्तिन! । 
निज़न्न तच्च शेनयः झालशाऽय लहलश ॥ २७ || 


और अनेक देशोंमें उप्तन्न हुए नामा जातिके सेकडों सहस्नों पदातियोंका सार्याकिन वहां 
संहार किया ॥ ९७! 


जू ॥ २८ ॥ 
योदाओंकी तितर बितर होते इधर उधर भागते देख लाउ पाट करनेवाले दस्यू ड 
योद्धा से तुम्हारे पुत्र दुःशासन बोले, “ हे अधार्मिक पुरुषों | भागमेकी क्या आवश्यकता 
है, लौटकर युद्ध करो ” ॥ २८ ॥ 

तांखायि सर्घान्सं्रेक्य पुत्रो दुःशासनस्तज । 

पाषाणयोधिनः झरान्पाबंतीयाबचोदबत्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर उन सब डाङु योद्वाओंकों देखके तुम्हारे पुत्र हुःशादन पापाणाँसे बुद्ध करनेवाले 


शूरवीर पवतीय योद्धाओंको बोले ॥ ९९ !: 
अद्मयुद्धेबु कुशला नेताना ति सात्यकिः । 
अइमनयुद्धनजानन्त घतत युदक डुकघ ॥ १० | 

तुम लोग एत्वरोते युद्ध करनेमे कुशल हा, सार 

युद्धको न जानते हुए भी युद्धकी इच्छा कर्वेदाले 


सक ज्ञान नहीं हे, पत्थर 
त्यक्वा वघ करो ॥ ६३० ॥ 
तथेव कुरवः सर्च नादमयुद्राविकषारवा । 


अभिद्ववत् सा येळ च्यात साहयकि। ॥ ११ ॥ 


सम्पूण कारव लाग सो पापाण यु छ भा अय मत करा 


प्र 
उसकी ओर दोडो, सात्पक्षि तुम्हे वहीं ग्राह क 


ह 2 

है a 

«4 

fe 

५3. 
wa सट 
EN 

न्य 

ळी 


ततो गजदिद्युप्रख्वेरथलेः शौलबाशित। | 
उद्यतंयुयुधानस्थ स्थिता बरणवा शिक्षण ॥ ३२॥ 

वे पवत (निवास सम्पूर्ण योद्धा लोग हाथियांद्रे शिर्के सवान बड़े पर्यरोके टृ कोक उडा 

कर मरणका इच्छा करके सात्वकिके संमुख रणचूमिभ खंड हुए ॥ ३२ ॥ र 
क्षपणायंस्तथाप्यन्ये सात्वतस्य बवैषिणः | 
चोदितास्तब पुत्रेण रुदघु! खबतोदिशत्त्‌ 

तुम्दार पुत्र दुशक्षासनस औरत दाकर सात्वक्िके बध करनंका! ३७ 


संनिकोंने भी क्षपणीयाद्ष उठाकर चारों ओरसे सात्यको रोक द्या 


॥३३॥ 
[ करके दूसरे अनेक 
॥ ३३। 
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झधष्याय ९७ ] द्रोणपर्स ६२३ 


स 


INNA NAA 


| Ba ख्‌ र Q 
तेषातापतत्तावेब श्िलाथूडं चिकीषलाम ! 
| 


सात्यकिः ्रतिसंधण जिशत प्राहिणोच्छशन ॥ ३४ ॥ 
शिलायुद्धक्ष इच्छा करनेबाळे उन लोगोंको आक्रमणंद्धे लिये उपस्थित होते देख, सात्यकिने 
च्छ 


८१ 


उनका ओर तीन लो तोह्ण बाण चलाये ॥ ३४ ॥ 
कुळा पावाचा खबारेतास्‌। 
'शैनोराचै? शिनिपुज्ञव! ॥ १५ ॥ 

शिनिश्रे्ठ सात्यकिने अपने सर्षेके समान तीक्ष्ण नाराच बाणोंसे उन पर्वतीय योद्वाओकी 


लणछ्लचुणादाप्याङ्ः ख्यात्ान शासय व्रजः | 
एय) सेन्थाव्यबच्यन्त हाहास्रूतानि शारिष ॥ ३६ ॥ 
मारिष | उन योद्वार्गाळे चलाये हुए शिलाखण्ड सात्यक्िके बाणोसे उङडे टुकडे होकर 
खद्योत समूहके समान प्रकाशित होकर उन्हीं खोगोंकी सेनाके पुरुषोंका नाश करने लगे 
उससे सनाचे बाच यहा हाहाकार शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ३६ ॥ 
ततः पश्चद्मता) शराः सष्टु्यतनहाकषिलाः । 
निकृत्तबाहवो राजन्निपेलुधरणीलले ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | योद्वाओळे बीच पांच तो योद्राओंकी शुताएं पत्थरोंकी शिलाके सहित सात्यकिके 
बाणसे कटके पृथ्वीमें गिर पडी; और बे योद्धा लोग भी मरके प्रथ्वीम गिर पडे ॥ ३७१ 
पाजषाणशोधिन। शूराब्यतमानानवस्थितान । 
वध इइुसाहस्रााबढुसुतानवा भवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसी प्रकार पापाणासे युद्ध करवेवाले शूर यत्नवान्‌ होकर युद्धभूमिमें डटे हुए थे; सात्यकिने 
EE > कई इजार पापाणधारी योद्वाओका वध किया, वह सात्यकिका कार्य अदूभुत रूपसे दीख 
पडा ॥ ३८ ॥ 
तल! पुनबस्तसुखैरइवृष्टिं समन्ततः । 
अयाहरस्तः शूलहस्तदेरद! खशतङ्णः ॥ ३९॥ 
फिर वे सम्पूर्ण दरद, खश्च, तङ्गण, अम्बष्ठ और कुणिन्द देशके अजसुखबाले योद्धा लोग 
हाथमें छोहेके गोले और त्रिशूल लेकर युद्धभूमिमें फिर स्थित हुए, और चारों ओरसे सात्यकिके 
ऊपर पत्थरोंकी वषा करने लगे ॥ ३९॥ 
अस्बछेश्च कुणिन्देश क्षिप्तां क्ति्ां स सात्यकिः । 
नाराचैः प्रतिविव्याध प्रेक्षत्ाणो महाबलः ॥४०॥ . 
| परंतु बह देख महाबलवान्‌ सात्थाकिने अपने तीक्षण नाराच बाणोंसे उन सबको क्षत विक्षत 


कर दिया ॥ ४०॥ 
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अद्रीणां लिद्यसानानासन्तरिक्षे शितिः शरः ! 
चाब्देन प्राद्रवन्राजन्गजाश्वरथपत्तवयः = ` ॥ ४१ ॥ त 
उन योद्वाओळे चडाये हुए पत्थरोंके डुकडे सात्यक्षिके बाणांसे आकाश मानहीने कट क 


पृथ्दीमें गिरते हुए दिखाई देने लगे। उन गिरते हुए पत्थरोंके शब्दसे हाथी, घोडे, रथ और 
पैदल सेनाके योद्धा लोग इधर उधर दड लगे, ढे 
अइशचूणेः सनाकीणा लतुष्याऱ्य वयांसि च । 
नारक्तुदन्षवस्थालुं अ्रमरेरिष दशित nd नि 
पत्थरक्े चूर्णसे सब ओरसे व्याप्त हुए मनुष्य आर पक्षां व ₹ ठहर ब सळ, जत उन्ह 
भ्रमरोंने उस लिया हो ॥ ४ ॥ 
हतशिष्टा विरुधिरा भिन्नमस्तकषिण्डिकाः । 
कुराः संन्यवेन्त युयुधानरथं प्रति ॥ ४३॥ 
कितने ही मरनेसे बचे हुए हाथी क्षत विक्षत शञरीरसे युक्त रुधिःले परिपूरित हो गवे थे 
उनके डुम्भस्थल फट शये थे; वे उत समय सात्यकिके रथके निकटसे भागने लगे ॥४३ 
ततः दाव्दः लस अ्रवत्तव सैन्यस्य भारिष । 
माधवेनायेतानस्य सागरस्येच दारुण! ॥ ४४ ॥ 
मारिष ! जैसे पूर्णमासीके दिन सपुद्रदी लहरका अर्यकर शब्द होता है; सात्यकिके बाणोंशे 
पीडित तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका वैसा ही महाघोर ब्द सुनाई देवे लगा ॥ ४४ ॥ 
तं शब्द तुसुलं शरुत्वा द्रोणो यन्तारमञ्रवील्‌ । 
एष सूत रणे छुद्ध: सात्वतानां महारथः ॥ ४५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! द्रोणःचारय उस तुमुल शब्दको सुनकर अपने सारथीसे बोले- छत ! थह यदु- 
बंशियोमे महारथी सात्यकि युद्धभूमिमं क्रुद्ध होकर ॥ ४५ | 
दारयन्वहुधा सैन्यं रणे चरति कःलवत्‌ । 
यत्रष काव्दस्तुसुलस्तत्र खून रथं नय ॥ ३६ ॥ 
कौरव सेनाके पुरुषोंको नाना प्रकारे तितर वितर करते हुए कालकी साति अमण कर 
रहा है; जहां पर यह तुमुळ शब्द हो रहा है तुम उस ही स्थानम मेरे रथको हे चलो ॥४६॥ 
पाषाणयोधिमिनूनं युयुधान! समागत। ! 
तथा हि रथिनः सर्वे हियन्ते विद्रतै ह पैः ॥ ४७॥ 


मुझे निश्चय होता हें सात्याके पाषाण योद्धाओंके सङ्ग युद्ध कर रहा है। इसलिये सब 
रथियोंके रथकों ये घोडे इथर उधर खींचते हुए आभण कर रहे हैं || ७७ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


१॥8/ऊष्तन्या] १0७0060] ॥90॥॥00फ्रव05 
अध्याय ९७ ] द्रोणपर्च 


६२७ 


INNA 


र 5 +>०+०००० ५००७0... 


विदास्त्रकवचा रुग्णास्तत्र तश्च पतन्ति च! 
न शक्नुवन्ति यन्तारः संथन्तुं तुसुले हथान्‌ ॥ ४८ ॥ 
रथी लोग शस्र और कवचसे रहित और सात्यडिके अद्धोंसे पीडित होकर इथर उधर गिर 


rs 


रह ह, इस तुमुल युद्धम सारथी लोग रथके घोडाको स्थिर नहीं कर सकते हैं ॥ ४८ ॥ 


हत्येचं छुबलो राजन्मास्ट्वराजहथ धीत! । 

प्रह्युाच लघो यन्ता द्रोण शास्त्रथूतां वरम ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान द्रोणाचार्थका यह वचन सुनकर उनका सारथी शख्धारियोमें शष्ठ द्रोणे 
बोला ॥ ४९ ॥ 

आयुष्मन्द्रवते सैन्य कौरवेयं समन्ततः । 

पद्य थोधान्रणे भिन्लान्धावमानाँस्ततस्ततः ॥ ५०॥ 
है आधुष्मन्‌ ! देखिये, इधर झोरबोंकी सेना चारों ओर भाग रही है, योद्धा लोग युद्ध पूमिमें 
बाणोंसे पीडित होकर इधर उधर दौड रहे हैं ॥ ५० ॥ 


एते च साहिता! शारा! पाञ्चालाः पाण्डवै! सह। 

त्यामेव हि जिघांसन्तः प्राद्रवन्ति समन्ततः ॥ ६१ ॥ 
और दूमरी ओर पाण्डव तथा पाञ्चाल शूरवीर योद्धा लोग मिलक तुम्हारे बधकी अभिलाष ५ 
य चारों ओरसे आक्रमण कर रहे हैं ॥ ५१ ॥ 

अन्न कार्थ समाधत्स्व प्राप्तकालमारिंदम । 

स्थाने या गमने वावि दूरं यातच सात्याकिः ॥ ७५१२ ॥! 
हे क्षत्रनाशन ! इससे तुम्हें इस स्थानपर रहना था अन्यत्र जाना उचित है; उसे आप अच्छी 


54 आ... . अच 


भात विचार करक नश्वव काजिय; सात्याक ता बहुत दूर तरू चले गये हैं ॥ ५२९ ॥ 


तयैवं वदतस्तस्य भारद्वाजस्य लारिष । 
प्रत्यहहथत झौनेयो निम्नन्बहुविधान्रथान्‌ पे 
आरिष ! द्रोणाचार्यकी सारथीके संग जब इस प्रकार बात चीत हो रही थी, उस ही समय 
सात्यकि तुम्हारी ओरके अनेक रथियोंका वध करते दिखायी दिये । ५३ ॥ 
ते वध्यमानः समरे युयुधानेन तावकाः । 
युयुधानरथ त्यक्त्वा द्रोणानाकाय दुद्रवुः ॥५४॥ 
कितने ही रथी समरमें सास्यकिके बाणोंसे क्षत विक्षत हो उनके रथको त्याग कर द्रोणाचाडकी 
सेनाकी ओर भाग गये ॥ ५४ ॥ 
७९ (म, भा. द्रोण, ) 
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चे्तु दुःशासनः साथे स्थैः पवे न्यसेत ! 
ते मीलास्त्दस्यघावन्त सऽ दोणरथ माते ॥ ४७ | 
॥ इति क्वीसदाभारते द्रोगए्योण लहनदतितशोडध्यायः॥ ९७ ॥ ४३०७ ॥ 
और पहिले दुःशासन जिन रथियोंडी सङ्ग लेकर सात्यकिके समीप उपस्थित हुए थे; ने 
सम्पूण रथी लोग भयभीत होकर द्रोणाचार्यके रथकी ओर भाग गये ॥ ५५ ॥ 
महाभारतक दरःणपदम खसतालबेदा अध्याय समाप ॥ ९७॥ ४१०४ ४ 


रनयशमकवकापापरायायालकदापा परकवाधथा पाए खपत चणचण 


७८ 
सञ्जय उवाच 
दुःशासनरथं दष्टा ससापे पथवः स्थतम्‌ । 
भारद्वाजस्ततों वाक्यं दुःशादनमथान्रवःत्‌ ॥१॥ 
खण बोंलि- महाराज ! भरहाजएत्र द्रोणाचार्य अपने समीपम दुःशासनके रथको स्थित 
देख, उनसे यह बचन बोले ॥ १ ॥ 


दुःशासन रथाः सर्वे कस्मादेते भविद्र 
कचित्क्षेसं तु रते: फचिज्ञीवति सैत्थवः ॥९॥ 


है दुःशासन ! ये सम्पूर्ण महारथी योद्धा लोग कहांसे भामे आ रहे हैं ? राजा दुर्योधनवे 
विषयमे मजुल तो हे ? सिन्धुराज जयद्रथ तो जीवित हे न ? ॥ २॥ 

राजपुत्रों भवानत्र राजभ्राता महारथः । 

किनथ द्रवसे युधे यौवराज्णसथाप्य हि ॥ &॥ 
तुम राजाके माई, महारथी और राजपत्र हो; युवराज होकर तुम क्‍यों युद्धसे भागते 
हो ?॥३॥ 

स्वथं बेर महत्कृूत्वा जाश्वालै)! पापङचैः सह 

एक सात्यक्रिनासाच्य कर्थ भीतोडसि थये ६४॥ 
तुमने स्वय पाण्डव और पाञ्चाल योडाबाळे सङ्क महान बेश धारण किया है, इस समव 
अकेले सात्याकिके सद्ध युद्ध करके क्‍यों भयभीत हो रहे हो? ४ ॥ 


न जानीषे पुरा त्वं तु गृहणन्नक्षान्दुरोदरे ! 
दारा हो? भविष्यन्ति दारुणाशीविषोपना! ॥७॥ 
पहिले जूएकी खेलओ तमयम पालेको ग्रहण करके तुम नहीं जान सके थे, कि थे ही पासे 


विष्ये भङ्कर विषधर सर्पॉळे समान बाण रूपसे दीख पढेंगे॥ ५ ॥ 
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अप्रियाणां च वचन पाण्डवेषु विशेषता । 
द्रौपद्याश्च परिछिशारत्यन्सूलो छ्य वह्पुरा | 
पहिले तुमहीने विशेषतः पाण्डवोको अनेक अप्रिट शोर कठोर वचन कहे थे और द्रौपदीकों 
कुश पहुंचाये थे, इन सबका तुम्ही झूल हुए हो ॥ ६ ॥ 
कले लन्च दपश्च क च तद्ीर गजितश्‌ । 
आशीविषशमान्पःथान््रोपायित्वा क याश्‍्यसि ॥ ७} 
हे वीर ! इस समय तुम्हारा वह माज और घमण्ड छहाँ गया ? और तुम्हारा उस समयका 
गजन क्या हुआ ? तुम विषैले सर्पे समान क्रोधी पाण्डवोंळो कोपित करके इस समय कहां 
भागे जा रहे हो ? ॥ ७॥ 
शोच्येयं भारती सेना राजा चेव सुयोधन! । 
यस्य त्वं ककशो आता पलायन परायणः ign 
जब तुम राजा दुर्योधनके भाई होके उसके ऊपर दयारहित होकर युद्धसे भाग रहे हो, तत्र 
यह सम्पूण कुहसेना और राजा दुर्योधन शोकके विषय हुए हैं; इसमें कुछ सन्देह नहीं 
है॥८॥ 
नलु नाम त्वया वीर दीर्यमाणा अयार्दिता । 
स्वबाहुबलमास्थाय रक्षितव्या ह्यनीकिनी 
स्त E = श्ण त्यक्त्या बातों हषयसे परान्‌ ॥९॥ 
वीर | इस भयभीत और आतुर होळर भागती हुई सेनाको तुम्हे तो अपने बाहुबरूझा 
| आश्रय लेकर रक्षा करनी चाहिये; उसे न करके तुम झाज भयभीत हो युद्धभूमिसे भाग कर 
| शत्रुओंके हर्षको बढा रहे हो ॥ ९ ॥ 
विद्ते त्वाथि सैन्घस्य नायके राचुखूदन । 
कोऽन्यः स्थास्यति संग्रामे भीतो भीते व्यपाश्रये ॥ १०॥ 
हे शत्रना्जन ! तुम सेनापति होकर जब भयभीत होकर युद्धभूमिसे भाग रहे हो, तव 
| तुम्हारी सेनाके संपूर्ण योद्धालोग भयमीत हो जावेंगे, इससे कोन पुरुप तुम्हारे भागने पर 
| युद्ध मिमं स्थित रह सकेगा १ : १०॥ 
| एकेन सात्वतेनाच्य युध्यमानस्य चानघ । 
पलायने तव मतिः संग्रामाद्धि प्रवतते ॥११॥ 
| हे अनघ ! आज अकेले सात्याकिडे साथ युद्ध करते समय ही तुम्हारी बुद्धि युद्धभूमिसे 
| भागनेमें तत्पर हुई दै ॥ ११॥ 
की 
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चैस्तु दुःशासनः सा स्थैः एव न्यवतेत ! 

ते मीतास्त्दस्यघावन्त सद दोणरथ माते ॥ ५९५ ॥ 

॥ इति श्रीसदाभारते द्रोणएऽःभ सतनवाततशाऽ४ प्रायः ॥ ९७ ॥ क ॥ | 
और पहिले दुःशाएन जिन रवियोंकोी सङ्ग लेऊर तात्याकक समीप उपस्थित हुए थ; वें 
सम्पूण रथी लोग सथभीत होकर ट्रोणाचापंडे रथक आर भाय यय ॥ ५६ ॥ 


९ 


महाभारतक द्रणपतम सताहडेदा अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ ४१०४ ४ 


| 
सञ्जय उवाच 
दुःशासनरथं इष्टा सलापे पणचास्थतस्‌ । - 
मारहूःजस्तनो वाक्य दुःशासनमथान्रवात्‌ १ ॥ 
खण बोले- महाराज ! सरहाजएत्र द्रोणाचार्य अपने समीपम दुःश्ासनके रथको स्थित 
देख, उने यह बचन बोले ॥ 
दुःशासन रथाः सब कस्मादेते प्रविद्रला: । 
कचित्क्षेण तु वपते! कचिज्ञीवति सेव्घवः ॥९॥ 
हे दुःज्लासन ! ये सम्पण महारथी योद्धा लोग कहांसे यामे आ रहे हैं ? राजा दुर्शोधनके 
विषयमे मङ्गल तो है ? सिन्धुराज जयद्रथ तो जीवित है न ?  २॥ 
राजपुत्रो भवानच शाजश्नाता महारथः 
किलथ द्रवसे वुद्ध योचराज्यसचाप्य हि ॥ हें 


तुम राजाके भाई, महारथी और राजपुत्र हो; युवराज होकर तुम कयों युद्धसे भागते 
हों ?॥ ३ ॥ 


स्वयं वैरं महत्कूत्वा पावाल? पाण्डवे! सह 
एकं सात्यक्िनालाच्य कथे मीतो5सि वचय ॥४॥ 
तुमने स्वयं पाण्डव ओर पाश्लाळ योद्धाओंके सङ्ग महान्‌ बेर घारण किया है, इस समय 
अकेले सात्याकिके सद्ध युद्ध काके क्यों भयभीत हो रहे हो 
न जानाष्‌ पुरा त्व ठु गइ्णश्नक्षान्दुराद्र | 
हरा होते 'भविष्यन्ति दारुणाक्ीविषोपना! ॥७॥ 
हिले जूएडी खेल तमयर्मे पासेकी ग्रहण करके तुम नहीं जान सके थे, कि ये ही पाते 
मविध्यमें भयड्भर विषधर सर्पाके समान बाण रूपसे दीख पडेगे ॥ ५ ॥ 


लो 


HR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


........______..._______॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒___ 3 लललिशशिी शशि शशि शशि श शक श शक शक किक की शी 


१॥8॥/ऊष्कन्या] १७08७08060] ॥9॥॥00फ्रव05 


अध्याय ९८ ] द्रोणपर्व 


ROSIE S SETS LS I SI IVORY 


६२. 


अप्रियाणां च वचनं पाण्डवेषु विजेषत 

द्रौपद्याश्च परिछिशास्त्यन्सूलो च्य भ्रवह्पु ॥६॥ 
पहिले तुमहीने विशेषतः पाण्डवोको अनेक आप्रि जोर कडोर वचन कहे थे और द्रोपदीको 
केश पहुंचाये थे, इन सबका तुम्ही मूल हुए हो ॥ ६ ॥ 

क ते सानअ् दर्पश्च क च तद्ठीर यजित । 

आशीविषशषमान्पःयान्प्वोपयित्वा क यास्यसि ॥ ७॥ 
हे वीर | इस समय तुम्हारा वह मान और घमण्ड छहाँ गया ? और तुम्हारा उत समथका 
गजेन कया हुआ ? तुम विषैले सर्पे सभान क्रोधी पाण्डबोंळो कोपित करके इस समय कहां 
भागे जा रहे हो? ॥ ७॥ 

शोच्येयं आरती सेना राजा चेव खुयोधन। ! 

यस्थ त्वं ककेशों आता पलायनपरायणः ॥८॥ 
जब तुम शजा दुर्योधनके भाई होके उसके ऊपर दयारहित होर युद्धसे भाग रहे हो, तब 
यह सम्पूर्ण कुछमेना और राजा दुर्योधन शोकके विषय हुए हैं; इसमें कुछ सन्देह नहीं 
है॥ ८॥ 

नलु नाम त्यया वीर दीथंशाणा भथार्दिता । 

स्ववाहुबलमास्थाय रक्षितव्या हनीकिनी 

> त्यमच्य रण व्यक्त्या खातो हषघसे परान ॥९॥ 
बीर ! इस भयभीत और आतुर होछर भागती हुई सेनाको तुम्हें तो अपने बाहुबलदा 
आश्रय लेकर रक्षा करनी चाहिये; उसे न करके तुम आज भयभोत हो युद्धभूमिसे भाग कर 
शत्रुओके हषेको बढा रहे हो ॥ ९ ॥ 

विद्रले त्वायि सैन्यस्य नाणके राजुसूदन । 

कोऽन्यः स्थास्यति संग्रामं आतो माते व्यपाश्जय ॥१०॥ 
हे शत्रनाक्षन ! तुम सेनापति होकर जब भयभीत होकर युद्धभूमिसे भाग रहे हो, तब 
तुम्हारी सेनाके संपूर्ण योद्धालोग भयमीत हो जावेंगे, इससे कोन पुरुष तुम्हारे भागने पर 
युद्ध भूमिम स्थित रह सकेगा १ ¦ १०॥ 

एकेन सात्वतेनाच्य युध्यमानस्य चानघ । 

पलायने तव अतिः खंयरामांद्ध प्रवतत ॥ ११॥ द 
हे अनघ ! आज अकेले सात्याकिहे साथ युद्ध करते समय ही तुम्हारी बुद्धि युद्ध भूमिसे 
भागनेमें तत्पर हुई हे॥११॥ 

शै 


i 


कब हट >> 
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चदा राण्डीषधन्वान सीमसेन च कौरव ! 
यमौ च युधि द्रष्टासि तदा त्वं कि कारेष्यसि ॥१२९॥ 
परन्तु कौरव ! जब तुम गाण्डीव घलुधारी अजुन, भीमसेन, नकुल आर सहदवका 
युद्धभूमिन देखागे, तब उस समय तुः दया करम्‌ १॥१९॥ 
युधि फल्युनबाणानां सूथाप्नलमतेजसास । 
तुल्याः सात्यकिशरा वेषां भीतः पलायसे ॥ १३ ॥ 
उस सात्यकिके जिन सम्पूर्ण बाणोंको देखकर तुम युद्ध पूमिसे भाग रहे हो, वे सब बाण अजुनके 
बाण समान तेजस्वी नहीं हैं, अजुंनके बाण खर्य और अग्निके समान तेजस्वी हैं ॥ १३ ॥ 
यदि तावत्कूता बुद्धि! पलायनपरायणा । 
पृथिवी धर्मराजस्य शमेनेव प्रदीयताम्‌ ॥ १४॥ 
इससे यदि तुम्हारी भागनेहीमें प्रवृत्ति हुई है, तो धर्मराज युधिष्ठिर्के सङ्गमे सन्धि करके 
तुम उन्हें पृथ्वीका राज्य प्रदान करो ॥ १४ ! 
यावत्फल्गुननाराचा निसुक्तोरगसंनिभा! । 
नाविशन्ति शरीर ते तावत्संशास्थ पाण्डवैः ॥ १५॥ 
जब तक अनके धनुपमे छूटे हुए केचुल छोडझर निकले हुए सरपोके समान बाण तुम्हारे 
शरीरमे प्रवेश नहीं करते हैं; उस ही समयके बीच तुम पणण्डवोंके सङ्ग सन्धि कर लो ॥१५॥ 
यावत्ते एथिवीं पार्था हत्वा भ्रातृदषात रणे । 
नाक्षिपन्ति मह्दात्मानस्तावत्संशास्थ पाण्डवैः ॥ १६॥ 
जब तक मदात्मा पाण्डबलोग तुम्हारे सौ भाईयोंको समरमें मार कर यह सारी पृथ्बी तुम 
छीन नहीं लेते हैं, तमी तक तुम पाण्डबोके सङ्ग सन्धि करो ॥ १६ ॥ 
यावन्न क्रुध्यते राजा धर्मपुत्रो युधिष्टिर! 
कूष्णश्च समरःछाघी तावत्संशाम्य पाण्डयै! ॥ १७॥ 
जब ठक धर्म॑पुत्र राजा युधिष्टिर और युद्धकी प्रशंसा करनेवाले श्रीकृष्ण करुद्ध नहीं होते हैं 
तभी तक पाण्डवोंके संग सन्धि होनी उचित है ® १७ ॥| 
यावद्धीमो महावाहुविंगाद्य महतीं चसूम्‌ । 
सोदरांस्ते न मद्टाति तावत्संशाम्य पाण्डवे! ॥ १८ ॥ 


जत्र तक महाबाहु भीम तुम्हारी सेनामें घुमकर तुम्हारे सब भाइयोंको मथित नहीं करते है; 
तभी तक तुम पाण्डवांके संग सन्धि कर लो ॥ १८ ॥ 
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पूयझु्तश्च ते जाता भीष्घेण स खुदोधनः । 
अजया! पाण्डवा संख्ये लोड्य संचार्य पाण्डवैः | 
नेच तत्कृतवान्सत्दस्तच आता खुयोधनः ॥ १९ ॥ 

पहल माप्मन तुम्हारे भाई सुयोधनते कहा था, कि सोब्य ! शण्डब लोग युद्धमें अजेय हैं, 
इसाठय तुब पाण्डवाळे सज सन्धि करो । तुम्हारे माई मूर्ख दुर्योधनने भीष्मके इन वचनोंको 
नहा माना आर वह काथ नहीं किया ॥ १९ 

ख युद्धे घुतिमास्थाव यतततो युध्यस्व पाण्डवैः । 

गच्छ लूण रथेनेव त लिछालि सात्यकिः ॥ २०॥ 
इस तुप रणभूमिके बाच घीरज धारण कर यत्नपूर्वक पाण्डोके साथ युद्ध करो । जहां 
सात्याक खडे रहे है, उस हो स्थायपर रथपर चढके शीघ्रताके सहित गमन करो ॥ २० ॥ 

त्यया हीनं बलं खेतहिव्रविष्याते मारल । 

आत्याथ याघय रण सात्याक सत्यधिक्रमस्‌ ॥ २१॥ 
भारत | यः संपूर्ण सेना तुम्हे न देखकर युद्ध पूमिसे भाग जाएगी। तुम अपनी मान रक्षाके 
लिये भी सत्यपराक्रमी सात्यकिके संघ युद्ध करो ॥ २१ ॥ 

एवसुत्तस्तव सुतो नाल्रबील्किचिदप्यत्तौ । 

शुत चाशुतवत्कूह्वा प्राघायेन स सात्यकिः ॥ २२ ॥ 
जब द्रोणाचाय तुम्हार पुत्र दुःशासनस यह बचन बोले, तब उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया, द्रोणाचायकी बातांको सुनके भी न सुननेके समान दिखाकर सात्यकि जिस ओर 
गमन कर रहे थे उस ही ओर गमन करने लगे ॥ २२ ॥ 

सैन्येन महता युक्तो सलेच्छानाम निवर्तिनाम्‌ । 

मु च रणे थत्तो युयुधानमयोघयत्‌ ॥ २३॥ 
वह युद्धभूमिमे पीछे न हटनेबाठी म्हेच्छोंकी बडी सेना सङ्ग लेकर युद्धभूमिमे 
सात्यकिके समीप पहुंचके उनके सङ्ग प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने ढगे ॥ ३२ ॥ 

द्रोणोऽपि रथिनां रेष्ठ! पाञ्चालान्पाण्डवांस्तथा । 


अभ्यद्रवत संक्ुद्धो जवभास्थाय मध्यमस्‌ ॥ २४ ॥ 
रथियांमँ श्रेष्ठ द्रोणचाय भी क्रुद्ध होकर मध्यम वेभके सहित पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंकी 
ओर दोडें ॥ २४ ॥ 
| प्रविशथ च रणे द्रोण! पाञ्चालानां वरूथिनीम्‌ । 
| द्रावयामास योधान्वे रातशोड्थ सहस्रशः ॥ २५ ॥ 


समरमे द्रोणाचायने पाथ्याल सेनाके बीच प्रवेश करके सेकडो सहझ्यों योद्धाओंको तितर बितर 
कर दिया ॥ ९५ ॥ 
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ततो द्रोणो महाराज बाम विश्वाव्य संयुगे । न 
पाण्ड्पाञ्चालमत्ह्यानां प्रचक्ष कदने नश्च ७ २६ ॥ 
महाराज ! अनन्तर द्रोणाचार्य अपना नाम सुनाकर रथमेक चच पाण्डव, पाश्चाल और 
मत्स्य देशीय योद्धाओंका महान्‌ वध करने सभे ४ रेदे ॥ 
ते जथन्तसनीकानि मारद्वाज ततस्ततः । 
पाञ्चालपुत्रो द्यातिमान्वीरकेतुः सलस्घधयात्‌ू._ ॥ ९७॥ 


द्रोणाचायकी इधर उधर सम्पूणे सेना याद्धाआऊ पराजित करते देख पाश्चाल राजक 
तेजस्वी एत्र वीरकेतुने उनपर आक्रगण किया ॥ २७ ॥ 


स द्रोणं पश्वलिविद्ध्वा दा संनतपर्वभिः । 
ववजसेकेन विव्याघ सारथिं चास्य खप्तभिः ॥ २८ ॥ 
उन्होंने पांच नतपब बाणास द्रोणाचायका 'बद्ध करके एक वाणसे उनके रेथक्शी व्वजा आर 
सात वाणोसे उनके सरथीको विद्ध किया !' ९८ ॥ 
तत्रादखुत महाराज इष्टवानस्मि संयुगे । 
यदद्रोणो रभसं युद्ध पाञ्चाल्यं नाभ्यवलेत ॥ २९ ॥ 
उस युड्धमें मैंने वीरकेतुका यह अद्भुत पराक्रम देखा, कि ट्रोणाचाय बेगशोल पाञ्चाल वोर- 
केतके आगे न खडे हो सके ॥ २९ | 
संनिरुद्ध रणे द्रोणं पाञ्चाला बीढथ सारिष । 
आवद्टः सवता राजन्य बपुच्र जञ थाषिण। ॥ ३०॥ 
मारिष ! धर्मपत्र राजा युविष्ठिरके विजयकी इच्छा करनेवाले पाश्वार योद्धाओने द्रोणाचायको 
युद्धमें रुके हुए देख उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३० | 
ते शरैरप्रिलकाशस्तोमरैश महाधनैः । 
शास्त्रैश्च विविधे राजन्द्रोण मेक म चाक्िरन ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर उन सब योद्धाओंने अकेले द्रोगाचायको अग्निके दमान तेजस्वी अनेक बाण, बहुमूल्य 
तोमर आर नाना प्रकारक अखन शख्स छिप दिया ।। 8१ ॥ 
निहत्य तान्चाणगणान्द्रोणो राजन्सनत्तत! ; 
महाजलधरान्व्योन्नि मातरिश्वा विवानिव ॥ ३२ 
अनन्तर जैसे प्रचण्ड वायु आकाश्न॒र्मे महान्‌ बादलोंको तितर बितर करनेके बाद प्रयाहि 
होती है, वैसे ही द्रोणाचाय उन सम्पण योद्धाओंके चलाये इए वाणसमूहोंकों अपने बाणाँसे 
काटकर युद्धथूमिमें प्रकाशित होने लमे || ३२॥ 


३25 
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तत! दारं सहाघोर॑ सूअेपावकसनिलस । 


खदध परवारध! वारकतुरथ प्ले शश 


अनन्तर शत्रुवाशनत द्राणाचायने सूय तथा अश्चिक्षे समान अस्यत सर्यकर एक बाण धनुष 
पर चढा फर वारकतुके रथका और चलाया ! ३३ 


] स सिवा लु शारो राजन्पाश्वाल्य कुलनन्दनम्‌ । 
| अभ्यगाद्धरणीं लुणे लोहितादँों उवलन्निव ॥ ३४॥ 


he 


हे भारत | जलती हुई अशने समान प्रकाशमान वह भगूर बाण पाश्चालराजपुत्र वीरकेतुको 
भेदकर रुधिर पीता हुआ शीघतारे सहित पृथ्त्ीमें घु गया ॥ ३४ ॥ 
ललोऽपतद्रथालूण पाञ्चाल्यः कुलनन्दनः । 
पर्वेताग्रादिव महांश्ररुफको वायुपीडितः । १७ ॥ 
| उसा बाणकी 'चोटले पाश्चालराजपुत्र बीरकेतु मरके इस प्रकार अपने रथसे पृथ्वीपर शिरे 
| जसे पवते शुङ्गपरपे वायुके झोकसे टटके चम्पाछा वृक्ष गिर पडता हे ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्हते महेष्वासे राजपुत्रे महाबले । 
पाञ्चःलास्त्यरिला द्रोणं ल्ञन्ताह्प्थेच रयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
वद, महाबलवान्‌ याखालराजपुत्रळे मारे आनेगर पाखालगोद्वाओने शीधघ्रताके सहित 
द्रोणाचार्यकी चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३६ ॥ 


चित्रकेतुः खुधन्वा च चित्रवला च भारत । 


| तथा चिश्ररथञ्चैव श्रातूऽघसनकच्षिलः ॥ ३७ ॥ 
। भारत ! चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्ग और चित्ररथ ये चारों वीर अपने भाईजी सृत्युसे 
| दुःखित होकर ॥ ३७ ॥ 
| अभ्यद्रवन्त सहिता भारद्व/ज युयुत्लव! 
| मुञ्चन्तः शरवषाण लपान्त जलदा इव ॥ ३८॥ 
| च्य ९ 
| युद्धकी इच्छा करके सब मिलकर ह्रोणाचार्यपर टूट पडे, और जैले वषोकालमें बादल पानी 
| बरसाते है, पैसेही वे बाणोंकी वषो करने लगे :' ३८ £ 
शा वध्यमानो बहुधा राजपुञैघंहारथे! 
व्यश्वसूतर्थांश्रक्रे क़बारानकुपितों रण ॥ ३९ ॥ 


उन महारथी राजयुत्रोंसे अत्यंत विद्ध हो जानेपर, युद्धम क्रुद्ध होकर उन राजङुमाराकि 
उन्होंने घोडे, साराथि ओर रथसे रहित कर दिया ॥ ३९ ॥ 
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ततो द्रोणो! महाराज दाम विश्ञाव्य संयुभ क 

पाण्डुपाश्वालभत्स्यानां प्रचक्ते कदन नशत्‌ पद 
महाशज्ञ | अनन्तर द्रोणाचायं अपना न म्‌ सुन गृ बोच पाण्डव, पाश्चर आर 
मत्स्य देशीय योद्धाओंळा महान्‌ वध करने हभ ४ ९ 

ते जयन्तसनीकानि मारद्वार्ज ततस्ततः । 

पाश्चालपुत्रो युतिमाम्बीरकेतुः ससभ्यघाल्‌ NR | 
्रोणाचायको इधर उधर सम्पूर्ण सेने योद्धाओका परा देख पाञ्चाल राजके 
तेजस्वी एत्र वीरकेतुने उनपर आक्रगण किया ॥ २७ ॥ 


स द्रोणं पञ्चभिर्विद्ध्वा शरेः संनतपवा भः । 
च्वजनेकेद विव्याध सारथिं चास्य सप्तभिः ॥ २८ ॥ 
उन्होंने पांच नदप्े बाणोमे द्रोणाचार्य विद्ध करके एक वाणसे उनके रथकी व्वजा आर 
सात वाणोंसे उनके सारथीको विद्ध किया !! २८ ॥ 
तत्रादसुतं महाराज दृष्टवानस्मि खयुगे । 
यठ्द्रोणो रभल युद्ध पाञ्चाल्य न/ज्यवतत ॥ २ 
उस युद्धम मैंने वीरकेतुका यह अदूभुत पराक्रम देखा, कि द्रोणाचार्य बेगशोल पश्चा बीर- 
केतुके आगे न खडे हो सके ॥ २९ ५ 
संनिरुद्धं रणे द्रोणं पाञ्चाला वीक्ष्य मारिष । 
आवत्रः सवतो राजन्धनपुच ज धेषिणः ॥ ३०॥ 
मारिष ! धर्मपृत्र राज्ञा युविष्टिरके विजयकी इच्छा करनेवाले पाञ्चाल योद्धाओंने द्रोणाचायंको 
युद्धमें रुके हुए देख उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३० | 
ते शरैरप्िलकाशसतोमरैसश महाधनेः । 
शास्त्रैश्च विवियै राजन्द्रोणमेकवचाकिरन्‌ ॥ ११ ॥ 
अनन्तर उन सब योद्धाओंने अकेले द्रोगाचार्यकों अग्नेके समान तेजस्वी अनेक बाण, बहुभूल्य 
तोमर और नाना प्रकारके अखन शख्नोसे छिपा दिया । ३१ ॥ 
निहृत्य तान्वाणगणरन्द्रोणो राजन्छश्चन्ततः : 
महाजलधरान्व्योन्नि मातरिश्वा विवानिव ॥ ३२ 
अनन्तर जसे प्रचण्ड वायु आकाशम महान बाद्लोंको तितर बितर करनेके बाद प्रवाहित 


ती है, वेसे ही द्रोणाचाय उन सम्पण योद्धाओंके चलाये इए वाणसमूहोंकी अपने बाणासे 
काटकर युद्धभूमिभ प्रकाशित होने रगे |; ३२ ॥ 
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तत! दारं सहाधोरं सूर्यपावक्षलैनि षस । 
खंदथ परवारध! यारकतुरथ प्रःले | ३३॥ 
अनन्पर शत्रुवाश्षन द्राणाचायंने सूये तथा अश्नेके समान अत्यंत सर्थकर एक बाण धनुष 
पर चढा कर वीरकेतुके रथक्की ओर चलाया | ३३ ॥ 
स सित्त्वा लु चारो राजन्पाश्चाल्यं कुलनन्दनम्‌ । 
अभ्यगाद्रणीं लुणे लोहिताद्रो उबलन्निव ॥ ३४ ॥ 
हे भारत | जलती हुई अग्नेद्े समान प्रझा एमान वह भवङूर बाण पाञ्चालराजपुत्र वीरकेतुको 
सेदकर रुधिर पीता हुआ शीधतारे सहित पृथ्वीमें घुस गया ॥ ३४ ॥ 
तलोऽपतद्वथात्तूणे पाञ्चार्यः कुलनन्दनः । 
पर्वेताग्रादिव महांशररुपको वायुपीडितः ॥ ३५ ॥ 
उसी बाणकी चोटमे पाश्चालराजपुत्र बीरकेतु मरके इस प्रकार अपने रथसे पृथ्वीपर भिरे 
जैसे पर्वतके ङ्गपरसे वायुके झोकसे हूटके चम्पाका वृक्ष गिर पडता है ॥ ३५ ॥ 
तस्मिन्हते महेष्वाले राजपुत्रे महाबले । 
पाञ्चालास्त्वरिता द्रोणं लमन्ताह्पर्थेवःरथन्‌ ॥ ३६॥ 
६ मम महाबलवान्‌ पाश्वालशजपुत्रके मारे जानेएर पाश्वालोद्धाओंने शीघताके सहित 
द्रोणाचार्यको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३६ ॥ 
चिञकेतुः खुत्वा च चित्रवर्मा च भारत । 
तथा चिश्ञरथश्चैच भ्रातूब्यलवकरिता! | 
आरत | चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्ग और चित्ररथ ये चारों वीर अपने आइजी मृत्यु 
दुःखित होकर ॥ ३७॥ 
अभ्यद्गवन्त सहिता भारद्वाज युयुत्तच! । 
सुश्चन्तः दारवषाणि तपान्ते जलदा इव ॥ ३८॥ 
युद्धकी इच्छा करके सब मिलकर ट्रोणाचायपः टूट पडे, और जैसे बषीकारमें बादल पानी 
बरसात दै, येही वे बाणांकी वषः करने लभे :: ३८ ॥ 
ल वध्यक्षानों बहुधा राजपु्ैलंहारथैः । 
व्यश्वसूतरथांश्वक्रे कनारान्कुपितो रणे ॥ ३९॥ 
उन महारथी राजपुत्रोंसे अत्यंत विद्ध हो जानेपर, बुद्धे क्रुद्ध होकर उन राजङुमारोंको 
उन्होने घोडे, साराथि और रथसे रहित कर दिया ॥ ३९ ॥ 
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तथाएरैः सनिशितै शलेस्तेषां सहायता: । 

पुष्पाणीव बिचिन्डन्हि सोत्तघाङ्ञान्धपालयत्‌ ॥ ४० ॥ 
अनन्तर अपने दूसरे तीक्ष्ण झल वाणोंसे उन लोगोंळे हिरोको इस प्रकारले काटके पृथ्वी 
गिरा दिये, जैसे माली फूले हुए दक्षसे फूल चुमङर तोड गिरांता है ॥ ४० |) 


ले रथस्थो ह तुः क्षिती राजन्छुवचसः । 


२६ ७ 
याते यथा वैतेखवानचा: ॥४१॥ 
दइदाखुर पुरा युद्ध ह रहः व च्‌ हे र He च मल 
राजन्‌ ! पहले जैसे देवासुर युद्धमें देत्य और दानव मरके रणम मर थे, दस ही मे 


रे 
तेजस्वी राजपुत्र मरकर अपने रथोळे उपश्से पृथ्यीमें गिर पडे | ४१ ॥ 
ताज़िहत्य रणे राजत्भारद्वाजः पत्तापचान्‌। 

कासुकं भ्रामयामास हेसएडं दुर लयम ॥४९॥ ह 
महाराज ! प्रतापवान्‌ भरद्वाज उत्र द्रोगाचाय रणघूमियें उन राजपुत्राका वथ करके अपने 
सुवर्ण भूषित प्रचण्ड दुजेय धनुपछों घुमाने लगे ॥ ४३ ॥ 

पा्वालाझिहतान्हष्टा देवकल्पान्मदारथान्‌। 

चृष्टयन्नो भवा झुटो नेञाथ्यां पातयञ्जलम्न्‌ । 

अभ्यवतंत ग्रथ कळा द्राणरथ प्राति ६ ४३॥ 
देवताओंके समान पराक्रमी पाञ्चालशजएत्र महारथियोंको मारा गया देख धृष्ट्युम्र दोना 
आंखोंसे आंदी थारा बहाते हुए अत्यंत उडि हो गये, और क्रुद्ध होकर युद्धमं द्रोणाचायके 
रथकी ओर बढ़े ॥ ४३ ॥ 

ततो हा हति सहसा नादः खस भवन्नप । 

पाञ्चाल्येन रणे इष्टः ्रोणनावारितं दारे! ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर युद्धे द्रोणाचायकों ध्ृष्टधुम्नके बाणास छिपे हुए देख तुम्हारी सेनाके बीच महा 
हाहाकार शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ४४ | 

संछाद्यमानो बहुधा पाषतेन महात्मना ! 

न विव्यथे ततो द्रोण! स्नथज्ञेवान्वयध्यत ॥ ४५ ॥ 
परन्तु ट्राणाचाय महात्मा धष्टयुय्रके अनेक बाणोंसे छिपकर भी पिडीत नहीं हुए, परंतु 
हंसकर उनके सङ्ग युद्ध दी करने लगे ॥ ४५॥ 

ततो द्रोणं महाराज पाञ्चाल्यः कोधसूर्डितः । 

आजघानोरसि कुद्धो नवत्या नलपर्यणाम्‌ ॥ ४६॥ 


महाराज ! पाञ्चालपुत्र धृश्युम्नने क्रोधं भरकर नब्बे नतपर्व बाणोंसे द्रोणाचार्यका बक्षस्थल 
विद्ध किया ॥ ४६॥ 


रट 
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अध्याय ९८ ठ्रोणपर्व 
sed MN द्ाणपन ६३३ 


स गाढ छो बलिना भारद्वाजो पहाता! 
निषसाद रथोपस्थे कमल च जगास ह ॥ ४७॥ 
सहायशस्वः होणाचाये बलवान शृश्युम्नड्ें उन बाणोंसे अत्यन्त पीडित और सूचित होकर 
थम बठ शयं । ४७ ॥ 


त थे हथागत हट्टा चूछयुज्ञ! पराक्रमी । 


| सशुत्सुज्य घन्नुस्तूणैनलिं जग्राह वीर्यबान्‌ ॥ ४८ ॥ 
| महापराक्रर्वा बलवान बृष्टयुय्ञने द्रोणाचायको सूच्छित देख शीघ्र ही धछुष त्याग कर हाथमे 
| तरबार ग्रहण कर ली ॥ ४८ ॥ 
| अप्त्य रथाचापि त्रितः ल महारथः । 
आर्रोह रथ लूण आारद्राजस्य नारिष । 
| हतुमच्छाडिछरः छाघात्कोधलंरक्तलोचमः ॥ ४९ ॥ 


मारिष ! और क्रोधसे लाल नेत्र कर दोणाचार्यके तिरडी काटनेकी इच्छासे शीघ्र ही अपने 
रथसे कूद कर द्रोणाचार्थके रथ पर चढ अये ॥ ४९ ॥ 

अत्याश्वस्तस्ततो द्रोणो घलुगद्य महाबलः 

शारेवैलरितिके राजन्नित्यमाशन्नयोधिमिः । 

यावयायाल समर चष्टद्युडन नहारथस्‌ ॥ ५० ॥ 
अनन्तर महाबलवान्‌ द्रोणाचायने सावधान दोऋर जिन बाणोंसे समीपहीमें स्थित शत्र ऑके 
संग सदा सवेदा युद्ध किया जा सस्ता है, बारह अंगुलके परिबाणमाठे उन ही बाणोंसे 


६ म महारथी घृश्युश्नकोी विद्ध करके समरसं उनके साथ युद्ध करने लगे ॥ ५९ ॥ 
| ले हि वैतस्तिका नाम शारा आसन्नयोघिन! । 
द्रोणस्य विदिता राजन्धुष्टयुदन मवाक्षिपन्‌ ॥ ५१ ॥ 


वितास्विक नामक निकटवेधी वे सपूर्ण बारह अंगुलके परिमाणबाडे बाण द्रोणाचार्यको विदित 
थे; उन्हीं बाणोसे वह धृष्टयुम्नको पीडित करने लगे ॥ ५१ ॥ 

स वध्यमानो बहुभिः सायकैस्तैस हाघलः 
| अवप्ळुत्य रथात्तण अञ्चवगः पराक्रना ॥ ५२॥ 
महाबलवान्‌ पराक्रमी शष्ट्युन्न उन अनेक वितस्तिक बाणोंसे पीडित होऊर अपना वेग भङ्ग 
हो जानेके कारण श्ीघ्रतापूर्वक द्रोणाचार्यके रथे कूद पड़े ॥ ७२ ॥ 
Ca आरहा स्वरथं वीरः प्रणुद्य च महद्धलुः । 

विव्याध सभरे द्रोणं शृष्टद्यम्नो महारथः ॥ ५४ ॥ 

| और फिर अपने रथ पर जा चढे; फिर महान्‌ धनुष ग्रहण करके वीर महारथी धृष्टधुम्न 
| द्रोणाचार्यकोीं अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ५३ ॥ 
८० ( म. भा. द्रोण. ) 
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६३४ महाभ्रारते [ जयद्रथवघपव 
तदद सुत तथ तसंघा ह्ापूजयन्‌। 
घात्रयाश्व नहाराज य चान्य तत्न रनवे ॥ 5५४ ॥ 


हारथ द्रोणाचार्य भी धृष्टय्ृरा अपने अनेक बाणोसे विद्ध करने लगे। वहाँ पर स्थित 
सम्पूर्ण क्षत्रिय योट़ालोग तथा युद्ध देखनेबाले सम्पूण प्राणी और सेनाक पुरुष उनके अद्‌भुत 
संग्रामझी देखकर उड दोनों पुरुषतिहांकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५४ ॥ 


अवदथं समरे द्रोणो धृष्टयुम्नेन संगत: । 
वहाभेष्यति नो राज्ञः पाञ्चाला इति चुकुछुः ॥ ५७ ॥ 
पाञ्चाल योद्धालोग आपसे उहने लगे, जब समरमें ध्ृष्टयम्नके संग द्रोणाचायं युद्ध कर रहे 


है जे 
hs) 
RC) 
च च च > 
ड 


हैं, तब अवब्प हां हम लागा वञ्चये । एवं बचनाका कहत हुए पाञ्चाल यादा 


ऊंचे स्वरसे सिंहनाद झरने लगे । 
होणस्तु त्वरिता युद्धे धृटयुन्नस्य सारथेः । 
शिरः. प्रच्यावयाभास फलं पक्कं तरोरिव । 
ततस्ते प्रद्रता वाहा राजंस्तस्य महात्मनः । ६६ ॥ 
परन्तु द्रोणाचायेने यृद्धर्म शाघ्रताके सहित पक्के फल तोडनेको भांति ध्रष्टधयम्नके सारथीका 
शिर घडसे काठके उस पृथ्वीम गिरा दिया । महाराज | इसके अनन्तर महात्मा धृष्टयुम्नके 
रथके घोडे सारथीसे रहित होकर उनके शक्रो लेकर वहांते भाग चले ॥ ५६ ॥ 
तेषु प्रद्रवमाणषु पाश्चालान्सज्ञ थांस्तथा । 
_ व्यद्रावयद्रणे द्रोणस्तत्र तत्र पराक्रमी ॥ ५७॥ 
उनके भाग जानेपर महापराक्रमी द्रोणाचार्य पाञ्चाल और सुञ्जय योद्धा ओंको इधर उधर संब 
ओर (तितर बितर करने लगे ॥ ५७ ॥ 
वजित्य पाण्डुपाश्वालान्भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
व्यूह पुनरास्थाय स्थितोऽभवदरिंदम्रः 
न चैनं पाण्डवा युद्धे जेतुछुत्सहिरे प्रभो ॥ ५८ ॥ 
इति श्री/द्वाभारते द्रोणपर्वणि अष्टनचातितवोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ ४१६२ ॥ 
मद्दाप्रतापी शत्रुदमन द्रोणाचार्य इसी प्रकार पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाको पराजित करके 
र अपन व्यूदका रक्षा करते हुए उस व्यूहके दरवाजे पर स्थित हुए । हे प्रभो ! तत्र उन्हे 
जीतने पाण्डव लोग उत्साहित नहीं हुए ॥ ६८ ॥ 


महाभारतक द्राणपव्स अट्टानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९८ ॥ ४१६२ ॥ 


Pie ers 
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मध्यांय ९९ | 


द्राणपब ६३५ 


~ 
Sooo oe 


। ४ ५०७७ 

| संजथ उवाच 

| तता दुःशासनो राजञ्शनेय ससुपाद्रवल्‌ । 

| करञ्शरसहस्तरांण पजन्य इच विमान ॥ १॥ 

सञ्जय बॉल- इ राजन्‌ ! अनन्तर दुःशासन बरसनेंवाले बादलके समान सेझूडों महला 
बाणाको चलात हुए सात्यकिकी ओर दांडे ! १ ! 


स विद्ध्वा सात्यकिं षष्ट्या तथा षाडशभिः शरेः । 
नाकम्पथत्स्थिल युद्धे मैनाकामिच पर्वेतम्‌ ॥२॥ 


रणभूमिम मनाक पवतके समान अविचल भावते स्थित सात्याक्रिक्ो पहले साठ, फिर सोलह 


>. 


बाणास वद्ध करक भा दुग्शातन उन्ह ताबळ भा कापत नहीं कर सके : २ :| 


स तु दुःशासनं वीरः सायकेरावृणोद्भ्दा 
मशकं समनुप्रापतसूणनामिरिवोणेया ॥ ३॥ 


४५, खे 


जेंसे मकडी समीप आये हुए मच्छरळो अपने जारसे छिपाती है, ठीक उस तरह पराक्रमी 


म 
बीर सात्यकिने शीघ्रताके सहित अपने बाणोंसे दुःशासनको छिपा दिया ॥३॥ 


दृष्टा दुःशानं राजा तथा दारशालाचितम्‌ । 
| निगताश्चोदयामास युयुधानरथं प्रति ॥४॥ 
£ दुर्योधने दुःशासनको सात्यकिके सैकडां बाणोंसे आच्छादित हुआ देखकर त्रिगर्च- 
| दशीय सेनाको उनके रथ पर आक्रमण छरनेके लिये भेज दिया ॥ ४॥ 
| तेऽगच्छन्युयुधानस्य समीपं कूरकारिणः । 

त्रिगतानां त्रिसाहस्रा रथा युद्धविशारदाः hl 
कठोर कर्म करनेवाले युद्धाविशारद तीन हजार त्रिगत्तदेशीय रथियोने सात्याकिके समीप 
गमन किया ॥ ५ ॥ 

ते तु तं रथवंशेन महता पर्थवारयन्‌ । 

स्थिरां कृत्वा मतिं युद्धे भूत्वा संशप्तका मिथः ॥ ६॥ 
उन लोगोंने युद्धमें स्थिर-बुद्धि तथा पीछे न हटनेकी आपसे प्रतिज्ञा करके चारों ओरसे 
अपने रथोंके समूहसे धात्यकिको घर लिया ॥ ६ ॥ 
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६२३ 


तेषां प्रयततां युद्धे शरवषीणि सुञ्चताम्‌ । 

योधान्पश्चशतान्छुरुघानग्रानीके वएपोथयत्‌ 
वे सम्पूण योद्धा लोग सात्यडिके रथपर अपने बाणोंको अर्षा करते हुए आक्रमण कर रहे 
थे; उवहीः समपके बीच पराक्रमी सात्याकिने सेनाळे अगाडी स्थित मुख्य पुख्प पांच सौ 
योद्धाओंका बध किया ॥ ७ ॥ 


॥ ७॥ 


सहामारुतड्गन रुग्णा इव धदाद्रला: ich 


जैसे महा प्रचण्ड वायुळे वेशसे बड़े वृक्षोके समुद्र टूट टूटकर गिर पडते हैं, वैसे ही वे योद्धा 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकिळे बाणोसे शीघ्रताके सहित मरकर पृथ्वीने गिरने खमे ॥ ८ ॥ 


७० > 


रथेश्च बहुधा छिन्नेव्दजेञ्चेव विशां पते । 
हयैश्च कनकापीडेः पतितेस्तत्र मेदिनी ॥९॥ 
रोनेयशार संकृत्तः शोणितीघपरिप्ळुनेः । 

अशोभत महाराज किशुफ़ैरिव पुणिपतेः ॥ १०॥ 


पृथ्वीपते ! बहुतरे छिन्न भिन्न रथ, कटी हुई ध्वजाएं औरं छुण भूषित घोडे आदिसे 
जा सात्याकक बाणास क्षत विक्षत होकर रुधिरसे परिपूरित हो अये थे, आच्छादित हुईं 
बह रणभम फूले हुए पलाश वृक्षाक समान शोधित होने छगी ॥ ९-१० ॥ 

ते वध्यमानाः समरे युयघानेन लावळ्ाः । 

चातार नाध्यगच्छन्त पङ्कघञ्चा इव द्विपाः ॥ ११॥ 
उडन सात्यकिस मारे जाते हुए तुम्हारी सेनाके योड नोने होचड फंसे हुए हाथिय 
समान करिसीको भी अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ११॥ 

ततस्ते पर्येवतेन्त सर्वे द्रोणरथं प्रति । 

भयात्पतगराजस्य गतानीव महोरगाः १२॥ 
जेथे बडे बडे सर्प गरुढके भयसे बिलके भीतर घय जाते हैं, वैसे ही वे बोडा पं 
) पैथे ही वे बोद्धा द्रोणाचार्य 


ha 


रथके निकट आके स्थित हुए ॥ १२॥ 
हत्वा पञ्चशातान्योधाञ्शरेराकीविषोष यैः ¦ 
प्रायात्स शनकवारों घनंजधरर्थ प्राति ॥ १३॥ 
पराक्रमा सात्याक विषधारी सपे समान भयंकर बाणोंते पांच सौ योद्धाओका वथ करके 
अजुनक निकट जानेकी अमिलापासे धीरे धीरे गमन करने लगे ॥ १३ ॥ 
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अध्याय ९९ | द्रोणपर्च ड 


ते प्रथान्त नरश्रेष्ठ पुत्री हशासलनस्लक 

विव्याध नवभिस्तण हारे! ₹ सिः । १७॥ 
पुरुषसिह सात्यकि जब इस प्रकारसे आगे बढ़ने ल तुम्हारे पत्र दुःआसनने शॉधिताके 
साहेत नो तीक्षण बाजोसे उन्हे विद्ध किया । १४॥ 

ख तुल प्रतिविव्याच पश्चभिनिदातेः दारे | 

रुक्नपुड्ख मेहष्वासा गाधपत्रेरजिह्मगे! ॥ १५ ॥ 
महाथलुवर सात्यकिने भी सुवणमव गिद्ध पहुमाले पांच तीक्ष्ण सीमे जानेत्राले बाणोंसे 


> 


दुश्शासनो विदध किवा ॥ १५॥ 
सात्यकि लु महाराज प्रहसन्निव भारत! 
दुःशासनस्तलिभिरविद्ध्वा पुनाबिव्याध पञ्चभिः ॥ १६ ॥ 
भारत | अनन्तर दुःशासनने इंसते हंसते तीन बाणोसे सात्यक्रिकों विद्ध करके फिर पांच 
बाणोंसे विद्ध छिया ॥ १६॥ 
छौमेयस्तब पुन्नं तु विदृध्वा पश्चभिराशुगै! । 
सलुश्चास्य रणे छिक्त्ता विश्शयनज्नजु्न घौ ॥ १७॥ 
अनन्तर सात्यकिने तुम्हारे पत्र दुःशासनो पांच बाणोंसे बिद्ध करके पुद्धमें उनके धनुषको 
काटके गिरा दिया; ओर फिर इंसते हुए अजुनकी ओर गमन करने लगे ॥ १७ ॥ 


~ 


Er 


E = गच्छते | 
स्वपारशवदी ार्िं विससर्ज जिघांसया 8 १८ ॥ 
जत्र वृष्णिवीर सात्यक्ति आगे बढने रगे तब दुःशातनने क्रुद्ध होकर उनके वघकी इच्छा 
करके एक संपूर्ण लोहमयी शक्ति सात्यकिकी ओर चलायी ॥ १८॥ 
लाँ लु शक्ति लदा घोरां तव पुत्रस्य सात्यकिः । 
चिच्छेद झालधा राजलन्षिशितै! कङ्क पत्रिभि! - ॥ १९॥ 
राजन्‌ | सात्यकिने तुम्हारे पुत्र हुःशासनकझी उस भयङ्कर शक्तिको कङ्कपत्रयुक्त तीक्षण 
बाणोंसे सौ टुकड़े करके प्त्रीमें मिरा दिया ॥ १९ ॥ 
अथान्थद्धलुरादाय पुत्रस्तव जनेश्वर । 
खात्थकिं दशभिर्विदृध्वा सिंहनादं ननाद ह ॥ २०॥ 
जनेश्वर ! अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुःशासनने दूसरा धुप ग्रहण कर सात्यकिको बार्णोसे विद्ध 
करके सिंहनाद किया ॥ २० ॥ 
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तेषां प्रयततां युद्ध शरवधोणि सुश्वताम्‌ । 
योधान्पश्चशलाब्छुख्यावग्रानीके व्घपोधयत्‌ ॥७॥ 

वे सम्पूर्ण योद्धा लोग सात्यड्िके रथपर अपने बाणोंकी वर्षा करते हुए आक्रमण कर रहे 

थे; उसही समपके बीच पराक्रती सालकिये सेनाके अगाडी स्थित मुख्य पुख्प पांच सौ 

जी 


योद्धाओंका वध किया ॥ ७॥ 

तेड्पतन्त हतास्तूणे शिनिप्रवरसाथकैः । 

महामारुतवेगेन रुग्णा इव भहाद्रला! ich 
जैसे महा प्रचण्ड वायुके वेगसे बडे बृक्षोके समूह टूट टूटकर मिर पडते हैं, वैसे ही वे योद्धा 
शिनिश्रेष्ठ सात्शकिळे बाणोंसे शीत्रतारे सहित भरकर पृथ्वीम गिरने छगे ॥ ८ ॥ 

रथैश्च वहुधा छिन्नैष्देजेञ्चेव विशां पते । 


हयैश्च कनकापीडेः पतितैस्तत्र मेदिनी ॥९॥ 
दोंनेथदारसंकुत्ते: शोणितौधपरिष्छुतै! । 
अशोभत महाराज किंशुकेरिव पुषिएतै ॥ १०॥ 


पृथ्वापत ! बहुतरं न्न भिन्न रथ, कटी हुई ध्वजाएं औरं सुवण भूषित घोडे आदिसे, 
जा सात्याकक बाणास क्षत ।वक्षत होकर रुधिरसे परिपूरित हो गये थे, आच्छादित हुई 
बह रणभम फू हुए पलाश दृक्षाके समान शोभित होने छगी ॥ ९-१० ॥ 

त वध्यमानाः समरे युयधानन तावकाः । 

चातार नाध्यगच्छन्त पङ्कञ्ना इथ द्विपाः ॥ ११॥ 
उद्धम सात्यकिस मारे जाते हुए तुम्हारी सेनाके योद्धाओंने कीचडमें फंसे हुए हाथिय 
समान किसीको भी अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ११ ॥| 


ततस्ते पर्यच्तन्त सर्वे द्रोणरथं प्रति । 
; भयात्पतगराजस्य गतांनीव महोरगा 
जवे डे बडे सप गरुढके भयसे विळे भीतर घन ज्‌ 
रथके निकट आके स्थित हुए ॥ १९॥ 


$ ~= 
$ ॥१२॥ 
¢ 


~ 
ते ई, वेमे दी वे गडा द्रोणाचार्ये 
द्त्वा पञ्चवातान्योधाञ्शारेराच्ाविषोष मै 
प्रायाह >. व 
त्स दानकेवीरो धनंजवरथं प्राते ॥१३॥ 


पराक्रमी सात्याकि विषधारी सर्पके समान भयंकर बाणोसे पांच सौ योद्धाओंका बध कर 
अजुनके निकट जानेकी अमिलापासे धीरे धीरे गमन करने लमे ॥ १३ ॥ 


$ 
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अध्याद ९९ | A 
- ब्राणपले ६ 
१७ 


err 


॥ १४॥ 
है >. व 


पुरुंषासह सात्याके जब इप प्रकाइसे बासनने शीघताके 


[a 


सहत ना ताकम बाणास उन्हं विद्ध किया ॥ 
खं लुलप्राला व पञ्चा 
रुक्नपुङ्श्ेमहष्वासो गाश्रप 

महाथनुवंर सात्याकेने भी सुवणमव शि 

दुशशासनका द्ध किवा ॥ १५॥ 


नि डू 
व 
2 
| 
ET 
५० 


॥ १५ ॥ 
क्ण सीधे जानेत्राले बाणोंसे 


सात्यकि राज प्रहलन्निब भारत । | 
दुःकासनस्त्रिमिदिदूध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ १६ ॥ 


भारत | अनन्तर दुःशासनने हसते इंसते तीन बाणोसे सात्यक्रिकों जिद्ध करके फिर पांच 
बाणसि विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

शेते यस्तव पुन्नं लु विद्ध्वा पश्चमिराहुगै! | 

धनुश्यास्यथ रणे छित्त्वा विध्मयज्नजु घौ ॥ १७॥ 
अनन्तर सात्यकिने तुम्हारे पुत्र दुःशासनो पांच वाणोंसे विद्ध करके युद्धमें उनके धनुषको 
काटके गिरा दिया; आर फिर इसते हुए अजुनकी ओर गमन करने लगे ॥ १७॥ 

£ = दुःशासनः कुद्धो छुषिणवीराध गच्छते | 

सर्वपारशवी शक्ति विससर्ज जिधांसया | १८ ॥ 
जब दृध्णवीर सात्यकि आये बढने लभे तब दुःशासनने क्रुद्ध होकर उनके वघकी इच्छा 
करके एक संपूर्ण लोइमयी शक्ति सात्यकिशी ओर चलायी ॥ १८ ॥ 

लाँ तु शक्ति तदा घोरां तव पुञ्रस्थ सात्यक्किः । 

चिच्छेद शलधा राजन्निशितैः कङ्क पन्रिभिः ॥ १९॥ 
राजन्‌ | सात्यकिने तुम्हारे पुत्र दुःशासनकी उस भयङ्कर शक्तिको कङ्कपत्रयुक्त तीक्ष्ण 
वार्णासे सो टुकड़े करके प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ १९ ॥ 

अथान्यद्धचुरादाय पुत्रस्तव जनेश्वर । 

खात्यकि दशभिर्विद्ध्वा सिंहनादं ननाद ह ॥ २०॥ 
जनेश्वर ! अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुग्शासनने दूसरा धलुप ग्रहण कर सात्वकिको बाणोंसे विद्ध 
करके सिंहनाद किया ॥ २० | 
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सात्यकिस्तु रणे कुद्धो मोहथित्वा सुतं तव! 

श्रेरञ्चिशिखाकारेराजघान स्तनान्तरे । 

सवोघसेस्तीदणवक्त्ररष्टासिविवयधे एनः ॥ २१ । 
परन्तु सात्यकिने समसे क्रद्ध होऊन तुम्हरे पुत्रको मोहित करते हुए अभिके समान तेजस्वी 
बाणोंसे दुःशासनके दोनों स्तनोंके बीच प्रहार कर दिया । फिर सात्यकिने लोह मय आठ 
तीक्ष्ण बाणोसे दुःशासनको विद्ध किया | २१ । 

दुःशा सनस्तु दिंशत्या सात्यकि प्रत्यविध्यत ! 

सात्वतोऽपि बहाराज ते विव्याध स्तनान्तरे | 

त्रिभिरेव महावेगैः हारे! संभतपर्वास! ॥ २२॥ 
परन्तु दुःशासनने सावधान होकर बीस वाणोसे सात्यकिको फिर विद्ध किया । महाराज ! 
इसके अनन्तर महाभाग सात्यारिने दुःशासनके दोनों स्तनोंके बीच तीन नतपब घाणासे 
प्रहार किया ॥ २२॥ 

Lae 3७ 


ततोऽस्प वाहान्निशितेः दोरे हारथः । 
सारथि च सुझंकुद्ध! शरेः संनलपवेभिः ॥ २३॥। 


अनन्तर महारथी सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उनके रथके घोडाको अपने तीक्षण बाणोंसे 
मारके पृथ्वीमें गिराया, और नतपर्व बाणोसे सारथिज्ो भी मार डाला ॥ २३ ॥ 

धनुरेकेन मछेन हस्तावापं च पश्चजिः । 

ध्वजं च रथशक्ति च अछ्भ्यां परमास्त्रवित्‌ । 

चिच्छद्‌ एवादाखस्ताद्णस्तथोनो पाष्णकारथा ॥ २४॥ 
फर महान अश्लवेत्ता सात्यकिने एक अह्मे उनका घनुप, पांचसे उनके अंशुलित्राणको और 
दा मछाम उनका ध्वजा और रथशक्तिके टुकडे कर दिये; फिर चोखे बागोसे उनके दोनों 
पृष्ठरक्षकोका भी वध किया ॥ २४ ॥ 


त्र्ज 


स डन्नथन्वा विरथा हताश्वो हतसारथिः 
त्रगतसंनापातना स्वरथनापवाहित! ॥ २ 
बलुष कट जानपर रथ, घोडे तथा सारथीमे रहित हुए दुःशासनको त्रिगतं खेनाके सेना- 
पातन अपने रथपर चढाकर युद्धभूमित्ते पृथक्‌ किया ॥ २७ ॥ 
तमभिद्रुत्य शैनेयो सुदह॒तेसिव भारल। 
न जघान महाबाडुम[मसेनवच! स्मरन्‌ ॥ २६ || 
मारत ! शानपात्र महाबाहु सात्यकि क्षणभर तक दुःशासनका पीछा किया फिर मामसंनका 
प्रातज्ञाका स्मरण करक उनका वध नहीं किया ॥ २६॥ 
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अध्याय १०० ] द्रोणपत्र 


६३९ 


७४ 


। टेट IAS AANA 

| >>> 
| 

| 


^ ba 
सामरखनन है बघ! सुलानां लब सारत । 


(लक्षात खथावच्य खसचषाब्रेच सुग ॥ ९७ ॥ 
भारत ! क्प कि भामतनन युद्धम तुम्हार संपूण पुत्रांके वथ करनेके लिये सभाके बीच सबझे 
सामने प्रतिज्ञा की थी ॥ २७ || 
तता दुःशासन जित्या सात्यकि! खंथूमे प्रभो । 


जगाम त्वारत राजन्न यातो धनंजयः | २८॥ 


SNS ~ ८८ 


दाव श्रामहा भारते द्राणपदाण बवनवातेतमोाए ध्यायः ॥ ९९ || ४१९७ || 
राजन्‌ ! सात्याके इसा भांति युद्धं टुःशासनको पराजित कर के शीघ्रताके पद्दत अर्जुन जिम 
मागस गये थे उस ही माणेसे आगे बढने लगे ॥ २८ ; 


महानारतक द्र/णपव स बल्यानवता अध्याय लमात ॥ ९९ ॥ ४१९० ॥ 


: १00 : 
धृतराष्ट्र उवाच 

कि लस्यां सश्च सेनायां नासम्केजिन्सहारथाः । 

ये लथा सात्यकि यान्तं नेवाध्नन्नाप्पणारयत्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! मेरी उन सेनाके बीच क्या ऐसे कोई भी महारथी नहीं थे, 
जो सात्याकिके उस मांतिसे गमन करनेके समय उनका बध करते तथा उन्हें निवारण कर 
E = १॥१॥ 
| एको हि समरे कर्म कृतवान्सत्यविक्रम! । 
| चाकलुल्यबलो युद्धे सहेन्द्रो दानवेष्विव ॥२॥ 
| दैत्योंके संगमे इन्द्रने जैसे संग्राम किया था, वेसे इन्द्रके समान बलवान्‌ सत्यषराक्रमी 
| सातवकिने अकेले ही अपने पराक्रमको प्रकाशित करके कठिन काथ किया है ॥ २॥ 

अथ वा शझान्यमासीत्तद्येन यात! स सात्यकिः | 

एको वे बहुला! सेनाः प्रसद्वन्पुरुषष भः ॥३॥ 
अथवा जिस मार्गसे प्रुषभ्रेष्ट सात्याकि अकेले ही बहुतसी सेनाओंका वध करके आगे बढे थे, 
कपा उस्त मार्गमें कोई भी महारथी योद्धा नहीं थे ? ॥ ३ ! 

कर्थं च युध्यमानानाम्रपक्रान्तो महात्मनाम्‌ ¦ 

एको बहूनां कौनेयस्तन्मसाचक्ष्व संजय ॥४॥ 
संजय ! अकेले ही सात्याड् युद्ध करनेवाले बहुतसे उन महात्मा योद्धाओको अतिक्रम करके 
कैसे आगे बढे ? वह संपूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ ४॥ 
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सात्यकिस्तु रणे कुद्धो मोहयित्वा स्रुतं तव! 

शरेरस्रिशिखाकारेराज घान स्तनान्तरे । 

सवो पसेस्तीदणवक्तरैरष्टासिविऽ्यधे एनः ॥ २१ | 
परन्तु सात्यकिने समभे करुद्ध होः तुम्हारे पत्रको मोहित करते हुए अझ्निके समान तेजस्वी 
बाणोंसे दुःश्ञासनके दोनों स्तनोंके वीच प्रहार कर दिया । फिर सात्यकिने लोह मय आठ 
तीक्षण बाणोसे दुःशासनो विद्ध किया ॥ २१ ॥ 

दुःशासनस्तु बिंरात्या सात्यकि प्रत्यविध्यत ! 

सात्वतोऽपि महाराज तं विव्याध स्तनान्तरे | 

ज्राभिरव लहावंगे। हारे! संनतपवो भः ॥ २२॥ 


~ ~ 


परन्तु दुःशासनने सावधान होकर बीस बाणॉसे सात्यकिको फिर विद्ध किया । महाराज ! 


[a २ 


इसके अनन्तर महाभाग सात्यक्रि दु:शासनक दाना स्तनाके बाच तान नतपव बाणास 
प्रहार किया ॥ २२ !! 


४59... | >> 


ततोऽस्य वाहान्निशितैः शरैजप्न महारथः । 
सारथि च सुझंकुद्ध। शरे! संनलपवेशभिः ॥ २३॥ 


अनन्तर महारथी सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उनके रथके घोडोंकों अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
मारके पृथ्वीमें गिराया, ओर नतपर्व वाणोंसे सारथिक्षो भी मार डाला ॥ २३ ॥ 

धनुरेकेन भमछेन हस्तावापं च पञ्चञ्िः । 

ध्वजं च रथदाक्तिं च मल्भभ्यां परमास्त्रवित्‌ । 

चिच्छेद विदिखैस्तीदणैस्तथोभौ पार्षिणारथी ॥२४॥ 
फर महान्‌ अश्नवेत्ता सात्यकिने एक अह्मे उनका धनुप, पांचसे उनके अंशुलित्राणको और 


दा महाय उनको ध्वजा ओर रथशक्तिके टुकड़े कर दिये; फिर चोखे बाणोंसे दोनों 
पूष्ठरक्षकांका भी वध किया ॥ २४ ॥ 
स छन्नघन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः 
निगतसनापातना स्वरथेनापचाहिलः ॥ ९ 
बचत कट जानपर रथ, घोडे तथा सारथीये रहित हुए दुःशासनको त्रितं खेनाके सेना- 
पातन अपने रथपर चढाकर युद्धभूमिसे पृथक्‌ किया ॥ २८ ॥ 
तमभिद्रुत्य शेनेयो सुट्टलमिव भारत। 
न जघान महावाहुमीमसेनवच; स्मरन्‌ 
मारत ! शनिपाँत्र महाबाहु सात्यकिने क्षणभर तक दुःशासनका पी 
प्रतिज्ञाको स्मरण करके उनका वध नहीं किया ॥ २६ ॥ 


॥ २८ ॥ 
छा कया: [फर भोभसेनकां 
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मामसेनेन हे वधः सुवाना तय भारत । 
प्रतिज्ञातः सभाअष्ये सर्वेषामेव संयुगे ॥ २७ ॥ 
भारत ! काकि भीमसेनने युद्धमें तुम्हारे संपूर्ण पुत्रोक्चे वघ करके लिये सभाके बीच सबडे 
सामने प्रतिज्ञा की थी ॥ २७ || 
ततो दुःशासनं जित्या सात्यकिः संयुगे प्रभो । 
जगाम स्वरितो राजन्येन यातो धनंजयः ॥ २८ ॥ 
इलि श्रीमहामारते द्रोणपर्वणि नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ ४१९० .] 
राजन ! सात्यकि इसी भांति युद्धमें दुःशासनको पराजित कर्के शीघ्रताके १हित अर्जुन जिस 
मार्गसे गये थे उस ही मार्णसे आगे बढने ढगे ॥ २८ ; 


का रत न OE Me तर -] 
महाभारतक द्राणपवस वल्यानवचा अध्याय समात ॥ ९९ ॥ ४१९० | 


: १00 : 
धूतराष्ट्रू उवाच 

कि तस्यां मघ सेनायां नालन्केचिन्म हारथाः । 

ये तथा साह्यकि यान्तं नैवा्मन्नाप्णचारयन्‌ ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! मेरी उन ऐेनाके बीच क्या ऐसे कोई भी महारथी नहीं थे, 
जो सात्याकिके उस मांतिसे गमन करनेके समय उनका बध करते तथा उन्हें निवारण कर 
E = १॥१॥ 

एको हि समरे कर्म कृतवान्सत्यविक्रमः । 

चाकतुर्यबलो युद्धे सहेन्द्रो दानवेष्विव ॥ २॥ 
दैत्योंके संगमे इन्द्रने जैसे संग्राम किया था, वैसे इन्द्रके समान बलवान्‌ सत्यपराक्रमी 
सात्यकिने अकेले ही अपने पराक्रपको प्रकाशित करके कठिन कार्थ क्रिया है ॥ २॥ 

अथ वा शून्यमासीत्तद्येन यातः स सात्यकिः । 

एको चै बहुलाः सेना! प्रश्द्रन्पुरुषर्ष भः ॥३॥ 
अथवा जिप मार्गसे परुषश्रेष्ठ सात्यकि अकेले ही बहुतसी सेनाओंका बघ करके आगे बढे थे, 
कपा उस मार्गमें कोई भी महारथी योद्धा नहीं थे ? ॥ ३ ! 

कर्थं च युध्यमानानाम्रपक्रान्तो महात्मनाम्‌ ¦ 

एको बहूनां छैनेयस्तन्मलाचक्ष्व संजय ॥४॥ 
संजय ! अकेले ही सात्याकि युद्ध करनेवाले बहुतसे उन महात्मा योद्धाओंको अतिक्रम करके 


कैसे आगे बढे ? वह संपूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ ४ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
राजन्सेनासघुद्योगो रथनागाश्वपाक्ञतान्‌ 
तुडुलस्तव सैन्यानां युगान्तसहृशोऽ भवत्‌ 
संजय बोले- महाराज तुम्हारी ओर हाथी, घोडे अं 
पुरुषोंका महान्‌ समूह एकत्रित हुआ था । तुम्हारे 
भयंकर दीखता था . ५॥ 
आहिकेषु ससूहेषु तव लेल्यस्य म 
नास्ति टोके समः कञ्चित्ससू ह इतति 
मानद ! तुम्हारी ओर जैसी सेना इही हुई है, में 
समान दूसरा कोई भी सेना समूह कभा भा इकह। नह हुआ था ॥ ६॥ 
तत्र देवाः स्म भाषन्ते चारणाश्च समागतः । 


॥ ५ ॥ 
र पंदल सेनाके सहित शूरवीर 
निषेका समूह प्रलथकालके समान 


थ्‌ 
Fy 
स 


>> टू 
है ९१ 


रता हूँ इस पृथ्वीके बीच उसके 


द >) क 


एतदन्ताः सस्ूहा वे भक्ष्यन्ति सहीतले ॥७॥ 
वहांपर बृढ देखनेकी इच्छासे आये हुए देवता ओर चारणोने कहा था, प्रथ्यीक्रे बीच इस 
प्रकारसे एक ही स्थारपर इकट्टी हुई यह सेना इसी स्थलपर देखी गई है भी ऐसी 
सेना इकही नहीं हो सकेगी। यही अन्तिम सीना है ॥ ७॥ 

न चड तारकाः काशे व्यूह असा पत । 

याहग्जणद्र्थवधे द्रागन विहितो5भवत्‌ ॥८॥ 
हे प्रजानाथ थ वथके समय द्रोणाचार्ये जेता व्यूह बनाया था, वैसा दूसरा व्यूह 


सी कमा देखनेम नहीं आया था ॥ ८॥ 
चपफ्डवाताभिपन्नाना सस्ुद्रणाम्िद ब्वनः 
रणञ्मवडळाचानापन्योन्यननितवावताम ॥९॥ 

रणक्षत्रम परस्पर थाबा करनेवाले उन सम्पूण येना! ससूदाका, अत्यन्त प्रब्रल बायुसे उथलते 

हुए समृद्राक समान महाभयङूर शब्द होने शा || ९ ॥ 
पाथवाना समतानां बहून्यासन्नरोत्तल । 


| लय पाण्डवाना च सहखाणि चालानि च ॥ १०॥ 
नरश्च ! तुम्हारा आर पाण्डवाकी देनाओयें अनेक दे राजाओे सैकड़ों औ 
देशास आय हुए राजाआकिे येळडी और 
सहस्रा दल थे ॥ १० ॥ ७७ 
संरब्धानां प्रवीराणां समरे इढकमणास । 
तत्रासात्तुप्रहाच्दाव्दल्लुसली लोब हर्घण। ॥११॥ 


वे सब ही ग्रमुखवीर यृद्धर्म दढ पराक्रमी थे; वे सब्र ही अत्यन्त क्रुद्ध थे । युद्धके समय 
उनके महान्‌ और भयङ्कर शब्दको सुनकर सम्पूर्ण पुरुषोंके रोएं खड़े होने लगे ॥ ११॥ 
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अथाक्रन्दद्वीमसेनो शृष्टद्युञ्ञश्च मारिष । 
नकुलः सहदेवश्च धर्भराजञ्च पाण्डवः ॥१२॥ 
मारिष ! अनन्तर भीमयेन, शृष्टधु्च, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर ऊंचे स्वरसे पुका- 
रके अपनी सेनाके पुरुषासे कहने लगे ॥ १२ ॥ 
आगच्छत प्रहर बलवत्परिधावत | 
| मरथिष्टावार्सिनां हि वीरौ बाधवपाण्डवौ ॥१३॥ 
| है शूरवीर पुरुषो | आगे बढो, ओरसे दोडो, कुहसेनाके योद्धाओके ऊपर प्रहार करो, कारण 


6५ ७) he 


बीर सात्यकि और अर्जुन शत्रुओंछी सेनामें प्रवेश कर चुके हैं # १३॥ 
यथा खुखेन गच्छेतां जयद्रथवधं प्रति ! 


€>.2३. .> 


तथा प्रकुरु क्षिप्रनिति सेन्थान्घचोदवतल्‌। 
> ha CQ >, 3 
तयोरभावे कुरवः कूतार्धाः स्युर्वयं जिता! ॥१४॥ 
वे दोनों जयद्रथ वघळे लिये जैसे विना परिश्रम ही शत्रुसेनाके बोच प्रवेश करके गमन कर 


| सकें, उधी प्रकार तुम लोग शीघ्र वैसेही कार्योका विधान करो ! इसी तरह उन्होंने सब 
| [3 "ऱ्य (2 ~ ४७% २ ५ य ~ 
सैनिकको आज्ञा की । उन दोगोंके न होनेपर कोरव लोग कृतकार्य हो जायेंगे और हम 


पराजित हो जायंगे ॥ १४ ॥ 


~ 9 


ते यूयं सहिता भूत्वा तूणमेव बलार्णवम्‌ । 


` 


क्षोमयध्य॑ म्रहाचेगाः पवनाः सागरं यथा ॥ १५ ॥ 
इससे तुभ लोग सब कोई मिलकर शीघ्रताके सहित, जैसे प्रचण्ड बायु समुद्रको उथालित 
करती है, पैसे ही शत्रुपेनाके पुरुषोकी तितर बितर करके आगे बढो ॥ १५ ॥ 


आज घ्नु! कौरवान्संख्ये त्यक्त्वासूनात्मनः प्रियान्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जब भीमसेन और धृश्धुम्नने उनको इस प्रकार प्रेरित किया तब सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा लोग अपने प्रिय प्राणोंका मोह छोडकर युद्धमें कोरवोंकी सेनाके योद्धाओंका नाश 
करने लगे ॥ १६॥ 
| इच्छन्तो निधनं युद्धे शसतरैसत्तमतेज सः । 

स्वर्गार्थे मित्रकायार्थ नाभ्यरक्षन्त जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
स्वर्भकी इच्छा करनेवाले राजा लोग युद्धे शत्रोंसे सृत्युकी इच्छा करते थे; इसालिये उन्होंने 
मित्रा कार्य यशस्वी करनेके लिये अपने प्राणोंकी रक्षा करना भी नहीं चाहा ॥ १७॥ 
टश (म. भा, कोण. ) 


। 
| भीमसेनेन ते राजन्पाञ्चाल्थेन च चोदिताः । 
| 
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सञ्गय उवाच 
राजन्सेनासघुद्याया रथनागाश्वपा्ञतान्‌ । 
तुझुलस्तव सैन्यानां युगान्तसद्ोऽअबत्‌ == ॥७५ 
संजय बोले- महाराज तुम्हारी ओर हाथी, घोडे, रथ और पंद्छ सेनाके सहित शूरवीर 
पुरुषोंका महान्‌ समूइ एकत्रित हुआ था । तुम्हारे पेनिओोंका समूह प्रलपकालके समान 
भयंकर दीखता था . ५॥ 


आहिकेषु ससूहेषु तव सेन्यस्थ मानद । 
नास्ति टोके समः कश्चित्ससूह इति से माते! ॥ दे ॥ 
७ _ en ए जे त्त * ia री उः ha 
मानद ! तुम्हारी ओर जैसी सेना इकही हुई है, में मानता हुँ इस पृथ्वीके बीच उसके 


समान दूसरा कोई भी सेना समूह कभा मो कह बहा हुआ था ॥ षे ॥ 
तत्र देवा; स्म भाषन्त चारणाश्च समागताः । 


एतदन्ताः ससूहा वै भविष्यन्ति सहीतले ॥ ७ ॥ 
वहांपर युद्ध देखनेकी इच्छासे आये हुए देवता ओर चारणोंने कहा था, पृथ्यीके बीच इस 
प्रकारसे एक ही स्थारपर इकडी हुई यह सेना इसी स्थलपर देखी गई है, ग ऐसी 


सना इकट्ठा नहा हो सकेगी | यही अन्तिम सीता है ॥ ७॥ 
न चेव लाइक काश्रिदृव्यूह आसीद्विशां पते । 
यारग्जवद्रथवध द्राणन वाहता अचल IRA 
इ प्रजानाथ ! जयद्रथ वधके समय द्रोणाचार्ये जैसा व्यूह बनाया था, वैसा दूसरा व्यूह 
भी कमी देखनेमे नहीं आया था ॥ ८ || 
चण्डवाताशमिपन्नानां समुद्रणालिव स्वनः 
रण$भवडलाचानातन्यो न्यस्ञान्‌ बावताओम्‌ 
रणक्षत्रम परस्पर धाबा करनेवाले उन सम्पूर्ण येना समहोंका 
हुए समुद्रके समान महाभयळूर शब्द होने उगा || ९ | 
पाथिवाना समेतानां बडटन्यासन्नरोत्तत ! 
त्वडल पाण्डवानां च सहस्राणि जालानि च 
नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी और पाण्डवोंकी ऐेनाओमें अनेक 
सहस्रां दल थे ॥ १० ॥ 
संरब्धानां वीराणां समरे इढकर्णाम्‌ । 
तत्रासात्सुप्रहाज्छाव्दस्तुमलो लोब हर्षण 
वे सब ही ग्रमुखवीर युद्धर्म दढ पराक्रमी थे; बे सब ही अत्य 
उनके महान्‌ और भयङ्कर शब्दको सुनकर सम्पूर्ण पुरुषो 
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॥९॥ 
अत्यन्त प्रबल बायुसे उथलते 


॥ १०॥ 
देशास आये हुए राजाओळे सैकडों और 


॥ ११॥ 
न्त क्रुद्ध थे । युद्धके समय 
रोएं खडे होने लगे ॥ ११ ॥ 
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| अथाक्रन्बद्धीमसेनो धृष्टचुन्नअ मारिष । 

नकुलः सहदेवश्च धर्राजञ्च पाण्डवः ॥१२॥ 
मारिष ! अनन्तर भीमेन, बृञ्च, नकुळ, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर ऊंचे स्वरसे पुका- 
रके अपनी सेनाके पुरुषासे कहने लगे ॥ १२ ॥ 

आगषचछल प्रहरल बलवल्परिधाबत् | 


3 


प्रविछावारिलेनां हि दीरो नाधवपाण्डयो ॥ १३॥ 
धु 


हे शूरव ! आगे बढो, जोरसे दोडो, कुरुसेनाके योद्धाओके उपर प्रहार करो, कारण 
वीर सात्याकि और अजुन शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश कर चुके हैं । १३॥ 
यथा खुखेन ग जयद्रथवधं प्रति । 
रथा प्रकुरुत क्षिपरनिति सैन्यान्घचोदयत्‌। 
| तयोरभावे कुरवः कूलार्थाः स्युर्वयं जिताः ॥ १४॥ 


वे दोनों जयद्रथ वथरे लिये जैसे बिना परिश्रम ही शत्रुसेनाके बोच प्रवेश करके गमन कर 
he ६१. .. च NNN nN 


| सके, उसी प्रकार तुम लोग शीघ्र वेसेही कार्योका बिधान करो ! इसी तरह उन्होंने सब 
| संनिकाको आज्ञा की । उन दोनोंके न होनेपर कोरव लोग कृतकाय हो जायेंगे और हम 


~ 


पराजित हो जायंगे ॥ १४ ॥ 
। ते यूयं सहिता भूत्वा तूणेभ्रेच बलारणवम्‌ । 
क्षोभयध्वं अहावेगा। पवनाः सागरं यथा ॥ १५॥ 


इससे तुम लोग सब कोई मिलकर शीघ्रताके सहित, जैसे प्रचण्ड बायु समुद्रको उथालित 
है, वैसे ही शत्रुसेनाके पुरुषोंकी तितर बितर करके आगे बढो ॥ १५ ॥ 


3 


ञ्ञ 
~ 
2 
3 ४3 


आजघ्लुः कौरवान्संख्ये त्यक्त्वासूनात्मनः प्रियान्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जब भीमसेन और श्ष्टयुञ्चने उनको इस प्रकार प्रेरित किया तब सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा लोग अपने प्रिय प्राणोंका मोह छोडकर युद्धमें कोरबोकी सेनाके योद्धाओंका नाश 
करने लगे ॥ १६॥ 

इच्छन्तो निधनं युद्धे शासत्रैरत्तमतेज सः । 

स्वर्गार्थे मिश्रकायाथ नाभ्यरक्षन्त जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
स्वगेकी इच्छा करनेवाले राजा लोम युद्धमें श्रोंसे मृत्युकी इच्छा करते थे इसालिये उन्होंने 
मित्रा कार्य यशस्वी करनेके लिये अपने प्राणोंकी रक्षा करना भी नहीं चाहा ॥ १७ ॥ 

टश (म. भा. कोण. ) 
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एद शः! 
कूह्दा युए तस्थिरे ॥ १८ ॥ 
लोग भी महान्‌ यशकी इच्छा करके, युद्धमें ही अपनी बुद्धि 
शूरबीरोंके करनेकी इच्छासे उदे रहे ॥ १८ ॥ 
युद्धे बेस मये । 
व्याति ए 'किरडुनस्‌ ॥ १९॥ 
तुमृल ह॑ 7 शा, तव सात्यकिने सम्पूर्ण सेनाके 
के समीप शमन किया ॥ १९ || 
कवचानां भभास्तत्र सूजराशितिवियिचरिता। ! 
इष्टः संख्ये सेनिक्ाबां प्रलिजच्दुः सञ्चन्तलः ॥ २० ॥ 
सेनाके योद्वाओंके प्रकाशमान कवचोडे उपर तर्य-डिरण पडनेसे युद्धमें सब ओर खडे हुए 
सेनाके एरुपोंडी नजरें तिरबिश गई || २० | 
तथा प्रथतमानेषु पाण्डवेबेषु निघः । 
दुर्धाधनों महाराज व्यगाहत नहडलम ॥ ९१ || 
हाराज ! जव पाण्डव छाग यत्नवान्‌ हाले इस प्रकार युद्ध कर रहे थे, तब दुर्योधनने 


पाण्डवाक महा सेनाक्े बीच निमय चित्तपे ग्रबश कया ॥ २१ ॥ 


स्‌ सानपालस्तुछुलस्तषा तह्य च भावत! 
अनवत्सदलऱ्यानान यावकरणो सहन्‌ 


भारत ण्डब योद्धा आर दुर्योधन बह तुमुल गृद्ध सब प्राणि 
करनेवाला हाने लगा ॥ २६ 


घतरा उवाच 
लथा गतेष टोेन्ये 


॥ २२॥ 
यकि लिये मद्दान्‌ नाक 


घु नथा कृच्छात। स्व्ण्प् । 
केचिद्‌ दुर्योधनः स्त नाकार्षीत्पृष्टतो ग्ण ॥ २३॥ 

राजा इतत बाले- है खून ! इस प्रकारे वृद्धक निमित तैयार चत्रुयेनाके बीच दर्योध ने 

अकेले ही प्रवेश करके और स्व भी संकटे पडकर भी कया युद्धभूमिमें पीठ नहीं 

दखाई / ॥ ९३ ! हि 


एकस्य च बहना च संनिपातो सहाहये । 
विछाषतो दपतिना विषमः घलिभलि मे ॥ २४ |; 

उस महाृद्धुर्म अनेक योद्धाओक्रे साथ एक वीरा विश्वेपदर राजा दर्योचनका क्रुद्ध होना 

मर विचारम उत्तम नहीं बांध हावा हैं | २४ || 
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द्रोणफ्ते दे 


साऽत्यन्तसुखसंडद्धो रक्ष्या लोकश्य चेश्वरः । 

एका बहन्समासाथ कथिन्ञासीहपराङ्छुण्ः ॥ ९७ | 
वक उसी, लक्ष्मांबानू आर सम्पूर्ण एथ्वीका स्वामी दर्योचन अकेले ते) योरा 
सगर युद्ध करनेस प्रवृत्त होकर रभूमत विमुख तो नही हुआ ? ॥ २७ ॥ 


खञ्जय उवाच 
राजन्शंग्राममाञ्चये लच आरल । 
एकस्थ च बहूनां च शृणुष्व शदलोऽदूसुनस्‌ ॥ २६ ॥ 
सजय बाले- महाराज | तुम्हारे पत्र दुर्योधने अकेले ही शत्रुओके बहुतरे योद्धाओंके संगमे 
आश्चर्यमय युद्ध किया था, उस अदभुत वृत्तान्तक्गो में वर्णन करता हूं; आप सुनिये ॥ १%: 
दुयाधनेन सहस्रा पाण्डची पूतना रणे । 
नलिनी द्विरदेनेव समन्ताहिप्रलोडिता ॥ २७ ॥ 
व मतवाला हाथी कमलसि युक्त तालावको मथ डालता है, वेपे ही राजा दुर्योधनने उस 


रणभूनिम पाण्डबोकी सेनाको सहसा मथ डाला ॥ ९७॥ 
तथा सेनां कृतां दृष्टा तब पुत्रेण कौरव । 
'भीमसेनपुरोगास्तं पाञ्चालाः ससुपाद्रवन्‌ | शट! 
कौरवश्रेष्ठ ! भीमसेन आदि पाञ्चाल थोद्धाओंये दुर्वोधनके हाथसे पाण्डव तथा पाञ्च'र 
ह शूरबीरांको मथित होते देख उन पर आक्रमग किया ॥ २८ ॥ 
स भीमसेनं दशभिसांद्रीपुत्री जिमिस्िसि। । 
विराटद्रपदौ घड्ामिः शालेन च शिखण्डिनम्‌ । ९९ || 
तब दुर्योधनने भीमसेनको दस, माद्रीपुत्र नकुछ और सहदेवको तीन तीन, राजा विराट और 
दुषदको छः छः, शिक्षण्डीको सो ॥ ६९ ॥ 
शष्टयुन्नं च विंदात्या घरमपुत्न च सप्तभिः । 
केकयान्दराभिर्विद्‌ष्वा द्रौपदेयाखिामस््रिभिः ॥३ 
धृष्ट्य्चको वीस, धर्मपुत्र युधिष्ठिःको सात, केकय वीरोको दस दस और द्रोपदीक्षे पांचों 
पुत्रोंकी तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
कालकाश्चापरान्योधान्सङ्विपांख्च रथान्श्यो ; 
शरैरबचकतोंग्र: कुद्धोऽन्तक इव प्रजा! | 
फिर समरमें दुर्योधनने अपने भङ्ककर वा्णोसे और भी बहुतेरे योद्धाओं, ह 
काट डाला, जैसे क्रुद्ध हुए यमराज प्रजाओंका नाश करते हैं ॥ ३१॥ 
x 


है 
से 
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न संदधन्विघु्चम्या सण्डलाकूतकाछुकः । 
अदत रिपून्षिप्रञ्शिक्षपासत्रबलेब च ॥ ३२॥ 
अख-शख शिक्षाकी निषणता और अपने परक्रमसे इस प्रकार क्षत्रुसेनाझा नाश करने 
रुगे, कि उन्हें धनुष एर बाण रखते अथवा चलाते हुए कोई पुरुष भा दख न सके । उस 
समय केवल मण्डलाङार गतिसे फिरता हुआ दुर्योधनका धनुष ही दाख पडता था ॥३२॥ 
य ताज्षिप्नतः शाचून्हेलएष्ठं महद्धलु। । 
अल्काब्यां पाण्डवो ज्येष्ठस्त्रिधा चिच्छेद मारिष ॥ ३३ ॥ 
मारिष ! शत्रुओं नाज करनेवाले दुर्योधनके सुवण पूपित घलुषके पाण्डवज्येष्ठ राजा 
युधिष्टिरने दो मल वाणोंसे तीन टुकड़े कर दिये ॥ ३३ ॥ 


Pa 


दिव्याध चैनं बहुभिः सम्धगस्तेः शितेः शरेः 
वमाण्याशु लमासाद्य ते अग्नाः क्षितिमाविशन्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने विधिपूर्वक छोडे हुए अनेक तीक्ष बाणोंसे राजा दुर्योधनळो विद्ध 
किया; परन्तु वे बाण दुर्योधनके मे स्थानोंपर तुरंत ही जा लगे और उनड़ो भन्न करके 
पृथ्बीमें घुस गये । ३४ ॥ 
ततः प्रसुदिताः पार्थाः परिवन्ुयुधिष्ठिरस्‌ । 
यथा वृत्रवधे देवा सुदा इक्र महर्षिसि! 


ज्ञ 
इन्द्रको घेर कर खडे हुए थे, बेसे 
युद्धभूमिम स्थित हुए । ३५ ॥ 


अथ दुधांधना राजा रढथादाय काखुळस । 


लष तछात राजान छुदन्पाण्डवमस्पयात्‌ ॥ ३६ 
बन्तर राजा दुयाथनने एक दूसरा रह धनप ग्रहण करक, सडा रह ! खडा रह ! कहते 
हुए पाण्डुपुत्र राजा यु।भ्रष्ठिः पर आक्रमण ड्विया |! ३६ ॥ 


त तथा वादन राजस्तव उन बहारथस्‌। 
अत्युद्ययु। प्रसादता। पाञ्चाला जयगादन 


हि ॥ ३७ ॥ 
बरिजयका इच्छा करनंत्राले पाञ्चाल यो द्धा तुम्हार पुत्र राजा दुर्योधनको वेसा कहकर 


इविध्वाका आर आढे दुख, हपइवेक उसके संमुख सामना करनेके लिये उपस्थित 
हुए ॥ ३७ ॥ 
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vba TR ६४४ 
| तान्द्रोण$ प्रलिजग्राह परीप्सन्याधि पापडबस । 
| चण्डवातोद्घुतान्भेघान्सजलानःचलो यश ५ ३८ ॥ 
| परन्तु पर्वत जैसे प्रचण्ड बायुसे उडावे गये जलधारा डपोनेबाले मेघोंको ग्रहण करता है, 
वैमे ही द्रोणाचायने युद्धभूमिर्म युधिष्ठिः्को पकडनेकी अभिलापासे उन सम्पूर्ण योद्धाओको 
पर रोक दिया ॥ ३८॥ 
Fe सत्र शाजन्भ हानासीत्संग्रामो भूरिवधेन: । 
| रुह्रस्थाक्रीडसंकाशः संहारः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३९॥ 
| ॥ इति श्रोमह्टामार्ते द्रोणपर्वणि शक्षदमोऽध्यायः ॥ १००॥ ४२२९ ॥ 
महाराज ! तब वहांपर पाण्डबोंकी ऐेळाके सहित तुम्हारी ओरके योद्धाओंका रद्र क्रीडा- 
भूमि- स्मशानभूमिके समान सम्पूण प्राणियोंके नाश करनेवाला महाभयङ्कर संग्राम होने 
लगा ॥ ३९ ॥ 


सह्वासारलy द्राणपबल सोचा अध्याय समातत ॥ १०० ॥ ५२२९ ॥ 


| : १0१ : 
| £ 5 उवाच 

अपराहे महाराज खंग्राणः लमपव्यत ! 

पजन्धलपममनिधाष! पुनद्राणस्थ सोसके। ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अपराह्न समयमे बादलडे गजन समान शब्दसे युक्त फिर सोमका 
सङ्ग द्रोणाचायेळा महाधोर संग्राम होने लना ॥ १॥ 
| छोणा[श्व रथमास्थाय नरवीरः समाहितः 
| सम्नरेऽभ्यद्रवत्पाण्डू ज्ञ वघास्थाथ अध्य सस्‌ ॥ २॥ 
नरवीर द्रोणाचार्यने सावधानीके सहित लालबणवाले घोडोंसे युक्त अपने रथ पर चढके 
मध्यम वेगळे सहित समरमें पाण्डवोपर आक्रमण किया ॥ २॥ 

तव प्रिघहिते युक्तो महेष्वासो महाबलः 

चित्रपुङ्खैः शितैवांणेः कलशोत्तमसंभवः ॥ ३ ॥ 
तुम्हारे प्रिय और हितके कार्यमें रत हुए महाधबुधोरी महाबलवान्‌ उत्तम कलशजन्मा 
द्रोणाचार्थ विचित्र पंखयुक्त तीक्ष्ण बाणोंये योद्धाओका नाश करने लगे ॥ ३ ॥ 
| वरान्वरान्हि थोधानां दिविन्यज्षिव आरत । 
| अक्रीडत रणे राजन्भारद्वाजः प्रतापवान्‌ एके 
भारत ! प्रतापी द्रोणाचार्य युद्धमें पाण्डबोंकी सेनाके बीचसे मुख्य मुख्य योद्ाआंको 
चुन चुनकर काटते हुए, रणभूमिमें क्रीडा करने रणे ॥ ४॥ 
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री be हपले (७७७७ [्‌ जयद्रथव पचे 
न संदधन्वि्ु्चम्वा सण्डलीकूतकारुंकः । 
अहइघत रिपूश्निघञ्शिक्षपास्त्रवलेन च ॥ ३९! 
वह अख-शख शिक्षकी निएणता और अपने पराक्रपसे इस प्रकार अत्रुसेनाझा नाश करने 
लगे, कि उन्हें धनुष पर बाण रखते अथवा चलाते हुए कोई पुरुष भा देख न सके | उस 
समय केवल मण्डलाझार गतिसे फिरता हुआ दुर्योधवका धनुष ही दोख पडता था ॥३२॥ 
तस्थ ताज्निघतः शचून्हेमएछ महद्धलु ! 
भल्लाभ्यां पाण्डवो ज्येष्ठस्त्रिधा चिच्छेद सारिष ॥ ३३॥ 
मारिष | शत्रुओंका नात करनेवाले दुर्योधनके सुबर्भभूषित घलुपके पाण्डवज्येष्ठ राजा 
युधिष्टिरने दो अठ बाणोंसे तीन टुडे कर दिये ॥ ३३ ॥ 
दिव्याध चेनं वहुभिः सम्यगस्तैः शिते! दारे! 
वर्माण्याशु समासाद्य ते अन्नाः क्षिलिमाविशान्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर राजा दुधिष्टिरने विधिपूर्वक छोडे हुए अनेक तीक्षम बाणोंसे राजा दुर्योधनळो विद्ध 
किया; परन्तु वे बाण दुर्योधनके मम स्थानोंपर तुरंत ही जा लगे और उनड़ो भग्न करके 
पृरथ्यांम घुस गये ॥ ३४ ॥ 


यथा वूत्रवधे देवा सुदा इक्र महर्षिलि: ॥ १९ ॥ 
अनन्तर महर्षि ओर देवता लो हिले के वधे 
अनन्तर मह रि दबत छथ जसे पाहिले वृत्रासुरके बधक समयम आनन्दित होकर 
3. १)... त नः ३ ~ कोई! 2 "२ ~ 
शकी. चेर कर खड हुए थ, बसे हो ए।ण्डब लोग हर्षित होकर युघिषिरको घेर कर 
युद्ध यमम \द्थत हुए ॥ ३५ ॥ 


अथ दुधावना राजा दृढवादाय कालुकस्‌ । 
वलड ठछात राजान घुवन्पाण्डवसभ्ययात्‌ ॥ ३६ १ 


शन्तः राजा दुवाधनन एक दूसरा दृढ धनुप ग्रहण करके, खडा रह! खडा रह ! कहते 
हुए पाण्डपुत्र राजा युथिष्टिः पर आक्रमण द्विया ॥ ३६ ॥ 


ते तथा वादन राजस्तव पुरं महारथम्‌ । 
पत्युद्ययुः प्रसुदिनाः पाञ्चाला जयगृद्धिन 


॥ ३७ ॥ 
निज रका इच्छा करनाल पाश्चाळ योद्धा तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनको पैसा कहकर 
उावादरक! आर थाव दख, हपेदवक उसके संमुख सामना करनेके लिये उपस्थित 
हुए! ३ 
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तान्ह्रोण! प्रतिजग्राह परीप्लन्युत्थे पापडबम। 
वण्डवालतोदधुतान्मेचान्लजलानचलो यथा ॥ इट! 
न्ग पर्वत जसे प्रचण्ड बायुसे उडाये शये जलधारा बपोनेबाले मेघोंकों ग्रहण करता 
वैरे ही द्रोणाचायंने बुद्धभूमिमें युधिष्ठिः्को पकडनेळी अभिलापासे उन सम्पूर्ण योद्धाओं 
रोक दिया ॥ ३८ ॥ 
त्र राजन्धहानासीत्संग्रामों भूरिवधन: । 
रूद्रर्थाचा।ड सका का? र? खयदाहेनास्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इत श्रामडाना य्‌ ण दातदपाव्ध्याय:॥ १०० ॥ ७२०२९ ॥ 
महाराज | तब वहा पर पाण्डव के सहित तुम्हारी आरक यीद्वाआक्ा रुद्रका क्राडा- 
भायि- स्पशानभमिके सवान सम्पूण प्राणियाके नाश करनेवाला मद्दामयङ्कर संग्राम होने 
[5 ३९॥ 
यङ्वायारलने दोणपर्वल सौचां अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ ४२२९ ॥ 


: १0 
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र. ४2 


>. 
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न 


हि उवाच 

अपराहे महाराज संग्राम) समपच्यत ! 

प्जेन्यलखमनिर्घोष! पुनद्रोणस्थ सोमके! ॥१॥ 

सञ्जय बोले- महाराज ! अपराह्न समयमें बादलडे गजेन समान शब्दसे युक्त फिर सोमकॉळे 
सङ्ग द्रोणाचार्यका महाघोर संग्राम होने लगा ॥ १ ॥ 

शोणाऱ्वं रथमार्थाच नरवीरः समाहितः 
समरे5ष्स्यद्रवत्पाण्ड्झबसास्थाथ मध्यस्‌ ॥२॥ 

नरवीर द्रोणाचार्यने सावधानीके सहित लालबणेवाळे घोडोंसे युक्त अपने रथ पर चढक 
मध्यम वेगळे सहित समरमें पाण्डबॉपर आक्रमण किया ॥ २॥ 

लव प्रिथहिते युक्तो महेष्वासो महाबलः 

चित्रपुङ्खैः शितैबाणैः कलशोत्तम संभव: ॥३॥ 

तुम्हारे प्रिय और हितके कार्यमें रत हुए महाधलुधोरी महाबलवान्‌ उत्तम कलशजन्मा 
द्रोणाचार्य विचित्र पंखयुक्त तौक्ष्ण बाणोसे योद्धाओंका नाशन करने लगे ॥ ३ ॥ 
वरान्वरान्हि गोधानां विविन्वत्षिव भारत । 

अक्रीडत रणे राजन्सारद्वाजः प्रतापवान्‌ IFS lee 
भारत ! प्रतापी द्रोणाचार्य युद्धमें पाण्डबोंकी सेनाके बीचसे मुख्य मुख्य योद्धाओंको 
चुन चुनकर काटते हुए, रणभूमिमें क्रीडा करने लणे ॥ ४॥ 
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खातणां वीरपञ्चानां ज्येष्ठः लमरकके ॥& 
पांचों भाइयोके बोच बडे माई रणककश केल्य महारथी दृ द्राणाचासक समाप युद्ध 
>. ७ व. क 


करनक [ल्य भमन काया ॥ ५ ॥ 


| 
विसुञ्चन्विशिखांस्तीकषणानाचार्थं छादयन्भूराज्‌ । 

महामेघो यथा वर्षे दिलु्चन्गःधनञादते ॥ ६॥ 
जैसे गन्धमादनपर्वत पर बडे आदर जलकी वी करते हैं, उस हो प्रकारसे वह अपने तीक्षण 
बाणोंकी वर्षा करके द्ोणाजायकों अच्छादित कर्ने लगे ॥ ६॥ 

तस्य द्रोणो महाराज स्वणपुडु्खाज्शिलाशितान | 

प्रेषयामास संकुद्धः साथकान्द्श सप्त च ॥७॥ 


महाराज ! द्रोणाचायंने क्रुद्ध होकर शिलापर विसे छुए स्वथं पुद्ठुवाळे तेज सत्रह बाण 
वृहत्खत्रही ओर चलाये ॥७॥ 


न 


तांस्तु द्रोणघलुमुक्तान्धोरान/शीविषेसभान । 
एकेकं दशभिवाणियुधि चिच्छेद हृ्टत्रत्‌ ॥८॥ 
बृहतुक्षत्रचे हर्षित होकर द्रोणाचा ळे घलुपदे छूटे बद क्रुद्ध हुए विषैले सर्पोके समान उन 


बाणामस अत्यकृका युद्धम अपने दुस दस बाणसे काट दिया । ८ ti 


तस्य तल्लाघवं इष्ट्रा प्रह सन्द्रिजञखत्तमः । 
प्रषयामास विशिखानछो संनलप्दणः ॥९॥ 
द्वि 


अजसत्तम द्राणाचार्यने वृहत्कषत्रका हस्तलाघव देख, फिर हसकर आठ नतपर्व बाण उनकी 
ओर चलाये ॥ ९॥ 


तान्दष्ट्रा पततः शीघ्र द्राण चापच्युलाञ्कारान्‌ | 
अवारयच्छररच तावाद निदिदेश; ॥१०॥ 
इहते णाचायक थनुषसे छूटे हुए उन बागाकी शीघ्रठी अपनी ओर आते देख 
उतनद्ठा त!क्ष्ण दृढ बाणासे उन बागोक्ा निवारण छ्या ! १७ || । 
तताञ्भवन्महाराज लव सन्यस्य विश्वय 
इहत्क्षत्रण तत्कम कृत दृष्ट्रा सुदुष्करम्‌ ॥११॥ 
महाराज ! वृदत्क्षत्रका ऐसा कठिन कमं करते देख तुम्हारी ओ 


रके योद्धाओंके चित्तम 
विस्मय उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


VinayBkvasthi\BatiibrBbuCataciionTtustHDomations 
क्षध्याय १०१ ] द्वोणप 


र क. 
ततो द्रोणो महाराज फेक वै वि ऐेषयन । 
पदु रणे दिव्य ज्ाह्ममञ्नं सहातप ॥ १३ 
तब सहाठपखौ द्रोणाचार्यने सुदं केकयराजसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करमेकी इच्छासे 
चुद केकयराजसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेकी इच्छासे 
देव्य ब्राह्म अद्ध प्रकट किया ॥ १९॥ 


चिदस्य राजन्ककथः प्ह्यवारयदच्धुलः | 
ष्र ~ 
जाहयजब सहवाहुराहवे सछुवीरित्‌ ॥१३॥ 
महाराज ! महायाहु अच्युत ळेळयराज बृहक्षत्रने द्रोणाचार्यके चलाये हुए ब्राह्म अखको 


ब्रह्मास्रसेही निवारण किया ॥ १३ ॥ 
परतिहन्य तदखे तु भारद्वाजस्थ संयुगे । 


है विव्याध ब्राह्मण षष्ट्या स्वणपुङ्खैः सिलाशितैः ॥ १४ ॥ 
उन्हाने युद्धर्म द्रोणाचायेळे ब्रह्माज्रडा निवारण करके, फिर शिलापर थिसे हुए सुवर्ण पंख- 
युक्त खाठ तीक्षण बाणोंति ब्रह्मगश्रेठकी विद्ध किवा ॥ १४ ॥ 
| लं द्रोणो द्विपदां श्रेळो नाराचेन समपेयत्‌ | 
| लस्थ कूवरं भित्त्वा प्राबिशद्धरणीललम्‌ IE 


र 


अनन्तर पुरुषशरेष्ठ द्रोणाचायने ब्रहत्कत्रळी ओर एक तीक्ष्ण नाराच बाण ६ बह बाण 
बृहृक्षत्रकं कवचक काटके एथ्वीर्मे घुछ् गया ॥ १५॥ 

कृष्ण लपों थथा झुक्तो वल्मीक शपसत्तम्न। 

तथाभ्धगान्सही बाणो भित्त्वा कैकेयमाहवे ॥ १६ ॥ 
जैसे काला सांप बिलमें प्रवेश करता है, बेसेही वह बाण युद्धमें केकयराज बृहस्क्षत्रके 
शरीरको भेदकर प्रथ्वीमे घुस गया ॥ १६ ॥ 

सोऽलिविद्धो महाराज द्रोणेनास्त्रविदा श्ुशम्‌ । 

क्रोधेन महताविष्टो व्यावृत्य नथने झुभे ॥ १७ !! 
महाराज ! केरूयराज अखन विद्या जाननेवाले द्रोणाचार्थके बाणसे अत्यन्त विद्ध होकर महाक्रुद्ध 
हुए और धमे अपने दोनों सुंदर नेत्र छाल करके देखने लगे ॥ १७ ॥ 

द्रोणं विव्याध सप्तत्या स्वणपुछु! शिलाशितेः 

सारथिं चास्थ मछेन बाहोरुरासि यापयत्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उन्होंने शिलापर वि? हुए स्वर्ण पंखवाले सत्तर बाणोंत्े द्रोणाचार्यको विद्ध किया, फिर 
भछसे द्रोणाचार्यके सारथीकी भुजा और छातीमें प्रहार किया / १८ ॥ 
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॥ ९५ 


पांचों शाइयोंके वीच बड माइ रणककश दावा महारथां शिरये द्राणाचायक समाप युद्ध 
करनेके लिये गमन किया | ५ ॥ 

विसुञ्चन्विशिखांस्तीक्ष्णानाचार्थं छादयन्भूराज । 

महामेघो यथा वर्ष दिछु्चन्गः्घन्ादते । ६॥ 
जैसे गन्धमादङपर्येत पर बड़े बादल जलकी बी करते हैं, उस हो प्रझारसे वह अपने तीक्ष्ण 
चाणाका वर्षा करक द्रोणाचायंका अच्छादत क्न लगे ॥ ६॥ 


तस्य द्रोणो महाराज स्वणपुड्खाज्शिलाशितान ! 

प्रषयानास सफळ! सायकान्दश सच्च च ॥ ७ || 
महाराज ! ट्रोणाचायेने क्रुद्ध होइर शिलापर बिसे हुए स्वर्ण पुल्लशाले तेज सत्रह बाण 
बृहस्क्षत्रढ ओर चलाये ॥ ७ ॥ 

तांस्तु द्रोणघलुमुक्तान्धोरानाशीविषेसभान्‌ । 

एकेकं दशाभिवाणैयुथि चिच्छेद हृष्टतरत्‌ tei 
बृहतृक्षत्रने हित होकर द्रोणाचा रके धनुषे छूटे हुए क्रुद्ध हुए विषैले सर्पोके समान उन 
बाणोगेसे प्रत्येकको युद्धमें अपने दस दस बाणोसे काट दिया | ८ ॥ 

तस्य तहाघवं दृष्ठा प्रहसन्दिजसत्तम। । 

प्रषयानास विदखान छोी लंनलपचणा! ॥९॥ 


डिजसत्तम द्राणाचायने वृहत्कत्रका हस्तलाघव देख, फिर हसकर आठ नतपर्व बाण उनकी 
ओर चलाये ॥९॥ 


तान्दष्ट्रा पतत; शाघ्र द्राणचापच्यृताऊ गरान्‌ | 
अवारयच्छरेरेच तावद्विनिंशिहैरह 


है ॥१०॥ 
ढत्यतत दरगाचायक धनुपसे छूटे हुए उन वाणोंको शीघ्री अपनी ओर आते देख 
उतना तःक्षण दृढ़ बाणसि उन बार्गोका निवारण किया १० |; 

ततो5मवन्महाराज तव सेन्यरप विस्मय! 

इहत्क्षत्रण तत्कम कृत दृष्ट्रा खुदुष्करम ॥११॥ 


महाराज ! वृदत्क्षत्रको ऐसा कठिन कर्म करते देख तुम्हारी ओर 
विस्मय उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 
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- 


तो अना ~ ¢ 
तता द्राणा महाराज फेक वै विशवेषयन । 
प्‌ A 


प्राजुआफऋ रण दड र व्रह्म हा [प्‌ न ॥ १२ i 
ना अहातपसा द्राणाचायन्‌ युद्ध केकयराजसे अधिक पराक्रम प्र काशित करनेकी इच्छासे 
दिव्य ब्राह्म अद्न प्रकट किया ॥ १९ ॥ 


ज्राह्मजैव सहाबाहुराहये | ॥ १३ ॥ 
महाराज ! महाबाहु अच्युत केकयराज़ बृहत्कत्रजे द्रोणाचायके चलाये हुए ब्राह्म अको 
ब्रह्मात्रतहा निवारण किया ॥ १३ ॥ 
हन्य तदस लु भारद्राजस्थ संयगे ! 
विव्याध ब्राह्मण घछय। स्वणपुझछ; शिलाशिते ॥ १४ ॥ 
उन्हाने युद्धर्म द्रोणाचायळे ब्रह्माखज्ञा निवारण करके, फिर शिलापर विसे हुए सुबर्ण पंख- 


युक्त साठ तोषण बाणाते ज्राह्मणशेढळो विद्ध किया ॥ १४ ॥ 

ते द्रोणो द्विपदां श्रेळो नाराचेन समर्पयत्‌ । 

स तस्य कवचं भिस्वा प्राबिशाद्धरणीललम्‌ ॥ १५ ॥ 
अवन्तर पुरुषशरेष्ठ द्रोणाचायने बृहरक्षत्रकी ओर एक तीक्ष्ण नाराच बाण चलाया; वह बाण 
बृहत्क्षत्रके कवच काठके एथ्वीमें घुष गया ॥ १५॥ 

कषण सपो यथा झुक्तो बल्लीळ द॒पसक्तम । 

तथार्धगान्महीं बाणो 'भित्त्वा कैकेयसाहवे ॥ १६॥ 
E = काला सांप बिलमें प्रवेश करता है, बेसेही वह बाण युद्धमें केकयराज बृदतक्षत्रके 
शरीरको भेदकर प्रृथ्वीमें घुस गया ॥ १६ ॥ 

सोऽनिविद्धो महाराज होणबराछ्विदा श्ुशम्‌ । 

कोधेन महताविष्टो व्यावृत्य नथने शुभे ॥ १७ !! 
महाराज ! केरूयराज अख विद्या जावशेवाठे द्रोणाचार्थके बाणसे अत्यन्त विद्ध होकर महाक्रुद्ध 
हुए और धसे अपने दोनों सुंदर नेत्र छाल करके देखने लगे ॥ १७ ॥ 

द्रोणं विव्याध सप्तत्था स्वणपुछ्! शिलाशिते! । 

सारथिं चास्य भल्लेन बाहोरुरासि चापयत्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उन्होंने शिलापर वि? हुए स्वर्ण पंश्ववाले सत्तर बाणोंप्े द्रोणाचार्यको विद्ध किया, फिर 
भछसे द्रोणाचार्यके सारथीकी भुजा और छातीमें प्रहार किया । १८ ॥ 


५ 
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द्रोणस्तु बहुधा विद्धो दृहत्क्षत्रेण सारेष । 
रज द्िरि खांस्तीद्ण!न्ककयस्य रथ प्रात ॥ १९॥ 
मारिप्‌ ! द्रोणाचायने बृहस्क्षत्रके बाणांसे अत्यंत विद्ध होके अत्यन्त चोख बाणाका बहत्कत्रक 
रथपर दषा शुरू कर दी ॥ ६९! 


व्याकुलीकृत्य तं द्रोणो बृहत्क्षत्रं महारथम्‌ । 


व्यस्जत्सायक तीक्ष्णं केकर प्रति भारत ॥ ० ॥ 
भारत ! द्रोगाचार्यने महारथी बृदत्क्षत्रदो व्याकुळ करके फिर केकय राजपर अपने तीक्ष्ण 
सायकोंकी वर्षा की ॥ २० ॥ 

स गाढविद्धस्तेनाशु महाराज स्तनान्तरे । 

रथात्पुरुषशादूलः संभिन्नह्दयोऽपतत्‌ ॥ २१॥ 
महाराज ! दोनों ध्वनोंके बीच अत्यन्त विद्ध हो जानेके कारण, एरुपलिह बृइक्षेत्र 
स्थल विदीण होळर रथसे बीचे गिर पडे ॥ २१ ॥ 

वृहतक्षत्र इते राजन्केकयानां सहारधे । 

रीझुपालिः खुसंकुद्दों यन्तारनिदमनत्रवीत्‌ । ९९ ॥ 
है राजेन्द्र केकय महारथी बृहस्क्षत्रके मरे जानेपर शिशुपालपुत्र अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने 
सारथीसे बोले !! २१ ॥ 


सारथे राहि यत्रेष द्रोणस्ति्ठाति देशितः । 
विनित्नन्केकथान्सवान्पाश्चालानां च दाहिनी ॥ १३ ॥ 
है सारथी ! जहांपर ये द्रोणाचाये झवच धारण करके सब पाञ्चाल और केकयदेशीय थोद्धा- 
आका वध कर रहे हैं; तुम उस ही स्थानमें मेरे रथको ठे चलो ॥ २३ ॥ 
तस्य तद्ठचनं श्रुत्वा सारथी रथिनं वरम 
द्रोणाय प्रापयामास काम्योजैज वत्र हयैः २४ 
सारथी उनका बचन सुन काम्बोज देशीय वेगशील घोडोसे रथियोमें श्रेष्ठ उनको द्रो 
समीप ले गया ॥ २४॥ 
धृष्टकेतुश्च चेदीनासृष मोऽलिवलोदिल। । 
सहसा प्रापतद्द्रोणं पतङ्ग इव पावकम 
महाबलवान्‌ चेदिराज दृष्टकेतु द्रोणाचार्यकी ओर सहसा इस प्रकार दौडे जैसे पतंग अग्निक्री 
ओर दौडता हैं ॥ २५ ॥ 
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| सो५भ्यविध्यक्ततो द्रोणं ष्या साश्वरथध्वजम्‌ । 

। पुनश्चान्येः छारेस्तीक्षणीः खुप्तं ब्याघं लुदन्निव ॥ २६ ॥ 

| अनन्तर उन्होंने साठ बाणंसे द्रोणाचायकों घोडे, ध्वजा ओर रथके सहित विठ्ठ किया, तथा 
| 


५ # 


नद्रित व्याप्रका पाडत करते हुएस धष्टकतुने फेर द्राणाचायंका अन्य ताक्ष्ण बाणासे विद्ध 


> 


किया ७ २६ ॥ 


महारथी शिशुपाल पुत्रने दूसरा धनुष ग्रहण करके द्रोणाचार्यको फिर अपने इढ तीक्ष्ण 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ २८ ॥ | 
लस्थ द्रोणो हथान्हत्वा सारधिं च महाबल! | 
अयैनं र सायकानां समापयत्‌ ॥ २९॥ 

तत्र महाबलान्‌ द्रोगाचार्थने उनके घोडोंको मारकर, सारथिकों भी मार डाला और पचीस 

बाण धृष्टकेतुकी ओर चलाये ॥ ३९ | 
| विरथो विधनुष्कश्च चेदिराजोऽपि संयुगे। 
| गदां चिक्षेप संकुद्धो भारद्वाजरथं प्रति ॥ ३०॥ 

चेदिराज धृश्केतु युद्धम धनुष और रसे रहित हो गये; तो भी उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
| एक गदा ग्रहण करके उसे द्रोणाचार्यके रथकी ओर चढायी ॥ ३०॥ 
| ताम्षापतन्तीं सहसा घोरूपां भयावहाम्‌ | 

अद्मसारमधीं शुर्वा तपनीयवि भूषिताम्‌ । 

शारेरनेकमाहस्रे म।र द्वाज न्यपातयत्‌ ॥३१॥ 
भरद्वाज पुत्र ट्रोणाचार्यने उस सुवर्णभूषित, भयावह, भारी लोहेकी महाघोर गदाकी सहसा 
संमुख आती देख अनेक सहस्र तीक्ष्ण बाणोसे काटळे उसे एथ्वीमें गिरा दिया ॥ ३१॥ 

सा पपात गदा भूमो भारद्वाजेन सादिता। 

रक्त माल्याम्बरधरा तारेच नभसस्तलात्‌ ॥ ३२॥ 
भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्यने ठिन्न भिन्न की हुई वह गदा भूमिपर इस तरह गिर पडा जैसे 
| आकाशमेसे छाल माला धारण किया हुआ तारा टूटकर नीचे गिरता ह ॥ ३२ ॥ 
| ८२ ( म, भा. द्रोण. ) 
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| 
| । तस्थ द्रोणो घलुमेच्ये क्षुरप्रेण शितेन ह। 
चिच्छेद राज्ञो बलिनो यतमानस्य संयुगे ॥ २७॥ 
तब द्रोणाचायने तीक्षण क्षुरप्रसे प्रयत्वशील बलवान्‌ राजा धृष्टकेतुके धनुषको बीचसे युद्धमें 
काट दिया ॥ ३७ ॥ 
| अथान्थद्धचुरादाय शैझुपालि महारथः । 
| विव्याध साथकैद्रोणं पुनः सुनिशितेहढे! ॥ २८॥ 
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गदां विनिहतां इष्ट्वा शृष्ठकेतुरमषणः । 
लोघरं ल्यसजत्तूणे शक्ति च कनकोज्ज्वलास्‌ ॥ ३३॥ 
अपनी गदाको नष्ट हुई देख क्रोधित धृष्टकेतुने तोमर और सुवर्णभूषित प्रकाशमान शक्तिको 


AN 


घ्र ही ट्रोणाचायकी ओर चलाया |: ३३॥ 
मर तु न्रिसिबाणेङ्रोणङ्छित्वा बहाग्यधे 


शास्ति चिच्छेद सहसा कृतहततों महाबल! ॥ ३४॥ 
Ye र ९८. mn ४२५ ७७ 


तु महायुद्ध तिद्धइस्त मशबलवाब्‌ ट्रोणाचारयने तीन बाणोंसे तोमरको छिन्नमिन्न करके, 
सहसा शक्तिके भी ठुछुडे कर दिये ॥ ३४॥ 


लहाउश्ड [वाशख ता&ण बधाय वधक्काङ्कणः 
प्रषयावास सलर भारद्वाज प्रतापवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर प्रतापी द्रोणाचायने युद्धमें मारनेके लिये आये हुए चेदिराज धृष्टकेतुके वघकी इच्छा 
करके एक तीक्ष्ण बाण उनकी ओर चलाया ॥ ३७ | 
स तस्य कवचं भित्त्वा हदयं चामितौजसः । 
अभ्यगाद्रणीं बाणो हंसः पद्म तरो यथा ॥ इषे ॥ 
बह बाण अत्यन्त तेजस्वी दृष्टकेतुळे कवच ओर हृदयको मेदकर जैसे पञ्मअनपे हंस प्रवेश 
करता हैं, बंस पृथ्वीम ससा गया ! ३६; 
पतय हि असचापो यथा राजन्बुबुसुक्षितः ! 
क का तथा द्राणाऽग्रहच्छ्रो उष्टकतु सहासघे ॥ १७ |॥ 
भूखा हुआ चाप पक्षी कीट पतंगोंकों ग्रास करता दै, वैसे ही शूर द्रोणाचार्ये उस 
महाधार वृद्धम वृष्टकेतुका वघ किया । ३७॥ 
निहते चेदिराजे ठु तत्खण्डं पिञ्यसाबिक्रात । 
अमषवदामापन्नः पुत्रोऽस्य परमास्त्रवित 
चेदराज दृष्टकतुका पुत्र अल्नविद्यामे अत्यन्त निएण था वह अपने † 


उनका लंनाक विभागका अधिपति बन गया और क्रा 
करन लगा !। २८॥ 


तमपि प्रहसन्द्रोण! चारैर्निन्ये यमक्षयम्‌ । 
सहाव्याघा महारण्ये खुगशावं यथा घली 
द्राणाचायंने इयत हसते अपने बार्णोसे इस प्रकार उसका वध करके उसे य 
जसे बलवान्‌ महाव्यात्र बडे अरण्ये हरिणके बच्चेको मारता है ॥ ३९॥ 


॥ ३८॥ 
पताके मारे जानेपर 
धक वशवर्ती होकर द्रोणाचार्ये युद्ध 


॥ ३९॥ 
मपुरीमें भेज दिया, 
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तेषु प्रक्षीयमाणेषु पाण्डवेवेषु भारत 

जरासंघसुतो वीरः स्वयं द्रोणसुपाद्रबत्‌ ॥ ४०!) 
हे भरतपेभ ! जब पाण्डबोंकी सेनाके योद्धाओंका इस प्रकार नाश होने लगा, तब अराहस्थके 
बीर पुत्रने स्वयं ही द्रोणाचार्य पर धाबा किया :; ४० ४ 


स तलु द्राण महाराज छादयन्सावळेः शिते! | 
आअहद्यनकरोत्रण जलदो भारकर यथा ॥ ४१ ॥ 
महाराज | जसं बादल चयक छिपा देता है, वेसे ही उन्होंने अपने तीण बाणोंकी वर्षास 


5 


शीघ्र ही द्रोणाचायको छिपा दिशा ॥ ४१ ॥ 

तस्य तल्ाववं दृष्टा द्रोण: क्षत्रियलदन! ! 

__ व्यसूजत्सायकांस्तूण शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ४२॥ 

उसके बसे हस्तठाघवको देख क्षत्रियांळे नाइ करनेवाले द्रोगाचार्यने शाभ्र ही उसके ऊपर 
संकडां और स्रों बाणोंको वर्षा की ॥ ४३ ! 

छादथित्या रण द्रोणो रथस्थं रथिनां वरस । 

जारासावमथो जघ्न [मेषा खबघान्विनासू ॥ ४३१ 
इस प्रकार युद्धम तब धनुद्धांश्योंके देखते देखते द्रोणाचायने रथपर बैठे हुए रथियोंमें श्रेष्ठ 
जरासन्धपुत्रको अपने बाणोंसे छिपाकर उसका वथ किया ॥ ४३ ॥ 

यो य! स्म लीयते द्रोणं तं तं द्रोणोऽन्तक्को पः । 

आदत्त सरवेभूतानि प्राप्ते काले यधान्वक! ॥ ४४ ॥ 
जो जो पुरुष उस समय झालके समान द्रोणाचार्यके संमुख उपस्थित हुए, उनको उन्होंने 
नष्ट कर दिया, रा, काल आनेपर यमराज सब प्राणियोंक्रों ग्रत्त कर लेता हे ॥ ४४॥ 

लतो द्रोणो महेष्वासा नाम विश्ञाव्घ संयुगे । 

इरैरनेकसाहलै! पाण्डवेथान्व्यभोहथत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनन्तर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य रणभूमिके बीच अपना नाम सुनाकर अनेक सहखो बाकी 
वर्षा करके पाण्डवोको मोहित करने लगे ॥ ४५॥ 

लतो द्रोणाङ्किता बाणा! स्वर्णपुङ्खाः शिलाशिताः । 


नरान्नागान्हथाश्चव गनेजघ्छुः सवता रण ॥ ४६॥ 
स्वणपङ्कुवाले शिलापर घिसे हुए द्रोण नाबसे आडूझत अत्यन्त तीक्ष्ण बाणास उस समय 


द।णाचायंन युद्धम घोडे, हाथी और मनुष्यांका सब ओर संहार कर डाला ॥ ४६ ॥ 
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ते वध्यमाना द्रोणेन शक्रेणेव महासुराः । 

समकम्पन्त पाञ्चाला गावः शीतार्दिता इव ॥ ४७ ॥ 
से महाबलवान्‌ असुर इन्द्रे अखोंसे पीडित होकर कम्पित होते हैं, और शीतसे जकडी 
हु गोएं ठिठके छांपने लगती हैं, उसी प्र्गार पाश्वाल योद्धा द्रोणाचार्यक्रे बाणोसे बिद्ध 
होकर कांप उठे | ४७ ! 

लहो निष्टानको घोरः पाण्डवानामजायत । 

द्रोणेन वध्यमानेषु सैन्येषु भरतर्षभ ॥ ४८ ॥ 
ह भारत ! उस समय पाष्डबोंकी सेना द्रोणाचायंके बाणोंते पीडित होकर महाघोर आत्तनाद 
करने लगी ॥ ४८ ॥ 

साहताः शरवदंण खारद्राजस्थ संयुगे | 

ऊरुग्राहणुहाता है पाञ्चालाना महारथाः ॥ ४९॥ 
हा पदा पा गायों मे के बो न ह गो 
ठ नको आगे बढनेसे रोकने 


चदथश्च महाराज खञ्जयाः सोमकास्तथा । | 
त अभ्यद्रवन्त सहृष्ठा भारद्वाजं युयुत्सया ॥ ६० ॥ 
इसके बाद चेदी, म षित हो ग 
णा तो कि आर सोम योद्धा लोग हर्षित होकर युद्धकी इच्छासे 
हत द्रोणं हत द्रोणमिति ते द्रोणमभ्ययुः । 
पतन्तः पुरुषव्याघाः सदशक्त्या महाययुतिम । 
निनाषन्ता रण द्रोणं यमस्थ सदनं प्रति 
_2'गोचायका वध करो, द्रोणाचार्य मारो | ? ऐसे 
द्राभाचायंतर आक्रमण क्रिया । बे पुरुपश्रेष्ठ योद्धा लोग 
मंजन इच्छासे अपनी सारी श्रक्तिसे यत्नवान होकर युद्ध करने लगे ॥ ५१ ॥ 
यतमानास्तु तान्वीरान्मारङ्वाजः दिली सुखः । i 
यमाय प्रषयामास चेदिझुर्यान्बिरोषतः 
परन्तु भरदाजपूत्र ढोणाचाय उन यत्नवान्‌ योद्ध।ओंमें विशेष क 
मुख्य :ख्य झूरबीरांका वथ करके यमपुरामें भेजने लगे ॥ ५२ ॥ 


॥ ५१ ॥ 
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तेषु प्रक्षीयभाणेषु चेदिशुरूपेषु आरत । 

पाश्चाला। समकम्पन्त द्रोगल्वायकपीडिताः ॥ ७३ ॥ 
भारत | जब चदा देशाव सेनाके घुख्य मुख्य थोद्धाबोका नाश होने लगा, तब पाञ्च।ल 
योद्धा लाग द्रोणाचायके बाणोंश पीडित होकर कांपने लगे । ५३ | 


प्राकोशान्भीमसेनं ते धृष्टव्यन्नरथं प्रति! 

दृष्टा द्रोणस्थ कमाणि तथारूपाणि नारिष ॥ ५४ ॥ 
वे सम्पूर्ण यांद्धा द्रोणाचायक ऐसे कॉठेन कमको देखकर धष्टधन्नके रथके पास स्थित 
भीमसेनको पुकारने टगे ॥ ५४ ॥ 

ब्राह्मणेन तपो नूनं चरितं दुश्चरं महत्‌। | 

तथा हि युधि विक्रान्तो दहति क्षत्रियष भान्‌ i ५७ ॥ 
ऑर परस्पर कहने लगे- इस ब्राह्मणने अवश्यही अत्यन्त कठिन तप किया है, उसही तपके 
प्रभावसे पराक्रमपूवक ये श्रेष्ठ क्षत्रिय योद्भाओंकी भस्म कर रहे हैं ॥ ५७ ॥ 

धर्मों युद्ध क्षत्रियस्थ ब्राह्मणस्य परं तच! । 

तपस्चा कुतविव्यश्च प्री क्षितनांपे निदहेत्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षत्रियांका धम युद्ध करना हे आर ब्राह्मणोंका श्रेष्ठ धमं तपस्या है। यह असख्विद्याका ज्ञाता 
ओर तपसी ब्राह्मग अपनी दृष्टिपेही भस्प्र कर सकते हैं ॥ ५६॥ 

द्रोणारक्रमप्रिसंस्पशे प्रविष्टाः क्षत्रियषे मा! । 

बहवो दुस्तरं घोरं यत्रादद्यन्त भारत ॥ ५७॥ 
उसही कारणसे बहुतरे मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धा अग्नेके समान स्पशे करनेवाले दुस्तर 
द्रोणाचायके महाघोर तीक्ष्ण अख्नोंसे पीडित होकर अस्म हो रहे हैं ॥ ५७ ॥ 

यथावलं यथोत्साहं यथासत्त्वं महाद्युतिः 

मोहयन्सवंसूतानि द्रोणो हन्ति बलानि नः ॥ ५८ ॥ 
महातेजस्वी द्रोगाचाये अपने बल, पराक्रम, उत्साह ओर सामथ्यंके अनु बार सम्पूर्ण प्राणियोको 
मोहित करके हमारी सेनाके समस्त योद्धाओंका वध कर रहे हैं ॥ ५८ ॥ 

तेषां तद्वचनं शरुत्वा क्षत्रधमों व्यवस्थित! । 

अर्धचन्द्रेण चिच्छेद द्रोणस्य सशरं घनुः ॥ ५९॥ 
महाबली क्षत्रधर्मा उन योद्भाओंके ऐसे वचनको सुनकर युद्धके लिये द्रोणाचार्यके सामने 
उपस्थित हुआ; और उसने अर्थचन्ट्राकार बाणसे द्रोगके धनुष्को बाणके साहित काट 
दिया ॥ ५९॥ 
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स॒ संरब्धतरो सूत्वा द्रोणः क्षत्रिणमदेनः । 
अन्यत्कासुकमादाय भःस्वरं वेगवत्तरम्‌ ॥ ६० ॥| 
अनन्तर क्षत्रियोंका दाश करनेवाले द्रोणाचाथंदे अत्यंत क्रुद्ध होकर सहावेशशील प्रकाशमान 
चढ दूसरा धनुष ग्रहण किग ॥ ६०॥ 
तत्राधाय दारं तीक्ष्ण भारप्न विनलं इढम्‌ । 
अकणंपणंभाचापा बळ्वारभ्पवाखजत्‌ ॥६१॥ 
ओर उड पर एक शत्रुओंका नाश झरनेमं समथ बिमल दृढ़ बाणड़ों रखके, बलवान्‌ 
आचायेने कानतक धनुषको खचकर क्षत्रधमाकी ओर चलाया ॥ ६१ ॥ 


हत्वा क्षत्रघसाणं जगाल धरणात्तलम्‌ । 
स [भनन्नहदया वाहादपलन्मे।देनातल ॥ ६९॥ 
वह वाण कत्रधमांक वथ करक प्ृथ्वोम गिरा । कत्रथमा हृदय विदीर्ण होकर अपने रथके 


AY ० 


उपरस एथ्बीम ग्र पड ॥ ६२ | 
ततः सन्यान्यकम्पन्त ध्ृष्टझुन्नछुते हते । 
अथ द्राण समाराहचकितानो नहारथः ॥ ६३ ॥ 
शस प्रकार धृष्टबुम्न पत्रक मारे जानेपर सव सेनाएं भयसे कंपने लगीं । अनन्तर महारथी 
चाकतानन द्रोणाचायपर आक्रमण किया ॥ ६३ ॥ 
स द्राण दशाभवाणेः प्रत्यविध्यत्स्तनान्हरे । 
चटुः साराथ चास्य चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ ॥ ६४ ॥ 
उन्होने अपने दस बाणांसे द्राणक दाना स्तनाके बीच प्रहार किया, और उनके सारथिको 
चार बाण विद्ध कर, फिर उनके रथंके चारों घोडोंको चार बा्णाये विद्ध किया ॥६४॥ 
तस्याचायः षोडचाभिरविध्य इक्षिणं सुजम्‌। 
ध्वज षोडशा भवाणेयन्तार चास्य सप्ताभ: ॥ ६७ ॥ 
तब द्रोणाचायने सोलह बाणोसे चाकतानका दाहिनी भुजा प्रहार कर 
उनके रथका ध्वजा काट दी; ओर सात बाणोंसे उनके सारथीका व 
तस्य सूत हते तेडश्वा रथमादाय चिद्रलाः 
समर शरसवाता भारद्वाजेन मारिष 
उनके सारथोंक मारे जानेपर वे घोडे उनके रथको 
गये । मारिष ! युद्धम भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यने अपने 
था ॥ ६६ ॥ 


के, सोलह बाणोंसे 
च किया ॥ ६७ ॥ 


॥ ६६ ॥ 
छर दाडते हुए दूसरी ओर भाग 
बाणास उनके शरीरोंकों परिपूर्ण किया 


आन by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


१॥8/ऊष्कन्या] १080060] ॥9॥॥00फ्रव05 


अध्याय १०१ ] दोपणपर्व ६५५ 


शा कल आस मी रे पे रपट 


AAA 
४४०४७१४८०४१४१४१४१४१४१४०५१५१५१५०४-५१५००९०५१५१९०९२९००६ AAR AAARAAAAAA AARARAAAANT 


चकितावरथं दृष्ट्रा विद्रलं हतलारथिस । 

पाश्चालान्पाण्डवाञ्चव सह-द्यसधाबिचाल्‌ ॥ ६७॥ 
चाकतानक रथका सारथासे रहित भागते हुए देख, वहांपर इकडे हुए पांचाल और 
पाण्डवाके सनम महान्‌ भय उत्पन्न हुआ ॥ ६७ ॥! 

तान्समेतान्रणे ज्रांश्रेदिपाथालसबअयान । 

समबचन्लादुद्गावरन्द्रोणो बहशो भल मारिष ॥ ६८ ॥ 
आरष | रणभूसिम एकत्रित हुए चेदी, पाश्वाल और सृञ्जय योद्भाओको चारों ओर तितर 
बितर करक द्राणाचाय युद्ध ्ूमिर्म अत्यन्त ही शोभित होने लगे ॥ ६८ ॥ 


अ!कण पालितः इथामो यथसाचीलिकाह्परः । 
| रण पयचरदृद्रोणा वृद्ध बोडदावबंवत ॥ ९९ ॥ 
| जिनके कानतकके बाल पक गये थे, श्ञाम वर्ण और अस्सी वर्षकी अवस्था पार किये हुए 
| इड द्रांणाचाय उस सभय सोलह वर्षबाले युवा पृरुषझी भांति युद्ध भूमिमें अमण करने 
लगे ॥ ६९ ॥ | 
अथ द्रोणं महाराज विचरन्तमभीलवत्‌। 
वञ्रहस्तममन्यन्त शावः शाञ्चसूदनश्च्‌ ॥ ७० ॥ 
महाराज ! उस समय शत्रुनाशन द्रोणाचायको छत्रुओको नाश करते हुए युद्धभूमिमें निर्भय 
| चित्तसे घूमते देख शत्रु सेनाके योद्धा लोग उन्हें बजधारी इन्द्रके समान बोध करने 
लगे ॥ ७० ॥ 
| लतोऽब्रवीन्महाराज द्रुपदो बुद्धिभान्ब्टप ! 
| लुब्धोऽयं क्षत्रियान्हन्ति व्याघः क्ुद्रृगानिव ॥७१॥ 
| उस समय बुद्धिमान्‌ महाबाहु राजा टुपद कहने लगे, जेसे वाघ छोटे सृगको मारता है 


ह न यह लुब्ध ब्राह्मण मुख्य मुख्य क्षत्रियोंका युद्धभूमिमें वथ कर रहा है ॥ ७१ ॥ 
| कृच्छान्दुर्योधनो लोकान्पापः प्राप्स्यति दुमाति! 
| यस्य लोभाह्विनिहता? समरे क्षत्रियषेभाः ॥ ७२॥ 
नीच बुद्धिबाले पापी दुर्योधन अत्यन्त कष्टजनक लोळोंमें जायगा; कारण उसके लोभहीके 
कारण अनेक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुरुषोंका समरभें वघ हो गया !! ७२ ॥ 
दातदाः! शोरते भूमौ निकृत्ता गोवृषा इच। 
झूधिरेण परीताङ? श्वस्रगालादनीकुताः ॥ ७३॥ 
सैकड़ों योद्धा कटकर गाय बेलोंके समान पृथ्वी पर सो रहे हैं; बे सब रुधिर लिपटे हुए 
शरीरसे युक्त हो कुत्तों और सियारोंके भक्ष्य हो गये हें ॥ ७३॥ 
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एवसुक्त्वा महाराज ट्रपदोऽक्षौ हिणीपतिः । 
पुरस्कृत्य रणे पा्थोन्ह्रोणबभ्यद्रवदूहूतस्‌ ॥ ७४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकाधिङुशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ ४३०३ ॥ 
महाराज ! ऐसा कहे एक अक्षौहिणी सेताके नायक राजा दुएदने युद्धे शीघ्रताके सहित 
पाण्डबोंको आगे करके ट्रोणाचार्यके निकट युद्ध करनेके लिये गमन किया ॥ ७४ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें एक लौ एकवां अध्याय समात ॥ १०१॥ ४३०३ ॥ 


: १0२ : 
सञ्जय उवाच 
व्यूहेष्वालोडयमानेषु पाण्डवानां ततस्ततः! । 
सुदूरमन्वयुः पार्थाः पाञ्चालाः सह सोमकैः ॥ १॥ 
संजय बोले- हे भारत ! जब पाण्डबोंकी सेनाओंके व्यूइ इसी प्रकार चारों ओरसे तितर 
बितर होने लगे, तब सोमकोंके सहित पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा लोग द्रोणा चार्यके समीपसे 
बहुत दूर हट गये ॥ १ ॥ 
वतमाने तथा रोद्रे संग्रामे लोह मर्षणे । 
प्रक्षये जगतस्तीब्रे युगान्त इव भारत ॥२॥ 
बह प्रसयकालके समय होनेबाछे जगतके भयंकर विनाशके समान रोमांचकारी महाघोर संग्राम 
हो रद्दा था ॥ २॥ 
द्रोण युधि पराकान्ते नदेमाने सहुठेहः । 
ड पाञ्चालेषु च क्षीणेषु वध्यमानेषु पाण्डुषु ॥ ३॥ 
युद्धम द्रोणाचाय विक्रम करके बार बार सिंहनाद कर रहे थे; और उनके वार्णोसि पाश्चाल 
योद्धाओंका नाक्ष और पाण्डव सैनिकोंका वथ हो रहा था ॥ ३ ॥ 
नापझ्यच्छरणं किंचिद्वर्सराजो युधिष्ठिरः । 
चिन्तयामास राजेन्द्र कथमेतङ्ग विष्यति ॥४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय धर्मराज युधिष्टिर किसीको भी अपना परित्राण करनेवाला और रक्षक 
न देख कर चिन्ता करने लगे “ इस समय अब क्या होगा ? ” ॥ ४॥ 
तत्रावेक्ष्य दिशः सोः सव्यसाचिदिइक्षया । 
युधिछिरो ददर्शाथ नेव पार्थे न माधवम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर युविष्ठिर सव्यसाची अर्जुनको देखनेकी इच्छासे चारों ओर दृष्टि करके, अझुन और 
सात्याके किसीकों भी न देख सके ॥ ५ ॥ 
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अध्याय १०२ ] द्रोणपर्व 

_ सोऽपइयन्नरशादूलं वानरर्षं मलक्षणम्‌ । 
| गाण्डीयस्थ च निर्धाषमश्युण्वन्द्याथितोन्द्रिय! ॥ द ॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमानके चिन्हवाली भ्वजासे युक्त पृरुषसिंद अजजुनको न देख, और उनके गाण्डीव 
धनुषके शब्दको न सुन कर राजा युधिष्टिर दुःखित हुए ॥ ६ ॥ 

अपङ्यन्सात्यर्कि चापि वृष्णीनां प्रवरं रथस्र्‌ । 

चिन्तघासि परीताङ्गो घर्सराजो युधिषिरः । 
| नाध्यगच्छत्तदा शान्ति तावपइ्दन्नरषं मौ ॥७॥ 
और वृष्णिवशीय भ्रेष्ठ महारथी सात्यक्रिको भी न देखकर धर्मराज राजा युधिष्ठिर अत्यन्त ही 
व्याकुळ हो गये। पुरुषमिह अर्जुन और तात्यक्िकी उपस्थिति न देखकर किसी प्रकार भी वह 
धीरज न धर सके, उनको शान्ति नही मिली ॥ ७ !: 

लोको पक्रोश भीरुत्वाद्वभराजो अहायशाः । 
| अचिन्तयन्मरहावाहुः शौनेथस्थ रथं प्राति ॥८॥ 
बिशेष करडे लोकजिन्दाके भयसे महायशस्वी धर्मराज बहुत डरते थे । महाबाहु युविष्ठिर 
सात्यकिके रथके लिये चिन्ता करने लगे ॥ ८ ॥ 

पदवी प्रेषितश्चैव फल्युनस्थ सया रणे। 


चौनेय! सात्यकिः सत्यो मित्राणासभरंकरः ॥९॥ 
च टे अप ००. य, (> >. 6. © 
अने इस तुमुल युद्धमें मित्रोंको अभव देनेवाले सत्यप्रिय सात्यकिकी अझुनके मार्मपर जानेके 
लिये भेजा दै ॥ ९ ॥ 
| तदिदं झोकमेवासीद्द्विधा जातं ममाद्य वै । 
अ | हि मे ज्ञेयः पाण्डवश्च धनंजय! ॥ १०॥ 


इससे पहिले मेरा मन अकेले अजुनहीके लिये व्याकुल था, अब इस समयमें दोनोंके लिये 
शेरा मन अत्यंत ही व्याकुळ हो रहा हे । अब सात्यकिका और घर्रजयका भी पता लगाना 


चाहिये । १० ॥ 
सात्यकि प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्य पदानुगम्‌ । 
| सात्वतस्थापि क॑ युद्धे मेषयिष्ये पदातुगम्‌ ॥११॥ 
| शेजे सात्यकिकों अर्जुनके पीछे भेज दिया था, अब सात्पकिके पीछे किसको युद्धम 
भेजूंगा ? ॥ ११॥ 
८३ ( म. भा. द्रोण. ) 


८ 
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त च च ळू ~ 
करिषशामि प्रयत्मेन भ्रातुरल्वेबणं यादि ! 


युषुधानसनन्बिष्य लोको मां गर्हेथिष्यति ॥ १२॥ 


~ 
४५ (४ 


याद म सात्याकेको छोज न करे प्रयत्नपूवे अपने भाई अजुनकी ही खोज करूंगा तो 
सव कोई मेरी निन्दा करेंगे : १२॥ 


श्रालुरन्देषणं कत्वा धमराजो युविष्ठिरः । 


परित्यजति वाष्णेंधं सात्यकिं सत्यविकघम्‌ ॥ १३ ॥ 
ज़ पक शृ न = अल ष्णि ० ६६ _ ^ ०६ 7 & 
न कत्सं |ॐ धमराज युधिष्ठेग्ने वृष्णबंशी सत्यपराक्रमी वीर सात्याकिकी उपेक्षा करके 


व्य Cn शध 


अपने भाईका खोज की ? ॥ १६३] 


लोकापवाद भीरुत्वाह्सोऽहं पार्थ वृकोदरम्‌ । 
पदवीः प्रेषयिष्यामि माधवस्य पहात्यनः 
इन लोकापबादके भयसे महात्मा सात्यकिळी खोजने [जिये 
संजूगा ॥ १४॥ 


॥ १४॥ 
र्न अपने भाई भीमसेनको 


यथव च मघ पघ्रातिरजने दाचसूदन | 
तथव त्राषणवारेऽपि व्याहते युद्ध दुश्नदे ॥ १५६॥ 


श 
त्रुनाशन अजुनके ऊपर मेरा जया ग्रम हे, यदुकुछ भूषण पुरुषा तह रणदुभद्‌ सात्यां 
उपर भा नरा वसाहों प्रेम आर प्रीति हैँ ॥ १ 


3 ॥ 


आतभार नियक्तत्र बघा शानयनन्दनः 
स तु मित्रोपरोधेन गोरवाचच महाबल! 


पविष्टो भारती सेनां सकर! सागर यथा 

श्िनिषोत्र सात्यकिके ऊपर पने बहुत बड आरकों अर्पित किया है 

पराक्रमी सात्यक्किने मित्रकी सहायता आर मेरी गौरव रक्षाके लिये इस प्रक ती 

सनाक बीच प्रवेश किया है जै 7 मकर घाडयाल समुद्रके बीच प्रवेश करता कक १ hs 
क! 


ba हि श्रूयते शब्द शराणामनिवर्तिनाम | 
/ सयुध्यमानानां वृष्णिवीरेण घीमना ॥ १७ ॥ 


बुद्धिमान्‌ पराक्रमी सात्यकिके सक युद्ध भूजिमे 
परस्पर संग्राम कर > oe 
हेटनेवाले शूरवीर पुरुषोंका शब्द सुनाई दे रहा है ॥ १७॥ "पाठ तषा धुते दिन 
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NNN > लता 
~~~ A व... 


मासकाल सुवलवन्नाश्रित्य बहुधा ह्‌ मे! 

तत्नव पाण्डवयस्य भीमसेनस्य घन्विना ! 

गसन राचल लह्य थत्र यातो खह्ःरथा ।१८॥ 
अभ जा कतव्य करना उचित है, उसपर मैंने अनेक भांतिसे विचार कर लिया हैं, इस 
सङ्कट जिस स्थानपर बे दो महारथी गय हैं, उस ही स्थानपर धनुर्धर वीर भ्राता भीम- 
सनका गमन करना ही उचित बोध होता है ॥ १८॥ 

न चाप्यसच्य भीसस्थ बिद्यत खुव किचन । 

शक्ता हाष रणे यत्तान्पूथिव्यां सचधन्चिननः। 

स्वबाहुबलमास्थाय प्रतिव्यूहितुमञ्ञ सा ॥ १९ ॥ 
उथ्वकि वांच भॉमसंनसे कोई कार्य अपाध्य नहीं है। वह अपने बाहुबलके आसरेसे युद्धे 
यत्नवाच्‌ होकर पृथ्वाके सम्पूण धनुद्धारियांके व्यूहके विरुद्ध अकेले ही शत्रसेनाके सङ्ग युद्ध 
कर सकते हैं | १९ ॥ 

यस्य बाहुबलं सर्वे समाश्रित्य महात्मन! । 

वनवालान्निवृत्ताः स्म न च युद्धेषु निजि ॥ २०॥ 
इसी महात्माके बाहुबठके आसरे हम लोग वनवासके सम्पूर्ण दुःखोसे पार हुए हैं; और 
किसीके सङ्ग कभी युद्धोमे पराजित नहीं हुए हैं ॥ २० ॥ 

इतो गते भीमसेने सात्वतं प्रति पाण्डव । 

सनाथी भावतारा ह यांध सात्वतफल्युना ॥९९१॥ 
जत्र मेर भाइ भीमसेन यहांसे गमन करके सात्यक्षिके समीप उपस्थित हो जाएंगे, तब 
युद्धम सात्यकि और अजुन सनाथ हो जायेंगे ॥ २१ ॥ 

कामं त्वशोचनीयौ तो रणे सात्वतफल्युनी 

ह न यासुदवन स्वयं चस्त्राविशारदौ ॥ ५२ ॥ 
समरमें अजुन और सात्याके ।विन्ताके विषय नहीं टे; क्योंकि श्रोकृष्ण उनकी रक्षा कर रहे 
हैं, ओर बे दोनों स्थं भी सब अस्रशख्रोंकी विद्याके जाननेवाले हैं ॥ ६२॥ 

अवइय॑ लु मया कार्यमात्मनः शोकनाइानम्‌ ' 

तस्माद्धीम॑ नियोक्ष्याभि सात्वतस्य पदालुगम्‌ । 

तत! प्रतिकृतं मन्ये विधानं सात्यकि प्रति ॥ २३॥ 
परंतु भेरे चित्तमें जो चिन्ता उपस्थित हुईं हे, उसे निवारण करनेके लिये अवश्य ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिये। इससे में भीमसेनकों सात्यकिके यार्मका अनुगामी नियुक्त करूंगा; 
ऐसा करके ही सात्यकिके लिये यथा उचित कार्यका विधान किया है, ऐसा में मानूंगा ॥२३॥ 
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एवं निश्चित्य मनसा घर्भपुत्रो युधिष्ठिर! । 


यब्तारपब्वीदाजन्मीश प्रति नयस्व सास ॥ २४ ॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने मनही मन ऐसा निश्चय करके सारथे बोले, हे सारथी ! तुम मुझे 
रीमसेनके समीप ले चलो ॥ २४ | 

घर्मराजवचः श्रुत्वा सारधिहंघकोबिदः । 

रथं हेमपरिष्कारं भीमान्तिकलुरार ॥ २७ ॥ 
घोडके चरानेमे निपुण सारथी धनपुत्र युथिष्टिरे वचनको सुनकर उनके सुबणभूषित 


रथका भोमहेनके पास ले गया | २५ ॥ 

भीवसेनमनुप्राप्य प्रातकालमचुस्मरन्‌। 

कदमलं प्राविशाद्राजा बहु तत्र समादिशन्‌ ॥ २६ ॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर भीमसेनके समीप पहुंच कर, उस समयके उपस्थित विषयकी--- 
कार्यको फिर स्मरण करके वहां बहुत कुछ कहते हुए वे मूचिछतसे हो गये ॥ २९ ॥ 

यः सदेवान्सगन्धवोन्देत्यांचेकरथो5जयत्‌ । 

तस्य लक्ष्म न पद्यामि भीमलेनानुजस्थ ते ॥ ९७॥ 
हे भीमसेन ! जिन्होंने केवळ रथकी सहायतासे अकेले ही देवताओं सहित गरन्धर्व और 
असुरोंकी पराजित किया है, में तुम्हारे उन ही छोटे आता अजुंनका कुछ संवाद नहीं पाता 
हूँ ॥ २७ ॥ 

ततोऽन्रवीद्धमराजं भीमसेनस्तथागतम्‌ । 

नवाद्राक्ष न चाञ्रौषं तव कदमलभीरदास्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर भीमसेन धर्मराज युविष्ठाको इस प्रकार मोदित देखकर उनसे यह वचन बोले 


हे राजेन्द्र ! तुम्हारी ऐसी छातरठा मैंने पॉ.ठेन कमी देखी थी और न सुनी ही थी ।२८॥ 


पुरा हि ठुःखदीणानां भवान्गतिरभूद्धि नः । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र कावि कि करवाए ते 
दिले जब इम लोग अत्यन्त दुःखित होते थे, तब तुम ही हम लोग 
वीरज धारण कराते थे । राजेन्द्र आप उठिये ! साबधान द्वोईये; 
तुम्हारे निमित्त कांनवा कायं करू १ ॥ २९ || 


॥ २ 
दुःखको दूर करके 


ङे 
मुझे आज्ञा दीजिये, में 


न च्यसाध्यमकारये वा विद्यते मस मानद । 
आज्ञापय कुरुक्षष्ट मा च शोके मनः कुथाः 


॥ ३० ४ 
क ~ ९ (0 पर 
हे मानद महाराज ! मुझे कोई कार्य भी असाध्य और अकार्य नहीं दै । है कुछओरेष्ठ ! आप 


क... अन्म, 


अपने चिचसे शोक दूर कीजिये; कहिये मुझे कोनसा कार्य करना होगा ? ॥ ३०॥ 


“> 
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तन्नत्रवादुशुपूण। कुष्णलपं इच श्वसन । 

साधसेनाभिद्‌ वाक्यं प्रश्‍श्लानचदनो नाण! 3 ३१॥ 
| राजा युधिषिर आंखोंमें आंख भरके अत्यन्त दुःखित होकर काले सांपके समान लम्बी साँस 
| छोडते इए मीमसेनसे इस प्रकार कहने लभे ॥ ३१ ॥ 
| यथा शङ्कुस्घ निर्घोषः पाञ्चजन्धस्य आूयते । 
| प्रेरितो वासुदेवेन संरव्येन यहास्विना । 
| नूमभद्य हत! शेते तव भ्राता धरन चः ॥ ३२॥ 
| हे भीमसेन ! यशस्वी श्रीकृष्ण पाथ्वजन्य शंखा शब्द इस समय जिस प्रकारसे सुन पड़ता 
| है, इथके बोध होता है, वह क्रुद्ध होऊर अत्यन्त बलपूर्वक अपने शंखको बजा रहे हैं । मुझे 
| बोध होता है, तुम्हारे माई अजुन अवश्य ही मारे जाकर युद्ध मिं सो रहे है ॥ ३२॥ 
| 
| 


तास्मान्वानहते नून युष्यत्तऽ सः जनादन 
यर खत्त्ववता वायसुपजावान्त पाण्डच ॥ ३३ ॥ 


उनके मरे जानेंते श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध कर रहे हॅ, जिस भद्वातेजस्वी एरुषाशिई वारक बरू 
। पराक्रमका आसरा करके हम संब पाण्डव लोग जीवित हैं : ३३ ॥ 
| यं भयेष्वभिगच्छन्ति सहस्राक्षमिवामराः । 


| स शार! सैन्धवप्रेप्सुरन्वयाद्धारती चमूम्‌ ॥ ३४॥ 
| ~ i ~ RR न्द्र ९ ०. ~ Nn 
| जैसे कोई भय उपस्थित होमेसे देवता लोग देवराज इन्द्रकी शरणमें जाते हैं, बैसे ही कुछ 


| विपद्‌ उपस्थित होने पर पाण्डव लोग उनकी शरण चाहते हे, उन पराक्रमी अनने सिन्धु- 
| | राज जयद्र॒थडे बधकी अभिलाष करके भारती सेनाके बीच प्रवेश किया हे ॥ ३४॥ 
| लस्य दै गणन विद्यो भीम नावतन पुनः । 
श्यामो युवा शुडाफेशो दशनीयो महाझुजः ॥ ३! 
E = | हमें उनके जावेका हीं पता है, फिर वापस लोटनेका नहीं। अजुन इ्यामवणे 
| युवा, जितेन्द्रि, देखनेमे सुंदर और महाबाहु दै ॥ ३५ ॥ 
| व्यूढोरस्को महास्कन्धो मत्तादिरदविक्रमः । 
| चकोरनेत्रस्ताञ्राक्षो द्विषतामघबर्धनः । ३६॥ 
| वे विशाल वक्षस्थरुसे युक्त, मोटे कंथोंवाले, मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, चकोरलोचन 
| लाल नेत्रोबाठे और शत्रुऑको पीडित करनेवाले हैं ॥ ३६ ॥ 
लदिदे अम भद्रं ते शोकस्थानसरिदण | 
। अर्जुनाथे महाबाहो सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ ३७॥ 
| है शत्रदमन महाबाहु ! तुम्हारा कल्याण हो ! यही मेरे शोकका मुख्य कारण ६ । अन 
र्‌ 


और सात्यकिके कारण हा में दुशखत हू ॥ ३७॥ 
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ब्धेते हाविषेवाशीरिष्यशानः पुनः पुनः ! 
तस्थ ल्म न प्यावे तेन बिन्वापि कश्मलम्‌ ॥३८॥ 
अजुन ओर सात्यकिके लिये मेरी शोकाम्नि मानो बार॑बार घृते पडनेसे प्रज्यालित हुई अग्निक 
समान बढ रहा ६। उल अजुंनके रथचिन्हङो न देखकर में अत्यन्त दःखित हआ हू ॥३८॥ 
त वाढू पुरुषव्याघ सात्बनं च सहारथस्‌ । 
सत महारथ पशग्चाबनुयालस्तवानुजम । 
हे तनषपर्यन्महाबाहुमहं विन्दानि करपलस ॥ १९॥ 
पुरुपसिंह महारथा तात्याकका भी तुम पता लगाओ; वे तुम्हारे महारथी भाईझे पीछे गये 
६; इसन उन महाबाहु सात्यकिकों भी न देखकर में शोकित हुआ हू ॥ ३९॥ 
तस्मात्कृष्णा रण नून युध्यते यद्धकोथिदः ¦ 
यस्य वायंवतो वायसुपजीवन्ति पाण्डवा? ॥ ४०॥ 
जिनके बल पराक्रमके आसरेसे हम पाण्डव लोम जीवित है, थे भहावलवान्‌ पराक्रमी यु 
कावद श्राकृष्ण अवश्य अकेले ही समरमें शत्र जोळे संग युद्ध कर रह हैं ॥ ४० ॥ 
स तत्र गच्छ कोन्तेय यत्र थातो धनंजयः । 
सात्यकिश्च महावीर्यः कतेव्यं घादि मन्यक्षे । 
वचन मन धमज्ञ ज्येष्टो भ्राता अवाति ते ॥ ४१॥ 
मुन he व आर मदापराक्रमा सात्यकि गये हैं, वहीं तुम जाओ; हे घमं जानने- 
त । माई हू, मेरे वचनको मानेना यादे तूम तुम्हारा! कतव्य कायं 
तुम एसा दो करो ॥ ४: ॥ 
न तऽञुनस्तथा ज्ञथो ज्ञातव्यः सात्याकयथा 
चिकापुनात्प्रय पाथ प्रयातत) व्यसाचिन: | 
पदवा दुगमा वारामगर्पासकृवात्मालि! 


सात्यकिने मेरे प्रि 
र य काय करनकी इच्छासे अज्जनके महाभयंकर 


पुरुपाक लिये अगम्य मागका 
अनुसरण किया है, इससे अर्जनसे शी 
नस्‌ अघि ज 
समाचारको मालूम करना तुम्हारा कर्तव्य कायं हं ॥ ie 

भीमसेन उवाच iE 
त्रह्मशानन्द्रवरुणानवहृद्यः पुरा रथ! 

हि pes गता कृष्णो न तथोविंद्यत भयम्‌ ॥ ४३॥ 

वाल- महाराज ! जिस रथ पर पहिले ब्रह्मा, भिव इन्द्र और बरुणने गमन किया 


था; श्राकृष्ण आर अजुंन उसी रथ पर चटके शत्रुसनाके बीच प्रविष्ट ए्‌ किसी पे 
भा उन्हें भय नहीं हा सकता ॥ ४३ हुए ह; इससे किसीसे 


॥ ४२॥ 
दुरगंध और अजितात्मा 
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आज्ञा ठु शिरसा बिश्रदेष गच्छानि भा हाच! । 

ससत्य तान्नरव्धाघांस्तव दार्णान्ञि साबिदम्‌ ॥ ४४॥ 
तब तुम्हारा आज्ञाको माथे पर चढा कर मैं उन लोगोडी सहायताके वास्ते गपन करता हूं 
आप शाक न काजिय; में उन एरुषहिहोंके समी पमे हुंचके आपको संवाद दूंगा ॥ ४४ ॥ 

सजय उवाच 

एतावदुकत्वा प्रथथो पश्दिय युधिष्ठिरम्‌ । 

चषट्युल्ञाय बल्व!व्छुहद्स्य्च पुन! पुत्र 

च्युत चेदमाह आस्नो सहावल! ॥ ४५ ॥| 
सजय बरे- हे राजन्‌ ! महाबली पराक्रमी भीमसेन ऐसा वचन कहके, भृष्ट और दूसरे 
सहर अुरुषाक निकट राजा युधिष्ठिरकों समर्पण करके वहाँसे चल दिये। जाते समय वे 
ध्रष्टयुय्रसे यह वचन बोले ': ४७ ॥ 

विदित ते महाबाहो यथा द्रोणो महारथ! 

ग्रहणे धमराजस्य सर्वोपायेन बले ॥ ४६॥ 
हे महाबाहो ! महारथी द्रोणाचार्यं किस प्रडारसे सब उपाय रचकर घर्एराज युधिष्ठिरको 

दण करनंक लिये युद्ध मिमं स्थित हे, बह तुम्हें बिदित है ॥ ४६ ॥ 

न च मे गमने कुल्यं ताहकफाषेत विव्यते । 

याइरा रक्षणे राज्ञ! काथयाह्ययिकं हि नः ॥ ४७॥ 
हैं पापत ! भे? लिये श्रीकृष्ण-अजुनके समीप गमन करना उतना आवश्यक कार्य नहीं है, 
जितना द्रोणाचायक समीपसे धमराज युधिष्ठिरछी रक्षा करना प्रयोजनीय कार्य है। हम 
लोगोंके लिये यही सबसे E = महान्‌ कार्य है ॥ ४७ ॥ 

एबसखुक्तोइस्मि पार्थेन प्रतिवक्तुं स्म नोत्सहे । 

प्रयास्य लञ् थश्राल्ा सुस्तूषुः सन्धय? स्थतः 

ध्राजस्थ वचने स्थातव्यमविदाडून्या ॥ ४८ ॥ 
परन्तु युधिष्टिर महाराजने मुझे अजुनके समीप जानेके लिये आज्ञा दे दी है, में उनकी आज्ञा 
सङ्ग करनेका उत्साह नहीं कर सकता; क्योंकि धमराजक्षी आज्ञाको सम्पूर्ण शङ्काओंको 
त्यागे पालन करना ही उचित है । इससे जहांपर मरणाधीन जयद्रथ स्थित है, में उस ही 
स्थान पर जाऊंगा ॥ ४८ ॥ 

सोऽद्य यत्तो रणे पार्थ परिरक्ष युधिषिर । 

एतद्धि सवेकार्याणां परमं कृत्यमाहवे ॥ ४९॥ 
आप बुद्ध भूभिसें थस्नवान्‌ होकर सब प्रकारसे महाराज युधिष्ठिरकी रक्षा करना । इप युद्धमें 
१म्पूणी कार्योके बीच राजाकी रक्षा करना ही हमारा मुख्य कार्य है ॥ ४९॥ 
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तमन्रवीन्मरहाराज इष्टयुञ्ञा इृकोद्रघ । 

ईप्सितेन महाबाहो गच्छ पाथोविचारयना  _॥ ५० 
महाराज ! यह सुनङर शृष्टयुञ्ञ भीमपेनसे बोले, हे महाइाहो | पाथ! च तुम्हार आमलात 
कार्यको पूणे करूंगा । तुम कुछ भी विचार न करके अजुनके समीप जाओ; तुम 
चिन्ता मत करो ॥ ५० ॥ 

नाहत्वा समरे द्रोणो घृष्टचुज्ञ कथंचन । 

निग्रह धसराजस्य प्र्रिष्याल सयुः (५८ 
द्रोणाचाये इम महायुद्धमें पृष्टयुत्लळा मिना वध किये, किसी प्रकारते भी धमराज युविष्ठिरको 
ग्रहण न कर सकणे ॥| ५१ ॥ 

ततो निक्षिप्य राजाने धृष्टयुव्लाय पाण्डबः । 

अभिवाद्य गुरु ज्येष्ठ प्रययो थञ्ज फल्शुनः ॥ ५१ ॥ 
अनन्तर पाण्डपृत्र भीमसेनने महाराज वृधिष्ठिस्कों धृष्टयुप्रडे निकट सम्पण करके जेठे माहे 
चमराजका। प्रणाम किया आर जिस बागेसे अजुन गये थे, उसीते चल दिये ॥ ५९ ॥ 

परिष्वक्तस्तु कोन्तेयो घभराजेन भारत । 


आघालश्च तथा सूचि त्रावितत्वातिषा शुभा! ॥ ०३॥ > 
भा | थमराजने उन्हें आलिह्न करके उनका मस्तक संघा और शुभ आशीर्वाद प्रदान 
किये ॥ ५३ 


भीमसेनो महावाइुः कवची झुअकुण्डली 

साइदः सतनुत्राणः सवारी रथिनां वरः ॥७४॥ 
महाराथरय म श्रेष्ठ महाबाहु मीमसेनळे काने सुन्दर कुण्डळ, भुजामें उत्तम आभूषण, हाथमे 
वलत्राण तथा चनुषत्राण, ओर कवच धारण किया था ॥ ७४॥ 

तस्य काष्णायलं वम हेमचित्र महार्द्रिमत । 


विवमो पर्वेतस्छिष्टः सविद्यदिव तोय ॥ ७९७ || 
जैसे बिजलीसे युक्त बादर परतपर स्थित होके जोमित होता है, उनका वह काले लोदेका 
बना हुआ सुवणेमूपित महामूर 


टपवानू कवच उनके सारे शरीरमें लिपटा हुआ वैसे ही 
शोमित होने लगा ॥ ५७ ॥ 


पीतरक्तासितसितैवासोमिश्र सुवे ष्टरि 
कण्ठताणन च वभो सेन्द्रायुध इवाम्बुदः ॥ «६ ॥ 
इन्द्रधनुषळे सहित जेथे आकाशर्म बादल शोमित होता है वेमे ही लाळ, पीले. काले और 
. _ श्वेत वणके वस्नो तथा कण्ठत्राण पहरनेसे भीमसेन शोमित होने लगे ॥ ८६ ॥ 
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अध्याय १०२ ] द्रोणपर्व ६६५ 
मयात भाससखेने लु लब सेन्यं युयृत्लया । 
_ पाश्वजन्धरचो घोरः पुनरालीद्विशां पले ॥ ५७॥ 
| अजापते | युद्ध करनेकी अभिलाषसे जब भीमसेन तुम्हारी सेना ओर प्रस्थान करनेके 
| छिय तवार हुए, तब फि! पाञ्चजन्य शङ्का घोर शब्द सुनाई पडा £! ६७ ॥ 
| त झया निनदं घोरं चेलोक्यचासनं महत्‌ ! 
| पुनस्स क्ल हाबाहुल नपुत्राष्भ्य भा वत्त hae! 
| चलेराजि जुचिषिर तीनी लोकांक भयभीत करनेवाले उस भयङ्कर पाञ्चजन्य शड़खके म न्‌ 
ब्दको सुनके फिर महाबाहु भीमसेदसे बोले ॥ ७९ ॥ 
| एष बृष्णिप्रवीशेण घ्याल! झलिलजो स्रूदास््‌। 


एाथवा चान्तारेक्ष च 'विवादचति दाऊुराट ॥ ६९ ॥| 
हे भीमसेन | सुनते हो ! यह यदुकुरुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण पाञ्चजन्य शङ्ख बजा रहे हैं; उस ही 
शङ्खा मेके शब्दसे पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण दिशाएं अनुनादित हो रही हैं ॥ ५९ ॥ 


नून व्यलनमभापचन्ने सुलइत्सव्यत्ताचिनि । 

कुशानयुध्यत साधे संब्शक्रगदाधरः) ॥ ९० || 
सव्यक्षाचिं अजुन बडे भारी व्यसनमं निश्वपडी पडे होंगे, उसही कारण चक्र और गदा 
घारी श्रीकृष्ण स्वय सम्पूर्ण कोरबाके सङ्ग युद्ध कर रहे है ॥ ६० ॥ 

नूनमाथी सहत्कुन्ती पापभद्य निदशेनम्त्‌। 

द्रौपदी च सुभद्रा च पहयन्ति सह बन्धुभिः ॥६१॥ 
अवश्य ही आज बन्धुओ सहित माता कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा कोई दुःखद अपशकुन दे 
| रही हॉबी ॥ ६१ ॥ 
ह चन सीमस्त्वरथा युक्तो थाहि थत्र घनंजथ! । 
छुश्यन्तीव हि भे सवा धनंजयदिइक्षया ! 
दिशाः सप्रादश? पाथ सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ ६२॥ 


Cw 


है मीम ! तुम शीघही जहां अजुन हैं वहाँ गमन करो । में अजुनको देखनेकी इच्छासे 
र्‌ 


= 


और सात्यकिके निमित्त बुद्धिरहित होरहा हूं; मुझे सब दिशा खली बोध हो रही हैं ॥६२॥ 
गच्छ गच्छेति च पुन भीमसेनस भाषत । 
शर्ण स प्रहितो आचा भ्राता भ्रातुः प्रियंकरः । 

| आइत्य दुन्दा ल भीमः शङ्ख प्रथ्माय चासकूतू ॥६३॥ 


फिर युविहिरने ' जाओ, जाओ ? ऐसा भीमसेनसे कहा । भीमसेन भाइका प्रिय करनेवाले 
और बडे भाईके अत्यंत आग्रहपूर्वक भेजनेसे ही वहां जानेको तैयार हुए थे । उन्होंने 
दुंदुभि बजबाया और अनेकबार शंख बजाया ॥ ६३ ॥ 

2४ ( म. मा. द्रोण. ) 
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बिनद्य सिंहनादं च ज्यां विकर्षन्पुनः पुनः । 
दशेयन्थोरमात्मानममित्रान्सहसाभ्यथात्‌ ॥ ६४ ॥ 
बारबार धनुष प्रस्यञ्चा खींचरूर शयंकर सिहनाद किया; अपना भयङ्कर रूप दिखाकर 
घत्रुओंझो भयभीत करते हुए उनकी ओर सहसा धावा किया ॥ ६४॥ 
तसूहुजेबना दान्ता विकुर्वाणा हयोत्तमः । 
विशोकेनाभिसंघत्ता मनोभारुतरंहस!ः ॥ द ॥ 
मन और बायुके समार शौप्रगामी इनके रथके उत्तम घोडे विशोक सारथीके चलाने पर 
पर्क दिनहिनाते और भीमसेनके रथको खींचते हुए गमन करने लमे ॥ ६५ ॥ 
आरुजन्विरुजन्पा्ों ज्यां विकेश पाणिना । 
सोऽवकषेन्दिकपेश्च सेनाग्रं समलोडयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
एथापृत्र भीम अपने हाथसे धनुपटङ्झार करके सेनाके आगे स्थित योद्धाको अपने 
अख्नोसे नाना प्रकार पीडित करके सेनाको विडारते इए गमन करने लगे ॥ ६६ || 
ते प्रयान्तं सहावाहुं पाश्चालाः सहसोमकाः । 
एष्ठतोऽनुययुः शूरा अघवन्तनिवाभशाः ॥ ६७ ॥ 
तत्र देवराज इन्द्रके पीछे छानेवाले देवोंके समान, लोमक और पाञ्चाल बीर भी इस प्रकार 
गमन करते हुए महावाहु भीमके अनुगामी हुए ॥ ६७॥ 
ते ससेना महाराज सोदर्चाः पर्यवारथन्‌ । 
दुःशलश्वित्रलेनश कुण्डभदी विविद्वतिः ॥ ६८॥ 
महाराज | उस समय दुर्योधनके सब भाईयोंने सेनासहित उनको रोक दिया । दुःशल 
चित्रसेन, कुंडमेदी, विविंशति ॥ ६८ ¦; 
दुसुखो दुःसहश्चैव विकणेच्य शल्स्तथा । 
2 (ककत, शख, विन्द, अनुविन्द, सुमुख, दी्बाहु, सुदर्शन ॥ ६९ ॥ 
दन्दारक' सुहस्तश्च सुषेणो दीघलोचनः । 
अभयो रोद्रकर्मा च सुवमा दुर्विभोचनः ॥ ७० || 
रदार) छुहस्त, षेण, दीधलोचन, अभय, गेदरकर्मा, सुवर्मा और दुर्बिमोचन ॥ ७० ॥ 
'वाविधे रथिनां श्रेष्टाः सह सैन्ये: सहालुगैः। 
___ संयत्ताः समरे शरा भीमसेनसुपाद्रवन्‌ ॥७१॥ 
इन रथियांमं श्रेष्ठ पराक्रमी वीरोंने अपने सैनिकों और नाना प्रकारके अनुयायी योद्भाओंके 
. सहित प्रयत्नशील होकर भीमसेन पर युद्धभूमिमे आक्रमण किया ॥ ७१ ॥ 
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Conn nO 


तान्सम्नीक्ष्य तु कौन्तेयो सीमसे 
अभ्यवतेत वेगेन सिंहः क्षुद्रसगा ॥ ७२ ॥ 
कुन्तोपुत्र पराक्रमी भीमसेन उन लोगोंको अपनी ओर आते देखके इस प्रकार घेभपूर्यक 
उनकी ओर दोंडे, जसे सिंह क्षुद्र हरिणोंकी ओर दोडता 7 | ७२ ॥ 
ते महास्त्राणि दिव्यानि तत्र वीरा अदशेषन्‌। 
वारथन्तः झारे भीमं मेघा! सूयेलिवोदिततर ॥ ७३ ॥ 


प्राक्रनी । 


९ 

$ 

लि 
र 


जेसे बादलोंका समूह उदय हुए तरर्यको छिपा देता हे, वैसे ही वे बीर योद्धा लोग अपने 
बाणोसे भीमसेनो छियाकर दिव्य सहा अल्लोंकों प्रकाशिव काने लगे ॥ ७१ ॥ 


स तानतीत्य वेगेन द्रोणानीक॒छुपाद्रवत्‌ | 

अग्रतश्च गजानीकं शारयर्चेरयाकिरत 9 ७४ ॥ 
परन्तु वे वेगपूवेक उन थोद्धाओंको अतिक्रम करके द्वोजाचार्यकी सेनाकी ओर दोडे, और 
सम्पुखमें स्थित गज सेनाके ऊपर अपने ब!णोकी वर्षा करने लगे ॥ ७४ ॥ 

सोऽचिरेणैव कारून तद्गजानीकमनाशुगैः । 

दिशाः सवा! समभ्यस्थ व्यघभत्पवनात्मजः ॥ ७% ॥| 
वायुपुत्र भीमसेनने मुहूवभरके बीचही उस अजसेनाळी तब /देशाऑरमे अपने वाणोंक्ी वर्षासे 
तितर बितर कर दिया ॥ ७५ ॥ 

त्रासिता! शरभस्थेव गर्जितेन बने सगः 

प्राद्रवन्डरिरदाः सर्वे नदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
जैसे वनके बीच शरभके शब्दको सुनकर भयभीत हो हरिणोंका समूह भाग जाता है, वैसे 
ही वे सम्पूर्ण हाथी भीसतेनसे डरकर भयङ्कर शब्दसे आतेनादू करते हुए वहाँसे भाग 
गये ॥ ७६ ॥ 

ह न वेगेन द्रोणानीकछुपाद्रदत्‌ । 

तमवारयदाचायों वेलेषीद्‌ बृत्तमंणवस्‌ ॥ ७3 ॥ 

नन्तर भीमरेनने बडे बेगसे द्रोणाचार्यकी सेनापर आक्रमण किया । जेंसे उत्कट लहरोंके 

साथ उठे हुए समुद्रके वेभको तट रोकता है, वैसे ही द्रोणाचार्यने भीमभेनको आगे बढनेसे 
रोका ॥ ७७॥ 

ललाटऽत!डयञ्चैनं नाराचेन स्भयन्निव । 

ऊध्वरदिमरि बादित्यो विव भरौ तञ्च पाण्डवः PG 
्रोणाचार्यने हंसके भीमसेनके ललाटे नाराच बाणसे विद्ध किया। उससे पाण्डुपुत्र भोमतन 
किरणधारी खर्यके समान प्रकांश्चित होने लगे ॥ ७८॥ 

x 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and _eGangotri Initiative 


ल. जलकर SER आमिर लि हक 00.3७] (०४७०००ए०७ । जयद्नथयेचपरं 


स झन्यमानस्त्वाचायों ममायं झल्शुनो थथा | 
S जो भीमः करिष्यते पूजामित्युदाच वृकोदरण्‌ ॥ ७९! 
जत अडः मेरा मानरक्षा करके पूजा करके गये हैं, वसे ही भीमसेन भी करेंगे, यही विचार 
र द्रोणाचाये उनसे यह वचन बोले | ७९ || 


[¢ 


भीमसेन न ते शक्यं प्रवेष्डुमरिवाहिनीम्‌ 

रामनिजित्य समरे शचुमध्ये महाबल ॥ ८० ॥ 
दे महाबलवान्‌ भीजसेन ! न शत्रु हूं, तुम आज युद्धभूमिमें पुझे विना पराजित किये शत्र- 
सेनामें आगे प्रवेश नहीं कर सकोगे !! ८०॥ हु 

यदि ते सोऽनुजः कृष्ण: प्रविष्ठोष्जुबते मम । 

अनोक न तु शक्यं भोः प्रवेष्ठभिह दै त्वया ८१ ॥ 
जथा तुम्हारे छोटे भाई अजुन मेरी अनुमतिक्े अनुसार सेनामें प्रविष्ट हुए हैं, प 
मर इस सेन्यव्यूहइमें प्रवेश नहीं कर सकोगे ॥ ८१ |! 


अथ नासस्लु तच्छरुत्वा युराबाक्यनपल भीः । 


सन्तु तुम 


श कुद्ध। पोवाच दै द्रोणं रक्ततात्रेक्षण: श्वसन ॥८९॥ 
चिच भीमसेन गुरु द्रोणाचार्यके वचत 
। सुन, ्रोधरे नेत्र लाल करके गर्ग सांस 
छोडते हुए उनसे बोले । ८२ h ७४७७ 
तवाजुनों नालुमते ब्रह्मवन्धो रणाजिरम्‌ ¦ 
प्रावष्ठ! ल्ल 4 दव: चाक्स्थाश वदाडलस ॥ ८३ ii 


द ब्रह्मबन्धो ! पराक्रमी अजुन तम्हा 
रा शनुमातिसे सेनाके बीच न दि 
हीं प्रविष्ट गदि 
3 त दुजेय हैं ओर इन्द्रको सेनाके बोचरे भी उ मगत 


हें प्रदेश कर सकते हैं ॥ ८३॥ 


यन 
a परमा पूजा कुवता नानिलो छासि । 


न 
क को जिनो5ह घृणा द्रोण भीमसेनोऽस्मि ते रिपुः ॥८४॥ 
म तुम्हास वडी पूजा करके तुम्हे सम्मान दिया है, परंतु में बह | ब 
६ । में तुम्हारा शत्र भीमसेन इं ॥ ८ ४॥ ’ ह दयाळु अजुन नहीं 


पता नस्त्वं गुरुषन्धुस्तथा 

ईति मन्यामहे सर्वे नव 
तुम हमारे पिता, गुरु तथा बः 
मानकर तुम्हारा मान किया क 
हैं ८५ || 


पुत्ञा हि ते वयम । 
न्तं प्रणताः स्थिताः 

बु हा ऑर इम तुम्हारे पुत्रके समा 
रव ६, आर तुम्हारे समीप विनीत 


॥ ८५ || 

र ¢ 
न हें; हम सब यही 
सावसे स्थित रहते 
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अद्य ताहूपराल ते वदलोऽह्माखु हश्यते । 
याद दाच त्वमातल्मान मन्यत्ते तत्तथार्त्बिह । 
एष ले खहरा शाचा! कन भीमः करारुथ हस्‌ ॥ ८६॥ 
परन्तु तुमच आज जैसा बचन कहा, उससे हम लोगोंके विषयमे तुम्हारा उलटा भाव बोध 


हाता ६। याद तुम अपनेको हम लोग्रोंका शत्र समझते हो, तो बही होवे अह भीम भी 
घुम्हार शत्रुक अनुरूप ही अथडङ्कर कर्म करता रहेगा ।; ८ ६! 

अथद्श्रार्य गदां भीम) कालदण्डमिवान्तकः । 

_ ब्रोणायावसुजद्राजन्स रथादवपुप्ळुये i ८७॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कहके भीमसेनने यमराजके छालदण्डके समान अपनी भयङ्करी गदा उठ! 
कर उसको द्रोणाचायेछ ऊपर चलाया । द्रोणाचाय उसी समय अपने रथसे कूदके पृथक 
हागय ॥ ८७ ॥ 

साम्वसूतध्वज यानं द्रोणस्पापोथयतत्तदा । 

प्राशद्राव बहून्योधान्वायुय्रेक्षानियौजला ॥ ८८ ॥ 
परन्तु थोडे, सारथी ओर ध्यजाके सहित उनका रथ चूर्ण होगणा और जसे प्रचण्ड वायुके 
वेगसे वृक्ष टूट टूट गिर पडते हैं, बेसे ही बहुतेरे योद्धा भी उस गदाकी चोटसे नष्ट 
होगये ॥ ८८ ॥ 

तं पुनः परिवघ्ुस्ते तव पुत्रा रथोत्तमम्‌ । 

न्यं च रथमास्थाय द्रोणः प्रहरतां चर! ॥ ८९ ॥ 
नन्तर तुम्हारे पुत्राने फिर श्रेष्ठ महारथी वीर भीमसेनको घेर लिया । इधर शस्रधारिय 

र्ठ द्रोणाचायं दूसरे रथपर आरूढ हो गये ॥ ८९ 

ल जी त! ऋद्धों महाराज भीमसेनः पराक्रमी 

अग्रतः स्थन्दनानीक शरवषरवाकरत्‌ ॥९०॥ 
महाराज | अनन्तर क्रुद्ध हुए पराक्रमी भीमसेन अपने संमुख स्थित रशसेनाको तीक्षण 
बाणोंकी वर्षासे छिपाने लगे ॥ ९० ॥ 

ते वघ्यभानाः सबरे तव पुत्रा महारथाः। 

भीमं भीमबल युद्धेऽयोधर्थंस्ठु जयैषिणः ॥९१॥ 
परन्तु युद्धमें तुम्हारे महारथौ पुत्र भीमथेनके वाणोसे पीडित होकर भी बिजयकी इच्छा 
करके महा बलाचे भीमसेनके साथ बुद्ध करते रहे ॥ ९१ ॥ 
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महाभारत [ अंवाशयबंकाई 
क कळ का ला की [ अयडथवंघपर 


स सन्यभानरत्वाचायो ममायं फल्युनो थथा । 

भीमः करिष्यते पूजाभित्युवाच वृकोदरश्‌ ॥ ७९ ॥ 
अत अडर मरा मानरक्षा करके पूजा करके गये हैं, वैसे ही भीमसेन भी करेंगे, यही विचार 
कर द्रोणाचाये उनसे यह वचन बोले | ७९ !| 


भानसेन न ते शक्‍यं प्रवेष्टुमरिवाहिनीम्‌ 


| सामानाजत्य समरे झच्ुमध्ये महाबल ॥ ८० ॥ 
ह महाबरलयानू भोनसन | न शत्रु हूं, तुम आज युद्धभूमिमे मुझे बिना पराजित किये शत्र- 
हे ~ 


में आगे प्रदेश नहीं कर सकोगे ! ८०॥ 
ते सोऽनुजः कृष्ण: प्रविष्ठोष्जुमते मम । 
अनाक न ठु शक भोः प्रवेष्ठमिह वे त्वया i ८१ ॥ 


१-4 


वयाप तुम्हार छाट भाई अजुन भेरी अनुमतिक्के अनुसार सेनामें प्रविष्ट 


हुए हैं, परन्तु तुम 

मर इस सन्यव्यूइरम प्रवेश नहीं कर सकोगे ॥ ८१ |! i 
अथ मासस्तु तच्छरुत्वा गुरोबाक्यमपेत् सीः | 

' शावाच वे द्रोणं रक्तताब्रक्षणः श्वसन्‌ ॥ ८२॥ 

निडर ॥चेत्त अरमतेन गुरु ट्रोणाचार्यक्े वचनको सुन, क्रोधे नेत्र लाल करके गर्म सस 

छोडत हुए उनसे बोले ।; ८२ ॥ | 
तवाङुनो नाजुमते त्रह्मवन्धो रणाजिरम्‌ | 

प्रविष्ठ: ख हि दुष; शक्रस्यापि बिरे इलम ॥ ८३॥ 


दे बक्बन्वो ! पराक्रमी अजुन तुम्हारी अनुमातेवे सेनाके बीच नहीं प्रदिष्ट हुए हूँ, कशोंकि 
हा प्रदश कर सकते हें ॥ ८३॥ 
ति ता आनितो झसि । 
कम 'ससना$स्मि ले रिपुः 
तुम्दीर। बडी पूजा करके तुम्ह सन्मान दिया हे. पर 
हैं । भ तुम्हारा शत्र भीमसेन हूं ॥ ८४ ॥ hi 


पता नस्थ्वं गुरुषन्धुस्तथा 
इति मन्यामहे सर्वे भव 
तुम इमारे पिता, गुरु तथा वर 


॥ ८४॥ 
भ वह द्थालु अजुन नहीं 


पुत्रा हि ते वयम्‌ । 
त न्त प्रणताः स्थिताः ॥ ८% 

हो ऑर हम तुरू टी 
eg इम तुम्हारे अत्के समान हैं; हम सब यही 
° 6, आर तुम्हारे समीप विनीत आवसे 
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अद्य ताइूपरीत वदताऽस्थाछु इक्षयने । 

याद राच त्वपात्मान न्यस्ते तत्तथास्त्बिह्‌ । 

एष ते लहरा शचा कम भीमः क्रार्य हस्‌ ॥ टदे ॥ 
परन्तु तुमच आज जैसा बचन कहा, उससे हम लोगोंके विषयमे तुम्हारा उलटा भाव बोध 
हाता है। याद्‌ तुम अपनेको हम लोगोंका शत्र समझते हो, तो बही हाव; बह भाम भा 
एुम्हार शत्रुक अनुरूप ही भयङ्कर कर्म करता रहेगा ।; ८ ६ 


अथादुश्नार्य गदा खानः कालदण न्तक 
द्रोणायावसुजद्राजन्स रथादवपुष्छ ॥ ८७॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कहके भीमसेनने यमराजके कालदण्डके समान अपनी भयडकरी गदा उठा 
र उसको द्रोणाचायक ऊपर चलप्या । द्रोणाचार्य उसी समय अपने रथसे कूदके पथक 
हागय ॥ ८७ ॥ 
साग्वसूतष्चजं थाने द्रोणस्यापोथथत्तदा । 
पारद्राच बह्ून्योधान्वायुर्वक्षानिवोजसा ॥८८॥ 
परन्तु घोडे, सारथी और ध्यजाके सहित उनका रथ चूर्ण होगया और जैसे प्रचण्ड वायुके 
वेगे वृक्ष टूट टूट गिर पडते हैं, बेसे ही बहुतेरे योद्धा भी उस गदाकी चोरसे नष्ट 
होगये ॥ ८८ ॥ 
लं पुनः परिवल्नुस्ते तव पुत्रा रथोत्तमम्‌ । 
न्यं च रथमास्थाय द्रोणः प्रहरलां वरः ॥ ८९॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्राने फिर श्रेष्ठ महारथी वीर भीमसेनो घेर छिया । इधर शख्रधारियोंमें 
रेष्ठ द्रोणाचार्य दूसरे श्थपर आरूढ हो गये ॥ ८९ + 
ख क्रहो महाराज भीमसेनः पराकमी । 
अग्रतः स्यन्दनानीकं शरवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ ९० ॥ 
महाराज ! अनन्तर क्रुद्ध हुए पराक्रमी भीमसेन अपने संसुख स्थित रथसेनाको तीक्ष्ण 
वाणोंछी वर्षासे छिपाने लगे ॥ ९० ॥ 
ते बध्यमानाः सभरे तव पुत्रा महारथाः। 
भीमं भीमबलं युद्धेयोधयंस्तु जयैषिणः ॥९१॥ 
परन्तु युद्धमें तुम्हारे भद्दारथी पुत्र भीममेनके बाणोसे पीडित होकर भी बिजयकी इच्छा 
करके महा बलवान भीमसेनके साथ बुद्ध करते रहे ॥ ९१ ॥ 
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ततो दुःशासनः कुद्धों रथशाक्ति समाक्षिपत्‌ । 
सबेपारदादी तीक्ष्णां जिघांखुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ९२॥ 
दुःशासनने क्रुद्ध होकर पाण्डएुत्र भीमसेने वधकी इच्छा करके उनके ऊपर एक संपूर्ण 
लोहेकी बनी हुई तीक्षण रथशक्ति चलायी | ९२ ॥ 
आपतन्तीं महाशक्ति तव पुत्रप्रचोदिताम्‌ ! 
हिवा चिच्छद ता भीषस्तदद्सुतमिवा रवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
भागने दुःशासनके हाथसे छूटी हुई उस महा शक्तिको अपनी ओर आती देख, उसे दो 
खण्ड करके गिरा दिया; वह भीमझा पराक्रम अद्भुत रूपसे दीख पडा ॥ ९३ | 
अथान्येनिशितेवाणे: संकुद्ध! कुण्ड मेदिनस्‌ । 
खुषेणं दीघनेचं च त्रिनिस्त्रीनवधीडली ॥ ९४॥ 
अनन्तर बलवान्‌ भामसेनने अत्यंत क्रोधित होकर अपने दसरे तान तीक्षण बाणासे कुण्डभेदी, 
सुषेण ओर दीघचत्र इन तीनों भाइयोंका वध किया ॥ ९४ || 
ततो बृन्दारक दीरं कुरूणां कीलिवर्धनम । 
पुत्राणा तव वीराणां युध्यतामवधीह्पुनः 


Eo 


अभय रोद्रकमाणं दुर्विमोचनमेच च! 
त्रा भर्लानवर्धीद्धीमः पुनरेच खुनास्तच 
फिर अभय 


॥ ९८॥ 


॥ ९६ ॥ 
य, राद्रकमां ओर दुर्विमोचन तुम्हारे इन 
तीन बी पीमसेनन 
5 केक र पुत्राका तीन बाणोंसे भीमसेन 
वध्यमाना महाराज पुश्नास्तव बलीयसा । 
नळ श्र महरता श्रेष्ठ लबन्तात्पयचारय ॥ ९७॥ 
शार पुत्राने बलबान्‌ मीमसेनळे बाणोंसे दीडित > व 
लि पीडित होकर भी फिर योद्धाओंमें 
नेष्ट मागका चारों ओरसे घेर लिया ॥ ९७ ॥ क सश. 
विन्दानुविन्दौ सहितौ सुवर्माणं च ते खुलम्‌ । 
प्रहसन्निव कौन्तेयः शरैवनिंन्धे यमक्षयमस्‌ ॥ ९८॥ 
कुन्तीपुत्र भीमसेने इंसते हुए 


मिलकर आये हुए दोनों भाई विन्द 
तुम्हारे गत्र सुवर्माको अपने वाणे ह व्र 


अनुबिन्दको, और 
रसि यमलोक मेज दिया ॥ ९८॥ 
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अध्याय १०२ ] 


द्वोणपर्च ६७१ 


तलः सुद्शन वार पुत्र ते अरलष अ । 
र 'वव्याच समरे लूण स पपात अबार च | ९९॥ 
भरते थे | अनन्तर युद्धर्म तुम्हारे वीर पुत्र लुदर्शनको भीमसेनने विद्ध किया, तब वह 


ह 


शीघ्रही गिर पडा ओर सर गया ॥ ९९ ।! 

साऽ चरणय काळत दङ्रथानाकसाङ्चानः 

दशाः सचा! सस्चभ्परण वथघसह्पाण्डनन्दनः ॥ १०० ॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र भीमसेनने चारों ओर देखकर शीघ्र ही उन सम्पूर्ण रथियोंळी सेनाको 
अपने बाणोंसे थोडेही समयमें नष्ट छर दिया ॥ १०० !! 

ततो वे रथघोषेण गजिलेन खुरः इव । 

वध्णपानाश्व लमरे पुचास्तब बिह पते 

पाद्रवन्खरथाः सर्वे भीम सेनन गादिता ॥ १०१॥ 
अनन्तर वहापर वाको बचे हुए तुम्हारे पुत्र भीमसेनळे बाणोंसे पीडित हो उनके रथकी 
घरघराइृट ऑर गजेनासे समर्ये मगोळे समूहकी भांति सबसे व्याकुल होके सब रथोसहित 
भागने लगे | १०१ ॥ 

अलुयाथ लु कोन्तेयः घुञ्ञाणां ते नहट्ठलब्‌ । 

विव्याध समरे राजन्कोरच'ान्सघन्तलः ॥ १०२॥ 
कुन्तीपुत्र भीमसेने तुम्हारे पुत्रोकी बडी सेनाझा पीछा करके, युद्धमें चारों ओर कुरुसेनाके 
शूरवीर पुरुषोंको अपने बाणोसे विद्ध किया ॥ १०९ ॥ 

वध्यशाना महाराज सीससेनेल तावका 

त्यक्त्वा भीमं रणे थान्ति चोदयन्तो हतोत्तप्रान्‌ ॥ १०३॥ 
महाराज ! तुम्हारे सब पुत्र भीमसेनके अज्ञसि क्षतविक्षत शरीर होकर उन्ह त्याग कर 
अपने अपने उत्तम घोडाको दोडाढूर रणभूमिसे दूर चले गये ॥ १०३॥ 

तांस्तु ल सस्रे भीमसेनो महाबल! । 

लिहनाद्रज चक बाहुशब्द च पाण्डव! ॥ १०४॥ 
महाबली भीमसेनने उन समको युद्धभूमिमे पराजित करके उच स्वरसे सिंहनाद आर बाहु 


शब्द [केया ॥ १०४ ॥ 

ललदाव्दं च सुमहत्कृत्वा आसो नहाबलः 

5यतीह्य रथिमश्चायि द्रोणानीकलुपाद्रवत्‌ ॥ १०५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवीणि द्धिकशततपोऽध्यायः ॥ १०२॥४४०८॥ _ 
[फः महाबलदानू भीमसनन तालत्राणका महान्‌ शब्दे किया: अनन्तर सम्पूण रा याका 
अतिक्रम करक द्राणाचायका सेनापर आक्रमण किया ॥ १०५ ॥ 

॥ महाभारतके द्रोणपवेमे एकखौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ४४०८ ॥ 
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! जयदथवघपव 


To RE 


१0२ 
सञ्जय उवाच 
झुत्तःण रथानाकात्तमस सास्र यथा 
॥ १॥ 
है, वेसे ही सीबलेन जब उछ रश 
वारण करनेकी इच्छाले उनके ऊपर 


a 


~ 


सेनाको पार करके बाहर निकले, तब द्ोजाचार्य 
अपन बाणाका वषो झरने लगे 


द्‌ 
सञ्चय बोले- जैसे यूथ अंधळारळो वष्ट झरे उदित ह 
ह 


डु 2 


पिवन्निव इारोघास्तान्ट्रोणचापचरातिगान्‌ । 

सोऽश्पवतत सोदयान्माथया मोइयन्बलम्‌ ॥३॥ 
परन्तु भोमसन द्राणाचायक श्रेष्ठ धएषने छूटे हुए उन बाणोके प्रबाइखो मानो पान करते 
इट सव कोर बन्घुओको मायाने मोहित करके उस सेनापर टूट पडे ॥ २ ॥ 


त सूघ वेगमास्थाय परं परनञशन्दिन! | 
चएदतारतव पुत्रश्च सवतः पवार यन्‌ ॥ है ॥ 

तब तुम्हारे पृत्रोंकी आज्ञासे सेनाके महापलुर्भर वेगे युद्धमें भी 

योद्धा आने महान्‌ वेगसे युद्धमें भीमसेलक्ो 

चारा ओरसे घेर लिया र भै 
स तथा संवृता भाल! प्रहसन्निच भारत । 
उदयच्छद्रदा लर या चरा ल्श i रह यश्चदन्‌ । 
अवासजच वेगेन तेषु तान्प्रश्‍थडली 


र ४ ॥ 
भारत ! भीमसेनने इस सातव उनसे घिर जाकर इहते इए एक भयकर गदा ऊपर उढायी 


आर सहनाद किया: फिर उस गदाको बडे 
घड वेग उनपर फेका, इस तर ब 
उनको मथित किया ॥ ४॥ १ हैस तरह उन बलवानूने 


सन्द्राशानरिवेन्द्रेण प्रविद्धा संहतात्मना । 
घोषण महता राजन्पूरगित्वेच सेदिनीस्‌ । 
i १:55 तजसा भामा च्रासयामास ते खुतान्‌ hh 
हरत इदरके बजके समान चलाई हुई उस भयंकर गदाने तेजसे प्रज्वलित होकर 
जपन मदान्‌ शब्दस पथ्वीको परिपूरित करके तुम्हारे पत्रोंको भयभीत कर दिया ॥ ७! 
ता पतन्ता महावेगां इृष्ठा तेजोमिसंबतास 
प्राद्रवस्तावकाः सर्वे नदन्तो अरवान्रवान्‌ ॥६॥ 
म्हारा आरक सम्पूर्ण याद्वा छाग उस प्रकाशमान गदाको वेगपूर्वेक अपनी ओर आ 
_ देख म्रह्ाधोर शब्द करत हुए बहांसे भाग गये ॥ ६ ॥ ्‌् 
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धणे गणणगण१णाणण याय मर 


ते च शब्दमसंतह्यं तस्याः संलक्ष्य मारिष । 

प्रापलन्ननुजास्तच रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥७॥ 
मारिष ! (तनह! मनुष्य उस गदाके असद्य शब्दको सुनकर पृथ्यीमें गिर पडे और बहतेरे 
रथी भी अपने रथसे पृथ्वीमें बिरे ॥ ७ || 

खतान्वद्राब्य काब्तेव! सख्यऽब्श्रान्दुरास्तद्‌ः 

खुपण इव वेगेन पक्षिराडत्यग।चसूम्‌ ॥८॥ 
दुजय कुन्तीपुत्र भीमसन युद्धर्म उन श्षत्रुओंकीं भगाकर पक्षिराज गरुडके समान वेगसे उस 
सेनाको लांघ गये ॥ ८ ॥ 

तथा तं विप्रकुवाणं रथयूथपयूथपस््‌। 

भारद्वाजो महाराज भीमसेन समभ्ययात्‌ ॥९॥ 
महाराज ! रथियाँमें श्रेष्ठ भीमसेनको इस प्रकार सेनाझा नाश करते देख भरद्वाजपुत्र 
द्रोणाचायं सामना करनेके लिये उनके संमुख उपस्थित हुए ॥ ९॥ 

द्रोणस्तु सभरे भीर्म वारयित्वा दारोगिनि! 

अकरोत्सहसा नादं पाण्डूनां भयमादधत्‌ ॥१०॥ 
युद्धमें द्रोणाचायेने अपने बाणोंसे भीमसेनको रोक कर सहसा अपने भयङ्कर सिंहनादसे 
पाण्डबोंको भयभीत किया ॥ १०॥ 

तचुद्धभासीत्सुमहद्धार॑ देवासुरोपसम्‌ । 

द्रोणस्य च महाराज भीमस्य च महात्मन! ॥११॥ 
महाराज ! महात्मा भीमसेन और द्रोणाचार्यका देवासुर संग्रामे समान वह महा घोर युद्ध 
होने ढगा ॥ ११ ॥ 

यदा तु विरिखैस्तीक्ष्णद्रोण चापाविनिःखतै? । 

वध्यन्ते समरे वीराः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १९॥ 
जब इस प्रकार ट्रोणाचार्यके घनुषसे छुटे हुए तीक्ष्ण बाणोसे युद्धमें सैकडो और सहस्रं वीर 
मारे जाने लगे ॥ १२ ॥ 

ततो रथादवप्छुत्य वेगमास्थाय पाण्डव$। 


निम्लील्य नयने राजन्पदातिद्राणमभ्ययात्‌ ॥१३॥ 
तत्र पाण्डुपुत्र भीम बडे बेगसे रथसे कूद पडे ओर दोना नेत्र मूदकर पैदलही द्रोणाचायकी 
ओर दोडे ॥ १३ ॥ 
८५ (म. भा. ब्रोण. ) 
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यथा हि गोडूषो वर्षे प्रतिशह्णाति लीलया । 
तथा आमो नरव्याघा शरवणे सम्ग्रहीत्‌ ॥ १४ ॥ 
जैसे इषभ लीलाके अनुसार जलवर्षाझा वेय अपने शरीरपर ग्रहण करता है, बैसे ही पुरुष 
श्रेष्ठ मीमसेनने ट्रोणाचार्यकी बाणवर्षाको अनायासही सहन किया ॥ १४॥ 
स वध्यमानः समरे रथं ट्रोणस्च सारिष। 
ईषायां पाणिना ग्र॒ह्म प्रचिक्षेप सहाबलः ॥ १७ ॥ 
मारिष ! महाबली भीमसेनने युङूमिमें द्ोणाचार्यके बाणोसे आहत होते हुए भी उनके 
रथके ईपादण्डको हाथसे पकड़कर संपूर्ण रथको उठा कर दूर फेंक दिश ॥ १५ ॥ 
द्रोणस्तु सत्वरो राजन्क्षि्तो भीमेन लंयुगे । 
रथमन्यं समास्थाय व्यूहद्वारझछुपाययों ॥ १६॥ 
है कुछाज़ ! युद्धम द्रोणाचार्यका रथ जब भीमसेनके फ्रेंडनेंसे दूर गिरा तब द्रोणाचार्य 
शीघ्रठाके सहित दूसरे रथ पर चढळे फिर व्यूइके दरवाजे पर स्थित हुए ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्क्षणे तस्य यन्ता तूणेमश्वानचोदथत्‌ । 
भीमसेनस्य कौरव्य तदद्‌ खुतमिवा भवत्‌ 


Nw en र । । 
इसी समय भीमसेनका सारथी भी शीभताळे सहित उनके घोडोंछो हांककर वहां ले आया: 
वह एक अदूभुतसा इर्य हुआ ॥ १७॥ न 
ततः स्वरथमास्थाय भीमसेनो महाबल! । 
अभ्यवते “~ aS 
न चतत वेगेन तव पुन्रस्थ वाहिनीम्‌ । ॥ १८॥ 
क न्तर महाबली भीमसेनने फिर अपने रथपर चढके शीघ्रताके सहित तुम्हारे पुत्रकी 
ना पर बडे वेगसे आक्रमण किया ॥ १८॥ हु 
स म्टन्क्षत्रियानाजो वालो वृक्षानिवोद्धल! | 
अगच्छद्वारयन्लेनां लिन्घवगो नि 
अन्ड सिन्थुवगो नगानिव ॥ १९॥ 


` ०० इन प्रचण्ड बायु वृक्षोको उखाडके दूर 
योद्धाओंका म 


देन करते हुए तथा नदियों वेग जैसे पलो 6 
योक! वेग जै री गे 
बढ़ता है, उसी तरह आपकी सेनाडो बिदीपी + reid हक वावे 
र 3 का विदारण करते हुए वेगपूर्वेक गमन करने लगे ! १९॥ 
के समासाय हादिक्येनाभिरक्षितम्‌ । 
प्रमथ्य बहुधा राजन्भीमसेनः 


फॅकती हे, वैसे ही भीमसेन युद्धमें क्षत्रिय 


ळी क लमन्ययातू ॥ ९० || 
र “वाक्या भीमसेन हृदिकपुत्र कृतवमीसे सुरक्षित भोजवॉशियाकी सेनाके पास 
पहुंचकर उसे मथित करते इए आगे बढ़े ॥ २०॥ 
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संत्रासयत्ननीकानि तलशब्देन मारिष । 
अजयत्सवसेन्थानि शादूल इव गोधृबान्‌ ॥ ११ ॥ 
शादूल जसे बाबॉके ओर बेलोंके समूहको जीत लेता है, वैसे ही भीमक्षेनने अपने तलत्राण 
शब्दसे शत्रुसनाओंकी भयभीत करते हुए सब मेनिकोपश विजय प्राप्त की | २१ ॥ 
| सोजानीकघातिकरू्य कार्बोजानां च चाहिनीस्‌ । 


तथा स्लेच्छगणांत्वान्यान्वहून्युद्धविजारदान्‌ ॥ ९९॥ 
| इसी प्रकार भोजतेनाकी लांघकर, काम्योजॉकी सेनाको पार कर गये, और म्लेच्छ सेना 
| और दूसरी युद्धविद्यामें निपुण बहुतेरी सेनाको परास्त करके ॥ २२ ॥ 
| सात्यकि चापि संप्रेष्य युच्यसानं नरषेभम्‌ ! 
| रथेन यत्तः व्हौन्तेयो वेगेन प्रययौ लदा ॥ ६३ 
| नरश्रेष्ठ सात्यकिको शत्रुओंके साथ युद्ध करते देख सावधान होकर रथसे वेगपूर्वक आगे 
| बढे ॥ २३ ॥ 
| भीमसेनो महाराज द्रष्ुामों धनंज थस्‌ । 
अत्तीह्य समरे योधांस्तावक्कान्पाण्डुनन्दनः ॥ २४ ॥ 


~ 


महाराज ! अनन्तर अर्जुनको देखनेकी अभिलायसे पाण्डुपुत्र भीमसेन लमरमें तुम्हारे 
| योद्धाओंकी अतिक्रम करके वहां पहुँच गये ॥ २४ !! 

सोड्पइयदऊजुन तज युध्यमानं नरषंभभ्‌ । 

सैश्घवस्य वधार्थे हि पराक्रान्तं पराक्ती ॥ २७ ॥ 
| अनन्तर कुछ दूर जाके सिन्धुराज जयद्रथके वथकी इच्छासे पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाले 
| नरश्रेष्ठ अर्जुनको पराक्रमी भीमसेनने अवलोकन किया ॥ २५ ॥ 
हि अजुनं तत्र इष्टाथ चुक्रोश महतो रवान्‌ । 
| लु तस्थ महानादं पार्थः शुश्राव नदतः ॥ शदे # 
| इस प्रकार वहां अजुनके देखतेही भीमने बडे जोरसे सिंहनाद किया; गरजते हुए भीमसेने 
| उस महान्‌ सिंदनादको अजुनने सुना ॥ २६ ॥ 
| ततः पार्थो महानादं सुच्न्वे माधवश्च ह्‌ । 
| अभ्यथातां महाराज नदन्ती गोघृषाविव ॥ २७॥ 

महाराज ! अर्जुन और श्रीकृष्ण भरजते हुए दो वृषभोके समान महान्‌ सिंहनाद करत हुए 


आगे बढन लगे ॥ २७॥ 
x 
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वासुदेवाजुनो श्रुत्वा निनादं तस्य झुष्सिणः । 

पुनः पुनः प्रणदतां दिइक्षन्तौ इृकोदरस्‌ ॥ ३८॥ 
श्रीकृष्ण और अजुनने तेजस्वी दीर भीमरोनके £हनादको सुनकर उन्होंने उनको देखनेकी 
इच्छसे बार बार गर्जना की ! २८ 0 

भीमसेनरवं शुत्बा फल्णुनस्य च धन्विन! । 

अप्रीयत महाराज धभपुत्ना युधिष्ठिरः ॥ २९॥ 
महाराज ! धमंपत्र राजः युधिष्टिर भीमसेन और धनुर्धर अर्जुनकी गर्जना सुनकर अत्यंत प्रक्ष 
इए !! २९ ॥ 

विशोकश्ना भवद्राजा शुत्वा ते निनदं महत्‌। 

घनजयरत्थ च रणे जयमाशास्तवान्विशुः ॥ ३० 
उस महान्‌ सिंहनादको सुनकर राजाका दुःख दूर हो गया; राजा युधिष्टिर समरमें 
अजुंनकी बिजयके लिए शुभेच्छा करने लभे । ३० || 


® RN. + ये 
तथा तु नदमाने वे भीमसेने रणोत्कटे । 


स्मितं कृत्वा महाबाइधेमपुत्रो युधिष्ठिर! ॥११॥ 
इद्धते मनसा पाह ध्यात्वा धर्मभूतां वर! । 
दत्ता भाम त्वया संवित्कृत गुरुवचस्तथा ॥ ११॥ 


ज¬ वृद्धाय भीमसेन उस प्रकारसे सिंहनाद कर रहे थे, तब धर्थात्मा पुरुषोंभें अग्रणी 


i ~ क. ठे 
ह पहाबाडू पुविष्ठिर उस शब्दको सुनकर हंसे और अपने हृदयके भावको विचार कर 


मन ही मन कहने लगे । हे भीमसेन ! तमने दिके स 
ने तुमने अजुन आदिके तंबाददो के गुरुकी 
आज्ञाका पालन किया है ॥ ३१-३२ ॥ ४७७७७ 
~ [4 he n_ ७७ LN La 
न हि तेषां जयो युद्धे येषां हे्टासि पाण्डव । 
व दिष्टया जीवति संग्रामे सव्यसाची धनंजय! ॥ ३३॥ 
74 तुम बुद्ध जिनक दी हागे, उनकी विजय न हो सकेगी। युद्वभूमिभं प्रारव्धहीसे 
सव्यसाची अर्जुन जीवित है ॥ ३३ ॥ स शत 
दिष्टथा च कुशली वीर! सात्याकिः सत्यविक्रमः । 
दिष्टया शृणोमि गजन्तो वासुदेवधनंज रो ॥३४॥ 
प्रारब्धडीये सत्य पराक्रमी सात्या& कुश्नलपू्व मिमें " 
अल पूवेक युद्ध थूमिमें स्थित हें । भाग्यहवीये शेने 
ब 6. रडि शड हक] सि व 
ऑर अडुनके थिंददनाद शब्दकों सुना है ॥ ३४ ॥ र bs 
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OSES SET CSE लत तल बज... 
~ 
ONIN, 


अन शक रण जित्वा तर्पितो हव्यवाहनः 
हन्ता 'इषता संख्य दिष्टया जीवलि फल्गुनः ॥ ३५॥ 
।जन्हान सग्रामय इन्द्र्का पराजित करके अग्निको तृप्त किया था, बह शत्रनाश्चन अजुन युद्धम 
प्रारधहीसे जीवित है ॥ ३७॥ 
यस्य घाहुबल सच व्घसाशस्रित्य जीविताः । 
स इनता रिपुसैन्थानां दिष्टया जीवनि फल्गुनः ॥ ३६॥ 
जिनके बाहुबलके सहारे हम सब लोग जीबन धारण करते इ, वह शत्रुआंके नाश करनेवाले 
अजुन प्रारव्धसे जावित है ॥ ३६ ॥ 
निवातकवच! येन देवेरपि सुदुजया! । 
ता राथनकन दिघ्या पाथः ख जीवात ॥ ४७! 
देषतःअ भी अपराजित निवातकवच दानवोंकों जिन राथिने अकेले ही पराजित किया 
था वह कुन्तीपुत्र अजुन प्रारव्धहीसे जीवित हैं ॥ ३७॥ 
कौरवान्खहितान्सवॉन्गोग्रहाथे समागतान्‌ । 


ha 


न 
के लि 


याउजथन्पतत्टयनगर (दृष्टय! पाथः स जाबालं ॥ ३८! 
जिन्होंने मत्त्यदेशकी राजधामीके पास विराटकी शोवोंका हरण करनेके लिये मिलझर आये 
> 


हुए सम्पूर्ण छौरवोंको पराजित छिया था, वह अजुन प्रारब्धहीसे जीवित हैं ॥ ३८ ॥ 
कालकेयसहस्ताणि चतुदश महारणे । 
योडवधीदूसुजवीर्थॅण दिष्टया पार्थः स जीवति ॥३९॥ 
जिन्होंने अपने बाहुबलसे चौदह इजार कालकेय अछुरोंका महासंग्राममें वध किया था, बह 
अर्जुन ग्रारब्धहीसे जीवित हैं ॥ ३९ ॥ 
गन्धर्वराजं घलिनं दुर्थोधनकृतेन वै । 
जिलवान्योऽस्त्रवीर्येण दिष्टया पार्थः स जीवति ॥४०॥ 
जिन्होंने दुर्योधनके लिये बलवान्‌ गन्धर्वराजको स्वयं पराजित छिया था; वह अजुन प्रारब्ध- 
हीसे जीवित हैं ॥ ४० ॥ 
किरीटमाली घलवाअ्श्वेताश्व! कृष्ण सारथिः । 
मम प्रियञ्च सततं दिष्टया जीवति फल्गुनः ॥ ४१॥ 
बह किरीटघारी, पराक्रमी, श्वताश्ववाइन, सदा मेरा प्यारा भाई अर्जुन श्रीकृष्ण सारथीके 
सहित प्रारब्धद्दीसे जीवित हैं ॥ ४१॥ 
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| जयङ्ग्थवचपवं 
पुत्रशोकाभिसंतसञ्चिकीएुः कमे दुष्करण्‌ | 

जयद्रथवधान्देषी प्रतिज्ञां कृतवान्हि यः ! 

कच्चित्स सैन्धवं संख्ये हनिष्यति धनंजय: ॥ ३२॥ 

जिन्होंने पुत्रशोकसे कातर होके, अत्यन्त कठिन कर्मको करनेको इच्छासे, जयद्रथे वनी 
अभिलाषासे प्रतिज्ञा की है; क्या वह अजुन पुद्धवें सिधुराज जवद्रथडा बघ कर सकेंगे ?॥४२॥ 


C ~ ss = ha Fa 
कचित्तीणप्रतिज्ञं हि बासुदेवेन रक्षितस । 
Lo ~ Q 
अनस्तभित आदित्ये समेष्यास्यहमजुन ॥४३॥ 
= 


स्‌ 
ty ~ A प ~ र. > ~ °C 
क्या खये अस्तके पहिले अपनी प्रतिज्ञा दर्गे करके आये इए, श्रीकृष्णसे रक्षित अर्जुन मैं 


मिल सकूंगा ? ॥ ४३ ॥ 
कचित्सेन्धवको राजा दुर्धोधनाहिते रतः । 
दे नन्दयिष्यत्यमित्राणि फल्शुनेन निपालिनः || ४४ ॥| 
दुयाधनके हितकी अभिलाष करनेवाला सिन्धुराज जयद्रथ क्या अ्ुनके बाणोंसे भरकर 
अपने इत्रुआंको आनन्दित करेगा ? ॥ ४४ ॥ 
कबिद्दुयोधनो राजा फल्युनेन निपातितम्‌ । 
_ दष्टा सन्‍्धवर्क संख्ये शममस्मासु धास्यति ॥ ४५ ॥ 
राजा दुर्योधन क्या सिन्धुराज जयद्रथको अनके वाणोंसे मरा हुआ देखकर हम लोओोंके 
संग सन्धि स्थापित करेगा ? ॥ ४७ ॥ 
इष्टवा विनिहतान्त्रातुन्भीससेनेन संयुगे । 
~ >. मकी... त नयु न 
_ केचिडुयांधनो मन्दः शममस्मासु धास्याते 
युद्ध भूमिमे अपने भाइयोंको भीमसेनके द्वाथये मारा गया देख कयः 
याथन इम लोगकि सङ्ग सन्धि करेगा ? ॥ ४६ ॥ 
ष्ट्रा चान्यान्बदटन्योधान्पातितान्धरणीलले 
डं कचिद्दुर्योधनो मन्दः पश्चात्तापं करिष्यति 
नीच बुद्धिवाला दुर्योधन कया 
करेगा ? ॥ ४७॥ 
कचिद्गीष्प्रेण HE ™ वैर मेके ७. > लि 
कचिङ्गीष्मेण ना वरमकेनेव प्रशास्याति । 
गा प. रक्षणाथ च संघास्याते सुयोधनः ॥ ४८॥ 
के बथसे ही क्या वह इम लोगोंकी शत्रुता शान्त हो जायमी 


जळ. कि र | ? बाकी बचे हुए 
पुरुषॉके जीवन रक्षाके लिये क्या दुर्योधन हम लोगोके सङ्ग सन्ति स्थापित करेगा ददात 


॥ ४६ ॥ 
वह अन्द बुद्धिवाला 


॥ ४७॥ 
है. ~ ७६. > कि." [a 
दूसर अनेक योद्धाओंकी मरके प्रथ्वीमें शिरे देख, पश्चात्ताप 
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एवं बहुविध तस्य चिन्तयानस्य पार्थिव । 

कुपयाभिपरीतस्थ घोरं युद्धजवर्तत ॥ ४९॥ 
शि ॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि उयधिकशततम्रोडष्यायः॥ १०३ ॥ ४४५७ ॥ 
दे राजन | उस समय दयाळु राजा युधिष्ठिर इसी भांति अनेक बातोंपर चिन्ता करने लगे, 
तब दूसरी ओर घोर संग्राम हो रहा था ॥ ४९ ॥ 


~ ९ 


महाभारतके द्रोणपर्वमे एकलो तीनवां अध्याय लयात ॥ १०३ ॥ ४७५७ ॥ 


ति i TP 


ध्रतराष्ट्र उवाच 
तथा तु नदैमानं ले भीमसेनं महाबलम्‌ । 
मेघस्तानितनिरघोषं के वीराः पर्थवारथन्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- है सञ्जय | इस प्रकार वादलके गजेन समान गंभीर सरसे सिंहनाद 
करनेवाले महाबलवान्‌ भीमसेनको किन किन वीर योद्धाओंने थुद्धसे निवारण किया ?॥ १॥ 
न हि पञ्यास्थह तं चै जिषु लोकेषु संजय । 
कुद्धस्य भीवसेनस्य यस्तिछेदग्रतो रणे ॥२॥ 
संजय ! में तीनों लोखोमें ऐसे किसी पुरुषको भी नहीं देखता हूं, जो क्रोधी भीमसेनके 
सम्पुख युद्धभूमिमें खडा हो सके ॥ २॥ 
गदाझुद्यचछभानश्य कालस्थेव महाझूवे । 
न हि पद्थास्यहे तात घस्ति्ठेत रणाजिरे ॥३॥ 
तात | भीमसेनको महाबुद्धमें झालकी भांति गदा लेकर खडे होनेपर, में ऐसे किसी वीर 
हिः नहीं देखता हूं, जो युद्धशूमिमें उनके सम्छुख खडा दो सके ॥ ३॥ 
रथं रथेन यो इन्यात्ङुञ्जरं कुञ्जरेण च । 
कस्तस्य समरे स्थाता साक्षादपि दातकलुः ॥४॥ 
जो रथसे रथछो और हाथीसे हाथीको नष्ट करता है, उस बीरके सामने साक्षात्‌ इन्द्र भी 
क्यों न हो, कौन पुरुष युद्धके लिये खडा होगा ? ॥ ४ ॥ 
कुद्धस्य भीससेनस्य मभ पुाखिघांसतः । 
छुयोधनहिते युक्ताः समतिष्ठन्त केऽग्रतः ॥५॥ 
भीमसेन करुद्ध होकर जब मेरे पुत्रॉका वध कर रहा था, तब दुर्योधनके हितकी इच्छा 
करनेवाले कौन कौन शूरवीर योद्धा उसके सम्मुख युद्ध करनेके लिये उपस्थित हुए थे? ॥५॥ 
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भीमसेनदवाग्नेस्तु मम पुत्रतृणोलपम्‌ । 

प्रधश््यतों रणझुखे के बीरा: प्रसुख स्थिताः ॥ ६ ॥ 
जब भीमसेन दावाप्रिरूपी होकर तृणाहुरूपी मेरे पुत्रोंको भस्म करनेके निमित्त उद्यत हुआ,. 
तब कोन कोन क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ पराक्रमी पुरुष युद्ध करनेके लिये उसके सम्मुख खड़े हुए 


3. 


थे१॥६॥ 
काल्यमानान्हि मे पुन्नान्भीमेनावेक्ष्य संयुगे । 
~ C ७ Ae 
कालेनेव प्रजा! सर्वोः के भीमं पर्यवारयन्‌ | ॥७॥ 
य्‌ जैसे NN YN ५२9 9) ९ Co A “~ 
मराज असे सम्पूर्ण प्राणियांको अपना ग्रास बना हेते हैं, बैसे ही युद्ध ूमिमें भीमसेनको 
भी मेरे पुत्रोंकी अपना ग्रास बनाते देख कौन कौन योड उठे हि नेमं 
भ | प बनात देख कॉन कोन योद्धा उसे निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए 
थे?॥७॥ 
भीमवहेः प्रदीपतस्थ मम पुत्रान्दिधक्षतः । 
के शराः पथेचतन्त तन्ममाचक्ष्व संजय 
मेरे ww >> पी, 
Ea ! र पुत्रको मस्म करनेकी इच्छासे प्रज्वलित हुए भीमरूपी आं 
कोन वार योद्धा युद्ध करनेके लिये उसके आ 
वर्णन करो ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
५ (त 
का नदमान ते भीमसेनं महारथम्‌ । 
ह. > जाया शइन कर्णोष्प्यभ्यपतइली ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब महाबली भीमसे 
ज्ञ ! भीमसेन उप्र प्रकार गर्जना कर रहे थे 
र र त 
कणन तुमुळ शब्द करके उनपर आक्रमण किया ॥ ९॥ तक र 
व्याक्षिपन्वलळवचापमातिमात्रत्रमईण! | 
नं व युद्धमाकाङ्कन्दरीयिष्यन्चळं चली ॥ १०॥ 
अत्यन्त क्रोधित होके अपन 
र ! दृढ धनुष चढाकर निज 
करते हुए युद्धकी इच्छा करके उनको रोका ॥ १० ॥ डया 
प्रावेपश्षिव गात्राणि कर्णभीमसमागमे । 
FE सादिनां चैव तयो! शुत्वा तलस्वनम्‌ ॥११॥ 
युद्धम rd कर्णका संघर्ष देख और उन दोनोंके तलगब्राण शब्द सुनकर रथी 
बुडसरवार ओर दूसरे सम्पूर्ण योद्धाओंके शरीर भयसे कांपने लगे || ११॥ | 


॥८॥ 
ज्या म्रेके सामने कोन 
ग खड हुए थे; वह वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें 
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[a 22. # ७. २ 
आश्रतननस्पष निनदं घोरं श्रुत्या रणाजिरे | 
ख च जाम च खंबद्धां मेनिरे ज्वियणेम ॥१२॥ 
जुद्ध मम भोमसेजळे भर्डूकर शब्दको सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियोने उसते आकाश और पृथ्वीको 
अवरुद्ध हुईं समज्ञा ॥ १९३३ 


उुनवारण नादेन पाण्डवस्य नहात्मन! 

समभरे सवयोधानां धनूंब्यभ्यपतांनेक्ष ॥ १६ ॥ 
महात्मा भीमस्ेलके बार बार गजेन छब्दळी सुनकर कितने ही योद्धाओंके हाथोंसे धनुष 
छूटकर पृथ्वीम गिर पडे ॥ १६ ॥ 

वित्रस्तानि च सवाणि शक्ुन्घूत्रं परछुखुबुः । 

वाहनानि सहाराज बभूवुर्विसनांति च ! १४ )। 
महाराज ! घोडे, हाथी आदि सेनाके वाहन भयभीत इोकर मलमूत्र त्याग करने लगे । उस 
समय वे खिन्न मनके होगये ॥ १४॥ 

प्रादुरासन्रिभित्तानि घोराणि च बहूनि च । 

तस्पिस्तु तुछुले राजन्भीमकण समागमे ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ | भीम और कर्णके उस भयंकर युद्धमें उस समय महा भयङ्कर अनेक उत्पात और 
अक्षकुन प्रकट होने लगे ॥ १५ ॥ 

ततः कणेस्तु विंशत्या शाराणां भीममादेघत्‌ । 


विव्याध चास्य त्वरित! सूतं पञ्चभिराशुगैः ॥१६॥ 
७९ वी I ST SW शी ¢ (१ ~ 
अनन्तर कर्णने वीस बाणोंसे भीमसेनको पीडित करके, फिर शीघताके सहित पांच बाणोंसे 
A ~ 


उनके सारथीको विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

प्रहस्य भीमसेनस्तु कणे प्रत्थर्प यद्रणे । 

सायकानां चतःषष्टया क्षिप्रकारी महाबल! ॥ १७॥ 
शीघ्रतापूर्वक प्रहार करनेवाले महाबलवान्‌ भीमसेनने हंसकर युद्धमें चौसठ बाणोंसे करणको 
बिद्ध किया ॥ १७॥ 

तस्थ कणों महेष्वासः सायकांश्चतुरोऽक्षिपत्‌। 

असंप्रापांस्तु तान्भीमः सायकेनतप वभिः 

चेच्छेद बहुधा राजन्दशायन्पाणिलाघवस्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर महा धनुर्धर कणने भीमकी ओर चार बाण चलाये। परंतु भीमस्तेनने अपना 
इस्तळाघब दिखाते हुए कर्णके चलाये उन बार्णोकी अपने समीप आनेके पहलेही नतपबे 

[णोसि मार्ग ही में काटके गिरा दिया ॥ १८ ॥ 
टदे (म. भा. कोण. ) 
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तं कणेइछादयामास शारब्राहैरनेकशः | 
संछाद्यमानः कर्णेन बहुधा पाण्डुनन्दनः ॥ १९॥ 
अनन्तर कणेने अनगिनत बाण समूहकी वर्षा करके भीमसेनको छिपा दिया । करके बाण 
जालसे बार बार आच्छादित होते हुए पाण्डुपुत्र महारथी भीमने ॥ १९ | 
चिच्छेद चापं कणस्य सुष्टिदेशे महारथः । 
विव्याध चैनं बहुभिः सायक्कैर्नतपई भिः ॥ २० ॥ 
कर्णके धनुषी मुट्ठी काट दिया; और बहुतसे नतपर्ष बाणोंसे करणो विद्व किया ॥ २० ॥ 
अथान्यद्धतुरादाय सज्यं कृत्वा च सूनजः । 
विव्याध समरे भीमं आमकर्सा महारथः ॥ २१॥ 
भयङ्कर कर्मोके करनेवाले महारथी सतपुत्र कने दूसरा धलुष ग्रहण 
चढाकर समरमें भीमसेनो विद्ध किया ॥ २१ ।। 


तस्य भीमो भृशं छुद्धस्रीञशरान्नतपर्दणः । 
निचखानोरलि तदा सूतपुत्रस्थ वेगितः 
तब भीमसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर वेग 
प्रहार किया ॥ २९॥ 


| तै कर्णोऽश्राजन शरैरुरोमध्यगतैस्तदा | 
__ महीधर इवोदग्रन््रिश्ृङ्गो भरतपेभ 

भरतश्रष्ट | उन तीनों छातीके बीचमें लगे 

पबंतके समान शोमित होने लगे ॥ २३ |! 

सुस्राव चास्थ रुधिरं चि 


£ ५ Lae 
5 नोठुपस्यन्दिनः चैलादाथा गैरिकराजयः 
जमे थातुकी थारा बाने 


~ Cu 
बाळे पवते ऊ श्ये गे ~ ध्ृ त्रि Re ९५ च्य. 

ति र जा ~ से गश थारा बहती है, वैसेही भीमसेनके उत्तम 

द "पक शरीरवे रुधिर धारा बहने लगी ॥ २४ | 

चिद्वि ~ |] 

!काचिद्विचालित! कर्ण! खुपहारामिपी/डिलः ¦ 

ससायक घनु; कृत्वा भीम दिन रि 

ससायकं धनु कृत्वा भीमं विव्याध सारिष | 

_ चिक्षेप च्‌ पुनवाणाज्छात शोड्य सहस्रदा 

उन वाणकि गदरे प्रहारसे पीडित होकर की 


न वकस | कुछ विचलित होगये और 
वाण चढाकर मीमसेनको बिद्ध किया । फिर कर्णने सैकड़ों और 
ओर चलाये ॥ २५ ॥ 


करके उसपर डोरी 


॥ १६ || 
® हम 
पूवक तूतपुत्र दणके वक्षस्थलमें तीज नतपर्व वाणोसे 


॥ १३ ॥ 
हुए बाणोंसे कर्ण उस समर तीन ऊंचे शृङ्गवाले 


स्थ परम्नेषुमिः 
॥ २४ ॥ 


॥ २७ || 
उन्होंने धनुपपर 
हजारो बाण भीमतेनकी 
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अ'्यांय १०४ | द्वोणपर्व ६८३ 


A 
a 


SOSA 


स छादयलान। सहला कणन इहधन्विना । 

घलुज्यासाच्छनत्तृण छुत्स्तयन्पाण्डुनन्दनः ॥ २६ |) 
चढ पहुद्धारा कणेक बाणति सहसा छिपकर पाण्डपुत्र भोमने स्मित करके तुरतही कर्णके 
घनुषका प्रत्यश्चा काट दी ॥ २६ ॥ 

सारथिं चास्य अछेन प्राहिणोद्रमसादनम्‌ । 

वाहाख चतुरः संख्ये व्घसूंश्चक्ते महारथः ॥ ९७॥ 
आर एक मल्ले उनके सारथीका बध करके उसे यमपुरीमें भेज दिया; अनन्तर महारथी 
मामसनने युद्धम कणके रथके चारों घोडोंकी मार डाला ॥ २७॥ 

हताम्वा्तु रथात्कणः समाप्लुत्य बिशां पले । 

स्थन्दनं वृषसेनस्थ समारोहन्भहारथः ॥ २८ ॥ 
प्रजापते | महारथी कर्ण घोडोंसे रहित रथसे कूदके बपसैनके रथपर जा चढे ॥ ९८ ॥ 

निर्जित्य तु रण कण भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

ननाद खुमहानाद प्ञेन्यनिनदोपसस्‌ । ॥ २९ ॥ 
महाप्रतापी भीमसेनने इस्री प्रकार युद्धमूमिमें कर्णको पराजित करके बादलके जजेनाके 
समान महामयडूर सिंहनाद किया ॥ ९९ ॥ 

लस्य तं निनदं श्रुत्वा प्रहषो5 मद्युधिष्िर! । 

कण च लिजितं भत्वा भीम्रलेनेन भारत ॥ ३०॥ 
भारत ! मौमसेनफे उस सिंइनादको सुनकर उन्होंने कर्णको पराजित किया हुआ मानकर 
राजा युधिष्ठिर अत्यन्त ही आनन्दित हुए ॥ ३० ॥ 

समन्ताच्छड्खानिनदं पाण्डुसेनाकरोत्तदा । 

झाचसेनाध्वनिं श्रत्वा तावका ह्यपि नानदन्‌ । 

गाण्डीवं प्राक्षिपहपाथः कूषणोऽप्यव्जमंवादयत्‌ ॥ ३१ !! 
उस समय पाण्डवोकी सेना चारों ओरसे शंखनाद करने लगी; तुम्हारी ओरके योद्धाओंने 
भी झत्रतेनाक्री शंखध्वनि सुनकर महाघोर क्षन्द झिया । अर्जुनने गाण्डीव धनुष चढाफे 
धनुषकी टङ्कार की ओर श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य शेख बजाया ॥ ३१ ॥ 

लमन्तधाय निनदं ध्वानेभासस्य नदतः 
| अश्रषत महाराज सवेसेन्येषु भारत TED 
| परन्तु गर्जन करते हुए भीमसेनका सिंहनाद उस '्यानिको अतिक्रम करके संपूर्ण सेनाओर्म 


सुनाई दने लगा ॥ ३९ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


क Viejo eR sna ons ॥ जयद्वेथव चपब॑ 
ततो व्यायच्छतामख्जैः एधकरधगरिंदशी ! 
स्दुएवे च राधेयो हढपूर्व च पाण्डवः ॥ ३३। 
की ॥ इति महाभारते द्रोणपर्वणि चतुरघिकशऽदोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ ५५९० ॥ 
अनन्तर ब दानो इनुद्मने वीर परस्पर पथक्‌ पथक्‌ अश्लोते प्रहार करने लगे: राधापुत्र कर्ण 
कोमल रीतिसे और पाण्डुपुत्र भीमसेन पूर्ण दृढताके सहित बाण चलाते थे |; ३्‌ | न 
महाभारतके द्रोणपवेसे पक सो चारवां अध्याय समाप्त ॥ १०४ ॥ ४४९०॥ 
गगना तहत क 


तस्मिन्विछलिते सैन्ये सेन्धवायाजुने गले | 
सात्वते भीसलेने - ताच 
त्वरन्नेकरथेनै सेन च एुअस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ । 
सके बी नकरथनेव घहुकरुत्य वांचन्तथन्‌ ॥१॥ 

स र ! इस प्रकार जब तुम्हारी सम्पूर्ण सेना व्याकुल होळे तितर बितर 
भीमसेन भी बहा = जगज अदरक बधके निमित्त अर्जुन आगे बढे, और सात्याके और 
` हे » 
ताला मोन मुन, णन तुम्हारे पुत्र दर्योधनने विशेष प्रयो जनीय कार्की चिन्ता 

> a प्र चढ़कर द्रोणाचार्य निर 
किया ॥ १ ॥ र द्रोणाचायके निकट जानेकी इच्छासे प्रस्थान 


ख रथस्तव पुत्रस्य त्वरया परया युत! । 


र |... 
क. तूणमभ्यपतदूद्रोणं मनोमारुतवेगवान्‌ 
वायु तथा मनक्रे समान वेगळी तुर्‌ 
समीप उपस्थित हुआ ॥ २॥ 
उवाच चैनं पुर्ने छ 
राच चेनं पुच्रसने सरम्भाद्रक्तलोचनः । 


™ 


अजुनो hh. ह La 
भोबसेनञ्च सात्याकेश्चापराजिलः 


॥९॥ 
पक डी ९४ १९ 
देर पुत्र दुयांधनका वह रथ शीघ्र ही द्रोणाचार्यके 


उस समय तुम्हारे पुत्र दर्योधन जो) हे 
हीर पुत्र दुर्योधन क्रोधमे हे केद्र दे 
र ग न्त्र लाल करके द्रोणाचार्ये बोठे. > 
अजुन, र: वार सात्यकि और भीमसेन ।, श्॥ क 
| जित्य सैन्य ४०५ [a 
र सर्वेसैन्यानि सुमहान्ति महारथाः | 
7 सिन्धुराजस्य समीपमरिकर्दनाः 
व्यायच्छन्ति च तत्रापि लई < 
प सच एवापराजिताः ॥ ४ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


(८-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


_ MM NN 
VinayBkvasthi\eatiibrBbuCataciionTtustHDomations 


क्षघ्याय १०५ | दोणपर्व * ष्ट्य 


किक कक ककल कक कल क अया बदल 


यदि तावद्रणे पथो व्यतिक्रान्वो महारथः । 

कर्थं सात्यकि भीमाभ्यां व्धलिक्रान्तोऽस्ति मानद ॥७॥ 
| यदि मान छें, कि महारथी पराक्रमी अर्जुनने युद्धमें तुम्हे अतिक्रम करके गमन किया है. 
| परन्तु मानद ! सात्याकि और भीमसेनने किस प्रकार तुम्हें अतिक्रम करके भेरी सेना 
| प्रवेश किया है ? ॥ ५ ॥ 


७ 9 _ ~ » 
| आश्वय भूत लोकडस्मिन्ससुद्रस्थेव जाषणस्‌ । 


अ Ce 7 

निजयं तब विप्राण्प्य सात्वतेनाजुद्रेन च ॥६॥ 
खे ~ ~ 9 ~ 

लथेव आीबसेनेन लोकः संवदते भृशम्‌ । 

कर्थं द्रोणो जित! संख्ये घलुवेद्श्य पारगः ॥७॥ 


हे विप्रश्नेष्ठ ! सात्यकि, अर्जुन और भीमसेनसे आपकी पराजय तो समुद्रके सखानेके तमान 
इस लोकमें एक आश्रययुक्त बात है । लोग इस बातकी बहुत चर्चा कर रहे हैं । सम्पूर्ण 
योद्धा तुम्हारे विषयमें यह वचन कह रहे हैं, कि धनुर्वेद जाननेवाले द्रोणाचाये किस प्रकार 
युद्धभूमिमें पराजित हुए हैं ! ॥ ६-७ ॥ 

नाश एव तु मे नूनं मन्दभाग्यस्थ संयुगे । 

यत्र त्यां पुरुषव्याघसतिक्रान्तास्त्रयो रथाः ॥८॥ 
जो आप जैसे पुरुपसिंहको इन तीनों महारथियोने अतिक्रम करके आगे गमन किया है, 
तब भेरा प्रारब्ध ही खोटा है; में ऐसा ही समझ रहा हूं । इससे युद्धभूमियें अवश्य ही मेरा 
नाश होगा ॥ ८ ॥ 

एवं गते तु कृत्येऽह्मिन्न्रृहि यत्ते विवक्षितम्‌ । 

यद्गतं गलमेवेह शेषं चिन्तय मानद ॥९॥ 
इस उपस्थित कार्यके विषयमें जो कतव्य हे, उसके संबंधर्ये आपका विचार क्या है, वह 
मुझसे कहिये । मानद ! जो हो गया, वह तो हो ही गया । अब जो शेषकाये है, उसका 
बिचार कीजिये ॥ ९॥ 

यत्कृत्यं सिन्धुराजस्य माघकालमनन्तरथ । 

लदूट्रवीतु भवान्क्षिप्रं साधु तत्संविधीयताम्‌ h १ > ॥ 
इस समय सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षाके विषयमें जो कुछ कत्तव्य कार्य शीघ्रद्दी करना हो, 
वह कहिये और आप उसका अच्छी तरह विधान कीजिये ॥ १० ॥ 
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द्रोण उवाच 
चिन्त्यं बहु महाराज कृत्य यत्तत्ञ में णु । 
चयो हि समतिक्रान्ताः पाण्डवानां महारथाः | 
हले काचा सः इ 
द्रोणाचार् बेलि- हे राजन्‌ ! चिन्ताके बडुतस विषय हुए हूँ परन्तु इस समय जो कुछ 
कततव्य काय करना हांगा, उस सृञ्षले सुनिये | पाण्डवोकी ओरके तीन महारथी हमारी 
गे बढे हैं; पीछे उनका जितना भय है. उत्साही आः 
सेनाको ठांधकर आगे बढे 5 ५5 उनझा जितना भय है, उतनाही आगे भी है ॥ ११ ॥ 
तद्रायस्तरे मन्ये यत्र कूषणधर्नजयौ । 
सा पुरस्ताच पश्चाच गृहीता आरती चसू! ॥१९॥ 
परन्तु इन 2 थ्‌ ५ ५.९ ~ प ४५ षु ` ९ डे रश [oN हु 
le शक की बीच जहां पर शकण्ण और अजुन हे, वहीं अधिक भय है ऐसा 
भे ६ | इत समय कुरुपेनाक आगे और पीछेका हिस्सा शत्रओसे आक्रान्त हुआ 
हे॥१२॥ ह 
तत्र कृत्यमहं मन्ये सैन्धवस्याभिरक्षणम्‌ । 
र सना रक्ष्यतमस्तात कद्धाड्ीतो धनंजथःल्‌ ॥१३॥ 
र सिन्धुराज जद्रका रक्षा करना ही सबको मुख्य कार्य है ऐसा मैं मानता हूं; 
ने रहा है, अप थित हुए अर्जुनसे ही भयभीत हुए हैं: अतः वह हमारे हि 
| सबस रक्षणीय हे ॥ १३ ॥ या 
हे ~ ° FN 
गता हू सन्य वीरौ युयुधानवृकोदरौ । 
उसपर भी आ ये सन मो जे 5 रे लवी 
ब त्यि आर भामसेन भी जयद्र्थक्ो लक्ष्य करके गये हैं शकुनिके बुद्धिसे 
he सह हुआ था, उसका फल इस समथ उपस्थित हुआ ह ॥ १४॥ 
स माया जयो वृत्तो नापि तत्र पराजयः । | 
खे ग्लहमानानामद्य लात जयाजयौ ॥ १५ ॥ 
ठ जूएक खेलमें किमी पश्च जीत या ह नहीं इई थी 
लोग ग्राणोकी बाजी रखके जरके खेलमें | की हे यी यहां आत हम 
होनेबाली है ॥ १५९॥ ˆ ^ चे हुए हैं, इसी जूएके खेलमें हार जीत 
यान्स्म तान्ग्लहले घोराज्छा 
अक्षान्संमन्यमानः स न 
आ बे * स पाक्दार।स्ते दुरालदा 
किने ड न क । ॥ १६। 
गन डर ॥ाओं पहले पणकर जिन भयङ्कर पासोंकी ग्रहण करके जूआ ब) था, उन्हे 
श्र 


वह तो पासेही समझता था, परंतु वास्तव वे हम हो 
~ 5 स्तब ब्‌ = 0 > गडी... ९ 
थे ॥ १६॥ इम लागाके शरीरको भेदनेवाले दुर्धप बाण 


कुनि? कुरुसंसदि । 
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ध्याय १०५ | द्रोणपर्य | निया 


Sonn 


RR 


यत्र ते बहबस्तात कुरवः पर्शवस्थित्ाः । 
सेना दुरोदरं बिद्धि शारानक्षान्विहां पते ॥ १७॥ 
तात ! आज इस अडको तुम जूएका खेल ही समझो, यह जो तुम्हारे बहुतसे सैनिक खडे 
है, इस सेनाक 6! तुम जुआरी समझो और बाणोंकों ही अक्ष ( पासे ) समझो ॥ १७॥ 
ग्लहं च सैन्धवं राजन्नत्र शूतस्थ निञ्चयः । 


> ` टर नक ° . 
खंन्धव हि महाद्यूनं सपासत्त परै? सह ॥ १८॥ 
राजन्‌ | इस जूएके खलम तुम सिन्धुराज जयद्रथको पण ( बाजी ) रूपी जानो, क्योंकि 


~ 


उसहीको लेकर आज महाधोर युद्ध हो रहा है और उसीपर जुएकी हारजीतका निर्णय 
होगा । शत्रु ओके साथ यिन्धुराजके जीवनकी बाजी लगाकर ही हमारा महान्‌ द्युतका खेल 
चल शहा हे | १८! 

अत्र सर्वे महाराज त्यकत्वा जावितमात्मनः । 

सैन्धवस्य रणे रक्षां विधिवत्कतुमहेथ । 

लच नो ग्लहभानानां क्षवी तात जयाजयौ ॥ १९ ॥ 
इससे इस समय सब कोई अपने प्राणोंकी आश्या त्यागकर रणभूमिमें विधिपूर्वक सिन्धुराज 
जयद्र्थकी रक्षा करनेके लिये तत्पर हो जाओ। तात ! निश्चवथही उसीपर हम द्यूतका खेल 
खेलनेवालोंकी हारजीत अवलंबित है ॥ १९॥ 

यञ्च ते परसेष्वासा यत्ता रक्षन्ति सैन्धवम्‌ ! 

तत्न थाहि स्वयं शीघ्र तांश्च रक्षस्व रक्षिणः ॥ २०॥ 
जहाँ पर वे सम्पूण मद्दाधनुर्थर योद्धा लोग यत्मवान्‌ होकर सिन्धुराज जयद्र्थकी रक्षा 
कर रहे हैं, तुम स्वयं उस ही स्थानमें शीघ्र जाकर उन सिंधुराजके रक्षकोंकी रक्षा 
करो ;! २० || 

इहैव त्वहमालिष्ये प्रेषयिष्यान्ि चापरान्‌ । E 

निरोत्स्यामि च पाश्चालान्क्षहितान्पाण्ड खख यः ॥ ९१ ॥ 
भें यहीं रहूंगा और बहांपर तुम्हारी सहायताके लिये  बहुतेरे शूरवीर पुरुषों को यहांते 
भेजूंगा । में यहां स्थित होकर पाण्डवों और सुज्ञयों सहित आये हुए पाश्वाल योद्धाओंको 
निवारण करूंगा ॥ २१ ॥ कया 

ततो दुर्योधनः प्रायात्तृणमाचायशासनात्‌ । 

उद्यस्थात्मांनसुग्राय कसणे सपदालुग! ॥ २९॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधनंने द्रोणाचार्यकी आज्ञाके अचुसार अपने आपको अत्यन्त कठिन 
करनेके लिये तैयार करके अपने अनुयायी योद्धाओंके सहित शौघ्रह्वी युद्ध करनेके निमित्त 


प्रस्थान किया ॥ २२ ॥ 
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ह. जयद्र्थवचः 
चक्करक्षौ तु पाश्चाल्थों युधामन्यूत्तमौजसो । 
FP बाह्येन सेनामभ्येत्य जग्नतुः सव्यसाचिनम्‌ ॥ २३॥ 
अडनके चक्रधर पाश्ञाल राजपुत्र युधमन्यु और उत्तमौजा सेनाके बाहरके भागते होकर 
सव्यसाची अजुनके समीप भमन इरने लगे || २३ ।। 
तौ हि पूर्वे महाराज वारितो कृतवर्भणा । 
पविष्ट त्वजुने राजंस्तव सैन्यं युयुत्सया ॥ २४ ॥ 
महाराज ! पहले जिस समय अजुनने युद्ध करनेकी इच्छाते तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश किया 
था, उस समय उन दोनोंको कृतबमीने रोक दिया था ॥ १७ ॥ 
ताभ्याँ दुर्योधनः सार्थमगच्छयुद्धमुत्तमम्‌ । 
तवारतस्त्वरमाणाभ्यां भ्रातूभ्यां भारतो बली ॥ २७ ॥ 
Re राजा दुर्योधनने उन दोनों भाईयोंको बडी उताबलीके साथ सेनाके 
क वु उशत दुख, शाध्रताके सहित उन लोगोंके संघ घोर युद्ध शुरू 
तावमिद्रवतामेनसुभावुद्यतकार्हक । 
महारथसमार्यातौ क्षत्रियप्रवरौ युधि 


दोनों A ७३ दे 
| उन दोनों क्षत्रिय श्रेष्ठ प्रख्यात महारथी बीरोंने युद्ध (मेळ 


च्छ 
किया ॥ २६ || में धनुष चढाकर दुर्योधनपर आक्रमण 


युधामन्युस्तु संकुद्धः शारांस्त्रिशातमाथसान्‌ । 
मतके सहित तुम्हारे ड त होकर लोहेके बने हुए तीक्ष्ण तीस बाणोंसे अत्यंत 
त्र दुयाथनके हृदयमें प्रहार किया : २७ ॥ 


ल्यस्योत्तम्मौज तः | 


क, ॥ २८॥ 
जाळ: दुर्योधनने भी पाञ्चालराज उत्तमौजाळे चारों घोड़ों ओर दोनों 
आका सारथि सहित वध किया ॥ २८ ॥ ती >. 
उत्तमौजा इता 
जाळ "वस्तु हतसूतश्च संयुगे । 
आरुरोह रथं आतुयुधामन्योराभित्वरन्‌ ॥ २९॥ 


रणभूमिमें जब उत्तमोजाके रथके घोडे और 
ग { सारथी मारे गये: तत्र 
भाई यृधामन्युके रथपर चढ गये ॥ २९ ॥ मार गये; तत्र वह शीघ्रतासे अपने 
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भध्याय १०५ ] द्राणयये 
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>) सृ ts नो 
स रथ प्राप्य ल भ्रातुढु घत्रहयाडछार! । 
ड/नरस्ताड्याबास ले इला! प्रापतन्झुधि ॥ ३०। 


र 
> | 
> ~ i 


न अपने आईक स्थपर चढके अनेळ बाणोंसे राजा हर्योधनके रथ घीड़ोंडे 
प्रहार किया, अनेक बाणोकी चोटसे दयोधनके घोडे प्राणरहि र 
१ थे ढ्याधनरे गराहित होछूर उस ही सकय पृथ्वी 
श्र पंड | 8७ || * क 


हथयु पाहेतेष्वस्थ चिच्छेद परमेषुणा 
_ युधावन्युषेछुः शीषं दारात्रापं च संयुगे ॥ १९ ॥ 

दुर्याधनके रथके घोड़ों हो मरते देखकर युधामस्युने युद्धमें अपने उत्तम बाणसे शीघ्र ही 
दुर्ाधनके घतुष और बाणकि आतेको छाट दिया ॥ ३१ |) 

हताश्वसूवात्स स्थादवष्छुल्य महारथ! । 

गढांसादाय त पुजा पाञ्चाल्घाचभ्पघावत ॥ ३९२॥ 
तुम्हारे पुत्र महारथी दुर्योधन घोडे और सारथीके मारे जानेपर उस रथळो त्यागके हाथमे 
गदा लेकर दोनों पाश्चारराजपुत्रोंकी ओर दौहे ॥ ३९ / 


ल्ापलन्तं लंपेक्ष्य कुद्धं परपुरंजयम्‌ । 
बष्छुवी रथापर्थाद्युधाअन्यूत्तवोजसा । ३३। 

युद्धामन्यु ओर उत्तमौजा शत्रु परके नगरॉपर विजय पानेताछे दुर्योधन क्रुद्ध होऊर अपनी 
और आते देख रथसे कूदकर पृथ्वीपर स्थित हुए ॥ ३३ !: 

लतः क्ष हेवचित्रे ते स्यन्दनप्रवरं गदी । 

गढ्या पाथथाघास साश्वसूतघ्यज रण ॥ ३४॥ 
अनन्तर गदाधारी दुर्योधनने सुवर्ण चित्रित उस उत्तम रथझो घोडे, सारथी और ध्वजाके 
साहित अपनी गदाके प्रहारसे रणथूमिमें चूर्चूर कर दिया ! ३४ ॥ 

हत्वा चैनं स पुत्रस्ते हताश्वो हतसारथिः । 

मद्रराजरथं तूर्णमारुरोह परंतपः ar RR 
तुम्हारे शत्रुतापन पुत्र दुर्योधनने इस प्रकार उस रथको चूर चूर करके, स्वयं घोडा आर 
सारथिसे रहित हुए वे शीघताके सहित मद्रराज शर्यके रथपर जा चढे !! ३५ ॥ 


पाञ्चालानां तु खुख्या ला राजपुता महावला । 
रथक्चन्यं समारुह्य धनंज थल भीयतुः ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पंचाथिकशतत मो ऽध्यायः ॥ १०५ ॥ ४५२६ ॥ 


अनन्तर वे दोनों पाञ्चाल सेनाके प्रमुख महाबलवान्‌ राजपुत्र दूसरे रथपर चढ़के अञुंनके 


समीप चले गये ॥ ३६ ॥ त्व 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे एकलो पांचवां अध्याय खमात" ॥ १०५॥ ४५२९ ४ 


FAC) ( स, भा. ङ्रोण. ) MY MR कयप पट, 
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रथोपान्ते कीहशः सोऽ सघङ्गणः ॥१॥ 

जा चतरा दे सञ्जय ! युद्ध इरनेके लिये एक दूमरेके सम्मुख शोनेवाले कर्ण 
ओर भीबसेन दोनों ही मझबलबान्‌ हैं 
प्रकार युद्ध हुआ, उसे मेरे समीप 


Sp ब्फ शृ 
~ 


उसे अजुनक रथके निकट उन दोजोंका किस 
रपव वणेन दरो ॥ १ || 


मत हि भूयस्तु राधे यो (ममागाल्मददरथ ॥२९॥ 
y उन महरी णको पहिले ही मीमसेनने युडयें पराजित किया था, ततर वह फिर 
केस प्रकारले उनके समीप युद्ध करनेके लिवे आधे १ ॥२॥ 
४१, ७ 
भानो वा सूपतनयं प्रत्युद्यात; कथं रणे । 
सहारधसनार्यात पृथि र्‌ सथब्लू डे 
अथवा जो महारथी सम्पूर्ण पृथ्वीके बीच रिया श्रेष्ठ कहके तपर क 
er ठ कहके विख्यात है, खूदधुत्र कणेते 
नक [लिये माममेन केस उच्यत हुए १ ॥ ३ 
नाष्व्द्रोणाबतिकङ्च धसपुञ्चा युधं छिरे) । 
वा नान्यतो भगमादत्त विना कणी घलुधेर्स्‌ ॥४॥ 
बेट 'र हाणाचायेसे पार होकर धर्मपृत्र युविष्ठिरद्को अब महारथी दणके हिवा दूसरे 
कससि भय नहीं रहा है ॥ ४ || ककी 
अयाज्ष शोते सततं चिन्त चन्त महारथस्‌ । 
क ते कय सूलपुन्न हि भीम्ोऽथृध्यल संयुगे 
श्र 
क नक के पराक्रपका सदा चिन्तन करते हद ग वेष्ठिर उसके भवके कारण नींद 
दछ | 
२ च, उस यूतपुत्र कणके साथ भौमने युद्ध भूमिम किस तरह युद्ध किया ? ॥५॥ 
कत सय वायक्पन्च समरष्यनेवातिनस्‌ | । | 
सञ्जय ! जो कफ होते निक यत सुन 
लगाम निष्ठावान्‌ , अत्य 
न्त पराक्रमी सुद्र 
खा लीन कभी पीछे न इटनेबाला 
डप क बचि ष्ट है ३, उसके सङ्ग सीमने दिस प्रकारसे युद्ध किया? ६! 
समायतुवारावजुनस्य रथं प्रति | 
कध नु तावयुध्येतां सूतपुत्रवकोदरी 
जो हो, उन दोनों वीर ब्तपृत्र कणे और भीमसेनका 
हुआ था, वह तुम मरे तर्या वणन करो | ७॥ 


ii it 


६! 


।७। 
अ्ुनके रथके निकट जैसा युद्ध 
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भ्याय १०६ | हरोणपर्च ६९१ 


जातृत्व दाशत पूव चुणी चापि ख सूतजः 

कथ भामेन युयुध कुन्त्या वाक्पबुस्मरन्‌ ८} 
खतपुत्र कणन कुन्ताक समाप पाहिले अजुनके सिवा अन्य पाण्डबोके ऊपर अपया आातृभाव 
इलाया पा, आर कण स्वय भा दयालु हैं; उन्होंने कुन्तीके वचनको स्मरण करके किस 
प्रकार भौमसेनके सङ्ग युद्ध किया? ॥ ८ ॥ 

सीमो वा सूतपुत्रेण स्मरन्वेरं पुरा कृतम्‌ । 

सोऽयुध्यत कथं वीरः कर्णेन सह संयुगे ॥ ९ ॥ 
अथवा वीर भीमसेनने पढिलेकी शत्रताळा स्मरण करके खतपुत्र कणके साथ उस समरमें 
कसा युद्ध किया ? ॥ ९ ॥ 

आशास्ते च सदा सूत पुत्रो दुर्योधनो मम । 

कणों जेष्यति संग्रामे सहितान्पाण्डवानिलि ॥ १०॥ 
हे सत ! मेरा पुत्र दुर्योधन सदा यह आशा करता है, कि कर्ण युद्धमें एकत्रित हुए सम्पूर्ण 
पाण्डवोंकी पराजित करेंगे ॥ १० ॥ 

जयाशा यत्न मन्दस्य पुत्रस्य स्न संयुगे । 

स कर्थ मीमकम्ताणं भीलसेनमयुध्यल ॥११॥ 
युद्धमें मेरे मूर्छ पुत्री बिजयकी आशा जिस कणे पर निर्भर है, उस कने भयंकर कमे 
करनेवाले भीमसेने साथ कसा संग्राम किया ? ! ११ ॥ 

| समाश्रित्य पुच्नैमें कुतं वैरं नहारथैः 

तं सूततनयं तात कथं भीमो ह्ययोधयत्‌ १२ 
हे तात ! जिस कर्णके आसरेसे मेरे पुत्रोते महारथी पाण्डवॉके साथ शत्रुता की है, उस 
सूतपुत्र कर्णके साथ भीमने किस प्रकार युद्ध किया १ ॥ १९७ 

अनेकान्विप्रकारांञ्च सूतपु सख्ुङ्ग वान्‌ । 

स्मरभाणः कथं भीमो युयुवे सूतखूलुचा ॥१३॥ 
और भीमसेन भी जिस छतपुत्र कर्णके किये हुए नावा प्रकारळे अदिशा तदा स्मरण 
करता रहता है, ऐसे भीमने कर्णके साथ किस प्रकार युद्ध किया ? ॥ १३॥ 

यो$्जयत्पथिवी स्व रथेनेकेन वॉयवान । 


ले सूततनयं युद्ध कथ भामा ह्याघयत परडी 
जिस पराक्रमी पुरुषने एक ही रथ सहायतास अकळ हा इस अम्ही पृथ्वीको जात लिया 


था, उस छतपुत्रके साथ समरमें भीमने किस तरह युद्ध किया ! ॥ १४॥ 
कँ 
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यो जातः कुण्डलःभ्घां च कवचेन सहेव च! 

त सूनएुत्र समरे भीः कथमयोधयत्‌ ॥ १५ ॥ 
जो जन्मसे ही कवच और कुण्डलोंडे साहित उत्पन्न हुआ है, ऐसे पराक्रमी सपुत्र कर्पके 
साथ भीमसेनका कैसा संग्राम हुआ ? ॥ १५॥ 

यथा तथोर्युद्वमभू्यश्चासीद्विजयी तचो? । 

तन्समाचक्ष्व तस्वेन कुशलो झालि संजय ॥ १६ ॥ 
हे सञ्जय ! उन दोनों बीरोंका जैसा संग्राम हुआ था और उनमेंसे जिसको विजय प्राप्त 


च 


हुई, उसे तुम मेरे समीप विस्तारपूर्व्च वर्णन करा; क्योंकि तुम बोलनेवालोगें निपुण 


हो । १६॥ 
सञ्जय उचच 
भीमसेनस्तु राधेयसुत्सूज्य रथिनां वरम । 
इथेष गन्तुं यत्रास्तां वीर कुषणधनंजयौ ॥ १७॥ 


सञ्जय बोढे- महाराज ! भीमसेनने रथियोगे भेष्ठ राधापुत्र कर्णको त्यागके जहाँ पर 
श्रीकृष्ण और अजुन थे, उस ही स्थान पर जानेकी इच्छा की ॥ १७) 
ते भयान्तसभिद्रत्य राधेयः कङ्कपत्रिभिः । 
अभ्यवर्षन्महाराज भेघो वृष्टयेव पर्वतम्‌ 
जब भीमसेन श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ओर 
उनके ऊपर कळूपत् युक्त अपने तीक्ष्ण ब्राण 
जलकी वर्षा करता है ॥ १८ || 


॥१८॥ 

जाने लगे, त्योंही राधापूत् कर्ने धावा करके 
nN वहिनी Cn ~ > 

क! ऐसी वर्षा की, जैसे बादल पर्वतके ऊपर 


फुछता पहुजेनेव वक्‍्चेणाभ्युत्त्मयन्बली | 
आजुहाव रणे यान्न भीममाधिरविस्तदा 
बलवान आधरथ पुत्रने विकसित कमलके समान बदनसे हसकर जाते 
लिय पुकारा ॥ १९ ॥ 


॥ १९॥ 
हुए भीमसेनको युद्धके 


मामसेनस्तदाहानं कर्णान्नामर्षयद्याथि | 
_ अधमण्डलनावृत्य खूतपुत्रमयोधयत्‌ 
दुद्धभूमिमे भीमसेन कर्क उस आवाइनको न सह सके; वे अर्धमण्डल गातिसे घुमकर 
दत पुत्रक सङ्घ युद्ध करनेमें प्रवृत्त डुए ॥ २० || हु 
अवकगामिमिर्वाणेरभ्यवर्पन्महायसे; ! 
2 SA + 
द्वैस्थे दाशतं यत्तं सवे श्रता वर ॥ २१ ॥ 
कक La ho ~ 
सतलन सब थखवारियोे शरेष्ठ, कवचधारी को रथ 


=. की युद्धके लिये संमृ आया देख 
उनके उपर लोहके बने हुए सीधे जानेवाठे तीक्ष्ण बाणोंकी वषी करने लगे ॥२१॥ 
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रि वेत्खु; कलहस्यान्तं जिघां सुः कणमक्षिणोत्‌ । 
. "चे हत्वतरान्लवान्हन्तुकामो महाबलः ॥ २२॥ 
नशाचर मामखन कुहका अन्त करनेझी इच्छासे डर्णको मार डालना चाहते थे इपलिये 
उन्ह अपन बाणास पाडत करने लगे । बे कर्णको मारकर, सेनाफे दूसरे सब योद्धाओंका 


[$ 


भी वथ करनेकी इच्छा करते थे || २२ ॥ 


तस्स ञाशजदुग्राणि विविधानि परंतपः । 

अमर्षी पाण्डवः कुद्धः दारवर्षाणि मारिष ॥ २३॥ 
मारिष ! अत्रुतापन अमर्षी भीमसेन कुपित होकर कर्णके ऊपर अनेक प्रकारके भयङ्कर 
बाणाकी वर्षा करने रथे ॥ २३ ॥ 

तस्य तानीषुवर्धाणि मत्तद्विरदगामिनः । 

सूलएश्रोऽस््र्रायाभिरग्रसह्लुमहावशाः ॥ २४ ॥ 
महायशस्त्री परम अन्न सूतपुत्र कणेने मतबाले हाथीके समान भीमसेनकी बाणवर्षाको 
अपनी अस्नमायाके प्रभावले ग्रस लिया ॥ २४॥ 

ख थथायन्महाराज विद्यया वे सुपूजितः । 

आचायवन्महेष्वासः कणः पयंचरद्रणे ॥ ९५ 
महाराज ! महाधनुथर द्तपुत्र कणे अपनी बिद्यासे आचायके समान यथावत्‌ पूजित हो 
रणमें घूमने लगे ॥ २७ ॥ 

संरम्भेण तु युध्यन्तं भीमसेनं स्मथानिव । 

अभ्यपद्यत राघेयस्तमम्षी वृकोदरम्‌ ॥ २६॥ 
क्रुद्ध होकर युद्ध करनेवाले भीमसेनकी हंसी उडाता हुआसा अभी राधापुत्र कणे उनके 
संमुख जा पहुंचा ॥ २६ ॥ 

लन्नाखूष्यत कौन्तेयः कर्णस्थ स्मितभाहवे । 

युध्यमानषु वारषु पझ्यत्छु च समन्ततः ॥ २७॥ 
उस रणभूमेम चारो ओर युद्ध करत हुए सब वाराक देखत दखत कणन जा भामसंनका 
ऐसी हंसी करी वह भीमसेनसे नहीं सही बई ॥ २७ ॥ 

ते भीमसेनः संप्राप्तं वत्सदन्तेः स्तनान्तरे । 

विव्याध बलवान्कुद्धस्तोत्तरारव महाद्क पम्‌ ॥ २८ ॥ 
बलवान्‌ भीमसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने सामने आये हुए कणके हृदयम वत्सदन्त 

णोसे इस प्रकार प्रहार किया, जैसे मह्दावत मतवाले हाथीको अंकुशसे पीडित करता 


ह ॥ २८॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation TrustandeGangotiiniiaive In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and_eGangotri Initiative 


१॥8/ऊष्तन्या] १080060] ॥9॥॥00फ्रव05 


६९४ महायारत्त 
है पुडूः र निशितैः ङः 
ल eG] पुत्र ऱ्य शलः (१९ १२० 
खूल तु रू! दर ~ FM ॥ २९ ॥ 
सुसुक्तेश्वित्रवसाणं निबिभेद असा १९ । 
= सारथिको उत्तम पानीसे इहे मा 
अनन्तर बिचित्र कवच घारण करनेवाले हत्तपुत्रके सारथिका उद्यम पानात डुझ हुए उत्तम 
९ | 


युक्त इकीस बाणोंसे घायल कर दिया ॥ २९ 
कणों जाम्बूनदैः संघ्ान्वातरंहसः : 
दिव्याध तुरयान्दीरः पञ्चभिः पञ्चभिः रः ॥ ३० ॥ 
करने भी पांच पांच बाणोंसे सुवर्णे आभूवगोसे भूषित बायुके समान वेगणामी भीमके 
रथके घोडोको बिद्ध किया ॥ ३० ॥ 
ततो बाणभयं जालं सीमसेनरथ प्रति । 
कर्णेन विहितं राजन्षिमेषाधोदहङ्य | ३१॥ 
राजन्‌ | इसके अनन्तर अद्धनिमिष भरके बीच भीमसेनपर कणेने वाणोका जालसा 
बिछाया दिखायी दिया ॥ ३१ ॥ 
सरथः सध्वजस्तत्र ससूतः पाण्डवस्तदा । 
प्राच्छायत महाराज कणचापच्युतः शरे ॥ ३२॥ 
कणेके धनुपसे छूटे हुए बाणोसे सारथी, ध्वजा ऑर रथके सहित पाण्डुपुत्र भीमसेन 
आच्छादित होगये ॥ ३२ ॥ 
तस्य करणेञ्चतुःषष्टया वयधमत्कवर्च दृढम्‌ 
कुठ्श्चाप्थहनत्पा्श्वे नाराचेमने भेदिभिः ॥ ३३॥ 
सूतपुत्र कणन क्रुद्ध होकर चॉसठ बाणोंसे भीमसेन कवचो विदीर्ण किया और फिर 
मीमसेनको मर्मभेदी नाराच बाणोंसे कोखमें विद्ध किया || ३३ ॥ 
ततोऽचिन्त्य महावेशान्कणक्ासुकनिःखुनान्‌ । 
सम्ातछष्यदसञ्रान्तः सूतपुत्र वृकांदर! ॥ ३४॥ 
अनन्तर भामसन कर्णक घतुषय छूट हुए अत्यंत वेबरशाली बाणोंकी कुछ सी पर्वाह न 
करके निर्मयचिचतसे छतपुत्रके समीप पहुंच गये ॥ ३४ ॥ 
स कणचापप्रमवानिघूनाक्रीवियोपमान । 
विश्रद्धामों महाराज न जगाम व्यथां रणे ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! भीमसेन कर्णके धलुषसे छूटे हुए विषधर सर्पके समान बाणोंदी अपने शरीरपर 
चारण करते हुए समरमें दुःखित नहीं हुए ॥ ३५ ॥ 
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य १९०९] | ६९५ 
तलो द्वाजिशाला अह्ैनिद्चितैर्तिरनतेजनै?। 
> कटे अन 
॥वठ्याध खबरे कण सीनखेलः घलापचान ॥ १९॥ 
फिर पराक्रमे सहित अत्यंत तेज बत्तीस तीक्षण अह्लोसे प्रतापी मीमसेनने युद्धमें कर्णको 
विद्ध किया ॥ ३६ ॥ 
अयत्नेवेव ल॑ कणेः शरैरूप समराक्षिरत्‌ । 
सीमशेनं भहावाह लैन्घवस्व वपैषिणस्‌ ॥ ३७॥ 


केने सिन्धुराज जवदूथके बघकी इच्छा करनेवाले मडाबाहु भीमसेनपर अनायास ही 
अपने बाणोंकी बडी बर्षा की ॥ ३७ ॥ 

जृढुपूवे च राधेयो अीनमाजावयोधयत्‌ | 

क्रोघपूर्थ तथा अक्षः पूर्ववैरम हुस्नरन्‌ ॥ ३८॥ 
परन्तु शयापुत्र कमे रणयूविर्भे भीमसेने साथ कोमल युद्ध करते थे और भीमसेन पहिलेकी 
शत्रुताका स्मरण करके क्रोधपूवेक बुद्ध करने लगे ॥ ३८॥ 

ते लीमसेनो नांश्ुब्यद 


स तरसते व्यसजत्तण दारवषेमनित्रजित्‌ ॥ ३९ ॥ 
शत्रओंको जीतनेवाठे अमर्षी भीमने कणके अनादरको सहन नहीं किया; ओर वे शीघ्रताके 
सहित उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३९ ॥ 

ते दारा! प्रेषिता राजन्भीलसनेन संयुग । 

निषेतु) खबतो भीमा! कूजन्त इव पक्षिणः ॥४०॥ 
भीमसेनके छोड़े हुए वे मर्यकर वाण शब्द करनेत्राले पक्षियाके समान रणभू!मेम चारों और 


~ , ७ 


मिरते हुए दिखाई देने लभे || ४०॥ 

हक्रपुङ्का महाराज भीमसेनधनुदृच्युता। 

अभ्घद्रवंस्ते राधेयं बळा! क्षुद्रस्टृग यथा ॥ ४१॥ 
हे महाराज ! भीमसेनके धचुषसे छूटे इए बे सब सुवण पंख शपित बाण इस प्रकार राधा- 
पत्र कर्णके उपर निरने लगे, जैसे सियार क्षुद्र मृगकी ओर बेगपूवक दाडत ई ॥ ४१ ॥ 

कर्णस्तु रथिनां अेछइछायमान। समन्ततः । 

राजन्वयखुजढुग्राण शरवधाण सयुं ॥ ४२॥ 
रणभूसिमे चारों ओरसे भीगसेनके बाणजालस छिप कर रथियांमें श्रेष्ठ करणने उनके ऊपर 
अपने भयङ्कर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दा ॥ ४२९ ॥ 
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६९६ घहासारते 


RRP 


[ शयद्धवघपर्व 


म rN SSS sor Re 


तस्थ तानशतिप्रख्यानिषून्ससरशोभिलः। 


'च्च्छल घहासचलछुरखपफ पन्हरा ii ४३॥ हि 
भीमसेनने युद्धमें शोधायमान होनेगलि कणे वके समान बणोडीं अपन [विकेट आने 
पहलेही अनेक भछासे काटके एृथ्वीम निरा दिया ॥ हे हे ॥ 


पुनश्च रारदषेण छादयामास भारते | 
कणा देकतेदा युद्ध न थ 
भारत ! परन्तु दर्यपूत्र कर्णने युदधमे अपने बाणोंकी बपोसे फिर महारथी सीमसेवकी छि 
दिया ॥ ४९४! 
तत्न भारत भी तु इष्टवन्तः स्न सायछैः ] 
oe 


समाचिततलु संख्ये श्वाविधं शाललेरिव ॥ ४५ ॥ 


है भारत ! उस समय बुद्धमें छणके बाणाने भीगसेनडी सम्पूण शरीर बाणगय हो गया था 
इस कारण वे कंटकोंसे युक्त साहीके समान दीखते थे ॥ ४५ ॥ 


हनएुड्खाञ्शळःधातान्कणचापच्युाञ्शरान्‌ । 

दधार समर वार! स्वर्ङसानिव 'मास्छारः ॥ ४६॥ 
बीर भीमसेनने कर्णके धनुपसे छूटे इए, शिलापर तेज किये हुए सुबर्ण पंखयुक्त बाणोको 
युद्धम अपने शरारपर इस प्रकार धारण किया, जेसे सयं अपने किरणको धारण करते 
हैं ॥ ४६ ॥ 


रुधिरोक्षितलवाझे भीमसेनो व्यरोचत । 
तपनीयनि भैः पुष्वेः पलाळा इव का ॥ ४७॥ 
उस समय भीमंथेनका सच शरीर रुधिरसे परिपूर्ण हो गया था, उससे अरण्ये सुवर्णक 
समान वणंबाळे फूले हुए पुष्पांसे सम्पन्न पलाश वृक्षके समान बे शोभित दो रहे थे ॥४७॥ 
तत्तु 'मीमो महाराज कणस्य चरिलं रणो । 
नांसुष्यत महेश्वासः क्रोधादुदूवृत्य चक्नुदी ॥ ४८ ॥ 
परन्तु महाधनुद्धर भौमसेनने युद्ध भूमिमे खूतपुत्र कपके वैसे पराक्रमको सहन नहीं किया । 
उन्हांने क्रोधसे दोनों नेत्र छाल किये ॥ ४८; 
स कणे पश्चविशत्या नाराचानां समपयत । 
सहीघरमिव श्वेतं गढपादैविषोल्यणैः ॥ ४९ ॥ 


उन्होंने पचीस नाराच ताणेसे कणको विद्ध किया । तब कण विषधर सर्पोते युक्त श्वेत 
पवतके समान दीखते थे ॥ ४९ ॥ 
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अध्याय १०६ | 


र व्याध पुन साल षड्निरष्ठासिरिच व! 


९ 
सभस्थमरविक्रान्त। छूतपुत्र महारणे ॥ ७७ || 
फिर दा के समाव पराक्रकी भोमसेनने उत्त रणधूथिमें चौदह बाणोंवे छतपुत्र करी 
समस्थलामं अहार किया ॥ ५७ | 
ततः क व घ्य सळो > 
लः कणस्य संकुद्धो मीललेन! घत्तापचान्‌ । 
55 तू भक कक Go क्ति २. 
चिच्छेद छाळुळं लूण सबॉपक्ृश्णानि च ॥ ५१ ॥! 
कप चल NN र्र हु हे 
अनन्तर कणपर अत्यंत क्रुद्ध हुए प्रतापी भीवलेनने शीघ्रताके सहित कणेका धनुष और 


सब सामग्री भी काट डाली ॥ ५१ ॥ 


जघान चतुरश्चाश्वान्सूर्त च त्वरित! तारे! । 

नाराचैरकेरइड्पा नै) कण विव्याध चोरसि ॥७३॥ - 
और शीघतापूर्यख अनेक बाणोंसे उनके रथके चारों घोडे और सारथीका भी पध किया; 
फिर सर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान नाराच बाणोसे कर्णके बक्षस्थलमें प्रहार 
किया ॥ ५४ ॥ 


ते जण्छुधैरणीं सर्वे कणे निभिद्य मारिष: 
यथा हि जलदं भित्त्वा राजन्सूथस्य रद #७३ 
जैसे सूर्यकी किरणें बादलोंको भेदकर सब ओर फैलती हैं, बैसे ही भीमगेनके बाण इणे 


शरीरको भेद कर पृथ्वी घुस गये ॥ ६३ ॥ 

स वैकल्यं अहत्पाप्य छिन्नधन्वा शरादित! 

लथा पुरुषमानी ख प्रत्थपायाद्वथान्वरस्‌ ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीमडाभारते द्रोणपर्वणि घडचिकशततमी<डष्यायः ॥ १०६ ॥ ४५८० |! 
अधिरथ पत्र कण अपने पराक्रमका अभिमानी होनेपर भी धरुपके कटने पर भीमके बाणांसे 
पीडित हो अत्यंत व्याकुल हो गया; और दूसरे रथ पर बेठनेके लिये बहांसे भाग 
गया ॥ ७५४ ॥ 


महाभारतके द्वोणपवत्े एकसौ छ्वां अध्याय ल'मापत॥ १०६ ॥ ४५८० ॥ 


<८ (मर. आ. द्रोण, ) 
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धूतराष्ट्‌ उवाच 
यस्मिञ्गपाशा सतत पुत्राण भश सख्य ¦ 


a > नो बीत न 
ते इष्टा विछुख संख्ये कि लु दु 5न्रदीत । 
कणों वा समरे तात किमकार्षीदतः परम्‌ ॥१॥ 


£, 


रे , उस ही छतएत्र कर्णको 
युड्धमें विमुख हुआ देखकर दर्योधनने कण कहा? ओर करणने उस सभय समससें 
किस कार्यका अनुष्ठान किया, बह सम्पूर्ण इत्तान्त तुग 
सञ्जय उवाच 
भीमसेनं रणे ष्ट्रा ज्वलन्तनिव पावकम्‌ ! 
रथमन्यं समास्थाय विविवत्कलिएल पुन! ! 
अभ्ययात्पाण्डवं कणा वातोद्धूत इवाणव; ॥९!) 
सञ्जय बोले- महाराज | प्रज्जलित अग्निके समान तेजस्वी सौमसेनको युद्धभूमिमें देखकर 
वायुके बेगसे उछलते सथूट्रके समान कने भली भांतिसे सजित हुए दूसरे उत्तम रथ पर 
चढके शाप्रताक सहित फिर पाण्डुपुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया ॥ २॥ 
कुद्धमाधिरथि दृष्टा पुत्रास्तव विज्ञां पते ¦ 
भामसेनममन्यन्त वैवस्वतसुख इतस ॥ ३॥ 
्रथ्वीपते | तुम्हारे पुत्रलोश अधिरथ पुत्र कर्णको क्रु हुए देखकर भीमसेनको मानो अझनिके 
कराल मुखम पड इएके समान ही बोध करने लग ॥ ३ | 
चापशब्द महत्कृत्वा ललचाव्दं च मैरवम । 
अभ्णवतेत राधेयो आीमसेनरथं प्रति ॥ ४ ॥ 
अनन्तर राधापुत्र कण धनुपकी टडूकार और तलत्राणके भयंकर शब्दके सहित भीमसेनके 
रथके समीप उपस्थित हुए ॥ ४ ॥ 
पुनरेव ततो राजन्महानासीत्सुदारुण! । 
विमद। सूतपुत्रस्य भीव्रस्य च विज्या पते 
“राजन्‌ ! तब फर भामसेन आर सूतपुत्र कणेळा महान्‌ अत्येत घोर संग्राम 
सरव्धा हैं महाबाह् परस्परवधैषिणौ 
अन्योन्यम्रीक्षांचक्ताते दहन्ताविव लोचने! ॥६॥ 
एक दूसरेके वघकी इच्छावाले वे दोनों महाबाहु वीर क्रुद्ध होकर आपसमें एक दूसरेकी ओर 
इस प्रकार देखने लगे, मानों नेत्रसे देखकर दी एक दूसरेको भस्म कर देंगे ॥ ६ ॥ 
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अष्थाय १०६ | दौणपयं ६९९ 
क्रोधरक्तेक्षणी कौ निःश्वसन्तौ भदा रथीः । 

__ युद्धऽन्थीन्य खमाखाव्य ततक्षतुररिंदर 
उन दावाका आल क्रांघसं लाल हो गयी थीं 
~> 

रे 


॥७॥ 
नों ही महारथी क्रुद्ध होकर लंबी सांत ले 
गे; उन दोनो शत्रुनाशन वीरोंने युद्धभूमिमें परश्पर मि बाणोकी बर्षासे एक 
दूसरेळो क्षत बिक्षत कर दिया ॥ ७ || 
व्याधाबिव खुखंरव्धी इ 
रार भाविष संकुद्धौ युयुधाते पर्पर ॥ ८ ॥ 
गीघ्रवासे जमन कर्ने बाजपक्षी और क्रोधमें व्याप्त और शरभोंके समान कद 
रस्पर युद्ध करने लगे !! ८ ॥ हु 
। भीमः स्मरन्केशानक्षयूते यन्ेऽपि च | 
विराटनणरे चैब पासे दुःखभरिंदन: 
शत्रुदभन भीमसेनने जूएके खेळळे समय, वनवास काहमें 
करनेमें जो कुछ कुश पाया था ! ९ |! 


१22. 

हि 

ई अप 
हि 2२८ 


॥९॥ 
और बिराट नगरे छिपक्र निवास 
राष्ट्राणां स्फीतरत्नानां हरणं च तवात्सजै) । 
सततं च परिक्केशान्सपुत्नेण त्वया कुलान्‌ 


| १०॥ 
आर तुम्हारे पुत्राच जा उनक राज्या दथा उज्ज्वल सत्नाका इरण किया था 
अपने पुष्क सद्वित उन लोगोंको नावा प्रञ्जारके 


दर्शुभेच्छश्च यत्कुर 


>. 


तुमने जो 
दुःख सठत दिये थे ॥ १०॥ 
ह्छुन्ती सपुत्रां त्वनवागसस ! 
कूष्णायाऱ्य परिळशं सथालध्ये दुरात्नजि! 


॥ ११ ॥ 
विशप करक तुसच जा नरपशाधवता छान्तका पुत्राक्ष साहत म्म करनंळा इच्छा का था 
समाम जा तुम्हार दुरात्मा पुत्राच द्रापदाका अत्यत छुश पहुचायं थः; ॥ ११ |॥ 


पलिमन्य परीष्सश्व न सन्ति पतयस्तव । 
नरकं पतिला? पार्थाः सर्वे षण्डातिलोपमाः 
कणेने कहा था, कि हे द्रोपदी ! तुम्हारे थे पति अब नहीं रहे 
अपना पति बना लो? ॥ १२॥ 
समक्ष तव कौरव्य यदूथुः कुरवस्तदा । 
दाखी भोगेन कूष्णां च सोक्तुकामाः खुतासतव ॥ १३॥ 
तुम्हारे सामने ही कोरबॉने जो उस समय द्रौपदीसे कहा था और तुम्हारे पुत्र द्रापदीको 
दासी बनाकर उसका उपभोग करना चाहते थे ॥ १३॥ 
>६ 
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कक धड्दाआाद्ते नि किया [ जयद्वथवघपवे 


॥९४॥ 
पाण्डव लोग जिस समय काले इरन रके वनको शाने ळणे; उस सभय 
करीने तुम्हारे संमुखमे ही समारे बीच उन ठोगाशो जो सब कठार वचन कहे थे; ॥१४॥ 
तृणीकृत्य च थत्पार्थास्तव पुत्री दवर्ग ह । 
विषधरस्थान्समस्थो हि संरस्माहतपेतखः 


॥ १७ ॥ 


तुम्हारा पुत दुर्योधन जो उस समय पाण्डेको तृणवत्‌ समझकर अभिमानमे फूल कर 
आनन्‍्दस नृत्य करता था, तथा सं उत्तम स्थितीमें इकर संकटमें पडे हुए पाण्डदोके 
प्रति क्रोष करके जो अचेतरा हुआ था ॥ १७ ॥ 

वाल्यात्यशति चारि्ञस्तानि दुःखानि चिन्तयन्‌ । 

निरदिद्यत धर्मात्मा जीवितेन रक्षोदर ॥ १६ ॥ 
इन सब बातोंकों तथा बालक अबस्थाले अबतक तुम्हारे छारण जो झछ छुश पाये थे, उन 


सब दुःखोंको याद करके शत्रुनाशन घ्मात्म भीमगेन अपने जीवनसे उदासीन हो 
गये ॥ १६ | 
ततो विस्फार्य समहद्धेलएृ४ दुरालदम्‌ । 
चाप नरतशादूलन्त्क्तात्या कणक्रभ्यथात्‌ i 9 
तब सरतबश्षा पुरुषासद भोमदे अपने प्राणको आशा त्याग छर सुबर्णचित्रित दुर्थष 
मदावचुपक्रा चलाझर झणपर आक्रमण द्विया || १७ || 
स साथकनथेजाले माम: कणरथं प्रति । 
` भानुमद्विः शिलाधौतैमोनो! एच्छादधत्भास्‌ ॥ १८॥ 
भी नेर इतपत्र कणक रथ पर शिळा पर घिसे हुए प्रकाशमान तेजस्वी बाणोंका जालसा 
शिछा दया ओर सूयकी प्रभाको आच्छादित किया ॥ १८ ; 
ततः प्रहस्याधिरथिस्तृण धस्यज्छिताज्यरान | 
व्यधनड्रामसनस्य दारजालानि पश्चिति। ॥ १९॥ 
अनन्तर अवरथ पुत्र कणन हसकर अपने तीक्ष्ण पंखयुक्त बाणोसे भामसेनक्रे उन बाणोंको 
शीघ्रही काट दिया ॥ १९ ॥ 
महारथो महावा इमंहावेगेमैहाचलः | 
दिव्याधाधिरथि नीम नचनिर्विकितैः दारे ॥ २० ॥! 
महारथा महाबाहु महाबलवान अधिरथ पृत्र करणने भीमकों नौ अत्यंत वेबवान्‌ ती 


[a 


बाणातं विद्ध किया [| २० ॥ 


क्ष्ण 
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स॒ तोत्नरिव सावङ्ो यार्थनाणः! पतिः | 
अभ्पधःवदसञ्चान्चः सूतपुत्र इुञ्गोदरः ॥ २१ 
मामसन कर्म पलयुक्त तीक्षण बागोसे निवारित होरुर मानो अंकुशते पीडित मतवाठे 
हाथा तुल्य क्रद्ध होकर निथय चित्ते घतपुत्र कपछी ओर दो 
तमापतन्ह वेगेल रसर 
कणः प्रत्धद्ययी योददघ ः 
पाण्डवश्रेष्ठ वेणक्कारी भोमळो अस्वन्त वेगळे 
कण इस प्रकार बेगपूर्वक उनकी ओर दोडे, जै 
ओर दौडता है ॥ २२ ॥ 
त! घघ्साप्य जळज भेरीदा 
अक्षुभ्यत बलं हषादुद्धूत इ 
अनन्तर कणेने प्रथत्न होकर सो नगारोळे सथान छ 
कारण पाण्डवान सेनाम उछलित समुद्रके तयान इलचल बच गयी !! २३ ॥ 
तदुद्धूल बलं इष्टा रथज्ागाम्वपत्ति्षल्‌ ! 
भीमः कणे समासाय छादयामाल खाचः ॥ २४। 
भीमहेनने रथ, हाथी, घोडे ऑर गैदलोंसे युक्त सेनाको अशांत हुई देख, कर्णके पास 
जाकर वाणोंकी पपांसे कणको छिपा दिया ॥ २४ ॥ 
अश्वाबक््घसचणांस्तु हंसवर्णेहथोचत्त वैः । 
व्यामिश्रघङ्र्ण कणः पाण्डवं छाद्‌यञ्शारैः ॥ २८॥ 
युद्धमें कणने भीभसेबको अपने बाणोंकी बर्षासे छिपाकर रीछके समान बर्णवाले अपने 
[डोको भीमसेनके इंसवणके उत्तम घोडोंसे निळा दिया ॥ २७ ॥ 
कर पवणान्ह थान्ककेसिश्रान्धारुतरंहसः |! | 
निरीक्ष्य लब पु्ञाणां हाहाकूलम सूम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन हेस वणबाले घोडाके सङ्ग वायुके समान वेगशील रीछ बणवाले धोडोंका मिलन देखकर 
तुम्हारे पुत्राकी सेनाके बीच अत्यन्त ही हाहाकार शब्द होने लगा ॥ २६॥ 
ते हया बह्वशोभन्त मिश्रिता वातरंहसः 
सितासिता महाराज यथा व्योस्ति बलाहकाः ॥ २७॥ 
महाराज ! वे हंसचणे और रीछ वर्णवाले पायुके समान बेगवाले घोडे आपसमें मिलकर, 
अथे आकाशमें सफेद और काले बादल शोभित होते हैं वेछेही अधिक शोभित होने 


लगे ॥ २७॥ 
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संरब्धौ कोधतान्ञाक्षौ भेष कणवृकोउरी ! 
सञ्जच्ताः समकाश्पन्त त्वद पबां अहार | 
रोधसे लालनेत्र किये हुए रूगे और भीमपेनकों अत्यन्त ककुध हुए देख तुम्हारी ओरके | 
महारथी योड्रा भो सये छापने छम । २८ ॥ | 
यमराष्टोपमं घोरणासीदायोधबं तोः । 
ददश भरतश्रेष्ठ प्रेवराजएुर घथ 
भरतश्रेष्ठ ! उन दोनोंका संग्राम दप्रशाजे रज्यके समान अर्थकर ओर प्रेतराजके घुशी 
समान महाघोर दीख पड़ने लया ।! २९॥ 
समाजमिव तचित्रं प्रक्षवःणा महारथाः । 
नालक्षयञ्जयं व्यक्तशेकेक्स्य निवारणे ॥ ३० ॥ 
महारधियॉने उन पुरुपनिहोके अद्भुत संग्रामो देखकर उन दोोमेंसे किसकी विजन होगी 
उसका निश्चय नहीं छिया ॥ ६० ॥ 
तयोः पैक्चन्त संमदे सं निक्रष्टमहlस्ञ्रयोः । 
तव दुर्मन्त्रिते राजन्सपुत्रस्य विद्या पले ॥३१॥ 
हे एथ्वीनाथ ! पुत्रोंसहित तुम्हारी अनितिके कारण उन महात्द्ध चलानेवाले दोनों परुष- 
सदाका अत्यत चिकटले हाचवाला थयछर सास छब लोग देखने लगे ॥ $ १ 
छादयन्तो हि चाचघावन्कोन्य साथके! दिजे: ¦ 
शरजालावृतं व्योम चक्राते दारवृष्टिसि ॥ ३९॥ 


~ = ७ ° = ९१ _ ७ क्र च 
ते दाना शत्रुनाशन कणे ओर मीजसेन आपस 4 एक दूसरेको अपने वाणोंके जाळते छिपाते 
हुए, आकात्रमण्डलकी बाण वषाम भरने लग! ३५॥ 


क्‌ 
तावन्योन्य जिघांसन्ता चारिश्तीद्णेनेहारथो । 
प्रक्षणायतरावारता व्रछिवन्ताजिवाइच दी | ३३ । 
अपन ताह्ष्ण बाणास एक दूसरेके वधको इच्छावाले वे दोनों ही महारथी चीर जलकी वर्षा 
करनंदाल दा बादलाके समान अत्यंत प्रेक्षणीय हो रहे थे : ३३॥ 
सुवणविकूतान्वाणान्प्रशुश्चन्तावरिंदश्नौ । 


भास्वर व्याच चक्राते वहयुल्कासिरिव प्रभो ॥ १४ ॥ 


हैं राजन्द्र ! उन दाना शत्रुनाथन वीराने सुबणमय बाणोंकी वषी करके आकाशको प्रकाशमय 
कर दिया, जेसे श्रज्वलित उल्काऑके बिरंनेसे वह प्रकाशित होता है ॥ ३४ ॥ 
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ताभ्याँ झुक्ता व्यकाशन्त कङ्कबरडिणवास सः । 


_ पङ्क्त्यः शरदि मत्तानां सारसानामिवाम्बरे ॥ ३% ॥ 
उन दोः | 
दो कि उजुपत छूट हुए कक ओर गीध पंखयुक्त बाण शरत्‌ क्रतुळे आकाश्में मतवाले 


सारसाका पातिक समान शोभित होकर दिखायी देने लगे ! ३५ 
संसत्त सूतपुत्रेण इष्टा मीममारिंदमम्‌ । 
आलिभारमतन्येता भागे कृष्णघर्ज यो ६ ॥ 
आहुष्ण और अजुनक श्रुदसन भीमसेतको जविरयपुत्र कर्णके सङ्क युद्ध करते हुए देख 
उनके ऊपर अत्यन्त कठिन भार पडा है ऐसे समझा ॥ ३६ ॥ 
तच्चाधिरथिभीमाभ्यां शरेसुक्तेईढाहता! । 
बुपातसतिकस्य पेतुरश्वनराद्रेपा! ॥ ३७॥ 
नह कण आर भीमक छोडे हुए बाणाते अत्यन्त घायल हुए घोडे, मनुष्य और हाथी 
बाणाक मिरनेके स्थानको अतिक्रम करके दूर जाऋर शिरते थे !! ३७॥ 


पतडद्धि। पतितेश्वान्येगताखुभिरनेकरा! 

कूतो महान्महाराज पुत्नाणां ते जनक्षयः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! कितने ही सेनाके पुरुष गिर रहे थे, कितने ही थिर चुके थे और दूसरे कितने 
ही योद्धा प्राणराह्वेत हो गये थे, इसी प्रकार तुम्हारे पृत्रोक्की सेनाके योद्धाओंछा बहुत ही 
नाश हो गया ॥ 8८ | 

मलुष्याश्वगजानां च शरीरैर्गतजीवितेः । 

क्षणेन पिः संजज्ञे संबृता भरतषेभ ॥ ३९॥ 

इति श्रीमहाभारते. द्रोणपर्वणि सप्ताधिकशततभोऽष्यायः ॥ (०५॥ ६१३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | मनुष्य, घोडे और हाथियोंके मृत शरीरोंसे रणभूमि मुहूर्त भरके बीचमें परिपूरित 
हो गइ ॥ १९॥ 


महाभारतके द्रोणप्वमे एकलो सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७॥ ४६१९ ॥ - 


= 


: १७0७४ ४ 
घुतराष्ट्र उवाच 
अत्यद्सुतमहं मन्ये मीमसेनस्थ विक्रमम्‌ । 
यत्कणे योधयामास समरे लघुविक्रभम्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भीमसेनके पराक्रमको में अत्यंत आश्चर्यमय समझता हूं; 
क्योंकि उसने समरमें अत्यन्त पराक्रमी कर्णके सङ्ग भी युद्ध किया ॥ १॥ 
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९॥ 


यक्ष, अहू ओर भनुभ्योके 


सहित सम्पूण देवताओको भी युद्धस्‌!" ९! 
स कथं पाण्डवं युद्धे क्र 
नातरत्संयुगे तात तब्बल ॥ ३॥ 
तब बह किस कारणे विजय लक्ष्मीसे पाण्डुपृत्रके समीप युद्ध क्ृतकायं 


कथं च युद्धं भू पोऽ सत्तणोः प्राणदुरोदरे । 
अत्र मन्थे सम्ायत्तों जयो बाजण एच वा ॥४॥ 
उन दोनोंमे प्राणोंका पण लग्षाकर किस प्रकार युद्ध हुआ ? इसमें ही जय अथवा पराजय 
अबलंबित है, ऐसा में समझता हूं ॥ ४ ॥ 
कणे प्राप्य रणे सूत मभ पुत्र सुथोधन! ! 
जेतुसुत्सहते पाथोनसगोविन्दान्ससात्वतान्‌ ॥५॥ 
है छत ! मेरा पुत्र दुयोधन कर्णको पाकर ही युद्धभूमिमें श्रीकृष्ण और सात्यकि आदि 
यादबोके सहित कुन्तीपुत्रोकी जीतनेका उत्साह किया करता है ॥ ५ ॥ 
शरुत्वा तु निजितं कणेयसक्रद्गीमकर्मण। = 
मीससेनेन समरे पोह आविशालीच माम्‌ ॥ ६ ॥ 
परन्तु युद्धमें भयङ्कर कमे करनेवाले मीमसेनफे समीप कर्णे बार बार पराजित दोनेका 
वृचान्त सुनकर में मोहित हो रहा ईं; ॥ ६ ॥ 
विनष्टान्कौरवान्मन्ये सम पुत्रस्य दुनेयैः 
न हि कणों महेष्वासान्पाथा्जेष्यलि संजय ॥७; 
में अपने पुत्रकी दुष्टनीतिसे सम्पूर्ण कौरवोंको नष्ट हुआ ही समझ रहा हूं, क्योंकि संजय ! 
क्ण कमी महाधनुद्धर कुन्तीपुत्रोंकी पराजित नहीं कर सकेंगे ॥ ७ ॥ 
कृतवान्यानि युद्धानि कणः पाण्डु छुतेः सह । 
सवत्र पाण्डवाः कणन्रजवयन्त रणाजिरे 


tei 
कर्णने पाण्डवोंके सङ्ग जो जो युद्ध किये हैं, उन सममे पाण्डबेनि ही युद्ध ूमिमें कणीको जीता 
है॥ ८ 
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अजय्था; पाण्डवास्तात देवैरपि सवास! । 
न च तद्वुध्यते अन्द! पुत्रो दुर्षोधनो मम ॥९॥ 
हे तात | मलुब्याडी बात तो दूर है, पाण्डव लोग इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवताओंसे भी 
| अजय हैं, परन्तु इस बाठको मेरा सूखे पुत्र दु्याथन नहीं समझता है ॥९॥ 
चन घनेश्वरस्थेच हत्या पाल्य घे सुत! । 
म अशुधप्सारचादु(द्व। प्रपात नावबुध्यले ॥ १०॥ 
जस मधुका कोमा सूख पुरुष पहाड पर चढके अपने गिरतेका विषय मालूम नहीं कर 
सकता, बसे ही नरा पुत्र कुवर्ळे समान कुन्तोक्षे पुत्रके धनसम्पत्तिको हरण करके सूर्खताळे 
कारण अपनी मृत्युका विषय नहीं समझ सकता है । १० ॥ 
निकूत्या निकृतिप्रज्ञो राज्यं हृत्वा सहास्मनाम्‌ । 
जितानित्थेब सब्बानः पाण्डवानवन्नन्यले ॥ ११॥ 
बह छली दुरो न शठताते महात्मा पाण्डयोंक राज्य हरण कर, उन्हें पराजित सभझके 
उनका अनादर किया करता हे ॥ १ 
पु्स्नेहाभि सूतेन मथा चाप्यकृतात्मना । 
नें स्थिता महात्मानों मिकृताः पाण्डुनन्दना! ॥१९॥ 
अळुतात्मा मेने भी पुत्र स्नेहे वशमें होकर सदा घमीत्मा पाण्डुपत्रोंको उनके ऐखवर्य से 
वञ्चित किया है ॥ १२॥ 
शामकासः सदा पार्थो दीघप्रेक्षी युधिष्ठिरः । 
अशक्त इति मन्वानेः पुत्रेथमभ निराकृतः ॥१३॥ 
दीर्षदश्षी कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने अपने भाईयोंके सहित सदा ब्लान्तिकी इच्छा की थी, परन्तु 
घेरे पत्राने उन्हें असमर्थ समझके उनका तिरस्कार किया है ॥ १३ ॥ 
तानि दुःखान्यनेकानि विप्रकारांश्च सवशः 
हदि कृत्वा महायाहुर्मामोष्युध्यत सूतजम्‌ ॥१४॥ 
हांबाहु भीमसेन दिये हुए नाना प्रकारके कश और सम्पूण ठमहारीयोको स्मरण करके 
खतपत्र कणके सङ्ग युद्ध करता हे ॥ १४॥ 
तस्मान्मे संजय बहि कर्णे भीमौ यथा रणे । 
अयुध्येतां युधि श्रेष्ठी परस्परवधोषिणो ॥१५॥ 
अतः संजय ! योद्घाओंमें श्रेष्ठ उन दोनों पुरुषसिंह ऋणं और भीमने एक दूसरेके वधकी 
इच्छासे युद्वभूमिमें जिस प्रकार युद्ध किया, वह वृत्तान्त तुम मेरे समीप वणन 


करो ॥ १५ ॥ 
८९ (म. भा. ब्रोण. ) 


= 
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७०९ महाभारते [ जयद्वथवघपने 
सञ्जय उदाच 
ढ 0 
शणु राजन्यथा वृत्त! संग्राम: कणमीमयधो! । 
च > २० ल. R 
परस्परदचपप्श्वादने झुञ्जरयोःरच ॥ १६ ॥ 
सव्य बोले- महाराज ! जेसे बनमें दो मतवाले हाथी एक 


I दूसरेके वघक्षी इच्छासे एश्स्पर 
रडते हैं, तसेही कर्ण और भीमतेनका जो महाघोर संग्राम हुआ था, उसे तुम चित्त 
लगाकर सुनो ॥ १६॥ 

राजन्देकरनो भीनं कुद्धः कुद्धमरिंदमम्‌ । 

पराक्रान्तं पराक्रस्य विव्याध [चिला इरे! ॥ १७६ 
राजन्‌ ! पराक्रमी कणने क्रुद्ध होकर शत्रुनाशन क्रोधी पराक्रम करनेवाले भीमसेनको तीस 
बाणोंसे बिद किया ॥ १७॥ 

महावेगैः प्रसन्नाग्र। ञातकुस्भपरिष्कूने! । 

आहनद्भरतश्रष् मीस चेकतंनः झारे ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ट  कणने महान्‌ वेगवान, सुवणेमय प्रकाशमान्‌ अग्रभागवाले बाणोंसे भीमपर प्रहार 
किया ॥ १८ ॥ 

तस्थास्यतो धनुभीमश्चकतं निदिवेस्तिमि! । 

रथनीडाच यन्तारं भछेनापालयत्क्षितों ॥१९॥ 
परन्तु भॉमसनन बाण चलानेके समय कणा घडुप तीन तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया और 
एक मछ मारकर उनके सारथीको रथसे नाचे पृथ्वी गिरा दिया ॥ १९॥ 

स काङ्कन्मीससेनस्थ वधं वेकतनो वृष! । 

रक्त कनकवेडू यचित्रदण्डां पराखुदाल्‌ ॥ २० || 
अनन्तर मामसनके वथा इच्छा काळे सूयपुत्र कणाचे सुढण और वेडूयेमणिसे चित्रित 
डडवाली बिचित्र शक्ति वेगपूवक हाथमे ले ली ॥ २० ॥ 


प्रणुद्य च बहाद्वाक्ति काल्शाक्ताम्रवापरास | 
सहात्क्षप्प च रावयः संधाय च महाबल! 
चिक्षप भासनाय जावितान्लकरीचिय ॥ २१॥ 
अनन्तर महांबळवांनू राथापृत्र कणन उस बहा भयङ्कर दूसरी काळकी शक्तिके समान 


दीखनेवाली, जीवितका नाश करनेवाली महा शक्तिको उपर उठाकर मीमसेनकी ओर 
चलाया ॥ ११ ॥ 
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शक्ति विसूज्य राधेयः पुरंदर इवादानिस्‌ । 
ननाद सुमहानाद घलवान्सूतनन्दनः । 
ले च नाद लत? सल्या पुत्नास्ते हृषितानवन्‌ ॥। ३२ ॥ 
इन्द्रक वजक समान उस शक्तिको छोडळर बलान्‌ सुतपत्र कणे बडे जोरसे सिंहनाद 
किया; तब तुम्हारे पुत्र कणके मिंहनादको सुनकर आनन्दित हुए ॥ २२ ॥ 
तां कर्णेशुजनिशुत्तामर्क यैस्वानरघ भाम्‌ ! 
शाक्ते चिथाति चिच्छेद भीम! सप्तमिराशुगैः ॥ ३३ ॥ 
भोमसेनने कणे हाथसे छूटी हुई खय ओर अझ्निके एमान प्रकाक्षमान उस शक्तिको सात 
वाणासे आकाशम्‌ ही काटके थिरा दिया ॥ २३॥ 
छित्त्वा शक्ति ततो भीमो निुक्तोरग संनि भाम्‌ । 
मार्गेघाण इव प्राणान्सूतपुञस्य मारिष ॥ २४॥ 
मारिष ! उस समय केंचुलीसे छूटे हुए सर्पके समान भयङ्करी उस शक्तिको काटकर 
भीमसेनने दतएुत्र कर्णका वध करनेकी इच्छासे ॥ २४॥ 
प्राहिणो्व संरब्धः दारान्वार्हिणवाससः । 
स्वर्णपुङ्ानिशलाघौलान्यभदण्डोपभान्छुथे ॥ २७ ॥ 
युद्धभें क्रोधपूर्वेक सुवर्णपंख चित्रित, मोरपंखबाले शिलापर घिसे इए, यमदण्डके समान 
भयंकर नौ तीक्षण बाणोंसे उसपर प्रहार किया ॥ २५ ॥ 
कर्णोऽप्यन्यद्धचुरयृ्य हेअएछं दुरासदम्‌ । 
विकुष्य च महातेजा व्यसुजत्तायक्ान्नव ॥ २ । आम 
कर्णने भी दूसरा सुवर्णमय दुर्थषे महातेजस्वी धनुष ग्रदण करके उसको खींचकर भीमसेनके 
उपर नो बाणोंकी वर्षां की ॥ २॥ | 
लान्पाण्डुपुत्रश्चिच्छेद नवमिनतपवभिः , 
वशुषेणेन नि्खुक्ताञ्व राजन्महादारान । 
छित्त्वा भीमो महाराज नादं सिंह इवानदत्‌ ॥२७॥ 
पाण्डपत्र भीममेनगे झणके चलाये हुए बॉ ताक्ष्म महान्‌ बाणाका नतपव था बाशस काटक 
शिरा दिया । महाराज ! भीमसेन कणेके वाणोंको काटकर सिहको भांति गजने लगे ॥२७॥ 
तौ वृषाविच नदेन्तौ बलिनो वाशितान्तरे । 
शादूलाबिव चान्योन्थसत्यथ च ह्यगजताम्‌ ॥ २८॥ 
से मौके लिये दो वृषभ हंकडते हैं और मांसके छिये दो शादूंल परस्पर अत्यंत जूझकर 
गर्ते हैं, वैसे ही वे दोनों बलवान्‌ वीर युद्धभूमिगे गजने लगे ॥ २८ ॥ 
क 


2 


>! 
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करनेक। इच्छा करता है, इससे तुम कर्णके सहायक होकर उस 
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५० महाभारत [ अयद्र्थवघपर्य 


अन्योन्यं प्रजिहीषन्तवन्योन्यस्थान्तरोषेणौ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तो गोष्ठेष्विव महणं ॥ ३९ ॥ 
से गोशालाओंमें दो बडे इपभ आपमनें प्रहार झर्नेळी इच्छासे एक दूसरेकी ओर देखते 


हैं, बसे ही परस्पर चोट करनेक अभिलापा रखकर दूसरेके छिद्रको अवलोकन करनेके लिये 
एक दूसरेकी ओर देखने लमे !! २९ ॥ 

महागजाविवासाच्य विषाणाग्रैः परस्परम्‌ । 

करैः पूर्णायतोत्छडैरन्थोन्यमशिजन्नतु ॥ ३० ॥। 


से दो मतबाले हाथी आपसमें एक दूमरेको दांतोंके अग्रभागोसे पीडित करते हैं, वैसे 


4 ly 


Id 


= 


चा ब दान कानपदन्त घडुष खचछर बाणोकी बषासे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने 


ha 


लभे ॥ ३० १ 


3] 


> 


Po 
निदहन्तौ महाराज शरबृष्टया परस्परम्‌ । 
अन्यान्यश्षामदाक्षन्तो प्यापाहूवललाचनी। ॥ ३१॥ 


हाराज | ब गं कोथल नत्र छाल छरके पश्स्पर आँखें फाडकर देखते अपने बाणोकी 
वषास एक दूसरछो दग्धसे करने लगे ॥ ३९॥ 


पहसन्तो तथान्योन्यं भत्सयन्तो सुहुसहः । 
शङ्खशब्दं च कुवाणी युयुधाते परस्परम्‌ ॥३९॥ 

पस समन व दोना कभी ऊंचे स्वरसे इंसते, कभी वारवार एक दूसरेकी निन्दा करते और 

शेख बजाते हुए परस्पर युद्ध करने लगे ॥ ३२। 
तस्य भीमः पुनश्चापं सुष्टौ चिच्छेद बारिष । 
राङ्खदणाश तानश्वान्वाणै निन्ये यमक्ष चम्‌ ॥ ३३१ 

"दराज ! भोमदेनने फिर चतपत्र कणेके चनुपकी मूठ काट दिया और फि उनके शंख 

नर द्द वोर्डको अपने बाणोंसे यमपुरीमें भेज दिया ; ३३॥ 
तथा कृच्छ्गतं दृष्टा कणे दुर्योधनो नृपः 
वयमान इव क्रोधाह्यादिदेशाथ दुजे थम्‌ 


॥ ३४ ॥ 
तब राजा दुर्योधन कर्णको इस प्रकार 
आपद्ग्रस्त देखकर क्रोध 
आदेश देते इए बोले ॥ ३४ ॥ i hee 
गच्छ दुजय राधेयं पुरा ग्रसति पाण्डवः | 
„ जादे तूबरकं क्षिपं कर्णस्य वलम्रादघत्‌ ॥ ३५ ॥ 


की सामने ही नाश 
बिना दाढी -मूँछवारे 


कध 


दुजब ! शध ही गमन करो, यह देखो पाण्डुपृत्र भीम राधापरत्र कर्ण 
न्न 


नका श्रीघ्र संद्दार करो ॥ ३५ || 
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ककमान ता 


एबयुक्तस्लथेत्युकत्वा तच उन्नस्तवात्मजम्‌ | 

अभ्यद्रवद्धा बसे व्यासक्तं विकिरज्शरात्‌ ॥ ३६ ॥ 
एकता आदश (मेळलेपर तुम्हारे पुत्र दुय तुम्हारे दूसरे पुत्र ुर्योधनळो ऐसा ही होगा कहकर 
अपने बाणाकाी चलाते हुए कणेके सङ्ग वृद्ध करनेवाले मीमसेनकी ओह दोडे । ३६ ॥ 


स भीमं नवशिवाणैरश्रानष्टलिरदेथत्‌ 
ग षङ्भिः सू निमिः केतुं पुनस्तं चापि सभि! ॥ ३७ ॥ 

उन्हाने नी बाणास मीमसेनडी, आठ बाणोंसे उनके रथे घोडंळो और छः वाणोसे सारथी 
ऑर तीन बाणोसे उनके रथकी ध्वजा विद्ध करके, फिर सात बाणोसे भीमसेन पर प्रहार 
कया || ३७ !! 

भीमसेनोऽपि संक्रुद्धः साश्वघन्तारभ्ाुगेः । 

दुर्जयं मिन्नमर्भाणमनथच्यमसादनम | ३८ ॥ 
अ7न्तर मीमझेनने भौ अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने देगवान्‌ बाणोंगे दुर्जयके मरभेस्थलको विदीर्ण 
करके उसे सारथी और घोडोंके साहित यमलोकें मेज दिया ॥ 

स्वलंकूतं क्षित्तौ क्षुण्णं चेष्टमानं यथोरगम्‌ । 

खदञ्ञातस्तव सुत कणश्चक ्रदाक्चणू ॥ ३९॥ 


न्द्र आभूषणेसि शोभित तुम्ह्वारे पुत्रको चेष्टायुक्त सर्पके समान प्रथ्वीमें गिरते देख, 


कणन झोकात होकर रुदन करते उनकी प्रदक्षिणा की ॥ ३९ !! 

ख लु तं विरथं कूत्वा त्मथन्नत्यन्तवेरिणस्‌ । 

सम्माचिनोडाणगणः शतप्रीनिय शङ्छुसि। ॥ ४० ॥ 
परन्तु भीमसेन पहिलेगे ही अत्यन्त वेर करनेवाले कर्णको रथरहित करके इंसकर उन्हें 
अपने शतप्लीके समान शंकुब्राणेंके समूहोंसे विद्ध करने लभे ॥ ४० !: 

तथाप्यतिरथः कणो भिद्यमानः स्म सायके! । 

न जही समरे आमं कऋद्धरूप परंतपः ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि अष्टाधिकशतत पो ऽष्दायः ॥ १०८ ॥ ४६६०॥ 
महाराज ! शत्रुतापन अतिरथी कर्ण भीमसेतके बाणोंसे इस प्रकार विद्ध होकर भी उस 
क्रोधमूचिवाले भीमसेनको युद्धभूमिमें छोडकर भाय नहीं गया ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमं एकली आठवां अध्याय खम्माप्त ॥ १०८ ॥ ४६६० ॥ 
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: १0% : 
संजय उदाच 
स तथा विरथः कणेः पुनर्भीमेन निजितः । 
रथमन्मं समास्थाय खद्यो विव्याच एःण्डचस्‌ | 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! इस प्रकार कण र्थरहित और भीबसेनसे फिर परा! 
फिर दूसरे रथ पर चढ़कर पाण्डत्र भौनलेनकों शांप्रतासे विद्ध करने ले ॥ १ 
महागजाविवालाद विषाणाओः परस्परम। 


शरैः पूर्णायतोत्छटैरन्योन्चनॉमिजन्नतुः ॥२॥ 
जैसे दो मतवाले हाथी परस्पर मिडकर अपने दातोंके अग्र भागोसे एक दूसरेपर प्रहार करते 
आए AN A‘ 


हैं, वसे ही वे दोनों अपने घजुपको पूर्णतः खचकर छोडे गये बाणेसि एक दूसरेको विद्ध 
करने लगे ॥ २॥ 
अथ कर्णः शरत्रातैरभीसं बलवददेयत्‌ । 
ननाद बलचन्नादं पुनाविब्याध चोरसि ॥ ३॥ 
अनन्तर कणने भीमसेनको अपने बाण सूदो से बलपूर्वक पीडित किया; उसने जोरसे सिंहनाद 
किया और फिर उनके वक्षस्थले प्रहार किया | ३!) 
ते भीमो दद्दाभिर्वाणे: प्रत्यविष्यदजिह्मीः ¦ 
पुनर्विव्याध विंशत्या शाराणां नतपर्वैणाम्‌ 
तब भीमसेनने भी सीथे जानेवाले बाणोंसे कर्को प्रद्मा 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४ ¦¦ 
कर्णस्तु नवभिर्भीस विदृध्या राजन्स्तनान्तरे । 
ध्वजमेकेन विव्याघ सायकेन शिलेन ह ॥७॥ 
राजनू ! कणेने भीमसेनकी वक्षस्थलमें नैर बाणे प्रहार करके एख तीद्षण बाणले उनकी 
घ्वजञाको भी विद्ध किया ॥ ५ ॥ | 
सायकानां तत! पार्थेस्त्रिषष्टया पत्यदिध्यत ¦ 
_ तोत्न्रारिव महानागं कशाभिरिव वाज़िनम्‌ 
इसके अनन्तर भीमसेनने तिरसठ बाणम कर्णको इस प्रकार विद्ध किया जैसे अंकुश 
देकर बडे हाथीको और घोडेको कोडोसे पीटकर उत्तेजित ®श्ते हैं । ६॥ रे 
सोऽतिविद्वो महाराज पाण्डवेन यक्ास्चिन्ना | 
, सुकिणा लोलिहन्वीरः कधसंरतक्तलोचनः 
वीर कण यश्चस्वी पाण्डपत्र भीमसेनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध 
ओंठ चाटने लगे ॥ ७॥ 


fe 
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॥ ६ ॥ 


॥७॥ 
होकर क्रोध नेत्र लाळ कर 
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ini ir SR 


तलः शारं महाराज सर्वकाथावदारणप्‌ | 
प्राहिणोद्भीमसेनाय बलायेन्द्र इवाशनि ॥८॥ 
नन्तर असे इन्द्रब बलाुरफे ऊपर बज़ चलाया था, वैसे ही सम्पूर्ण शरीरको बिदारनेगें 
समथ एक ममळूर बाण ग्रहण करके बीमसेनडी ओर चलाया ॥ ८ ॥ 
Co aN 
स ना बद्य रण पाथ सूतेपुश्षघचुङ्च्युलः । 
अशच्छदारयन्थूनिं चित्रपुछु। शिलीशुखः ॥९॥ 
सपरन सूतपुत्र कणं धनुष छटा हुआ वह विचित्र पंखयुक्त बाण भीमसेनके शरीरको 
अदकर पृथ्वीको विदीण करते हुए एथ्बीरे घुः गया ॥ ९ ॥ 
सर्वशैक्यां चतुष्किष्कुं शुदी शक्माङदां गदाम्‌ । 
प्राहिणोत्सूतपुछ्ताथ घडलामविचारथन्‌ ॥ १०॥ 
किर भीमने चार हाथळे परिमाणबाली, लोइमय, छः कोणोंवाली, सुबर्णभूषित एक भयंकरी 
गदा उठाकर कुछ भी विचार न करके कर्णपर चणयी :: १० ॥ 
तथा जघानाधिरथे सदश्वान्साधुवाहिन! । 
गवया भारत! कुद्धो बजणेन्द्र इवासुरान्‌ ॥ ११ 
जैसे इन्द्रने कुद रोकर वञ्रहे असुरोका नाश किया था, बैमे ही क्रुद्ध भीमपेनने सतपुत्र 
कर्णके रथम जुते उत्तम घोडोळो गदाके प्रहारसे मार डाला ॥ ११ ॥ 
लतो भीमो महाबाहुः छुराभ्यां भरतबल । 
वमाधिरथेदिछस्वा सूतनभ्यहनत्तदा ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर महाबाहु मीमसेनने दो तेज क्षुरोंत्रे राधापुत्र कके रथकी ध्वजा 
काटकर, फिर सारथीका भी वघ किया ॥ १२" 
हताम्वसूलझुत्सुज्य रथं ख पतितध्वजम्‌ ! 
विस्फारणन्धलुः कणस्तस्थौ भारत दुभनाः ॥ १३॥ 
घोडे और सारथीके मारे जाने ओर ध्वज्ञाके गिर जानेपर कर्ण उस रथको त्यागके धनुषकी 
टंकार करता हुआ खिन्न मन होकर एथ्वी पर स्थित हुए ॥ १३॥ 
तत्रादृखुतमपइ्याम राघेयस्य पराकणम्‌ । 
विरथो रथिनां श्रेष्ठो वारयाघाख यद्रिएुम्‌ पर 
परन्तु उच्च स्थल पर हम लोगॉन राधापुत्र क्णेका अदूथुत पराक्रम देखा कि रथियोंमें श्रेष्ठ 


कणने रथराहित होकर भा अपने शत्रु भीमसेनको आगे बढनेसे रोका ॥ १४ ॥ 
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विरथं तं रथश्नष्ठं इष्ट्राधिरधिम्ाहचे 

दुधाच नस्त॒तो राजन्नभ्य भाषत दुछुखस्‌ ॥ १७ || 
राजन्‌ ! अनन्तर राजा दुर्शेघन नशश्रेष्ठ केको दुद्धनें रथ्रहित खडे देखकर अपने भाई 
दुमुंखसे बोले ॥ १५ ॥ 

एष दुर्सुख रादेषो आमेन विरथीकृतः ! 

त रथन नरश्रछ सपादय झहारथम्‌ ॥ १६ ॥। 
हे दुमुंख ! देखो, यह राधायुत्र कण भीयने रथरहित कर दिये हें; इससे तुम महारथी 
नरश्रेष्ठ कणेङो शीघ्र ही रथयुक्त करो ! १६ ॥ 

दुथाधनवच! श्रुत्वा हतो भारत दुख: । 

स्वरमाणोऽभ्घयात्कणे भीष चावारयच्छरेः ॥ १७॥ 
दुयाधनक वचनको सुनङर टुमुल शीघ्रताके सहित रथ लेकर कणेडे 
आर मामसंनको भा अपने बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ १७॥ 

दुखुख मक्ष्य सग्राने सूतपुत्र पदालु गम | 

वायुपुत्रः परहुष्ठो 5 भूत्सक्चिणी परिलेलिहन्‌ ॥ १८ ॥ 


वायुपृत्र भीमसेन युद्ध भूमिमें दुर्भुबको सूतपुत्र कणका अनुगामी 
ओर अपने ओठ चाटने लगे ॥ १८ ॥ 


समीप उपस्थित हुए 


देख, अत्यंत हर्षित हुए 


ततः कणे महाराज वारयित्वा शिली मखैः 

दुमखाय रथ रहााघ्र प्रषयाबास पाउडचः 
फिर करणको अपने बाणोंसे रोक करके, पाण्डुपत्र भीम शीघ्र 
सम्मुख उपस्थित हुए ॥ १९ ।; 


॥ १९॥ 
तासे अपना रथ बढ़ाकर दुर्भुखके 


तस्मिन्क्षणे महाराज नवाभनतपवम्िः । 
सुपुड्खंदुसुखं भीम! कोरेनिंन्ये यप्षक्षयम्‌ ॥ २० ॥| 
और उन्होंने उस ही समय नौ सुंदर 


पखपृक्त बाणास के दर्मखकों यमलोळये > 
दिया ॥ २० ॥ a प्रहार करके दुमुखको यमलोकमें भेज 
ततस्तमेवाधिरथिः स्यन्दनं दुरु हते । 


आस्थितः प्रबभौ राजन्दीप्यमान इवांशुमान्‌ ॥ २१ ॥ 
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हयात १भन्नस्ाण दुसुंखं शोणितोक्षितम्‌ । 
दृष्टा कर्णोडश्पूर्णाक्षों झुहते वाभ्यवलल ॥ ९२॥ 
परन्तु वह भीमम के बाणा पे दुमुखको यमस्थान । वी ण टो कर, हाधेरत्ते ५ रंपारत हा 
महक पएथ्वास शवन करते देख आंखोंबे आँख भरके मुहूर्त भर त 
सासन न कर सके ॥ ९९! 


तं गतासुभतिकर्य कुह्वा कणी! प्रदक्षिणक् । 
४ 0 ७ ~ > 
दीघसुष्णं म्वसन्वीरो न किचिहत्पत्यपच्यत ॥ २३॥ 
नन्तर कणने दुसुखळे शत शरीरके समीप जाहर उनकी प्रदक्षिणा की; उस समय बह 


be 


केबल लम्बी ओर गमे साँस छोडकर, किसी कर्तव्यका निश्चय नहीं कर सकें । ३३ ॥ 
स्थिंसतु विवरे राजन्नाराचान्याधवास सः । 
हिणोत्सूतपुत्राथ भीमसेनश्वतुर्देश । ॥ २४ ॥ 
महाराज | भीमसेनने इसी अव्सरमें सतपुत्र कर्णक्री ओर गीधर्षह युक्त चोदइ नाशाच बाण 
चलाये ॥ २४ ॥ 
ते लस्य कवचं भिक्त्वा स्वर्णपुङ्खा नहौजसः। 
हेमचिज्ञा महाराज दोलण्न्लो दिशो दश ॥ ३६ ॥ 


सुवर्ण पंहधुक्त सुवर्णजटित महातेजस्पी बाण उनके कवचको भेदछूर दसो दिशाओको 
प्रकाशित करने रभे | ९७ | 
आपिषन्सूतपु्स्च शोणितं रक्तभोजनाः ! 
कद्ध इव अलुष्येन्द्र सुजगाः कालचोदिता! ॥ २६ ॥ 
हे नरेन्द्र वे रुधिर भोजी बाण क्रोधित काल प्रेरित झजंगोके समान सूतपुत्र कर्णका रुधिर 
पीने लगे ॥ ३६ ॥ ५ 
प्रक्षपेमाणा भेदिल्यां ते उ्यरोचन्त भागणाः । 
अर्धप्रविष्टा! संरब्धा बिलानीय महोरणा। ॥ ९७॥ 
जैसे बिलमें अधे प्रविष्ट क्रोधित महान्‌ सर्प दीखते हैं, पेसे ही वे बाण पृथ्बीमे घुसते हुए 


शोभित हो रहे थे ॥ २७ ! 
ते प्रत्यविष्यद्राधियो जास्यूनदविभषिते! । 
चतुदेशाभिरत्युञ्रनाराचेरविचार यन्‌ । ॥ २८ ॥ 
तब शाथापुत्र कर्णने कुछ भी विचार न करके सुवर्ण चित्रित अत्यन्त भयङ्कर चौदह नाराच 
णोंसे भीभसेनको बिद्ध किया ॥ २८ | 
९० ( म. भा. द्रोण. ) 
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अ 


ते सीससनस्य सुल सव्य निभिद्य पन्निणः ! 

प्रावशन्मादना भाषा! कोश्च प्रथा इव ॥ २९ || 
वे सब पखयुक्त महा भयङ्कर बाण स॑भसेनके बाय हाथो भेदकर इस प्रकार प्ृथ्वीमें घस 
गय असं पढ! क्रांथ्व तन प्रवेश करते है ॥ २९ ॥ 

ते व्यराचन्त नाराचाः प्रवेशान्तो वसुंधराम्‌ ! 

गच्छत्थसत दनकर दीप्यमाना इवाचाबः | ॥ ३० |) 


एरक अस्ताचल परवत पर गमन करनेके समप उनकी प्रज्वलित किरणें प्रकाशित होती 


Ne ~ ~ 
, पेते हो वे नाराच बाण पृथ्वी करने समव शमित हाने लगे ! ३० ¦¦ 
स निभिन्नो रणे भीमो नाराचेमर्थ भेदिभिः ¦ 
सुखाच रुघिरं भरि पर्वतः सलिल थथा । ३१ 
~ a हि च 
अस पवतस जल बहता है, वेसे ही छणके मर्मेयेदी नाराच बाणोसे अत्यन्त विद्ध होकर 
उद्धम भाससनक शरोरसे बहुत रुधिर बहने लगा ॥ ३१॥ | 
स भामास्त्रमिरायस्तः सूतपुत्रं पतत्रिसि; । 
उपणवगावब्याध सारथिं चार्थ खप्चभिः ॥ ३९॥ 
अनन्तर भीमयेनने अत्यन्त क्रद्ध हो 
देर गरुड त्मात वेगशील तीन बाणों पे णे 
आर सात व्णासे उनके सारथीको मी केया । ३२९! ४०० 
स वेहुली सहाराज कणों मीमबलार्दितः । 
पाह्रवजवनरश्वे रणं हित्वा महायशाः 
महाराज ! महायशस्वी कण भीमघेनळे बाण[ लत 
त्यागक बंगगामी घोडोसे युक्त रथपः 


॥ है ३ | 


पाडत होकर विह्वल हो गये और युद्ध 
चेढकर बहाँसे भाग निळे ! ३३ | 


भागलनस्तु गवस्फाय चाष हव पारष्छुनम्ू । 
आहवऽतिरथोऽति्ठञ्ज्चलञ्षिच इेताशानः 


॥ है ४ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चाणि नचा ve 


४९९४ ॥ 
वर्ष परते हुए जलती हुई आमिके समान 


, थङशततमोऽच्यायः ॥ १०९ ॥ 
रन्ठु आठरथा मामकेन सुबर्ण खचत अपना 


“कात होकर युद्धभूमिमे ही खडे रहे ॥ ३४ 


क be हु > * 
महाभारतके दोणपर्वमे एकसौ नचां अध्याय समात ॥ १०९ ॥ ४६९७ ॥ 


ns 


ns ar, 
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अध्याय ११० | णप 
३१० | द्रोणः ७१५ 


व : ११० : 
द॒ततराष्टर उवाच , 
देवमेव परं सन्ये घिक्पौरुषमनर्थकस । 
यत्राधिरणिरापसतो नातरहणाण्डचं रणे ॥१॥ 
राजा दतरा बाले- हे सञ्चय | जब अधिरथनन्दन कणे भी सब प्रकारे प्रयत्न करके 
भा उद्धम भामसनकी पराजित न कर सके, वरन स्वयं भीमके संमुखसे पराजित हुए 
हे “खुल चिक्कार ह, पुरुषाथे अत्यन्त तुच्छ बोध द्वोता है। देव ही मेरे विचारें श्रेष्ठ 
। 
कणः पाथोन्लगोविन्दाझेतुखुत्लहते रणे । 
न च कणसमं योधं लोके पदयामि कंचन । 
इलि दुर्धोधनश्याहबओष जल्पतो, सुड! ॥९॥ 
दुयाधनळ सुखस अने बार बार सुना हैं कि कण अकेले ही युद्धम श्रीकृष्णके सहित 
पाण्डवॉकोी पराजित करनेका उत्साह कर सकते हैं, इस पथ्वीके बीच मेँ कणेके समान 
योद्धा दूसरे किसीको भी नहीं समझता हूं ॥ ३ ॥ 
कणों हि बलवाञ्छूरो हढधन्या जितछ्छमः 
इति मामब्रवीत्सूत मन्दो दुर्धोाधन। पुरा ॥३॥ 
| उस मूढ दुयोधनने सुझसे पहले यह भी कहा था कि कण दढ धनुषधारी, परिश्रम रहित 
| पराक्रमसे युक्त ओर बलवान हे ! 
वखुषेणसहाय मां मालं देवापि संयुगे । 
किछु पाण्डुसुता राजन्गतखत्त्वा विचेलसः ॥४॥ 
| हे राजन्‌ ! इससे कर्ण यदि युद्धभूमिमें मेरी सहायता करेंगे तो अरप पराक्रमी बुद्धिहीन 
| पाण्डब्रोंकी तो बात ही क्या है, देवता लोग भी मुझे पराजित करनेमें समर्थ नहीं 
हैं॥४॥ || की पक मी 
लच त निजत दृष्टा खुजगाथच जावपचर । 
युद्धात्कणंमपक्रान्तं कि स्विद्‌ हु“ धनोऽञ्रवीत्‌ ॥ ५ 
इस समय युद्धर्भे कणको विषराहित सपंके समान पराजित ओर युद्धसे भागे हुए देख 
दुयाधनने क्या कहा था ? ॥ ५ ॥ 
अहो दुख भवंक युद्धानांनावशरदस्‌ । 
प्राविकायद्घुतवहं पतंगलिव माइत। ॥ ६॥ 
अहो ! जलती हुई अग्निक समान भीमसेनके निकट युद्धको कलामें अनभिश पतज्गरूपी 
दुर्मुक्षको अकेले ही मोहके वशमें होकर दुयोधनने भेजा था ॥ ६॥ 
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अश्वत्थामा सद्राजः कृपः कणेश्व संगताः । 

| न शक्ताः प्रछुखे स्थातुं नूनं भीमस्य सञ्जय ॥ ७ ॥ 

सजप ! अइबत्थामा, कुपाचाय, सदरराज शल्य ओर कण- पी नि 

ही भीमके संसु ड ह हो करे ट गा "७७७४७ ०७०७७ 
तेऽपि चास्य महाघोर॑ बलं नागायुतोपमम्‌ । 
जानन्तो व्यवलायं च कूरं मारततेजस! ॥ ८ ॥ 


! »+ मह... 


दात भा वापुक समान तेजस्वी भावसेलक दस इजार हाथियोंडे समान अत्यंत घोर बलको 
आर क्रूर निश्रयका जानते ४ ॥ ८ ॥ 
कमथ कूरकमसाणं बध्चद्धालान्तको पलस्‌ | 
बढसरस्भदायज्ञाः कोपयिष्यन्ति संयुगे - ॥A॥ 
उनङ बल, क्रथ आर पराक्रमके विषयम अज्ञानी नहीं हैं और साक्षात्‌ यन, डाल आर 
अल्तकक समान कठार कर्माकी करनेवाले भीमको वृद्धमें कैसे क्रद् करेंगे ? ॥ ९! 
कणत्त्वका महावाहुः स्ववाहुबलमाशितः । 
नामसनमसनाहत्य रणेष्युध्यत सूतजः ॥ १० || 
अ छतपुत्र महाबाहु कणेने अपने बाहुबल परा 
कमळ आसरसे भोमसेदका अन! 
उनके सङ्ग समरम युद्ध किया ॥ १० ॥ सा 
याव्जयत्समरे कण पुरंदर इवासुरम्‌ । 
कि न स पाण्डुसुतो जंतु दाक्य! कनाचदाहवे ११ ॥ 
परन्तु इन्ट्रने जसे असुरोंको जीत लिया था भौमने उसी भ्रांति कण 


मिया ह । कोड पुरूष भी ऐसा न र 

(ह जो रणभूमिमें पाण्ड 

सके ॥११॥ क. 
द्राण य! संप्रमथ्येकः प्रदिष्टो प्रश वाहिनीम्‌ 
मामो धनंज यान्वेषी कस्त मछेजिजीविषु 


AU, 


। युद्धम पराजित 
पुत्र भोमसेनको पराजित कर 


॥ १२॥ 
बिशेष करळे 
hp: र ie जब अजुनी खोजके लिय द्राणाचायको मथकर मेरी 
| दे, तब प्राण 
लम क आहा करके कोन पुरुष उसे पीडित कर सकता 
को हि सञ्जय मीमस्य स्था 
तुएुत्स हनेऽग्रलः 
उ्यताक्चनिवञ्रस्य महन्द्रस्थ व मरत खु ॥ १३ 
!] 


ढे सञ्जय ! असे हाथर्मे वज ग्रहण करके बुद्ध भूमिभे खडे 
कोई द'नव उत्साह नहीं कर सकता, वैदे ही युद्ध वूमि 
कान ठर सकता हें? ॥ १६ ॥ 


हुए दवराज इन्द्रके संमुख ठहरनेमें 
नें खड हुए भीमसेनके संमुख भी 
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SR 
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हंच्यांय ११० | > 


क द्रण र ७६७ 
प्रेतराजपुरं भाष्य मिवलेतापि मानव; । 
न सीघे 
५ ने रासन खसंप्राष्य निवलतत कदाचन ॥ १४ ॥ 
~ bE Be र 
हि पुरुष ग्रताक् खाना यमराजक नगरमे जारुर भी जीता लौट सकता है परन्तु 
ee Lehn 4 या कृ A है 9 
युद्ध जाव भाजसनक समुखत कमी मी न सकता | ॥ १४ ॥ 


च बाहू ते प्राधिदन्नस्पेतस 
थे भीमसेन संकुद्धमभ्यधावन्विश्रो दिनाः ॥ १ 
जो मन्द बुद्धिवाले मेरे पुत्र अज्ञानके बशमें होकर क्रोधी भीमसेनके सम्प्रुख युद्धके निमित्त 
दौडे थे, वे मानो जलती हुई अभिमें प्रवेश करनेवाले पतज्ञकी भांति भीमसेन रूपी अग्रिम 
कूद पडे थे ॥ १५॥ | 
यत्सभायां भीमेन मम पुत्रवधाश्रयमस्‌ । | 
शर्त सरडिमणोग्रेण कुरूणां शण्बतां लदा ॥ १६! 


क्रोधी और कठोर सभाववाले भीमसेनने जूएके खेलके समय सभाके बीचमें पहले सब 
फोरबोंके सुनते हुए मेरे पुत्रोके वथके लिये जो प्रतिज्ञा की थी ॥ १६ ॥ 

लन्नूनमाभिसंचिन्त्य द्रा कणे च निजिलम्‌ । 

दुःशासनः सह श्षाज्ञा लयाह्लीमादुपारमत्‌ ॥ १७॥ 
उपद्दीकी चिन्ता करके तथा कणझो भी भीमसेनके निकटमें पराजित देख, दुःशासन 
अबश्य ही दुर्योधनके सहित भयके कारण मोमतेनसे दूर गया होगा ॥ १७ !! 

यञ्च सञ्जय दुवु'दवरञ्रवात्सासता सुड! । 

कर्णो दुःशासनोउह च जेष्यामो युधि पाण्डवान्‌ ॥ १८॥ 
संजय ! नीच बुद्धिवाले दुदोधनने पहले सभाम यार बार कहा था, कि भ, कणे ऑर 
दुःशासन यही तीन पुरुष मिलकर युद्धभूमिभ पाण्डवाइा पराजित करेंगे ॥ १८॥ 

ख़ नूनं विरथं ष्ट्रा कणे आसेन नि/जतस । 

प्रत्याख्यानाच कृष्णस्य अश तप्यत रूजय ॥ १९॥ 

रन्तु इस समय बह करणको रथ-श्रष्ट ओर भीमसेन पराजित हुआ देखकर श्रीकृष्णळे 

वचनको न माननेके कारण अवश्य दी अत्यंत पश्चाताप करता होगा इसमें सन्देह नहीं 
है॥ १९॥ 

दृष्टा आतुन्हतान्युद्धे भाससेनेन दंशितान्‌ । 

आह्मापराधाह्छुमहन्नूनं तप्यति पुजकः 
अपने कवचधारी भाइयोंको भीमसेनरु दाथस गार गव देख 
अपने अपराधके कारण अत्यन्त ही शोक करता होगा ॥ २० ॥ 
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अश्वत्थामा भद्रराजः कूपः कणेश्व संगताः । 
न शक्ताः प्रसुखे स्थातुं नूनं भीमस्य सञ्जघ ॥७॥ 
संजय ! अशइत्थामा, कृपाचार्य, मदूराज इर्य और कणे- ये सब कोई मिलकर भी निश्चय 
ही भीमके संएुख खडे नहीं हो सकते हैं ॥ ७ । 
तेऽपि चास्य महाघोरं बलं नागायुतोप्षश्‌ । 
_ अनन्तो व्यवसायं च कूरं मारुततेजसः ॥ ८ ॥ 
क क | ह ता महा ह के दस हजार हाथियोंके समान अत्यंत घोर बलको 
किमथ कूरकमोणं यमकालान्तकोपमम्‌ । 
चळसरर्भवायज्ञाः कोपयिष्यन्ति लंयुगे - WAH 
उसके पठ, क्रथ ऑर पराक्रमके विषयमें अज्ञानी नहीं हैं और साक्षात्‌ यम, फाल और 
अन्तक समान कठोर कर्माको करनेवाले भीमो युद्धमें कैसे कुद्ध करेंगे ? ॥ ९ ॥ 
कणरत्वको महाबाहुः स्ववाहुबलबाश्रितः । 
Mn रणेऽयुध्यन सूतजः! ॥ १० || 
त्रा णेने ne ~ 
hal क pe ताय पराक्रमङे आसरेसे भीमसेनका अनादर करके 
याउजयत्खपर कण्‌ पुरंदर इवाखुरम्‌ । 


न स पाण्डुसुतो जतं शक्य! कन!चदाहचे । ११ 
परन्तु इन्द्रने जमे असुराकी जीत लिया था भीमने उभी पाति कणको युद्धम पराजित 
क्रया [ 

! है । कोई पुरुष भी एसा नहा दे जो रणभूमिमें पाण्डुपुत्र भीमसेनके 
वीय ड सनका पराजित कर 


So 


ER र 


द्राण यः संप्रमथ्येकः घदिष्टो प्न वाहिनीम्‌ ¦ 


नामो धनंज यान्वेषी कस्तमछजिजीबिणु 
बिशप करक अकेले ही भीमसेनने जव अजुन 
सेनाके बीच प्रवेश किया! 
हँ?! १२॥ 


को हि सञ्जय 'मीमस्थ स्था 
त्व लढ ° 
उद्यताशानवज्रस्य पहनकर ॥ १३ 
ष त तया ग्रहण करक युद्धभा[वेर्म खड हुए दवराज इन्द्रे संमुख उदर नेमे 
वे उत्साह नहीं कर सकता, वैमे ही वृध थूमिमं खडे हुए भीमसेनके सं 
कान ठहर सकता हैं ?॥ १३॥ हट 


॥१९॥ 
“7 खाजक लिय द्रोणाचार्यको मथकर मेरी 
तब प्राणका आशा करके कोन परुष उसे पीडित कर सकता 
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प्रेतराजपुरं प्राप्य निवर्तेलापि मानव: । 
न भीमसेनं संप्राप्य निवतेत कदाचन ॥ १४॥ 
कोई पुरुष प्रताक स्वामी यमराजके नगरमें जारूर भी जीता लौट सकता है परन्तु 
युद्ध भूमिमें भीमसेनळे संमुखसे कभी भी नहीं होट सकता ! ॥ १४॥ | 

पंगा इच वाहि ते भाविदाननल्पचेतसः । 

थे भीमसेनं संकुद्धसभ्थधावन्विनोहिता ॥१५॥ 
जो मन्द बुद्धिवाले मेरे पुत्र अज्ञानके वशमें होड़र क्रोधी भीमसेनके सम्पुख युद्धके निमित्त 
दौडे थे, बे मानो जलती हुई अभ्निमें प्रवेश करनेवाले पतङ्ककी भांति भीमसेन रूपी अग्निम 
कूद पडे थे ॥ १५॥ 

यत्तत्लमायाँ सीसेन सम पुत्रवधाश्रधम्‌ । 


शत संरबश्निणोग्रेण कुरूणां शप्बतां तदा ॥ १६! 
क्रोधी और कठोर खभाववाले भीमसेनने जूएके खेलके समय सभाके बीचमें पहले सब 


कोरवॉके सुनते हुए मेरे पुत्रोके वधके लिये जो प्रतिज्ञा की थी ॥ १६ ॥ 

तन्नूनमभि्सचि न्त्य इष्टा णे न्च निजितम््‌ | 

दुःशासन! सह भाचा अयाद्गीबाढुपारमत्‌ ॥ १७॥ 
उप्तहीही चिन्ता करके तथा कणको भी भीमसेनके निकटमे पराजित देख, दुःशासन 
अबद्य ही दुर्योधने सहित भयके कारण औीमहेनसे दूर गया होगा ॥ १७॥ 

यञ्च सञ्जय दुववुद्धिरब्रवीत्समिती खुहु। । 

कळ n Le ५ 

। कर्णा दुःशासनो5ह च जेष्य'मो युधि पाण्डवान्‌ ॥१८॥ = न 
संजय ! नीच बुद्धिवाले दुर्योधनने पहले सभामें बार बार कहा था, कि में, कणे और 
दुःशासन यही तीन पुरुष मिलकर युद्धभूमिमे पाण्डवांको पराजित करेगे ॥ १८ ॥ 

स नूनं विरथं दृष्टा कणे आमेन निजितम्‌ । 

प्रत्याख्यानाच कुषणस्य श्रूं तप्थति संजय [ST व्य 
परन्तु इस समय बह कर्णको रथ-म्रष्ट और भीमसेनसे पराजित हुआ देखकर, श्रोकृष्णके 
वचनको न माननेके कारण अबश्य ही अत्यंत पश्चाताप करता होगा; इसमे सन्देह नही 
है॥ १९॥ PN 

दष्टा आतुन्हतान्युद्धे भीमसेनेन देशितान । 

आह्मापराधात्लुमहन्नूनं तप्यति पुधकः 
अपने कवचधारी भाइयोको भीमसेनरे दाथसे मारे गये देख, 
अपने अपराधके कारण अत्यन्त ही शोक करता होगा ॥ २० ॥ 
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१c दशा्गाराले 
दा RR OPI WP RN Mas | जयद्रथ चंघपव 
कशाशी ~ 
~ हल ल न 
का हें जावतघ!न्बच्छन्पतीप पाणडव बजे ल्‌ । 
wy स री ग क Fa 
भ्र ९३! प्मायुध कट साक्गात्हालालव स्पिलध ॥ २१ ॥ 


३० 4 


साक्षात्‌ कल्क समान युद्ध सूमिभे स्थित, भयळूर अखोळे ग्रहण झश्नेवाड़े क्रोधी भीमसेनके 
निकट अपन जीवनकी इच्छा करनेवाला कोन एकुष युद्धके निमित्त अमन कोः 


2९५ उदके ।चानेच भनन करंगा ? ॥३१॥ 
वडवासुखमध्यस्थो सुच्येलःपि हि भागव! । 
न भामछुख संप्रग! सुच्येतेनि भनिन ॥ २२ || 


मरा ता एसा विचार हे कि बडबानठळे सुन पडा हुआ मनुष्य कंबावित्‌ बच सकृत व 
~ ~ हट के... NN 
परन्तु उद्धयामेम भोमसेनके सामने छडनेडे लिये आया हुआ छोई मनुष्य भी नहीं जीवि 
वच सकता ॥ २२! | | 
न पाण्डवा न पाञ्चाला न च केशवसात्यक्ी | 
जानान्त युधि संरब्धा जीवितं परिरक्षितुम्‌ 
उद्धम कुद्ध होनेपर सब ही पाण्डव, पाश्वालयोद्धा, श्रीकृष्ण सात्याद्भि 
रक्षा करना नहीं जानते हैं || २३ |; 
संजव उवाच 
rN हा र 
यत्लशोचसि कौरव्य वर्तमाने जन्नक्षये । 
ह त्वमस्य जगतो मूलं विनाशस्य न संशय: ॥ २४ ॥ 
लि- ह्‌ 
ह २ द कुरुश्रेष्ठ महाराज ! इस समय इस उपस्थित जनसंहारफे निमित्त आप शोक 
इ, परन्तु निःसन्देह इस जगतके विता चकर भूल कार्ण आप ही हें ॥ २ ब !! 
सवय चेर महत्कृत्वा पुत्राणां वचने स्थितः | 


उच्यमानो न ग्रहीषे पत्थः य्थाथवावधन ॥ २७ | 
| 


Nn ाह.. थ्य क ड नि च छू त्युक समाप 
आपधा और पथ्यकी इच्छा नहीं करता, वैसे ही (कच pice ध हुआ पुरुष 
वारण करने 
ज्ञ ह के इस महाघोर 
हैं ॥ २५ !! यत्रुताक़ी उत्पन्न किया 
स्वय पीत्वा महाराज का 


तस्येदानीं फलं कृत्स्नमवा८ 
हे पुरुषश्रेछ महाराज ! तुमने स्वर्य ही क 


कूद खुदुजरम्‌ । 
ठह नरातचनल ॥ २६ ॥ 


भिलकूट विष पी लिया है 

व्‌ ne 
जाणे दनंवाला नहीं है, इससे इम समय उसका सर हिव न हत है 
कीजिये ॥ २६ ॥ 3. पक सता हो. बोध 
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अध्याय ११० ] द्रोणफ्च 


ANNAN NN 


यक्त छुह्सथक्ल योधान्युष्य्षानान्यणाब 
झ्न्न ले चण र; | ॥ १७ ॥ 
ता भी आप उनकी निन्दा 


९ 
समस्त वृत्तान्त मे वणेन करता हूं; 


हद्डा ळण तु पचास * 


रसे पू । 
है > 
जाशुउ्यन्त सहषवासा? सोदयो! पश्च भारिष ॥ २८॥ 
द | हा शू oI क आक अ SP. SS णु ho ~ 
तुव्हार महाधनुवारा पाच पुत्र जो गण उ , न पौौमतेसके समीपते पराजित हुए 
हल र 
देखकर खह नहीं सके ॥ २८ 
दी ए छो /ख्ह्ञ् द Cw Qe 
कुषेणा दु ह्य दुनदा दुवरा जया! 
पाण्डवं चिजसनाहास्त घतीपसु पाद्रवन्‌ ॥ २९ ॥ 
ne थात दील हत्ाह दा उ न ज 
विचित्र कवच धारण किये हुए दुषण, दुःसर, ढुगद, दुधेर और जय इन पांचों भाईयोने 
क्रु होळर अपने विरोधी भ॑ धावा किया || ३९ ! 
लि Mr > MMR क 
लर सनन्ताब्यहाबाइु पारवाय इकादरम्‌ । 
दिशाः हारे खमायण्यञ्याल भानासिव ब्रज! ॥३०॥ 
डन eS 2 नोऽ > 0५, २५०, ८१... स्ट हर 
न्हांने चारा डोरले बहाबाहु शीयसेनको घेर लिया तर शलभ समूहकी भाँति अपने 


= क्च 


बाणोंकी वषये 

अःगळ्छनस्वान्सहखा कुमारान्देवरूपिण: 

प्रतिजग्राह शमर नीवशेबो हरन्निव ॥ ३६ ॥ 
यीमसेनने उन देवहाओंके समान राजपुत्रोंडो सहसा अपनी ओर सरमे आते देख, इंसकर 
उन लोगोंडा आघात सहन किया ॥ ३१ 

लेब दृष्ट लु तनयान शीभसेनससी पगान्‌ । 

अभ्यवतेत राधेशो भीमसेनं महाबलस ॥ ३२ 
राधापुत्र कणे तुम्हारे घुत्रोंको भीमसेने सम्मुख युद्धके निश्चित स्थित देखकर, फिर महा 
बलवान भीमसेनका सामना करनेंके लिये आये ॥ 8२ ॥ 

विसृजन्विरिखात्राज न्वर्णपुद्भाजिशलाशितान्‌ ] 

ले तु आमोऽभ्ययात्तृण चायंनाणः सुतेस्तव ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! कर्ण शिलापर मिस्रकर तेज किये हुए सुवणशूपित पंखोसे युक्त बाणोकी वर्षा करते 


थे; उस समय भीमसेन तुम्हारे पुत्रासे रोके जानेपर भी शौघ्रताके सहित कर्णकी ओर 
दौहे ॥ ३३ !! 


१ 
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७२० प्रहाभारते [ जयद्वशवघपचं 


IAAANNANNSNNNNNNNNSNNSNNNNS NANA NANA NNNANNNNNANNNNNANNA 
NN 


कुरवस्तु ततः कणे परिवारय सन्ततः ! 
वाकिरन्भीमसेनं शरैः संनतपर्वीमिः 
अनन्तर दोरवोंने कणेझो चारों ओरसे 
शुरू कर दा. ॥ ३४ ॥ 
तान्बाणैः पञ्चविंशत्या साश्वाज्ञाजन्नरषभान्‌ । 
ससूतान््रीनधडुषो भीमो निन्धे यम्रक्नथस््‌ ॥ ३५ ॥ 


महाराज ! भीमसेनने भण्डुर धनूष प्र नवल तुम्होर उन पाचा न श्रेष्ठ राजपुत्राको 


पचास बाणास घोड डार आाराथियाळ सावत यसएरीमें भेज दया ॥ ३५ | 


मापतन्स्यन्दनन्यस्ते साथ सूतेगेलाखच , 
'वश्रपुष्पथरा नग्ना वालनेल नहाद्रना! ॥ १९ !| 


जसे नानावणके फूलोंसे युक्त महान्‌ वृक्षोडो अपने वायु वेगसे उखाडकर फेंक देती है, वे 


लाग उसा भाँति भावसनके बाणोसे प्राणराहेत होकर सारथिवोके सहित रथास नाचे 
पथ्वाम गिर पड़े ॥ ३६ || 


तत्रादूसुतबपददयाम मीमसेनस्थ विक्रमस । 

सवायाधराथ वा्णर्ज्जचान तवाहम जान i ३७॥ 
उस स्थानम हमने सीममेनका यह ज्ाशचर्ययय पराक्रम देखा कि उन्होंने अपने बाणोंसे 
करणको निवारण करनेके सङ्क ही तुम्हारे पुत्रोंछा वथ क्रिया ॥ ३७ ॥| 
स वायमाणा नीलेन दितेवाणे: ग्पश्नन्तत!: | 


| « श्र ड | 


॥ ३४॥ 
अपने सतप बाणोंकी वर्षा 


ते भीमसेनः सरस्भात्कोष रंरक्तलोचन; 


| 
विस्फाय सुमहच्चापं मुहुः कर्णमवेक्षत 


| ii ३ 
ह र इति श्रीमहाभारते द्रोणप्चणिं दशाधकलाततमोऽच्यायः॥ ११० ॥ ४७३ ३ ॥ 
7] 
आर भामसेन भी अभिधाने सहित क्रोभसे नेत्र लालकर अपना प्रचण्ड ते 
बार बार करणको ओर देखने लगे ॥ ३९ , अ 


महाभारतक दूःणपर्वमें पकलो इलयां अध्याय मात ॥ ११५० ॥ ४७३३ ॥ 


ना 


र. 
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A 
AN 


१११ 


स्य उवाच 


कोघेन महताजिल्ली निर्विण्णोऽञूह्स जीवितात्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन ! प्रतापी कर्णने तुम्हारे पुत्रोंकी मरे हुए पृथ्वीपर पडे देख, अत्यन्त 
दी क्रुद्ध होकर अपने जीवनसे विरक्त हो उठे ॥ १ ॥ 

आगर्कूतामिवात्यान मेने चाविराथिस्तदा । 

भीमसेनं लतः कुद्धः सबाद्रवत संश्रमात्‌ ॥२॥ 
विशेष करके उप समव ई कने अपनेको अपराधी समझा और उन्होंने क्रुद्ध 
होकर भीमसेनपर शीघ्रताले आक्रमण किया / २! 

स सीसं पञ्चभिर्विदृष्वा राधेघः प्रहसलन्िव । 

पुनर्विव्याध सप्तत्या स्वर्णपुद्ू। शिलाशितैः ॥३॥ 
राधापुत्र करणने हंसकर पांच बाणोंसे भीमसेनको विद्ध किया, फिर शिलापर पिसे हुए 
सुबरणबय पंयुक्त सत्तर बाणोंसे उन्हें पुनबार विद्ध किया ॥ ३ ॥ 

अवहासं तु तं पार्थो नाखुष्यत बकोदरः | 

ततो विव्याध राधे दातेन नतपवणास ॥४॥ 
भीमसेन कर्णका वह उपहास सहन न कर सके, उन्होंने अपने सौ तीक्ष्ण नतपर्व ब्ाणोंसे 
राधानन्दन कर्णको विद्ध किया ॥ ४॥ 

पुनश्च चिरिसैस्तीक्षणेविदूध्वा पश्चभिराशुगैः । 

घलुश्चिछेद सछेन सूतपुत्रस्य मारिष ॥५॥ 
मारिप | फिर पांच चोखे वेगवान्‌ बाणोंसे कर्णको विद्ध करके, फिर एक भह बाणे 
उनका धनुष काट दिया ॥ ५ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय कर्णो भारत दुर्मनाः । 

इघुभिइ्छादयाभास भीमसेनं समन्ततः Re 
धनुष कट जानेपर कर्णने खिन्न होकर दूसरा धनुष ग्रहण करके मीमसेनको अपने बाणोंसे 
चारों ओरसे छिपा दिया ॥ ६ ॥ 

लस्य भीमो हयान्हत्वा विनिहत्य च सारथिम्‌। 

प्रजहास महाहासं कृते प्रतिकृतं पुनः ॥७॥ जे 
परन्तु भीमसेने उनके घोडे और सारथीको मारकर उसके प्रहारका बदला लेकर किर 
बहपूर्यक सिंहनाद करके हंसने लगे ॥ ७ ॥ 

९,१ ( म, भा, होण. ) 
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Ss 


eis ANANSI 
च्य र 


इषुभिः काछुके चास्य चकत एएषऽ अः । 
तत्पपात महाराज स्वणएछ मह।स्वन Reh 
अनन्तर उसही समय प्रुषओ्रेष्ठ भीमसेनने अपने वाणोंसे कणके धनुषो फिर काट दिया। 
महाराज ! बह सुवणश्ूपत घार टङ्कार करनवारा कर्णक धनुष पृथ्वी मिर पडा ॥ ८ ॥ 
अवारोहतद्रथात्तस्हादथ कणा महारथः 
गदां गृहीत्वा समरे भीमसेनाय चाक्षिपत्‌ ॥९॥ 
तब महारथी कणेने उस रथसे नीचे उतरकर भदा ग्रहण की अन्तर समरमें उस गदाक्ष 
कणेदे भीमकी ओर चलाया ।: ९ ॥ 
तानापतन्ती सहसा गदां बट्टा वृकोदरः । 
शरेरवारयद्राजन्सदसेन्यस्थ पदयतः ॥१०॥ 
उस गदाको सहसा अपनी ओर आती देख भीमसेनने सम्पूर्ण सेनाओंके देखते देखदेही 
बाणांसे उसका निवारण किया ॥| १० | 
ततो बाणशहस््राणि प्रेषयाक्ास पाण्डवः । 
सूतपुत्रवधाकाह्ली त्वरमाणः पराक्रप्री ॥ ११॥ 
इसके अनन्तर महा पराक्रमी मीमसेनने छतपृत्र कणेडे वधक्की इच्छा करके झीघताके सहित 
सहस्र बाण उनकी ओर चलाये ॥ ११ || 
तानिपूनिषुभिः कणों वारथित्वा सहासूधे । 
कवच नामसनस्य पातयामास सायकै! ॥ १२॥ 
कणेने महायुद्धमें भीमसेनके चलाये हुए उन सब बाणाका अपने बाणोंसे निवारण किया 
अनन्तर अपने वाणसि भोषसेनका कवच काटकर प्रथ्वीमें गिराया ॥ १२॥ 
अथेनं पश्चविशत्या क्रुद्रकाणां समापयत्‌ । 
पञ्यता सवभूतानां तददूशुतस्मिवा भवत्‌ ॥ १३॥ 
फिर उन्हाने सब लोंगाकर देखत पच्चीस क्षुद्र बाणावे मीमयेनको पीडित किया बहू 
केका पराक्रम अदभुत रूपसे दीख पडा ॥ १३ ॥ न 
ततो भीमो महाराज नवसिनलपवणाम्‌ । 
रणऽप्रषयत कुद्धः सूतपुत्रस्य मारिष i१४॥ 


महाराज ! अनन्तर मीममेनने क्रुद्ध होकर युद्धमें कर्णकी ओर नौ नतपव बाण 
चलाये ॥ १४॥ 
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ले तस्थ कवचं भित्त्वा तथा बाहुं च दक्षिण । 

अभ्यणशुर्धरणीं लीक्णा बल्मीकनिव पन्नगा! ॥ १५ ॥ 
है रेन! जैसे सपे बिलमें प्रवेश करते हैं, वैने ही भीमसेनकी धनुषे छूटे हुए वे तीक्ष्ण 
बाण कणके कवच ओर दक्षिण शुजाको भेदकर प्रथ्वीमें घुस गये ॥ १५ ॥ 

राधेथं तु रणे दृष्टा पदालिनमवश्थितस्त्‌ । 

मीमसेनेन संरव्ध राजा दुर्याधनो$त्रवीत्‌ । 


त्वरध्वं सर्वतो यत्ता राघेथस्थ रथं प्रति ॥१६॥ 
° ~ SH TN [a 
कणेको जमीनपर रणमें खडा हुआ देखकर युद्धे राधापुत्र कर्णको भीमसेनस पराजित और 


७ bo ~ 


पेदल ही स्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने सैनिओंसे बोले- हे पुरुष्िंहो ! तुम लोग 
सब भांतिसे यत्नवान्‌ होकर शीध्रताके सहित राधापुत्र करणकी रक्षा करो ॥ १६॥ 

ततस्तव खुला राजञ्श्रुत्वा भ्रातुवचो दतम्‌ । 

- पाण्डवं युद्धे विसूजन्त) शिताञ्शरान्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! तब ज्येष्ठ आईकी यह आज्ञा सुनकर तुम्हारे पुत्र शीघताके सहित युद्धमें भीमपर 
तीक्ष्ण बाणोंकी बर्षा करते हुए उनको ओर दौडे ॥ १७ ॥ 

चिञोपचित्रश्चित्राक्ष्चारुचित्रः शरा्तनः । 

चित्रायुधश्चित्रव्तों समरे चिन्नयोधिनः रु _॥१८॥ 
चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारित्र, अरातन, चिद्रावुध और चित्रवमां तुम्हारे ये सब पुत्र 
समरथूमिमें बिचित्र पद्धतिसे युद्ध करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 

आगञ्छतस्तान्सहक्षा भीमो राजन्महारथ! । 

खाश्वसूतध्वजान्पत्तान्पातयामास संयुगे । 

ते हता न्यपलन्भूमौ वातलुच्ना इव हु: ॥ १९॥ न 
महारथी भीमसेनने तुम्हारे पुत्रोंओ सहमा प्रयत्नपूर्वक बुद्धके लिये रणभूमिमें संमुख आये 
दख; उन सबको थोडे, सारथि और ध्यजाओके सहित मार डाला; वे सब प्रचण्ड वायुके 
बेगसे टूटे हुए बृक्षोंकी भांति मरकर प्रथ्बीभ गिर पडे ॥ १९ ५ 

दृष्ट्रा विनिहतान्पुचांस्तव राजन्महारथान्‌ । 

अश्रुपू्णसुखः कर्णः कललं समपद्यत Reh 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे उन महारथी ुत्रोको इस प्रकार मारा गया देख कर्णके मुखपर 
आसुओंकी धारा बह चली और वह मूच्छितसे हो गये ॥ २० ॥ 

शै 
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रथमन्यं समास्थाय विधिवत्कल्पत पुन) । 
अभ्यथात्पाण्डवं युद्ध त्राणः पराकनी ॥२१॥ 
अनन्तर पराक्ररी कणेने भली भांति सजाये दूसरे रथपर चढ़कर युद्धमें शीघताके सहित 
मपर घावा केया । २१ ॥ 
तावन्योन्यं शरेविद्ष्वा स्षणपुङ्खः शिलाशि 
व्यञ्चाजेतां महाराज पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ २२३ ॥ 
बे दोनों आपसमें एक दूमरेशो अपने शिलापर विसकर तेज किए इए सुवणपंखयुक्त 


m+ NN ७ >. चज 
सर 


तीक्ष्न वाणासे विद्ध करळे, मानो फूलोंसे भर हुए दो पाश वृक्षों समान शोमित होने 


लगे ॥ २२ |! 
पद्ज्रिशद्धिस्ततो भह्वैनिशितेस्तिग्मतेज नैः । 
व्यधनत्कवच कुड सूलपु्ञस्थ एाण्डवः ॥ २३ || 


[a 


पाण्डएत्र शीमसेलने क्रुद्ध होकर अत्यंत तेजस्वी तीक्ष्ण छत्तीस भल बाणोंसे सूतएन्र कर्णका 
कबच 'ठनामने कर दिया | 
रक्तचन्दनादग्धाङ्ी झारे! कूतसहाब्रणो । 
शा त्ताक्ता व्यराजेता कालसूयाविवोदितो ॥ २४॥ 
शरारन लाल चन्दन लगाये हुए वे दोनों बाणोंके प्रहारसे क्षत विक्षत शरीर होकर रुधिरसे 
पाररूरत हा उदयकालीन चन्द्र ओर खये समान प्रकाशित होने लगे ॥ २४ ॥ 
ता शाणतोक्षितेगात्रेः चारेद्छिन्नतनुच्छदौ । 
_. पिवनाणो व्यराजतां निमुक्ताविव पन्नगौ 
बाण सकन कट जानस ऑर सारा करीर राधरत माग जानेळे कारण दा | उस सुद्ध 
था शमत होते थे, जसे केंचुलीके त्यागनेसे सर्प शोभायमान लगते हैं । २७ ॥ 
व्याध्राविव नरव्याधी दंट्राभिरितरेतरम । 
है शरदष्ट्रा विधुन्वानी ततक्षतुररिदमौ 
जस दा व्याग्र अपने तीक्ष्य दांतरूपी असखोसे एक सरेके ऊपर 
दाना शत्रुद्मन पुरुषसिंद्र एक दूसरेके ऊपर बाणो रूपी दांतोंसे 
विक्षत करने लगे । २६ ¦; 
वारणाविव संसक्तो रहमध्ये विरेजतुः 
ठुदन्ता विदिखेत्तीक्ष्णैमत्तवारणविक्रमौ 


॥ २७ ॥ 


प्रहार करते 


ii ९७ 
जन दा मतवाल हाथी परस्पर मिडकर आवसमें युद्ध करते हें, वैसे ही न दोनों मतवाले 
3 
दा हाथवाक समान पराक्रमो वीर अपने वाणोसे एक दूसरेको विद्ध करके रुधिर पूरित 


झरारत वृद्ध थूमम अत्यन्त ही श्चोभित हुए ॥ २७ ॥ 
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प्रच्छादयन्तो खमरे दारजाळे। परह्णत्स । 

रथाभ्यां नादयन्तौ च दिशा! खर्चा विजेरलः ॥ २८ ॥ 
वें दाना परस्पर बाणाळे समूहाँसे आच्छादित करने 
घरघराहटसे निनादित करते हुए रणभू 

तो रथाभ्थां भहाराज लण्डलावतंबादियु । 

व्यरोचेतां भहात्मानी वृत्त धि ॥ ९९॥ 
वे दोनों महात्मा बीर रशॉसे बण्डळाकार आदि गातिसे पिचरते हुए बृत्र और वज वारी इन्द्रे 
समान शामित होने छन ॥ ९९ ! 


डू ~ 


स्ताअरणार्थां तु खुजाभ्थाँ विक्षिपन्तरन्नुः। 

घरोचत रणे सीमः सबिद्युदिध लोयदः ॥ ३०॥ 
उस समवे भीमसेन हजारों आभूषणःसे विभूषित अपनी अुजाओंसे घलुषकी टंकार करते 
इए बिजलीसे युक्त बादलकी भांति शोभायमान हो रहे थे ॥ ३०॥ 


र नेतः शरधारास्बुदो महान्‌ । 

रीमभेघो महाराज कणपचतनश्थयात्‌ ॥ ३१॥ 
उनके घनुबकी टकार बादल गजेनके समान छुबाई देने लगा आर उन बाणाका वषा 
जलधाराओंकी वषा करनेवाले महाब मेघके समाव दोख पडता था । बमसन मेघरूपी 
होकर अपने बाणॉरूपी जलकी वषास कणरूपी पवत पर आक्रमण करने लंग ॥ ३१॥ 


लत! शरसहलेण घन्नुछुंक्तेन भारत! 

पाण्डवो व्यक्षिरत्कूण घनोऽद्रिमिव ष्टभि El ३२॥ Co 
हे भारत ! जैसे बादल अपनी जलयाशाओंकी इष्टिसि पबतको आच्छादित करता दे, उसी 
प्रकार अनंतर पाण्डुपुत्र भीमसेनने अपने धझुषसे छोडे हुए सहस्रां बाणांते कर्णको छिपा 
दिया ॥ ३२॥ 

तत्रावैक्षन्त पत्रारते भीमसेनस्य विक्स ! 

पुङ्खे; कङ्कवासासिथत्कणे छादयच्छरः ॥ ३३॥ 

भीमयेनने कंकपत्रयुक्त सुंदर पंखोंवाले बाणोसे कर्णको आच्छादित कर दिया है, यह 
उनका अद््ुत पराक्रम तुम्हारे पुत्रोने देखा ॥ ३३ ॥ 

स नन्दयन्रणे पार्थे केशवं च यशस्विनम्‌ । 

सात्यकिं चकरक्षौ च भीमः कणमयाोधयत्‌ छ 


५, 


भीमसेन यशस्वी श्रीकृष्ण, अजुन, सात्यकि ओर अजुनके चक्ररक्षक पाश्वाल देशीय दोनों 
राजकुमारॉको आनन्दित करते हुए युद्धभूमिमें कणेके साथ युद्ध करते थे ॥ ३४॥ 
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१॥8॥/ऊष्कन्या] फ््ाकिपिधव।एग।|ल/क।] ॥9॥॥00फ्रव005 | 
७२४ बहाभारते [ ज्लयद्रेथवघपर्द 


रथमन्यं ससास्थाथ विधिवत्कूलिएत पुन! । 

अभ्ययात्पाण्डव युद्ध त्वरनाणः पराकन! ॥ ३२१ ॥ 
अनन्तर पराक्रमी कणने भली भांति सजाये दूसरे रथपर चढ़कर युद्धमें शीघ्रताके सा 
भीमपर घावा किया ॥ २१ ॥ 

तावन्योन्यं शरेविदृच्या स्वणपङ्कः शिलाशिते) । 

व्यभ्नाजेतां महाराज पुष्पिताविव किंशकौ ॥ १६ || 
वें दोना आपसनं एक दूमरेछो अपने शिक्षापर विसकर तेज किए इए सुबर्णपंखपुक्त 
तक्म बाणोदे विद्ध करके, मानो फूलले भर हुए दो पाश वृक्षोंके समान शोभित होने 
लग्‌ ॥ २२ |! 

पट्त्रिशद्धिस्ततो भह्वैनिकितेस्तिणनतेज नैः । 

व्यधमत्कदचं कुद्धः सूतपुञ्नस्थ पाण्डवः ॥ २३ !। 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने क्रुद्ध होकर अत्यंत तेजस्वी तीक्ष्ण छत्तीस भल बाणोंसे सूतएन्र कर्णका 
कबच छिन्नभिन्न कर दिया ॥ ९३! 

रक्तचन्दनादिरधाङ्गी झारे? कूलमहाब्रणौ । 


शाशणत्राक्ता च्यराजता कालसूयाववादिता ॥ २४॥ 


शररम लाल चन्दन लगाये हुए वे दोनों बाणोके प्रहारसे क्षत विक्षत शरीर होकर रुथिरसे 


पारपूरत हा उदयङालीन चन्द्र अर तूयळ समान प्रकाशित दान खग | २४ ॥ 
ता शाणलाक्चतंगानरे! शराद्छ्क्तचुच्छदः । 


विवनाणी व्यराजितां निर्मुक्ताविव पन्नगौ 


॥ २७ ॥ 
नड र नक च कट जानस और सारा शरार सांधिरये माम्‌ जाने कारण दाना हा उथ सुद्ध 


f 
भूमिन एवं शाद होते थे, जेसे केचुलाक त्वागनेसे सप्‌ शामायमान लगते 


व्याधाविव नरव्याघी दंट्राभिरितरेतरम । ४2२४ 
_ शरदष््रा विधुन्वानौ ततक्षतुरस्दिमौ ॥ २६ ॥ 
“42००5 अपन ताक्ष्य दांतरूपी असखासे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करते हैं, बैसे ही वे 
के ९. जक व 
खक तिर र के उपर बाणा रूपी दांतोंसे प्रहार करके, परस्पर क्षत 
वारणाविव संसक्तो रङ्गमध्ये विरेजतुः 
. तुदन्तो विशिखेस्तीदणैमत्तवारणविक्रम्रौ ॥ २७॥ 


“त व र्याल हाथी परस्पर मिढकर आपसमें युद्ध करते दे, बेसे हो बे दोनों मतवाठे 
दो हायितोके समान पराक्रमी वीर अपने वाणोसे एक दसरे 


> सरेको विद्ध करके रुधिर पूरित 
अरारत युद्धभूमेर्म अत्यन्त ही शञोमित हुए ॥ २७ ॥ शि 
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छप्याय ९ ११ | bn: कक हकक अ 


प्रच्छादथन्तौ समरे चारजारे? परश्परस 

रथास्या नादयन्ता च दिशा) सबा विचेश्तु! ॥ २८ ॥ 
ब दाना परस्पर बाणाके समूहास आच्छादित करने लगे; चारों दिश्ञाओंको रथोंक्री 
घरघराइटस निनादत करत हुए रणपिसे घूमने लगे ॥ २८ ॥ 

तो रथास्थां महाराज सण्डलावतेनादिषु । 
क्क व्यरोचेतां नहात्मानी बृचवजधरावित है ॥ २९॥ 
वे दोना महात्मा बीर रथॉसे बण्डलाकार आदि गातिसे विचरते हुए बृत्र और वज्रधारी इन्द्रे 
समान शोभित होने लगे ॥ २९ !! 

सहस्तासरणास्था तु झुज्आान्याों वाह्षपन्धथनुः 
रोचत रणे भील! सबिद्यविव नोश ॥३०॥ 
मीमसेन हजारों आभूषणये विभूषित अपनी सुजाओसे धनुषकी टकार करते 

युक्त बादलकी भांति शोभायमान हो रहे थे ॥ ३० ॥ 
_ छारधाराज्वुदो महान । 

सीमअभेयषों महाराज कणपवतकभ्ययाल्‌ ॥ ३१॥ 
उनके घनुयकी टंकार बादल गर्जनेके समान सुनाई देने लगी और उनके बाणोंकी वर्षो 
जलधाराओकी वर्षा करनेवाले महान मेघके समान दोख पडती थो । समसेन मेघरूपी 
होकर अपने बार्णोरूपी जलकी वर्षासे कर्णरूपी पर्यत पर आक्रमण करने लगे ॥ ३१॥ 

तल! दारसहखेण घलुसुक्तेन भारत । 

पाण्डवो व्यक्तिसत्कूण घनोडद्राभव दू टचि El ३२॥ 
हे भारत ! जैंसे बादल अपनी जलमाराओंकी बृष्टिसे पषेतको आच्छादित करता हैं, उती 
प्रकार अनंतर पाण्डुपुत्र भीमतेनने अपने धनुपसे छोडे हुए सहस्रा बाणास कर्णको छिपा 
दिया ॥ ३२॥ 

तत्रायैक्षन्त पास्ते भीमसेनस्य बिक्रसस्‌ ! 

छुपुङ्खेः कङ्कवासोभिथत्कण छादय चछर। ३३॥ 
भीमसैमने कंकपत्रयुक्त सुंदर पंखोंबाले बाणोंसे कणको आच्छादित कर दिया हैं, यह 
उनका अदभुत पराक्रम तुम्हारे पुत्रोने देखा ॥ ३३ ॥ 

ख मन्दयन्रणे पार्थे केशवं च यदास्विनम्‌ । 

सात्याकि चक्ररक्षौ च भीमः कणसथोघयत्‌ ३४ ९० 
भीमसेन यशस्वी श्रीकृष्ण, अजुन, सात्यकि और अजुनके चक्रक्षक पाश्वाल देशव दान 


राजकुमारोंकी आनान्दत करते हुए युद्ध भूमिम कणके साथ युद्ध करते थे ॥ ३४ ॥ 
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५२६ भह मारते । जय्दथवचपर् 
विक्रम सुजयोवीये जैसे च विदितात्मन! । 
पुत्नास्तव महाराज दहशुः पाण्डवस्य ह ॥ ४७ | 
इति श्रीमहाभारते द्रोणएवणि एकादशःधिङशततमोऽभष्यायः ॥ १११॥ 9०६८ ॥ 
महाराज ! तुम्हारे सम्पूर्ण पुत्रोने प्रलयात पाण्डपुत्र भीमतेनके पराक्रम, धीरज और 
बाहुबलको देखा । ३७५ ॥ 
महाभारतके ठ्रोणपवमे कसी ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११॥ ४७६८ ॥ 


` ६१२ 


सज्ञय डवाच 
भीमसेनस्य राधेयः श्रुत्वा ज्यातलनिस्वनस्‌ । 
__ नोशुष्यत यथा सक्तो गजः प्रतिगजस्वनम ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है राजेन्द्र ! जेसे एक मतवाला हाथी दूसरे विरोधी मतवाले हाथीकी गना 
नहीं सह सकता; उसी प्रकार रोधापुत्र कर्णने मी मीमसेनके धनुपकी टंकार और तरत्राण 
शब्दको सहन नहीं किया ॥ १॥ 


अपक्रम्य स भीनस्य सुहुते शरगोचरात्‌ । 
तेव चाधिरथिदृष्टा स्यन्दनेभ्यइच्युतान्छुलान्‌ ॥२॥ 
अधिरथपुत्र कणने थोडी देरतक मीमसेनके बाणोळे मारी 
धिरथपुत्र करने थोडी नामलनक बार्णाक मासे दूर हटकर तुम्हारे पत्रोंको 
रथांसे नांचे गिरते हुए देखा | २ | 
[a 2 ७. Loe CaS 
शिन निङ्ामविसंबा दुःखितोऽभवत्‌ । 
उः र च पुनः पाणडवमभ्धयाल्‌ ॥ ३ ॥ 
| म्र त्किं मारा हुआ देख कर्ण अत्यंत दुःखित और उदास चित्त हो गये: 
गरम हम्बी साँस छोड़ते हुए भीमसेनकी ओर फिर दंडे ॥३॥ 
ख ताब्रनयनः क्रोधा 
वभौ कण: 


च्छूवलसन्निव म्रहोरग: । 
शरानस्यत्रदिमयानिय भा 

~ > रकरः 8 
वध ० ह. Ou हम i के 
वध क्रोधसे लालनेत्र करके बड़े सर्पके समान श्वास छोड़ते और अपने बाणोंकों चलाते हुए 
किरणासे युक्त व्रयेके समान अत्यन्त शोभित हुए ॥ ४॥ 
~ > | 
रदिमिजालैरिवाकेस्य विततै भरतर्षभ । 

कणचापच्युतेवाणे। प्राच्छाद्यत वको 

हे भारत ! जैसे छ अपने करणसथूहाका प्रसार करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन कणि 
वलुपस छूट हुए बार्याकी जालमे एकबारगी छिप गए ।; ८ ॥ 
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अध्याय ११२ ) द्रोणपर्व ७२७ 
९ £ 
कणचापच्युताचखित्राः चारा बहिंणवाससः। 
ANE [ 
विविशुः सवेत! पाथं बालायेयाण्डजा द्रमस्‌ ॥ ६ ॥ 
ON i 
ञे बारशी इसके ऊपर आके शिरता है, वेसे ही कणंळे 


से छूटे हुए वे म्यूरपंखयुक्त विचित्र बाण सब भरसे आकर भीमसेने सम्पूर्ण 
शरीरम घुस गये ॥ ६ ॥ 


कर्णचापच्छुता घाणा! खंपतन्तस्लतस्तत! । 
रुक्छपुछा वपशजन्त हसा! श्रेणीकुता ॥७॥ 
कणूळे धनुषसे छूटकर इधर उधर सब ओर पडनेवाले सुवण पंखथुक्त बाण उडते हुए 


श्रेणाबद्ग हसाक सवान शमत हा रहे थे ७: 

यापध्वयजोपरकरेण्वदळत्यादीबाचुखाययुगात । 

प्रजवनन्‍्तों व्यहदयन्ल शाजज्नाधिसथे! हारा! Heh 
महाराज | उस समय अधिरशपृत्र कणैके बाण धनुष, उनके रथकी ध्वजा, रथक्के अन्य 
सामान, क इंपाद्ण्ड आदे ऑर रथळे जुएस भा छूटत हुए दिखाई दनं लग ! ८ ॥ 

खं पूरथन्महाचेगान्खगसान्खगबाश सः । 

खुदर्णे विक्का खिान्छुयोचाषिरथिः शरान ॥९॥ 
अधिरथपुत्र करणने आकाशमण्डलड्ो परिपूर्ण करते हुए आकाशचारी पक्षियाँक्रे पंखासे युक्त 
सुवणे-दण्डभूपित अत्यंत वेशवान्‌ विचित्र बाणोंकों चलाया ॥ ९॥ 

तम्व्तकमिवाधस्तमापलन्तं घुकोदरः । 

त्यक्त्वा प्राणानभिक्कुध्य विव्याध नवमि? कारेः ॥१०॥ 
भीमतेनने कर्णको साक्षात्‌ झालके समान क्रुद्ध होळर सम्पुख आते देखकर अपन प्राणाका 
मोह छोडके अत्यंत क्रोधित होकर उनको मो तीक्षण वाणोंसे बिद्ध किया ॥ १० ॥ 

स्थ बेगम संसझां दृष्ट्रा कणस्य पाण्डव! 

महतश्च झारौचांस्तान्नेवावयथल चीयवान्‌ ॥११॥ 
कणके अत्यंत असह्य बेगको देख और उनके चलाये हुए भयङ्कर बाणजालसे विद्ध होकर 
भी वीर्यवान्‌ भीमसेन तनिक भी पीडित न हुए ॥ ११ ॥ 

ततो विधस्याधिरथेः शरजालानि पाण्डवः । 

विव्याध कण विंशत्या पुनरन्ये? शितेः शरे? [ol mo 
वरन भीमने अधिरथपुत्रके बाणसमूहोंका निवारण करके अन्य वीस तीक्ष्ण बाणास (र 


करणको विद्ध किया ॥ १२॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Tri 


हि VinayBkwasthi\entiiBrBsu Cail ation] itustHDonations ; 
५२६ पहाभारले [ जंर्दथवघपद 
विकमं सुजयोवीये पैसे च विदितात्मनः । 
एक्ञास्तद महराज द्श्झुः पाण्डवस्य ह ॥ ४५९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकाद्शःधिङशततमोऽध्यायः ॥ १११॥ ५६८ ॥ 
च "५ we र त ड भौ = _ ०५ हे धीर 
महाराज ! तुम्हारे सम्पूर्ण पुत्रोने प्रख्यात पाष्डुपुत्र भीमसेनके पराक्रम, धीरज और 
बाहुबलका दण्डा ।। ३५ ॥। 
महाभारतके ग्रोणपदेमे एकसो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११॥ ४७६८ ॥ 


११२ 


सञ्जय उवाच 
भीमसेनस्य राधेथः श्रत्वा ज्यातलनिस्वनम्‌ । 
नासुण्यत यथा सत्ता गजः प्रतिगजस्वनस्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बलि- इ राजन | असे एक मतवाला हाथी दूसरे विरोधी मतवाठे हाथीकी गर्जना 
नहीं सह सकता; उस प्रकार राधापुत्र कणेने भी मीमसेनके धनुषकी टंकार आर तलत्राण 
शब्दका सहन नहीं किया॥। १ ॥ 
अपक्रम्य स भीमस्य सुहुते शरगोचरात्‌। 
तच चाघराथदटट्रा स्थन्दनेभ्यइच्युतान्लुतान 
अधिरथपुत्र कणने थोडी दरतके मामसेनके वाणोंद्ध 
रथांसे नाचे गिरते हुए देखा !| 
निहतान्विप्वना दः 
भीममेनने काक mr मककन र 
ह इुग्रा दख कण अत्यंत दःखित और उदास चित्त हो गये 
त डुए मामसेनकी ओर किर दौड ॥ ३ ॥ 
स ताम्रनयनः क्रोधाचछव स न्निय॒ महोरगः | 
वभा कण! दारानस्यत्रदिमवानिव भारकरः 
वध क्राथस लालनेत्र करके बडे सर्पके समान श्वास छोडते जोर अपने बाणोंकों चलाते हु 
किरणास युक्त दयक समान अत्यन्त शोभित हुए ॥ ४॥ i 
रद्मिजालैरिवाकेस्य वितते भरतषभ । 
कणचापच्युतवाणेः प्रच्छाद्य वृकोदरः ॥ 
ह भारत ! असे दयं अपने किरणसमूहोळा प्रसार करते हे, उती प्रकार भीमसेन कर्णके 
वलुपत छूट हुए बार्याकी आलम एकतारी छिप गए ॥ ५ ॥ 


॥२॥ 
मागेस दूर हटकर तुम्हारे पत्रोको 


खिलोऽभवल्‌ । 


म ४ ॥ 
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७२७ 

कणचापच्युताखिताः चारा बहिंणबाससः। 

विविशुः सवेत! पार्थ घबालाथेयाण्डजा द्मम्‌ ॥ ६॥ 
जैसे पक्षियोंका समूह सातिके लिये इडबारगी वृक्षक्के ऊपर आके गिरता है, वैसे ही कर्ण 
धलुषसे छूटे हुए वे मयूरपंखयुक्त बिचित्र बाण सब्र ओरणे आकर भीप्रसेनके सम्पूर्ण 
शरीरबें घुस गये ॥ धे ॥ 

कर्णचापच्युला बाणाः खंपलन्तस्वतस्ततः । 

रुक्मपुङ्खा वघराजम्त इसा! श्रेशीळूता इख ॥७॥ 
कर्णे घनुपसे छूटकर इधर उधर सब और पडनेवाले सुवण पंयुक्त बाण उडते हुए 
श्रेणीबद्ध हेखोळे सथान शोभित हो रहे थे ॥ ७ ॥ 


चापध्यजोपरकरेण्यवळत्यादीबाचुखा्युगात्‌ । 

धमवन्‍्तों व्यहृश्यच्त राजन्नाविरथेः दारा! ॥८॥ 
महाराज | उस समय अधिरथपुत्र कणेके बाण धनुष, उनके रथकी ध्वजा, रथके अन्य 
सामान, . हंपादण्ड आदि और रथळे जुएसे भी छूटते हुए दिखाई देने लगे ! ८ ॥ 


खं पूरथन्महाचगान्खमसान्खगबाश् सः । 

सुदणे विकता शिजान्छुसोचाविराथिः शरान्‌ ॥९॥ 
अधिरथपुत्र कर्णने आकाशमण्डलक्को परिपूर्ण करते हुए आक्ाशचारी पक्षिोळे पंखासे युक्त 
सुवर्ण-दण्डथूपित अत्यंत वेगवान्‌ विचित्र बाणोंको चलाया ॥ ९॥ 

तमम्लकमिवाधस्तमापलन्त वृकोदरः 

व्थक्त्या प्राणामशिक्रध्य विव्याध नवखिः बारे! ॥ १०॥ 
भीमतेनने कर्णकी साक्षात्‌ छालके समान क्रुद्ध होळर सम्मुख आते देखकर अपने प्राणांका 
मोह छोडके अत्यंत क्रोधित होकर उनको नो तीक्षण बाणोसे बिद्ध किया ॥ १० ॥ 

स्य वेगसछंझख्यं दृष्ट्रा कणस्य पाण्डवः । 

महतश्च शरौ चांस्तान्नेवावयथत जीयवान्‌ ॥११॥ 
कणेके अत्यंत असह्य वेगफो देख आर उनके चलाय हुए भयङ्कर बाणजालसे विद्ध होकर 
भी वीर्यवान्‌ भीमसेन तनिक भी पीडित न हुए ॥ ११ ॥ 

ततो विधम्पाधिरथेः शरजालानि पाण्डवः । 

विव्याध कर्ण विंशत्या पुनरन्यैः शितैः शारः NR 
वरन भीमने अधिरथपुत्रके बाणसमूद्दोंका निवारण करके अन्य वीस तीक्ष्ण बाणांसे फिर 


कर्णको विद्ध किया ॥ १९॥ 
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अ 


यथैष हि शरेः च्चः सून पुत्नेण छादितः । 
तपेव कणे सडरे छादयानाल पाण्डवः ॥ १३ ॥ 
भीमसेनश जिस प्रकार सतएत्र कणने अपने बाणास छिपा दिया था, वेल ह पाण्डुपुत्र 
भीमने भी अपने बाणोंकी वषासे युद्धम रुणेको छिपा दिया ॥ १३ ॥; 
दृष्टा तु भीमसेनस्य विक्रम युषि भारत । 
अभ्यनन्दस्त्वदीयाच्य संप्रहष्टाश्व चारणा? ॥१४॥ 
महाराज ! रणभूमिमे भीमसेनझा ऐसा पराक्रम देखकर चारण और तुम्हारी ओरके 
योद्धाओंने आनन्दित होके उन्हें धन्यवाद दिया !! १४॥ 
भूरिश्रवाः कृपो द्रोणिमद्रराजो जघद्रथः । 
उत्तमोजा युधावन्युः सात्याकेः केरावाजुना ॥१५॥ 
भूरिश्रवा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मद्रराज छल्य, जयद्रथ, उत्तमोजा, युधामन्यु, सात्याके, 
श्रीकृष्ण ओर अजुन- :! १% !! 
कुरुपाण्डवानां प्रवरा दरा राजन्महारथाः । 


साघु साध्विति वेगेन सिंदनादसथानदन्‌ ॥ १६ ॥ 
ये कौरव तथा णण्डबोंकी रके मुख्य मुख्य दुल श्रेष्ठ महारथी योद्धा धन्य धन्य कहकर 
न वेगपूवेक सिंहनाद करने लगे । १६ ¦! 


तस्थिस्तु तुसुले दाव्दे प्रवृत्ते लोमहर्षणे ! 
अभ्यभाषत पुत्रांस्ते राजन्दुयोधनस्त्वरन्‌ ` 
राज्ञश्च राजपुत्रांश्च सोदयं विशेषतः 
कणे गच्छत भद्र चः परोष्झन्तो वृक्तोद्रात्‌ ॥१८॥ 
उस राएका खड़ा करनवाले तुमुल शब्दके प्रकट होनेपर राजा दुर्योधन ीघ्रताके सहित 
तुम्हार पुत्रा बहुतर राजा, राजपुत्र ओर विशेषतः अपने सहोदर भाइयोंसे यह बचन 


बोले, हे शूरवीर पुरुषों ! आप लोगोंका मच्नल दोवे, तुम सत्र लोग भीमसेनसे कर्णकी रक्षाके 
निमित्त गमन करो ॥ १७-१८ ॥ 


॥ १७ ॥। 


पुरा निन्नन्ति राधेयं सीमचापच्युता। दारा! । 


त यतध्व महृष्चासा। सूतपत्रस्थ रक्षणे 


॥ १९॥ 
महाधचुद्धर वीर पुरुषा ! जबतक मीमसेनके धनुपसे छे 


छूटे हुए बाण कणंका नाश नहीं 
करते हैं, उससे पहले ही तुम लोग सतपुत्र कर्णकी रक्षाके निमि 


के निमित्त यत्नवान्‌ होके प्रयत्न 
करो ! १९ ॥ 
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दुर्योधनसनादिछाः सोदर्थाः सप्त मारिष । 
भोभसेनमामिहत्य संरव्याः प्थवारथन्‌ ॥ ९०॥ 
मारिष ! अपने भाई दुयोधनकी आज्ञाके अनुसार उनके सात भाईयोने क्रुद्ध हो भीमसेन 
पर आक्रमण करके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ॥ २० ॥ 
ते समासाय कोन्तेयसावृण्वज्छारवृष्टिभि! । 
पचत वारधाशामि! प्राब्जीच बलाहकः ॥ २१॥ 
से वष! ऋतुं बादलोंके समूह पर्वतोळे ऊपर जुडी वपा करते हें, उसी प्रकार तुम्हा 
पुत्रेनि मीमसेनछे समीप जाकर अपने बणोंकी बषोसे उन्हें छा दिया ॥ २१ ॥ 
तेऽपीडयन्भीमलेमं कुद्धाः सत्त महारथाः । 
त्रजासंहरणे राजन्छोमं सघ अरहा इव ॥ ३३ ॥ 
जैगे प्रजाओंके विनाशकालमें सात ग्रह एक चन्द्रमाको पीडित करते हें, बैसे ही बे सात 
महारथी क्रुद्ध होकर सीमसेमको पीडित करने लगे ॥ २२ ॥ 
् वासेन कौन्तेयः पीडयित्वा शरासनस्‌ । 
शुष्टिना पाण्डवो राजन्हढेन खुपरिष्करतस्‌ ॥२३॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर भीभसेनने अत्यंत सुंदर भूषित चहुषको सुदृढ वार्य कुसि 
खींचकर ॥ २३ । 
मलुष्यसमतां ज्ञात्वा सप्त संधाय साथकान्‌। 
तेभ्यो व्यसजदायस्तः सूथरदिसनिभाग्प्रशुः ॥ २४ ॥ 
उन सातों आइयोंको साधारण मलुष्योंदे समान मानकर उनके लिये सात वार्णाको धनुषपर 
चढाया; खर्य किरणोके समान उन प्रकाशमान बाणोंकी बलवान्‌ भीमने उनपर 


चलाया ॥ ९४ ॥ 
निरस्थन्षिव देहेन्यस्तवचानाभसूंस्तच | 
भीमसेनो महाराज पूर्ववेरभलुर्मरन्‌ ॥ २७ ॥ 

महाराज ! उस्त समय पहलेके परका स्मरण करके मामन तुम्हारे पुत्राक प्राणोंकों उनके 

शरीरॉसे निकालते हुएसे उन वार्णाको छाडा थां ॥ २५ ॥ 

ते क्षिप्ता भीमसेनेन झारा भारत भारतान्‌ । 

विदार्य खं समुत्पेतुः स्वर्णपुङ्खाः शिलाशिताः ॥ २६ 

१म्सेमके चलाये हुए, स्वणपंखोंसे युक्त ओर शिलापर घिसकर तेज किए हुए 


भारत ! भा 
वे बाण भरतबंशी राजकुमारोंके शरीरोंकों विदारण करके आकाश मण्डलर्म उड इट 


दिखाई देने लगे ॥ ९६ ॥ 
९२ ( म. भा. द्रोण. ) 


द 
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तेषां विदार्य चेतांसि दारा हेसविभूषिता! । 

व्यराजन्त महाराज रुपणा इव खचर ॥ ९७ || 
महाराज ! सुवर्णे दण्डभूपित वे सम्पूर्ण बाण तुम्हारे पुत्रों हृदयको विदाणे करके मानो 
आकाशचारो गरुड पक्षियेकि ससूईका भाते शोभत हान लभ ॥ २७ || 

शोणितादिण्यवाजाय़ाः सघ हेसपरिष्कृताः । 

एचाणां तव राजेन्द्र पीत्वा शोणितछुद्गधता ॥ २८ ॥ 
राजेन्द्र ! वे सुबणभूषित सातों बाण तुम्हारे पुत्रोका रुधिर पीकर लाल होकर ऊपरकों चले 
गये थे; उनके पंख और अग्रभाग रुधिरपूरित हो नवे थे ॥ २१८ ॥ 

ते शरैभिन्नममभाणो रथेभ्यः प्रापतन्क्षितों। 

गारसानुरुहा अग्रा द्विपेनव अहाद्रसा। ॥ २९ ॥ 
जेथे पतक शिखर पर उत्पन्न हुए बड़े बड़े वृक्षोकी किसी मतवाले हाथीने तोडकर प्रथ्वी 
पर शिरा दिया हा, बसे हो तुम्हारे सातां पुत्र भीमसेनके बाणोंसे ममस्थल विदीण हो जानेके 


कारण रथास प्रथ्वाम थिर पडे ॥ २९ ॥ 


Lan 


शञ््जयः शङ्ख हाश्चत्रा्चचायुधो हड; । 


चित्रसेनो दिकणञ्च खप्ैले चिनिपातिताः ॥ ३०॥ 
उुज्ञय, शत्रुसह, चित्र, चित्रायुध, दढ, चित्रसेन और विकर्ण इन तुम्हारे सात पुत्रोको 
भीमसेने मार गिराया | ३०॥ 


तान्निइत्य महावाहू रावेयस्यैव पइ्यलः 
सिहनादरव घोरसख्जत्पाण्डुनन्द्नः ॥ ३१॥ 
महावाहु पाण्डपुत्र भीमयेनने राथानन्दन कणके दे रे 
न खते ही तुम्हारे पत्रोंका बघ करके भयडर 
सिंहनाद किया ॥ ३१ ॥ ह 


ख रवस्तस्य शरस्य घर्मराजस्थ भारत | 
आचख्याविव तच्ुद्धं विजयं चात्मनो म 
हत्‌ ॥ ३२॥ 
भारत ! उस सिंहनादने धमराज युविष्टिरकों शूरवीर भीमसेनके उस युद्धकी और अपनी 
महान विजयकी सूचना दे दी ॥ ३२॥। 
शत्या खुमहानाद भीमसेनस्थ धन्विनः । 
वशूव परमा प्रीतिषेमेराजस्थ संयुगे 


॥ ३३॥ 
युद्धमें थ«पुत्र राजा वृथिष्ठिर थचुद्धारी भीमसेनके उस मदान । नादको सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ ३३ ॥ 
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तता हृष्टो सह्दाराज वादिज्राणां महास्वनैः । 

आभसेनरव पाथः प्रतिजग्राह सवरा! ॥ ३३॥ 
महाराज ! तब युथिषठिरने प्रसन्नतापूवेक नाना प्रकारके युद्धके वाजोंको बजबाकर भीमसेनके 
सिहनादको सब ओरसे प्रतिग्रहण किया ॥ ३४ ।! 


अभ्पथाच्चैव समरे द्रोणमस्त्रश्रूतां वरम्‌ । 

हर्षेण महता युक्तः कृतसंज्ञे बृक्कोदरे ॥ ३७ ॥ 
और भीमसेनके सिंहादसे जयसचक संवाद पाकर अत्यन्त ही हर्षके सद्वित सम्पूर्ण 
शख्धारियोंमें शरेष्ठ द्रोणाचार्यक्रे संग युद्ध करनेके निमित्त आगे बढ़े ॥ १५ ॥ 


एकजिशन्महाराज पुञांस्तव सहारथान्‌। 

हतान्लुर्घोधनो दृष्टा क्षत्तुः सस्मार तद्वः ॥ ३६॥ 
इधर राजा दुर्याधनने तुम्हारे इकतीस महारथौ पुत्रोंको भीमसेनके हाथसे मारा गया देखर 
विढुरके पहिले ६, हुए सम्पूर्ण वचनोंको स्मरण किया ॥ ३६ ॥ 

तादिदं समनुप्रा्ं क्षत्तहितकर वचः । 

इति संचिन्त्य राजासौ नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ ३७॥ 
उस समय बिदुरने जो हितकारी बचन कहा था, उसके अनुसार ही यह दुःख प्राप्त हुआ है; 


SS 
७. 2 


राजा दुर्योधनने इसी प्रकार चिन्ता करके कुछ उत्तर न दिया ॥ ३७॥ 
यद्यूतकाले दुर्वुद्धिरत्रवीत्तनयस्तव । 


यच्च कर्णा5ब्रवीत्कृष्णां खायां परुषं जचः ॥ ३८ ॥ 
प्रमुख पाण्डुपुत्राणां तव चेव विदां पते 
कौरवाणां च सरवेषामाचायस्थ च संनिधो ॥ ३९ 


तुम्हारे पुत्र दुश्बुद्धि नीच दुर्शधनने जुएक खेलक समय जो कुछ दुर्वचन कहा था ऑर 
पथ्वीपते ! पाण्डवां और तुम्हारे सामने सब कोरवोंके और आचायके पास रहते हुए जो 
यह कठोर वचन कर्णने समामे द्रोपदीसे कहा था ॥ ३८-३९ ॥ 
विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गताः । 
पतिमन्यं वृणीष्वेति तस्येदं फलमागतम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे कृष्णे ! पाण्डव नष्ट दो गये, सदाके लिये नरकमें पड गये; तू दूसरा पति कर ले, ' 
उसहीका फल इस समय उपस्थित हुआ है ॥ ४० ॥ 


x 
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> चद्ीऽ ¦ 
यत्स्म तां परुषाण्याहुः रू भामानाय्य द्रोषदीस्‌ ! 
पाण्डवालुअपलुषः कोघयन्तस्तवात्मजा! श ४१ ॥ 
उस द्रौपदीको समामें लाकर, तुम्हारे पुत्राने उग्र घनुषधारी पाण्डवाको क्रोधित करमेके 


ज्य 


लिये जो कठोर बचन कहे थे ।। ४१ । 
ते भीमसेनः क्रोधाप्नि त्रयोदश सभा! स्थितस्‌ । 
विस्ज्ञस्तव पुत्राणामन्ते गच्छति कौर 
कोरव | उसहासे भीमसेन तेरह वष पथन्ह उस दघी हु 
करके तुम्हारे पुत्रों वघ कर रहे हं ॥ ४९: 


॥ ४९ || 
घामिको इस समय प्रकाशित 


विलपश्च बहु क्षत्ता दासं नालभत त्वथि | 
सपुत्रो भरतश्रेष्ठ तस्य सुड्व फलोदयम्‌ । 
हतो विकणा राजन्द्र चित्रसेनश्च वायचान्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाराज | पाहले ।वेदुरेने शान्तिको अभिलाष करके तुम्हारे समीप अनेळ प्रकारये विलाप 
किया था, परन्तु आपने उनके वचर्नाको तनिक भौ र सुना, इस ही कारणे इस उपस्थित 
जिपद्रूप। फक आप पुत्रके सहित भोग कीजिये । राजेन्द्र | देखिये, विकणे और पराक्रमी 
चित्रसेन आदि तुम्हारे पत्र मारे गये ॥ ४३ !! 
पदरानात्मजानां ते सुतांखान्यान्महारथान्‌। 
यान्याञ्च दृशे भीमश्चक्षुर्विषयमागतान्‌ । 
पुत्रास्तव महावाहो त्वरया लाझघान ह 
तुम्हारे पुत्रोंमे जो मुख्य मुख्य थे, वे और अन्य महारधि थोंको भी उन्होंने मार डाला 
महाराज ! भीमसेनने अपनी आंखोळे सामने आये इए तुम्हारे जिन पुत्राज्ञो देखा, उन 
सबका शीघ्रतासे वघ किया ॥ ४४ ॥ 


त्वत्कृत हहनद्राक्ष दहामानां बसाथनाम) 
सहस्रशाः दारसुक्तः पाण्डवेन वृषण च 


॥ ४५ | 
i झत श्रामहाबारत द्रोणपवाणे द्वादशाधिकताततघो५ध्याय; 


॥ ११२ ॥ ४८१३ ॥ 


दा, ठुम्हार हा कारणस मने बिज्ञाल सेनाके योद्धा लोग भीमसेन आर दणके लगातार 
सहस्रा बाणरूपी अभिले भस्म होते देखे हैं । ४८ ॥ 


he he ° क्ष, न 
॥ महाभारतक द्रोणपचम एक लो बारइवां अध्याय समाप्त ॥ ११२॥ ४८१३ ॥ 
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धतराष्ट्‌ उवाच 

सहानपनथः सूत समेवाञ्ञ विशेषतः । 

स हृदानाभलुप्राप्तो चन्ये हंजघ शोचतः ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सत | इसमें विशेष करके मेरी ही दुनीतिके कारण है, यह में मानता 
हूं; दुःखित हुए मुझे उसी मेरे अपराधका फल अब प्राप्त हुआ है ॥ १॥ 

यद्गतं तद्गतनिति बमादीन्सनसि स्थितम्‌ । 

इृदानीअज्ञ कि कार्थ प्रकरिष्यामि संजय ॥२९॥ 
मैंने पहिले इसी प्रकार विचार किया था, कि जो होनहार था सो हुआ है; अभी उसपर 
विचार नहीं करना चाहिये । इस समय जब मुझे कया करना आवश्यक्ष है, वह कहो; में 
अबइष करूंगा ॥ २ ॥ 

थथा त्वेष क्षथो वृत्ता ममापनयसंभवः ! 


वबीराणां हा, ल्थिरीभूनोडशिि संजय ॥ १॥ 
जो हो, मैंने इल समय धीरज धारण किया है; तुम भेरी अनीतिसे उत्पन्न हुए सेनाके 
शूरवीरोंके नाश होनेळा सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप वणव करो ॥ ३ ॥ 
सञ्जय उवाच 
कणभीमी महाराज पराऋन्तौ महाहवे । 
बाणवर्षाण्यवर्षेतां वृ्िमिन्ताविवास्वुदौ ॥४॥ 


च्छ ह$ Ow र 3 १ च (> नद ७ 
स्व बोल- महाराज ! महायुड्धन पराक्रमा मामसन जार कण दोनों हा. जलका वर्षा 
करनेवाले दो बादलाका भाति छगातार बाधवपा करतं युद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 


मनामाहिता बाणा! स्वणप॒ङ्खाः शिलारिता; । 

चेशुः क्णेमासाच्य भिन्दन्त इव जाषितम्‌ ॥७५१ 
भीमसैनके नामसे अङ्कित शिलापर घिसे हुए स्वर्ण पक्षवाठ चोखे बाण कणे पास पहुंचकर 
रण करमेकी इच्छासे उनके शरीरम प्रवश करने लगे । ५॥ 


उनके प्राण ह 
तयैच क्णनिसुक्तैः सविषरिव पन्नगः 
आकीर्यत रणे भीम! शतशाउ्थ सहस्रशाः ॥ ६॥ 
उस ही प्रकार कणके धनुपसे छूट इ बिपथर सरपोके समान भयंकर सँकडा आर सहस्रा 


बाणाने युद्धम भीमसेनको पीडित करने लगे ॥ ६ ॥ 
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तथोः शरैमेहाराज खंपताद्गिः ससन्ततः । 
बभूव तव सैन्यानां संक्षोभः सागरोपसः ॥७॥ 
महाराज ! उन दोनोंके चलाये हुए सम्पूर्ण बाण सेनाओंमें चारों ओर गिरने लगे; इस 
कारण वहांकी सेनाओंमें समुद्रके समान महान्‌ क्षोभ होने लगा ॥ ७ ॥। 
भीमचापच्युतैबाणैस्तव सेन्यमरिंदस । 
अवध्यत चसूमध्ये घरेराशीविषोप मैः ॥८॥ 
भोमसेनके घचुषमे छूटे हुए विषधारी स५हुल्य भगूर तीक्ष्ण बाणोसे तुम्हारी सेनाके 
सध्य भागमें सेनिकोंझा नाश हो रहा था !! 
वारणः पतितं राजन्वाजिभिश्च नरैः सह । 
अहर्यत महा काणा वातनुन्नद्रेमॉरिव ॥९॥ 
राजन्‌ ! वह रणभूमि उस समय मरे हुए मनुष्य, हाथी ओर घोडोंके सृत शरीरोंसे इस 
प्रकार पारपू्ण हो गई, जसे प्रचण्ड वायुळे वेगसे बनके वृक्ष टूटकर एथ्वाका परिपारंत कर 
दत ह ॥ ९ ॥ 
त वध्यमानाः समरे भीमचापच्युतैः दारे! 
प्राद्रवस्तावका योवा; किमेतदिति चाज्ञवन्‌ ॥ १०॥। 
अनन्तर भीमसेनके धनुपसे छूटे इए वाणोंमे युद्धभामिम मारे जाते हुए तुम्हारी ओरके 
याद्धालाग यह क्या हे ! यह कया है ! ऐसा वचन कहते हुए भागने लगे ॥ १० ॥ 
तता व्युदस्त तत्सन्य सिन्धु खौवीरकोरवम्‌ ! 
प्रात्तारत महावर! कण पाण्डवयोः दार! 


॥ ११॥ 
ge सावार आर ङुरुपेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग कण और आमसंनक अत्यत वेगवान्‌ 
णास अत्यन्त पीडित होकर उनके समीपसे दूर हटकर भाग गये ॥ ११॥ 
त शरातुरभूयिष्ठा हताश्वनरवाइनाः 
उत्खुञ्य कण भीम च प्रा वन्सवतोदिचा् ॥ १२॥ 


है बाणाक प्रहारांसे अत्यंत पीडित हा गय थे आर उनके घोडे अनुष्य आर वाहन नष्ट हो 
य थ, व भाग आर कणेको छोडकर सब दिशाओंम भाग गयं ॥ १२॥ 


नून पाथाथमवारघान्सोह यन्ति दवाकलसः 
यत्कण मामप मचेवध्यते नो बल चारः 


॥ १३ ॥ 
निश्चय ही कुन्तोकुमारोंके हितके निमित्त ही देवता लोग हम लोगोंकों मोडित कर रहे हैं 
क्योंकि भीमसेन और कर्णके बाणोंसे केवल इमारे ही सेनाओे शूरवीर योद्धाओंका वध करते 


हैं ॥ १३ |! 
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द्रोप ७३५ 


एव जुथन्तो गांधाश्‍ते लावका अथपीडिला। । 


परयात सझुस्लुज्य स्थिवा युद्ध दिहक्षच ॥ १४ ॥ 
> & nm (4 Q 
एथ कहते हुए तुम्हारी ओरळे योद्धा लोग भयशीत होकर भीममेन और कर्णको बाण 
गिरने तके स्थानको डे रि 


छळ स्थानझो छोडकर दूर खडे हाके उन दोनों पुरुषसिद्वाका युद्ध देखने 
लृ ॥ १४१ 


वि कक 

तलः भावदत नदी घोररूपा जहाहये । 
ट्क Ro क > ह 

बसूच च ।वेशषण मारूणा भयवाधि ॥ १५ 
[a [५१ ४ 


उस महायुद्ध रुधिरकी एक अयङ्करी नदी उत्पन्न हुई और वह विशेष करके कायरोंके भयको 
बढानेवाली थी ॥ १५ ! 
वारणाश्वश्न्युषन्षाणां रुघिरोौध सपुद्भवा । 
सबाता गतल हक््वे्च घशर्ुड्यगजवाजिशिः ॥ १६॥ 
बढ़ नेदी हाथी, घोडे ओर मलुष्िणोंके रुघिरसे उत्पन्न हो गयौ थी; और वह मृत मनुष्य, 
हाथी ओर घोडासे आइत जा ॥१६॥ 
खालुकबेपताकेर हिपल्वरथ भूषणे! 
स्थन्दगेश्पविद्धेश मग्नवकाक्षक्ूवरे ॥ १७! 
उस समय अनुकर्ष पताका, हाथा, घोड, रथ, आभूषण, टूटकर बिद्लरे इए रथ, ट्रे हुए 
चक्र, धुरी और कूबर ॥ १७॥ 
जातखूपपरिष्कारैथेलु्निं! सुभहाधनेः । 
खुवणपुज्लेरिपुभिनाराचेश्व सहस्रशः ॥ १८ ॥ 
सुव्रणेमय और सुदृढ़ धनुष, सुवणंपलप्रक्त घाण, इजारा नाराच £ १८॥ 
करणेपाण्डवनिखुक्तानुक्तारिव पन्नगः । 
च्रासतोभरलसंचातै! खड़गेश् सपरश्वधे! दि 
केंचुलसे बाहर निकले हुए सर्पाके समान कर्ण आर भीमसेनके छोडे हुए प्रास, तोमर, 
खड्ग, फर्स ॥ १९॥ हह 
खुवणविकृतैत्वापि गदाछुसलपांडशः । 


a 


यञ्रश्च विविधाकार! कत्ति) घारवराप । 
चातप्रीसित्थ विचानिबना भारत सादना ॥ २० ॥ 


सुवर्णमय गदा, मुसल, पट्टिश नाना प्रकारके बज, शक्त, परिघ और विचित्ररूपवाली शतप्नी, 
आदि सम्पूर्ण अखोंसे बह रणथूमि परिषूरित होकर अत्यन्त शोभित होने लगी ॥ २० ॥ 
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भारत ! इसके अतिरिक्त सब ओर प 
कवच, दस्ताने, हार, निष्क ॥ ९१ 
वसखेदतत्मेक विध स्तै सनरव्यजनराप । 
गजाम्दनलुजा ननः शस्त्र! स्यन्दन सूषण | २ ॥ 
वख, छत्र, कटे हुए चंवर, व्यजन, छिन्नेन हुए हाथी, घोडे, मचुष्य, शस्र रथाके 
आभूषण २९ ॥ 
तैस्तैश्च विविधै सावेस्त तत्न वसुंधरा । 
पतितेरपविद्धेश्व संबभौ दयौरिव अहैः ॥ २३॥ 
आदि नान प्रकारही पतित और फेंकी इई वस्तुओंने वहांकी भूमि ग्रहोते युक्त आकाश- 
मण्डलङी भांति प्रकाशित होने लगी ॥ २३ ॥ 
अचिन्त्यमद्छुत चेव तयो! कमालिभालुषम । 
इृष्ठटा चारणसिद्धानां विस्मयः ससपव्यत ॥२४॥ 
उन दोनों अचिन्त्य अद्‌भुत और अलौकिक कमको देखकर सिद्ध और चारण आदि प्राणी 
विस्मित होने लगे ॥ २४ ॥ 
अञ्नवायुसहायस्ध गलिः कक्ष इवाहवे । 
आसीद्भीमसहायह्य रौद्रनाधिरयेगलभ । 
निपातितध्वजरथं हतवाजिनर ह्विप ॥ २७ || 
गजाभ्यां संप्रयुक्ताम्याधाहीज्नडवर्न यथा । 
तथाभूतं महत्लैन्यमासीद्भधारत संयुगे 
वसद! कण भासाभ्यामासीच परमो रणे ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयादशावकशततम मी घ्लाबः ॥ ११३ ॥ ४८३९२ ॥ 
जैसे बायुकी सद्ायतासे सधे तण काए'दा जलाता हुई अग्ने अत्यन्त ही प्रज्ग्रलित हो जाती 
१, उसा मकार उस महायुद्धे अधिरथपुत्र करणकी गति भीमसेनको पाकर भयङ्कर तेज 
हो गयी । उन दोनों पुरुपासिद्दोका इस प्रकार महाघोर संग्राम होने लगा, जैसें दो मतबाले 
दाशयाक आपसम युद्ध करते समय नडकुल वन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी बडी 
सेना उस वृद्ध दुरवस्थाम पड गयी। कितने ही रथोकी आजादं टुकडे डुकडे हो गई 
कितने ही रथ शकी चोटसे टूट गये, कितने हाथी, घोडे और मनुष्दोका नाश हो गया । 
कणं ओर भॉमिसेनने उस वृद्धर्म महान्‌ विनाश कर दिया था ॥ २५-२६ | 
॥ महा भारतक द्रोणप्वस एकसी लेगहवां अध्याय समात ॥ १६३ ॥ ४८३१ ॥ 
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Nr 


११७ 


सजय उवाच 
ततः कर्णो सहारा भीमं विदृध्वा ज्रिभिः दारे! । 
_झुशोच शरवषाँणि चित्राणि च बहनि च ॥१॥ 

सज्ञप बोले- महाराज ! इसके अनन्तर कर्ण भीमसेनको तीन बाणोंसे बिद करके, फिर 
उनके ऊपर अनेक विचित्र बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १ ;; 

बध्यलानो महाराज सूलपुत्रेण पाण्डव! । 

न विव्यथे भीलसेनो भिद्यमान इवाचल! ॥९॥ 
परन्तु भीमसेन छतपुत्र ढर्णके वैसे कठोर बाणोमे भी विद्ध होकर दुःखित न हुए ! वरन 
अचल पर्वेतके समान स्थिरताके सहित युद्धले विचलित न हुए ॥ २॥ 

स कणे करणिया कर्णे पीलेन निशितेन च। 

विड्या युधि राजेन्द्र भीवसेबः पत्त्रिणा ॥ ३॥ 
राजेन्द्र | भीमपेनमे युद्धमें उत्तम पानीसे बुझे हुए तीक्ष्ण कर्णिदामक बाणसे कर्णके कानमें 
अत्यन्त विद्ध किया ॥ ३ ॥ 

स छुण्डर्ल ड | 

तपनीथ महाराज दीएं ज्योतिरिवास्बरात्‌ ॥४॥ 
अनन्तर कर्णे कानते सुवर्णमत बड़े कुण्डलको आकाशसे ज्योतिवाले तारेके सथान एथ्वीपर 
काटकर शिरा दिया ॥ ४॥ 

अथापरेण भल्लेन सूतपु स्तनान्तरे ! 

आजघान सूदा भीमः स्मयन्षिव महाबल! ० द्म 
मद्दाबलत्रान्‌ भीम फिर हंसते हुए दूसरे एक अये खतपुत्र कणके हृदये जोरसे प्रहार 
किया ॥ ५ ॥ 

पुनरस्थ त्वरन्सीमों नाराचान्दश भारत । | 

रणे पैषीन्महावेगान्यमदण्डोपमास्तथा __ ॥४॥ 
भारत ! उसके बाद भीमने शीघ्रताके सहित यमराजके कालदण्डके समान दस महावेगबान्‌ 
नाराच बाणोंको ग्रहण करके युद्धमें छतपुत्र कणकी ओर चलाया ॥ ६ ॥ 

ले ललाटं समालाद सूतपुश्रस्थ सारिष । टि | 

विविशाञ्चोदितास्तेन वल्मीकमिव पन्नगा! हि | 
महाराज ! जवे हम बिलमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही भीमसेनके चलाये हुए बे सम्पूर्ण बाण 
कर्णे ललाटको भेदकर मस्तकके भीतर प्रविष्ट हुए ॥ ७ ॥ 

९३ ( म. मा. द्रोण, ) 
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| । जयद्रथवचपर्त 


ठलाटस्पैस्तु तेबीणै: सूतपुत्रो व्यरोचत ! 
नीलोल्पलमर्थी झालां घारयन्स पुरा यथा i 


८ 
ee च अ. LS त आ Ne जे 
जैसे पहले नीलङमलकङी माला मःतक पर धारण करके कण शोमित होते थे, बसे ही 
ललाठमें स्थित हुए उन बाणोले कण उस समय शोनित होने लमे ॥ ८ ॥ 
नल ऋद्धा रण छण, पाए । हृहषव्यनाः ¦ 
देणं चक महावेगो सीएसेनवर्धं प्रति ॥ ९॥। 
ta nm ~ ~ ९० ba 
दढ थनुधारी भीमदेनके बाणोंसे पीडीत हुए महादेभशाली कणने बुद्धये क्रुध होकर 
मोमसनका बध झरनेकी इच्छासे उनकी ओर बड़े बेगसे धावा किया ॥ ९ ॥ 
तस्मे कणः शतं राजन्नियृर्णां गाधवासलास्‌। 
अम्षी घलबान्कुद्धः प्रथाना भारत ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! फेर अत्यन्त क्रुद्ध होकर अमर्षी बलवान्‌ कणने गिद्धपंख युक्त सौ बाण भीमसेनके 


उपर चलाये ॥ १७ | 
ततः प्रासजदय़ााण शरदषाणि पण्ड्‌; ¦ 


समरे तमनाइत्य नास्य वीयेसचिन्तयत्‌ ॥११॥ 
परन्तु समरम्‌ पाण्डुपुत्र भीमसेने कणके पराक्रमो कुछ की न समझते हुए उनका अनादर 
ु करके उनके ऊपर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा शुरू कर दी ॥ ११ | 


ततः कणा महाराज पाष्डवं बल: दार: । 


आजघानोरलि कुद? कुडरूपं परंतप: ॥१२९॥ 


ळं अत्यन्त तक्ष्णा बाणास धी भं गभ > 9 र 
स्थलम प्रहार किया ॥ १२ || [धी भोमसेनके वक्ष 


जोसूताविव चान्योन्य हो वदष्लुराइच। 
तलचाव्दरदच्धेव त्राखयन्नौ परस्परम्‌ 


॥ १३ ॥ 
कस: ७७ दाना पुरुषसिद्द एक दूसरेके ऊपर अपने बाणोंकी इस प्रकार वर्षाने लमे, जैसे 
णस जलका वषो करते हें | घे अपने तलत्राणक शब्दसे एक दूमरेको 
डराते थे ॥ १३॥ 
रारजालैश्च विविषैदछादयामासतुरुधे | 
> 
अन्यान्य समर कुद्धी कृतप्रतिक्वाषिणो ॥ १४॥ 


वे दोनों युद्ध क्रुद्ध 
दाकर एक दरथरक किष हु प्रहारका प्रतीकार करनेकी इच्छा करते थे ॥ १४ ॥ 
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अंच्याच ११७ | हा म 


तता आया सहावाहू राधेयस्य महात्यनः । 
छुरपण पन्राइछतक्तया कण विव्याथ पाचिणा ॥ १५ 
इसके अनन्तर महाव भीमसेनने एक तेज क्ुरप्रसे महात्मा राघापुत्र घदुपको कोटकर फि 


he 


3) बाणास डू i क्या i} 4 ` ]} 
तदपास्य धद्ुङ्छिन्न खूलपुओ अहावना!। 
अन्यत्काशुकमादत्त वेगघं मारताधनम्‌ ॥ १६॥ 
महा मनस्वी सपुत्र करणने उस कटे हुए अलुषको त्याग कर वेग निवारण करनेमें समर्थ 
अत्यन्त दढ दूसरा धजुष ग्रहण किया ॥ १६ ॥ 
दष्टा च कुदसोवीरसेन्धवानां बलक्षयम्र्‌ | 
सवनेध्वजदास्त्रेच्य पलितैः संघतां सहीम्‌ ॥ १७ ॥ 

च Da न 
कुरु, सो गीर तथा सिंघुदेशके बीरोंकी सेनाका नाश, सब ओर गिरे हुए कवच, ध्वज और 
दाखोंसे आच्छादित हुई पृथ्वी ॥ १७ ॥ 
णे, गतासून्मेक्ष्य स्वतः । 
सूतपुत्रस्थ खरस्माहात दपुरजायत ॥ १८ || 


च्य 


और प्राण रहित हाथी, घोडे और मलुष्योके शरौरोंको सब ओर देखरूर छतपृत्र कणके 
शरीरमें अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
नर ७ , ५5 र्‌ अ. ~ 
स विस्फाथं महचापं कातस्वरावि भ्रषितम्‌ । 
आं पैक्षत रामेचो राजन्घोरेण चक्लुषा ॥ १ 
~ ऱ्य शशि टि I VN 
राधापुत्र कर्ण अपने सुवर्ण भूषित बंडे धयुपको चढाकर भयंकर नेत्रोये भीमसेनकी ओर 


९ 


देखने लगे ॥ १९॥ 
ततः कुद्धः कारानस्यन्सूलपुत्रो ब्धरोचत । 
मध्यंदिनगतोऽचिंऽमाञ्शारदीव दिवाकर! ॥ २० ॥ 

और वह क्रद्ध होकर मौमसेनके ऊपर लगातार बाणोंकी वषा करने ले, उस समय वह 


शर्तूकालळे झिरणधारी दोपहरे तेजस्वी सर्येके समान झोमित हुए ५ २० ॥ 


मरीचिविकचस्येव राजन्मालुमतों वपुः । 
आसीदाधिरथेघोरं वपुः शरशताचिषः ॥ २१ ॥ 
अधिरथ पुत्रदा शरीर सैकडों बार्णोसे व्याप्त ही गया था, उससे वह किरणोंसे शोभित 


भगवान्‌ सयका भाति प्रकाशित हुए ॥ २१ ॥ 
x 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trustand_.eGangotri Initiative 


0०७एशएश cr कआएंप]| tustKDomations [ 
७६०७ REIN [ जयतः ५ 
है नए थव पच 


कराभ्यासाददानस्य संदधानस्य चाशुगान्‌ | 
__ विकषेतो सुश्चतो वा नान्तरं दइश रणे ॥३२॥ 
वह किस समय समस्में दोनों हाथोसे तरकसमे बाणोळो निकालते, साधते 
खचिते और किस समए उन बाणोंकों छोड़ते थे, उस बिषयमें कोई भी अन्तर नहीं दिखायी 


१ 2 प 


दता था | २९: | 


हद 


अभ्निवक्तोपनं घोरं मण्डलीकृतबायघम । 
कणस्पासीन्महाराज सब्यदक्षिणप्रस्यवः ॥ १३ ॥ 

महाराज ! उस समय बाई और दाहिनी ओर बाण चलाते हुए कर्णका मण्डलाकार धनप 

अश्निचक्रके समान भयंकर दिखाई दने लगा ॥ २३ !: हु 


स्वणपुड्खा। सुनिता: कणचापच्युता! शरा! । 


माच्छादयन्नहाराज दिशा; सूथस्थ च प्रयास ॥ २४ |॥ 
कणक धनुषं छूट हुए स्वण पंखवाले अत्यन्त ताक्ष्ण बाणासे सम्पूणं ॥दशाए सूयंकी प्रभा 
भा आच्छाद्त हो गयो | २४ ॥ 


तत; कनकपुड्खानां शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
च्युतान! वियति दहरे बहुधा ब्रज! 


!। २७ ॥ 
अनन्तर करणडे धनुष्यसे छूटे हुए र 
व्णपुंखयुक्त तीक्षम नतपर्वं बाणो घ - 
म नाना भांतिसे दिखाई दने लगे Mi 
शरासनादाधिरथे! प्रभवन्तः स्प खाथकाः । 
र्षा 
"कुता व्यराजन्त राजन्करौश्वा इवार्थे ॥ २६ ॥ 


आधरथपृत्र कणे चनुपस छूटे हुए बाण 


श्रणाबद्ध 
समूहका भाति डोभित न ग्‌ ६ 


होकर आकाशमे क्रोंच पक्षिथोंके 
२६ ॥ 
गाज पचाञ्चिलाधौतान्कारलस्वर दि शूपित्तान्‌ ¦ 
जी कक कुक प्रदीशाग्रान्सुमीचाधिरथि शारान्‌ ॥ ६७ ॥ 
था शत्र कण [गेद्धपखयुक्त, दिला पर पिमे हुए, सुवणभूषित, अत्यन्त ह 
बसवा आर प्रज्वाडित अग्रभागवाले बाणोको भ oo 


निलन और छोड़ने लग !; २ 
७॥ 
त तु चापवलोदधताः शातकुरूभवि भूषिलाः 


या पवा ब रारा? पाथरर्थ प्रति ॥ २८ ॥ 
|| 
भू पित सम्पूर्ण बाण अत्यन्त बेगके सहित कर्के चनुषये ळटळर लर 
सेनके रथपर गिरने लगे ॥ २८ ॥ 2 SD 
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अध्याय ११७ | र 
ra रकन धल वनत द्ाणपव 5 र्‌ 


ba PE), ते... RR 35% 
ते च्यान्नं रत्माविकूता व्यक्राचानल सहस्या 


क च भावा चव चातता! दारा; कणश्चमीरिलाःः ॥ २० ॥ 
केंगड चडाय हुए वे सहस्र रत्नखचित बाण आकागमण्डलमे ण्डके झुण्ड टीडोदलकी 


भांति प्रकाशित होने ढगे ॥ २९ 

चापादाधिरथेसुक्ता। प्रपतन्तः स्थ सायकाः । 
हे एको दीघ इव प्रांशु। प्रभवन्हइणले दार! । ३०॥ 
व संस्पूण बाण आघरथपुत्र कणेके धन्‌षसे हटकर 'मेलक्र गिरते हुए ऐसे शोमित हुए † 

नी बहुत बडा एक ही बाण आकाझमण्डलमें दिखाई दे र्हा है ॥ ३० ॥ 

पडलं वारिधारामिइछःदयान्निच लोथदः । 

वण; प्राचछादयत्कुद्ध भीमं सायकवृष्टिभिः ॥ ३१॥ 
जेल जल बषांदेवाला बादल जल वर्षाकर पवतो छिपा देता है, वैसे ही कणेने क्रुद्ध 
होकर भीमसेनो अपने बाणोकी वर्षाते छिपा दिया ॥ ३१ ॥ 

तज भारत भीमस्य बलवीयपराक्रमस । 

व्यवसाय च पुन्नास्ते प्रेक्षन्त ० सह ॥ ३२॥ 
भारत ! उस स्थानपर तुम्हारे पुत्रलोग कोरव सैनिकोंक्े सहित भौमसेनके बल, शौर्ययुक्त 
पराक्रम और युद्धळायको देखकर चकित हो गये ॥ ३२॥ 

तां समुद्रभिवोद्धूतां शरबृष्टि समुत्थिताम्‌ । 

अचिन्तयित्वा भीमस्तु कुद्धः कणेसुपाद्रवत्‌ ॥ ३३॥ 
भीमसेनने कणेकी समुद्रके समान उछलित उस बाणवषकी तनिक भी पवांइ नहीं की 
बलिक क्रोथपूर्वेऊ कणेकी ओर आक्रमण किया ॥ ३३ ॥ 

रुक्मपृष्ठ महच्चापं भीभस्थासीद्विशां पते । 

आक्षीन्मण्डलीसूतं शक्तचापामिवापरम्‌। 

लड्माच्छराः प्राढुरांसन्पूरयन्त वास्घरस्न्‌ | शश il हि 
पृथवीपते ! मीमसेनका सुवणेभूषित बडा धलुप प्रत्यश्वा खीचनेसे मण्डलाकार ह हूड इस 
घतुपके समान जान पडने लगा | और उससे वार्णाका जाल प्रकट हकर आकाशको 


परिपूरित करने लगा ॥ ३४ ॥ 
वर्णपुद्ठै भीमेन साथकेनंतपर्वाभ! । ग 
व्यराजत 
गगन राचता झाला कावनाच 
उस सभ्य भौगसेनने नतपवे सुवणपुख बाणोसे आकाशमें सुवणको मालासी बना दी, वह 


अत्यंत शोभित होती थी ॥ ३९ ॥ 
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ण्ड महाभारत [ अयद्रथचचपई 
ततो व्याज्नि विषक्तानि शरजालानि भागराः | 
ब nC a "५ 
आहतान व्यज्षांयन्त राधसेबसथ पाले ॥ ३६॥ 
है वा ` आ शा वाणोसे र) आयी ल 
इसके अनन्तर भाबसंनडे वाणात आहत होकर आ बाणोंके जाल टुकड़े 
३० >. NS ॥ 3. .. 3): त. आ 
टुरूड होकर एथ्बीस शिर पडे : ६६९ | 
ळा शरजाले 3 श्री 
कणस्य रारजारोचे भीम दे नस्य चोभयोः । 
CS ME MUI ST ~ ~ 
अः््रफुर ड दर्परारख्ाग'ताभिशहचे । 
>> ग कपड व्य द्यौ Fe जे 
तर्नः कनकपुङ्कान चाराखात्लद्गता बजे ॥ ३७ ॥ 
2 प च्य. ® ~ च) ६४७ i प का १ > पि ४५६ &२ है "७५ 
कण और भबदन दाना बाण इलूहे परस्पर स्पश करन पृर अग्नेज्ली | रगारियोक्च सुमान 
ने जे. यु में उनकी शति सब ओर थी: उन दोनोके र्ब 
दखित थे; इद्ध उनको दोति सब ओर थो; उन दोनोके स्वर्णपखयुक्त बाणोके समूह 


आकाश परिपूरित हो गया ॥ ३७ || 
स भीमं छादयन्वाणैः सूतपुत्न: एथग्वितैः। 
> क 
उपारोहदनाइत्य तस्य वीर्य महात्मनः ॥ ३८ ॥ 
शो he ~ aS 
अनन्तर इतपुत्र कर्ण अनेक प्रकारके बाणोते भीमसेनको छिपाते हुए उन महात्मा वीरके 
पराक्रमका अनादर करके उनपर आक्रमण करने लमे ॥ ३८ ॥ 
ha 0. ग 
तयावसजतोस्तच दारजालानि मारिष | 
बायु भूतान्यइर्यन्त संसक्तानीतरेतरम्‌ 
मारिष ! उन दोनाके छोडे हुए बाण जाल वहां परस्पर गि 
स्वरूप दोखत थे ॥ ३९ ॥ 
छो. ५ Fa 
तर्न कणः रितान्वाणान्कर्मीरच रि 
कणः शि बाणान्कमारपरिनाजि 
खुवणावकृतान्क्ुद्धः प्राहिणोद्वधकाड्ठुया 


॥ ४९९ || 
लडर अत्यंत वेगके कारण वायु 


तान्‌ । 


ने क्रद्ध हो भीमसेनके वधी उ शे ॥ ४० !! 
कणने कुद की झोमसेनक बधकों इच्छासे कारीगरके उत्तम पानी हि न जा मं 
अनक वाण बाण उनकी ओर चलाए ॥ ४८ ;; !नासं बुझ हुए सुवणेबूषित 
तानन्तरिक्षे विशिखेस्जिपैफैकमशालमत ¦ 


Fr तारी 6 9 म << ७ 

यी क कम न।मस्ति्ेति चान्रवील्‌ ॥ ४१ ॥ 
"ठ भापतनने पुत्र कणसे भी अधिक पराक्रम प्रकाशित वमल २७.७ दे 
चलाये बाणोंको निज बाणोसे दीन दीड >.>. शत करनेकी इच्छा कर उनके 
तान तान टुकडे करके पृथ्वी गिराया और कहा ॥ ४१ ॥ 
पुनश्चासुजदुग्राणि गणि पाण्ड HE 

ण्‌ दु , शरवषाणि पाण्डब, | 

अनषा वळवान्कुद्धो दिधक्षन्निव पावक; 
6 I ee क क्रुद्ध दोकर सबको जलानेद्धी इच्छावाले आके समान 
अपने भयंकर वाणकि वर्षा शुरू कर दी ॥ ४२॥ | EE 


॥ ४६ ॥ 
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दोणपर्च ७४३ 


अध्याय ११४ ] 


DEO TCC SC TC Sentra 


तस्य तान्याददे कणः सवाफ्यरक्षाण्य मीलवत्‌ | 

अव्यत! पापडुपुऋरय रुलपुन्नाउस्े नाप या ॥ दड 
परन्तु सम्यूण जद्भाडी सतपुत्र करणने निय चित्तसे युद्ध करनेवाले पाण्डपत्र भीमसेनके 
आभअस्ञाळा मायासे ग्रहण कर लिया ॥ ४३ ॥ 


तंस्येबुधी धलुज्यों च बाण; झंनलपचे सिः । 
र्‌ FR ~ & 
| इसान्यीक्जाण चाश्वानां कणों वैकतेनोडचिछलत्‌ ॥ ७४ ॥ 
करणने पे वाणात भागसेनके तरकस, घनुषका रोदा, घोडोंकी बागडोर और जोतनेकी 
रार्सयाकी कारकर पृथ्वीम शिरा दिया ॥ ४४ ॥ 
अथाल्याश्वान्पुनहत्वया च्रिभि जे सारथिम्‌ । 
सोऽबष्ल्कृत्य दस सूनो युयुधानरथं घचौ ॥ ४५ ॥ 
फिर उनके रथके घोड़ोंको मारकर उनके सारथिको तीन बाणोंसे बिद्ध किया । भीमसेनका 
सारथी कणके बाणोसे अत्यन्त पीडित होकर मीवके रथसे कूद्‌कर श्रीघ्रतासे युयुधानके रथ 


पर चढ गया ॥ ४% ॥ 

उह्स्तथक्षिव आ घस्थ छुद्धः | 

ध्वज चिच्छेद राधेय! पताका न्यपातयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तब अधिरथपत्र कणने क्रोधे प्रलयक्ालकी अग्रे समान प्रज्जलित होकर मीमसेनका 
उपहाससा करते हुए उनके रथशी ध्यजा और पताकाको भी काटकर पृथ्तीमें गिरा 
दिया !! ४६ ॥ 

सा विधन्वा महाराज रथशक्ति पराश्चशत्‌ | 

ताप्रचाछजदाविध्य कुछ! कणरथ प्रति ॥ ४७॥ 
धनष छट जानिपर भीमसेनने क्रह होकर स्थशक्ति ग्रहण की और उसे घुमाकर कर्णके रथकी 
ओर चलाया ॥ ४७ ॥ 

तामाधिरधिरावस्तः शक्ति हेखपरिष्कृतास्‌ । 

आपतन्‍्तीं महोल्काभां विच्छेद दशाभिः शरेः || ४८ ॥ 
कीने महान्‌ उल्डाके समान उस सुबर्णभूषित शक्तिको अपनी आर आती देख, क्रोधके 
सहित दस बाणोंते उस शक्तिको काटकर प्रथ्वीम गिरा दिया | ४८॥ 

सापलइशधा राजनिकुता कण ला लो । हिल, 

अस्यतः सूलपुश्नस्थ भित्रार्थे चित्रयोधिन कर की 
कीनि अपने मित्र हुर्योधनके प्रयोजन-सिद्धिके लिये अद्भुत पराक्रम 
बाणोंसे भीमसेनकी चलाई शक्तिको दस ठुकडे करके एथ्वीमें गिराया ॥ ४९॥ 
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का क [ जयत्रथवघपद 
स चादत्त कौन्तेथों जातरूपफरिष्कूलस । 
खड्गं चःन्शलरपेप्छुसेत्गोरभे अघस्य बा । 
तदस्थ सहसा कणों वणघसत्वहलानिव ito ii 
i रच्छा कर 


तब कुन्तीपुत्र भौमसेटने युद्ध मरतेकी वा विजयकी इन दोनोमेसे एकळी इ 
सुवणेभूषित ढाल ओर तशबार हाथमें ग्रइण कर ली । परन्तु 
उनकी उत्तम दाल सहस! नष्ट झर दी ॥ ५० :: 

स विचमा महाराज विरथः क्रोषशूछित! 

असिं प्रासजदाविध्य त्वरन्कणरथं प्राति । ॥ ७१ 


महराज ! भीमसेन दालके कटने और "थे रहित होनेपर थमे सूच्छित हो गये 


पि 
शाप्रताक सहित भीमसेनने उस बहुत बडी तलवारछों घुमाकर कर्णके रथकी ओ 


कण थका आर 
चलाया ॥ ७१ | 


स धनुः सूतपुत्रस्थ छिक्तवा ज्यां च सुलंशित; 
अपलदधाव [नास्त्रशादच्युतः सपे इवाञ्यरात्‌ ॥५९॥ 


वह उत्तम तलवार छतपृत्र छणेके धनुष ओर प्रत्यश्चाको काटकर मानो आकाशमण्डलसे 
च्युत सपक समान पृथ्वोपर शिरी ॥ ५२॥ 


ततः प्रहस्थाधिरधिरन्यदादत्त काझुकम । 
छाचुघ समर कुद्धो दृ 


द्रा इढज्य वेगवत्तरद्य ॥ 4३; 
केर आर ससरनं क्रद्ध होकर शत्रआका नाश करनेवाला 
न्त बशल दूयरा घनुप ग्रहण किया ॥ ५३ ॥ 
ल जानसन! कुपित्तो चलबा!न्खन्य चिक्र; । 
विहायल प्राकथट्वे कणस्य व्घथयन्न्ननः 
तब क्रुद्ध बलवान्‌ सत्यपराक्रमी झषीमसेन कणे 
आकाशकी ओर कूदे ॥ ७४ 


अनन्तर आधरथपृत्र कणीने 
सुदृढ प्रत्यश्वावाला अत्य 


॥ ५४ ॥ 
सनम व्यथा उत्पन्न करते हुए रथपरसे 


| 


तस्य तच्चरितं दृष्टा संग्राप्रे विजमैबियः । 

लयस्तास्थाय राधेचयो भामखननयञ्चघत ॥ ५५ | 
राधायुत्र कणन युद्ध विजग्रको अभिलापा करनेवाले भामसेनक उच्च अदू दे 
रथम लॉन हाकर मीमसेनकी अभिलापाकों निष्फल Cd 


किडा | ५% || 
लमहष्ट्रा रथापऱ्थ नळलान्‌ च्याथतान्द्र चन्न || 


ध्यजमस्य समासाद्य तस्थौ ल घरणीतले 
री इन्द्रियां व्यथित होकर रथमें लीन होकर बैठे हुए कर्षको भीमसेनने नहीं देखा 
और क्के रथकी ध्वजाका दण्ड पकडकर वे प्रथ्वीपर खडे हुए ॥ ९६ 
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तदस्य कुशब। सब चारणाश्चार्यपूज एन्‌ । 


यदियेष श्थात्कण हन्तुं लादणे इवोरगम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जसे पक्षिराज गरुड आकाशले प्रथ्वीपर सर्पो पकड लेते हैं, बैसे ही भीयसेनने कर्णतो 
के रथये प#डकर ले जानेकी जो अभिलाषा की थी, कौरवों और चारण आदियोंनि मी 
उनके इस कार्यको अत्यन्त प्रशसा छी ॥ ५७॥ 
ख 'छिन्रधन्वा विरथः स्वधेशलुपालयन । 
स्वस्थ बलः कृत्वा युद्धायैच व्यवस्थित) ॥ ६८ ॥ 


मीसले धनुष झट जानेपर और रथहीन होनेपर भी क्षत्रिय घर्यका पारत करते हुए अपने 
रथको पीछे छोडकर युद्ध करमेके लिये पृथ्ीपर खडे हुए : ५८ ॥ 


लह्विहस्थास्य राषेयश्तल एनं लमभ्ययात्‌ ! 
संरब्धः पाण्डवं संख्ये युद्धाघ खपसुस्थितम्‌ ॥३९॥ 
राथापुत्र कण इव प्रकारसे कगसेनके आक्रमणकों निष्फल जन उन्हें फिर सरे युद्ध 
करनेके लिये खडा देख क्रोथपूवक उनकी और दोडे ॥ ५९ 
तौ समेतौ महारङ्गे त्पधणांनी महाबली 


महाबलवान्‌ आपस 
करनेवाले दो मेघोंके समान शजने लगे ॥ ६० ॥ 

लयोरासीत्संप्रहार! कदयोनरखिहयोः । 

अग्रष्यमाणयो। संख्ये देवदानवथोररिच ॥ ९१ ॥ 
अनन्तर वे दोनों पुरुषसिंद धमे मतवाले होकर देवाछुर युद्धके समान महाधीर संग्राम 
करने लगे ॥ ६१ ॥ 

क्षीणडास्त्रस्तु कौन्तेयः कर्णेन समभिद्र 

ट्वाजनहताज्ञागान्पतितान्परवेतोपनान्‌ । 

रथभरागधिघाताथं व्यायुधः प्राववशा ह ॥ ९२ ॥ 
भीमसेन सब अखशस्रेसे रहित होगये थे, और उनके पास एक भी आयुध नहीं रह गया 
था, इसीसे कर्ण उनपर पूर्ववत्‌ आक्रमण कर रहा था; तब वे पहिले अञुनर्क मार हु? 
पर्ववके समान हाथियोंके समूह पडे हुए थे उसे देख, इस स्थानपर अवश्य ही कणके 
रथक्री गति न हो सकेगी यही विचार कर, उस ही मरे हुए हाथियोके समूहमें धूप 
गये ॥ ६२ ॥ 

९४ (म. भा. होण, ) 
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~ र ०... 


AR ARRAN ARASH SSNS प ~ 
स चर्भादत्त कौन्तेयो जातरूपपारिष्कूलस । 
खड्गं चन्यतरपेप्छुछेल्योरभ्रे जयस्य वा । 
लदस्थ सहसा कणो ववशघ्षत्ाह्लन्निव ७० ii 
तब कुन्तीपुत्र भौमसेन्ने युद्धे सरनेक्री वा विजयको इन दोनोमेसे एककी इच्छा कर 
भूषित दाल ओर तबार हाथमें ग्ररण कर लो । परन्तु छतपुत्र कणेरे हंसते इएसे 
उनकी उत्तम दाल सहसा नष्ट झर दी ॥ ५० :: 
स विचसा महाराज विरथः कोघलूछत!ः | 
अलि प्राखजदाविध्य त्वरन्कणरर्थं प्राति । | ७९१: 
महःराज ! भीमसेन दालके करने ओर रघरशे रहित होनेपर क्रोधते सू च्छित ह 
शाप्रताक सहित भीमसेनने उस बहुत बड़ी तलवारको घुमाकर कर्णके रथकी ओर 
चलायी ॥ ७१ ॥ 
स धनुः सूतएत्रस्य छित्त्वा ज्यां च सुसंशित 
अपनद्शु!वं ।नास्शहइच्युतः सप इवास्धरात्‌ ॥ ७ || 
तह उत्तम तलशार दतपृत्र ळण घनुप ओर प्रत्यश्चाद्ों काटकर मानो आक्ाशमण्डलसे 
च्युत सपक समान पृथ्वीपर सिरी ॥ ५२॥ 
ततः प्रहस्थाधिरविरन्यदादत्त कार्सुकम । 
गाचुघ समर कुद्धो इढज्यं वेगवत्तरम्‌ 
अनन्तर आधरथपुत्र कणने हंधकश और समरहे 
सुदृढ प्रत्यश्वावाला अत्यन्त वेशशील दवरा 


॥ «३ ॥ 
कुड होकर शत्रुओंका नाक्ष करनेवाला 
हाः धनुप ग्रहण किया ॥ ५३ ॥ 
स मानसनः कुपितो बलवान्सत्यचिक्रत्न: । 
व. वहायसं घारमह कणस्य व्ययथन्मनः 
डी oT जलेसन कण सनम व्यथा उत्पन्न करते हुए रथपरसे 
तस्य तच्चरितं दृष्टा संग्राद्रे विजयैषिणः 
यमास्थाय राधेयो भीमसेनभवञ्चयल्‌ 
राधापुत्र कणन युद्धमें विजयकी अभिलापा करनेवाले भीमसेन उस अ हो दे 
रथम लान हाकर मीमसेनकी अभिलाषाको निष्फल किड | ०% || वा 
तमदृष्ठा रथोपस्थे निलीनं व्यथितस्ट्रिथम । FE 
व्यजनस्य समासाद्य तस्थौ स धरणीतले ॥ ५६ 
री इन्द्रिया व्यथित होकर रथमें लीन होकर बै हुए करणीको भीमसे | हीं देखा: 
और कर्णके रथकी ध्वजाका दण्ड पकड़कर वे प्रथ्वीपर खडे हुए ॥ "दै ७७२ 
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सदस्य कुरव! सर्व चारणासाभ्यपूजयन्‌ । 


.  यदिमेष रथात्कणे इन्दुं ताइभ इवोरगम्‌ ॥५७॥ 
जसे पाक्षराज गरुड आकाशले प्रथ्वीपर सपको पकड लेते हैं, बेले ही भीयसेनने कणो 
उनके रथे परुडकर ले जानेळी जो अभिलापा की थी, कौरयों और चारण आादियोंने मी 
उनके इस ठार्यकी अत्यन्त प्रशंसा छी ॥ ५७॥ 

ख छिन्नधन्वा विरथः स्ववशेमसुपालयन । 
__ स्वरथं पृष्ठतः कृत्या युद्धायैव व्यवस्थित ॥ ७८ ॥ 
भीससेज धनुष झूट जानेपर ओर श्थहीन होनेपर भी क्षत्रिय चमका पारत करते हुए अपने 
रथको पीछे छोड़कर युद्ध करमेके लिये पृथ्वीपर झडे हुए :: ५८ ॥ 

लह्विह्स्यास्य राघेयस्तत एबं स्रभ्चघाल्‌। 

संरब्धः पाण्डबं संख्ये सुद्धाथ सपसलुस्थितस्‌ ॥५९॥ | 
राधापुत्र कणे इय प्रकारसे श्रीमसेलके आक्रमणको निष्फूल कर, उन्हें फिर समरे युद्ध 
करनेके लियं खडा देख क्रोधपूवेक उनकी उन दोडे ॥ ६९ :। 

ग सेतो महारङ्गे स्पथघानी महाबली 

रीसूत्ाविष घर्मान्ते गजेसानौ नभस्तले ॥६०॥ 


महाबलवान्‌ आपसर्म स्पधा करनेवाले वे दोना परस्पर [संडकर व्षाक्नाल्म आक्वाशन गजबा 
करनेवाले दा मंघाक समान जजेने लभं ॥ ५० ॥ 


तयोरासीत्संप्रहार। कद्योनरलिंहयोः । 
असुव्यमाणयो?ः संख्ये देवदानवयोरिव ॥ ६१ ॥ 
अनन्तर बे दोनों पुरुषसिंह धसे मतवाले होकर देवाहुर घुद्धक समान महाधोर संग्राम 


३०० प 


करने लगे ॥ ६१ ॥ 

क्षीणडास्त्रश्तु कौन्तेयः कर्णेन समभिद्रुतः ¦ 

घाजुनहतान्नागान्पतित्तान्पचतापनान्‌ | 

रथमागविघाताथ व्यायुधः प्रविवेश ह ॥ ६२९॥ 
भीमसैन सब अस्रशसत्रासे रहित होगये थे, और उनके पास एक भी आयुध नहीं रह गया 
था, इसीसे कर्ण उनपर पूर्ववत्‌ आक्रमण कर रहा था; तब बे पहिळे अशुनक मार डुर 
पर्ववके समान हाथियोंके समूद पडे हुए थे उसे देख, इस स्थानपर अवश्य ही कणके 
रथक्की गति न हो सकेगी यही विचार कर, उस ही मरे हुए द्वाथियोंके समूह धूप 
ये ॥ १९॥ 

९४ (म. भा. द्रोण. ) 
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हस्तिनां ब्रजम्ञासाद्य रथदुग प्रविश्य च। 
'ण्डवो जीविताकाह्ली राधेयं नाभ्यहारयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पाण्डुपत्र भीम केवल अपने प्राणरक्षाकी अभिलाष करके, कणेके रथको गति रोकमेवाले उन 
दुर्गके समान मेरे हुए हाथियोंके समूइमें घुत गये; और फिर उन्होंने कके उपर प्रहार 
करनेका साहस नहीं किया ।। ६३ ॥ 


व्यवस्थानभथाकाहुन्धनंजय शर हतस्‌ । 
उद्यस्य कुञ्जरं पाथेस्तस्थो परपुरंजयः ॥ ६९४ ॥ 


शत्रुआक नगराप्र [वजय पराहदाद साम अपन्छा क्णळ वाणात छिपानंकाी इच्छा क 
अजुनके बाणास मर हुए एक बड हाथाळ उठा कर खड हां गये ॥ ६७ ॥ 


तम्नस्थ (वाहिखे; कणा व्यावमत्डु्जर पुन! 
हस्त्यङ्खान्यथ कणाय प्राहिणात्पाण्डवो नदन्‌ ॥ ६५ || 

कथेने उस हाथीके भी अपने काणासे काट कर टुकड़े टुकडे कर दिये, तब गर्जना करके 

भामतन उस हाथीके कट हुए अङ्गांको हो उठा कर करणकी ओर फेंकने लगे ॥ ६ ॥ 
चक्राण्यम्दास्तथा वाहान्यद्यत्पइथाति भूतले । 
तत्तदादाच 'चक्षेप कुद; करणाय पाण्डवः 


यहां नह बरन उस समथ भीमने रणभृमम रथक चक्के अथवा मरे हुए घा दि वाहून 


ओर जिन जिन वस्तुओळो घरतीपर पडी हुई षको क्रोधपूर्व 
देखा, उन सम्पूर्ण बस्तुओको क्रोधपूर्वक 
उठाकर कणकी ओर फेंकने लगे ॥ ६६ ॥ हि ह 


द्दे 


तदस्य सव चिच्छेद क्षिप्त क्षिं शितेः दारे! 
व्यायुध नावधीचेनं कणः कुन्त्या बच; स्वरन्‌ ॥ ६७७ ॥ 


रन्तु राधापुत्र ऋणेन बार बार चलाय 
। दुइ भीमसेनकी सम्पूर्ण वर 
ऑक्रो अ क्ष्ण 
वाणात डुकडे टुकड़े करके प्ृथ्वीमें गिरा दिया। परन्तु र्‌ रो | 


कणने पहिले समय कुन्तीको जो वर 
दिया था, उसे स्मरण करके श्वीन भीमसंनका वच नही किया ॥ ६७ ॥ 
धनुषो$ग्रण तं कणस्त्वनित्रल्य पराम्रदात्‌ । 
उत्स्मयन्निव राधेयो मीमसेनसचाच हृ ॥ दै८॥ 
रन्ठु उनक निकट जाकर अपने धनुपक्रे अग्रभागसे उनका स्पर्श किया; राधापुत्र कर्णने 
हसते हुए मीमसेनसे यह बात कही-॥ ६८ ॥ | 
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अभ्यास ११४ | टोणपे ७४३७ 


पुनः पुनस्तूबरक सूढ जडारिकातिच! 


अचतास्क यु १ ग्ग SEES १0९५४ ॥ १. i} 
ओ विना दाढी-मूंछके नपुं पक ! सूख ! पेटू! तू अन्न-शल्नांकी विद्या कुछ थी नहीं जानता । 


[$ [५१ 


जरे युद्धभीरु फायर | तू बालक है [भी केरे सयान पुरुपसे युद्धे प्रवत्त भ 
होना ॥ ६९ ॥ 


यत्न भोज्यं बहुविध रक्ष्यं पेश च पाण्डव | 
ततञ्न त्वं दुजते योग्य न युद्धेषु कथंच त्र i} ७० || 
रे दुमति पाण्डव | जहांपर नानाग्रकारळी खाने और पीनेकी बस्तु हों, तू उस्ती स्थान 
पर रहनेके योग्य हे, तू कदापि युद्धसूनिमे खडे होने योग्य नहीं हे ॥ ७० । 
खुनिसूत्वाथ वा भीम फलान्यद्धि सुदुर्भते । 
ववा बज कोन्लेय न त्य युद्धाविशारबः ॥७१॥ 
हे दुष्टयुद्धिवाले भील | अथवा तू मूलि होकर उनके ब्रतके अनुसार फल सूल खा; वनमें 


फलखूलाशाने युच्हश्ह्य तथातिथिस 
न त्यां शाक्ञसछ्ुद्योगे योग्य घन्थे - ॥ ७२॥ 
भीम | तू फल सूलके खाने और अतिथि सीजन करनके योग्य हैं। तू अख-शखार 

चलाने अत्यन्त ही अयोग्य इं ऐसा व मानता हू ॥ ७९ ६ 
पुष्पस्ूलफलाहारो ब्रतेषु नियभेलु च । 
उवचितस्त्यं बने मीस न त्वं युद्धविशारवः ॥ ७३॥ 
फूल और फल-सूलक्रा आहार करके नियभपूवक व्रत करते हुए वनवास करना 
थे उत्तम हे, क्योंकि तू युद्धके कायामें महा सूख ईं । ७३॥ 
क युद्ध क सुनित्ये च बन गच्छ इकादर । 
न त्वं युद्धोचितस्तात वनवासरात मव ॥७४॥ 
हे वृकोदर ! तात ! युद्ध और मुनियोके ब्रतमें बहुत अन्तर ३। इससे तुप बनत चले जाओ 
युद्ध करमा तुद्दारे लिये किसी प्रकार भी अच्छा नहीं हे । बेशप करक वनने रहनेके प्रमा 
बनो | ७४ ॥ 

खूदान्भ्त्यजनान्दासांस्त्व णह त्वरथन्थ रास । 

योग्यश्ताडवितुं कधाद्गोज नाथं इकोदर ॥ ७५ ॥ 
हे वृक्गोदर ! तूं तो रसोइया, सेवक लोगों ओर दासको बहुत शाम्रतात भोजन पाक 
तैयार करनेके लिये कहते हुए उनके ऊपर क्रुद्ध होकर उन्द ताडित करनेकी योग्यता 


रखता है ॥ ७५॥ 
र्क 


AN 
fn 
य्य 
~ 
ड pe 
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__ अयद्र्थवचपईं 
कोमारे रानि चाप्यासन्नप्रिणाणि चिदा पले | 
पूडवृत्तानि चाप्येनं रूक्षाण्यञ्जावयदू सशस्‌ ॥ ७६ || 

महाराज व कण म!मसेनको इयों प्रकार आर बालक स्थामं जो अनेक आप्रय वृत्तान्त 

बने हुए थे, उन.सबका निर्देश करते हुए अनेक कठोर वचन सुनाने लगे ॥ ७६ || 
अथनं तत्र संठीनमस्एशद्भलुबा पुन! । 
पहसञ्च पुनवाक्यं सीघमाह वृषर्तदा ॥ ७७ | 
नन्तर वहां छिपे हुए भोमके पेते धनुपसे स्पर्श किया और उनका उपहास करते 

हुए फिर कहा- ॥ ७७ 
याद्धव्यमाविशान्धन्न न योद्धव्यं लु साइशैः । 
माहशयुध्यमानानाभेतचान्यच विद्यते ॥ ७८ || 

२ नज | तू अब कमी भी मेरे समान पुरुषके साथ युद्ध मत करना । तू ऑर छोगोंके 

हि. 
ह्‌ 


नै उुदध कवा कर; मरे समान पुरुषके सङ्ग युद्ध करनेसे इसा प्रकारळी दशा होती 
तथा इससे बढकर भी दूसरी दशा हो सकती है ॥ ७८ ॥ 


[2% 
ख 
फ्रि 


५५ ४ 


च्छ वा यज्ञ तो कृष्णी तो त्वा रक्षिष्यलो रणे। 
जस म और मयत हित बेत पालक ७ 
| न “डॅन स्थित 6, तू उशी स्थानपर चला जा; क्योंकि वे लोग 
5४ किणः अथवा है कुन्तीपुत्र ! बालक ! तुम्हे घर लौट जाना उत्तम 
शन तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ७९ ॥ 
एव त वरथ कृत्वा कर्णा राज़न्व्यकृत्थत | 
सि leet पथस्य च महात्मन: ॥८०॥ 
नामवनक[ इसी प्रकार रथभ्रष्ट करके यदः 
"दिला अशने सम्मुख ही बार बार अपनी बडाई की ॥८०॥ शि 


कवा राजाञ्शला बालाङ शराज्शाखासूग'्वजः | 


॥८१॥ 


Ce 
के ऊपर ज्विलापर स्वरू 
I श्चलापर स्वच्छ 


ततः पाथभसुजात्सछ्ा; चारा; 


कचन सुषणा 
गाण्ड * 
र पा क 22 नवाः कण दशा काश्राप्रवाविशन ॥८९॥ 
3 सतत न 7 अनक युजवल तथा गाण्डीब धनुपते छूटकर इस के 
शरीरमें घुस गये, असे इंस पक्षी च पर्वतके बीच प्रवेश करते हैं ॥| fe | भर मली 
॥८२॥ 
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या जि ७४२९ 
स सुजणैरिवाचश्तैगाषडीवमरेषितैः तार! । 
४१ न्न > ५ . 
मसेबादपाशेघत्सूतपुर्ण धमज यः ॥ ८३॥ 
he ^ ~ ०५ क, ५ ॥._ ७. Da 
अपने माण्डीबधनुपसे छोडे गये क्रुद्ध सरपोके समान बाणोंके प्रभावसे भीमके समीपले अर्जुने 


सूतपुत्र कर्णको दूर हटा दिया ॥ ८३ ॥ 

ख छिन्नधन्या आमेन धर्नजयशराहतः 

कणा मीमादपाथासीद्रथेन महता ततच ॥ ८४॥ 
भीमने पहले ही कणेका धनुष काट डाला था, अब वह अजुनके बाणोसे बिद होकर भीमकों 
छोड ६र अपने बडे रथपर चढके वहांसे शीघ्रही चले गये ॥ ८४ ॥ 

'भीलोडपि शात्यकेर्वाहं समारुह्य नरषेभ?। 

अन्वथाद्ञ्षातरं संख्ये पाण्डवं लव्यलाचिनभ्‌ ॥ ८९॥ 
और नरश्रेष्ठ भीमसेन भी सात्यकिके श्थपर चढकर युद्में सव्यसाची भाई अजुंनके पास 
पहुंच अये ॥ ८७ ॥ 

लतः ऋणे त्वरमाणो धनंज घः । 

नाराचं ऋोधतान्ाक्षः पैषीन्छृत्युमिचान्तकः ॥८६॥ 
अनन्तर अजुंनने क्रोधसे. रा नेत्र करके शीघ्रवाके सहित कर्णको लक्ष्य करके यमराजके 
मृत्युद्ण्डके समान एक नाराच बाण चलाया । ८६ ॥ 

ल गरत्याबिवाळाशी प्राथेथन्सुजगोत्भम्‌ । 

बाराचा5भ्वपतत्कणे तूणी गाण्डीवचोदितः ॥ ८७॥ 
जैसे पक्षिराज गरुड उत्तम सर्प ग्रहण करनेक्षी इच्छासे वेगपूवक आकाशसे पृथ्वीपर उतरते 
हैं वैसे ही अर्जुनफे गाण्डीव थनुषसे छूटा हुआ वह नाराच बाण वेगपूर्वक कणी ओर 
गमन करने लगा ॥ ८७ ॥ 

तमन्तरिक्षे नाराचं द्रौणिश्चिच्छेद पत्रिणा | 

धर्नजय भयात्कणुनि हीषुम हारथः ॥८८॥ 
परन्तु द्रोणाचार्य पुत्र महारथी अश्वत्यामाने अलुनके भयसे कर्णको मुक्त करनेश इच्छासं 
उस बाणको आकाशमा्हीमे अपने वाणसे काटकर गिरा दिया ॥ ८८ ॥ 

ततो द्रोण चतःबष्ट्या ।वव्याध छापताउज्ुब: 

शिलीघ्ुुलैमंहाराज मा गास्तिछेति चात्रवात्‌ ॥ ८९॥ 
महाराज ! बाणको निष्फळ होते देख अश्वत्यामाके ऊपर अजुन अत्यन्त कुद्ध हुए | 

भागना मत, खडे होके युद्ध करो, ' ऐसा कहके अज्ुनने अश्वत्थामाकों चेसिठ बाण 


विद्ध किया ॥ ८९॥ 
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RT किन ॥ जयळ्थवधपचे 
आर 
स तु मत्तगजाकीणमतीकं रघल॑ कुलस्‌ । 
तूणमभ्यावरादृद्रणषन जपरारा दंत! ॥ ९० || 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाने अजुनके बाणांसे पीडित होकर शीघताक्षे सहित मतवाडे हाथियोंसे 
युक्त रथसेनाके बीच प्रबेश किया । ९० | 
ततः सुवणएष्ठानां धनुषां कूजतां रणे । 
शव्द गाण्डीवघोषेण कौनते योऽस्य झवली ॥ ९१॥ 
अनन्तर इन्तापुत्र बलवान्‌ अडुनने अपने गण्डीव घनुपके शङ 
पजुद्धारियाक सुवण पृष्ठ घनुपाके शब्दों दवा दिया ॥ ९१ ॥ 


परनजयस्तथा यान्त एछत। द्रोणिमभ्ययात्‌ । 

नातिदाघमिवाध्वान शरेः संञालयम्बलस्‌ ॥ ९२॥ 
अनन्तर मागत हुए अस्त्थामाफे पीछे अपने वाणोंसे कौरव सेनाको भयभीत करते हुए 
अजुन थोडे द्रत गये ॥ ९२ ॥। 

वदाय दहान्नाराचेनरचारणवाजिनाम । 

कङ्गवाहणवासोभिबलं व्यघमदजुनः ॥ ९३॥ 

| ॥ 

आर कड और मयूर पंखयुक्त नाराच बा्ोंसे हाथी, घोडे और मनुष्योके जरीरोंको मेद 
करते हुए तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ९३६ | 


i 
तइल भरतश्रेष्ठ सबाजद्विपसानदस्‌ | 
पाकशासनिरायस्त; पाथः सानेज घान हृ 


ते रणयानजभ स्थत सम्पूण 


महाराज | उस समय इन्द्रपुत्र अर्जुन ऋधपूर्यक हा ११४ ॥ ४९३३ ॥ 


थी, घोडे ओर पैदल से 
उक्त तुम्हारी सेनाका इसी प्रकार नाश करने लगे | ९ क्य 5 सिन ० 


प्रह्मयमारतके ठे 
द्द क द्राणपचंत एक सी चादडवा अध्याय चख्माप्त ॥ ११७ ॥ ४९३३॥ 


* १९५ : 
चुतराष्टू उदाच 
अहन्यहनि मे दीघं यज्ञ; पहाते संजय ¦ 
हता म बहवो योधा मन्ये क लस्य पयन i 
a टर १ 
राजा धतराष्ट्र वाढ- ह सञ्जय ! हररोज मरा दोतिमानू यश क्षीण हा र हमारी 
आरक बहुतर योद्धा मारे गये ह; काठके बदलते ही एसा घटना हो २ hw 
आजु द दे एसा मे मानता 
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न जयस्तु सकु! प्रवि्ी सालक बलस्‌ । 
राक्षत द्रोणकणाव्थानघवेङ्भ खुरैरापि ॥ २॥ 
द्रोण आर कणसं राक्षत मेरी सेनाम जिसमें देवता लाग भा प्रवेश करने समर्थ नहीं भ्र 
उस ह ! ने 


र: कृष्णमीलाश्यां निनीनासूष भेण च ॥ ३ ॥ 
उस पर व्त बलवान्‌ पराक्रमी श्रीकृष्ण, भीमसेन और शिनी श्रेष्ठ सात्याकिकी 
सहायतासे उनके बल पराक्रमशी और भी बढती हुई है । ३ ॥ 
तदा घ्राति आ शोको दहत्यप्िरिवादाधण ! 
लान्खसन्धवान्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्तान्हे प्रलिपद्थालि सनि 
जे मेरी शोकाम्रि हर घडी मेरे हृदथकछों अस्म किये 

को अग्ने; और सिन्धुराज जयद्रथ सहित इन सम्पूण राजाओंको में 

रहा हूँ ॥ ४॥ । 


~ 


विषघल्चापन्ञ! कर्थं जुख्येत जीवितः ॥&h 
¢ ग हर ~ य्‌ QO ~ 
विशेष करके सिन्धराज जयद्रथने किरीटधारी अर्जुनका अत्यन्त आगरिय कार्य किया है, 
Fi ~ FN च ओह 
से इय समथ अजुनक्ी आँखके सामने स्थित रहकर, वे वित रह सकते है? ॥५॥ 
अशुशानाच पह्यालि वार्ति संजय सन्धः । 
घ लह्ल्षः ल द्‌ | 
युद्ध तु व्यथा श्तं ततर जावळ पच्छत! || की 
हे सञ्जय ! में अनुमाने ही यह देख रहा हू कि सिन्धुराज अब जवत नहा है। जा है, 
बह संग्राम जिस प्रकारसे हुआ था, तुम उसका यथार्थ वृत्तान्त नर समप बर्णन केरा ॥ ६॥ 


¢ 


झच्च विक्षां्य खहतां बना खलाडय चसद्धाल्‌ ॥ 
एकाः प्रथिष्ट! संक्रहों नलिबीभिव छुर ॥७॥ 


Le 


तह्य वृष्णिप्रवीरस्य ब्रूहि युद्ध यथातथम्‌ । 

घनंजयार्थे यत्तस्य छुरालो छासि सजथ ॥ ८ ॥ र 
और जिसने अकेले ही मल बनके नाश करनेवाल कु थीके समान अजुनकी सहायताके 
लिये प्रथत्नपूर्वक बार बार मेरी बडी सेनाके योद्धा मका तितर बता करके महासेनाके लो 
ऊ वीर सात्यकिळे युद्धका वृत्तान्त भी मेरे समीप विस्तारपूर्वक 
पुण हो ॥ ७-८ ॥ 


ha 


प्रवेश किया था, उस यदु 
वर्णन करो | हे सञ्जय ! तुम कथन करनेमें अत्यन्त ही नि 
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संजय उवाच 

तथा तु दैकतेनपीडितं तं भीं ्रधान्तं पुरुषप्रवीरः 

समीक्ष्य राजन्नरवीरमध्ये शितिप्रषीरोऽनुयघौ रथेन ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! एरुपर्सिह भीमपेनको क्के अद्लोसे पीडित होकर उस भांतिसे 
गमन करते देख, शिनिपोत्र सात्या$ने राजाओंके समूइमें रथसे भीमसेनकी सहायति लिये 


उनका अनुसरण किय ।। ९॥ 
नदन्यधा उञ्जघरस्तएान्ते ज्वलन्यथा जलदान्ते च सूर्य! । 


CS ~~ न्ने T ष + > 
५. निघज्नमित्रान्धनुषा इढेन संरुज्पयंस्तव पुत्रश्य सेनास्‌ ६१० ॥ 
> * nm ध a "> ~ ha EN 
जेस शरत्कालमं तीक्ष्ण किरणबाले द्य प्रजजलिह होते हैं और बषोकालमें बजधारी न्द्र 
ळे च tS स 0 पय चे ७ ७3 &२ विल | र हैँ 
भाइउक रुपम सजते है, देसे ही गरजते और तेजसे प्रज्वाठित होते हुए 


है 
भ 
जप च. ४ ०. _ > हे मते लक पढ 
प्रभावसे तुम्हारे तरक सेनाको कंपाते और शत्रुओंका संहार करने लगे ॥ १० || 
ते यान्तमश्वे रजतप्रकादैरायोधने नरवीरं चरन्तस । 
लार स्वकीयाः सर्वे रथा आरत साधरचाण्ञ्यस्‌ ॥११॥ 
Rr शमिम जब यदुबन्नीय श्रेष्ठ महावीर सात्यकि रजत बर्णवाहे घोडे युक्त रथ 
7 चढक गमने करने लगे, तव तुम्हारी ओरके सब रथी उन्हे निवारण करनेमें समर्थ नहीं 
इए ॥ ११ ॥ 
SG है च 
असषपूणस्त्वानेदत्तयोधी दारासनी क 


6 ९५ 
व्य थ्वनवसंधारी । 
अलम्बुसः सात्यकि घा 


ववाग्य्यबवारयद्राजवरोष्थिपत्य ॥१९॥ 


से पीछे न हटभेवारे लक | 
न्य रप क राजाओंम श्रेष्ठ सुवर्णमय वर्म धारण करनेवाले अलम्बुलच अपने 
व्ह घुमाके अत्यंत डोक पार. लया 
लगे ॥ १९] कु होकर सात्यकिको युद्धभूमिमें निवारण करने 


दोनों वीरोंका युद्ध देखने लगे || १३ i सा पमामें शोधित होनेबाले उन 
आविध्यदेनं दशामिः प्पत्कैर लम्चु सो राजवरः 
अनागतानेव तु तान्एवत्कांशिच्छेद बाणैः हि 
राजाओं श्रष्ट अलम्वुयने सात्यकिको जोरसे दस ब 
सात्यकिने भी अलम्बुसके उन बाणोको अपने सभीष 
काटके गिरा दिया ॥ १४॥ 


प्रसद्य | 

शिनिषुंगवोडपि ॥ १४॥ 
णोंसे बिद्ध किया; शिनिकुलमे श्रेष्ठ 
आनेसे पहलेही अपने बाणोसे मार्गमे 
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> 

ण ओ 
उन स चाणाख भिरन्िकरुपेराकर्णपूणे जिशिलै! रु पुद 
हो ष पृ Eo 
नव्याच दहवरण विदाय ते लात्यकेराविविठा! चारीहप् | १७] 


उन बाणार। [नष्फल होते देख, राजा अलभ्युसने धनुषक्गो कानतक खींचकर अधिके समान 


आजाधकस्तान्रजतप्रकाशानश्वांचतुसिश्वतुरः सह्य ॥१६॥ 
राजा अलस्युसते आये अर वायुके समान प्रभावशाली उन तेजल्वी तीक्ष्ण बाणोंप्ते सात्यकिके 


AN 


के, फिर उनके रजतभूपित चारों घोडोको चार बार्णोति बलपूर्वक पीडित 


तथा तु तेनाविहतस्तरर्घी नपा शिनेश्चकधरप भाबः । 
छब्यु क्षस्थोच्तनचेगधद्विहेयां्चतुसिर्निजघान बाणे! ॥ १७१ 

चक्रधारा श्रीकृष्णके समान पराक्रमी ओर वेगवान्‌ वीर सात्वशिने अलभ्बुसके बाणोंसे इस 
प्रकार विद्ध होकर, अपने उत्तम शीघगामी चार तीक्षण वाणोंसे उनके चारों घोडोंका बध 
किया ॥ १७॥ 

अथार्य सत्य शिश निक्कुह्य सेन कालानलसंनि भेन | 

सकुण्डल पूणशरिप्रकाशं अहजिष्णु वकत्रं निचकत देहात... ॥१८॥ 
फिर उनके सारथिक्ा भौ शिर झाटा और काछाम्रिक्रे समान भयङ्कर एक भछते उनका 
कुण्डल छोमित चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सिर भी घडसे फाटणे प्रथ्वीसे गिरा 
दिया ॥ १८ ॥ 

मिहत्य ते पार्थिवपुन्न पौ सख्थं अधूनान्टुषस! पमाया 

ततोऽन्वयाद्ुनभेव वारः सन्यान राजर्तत साना बळ 
महाराज ! शत्रऑके नाश करनेवाके यहुकुल श्रेष्ठ वीर सात्याक्रि राजपुत्र और राजपोत्र 


अलम्बुसका इस प्रकार युद्धर्म वध करके तुम्हारा लनाक याद्वाआकी निवारण करते हुए 
अर्जुनके समीप जानेकी इच्छासे गमन करने लग ॥ १९॥ 
अन्वागर्त वृष्णिवरं सभीक्ष्य तथारिमध्य पारवतमानस | 
न $ पुनवायारवाश्रइशन ॥ ९०॥ 
न्न गामिषामिबलानि पुनः पुनव 
जसे ss दहे समूहको तितर बितर करता ६ वैसे ही बृष्णिवीर सात्याक्रे 
कौरव सेनाका बार बार बाणॉसे नाश करत और शत्रुअकि बीच घूमते हुए बदा 


आये ॥ २० | 
९७ ( म. भा. द्रोण, ) 
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ततोऽवहन्हैन्धवाः साधु दान्ता गोक्लीरकुन्देन्दुहिसप्रक्ताह 
आ खती ब vere wf 
सुबणज्ञालाबतताः सदश्वा घतो घतः कालयते चुलिह 


च 0७९७ र २ 
उस सभ्य क दूध, इन्दङुषुम, चन्द्रमा बा बफेके समान झान्तिवारे सिन्धु 
शिक्षित सुवणमय जालीसे अवृत घोडे इस प्रकार 


सारथीके वशमें होकर 
पुरुषसिह सात्यकिने जिस स्थानपर जानेकी इच्छा झी, उत्त ही स्थावपर उ 


रु नेका रथ 
हाने लगा |! २१ ॥ 


के ha £> 25% ९ he ~ 

अधाह्ह जास्त लाहता नपलुरन्ध च योधास्त्वारेलास्त्वदीचाः | 
कृह्बाः ¢ ha ® ® 

त्वां इख भारत यावदर्थं दुःशालन ह्वत्युलनाजपीढ 


हल 
द्र 
९ 


जजन इलभूपण ! इस प्रकार सात्यक्िको आगे बढे आते देख, योद्धाओं 
पुत्र दुःशासनको आमे कर तुम्हारे 


च्यात व्य Po है. 
तर दः शा इसर बहुतसे पुत्र ओर तुम्हारे अन्य योद्धा भी शीघ्रता- 
सवक उनके ऊपर आक्रमण करने लगे ॥ २९ || 
द्वे स्वतः ल॑परिचा है 9 २. >> ७ (8 
se य सख्थ दानेयसाजघ्नुरनीकसाहाः । 
| ल तान्पवरः सात्वतानां न्यवारचद्दाणजालेन बीर! ॥ २३॥ 
वे सब युद्ध सात्यक्रिको चारों ओरसे घे 


च "७ त र्क्र उनईर प्रहार छर्ने गे ® त्यदि क 
आक्रमण सन करनेमे समर्थ थे; सात्व 3 बालक दत्त अका 


ह 2 यी त श्रेष्ठ बीर सात्यकिने भी अपने बाणोदो 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंको रोक दिया ॥ २३ ॥ अपने बाणकी चलाकर 


नि € ¢ ७ र 
चोल तास्लूणेननित्रचाती नप्ता शिने; पत्चिभिरभ्रिकल्पे! । 
झा डि , 
हु/शासनस्थामि जवान वाहानुद्यस्य बाणासनपाजपीर ॥ २४ ॥ 
इलि श्रीम _ > Ce. Fa । 
| हाभारते द्रोणपवाणि पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११५॥ ४९५७ ॥ 
ह भारत ! उन सबको रोककर शत्रुनाशन ज्ञि | 


है ~ ने लनिषों हच . स 
लेकर अग्निक्के समान तेजस्वी बाणोसे त्र सात्यकिने 


श शीध्रतासे धनुष हाथमे 
दुशशासनके चारों घोडोळा ब rn 


थ किया ॥ २४ !! 
य भार: >. ही. Ep र. र . 
हद्‌ तक द्राणपव पर ण्झ्सा पद्रहदा अध्याय समात ॥ ११५॥ ४९५७ ॥ 


VT 
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अध्याय १ ] 2 
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a re RR लका 
So 


खंजद उवाच 

तैडयल भहाबाइ दुःकाइसनरथं प्रति । 

त्वारेत स्वरणीयेषु धनंज यहितेबिणस््‌ ॥१॥ 

त्रिगताना बहेष्यासाः खुवणेविळूृतव्वजाः । 

खनासखुद्रमाविष्ठवानते पर्येवार्थन्‌ ॥९॥ 
सञ्जय बाळ- महाराज ! शोप्रतासे करने योग्य ठार्डोमें फुर्ति दिखानेवाले, अर्जुनके हितकी 
इच्छा करनवालं महावाहु सात्यकिको जगाथ समुद्रके समान महासेनाळे बीच प्रवेश करके 

शासनकं रथके समीप आक्रमणके लिये उपस्थित देखकर, सुवर्णमय ध्वजा धारण करनेवाले 

त्रगतं दृशय महाधनुधर योद्धाओंने उनको चारों ओरले घेर लिया ! १-२॥ 

अथेन रथवंशेन सवत! संनियाय ले 

अवाकिर९5शरत्राते! कुद्धाः परमधन्विनः ३ 
रथ सेनासे सब ओरसे सात्याळिको रोककर उन श्रेष्ठ धनुर्थारियोंने उनप क्रुद्ध होकर अपने 
वार्णाकी वपां शुरू कर दी ॥ ३ ॥ 

अजयद्वाजपु्रांस्तान्यतमातान्महारणे । 

एकः पञ्चाशतं शाचून्सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ४h 
परंतु उस्त महायुद्धमं यत्नवान्‌ उन शत्रुरूष पचास राजपुत्रॉको सत्यपराक्रमी सात्यादि 
अकेले ही पराजित कर दिया ॥ ४॥ 

संप्राप्य जारतीसध्यं हलघोषश्षमाङलम्‌ । 

असिदाक्किगदापूर्णभछुवं सलिलं यथा ॥७५॥ 
कोरव सेनाका वह मध्यमाग तर घोषले ध्यनित था; खड्ग, शक्ति और गदा आदि आयुधोसे 
परिपूर्ण था; और नोकारहित अगाध समुद्रके समान दुस्तर दौखता था ॥ ५ 

तत्रादूखुतमपइ्याम दौनेयचरित रणे । 

प्रतीच्यां दिशि तं दृष्टा प्राच्यां पहयाप लाघवात्‌ i 
महाराज ! उस समय युद्धमें मेने सात्यकिका अदूथुत पराक्रमा कायं देखा, कि उन्हे 
पश्चिम दिश्ञामें देखकर पूवदिशामें दृष्टि को तो उस ही समय उनक्को पूव॑ंदिशामें भी 
देखा; ॥ ६॥ 

उदीचीं दक्षिणां प्राचीं प्रतीचीं प्रखतस्तथा । 

न॒त्यन्निवाचरच्छूरो यथा रथशतं तथा ॥७॥ 
तथा उच्तर, दक्षिण, पूर्वे और पश्चिम दिशाओंमे भी सेकडों रथियांके समान शूरवीर सात्याके 


नाचत हुएसे घूमत थ ॥ ७ । 


x 


ह 
| 
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“म ME ही NO र्‌ अरदथवघपर 
SSD 0 क 0. 
ह ~ A र eS 
तत्तोऽवहन्सैन्धवाः साघु दान्ता गाक्षारङुन्देन्डुइसपकाचाः । 
९ ते नहि 
सुदणेजालाबतताः सदश्वा यतो यतः कामयते नसिंहः ॥९१॥ 
तन ` > न्तवाले सिन्ध हे 
उस छम्य यौके दूध, इन्दुम, चन्द्रमा वा बफेके सनान ऋास्तियाले सिन्धु देशीय अत्यन्त 
शिक्षित सुवणमय जालीसे आदत घोडे इस प्रकार सारथीके वशमें होकर चढने लभे कि 
पुरुषसिह तात्याकिने जिस स्थानपर जानेडी इच्छा की, उत्त ही स्थातपर उनका रथ उपस्थित 
होने लगा | ९१ || 
ति च La 85 2 > £ 
अथात्मज्ञास्ते सहितामिपेतुरन्णे च योधार्त्वरितासह्डदीघाः | 
कृत्वा सुखं भारत थोधसुख्य दुःशासन त्वत्सतसाज शी । 
| ह खुख्य दु।शालन त्वत्सुलभाजभीढ ॥ ११ ॥ 
हे अजमी ण्‌ ! इस्‌ र त्यद्षिळो आगे > ~ ha च 
न प वगा ३ प्रकार सात्याक्षका आगे बढे आते देख, योद्धाओंमें श्रेष्ठ तुम्हारे 
दुर्‌ ha ~ ह ha ४९ [५ 
पला आशे कर तुम्हारे इसर बहुतसे पुत्र और तुम्हारे अन्य योद्धा भी शीघ्रता- 
शवक उनके उपर आक्रमण करने लगे ॥ २९॥ 
ते सर्वेतः संपरिवार्थ संख्ये सोनेच री 
स चापि तान्प्रवर। सात्वतान का हाही 
॥ क र सात्वतानां ल्यवारयद्डाणजालेन वीर! ॥९३॥ 
सब उदम हात्यकिक्रो चारों ओरसे घेरक 


० र उन९र प्रहार करने लगे: सात्यदि 
आक्रमण सहन करनेमें समर्थ मवाळ ; सात्यकि उन सबका 


~ ४५ 
की र्ठ बीर सात्यकिने भी अपने बाणोंको 
उन सम्पूर्ण योद्धाआंको रोक दिया ॥ २३ | OF रा मोह 
नि र .] ९. कक. श्र 
नी नता शिनेः पत्राभिरभ्रिकल्पे! । 
डा नस्यानि जघान वाहानुद्यस्य चाणासनमाजमीह ॥ २४॥ 
इत श्रोमहाबारते द्रोणपवोण पन्चदशाधिक 


शततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ ४९५ 

हे भा ग रो आक 
ई मारत ! उन सवक रोककर झत्रुनाशन शिनिपौश्र सात्यकिने 
डकर आशिके समान तेजस्वी बाणोसे 


श शीघ्रतासे धनुष हाथमें 
द शासनके चारों घोडोंका ब $ 


च किया ॥ ९४ !! 
महाभारतङे ha tee पु ष क 
के द्राणपवम एकस पद्रहवा अध्याय सप्रात ॥ ११५॥ ४९५७ ॥ 


अर RN 
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संज उवाच 
तझुद्यत महाबाहु ढु।शासवरथ प्रति । 
त्वारेतं त्वरणीयेषु घनंजयहितेविणम्‌ ॥१॥ 
जिगताना महेष्वासाः खुवणेविकूतव्वजा! । 
खेनासखुद्रमाविष्टयानत पथेवार्यन्‌ ॥२॥ 
सञ्जय बाल- महाराज ! शौप्रतासे करने योग्य कार्गोमिं फुतिं दिखानेवाले, अजुनळे हितकी 
इच्छा करन॑वाले महावाइु सात्यकिको अभाध समुद्रे समान महापेनाळे बीच प्रवेश करके 
शासनक रथके समाप आक्रमणे लिये उपस्थित देखकर, सुवर्णस्य ध्वजा धारण करनेबाले 
त्रगतं देशीय महाथचुधर योद्धाआने उनको चारों ओरले घेर लिया  १-२॥ 
अथेनं रथवंशेन सवतः संनिवाथ ले | 
है अचािरञ्शरत्रातैः कुद्धा! परमधन्विनः ॥ ३॥ 
रथ सेनासे सब ओरसे सात्यक्षिको रोककर उन श्रेष्ठ घलुधारियोंने उनपर क्रुद्ध होकर अपने 
वारणा वर्षा शुरू कर दी ॥ ३ ॥ 
अजयद्राजपुक्नांस्तान्यतनावतान्महारणे । 
एकः पञ्चाशतं दाचून्सात्यकिः सत्यविक्रन! ॥४॥ 
| परंतु उस महायुद्धमं यत्नवान्‌ उन शत्रुरूष पचास राजपुत्रॉको सत्यपराक्रमी सात्यकिने 
| अकेले ही पराजित कर दिया ॥ ४ ॥ 
संप्राप्य आरलीयध्यं तलघोषश्तवाङुलम्‌ । 
असिशक्तिगदापूर्ण बं सलिलं यथा ॥& ॥ 
कौरव सेनाका वह मध्यमान तल घोषले ध्वनित था; खड्ग, शक्ति और गदा आदि आयुधांसे 
परिपूर्ण था; और नौकाराहित अगाध्र एभुद्रके समान दुस्तर दौखता था॥ ५ 
तत्राद सुनमपड्यान कार्नयचारत रण । 
प्रलाच्या दाशत दद्रु प्राच्या पर्पाषं लाधवाल्‌ i 
महाराज | उस समय युद्धमें मैंने सात्यकिक्रा अदूसुत पराक्रमका काये देखा, कि उन्हे 


पश्चिम दिश्ञामें देखकर पूवदिशा्मे दृष्टि की तो उस ही समय उनझो पूवदिश्षामें भी 
| देखा; ॥ ६॥ 
| उदीचीं दक्षिणां प्राचीं प्रतीचीं प्रखतस्तथा । 
| नत्यन्निवाचरच्छूरो थथा रथशतं तथा ॥७॥ 
9 तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओंमें भी सैकडों रथियोके समान शूरवीर सात्याके 
| नाचते हुएसे घूमते थे ॥ ७ ॥ 

> 
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४५६ घमहापारते [ शयकश 
तद्दृट्टा चरि 
जगताः ich 
त्रिगत्त देशीय योद्धा लोन ! ।स्यक्षिके ऐसे अदभुत छायलो देख 
अपने छोगोंके लिये दुःहित 
तमन्ये शरसेनानां शराः संख्ये न्यवारयन्‌ । 
नियच्छन्तः शरबालैयर हिपमिवाडकुरीः ॥९॥ 
जैसे मतबाले हाथीको वशमें करनेके निमित्त अंकुणोंरे पीडित करते हैं शूरसेनदेशीय 


दूसरे पराक्रमी योद्धालोग सात्ाकिळ्ा अपने बशमें करनेके लिये उन्हें तीक्ष्ण बाणसि पीडित 
करके रोकने रुभे ॥ ९ ॥ 


तान्न्यवारयदायस्तान्छुह्त सिव सात्यकिः 
लतः कालङ्गयुयृध लोड चन्त्यबलविक्रप्र: ॥ १० ॥ 

अत्यन्त बलवान ओर पराक्रमी सात्यकिने क्षणभरके बीच उन क्रुद्ध सम्पूर्ण योद्धाओंका 

निवारण किया, फिर कलिज्नवेवाओंक साथ युद्ध करने लमे ! १० ॥ 

तां च सेनासातिक्रस्थ कलिङ्गानां दुरत्ययाम्‌ । 

अथ पाथं महाबाहुधनंजयसुपासदल्‌ 


अन्न्तर भहाबाह सात्याळू उस दुर्जय कार्लङ्सवाका आतंक्रम छू व्र ञ 
गये ॥ ११ ¦¦ 


> 


हीर 
क्व i 

a > 
र! 

~ 

| 

én 

-5] 


तरान्नव जल शान्तो यथा स्थलन पिव! 
ते इष्ट पुरुषव्याघ युयुधानः साश्व त्‌ ॥ १५॥ 


पुरुष अलम श्त हुए थककर किनारा पाळे आनन्दित होता है, वैसे ही सात्यकि 
पुरुपव्याप्र अजुंनको देखकर प्रसन्न हुए 


t 
जैसे कोई 


तप्ायान्तबान्रप्रक््य कशवाऽजुनचन्ग आल्‌ । 
असावायात 5 नवस्तव पाथ पदानगः ॥९३॥ 


श्रॉक्रप्य सात्याइकों आते इए देख अजुनसे बोले, हे अजुन ! यह देखो तुम्हारे चरणका 
अजुगामा शानपांत्र सात्यकि तुम्हारे समीप आरहा है ॥ १३ । 

एष [शिष्यः सखा चेच तव सत्यपराकऋन्नः । 

सवान्यावास्तृणीक्रूल्य विजिग्ये प्ररुषष भः ॥१४॥ 


ह सत्य पराक्रमा वार तुम्हारा मित्र आर सव्य हैं; इस पुरुषालहूनं सम्पूण योद्धाआक 
तृणक सनान समझकर उन्ह पराजित किया हूं ॥ १४ ॥ 
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अध्याय १६१६ ] 


र 9९ 

Cn शृ [ष्‌ ट्र वा तप क . 
एच्‌ कोरक पात्र कूत्वा घोरछुपद्रवम । 
a षा 4 प्र Dr ह ७-२: he 
तब प्राणः प्रिशलरः न्विरीड्न्षिलि 


अ 


कि सात्यळि! ॥ १७ ॥ 
हे सिरीटवारी अर्जुन ! वह तुम्हे प्राणोसे सौ अधिक प्रिय है, वही सात्यक्ति कौ 
भयङ्करं उपद्रव मचाळर तुम्हारी ओर चला आता है | १७! 

एष द्रोणं लथा भोज कुनवमाणभेव च । 

कदयाळूत्य वश! फल्युबाभ्यलि सात्यकिः ॥ १६॥ 
यह सात्यक्ति अपने बाणोळे प्रमाबसे द्रोणाचार्य और भोजराज कृतवर्मा भी अनादर करके 
तुम्हारे पास आ रहा है ॥ १६॥ 

चमराजाप्रेयान्वेर्षी) इत्वा योधान्वरान्यरान | 

शर्व केताखस फल्युनाभ्यात खाह्यानः ॥ १७॥ 
जस्-शख्नाको विद्ये निपुण इत शूरवीर सात्यकिने थमराज युधिष्िरकी प्रिय कामनासे 

; हैं १ 


मुख्य मुख्य योदाओका वथ किया हे बोर बह यहां आ रहा है ॥ १७ ॥ 
कत्वा खुदुष्कर कम सेन्यमध्ये महाचलः | हे | 
लव द्ीनसन्विच्छन्पाण्डवःभ्येति सात्यकतिः ॥१८॥ 


यहाबलवान्‌ सात्यक्षि कुहसेनाके बीच प्रवेश करके अत्यन्त दुष्कर कम करके तुम्हें देखने 
इच्छासं यहा आ रहा ई ॥ १८॥ 

वहूवेकरथेनाज योधयित्वा महारथान्‌ । 

आचःयघछुखान्पाथं अधयात्यष एह सात्याच्ः ॥ १९॥ 
सात्यक्किने केवल एकमात्र रथको सहायतासे ही द्रोणाचाय आदि अनेक महारधियोके सङ्ग 
समरमें युद्ध किया हे और वह इधर आ रहा है ॥ १९ ।। 

स्वघाहवलमाश्रित्य विदाथ च वस्हथिनीम्‌ । 

प्रेषितो घर्भपुत्नेण पाैषोऽभ्येति सात्यकिः . ॥२०॥ 


= च्य 


देखो यमत्र युथिष्ठिरका आज्ञात अपन बाहुबलक आतरस शत्रु शनाक यांद्वाआकि तितर 


> 
~ 


बितर करके सात्थकि इधर आ रहा हैं ॥ २० ॥ 
यस्थ नास्ति समो योधः कोरवेषु कथंचन । 
सोऽयसाधाति कौन्तेय सात्याकिः सत्यविक्रमः ॥ २१ ॥ 

इस समय सम्पूर्ण कौरवी सेनाके बीच भी जिसके समान कोई योद्धा नहीं मिल सकता 

देखो वही यह सत्वपराक्रम सात्याके यहाँ आ रहा है ॥ २१ ॥ - 
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SSS 


कुरुसेन्याद्रिु 


एष राजसहसत्राणां बकच 

आसस्तीये वसुधा पाच क्षिण नाघाति खात्यकि 
वह अपने शखबलसे सहस्र राजा ह्‌ र क्र 
रणभूमिको परिपूर्ण करते हुए शीप्रतापूद 5 तुम्हरे समीप आरहा है ॥ २३॥ 

एष दुयोधन जित्वा अ्रातूृनिः सहितं रणे | 

निहत्य जलसंधं च क्षिप्रमायाति साह 


युद्धमें यह सात्यकि भाइयोंके सहित कुरुराज दुर्योधनको पराजित करके और राजा जळसंघ शा 
वघ करके शीघ्र यहां आ रहा है ॥ २४ ॥ 
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~ ५2 

बच 
छि 
RS 


७ ८ प्‌ € 
र्ध > ३ - 
A k 


“च 
~, 
कि) / 
°> 
र्फ 
og 


रुधिरौघवतीं कृत्वा नदी क्षोणितकदेसाम्‌ । 

तृणवन्न्यस्य कौरव्यानेष आयाति सात्यकिः ॥ २७ ॥ 
आज सात्याकि अपने शनक प्रमावसे कुरुसेनाके योद्धाओढो तृण समान समझकर उनके 
संघर आर मास रूपी कोचडसे युक्त रुधिरकी नदी रणभूमिके वीच उत्पन्न करके इधर आ 
रहा है ॥ २५ ॥ 

ततोऽपहृष्ः कोन्तेयः केशवं दाक्यमन्रवीत्‌ 

न से प्रिय महावाहो यन्म्रमाभ्येलि सात्यकि ॥ २६ ॥ 


अनन्तर इन्तापृत्र अजुन इषित होकर श्रीकृष्स बोले, हे मददावाहो केशव ! सात्याकिके 
आगमनसे # सन्तुष्ट नहीं होता हूं ॥ २६ ॥ 


न हि जानामि वृत्तान्तं धर्मराजस्य कदाच | 
सात्वतेन विहीनः स यदि जीवति वा न वा ॥ २७ ॥ 
केशव ! व्राजका कसी दशा हुई हे उसे में कुछ भी नद समझ सकता हूं; वे सात्यकिते 
विना जीवित हैं या नहीं मुझे इस बिषयमें सन्देह है ॥ २७ | 
एतन ॥ह महावाहा राक्षतव्य: ख पार्थिव । 
तमनथष कथमुत्खज्य सब्र कुष्ण पदानुग! 
हे कुष्ण ! धर्मराजकी रक्षा करना ही उनका कर्तव्य कार्य था। 
समीप क्‍यों आरहे हैँ ? ॥ २८ ॥ 


॥ २८ ॥ 
उन्हें छोडकर ये मेरे 
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राजा द्रोणाय चोल्सछ। लैन्धवश्थानिणातित! । 

पत्युद्यातस शोवेयप्रेल आरिश्वा रणे ॥ ९९ | 
घमराजको द्रोणाचायके हाथमे सम्पण किया गया है; विंधुराज जयद्रथ भी अभी तक नहीं 
मारा अया; और भूरिश्रवा इस समण गुद्धे सात्यकिकी ओर बढ़ रहे हैं ॥ २ श्‌ 

सोऽय शुश्परो सार? सेन्धयान्मे लभाहित! । 

ज्ञातव्यश्च हि ले राजा रक्षितव्यश्च साह्य 


इससे जयद्रथके बधके लिये मुझे अत्यन्त कठिन भारको उठाना पडा ! क्योडि इस समय 
घमराजक्रा कुशल समाचार जानना हे और सात्वकिकी रक्षा भी करनी है; ॥ ३० ॥ 
जयद्रथश्च हन्तव्यो लज्यले च दिवाकर! 
श्रान्हश्चष महाबाइरल्पप्राणत्य साप्त ॥ ३१॥ 


आर सिन्धुराज जयद्रथका बध भी करना है; इधर खयं अस्त हुआ चाहता है, इधर महा- 
चाहु र भी थळे हुए हैं, उनके अल्प प्राण हो रहे हैं । ३१ ॥ 

चरिश्रान्ता हथाश्चास्ण हयन्ता च माधव । 

न च भूरित्रवा! आन्तः ससहाथश्च केशव ॥ ३२॥ 
तथा उनके रथके घोडे और सारथी सब ही थक गये हैं, परन्तु माधव ! भूरिश्रवा श्रमहीन 
और सहायतामे युक्त है # ३२ ॥ 

अपादांना सवदरण क्षवलार्बब्सनागच । 

कचिन्न सागर लीह्वो सात्यकि! खह्यविक्र म्रः । 

गोष्पद प्राप्ण सीदेल महौजए शिनिपुंगवः ॥ ३३॥ 
इस समय भूरिश्रपाके सङ्ग युद्ध करनेसे क्या सात्यकिक्षा मङ्गल होवेगा ? सत्यपराक्रमी 
शिनिश्रेष्ठ महाबलवान्‌ सात्यकि सपुद्रके समान महासेनासे पार होकर इस समयमे क्या 
गोपद प्राप्त होकर उसके पार न हो सकेंगे ? ॥ ३३॥ 

आपि कौरथमुख्येन कूलारोण महात्सबा। 

समेत्य भूरिश्रिवला स्वास्तिमान्सात्थाकि भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अखविद्याके जाननेवाले कौरवोंमें झुख्य महात्मा भूरिषवाके सङ्ग युद्ध करके क्या सात्यके 
कुशलपूर्वक इस युद्धसे पार हो सकेंगे ? ॥ ३४ ॥ 

व्घतिक्रमधिमं सन्ये धर्भेराजस्य केशव | 

आचार्थाद्भयझुत्सज्य यः प्रेषयति सात्यकिम्‌ ॥ ३१५ ॥ 

श्रीकृष्ण ! मेरे विचारमें धर्मराजने द्रोणाचार्यका भय छोडकर सात्यकिको मेरे समीप 


भेजकर बहुत ही विपरीत कार्य किया दै ॥ ३५॥ 
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oe पहाभारते [ जयद्वरथवघपद 
« ९ ड़ पृ ल खश! ज $ उकार } 
अहण घरराअस्य खगः दयन इ ३४७१७ । 
द >> 5 आ न्य ५2 ह$ ARR 
नित्यप्षाशसन द्राणः छा्चत्हणार्के दप २६५ | 
इति श्रीमहाभारते द्रोणर्वणि षोडशाश्िङशलतमोऽष्यायः ॥ ११६ ॥ ४९२३ |; 
> रे ह्‌ गे ब'जपर्श व मांस ग्रहण झले छि आसण स्ता > ती ही होणा शा 
जैसे आकाशचारी वाजपक्षी मांस ग्रहण करनेंदे [रिय आक्रमण हे, वैसे ही द्रोणाचार्य 
a क > FoR...) cv 
सदा हो युधिष्ठिरको ग्रहण करनेका इच्छा कर रह 5, इससे भभेराज छशरसे हूँ या नही 
इसमें मुझे सन्देह दे । १६! 
महायारतके दोणपर्वमे पळणे सोलहयां अध्याय झघात ॥ ११६॥ ४९९३ ॥ 
११७ 
सञ्जय उवाच 
तमापतन्तं लंग्रेक्ष्ष सात्वतं युद्धदुभेदभ । 
क्रोधाद भूरिश्रवा राजन्सहसा ससुपाद्रवत्‌ ॥१॥ 
~“ 4 ~ श्र "य = > 
सञ्जय बेलि- महाराज ¦ भूरिश्रवाने युद्धदुमंद्‌ सात्थकिको इव प्रकार आते हुए देख ्रोध- 
पूदक सहसा उनपर आक्रमण किया ॥ १ | 
तमत्रवीन्महाघाहुः कौरव्यः शिनिपुंगवल्त्‌ ¦ 
री Las ha Ca 
अथ प्राप्तोऽसि दिष्टया मे चल्ुविषयमित्युत ॥९॥ 
LAN, भूरि LON oe Lo ~ ~ 
महाबाहु डुरुबशो भूरि्वा शिलिश्रेष्ठ सात्यडिसे यह वचन बोले, हे दाक्षाह ! आज तुम 
्रारब्धसे ही मेरी दष्टिके संमुख उपस्थित हो ॥ २ ॥ 


चिराभिलषितं कामनद्य प्राप्स्यासि संयुगे । 
न हि मे मोध्यसे जीवन्यदि नोल्सूजसे रणम्‌ ॥ ३॥ 
आज में युद्ध भूमिमे अपनी बहुत दिनोंकी मनोकामना पूणे करूंगा, यदि तुभ युद्ध त्याग 
कर भाग न जाओगे, तो जीते जी मेरे निकटले मुक्त न हो सकोगे ॥ ३ ॥ 
अद्य त्वां समरे हत्वा नित्यं झाराभिमानिनम्ू्‌ । 
नन्दयिष्यामि दाशाहे कुरुराजं सुयोधनम्‌ 5; ४॥ 
ठम सदा ही अपनेको शूरवीर समझकर अभिमान करते दो, परन्तु आज में युद्धमें तुम्हारा 
वध करके कुरुराज दुर्योधनको आनन्दित करूंगा ॥ ४ ॥ न 
अद्य मद्डाणनिदंग्ध पनितं धरणीतले ¦ 
_ दरक्यतस्त्वां रणे वीरौ सहितो केदावाळुंनौ ॥५॥ 
आज तुम्हें मेरे बाणोते भस्म होकर एथ्वीमें गिरा हुआ, महावीर श्रीकृष्ण और अर्जुन 
दोनोंई युद्धमें देखेंगे ॥ ५ ॥ 
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७६१ 
अय घनसुता राजा शत्या त्वां † हल नथा । 
सब्राडा भावता खच्या पेनालीइ शभवाशत। 


॥६) 
चम॑पत्र राजा यु।धाप्ठर जिन्हाने इस सेनाम तम्हारा प्रवेश ळरायबा हे, आज तुश णे ळे 
| हाथस यार जानेका समाचार सुन छर अत्यम्त लजित होंगे इयम सन्देइ नहीं 


ह ॥ ष | 
अव्य ख िऋन पाथो बल्ाच्यान चनजथः । 
त्वयं चूला ॥यानहत शरान राघराध्चत 


तुम बेर हाथसे भारे जाकर रुधिर पूरित शरीरे युक्त होकर पृथ्वीमें 


HH 
शयन करोगे, तो 
पृथापुत्र अजुन ह आज मेरे पराक्रमक्ो मालप छरेंगे ॥ ७ ॥ 


9 
'चरानलःषता हव्य त्वया सह समागञ्चः । 


पुरा दवाखुरे युद्धे शकरुथ बलिवा थथा 
A शष Nn > ब 


पहिले राजा बाळिके सङ्ग जैसे देवासुर संग्राममे इन्द्रका युद्ध इआ था 
थी, कि तुम्हारे सङ्ग भेरा वेसा ही 


॥ ८ ॥ 
, मेरी उदासे ही इच्छा 
ग्राम उपस्थित होवे ॥ ८ ॥ 
अद्य युद्ध बहाघोरं तब दास्थामि लात्यत । 
ततो ज्ञास्यसि तत्त्वेन सद्ठदीयेबलपौरुषम्‌ ॥९॥ 
है सात्याकि ! इससे म॑ आज तुम्हारे सङ्ग महाघोर युद्धमें प्रवृत्त होऊंगा; आज तुम मेरे बल, 
वीर्य तथा पराक्रमके बिपयको विशेपरूपसे मालूम करोगे ॥ ९ । 
अद्य संघघनी याता मथा त्य निहतो रणे ! 

यथा णाक्रालुजेनाजौ रावांणेलक्ष्मणेन चै ॥ १० ॥ 
हे सात्यकि ! जैसे पहले लङ्कापति रावणा पुत्र इंद्रजित्‌ श्रीराभ्चन्द्रके भाई लक्ष्मणके द्वारा 
युद्धमें मारा गया था, उसी प्रकार युद्धशूमिमें आज तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर य 
गमन करोगे ॥ १० !! 


मलोकमें 
अद्य कृष्णश्र पार्थेश्च धर्मराजश्च साधव । 


हत्त त्वाय निस्त्साहा रण त्यद्यन्त्यखशयस्न्‌ 


॥ ११॥ 
माधव | आज तुम्शरे मारे जानेपर धमराज युधाहुर, श्रकृष्ण और अजुन उत्साहराहत 
होकर युद्ध त्यागके गमन करेंगे इसमें संशय नही है ॥ ११ ॥ 
अद्य तेऽपचितिं कृत्वा शिवतैश्नोधव सायके! 
तल्खियों नन्दयिष्यामे थ त्वया नहता रण ॥ १२॥ 
हे सात्याकि ! आज में अपने चोखे बाणसि तुम्हारा वथ करके, तुम्हारे अल्ला युद्धमें मरे 


हुए शूरवीर पुरुषोंकी विधवा लियं आनन्दित करूंगा ॥ १२॥ 
९६ ( म, भा. होण. ) 
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७६२ एहासारत [ जयश 
के क म किक 
चक्काचषघरूप्राता तत्व छाचत नाहव 

~ | ` > दें न र 
सहस्य (वषय माह! छु&स्टुरतथा ।१३॥ 

स र ‘4 {> ण्‌ ज र ~ Pe ए ख्से शक जना ५ Fo A 

जब तुस दरा राक सपुल दाइ पड ह! ता मर संपुखल जज इस भा जीवित न्‌ हीं 
कप [34 


[५५ 


छूट सकोगे, जहे क्रुद्र हरिण रहको दृष्टिने एडकर जीवित नहीं रह सकता ॥ 


युयुधानस्तु ते राजन्मत्युवाच इलाज्िज । 
कोरवेय न संत्राली बिद्यते मम संयुगे ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! भूरिश्रवाका <चन सुनकर दात्यकिने इंशकर उन्हे यह उत्तर दिया, है कौरव्य ! 


युद्धमें मुझे कमी भय नहीं होता है ! १४ ॥ 
स माँ निहन्यात्संत्रामे चो मां कुथलिरायुधम्‌ । 
समास्तु शाश्वतीहेन्धायो मां हन्याद्धि संखे ॥ १७ ॥ 
जो पुरुष संग्राममे मुझे अख रहित कर सकेगा वही भेरा इभ करनेन सथ रि 
पुडूयामिम जा पुरुष मेश बघ करेगा, वह सदा सब जगह अपने अनेक शत्रओंकों म 
सकेगा ॥ १५ ॥ हु 
के स्षोक्तेन बहुना कनेणा त समाचर। 
दांरदस्थेव मेघस्य गजितं निष्फलं हि ले 
जो हो, बहुतसी व्यर्थ बातें कहनेकी कुछ भी आवश्यकता 
। उसे सत्य करनेम तत्पर हो जाओ। शर्त कालके बादलदे, 
फूल नहीं हैं ॥ १६॥ 


अत्वेतद्नजितं वीर हास्य हि सम जायते ¦ 
> विरकालेष्लित लोके युद्मद्यास्तु कोरल 
बार ; तुम्हारी यह गर्जना सुनकर मृद 
युद्ध करनंका मुझे भी बहुत दिनोसे अर 


शिकता 
जे १ 
हैं, तुमने जता वचन कहा है 
मान तुम्हारे इस शजनका कुछ 


ii १७॥ 
हसा आता हैं । कारव | इस लोकमें तुम्हारे सङ्ग 
सन्त इच्छा था बह आज पूर्ण हो जाय ॥ १७॥ 
त्वरत म मतिस्तात त्वाये युद्धा मकः ङ्कणि । 
नाहत्वा सानिवातष्ये त्वासल्य पुरुषाधम 
तात ! तुम्दार साथ यृद्धकी इच्छा करनेवाली मेरी रु 
चम पुरुष | आज म॑ विना तुम्हारा बच क्कि) 


६ १८॥ 

द मुझ स्वरा करनेछी प्रेरणा देती ह्‌; 

/ कदा युद्ध निवृत न होऊंगा ॥ १८॥ 

अन्यान्य ता लदा वारिभस्तक्षन्तौ नरपुगवी | 
जिवास परनकुद्धावमिजब्रतुराहचे | i १९ ॥ 

इस प्रकार वे दाना नरश्रेष्ट परस्पर वार्बाणोसे वि ३ 


द्ध करते हुए, एक दूसरेको मार डालनेकी 
अमिलावासे युद्धमें अत्यंत करुद्ध होकर वाणोंका प्रहार करने लने ॥ १९ ॥ 
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रति ळी, द्ोजपचे ५३३ 
खली त्तौ नरव्याघ्रौ शुब्ञिणौ रषाधियी इपो ? 
द्विरदाविव संकुडौ वाकताथै सदोस्करी ॥ २० ॥ 
वे दान! तेजस्वी एुरुषिंह एक दूसरेसे स्पर्था करते हुए, हथिर्योके लिये ज्ञनडनेवाठे दो 
उतवाले हाथियांके खभान क्रुद्ध होकर एक दूसरे उपर अखशख्नोंका प्रहार धरने 
रुणे; ॥ ९० ॥ 
सूरि्रवाः सात्यकिश्च ववषेतुररिंदमी । 
च णि 'भीभानि मेघाविच परह्परस्‌ ॥ २१॥ 
तथा भूरिश्रवा और सात्यक्रि दोनों छत्रदमन वीर जली वर्षा करनेवाले दो बादलोंकी 
शांति एक दूसरेळे ऊपर अपने अयछूर बाणोंक्की वर्षों करने लगे ॥ २१॥ 
र यबन्तिस्तु धौनेधं प्रच्छान्येषुसिरः मैः , 
जिघांखु भरतश्रेष्ठ विव्याच मिशिते। दारे! ॥ ११ ॥ 


र्न 


महाराज ! सोमदसपुत्र भूरिभवाने शिनिभ्रेष्ठ सात्यकिका वथ करनेकी अधिलापा करके 
अपने शीघ्रगामी बाणोंसे उन्हे छिपा कर फिर तीक्ष्ण बाणोसे उन्हें विद्ध किया ॥ ९९ ॥ 
दभि! सात्यकि विदृध्या सौमदततिर्यापरान । 
छुधोच मिशिताबन्बाणक्षिधांसु। शिविएुंगवस्य . ॥ १३ ॥ 
अनन्तर थूरिश्रवाने सात्यकिके नाक ररनेळी इच्छासे उन्हें दऽ बाणोसे घारल करके फिर 
उनके ऊपर अगणित तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा की ॥ २३ ॥ 
तावर्य विशिस्वांस्ती दणामन्तरिक्षे विशां पते ! 
अप्राप्तावस्त्रमाचाभिरग्रडत्सात्वाकिः भरभो ॥ २४१ 
प्रथ्वीपते ! उन तीक्ष्ण बाणोकी समीप न आते ही आते सात्यकिने अपने अद्लांके प्रभावले 
आकाक्षडे ही नष्ट कर दिये ॥ ९४ ॥ 
लौ पूणकरारवषास्यासवर्षतां परस्परम्‌ । 
सम्ताभिजनी घीरै छुरब्रषिणयचास्कारीं | 
इसा प्रकार स उत्तम कुछम उप्तनन हुए वं दाला वार कुशकुल श्रेष्ठ भरिशत्रवा आर यदुकुलकी 
कोसि बढानिवाले शात्यकि परस्पर एथकू शस्त्राकी वषा करने लगे ॥ ३ 
तो मखैरिव शादलो दन्तैरिव महाद्विपौ । 
रथशाक्तिभिरन्यान्ध विशिखंत्याप्यकुन्ततासू ॥ २६ ॥ 
जैसे नलोसि दो शादूळ और दांतोंसे दो मतवाले हाथी आपपर एक दूसर पर प्रहार करत है, 
वैसे ही वे दोनों वीर रथ शक्ति और अनेक बाणोकों चलाकर आपसभ एक दूसरेके ऊपर 


प्रहार करके क्ष्‌त-विक्षत करने लग ॥ ३६ ॥ 
कृ 
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७६२ प्रहाभारते [ जयद 
Ea ha वि 
चहल्कावषयछ॑प्राप्ता तत्व साधव बाहय | 
सहस्थय वषय प्राता थथा दु लत त्तया ॥१३। 


जब तुम टेरी इष्टिके संसुख दिखाई पडे हो तो मेरे संमुखमे आज इस भांति जीवित न हीं 
छूट सकोगे, जेसे क्षुद्र हरिण तिहकी दृष्टिम एडकर जीवित नहीं रह सकृता ॥ १३ ३ 


युयुधानस्तु ते राजन्मत्युबाच इलल्िज । 

कौरवेय न संत्रासो विद्यत मल संयुगे ॥१४॥ 
राजन ! भूरिश्रवाका दचन सुनकर सात्यकिने हंशकर उन्हें यह उत्तर दिया, हे कौरव्य | 
युद्धमें मुझे कभी भय नहीं होता हे! १४ ॥ 

स मां निहन्यात्संग्रामे यो मां कुर्वाशिरायुधम । 

समास्तु शाश्वतीहेन्याचो मां इन्याद्धि खंदे ॥ १७ ॥। 


युद्धभृमेम ज्ञा पुरुष मेत. वघ करेगा, वह सदा सब जगह अपने अनेक इत्र ओदो 
सकेगा ॥ १५ । 
कि सुषोक्तेन चहुना कमेणा तु समाचर । 
शांरदस्येव मेघस्य गितं निष्फलं हि ते ॥ १६॥ 
ज हा, बहुठमा व्यथ बातें कहनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, तुमने 


ने जेवा वचन कहा दै 
उस सत्य करनम तत्पर हा जाओ [| दरत्‌ कालक बा लङ समान तुङ रे क्स गजनका कछ 
फूल नहीं हैं | १६॥ हु 


अत्वतद्ाजित वीर हास्य हि मम जायते ¦ 

विरकालेन्सित लोके युद्धमद्यास्तु कौरव ॥ १७॥ 
बार ; तुम्हारा यह गजना सुनझर मुज्ञे हंसी आठी है । कारव | इस लोकम तुम्हारे सङ्ग 
वद्ध करनेको मुझे भी बहुत दिनोंसे अत्यन्त इच्छा थी बह आज पूणं हो जाय ॥ १७॥ 
स्वरते में मतिस्तात त्याये युद्धा भव्हाक्रिणि । 

नाहत्वा सनिवतिष्ये त्यासच पुरुषाधम 
तात ; तुम्हार साथ युद्धकी इच्छा करनेबाही मेरी बुद्धि मुर 


मुझे 
अधम पुरुष ! आज म॑ विना तुम्हारा बध किये कदापि युद्ध 


अन्यान्य तो तदा वागिभस्तक्षन्तो नरपुंगचौ 
जासू परमङुद्धावभिजन्रतुराहृचे। 


जा पुरुष संग्रामम मुझ अख रहित कर सकेगा भे ए इतर करनेमें हथः 


॥ १८॥ 
त्वरा करनेकी प्रेरणा देती है; 
से निश्वत्त होऊया ॥ १८॥ 

(१९ ॥ 
स्तर वाग्वाणसि विद्ध करते हुए, एक दूसरेको मार डालनेकी 
दकिर बाणाका प्रहार करने लगे ॥ १९॥ 
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DDR 


oT 
क 


> 


वतो तौ अ ~ 
सता ता नरव्याचा झडणे स्पर्धिनौ रणी ? 


.. _ _  दिरदाविव संकुडी वाशलार्थे मदोत्करी ॥ २०॥ 
वें दाना तेजस्वी पुरुषार्देह एक दूसरेसे स्पर्था करते हुए, हथिर्याके लिये शगडमेवाले दो 


सतवाले हाथियोंके समान क्रुद्ध होकर एक दूसरे ऊपर अखशबख्राका प्रहार कर 
लग; ॥ ९० || 
आरेश्षवा। सात्याकेश उवषेतुरारदना । 
हः आपाने खघायेच परहपरस । २१ ॥ 
तथा भूरिश्रवा ओर सात्यक्रि दोनों शत्रुदशन वीर जलकी वर्षा करनेवाले दो बादल 
भांति एक दूसरेके ऊपर अपने भयङ्कर बाणोंकी वर्षा करने लभे ॥ २१॥ 
साथदरत्तिश्तु शोनेध प्र क्रि 
जिचाखुभरतश्रेछ विव 
महाराज ! सोमदसपुद्र भूरिश्रवाः 
अपने शीघ्रगाी बाणोसे उन्हें छिपा कर फिर तीक्ष्ण बाणोसे उन्हें विद्ध किया ॥ ९९ ॥ 


५९॥ 
जासलाषा करके 


छुधोच निशितान्याणाक्षिघांलुः शिनिपुंगवज ॥ १३ ॥ 
अनन्तर भूरिश्रवाने सात्यकिके नाश इरनेकी इच्छाते उन्हें दप बाणोसे घायल करके फिर 
सके ऊपर अगणित तीक्ष्ण वाणोंकी वषा की ॥ २३ ॥ 
सानध्य विदिखांर्तीदणाभन्तरिक्षे विशां पते । 
अप्राप्तानखमाथाएणिश्य हत्साहथांकिः भरा ॥ ३४ 
पृथ्यीपते ! उन तीक्ष्ण बाणोंकों समीप न आते ही आते सात्यकिने अपने अल्लॉक प्रभावले 
आकाश्षएं ही नष्ट कर दिये ॥ ९४ ॥ 
लौ पूथक्तारवर्षाश्यामवर्षेतां परस्परम्‌ । 
डञ्षघामिजना थारा छुख्ताष्णयदारकरा। ॥ क्क शे है 
इसी प्रकारते उत्तम कुलमें उप्तन्न हुए वे दोनों वीर कुरुकुल श्रेष्ठ भूरिश्रवा और यहुकुंलकां 
कीति बढनिवाठे दात्यक्कि परस्पर एथकू शख्रांकों उपा करने लगे ॥ २७ ॥ 
तौ मखैरिव शादली दन्तेरिव महाद्विपो । 
रथदाक्तिमिरन्योन्थं विशिखेश्चाप्यकन्तलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
जैसे नखोते दो शादूल और दांतोले दो मतवाले हाथी आपःसे एक दूसरे पर प्रहार करत है, 
से ही वे दोनों वीर रथ शक्ति और अनेक बाणोंको चठाकर आपसर्म एक दूसरेके ऊपर 


प्रहार करके क्षत-विक्षत करने लग ॥ हे ६ ॥ 
€ 
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SASSOON Se ल 


निश्चिदन्तो हि गात्राणि विक्षरन्तं 
व्यष्टस्भथेतानन्याऱ्यं प्राणयवाधिदवेती ॥ २७ ॥ 
बाणोंडी चोटसे दोनोंके शरीर क्षत विक्षत हो गये और उनके शरीर्से लगातर हाधरकी धारा 
बहने लगी। प्राणोंकी बाजी लगाकर युद्धका जूआ खेलनेवाले वे दो 


उ दाना परस्पर रोकने 
लभ्‌ ।' २७ ॥। 
एवमुत्तवक मणो कुरुष्षशिण यरास्क रौ! 
परस्परमयुध्येनां घारणावितर यूयपौ ॥ २८ ॥ 
डत वृष्णिकु के यशे बढ़ाना जे वे दोनों वीर इस प्रकार परस्पर पीडित करडे 
द! मतबाल यूथपति बजराजॉके समान युद्ध झरने लगे || २८ ॥ 
तावदार्घेण कालेन ब्रह्मलोकपुरस्कृतौ । 
जिगीषन्तौ परं स्थानवन्योन्ञभारि जघ्नतुः ॥ २९ ॥ 
महाल का दामने रखळर पुण्टठोकको प्राप्त करनेकी इच्छासे वे दोनों बीर प्रसन्न होके एक 
को क्षतविक्षत करने लगे ॥ २९ :: 
लात्याकः सोमदत्तिद्य दारवृष्टया पररपरळू | 
_ हृष्टवद्वातराष्ट्राणां पद्दयतानभ्यवषेनास ॥ ९०॥ 
सात्याक आर भूरिश्रवा दोनों परस्पर अपने वाणोड ् 
दि र पन बार्णकों वपां कर रहे थे और घृतराश्के 
। प्रसन्नाचित्त होकर उनका युद्ध देख रहे छे | ४७ / ७४७७ 
समक्षन्त जनास्तत्र युध्यमानौ युधां'पती । 
न दातवा प्रयुद्धाविव कुञ्जरौ । ॥३१॥ 
रुरनेक्री इच्छावाले दो मतवाले 
3 दायिनो रपति गजर 
करते ह, वेसे दी वे योद्धाओळे आं हे जल Fs 


> “+ 


उन दाना वीरांका युद्ध देखने लगे त रड रह थे । उस समथ सम्पूण लोग 
अन्यान्थर्थ दयान्हत्या घनलषा वानकृत्थ च । 

वरथावालियद्ध य समघाला अंद्ारण 

अनन्तर दोनांन एक सरक रथक घोडा ब 

काट कर दाना रथ्राहत 

तामने आगये ॥ ३२ || 


॥ १५॥ 
आपसर्म एक दूसरेके धनुषको 
युद्ध खड्ग युद्धके लिये परस्पर 


थ करक तथा 
दागय, तब वे दोनों वीर मदद 


आपभे चमणी चित्रे प्रगद्य चिपुले शुभे । 
वकाशा चाप्यसा क्रत्वा स ल च 
5 बर ता 'वचरलु! 
धॅलके चमडकी दो विचित्र, मनोहर और छु ॥३३॥ 


a घड दां ढाळ लेकर तलवारों झो क्व ~ र्‌ 
निकालकर वे दोनों युद्धभूमिमे भ्रमण करने लगे || ३३॥ । म्यानसे बाह 
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चरन्ता ।वावधान्भ्रागान्ल्षण्डल ठि ऱ्य कणा? | 

सुहुराजञघ्वलुः कुद्धावन्योन्यभरिसरदनौ ॥ ३४ ॥ 
शत्रुनाशन क्रुद्ध वे दोनों वीर यथाशीतिते मण्डलाकार सतिपे पैतराके महित युद्ध विषयक 
नाना प्रकारळे कॉशल दिखाते हुए दोनोंही बार वार एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने 
लग ६ ३४ ॥ 

सखड्गा (चेत्रवलषाणा सानेष्काङ्गद भूषणा । 

रण रणात्कर! राजन्नन्यान्य पयकषतास्‌ ॥ ३५॥ 
उन दानाने हाथम तलवार ग्रहण की थीं; दोनोंके कवच विचित्र थे और वे निष्छ और 
अंगद आद्‌ अलक्रारासे बिभूषित थे । राजन्‌ | व दोनो रणमस्त वीर परस्पर खींच रहे 
थ ॥ ३५॥ 

सुहूतेमिव राजेन्द्र परिक्ष्य परश्परस्‌ । 

पद्दयता सथलेन्पार्ना चारावाश्वरतां पुनः ॥ १६ | 
राजेन्द्र | विश्राम करती हुई सम्पूर्ण सेनाके देखते देखते डी फिर वे दो 
परस्पर खींचते ही रहे ! ३६ ! 

असिभ्शां चर्मणी झुञ्रे विपुले च शरावरे । 

निळृत्य पुरुषव्याघी वाहुयुद्धं प्रचकतुः ॥ ३७॥ 
अनन्तर दोनोंने अपने तलवारोंसे दोनोंकी चमडेकी मनोहर विश्ञाल ढाले काट डाली; फिर 
वे दोनों पुरुषसिंह बाहु युद्ध करने लगे ॥ ३७ ॥ 

व्यूढोरस्कौ दीघसुजों नियुद्धकुशल!बु भौ । 

बाहुलि! समझज्ेतामाथले! परिघेरिव ॥ ३८ ॥ 
चोडी छाती और लभ्बी सुञजावाले वे दोनों महछपुद्ध झुशल थे; वे अपनी लोहगयी परिधोंके 
समान भुजाऑओसे आपसमें मिड गये थे ॥ ३८ ॥ 

तयोरासन्सुजाचाता निग्रहप्रग्रहो तथा । 

शिक्षाबल सशुद्‌ सूताः सवयोधप्रइषणा! ॥ ३९॥ 
उन दोनों वीरोंकी युद्धानिपुणता, बल ओर शिक्षा, शुजाओंका आघात, बन्धन ओर फिर 
छुडाकर युद्ध करना देखकर सम्पूर्ण सेनाके योद्धा लोग हर्षित होने लभे ॥ ३९॥ 

तथोनेवरयो राजन्समरे युध्यमानयोः । 

भीप्रो$भवन्महाराव्दो चज्रपवतयोरिव ॥ ४०॥ 
जिस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ उस प्रकार परस्पर आघात करके युद्ध करते थे, उस समय 
ऐसा भयङ्कर शब्द उत्पन्न होने ढगा, जेसे वजकी चोटसे पत टूटनेपर मह्दाधोर क्षब्द 


प्रकट होता है ॥ ४० ॥ 


~ 
>) 
ह 
2 
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युयुधाते बहात्मानो 


नं 


॥ ४१॥ 
बैल पुद करले हैं, 
दुवंशियोंओं पुख्य 
लज चाखडेचः । 
घ्यमानं रणे केतु सवधलुधराणः # ४२ ॥ 
अनन्तर अखन इख नष्ट हो जानेपर सरक इस प्रकार युद्ध कर रहे थे, तब श्रीकृ प्णचर्द्र 
अञुनसे यह वचन बोले, हे अजुन ! यह देखो, उब धनुषथारियोमें श्रेष्ठ सात्यकि रथरहित 
होकर समरमें युद्ध कर रहे हैं | ४२९! 
प्रविष्टा भारती सेनां तव पाण्ड्य पृष्ठतः 
योधितश्च महावीय! सवे मीरत भारत! ॥४३॥ 
भारत ! उन्ह तुम्हारा अझुगमन करके छोरवी सेनामें घुसकर भरतवंशके सम्पूर्ण मद्दा- 
पराक्रमी योद्धाओंके संग युद्ध किया है: ४३ ! 


परिश्रान्तो युधां शेष्ठः संप्राप्ती भूरिदक्षिणम्‌ 
यु्कांङक्षिणमायान्तं नैतत्समनिब्जुन 


॥ ४४ ॥ 
अजुन | इस समय युद्ध करके थक्के हुए योद्धाओंमे श्रेष्ठ शात्य 


।त्याके यज्ञोमें बहुतसी दक्षिणा 
देनेवाले, युद्ध करनेकी इच्छा करके आये हुए थृरिश्रबाके सा 


सामने उपस्थित हुए हैं; अभी ये 
युद्ध करनेकी योग्यताके नहीं है ॥ ४४ ॥ 


तता भूरिश्रवाः कद्ध सात्यकि युद्धतुलेदस ! 
उद्यम्य न्यह्नद्राजन्मत्तो भन्तत्निव 


Le 


द्विपम्‌ ! ४५] 
महाराज ! श्रीकृष्ण इसी प्रकारसे कह रहे थे, उसी समय 'पूरिश्चता 


“ अत्यन्य क्रुद्ध हुए और 

जस एक मतवाला हाथी दूधर मतवाळे हाथी पर प्रहार करता है, बसे ही उन्होंने युद्ध दु मंद 

सात्याक पर उद्योग करके प्रकार किया ॥ ४५ | 
रथस्थयाद्वयायुद्ध कुद्धयायाधशुर्ययोः ¦ 


ककावाजुनया राजन्सबरे प्रक्षम्माणचोः 


राजन्‌ ! समर्य सम्पूर्ण योद्धाओमें अग्रणी, रथे वडे हु 


॥ 
युद्ध देख रहे थे / ४९ ॥ 


जुन वह 


> 


ए, क्रुद्ध श्रीकृष्ण औ 
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तब सहाबाहु श्रीकृष्ण सात्यक्ति 
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TEETER ॥ ४७! 
ष्‌ गी बशा दखकर एफ अजुनसे वाले अंजुन ! दंखा 
भृ रा \ 69 ~ 
दुवा आर अन्धड शया ग्रगा वार सात्याङू शारश्रवाक्क हाथर्स पडळर उनके बशम 
हागया हे ॥ ४७ ॥ हु 


परिश्रान्तं यतं भूमौ कम सुदुष्करम्‌ । 
eo एन्‍्ट फेक » ९ हिज गि ७ है “> 
५. तेवाम्तेवासिनं वीरं पालयाजुम सात्याकिम ॥ ४८ १ 
हे अडुन ! वे र दुष्कर ल्म करके थ गयर गिर अथे हैं । वीर सात्यकि 
तु गे 


क्षा करों । ४८! 
न॑ वश थज्ञणालस्थ गच्छेद चराश्हिन्‌। 


त्वत्कूते पुरुबव्याच लदाशु [किसना चिो ॥ ४९ ॥ 
हे शत्रुनाशन पुरुषश्रेष्ठ | जिससे तुम्हारी सहायता ळरनेके लिये सात्यकि यज्ञशील भूरिश्रवा 


के बश न हो जावे, तुम सावधान होकर शीघताके सहित बही उपाय करों ॥ ४९ !! 
अथाज्रबीदधुछलना बाखुदेव धनंजय: । 


पद्चय बृष्णिप्रवीरेण कीडन्ल कुरुपुशव््‌ । 
रहएठपवंय बन सचनव हॉस्यूयथपस । ॥ ५० || 
तब श्रीकृष्णके वचनको सुनकर अजुन प्रसन्न वित्तसे कहने लगे, हे भगवन ! यह देखो 
देखो से ही कौरवोंमें 


देखो, जैसे बनमें कोई यूथपति (सिंह भहामतवाले द्वाथीके संग रडा करे 
श्रेष्ठ भूरिश्रवा वृष्णिदंशके श्रेष्ठनीर सात्याकिके साथ क्रीडा कर रहे हैं ॥ ५० ॥ 
हाहाकारो महानासीत्लैन्थानां अरतषेम ! 
यदुद्यम्प महाबाहु! सात्यांक न्‍्थहनद्‌खुति ॥ ५१ ॥ 
महाबाहु भूरिश्रवाने सात्यकिकी उठाकर पृथ्वीपः पटक दिया । उल्ले देख सम्पूर्ण सनाके 
बीच हाहाकार शब्दके साहित अत्यन्त कालाइल होने लगा ॥ ७ १॥ 
स सिंह इच मातङ्गं दिकषेन्खूरिदाक्षिणः 
व्यरोचत कुरुश्रेष्ठ! खात्वलप्रवरं युधि ॥५२॥ 
जैसे दिंह किसी मतगाठे हाथीओ खींचता हे, वेतेही बहुतसी दक्षिणा देनेवाले कुरुभ्ेष्ठ 
भूरिश्रवा युद्धभूमिभे सात्वत श्रेष्ठ सात्पाक्िको खी वते हुए क्षोमित दोने लगे | ५२ ॥ 
अथ कोदाद्रानिष्कूष्य खडू आारशअवबा रण । 
मूर्धजेषु निजग्राह पद! चोरस्पताडयल्‌ ॥ ५३ ॥ 
अनन्तर भूरिश्रवाते मियानसे तलवार बाहर निकाल कर एक हाथसे सात्याडिक्रे बाल 
पकड़े और उनकी छातीमं लात मारा ॥ ५३ ॥ 
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तथा तु पारकुष्यन्त इष्टा सात्वतसाहच । 

दारुदवस्ततो राजन्थूयोऽडदन भाषत छे ॥ 
महाराज ! श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार युद्धम॑ केश सींचे जानेके कारण सात्यकि भूरिभ्रबाके 
वशे पडे देख फिर अजुनसे बोले ! ५४ ! 

पर्य दृष्ण्यन्धकृव्याधं सभमदत्तिवद्षा गलझ । 

तव [शिष्य घहाबाहो धलुष्णनवरं त्वया ॥ ७७ ॥ 
हे महाबाहो अजुन ! देखो, वृष्णि और अन्धकत्रंशियोमे मुख्य सात्यकि इप समय संब 
भातित भूरिश्रवाके वशम पडे हैं, बह तुम्हारे शिष्य हैं और धनुर्विद्या भी तुमसे कम 

हां है ॥ ५७ ॥। 

असत्यो विक्रसः पाथ यत्न भूरिश्रवा रणे। 

विशषयति वाष्णेथं सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पाथ । कवल पराक्रम व्यर्थ हे, क्योंकि उसका आश्रय लेने पर भी वृष्णिदंशी सत्यपराक्रमी 
सात्याईद युद्धम भूरिश्रवा अधिक पराक्रम प्रकाशित कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ 

एवसुक्तो महाबाहुवासुदेवेन पाण्डवः। 

सनला पूजयामास भूरिश्रवसम्राहवे ॥ ५७ ॥ 


आढुष्णक्ष इसप्रकार कहे हुए बचनोंशो सुनकर पाण्डुपुत्र महाबाहु अजुन मन ही मन युद्धमें 
भूरिश्रवाका प्रशंसा करने टगे |! ७७ || 


विंकपन्सात्वतश्रेष्ठ कोडपान इचाइचे 
सहषयाते माँ सूयः कुरूणा कीर्तिवधन: 

कारवाका कोतिं बढानेवाले भूरिश्रवा जो यदु्बज्ञियो पे 

ग्रहण करके क्रीडा कर रहे हैं, उससे म॑ अत्यन्त आन 


॥ ५८ | 

श्रेष्ठ सात्यको खेलवाउकी भाँति 
न्दिव हो रहा हूं ॥ ५८ ॥ 

पवर वृष्णिवीराणां यन्न हन्थाद्धि सात्यकिम्‌ । 

महाद्विपमिवारण्ये खगेन्द्र इच क्षति 


छ 
जते वनमें सिंह मतवाले महान्‌ हाथीको ब = 
खींचता है, बेसेही यह 
रिश्रवा वृष्णिबंश श्रेष्ठ 
वार सात्यकिको खींच रहे हैं, उनको मार नहीं रहे हैं ॥ ५९ ॥ के 
एव तु मनसा राजन्पार्धः संपूज्य कौरवम्‌ 
वाखुदव सहावाइुरजुनः प्रत्यमाषत ॥ ६० ॥ 


राजन ! कुन्तीपुत्र महाबाहु अजुन इसी प्रकार 


कुर्ती भूरिश्रवाकी मन ही || 
करके श्रीकृष्णसे बोले £ ६० || भ्‌ ही मन प्रशंस 
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rows _ दोणपर्य | ७६९ 
वह यू उ ® 6 sh SEE ७ ह 
उल्ववासतक्तरहित्याजेज पश्चयामि माधव । 
एष Cpr se कू क 
दिन ह य स्जुव्ीर कल शाळत थे छरोज्वहस ॥ ३१ ॥ 
दा कृष्ण ! शेर ति es हद न रम i 
३ ह ¦ "रा राष्ट दिन्धुशज जयद्र्थकी ओर लगी हुई थी, इसीस भरने सात्यक्रिको 
बई झु ञ्‌ t र १ ढ 
नहा दख | जो हो, इस समय में बठुकुलमूयण सात्याकिकी रश्षाक्रे लिये यह अत्यन्त कठिन 
कम करता हू ॥ ६१॥ 

इृत्घुक्त्वा वचनं कुवन्यासुदेवत्य पाण्ड 

प यज 
खखड्या यथज्ञशालस्थ पञ्चिण बाहुनचि्छिनतू ॥ ६४ || 


॥ हत श्रामहाभारते द्रोणपर्वाण सत्तदशाधिकशततम्रोऽ ध्यायः ॥ ११७ ॥ ५०५५ ॥ 
उच्च समय पाण्डुपुत्र अजुनच एसा बचन क जै श्रक्षिणका जाज्ञाद्या पालन कर हु 
वशशल डारअवाक सुजोका खड्म साइत काट गिशया | ६२॥ 
महाथारतके द्रोणपर्वर्मे एकलो सत्रहवां अध्याय सप्ताप्त ॥ ११७ ॥ पण्ष५ ॥ 


स्वञ््थ उवाच 
स बाहुरपतवू भूमी सखड्गः सशु भाजदः । 
आदधज्जीवलोकल्य दुःखतुत्ततुत्तस ॥१॥ 
खय बोले- महाराज | भूरिभवाकी सुन्दर अंगद भूषित तलवारके सहित बह उत्तम शुना 
सम्पूणं प्राणियोंके हृदयमें दुःख पेद करके थ्मीषर गिर पडी ॥ १ ॥ 
प्रहरिष्यन्हतो घाहरहृङ्येब किरीडिना । 
चेगेनाभ्वपतदृभूमी पश्चास्थ इव पन्नगः ॥२॥ 
अदृश्य अर्जुने बाणसे कटकर वह प्रहारके लिये उचत भुजा पांच सिरबाले सपके समान 
जोरसे प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २ ॥ 
स सोघं कूलमाह्मानं दृष्टा पार्थेन कोरव! 
उत्सज्य सात्यकि कोधादरहयामास पाण्डवम्‌ ॥३॥ 
अर्जुनने स्वयंको निष्फल किया हुआ देख भूरिश्रवा क्रु होकर सात्याकिको परित्यागकर 
पाण्डुपुत्र अर्जुनक्षी निन्दा करने लगे ॥ ३ । 
चासं बत कौन्तेय कमेंदं कृतवानस्ति । 
अपइ्थतो विषक्तस्य यन्मे बाहुमचिच्छिदः  ॥४॥ 
है कुन्तीपुत्र अर्जुन ! तुम्हारा यह कायं निन्दनीय हुआ दे, क्याकि भ॑ तुम्ह देखता नहीं 
था और दूसरेंके सङ्ग युद्ध कर रहा था, उस ही समय तुमने मेरी शुजा काटी है ॥ ४ ॥ 


९७ (म. भा. होण. ) 
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किं नु वक्यसि राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
कि कुदोणो मया संख्ये हतो भूरिश्रवा इति ॥ ९ ॥ 
तुम धर्मपुत्र राजा घुधिष्ठिरसे क्या कहोगे ? तुम यही उत्तर दोगे न कि भूरिश्रवा दूसरे 
कार्यमे ममन थे, तब मैंने युद्धमें उसका वथ किया है !' ५ || 
इदसिन्द्रेण ते साक्षादुउदिष्ठं महात्मनः । 
अस्त्र रुद्रेण वा पाधे द्रोणे नाथ करूपेण वा्‌ प दे ॥ 
जो हो, भला कहो तो सही, इस प्रकारसे असर चलानेका उपदेश तुमने महात्मा इन्द्र, रुदर 
वा द्रोणाचाय अथवा कुपाचा्के निकट कहां सीखा था ? ॥ ६॥ 
ननु नाम स्वघ्भजञस्त्वं लोकेऽभ्दधिक्ः परे! । 
अयुध्यसानस्थ कर्थं रणे प्रहतवानसि ॥७॥ 
तुम इस एथ्यीके बीच दूधरोंसे अधिक अस्न-शश्र धके ज्ञाता होकर, रणभूमि अपने 
साथ युद्ध न इरनेवाले पुरुषके ऊपर कैसे श्न चलाया ? ॥ ७॥ 
न घम्नत्तायथ भीताय विरथाय प्रथाचते । 
व्यसने वर्तमानाय पहरन्ति मनस्विनः ॥ ८ ॥ 
महात्मा रोग पागल, डरा हुआ, रथरहित, शरणागत और व्यसनमें फंसे हुए पुरुपके 
ऊपर कभी अखन नहीं चलाते ॥ ८ ॥ 
इदं तु नीचाचरितमसत्पुरुषसेबितम्‌ । 

„  केथमाचरितं पार्थ स्वया कर्म सुदुष्करम्‌ 
पाथं | तुमने किस प्रकार नीच प्रकृतिवाले 
दुष्कर पापमय कार्य कैसे किया ? ॥ ९ |; 

आर्येण सुकरं दयाहुरार्थकर्च धनंजय | 
अनार्यकर्म त्वार्येण सुदुष्करतरं शुचि 


= काम स्य के ॥ १० ॥ 
वनजय | अष्ठ पुरुषे लिये उत्तम कमे ही सुकर कहा गया है; अनार्य कर्म तो उसके लिये 
ईस जगतम॑ अत्यंत दुष्कर समझा गया है|! १० 


॥९॥ 
रोगास आचरित तथा असज्ञनोंसे सेवित अत्यन्त 


i 
यु यषु नरः पार्थ यत्र यत्र च चलते ¦ 
आहु तच्छीलतामेति तदिदं त्वायि इयते ॥११॥ 
जो हो, मैंने जान जिया कि मलुष्य जैसी सङ्गमे रहता है, थोडे ही संयम बीच उसके 
अरीरमे बैसे ही गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तुम्हारे इस कार्यको वानी चालन पॉज उ 
हो रहा है ॥ ११ | मुझे यह वचन बो 
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कथं हि राजवंदइथस्त्व॑ कौरवेयो विशेषतः । 

क्षत्नययाद पक्कानल! खुव्त्तञ्चारिलन्रतः ॥ १२॥ 
तुमने राजवंश विशेष करके कुहुकुल्मे जन्म लेकर और खर्य भी उत्तम कर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले होकर, किस प्रकार क्षत्रिय घर्मके विरुद्ध आचरण किया ? ॥ १२॥ 

इद तु बदातिक्षुद्रे बाष्णेयार्थे कृतं त्वया । 

वाखुदेवभलं नूनं नैतत्त्वय्युपपद्मते ॥ १३॥ 
मुझे माळूम होता है, कि श्रीकृष्णकी सम्पतिसे सात्यक्रिकी रक्षा करनेके लिये तुमने ऐसे 
अत्यंत निन्दित का अनुष्ठान किया है, क्योंकि यह संभव नहीं होता कि तुभ ऐसे 
निन्दित कमको करोगे ॥ १३॥ 

को हि नास प्रभत्ताथ परेण सह युध्यते । 

इहशो व्यसनं दद्याद्यो न कृष्णसखा अवेत्‌ ॥१४॥ 
कहो तो सही, श्रीकृष्णे वशे चलने वाले उनके सुहृद्‌ पुरुषको छोडकर और कोन पुरुष 
असावधान और दूसरेके सङ्ग युद्ध करनेवाले मचुष्यको इस प्रकार व्यसनमें फंशाता 
है? ॥१४॥ 

ब्रात्या।! संझिष्टकप्माणः प्रकृत्येव विगाहिंता। । 

बृष्पयन्धकाः कर्थ पार्थ प्रमाणं अवता कृताः ॥ १५ ॥ 
हे पार्थ | वृष्णि और अन्धक बंझके सम्पूर्ण लोग संस्कारहीन हिंसा क्म करनेवाले हैं और 
वे लोग स्वभावहीसे निन्दनीय हैं, परन्तु तुमने किल कारणखे उनको प्रमाण मान 


लिया ?॥ १६ ॥ 
एवसुकत्वा महाबाहुयू पकेतु्मेहायशा! । 
युयुघानं परित्यज्य रणे प्रायसुपाविरात्‌ ॥ १६॥ 


ha ho 


महायशस्वी महाबाहु यूपष्वज भूरिश्रवा अ्जुनसे ऐसे बचन कहकर सात्यकिको छोडकर 
युद्धभूमिमें प्रायोपवेशनके लिये बैठ थये ॥ १६ ॥ 
चारानास्तीयं सव्येन पाणिना पुण्यलक्षणः । 
यियाखुन्रत्मलोकाय प्राणान्प्राणेष्वथाजुहोत्‌ IES 
उन घुण्यास्मा राजा भूरिश्रवाने ब्रह्महोकमें जानेकी अभिलाष करके बाये हाथसे बाणोंको 
बिछाकर प्राणोंमें प्राणोंका हवन करने लगे ॥ १७॥ 
x 
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७9२ 
सूर्य चक्षु: समाधाय प्रसन्न शलिले ननः | 
ध्यायन्सहोपनिषदं योगयुक्तोडमवन्‍न्छुनि ॥१८॥ 
खूयंकी ओर दृष्टि करके प्रसन्नताफे सहित अपना चित्त जलम रमाया डर मौनव्रत 
धारण कर योणकी क्रियासे महोपनिषद्म कहे हुए अह्मका ध्यान करने लगे | १८॥ 
ततः ख सर्वेसेनाथां जनः कृष्णवनंजधो । 
गहयासास त चाप शशास पुरुषष भस ॥ १९॥ 
अनन्तर उस व्यूहुबद्ध सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग भळृष्ण ओर अर्जुनकी निन्दा और 
एर्पशरष्ठ बूरिश्रजाही प्रशंसा करने लगे ॥ १९ ॥ 
न्यसानो तथा कूषणौ नोचतुः किंचिदपि थम्‌ । 
प्ररास्यमानञ्च तथा नाहृष्यद्यूपकेलनः ॥ ६० ॥ 
परन्तु श्रीकृष्ण ओर अजुनने अपनी निन्दा सुनकर भी कुछ अग्रिय वचन न£ कहा और 
भूरिश्रवा भी अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं हुए ) २० ॥ 

तांस्तथा वादिनो राजन्पुन्ञांस्सव धर्बजचः ¦ 
असुष्यमाणो मनसा तेषां लस्य च भावि स्‌ ॥ ११ ॥ 

महाराज ! तुम रने तब उन लोगों 

हाराज | तुम्दार पुत्र उडी भांति निन्दा करने लगे, तब उन छोगोंके और भूरिभ्रवाके 

कह हुए वचन मन ही मन अजुने न सह गय | ९१ | 

| असकुद्धमना वाचा स््रारयच्षिव भारत 

उवाच पाण्डुतनयः साक्षेपत्रिव पल्गुनः ! ९९॥ 


भारत ! अक्रुद्ध मनसे अजुन उन लोगोंडे की] 
Ri i क | म सम्पूण वृत्तान्ताको स्मरण ळराकर, 
नस सवडपि राजानो जानन्त्यतस्प्रहातव्रतस । 
3 RF मामका हन्लु था से स्याइाणगोचडे ॥ ६१३ ॥ 
म्पूण राजा लोग जानते हैं, कि युद्ध नान मेरा यह एक विशेष नियम है. कि 
संग्राम करतं हुए मेरी ओरका कोई पुरुष मेः बाण पहुचदक मागमे स्थित रहेगा तो 
उसका कोई भी पुरुष वथ न कर सकेगा ॥ २३ || pad 
यूपकता समाक्ष्य त्द॑ न माँ गाह्तुनबहलि 
न हि घमभविज्ञाय युक्त गहयितुं परम IEE 
द यूपध्वज भूरिश्रवा | इस नियमको अच्छी आति समझ कर मेरा तिरस्कार करना तुम्हें 
यालय नह, कर्याकि यथाथ धमकी जाने कमी किसीकी निन्दा न करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
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डा ५५३ 


Rr 


eee PROS 


आ'त्तराखस्थ (हे रण दृष्णिवीरं जिधांखतः । 
यदह बाहुम्चछेल्स न स घरों विगर्हितः ॥ ३८ ॥। 
ए शखधारा होकर समरे बृब्णिवीर सात्यदिक वध करनेको तैय्यार हुए थे, उस समय 
> पप 
रू 


ण 
जा सने तुम्हारी शुजा काट डाली उसमें मेरा कोक 


न 


~ = 


न्यस्तशस्जस्य बालस्य विरथस्य विवरण; । 

>> त णवे « ल र 

अभिमन्योवर्ध तात धार्मिकः को म पूजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

तात | परन्तु कही तो सहा, शख्न, रथ और वमेशे राहित बालक अभिसन्युके बके विषयमे 
कान दबात्या पुरुष प्रशसा करेगा १ ॥ ९६ || 


एवछुच्तस्तु पार्थेन शिरा 

पाणना चब खब्येन प्राहि 
भूरिश्रवाने अजुतके ऐसा वचन कहनेपर 
उस कटी हुई अपनी दाहिनी थुजाडो उठा 


2 


सेवर्शुशात्‌। 
दस्थ दक्षिणम्र्‌ ॥ २७ ॥ 
अस्तकते पृथ्वीको स्पश करके, बाइ अजासे 
अजुबछ् और फेक दिया ॥ २७ ॥ 
एतत्पाथेल्य तु वचस्ततः झुत्वा महायुतिः । 
यूपकेतुमंहाराज तूब्जीमासीदवाड्छुख! ॥ २८ ॥ 
महाराज ! अनन्तर यूपध्वजावाले महातेजखी भूरिश्रवाने अञुगके वचन सुनकर सिर नीचा 
कर मौनव्रत धारण कर लिया ॥ २८॥ 


Ee द, Ss 


अजुन उवाच 

या प्रीतिधेमेराजे भे भीभे च सदतां बरे । 

नकुले सहदेवे च सा मे त्वायि शलाग्रज ॥ २९ ॥ 
तब महात्मा अर्जुन यह वचन बोले, हे शलके बडे भाई भूरिश्रवा ! धर्मराज युधिष्ठिर और 
बोलनेबालोमें अग्रणी भीमसेन, नकुल तथा सहदेबळे ऊपर मेरी जेसी प्रीति है, तुम्हारे उपर 
भी वैसा ही खेद है ॥ २९ ॥ 

मथा तु समलुञ्चातः कृष्णेन च सहात्मना । 

गच्छ पुण्यकूताछोका!ञ्दाबिशैशीनरौ यथा ॥ ३०॥ 
इससे उशीनर तनय शिबिराजफे समान पुण्यात्माऑके लोकोंमें तुम भी मेरी और महात्मा 
श्रीकृष्णकी अबुमातिसे गमन करो ॥ ३० ॥ 
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७३ सहूभारते [ जयन्रथवधप्‌ 
yoda TTR OP NOs PE POT Ino Hi 
संजय उवाच 
Ca हि सु ञे पदत्तित 
तत उत्थाच शेनया (दछुत्त: शाशदाना | 
खडगमादाथ विच्छित्सुः शिरस्तस्य महात्म ॥ ११ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज | उ शिनिएँत्र हात्यांके भूरिश्रवके हाथसे छुट जानेपर उठ 


कर खड़े हो गये ओर उन्हाने महात्मा भरित्रवाडा सिर क नेकी इच्छा तलवार ग्रहण 
किया ॥ ३१ ¦ 
निहतं पएण्डुएत्रण प्रवक्त भूरिदाक्षणस्‌ । 
इयष सात्याकइन्ठु शलःचजभकल्प्रष्न ॥ ३ 
इलके बडे भाई, बहुतशी दक्षिणा देनेवाल अर्जुनके बाणसे शुजा कट जानेपर गरे हुएके 
समान, योयर्म आसक्त, निष्पाप भूरिश्रवाको मार डालनेकी सात्वकिने इच्छा की ॥ ३२॥ 
निकृत्तशुजमाखीनं छिन्नहस्तलिव द्विपछ् । 
i 


कोदातां सबसेन्यानां निन्धसानः खुदुलेना ॥ ३३ 
उनकी बुजा कट जानेसे दण्ड कटे हुए हाथीछी भांति बे वेदे 


बैठे थे, तोरी शात्यकिन उसका 
नाच्च करनेकी इच्छा की । उच्च समः ऐेनाके सम्पूण लोग 


होते देख ऊचे स्वरसे पुकार कर उसकी निन्दा करने 
मनोदशार्मे थे ॥ ३३ ¦! 


चार्येसाणः ख कृष्णेन पार्थन च महात्मना । 

भामेन चक्तरक्षाभ्यामश्वत्थात्ना कृपेण च 
श्रीकृष्ण और महात्मा अजुन भी उन्हें रोक रहे थे: भीमेन 
उत्तमीजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ॥ ३४ ।; 


कणन दृषलेनेन सेन्वचेन तगैव च 


विक्राशता च खेन्यानामवधीत्तं यतघ्रतन ॥ ३८ 
ण न्धु 
ज्य वड आर तन्युराज जयद्रथ ये सब कोई सात्यक्षिकों निवारण करते थे; परन्तु 
झग सनकॉके चिछानेपर भी सात्यकिने किसीका भी वचन न सुनकर उस योग 
आसक्त भूरिश्रवाका बघ कर ही डाला ॥ ३८ रि 


॥ ३४॥ 
च्छ 
» चक्ररक्षक युधामन्यु ओर 


आयापावेष्ठाथ रणे पार्थन छिन्नवाहवे । 

सात्याकः कारवेन्द्राय खड्शनापाहराचिछर; 
बुद्धभामम अजुनक वाणलि शुजा कटे और आमरण उपवासक! 
एथ्वापर बंद हुप, कारवश्रष्ट भारंश्रवापर सात्यकिने 
सिर काट दिया ॥ ३६ || 


॥ ३६॥ 
त्रत लेकर योगयुक्त चिंचसे 
तलबारका प्रहार किया और उनका 
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छध्याय ११८ ] 
भ्पनभ्दन्त लह्शैब्या 
व. ळे. श्री 
अळं इत एव यज्जघान छरूदहमओ h३७॥ 


उस हमर सेनाच चीच किसी र £ A) ५ 
तब उस समय सनाके बीच कित? एुरुपने थी सात्याक्रेके इस निन्दित कर्मकी प्रशंसा नहीं 


की, क्योंकि उन्होंने अजुनके बाणोसे पहले ही मरे हुएके समान झुरे भूरिश्रवाका वध 
किया था ॥ ३७ !! 


आरिशय ल ॥ ३८ ॥ 
दम प्रायोपवेशनके लिये मात भूरिश्रवाकी मारा गया देख, सिद्ध, चारण 
मनुष्य ॥ 8८2 ॥ 
अपूजयन्ह ते देवा विस्थिताइहइप करभि! । 
पक्षचादाख बहुछआ! प्रावर्दर्तस्थ सैनिक! ॥ ३९॥ 
और देवताओंने उनके कसि विश्मित होकर उनकी प्रशंसा की । अनम्तर तुम्हारी ओरके 
योद्धा छोगोंने भी सात्याक्रिडे पक्ष ओर विपक्षमें अनेक वचन कहे ॥ १९ ॥ 


न याडणेयह्यापराधो भवितव्य हि तत्तथा । 

तस्मान्यन्युने वः कायः कोधो दुःखकरो वणाम््‌ ॥४०॥ 
जो दवोनेवाला था झो हुआ है, इसमें सात्याजिका कुछ अपराध नहीं है; इस विषयमें हम 
लोगोंको क्रोध छरनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्यके दुःखका 
मूल है ॥ ४५ ॥ 

हत्तव्यक्षैष वीरेण ना कार्या विचारणा । 


विहितो दास्य घाव शुह्युः सात्याकराहचे ॥ ४१ ॥ 
युद्धमें विधाताने वीर सात्यकिको ही भूरिश्रवाकी स॒त्युरूपी किया था इससे उन्हेंकि हाथसे 
उनकी जरूर मृत्यु हुई; अब इस बिषय कुछ भी शोक बिचारका जरूरत नहीं है॥ ४१॥ 
सात्याकंस्वाच 
न हुन्सव्यो न हन्तव्य इति यन्लां प्रसाचथ । 
घर्भवांदेरचार्भिछा चर्मकण्चुकमास्थिता ॥४९॥ 


सात्यकि बोले- हे अधार्मिक कौरव लोगों ! जो घमका नाम लेकर “ भूरिश्रवाका नाश मत 
करो, भूरिश्रवाका नाश यत करो ? ऐसा वचन कहकर सुझे धर्मका उपदेश कर रहे हा 
उसका उत्तर सुनो ॥ ४२॥ 
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७६. सशर्त  ।जयग्रथवधपव 
a 
यदा बालः सुभद्राथाः सुत वत!) 
युष्पाभिनिहतो युद्धे तदा धर: क वो गत ॥ ४३॥ 
कहो तो सही जब तुम सब लोगोंने मिलकर सुभद्राएत्र बालक अभिमन्युको शल्नरङ्ित काळे 
युद्धम॑ मारा था एमय तुम्हारा धर्म कहा बया था १ | ४३॥ 
सथा त्वेतत्पतिज्ञातं क्षेपे कश्णिश्विदेव हि । 
यो हा निष्पिष्य संग्रामे त्पंदा रुषा 
छ्‌ भे चष्यो अवेच्छञ्जुयंच्य लिब्नल ॥ ४४ ॥ 
परन्तु मेने पहले समय प्रतिज्ञा छी थी र मेरा अपमान करेगा अथवा जो 
गरामम कोई मुझे पटर जेबी क्रो मारेमा, वह शत्रु यदि सुनियोका तरत 
अबलम्बन करे ठो भी में उसका बघ छ i 
चेष्टमानं प्रतीघाते ससुज मां लवक्षुब! । 
सन्यध्द कूलस्तित्येवनेलहो बुद्धिलाघवम्‌ । 
युक्ता छस्य प्रतीघातः कूलो ने कुरुपुंगव ॥ ४५ ॥ 
तुम ठांगाने थुजाआळ सहित जोर अपने ऊपर किये आघाइङ बदला लेनेभ यत्ववानू शुझ 
देखकर भा मरा हुआ समझा था, वह तुम्हारी बुद्धिकी लघुता ही बोध हो रही है। हे 


कुरुसनाके योद्धा लोगो ! मेने भ्ृश्श्रिताका वध करके 
कायं हुआ है ॥ ४५ || 
यक्ष पाथन मत्स्नेहात्स्वां प्रतिज्ञां च रक्षता ¦ 
थे सखड्गाऽस्य हतो दाहुरेतेनेवास्नि चञ्चितः ¦ ४दे॥ 
ल अपना प्रतिज्ञाको रक्षके लिये और मुझपरके प्रेमे कारण जो मुझे बैसी 
क भूरिश्रवाकी तलवारसहित शुजा काट डाली, उससे में ही भूरिश्रबाके 

मारनक यशसे वंचित रह गया हूं, ॥ ४६ | 

भवितव्यं च यद्भावि दैचं चेष्टयतीव च | 

साऽय हतो विमरदेऽस्मिन्किमञा थम्भचेष्टितम्च ॥ ४७ ॥ 


जो दो कोई होनहारका खण्डन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; उसे पूर्ण करनेके निमित 


दंव ही यत्नवान होता है इससे इस युद्धमें भारे क 
भी अधम नहीं है ॥ ४७ ॥ द्धम थूरश्रवाका वध हुआ है; इसमें किसी प्रकार 


अपि चाय॑ पुरां गीतः -छोको वाल्वांकिना सुबि । 

पाडाकरममित्राणां यत्स्यात्कतेव्यमेव तत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस धथ्वापर पाहिले समय महर्षि वाल्मीकिने एक छोकका गान किया है, कि जिस प्रकार 
हो सके सब काल शत्रुको पीडा पहुंचाना योग्य है ॥ ४८ ॥ | 
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भष्याय ११८ ] द्रोणपर्व जी 


किल्लत तल... 


सञ्जय उवाच 
एवछुर्ते महाराज सर्वे कौरवपाण्डवाः 
न स्स किंचिदभाषन्त मना सशपूजयन्‌ ॥ ४९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज | जब सात्यकिने ऐसा बचन कहा, तब कौरवोंकी ओरके सब श्रेष्ठ 
योद्धाओंने कुछ भी उत्तर न दिया, केबल मन ही मन संब उनकी प्रशंसा छरने 
लगे ॥ ४९ ॥ 


सम्मै हि पूवस्थ अहाध्वरेणु यशारिविनो भूरिसहस्रवस्य। 

सुनारबारण्यगलस्य लस्थ न तज करखहूधसभ्पनव्दत ॥ ५० || 
वनवाली शुनिरोक्षी भाँति वहां बैठे हुए, महान्‌ यज्ञोंमें मस्त्रॉसे पवित्र हुए तथा सहस्रों 
स्वर्ण मुद्रा दान करनेवाले, महायशखी भूरिश्रवाके बधका किसीने भी अभिनन्दन नहीं 
किया ॥ ६० !: 

खुनीलक्केश बरदस्य तशय शरस्य पारावललोहिताक्षश्न । 

अश्वस्थ सेध्णश्य शिरो निकृत्त न्यव्तं हविधानमिवोत्तरेण ॥ ५१ ॥ 


बह पराक्रही भूरिश्रवा याचकोकी सम्पूर्ण कामनाएं पूरी करत थे । उस समय सुन्दर और 
नीले केसे युक्त, पारावतके समान लालनेत्रके सहित कटा हुआ उनका सिर इस प्रकार 
शोभित होने लगा, जेते आहुति देनेके निमिच् कटे हुए घोडेका सिर शोभित होता 


ख तेजला शास्त्रहतेन पूतो महाहवे देहवरं विखज्य । 
आक्राभदूर्ध्ये वरदो वराहों व्यावृत्य धमेण परेण रोदसी ॥९९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टादशाधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ ११८॥ ५१०७ ॥ 


महाराज ! इसी प्रकार सम्पूर्ण याचकॉकी कामना पूरी करनेवाले सब पुरुषामें माननीय 
भूरिश्रवाने युद्धशूभिमे शकी चोटसे मरकर पवित्र हो और अपने उत्तम शरीरको त्याग 
कर अपने तेजसे पृथ्वी आकाशको अतिक्रम करते हुए पुण्य ओर परस धमस उपाजिंत 
स्वर्गलोकमें गमन किया ॥ ९२ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे एकखो अठारद्दवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ५१०७॥ 
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७ घहाश्शःते 


SSNS 
~ 


शका 


धल्शष्ट्‌ उदास 


७0 का बी > 
तीण; सैन्याणवं बीर! घ्रतिश्रुत्य युधिष्ठिरे ।१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय कि 


! जो महावीर सात्यकि युधिठ्ठिरके निकट प्रतिज्ञा छूर 
युद्धभूमिं दोणाचाय, कणे कूण छो नहाराथयासं आजव रहकर, समुद्र 
समान कुरुसेतासे पार हुए ॥ १ 

स कथं कौरवेयेण सभरेष्वनिवारित! । 

निगृह्य भरिश्षवछा बलःवृ्ुडि निरतितः ॥९॥ 
ओर जो युद्धमें सम्पूणे सेनाळे पुरुपोसे अजेय हे, उनको कुरुवंशी भूरिश्रवा किस कारणहे 
बलपूबेक पकडकर पृथ्वीने गिरानेमें समर्थं हुए ?॥ ९॥ 


डि 
शश 

| 
~] 
~ 
~ 
न 
| 
es] 


संजय उवाच 
शुणु राज़ान्नहातपाल शेनेयश्च यथा पुरा | 
यथा च सूरश्रवसो यत्र ते संशयो तूप ॥३॥ 
सज्ञय बोल- महाराज ! ब्विनिशेत्र सात्यङ्कि और भूरिश्रवाकी जिस भांतिते उत्पत्ति हुई 
हैं ऑर आपको जो सन्देह हुआ है 
/ पेदे सम्पूण वृत्तान्त में वणन क 
सुनिये | ३ ¦¦ ४७ 


अन्न: पुत्राफःनवत्लोब समस्य तु बुध! ससुतः 
वुवस्यासन्वहेन्द्रामः पत्र एकः पुरूरयवा: 


हुए, समके पुत्र बुध, बुधके एकही ट्रे इ 
राजा पुरूरवा उत्पन्न इए ॥ ४ ॥ पुत्र इन्द्रके समान तेजस्वी 


एरूरवस आयुस्लु आयुषो नहुष! स्वूल! | 


नहुषस्य ययातिस्तु राजर्षिदव लंलिन्! 
पुरूरवाके पुत्र आयु, 


हुए ॥ ५ ॥ 


ययातेदवयान्यां तु यदुर्ज्यट्रो5 भवत्सुतः । 


दोर भूदन्ववाये देवयीढ इति श्रतः 
.- 
और ययातिक्रे ज्ये न 
नी छ पुत्र देववानकि गर्भसे यदु उत्पन्न हुए | उस ही य 
देवमीढकी उत्पत्ति हुई ॥ ६ ॥ 


ite i 
६८24 
डिक पत्र नहुष, नहुपके एत्र देवता डोसे सम्भानत्‌ राजपिं ययाते 


शि 


षे 


। 
रामे प्रसिद्ध 


डी 
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ONIN INN 


शणपर्व से 
ऋणपद॑ 3७८, 


Seren 


यादवस्तस्य च सुत; झूर्ैछोक्य संघः । 

खरस्य शौरिद्ववरो बखुदेवी भमहायज्ञा ॥७॥ 
देवमीढके शर नामक पुत्र तीनों लोडोंगे सम्मानित थे; शूरके पुत्र नरशरेष्ठ शौरि हुए, पेल 
महायशस्त्री बसुदेवके नामे प्रसिद्ध हैं ॥७॥ 

धनुष्यनवरः शारः कातेबीयलमो युधि । 

तङ्वीयेञ्चापि तन्नैव कुले शिबिर सून्छपः ॥ ८ ॥ 
शूरसेन युद्धमें कातंबीर्य अर्जुनके समान धुर्विधाके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ थे । उस ही 
उन्हीके समान पराक्रमी शिनि नामक राजा उत्पन्न हुआ ॥ ८॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु देवकस्य महात्मन! । 

दुहितुः स्वयंवरे राजन्सवेक्षतसभागले ॥९ 
राजन्‌ ! उसी समयमे महात्मा राजा देवकी कन्याका स्वयंवर था, उस स्पर्दवरमं पृथ्वीके 
सम्पूर्ण क्षत्रिय इकडे हुए थे ॥ ९॥ 

तत्न चै देवकी देवीं चसुदेवार्थघाच्चवान्‌ ¦ 

निजित्य पार्थिवान्सयान्र्थसारोपयब्छिनिः i 
उस स्वयंवर उन सम्पूर्ण राजाओं जीतकर शिनिने वसुदेवके लिये देवकी 
अपने रथभें बैठा लिया ॥ १० ॥ 

तां दृष्ट्रा देवकीं शौरे रथस्थां पुरुषे भः । 


बश्च 


नाखूष्यत महातेजाः सोमदत्तः शिनेन्प ॥११॥ 
महाराज ! महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ राजा सोमदचने देवकीको शूरपुत्र शिनिके रथपर बेठे हुए 


देख उनका वह पराक्रम सहन नहीं किया ॥ ११ ॥ 
तथोर्युद्धम भूद्राजन्दिनाषे चित्रमदूद्धुतम्‌ । 
बाहुयुद्धं खवलिनोः शक्रप्रह्मादयोरिव ॥१२॥ 
उन दोनों महाबलवान्‌ वीरोंका आधे दिन तक इन्द्र और प्रहादके समान अत्यन्त विचित्र 
और आश्चर्यमय बाहु युद्ध हुआ ॥ १२ ॥ 
शिनिना सोअवत्तस्तु प्रसद्य छवि पातितः । 
अशिलुद्यझय केशेषु प्रशृत्य च पदा हतः | ॥ १३ र 
परन्तु शिनिने सोमदत्तको बलपूवेक उठाकर एथ्यीपर पटक दिया और उनके केश पकड 
कर तलवार लिए हुए उनके छातीमें लात मारी ॥ १३॥ 
> 
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बहाभारते [ जेयङ्ग्थवघपईं 
सध्ये राजछहस्राणां प्रेक्षकाणां समन्ततः । 
कृपया च पुनस्तेन जीवेति स विसाजितः ॥१४॥ 
चारों आरसे सहस्रो राजा लोग यह देख रहे थे; फिर उनके बीचे कृपा करके शिनिने 
तुम जीते रहो ऐसा कहने उन्हें छोड दिया ॥ १४ 


तदवस्थः कृतस्तेन लासदत्तो$थ भारिष ! 
प्रसादयन्महादेवमतषंवदा चार्थितः ॥ १५॥ 

महाराज | सोमदत्त इस प्रकार उनसे अतमानित होकर क्रोधपूके वहांसे आकर तपस्या 
करने लगे; और अएनी तपस्यासे महादेवकों प्रसन्न किया :: १६ ॥ 


CT 


तस्य तुष्टो सहदेवो वराणां वरद! प्रसुः । 
वरण छन्दयामास स तु बचे बरं दपः 


॥ १६॥ 
भक्ताका वरदान देनेवाल द्वके देव प्रु महादवने उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उ 


श्च्छाडुसार वर सागनके लिये कहा, तब राजा सोमदत्तने यह वरदान मांगा ॥ १६॥ 
पु्रानच्छांन भगवन्या निहन्याच्छिनेः खुलन्न्‌ । 

है सध्य राजसहसत्राणा पदा हन्याच् संयुगे ॥ ९७॥ 

हे भगवान ! में एक ऐसे पुत्रकी इच्छा करता हूं, जो युद्ध भूमन सहस्रां राजाआळे सम्पुखम 
शिनिके सन्तानको पृथ्वीपर टकके लात मारे ॥ १७ 

तस्य तइचन शुत्वा सोबदत्तस्य पार्थिव | 

एवद्रास्त्वाते तञ्राकत्वा स देवोऽन्तरधीचत ॥ १८ ॥ 

राजन्‌ ! महादव सोमदत्तके इस वचनको सुनकर ऐसा ही दाशा, यह बचन क हां ही 
अन्तद्भांन हो गये ॥ १८ ॥ ह 


9 


स तन वरदानेन लब्ववान्भूरिद क्षिणम्‌ । 
न्यपातयच समरे खॉबदत्तिः चितेः स्ट्ुतम्‌ ॥९९॥ 
र 
Boe मदाद्वक उसहा वरप्रभावसे अनेक दाणा देनेबाले भूरिश्रवा ऐसा 
आर इस हा कारणसे भूरिश्रवाने समर 
म॑ शश्च 
गिरा दिया ॥ १९ ॥ RE 


किको प्रथ्बीमें 
एतत्त काथत राजन्यन्मां त्वां पारएच्छालि। 

न एह शक्या रण जेतुं सात्वला मनुजप न ॥ १० || 

नहा ता शथ्वाक बीच एसा कोई भो पुरुष नहीं है जो समरत्ष सात्याकेको पराजेत करे । 


महराज | तुमत जा विषय पूछा था; मन उस इचान्तकी तुम्हारे समीपम वर्णन किया ॥२०॥ 
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झष्याय ११९ | णपर्च 
व्धलक्ष्याश्च संग्रामे बहवाशित्रयोमिनः । 
वदानवगन्धवान्विजेतारो हयविश्चिता! 


Ne 


रववायाचजथ युक्त! बत परपारयहाः ॥ २१॥ 


N 


NYS जी. 


सं रामे सम्पू शण्णवशा लक्ष्पवेथनेवाछे और चित्रयोधी हैं, युद्धभूमिमें वे लोग भयभीत 
हों होर > पे सब संग्रामर्म देवता, दानव और अन्ध्ाको भी जीत सकते हैं; युद्ध भूमियें 
किसकी सहायता नहीं चाहते, वे सब कोटे अपने पराक्रमके अनुसार विजयकी इच्छा 
र्‌ ॥९१॥ 
न तुल्य वृष्णिमिरिह इदयते किचन प्ररो । 
भूतं भव्यं भविड्यच बलेन भरतवर्षेभ ॥ २२॥ 
हे नरनाथ ! वृण्णिवंक्षियोंके सद्ध दूधरे पुरुपकी उपमा दी जावे ऐसा में प्रथ्वीके बीच किसीको 
नहीं देखता । उन लोगोंके समान पराक्रमी पहले भी कोई नहीं था, न भविष्यहीमें होगा 
ओर न इस ही समय कोड उपस्थित है ॥ ९९॥ 

न ज्ञालिमवमपन्यन्ल वृद्धानां शासने रता! ! 

न देवासुरगन्थवी न यक्षोरगशक्षलाः । 

जेतारो वृष्णिवीराणां न पुनर्मालुषा रणे ॥२३॥ 
चे सब कोई बृद्ध परुषोंकी आज्ञामें चलनेवाले हें, वे लोग कदापि अपने जातिके पुरुषोंका 
अपमान नहीं करते । युद्धभूमिमें मलुष्योंकी बात तो दूर रहे, उन लोगोंके देवता, असुर 
गन्धव, यक्ष, सर्प और राक्षस आदि कोई भी पराजित करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ २३॥ 


ग्रह्मद्रव्ये शुरुद्रच्ये ज्ञातिद्रव्ये$्प्याहेलका! । 

तेषां रक्षितारश्च थे स्युः कक्यांचिदापादि ॥ २४॥ 
उन लोगोंके विषयमे ब्राह्मणोका घन और गुरुधनडी बात तो दूर रहे, वे लोग अपने जाति- 
वाखोंके भी नपर इषां प्रकाश नहीं करते | आर ब्राह्मण तथा जातक पुरुष जब किसी 
प्रकारकी विपतमें फंसते हैं तब वे लोग सब भांति उनकी रक्षा किया करते हैं ॥ २४॥ 


१ 


अर्थवन्तो न चोत्सिक्ता ब्रह्मण्या! सत्यवादिनः । 
समर्थान्नावमन्धन्ते दीनानभ्युद्धरन्तिच ` ॥ २५॥ 
बे लोग ऐश्वर्यवाद्‌ होकर भी गर्म नहीं करते, वे सह ही ब्राहमणोमें निष्ठा करनेबाले और 
सत्यवादी हैं । वे लोग समर्थ पुरुषोंका अवमान नहीं करते ओर दीन दु खियोंकों सदा 


विपतसे बचाते रहते ह ॥ २७ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


VinayBkvasthi\eatiibrbuCataciionTtustHDomations 
Re महाभारत 


| जयद्रथड घपचे 


oe 


नित्य देवपरा दान्ता दात 

लेन वांष्णप्रदाराणा च 
वे खदा देवताआम [नेष्ठावान्‌ आर जि 
बड़ाई नद करते: इस ह! निमित्त पृथ्ड 
हाता |! २६ (| 


४१ 


का Fs x 


अपि मेरुं वहेत्कत्वित्तरेद्ठा नकरालयस्‌ | 
न तु वृष्णिप्रवीराणां ससेत्यान्तं बजेन्छप ॥ २७॥ 
यदि कोई पुरुष कमी सुमेर पर्वतके उठाने और अपार सबुद्रको तरमेमें समर्थे हो सके, तो 
भी युद्धभूमिमें वृष्णिवंशि वीरो अन्त नहीं पा सकेगा ॥ २७ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्न ते संशयो बिभो । 
कुरुराज नरश्रेष्ठ तव छपनयों महान्‌ ॥ ९८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्राणपदीणे एकोनविशत्यधिकशततमोऊब्याथः॥ ११९ ॥ ७१३५ ॥ 
६ राजेन्द्र ! आपने जिस बिषय सन्देह किया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने बर्णन किया 
परन्तु इन पृरुषकि नाशका मूल कारण आपछा महान्‌ अन्याय ही है ॥ २८॥ 


महाभारतक द्राणपवम एक सो उन्नीलवां अध्याय लगात ॥ ११९ || ५१३५॥ 


* १२0 : 


श्रृतराष्ट्‌ उवाच 


तदवस्थे हते तर्मिन्भूरिश्रवलि ऋौरदे । 
यथा सूयोऽभवद्युद्धं तन्मसाचदव संजय 


। १॥। 
राजा इतरा बोले- हे सञ्जय ! कुरुबंशीय सूरिश्रवा जब उस अवस्थामें मारे गये तब फिर 


जिस प्रकार युद्ध हुआ था, वह मेरे समीप वर्णन करो |! १ ६ 
सजय उवाच 
सूरिश्रवांस सक्रान्ते परलोकाय भारत । 
चाछुदव बहाबाहुरजुन; समचूचुदत्‌ ॥ २॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! जब भूरिश्रवाने परलोकर्मे गमन किया तव महाबाहु अर्जुन श्रीक्रष्णसे 
बोले ॥ २ ॥ 
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३९्ख् | Sr 
छध्याय १२० | दाणपतद ७८३ 
PR RRNA TONNE मताचा 


FIANNA NINN 


खोदयाम्बान्शूचा कृष्ण थतो राजा जघन्रचः । 

अस्तमेति महाबाहो त्वरवाणो दिवाकरः ॥ ३) 
हे श्रीकृष्ण | सिम्धुराज जगद्॒थ जिस स्थानपर स्थित है, तुम शौघ्रताडे सहित मेरे घोडोंको 
उसी स्थानपर ले चलो । है महात्राहे | यह देखो, दर्म जल्दी जल्दी अस्ताचळ पर्वतपर 


गमन कर रहा हैं ॥। हे ! 

एलाड एश्षब्याङ्न नहवभ्युष्यत मणा । 
काये सरक्ष्यते चैष झुरुसेबामहारणैः ॥ ४४ 
मने यह जयद्रथ बधरूपी १ (भवि 


ख 


हुत बडे काळे लिये आरंभ किया हे; परन्तु कौरबोळी ओरके 
महारथी योद्धा लोन जयद्रथकी रक्षा कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 


मारतभेति यथा सूछों शथा सत्य सवेहूचः । 

चोद याश्वाह्दशा कुण जथा हन्यां जघद्रथस्र ५! 
है श्रीकृष्ण ! इतसे हुम इस प्रकार घोडोंको चलात्रो, जिससे भें आज खर्य अस्त होनेके 
पहिले ही जयद्रथका वध करके सत्यप्रतिक्ष हो सकू ॥ ५॥ 


तत! कूष्णो भहाबाह्ू रखतप्रतिमान्हयान । 
हथज्ञआओद्यामाल जथदधरथं पति ष 
अनम्तर घोंडेळे हानेछी विद्या जाननेवाले बहाबाहु श्रीकृष्णने चांदीके समान श्वेत घोडोंको 
जयद्रथके रथळी और चलाया ॥ ६॥ 
रिषाझु हम 
लं प्रथाब्तमनोचेषुझुत्पतद्धिरिवाहुन। 
व्वस्माणा महाराज लेनाचुख्याः लमाब्रजन्‌ ॥७॥ 


जाते देख झोरवोळे छुखष बीर जोरसे दोडे ॥ ७॥ 
दुर्योधनश्च कणेच्य दवसनाज्य संद्रराद | 
अख्वत्याना कूपञ्चेच श्वयलव च संन्यचः 

राजा दुयोधन, कण, वृषसेन, मद्रराज शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचाय आर सवर्य सिघुराज 

जयद्रथ - ये सब युद्धके लिये तयार होगेये ॥ ८ ॥ 

समासाद्य तु बीमत्सुः सेन्वव प्रसुख ।स्थतम्‌ | 

नेज्ञाभ्यां कधदासाभ्या सप्रेक्षान्नवहीन्नच ॥९॥ द 
अजुन सिन्धुराज जयद्रथको सम्मुख खड़े देख इस प्रहार क्रोधपूर्ण आंखोंसे उनकी ओर 


देखन छगे मानो दृश्टिसे देखकर ही उन्हें भस्म कर देंगे ॥ ९॥ 
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७८४ महाशारते [ जयद्थबछपर्व 
ततो दुयोधनो राजा राधेघं त्वरितोडज़बीत्‌ | 
९ के € : 
अजुनं वीइ्षए खंघात्तं जघद्रथरथं प्रा १० ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन अजुनको जयद्रघके रथळी ओर गमन करते देख शीघताके सहित 


राधाएत्र कणेसे बोले ॥ १० ॥ 
अयं स वैकतेन युद्धकालो घिदशेय्स्वात्मब्ल महात्मन । 
यथा न वध्येत रणेञ्जुनेन जयद्रथः कणे तथा दुछष्य ॥११॥ 
हे महात्मा कर्ण ! यही अब तुम्हारे युद्धका समय उपस्थित हुआ है, इससे ऐसे उमयमें 
सस्पूण सवाक याडाआका तुम अपना पराक्रम आर प्रभाव दिखाओ, जिससे युद्धर्भ अजून 
जयद्रथका बध न कर सके, तुम देसे ही उत्न करो ॥ १ 
अल्पावकिष्टं दिवसं वीर विघातयस्वाच्य रिएुं शारौचेः ! 
दनक्षय पराप्य नरप्रवार अब हे नः कण जयो भविष्यलि। १९, 
है पुरुषासह ! दिन बीतनेम अब थोडाही समय बाकी है, इस ही समथ तुष अपने बाणोंकी 
वप करक शत्रु विद्ध करके उसके कायम विघ करो | दिम समाप्त होनेपर निश्चयही हमारी' 
विजय हो जायगी ॥ १२ :! 
सैन्धवे रक्ष्यमाणे तु सूर्गत्यास्तमं प्रति ¦ 
'मिथ्याप्रतिज्ञ! कोन्तेचः प्रवेश्यलि हुतादावम ॥१३॥ 
चय अस्त होनेतक सिंधुराज जयद्रयकी रक्षा करनेसेही कुन्तीपुत्र अजुन मिथ्याप्रातिज्ञा 
करनेवाला होकर अवश्य ही जनिडे प्रवेश करेगा ॥ १३ ॥ 
अनजुनायां च भूवि झुद्दतेमापि झानद। 
जावतु नोत्सहेरन्वे आलरोऽस्थ सहानुनाः ॥१४॥ 
मानद | अथुनके न रहनेपर उनके भ्राता और उनके अनुवादी योद्धा ले 
दो घडीतक मी जीवित रहनेकी इच्छा नहीं कगे ॥ १४॥ 
विने; पाण्डयेयेश्च सशैलवनकाननाम्‌ 
वसुधरामिमां कुण भोळ्यासा हतकण्टकाम 
कणे ! इती प्रकार जब सम्पूर्ण पाण्डव नष्ट हो जावेगें, तब हम रोग पंत, वन और काननों 
सहित इस सम्पूर्ण निष्कण्टक पृथ्वीको भोग करेंगे | १ ॥ 
दवनोपहत! पार्थो दिपरीतञ्च मानद । 
कायाकायमजानन्दै परतिज्ञां कूलवान्रणे 
हे मानद ! अर्जुनने अभाम्यहीके उलटी बृद्धिका अवलभ्चन कर कार्य और 
रहित हो, रणभूमिमें जयद्रथके वथकी प्रतिज्ञा की है ॥ १६ ॥ 
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अकाय शानसे 
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नूनमात्मविवाशाणय पाण्डवेन किरीडिना। 
IN + 0 


| प्रालज्ञय कुता कण जनदरथवचं प्रलि i१७॥ 
क 6-0 ना! री ता ज (2 ज्र SN ८९५ क > a 
कणे | किरीटधारी अजुनने निश्चयही अपनेही शिनाळळे लिये यह जवद्र्थ्-त्रधक्गी प्रतिज्ञा 


कर्थ जीवाति दुधंषें त्याचि राधेथ फल्णुन! । 

आनस्वंगल आदित्ये हन्यात्सैन्धवकं लूप ॥ १८॥ 

है राधापुत्र ! तुम्हारे अते दुर्ध बीरके जीवित रहतेही अर्जुन किस प्रकार सर्वास्त होनेसे 
धुशाज जयद्रथो बघ कर सकेंगे ? ॥ १८ ॥ 


जयङ्ग्थं रणसुखे कथं हन्याद्वनंजयः ॥ १९ ॥ 
विशेष छरके मद्रराज शब्य और महात्मा कृपाचायंसे रक्षित हुए जयद्रथको अर्जुन पुद्धके 
अग्रभागयें केणे सार सकेंगे ? ॥ १९॥ 

द्रौणिनया रक्ष्यलाण च सचा दुःशासनेन च । 

कर्थं ग्राप्श्यति बीभत्खु! सैत्ववं कालचोदितः ॥९०॥ 
अश्वत्थामा, दुःशासन और मैं, हम सब कोई मिलके उनकी रक्षा कर रहे हैं, तब सिंधुराज 
जयद॒थकी अर्जुन कैसे प्राप्त कर सकेंगे ? इससे जान पडता है कि कालसे प्रेरित हो गये 
हैं ॥ २० ॥ 

युध्यन्ते बहलः दारा लम्बते च दिवाकर! । 

शाङ्ग जयद्रथं पार्था नैव प्राप्ह्चतिमानद ॥९९॥ 
मानद ! इधर बहुतसे योद्धा लोग उनके सङ्ग युद्ध कर रहे है और स्य भी अस्त होने जा 
रहे हैं; अर्जुन जयद्रथको नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा संशय मेरे मन्म उत्पन्न होता 
है॥ २१॥ ५ सनी 

स स्वं कणे अया साथ शरेश्ान्यमदारथः । 

युध्यस्व यत्नमास्थाय परं पार्थेन संयुगे ॥२२॥ 
हे कण ! इससे तुम इस समय मेरे तथा दूसरे अनेक पराक्रमी महार योद्धाओंके साथ 
मिलकर युद्ध भूमिम विशेष यत्नपूर्वक अनके सङ्ग पुड करो ॥ २२॥ 

एयसुक्तस्तु रायेयस्तव पुञ्रेण मारिष । ल्‍ 

छुर्योधनभिदं वाक्यं प्रत्युवाच कुरूत्त म्‌ क: कक 3 
महाराज ! राधापुत्र कर्णने तुम्हारे पुत्र कुरुश्रे्ठ दुयोंधनके बचनको सुन 
दिया ॥ २४ ॥ 
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७८६ 


हडलक्ष्पेण शरेण भीमसेनेन धन्चिना । 
भशसुद्वेजितः संख्ये शरजाएैरमेकशः ॥९४॥ 
हे राजन्‌ ! इढताके सहित लक्ष्य भेद करनेवाले धनु वीर भौमसेनने युद्धमें अपने 
दयी हृ ॥ २४ ॥ 


(3: 


वाणात अनक बार मेर शरारको अत्यंत क्षत विक्षत 


स्थातव्धासेति हिष्ठावि रणे संप्रनि घाद 
Fe NR 
नेघाङ्ञनिङ्गति किंचिन्मे संतप्तस्थ रणेषु ॥ २७ ॥ 

चित 5, इसहा निमित्त म॑ संग्रामसूमियें स्थित हूँ । भेरा 


इस समय युद्धभूमिमें ही रहना उ 
नम असमथ हैं, भ युद्धर्भ लगे हुए बाणोंकी आगसे संतप्त 


ha 


च. 0 
$ सा! अघ्‌ कोई सा च 


योत्स्पासि तु तथा राजज्शकत्याहं परथा रणे | 

यथा पाण्डवझुर्घोऽसो न हनिष्यति संन्धवस्ू ॥ २६ ॥ 

उथाशाक्त समरः शत्रुके साथ युद्ध करूंगा: और वह 

न्युराज जयद्रथका बघ न कर सके ऐसा प्रयत्न करूँगा || २६ ॥ 
रह म युध्यक्षानस्थ सायकांखास्यल! शितान्‌। 


__ सैन्धवं प्राप्स्यते वीरः सव्यसाची धनयः 
दथ्‌मेम तस्पर्तासे यदि में अपने चोखे बागोंको वर्षता रंगा, तो सव्यासाची वीर 
किंवा प्रकारे भी जयद्रथे समीप न पहुंच सकेंगे ५ २७ ।। 

यत्तु शाक्तिमता कार्य सततं हितकारिणा | 

तत्करिष्यामि कौरव्य जयो दैवे प्रतिष्ठित: ॥ २८॥ 
३ इस्ट ! तदा हितेपी और भक्तिमान पुरुपको जैसा कर्चव्य कार्य करना उचित है में 
अवश्य हा बेसा काय करूंगा परन्तु जीत तो देवके आधीन हैं ॥ १८ || ई 


अव्य यात्त्य$जुनमह परष स्च व्यपाशितः | 


पाण्डबाम मुख्य अजुन 


चाय 
ॐ 


त्वदथ पुरुषव्याघ जयो दैवे प्रा 
ति्िलः 
हैं पृरुषसिंह ! आज में तुम्हारे लिये ॥ २९ || 
न अपने पराक्रप्रके आसरेसे 
विजयको प्राप्ति तो देवके आधीन है ॥ २९ || अजुनके संग युद्ध करूंगा 
अद्य युद्ध कुरुश्रेष्ठ मम पार्थस्य चोभयोः | 
॥३०॥ 


पद्दयन्लु सवं भूतानि दारुणं लामहषणम्‌ 


पूर्ण सेनाएं रोएंको खड़ा करनेवाला मेरा और अर्जुन--दोनोंका भयङ्कर 


कुहश्रट्ट | आजयेस 
युद्ध दख ॥ ३० | 
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>> ~ ¢ 


0 he [4 
कणकारवयोरेबं रणे संभाबमाणयोः । 
अजुंनो निशितेबाणैजघान तव वाहिनीम्‌ ॥ १९३ 
छः 


च्छ जं ७ ७ 
उुद्धम जब कण आर दुयाधन इसी प्रकार आपसमें बात चीत कर रहे थे, तब इधर अर्जुन 
अपन चाख बाणा तुम्हारा सनाका नाश कर रहे थे ॥ ३१ ॥ 


[a 


चिच्छेद तीक्ष्णाग्रसुख। शूराणाभनिवर्तिन्रास्‌ । 

सुजान्परिघ संकाशान्हस्तिहस्तोपभान्रणे ॥ ३२॥ 
उन्होंने अपने जिनके अग्रमाग तीक्ष्ण इं ऐसे बाणोंसे युद्धवें पीछे न हटनेवाले शूरवीरोंकी 
परिघ ऑर हाथीकी छण्डके समान बडी श्ुज्ञाओंकीं काट गिराया ॥ ३२ |! 

शिरांखि च महावाहुश्चिच्छेद निशितैः चारे । 

हस्तिहस्तान्हथग्रीबा रथाक्षांख समन्ततः ॥ १३ ॥ 
महाबाहु अड्धुंनने सब ओर अपने तीक्ष्ण बाणोंखे शत्रुओंके सिर, दथियोंझी छण्ड, घोडोंके 
गर्दन और रथोंकी धुरोंकों काट डाला ॥ ३४ । 

शोेणिताक्तान्हथारोहवान्गृहीतप्रासतोभरान । 

छ्ुरैश्विच्छेद बीमत्खुद्विवेकैक त्रिघेव च ॥ ३४ ॥ 
अजुनने प्रास और ठोमर ग्रहण करनेवाले रुधिरसे भरे हुए घुडसवारोगेसे प्रत्येकके अपने 
तीक्षण छुराखोंसे दो दो तथा तीन तीन डुकडे करके प्रथ्वीमे मिराये ॥ ३४ ॥ 

हयवारणमुख्याश्र प्रापलन्त खहस्रशः 

घ्यजाइछत्जाणि चापानि चामराणि शरास च ॥३५६॥ 
इसी प्रकार युद्धभूमिमं सहखो बडे बडे हाथी, घोडे, ध्वजा, छत्र, थलुष, चंबर ऑर 
योद्धाओंके सिर कटकर पृथ्वीम गिरने लगे | ३७ 

कक्षमञ्निनिवोद्धूतः प्रदहंस्तव वाहिनीम्‌ । 

अचिरेण महीं पार्थश्चकार रुधिरोत्तराम्‌ _ ! ३६॥ 
जैसे प्रचण्ड अग्नि शीघ्र ही तृणफूसकी भस्म करती ह, बसे हो अजुनने तुम्हारा सना 


गोंको दग्ध करते हुए थोडेही समयर्गे एथ्यीको रुथिरसे परिपूरित कर दिया ॥ २४॥ 
हतश्रूयिष्ठयोघं तत्कृत्वा तव बल बला । 
आससाद दुराधषः सेन्धर्व सत्याविक्रमः 

महाबळबान्‌ सत्यपराक्रमौ दुर्थषे वीर अजुंननं तुम्हारा सनाकं अवे योद्धाओका वध करके 
विंधराज जयद्रथ पर आक्रमण किया ॥ ३७ ॥ 


x 
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घी अत्सु भीमसेनेन सात्वतेन च रक्षितः । 

स बभो भरतश्रेष्ठ ज्वलज्चिव इतः ॥ ३८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | सात्मक ओर भौमसेनसे राक्षित अजुन प्रज्वलित अधिके समान प्रकाशित होने 
लगे ॥ ३८ ॥ 

ते तथावस्थितं दृष्टा त्वदीया वीर्थसंमताः । 

नासरष्यन्त महेष्वासः फल्मुन पुरुषर्षभः ॥ ३९॥ 
परन्तु तुम्हारा ओरक श्रेष्ठ पराक्रमी महावनुधेर वीरोंने युद्धभूमिमे अर्डुनको इ 
परःक्रमसे युक्त होकर युद्ध करते देख सहन नहीं किया ॥ ३९ | 

दुर्योधनञ्व कर्णश्च घृपसेनोष्थ मद्रा 

अश्वत्थामा कृपश्चेव स्वयमेव च सैन्धव;: ॥ ४० ॥ 


पिन, कण, इपसेन, मद्रराज शर्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं शिंधुराज 
जयद्रथ ¦! ४० || 


~ 


संरच्धाः सैन्धवस्यार्थे समावृण्वन्छिरी नसू । 

दत्यन्तं रथमागेंषु घतुज्यांतलनिरवने; ॥ ४१॥ 
ईन सबन कुद होकर धनुपकी टंकार करते हुए रथके मार्मोपर नाचते किरीटधारी अर्जुनको 
जेयट्रथका रक्षाक सिये सव ओरसे घेर लिया ॥ ४१ ॥ 

सग्रामकावेदं पाथ ल्वे युडविद्यारदा! । 

अभीताः पर्यवर्तन्त व्पादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ ४२ || 
उस समय युद्धप्रवीण अजुन मुंह फेलाये हुए यमराजे समान भर्यकर दोखते थे: उन्हे 
सब्र युद्ध विशारद कौरव योद्धाओंने निर्भयचित्त हो चारा आरसे घेर लिया ॥ ४२ || 

सन्धव पृष्ठतः कृत्वा जिघां सन्तो5हुनाच्युतौ | 
हि खयास्तमयामिच्छन्तो छोहितायाति भारकरे 
वे श्रीकृष्ण और अर्जुनक बध 
होनेकी प्रतीक्षा और इच्छा क 


॥ ४३ ॥ 
का इच्छा करके दिघुराज जवद्रथको पीछे करके खयं अस्त 
रन छग; उस समय दूय छाल हो गये थे ॥ ४३ ॥ 
त सुज भागि भोगा मैधेनुंष्यायम्य सायकान । 

उडु ड! सूयरदम्यामाज्दातदा! फल्युनं पति ॥ ४४ ॥ 
आर वे सपक शरीरके समान अपनी थुजाओसे प्रचण्ड धनुपॉको खींचकर ख 
समान ग्रकाशमान संका बाण अजुनके ऊपर चलाने लगे ॥ ४४ ॥। 


[a he 


यकिरणोंके 
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तानस्तानस्थमानांश किरीटी युद्धदुर्मदः । 
Ss) 
हया 'जिवा्पकेके छित्त्वा विव्याध तान्रणे ॥ ४५॥ 
र 


व दि ५ ध्‌ ९ का "३" 
दुभ किराटधारो अजुनने उन मह छोडे अवे बाणोंको अपने बाणोंसे दोन 
दान, ताने तान ऑर आठ आठ खण्ड करके पृथ्वीम गिरा दिया और उन महाराथियोको 


[a 


भी समर बिद्ध क्रिया ॥ ४५॥ 
सखहलाड्गूलकतुस्तु दशायञ्शास्तिमाह्मन! । 


शारहूतीसुतो राजन्नजुन धत्यवारयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ | सिंह लांगूलवाली ध्वजाते शोमित शारडती पुत्र कृपाचार्यने अपना पराक्रम प्रकाशित 
करके अर्जुनकी रोझ दिया ॥ ४६॥ 

ख विदृध्दा दशाभिः वाथ वासुदेवं च सप्तनि! । 

अलिछद्रथलागबु खेन्घबं पतिपालथन्‌ ॥ ४७॥ 


३३" [a ~ > 


उन्होंने अजुंनको दस ओर श्रीकृष्णकों सात बाणोंसे बिद्ध किया; और वे रथके मार्गोपर 
यद्रथको रक्षा करनेके लिये खडे हुए ॥ ४७! 


अथेन कोरवओछा! सवं एव महारथाः 
सहता रथवंशेन सबतः पयषारयन्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर कुरुऐेनाके सम्पूर्ण श्रेष्ठ भहारथियोंने विशाल रथ समूहसे कृपाचायको सब ओरसे 
घेर लिया ॥ ४८ ॥ 
विश्फारथन्तञ्चापानि विसजन्तत्व साथकान । 
सैन्धर्घं पयरक्षन्त शासनात्तनयस्थ ते ॥ ४९॥ 
वे तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे धनुष खींचते और बाण छोडते हुए जयद्रथकी रक्षा करने 
लगे ॥ ४९॥ 
लञ्र पार्थस्य शूरस्य बाहोबेलमहद्थत । 
इषूणासक्षयत्वं च धनुषो गाण्डिवस्य च ॥ ५० ॥ 
शूरवीर अर्जुनके भुजाओंका बल, उनके दोनों तूणीराका अभॉधपन आर प्रचण्ड गण्डीव 


घनुपकी इढता आश्चयरूपसे दिखाई देने लग! ॥ ५० ॥ 
अस्त्ररक्षाण संवाय द्राण/ दारहूनस्थयच | व 
खमपयल्‌ ॥ ५१ ॥ 

एक्क नवा भबांण! सवानंय ख र 

उन्होंने अपने अस्नोके प्रमावसे अश्वत्थामा और कृपाचार्थके अख्नोंका निवारण करक उनभर्स 


प्रत्येकको नौ नौ बाणोंसे पीडित किया ॥ ९१ ॥ 
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ते द्रोणिः पद्चविदत्या घृषसनस्थ सप्तभिः ! 
दुर्योधनश्च विशत्या कर्णशल्यौ जिमिखिशि। ॥५२॥ 
जनन्तर अजुनको अश्वत्थामाने पचस, इझसेनते सात, दुर्योधनने बील तथा कण और 
शेल्यने तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ ६२ ॥ 
त एनसभिगजेन्तो विध्यन्तश्च पुनः पुनः ! 
_ _ विदुन्वन्तश्च चापानि सवतः ्रयवारयन्‌ ॥ 5३ ॥ 
इसा भाति बे सम्पूर्ण महारथी योद्धा लोग बार वार सिंहनाद करके, धनुष फेरते हुए 
अञुनको अपने बाणासे बार बार विद्ध करने लगे; और सब ओरसे उन्हें रोकने लगे ॥५३॥ 
स्छिष्ट तु सवतश्चनू रथमण्डलभाु ते । | 
सूयास्तसयामच्छन्तस्त्वरपाणा बहारथा! ॥ ५४ ॥ 
आर उन महारथियाने बय अस्त होनेकी प्रतीक्षा करके अजुनको चारों ओरसे श्रीध्रतासे 
अपने रथाक ससूहसे इस भाति घेर लिया कि अजुनको निकठनेके निमित्त इधर उधर 
तनिक भी मागे न रहा ॥ ५४ | 
त एनमामिनदन्तों विधुन्वाना धनूंषि च । 
सिषिचुमागणेघोरेगिरिं मेघ! इवास्वुलि! ॥ ५७ ॥ 
महाराज | व कारव महारथी योद्धा रोग सिंडनादके सहित धनुष चढाकर अजुनके ऊपर 
ऐसी तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे, जैसे बादलोंका समूह पत्रेतके ऊपर जलव्षा करता 
इं ॥ ५५ ॥ 
ते महास्त्राणि दिव्यानि तत्र राजन्व्यदहायन्‌ । 
, घनजयस्य गाचेषु शुराः परिघवाहवः ॥ ५६ ॥ 
जनू | पारंघङ समान भथुजाआवाले उन शुरवीरों 
अख्नाको प्रकाशित किया ॥ ५६ ॥ 
हतभूयिष्ठयोधं तत्कृत्वा तव बलं बली । 
आससाद दुराधषः सेन्धवं सत्यविक्रम! 


ने अयुनक शरोरपर वहां महान्‌ दिव्य 


॥ ०७॥ 
परर थ्‌ 
तु सत्य पराक्रमी बलवान्‌ दृथंप अजुनन तुम्हारा सेनाके अनागिनत योद्धा ओंको यू मयुर 
भजकर [तधुराज जयद्रथपर घावा किवा ii ५७॥ 
कणः संयुग राजन गत्यवारयदाझ्ुगे! | 
(मपता भामसनस्य सात्वतस्य च 'नारत ॥ ५८ ॥ 


भारत ! तब उस समय युद्धर्म छतपृत्र कर्णने सात्याके ऑर भीमसेनक 


खते देखते अपने 
वेगवान्‌ बाणोंसे अर्जुनको रोक दिया ॥ ५८ ॥ के 
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त पाथा दकाः अबाणे? प्रत्यविध्यद्रणाजिरे । 


सूलपुचं महाबाहु। सर्वसैन्यस्य पद्यः ॥ ५९॥ 

महाबाहु अशुनने भी समरमें हस्पूर्ण सेनाके देखने ही कर्णको दस बाणोंसे विद्ध किया ॥५९॥ 
सात्वतश्च त्रिभिषाण कण विञ्याध मारिष । 
भीमसेनसिभिञ्चैव पुनः पाथ्थ्च सप्ता ॥ ६० ॥ 


मारिष ! फर सात्याळिने तीन, भीमसेनने भी तीन और अर्जुनमे फिर सात बाणोंसे कर्णको 
विद्ध किया ॥ ६० ॥ 
तान्कण। प्रतिदिव्याध षृष्ट्या पछ्ठया महारथः 


लदुद्धमभवद्राजन्कणस्य बहुभिः सह ॥६१॥ 


69. ~ 


महारथी कणेने उन हरएक वीरको साठ साठ बाणोंसे विद्व किया। इसी भांति उन अनेक 
महाराथियोंके साथ अकेले कर्णका युद्ध होने लभा | ६१ ॥ 
तत्रादूज्बतभपद्चथास सूतपुत्रस्थ मारिष । 
यदेक! समरे कुद स्त्रीन्रथान्पर्यवारथत्‌ ॥ ६२ ॥ 
महाराज ! उस समय सूतपुत्र कणेळा हमने यह आश्रयेमय पराक्रम देखा कि, वह 
युद्धभ्ूमिमें अकेलेही उन तीनों महारथियोंकों क्रुद्ध होऊर निवारित करने लगे ॥ ६२ ॥ 
फल्युनस्लु महाबाहुः कर्ण वैकतेन रणे । 
सायकानां शतेनैव सर्वलर्मस्वताडथत्‌ ॥ ६३॥ 
महाबाहु अर्जुनने युद्धमें सौ वाणोसे सर्यपुत्र कणेके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंको पीडित 
किया || ६३ ॥ 
रुधिरोक्षितसर्वाडः सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
कारे! पञ्चाशता वीर! फल्युनं प्रत्याबिध्यत । 
तस्य तल्लाघवं दृष्टा नाख्ुष्यत रणेऽजुनः ॥ ६४ ॥ 
उस महाप्रतापी खतपुत्र वीर कणने रुधिर पूरित झरीरसे युक्त हो पचास बाणोंसे अजुनको 
विद्ध किया । रणमें कणका ऐसा अखलाघव देखकर अजुन उसे सहन न कर सके॥ ९४ ॥ 
ततः पार्थो धनुदिछत्वा विव्याधैनं स्तनान्तरे । 
खायकनंवाभिवारस्ह्वरभाण। धनजथः ॥ ९५ ॥ 
कुन्तीपुत्र वीर धर्नजयने कर्णके थतुषझो छाट कर शीघ्रही नौ बाणोंसे उनके हृदयर्म प्रहर 


किया ॥ ६ ॥ 
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भा ती 
वधाधे चास्य समरे साण्कं सूणदच खम्‌ । 
चक्षप त्वरया युक्तस्त्वराक्राल धनेजध! ॥ दषे || 
फेर शीघ्रता करनेवाले अजुनने सममे छतपुत्र कणेके वभके निमित्त सर्यके समान एक 
तेजस्वी बाण उनके ऊपर चलाया || ६६ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन द्रोणिश्विच्छेद साथकम । 
अर्धचन्द्रेण तीक्ष्णेन स छिन्नः प्रापलद खुवि ॥ ६७॥ 
उस बाणका बेगपूवेक कणङी ओर आते देख ट्रोणपृत्र अश्वत्थामाने अपने तीक्ष्ण अर्थचन्द्रसे 
काट दिया; कटकर बह पृथ्वीमें मिर पडा || ६७ :: 


अथान्यद्नुरादाय सूतपु! प्रतापवान । 
कणाशप दूषता हन्ता छादवाघास फल्गुनस | 
सायकवहुसाहस्रेः कूतप्रलिक्कतष्लषा ॥ ६३८ ॥ 
उसद समय प्रतापा शत्रुदाशन सूतपुत्र कणने दसरा अप ग्रहण कर अजुनक किये हुए 
प्रहारका बदला लेनेकी इच्छाये अनेक सहस्र बाणोसे एफर उनके छिपा दिया ॥ ६ 
ता इंदाविच नदन्तो नरालिहौ सहारथों | 
सायकाघप्रातिच्छन्न चकतुः, खघजित्यगे) 
अइद्था च कार! घेस्तो नघन्ताभेतरतरमू ॥ ६९ | 
वे दाना पुरुषसिंह महारथी दो मतवाले बेलाका भावि गजते हुए अपने बाणोंकी जालसे 


आक्काश्षमण्हहको आच्छादित करने लगे, और हे ते 
नांही एक दूबरेकों बिड 
बाणोंकी जालसे अदृइप हो गये हे शिर 


पाधाडहमास्म तिष्ट त्वं कणोंऽह लिछ फल्यन | 


इत्यच तजथन्तो तो वाक्काल्यंस्तुदतां तथा 


उस समय बे दोनों पराक्रमी वीर ye 


रह ! में कणे हूँ; ? इसी प्रकार ञो भा है ई हे अर्जुन ! खडा 
बकच इछा उक दरको पुकारकर गते हुए वे दोनों पुरुपसिंह अपने 
कासे एक दूसरेको दः ल्ित करत हुए आपस युद्ध करने लगे । ७० ॥ 

युध्यता समरे वीरी चित्र लघु च सष्ठ च । 
मक्षणाया चाभवतां सवयोध समागसे 

वे दोना पराक्रमी वीर अख लाघवके साहित अखन चलाते और नाना 

दिखाते हुए रणभूमिमें इस प्रकार 

योद्धाओंम प्रेक्षणीय हो गये ॥ ७१। 


॥ ७१ | 
प्रकारके युद्ध कौशल 
उडे करने लगे कि वे दोनों वहां एकत्र हुए उन सब 
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अध्याय १९० ] 


न. 


प्रदास्यमानी समरे सिद्धाचारणबानिक्रैः । 


रण त रज Pa 
आयुष्धतां महाराज परस्परवधेविणो ॥ ७२॥ 
महाराज ड़ ४9 ३ EAN ज्ञ्‌ आ... नों EA ~ धर टा ज्‌ ~ न, ०5 ६ 
दाराज | इसी भाति जब वे दोनों वीर एक दूमरेके वधरी इच्छा करके युद्ध कर रहे थे, 


~ = 


मय सिद्ध चार्‌ जे) ब [oS दै डय 7४ ~ 9 + ~ 
उस समय अ, चारण आर बाविछ उन दोनो पुहुषर्तिहोंदवी प्रशंसा करने लगे ॥ ७२॥ 
i = च्य ध्य क्क रे 4 
ततो दुयोधनो राजेस्तावकानभ्य आवत । 
अत्ता रक्षत राधेर्य नाहत्वा सभरे$्जुनत । 


~ ४5५ आ > ~ 
यथालष्याल रास इशत सासुत्तवान्छुषः ॥ ७३ ॥ 
Fe कु यो की वक... "५० २७) AN क 
राजन्‌ | अनन्तर राजा दुयाधन अपबा सेवाके पुरुषास वह वचन बोळ, ई वारपृढ्षा 


आज करणने मेरे सगीप इस प्रकार प्रतिज्ञा की है, कि युद्धधूिें अर्जुनको बिना मारे 
युद्धणे विश्वत न होऊंसा; इससे तुम सब कोई यत्नवान्‌ होकर राथापुत्र कर्णकी रक्षा 
करो ॥ ७३॥ 

एतस्मिन्नन्तरे राजन्हष्टा कर्णस्य विक्रसम्‌ ! 

आक्कर्णछुक्तैरिषुभिः केश्य चहुरो हथान । 

अनथन्सृत्युलोकाय चतुलि! सायकोत्त मै ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! राजा दुर्गोधन अपनी सेनाके बीरोले ऐवा प्रचन ऊह महे थे और इसी समय 
अर्जुनने कणेका वह पराक्रप्र देखकर कानपर्यन्त खींचकर छोडे इए उत्तम चार ब'णोसे 
कर्णे चारो घोडोंको प्रेललोळको भेज दिया ॥ ७४ ॥ 

सारथिं चार्थ सल्लन रथनीडादपाहरत्‌ । 

छादयाघास ख शरैस्तव पु्स्य पझ्यतः Nh 
किर एक मछमगे उनके सारथीको मारकर रथसे नीचे एथ्वीमें गिराया और अनेक वाणा 
चलाकर दुर्योधनके देखते ही कर्णक्रो छिपा दिया ¦ ७५ ॥ 

स छाद्यमानः घरे हताश्वो हतक्षारथिः । 

मोहित! शरजालेन कतंव्यं नाभ्यपद्यत _ ॥७६॥ 
इसी प्रकार कण युद्धभूपिके बोच घोडे और सारथाक्े मारे जानेपर अजुनके बाणजालम 
छिपकर मोहित होगये; तब वह अपने मनम विचारने लगे, कि इस समय कौनसा काय 
करूं, परन्तु कुछ भी निश्चय न कर सके ॥ ७६ ॥ 

_ लं तथा विरथं दृष्टा रथमारोप्य स्वं तदा। | 

अश्वत्थामा महाराज आूयोऽडनसयोधयत्‌ I 
महाराज ! उस ही समय द्रोणाचार्ये पुत्र अश्वात्थामाने केको इस प्रकार रथरहित जा 
देख उन्हें अपने रथमें चढा लिया, और वह फिर अजुनके सङ्ग पुड करने लगे ॥ ७७ | 

१०० ( म. भा. द्रोण. ) 
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जी _ 9 
मद्राजर्ठु कोान्तपवावव्यात्किाता शर । 


॥ ७८ ॥ 
या घर कृपाचायने 


SC 
द्रोणपृच चलुःपष्टया बद्राजं दातेत च ॥ ८० ॥| 
इस! प्रकार कुल्तीपुत्र अजुनने भी उन्हे अपने बाणोसे 
च 


अश्वत्थामाको चौसठ, यद्रा शल्यको छौ ४ ८० 
लेन्धर्व ददामि चे हड्षसेनं जिमिः चिः | 
गहन च (बदल्या विदृध्दा पार्थः सञुन्नदत्‌ ॥८१॥ 
3 | अपद्रथको दस मल्ले, बपसेरको तीन और क्ृपाचार्यक्ों बीस बाणोंसे विद्ध करके 


अजुनन सिहनाद किया ¦! ८१ 
ल्‌ णतिज्ञा्रताचाताबिच्छव्लः त्व्यखाचिन्‌; ! 
के छाहलाहलावकार्तण मां चपतुध॑नजयझ ॥ ८२॥ 
मर्ह हा 
सर ही आरके महारथी योद्धा लोग सव्यसाची अयुनळू! प्रतिज्ञाको भङ्ग करनेकी 
3 सब कोड मिलकर शीघ्रतासे उनकी ओर दौड़े ., ८२ ॥ 
अधाजुन। .बताधारमस्त्र पादक चाल न्यातराषट्रान्‌ | 
प्रह्गढ 
हि म रु कुरवः पाण्डुसूचुं श्ये हाहे गारयबाण्यबषून ॥ ८३॥ 
ar ही न उत्राका त्रस्त करते हुए सबबतोधार अखन प्रकट किया; परन्तु कोरत 
र्थापूर चढु छष्डु 
अह पुत्र अजुनक ऊपर बाण वर्षा करते हुए उनके 
ततस्लु तात्मस्तुसुल समुत्थिते खुदारुणे भारत सोड्नीये । 
eps: सख राजपुत्र! किरीर अ ली विखज़न्पृषत्कान ॥ ८४॥ 
वड 4 सम्पूर्ण प्राणियाकी विस्मित करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर तुमुल संग्राम 


हेत 
वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ८४॥ न हुए, वरन लगातार वह अपने 
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राज्यभेप्छु; सव्यसाची कुरूणां स्परण्छेशान्द्वादशवर्षबृत्तान । 
CTA व 
गाण्डावशुक्तरिषुभिशइात्मा सर्वा दिशो व्याबृणोदपप्रेमः  ॥ ८॥ 


ek 
CQ FN N Ue ० २ 
अत्यन्त पराक्रमी महात्मा अजुनने राज्य प्राप्त करमेडी अभिलापा कर और छौरवोंके दिये 
हुए तथा बारह वषातक भोगे हुए बनवासके कुशळ स्परण करके अपने गाण्डीव धनुषसे 


*] 


छाड हुए अप्रमेय बागाका बषांसे सम्पूर्ण दिशाओंको परिपूर्ण कर दिया ॥ ८५॥ 


प्रदाघोल्कम भचचान्तरिक्षं देहेषु भूरीण्यपतन्व्यांसि । 
यत्पिकुलज्येन किरीटमाली कुद्धो रिपूनाजगवेन हन्ति ॥ ८६ ॥ 
आकाश मण्डलमें अनेक उल्काएं प्रज्बलित हो दीखने लगीं और मांस खानेवारे पक्षियोंके 
° £ 


झूण्डक झूण्ड मझुष्धाक शरारापर गरन छग । उस समय करड किराटवारी अजुन पाला 
प्रत्यश्चा रल शाण्डाच थनुषस छांड हुए ताहण बाणास झत्रुका वध करने लग्‌ | ८६ । 


काव्याला बह ना सहायश वर वंनास्य शराननीकाजित्‌ | 
हयप्रवेकोत्तमबागधूगतास्कुरुप्रवीरानिषु मिन्‍्ये पात यत्‌ ॥ ८७॥ 

१ अर्जने अपने धनु पसे छोडे व 
गत्रसेनाको जीतनेवाले महायशस्व्री ।किरीटधारी अजुनने अपने महान्‌ धनुपसे छाडे हुए 
बाणोंसे उत्तम घोडो और हाथियों पर बेठे हुए श्रेष्ठ करव दोराका वथ किया :: ८७ ॥ 

गदाश्च शुदीः परिघानथस्मंथानर्सश्च शक्तीञ्च रणे नराधिपाः । 

महान्ति शास्त्राणि च भीमदशनाः प्रगृह्य पथ सहसामिदुद्रुबुः ॥ ८८ १ 
उक्ष समरमें रौद्ररूपी राजा लोगोंने बडी गदाएं, लोहमग परिघ, तलवार, शक्तियां ऑर 
महान्‌ अख-शख्र ग्रहण करके अजुनपर सहसा आक्रमण किया ॥ ८८ ॥ 

स तालुदीणान्सरथास्ववारणान्पदातितघाच्य सेहाधलुधेरः । 

पन्नसर्वायुधजीवितान्रणे चकार वीरा यमराष्ट्रवधनान्‌ ॥८९॥ 
ट्रात श्रीमद्दाभारत द्रोणपचाण बशव्यावकशततमाऽष्याय ॥ १२० ॥ ५९२४ ॥ 

महाधचुर्थर वीर अर्जुने रथ, हाथी और पेदळ सनको से {थ उनकी अत्यंत वे गे गति 
देख उनके सब्र आयुधा ओर जीवनको भ नष्ट करके उन्हें यमराजके राजका 
करनेवाले बना दिया ॥ ८९ 


॥ महाभारतके द्वोणपर्वमें एक खो वीसवां अध्याय समात ॥ १३० ॥ ५२५४ ॥ 


हाय 
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सञ्जय उदा 
स रणे ब्यचरत्पाथः प्रेक्षणीचो धनंजयः । 
युगपदिश्षु संवासु चित्राण्यस्त्राणि दशेयन ॥१॥ 
उस समय 3 नम इन्तीपुत्र प्रेक्षणीय अर्नजय एड साथ सब दिशाओमें नानाप्रकारके 
जाचत्र अखडा प्रदशन करते हुए भ्रमण कर रहे थे ,। १ || 
सध्योदिनगत सूर प्रतपस्तभिवास्बरे ¦ 
न शक्कर! सदभूतानि पाण्डवं प्रतिदीक्षितुम्‌ ॥ २१ 
उस समय आझाशन ठपते हुए मध्यन्दिनके द्र्य समान अर्जुन प्रकाशित होने लगे: तब 
पार्डयुत्र अजुनझी ओर सम्पूर्ण प्राणी नहीं देख सकते थे ॥ २॥ | 
पसुतस्तस्य गाण्डीवाच्छरबरातान्महात्मन! । 
सग्राशं समपद्ययात्र हंसपड़स्ती रिवासुबरे ॥ ३ 
उन महू न ने 
नदम अशुनके गाण्डीव धनुषमे छूटे हुए बःणोे समूह जव संग्राममे फैलने लगे तब 
उन बाणाक्षो आकाशमें हंसोंकी पांतिके समान हम देखने लगे ॥१॥ | 
'वानवाय स वाराणामस्रेरस्त्राणि सर्वा! 
च. हाव Ce कमाण घाटे! ॥ ४॥ 
मय अपने अल्क प्रभातसे तुम्दारी ओरके याद्धाआक अखजालको सब तरहले 
उग्र रूप धारण करके अपना अयङ्कर पराक्रम प्र छाशित करने लगे ॥ ४ ॥ 
स्त तान्रथवरान्राजन्नभ्यतिक्रामदर्जुन! 


साहयातन्नव नाराचजयद्रथचधेच्छया 
दे राजन्‌ | उम समद अजुनन जयद्र 
महाराथयाको मोहित कर | 


॥ ७ || 
| १ वचश इच्छासे अपने नाराच बाणोंसे उन सम्पूर्ण 
दरा; ऑर दे उनको लाघ गये ॥ ८ il | 
विसृजन्दिक्षु सर्वासु दशरानसिलतसारधि; 
क स रण व्यचरत्तृण प्रेक्षणीयो घर्नजय! 
कृष्ण !जनक साराधि हैं वे धनंजय सब दिशाआमं अपने ठी 
साहत रणभूमिम घूमने लगे, उस समय वे अक्षणीय थे || ६ 
अम्नन्त इव ऋरत्प झारत्राता महात्मनः 
अहद्यन्तान्तरिक्षस्थाः शतकाऽथ ख हसाः ७h 
Fs &./४/ | | 
उस हेण लोग कवल शूरवीर महात्मा अर्जुनके धनुपमे ठरे हुए सैकड़ों सदो बाण 
अङ्गाश्च मण्डलम अ्रमण करतं हुए दखने लग्‌ [७॥ जज k 


_ ॥६॥ 
दण बार्णाको चलाकर शीप्रताके 
। 
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आददान महेष्वासं संदधानं च पाण्डवम्‌ । 
Can सः : ® > Fe हु 
F विसृजन्तं च ळोन्लेथं नाशुपश्यामहे लदा ॥८॥ 
महाधलुधोरी कुन्ताणुत्र पाण्डव अजुन किस समय तूणीरसे वाण निकालते, धजुषपर चढ़ाने 


आर किस समय चलाते थे वह हम देख नहीं सुते थे ॥ ८ ॥ 

तथा सबा दिशो राजन्सवीश्व रथिनो रणे । 

आकुलीकृत्य कौन्तेयो जयद्रथछुपाद्रवत्‌ । 

विव्याघ च चतु'षष्ट्या शराणां नतपर्षणाम्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार युद्धमें उन्होंने अपनी बाण-वर्षासे सम्पूर्ण दिशाओंकों परिपूरित तथा 
तुम्हारी ओरके रथियोंको पीडित करके, जयद्॒थकी ओर दौडकर, चोंसठ तीक्ष्ण नतपवे 
बाणोंसे राजा जसद्रथको विद्ध किया ॥ ९ ॥ 
सैन्धवस्तु तथा बिद्धः शरैगाण्डीवधन्चना । 


न चक्षमे सुसंकुद्धस्तोत्त्रादित इब ह्विवः ॥१०॥ 
सिन्धुराज जयद्र्थने गाण्डीब घनुषधारी अर्जुनके बाणोसे विद्ध होकर उनके पराक्रमको सहन 


र 

नहीं किया, बरन अंकुशले विद्ध हुए मतवाले दाथीकी भांति क्रुद्ध होगये ॥ १० ॥ 

ख बराहध्यजस्तूणे गाध्रेपञानाजिह्यगान्‌ । 

आशीविषसमप्रख्यान्कमारपरिमाजितान्‌ । 

सुमोच निशितान्संख्पे खाचकान्सव्थसाचिनि OR 
बराहध्वजासे युक्त अपने सुन्दर रथपर चढे हुए उन्होंने झौत्रतासे उत्तम पानीर्म बुझे आर 
क्रोधी विपधर सर्पके समान तेजस्वी, गिद्धप् युक्त, सोनारके मांजे हुए बहुतसे तीक्ष्ण 
बाण युद्धमें सब्यक्षाची अर्डुनकी ओर चलाये ।! ११॥ | 

त्रिभिस्लु विदूध्वा गाण्डीवं नाराचे! षडूभिरळुनम्‌ । 

अष्टाभिवाजिनोडविध्यदृध्वजं चैकेन पत्रिणा ॥१२॥ 
राजा जयद्रथने प्रथम तीन बाणोसे गांडीव घनुपधारीको विद्ध करके, फिर छः नाराच 
बाणोंपि अर्जुनको, आठ बार्णोसे उनके रथके घोडे और एक बाणसे उनको ध्वजाको विद्ध 
किया ॥ १२॥ 

स विक्षिप्याजुनस्तीद्णान्लेन्धवप्रेवित्ताञशरान्‌। 

युगपत्तस्थ चिच्छेद शराभ्यां सैन्धवस्य ह। 

सारथेश्च शिरः कायादूष्वजं च समलंकुतस्‌ र ॥ १३॥ 
उस समय अर्जुनने जयद्रथके चलाये हुए वार्णोकी अपने - बार्णोसे काट कर, एकही समय 
दो बाणोंसे उनके सारथीका सिर और जयद्रथकी अलंकारोंसे भूषित सुन्दर ध्वजाका काटकर 


गिरा दिया ॥ ११ ॥ 
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| अयङ्गयवचपः 


स छिन्नयष्टिः सुमहाज्शीय शराहततः । 
वराहः सिन्धुराजस्य पपाताच्चाशिखोपस्ञः ॥ १४॥ 


अभ्शिडाके समान प्रकाशमान वराह चिन्हणुक्त वह सिधुराज जयद्रथकी बडी ध्वजा अजुनळे 
ha 
बाणास कट जानएर एथ्ड।न गिर पड़ी! ॥ १ 


एतस्मिन्नव काले ठु द्रत ते भास्करे। 
अग्रवीत्पहण्डवं तत्र त्वरभाणो जनाद ॥ १५ ॥ 
उस ही समय श्रीकृष्णजी द्यो शीघ्रताके रहित अस्हाच 
वो वहा पज हयक शी ५. हित अस्खचळ पवतपर शमन करते देख 
व्याकुळ अर उतावळे होकर पाण्डपुत्र अजुनसे बोले ॥ १७ ॥ 
>> 


धनजय शिरहिछिन्धि लेन्ववत्य दुरात्मनः । 
अस्त महाधरश्रष्ठं वियासाते दिवाकर! : 
श्रुणुष्व च मे वाक्यं जचद्रथववं प्रति ॥ १६ | 
इ असुन | तुम इना समय पापी दुरात्या सिंघुराज जयद्रथळे (0 


र सिरको काट डालो, कारण 
दयं अभ पवतश्रेष्ठ अस्ताचलपर जाना चाहते ; परन्तु जयद्रथके वधके बिषयमें तुभ भेरी - 
यह बात ध्यावसे सुनो ॥ १६ | 


वृक्षतः सेन्धवस्य पिता जगति विश्वत! ¦ 
स कालनह महता लेन्यवं प्राप्तवान्खुतस ॥ १७॥ 


लिडुराज जयद्र्थके पिता बृद्धक्षत्र इस पृथ्वीक्षे बीचमें विख्यात हूँ; उन्होंने इस सिंधराज 
जयड्रथक बहुत काल बीतनेपर पुत्र रूपले पाया है | १७॥ हु 


जयद्रथमामेत्रध ते चोवचाच लेता दपम्‌ । 


अन्ताहता लदा वाणी बघदुन्द ्रिनिस्चना ॥ १८ ॥ 


उस से द्ल शर 


हश, उसने शत्रनाशन जयद्र्थक विषयर्म राजाझो श्य प्रारं कहा. ॥ १८॥ 


तवात्मजा5्य मत्येपु कुलशीलदमादितिः | 
उणभावष्यति विभो सदृशो बंशयोदयो: 
व्लाचिवपवरा लोक नित्यं शारा भसत्कुलः ॥ १९॥ 

ह राजा हद्धक्षत्र! तुम्हास यह पृत्र मानने कुळ, शील और रिय निग्रह आदि गुणोंसे दोनों 

वशा अचुरूप होगा । शूरवीर पुरुष सदा इसका आदर करेंगे और र कके धि 


रंगे और इस लो त्रेय 
भाच यह एक मुल्य महारथा योद्धा करके गिना जावेगा; ॥ १९ || Gi 


है । 
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शजुमियुध्यमानस्य स 


शिरइजछेह्ड्वति कक; 


| ह ॥ २० ॥ 
पर्छु अनन्तर जब धलुधारों यह शत्रुओंके तड युद्धे प्रवृत होवेगा, उस समय एक क्षत्रिय 
योद्धा इसका शत्रु होकर क्रुद्ध होके युद्ध भूमि था ॥ २०॥ 
एतच्छुछत्वा शिन्छुरःजो [स । 
तीन्स 5 प > 
झालान्सबवालु बाघ दं पुऊरने ॥ २१ ॥ 
हैक त्र ३: 2. नका 
हे शत्रुआर नाश करनेवाले राजन्‌ | हि प्रकार आकाशवाणी सुनकर 
बहुत देश्‍तक विचार झिया, फिर पुरस्ते कह वे अपनी जातिके सब बांधबॉसे 
नल 


भे युध्यसानस्थ वहतो महती कुर्‌ । 


रण्या मम पुच्र्य पातणिए्यालि यः शिर! । 
स्थापि दातच! झूधा फलिष्यति न संदाव। ॥ ९९॥ 
सबरमें युद्धतत्पर हो महान्‌ मार धारण करते हुए मेरे इस बीर पुत्रका सिर जो काटके 
पृथ्वीमें गिशवेबा, उसका सिर भी सौ डुकडे होकर पृथ्वीमें गिर पडेगा, इसमें संशय 
नहीं है ॥ २२ ॥ 
एजजुव्त्वा ततो राज्ये स्थापयित्वा जघद्रथम्‌ । 
वळूक्षजो वन थालस्तपञ्चष्ट खघास्थितः ॥३३॥ 


ऐसा कहकर राजा वृद्धक्षत्र जयद्रथछों शाज्यपर स्थापित छर, स्वयं वनके बीच जाकर 
कठिन तपस्या छरनेमें प्रत हुए !! २३ ॥ 

सोयं प्याति तेजस्वी तपो घोर दुरासदम्‌ । 

सघन्तपञ्चक्तादर्माहाहियानरकेतन ॥२४॥ है 
है कपिध्वज अर्जुन ! वह तेजस्वी राजा इसी समन्तफञ्चकफे बाहरी हिस्सेमं अत्यन्त कठोर 
और दु्धष तपस्या कर रहे हैं ॥ २४ ॥! 

तस्माजप द्रथव्य त्वं शिरश्छित््वा बहाळूधे | 


दिव्येनास्त्रेण रिपुहन्यारंणाद्छुतकलणा ॥ २७ || 
सक्कुण्डलं सिन्धुपतेः प्रनज्ञनखुतालुज 
उत्सङ्ग पातयरवाशु श्र्वक्षत्रस्थ सारत | २६॥ 


अतः हे शत्रनाशन अर्जुन ! तुम बायुपृत्र मीमसेनके छोटे भाइ हो, इससे आज हप 
बीच यह अदूश्ुत कायं दिखाओ, सिन्धुराज जयद्रथ कुण्डलभूषित सिरको काठके किसा 
भर्यकर दिव्याख्नसे तपस्या करनेवाले उनके पिता इद्धक्षत्रके गादम गिरा दो ॥ ९५-९६॥ 
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| अयद्रथवघप 
अथ त्वमस्थ सूधानं पातविष्यांत भूतले | 
लबापि शतधा झरूचा फलिष्यलि ब संशय! ॥ २७॥ 
यदि तुम मेरे बचनको न मानहुर जयद्शके तिरडो कटके पृथ्वीमें मिराओणे तो तुम्हारे 
सिरके भी सो ठुकडे हो जायंगे, इसमें संकर नहीं है | २७ ॥ 
यथा चेतन्न जानीयाहस राजा पू्िदीपलि! ! 
तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्य ल सङ्ग पाञ्चिलः ॥ ९८ || 


दुःख आर सुहृदांको महान्‌ इप हुआ ॥ ३३ ॥ 


कुरश्रेष्ठ | इससे तुम दिव्य अखे प्रभावसे ऐसी गुप्त रीतिसे जवद्र्थका सिर उनके विशाद्धी 
इल बातका पता न लगे ॥ ९८ | 
ह्यसाध्यमकाःथ वा विद्यते तव किचन । 
समस्तेष्वपि लोकेषु ज्ियु वासवनन्दन ॥| 
है इन्द्रपत्र अजुन ! संपूर्ण तीनों लोकोंके बीच कोई भी ऐसा कार्य नही ! 
लिय अशाष्य हो अथवा जिसे तुम नहीं कर सकोगे ॥ २९ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं सक्षिणी परिसंलिहन । 
_ _ ईन्‍्द्राशनिसमर हो दिव्यमन्तासिभ्न्त्ित ॥ ३०॥ 
अडचन ्रीकृष्णके इस उपदेशको सुनकर अपने सुखरे कोनोंकों चाटकर इन्द्र्कं वजके 
समान इठार स्पशेशाले, दिव्य मंत्राने अभिमन्त्रित, ॥ ३० ॥ 
सवभारलहं इाश्वन्गन्धवाल्याचितं दारम्‌ । 
वससजाजुनस्तूण लन्धवस्य बधे छलः ॥ ३१॥ 
सब मारोंको सहन करने समर्थ और सब्द चन्दन और फूलमाछासे पूजित सिंधुराज 
जयद्रथक वधक निमित्त उस वाणको शीघ ही छोड दिया ॥ ३ १॥ 
तु गाण्डांवांनेसुक्त! शारः दयन इचा ग! 
शङुन्तमिव वृक्षाग्रात्सैधवर्य शिरोऽहरत्‌ ॥ ३२॥ 


शण्ड 
ते वञुषस छूट हुए उस बाणने वेगगामी बाजपक्षीकी आं ति वृक्षपरके परक्षाके समान 
अडुराज जयद्रथके सिरको उनके घडपरसे काट दिया ॥ ३२ ॥| 


अहरत्तत्पुनञ्चेव शरेरूध्वे घनंजय! । 


ढुहृदामप्रहषांय सुहृदां हर्षणाथ च 


ी ॥ ३३ ॥॥ 
फिर धनजयने उस सिरको अनने बाणोंसे ऊपर ही ऊपर उठाया 


इससे शत्रुऑकी बडा 
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र 


अध्याय १२९ ] 


र 


चारै? कदस्घकीकुल्य काले तस्मिश्च पाण्डव! ! 


सघन्तपञ्चकाइाच ।दारस्तहाहरचचत! है ३४॥ 
उस ससय पाण्डुपुत्र अजुनने अनेक बाणोंके प्रहारोसे उस ठिरळो छदम्पक्के फूल जैसा 


_ 


बनाया; आर अजुनका चलाया हुआ बह दिव्य अखन कटे हुए जयद्रथके सिरो ठेळर 
समन्त पचकके बाहरी हिस्सेमं उपस्थित हुआ ॥ ३४॥ | 

एतश्मिन्नेष काले तु पृद्धक्षत्ों महीपाते 

[ऽपासुपास्ते लेजस्वी संबन्धी तव मारिष ॥ ३५] 

महाराज | इसी समय तुम्हारे महातेजस्वी सम्बन्धी राजा बृद्धक्षत्र संध्या उपासना कर रहे 
थे ॥ ३५ ॥ 

उपासीनश्य तत्याथ छुष्णकेदां सकुण्डलम्‌ । 

सिन्धुराजस्य सूधानघुत्ल जे समपातयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
संष्योपासनामें बेठे हुए इद्धक्षत्रके गोदे उस बाणने काले केशोंसे युक्त सुन्दर कुण्डलॉगे 


क जा. 


शोभित सिंघुराज जयद्रथका वह कटा हुआ सिर डाल दिया ॥ ३६ ॥ 

तश्योत्सज्ञे निपतितं शिरस्तचारुकुण्डलघ्त ! 

वृद्धक्षञस्य बुपतेरलक्षितमर्दिभ ॥ ३७॥ 
हे शत्रुदसन ! जयद्रथका वह सुंदर इण्डलोंसे सुशोभित विर राजा इद्धक्षत्रकी नोद॒में उनके 
बिना देखे ही गिर गया ॥ ३७ ॥ 

कूलजप्थश्थ तस्याथ बृद्धक्षजरल्य धीमत! । 

उत्तिष्ठतस्तत्सहक्षा शिरोऽगच्छद्वरातलब्‌ ॥४८॥ 
जब जप समाप्त करके बुद्धिमान बृहक्षत्र सहसा उठके खडे होने लगे, तब उनकी आदे 
वह सिर पृथ्वीम भिरा ॥ ३१८ ! 

हतस्तस्थ नरेन्द्रस्य पुत्रसूथॉनि भूतलम्‌ । 

गले तस्थापि शतधा सूधागच्छदारदम १ र ४१. 
शत्रदभन राजन्‌ ! पुत्रका विर पृथ्वीम गिरतेही राजा बृद्धक्षवका सिर भी सी इकड हकर 
पृथ्वीर्मे गिर पडा ॥ ३९॥ 

ततः सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्सुरुत्तमम्‌ । 

वासुदेवश्च बी भत्छुं पराणांस महारथ 
आन्नम्तर सम्पूर्ण सेनाएं अत्यंत विस्मित दगया; आर 


प्रशंसा करने रगे ॥ ४० ॥ 
१०१ ( म. भा. द्रोण, ) 


॥ ४० ॥ 
श्रीकृष्ण महारथी अज्जनकी अत्यब्त 
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ततो दृष्टा विनिहतं हिन्घुराजं जयद्रथस्‌ । 
पुराणां तब नेज्ेभ्यो दुःखा हहएतञ्जलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
a सिर ज थु आई सा fo सब fs A ° he ° 
तदनतर ।सिन्धुराज जयद्रथे मारा भगा देख, तुम्हारे पुत्रक आंखोंसे बहुत आसन बहने 
लगे ॥ ४१ ॥ 


भीमसेनोऽपि संग्राले बोचयज्ञिव पापडचम् । 
[a ७ ~ 
देन महता पूरयाभास रोदसी ॥ ४२ ॥ 


क्र? 


लहनादन म 
राजा युधिष्ठिरो युद्धभूमिमें जयद्रथके वधका वृत्तान्त चित करते हुए 


0०. 


से सिंहनाद करके द्यावाएथिबीकों पूरित कर दिया , ४२ ॥ - 
रत्वा तु महानादं घलपुत्नो युधिष्ठिर! । 


न्धवं निहतं मेने फल्णुनेन महात्मना ॥ ४१ ॥ 
उठ महन्‌ हिहनाद शब्दको सुनकर धर्मएत्र युधिषटिरने जाना कि महात्मा अर्जुनसे रिन्धुराज 
जयद्रथो मार डाला ॥ ४३ | 
तलो वादित्रघोषेण स्वान्योधानाि हषयन्‌ । 
अभ्यवर्तत संग्रामे भारद्वाज युयुत्सया ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर ठि भी विजयके बाजे वजवाकर अपने योद्धाओंको इषित करने लगे, और 
उदक इच्छासे युद्ध भूमिमे भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्ये संघु उपस्थित हुए ॥ ४४ ॥ | 
ततः पचने रांजन्नस्तं गच्छति भारक्करे । | 
क णक सोमकैः लावे संग्रामो लोमहषेण! ॥ ४५ ॥ 
हा य अस्त शोनक समय सोमकोंके सङ्घ द्रोणाचार्यका महाघोर रोएंको खडा 
नेवाला संग्राम होने लगा || ४५ ॥ 


= क 

ते तु सर्वप्रयत्नेन भारद्वाज जिधांसवः ¦ 

~ सैन्धवे निहते राजज्नयुध्यन्त महारथाः 

सिन्धुराज जेयडूथके मार जाने पर वे सम्पूर्ण सोमक महारथी 

इच्छास यत्नपूवक उनके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ४६॥ 
पाण्डवास्तु जयं लब्ध्चाः सै 

`=. ¢ ». ह. ] 
| अयोधयंस्ततो द्रोणं जयोन्मत्तास्ततस्तत! म ४७ ॥ 
र ण्ड्व लोग सिन र 

उस समय पाण्डव लोग सिन्धुराज जयद्रथकों मारकर विजयी हो गये थे; इसलिये वे 

विजयस उन्मत्त हो आनन्दित हुए और सब ओरसे आकर द्रोणाचार्ये 

OT द्राणाचायक सङ्ग युद्ध करने 


आ ॐ 
4, £) 
fT] Fi 
i 
अ i) 


72 वॉ» "१ 
| 


“शर 
bu 


र ॥ ४६॥ 
लीग द्रोणाचार्यके बध करनेकी 


न्वं विनिहत्य च । 
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अञझुनांशपि लतो योधांस्ताबकान्रथसत्तनान्‌ । 
अयाधयन्घहाराज हत्वा सेन्धवर्क तणस ॥ ४८ ॥ 
फर महाबाहु अजुन भा सिन्धुराजकी मारकर तुम्हारे सुख्य मुख्य रथियोंके सङ्ग युद्ध 
करने लगे ॥ ४८॥ 
स देवशब्ूनिव देवराजः किरीटमाली व्यघमह्समन्ताल्‌ । 
यथा तमांस्यभ्युदितस्तसोत्रः पूर्वा एलिज्ञां समवाप्य वीरः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकविशत्यधिकदाततम्धेऽष्यायः॥ १२१॥ ५२७३ ॥ 
॥ समाप्त जयद्रथ वघपव ॥ 
महाराज ! जैसे अन्थकारके नाश करनेवाला खर्य उदित होकर अन्धकारको दूर कर देता 
है, ओर जेसे देवराज इन्द्र देवोंके शत्र दानबोंका नाश करते हैं, वैसे ही डिरीटधारी 
महावीर अजुनने जयद्रथ वधके विषयमं अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारी सेनाके 
योद्धाओंकी अपने बाणोंसे छिन्न भिन्न कर दिया ॥ ४९ ॥ 
महाभारतके द्वोणपर्दम एकलो इक्कीसवां अध्याय खमातत ॥ १३१॥ ५२७३ ॥ 


° (2 : 
घछूतशष्ट्‌ उवा'च 
तस्मिन्विनिहते वीरे खैत्धवे सव्यसाचिना । 
साधका यदळुवन्त तंन्न्रमाचद्व संजय प १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जब वीर सिन्धुराज जवद्रथ हव्यसाची अजुनके हाथसे 
मारे गये; उस समय मेरे पुत्राने क्रिस कार्यका अलुष्ठान किया ! वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम 
भेरे समीप वर्णन करो | १ ॥ 
सञ्चय उवाच 
सैन्धवं निहतं दृष्टा रणे पार्थेन मारिष । 
अमर्षवदामापन्नः कृषः शारद्वतस्तदा ॥९॥ 
सञ्ज बोले- हे महाराज ! सिन्धुराज जयद्रथको अझुगसे मारा गया देख शरद्वानके पुत्र 
कृपाचार्य अत्यंत क्रुद्ध होकर ॥ २ ॥ 
महता शरवर्षेण पाण्डवं समवाकिरत्‌ । 
द्रौणिञ्चाभ्पद्रवत्पार्थे रथमास्थाय फल्युनम्‌ ॥३॥ 
बाणोंकी अत्यंत महान्‌ वर्षा करके पाण्डुपुत्र अजुनकों छिपाने गे । राजन्‌ ! द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाने भी रथपर चढके अजुनपर आक्रमण किया ॥ ३ ॥ 


झू 
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तावेनं रथिनां अष्टौ रथाभ्यां रवसत्तसड 
____ उभावुभधतस्तीक्ष्णेविशिखरभ्यवषंतास ॥४॥ 
राधराम त्रष्ठ व दोनों शष्ठ बीर दोनों ओरहे अपने रथोपर चढ़कर रथिश्रेष्ठ अर्लनके ऊपर 
‘i 0] 


[a 


तकण बाणाक। वषो करने लगे ॥ ४। 


स तथा शरवष!न्यां सुभहडूयां महालुज! । 
पाइयल्ाबः परासातिभगनद्राथिदा चरः ॥ & 
रथियाम श्रेष्ठ महाबाहु अजुन इत प्रकार दो दिशाओंते होनेवाही भह न्‌ बाण वपासे पीडित 
ह कर अत्यन्त कातर हुए ॥ ५ ?; 
साऽजवालुयुरु संख्य युरोस्नरनचसेच च! 
चकाराचायक तऽ छुब्तीपुत्रो धनंजय! 
उडन अन शुरु और सुरपत्रक्ा बघ करनेळी इच्छा नहीं करते थे; वहा कु 
आचायेका सम्मान किया ॥ ६ ॥ | 
असखरसत्राणे सवाय द्रोण, शारहतस्थ च | 
हि मन्दवगानिपूस्लाभ्यामजिघांसुरवासजत्‌ ॥७॥ 
न्‌ 
ल्‍ पक अल्लाक प्रबावसे कुणचायं और अश्वत्थायाक अस्लाही निवारण कर 
१ नहीं की; केवल धीरे धीरे उ 
बा चके उपर अपने मन्दवेभवाले बाण 
ते नातिभुरासभ्यत्नन्विसिखा जयचोदिताः | 
चहुत्वाक्तु परामातिं दाराणां तावग 
परन्तु अजुनके मन्द्गतिसे चलाभे 
अत्यन्त पाडित करने लगे ॥ ८ ।; 


च्छताम्‌ be: 
हण भण भी कमसे संख्यायें अधिक होनेसे उन दोनोंकों 


अथ शारद्वतो राजन्कौन्तेयदारपीडिलः 

न अवासादद्रथापस्थे सूच्छामानिजगास ह ॥ ०॥ 
न्‌ कृपाचायं अजु न के बाणा अत्यर्च पृ डत हाक रथन < 4 ~ ड ° ~ 

होकर मूव्छित हो गये ॥ ९ ॥ र रथर्म बेठ गये और चेष्टा रहित 


विह्वळं तमभिज्ञाय सतार झारपी। 


दताऽयाबाल च जात्या सारथि 
उनका सारथा अपने स्वामी कृपाचायक 


प्राण राहत हा गये 7; ऐसा विचार क 


तम! 

स्नमपावहत्‌ ॥१०॥ 

। वाणात पीडित और विहल देख समझा कि ' ये 
बह उनको रणबूमिसे दूर ले भया ॥ १० ॥ 
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तास्मन्सत्न महाराज क्रते शारहले याधि । 


अस्बत्थानाप्यपायासीत्पाण्डवेनाद्रथान्तरस्‌ १११ 


दष्टा शारद्वत पार्था शूछित शरपीडितम्‌ । 
रथ एव सह्ष्याख!ः कूपण पयदब फ्लू ॥१९॥ 
इधर इुल्तीपुत्र महाधतुधारी अजुन शतपत्र कृपःचार्यको अपने बाणोसे पीडिच और 
सूच्छिते दख दयाभाषयुक्त है रथम बढकर विलाप करने छगे ॥ १९॥ 
परह्थान्नेद महाप्ाज्ञ। क्षत्ता राजानछुक्तवान | 
झुखान्तकरणे पापे जातसाजे सुयोजने ॥ १३ 
ड श करनवार, महापापी, दु्टार्मा दुयाघनका जब जन्म हुमा था, तभ महावुद्धियानू 
विदुर सम्पूण मवेष्य-वटका आको जामकर धृतराष्ट्रये यह चन कहा था ॥ १३ | 
नीयतां परलोक्ाय खाध्वयं कुखपांखनः । 
अस्माद्धि कुरुछुरुषायां नहछुत्पत्स्यते अयस्‌ ॥ १४ ॥ 
: है महाराज इतराष्टू ! इस कुलघा्ती पुतळी इसी समय परलोक भेज दो, ऐसा करनेसे 
आपका कल्याण होगा; कारण कि इससे मुख्य मुख्य कुरुबशियोंका नाझ करनेवाला भय 
उपस्थित होगा? ॥ १४ ॥ 
तदिदं सललुप्राप्त बचने सत्यवादिनः 
तत्कले चद्य पद्दयालि हारतल्पगतं कुपस्‌ ॥१५३ 
इस समय सत्यवादी विदुरका वह वचन सेफछु हो रहा हे, और + अपने गुरु कृपाचायंकों 
दुर्योधनके कारणसेही आज शरशय्यापर शयन करते देख रहा हूं ॥ १७ ॥ 
घिगस्तु क्षाचसाचारं घिगरतु बलपोरपस्‌ । 
को हि त्रायिणनाचायमाभंद्रद्येत नारदा) ॥ १६॥ 
क्षत्रियके आचार, बल और पुरुपार्थको धिकार दै ! क्योंकि संतारके वीच मेरे समान कोन 
पुरुष ब्राह्मण और शुरुसे द्रोह करेगा ? ॥ १६!) 
ऋषिपुत्रो ममाचायों द्रोणस्य दयितः सखा । जु 
एष दोते रथोपस्थे म्ाजेरमिषीडिल ॥ १७॥ 
ओहो ! ये ऋषिपत्र, मेरे गुरु द्रोणाचायंके परम भित्र मेरे बाोसे अत्यंत पीडित होकर 


रथपर झयन कर रहे हैं ॥ १७॥ 
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तावेनं रथिनां श्रेष्टो रथाभ्यां रथसत्तभर । 
... उभाबुभपतस्तीक्ष्णेविशिखरभ्यव्षताम्‌ ! ४॥ 
रथि श्रेष्ठ द दोनों शेठ बीर दोनों ओरले अपने रथोपर चढ़कर रथिश्रेष्ठ अ्जुनके ऊपर 
(2 ०८... टू पट: = रा | 
तीक्ष्ण बाणांकी वषा करने लगे ॥ ४ | 
कज ५. 5 
स तथा शरवष!भ्यां सुनहद्धयां महासुजः । 
____ पोड्यञानः परासातिमगमद्राथिनां वरः ॥& 
रायदाम शह महाबाहु अजुन इत प्रकार दो दिशाओंते होनेवाली महान्‌ बाण वर्षासे पीडित 
! कर अत्यन्त कातर हुए ॥ ५?! 
३. [a ¢ 0७५ छू ~ 
साऽजधछुशुरुं संख्ये गुरोस्तनयलेव च! 
चकाराचायक लक ळन्ती पुत्रों धनंजयः 
युद्धमें अजुन गुरु और ल य अस ठ ते थे न्य 
अ " उरउत्रका बघ करनेळी इच्छा नहीं करते थे; बहा कुम्तीएत्र धर्नजयते 
आचायेका सम्मान किया | ६॥ है 
> La ° बिक 
अस्त्नेरस्त्राणि संवार्य द्रौणेः शारहतस्थ व! 
कि ८ न्दवगानिपूस्ताभ्यासजिघांखुरवारूजत्‌ ॥ ७ ॥| 
अनन्तर अञुनने अपने अखनोंके प्रभावसे कृषाचा 
उनहूं ब्‌ क्री La ॐ ८१ ~ 9० 
क वेधक! अभिलाष नहीं की; केवल धीरे 
चलाने लगे ॥ ७ ॥ 
त नातिभ्ुशभ्भ्यप्न्विश्िखा जयचोःदित्ताः 
_ पहुत्वाच परामार्तिं शाराणां तावग 
परन्तु अजुनके मन्दगतिसे चलाभे 
अत्यन्त पीडित करने लगे ॥ ८ ॥ 


° कळ 
पे आर अश्वत्थामाके अद्वोंक्रो निवारण कर 
धार उनके ऊपर अपने मन्दबेशवाले बाण 


| 
च्छताम्‌ ie: 
इए बाण भी कमसे संख्यावें अधिक होनेसे उन दोनोंकों 


अथ शारद्वतो राजन्कौन्नेयशरपी(डेत! 
वत अवासादद्रथोपस्थे सूच्छामानिजयाम ह 
राजन्‌ ! कृपाचार्य जनक बाणांते अत्यन्त पीडित होकर रथे बैठ गये 
देकर मूच्छित हो गये ॥ ९ ॥ कै | 
बिहृळं तमभिज्ञाय भतार दारपीडित 
हृताऽयामिति च ज्ञात्वा सारथि 
उनका सारथी अपने स्वामी कृपाचार्यद्ो 
प्राण रदित हो गये £ ऐसा विचार क 


॥१॥ 

और चेष्टा रह्वित 
म्‌। 

पस्नमपाबहत्‌ ॥ १०६४ 

पाणास पीडित और बिह्वल देख समझा कि ' थे 
र वह उनको रणभूमिसे दूर हे गया ॥ १० ॥ 
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दोणपत्र 


तस्मिन्सन्ने भहाराज कूरे झारहले घि ¦ 
ल अया File ह Mद्रथान्तरम््‌ ॥ ११३ 
सूच्छित होर रणभूमिसे प्रथकू दोरे देख, अश्वत्यामा भी अर्जुनको 
डिकर दूधर रथाका सामना करयेके छिये चला अया ॥ ११! 
ददा लार्त पाथा सू!छलं चारपीडि ल्न । 
रथ एवं अहष्वासः कूपण प 4देब चत्‌ ॥ १ 
"चर इन्ताइने महाधलुधारा अञ्न शः्दतपुत्र कृप'चार्यको अपने बाणोसे पीडि और 
सूच्छित देख दयाभावधुक्त हो रथम बेठकर विलाप करने लभे ॥ १२॥ 
पढ्यान्नेद बहामाजञा क्षत्ता राजानशुक्तवान्‌ | 
कुछानतकरणे पापे जातमाजे खुयोधने ॥ १३ ॥ 
कुलनाश करनेवाले, महापापी, दुष्टात्या दुयोधनका जब जन्म हुआ था, तभी महाबुद्धिजानू 
विदुरन सम्पूण भविष्य-पदद्ाओंकी जानकर घृतराष्रये यह वचन कहा था ॥ १३ ॥ 
तां परलोकाय साध्यं छुछपां सन? । 
गडि कुरखुख्यानां नददुत्पत्स्यते नय ॥ १४ ॥ 
* है महाराज इतराष्टू ! इस कुळ्याती पुत्रको इसी सभय परलोक भेज दो, ऐसा कर 
पका कल्याण होगा; कारण (क इतस मुख्य मुख्य कुरुवाशयाचा नाझ करनेवाला भय 
उपस्थित होबा? ॥ १४ ॥ 
तदिदं समलुप्राप्त बचने सत्यवादिनः 
तल्कूले हाथ पद्दयाचि शरतल्पगल कुषम ॥ ९५१ 
इस समय सत्यवादी विहुरका वह वचन सफल हो रहा है, और में अपने शुरु कृपाचार्यकों 
दुर्योधनके कारणसेही आज शरशय्यापर शयन करते देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ 
घिगस्तु क्षात्रमाचारं घिगरतु बलपोठषस्‌ । 
को हि ब्राह्मणबाचायमभिद्रद्यत नारदा! ॥ १६॥ 
क्षत्रियके आचार, बल और पुरुपार्थको थिक्ार है ! क्योंकि संसारके बीच मेरे समान कोन 
पुरुष ब्राह्मण ओर गुरुसे द्रोह करेगा ? ॥ १६! 
ऋषिपुत्रो ममाचायों द्रोणस्य दयितः लखा । 
एष रोते रथोपस्थे मद्ठाणैरमिपीडितः ॥ १७॥ Rs 
ओहो ! ये ऋषिपत्र, मेरे गुरु द्रोणाचार्यके परम मित्र मेरे बाणोसे अत्यंत पीडित होकर 
रथपर शयन कर रहे हे ॥ १७॥ 
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च्य A छोड 


अकानघानेन भथा विशिखेरदितो खश्च । 
| णिव मे १८॥ 
ह पीडित होकर रघ 
मच्छि < 
मह ंगतेन लै ॥ १९ ॥ 
देने बाते पीडित अ दृरवस्थान एड झरे उन्मचके समान विचाररहित होकर 


अनेक बाणोसे उन प्रेक्षणीय महातेज जो कुपाचायको पीडित किया है ॥ १९ ॥ 
शाचयत्येष निएतन्भूचः पुत्रवधाद्धि सास्‌ । 
कृपण स्वरथे लक्षं पछ्य कृष्ण यथा गलम्‌ 

है श्राद्ृष्ण | दखिय, वे अपने रथपर पीडित होकर कातरता सहित पडे हे; उन्हें इस 


प्रकारस पड देख अभिमन्युके बघते जुझे जो शोक उत्पन्न हुआ था उससे भी बढके 
अपाचायकी चेतरादेत देखकर में दुःखित हो रहा हूं || २० ॥ 


१९० ।; 


उपाकृत्य तु वे बिद्यानाचार्देथ्यो नरर्षभाः । 
पयच्छन्तीह ये कामान्देवत्वलुपयान्ति ते 
इस संसारके बीच जो उत्तम पुरुष गुरुके समीय बिद्या 
दुक्षणा-वस्तुष देते हैं, वे देवलोकम जाते हैं; !: २१ | 
य ठु विद्यासुपादाय गुरुभ्य पुरुषाधना: 
सान्त तानेव दुद्ृत्तास्ते वे निरघगालिनः 


॥२१॥ 
४।खकर उन्हें उनकी इच्छानुसार 


$ । २२ । 
परन्तु जो नांच पुरुष शुर विद्या सीलकर उनके नाश ऋरनेमं प्रवृत्त होते हैं, बे गरुघाती 
अधम-पुरुष महा घोर नरकमें पतित होते हैं ॥ २ २३ | 
तदिदं नरकायाद्य कृत कर्म मचा सक्र । 
प a शरवषण रथ सादयला कूपस ॥ २३॥ 
५ गजि आचाय कृपकों बाणोंकी वर्षासे रथपर सुला दिया है: 
arg दिया हैं; निश्चयही मेने आज 
रके नरकम जानेका अनुष्ठान किया है ॥ २३ 
यत्तत्पूवस्ुपाङ्रुदन्नस्ं मामञ्रबील्कपः 
न कथचन कारव्य प्रहतेच्यं शु 
घ्य गुराविति ॥ ६४ ॥ 
पहिले अस्रविधा सिखानेके समथ कृपाचायेने जो मुझ्नये कहा था, दे तात | तुम कभी गुरुडे 
ऊपर प्रहार मत करना, ॥ २४ ॥ | 
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तदियं बचने ताधोराचाैहण माहान 
नालुछल लभचाजो ६ वेशे रिवन ॥ २५ | 
ल्त > ७ 


उलङ्घन किया है || २७ ॥ 
नखस्लस्ये सुपूज्याथ गौल 
चूणर 
अत्यन्त पूजनीय 


पर्य्‌ । २६ ॥। 


| शाले महात्या बौतमवंशी कृपाचार्यकों में नमस्कार 
करता हू । ह श्रीकृष्ण | पुझ (घेकर है, क्योंकि देने शुरुके ऊपर प्रहार किया ॥ २६ ॥ 


, 5% 
ळा 


तथा विखपघाने तु सव्यसाचिनि लं घाति । 

सैन्धवं निहतं दृष्टा राधेषः सझुपाहरवत्‌ ॥ २७॥ 
सव्यसाची अर्जुन कृपाचार्यके लिये इसी भांति विलाप कर रहे थे, उस ही समय राधापुत्र 
कण सिंधुराज जयद्रथो मारा गया देख अजुबकी ओर दोडे: || २७ | 

उपायान्तं तु रावेथं इष्टा पाथो सहार्थः । 

गहसन्देवकीपुजलिद वचनन्त्रवील्‌ ॥ २८ ॥ 
तब कुन्तीपुत्र महारथी अजुन राधापुत्र कर्णको अपने समीप आते देख हंसते हुए देवकी 
नन्दन श्रीकृष्णसे यह बचन बोले ॥ १८ ॥ 

एष घ वाह्याधिशथि! सात्यके? स्यन्दन प्रति) 

न झष्यलि हतं नूनं आूरिश्रवसमाहये ॥ २९॥ 
देखो, अधिर पुत्र कणे तात्यकिळे रथकी ओर दौड रहे हैं; निश्चय ही युद्धमें भूरिश्रवाका 
मारा जाना यह सहन नहीं कर सके हैं ॥ २९ ॥ 

यञ्ज यात्येष तन्न त्वं चोदयाश्वाञ्जर्नादन । 

सा सोसदन्त! पदवी ग्येत्थात्यकि वृष! ॥ ३० 
जनादन | वह जिस स्थान पर जारहे हैं, उसी स्थलपर आप भी अपने बोडोंकों ले चलिये, 
जिससे कर्ण भूरिश्रवाके पथपर सात्यकरिकों न भेज सकें ॥ ३०॥ 

एवसखुक्तो महाबाहुः केशवः सव्यसाचिना । 

प्रत्युवाच महातेजाः कालयुक्तांसद वचः ॥ ३१॥ 
महातेजस्वी महाबाहु श्रीकृष्ण सव्यसाची अजुनके वचनको झुनरुर समयोचित यह प्रचन 


बोले || 8९ । 
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[ घदोस्कचवधप 


तेष सहाबाहुः कर्णायिकों हि पाणडव । 


>, रु 


के पुनद्रीपदेयाभ्यां सहित! सात्यतष जल: ॥ ३१३ || 
हे अजुन ! यह महाबाहु बृष्णबंशीय श्रेष्ठ सस्यानि असेले हो कर्णे से युद्ध करनेमें समर्थ 
हैं। उस पर भी हुपदके दोनों पुत्र बृद्धामस्पु और उत्तमौजा जब उनकी सहायता कर शे 
हैं, तब सात्यकिके निमित्त कसी चिन्तः हे? ४ ३२|| 
न च लावत्क्षमः पाडे कर्णोत तव संगर! । 
पञ्घलन्ती महोल्केव तिछत्यश्य हि घासवी। 
त्वद पूज्यमादेषा रक्ष्यते परवीरहन | ३३ ॥ 
पार्थ ! विशेष करके करके पास जब तक जरते हुए महालुककरे सान इन्द्रकी दी ह? 
अमोघशक्ति वर्तमान हे तत्र तक केके सङ्ग युद्धम तुम्हे प्रवृत्त होना झा बक न या 
ve ड़ त नहा हु । 
क्योकि हे शनुबीर नाशन | कण उसकी सदा पूजा अर्ची करके तुम्हारे ही लिये उते 
सुरक्षित रखता है | ३३ ।! है 
अतः कर्ण: प्रयात्वन्न सात्वतस्य यथा तथा ¦ 
रे अह ज्ञाश्यालि को न्तेय कालबरबथय दराहल्नः ॥ ३७ ॥ 
स कण सात्यको ओर जिद भांतिवे गमन कर रहा है उसे वैसे ही गमन करने दो। 


कन्देय | इस दुशत्माके वधर समय मैं 
वरा उवाच 
> ळे. ४ Lo 
याऽसी कणन चीरेण बाष्णेचर्ण खाग! | 
| दत ठु भूरिश्रवसि सेन्धवे च भिपरतिले ॥ ३ । 
जा घृकाएं बोले- हे सञ्जय ! ररथदा आर जयदरथके मारे जानेपर शुरवीर कि साथ 
इःप्णबशाय यात्याकिक कैसा संग्राम हुआ ? ॥ ३५ ¦ शि 
सात्यकिश्चापि चिरथः द खसल्ारूद बाबत धक्ष । 
क. चक्ररक्षा च पाञ्चाल्यौ हब्सश्ाचध्य संजय ॥ ३६ ॥ 
थरहित सात्यक्रि किस रपर रुढ हुए ? चक्राक्षक युधाप्रस्यु और उत्तमोजा इन 


दोनों पाश्वालवीरोंने किसके 
साथ युद्ध किया १ यह 
करो ॥ ३६ ॥ सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन 


संख्य उवाच 
हन्त ल वणायष्यामि यथाधृत्तं इणे | 
नज Psa स्थरो भूत्वा दुराचरिलवाहमनः ॥ ३७॥ 
~ महाराज ! में उस महासंग्रामका सम्पूण 
वृत्तान्त बणंन करता चित्त 
लगाकर अपने दुराचारको सुनिये | ३७॥ रता ६, आप 


अच्छा प्रकार जानता हूं ॥ ३४ ॥ 


शू 
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पर्यव हि कूष्णस्थ मनोगतसिदं घमो । 
ववेजतड्यो यथा वीर: सात्यक्ियू पकेतुना ॥ ३८॥ 


है राजन । आल वार सात्यकि यूपष्यज भूरिश्रवा निकट पराजित हगि; इसे श्रीकृष्णने 
पाहळ हा भरहा मन जान लिया था ॥ ३८ ॥ 


अलालाबागत राजन्क्ष हि वेत्ति जनादन! 
तः सूत समाहूय दारकं संदिदेश ह । 
रथो भे युज्यतां काल्यभिति राजन्भहावलू। ॥ ३ 
राजन्‌ ! वे जनादन भूत और भविष्य दोनों कालोंका जानते हैं इस ही कारण उन्होने 
अपने साराय दाइकको बुलाकर कल तुम मेरे रथझो सज्जित करके तैयार रखना, ऐसी ही 
आज्ञा दे दी थी । राजन्‌ ! श्रीकृष्ण महाबल्याचू हें ॥ ३९॥ 
| न ह दया न गन्यवा न यक्षारगराक्षषा! । 
मानवा वा विजेतार! कृष्णयो। सन्ति केचन ॥ ४० ॥ 
हे राजन्‌ | इससे देवता, गन्धव, यक्ष, सपं, राक्षस और मनुष्य आदि कोई भी इस संसारके 
वीच ऐसे नहीं हे, जो श्रीकृष्ण ऑर अजुनको जीत सकें ॥ ४० ॥ 


पित्ालहपुरोगाश्च देवाः सिद्धाश्च तं विदुः । 

तयो प्रनावनतुलं शृणु युद्धं च तद्यथा ॥ ४१॥ 
पितामह ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध लोग ही उन्हें यथार्थरूपसे जानते हैं । उन दोनोंके 
प्रभाव अतुलनीय हैं । जो हो उनळा अतुल प्रभाव और जिस प्रकार युद्ध हुआ था, बह मैं 
तुम्हारे समीप बीन करता हुँ ॥ ४१ ॥ 

सात्यकि विरथं दृष्ट्रा कण चाभ्युद्यतायुधम्र्‌ । 

दध्मौ शङ्कं महाविगमाषेसेणाथ माधवः ॥ ४३ !' 
सात्यकिको रथ रहित और कर्णकी युद्धके निमित्त उनकी ओर दौड़ते देख, श्रीकृष्ण भयङ्कर 
शब्दवाला अपना पाञ्चजन्य शङ्क ऋषभ स्वरसे बजाने रुगे ॥ ४२ ॥ 

दाङकोऽवेह्य संदेश श्रुत्वा शाङ्कस्थ च स्वनम्‌ । 

रथमन्वानयत्तस्पै खुपणोच्छ्तिकेतनस्‌ ॥ ४३ ॥ 

` दाहक सारथी श्रीकृष्णके शङ्का शब्द सुन उनके संदेशको स्मरण करके शीधही गरुड 


चिह॒ते युक्त ऊंची ध्वजावाले उनके रथको लेकर वहां उपस्थित हुआ ॥ ४२ ॥ 
१७२ ( म. भा. द्रोण, ) 
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तब क्विनिशो्र सात्यकि श्रीक्षष्ण 
तेजस्वी उस रथपर आरूढ हुए ॥ ४४ | 
कामगैः सैन्यसुग्रीवमेचयुषपञ्लः इदः । 
. हयो हवै हँ भाण्डवि मूषिति ॥ ४५ || 
उसमें इच्छाुसार चलनेवाले, यत देभवान्‌ और सुब्णेमय अज्रे विभूषित सैन्य 
एग्राब, मेषपुष्प ओर बलाइळ नामबाले भे्ठ घोडे जुते इए थे ॥ ४५ | 
युक्त समारुद्य च तं विधानप्रतिस रथभ । 
अभ्यद्रवत राधे प्रवपत्साथकान्वहून्‌ ॥४६॥ 
हा "हक रथ पर चढक अपने असंख्य बाणोंको चलाते हुए राधापत्र कर्णी 


चकरक्षावापे तदा युघासन्यूत्तमौजलो । 
पेनजयरथ हित्वा राधेयं प्रत्युदीययुः ॥ ४७॥ 


तंच अजुतक चक्ररक्षक युधामन्यु और उत्त 
र नाजा थी अडुंनके रथको छोड कर करणकी ओ 
ही आक्रमण करनेके लिये होउ ¦; ४७!) - 00७ 


राधयोडपि नहाराज दारवर्ध सखुत्स्जन । 

अभ्यद्रवत्छुसकुद्धो रणे दोनेचमच्युत्म 
महाराज | तब कणे भी अत्यन्त क्र 
पराक्रम सात्यकिकी ओर दोडे ॥ ४८ ॥ 


॥ ४८ ॥ 
कर बुद्धम अपने बाणोंकी वर्षा करते हुए महा 


नंच दव न गान्वव नासुरारगराक्षसस्‌ । 
ताहदा जुबि प्रा युद्ध दाव वा अताम्रत्युत 


हमने उम पृथा रद्वा स्वलोक | की न 
रे दर्तः ज्र म 0 क च्छ व 
क च्यावर "न्व, असुर, छप और राक्षसोका भी वैसा 
उपारमत तत्सेन्य सरथाम्वनराद्विपस््‌ । 
तयादृष्टा महाराज छल ससूढचेलनस्‌ i ६० | 
लव च समपद्यत तराठ मलतिमाचुषच | 
तियादुवरंयो राजन्सारश्यं दारकृस्य च ॥ ०९१ ॥ 
आधक कय ग 
क केन डीजी वि दोनोंके युद्ध कार्यको देखकर भजसवार, घुडसवार, रथी और पैदल 
क ह द नहर तुम्हारी चतुरङ्गिणी सनाक योद्धा लोग चित्र लिखेके समान 
प्र र“. ¢ 
हितमे हो युद्ध खड डुए आर युद्धते निवृत्त होकर उन दोनों पुरुषासिहाँका 


चलानेकी निपुणताई देखने लगे ॥| ६०७-५१ ॥ 
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गतप्रत्यागतावृत्तै मण्डलैः सं निवत त्रैः । 


| सारथेस्तु रथस्थस्य क्ाइयपेयरुथ विस्मिता? ॥ ६३ ॥ 
| नअस्तलगताञ्चैव देवगन्धवदानवाः 
अतीवावहिता द्रष्टं कणेदौनेथयो रणम ` ॥ ५३ ॥ 


विक्षेप कर रथपर बेठे हुए कश्यपकुलनन्दन दारुक सारथीके रथ चलानेकी-नाना भांतिकी 
गतिसे आणे बढ़ना, पीछे छोटना, मण्डलाकार रथ घुमाना,समीपमें रथको उपास्थित करना 
इत्यादि रथ चलानेकी गतियोंसि आकाशमें स्थित देवता, दानव ओर गन्धव आदि सम्पूण 
प्राणी विस्मित इए और कण और सात्यकिकि युद्धकों देखनेके लिये सावधान हो 
गये ॥ ९२-५३ ॥ 

लित्ार्थे तौ पराक्रान्तौ स्पर्थिनों शुष्मिणो रणे । 


। कर्णश्चामरसंकाचो युयुधानश्च झात्यकिः ॥ ५४ ॥ 
पु 9 द्व € 
अन्थोन्धं तौ महाराज शारवर्षेरवघताम्‌ । | 
प्रसवाथ शिने! पात्र कणः सायकदु छान ॥ ५ ॥ 


महाराज ! उन दानां महातेजस्वी आर दवताअकि समान पराक्रमा बलवान सत्याक आर 
कणे युद्धम स्पधा करतं हुए यत्नवाच्‌ कर अपने मित्रा कायं-सांद्ध्क लिय आपद 
बाणोंकी वपा करने लगे । झणने शिनिपात्रक्षा बीणका वषास संथ डाला ॥ ६४-९५ | 


अस्ष्यस्ाणो निधन कारव्यजलसवया 


कणः शोकसमाविष्टो महोरग इच खखलन्‌ ॥ 5 ॥ 
कण कुछबंशी भूरिश्रवा आर जलसल्वक वधकी सदन न करके आर दानाका मृत्यु | 
होकर विषधर महान्‌ सपके समान खम्भ! सास छोड रद थे ॥ ५६ ॥ द 


स दौनेय रण कुद्धः प्रदहज्निव चक्षुषा । 
चेगेम पुनः पुनरारदसः 

शत्रदमन " जाडी पि है इस प्रकार देखकर वेशपूर्वळ दोडने लगे, मानो वह 
ष्ट्रे देखकर ही उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे ॥ ५७ ॥ 

लं तु संप्रेष्य संकुछ सात्याकः प्रत्यविध्यत । 

महता शरवर्षेण गजः प्रतिगज यथा 
सात्यकि कणको अत्यन्त कोपित देख जैसे एक हाथी दूमर हाथों 
ही अनेक बाणोंकी वर्षा कर कके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ५८ ॥ 


॥ ७५७ ।! 


RIES SSSR US SM 


j 


॥ ५८ ॥ हट 
ते युद्ध करता, पेरे छ 
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तो समत्य रव्याचा व्याघाविष तराश्विनो । 

अन्पान्य सतलक्षात रणेऽनुपसबिकम्नौ ॥ ५९ || 
महा पराक्रमी बे दो 


दाना पुरुषि आपसमें भिडकर यु 
१, वी. ह 
दूसरके शरारको इस प्रकार छिन्न रि जे सेड बाज त न 
परक ४ ऽन भिन्न करने लगे; जसे दो बेगशाली व्याध आपस्‌ 
करत ह ॥ ५९ || क 
Cw 
ततः कणे शिनेः पौनः सर्वपारशवैः कारे । 
र खडगाञ्रषु पुनः घुनररिदञ्ः ॥ ६० || 
सके २ शत्रुदमन शिनि-रोत्र सात्यकि संपर्ण 
( लाइबय बाण f 
रोर बिका ले त के बय लाहमेय बाणांले बार बार कर्णके पूण 
साराथ चास्य अल्लेन रथनाडाद्पाहरल्‌ । 
FR अश्वाश्च चतुर! श्ेतान्निजन्ने नादात! दारे! ॥ ६१ ॥ 
कल त्याहून एक महकमे उनके तारथीका वेव करके रथसे प्रथ्वीमें गिराय | गो 
[स उनके चारों श्वेत घोडोको मार डाला ॥ ६१ ! 


छत्ता ध्वजं दातेनेव दातधा पुरुषष भ्रः | 

चकार बिरथं कण तव पुत्रस्य पद्घत 
अनन्तर पृस्पश्रेष्ठ तात्यद्ि प 

ने कर्णक छज़ाकों सौ बाण 
मारकर से के, तुम्हारे 

एवेक सम्मुख ही में उन्हे रथराहत कर दिया ॥ ६२ || माही वी 

विडी राजस्तावकाः पुरुषषभा! 

रेखन! कणखुतः शालयो मद्राविपस्तथा ॥ ६३ ॥ 


#ाणपुशन्नश्च शैनेथं सर्बतः पर्यदार्यन्‌ । 
है: गा पयाकुछ सब न प्राज्ञायत किंचन 
अश्वत्थामा- इन सब 
ने मिल कर सा 
oe त्याकका चार 
नण सनाएं व्याकुल हो गयीं और किसीको कुछ भी प 
तथा सात्यकिना वीरे बिरथे सूतजे कुने । i 
ह!हाकारस्तलो राजन्सवसैन्येषु चामय 
॥ ६५ ॥ 


जब वीर छत 
र दतपृत्र कण सात्यकिके अस्रो रथरदित हुए, तब तर he 
दाहाकर शब्द होने लगा ॥ ६५ ॥ एम्दारा सनाके बीच महाघोर 


॥ ६४॥ 
से घेर लिया । उस 
झे पडता था ॥६४॥ 
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केणाडपे विहलो राजन्लात्वतेनार्दित दारे: । 
दुयाधनरथ राजन्नारुरोह विधि सन्‌ ॥ ६६ ॥| 


T स F पे च 
राजन्‌ | लात्याकिके बाणोसे श्लुतविक्षत होकर विह्वल हो गये इश कर्ण भी लंबी सांस 


सानेयरनव पुन्नस्य बाल्यात्प्रश्षाति सौहृदभ्‌ । 
दला राज्यपबानन प्रतिज्ञ परि रूथन्न्‌ ॥ दे७! 

बालक अवस्थास लेकर छदा ही तुम्हारे पुत्र दुर्वोधनके संग जो मित्रता हुई थी, उसका 

बह आद्र करता था और दुर्वोधवके समीप राज्य पानेफे छारण जो पाण्डवोको पराजित 

करनक छिव प्रतिज्ञा का थी, उसे पूर्ण हरनेके निमित्त वह तत्पर थे ॥ ६७ ॥ 


वि) 


तथा तु विरथे कणे पुजान्ये तव पार्थिव । 

दु।शालनशुखाज्शूताज्ञावधीत्सात्यकियरीरि i 
महाराज | जितेन्द्रिय सात्यकिने इस ही भांति रथराहित इए कर्ण और 
तुम्हारे शूरवीर पुत्रो नाश नहीं किया ॥ ६८: 


८ 
शासन आदि 


&6१ 6) 


रक्षन्यातिज्ञां च पुनर्नीम सेनकूतां पुरा । 

विरथान्बिहुलांच्वक्ते न तु प्राणैव्यंयोजयत्‌ ॥९९॥ 
उन्होंने भीमसेनकी पहलेसे को हुई प्रतिज्ञा की रक्षा करनेके लिये कण और तुम्हारे पत्रोंका 
नाश न करके उन्हे केवल रथ रहित करके अपने चोखे बाणोंके प्रहारसे विकल कर 


दिया ॥ ६९ ॥ 

भीमसेनेन तु वधः पुन्राणां ते प्रतिश्ुतः । 

पुनद्यूते च पार्थेन वधः कर्णस्य खंश्चुतः ॥ ७०॥ 
जब फिर दूवरी बार धूत हुआ था, उस समय भीमसेनने तुम्हारे पुत्रोके बधक और 
अर्जुनने कणेको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की थी ॥ ७० ॥ 

यथे त्यक्कुर्थैन्यत्नं ते तस्य कर्णसुखास्तदा। 

नाशाक्लुवंश्च तं हन्तुं सात्याकें प्रवरा रथाः ॥ ७१॥ 
जो हो, कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथी योद्धा लोग अत्यंत यत्नवान्‌ होकर भी सात्यकिका वध 
न कर सके ॥ ७१ ॥ 
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__ घेरोत्कचवध 
> क € आओ डो ण 
द्रोणञ्च कुनवा च तथवान्ये महारथाः । 
निजिता धनुषैकेन शतशः क्षत्रियर्षभाः ! 
~ ¢ ९ ४5 
काङ्क्षता परलोकं च घलराजस्य च प्रियस्‌ ॥ ७२॥ 
सात्यकिने स्व%लोकम गमन करनेको अभिलाष और धर्मराज युधिष्ठिरे प्रिय कार्य फरनेकी 
शच्छासे, अश्वत्थामा, कृतदमा तथा दूसरे सेकडो महारथी क्षत्रियोंको केवल एक धनुषसे 
ही पराजित किया ॥ ७२ । 
कृष्णयोः सहशो वीर्ये सात्यकिः शाजुकशन! । 
कृष्णा वापे भषेछःके पार्थो वापि चलुधरः । 
ह खा. क = 
शेनेयो वा नरव्याघश्चतुथों नोपलभ्यते ॥ ७३ ॥ 
मह! १ द न fn छ और ९७ च. न रन NY २५ ७ 
"का ER सारदाक श्रोहप्ण ऑर अजुनके समान पराक्रमी थे; ऐसे कार्य करने- 
ठ श्री ग्‌ ne अ जु व ८४. ~ शो 2 aA 
ठे श्रीकृष्ण भगवान्‌, अनुदरी असुन और पुरुपसिंह सात्यकिकों छोडकर प्रथ्थीके बीच 
चाथा काई भा पुरुप विद्यमान नहीं है | ७३ ॥ 
श्वतराष्ट्‌ उवाच 
अजय्य रथमास्थाच वाखुदेवस्थ सात्याके! । 
विडी विरथ कुतवान्कणे वाळुदेवसमो युवा ॥ ७४ ॥ 
वराष्टर बोले- हे सञ्जय ! श्रीकृष्णके समान तरुण सास्यक्के शीत 
०% जय! श्रीकृष्णे समान तरुण सात्यकिने श्रीकृष्णक्रे अजेय रथ 
चढ़कर कण्को रथ रहित किया ॥ ७४ || वक पका हला 
त्र 
5 कण समायुक्तः स्वबाहुवलदर्पित! । 
के कीचेदन्य समारूढः ल रथं सात्यक्तिः पुन) 
न्तु दारुकका सहायतासे युक्त और अपने बाहबरपे के थे 
३ आगरी उके ऑर अपने बाहुबलसे मतवाले सात्यक्नि 
ह चा कर दूसरे रथपर भी चढे ? ॥ ७५॥ 
ba आतु कुशलो ह्यसि भाषितुम्‌ । 
क श्य लमकः मन्य तन्मम्राचक्ष्ष संजय ॥ ७६ ॥ 

ज इचान्तको सुननेकी इच्छा करता हूं, तुम वर्णन करने कुश्नल हो, इसलिये समस्त 
उत्तान्त मेरे समीप विस्तारपूर्वक वर्णन करो । क्योंकि में अके यह मे 8, 
सेनाके पृरुषोंसे अजेय जा = कपाळ म अकेले सात्यकिको ही सम्पूर्ण 

है राहू ॥ ७६ || 

लजय उवाच 

ह राजन्यथा तस्य रथमन्यं महामाते! । 
रुकस्यानुजस्तूण कल्पनाविधिकाल्पतम 
सञ्जय बाल- महाराज ! तुमने जो वृत्तान्त मुझसे पूछा है. + 


चित्त लगाकर सुनो । थोडे ही समयके 
ते 20000. 8 ही के अनन्तर महा बुद्धिमान दारकका छोटा भाई भली 
मात विविूवक साजत एक दूसरा रथ शीघ्रही लेकर आया ॥ ७७॥ 
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आणसे! काञचनेश्चापि पटैनेद्धं सरकू वशम्‌ 

ताराल हस्ूख चितं सिंइव्वज प्ताकिनस्‌ । क 
लोहा ओर सुबणेके पड्ॉसे भूषित. कूमरयुक्त, ब और अख्नोसे युक्त, सहस्रों तारा विहे 
खचित, शिहचिन्हवाठी पताकाके सहित बह रथ था ॥ ७८॥ 

अश्वचालजवेचुरह हेत माण्ड परिच्छदैः 

णाप २।रन्दु लक्षा? गज वकाव्दालिः टे! ॥ ७९॥ 
उस रभमें बायुके समान गमन करनेवाले, सुवर्ण मय अलंकारॉसे भूषित, सब शब्दोंको 
अतिक्रम करनेवाले, बडे छरीरवाठे, चन्द्रमाके समान सफेद उत्तम घोडे जुते हुए थे ॥७९॥ 

चित्रकाथनसंनाहेवांजिसख्येविशां 
घण्टाजालाकुलरवं शाक्तितोपरवित्युतम ॥८०॥ 
उन श्रेष्ठ घोडोंछो विचित्र सुवणं भूषित कवचोंसे सज्ञ किया था; ओर उत रथर्म घण्टियाँका 
मधुर ध्वनि सुनाई देती थी; वह रथ शक्ति और तोगर आदि शख विद्युतके समान 
प्रकाशित होते थे ॥ ८० ॥ 

छृतं सांग्रामिकेडेव्येबेहुदास्त्रपरिच्छडम । 

रथं खंपादयाभास नेचगर्भीरनिःस्वदस्‌ ॥ ८१ ॥ 
उसमें अनेक भांतिके श्न तथा युद्धके योग्य वस्तुओंकी यथा स्थान रक्खा था; उस रथके 
चलते समय वादलकी भांति गम्भीर शब्द होता था; उस रथका दारुकका छाटा भाई 
सात्यकिके पास के आया ॥ ८९ ॥ 

ले समाहा दौनेथस्तव सेन्यखुपाद्रवत्‌ । 

दारुकोऽपि यथाकामं प्रययौ केशवान्तिकस्‌ ॥८९॥ दे 
शिनिरीत्र सात्यकि उस सुन्दर रथ पर चढ कर तुम्हारी संनाकी ऑर दड आर दारुकने 
अपनी इच्छानुसार श्रीकृष्णके समीप गमन किया ॥ ८९ 

कणस्थापि महाराज शङ्कगोक्षीर पाण्डुर 


वत्तरे! ॥ ८३ ॥ 
चित्रकाश्वनसंनाहे! खदश्वयग दि 
महाराज ! कर्णके लिये भी एक रथ लाया गया, जिसमे शह और गायके दूधके समान 


सफेद वणवाल, विचित्र सुवर्णके बसे शोभित ऑर अतनल वेगगामी उत्तम घोडे जुते हुए 


॥ ८8 ॥ 
हेमकक्ष्याध्वजोपेत क्ल यन्त्रपताकिमस्‌ । 
अग्ऱ्य रथं लुयन्तारं बहुशस्त्रपारच्छदस 


॥८४॥ 
नाना भांतिके यन्त्र और अखशख्र आदि वश्तुआल पर्त सुवणभूषित ध्वजा पताकासे 


शोभिव और निपुण सारथीसे चलता हुआ वह श्रेष्ठ रथ था ॥ ८४ ॥ 
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८१६ पहाभारते [ घटोत्कबब घपवे 
पून । 
रू पच्छाधि ८९९ || 
५ ल > केक बम डी he > 
कथ राय हुए उस रथ प रनक पलव उपक आर दाढ) 
ञ्‌ यसू! 
> ॥ ८दे (| 
= TS 


~ आ oe यील नाश इशा ज्म पर दात ञ्ची > 
फिर इस समय तुम्हारी अनीतिसे जो प्राणियाका नाझ छुआ, उस सुंनिय। अबदक २ 
हे 


र्‌ 
ने तुम्हारे इस्तीस पत्रोंझा वध किया हे ! 
ख मुख कुत्वा सतत चतच्चावनस 


शतशो निहताः शारः सात्वतेनाळुनेन च ॥ ८७१ 
भीष्मं प्रशुखतः कृत्वा अगदत्तं च मारिष ! 
एवमेष क्षयो वृत्तो राजन्दुनेन्त्रिते तव ॥ ८८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपरणि द्राविशत्यधिकशवतमो ऽध्यायः ॥ १६६ ॥ ५३६१ ।; 
वे सदा विचित्र रीतिमे बुद्ध करनेवाले दुयुख आदि तुम्हारे पत्र हैं: भीष्म, भगदच आहि 
सेकडो शूर बलवान्‌ योद्धा अजुन ओर सात्यकिके हाथोते यारे गये; इससे सम्पूर्ण शूरवीर 
पुरुषका नाल तुम्हारे अबिचार ओर दुए-नीतिय ही होरहा हे ॥ ८७-८८ 


महाभारतक द्राणपवेन एकला बाहइलवा! अध्याय लम्नात ॥ १२० ॥ ५३६१ ! 


परदे : 
धृतराष्ट्र उवाच 
तथा गलघु शरपु तषा नम च कजण | 
क्व मामस्तदाकाषात्तन्मत्राचद्ष्व खज़ध ॥ ९१ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बाल- है सञ्जय ! पाण्डव आर कोरवाको सनाक शाश्बार यांद्धा लोग जब 


इस प्रकार युद्धम स्थित हुए, उस समय आीमसेनने किव कार्यका अनुष्ठान किया ? यह 
मुझे कहो ॥ १ ॥ 


सञ्चय उवाच 
विरथो भीमसेनो वै कर्णवाक्शल्यपीडितः । 
अमषवशमापन्नः फल्युनं वाक्यमन्नवीत्‌ ॥२॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! रथरद्वित हुए भीमसेन वाक्याणोसे अत्यंत पीड़ित हो ऋद्ध हो 
गये थे; बे अजुंनसे इस प्रकार बोले ॥ २॥ रा 
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पुन! पुनर्तूबरक सूढ औदरिकेलि च । 


अकृताछाक् मा योधीषाल संग्रामकातर ॥ ३॥ 
इति साम्ब्रवीत्कण।! पहयतरते धनंजय । 
एवं वक्ता च से व्यस्तेन चोक्तोऽस्मि भारत ॥ ४ 


हे अंग ! कीने तुम्हारे हम्मुखहीं मुझे बार बार कहा है कि, तू पेटू, मूखे और थोडे 
५ हक है, तू अख-शख्नोंक्की विद्या नहीं जानता, तू बालक दे और तू वुद्धभौरु है। 
इलाळ्य तुम युद्ध मत करो। भारत ! जो ऐसा मुझे कहता है, वह भेरा वध्य होता है ! 
इसी प्रकार कणने मुझे कहा है ॥ ३-४ । 

एतदूबल महावाहो हवथा सह कूलं अथा ! 

ययैतन्मस कोन्लेच तथा तव न संशय!) ॥७५॥ 
ह महाबाहु उन ! ऐसा केवा वधी यह प्रतिज्ञा मैने तुम्हारे साथही की थी; 
कणेका वध जेता भेरा काय हे, बैसेही तुम्हारा भी है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ५ ॥ 

लहूघाण नरश्रेष्ठ स्नरेतहूचनं मज । 

यथा अवाति लहल्वत्यं तथा कुरु ध्वज ॥ ६ !! 
हे पुरुषश्रेष्ठ | इस समय कर्णीके वघळे लिये मेरे इस वचनको स्मरण कर, जिससे मेरी प्रतिज्ञा 
सत्य होवे, उसे पूर्ण करनेके निमित्त यत्नवान्‌ होइये ॥ ६ !! 

तच्छ्रुत्वा वचने तस्य भीमस्यामितविक्तस! । 

ततोऽजुंनोऽञ्रवीत्कणे किंचिदभ्येत्थ संयुगे ॥७॥ 
तब अत्यन्त पराक्रमी अर्जुन भीमसेनकी यह बात सुनकर युद्धस्थलमें कर्णेके समीप जाकर 
ठससे वह बचन बोले ॥ ७ ॥ 

कणे कणे शृथादृष्टे सूतपुत्रात्मसंस्तुत । 

अधर्मबुद्धे शृणु भे यत्त्वा वध्यामि सांप्रतम्‌ ॥८॥ 
हे खतपुत्र कण ! तुम्हारी बुद्धि सदा अधर्ममें रत है इस ही कारण तुम सदा सर्वदा अपनी 
बडाई करते हो । जो हो इस समय जो कुछ में तुमसे कहता हूं, वह सुनो ॥ ८ ॥ 

द्विविधं कर्मं शूराणां युद्धे जयपराजयौ । 

तौ चाप्यनित्यौ रावेय वासवस्यापि युध्यतः ॥९॥ 
राधेय ! युद्धभूमिमें शूरवीर पुरुषोंके दो प्रकारके कर्म जीत वा हार देखे जाते हैं; यदि 
देवराज इन्द्र भी युद्ध करें तो भी उनके लिये वे दोनों परिणाम अनिश्चित हैं ॥ ९ ॥ 

१०३ ( स. भा. द्रोण. ) 
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उपाजहस्तमास्थाय कणोंऽप्यश्पद्वाद्रिणून्‌ । 


4 Po [a 


छ र्यदा $3 £, 
एलले सवघाख्यात घन्सा त्व पारएुच्छास ८९ ॥ 

फ छाते थ्‌ उरते शात्रजोॉछा नाश छ लेके लिये उचकी ओर होरे 
कण लाय हुए उच्च रथ एर चदक शत्रजञाका नोश केरेनके लेय ००% आर्‌ दाह | 


है चाल करि 
महाराज ! तुमने जो कुछ पूछा धा, उसे देवे बणव किया !! ८५॥ 
सूयञ्चारि निवोध त्वं तवापनथज कषध । 


एकन्रिशत्तव खुना शीबसेनेन पातिल ॥ ८९ ॥ 
फिर इस समय तुम्हारी अनीतिसे जो प्राणियोंका नाश हुआ, उसे सुनिये। अबतक भीमसेन 
ने तुम्हारे इर्तीस एत्राका वध किया हैं । ८६! र 
दुरुख प्रसुखे कृत्वा सततं चित्रथोधिनम्‌ ! 
शतशो निहताः शूराः सात्वतेनाजुनेत च ॥ ८७१ 
शीष्सं प्रदुखत! कुत्वा भगदत्त च भारिष 
एवमेष क्षपो दृत्तो राजन्दमन्जिते तव ॥ ८८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपरणि द्वाविशत्यधिक्शवतगो ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ ५२९१ । 
है. | 9 ४5. 
वे सदा विचित्र रीतिसे बुद्ध करनेवाले दुधुख आदि तुम्हारे पत्र हैं: भीष्म, भगदत्त आ 
चे. च्छ च. hy द 
संकडों शूर बलवान योद्धा अजुन जोर सात्यक्षिके गी 


केके हा्थौसे मारे गये: इससे सम्पूण शूर्व 
पुरुषोंका नाश तुम्हारे अविच'र और दुए-नीतिर ही ॥ ८७०८८ 


[ 
महाभारतके द्रोणपर्वमे एकल बादरूवां अध्याय सम्मातत ॥ १२२॥ ५३६१ ४ 


: १२७ : 
धृतराष्ट्र डवाच 
तथा गलेषु शरेषु तेषां मम च संजय । 
कवि भोमस्तदाकाषीत्तन्मभाचक्ष्व संजय ॥१॥ 
राजा वरा बाल- हे सञ्चय ! पाण्डव और कोरवोंळी सेनाके शश्बीर योद्धा लोग जब 


इस प्रकार युद्धम स्थित हुए, उस समय भीमसेनने किव कार्यका अनुष्ठान किया ? यह 
मुझे कहो ॥ १ ॥ 


सञ्जय उवाच 
विरथो भीमसेनो वै कर्णवाक्शल्यपीडितः । 
अमषवशमापन्नः फल्गुनं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! रथरहित हुए भीमसेन वाक्याणोंसे अत्यंत पीड़ित हो क्रद्ध हो 
गये थे; बे अजुंनसे इस प्रकार बोले ॥ २॥ 
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पुन! पुनस्तूघरक सूढ औदरिकेलि च । 


अकृताछाक् भा योधीर्घाल संग्रामक!लर ॥३॥ 
इति साअन्रवीत्कणेः पछ्थतस्ते धनंजय । 
एबं वक्ता च से बध्यस्तेन चोत्तोऽस्मि भारत ॥ ४ 


दे अजुन ! कये तुम्हारे हस्युखहीमे मुझे बार बार कह है कि, तू पेटू, सूखे और थोडे 
पूळयाला है, तू अल्न-शख्रोंकी विद्या नहीं जानता, तू बालक है और तू बुद्धमीर है। 
इसाळेथे तुम युद्ध मत करो। भारत ! जो ऐसा मुझे कहता है, बह मेरा वध्य होता है । 
इसी प्रकार कर्णने मुझे कहा है ॥ ३-४ | 

एतदूबले महाबाहो ह्वधा सह कूलं नया । 

ययैतन्मस कौन्तेय तथा लव न संदायः ॥ ५ ॥ 
ह महाबाहु अजुन ! ऐसा कदेव वधकी यह प्रतिज्ञा मैंने तुम्हरे साथही की थी; 
कणका वघ जेता मेरा कायं हे, बैसेही तुम्हारा भी है, इसमें कुछ सन्दे नहीं है ॥ ५ ॥ 

तेहूघाथ नरश्रेष्ठ स्नरेतहूचनं स । 

यथा अवाति तह्लत्य तथा कुरु घर्बजल ॥ ६ !! 
हे पुरुषश्रेष्ठ | इस समय कर्णे वधके लिये मेरे इस वचनको स्मरण कर, जिससे मेरी प्रतिज्ञा 
सत्य होवे, उसे पूर्ण करनेके निमित्त यत्मवान्‌ होइये ॥ ६ ॥ 

तच्छ्रुत्वा वचं तस्य भीमस्यामितविक्कसः 

ललोऽजुनोऽग्रवीत्कणे किंचिदभ्येत्य संयुगे ॥७॥ 
तब अत्यन्त पराक्रमी अर्जुन भीमसेनकी यह बात सुनकर युद्धस्थलमें कर्णके समीप आकर 
उससे वह वचन बोळे ॥ ७ ॥ 

कर्ण कणे घूथाइष्टे सूतपुत्रात्मसंस्तुत । 

अधमंबुद्धे श्रृणु भे यत्त्वा वक्ष्यामि सांपतम्‌ hen 
हे खतपुत्र कर्ण ! तुम्हारी बुद्धि सदा अधर्ममें रत है इस ही कारण तुम सदा सर्वदा अपनी 
बडाई करते हो । जो हो इस समय जो कुछ में तुमसे कहता हूं, वह सुनो ॥ ८ ॥ 

द्विविधं कर्मं शूराणां युद्धे जयपराजयौ । 

तौ चाप्यनित्यौ राधेय वासवस्यापि युध्यतः ॥९॥ 
राधेय ! युद्धभूमिमे शूरवीर पुरुषोंके दो प्रकारके कम जीत वा हार देखे जाते हैं; यदि 
देवराज इन्द्र भी युद्ध करें तो भी उनके लिये वे दोनों परिणाम अनिश्चित हैं ॥ ९ ॥ 


१०३ ( म. भा. वोण. ) 
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et पहाभाररे [ घडोस्कच ड घण 
सुमूषुयुयुधानेत विरधोऽशि विसजितः! 
यहच्छया भीमसेनं विरथं कृतवानलि ॥ १० ॥ 
८ ~ ६... 4 Re! - RO. RF [a ० 
अभी क्षणभर छम्य व्यतीत हुआ [® सात्याकिते तुम्ह रथराहत करके उुत्युद्ध समप पहुचा 
~ ~ 5: ४ य ~ Re बला , य (कका त 
दिया था और तुझे जीवित छोड दिया । और तुमने केवल देवी इच्छासे भीमसेनकों रथ 


रहित किया था | १०॥ 


अधभेस्व्वेष राघेय यक्त्व॑ भीबसवोचधा! ! 
युद्धघसे विज्ञानन्वै युध्यन्तवपलाधिनस्‌ । 


पूरयन्तं यथाशक्ति शरकमाहवे तथा ॥ ११ ॥| 
~ र >“ = ष्ट > i > ~ 
राधेय | युद्धघम जाननेवाले तुमने युद्धमें रत, युद्धो पीछे न हटनेवाले और रणधूभिमें 


यथाशक्ति पराक्रम करनेवाले शीमसेनके प्रति जो कठोर बातें कही थीं, वह तेरा अधे 
है॥११॥ 

पद्यतां सबेदैन्यानां केशावहथ वैच च। 

विरथो भीब्रसेनेन छतोऽसि बहुषो रणे । 


© Le ४” मे < FN > > 
२३ बार रथरहित किया ६; परन्तु उन्होने कुछ भी कठोर वचन तुम्हारे विषये नहीं 


कहा ॥ १९॥ 
यस्थात्तु बहु रूक्षं च आवितस्ते चक्तोदरः ¦ 
_ _ परोक्ष यच सोभद्रो युष्मानिर्निहतो सम ॥१३॥ 
तुमने जो मीमेनको अनेक कडबी बातें कही हैं और मेरे परोक्षमे तुम सत्र लोगोने मिलकर 
अमिमन्युका वध किया दवै । १३ || 


तस्मादस्यावलेपस्य सद्यः फलमाप्नुहि ! 


स्वया तस्य घनुदिछिन्नमास्मनाशाय दुर्मते 5 १४॥ 


१, "४ ९ ९५) ~ ९ ह 
उस घमडका फल तुम्ह शध ही मिलेगा । रे नीच बुद्धिवाले कणे ! तूने अपने नाक्चहीके 
लिये अभिमन्युका धनुष काटा था ॥ १४ |; 
तस्माद्वध्योऽसि मे मूढ सभृत्यवलवाहन । 
कुरु त्वं सर्वकृत्यानि महत्त भयमागतम्‌ ॥१५॥ 


हि च्छ प 
हस हा कारण Ss और सैन्य तथा बाइनोंके सहित तुम्हारा 
en ~ 
इस ही समय अपने कतव्य कायको पूरा करो: क्योंकि तरटे 
ह रा करो; क्योंकि तुम्हें इस समय 
. हुआ है ॥ १५॥ 


दथ करूंगा । तुम 
महाभय उपस्थित 
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हि ०03, तर युद्धनोहेन मां छपा । 
_ एल घवान्हनिष्थासि सत्येनायुधभालभे ॥ १६, 
इसके अतिरिक्त में आयुधो स्पर्श करके इत्य परतनः कला अ. कत वी 
ही तुम्हारे पुत्र इपसेस, और दूसरे राजा लोग जो अपनी ह ओज र व त 
च क i `$ र रे माह छा जानळे कार 
युद्धभूयिन kl सम्मुख आयेंगे; उन सबका वध करूंगा ॥ १६ ॥ कर 
तवाच सूढाकृतपज्ञमतिभामिनमाहबे। 
शु नो क्न ञो 2 £ 4 
रे मूढ ! a es अं शक 
दुर्योधन रणभूमि तुझे मर है कलर है ओय हि कमु नाहि सता की यह इस वह पायी 
\ सु i रा छुआ देखकर बहुत पश्चाताप करेगा ॥ १७॥ 
अजलुनेन प्रतिज्ञाते बघे कणेखुतस्थ तु। 
„ नरेन्खुलुछुलः शाब्दो बभूव रथिनां तदा ॥ १८ ॥ 
जब अजुनन कणेके पुत्र वृषतेनके बधके (लेषे इस प्रकार प्रतिज्ञा की, तब रजियोंडी सेनामें 
महाधोर तुम्रुल शब्द होने ल्या ॥ १८ ॥ त र 
तस्मिन्नाकुलसंग्रामे बतेमाते महामये। 
भन्द्रदिसि सहखरांशुरस्त॑ गिरिसुपागभत्‌ ॥ १९॥ 
उस महा भयङ्कर तुझुल संग्रायके समय भगवान्‌ बर्यने अन्दकिरण होकर अस्ताचल पर्वत 
पर गमन किया ॥ १९ | 
ततो राजन्हषीकेशः लंग्रामादारसि स्थिलस्‌ । 
हीणेप्रतिज्ञं बी सत्खुं परिष्वज्येद्भन्रवील्‌ ॥ ९०॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र प्रतज्ञासे पार हुए रणभूमिमें अग्रभागमें स्थित अरुको 
आंलेज्नन करक यह वचन कहने लगे ॥ ९० ॥ 
दिष्टया संपादिता जिष्णो प्रतिज्ञा महती त्यचा । 
दिष्टया च निहतः पापो बृद्धक्षत्रः सहात्मज! ॥ ११ ॥ 
हे अजुन ! प्राश्‍व्धहासे तुमने इस बडी प्रतिज्ञाको पूर्ण किया; प्रारब्धहासे पापी सिम्धुराज 
वृद्धक्षत्र पुत्रके सहित मारे गये हैं; ॥ २१ ॥ 
घातराष्ट्रवलं प्राप्य देवसेनापि भारत । 
सीदेत समरे जिष्णो नात्र कार्या विचारणा ॥ २२॥ 
नहीं तो दुर्योधनको सेनामें पहुंचकर युद्धमें देवताओंकी सेना भी श्रान्त हो सकती है; 
अर्जुन ! इत्षमें दूसरा कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
श्र 
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ह 0 पूर च्छ 
इस ही समय अपने कर्तव्य कार्यको पूरा करो; क्योंकि तुम्हें इस समय 
... हुआ है ॥ १५॥ 


सुमूषुयुयुधानेन विरथोऽसि विश्लजितः ! 


थरच्छया भीसलेन विरथं कृत्तवावसि ॥१०॥ 
~ [a है. ~ र के युके स ® 
अभी क्षणभर समय व्यतीत हुआ छि सात्याजिते तुम्हें रथरहित करके मृत्युळे समीप पहुंचा 
शन ०५ हि 


दिण शा और तुझे जीवित छोड दिया ! और तुमने केवल देवी इच्छासे भीमसेनो रथ 
रहित किया था १७० ॥ 

अधसेस्त्वेष राधेय यस्त्वं सीमसवोचथा। ! 

युद्धघले विज्ञानन्वै युध्यन्नघपलाविनस्‌ । 


पूरयन्तं यथाशक्ति शरकमा हवे तथ ॥११॥ 
च ५ २. ~ च चट ~ ०५७७ > _ 2६. ~ 
राधेय ! युद्धघम जाननेदाले तुमने युद्धमें रत, युद्धे पीछे न हटनेवाले और रणथूमिमें 
यथाशक्ति पराक्रम करनेवाले भीमसेनके प्रति जो कठोर बातें कही थीं, वह तेरा अघर 


है॥ ११ 

पझ्यतां सबेसैन्यानां फेशधरस्य बरेच च। 

विरथो 'भीनसेनेन छतोऽलि बहुशो रणे । 

न च त्वां परुषं किचि डुत्तवान्पायडुनन्दनः ॥१९॥ 
पाष्डुपुत्र भीमसेनने समरण सेनाबके पुरुषों, श्रीकृष्ण तथा मेरे सम्सुख होये बुद्धमें तुम्हे 
३६ बार रथरहित किया है; परन्तु उन्होंने कुछ भी छोर वचन तुम्हारे विपये नहीं 
कहा ॥ १३२ | 


यस्मात्तु बहु रूक्षं च आवितस्ते वृळोदरः । 
_ परोक्षं यच लोभद्रो युष्माभिर्निहतो सल ॥१३॥ 
तुमने जो भीमसेनको अनेक कडबी वाते कही हैं और मेरे परोक्षे तुम सब लोभाने मिलकर 


अभिमन्युका वध किया है ।। १३ ॥ 


तस्मादस्यावलेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि ! 


त्वया तस्य धनुदिछन्नमात्मनादाय दुर्मते ॥ १४॥ 


उस वमडक फल तुम्द शीघ्र ही मिलेगा । रे नीच बुद्धिवाढे कणे | तने अपने नाशहीके 
लिये अभिमन्युका धनुष काटा था ॥ १४ ।; | 


तस्माद्वध्योऽसि मे मूढ सश्रूत्यवलवाहनः । 
कुरु त्वं सर्वकृत्यानि महत्त भमयमागतम्‌ 


हृ डे च ~~ a ॥ १७ ॥ 
स हा कारण म तुम्हार सवक और सैन्य तथा बाइनाके सहित तुम्हारा 


वध करूंगा । तुम 
महाभय उपस्थित 
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म 
यान्त बुल हन सा पाः | 
इसके अतिरिक्त द ५03 सत्येनायुधमालभे ॥ १६ 
वषको स्पर्श करके सत्य प्रतिज्ञाः करत! हू, कि युद्धं तुम्हारे सर 

हा तुम्हारे पत्र वृषसेन, और दूसर राजा लॉग जो अपनी बुद्धिप मोह छा जाने क 
बुद्धभावन भर सम्मुख आयेंगे; उन सबका वध करूंगा ॥ १६॥ 

त्या च सूढाकूतप्रज्ञमतिमानिनमाहचे। 
हता इद्वा दुथाधनो मन्दो खश तप्स्याति पातितस ॥ १७॥ 

f हुआः देखकर बहुत पश्चात्ताप करेगा ॥ १७ ॥ 

अनन परतिज्ञाते बघे कणखुलस्य लु । 

महान्सुलुखुल! शाब्दो बभूव रथिनां लदा ॥ १८॥ 
अब अडुनन दणके पुत्र बृषसेनके वधे लिये इस प्रकार प्रतिज्ञा को, तब राथियाँझी सेनाम 
सहाघार तुमुल शब्द होने लमा ॥ १८॥ 

तास्मन्नाकुलसग्रामे वतेमाने महामये। | 

अन्दरश्सि। सहस्रांशुरस्तं गिरिछुपागभल्‌ ॥ १९॥ 
उस महा भयङ्कर तुम्तुत सआयके समय भगवान्‌ खयने मन्दक्िरण होकर अस्ताचल पर्वत 
पर गमन किया ॥ १९ 

लतो राजन्हषीकेश!ः संग्राम्नशिरसि स्थितस्‌ । 

लीणप्रतिज्ञं बीमत्खु परिष्वज्थेदभत्रवीत्‌ २०॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र प्रतिज्ञासे पार हुए रणपूमिमें अग्रभागमें स्थित अ्जुनड़ों 
आलिङ्गन करके यह वचन कहने लगे ॥ २० ॥ 

दिष्टया संपादिता जिष्णो प्रतिज्ञा महती स्वपा | 

दिष्टया च निहलता पापो वृद्धक्षत्र! खहाह्सजः ॥ ९१ ॥ 
हें अजुन ! प्रारव्ध्हासे तुमने इस बडी प्रतिज्ञाको पूर्ण किया; प्रार्धहीसे पापी सिन्धुराज 
यद्धक्षत्र पत्रक सहित मारे गये हैं: ॥ ९१ ॥ 

घातराष्ट्रबर्ल प्राप्य देवसेनापि भारत । 

सीदेत खमरे जिष्णो नात्र काया विचारणा ॥ २२॥ 
नहीं तो दुयांधनकी समास पहुंचकर युद्धम देवताओंकी सेना भी आन्त हो सकती है 
अर्जुन ! इसमें दूसरा कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
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न तं पइ्यामि लोकेषु चिन्तथन्पुसेचे काचलू त्वा 
स्बहदे एरुषळ्याघ च एतद्याधधइलन ॥ ल चा 
है एरुषालिह ! वे मावा बिचार क तान लौ हे ड्द व्यू ल एला (कता पुरुषका 
नहीं देखता जो इस इुरसेनाके सङ्ग युद्ध केरेनम समर्थ है ॥ २६ :! 
सहाप्रलावा बहवस्त्वया तुल्याधिका! 
सना) एथिदीपाला धातर श्य कारणात त्त 
हे त्यां प्राप्य रणे कुडे नाभ्यवतन्त दाविला ॥ २४ ४ 
देखो, इस रणदूमिमें तुम्हारे सन अथवा तुम? = आचक प्रताप! अनेक राजा चतरा 
वने निमित्त यहां इहे इद हैं, परन्तु ये सम्पूर्णे कवचधारी योद्धा लोग कधि 
तुम्हारे समीपमे आके दुद्धमूमिमे कोई भी तुरे सम्पुख खेडे न हो सके ॥ २४ !। 
तव दीये घलं चेव रुद्र्शक्रान्तका पनस ' 
नेह शकलुयात्कश्विद्रण कतु पराक्रम ! 


हे 


थाहर्श कृतवानद्य त्वनेक ताचुतापन: ॥ ९५३ 
तुम्हारा बल और पराक्रम रुर, इन्द्र और यमळे समान हे । आज शत्रु ओंड संताप देनेवाले 


तुमने अकेले ही युद्धयूमिके वीच जैसा पराक्रम प्रकाशित किया है, कोई भी पुरुष ऐसा 
| काये नहीं कर सकता ॥ २५ ॥ 
एद्न्च हत कण लाचुबन्थ दुरात्नान 
वययिष्यानि सृयस्त्वां विजितारि हतद्विदस ॥ ६ 
इसी भांति पराक्रम प्रकासित करके जब तुम पापी कणेका अनुदायियाके सहि 
करोगे; तब तुम्हारी विजय और वैरीछी दवार देखकर में तुम्हे पि 
करूंगा ॥ २६ ॥ 
तमजुनः प्रत्युवाच प्रसादात्तव माधव । 
प्रलिज्ञेय मयोतीणा दिवुवेरपि दुस्तरा ॥ २७ ॥ 
अजुन श्रीकृष्णके मुखसे अपनी प्रला सुनक्े उनसे बोले, हे माधव | में केबल तुम्हारी 
कृपासे ही देवताओंधे भी न पूर्ण होने योग्य प्रतिज्ञासे पार हुआ इं ॥ २७ ॥ 
अनाद्वर्या जयस्तेषां येषां नाथोऽलि साधव । 
त्वत्प्रसादान्मद कृत्स्नां संप्राप्ह्थाति युधिष्टिः ॥२८॥ 
है माघव ! तुम जिनके सहायक ओर रक्षक हैं, उनकी विजय होगी- इसमें कोई आश्व रकी 
बात नहीं दै । राजा युविष्टिर अबश्य दवी तुम्हारी कृपासेही इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य 
2. फिर प्राप्त कर लेंगे ॥ २८ ॥ 
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द्रोणपे 


तवच भारो बाषणेय लवेद विजयः घरो ; 
बचनायास्लचष गय प्रष्घाळ युसूद्‌ { 
अधि | ग्रही | इस बुद्धका समस्त आर तुम्हारे ऊ 


तुम्हारीही हुई है। मधुखरन ! हम लोग तुम्हारी आज्ञ 
उत्याइत करना तुम्हारा कराव काय हे हे! ब्श्‌ 


एवएुस्त! स्प्रयन्कूष्ण। दानकेवाहवन्हयात ¦ 
दशधाबास पार्थाय कूरमायोधन महत 
इसी भांति अजुनके कहनेपर श्रीकृष्णने हेसकर धीरे धीरे 


सडन आर्‌ क्र ख्ग्रापका दुश्य ।दखादा 
श्रीकृष्ण उवा 


=, 
हु 
वं 


| ३०६; 


प्राथयन्तो ज्यं युद्ध प्रथितं च अहृव्यशः । 
as ह छो Ee र हे र्‌ RR शक 
पृधथिड्यां छोरते शूर; पार्थिवास्ल्वच्छरे रहता! 
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आजकी जात 
से इम लोगोळो 


॥ ३० 


लाकर अजुनको उस 


॥ ९१! 


कृष्ण बोळे- हे अजुन ! देखो, ये शूर राजा लोब युद्धे रिजय और महान्‌ यक्षकी 
अधिल 


करक युद्धम मदत हुए थे | बं तुम्हारं वाणा प्रतापसं अपना प्रिय प्राण गवा 
कर एंथ्वान शयेनं कर रहे 


॥ ११ ॥ 
विक्कोणशस्त्रासरणा थि एन्नाश्वरथह्वि पाः 
संछिन्नाभिन्नवर्भाणो वेछुव्य पर्नं गता! 

उनके अख-शख ऑर आभूषण चारा ओर घिरे षडे दिख 


6 ७५ * ॥ ३२॥ १२७ आ 

हद्‌ रहे ४ । द्वाथी, घोडे आर 

रथ आदि वाहून नष्ट होगये ई ओर मम स्थर कटके छिन्न भिन्न होनेसे वे लोग अत्यन्त 
शोचनीय दशामें पडे हुए हैँ ॥ ३६ ॥ 


सशत्वा गतसत्त्वाश्व प्रमया परया युताः । 
सजीवः इब लक्ष्यन्ते गतसत्त्वा नराधिपाः ii 
HN nm 


D 


तेषां चारै? स्वर्णपुङ्खैः शस्रैश्च विविधैः शिते! । 
वाहनेरायुयैञ्चैव संपूणा पद्य भेदिनीस 


३३ ॥ 
उन लोगोंके बीच कितने ही प्राण रहित और कोई इस समय तक जीवित हैं; परन्तु जो 
प्राण रहित होगये हैं वे भी अपने तेजसे प्रकाशित होकर जीवितके समान बोध होते 
हैं ॥ ३३॥ 


॥ ३४॥ 


देखो, सम्पूणं राजआाओक पह्षवाले बाण, अनके धातक ताह््ण हस, आदुध और चढनेके 


बाहनोंसे एथ्बी परिपूरित हो गई दै ॥ ३४॥ 
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Cn CR स सी कुण्डलै क 
व्भिञ्रसेभिहारेः शिराभिश्च सङ्कण्डलेः । 


उष्णीषैसुकुटै। ररि भशचूडा्णि भिरञ्बरेः ॥ ३८ ॥ 
कण्ठसूच्रैरङ्दैश्च निष्कैरपि च सुप्रभः ¦ 
अन्यैश्च भरणे न्रे भांति भरत मेदिनी ॥ ३६॥ 
और इधर उधर पडे हुए ढाल, तलाः, वर्म, हार, कुण्डलभूषित सिर, उष्णीष, मुकुट, 
र हे 


माला, चूडामणि, बल्न, रूण्ठा, परकाशमान वाहुभूषण और दूसरे बिचित्र सुबर्णके आभूषणोसे 
इस रणभूमिकी अपूर्व शोभा हो ररी है: ४५-३६: 
€ ~ अड tw 

स्थिर 


चानरेव्यजनेखित्रेध्वजेश्वाश्वरथह्रेपे : 


विविवेश्व परिस्तोमैरश्वानां च प्रकीणकैः ॥ ३७॥ 
३ नेक लान ~ चेत्र ol ध्द > ०७ तेच (2 च. दुत 
बहुतसे चामर, व्यजन, चित्रविचित्र ध्वज, घोडे, रथ, हाथी, अनेक प्रकारकी झूल, घोडकी 


पीठपर बिछाये जानेवाले आवरण, ! ३७१; 
कुथामिश्व विचित्राभिषेख्यैश्व नहाधने! । 
+ ७. _ करी क अन. > 
` संस्तीणी वसुधां प्य चित्रपद्देरेचाबूताम्‌ ॥ ३८॥ 
बाचत्र कथ, अत्यंत भूरयवान्‌ कवच आदि वस्तुएं इधर उधर बिखरी हुई हैं; इन्हीं चित्र 
बिचित्र रंगीन पट्टसे आवृत इस प्रथ्वीकों देखो || ३८ ॥ 
नायेभ्यः पतितानन्यान्काल्पितेभ्धो द्विपैः सह । 
~ च णुन्नेर >. ७००. Qe. के 
_ सिहान्वजप्रणुन्नेम्घो गियग्रेम्य इव च्युलान्‌ ॥ ३९ ॥ 
सज्ञित हाथियोंछी पीठपरसे दाथियोंके सहित पृथ्वौपर मकर परे गरे 
कुश त हारी पोठपरसे दाक सहित पृथ्वीपर मरकर पडे हुए इन शरवीरोंको 
आ, 5 पवत शखरपरसे बजडी चोटसे नीचे गिरे इए सिंद्ोंके समान दीखते हैं? ३९॥ 
सस्यूतान्वाजिभिः साथे धरण्यां पहय चापरान्‌ । 
पदातिस।दिसं घांश्च क्नजौच परिप्लुतान्‌ 
दूसरे कितने ही बीर जोते हुए घोडोके न 
होकर संपूर्ण अंगोते रुविर बाते इए 
सञ्चय उवाच 


॥ ४० ॥। 

हि वि आ. आ ~ 

"दित आर पदळ योद्धाओंके समूह क्षतबिक्षत करीर 
पृथ्वीपर मरकर पडे हैं ॥ ४० ॥ . 


एवं संदर्शयन्कृष्णो रणभूमिं किरीटिनः ¦ 
सव! सम्रतः स सुदित! पाञ्चजन्यं व्यनादथल्‌ ॥४१॥ 
॥ हति श्रीमद्दाभारते द्रोणपवीणे त्रयो विंशत्यधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १२३ ॥ ५४०२ ॥ 
संजय बोले- महाराज ! श्रीकृष्णने इसी आति किरीटधारी अडुनको रणानि 
दिखाकर ग्रसन्नावित्त होकर वहां एकत्रित हुए ` है 


कर व स्वजनों सहित पाञ्चजन्य शंख बजाया / ४१॥ 
मद्दाभारतके द्रोणपवमं एकसो तेईसवां अध्याय मात ॥ १९३ ॥ ५४०२ ॥ 
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१॥8॥/ऊष्िन्या] या] 0७08060] ॥9॥॥00फ्रत05 
च्याय १२७ ] 


कद २०० होशपर्च ८२३ 
१२४ 
संजय उचाच 
रिता याविडरा राळा रथादाप्ळुह रल! 
णू VESTS लाद दष्णालालड Er NE) स्टल) ii 8 i} 
३ 8 


सजव बोले- हे राजन्‌ ! राजा युचिष्ठित्ने अत्यन्त इपंके सहि 
आद्य बहाते हुए श्रीक्षष्ण और अर्जुनक जाए छत किया १ ॥ 
भस्य बदन झुञ्रं पुण्डरीकलवप्रसम । 
मात अभवाहालुदेव च पःउडयं च य जथ प १॥ 
कय "२ समान तेजस्वी मनोहर पुखपर हाव फेरते हुए बे वसुदेवपुत्र अ्रक्षि्ण और 
ण्डिपुत्र घनजगसे इस प्रकार बोठे : २ | 
विष्ठया पहयालि संग्राले तीणभारो भहारशी : 
"छ्छ्या च्‌ बहल पाप! खंड्णच! णु पृ! ॥ ३१ 
दे आकळुष्ण | युद्धम अ तुस दोनों बहारथियोंकों देवहीपे इस प्रतिज्ञाके बडे कार्यभारसे 
उत्ताण हुए देखता हू । पुरुषाधम पापी सैन्धव जजदरश देवदीसे करा गया है ॥ ३ ॥ 
ष्ण हछूषय! लज प्रातिसहली प्रलिफादिला । 
ह्या शाझगणाओबव निधज्न।॥ शोकसागरे ॥४॥ 
ह कण! असुनने जपद्रथको मारकर जो मेरी बडी प्रीति सम्पादन की है, यह मी 
दवदत हा हुआ ह । विधिलिखितके अनुसार ही सत्रुजोग झोकसागरमें निमग्न हैं  ४॥ 
न तेषाँ दुष्करं किंचिल्मिषु छोकेषु विद्यते । 
लवलोकयुरुयषां त्यं नाथो मधुसूदन ॥ ५ ॥ 
हैं मधुद्दन ! सब लोकांके गुरु आप जिनके रक्षक हैं, उनके लिये तीनों छोकोंमें कुछ भी 
कठिन कार्य नहीं है ॥ ५॥ 
लव धरक्ादाद्गोविन्द वयं जेष्यामहे [रिपून्‌ । 
यथा पूर्व प्रसादात्ते दानवान्पाकशासनः ॥ ६ ॥ 
है गोविन्द ! हम आपकी कृपासे शत्रुऑपर विजय पार्येमे, जले पहिलेके समयमें आपकी 
कृपासेद्दी ढानवोंपर इन्द्रने विजय पायी थी॥६॥ 
पृथिवीविजयों वापि जैलोक्याविजथोडपि चा । 
च्छो हि तेषां वाष्णेय थेषां तुष्टोऽसि माधव ॥७॥ 
वाष्णर्ये भाघव ! आप जिनपर संतुष्ट प्रसन्न हैं, उनके लिये पृथी अथवा त्रेलोक्य पर भी 
विजय पाना निश्चित ही सुलभ हे ॥७॥ 
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- ha चकुः गळ त्ता 
न तेषां विद्यते शापं संग्राशे वा पराजयः | 
* 


` कः कळपात शः ig 
नरिदशेश्वरनाघस्त्वं देषां तोडले भऽ ॥८॥ 

> च >. ह आह... > तच जगत हातत एकस टोच से यसे लर "6 

माधव ! आप देबाळे देव हैं; आप जिनपर कुपः द्र प्रशन होत है, उनक लिये युद्धव 


पाप-- अशुभ या पराजय नहीं रहता ॥ ८ ।' 


त्वत्प्रसादादू 
आप 
चेलोक्य 
~ ~ RN य fe 
हे हृपिक्रेश ! झआपङीह बुद्धके 
० प्र 7 मी ग 
मुहानेपर विजय पायं 


तव चैव प्रह्लादेन निदशास्न्रिदशेश्चर । 

असरत्डं गताः कृष्ण लोझांअशचुबतेऽक्षयान्‌ ॥१०॥ 
हे देवेश्वर श्रीकृष्ण ! आपकी ही ळुपासे देवशाओंशो अमरत्व और अक्षय लोकोंकी प्राति 
हो गह | १० :। 

त्वत्प्रसादससुत्थेन विक्रमेणःरिसूदन } 
हे सुरदात्व गतः हाक्रा हत्या इंत्थाब्ल हु साधा) ॥ ११ || 
है शत्रुनाशन श्रीकृष्ण | इन्द्रने वापी क्रपामे प्राप्त स उड़ा > टे 
हल रक्षय ! इन्द्रने आपकी कृपे प्रास हुए पराक्रमके आसरेसे सहखावप्ये 
दृत्शका नाश कर देवोंका अ'विपत्य पाया है ;। ११ :। 


bd 


त्वत््रसादादृशषीकेरा जगत्स्थावरजङ्गम्‌ । 
स्ववत्मनि स्थित बीर जपहोडेयु घनत 
0 हृषिकेश ! आपके प्रमादे यह सब स्थावर जङ्गम जगत्‌ अपनी मयादा रहता दै 
र जप हाम आदि कर्मोमे रत रहता है !; १२ ॥ | 
एकार्णवमिद पूर्व स्वेमासीत्तमोम यम्‌ । 
ह  त्वत्मसादात्प्रकाशत्वं जगत्प्ाप्तं नरोत्तम 
है महाबाहो ! पुरुषोत्तम ! यढ इड्पमान प्रपंच पूर्वकालमें एक सदसय और अंधकारसे 
व्यास था, पीछे आपकी कपास वह इस जनतुके रूपे प्रगट हुआ है ॥ १६ ।। 
जडार सवलोकानां परमात्मानमच्युतम्‌ । 
क ha tf ७७ 
ये प्रपन्ना हृषीकेश न ते मुझ्यन्ति कर्हिचित्‌ 
क द्व © ye 
जो कोई सब लोके उत्पादक, अच्युत, इन्द्रियोंके 
५. आळे ० 4 
जाते हॅ, वे कमी मोदमें नहीं पडते । १४ ॥ 


॥१३॥ 


॥ १४ ॥ 
इश परामास्मा हपिकेश- आपकी शरण्ये 
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द्राणपव 


अनादिनिधनं देवं लोककलारभव्ययम । 
4१४७ 
त्या भक्ता थे हृषीकेश छुगाण्यलितरन्ति ते ॥ १५ ॥ 


पिकेश [| आ ९>अन्तराहेत, छो 
ता, आवंनाशा प्रकाशमान आपको भज 
ग सब दुःखोसे युक्त होते ३ ह न्‌ आपकी भजनेयाले भक्त 


पर पुराण पुरुष पुराणाबां परं च यत्‌ । 
प्रपद्यतस्तं परमं परा भूतिर्विधीयते ॥१६॥ 
यायालं पर इसलिये नित्य सिद्ध, इिरण्यषमादि सरीखोंके बुद्धिको भी अगम्प, ऐसे परम 
“दंड जार्माकी प्रा होने बाले ज्ञानी पुरुष “ एपाऽस्य परमा सम्पत्‌ ? इस श्रुतिवाक्पमें 
मासद्‌ परम एश्चय अधात्‌ परमावन्दको पाते हैं ।; १६ ॥ 
योऽगाल चतुरो वेदान्यस्थ वेदषु गीयते । 
ते प्रपद्य सहाह्मानं ञूतिमाप्नोह्यचुत्तमाम््‌ ॥ १७॥ 
चारा वदाका जिचे आन किया हे तथा संपूर्ण वेदोंमें सब जगह जिसकी स्तुति ही गायी 
है, में उस महात्मा श्रीकृष्णकी शरणमे जाकर परम ऐश्वयं अथात्‌ परमानन्दो प्राप्त 
करूंगा ॥ १७ ॥ 
घनंजथसखा थश्च धनंजथहितञ्च यः ! 
लें घनंजयगोपारं प्रपद्य सुखमेधते ॥ १८॥ 
जा भगवान्‌ अजुनका मित्र ओर नित्य अजुनका हित करनेवाला तथा अर्जुनका रक्षक है, 
उस भगवान्‌ श्रीकृष्णक्षी शरणमे जानेवाला पुरुष नित्य सुखको प्राप्त होता हे !! १८॥ 
इत्थुक्तो तो महात्मानाचुभौ केशवपाण्डवौ । 
तावब्रूतां तदा हृष्टौ राजान एथिवीपतिम्‌ ॥ १९॥ 
उनके ऐसा कहनेपर महात्मा श्रीकृष्ण और अजुन आनन्दित होकर पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिर 
से कहने लभे- ॥ १९ ॥ 
तव कोपाञ्चिना दग्ध! पापो राजा जयद्रथ! । 
उदीर्णे चापि सुमहद्धातराष्ट्रबल रणे ॥ २०॥ 
महाराज | पापी सिन्धुराज जयद्रथ तुम्हारी कोपरूपी अश्नेमे भस्म हुआ है और समरमें 
धृतराष्ट्र पुत्रकी इस महा सेनासे उत्तीण होना भी तुम्हारी कृपासे ही शक्य हुआ है ॥२०॥ 
हन्यते निहतं चैव विनङ्दयति च भारत । 
तव कोधहता ह्येते कौरवा! शाच्चुसूदन ॥ २१॥ 
है अतरुदन भारत ! ये सब कोरव तुम्हारे रोधसे ही नष्ट होकर मारे गये हैं, मारे जाते 
हैं और मारे जायेंगे; ये सम्पूण कौरव तुम्हारे कप ही से भर रहे हैं ॥ २१ ॥ 
१०४ ( म. भा. कोण. ) 


ह 
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८२३ महाभारते [ घरोत्कचवघपर्च 
त्वां हि चक्लुईणं वीरं कोपयित्वा छुयोधनः । 
समित्रबन्धुः समरे प्राणास्त्पद्यति छुधातेः ॥ २२॥ 
ऐसा ही आए समझ लीजिये, क्योंकि आप जिसकी ओर अपनी झोपदृष्टेसे एक बार देखें 
वह उसी समय नष्ट हो सकता है; आए वीर परुष हैं, इससे दुष्टयुद्धि दुर्योधनने जब 
आपको कोपित किया तब अबश्य ही मित्र-बन्धु-बरान्धदोंके सहित वह युद्धम प्राणोका 
त्याग करेगा । १३ ४॥ 
तव कोधहतः पूर्व देवैरपि सुदुजेघः । 
शरतल्पगतः दोते भीष्य कुरुपितामहः ॥ श३॥ 
देखिये, कुरुकुळळे पितामह भीष्म पहले देवताओंमे भी अजेय थे; परन्तु वे तुम्हारे क्रोधसे 
ही हत होकर शरशय्या पर शयन झर रहे हैं ॥ २३ ॥ 
दुलमो हि जथस्तेषां संग्रामे श्पुसूदन 
याता झूत्युव् ते बे येषां कुद्धोइओसि पाण्डव 


॥ २१७ ॥ 
हे शत्रुनाइन महाराज ! इससे तुम जिनके ऊपर क्रुद्ध हैं, उनकी युद्धमें जीत होनी अत्यन्त 
हो कठिन इ, विश्लेष करके निश्चय ही उन्हें मृत्यपे 


नह सत्युके कराल-ग्रासमे पडे हुए ही समझ 
लीजिये ॥ २७ | 


राज्यं प्राणाः प्रियाः पुत्रा? सौख्यानि विविधानि च! 
अचिरात्तस्य नइचन्बि तषां कद्राऽलि जान 


है मानप्रद ! आप जिने ऊपर क्रोध को अवध्यही थोडे के बीच उनका राज्य 
प्राण, प्रिय पुत्र और नाना प्रझारडे सुखका नाच्न हो ताया 


! 8७ 


॥ २९७ || 


विनष्टान्कीरवान्मन्ये कपुत्रपद्ठुवान्ववान 
राजवमपर नित्य स्वयि क्रुद्धे यधिद्रित | २६ || 
दे महाराज | सदा राजवमंके पालनमें तत्वर आपके अस्वन्त ही कोपित होने पर में 
कौरबोंको पुत्र, पशु और बन्धु-बान्थवोंके सहित इरा हुआ ही समझ रहा हूं | २६ || 
ततो भीमो महाबाहुः सत्यक्िश्व महारथः : 
अशिवाश्च सुरु ज्ये भागणे: क्षताविक्षतौ 
स्थतावास्ता महष्वासी पाञ्चाल्यैः परिवारिती ॥ २७ | 
तनस्तर बायस क्षत विक्षत शरोरस युक्त महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकिने अपने 
श्रेष्ट गुरु धरराज यविष्टिरको प्रणाम किया और पःज्रालोसे 


करे ष न्ना 
पृथ्वी पर खंडे हुए ;। २७ :; हुए वे दोनों महाघनुधर 
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ता ष्टा सुदिती वरो प्राज्जली चाग्रतः स्थिती 
उन हतो ai कान्तंयसतावुनी भीमसात्यकी ॥ १८ ॥ 
कमी पसत्नतापूवक हाथ जोडके सामने खडे देख कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने भीम 
त्यकिका अभिनन्दन किया ॥ २८ ॥ 

द्या पझ्यामि चां वीरौ विडच्तो सैन्य संगगराल्‌ | 

दोणय़ाहद्दुराघष दार्दिकपस्षकरालयात्‌। 

दृष्ट्या च निजता) संख्ये पाथिड्णा लवपार्थिबाः ॥ २९ ॥ 
आरब्धहांस मने आज तुम दोनों शूरवीरोंओ द्रोणाचाये रूपी ग्राइसे दर्धप और हृदिक पुत्र 
छेतवमा रूपा मकरसे युक्त समुद्रे समान कौरबोंकी महासेनासे सुक्त हुए देखा हैं। 
्रारन्धसे ही तुम दोनोंने एथ्वीके सम्पूर्ण राजाओको पराजित किया है ॥ २९ 


युवा वजायना चाप दिष्टया पद्चयाँखि ख्युग | 


4? 


दिष्टया द्रोणो जितः संख्ये हार्टिक्यश्व भहाबखः ।, ३०॥ 
मारब्धस ही मैने तुम दोनोंको युद्धमें जययुक्त होकर यहां पर आये दुए देखा है। प्रारब्पते 
ही युद्धमें आचायं द्रोण और महाबलवान्‌ कृतवर्या पराजित हो गये :' ३० || 
९७ ० 


न्याणव सघुत्तीणा दिष्टया पदघानि चानघो । 
समर-छाघिनी वीरौ समरेष्वपलाधिनौ ! 
सस प्राणसमी चेव द्रिष्टया पश्यापि वामहस ॥ ३१॥ 
प्रारब्धसेही मेने तुम दोनों निष्पाप वीरोंको सैन्यरूपी महाघोर समुद्रे पार होरे देखा है 
तुम दोनों ही युद्धका इच्छा रखनेवाले और युद्धसे न आागनेवाले वीर मुझे प्राणसमान प्रिय 
हो; इससे प्रारव्धसे ही में तुम दोनोंको किर युद्धभूमिसे कुशलपूर्वक लोटे हुए देख रहा 
हूँ ॥ ३१॥ 
इत्युक्त्वा पाण्डवो राजा युयुधानव॒ुकादरी । 
सस्वजे पुरुषव्याघी हषाडाव्पं झुमोच ह ॥ ३२॥ 
ऐसा कहकर पाण्डुपृत्र राजा पुविष्टिर पुरुषसिह भीमसेन ओर सात्यकिको आलिङ्गन करके 
आनन्दके सहित आंब्रकी धारा बहाने लगे ॥ ३२॥ 
तत! प्रखुदित सर्वे बलमासीद्विशां पते । 
पाण्डवानां ज्यं दृष्ट्रा युद्धाथ च मनो दघे ॥ ३३॥ 
इति श्रीप्रहाभारे द्रोणपर्वणि चतुतिशत्धधिऊशततप्रोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ ५४३५॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर पाण्डवो सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग जथ देखकर प्रफुल्लित चित्तसे 
पंपूर्वक युद्धके लिये फिर उद्योग करने लगे ! ३३ ॥ 
॥ म्रहाभारतके द्रीणपचम एकसो चोरबासवां अध्याय खम्ाप्त ॥ १९४ ॥ ५४३५॥ 
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सज्य उवाच 
सैन्धवे निहते राजन्पुत्रस्तव खुगोधनः । 
अश्वक्निन्नतुखा दानो निरुत्साहो द्विषज्ये । 
असन्पताजुनसम्ो योदा सुवि न बिद्यते ॥१॥ 
संजय बाल- महाराज | लिंधुशाज जयद्र्थके मारे जानेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दीन और 
आंहुओसे व्याप्त मुब होकर शत्रुओंके जीतनमें उत्साहरडित हो गये; और बे अपने मनमें 
यह समझने लगे, कि इस पृथ्वीके बीच अजुनफे समान कोई भी दूसरा योद्धा विद्यमान 
नह हैं ॥ १॥ 
न द्रोणो न च राधेयो नाश्वत्थामा ळूपोन च । 
कुद्धस्य प्रसुखे स्थातुं पयोप्ता इति मशरिष ॥ २॥ 
मारष | यृदधशूमिर्म क्रोधी अजुनके संमुख द्रोणाचार्य, कण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य 
कोई भी खडे होनमें समथ नहीं हैं ॥ २॥ 
निजित्य हि रणे पार्थ! सर्वान्मप्त महारथान । 
अवधात्सन्धवं संख्ये नैनं कश्चिदवारयत्‌ 


॥ ३ ॥ 
अब युद्धन अजुनन मेरी ओरके सम्पूर्ण महारथियोंकों पराजित करके सिन्धुराज जयद्रथका वध 
किया हे ओर कोई भी ठसे निवारण करनेन समथ नहीं हुए ॥ ३ ॥ 
सवथा हतम्रवेतत्कीरवाणां मह डलम्‌ । 
Fo र चस्य विद्यते त्राता साक्षादपि पुरंदर! ॥४॥ 
'त्‌ दवराज इन्द्र भी आकर मरी हुईके स 
मान भेरी इस महा 
नहीं कर सकेंगे ॥ ४ ॥ य RNR 
यसुपाश्रित्य संग्रामे कृत! शास्त्रस सुद्यमः 
स कणों निर्जितः संख्ये हतद्वेच जयद्रथः ॥७॥ 
जिसके आसरेसे युद्ध करनेके लिये झद्धमंग्रइका उद्योग किया गया था, वही कण इस 
समय वुद्धम पराजित हुए ओर जयद्रथ भी मारा ही गया ॥ ५॥ 
परुषाणि सभामध्ये ; 
Rss अप प्राक्तवान्यः स्म पाण्डवान । 
कणा निजतः संख्ये सैन्धवञ्च निपातितः ॥ दे ॥ 
कारवाका सभार्म जिस करणने पांडवोंको अत्यंत कठोर वचन कहे थे, बही कर्ण युद्धमें 
है] 


पर।जत हा गए और [6 धुराज जयद्रथ मारा गया _ ६॥ 
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समजन. ८२९ 


यय 3 गीय स मर ची ° 
स्थ वाय समाश्रित्च शर्त शाचन्तमच्धुलम्र्‌ | 
णवत्तमह सन्ये स 
«५ _ पेणचत्तमहं अन्धे स कर्णो निर्जितो युधि 
जिस पराक्रमके आसरेसे मैंने शांतिळे लिये तोविकी प्राई य 
Mastin शातिर लिये संथिकी प्रार्थना करनेवाले श्रीकृष्णको दृणबत्‌ 
| हा निरादर किया था, इस समय बह कर्ण सुद्धमें पराजित हो गये ॥ ७ ॥ 
एवं झान्तमना राअन्नुपाथादृद्रोणबीक्षितुम्‌। 
आशभर्कृत्सवेलोकश्य पुसे 
बहा र्हृत्सवलोकल्य पुत्नस्ते भरतर्षभ 
दाराजे | सम्पूर्ण जयतूका अपराध करनेवाले 
करके दुःखित होकर, द्रोणाचार्यसे भेट ळरनेकी 


॥८॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन इसी प्रकारसे बिचार 
ळ इंच्छासे उनके समीप उपस्थित इए ॥ ८॥ 
तंतस्तत्ह्वेभाचख्यी कुरूणां वैशल नहत । 
परान्विजक्तशापि घातराष्ट्रान्रिमजञतः ॥९॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्यक्षे निक्रट शत्रुओंकी विजप, धृतराष्ट्के पुत्रोंका संकट- 
समुद्रे इबना तथा कुछपरेजाके शूरबीरोके महान्‌ नाशका सम्पूर्ण वृत्तान्त बर्णन करने 
छं ॥ ९ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
प्य सूधांयसित्तानामाचार्य कदनं कूतम्‌ । 
__ कृत्वा प्रमुखतः श्र भीड्यं मस पितामहम्‌ ॥१०॥ 
दुयाधन बोले- हे आचाय ! मेरे महा पराक्रमी भीष्म पितामह और राज्याभिषेक किये गये 
राजा लोगोंका यह महान्‌ संहार देखिये ॥ १० ॥ 
ते निहत्य प्रछुब्धोष्य शिखण्डी पूणमानस! । 
पाञ्चालैः सहित! सर्वे! सेमाग्रथमिकषोति ॥ ११ ॥ 
दुष्ट स्वभाववाले शिखण्डीने भीष्म पितामहा वघ करके अपना मनोरथ पूरा किया है; इस 
समय बही शिखण्डी पांचाल योद्धाओंके सहित सेनाके अगाडी स्थित हैं ॥ ११॥ 
अपरश्चापि दुर्धषेः शिष्यस्ते सव्यसाचिना । 
अक्षौहिणी! सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः ॥१२॥ 
और भी देखिये, सव्यसाची अर्जुनने सात अक्षौहिणी सेनाओंका संहार करके तुम्हारे दूभरे 
शिष्य दुर्धषं सिन्धुराज जयद्रथका वघ किया है ॥ १२॥ 
अस्मद्विजयक्षामानां सुहृदासु पकारिणाम्‌ । 
गन्तास्मि कथमान्यण्यं गतानां यमसदनम्‌ ॥१३॥ 
जो हो, इस सभय जो सब उपकारी सुहृद मित्र हम लोगोंके विजयकी अभिलाषा करके 
यमपुरीम गये हैं, में किस मांतिसे उन लोगोंके ऋणसे मुक्त होऊंगा ! ॥ १३॥ 
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सेजय उवाख 

सैन्धवे निहते राजन्पुत्रस्तव सुधोधनः । 

अश्वक्तिन्नतुखा दाना निरुत्साहो द्विषज्ञ ये । 

असन्थताजुनसभा थोद्धा लुबि न विद्यते ॥ ९ ॥ 
संजय बोल- महाराज ! सिंधुशज जयद्रथके मरे जानेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दीन और 
आएअसि व्याप्त सुख होकर शत्रुओंके जीतनमें उत्माहरहित हो गये; और बे अपने मनमें 
यह समझने लगे, कि इस प्ृथ्दीके बीच अजुनके समान कोई भी दूसरा योद्धा बिद्यमान 
नहीं है ॥ १॥ 

न द्रोणो न च राधेयो नाश्वत्थामा कृपो न च | 

कुद्धस्य प्रसुखे स्थातुं पर्याप्ता इति मारिष ॥ २॥ 
मारष ! युद्धनूममं क्रोधी अञुनके संमुख द्रोणाचार्य, कण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य 
कोई भी खड होनमें समर्थ नहीं हैं ॥ 

नाजत्य [ह रण पाथ! लवान्मध सहारथान्‌ | 

| अवधात्सेन्धवं संख्ये नैनं कश्चिदवारयत्‌ ॥ ३ ॥ 

जन वृद्धम अञनन मेरी आरके सम्पूर्ण महारथियोंको पराजित करके सिन्धुराज जयद्रथका वध 
किया हैं और कोई भी उसे निवारण करनेमे समर्थ नहीं हुए ॥ ३ ॥ 

सवथा हतमवतत्कोरयाणां मह हलम्‌ । 


तब बजा: व ऋता साक्षादपि पुरंदर: ॥४॥ 
देवराज इन्द्र भी आकर मरी हुईके स 
मान भेरी इस महा 
नहीं कर सकेंगे ॥ ४ ॥ इस मद्दान्‌ कुरुपेनाकी रक्षा 


यखुपाश्रत्य संग्रामे कृत! शास्त्रस सुद्यमः 
स कणों निजितः संख्ये हतञ्चेच जयद्रथः ॥०॥ 
जिसक आसरते युद्ध करनेके लिये श्रमंग्रदका उद्योग किया गया था, वही कणे इस : 
समय युद्धम पराजित हुए ओर जयद्रथ भी मारा हो गया ॥ | 


परुषाणि सभामध्ये प्रोक्तवान्यः स्म पाण्डवान्‌ | 
स कर्णो निर्जितः संख्ये सैन्धवश्च निपातितः ॥ ६॥ 
कारवाकी सभामें जिस करणने पाँडवोंको अत्यंत कठोर वचन कहे थे, वही कण युद्ध में 
पराजित दो गए और हिंधुराज जयद्रथ मारा गया : , न 
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स्थ वाय समाश्जिह्य 03 याचन्लसच्युतस् । 
व्य तृणवच्तन्नह सन्य ख कूणा नाला युए 
जिसके पराक्रमके आएरसे भन शाति 
समझकर उनका रराद्र कया 


॥७॥ 
) लिव साधिका प्रार्थना करनेवाले श्रीकृष्णको वृणवत्‌ 
आ, इस समय बह कण युद्धे पराजित हो गये ॥ ७ || 
एब कान्लभना राजन्युचायादूद्रोणनीक्षितुम्‌ l 
आरत्कृत्लवलोळल्य पुरस्ते भरतरषैभ hen 
महाराजे | सम्पूणं जथतूका अपराध करनेवाले तुम्हार पुत्र दुयाधन इसी प्रकारसे बिचार 
करक दुःखत होकर, द्रोणाचायसे भेट छरनेकी इच्छाले उनके समीप उपास्थित हुए ॥ ८॥ 
ततस्तत्लवंशाचरूयी कुरूणां वेका न ह्त्‌। 
परा/इडज फ्तश्ापि घातराष्रानिभजञत! ॥९॥ 
अनन्तरं राजा दु्याधन द्रोणाचाथके निकट शत्रओकी विजए धृतराष्ट्रक पुत्राका सकट- 
समुद्र्में हूबना तथा कुहपेनाके शूरबीरोके महान्‌ नाक्षका सम्पूर्ण वृत्तान्त वणन करने 
खग ॥ ९ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
पद्य सूर्धावसिक्तानामाचार्य कदनं कृतम्‌ । 
कृत्वा प्रमुखत। शूरं भाज्य मस्त पितामहम्‌ ॥१०॥ 
ढुयाचन बाल- ह आचाय | मेरे महा पराक्रमी भीष्म पितामह ओर राज्याभिषेक किये गये 


be 6७, ९७ 


राजा लागाका यह महान्‌ सहार दोखय || १० !| 


ते निहृत्य प्रछुब्धोष्य शिखण्डी पूर्णपानस! । 
पाञ्चालैः सहित! सर्वैः सेनाग्रसमिकषोति ॥११॥ 
दुष्ट स्वभाववाले शिखण्डीने भीष्म पितामहका वध करके अपना मनोरथ पूरा किया है; इस 
समय बही शिखण्डी पांचाल योद्धाओंके सहित सेनाके अगाडी स्थित दै ॥ ११॥ 
अपरश्चापि दुर्धर्षः शिष्यस्ते सव्यसाचिना । 
अक्षौहिणी! सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः ॥१२॥ 
और भी देखिये, सव्यसाची अर्जुनने सात अक्षौहिणी सेनाओंका संहार करके तुम्हारे दूमरे 
शिष्य दुर्धर्षं सिन्धुराज जवद्रथका वध किया है ॥ १२॥ 
अस्मद्विजयकामानां खुदृदाछुपकारिणाम्‌ । 
गन्तास्मि कथमाल्ण्यं गतानां यमसादनम्‌ ॥१३॥ 
जो हो, इस समय जो सब उपकारी सुहृद मित्र हम लोगोंके विजयकी अभिलाषा करके 
यमपुरीमें गये हैं, में किस मांतिसे उन लोगोके ऋणसे मुक्त होऊंगा ! ॥ १३ ॥ 
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ये मदर्थे परीप्सन्ति बखुधां वसुधाधिपा! । 

ते हित्वा वसुभेश्वर्धे वसुधामधिशेरते हि LEI | 
हाय ! जिन सम्पण राजाओंनि मेरे लिये इए सम्पूर्ण एथ्वीके राज्यकी अभिलाषा की थी; 
इस समय वे सब कोई पृथ्यीके सम्पूण ऐश्वर्य स्यागळर वीर शस्यापर शयन कर रहे 
हे॥१४॥ 

सोऽह कापुरुषः कृत्वा सिञ्राणां क्षयणीहशम्‌ | 

नाश्वमेघधसहस्रण पातुमात्मानझुत्सहे ॥ १७ | 
में अत्यन्त ही कापुरुष हूं, में अपने मित्रोंका इस प्रकार नाश कराके सहस्र अशवमेधोसे भी 
अपनेको पवित्र नहीं कर सङ्गा ॥ १५ ¦ 

मस लुव्धस्थ पापस्य तथा ध्ोषचायिनः । 

व्यायच्छन्तो जिगीषन्तः प्राप्ता वेवस्वतक्षथम्‌ ॥ १६॥ 
मुझ अधर्मी, पापी तथा छोभीके ठिये ही युद्ध करके विजयकी इच्छा करके सम्पूर्ण राजा 
लोग इस मद्दाधोर संग्राममें मरकर यमलोकमें शये हैं ॥ १९ ॥ 

कथं पतितवृत्तस्य एथिदी खुहृदां द्रहः । 

विवरं नादाकदातुं सम पार्थिवससादि ॥ १७॥ 
राजाओंके बीच मुझ आचार भ्रष्ट और मित्रदोहीके लिये यह पृथ्वी भी क्यों नहीं फटकर 
स्थान प्रदान करती है १ ॥ १७ ॥ 

सोऽहं रुघिरसिक्ताइं राज्ञां मध्ये पितामहम्‌ । 

दायानं नारकं च्रातुं भीष्ममायोधने हतम्‌ 

सम्पूर्ण राजाओंके बीच युद्धनें मार गये भीष्म पितामइने रुधिरपूरित शरीस्से शरशय्यापर 
शयन किया है, परंतु इम लोग किसी भांति उनकी रक्षा नहीं कर सके ॥ १८ ॥ 

तं सासनायेपुरुष मित्रद्वहमघार्मिकस्‌ । 

कि स्र वक्ष्यालि दुधेषः समेत्य परलोकजित्‌ 
विशेषकर परलोकको जीतनेवाले दुर्धर्ष भीष्म पितामह बदि 
समान अघी, मित्रद्रोही, अनार्य और नीच पुरुषको क्या क 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 
हि ~ , ~ 
म॑ उनके पास जाऊं तो मेरे 
है. 
लक हंगे ? ॥ १९॥ 
जलसन्ध महेष्वासं पद्य सात्यकिना हतम्‌ । 
मर द्थ ] | 

नि सुद्यतं शरं पाणांस्त्यक्त्वा महारथम्‌ ॥ २०॥ 

आर मी देखा, महावचुवेर पराक्रमी महारथी राजा जलसन्थ युद्धभूमिमे मेरे लिये प्राणोंकी 
आशा त्यागके सात्याकिके सङ्ग युद्ध करके उनके हाथसे मारे गये हें ॥ २० ॥ 
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ANN 


INI 


व्ास्याज (नहत हृष्टा तथालम्चुसम्रवबच । 
न्यान 
सुदाश्षण हि ठ Me LR | ११॥ 
जीवित रहनेळी कौन र हर भाळ मारा बया देखकर भी अब मेरे 
नेला आवश्यकतः हुं? | ३१ 
श घया मी पेशाब 
युद एछ न इटनवाले येस र | का हुक अभ हक लि Ne 
इच्छासे अपनी शक्तिके अनुसार यु र र्‌े umn mn OS 
रणनामम मार गये हं । ३३ ॥ 
तबा गत्याहमालण्यबध्य शाकत्या परंतप । 
है तप॑थिष्यात्रि तानेव जलेन धशुनासलु ॥ १३॥ 
दे शाुनाशन आचाय | इससे में भी अपनी शक्ति प्रकाशित करके इन सम्पूर्ण मरे हुए 
राजाओंक ऋणसे मुक्त होळ, पीछे यमुनाके जलसे उन छोगोंका तर्षण करूंगा ॥ २३ ॥ 
सत्य ते प्रतिजानासि सवरास्त्रशवतां वर | 
इष्टापूर्लन च छापे वीर्येण च सुलैरापि ॥ २४ ॥ 
३ शख्रधारयात श्रेष्ठ आचाय | में इश्टापूत, बल, पराक्रम ओर पुत्रोंडी शपथ करके तुम्हारे 
समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं । २४ ॥ 
निहत्य तान्रणे सवान्पाश्वालान्पाण्डवै। सह 
शान्त लब्धास्स तेषा बा रणे गन्ता सलोकताम्‌ ॥ २५॥ 
पाण्डवॉके सहित सम्पूर्ण पाञ्चाल योद्धाओंका युद्धर्म वथ करके शान्त होऊंगा; अथवा उन 
।गोकि हाथसे मर कर बे मेरे राजालोभ जिस श्रेष्ठ लोकमें गये हैं, उसी! में भी गमन 
करूंगा ॥ २५ ॥ 
न हीदानीं सहाया मे परीप्सन्त्यडुपस्क्रताः । 
खयो हि पाण्डून्मन्धन्ते न तथाऽस्मान्न्रहाशुजञ ॥२६॥ 
हे महाबाहु आचार्य ! इस समय बचे इए जो पुरुष मेरी सहायता करनेवाले हैं, वे अरक्षित 
हैं, इसलिये हमारी सहायता करना नहीं चाहते; बे लोग जिस प्रकार षाण्डबोंके कल्याणकी 
अभिलाषा करते हैं, बैसी हमारे कल्याणकी मङ्गलकामना नहीं करते ॥ २६ ॥ 
स्वयं हि रत्युविहितः सत्यसंधेन संयुभे । 
अवालुपेक्षां कुरुते खुशिष्यह्वाद नंजपे ॥ २७॥ 
देखिये, सत्यसन्ध भीष्म पितामहने स्वयं ही अपनी मृत्युका बृचान्त युधिष्टिरसे कह दिया; 
और आप भी अर्जुनके उपर प्रेम करके युद्धमें हमारी उपेक्षा करते रहते हैं ॥ २७॥ 
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` दिनिहताः सर्वे थेऽस्मज्जयचिकीषेवः । 
मेव तु पश्यासि संप्रत्यस्मज्जयेषिणस्‌ ॥ ९८॥ 
यक्षी अभिलाषा करनेवाले सब लोग युद्धमें मारे गये हें । इस समय 
के निमित्त अभिलाष करते हुए दीख पडते हैं : २८ ॥ 
याथातथ्येन मन्दधीः । 
॥ २९ ॥ 


॥ ३० || 
इसीसे कुटिक आचरण करनेवाले पुरुषोकों मित्र 
ऱ् ] शत्रु और ऊपरसे मित्रता बताकर कुटिल पुरुषोनि 
नि की है ॥ ३० ॥ 


॥ ३१॥ 
„ अभीषाइ, शूरसेन, झ्लिबि और बसाति 
३१॥ 


_ ॥३२॥ 
के हाथसे मारे जाकर, जिस 


= VinayBhuasthi\geriibrBbuCatietiior tustHDomations 
अध्याय १५६ ] ET 
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jor meas ह 3 RHR ७... 
: १२६ ¦ 
घूलराष्ट्र उवाच 
सन्चुराज हत तात समरे सव्यसाचिना । 
तथव सूरिश्रचलि किमासीड़ो मनस्तदा ॥ १॥ 
राजा इतराषट्र बाढे- तात ! जब युद्धमें विन्धुराज जयद्रथ सव्यसाची अर्जुनके हाथसे और 
भरअवा सात्याकके हाथसे मार गये, तब तुम होगोंका मन कैसा हुआ था ? ॥ १ ॥ 
ठुयाधनेन च द्रोणस्तथोक्तः कुरुसंसदि । 
'किघुक्तवान्परं तस्प्रात्तन्प्रश्ताचद्व संजय ॥२॥ 
सजय ! दुर्याधनने जब कोरबॉके बीच द्रोणाचार्यके निकट इस भांतिसे दुःख प्रकाशित 
किया, तय उन्हाने उसे कंसा उत्तर दिया था; यह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुभ मेरे समीपमें वर्णन 
करो ॥ २ 
सञ्जय उवाच 
निष्टानको भहानासीत्सैन्थानां तव भारत | 
सैन्धवं निहतं दृष्ट्रा भूरिश्रवसमेव च ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले - महाराज ! सिन्धुराज जयद्रथ और भूरिश्रवाको मारा गया देख तुम्हारी 
सेनाके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा ॥ ३ ॥ 
सन्त्रिते तव पुत्रस्य ते सवभवमभेनिरे । हः 


थेन मन्त्रेण निहताः शलदा! क्षत्रियषेभा! ॥४॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंने तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी मन्त्रणा ( राय ) कां अनादर किया, क्योंकि 
दुर्योधनके अविचारहीके कारणसे सैकडों क्षत्रिय श्रेष्ठ वीरोंका नाश हुआ था ॥ ४॥ 
द्रोणस्तु तद्वचः श्रुत्वा पुत्रस्थ तव दुर्भना! । 
मुहूतमिव तु ध्यात्वा भ्ररामात्तो$भ्य भाषत ॥ ५ ॥ ः 
परन्तु द्रोणाचार्यं तुम्हारे पुत्रके वचनको सुनके दुःखित मन होके मुहूत्त भरतक चिन्ता 
करके फिर दुर्योधनसे अत्यन्त आतंभावसे यह वचन बोले ॥ ५ ॥ 
दुर्योधन किमेवं मां वाक्शरैरमिकृन्तासि । 
अजय्यं सततं नित्यं ब्रवाणं सव्यसाचिनम्‌ 
हे दुर्योधन ! तुम किस कारणसे मुझे वचनरूपी बाणोंसे दुःखित कर रहे. 
सदा ही यह वचन कहता चला आया हूं, कि सव्यसाची अजुन इ 


हैं॥६॥ . 
१०७ ( म. भा. प्रोण. ) 
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= ९* ७ » सु ड्‌ सं अप | 
एतेनेवाजुनं ज्ञातुमलं कोरव संयुथे ` 
यच्छिखण्डयवर्धीड्रीष्म॑ रास्यप्तानः किरीटिना ॥७॥ 
क्र ~ ~ र [a FN , ७. MRR Sa. र. भु का द्ध ज्य क र 


समयमे अर्जुनके पराक्मका पूरा प्रमाण मिल चुकता है ॥ ७ 
अवध्यं निहतं दृष्टा संयुगे देवमायुषै: । 
तदैवाज्ञासिषमहं नेयशस्तीति भारती ॥८॥ 
देवता और मलुष्योंसे भी अवध्य कुरुस शिरोमणि मौष्मदेवझो मुद्धमें मारा गया देख भने 
री घेता) त्री et ७» 


उस ही समयसे जान लिया है कि इस भारती 


सकता !! ८ 
यं पुंसां त्रिषु लोकेषु स्वेशूरभमंस्महि। 
तस्मिन्विनिहते शूरे कि शोषं पर्युपास्महे . ॥ ९॥ 
~ च Se ~ ७ टर > उ. ह. ह. आ. ह RN = 
।जन्ह इम लोग तोनों लाकाई बीच सबवे श्रेष्ट शूरवीर समझते थे; उन वीरवर भीष्मके मारे 
~ . ळर छे. &५ > ~ 9 ७५ Ev‘ ~ 
जानेपर अब कोन एमा पुरुष हे कि हमलोग जिसके आसरेसे युद्धभूमिमें स्थित रह 


सकेंगे ? ॥ ९ ¦; 


यान्स्म लान्ग्लहते तातः दाकुनिः कुरुसंसदि । 
_ अक्षान्न तेऽक्षा निशिता बाणास्ते झाचुनापना। ॥ १०॥ 

पहिठे इरुसमाङे बीच शकुनिने जिन पासोको ग्रहण करके जूआ खेला था, घे सब पासे 
“है दे, वे हो इस समय शत्रुओझो पीडित करनेवाले चोखे बाण हुए हैं ॥ ! ०॥ 

त एते ब्नन्ति नस्तात विशिख। जयचोदिना; । 
ण ख्याप्यमानांस्त्वं विदुरेण न बुध्यसे ॥११॥ 
तात ! पिले विदुरने बार भार निवारण किया था तो भी तुम्हें कुछ नहीं 
था, वे ही सम्पूर्ण पासे इस समय बाण रूपी होका अजुनके धनु जी अलोक कि 
नाक्ष कर रहे है ॥ ११ ॥ जनक धनुपस छूटकर हम लोगोंका 


तास्ता विलपतश्चापि विदुरस्थ महात्मनः । 


धीरस्य वाचो नाश्रौषीः क्षेमाय वदत; 


क शिवाः : 
हृ दुयांधन ! धीर महात्मा हि ह ॥१२॥ 


दुरने बार बार विलाप करङ्के 


~ क्र be ख 9 रि र के लिये से 
हितकर बचन कहे थे, ता भी तुमने उनके वचन नहीं सुने पळ च ह. क 
तादिंद वतेते घोरमागतं वैं महत्‌ ! 
लस्यावमानाद्वाक्य ग ने 
चश (क ग्र स्य दुघाधन कुले तव ॥ १३॥ 
दुर्योधन ! उन ही वचनोंकी अवमानना , 


= करनेके कारणे Oe 0 गु न 
बीरोंका घोर नाञ्च दो रहा है ॥ १३ ॥ उम्दार ।निमित्त यह सम्पूर्ण शूर 
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अध्याय १२६्‌ ] Fs 
क जा दोणपचं 


यच्च नः प्र मी 
जे ने प्रक्षश्षाणानां कष्णासानावय! समभाप््‌। 
हता कुल जालां खवधसानुचारिणीम्‌ ११४ 
तस्याधभर्य गान्धार फल प्राप्माप्रिद ह्बघा । | 
कचा प चित्परप परे लोळे त्वमच्छथासततोऽविकम््‌ म १ ॥ 
EE हे तुमने जो कोरवोंकी सभाके माच न छाने योग्य, संव धर्योका सदा पाइन 
ह्‌ पं “oe 
चम ङुलमें उत्पन्न इरे द्रपिदाकी हम लोगोंके सम्पुलमें हा अन्यायसे बुलाकर 
त कवा; उस ही तुम्हारे अधर्भ्जा यह महान्‌ विनाश्षरूपी फळ तुम्हें मिल रहा है । 
रन्तु यादे इष लोकम तुम्हारी एसी द्‌ 


पो न हता तो 
रापाक फल भोगने पडते | ;; १४-१५ ॥ परलोक इससे बढके तुम्ह अपने 


यच तान्पाण्डवान्द्यने वषण [विजित्य द्दा 
भाव्राजयस्तदारण्ये रौरवाजिनवाससः । १% | 
आर भा तुमने पाण्डवाको जूएक खळ अन्य पूरक जीतःः ह 4 
उन्ह बनवासक लिये भेजा ॥ १ र 
॥१६॥ 
उच्चाणानव चतेषा धक्षक्षाचरतां सदा: 
पा Ei लु नरा लाक मदन्यो ब्राह्मणन्रवः ॥ १७॥ 
छांडक आर दूसरा कान ब्राह्मण & 
घमंक कार्य करनेवाले ब प. हक शा हक इस य खा ह. 
se ब पु द्राह करनंम प्रवृत्त हो सकता 
पाणडवानामय कापर्त्वथा शकुनिना सह । 
आहृता घुतराट्रत्य स्थत छुरुसंसदि १८१ 
उस समय तुमन कुरुसमाक यच शकुटेक सङ्ग मिलकर ध्वतराष्टकी सम्भातिते प ण्डवॉकः 
यह कोप मॉल लिया है ॥ १८ !॥ 
दुःशासनेन संयुक्तः कर्णन परिवर्धितः 
क्षत्तवाक्यमसनाइटथ त्वचाभ्यस्लः पुन! पुनः ॥ १९॥ 
दुःशासनल उसका अंड दढ का, कणन उसे बढाया और तुमने विदुरके वचनक्ी अवगणना 
कर बार बार पाण्डवाक क्राधका वादे काह, १९॥ 
यत्तत्खवं पराभूय पथवारयताजुनिम्‌ । 
खन्घुराजानमसाश्रत्य स था मध्ये कथं इलः ॥ ६० | 
तुम सबने अजुंमको घेर लिया था, फिर तुम सब केसे पराजित हो गये ? सिंधुराज 
जयद्रथकी रक्षा करनक लिये तुमने उनको आश्रय दिया था, तो भी तुम्हारे बीचमें वह 


कैसे मारे गये ? ॥ २० ॥ 
क 
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८३६ बहाभारले [ घडोत्कचषथपश 
कर्थं त्वायि च कर्ण च कूपे शल्ये च जीवति । 
यच क्लच ॥ २ 
अम्वस्थान्नि च कौरव्य निधनं सेन्धबोड्गशत्‌ ॥ २१॥ 


हे झुगा दुर्योधन ! तुम, कणे, कृपाचार्य, शर्य जोर अश्वत्थामा जीबित रहते हुए भ॑ 
सिन्धुराज जयद्रथ किस कारणसे भारे गये? ॥ २१ ॥ 
यहूस्तत्लवेराजानस्तेजस्तिग्ममु पालते । 
 सिन्धुराजं परित्रातुं स बो मध्ये कर्थहतः धरेश ` 
जयद्रथकी रक्षा करनेके लिये सम्पूणं राजाओने भी तो प्राणपणमे अपने पराक्रमो प्रकाशित 
करके युद्ध किया था, तो मी सिन्धुराज जयद्रथ तुम लोगोंके बीचमें रह कर किस प्रकारसे 
मारे गये? ॥ २२ ॥ 
मय्येव हि विशेषेण तथा दुयोधन त्वायि । 
आशंसत परित्राणमजुनात्स महीपति! ॥२१॥ 
दुर्योधन ! विशेष करके सिन्धु गज जयद्रथने तुम्हारे और मेरे ही आवरेसे अजुनके हाथ 
बचनेका आशा की थी ॥ २३ ॥ 
ततस्तस्मिन्परित्राणघलव्धवति फल्युनात्‌ : 
न किंचिदलुपड्यानि जीवितत्राणमात्म़न! ॥ ९४ ॥ 
परन्तु वह अजुनके हाथसे परित्राण न पा सके; इससे में अब इन समय अपने ग्राणरक्षाका 
कोई उपाय नहीं देख सकता हूं || २४ ।! 
सञ्जन्तमिय चात्मानं घृष्टयुम्नस्ण क्िल्बिये । 
मुत कान उडी वर क पाश्वाल योदाओंका संहार नहीं कर सकता 
र he “उनकी कुटेलतापूर्ण संकरपमें अपने आपको निम्न हुआ ही बोध कर रहा 
तन्मा किमभितप्यन्तं वाक्‍्शरैरमिकूल्तसि , 


अशक्तः सिन्धुराजस्य सूत्वा त्राणाय भारत 

हे भारत ! इससे जब में सिन्धुराज जयद्र थकों अर्जुनके हाथ 

दुःखित दोरहा हूं, तब तुम क्यों मुझे वचन रूपी बाणोंसे विद्ध 
सौवर्णे सत्यसंघस्य ध्वजमाहिष्टकईणः । 
अपद्यन्युधि भीष्मस्य कपमाशंसले जयम्‌ 

औँ ~ Ce य - 

7 वृद्ध भाधिके बीच कठिन कर्मके करनेवाले सत्य पराक्रमी भीष्मकी 


भी न देखकर तुम किस प्रकारसे अपने विजयकी इच्छा कर रहे 
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॥ २६ ॥ 
बचानेमें स्वयं असमर्थ होके 
द्ध कर रहे हो ? ॥ २५६ ॥ 


॥ २७ ॥ 
सुवर्णवयी ध्बजाको 
ही ?॥ २७ ॥ 
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मध्य यहारथानाँ च थजाहन्यत सेन्चवः | 
देता सार शभ्रवाश्चेच कि शेषं त्र शमः; ॥ २८॥ 
fe ° 
जिस स्थान प करवाम युख्य भूरिश्रवा और सिन्धुराज जयद्रथ सम्पूण महारथियोंके 
भ्‌ 


बीचमें रहक मारे गये हैं, उस 
स्थानपर अब तुभ क्रिस द्व 
Ce तु को जीवित समझ 
कुप एव च ठुधर्षो यदि जीवति पार्थिव ! 
था नागात्सिन्धुराजस्थ वत्थे ते पूजयाझ्यहम ॥ २ 


राजन्‌ | दुथष पराक्रमी कृपाचायं यदि सिन्धुराजके अजुगामी न होकर जीवित होंगे, तो में 
उनकी विशेष प्रशंसा करता इं ॥ २९ ॥ 

यज्चापद्॒य हतं भीष पहयतस्लेज्छुजस्थ घे । 

छु/शासनस्थ कौरच्य कुवाणं कमे दुष्करम्‌ । 

अवध्यकल्पं संग्रामे देवैरपि सवासवैः ॥ ३०॥ 
है कौरव ! जबसे मैंने इन्द्र आदि देवताओंसे थी युद्धमें अवध्य, महाबली अत्यन्त पराक्रमी 
भीष्मको तुम्हारे छोटेभाई दुःशासनळे संमुख ही में मारा गया देखा ॥ ३० ॥ 

न ते वसुंधरास्तीलि तब चिन्तये नृप । 

इमानि पाण्डवानां च खु्जघातां च भारत | 

अनीकान्याद्रवन्ते मां सहित्तान्धद्य मारिष ॥ ११ ॥ 
तभीसे मेरे हृदयमें यह विचार हुआ है, कि यह बसुन्धरा पृथ्वी तुमसे बिसुख हुई है, तुम्हारी 
नहीं रह सकती । मारिष ! यह देखो, पाण्डव ओर सूज्ञवोंकी सेनाएं इकही होकर मेरी 

र दौडी आरही हैं ॥ ३१॥ 

नाहत्वा सर्वपाश्वालान्कबचस्थ विमोक्षणम्‌ । 

कर्ताश्मि समरे कर्म धातेराष्ट्र हितं तब ॥ ३२॥ 
दुयोधन | इससे आज में युद्ध भूमिमे तुम्हारे दवितके लिये अच्छी प्रकारणे अनुष्ठान करूंगा; मैं 
सम्पूर्ण पाञ्चाल योद्धाओंका बिना वध किये अपना कवच नहीं उतारूंगा । ३२ ॥ 

राजन्न्रपाः खुलं मे त्वभश्वत्थाभानघाहृचे । 

न सोमका! प्रमोक्तव्या जीवितं परिरक्षता ॥३३॥ 
दे राजन ! तुम मेरे पुत्र अश्वत्थामासे कहना कि वह थुद्धमें अपने जीवनक रक्षा करते 
हुए सोमकबंशी योद्धाओंको जीवित न छोडे ॥ ३३ ॥ 
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८३८ बहम के शी घटोत्कच ढे अपस्‌ 


यच पित्रानुशिष्टोऽस्ति तद्वचः परिपालथ । 
९ त. म ९ 

आनुशस्य दन तत्य अ'जद च तय 
यह भी कहना कि हे अश्वस्थामन्‌ ! तुमने अपने पित खी है 
~ NT च ना द्‌ र न oo 
उसे पूर्णरीतिसे पाटन करो; अथात सरलता, दश, सत्य और अनृशंसतामें निष्ठा 
करो ! ३४ ॥ 

९९ व ९ ~ 
चसाथकासकुश ल 'धावष्यपीडयन । 
घमप्रधान! कायोणि कुथा 


लि पुनः पुन! ॥ १७ || 
तुम घम, अर्थे और कामके छायामें कुशल हो, इसलिये धर्म और अथेके अविरोधी रहकर 


5 
बारंबार धर्मके कार्योळा अनुष्ठान करना ४ ३५ 
चक्षुमंनोभ्यां सन्तोष्या विप्र: सेव्याञ्च शक्तितः : 


न चषा वाप्रेथ काथ ते हि वाहृशखापमा! ॥ ३६ ॥ 
जाक्षणाको नत्र और दचनसे सम्मानित और सन्तोपित करके, अपनी शक्तिके अनुसार 
उनका पूजा तथा सत्कार करता । अभी त्राह्मणके अप्रिय काढंके करनेमें प्रवृत्त न होना, 
क्याकि ब्राह्मण आयराशखाके समान तेजस्री हे :: ३६ || 
एष त्वहसनाकाने प्रादकास्यारसूदन ! 
| रणाय रहत राजस्ह्वच! वाळ्दाल्ववाडतः 
शत्रुनाशन दृयःधन 


पीडित हुआ हं; आज 


॥ ३७॥ 

आर आदळ तुमल झया कहूँ ? इस सथ्य में तुम्हारे वाग्बाणोसे 
न महावार यृद्ध कर्नेके लिये अन्रयेनाके बीच प्रवेश करता हृ । ३७१ 
त्व च दुयाधन बलं यदि दाक्कोषि धारय । 


राचावाप च योत्स्यन्ते संरब्धाः कुरुश्ख्रयाः ॥ १८ ॥ 
दुर्याधन | तुमभी यदि समथ हो तो इस सेनः 


(& योद्ाओकी रथा छश्नेम्रें प्रवृत्त होजाओ 
क्योकि आज अत्यन्त क्रुद्ध हुए कौरव आ ee 


करेंगे ॥ ३८ | आर सूुज्ञय लोग रात्रिके समयमें भी यद्ध 


एवमुकत्वा तल! आधाद्द्राण। पाप 
ला डवर यान्‌ । 
सुष्णन्क्षात्रियनेजांनति नक्षत्राणाभिवांशुभान्‌ 
हात श्रामह्वाप्रारत द्राणपताण पडावशत्याधिकशततमोध्यायः 
दाराज | असे द्य नक्त्राके तेजको इरण करते हे, पेसे ही क्षत्रियोळे तेजको इर नेवाले 
द्राणाचायने तुम्हार पुत्र दुर्योधनसे ऐसा बचन कह कर पाण्डव और सूञ्जयोकी सेनाके बी 
्रबेश्च किया । ३९ ।। ki 


महाभारतके द्रोणपर्वमें पकसो छब्बीखवां अध्याय समाप्त ॥ १९६ ॥ ५७५७ ॥ 


॥ ३९॥ 
॥ १२६ | ५५८७ |! 
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सशय उवाच 
ह ५ ङोः व CY s = 
ता दुयाधनो राजा द्रोणेनेब प्रचोदितः । 
अपषवशबापन्नो युद्धायैव नक्र बघे ॥ १॥ 
सञ्जप बोल महाराज ! अनन्तर तड गो 
सब हार युत्र राजा दुर्योधनने द्रोगाचार्य [तिस 
दुय गाचायस इसी भा 
मरित होकर कोथपूवेक युद्धके निमित्त मनले इट सङ्कप किया ॥ १ || Ei 
अन्नवाच तदा कण पुत्रो दुर्घोधवस्तव । 
प्य दष्णस हायथन पाण्डवेन 'करादला | 
आचायबिहिलं व्यूह शिन्न देवे; खुदुर्मिदम्‌ ॥ २॥ 
र छ, हे कणं ! देखो, श्रीकृष्णकी 
स © ति 3. . द छै 
हायतास युक्त पाण्डुपुत्र अजुंनने देवताओंसे भी न भेद होने योग्य द्रोणाचार्यक् बनाये 
उस काठन व्यूहको खेलवाडकी भांति भेद किया ॥ २ ॥ 
तव व्यायच्छसानस्थ द्रोणस्थ च महात्मनः 
दि सषा योधसुख्यानां सैन्घवों बिनिषालिनः ॥ ३॥ 
हा महात्मा द्राणाचाय, तुम तथा मुख्य मुख्य महारथी योद्धा लोग प्रयत्नदूबंक युद्ध करते 
! ता भी सब लोगकि देखते ही सिन्धुराज जयद्रथ अर्जुनके हाथोंसे मारे गये ॥३॥ 
पड्थ राधेय रजानाः एधिड्यां प्रवरा युधि । 
__ _ पाथनेकेन निहताः लिहेनेवेतरा मगा! i ४॥ 
रवय! देखी, जसे [संह दूसरे पशुओंका बघ करता है, वैसे ही अर्जुनने अकेले ही इस 


श्थ्वाक श्रेष्ठ राजाआकी युद्ध मार गिराया हैं ॥ ४ !! 
सम व्यायच्छमानस्य समरे शा्ञसूदन । 


By 
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ल्पावशबष सन्य मे कूल राकात्मजन हृ ॥५॥ 
ह शत्रनाशन कण ! रणशूमक बीच म स्वय प्रयत्नपूर्वक युद्ध करनेमें प्रवृत्त था, तो भी 


इन््रपुत्र असुनने मेरा सेनाके पुरुषांका नाश करके अब थोडीसी सेना बाकी रवी 
द ॥। & ॥ 
कथ त्यानेच्छमानस्थ द्रोणस्थ युधि फल्युनः 
भिन्यात्खुदुभिदं व्यूहं यतमानोऽपि संयुगे ॥ ६ ॥ 
रन्तु यदि द्रोणाचाय स्थिराचित्तसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त रहते, तो अजुन प्रयत्नशील होकर भी 
किस प्रकार युद्धर्म इस दुर्भ व्यूइकों भेद कर सकते ? ॥ ६ ॥ 
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ध्द बाभःरते | वटोत्कचव घपय 


यच्च पित्रालुशिष्टो$लि तहूचः परिपालघ । 
अशस्य दभे सत्ये आजव च स्थिरो भव । 
यह भी कहना कि हे अश्वत्थामन्‌ ! तुमने अपने पिताळे समीप जो मम्पूण विद्या सौखी है 
उसे पूर्णरीतिसे पालन करो; अत्‌ सरलता, दम, सत्य और अनुशंसतामें निष्ठा 
करो ॥ ६४ ॥। 


~ eee ree वरची रचन 
धर्माधकामकुद लो धनाधादष्यपाड घन्‌ । 
घमप्रधानः कायोणि कुथाश्चोति पुनः पुनः ॥ १७ ॥ 
¢ CV थे ny र ~~ ° ठठ [५ ~ 
तुम धमे, अथे और कामळे यामे कुशल हो, इसलिये धर्म और अर्थके अविरोधी रहकर 


बारंबार धर्मे कार्योका अनुष्ठान करना ” ३५ ॥ 
चक्षुमनोभ्यां सन्तोष्या विभः: सेव्याञ्च शक्तितः ¦ 
न चैषां दिग्धं क्ये ते हि व हिशिखोपमाः ॥ ३६ ॥ 
जाक्षणांको नेत्र ओर वचनसे सस्मादित और सम्तोषित करके, अपनी अक्तिके अनुसार 
उनको पूजा तथा सत्कार करना । ऊभी त्राह्मणोके अप्रिय कार्यके करनेमें प्रवृत्त न होना 
क्योंकि ब्राह्मण अधिशिखाके समान तेरी हैं : ३६ ॥ न 
एष त्वहमनीकानि प्रविशार्थरिसूदन ! 
ड रणाय महते राजस्त्वया वाक्शल्घपीडितः ॥ ३७॥ 
दे शत्रुनाशन दुर्योधन | और अधिक तुमरे कया कहूँ ? इस सब्य में तुम्हारे वाग्बाणोसे 
पीडित हुआ हँ; आज में महाघोर यूद्ध करनेके लिये अत्रमेनाके बीच प्रवेश करता हूँ ।' ३७ ॥ 
प च्‌ दुर्योधन बलं यदि दाक्कोषि घारथ | | 
वाप च योत्स्यन्ते संरब्धाः कुरुसळया: 
दुर्योधन ! तुममी यदि समर्थ हो तो इस सने नदान 
क्योकि आज अत्यन्त कुद्ध हुए कौरव और 


॥ ३८॥ 
रक्षा ऋनेम्रें प्रवृत्त होजाओ; 


कोंगे इ दजय लोग रात्रिक समयमें भी युद्ध 
एवसुकत्वा लत! द्रीण; य 
सुष्णन्क्षातरियतेजांसि मक्षत्राणानि टच । 
ह क्षत्राणानेवांशुभान्‌ ॥ ३९॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणफर्वाण पड़ूबिश 
महाराज ! जेसे खर्य नश्षत्रोंके तेजको क Ri 
्रोणाचार्यने तुम्हारे पुत्र द्यो धनसे छ करते हैं, वेसे तेजको हर नेवाले 
- ` 34५ शा बचन कह कर पाण्डव और 4 के 
प्रवेश किया । ३९ ।¦ सुञ्रयॉकी सेनाके बीच 


महाभारतके द्रोणपर्वमें एकलो छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १५६ ॥ 


व्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ।: ५५७७ |! 


“5५०७ || 
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अध्याय १३७ ] [णपन 
गामा SRR 
: १२७ : 
सशय उवाच 


ततो दुयाधनो राजा द्रोणेनेन प्रचोदिल! । 
अमवबधाश्यापत्ञो युद्धायैव मनो दघे ॥ १ ॥ 
सञ्जथ बोल- महाराज ! अनन्तर रा ` 
न्तर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने द्रोणाचार्ये [तिते 
Fy 
मारत दाकर क्रोधपूवेक पुद्धक नाप्त मनसे सङ्करप किया ॥ १ ¦; द bs 
अन्नयाच लदा छूणे पु ह्यो बद्ल | 
देय हष्णसहायेन पाण्डवेन किरीटेना । 
आयायाबाहिल व्यूह अल लेके छु लर ` सू 
_ र देले! खुळुसिद ॥ २॥ 
i उंच ह! समय तुम्हारे ड मे ल i, हे कणे ! द्खो श्रीकृष्णकी 
हायतास युक्त पाण्डुपुत्र अजुंनने देऽताओंसे भी न भेद होने योग्य द्रोणाचार्यके बनाये 
दस काठन व्यूहकी खेलबाइकी भांति भेद किया ! ९॥ 
लब ब्यायच्छप्रानस्थ द्रोणस्थ च महाह 
दि सषा योधसुख्यानां सैन्धवो विनिपालिन ॥ ३॥ 
मु महात्मा द्राणाचाय, तुम तथा मुख्य मुख्य महारथी योद्धा लोग प्रयत्नपूवेक युद्ध करते 
श पा भा सब ठोगाके दुखते ही सिन्धुराज जयद्रथ अर्जुनके हाथों मारे गये ॥ ३ ॥ 
पछ्घ राधय रजाना; एथिव्यां प्रवरा युधि । 
__ _पाथनंकेन निहता! लिंहेनेवेलरा मगा! iN 
राजय! दखो, जैसे [संह दूसरे पशुओंका बघ करता है, वैसे ही अर्जुनने अकेले ही इस 
श्थ्वीक श्रेष्ठ राजाअंको युद्धमें मार गिराया हैं ॥ ७ ।॥ 
समर व्यायच्छमानस्य समरे शाछुसूदन । 
स्पावराष सेन्य मे कूलं शक्तात्मजेन ह ॥ 
हे शत्रनाशन कण ! रणभूमिके बीच म॑ स्वय प्रयत्नपूर्वक युद्ध करनेमें प्रवृत्त था, तो भी 
इन्द्रपृ्र असुनने मरा सेनाके पुरुषका नाश करके अब थोडीसी सेना बाकी रक्खी 
हैं ॥५॥ 
कथ ह्यानिच्छमानस्य द्रोणस्थ युधि फल्युनः 
भिन्थात्लुढामिवं व्यूहं यतमानोऽपि संयुगे ॥६॥ 
रन्तु यदि द्रोणाचाय स्थिराचित्तसे युद्ध करनेगें प्रवृत्त रहते, तो अजुन प्रयत्नश्षील होकर भी 


किस प्रकार युद्धर्म इस दुर्भद्य व्यूहको भेद कर सकते ? ॥ ६ ॥ 


अ 
ब्भ नि 
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महाभारत 


टह Mans 
प्रियो हि फल्युनो निल्यप्ताचाथसथ सहात्सनः । 

ततोऽस्य दत्तवान्द्वारं नयुद्धेतारिमद 

न ! अजुन महात्मा द्ोणाचार्यही अत्यन्त ही प्रिय हें, इस ही कारणले उन्होंने विना 


॥ ७ || 


त 


शत्रुमद च 

युद्धके ही उन्हे व्यूहके बीच प्रवेश करनेका मागे प्रदान किया था ॥ ७॥ 
जौ दत्त्वा द्रोणः परंतपः । 

teh 


अभवं सेन्धदस्था 
~ ° 
थ निशुणतां सम 


प्रादाल्किरीटिने हारे पद 
देखो, मेरी पाग्यहीनताओे ही शत्रुदापन होणाचार्यने विघुराज जयद्रधकी अभयदान करके भी 
बीच प्रवेश करनेका मागं प्रदान किया ॥ ८ ॥ 


किरीटधारी अजुनको व्यूहे बीच 
यद्यदास्यमहुङ्ञां दै पूलेमेव गृहान्प्रति ` 
सिन्छुराजस्थ स्तरे नासविष्यज्ञनक्षयः ॥ ९॥ 
वे यदि पहिले ही सिन्धुराज जयद्रथो घर जानेके लिये अनुमति देते, तो इस प्रकार मेरी 
सेनाके पुरुषों और राजा जयद्रथका समरमें नाश न होता ॥ ९ ॥ 
जयद्रथो जीवितार्थी गच्छनानो शृहान्प्रलि ! 
मयानार्येण छ॑रूद्धो द्रोणात्पराप्याभयं रणे ॥१०॥ 
ओहो ! जब सिन्धुगज राजा जयद्रथ अपने प्रणकी अनिलाषासे घर जानेके लिये उद्यत 
~ एच ह 
ं हुए थे, उस समय मन द्रोणाचायक समीप अभय पाकर अपनी सूर्खताके कारण उन्हें घर 
जानेके लिये निवारण किया था ॥| १० ॥ 
अद्य मे भ्रातर! क्षीणाश्रिन्न से नादथों युधि ¦ 
मीमरसे ¢ # 
र भामसेन समासाद्य पहयतां नो दुरात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
हाय | कसा निष्ठ टे यो भू Ee ७ श 
सहोदर "डर तथा दृष्टासमा पुरुष हं । देखो, आज युद्ध भूमिमें मेरे चित्रसेन आदि 
पहादर भाई हम लागकि सम्मुख ही में मीमयेनके हाथसे मारे गये ॥ ११॥ 


कणे उवाच 
आचार्ये मा विगईस्व दाकत्या युध्यत्यसौ द्विज: । 


[न्पाण्डवान्मन्ये चि. जो. [a 
अजय्यान्पाण्डवान्मन्ये द्रोणेनास्त्रविदा खमे ॥१९॥ 


2.१ 
कण बोले- महाराज ्रोणाचार्यं अपने कक शी 
आड है है कु न्य कजाचा अपने बल, उत्साह और शक्तिके अनुसार ही 
युद्ध कर रहे ह, इससे आप उनकी निन्दा न कीजिये । मेरा मानना है कि अख विद्या 


न्य > क [५3 द्रोण -५ पाण्डबोंको i क्‌ 
जाननेवाले होनेपर भी द्रोणाचार्य युद्धमें पाण्डबोंको अजेय समझते हैं ॥ १२॥ 
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तथा होनमतिक्रसु्य प्रविष्ट! शखेलवाहनः 
दही लानो न मन्ये विद्यते कचित्‌ ॥ १३ ॥ 
ह त अञुनन उन्हें अतिक्रम करे तुम्हारी व्यूहुबद्ध सेनाके बीच प्रत्रे् 
रे विचारमें अवश्य ही यह निश्चय 
दोरहा है, कि दैव जिस बि 
झक पृथक 
हे” रहेता ह, कोई भी पुरुष किसी प्रकारसे उत विषयके अन्यथा कार्य ऋरनेमें समर्थ 


री 


[हा सकता । १३ ॥ 


तता ना युध्यमानानां परं शाक्त्या सुयोधन । 

उत्पात निहतो राजन्दैवभन् परं ससून ॥ १४ । 
खुयाधन | कशाके हम लोग अपनी पूरी शक्ति अनुभार युद्ध कर रहे थे, तोभी सिन्ध- 
राज जयद्रथ मारे गये, इससे देवको इस विषशमें प्रबल कहना पडेगा ॥ १४॥ हे 

पर यत्न कुबेतां च त्यया साधे रणाजिरे । 

हत्वास्थाक पीरुष हि देवं पत्चात्करोलि नः 

सतत चष्टमानाना निकुल्या विक्रमेण च ॥ १६॥ 
आरे आ देखिये, रणभूमिळे बीच हम लोग तुम्हारे सङ्ग मिलकर सदाही कपटता और 
अपन पराक्रम तुम्हारे विजयक्की अभिलाषासे महान्‌ प्रयत्न करते हैं, तोभी दैव हम लोगोंके 
पुरुपार्थको नष्ट करके हमारे उपायको निष्फल कर रहा है ॥ १५॥ 


देवोपस्ष्ट। पुरुषो यत्कम कुरुते काचित्‌ । 
कृत कृत स्स तत्तस्य देवेन विनिहन्यते ॥ १६॥ 
देव या भाग्यहीन पुरुष किसी समय चाहे कितने ही यत्नसे कोई काय करे, परन्तु दैब 
यदि उससे बिसुख रहता है तो उसके सम्पूर्ण अनुष्ठान बार बार नष्ट हो जाते हैं ॥ १६ ॥ 
यत्कतलेव्यं बलुष्येण वपवस्ाथवता सता । 
तत्कार्यमविषाङ्केन सिद्धिदैवे प्रतिष्ठिता ॥ १७॥ 
परन्तु कोके अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंको शङ्कारहित होकर अवश्य करने योग्य कर्मोको 
सदासबदा करना योग्य है; कभी कत्तव्य कर्मोके अनुष्ठानसे पीछे हटना उचित नहीं है: तब 
कायका होना और न होना देवरे आधीन है ॥ १७॥ 
निकृत्या निकृताः पाथो विषयोगेश्च भारत । 
द्धा जतुग्रहे चापि दूतेन च पराजिताः ॥ १८ ॥ 
भारत ! देखिये, हम लोगोमे कुन्तीपुत्रोंको कपट करके छला; उन्हें बिष पिलाया; जतुगृहमें 
जलाया; ओर जूबेके खेलमें कपटताके सहित उन्हें उगके नाना भांतिके केश दिये ॥१८॥ 
(७६ ( म. झा. होण, ) 


NA 
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यत्नेन च कून यत्त देवन !द।न ए! ततस्‌ ॥ १९॥ 
और राजनीतिके अवलम्बले उन्हें बनवासी भी बनाया । इस प्रकारसे जिन जिन कोके 
अनुष्ठान इम लोगोंने यत्नपूवळ किये थे, देवको इच्छासे बे सम्पूण कम निष्फाष 
हुए ॥ १९ ॥ 

युध्यस्व यत्नभास्थाय मृत्यु कृत्वा निवतेनभ्‌ ! 

यततस्तव तेषां च दैव मागण वाश्यात ॥ 


| 

पाण्डवोंके अपनी विजयके लिये प्रयत्न करते रहनेपर देव अपने भार्गकाही अवलंबन 
करेगा [| २०॥ 

न तेषां मतिपूव हि सुळूनं इदयते कचित्‌। 

दुष्कून तव वा दार वुद्धया ह!न कुरूदद | २१॥ 
दे वीर ! क्योंकि पाण्डयोने वुद्धिपूवू किसी सत्रा अनुष्ठान किया है और अपने 
बुद्धिहीनताके कारण किसी अडत कार्यका अलुष्ठात झिया ऐसा मुझे नहीं दीखता 
है॥ २१ ॥ 

देव प्रमाण सदस्थ खुकृतस्थेतरस्थ वा 

अनन्यक्तप देद हि जागात स्वपतामपि ॥ ३१९ || 
तब जो उन लोगोंके किये हुए मम्पूर्ण कार्य सदपसे और तुम्हरे अनु से 


छत कार्य असद्रपसे 
परणत हुए ह, भाग्य ही उस विषयमे प्रमाण स्वरूप णि 


हे । अपना ही पूर्बकृत कर्म दैव है 
क्योकि भाग्य प्राणियोके निद्राकालमें मी जागता रहता है । २२॥ | 


वहूनि तव सेन्यानि योधाश्च वहवस्तथा । 
न तथा पाण्डुपुत्राणामेवं युद्धमवर्तत 
जिस समय यह युद्ध उपस्थित हुआ, उस समय तुम्हारी ओर 
अनहानत योद्धा थ; पाण्डपुत्रोकी उतनी सेना नहीं थो. || २३ ; 
तैरल्पैबेहवो यूयं क्षयं नीताः प्रहारिणः 
शाङ्क देवस्य तत्कम पौरुषं येन नाशिलम्‌ ॥ २१४ ॥ 
परन्तु कया ही आश्रयंका विषय है, (के उनद्धी सेनाळे पुरुषा& थोडे होने पर भी तुम्हारे 
अनग्रिनत थोद्धाओंका बध होता है, इम लोगोंका बल पुरुषार्थ जो नष्ट हो है अक 
देवकी इच्छा ही धमझनी चाहिये ॥ २४ ॥ Pd Tee 


। ९३ ।। 
द बहुतवा सेनाए तथा 
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संजय उवाच 

एइं संभाषमाणःनाँ बहु तत्तज्जनाधिप । 

पाएडवानालनाकान सघहछ्यन्त संयुगे ॥ २५ ॥ 
सञ्जय बाले- महाराज | राजा दुर्योधन ओर कण आपसमें इसी प्रकार अनेक भांतिकी 
चात चात कर रहें थे; उत्त समय युद्धभूमियें पाण्डवोंकी सेना दिखाई देने लगी ॥ २७ ॥ 

ततः प्रवत युद्ध व्यातिबक्तरथाहूपस । 

तावकांना परः साथ राजन्दुललज्जिले तव. ॥ ९६ ॥ 

हात श्रासद्दाभारत द्राोणपर्वाण सत्तावशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९७ ४ ५५३२ |! 

राजन्‌ ! अनन्तर तुम्हारे और पाण्डवाळी ओरके रथी रथीसे, गजपति गजपतिमे और 
पंदल चलनवाल शूरवीर याद्धा लोग पदाति सेनाक शूरवीराडि सम्मुख होकर अपने समान 
पुरुषाक सङ्ग युद्ध करन लगे। महाराज ! तुम्हारा अविचारही इस महाघोर संग्रममका 
मूल है ॥ ३६॥ 


प्रह्ममारतके दोणपर्चन एक सो सत्ताइलवां अध्याय समाप्त ॥ ११७ ॥ ५५३३॥ 


: पुळे : 
संजथ उवाच 

लढुदीणंगजाश्वाघं बलं तव जनाधिप । 

पाव्डुसेनाम्मिद्र्हण याधयामाख सवतः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्हारी हाथी और घोडोंकी विशाल तेयार सेना पाण्डबोंकी सेना 
पर आक्रमण करके चारा ओरसे युद्ध करने लगी ॥ १॥ 

पाञ्चालाः कुरवश्चैव योधयन्तः परस्परम्‌ । 

थभराषट्रास सहते परलोकाय दीक्षिताः ॥ २ 
कौरव और पाश्चाल योद्भालोग महान्‌ यम राज्य और स्वगलोककी दीक्षा लेकर परस्पर युद्ध 
करने लगें | २॥ 

दाराः छरैः समागम्य शरतोमरशक्तिभिः 

विव्यधुः समरे तूण निन्युश्चेच यमक्षथम्‌ ॥ ३॥ 
एक पक्षके शूरवीर दुसरे पक्षे शूर वीरोंमे मिडकर बाण, तोमर ओर शाक्ते आदि अखसि 


युद्धम शीघ्रतासे परस्पर विद्ध करके यमलीक भंजन लग | ३ ॥ 
3 
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रथिनां रथिभिः साधे सधिरस्रादि दारुणस्‌ । 

प्रावतेत महद्युडं निघ्रतासितरेतरम्‌ ॥४॥ 
एक दुसरक उपर शख्स प्रहार करनेवाले राथियॉका रवियोंक्े साथ रुभिरकी धारा बहानेवाला 
महाघार दारुण युद्ध होने ल्या ॥ ४ :: 


वारणाञ्च महाराज समासाव्य परह्परम्‌ । 

वषाणदसरधासांसुः सकुद्धाञ्च बदाह्कटाः ॥«॥ 
महाराज ! उस समय युद्ध महवाले हारी क्रुद्ध होकर परस्पर भिडङर अपने दातासं प्रहार 
करके एक दूसरका विदीण करने लगे ॥ ५ | 


हयाराहान्हयारोहाः प्रासशक्तिपरश्वपै! ¦ 
विभिहुस्तुछुल युद्धे प्राथयन्तो महश्यजञः ॥६॥ 
उस माकर बग्रम्मे घुडयवार योद्धा लोग घुडकवारॉके संमुख उपस्थित हो 


स्थित होकर बड़े 
| आदे अन्लासे एक दृ 
वक्षत करनं लभे । ६ ;; सरके शरारका क्षत 


पत्तयश्च महावाहो शतशः शस्जपाणचः | 
ञ्ज न्यमादशन्राजन्रित्वयत्ता दराक्रभ 


राजन्‌ | उस ही प्रकार सैडडों स ७] 
अहण करके यत्नपूदेके अपना पराक्रम प्रका! डक प्रकारक अन्न शसतराको 


लगे ॥७॥ प्प इए एक दूसरेका नाश करने 


गाचाणा नानधयाना ङुलाना चेच सारष । 
श्रवणा विजानीब्रः पाश्वालान्कुरानि: स्ह ॥८॥ 


महाराज ! जब पांचाल लाभ कुरुपनाके ससुख [स्थित होळूर यु 


नहीं मालूम हो सकता था. द्र कनिस कुरुपेनाके योद्धा 


वार ह; कबल उन लागाक यृद्दसे उनके नाम, गोत्र और कु 
कुरुसनाक आर पाञ्चाल संनाके पुरुपांको मालूम करने लभे ¦; 


अन्योन्य समरे योधाः शरशाक्तिपरश्चैः | 
पपयन्परलोकाय विचरन्तो ह्य भौतवल्‌ 
इसा मादस दोनों ओरके योद्धा लोग निमय ह 


चित्तस रणाम 
शाक्त ओर फरशे आदि अख्ोसे अतरुसेनाके पुरुक वथ कक कक सते हुए बाण 
मेजने लगे ॥ ९ ॥ £ एक दूसरेक यमपुरं 


गनं लभे उस समय यह 
आर कानसे पाञ्चाल सेनाके 


का वृत्तान्त सुनकर हम लोग 
टॅ?! 
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द्राणपंद जे 
ट्रे 


शरदश दछ राजंस्तषा मक्ष स्सा 
न भ्राजन्त यथापूव साहक्रेषइल गतेऽपि च्च ॥ १० ॥ 
महाराज | सूयक अस्त दानिक कारण उन रोगा भनुपवे छूटे हुए सस्र 
दिशायमें फैलकर पहलेके समान प्रकाशित नहीं होते थे ॥ १ « ॥ FR 


तथा पयुध्यभानेषु पाण्डवेयेषु निर्भभः 

दुथाधना महाराज व्थवगाइत तरस्‌ ॥ ११ ॥ 
भारत | जब पाण्डबांळी सेनाके पुरुष इस प्रकार युद्ध कर रहे थे, उस ही भ 
इयाधनन शत्रुसेना बीच प्रवेश किया ॥ १ ॥ | विकरा 

सन्यवर्ण वघेनेव शूरा दुःखलमन्वित । 

सतेब्यनिति संबिन्त्य प्राविदातु द्विषहलस्‌ ॥१९॥ 
उस समय राजा दुर्याधनने सिन्धुराज जयद्रथके मरेल अत्यन्त 
गणि आशा छोडके मरनेकादी निय करके पाण्डबोकी 
किया ॥ १२॥ 


नादयन्रथघोषेण कर्प्यश्षिव भरेदिन्नीस्‌ । 

अभ्यवतत पुन्नस्ले पाण्डवानामनीकिनी ॥१३॥ 
एुम्हार पुत्र दुयाधनन भत्रुदेनाके वीरांके संमुख जानेळे समय रथकी घरघराहटसे पृथ्वीको 
कपात आर दसा दिशाओंको अनुनादित करते हुए पाण्डबोंकी सेनाके बीच गमन 
कया ॥ १३ ॥ 

ख खंनिपातस्तुछुलस्तस्थ तेषां च भारत । 

अ भवत्खरवेसैन्यानामभावकरणो महान ॥ १४॥ 
भारत | उस समय पाण्डबोंकी सेनाके पुरुषोंके सङ्ग राजा दुर्योधनका महाधोर संग्राम होने 
लगा, जो सब सेनाओंका महान्‌ विनाश्च करनेवाला था ॥ १४ ॥ 

मध्यंदिनगतं सूर्य प्रतपन्तं गभस्तिभिः । 

तथा तेव खुतं मध्ये प्रतपन्तं शरोर्मिभिः ॥ १५॥ 
जब सनाके मध्यभागमें खडे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन अपने बाणरूपी अग्निसे यत्रुसेनाके 
पुरुषाको पीडित करने लगे, उस समय ऐसा मालूम होने लगा, मानो दोपहरके खयं अपनी 
प्रचण्ड किरणासे जगतके प्राणियोको भस्म किये डालते हैं ॥ १५ ॥ 
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रथिनां रथिभिः साधे रुघिरख्रावि दारुणम्त्‌ । 

प्रावतेत महद्युद्धं निघतासितरेतरम्‌ ॥४॥ 
एक दूसरेके उपर शस्त्रांसे प्रहार करनेवाले रथियोका रथियोळे साथ रुधिरकी धारा बहानेवाला 
महाघोर दारुण युद्ध होने लगा ॥ ४ । 


दारणा्च महाराज समासाद्य परस्परम्‌ | 
~ ९ «¢ च 
विषाणैद/रथामाखुः संन्रुद्धा्च बदोस्कराः ॥ ६॥ 
महाराज ! उस समय युद्धमें मतवाहे हाथी करुद्ध होकर परस्पर भिडङर अपने दातासे प्रहार 
कर& एक दूसरेकों विदीण करने लगे ॥ ५ ॥ 
हयारोहान्हयारोहाः प्रासशक्तिपरश्वपै! । 
चि > च च € 
_ विशभिदुस्तुझुले युद्धे प्राथयन्तो महृ्यशाः ॥६॥ 
उस महावर संग्राम घुडयवार योद्धा लोग घुड़ववारोंक्े संमुख उपस्थित होकर बंडे 
यशको इच्छासे अपने परश्चध, शक्ति और प्रास आदि अहये रे 
(र जो $ शे ` प्रास अद अल्ासे एक उसरके झरीरडो श्र. 
आर. सज कक टूसरके शरीरको क्षत 
पत्तयश्च महाबाहो शतशः झसञ्जपाणयः | 
अन्योन्पमादेचन्राज न्नित पे 
योन्यमादथन्राजतित्ययत्ताः पराक्रमे ॥७॥ 
राजन्‌ ! उद ही प्रकार सेळडों सहस्रों पैदल सेनाके योद्धा ॒ 


कित लोग नाना प्रकारके अ्न शस्रोदो 
ग्रहण करके यत्नदूबेक अपना पराक्रम प्रकाशित रते हुए एक दूसरे आ 
लगे ॥ ७ ॥ | सरका नाश करने 


गात्राणां नामधेयानां कुलानां चैव नारिष | 

श्रदणाद्धि विजान फि [a i 
मातेने नब पाद क. ¬ वाजान्कुरभिः सह ॥८॥ 

> [| जब > = \ [a FI 
हे पाचाल क संमुख स्थित होऋर युद्ध कः ने लगे उस 
"२ द हा सकता था, कि कौनसे कुरप्ेनादे योद्धा दे. और कौन |. समय यह 
परे ३; केबल उन लोगोके मुहसे उनके नाग त ६; आर कानमे पाञ्चाल सेनाके 
मेनाके औं ee 00% रि झुरका वृत्तान्त सङकर उमे 

कुरुसनाके ओर पाश्वाल संनाके पुरुपांको मालूम करने लभे |; ८ र “ते सुनकर हम लोग 
न्यॉन्य समरे योधाः दारछाक्तिपरश्वधे: । 


७ ७ Cea 
मपयन्परलोकाय बिचरन्नो द्र्भीतवत्‌ 


रसी भांतिसे दोनों ओरके योद्धा हाद 3.0... त्‌ ९; 
शक्ति और फी रके दादा लोग निर्मय चित्तसे रण शृमिके च 
{ h मेळ री व Ek 
शाक आर फरश आदि अल्लोसे इनरुसेनाके पुरुपोंका वध करके एक दमे हुए बाण, 
जने लग्रे ॥ ९ ॥ ^ एक दूसरेडी यमपुरीमे 
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शरदश [देशी राजंस्तेषां मुक्तै खङ्खः | 
न आजन्त चथापूर्व नारकरेऽस्लं गतेऽपि च 
महाराज | द्ये अस्त होनेके कारण उन लोगाक्के र 


चडुष छूट हुए सहस्रो बाण दड 
दिशाओंभे फैलकर पहलेके समान प्र शिते नहीं होते थे ॥ १० ॥ क 


i १०॥ 


था प्रयुध्यघानेषु पाण्ड वथषु निघः 

दुर्धाधनों महाराज व्यवणाहत लइछस्‌ ॥ ११ ॥ 
वी ! जब पाण्डबॉकी सेनाळे उछप इस प्रकारर युद्ध का रहे थे, उस ही समध 
ड्याधनन इन्रुसेनाके बीच ग्रवेश किया ॥ १ १॥ | शि 

सन्यवस्थ वघेनेब शुर दुःखलमन्वितः । 

मतव्यााति खाचिन्ह्य परायिशाच् हूषडलस्‌ ॥९९॥ 
उस समय राजा ठुर्योधनने तिन्धुराज जदद्र्थक मरनेसे अत्यन्त दुःखित होकर, जपते 
ताणि आशा छोडके भरनेकाही विश्वय करके पाण्डवोकी नके बीच प्रवेश्व 
किया ॥ १२॥ | 


नादयन्रथघोषेण कर्पयात्षिव लेदिनीस 

अभ्यवतत पुसले पाण्डवानाभनीकिनीम्‌ ॥१३॥ 
एुम्हार पुत्र दुर्याधनने जजुवेनाके वीरराके संमुख जानेळे समपर रथकी घरघराहटसे पृथ्वी 
कपात आर दसा दिशाअक अनुनादित करते हुए पाण्डबोंकी सेजाके बीच गमन 
किया ॥ १३॥ 

ख खंनिपालस्तुछुलस्तस्य तेषां च भारत । 

अ मवत्सर्वसैन्यानामभावकरणो महान ॥१४॥ 
भारत | उस समय पाण्डयोंक सेनाके पुरुषोके सङ्ग राजा दुर्योधनका महाघोर संग्राम होने 
लगा, जो सव सेनाओंका महान्‌ विनाक्ष करनेवाला था ॥ १४ ॥ 

मध्यंदिनगतं सूये प्रतपन्तं गभस्तिभिः । 

तथा तच सुतं मध्ये प्रतपन्तं दारोर्सिभि ॥ १६॥ 
जब सेनाके मध्यभागमें खडे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन अपने बाणरूपी अग्निसे शत्रृसेनाके 
पुरुषॉको पीडित करने लगे, उस समय ऐसा मालूम होने लगा, मानो दोपहरके रयं अपनी 
प्रचण्ड किरणांसे जगतके प्राणियांको भस्म किये डालते हैं ॥ १५ ॥ 
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उस समय एण्डवाङा संनाक पुष भरत कुळ भूष 


नहीं हुए। बे सम्पूर्ण योद्ध! लोग शत्रुओंके उ 
संमुखसं भागनम्‌ तत्पर हुए ॥ ¦ ६ 


पदचावन्त पाथाठा दव्पनाना सहात्मना । 
| 


स्व्मप प्रसुद्धायहलड छु स 

अद्यमाना। शरैस्‍्तूण ल्यपदन्पाण्डु सेविका! ॥ १७॥ 
महाराज ! पाञ्चाल योड़ा लोग बु रियो 5 णी महात्मा ढु धिनके सुवणयम पंख और 
चमकती हुई धारवाळे चोखे बाणोंवे पीडित होळ इवः उधर भागने लगे और पाण्डबोकी 
सेनाके योद्धा लोग भी राजा दुर्योधनके तीक्ष्ण बाणोसे शीघडी मरकर पृथ्वीने गिरने 
लगे ॥ १७ !: 

न ताहशं रण कम कृतवन्तस्लु तावकाः । 

याहशं कृतवान्राजा पुत्रस्तव विशा पने ॥ १८॥ 


श्थ्वापते | उस समय तुम्हारे पत्र दुर्रोधयने युद्धे जैसा पराक्रम कर्म किया म्हारी ओरके 
कोई पुरुष भा बसे कमको करने समर्थ नहीं हुए ॥ १८ ॥ 


| एुअण तच सा सेना पापडवी थित रणे | 
नालना हूरदनच समन्ताल्फुछु पङ्क जा i १ 
जस मतबाला द्वाथीं तालाबमं फूले हुए कवलपृष्पोंद्ध 
ही तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन पाण्डवी सेना 
उनका नाश करने लगे ॥ १९॥ 


समूहको तोडके नष्ट कर देता हे, बैसे 


स्य 


क वाळू रळ अपने बार्गाये छिन्न भिन्न करके 


क्षाणतायानिलाकान्यां हतत्विडिय पादाना | 
वभूव पाण्डवा सेना तव पश्र तजसा 
जस वायु आर द्येक प्रमाबसे मानों सूख जान कारण 
वस ह पाण्डवाका सेना भी तुम्हारे पत्र द! 
हग ॥ २० |! 
प/ण्डुसनां हता दृष्टा लव पुत्रण नारत । 


भीमसेनपुरोगास्तु पाञ्चालाः ससुपाद्रवन 
मारत ! भीमसेन और पाश्वाल सेनाके मुरू 


अस््रांसे अपनी सेनाके पुरुषोंका नाश्च होते 


॥ २० ॥ 
पाचनो कांतिसे रहित हो जाती है, 
चनक तेज तथा पराक्रमके प्रभावसे तेज रहित 


॥ ४९४ 
* मुख्य योद्धा लोग तुम्हारे पुत्र दर्योधनक्रे 
दख, सब कोई मिलकर उनकी ओर दोडे ॥९१॥ 
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4 > AN  /#% 
स भायशेन दकाभिन्राद्रीपुजो त्रिमिस्त्रिमिः । 


> > > हे २ 
वराटदूपदा बडास! शालेन च किखण्डिनम ॥ २९ !: 
A = 


! अपनी ओर आते देखकर भीमसेनको 


6 र 
न रि 


उस समय दुर्याधनचे थीमलेन आदि पाश 


दस, आाद्रीएन्न नकुळ सहदेवको तील तीन, विराट और > 
| सदये ताव तीज, विराद और द्रुपदको छ! छः, शिखण्डीक 

सौ, ॥ ९९॥ न 5 DF 

शष्टयञ्च च सप्तत्या धपु च सघभिः ¦ 

केकर्णाखेच चेद घहुभिर्विक्षिलै? चारे! ॥ ९३॥ 
इ्थ्युच्षक्षा सत्तर, ध्मपृत्र राजा युधिष्ठिको सात और केकय तथा चेदी देशीय योद्धाओंको 
अनगिनत तीक्षण बाणोंसे विद्ध किया ॥ २३ :; 

सात्वत पश्चालिबिंदध्वा ब्रौपणेणास्तिभिस्िभिः । 

घटोत्कचं च समरे विद्ध्वा सिंह इवानदत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तर सात्यकिछों पांच और द्वोपदीके पुत्रोंको तीन-तीन बाणोंत्ते विद्ध किया; फिर 


~ ४२ 


समरम घटोल्कचळी बाणोंसे विद्ध करके शिहयाद किया ॥ २७ ॥ 

इातशाश्रापरान्योधान्लद्विपाशरथानणे । 

छाररवचकलाय कद्ोऽन्लक इच प्रजाः ॥ २ || 
उस महादोर संग्रामके समय बह प्रजा ससूहके नाज करनेवाले थमराजके समान क्रुद्ध होकर 
घोडे, हाथी ओर रथांसहित संछडों दूसरे योद्धाओळो अपने अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंते खण्ड 
खण्ड करके प्रथ्वीभें गिराने लगे ॥ २७ ॥ 

लस्य तान्चिघत! शहझनन्‍्रुक्मपृछठ महद्धतुः । 

मह्लाभ्यां पाण्डवो ज्येष्ठस्त्रिघा चिच्छेड सारिष  : २६॥ 
हे महाराज ! उस समय पाण्डयोभे ज्येष्ठ राजा युधिष्ठिरने दोन भक्त बाणोंसे शत्रुओको 
विद्ध करनेदाले ठुर्योधनका सुवणेप्रय पृष्ठवाला विशाल धनुष तीन मागोमें काट 
दिया ¦ ३६ ॥ 

विव्याध चैनं दशाभिः सम्यगस्तैः शितेः शरैः । 

अर्माणि नित्त्वा ते सर्वे संभग्नःः क्षितिसाविशन्‌ ॥ २७॥ 
और अच्छी तइ छोडे हुए अत्यन्त तीक्ष्ण दस बाणोंसे दुर्योधनकों भौ विद्ध किया। वे 
सब बाण दुर्णोथनके मर्भोको भेदकर पृथ्वीर्थे घुस गये ॥ २७ !! 

लतः प्रसुदिता योधाः परिवश्चरयुषिष्ठिरम्‌। 

बृञ्रहत्ये यथा देवाः परिवब्॒ः पुरंदरम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्र बृत्रासूरके हत्याके समय देवोंसे वेष्टित इन्द्रके समान राजा युधिष्ठिर भी अपने आनन्दित 
ए योद्धाओंसे चारों ओरसे बेष्टित हुए ।। २८ ॥ 
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पेजयाघात के 
घ्पाघाए सथुर _ 
> क न 23 
स तन भूरा्ञावदू नषलाद रथाशान ॥ ९९ || 
Gs Fo न कह है $ ६ नभो न | गाज गा जध्ण्स्न 
मारिष | अनन्तर राजा युधाहुः्न तुम्हारे एृत्र राजा दुदाधनपर युद्धम एक अत्यन्त जनिवार्थ 
ण > क न थे आका न्यया उओ > आ 
बाण चलाया; उस बाणस शत्यन्छ बेद होळर दे अपन उत्त रथस वठ गये ॥ ९९ || 
झो ट्र 
ततः पाझाललेव्यानां तद्रे 


ig 
| 
4) 
A 
et) 
pe 
ल्म 
१! न्न 
~ /ढ] 
A 


हलो राजेति राजेन्द्र खदिताना छवन्हल ॥ ३० || 
ह 3 ० आई 8६ हि. 
महाराज | उस समय युद्धभूमिन चारों ओरसे पाश्चल डोडा लोग प्रसन्न होकर कहने लगे 
s A भांति कम जन FETs 
राजा दुयावन बारे गये ! इसी भांति चारों ओरसे तुसुल छब्द होने लहा ॥ ३७ | 


बाणशव्द्रवत्योग्र: शुश्रुवे तत्र मारिष : 
अथ दोणो हतं त्न प्रत्यददयत संयुगे ॥ ३१ ॥ 


शीघ्रताके सहित युद्ध पिमे बहंपर उपस्थित हुए ॥ ३: || 
हृष्टा दु्धाधनशापि इहनादाय कार्यकम । 
हष्ठ तटात राजाः हुइन्पाएइचश्चर् त्‌ ॥ ३२॥ 
रि दयाघन भा सावधान ट्रोकूर घळ दत ६ वृ ग्रह 6 प्‌ 
युचिष्ठिरको ' खड़ा रह, खड़ा रह । ? इहके ७. के हष पूवक पाण्डुपुत्र राजा 
उड़ा रह ! ` कहर उनी ओर दोडे ॥ ३२ !॥ 


प्रत्युद्ययुस्त त्वरिता; पाञ्चाला राजगूद्विनः | 
तान्द्राणः पतिजग्राह परीष्सन्करुलत्तमस ! 
हव क hv 'चत्रन्रावबसचो यथा ॥ ३३॥ 
कक (ल योद्धालोग विज्ञय इच्छाले शीघ्रताके सहित दुर्योचनकी ओर दोडे । है 
वायुस हिले हुए बादलोंकों किरण र 
धारी सूछ वेशपूर्व न ण E, 
तळा on nes वेक ।छन्न भिन्न कर देता है, वे 


राक व्यि यत्नवान्‌ होकर दयोः 
पावाल योड़ाओंो रोकके उनका वध ढरने लगे । ३३ | दुवाधनकी ओर आये हुए 


ततो राजन्महानासीत्संग्रायो भूरिवधेन! | 


धरशततमोडध्यायः॥ १२८ ॥ ५५६७॥ 


इच्छा करनेवाले 
योद्धाओंका महाधोर तुसुळ युद्ध होने लगा ॥ ३४ कारव और पाण्डवॉकी सेनाके 


मदाभारतक द्रोणपर्वमें एकलौ अड्डाईसबां अध्याय समाप्त ॥ १२८॥ ५५६७ ॥ 
हवाट 
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* १२९ : 


अध्याय १६९ | 
iF HIN 


भूतराए्ू उवाच 
यत्तदा प्राचिकाहपाण्डन याय कपिला बक्षी! 


उक्त्वा दुशाघन सड्यङ्ससत शाइालिगं स्त ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोल- हे सञ्जय | उस समय 
ह स्‌ अब बलवान्‌ द्राणाचायने शासनको अतिक्रम 


ङ नेवार झर पुत्र दुयोधनकों योग्य बातें कहकर क्रद्ध होकर पाण्डवाकी सवा प्रवेश 
किया; ॥ १ ॥ 


प्रविद्वय विचरन्त च रणे छूरभवस्थितस्‌ । 

कथ द्राण महेष्वासं पाण्डवा) पर्थचारयन्‌ ॥२॥ 
जार जय अत्यन्त पराक्रम शूरवीर महाधनुधर द्रोणाचार्यं शत्रुसेनाळे बीच प्रवेश करके 
रथम ठर रणध्ूविभ घूमने लगे, तब पाण्डवोंने किस भांतिते उन्हे निवारण 
किया १ ॥ २ ॥ 


केऽरक्षन्दक्षिणं चऋणाचायेहत सहात्मनः 
के चात्तरमरक्षन्त निघत! चाञचा ॥ ३ ॥ 


करनेमं प्रवृत्त हुए तब मेरी सेनाके [किन छिन योद्धाओंने उनके दहिने चक्र और कौनसे 


याद्धाआन उनके बार्य चक्रकी रक्षा की थी ? ॥ ३ ॥ 


वत्यन्स रथमागेंषु स्वेशखभूतां वर! 
धूमकेतुरिव कुद्धः कथं सत्युसुपेथिवान्‌ ॥४॥ 
संपूर्ण शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ द्ोणाचार्य धूम्रकेतुके समान कुद्ध होकर रथके मार्गोपर नृत्यसा 
करते हुए पाञ्चालोंकी सेनाको दग्ध करते थे, तो भी उनकी मृत्यु केवी हुईं ? ॥ ४॥ 
खञ्जय उवाच 
सायाहे सेन्धवं हत्वा राज्ञा पार्थ! समेत्य च । 
सात्यकिश्च सहेष्वासो द्रोणमेवाभ्यधाबलाम ॥ ५॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! एथापुत्र अर्जुन और महाधतुद्धेर सात्यकि संध्याके समयमें 
जयद्रथका वघ करनेके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरसे भेट करके फिर युद्ध करनेके लिये 
द्रोणाचायंकी ओर दौंडे ॥ ७ ॥ 
१०७ ( म. भा. द्रोण, ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


VinayBkvasthi\BatiibrhbuCataciionTtustHDomations 
ge महा रास्ते ( घड त्कवव चएच 


तथा याधाषररतूण रामसनश्च पाण्डवः | 
एथक्दसूभ्तां संसक्तो द्रोणभेवा*्लधाःवतास ॥ दै! 
नन्तर राजा युधिष्ठर ओर ाण्डुपृत्र भीम्सन झी अलग अलग सेनाएं लेकर शीघ्रतासे 
द्राण'चायका आर हा आक्रमणक लष बढे 


तधैव नकुलो धीबान्छहदेवश्च दुज पः । 

घृष्टयुज्न शतानीको विरावश्च एककः । 

मत्स्याः शाल्वेयसेराख दोणनेव युयोधि ॥७॥ 
इरी एकार्ये द्रोणाचार्यके सङ्ग युद्धडी इच्छा करके दुर्जय सहदेव, बुद्धिमान्‌ नकुल 
दृष्टयुस्, शतानीक और राजा विराट भी केकय, मत्तय और शात देशीय शूर वीरोके 


सहित रणभूमिमं द्रोणाचायकी ओर दोडे « ७! 
द्रपदञ्च तथा राजा पाञ्चालेरभिर क्षितः । 
उष्ट्यञ्ञापता रा णऽघाश्यदलेल it el 


हा न्‌ ! इसके आतेरक्त पाञ्चाल बताये रक्षित दृट्युच्चक 'पता पाञ्चालराज दरपदने भी 
ट्राणाचायएर आक्रमण चया :: ८ ॥ 


ट्रोपदया महेष्डाला राक्षस घटोत्कचः । 
सम्पनास्तेऽभ्ण वन्न हृणवव घासावेत 
द्रापदाक महाधनुः पाचा पत्र और शक्षस घटोत्ःच ये सब कोई 
साइत महा तेजस्त्री द्रोणाचायक्षी ओर दौड ; ९ ॥ 
म अट्रकाचच पाञ्चालाः घट हस्रा: प्रहारिणः | 
हाणसवाभ्यवतेन्त पुरस्कृत्य शिखणिडनस 
र करनका 'देद्याम निपुण छ; हजार पाञ्चाल और प्रभद्रक 
अगाडी करके द्रोणाचार्यकी जः दाइ || १०! 
तथतर नरव्याघ्राः पाण्डवानां नहार 


१ ७ ,; 
॥ ९ ६ 


अवनी अपनी सेनाके 


॥ १७ || 
योद्धालोग शिखण्डीको 


थाः 


खाइता। सन्यबनन्न द्राणप्रव 'ठजष नस्‌ 


सस अतरक्त पाण्डवॉकी सेनाळे और भी दसरे बहुतेरे महारथी ल कम शादूल 
झग श्रष्ठ द्रागाचायके संमुख सामना करनेळे लिये उपस्थित हुए ॥ ११ ॥ हे 
तपु शरु युद्धाय गलेषु भरतपेणल | 
बभूव रजना दारा मीरूणां भरवर्धिनी ।१२॥ 
भरतश्रष्ट | जब व सम्पूर्ण योद्धा इस प्रकारसे उद्धभमिम इकहे होकर संग्राम करनेमें प्रवृत्त 
eg 
ब Rs कायराक्ा अयर्भात करनेबाली अत्यन्त मयङ्करो रात्रिका समय उपस्थित 
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अध्याय १२९ ] « & 
ठाणपच ८५१ 


Cans र क SSNS SSSI ooo 
| याधानाघाशिषा राद्रा राजन्नन्तकगाचिनी । | 
ज उज़्राशभलुष्याणां प्राणान्नकरणी लदा ॥ १३॥ 
ण | बहू रात्रि संब योद्धा बके लिये अकर्याणकारी अर्थकर, शूस्वीगेंकी यमराजळे 
| सरल जाने र र गज 
| थी | १ हे बाला अहि अनागनत हाथा धाड आई सु ष्या कऊ प्राणोंका नाश कश्नेवाली 
॥ 


तस्था रजन्यां घोरायां नदनन्‍्त्था। खबत! दिवा! । 


| न्यवेदयन्मर्य घोरं सज्वालकवलेखुखे ॥ १४॥ 
| उत महा भयङ्कर रात्रिके समय वियार अपने बिकट पुखोसे आम उगलते हुए चारों ओरये 
| 


डशवना बाला बोलते हुए महाभयका बिषय सूचित कराने लगे | १ ४॥ 
| डळूकाशाप्यहइगरन्त शान्तो बिपुल अयस्‌ । 
| तवशषल, कारवाणा घ्वजिन्याललिदारुणम््‌ ॥ €५॥ 
| विशेष करके कारवाकी सनाऊे बीच नाना प्रकारके अपशकुर और आनैवाले भन्‌ दारुण 
भये; खचना दूनेबाल उल्लु आदे पक्षी भी दिखायी देते थे : १७ ॥ 
लला सैन्येषु राजेन्द्र शब्द सम मवन्बहान्‌। 


भेरीशब्देन महता खुदङ्गानां स्वनेन च ॥ १६ ॥ 
| राजन्द्र | अनन्तर संनाआम रणभेराक यहान्‌ आवाज, ढोल, मदद ओर बगाडे आदि थाजोके 
| | शब्द, ॥ १६॥ 
9 NS Lak ९ ० Na 

गजानां गाजलञ्चांपं तुरगाणां च हेषिलेः । 

रुरशाब्दनिपातैञ्च तुछुलः सबैतोऽमवत्‌ ॥ १७॥ 


Cons 


बाजोंके सङ्ग मिलकर चारो ओर महाघोर तुघुल शब्द उत्पन्न हुआ ॥ १७। 
तत; समभवद्युद्धं संध्यायामलिदारुणम्‌ । 
द्रोणस्थ च महाराज ख्ुञ्जयाबां च सवशः ॥ १८ 
महाराज ! उस ही रात्रिके समय सत सुञ्जयॉके सङ्ग दोणाचारय डा महाघोर भयङ्कर संग्राम 
होने लगा ॥ १८ ॥ 
तनखा चाृते लोके न प्राज्ञायत किचन । 
सैन्येन रजसा चैव समन्तादुत्थिलेन हृ ॥ १९॥ 
उम्र समय महाघोर अन्धक्रारसे सम्पूर्ण दिशा छिप गयी और वीरोंके पांवके ठोकरोंसे इतनी 
ह चूलि उडके आकाश मण्डलमें पूरित हो गयी कि उस समय किलीको कुछ भी न झझ पडता 


था ॥ १९॥ 
x 


| हाथियोंडी चिंघाड, घोडोंकी हिनहिनाइट और टापका झब्द भेरी आदि युद्धो जुझाऊ 
| 
| 
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टन्‌ 


महाभारते 


२४५४४४४४१४ UR 


Rr 


> 
SSS SSS 
~ 


[ धरोत्कचतघपसं 
नरस्याश्वस्य नागस्थ समस्त शोणिलम्‌ ¦ 
नारर्झास रजा भामं कचमलनाँ[ र 
परन्तु शणमर के अनन्तर हाथा, घोड आर १चुs 
उस रणभूमिको धूलि रहित ही समझने छः 


७९६ ¡! २०७ f 
रात्रो वंशवनस्येव दह्यसातत्य पदले | 


भसंइता। ॥ २० |! 
के रुविर बईनेडे हम लोग मोहित हो 


हिर 


घारञ्चरचटाइव्दः शास्त्राणां पतनःष भूत्‌ 


न नन x २६० 


॥ २१॥ 
महाराज ! सात्रक समय परवत एर वारके जड्लोके बीच अग्निद लगनेसे जैसा उन बायो 
चटबनेका घ्‌ दप है, इंछ ही स्‌ 
खटपटाहटमे 


वराळ अस्नशसखत्राळी बार बार 


उन्नक्तावव तत्लव बसव रजनाः झुख 
उस रात्रिक समय चारों ओर अन्धेरा छा रहा था इससे दाना सेन 


छि पुरुष उन्भत्तके समान 
दिखाई दून लग । अधिक क्या कहा जावे, उव पमय अपनी क्षे 
पुरुष भी नहीं चीन्ह पडते 


वा ओर शत्रुसेनांके कोई 


|! ७%! 


नान रजाऽथ राजन्द्र चा!जतन पदा बत | 


शातिकाम्नञ्च कवचे नूषणञ्च तना भवग 
राजन्‌ ! उसके अनन्तर जसे साघर बहनेसे 


[त्‌ ॥ ३१३ ॥ 
पृछ्धिका उडना बन्द हो गया, वैसे ही शूरवीर 
परुषाके सुबणभूषित अर्म और नान! प्रकारके BE 
हो गया ॥ २३ || 
ततः 


आयूपणाळा चमक दमकमे कुछ अन्धकार दूर 


सा नारता सेना नाणहसावेनृषिना ! 
यारवासीत्सनक्षश्रा रजन्या नरलष्‌ न 
भरतवषंभ | आर उत्त समय रात्रेम मणिर 


॥ २४॥ 
लास अर सुवणे भू 
सना इस प्रकार शोभित होने लगी, जैसे न के आप मह अती 


क्षत्राक समूहसे आङाश्च शाक्षापयान लगता 
गामायुवडसंघुष्टा शाक्तिध्वज सक कुला 


दारुणाभिरुता घोरा ध्वेडितोत्क्रटनादिता 
शक्ति आदि अल्ल शस्र और ध्वजा पता युक्त वह सेन 
डरावनी बोली और हार्थी घोडे भूरवीरोळे सिंहनाद और 
अत्यन्त ही भयानक मालूम होने लगी ॥ २८ ॥ 


॥ ५७ || 
( काव कळू गिद्ध तथा सिवारोकी 
जख शेख्राकी खटपटाइटके शब्दसे 
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द्राएत्णुन्‌ 


ह क 
तेलऽसवन्महाराङ स्तुछुला लासहणणः : 
वा समाशण्यान्दशः खचा महेन्दाशानितिरयन! ॥ ९६ || 
हक मय शणएका स्टेडा ळर नंदाला हस प्रक्रार ब [घोर ऋालाइलछ हो लगा. मानो सम्पूण 
द्शाआका स्ताश्चित करके ३न्द्र्क बजका शब्द सना दे रहा २६ ॥ 
खा $नंशाथ सहाराज सनाइइ्यत मारही 
अङ्गदः कुण्डलः नव्य) शस्त्रश्चवाव सादिता ॥ २७ ॥ 
महाराज | मध्य रात्रिके समय वह मारता सनो कवच कुण्डल, स्व पेट्रा तथा नाना 
मकरके अख्र-शख्रासे प्रकाशित हिर अत्यन्त शोभत हुए | ९9 ॥ 
लेच नागा रथाचे जस्यूनदाष सूः पेला: । 
्॒बशायए प्रत्यहइथब्त बघा हच साबुत | 
आर उस संनाळ बीच सु णय षत शाययांके सयूह आरं रथ इ" प्रकार शीमित होने लगे 
जत बॅजलालतं युक्त बादल शायाययान छगते हे ॥ श्ट i 
छह टशात्तगदावःणझ्ुलळप्राद पसा । 
उपलन्ता ब्णहड्यन्ल राजाना जिया ॥ 
शाती, ऋष्ट, गदा, बाण सूशल, फास आर पाइ्श आदे अख-+ख्ाळे चहनेसे उस समर 
एसा माळूम होने लगा, मानो चारा आरसे अश्विकी वषा हो रही हे ॥ २९ ॥ 
दु्याधनपुरोवाता' रथनागबलाहकास । 


बादिश्वधोषस्तनितां चापविद्युद्‌ ध्वजम्‌ ॥ ३०॥ 
द्रोण पाण्डवपजन्यां खड्गराक्तिगदाशाविस्च्‌ | 
दार्धारास्त्रपवनां श्रं शीतोष्णसंझुलाम्‌ ॥ ३१॥ 
घोरां विस्मापनीछुय्रां जीविताब्छिदघछुवाम्‌ ¦ 
ताँ प्राविशन्नतिभथां सेनां युद्धचिकीषवः ॥ ३९ ॥ 


महाराज | अनन्तर सनाऊके बीच द्राणाचाय आर पाण्डवरूपा बाढदलाळा उदय हुआ; कुरुराज 
दुर्याधन उन बादलाक्की अभांड बढानवाल वायुरूप हुए; रथ आर हाथा हा उस समय 
बादलरूपी बाघ हुए, जुझाऊ बाजाका शब्द हा उस बादल जनके समान भाळून हाने 
लगा, धनुष आर ध्वजा बिजलाक समान दाख पडत थ । तलवार, शाक्त आर गदा आद 
अस्र उसमें बजे समान मालूम होते थ आर लगातार बाणाद्धा चलाना ही उपम जलवष!क 
मान बोध होने लगा । अखन हा परनक समान प्रताते हात थ। सदा आर गमींसे व्याप्त 
अत्यन्त विस्मयम डालनेवाला आर प्राणाका नाश करनवाला बह उग्र नना शा। युद्धका 
अभिलाषा करनेवाले श्रवार पुरुषान उस महांघार भयङ्कर दुःखत तरने याग्य भारता 


सेनाके बीच प्रवेश किया ॥ ३०-३९ ॥ 
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NANA ANNAN IN INNA NNANIN NANA > 
AAAS 


तस्मन्रात्रिसुखे घोरे महाशब्दनिनादिये । 

भीरूणां जासजनमे शूराणां हषेव्धेने ॥ ३३ ॥ 

शूरबीरोका हप ओर कायरोंका भव बढानेवाली महाधोर कोलहल युक्त भयङ्कर रात्रिके समय 
दोनों सेनाके पुरुषोंझा दारुण युद्ध होने लगा ॥ ४३ ॥ 
राजियुद्ध महाघोरे वतेसाने खुदारूणे | 

द्रोणमभ्यद्रवन्क्ुद्धाः सहितः पाण्ड्सजञया! ॥ ३४ ॥ 
जब वह अत्त भयकर ओर दरुण राद्रिक्ा यु 
ho च 


चल रहा था तब पाण्ड और सृञ्जय 
लोग मिलकर क्रोधपूवङ द्रोणाचार्य 


॥ ३४ ॥ 
ये ये ्रछुखतो राजन्न्यवतन्त लहाह्सनः 
तान्सवान्विलुखां्क्रे का िल्ञिन्ये घसक्षयम्र्‌ | 
॥ इति श्रोमहाभारते द्रोणपबोणि एकेनर्जिशत्शचिकशततमोडध्यायः ॥ १९९ ॥ 
राजन ! परन्तु जो वीरपुरुष उथ समय महात्या द्रोणाचायंडे 
द्रोणाचायने उन यम्पूर्ण थोड़ा ओड 


मै 
५S 


०२ ॥ 
सम्मुख उपस्थित हुए 


व अरयासंत विपुख कर दिया आर कितने ही गरवीरॉर 
बघ करके प्ृथ्दीम † गरा हिंया | ३८७ ¦ | To 
महानार्‌ त्र द्राणपदंपम एकस नलसर अध्याय समाल ॥ ९ ॥ ५६०२ ॥ 

TN 
: पडेO 
व्ृतराष्ट्‌ उवाच 
नार्घन्प्रावष्ट दध सद्ध पान! मेलीजा 
अनलृच्यक्षाण सरब्ध छा बेऽभूद्र सालइ्लदा | 
राजा धृतरा बराल हे सञ्ज ! आन 


युद्ध नायम स्‌ प्रक्रम ६ आर js Ow 
tick! | त्यन्त 
2 गाचावेन जब क्राधपूवक सृज्धयोकी सलाम प्रबेश किया , EN 


if ~ Fe 
कैसा हुआ था ? ॥ १ ॥ "५ उस समय तुम लोगोका चित्त 


दयाघन नया पुत्रसुकत्चा दास्त्रानग मम 
यत्प्राविदाद से याहा के पाथः प्रह्यपव्यन 
आर आज्ञाका अतिक्रम करनेबाछे मेरे पः 


॥२॥ 
त्रे दुयाथनले योग्य बातें 
कहक 
द्रोणाचार्यने पाण्डबोळी सेनामें प्रवज्ञ किया, उस समय प्रथापुत्र dT 
अनुष्ठान किया ? ॥ अजुनन केष कार्यका 
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द्राणष र 


यदभ्पगान्महाते थिालादपराजित ॥ है ॥ 

कि वृद्धम अपराजित महातेजस्वी द्रोणःचा £ युराज जयद्रथ और वीर क्ले 
आर जादेपर क्रुद्ध होकर पाञ्चाल सेनाकी ओर दौडे थे + ३ ॥ wl 

किसनन्थल दुधष! प्रविष्ट छच्तापने । 

दुयाघनश्च कि कृत्यं घाइकालममन्यन ॥४ ६; 
ईशस जब उन पराक्रमी शत्रुनाशन द्रोणाचार्यने अत्रवेनाओे बीच प्रवेश | या, तब दुर्योधनने 
भा उस समयक अनुशार किसे कत्तेव्य कार्यका अनुष्ठान किया था ? ॥ ४॥ 

कीच ले बरद बारमन्ययद्रिजासत्तम 

के चार्य एछवोडगच्छम्वीरा! शूरस्य युध्यतः 


४ 


क पुरस्त्रादयुध्यन्त निघ्नः छातवान्रणे ॥५॥ 
उन वरदायक दौर अग्ने द्रोणाचायके पीछे मेरी ओरके कोन ढोर योद्धा गये थे ? 
आर उन शूरवीरऊे युद्ध करनेके समय कोने योद्धा उनके प्ृष्ठरक्षामें नियु हुए थे ? 


फिर रणभूमक बीच जब वह शत्रुआके छहर छर्ने प्रवृत्त इए तब पाण्डबोंकी सेनाके 
कान कान वीर उनके संमुख उपस्थित हुए ? ॥ ५ ४ 

सनन्‍्थेषह पाण्डवान्सवान्भारह्राजशरा।दितान | 

शिशिरे करूपसांना ले कूशा गाव इघाभिभो ॥६॥ 
मुझे बोध होता हे, जेसे शिशिर ऋतुमें शीतसे कापडे हुए दुबली गौवोंका समूह कम्पित 


होता है, बैसे ही भरद्वाज पुत्र द्रोगाचायळे बागोसे पीडित होकर पाण्डव लोग भी कांपने 
_ ... 


लगे हागे ॥ ६॥ 
प्रविइय स महेष्वासः पाञ्चालानरिमदेनः 
कथं लु पुरुषच्याघः पञ्चत्वसुपजर्मिवान्‌ ॥७॥ 
बह शत्रओका नाश करनेवाले, पुरुष शादूल, महाघनुद्धर द्रोणाचाय पाञ्चाल सेनाफे बीच 
प्रवेश करके किस प्रकार मारे गये ? ॥ ७ ॥ 
सर्वेषु सैन्थेषु च संगतेषु रात्री समेतेषु महारथेषु | 
संलोडयमानेषु एथग्विधेषु के बस्नदानीं मतिमन्त आसन्‌ ॥८॥ 
उस रात्रिके समय जब युद्धे निमित्त रणभूमिमें अपनी सेना साहित इकडे हुए महारथ 
योद्धा लोग इधर उधर अपने समान वीरोंके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त होकर चारों ओर 
नरुसेनाको तितर बितर करने लगे, उस समय तुम बुद्धिमान्‌ लोगोंके चित्तमें कैसा विचार 


उत्पन्न हुआ था ? ॥ ८ ॥ 
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NNN NANA NAN SSNS SSNS SS आस 
“<<< << <<<. <<: SNS - 


हतांख्रेव विषक्तांश पर!सूतांख्च शेलाल ! 
~ >> oy क! 


रथिनो विरथांखेद 


तने ही पराजित 


EE 


युद्धभूमिसे भागे, † 
होगये थे ॥ ९ ॥ 


कडी शर छी MIE! + SP 
कथमेषां तंदा तज पाधोबनानपलायिनास्‌ 
प्रकाशमभवद्राऊ कथं झुरुषु संजय ॥ १० | 
है सञ्जय ! उस रात्रिके समय एुद्धसे पीछे न हटनेवाले पाण्डबोंकी सेनाम ओर कोरवोंकी 


सेनाम भी केमे प्रकाश बुशः, बह तुम मेरे समीप बरन करो | १० ॥ 


संजय उवाच 
~ ल नि = 
रात्रियुद्धे लदा राजन्वतभाने छुदारुणे । 
द्रोणमभ्पद्रवन्राचो पाण्डवाः सहसैनिकाः ॥११॥। 


संजय बोले- महाराज ! जब उठ राविके समय भयङ्कर संग्राम होते लमा तब पाण्डब लोग 
अपनी सेनाअंक सहित मिलकर ट्रोणाचाणकी ओर दोडे !! ११ | 
तता द्राणः ककथाच घ्रष्टययुञ्चस्य चात्मजान। 
प्रेषथन्मृत्युलोकांय लवानिघुमिराुगैः ॥१२॥ 
परन्तु द्राणाचायत्र शृष्टधुम्नके सब पुत्रों डोर केकथ देशीय बीरोद्धो वेशवान्‌ तीक्ष्ण बाण 
मार कर उन्ह बमपूरीम भेज दिया | १२ ॥ 
तस्य प्रमुखनो रजन्पऽवतन्त दहारथाः 
तान्सवोन्प्रषयामास परलोकाय मरल ॥ १३॥ 
भारत | जब महारथी उनके सामने आये, उन सबको ट्रोणने परलोकं मज दिया॥ १४! 
प्रमथ्नन्त तदा चीरं भारद्वाज महारथम्‌ । 
अभ्यवलत सकद: शिवी राजन्प्रतापचान ॥ १४ ॥ 
महाराज ! जब महारथी भरद्वाज पुत्र वीर द्रोणाचार्य पाण्डवा से 


प्रका श १ 


तमापलन्त सम्पद्य पाण्डवानां सह्दारथम्‌ । 

न io ददानिद्रोण! खवपारसच: कारे; ॥ १७ || 
द्रोणाचायेन पाण्डवाका ओरके महारथी योद्धा शिविर(जको अपने स॑ मुख आते अव. आगत 
ने संमुख आते देख, संपूण 
लोइमय दस बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ १५ ॥ SE 
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ल्‌ एचः मालाविव्याच चिता निखिल) झारे! । 
नम सारा चारथ मळुन स्वयघानो ल्यपालथत्‌ ॥ १६ ॥ 
दाक्ष्ण बाणासे द्रागाचायको विद्ध करके, शिर स्मित पूर्व उनके 
९% अछुते मारकर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ १६ | 
सद कराणा इथानहत्वा सारथिं च घहात्मनः | 
तब पार न ज शक. शिर! कायादपाहरत्‌ ॥ १७॥ 
न न महात्मा शिविराजके सारथी ओर बोडो वध करके फिर उससे शिरख्राण 
मत सरका घडले काटे पृथ्वीम निरा दिया : १७॥ 
काळाचा च खेन्येन लिङ्गस्य सुतो रणे । 
पृहिले पिकी उद्धा अमसेनशुपाद्रघत्‌ ॥१८॥ 
"उ्गराजका वघ किया था, इसही कारण इस समय कलिहुराजळे पुत्र 
अत्यन्त कुड होकर अपनी सेनाके सहित भीमपेनकी ओर दोडे. ॥ १८ ॥ 
स भाज प्या जावदच्या पुनादव्याच स्ताः | 
वणाक त्राभिराजपे ध्वजमेकेन पत्रिणा ॥ १९॥ 
कालजरानपुत्रन आधसनझी पहिले पाँच बाणोसे विद्ध करके फिर सात बाणोंये विद्व किया 
अनन्तर फर उन्हाने तीन बार्णासे भीमसेनके सारथी विशज्ञोकको और एक ब्'णरे उनके 
रथकी 'जाको विद्ध किया ॥ १९ || 
कलिङ्गानां तु तं शारं छुडं कुद्धो बृक्ोदरः । 
रथाद्रथमभिद्रत्य छुष्टिनाभिजघान ह ॥ १० ॥ 
तब भीमशेन क्रुद्ध दहोके अपने रथसे कूरळे क्रोधी कालिद्वराज पुत्रके रथ पर जा चढे और 
उस क्रोधी वीर राजपृत्रके शरीरमें मुष्टिकासे प्रहार किया ॥ ३० ॥ 
लस्य सुश्टिइलस्थाजौ पाण्डवेन घलीयल्ला। 
सवाण्यस्थीनि सहसा प्रापतन्वै एथकूएथक्‌ छ ११॥ 
युद्धे बलवान्‌ पाण्डुपुत्र भौमकी मुष्टिआप्रहारसे कलिङ्गराजपुत्रज्ञी सारी हड्ियां सहसा चूर 
चूर हो पृथक्‌ प्रथक्‌ गिर गयीं ॥ २१ ॥ 
लं कणों भ्रातरश्चास्य नासुष्यन्त महारथा? । 
ते भीमसेनं नाराचैजध्नुराशीविषोपसे! ॥ २२॥ 
भीमसेनका वैसा कर्म देखकर कर्ण और उसके पहार थी भाइयोंसे वह न सहा गया, वे सब 
कोई मिलकर विषधर सरपोके समान तीक्ष्ण नाराचोंसे भीमसेनके ऊपर प्रहार करने 
लगे ॥ २२ ॥ 
१०८ ( म. आ. होण. ) 
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युद्धभूमिसे भागे, कितने ही पराजित हुए ओर रथाश सेदाके 


होगये थे ॥ ९ ! 


€ _ छी ह वा जी. cx. “MM 
कथमषा तदा तत्र पाथानानरलायनाच्‌ू 
ळे क ® बडे 

प्रकाशमभवद्रात्र कथ कुरुषु संजय ॥ १०॥ 
~ = a च ~ ७ KN RR ०६ 
हे सञ्जय ! उस रात्रिक समय उुद्धसे पीछे न इटनेवाले पाण्डबोळी सेनाम और कौरवोंकी 
Sa अल ग्रा, वह तम > अ त वव अ उऊ 
सेनाम मी केमे प्रकाश हुमा, वह तुम मेरे समीप बजत करो :: १० ॥ 


संजय उवाच 
री व ह. Er हि 2 
राज्नयुद्ध तदा राजन्वतपाने छुदारुणे । 
व श्त क न वड र |] 
द्रोणमस्पट्रवन्रा्ो पाण्डवाः लहसेनिका! ॥ ११ ॥ 
च्य 


संजय बोले- महाराज ! जब उय रात्रिके समय भयङ्क संग्राम होते लगा तत्र पाण्डब लोग 


Lt 


अपनी सेनाओंके सहित मिलकर द्रोणाचाणकी ओर दौंडे । ११ ॥| 
ततो द्रोणः केकयांश्व घृष्टययुञ्नस्य चात्मजान्‌ । 
भर 


प्रेषयन्मृत्युलोकाय सर्वानिषुमिराशुमै। ॥ १२॥ 
| परन्तु द्राणाचायने धृष्टयुम्नके सब पुत्रों और केकय देशीय वीरोंको वेगवान्‌ तीक्ष्ण बाणोंसे 


मार कर उन्हें यमपरीमें भेज दिया !! १२ ॥ 
तस्य प्रमुखनो राजन्णऽवतेन्व लहारथाः । 
तान्सवोन्पेषयामास परलोक!य भारत ॥ १३ ॥ 

भारत | जब महारथी उनके सामने आये, उन सबको द्रोणने परलोकर्मे भेज दिया॥ १३ ॥ 
प्रमथनन्तं तदा वीरं भारद्वाज मदारथम्न्‌ । 


¢ ¢ 
अभ्यदतत संक्रुद्धः शिवी राजन्प्रतापचान्‌ 
महाराज ! जब महारथी भर 


प्रकार नाश करने लगे, 
हुए ॥ १४॥ 
तिमापलन्तं सम्प्रेष्य पाण्डवानां सहारथम | 
विव्याध ददानिरद्रोणः सर्वपारसचैः शार; 
द्रोणाचार्यने पाण्डवोंकी ओरके महारथी योद्धा शिविर 


लोइमय दस बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ १५ ॥ 


॥ १४ ॥ 
ढाज पुत्र वीर द्रोणाचार्य पाण्डबोंकी सेनाके पुरुषोंका इस 


तब प्रतापवान्‌ शिबिराज क्रुद्ध होकर उनके संमुख उपस्थित 


॥ १५॥ 
(जको अपने संमुख आते देख, संपूर्ण 
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हनन द्रोणण्बं 


त शिवि! प्रतिविव्याध जिला निडिलै 
सारण चास्य अछेद स्थथभानो रछ पालथत | 
भराजने भी तीस तीक्ष्ण बाणोसे द्रोणाचा जि 
पारथाकी एक अछसे मारकर पृथ्वीमें शिरा दिया ॥ १६ | 


तर्ष द्रोणो हथान्हस्वा सारथि च वहात्सनः । 


अथास्य सशिरतस्ताण शिरः क ट्ट 
यादव हुए | 
तष दोणावायने महात्मा शिबितजके साः भा के है २ 
सारच! आर घोडांळा वध करके फिर उनके शिरस्राण 
भाषत दरक घडसे काटड् शथ्वास गिरा दिया 5 १७॥ 
च्छरालङ्गाबा च सैन्येन कलङ्कय खुलो रणे । 
ल एने रतूवधात्कुद्धो भीम नशुपाद्रचल्‌ ॥ १८ ॥ 
नः शसङ्गराजका बघ किया था, इसही कारण इस समय कलिङ्गराजञकरे पुत्र 
ह कर अपनी सनाके तहित भीमसेनकी ओर दडे, ॥ १८ ॥ 


a 


स भीमं एञ्चसिविद्ष्वा पुनादिव्याध सरसम! । 
ff के त्रिमिराजपे ध्वजमेकेन पान्निणा ॥ १९॥ 

केलिङ्गराजपत्रव भावसेन पहिले पाँच बाणोसे विद्ध करके फिर सात बाणोंते विठ्ठ किया 
अनन्तर फिर उन्होंने तीन बाणासे भोमसेमके सारथी बिशोकको और एक रणते उनके 
रथका घजाको विद्ध किया ॥ १९! 

कलिङ्गानां लु तं शारं छुडं कुद्धो वृकोदरः । 

रथाद्रथमभिद्रह्य शुष्टिबाभिजधघान ह ॥ १० ॥ 
तब भीमसेन क्रुद्ध होफे अपने रथसे कूरके रोधी कलिङ्गराज पुत्रके रथ पर जा चढे और 
उस क्रोधी वीर राजपुत्रके शरीरये मुष्टिकासे प्रहार किया ॥ ३० ॥ 

लस्य सुशिहलस्थाजौ पाण्डवेन घलीयसा । 

सवोण्यस्थीनि सहसा प्रापतन्वै एथकूण्थक ॥ ९१॥ 
युद्धमें बलवान पाण्डुपुत्र भीमक मुशिकाप्रहारसे कलिज्ञरजपुत्रड्णी सारी हड्डैयाँ सहसा चूर 
चूर हो प्रथक्‌ एथक्‌ गिर गयीं ॥ २१ ॥ 

ते कणों भ्रातरश्चास्य नासृष्यन्त सहारथाः | 

ते भीमसेन ताराचैजेघ्चुराशीविषो पसैः ॥ २२॥। 
भीमसेनका वैसा कर्म देखकर कणे और उसके महार वी भाइयोंसे वह न सहा गया, वे सब 
कोई पिलर विषधर सर्पोके समान तीक्ष्ण नाराचासे भीमसेनके ऊपर प्रहार करने 


लगे ॥ २२॥ 
१०८ (त्र. आ. ङ्रोण. ) 


अत्यन्त क्रु 
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ततः दाचुरथं स्यक्त्वा भीमो घ्खवरर्थ गत! ! 
ध्सुवं चास्पन्तमनिश छुष्टिना सलपाधयतल 
स तथा पाण्डुपुन्रण बिना निहतो$पतल्‌ ॥ ९३ ! 
इसके अनन्तर भीमसेन अपने शत्र कलिङ्ग राजपत्रक्ष रथका त्यागकर दूसरे शत्र ध्रवके 
रथपर ज्ञा चढे; धुव लगातार भीमके ऊपर बाणोंकी वषो करने लेशे, परन्तु बलवान्‌ 


शेराया; ॥ २३ ॥ 


2 


[मसेनने एक मुष्टिङके प्रहारसे उन्हें भी चेत रहित करके पृथे 


se 
bal 


ते निहत्य महाराज भीससेनो महाबलः । 

जयरातरथं प्राप्य सुहुः सिंह इवानदल्‌ ॥ २४ ॥ 
महराज ¦ महाबली भीमसेन धुवका वथ करके जयरातके रथपर जा चढे और बार बार 
निहनाद शब्दळे सहित भजने हते ९४ :: 


जयरातवथाक्षिप्य नदन्छव्येन पाणिना 
तलब नाशयाछाख कणऱ्येदाचलः स्यतत ॥ २५ ॥ 
अनन्तर गजना करते हुए ही भीमसेतने जयरातको ब्रा हाथस उठाकर एक ही थप्पडसे 
कणक समुखह! उन्ह प्राणराहित करके पृथ्वीरें गिराया ॥ ९७ || 
| कणस्तु पापडव शाक्त कानीं समवासजत 
नतस्वाथव जग्राह पहस्तन्पाण्डनन्दनः 
वेब कणन एक सुवणं भूषित शुक्ति ग्रहण करदे भीम्‌ 
मामसनन हसते हुए ही उसे इने पक्कड लेया ॥ 


॥ दद ॥| 
उनका ओर चळायी; परंतु पाण्डुपुत्र 


तामन्तरिक्ष चिच्छेद शाझानि स्तैल 


SC A 
दी ° ~ is 
वेत वार भोमसेनने युद्धमें उस अक्तिको फिर कळी यर चलाया । शकुनिने उस 


शक्तिको सहसा क्णडी अ 
से हि 
अन्तारक्ष हा काटक गिरा दिया ॥ २७ || श दुत. शात अकण बाबा 


॥ ९७ ¦; 


आर आता देख उत्तम पान 


तलस्तव खुला राजन्मामस्य रथमाप्रजन | 
महता दारवषण छादयन्तो वृक्षांदरम 


i २८॥ 
राजन्‌ ! तब हम्हारे पत्रोने मीमसेनके रथ 
क्रो धर लिया और ss ५ 0७७ 
उन्हें छिपाने लगे ॥ २८ || अपने बार्णाकी भारी वर्षासे 
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रोणपर्व ८५९ 


डभदस्य ततो भीमः प्रहसन्रिष संयुगे । 

साराथ च हयांश्चैव शारीर्निन्ये यमक्षयम्‌ । 

चुमेदस्लु ललो यानं दुष्कणस्यावपुप्छुवे ॥ २९॥ 
शनन्तर भामसेनने हसकर युद्धकी भूमिम दुर्भदके घोडे और सारीका अपने ब गसि वथ 
करके यमलोक भेजा । तम दुर्मद अपने माई दुष्कर्णके रथपर चढ गये ॥ २९ |; 


चकरथमारूढः भ्रातरों पश्लापनौ । 
स्य्राथादारसा मध्ये मीनं हवस्थधाबतास्‌ । 


यथास्बुपातानचा ह तारक देत्यसत्तप्रस््‌  ३०॥ 
टन सु ~ NN ७ a] 
र | देनासुर संग्रामम मत्र आर वरुण देत्यलत्तम तारककी ओर दडे थे, वैसे ही शेत्रुनाशन 


ना साइ बुद्ध यामिर्भ एक ही सथर चढे भीमसेनकी ओर दौडे ॥ ३० | 
ततस्तु दुभेदर्थेव दुष्कणश्च तवात्मजौ। 
रथनक सभारुच्य भान बहणेरविध्यलास्‌ ॥ ३१ 
इता भातिश एके हो रथपर चढे हुए तुम्हारे पुत्र दुमद और दुष्डर्णे अपने बाणोंके समूहसे 
मीमसेनकी विद्व करने लगे ॥ ३१ 
तलः कणस्थ वसषता द्राणदुधाघनस्य च ¦ 
कृपसय लोमवत्तत्य घाह्णीकस्ध च पाण्डब! ॥ ३२॥ 
तदनन्तर करण, अश्वत्थामा, दुयाघन, क्ृपाचाय, सोमदच और वाह्लीकके सम्पुखहीमें 
शत्रुदमन पाण्डुपुत्र भीमसेनने ॥ ३९॥ 
दुर्मदस्य च वीरस्य दुष्कर्णस्य च ते रथम्‌ । 
पादप्रहारेण धरां प्राचिशायदरिंदसः ॥ ३३ ॥ 
बीर दुर्मद और दुष्कर्णके उत रथो अपने चरण प्रहारसे खण्ड खण्ड करके प्थ्वीमें धमा 
दिया ॥ 8१३ ॥ 
तः खुलौ ते बलिनो शरौ दुष्कणेदुपदो । 


क्री 


सखाष्टनाहत्थ सक्दा नद चरणन च ॥ ३४॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए भीमसेने तुम्हारे बलवान्‌, पराक्रमी बीर पुत्र दुर्मद ओर दुष्कणीडो 
मुष्टिकाके प्रहारसे मारकर मसल डाला ओर वे सिंहनाद करने लगे ॥ ३४॥ 

ततो हाहाकृते सैन्ये दृष्टा भीमं गपाञ्चवन्‌। 

रूद्रोऽयं भीमरूपेण घातराष्ट्रेषु णृध्यति ॥ ३५॥ 
सेनाके परुष मीमसेनके ऐसे कठिन कार्यको देखझूर हाहाकार शब्दके सहित महाघोर 
कोलाहल करने लगे । राजा लोग कहने लगे, थे निश्चय ही साक्षात्‌ रुद्र हैं, और भौमरूप 
धारण करके धृतराष्ट्र पुत्रोके सङ्ग युद्ध कर रे ६ ॥ ३५॥ 

>$ 
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ट्ण्ट हा भारदे 


` घटेत्कचवधपर्व 
ततः शान्नुरथं त्वक्त्वा भीमो ध्लवरथं गतः ! 
ध्रुव चास्यन्तमनिशं सुष्टिना समपाधयत्‌ । 
स तथा पाण्डुपुक्नेण बलिना निहतोऽपललू ॥ २३ | 
इसके अनन्तर भीमसेन अपरे शत्रु कलिङ्ग राजपुत्रके रथको त्थागकर दूसरे शत्रु धुके 
रपर जा चढे; दुइ लगातार भीमके ऊपर बाणोकी बषः करने लभे, परन्तु बलवान्‌ 
भामसेनने एक मुष्टिकाके प्रहारसे उन्हें भी चत राहत करके प्ृथ्वीवें गिराया; ॥ २३ ॥ 


ते निहत्य महाराज भीससेनो महाबलः । 
जयरातरथं प्राप्य सुहुः सिंह इवानदत्‌ ॥ २४ ॥ 
महराज ! महाबली सीमसेन घुवका वघ करके जयरातके रथपर जा चढे और बार बार 
शिहनाद शब्द सहित गजने लघे २४ 
जयरातलधाक्षिप्य बदन्सव्येन पाणिना | 
तलब नादयाघास कणस्थेवाग्रत! स्थितस्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तर गजेना करते हुए ही भीमसेनने जयरातळो ब्रायें हाथसे उठाकर एक ही थप्पडसे 
कक उमुखहान उन्हे प्राणरहित करके पृथ्वी भिराया ॥ ६७ | 
कणस्तु पाण्डडे शक्तिं काञ्चनीं समवाखजत्‌ 
ततस्ताभ्व जग्राह पहस्न्पाण्डनन्दनः 
तव कणने एक सुवण दूषित शक्ति ग्रहण करके भीम 
भामसनने हसते हुए ही उसे हाथरे पकड (लिया ॥ 


॥ ददे 
अनकः ओर चलायी; परंतु पाण्डुपुत्र 


कणायैव च दुर्धषेशचक्षेपाजौ बृक्कोदरः । 


तामन्तरिक्षे चिच्छेद शकुनिस्तैलपायिना ॥ २७ ; 
दुष बीर भीमसेनने युद्धमें उस हु हे 
| क्तिको फिन छणदीकी ओर 
ह मक 6 चलाया । शकुनिने उस 
सा कर्णी ओर आती देख उत्तम पाती । बुझे हुए अपने तीक्षण 
अन्तारक्ष ह काटक गिरा दिया # २७॥ Sc 


ततस्तव सुता राजन्भीमस्य रथमात्रजन | 

महला शरवषण छादयन्तो चृक्कांदरम 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे प्रत्रोने मौम्सेनके रथक्रो 
उन्हें छिपाने लगे ॥ २८ ॥ 
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A. हा. 
दुभदस्य ततो भीकः “हसान्नच ख्युग्‌ | 
साराथ च हथाञ्चच दाशनल्ये यलक्षथम । 
दुमदरतु ततो यानं दुष्कणस्याधपुष्ळुचे ॥ २९॥ 
अनन्तर माममनने हसकर युद्ध क्क! EE] दुर्भदक घोडे आर सारर्‍थीछा {पनं बाणास बच 
करके यमलोकम भेजा |! तंब दुमद अपन भाई दुष्कृ्णके रथपर चढ़ गय !। २९ |; 
तावकरथप्रालूढः भ्रालरी परलापना । 
ख्ग्राशादारस। सध्य मीन हुवस्यधावबता[स्‌ । 


अध्याय १३० ] 


NNN 
So 
So 


.. | यथास्बुपतिमितौ हि लारकं देत्यसत्तप्रभ्‌ ॥ ३०॥ 
जस देवासुर संग्रामम मित्र और वरुण देत्यतत्तम तारककी ओर दोडे थे, वैसे ही शत्रुनाशन 
में दाना भाई युद्ध भूमि एक ही रथरर चढळे भीमसेनकी ओर दौडे ॥ ३० ॥ 
ततस्लु दुमदश्चेष दुष्काणञ्च तवात्मजौ 
रथमेकं समाडह्य भीन बाणैरविध्यतास्‌ ॥ ३१ 
इसी भाँतिसे एक ही रथपर चढे हुए तुम्हारे पुत्र दुर्मद और दुष्डर्ण अपने बाणोके समूहे 
मामसेनको विद्ध करने लगे ॥ ३१ ६: | 
तलः कणस्य सप्ता द्राणदुथा धनत्रर्यण 
कृपरण खाभ्रदत्तरण बाह्राकृस्णथ च पाण्डवः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर कण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बाहीकके सम्पुखहीमें 


झुत्रुदमन पाण्डुपुत्र भीमसेनने ॥ ३२॥ 

दुर्मदस्य च वीरस्य दुऽ्कर्णस्थ च तं रथम्‌ । 

पादप्रहारेण धरां प्रावेशबवदरिंदमः ॥ ३३॥ 
बीर दुर्मद और दुष्कर्णके उत रयको अपने चरण प्रहारसे खण्ड खण्ड करके प्रथ्वीमें इसा 
दिया ॥ ३३ ॥ 

त! सुतौ ते बलिनौ झारौ दुष्कणेदुमंदो । 

सुष्टि्राहत्ध खंकुद्धो मनद चरणेन च ॥ ३४॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए भामसेनने तुम्हार बलवान्‌, पराक्रमा बीर पुत्र दुमंद ओर दुष्क्णको 
मुष्टिकाके प्रहारसे मारकर मसळ डाला और वे सिंहनाद करने लगे ॥ ३४ ॥ 

तलो हाहाकूले सैन्ये दृष्टा भीमं खपाञ्जवन्‌। 

सद्रोऽयं भीमरूपेण घातेराष्ट्रषु गृध्यति ॥ ३५ ॥ 
सेनाके प्रुष भीमसेनके ऐसे कठिन कार्यको देखकर हाहाकार शब्दके सहित महाघोर 
कोलाइल करने लगे । राजा लोग कहने लगे, थे निश्चय ही साक्षात्‌ रुद्र दे, और भौमरूप 
धारण करके ध्रतराष्ट्र पृत्रोके सङ्ग युद्ध कर रदे ६ ॥ १५ ॥ 

>$ 
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र त यीय बरात्काववयपव 


OSS SNS SSS SNS SSNS SSS SSSSSSSSNSSSSNSNSNSN SSNS SSNS 


एवझुक्त्वापलायन्त सद भारत राथवाः । 


विसंज्ञावाहयन्वाहान्न च हो सह धावत! ॥ ३६ ॥ 
राजा लोग ऐसे ही वचन कहते हुए अचेत होके अपने बाऽमोंफो चलाकर पुद्धभूमिते 
भागने लगे । अधिक कया कहा जवे, उस समय तुम्हारी ऐनाके दो पुरुष एक सङ्ग मिलके 
गमन न कर सके ॥ ३६ | 

ततो बले भुशछ॒लित निशालुख छुपूजितों बरथृष मैज्ेकोदर। 

महाबल कमलविवुद्धलोचनो युश्िष्ठिरं दपतिवपूजयडली ॥ ३७॥ 
उस राज़िके समय जब तुम्हारी सेना अत्यन्त भयभीत हो इस प्रकारसे छिन्न भिन्न हो गई 
तब कमलक समान प्रफुछित नत्रवाळे महाबरूबान भीमसेङने मुख्य मुख्य शाजाओंमे प्रशंसित 
“अप > | सनाके साइत धनराज वृधिष्ठिःके समीप उपस्थित होके उन्हें प्रणाम 

तता यनो दुपदविराटकेकचा युचिषिरञ्चापि परां सुद यथुः ¦ 

दकादर लुशमजिपूजयंस त उधार उक प्ातानहल इर सुरा! ' ३८ |) 


जु वन्य नंकुठ, छू ब, द्रुपद, विराट आर छेडय आढ दयाळ सम्पूर्ण राजा 
Ee भामदनका बसा कठिन दार्थ देखकर अत्यन्त हर्षित इए आर जवे अन्धकासुरका 
करनपर दवताओने महादेवकी पूजा की थी. वेमे ही उन इम्पूणे शजाओंने भीमलेबका 
अत्यन्त ही सम्मान किया । ४८ || | हर 
ततः सुतास्तव वरुणात्मजो पसः रुषान्बिवा! 
इकादर सरथपदालिङुञ्जरा युयुत्सवो 
अनन्तर वरुणपत्र 
ह के समान पराक्रमी तुम्हारे सच पत्र लोग पाण्डवाळी हर्षित देखकर बहुत 
व इए आर हाथी, घोडे, रथ तथा पैदल चेलनवाले याद्राओंकी चतुरङ्गिणी सेनाके 
हित महात्मा गुर ट्रोणाचार्यको अगाडी करके युद्धक लिये इृदताक म 
आरत भामसेनको घेर कर खड हो गये ॥ 8९ लं 
20 रिका महामये अयदसतीच दारुणाम्‌ । 
स यहकयलमोदनं महात्मनां नपर युद्धमद सुतम ॥ ४ 
जी र्हा महाभारते द्राणपबाण शदाथकशाततमोऽ च्याय ॥ १ ॥ ५६२ „ 
> म्ही ३० ॥| ५५४२ || 
काट हज महाधोर अन्धकारसे युक्त रात्रिक समय काब, (गेदडू और भेडिये आदि मांस 
हृषका बढ़ानेवाले महात्मा क्षात्रयाका आपसमे महाधोर भय 
होने लगा ! ४० || hid 


महानारतके द्रोणपर्व पकसो तीसचां 
रणपवन एकसी तीसवां अध्याय खम्रोल ॥ १३० ॥ ५६४२ ॥ 


गुदणा सहात्कना । 
सूद्राला दप घचारयन्‌ ॥ ३९ || 
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नागवी वीत दोणं ८६१ 
कि SRO रा न AANA NASA, आ 9 
: पैले : 
सेजय उवाच 
मायापावष्ट तु हते पुत्रे लात्यकिना ततः । 
रासद सूरा कळू सात्याकि चाक्यमन्रवात्‌ ॥ ९॥ 


सय बोल- महाराज ! जयद्र्थवधके समय ग्रायोपैशन करके युद्धभूमिके बीच प्रथ्वीपर 

उठ हुए सामदत्तपुत्र भूरिश्रवा सात्याकिके हाथसे मारे गये इस समथ भूरिश्रवाके पिता 

सामदत्त सात्यकिके ऊपर अत्यन्त क्रुद्ध होकर उन्हे यह बचन कहने लगे ॥ १ 
क्षत्रपत्न। पुरा दृष्टो यस्तु देवेमहात्मसिः 

| तं त्य सात्वल संत्थज्य वल्युधर्मे कथं रततः ॥९॥ 

हे स ळा य्‌ डि; पहिले ने > 

वी गी ! पाहिले भहात्माओं और दै ताझाल अस प्रश्षार क्षत्रियोंका धर्म निश्चित किया 

या है; तुम उच्च घरको छोडके क्यों डाकुओंके धर्मे रत इए १॥ २ ॥ 


वराड्युखाय दानाच न्यस्तशस्ाय याचल । 


क्षत्रवभरतः प्राज्ञः कथं नु प्रहरेद्र ॥३॥ 
क्षत्रियधमर्म निष्ठावान्‌ बुद्धियान्‌ पुरुष रणभूमि ख, दीन, याचक और अख्रराहित 
पुरुषक ऊपर समरम कस शस्रसे प्रहार कर १॥३॥ 

द्वावेब किल घृष्णीनां तत्र ख्यातौ महारथौ । 

प्रयुद्ञत्र महाबाहुस्त्वं चैव युधि सात्वत ॥ ४॥ 


विशेष करके वृष्णिवंशियोंके बीच तुम ओर महाबाहु प्रधुम्न दो ही महारथी युद्धके लिये 
ख्यात हैं ॥ ४॥ 

कथं प्रायोपविष्टाय पार्थेन छिन्नबाहवे । 

नशं पतनीय च ताहरां कूतवानासि ॥&॥ 
तब तुमने किस भांति अजुनके बाणांसे शुजा कटनेपर प्रायोपबेशनके लिये रणभूमिके बीच 
बैठ हुए मेरे पुत्र भूरिश्रवाके ऊपर नीच पुरुषॉकी भांति प्रहार करके नरकमें गसन करनेका 
कायं किया है ? ॥ ५ ॥ 

शापे सात्वत पुत्राभ्यामिष्टेन खुकूतेन च । 

अनतीतामिमां राजि यदि त्वां वीरमानिनम्‌ ॥ ६॥ 
सारबत्‌ ! भें अपने पुत्रोंकी और यज्ञ तथा उत्तम कर्मोकी शपथ खाकर कहता हूं कि, यदि 
आज रात्रि बीतनेके पहले ही अपनेको वीर माननेवाले तुम्हें ॥ ६ ॥ 
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मह्दासाण्ये 
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८६२ 


अरक्ष्यमाणं पार्थन जिष्णुरा सखुतानुजम्‌ ' 


न हन्या निरण चर पतेय छुःष्णपासन `. i, दि 
अरे वृष्णिकुलकलळू पृथापुत्र अजुनसे अरक्षित रहमेपर पुत्रों और भाईयाके सहित मार 
डाळूंगा; यदि तुम्हारा वध न का सकूँ तो न॑ अवशय हा महाघार नरम पातत 
होऊंगा ॥ ७ ॥ 

एवसुकत्वा सुसंक्रदठः सोमदत्त भहाबल! । 

दध्सी शङ्कं च तारेण लिहनाद बनाद अ iN 


महाबली सोमदत्तने ऐसा वचन कहे शत्यत क्रोधपू्वेक जोर 
क्या ॥ ८ ||! 
ततः कमलपत्राक्ष: लिंहदष्टो महावलः । 
सात्वतो भरासंक्रुद्धः सोमदत्तमथात्रवीत्‌ 
अनन्तर कमल नत्रवालें ओर लिहे समान दांतवाले बलवान्‌ सात्यकि अत्यन्त क्रद्ध होर 


a 


AN 
4 
El 
al 
| 
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[a 
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त्य 
a 


॥९॥ 


सामदत्तर इम प्रकार बाल, :: ९ 


हता भूरिश्रवा वीरस्तव पुत्रो हारथः ¦ 
शलश्चैव तथा राजन्न्रातृद्यसनकर्चितः ॥ १०॥ 
राजन्‌ | अम तुम्हारे वीर महारथी पुत्र भूरिश्रवाळे जरनेये उनके भाई शलने झी आत- 
श्ाकस पडित होकर यमलोकर्म गमन किया है; | १०! 
त्वा चाप्यद्य वधिष्याप्ति सपुन्नपशुवान्धवस्त । 
तिडदाना रण यत्तः कॉरचोऽलि विदापतः ॥ ११ ॥| 
आजे न तुम्ह भी पशुवान्धव ओर पुत्रोके सहित मार डाळूंगा; तुम कुरुकुलनें उत्पन्न इए हो 
र र योद्धा कहके विख्यात हो; इस समय यत्नवान्‌ द्ोकर युद्धशमंस 
यास्मन्दानं दमः शौचमहिंसा हीधृतिः क्षमा | 
अनपायान सवाणि नित्यं राज्ञि यधिष्ठि ॥ १२॥ 
जिन महाराज बुर दान, इन्द्रियनिग्रद, सदाचार, अर्दिया, छज्ञा वैय और क्षमा 
आद्‌ सम्पूर्ण गुण सदा निवास करते हैं. , १२, | 
ग्ट॒दहुकतोस्तस्य त्वं तेजसा निहतः पुरा । 
सकणसावलः संख्ये विनादां ससुपेष्यान् ॥१३॥ 
जिनक रेचक च्यजा पर शुदङ्गक चिह्न लगे इ; उन धर्मराज युविष्टिरक तेजो ही तुम पहि 
सहा शतय हो गय हा; इस समय कर्ण और अक्कानेके सहित तुम संग्रामभूमिमे केवळ 


सृत्युक दुखन गमन कराग ॥ १३ || 
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अध्याय १३१ ] हि 
9 ही द्राणपव ८६३ 


रर वा 


शपऽह कृष्णचरणे! रेघापूलन चख ह! 
याद त्या सखुत पापं न हन्यां युधि रोषितः । 
हि अपयास्याले चेस्पक्त्वा तलो सुचतो अदिष्यस्ति ॥ १४॥ 
रदे त्‌ ड भय 
"द ठम युद्धसे हटके रणभूश्येसे भाग जाओगे तभी मेरे हाथते सकोगे, नहीं तो में 
सहित तुम्हारा नाश न उरू तो में श्री 
क 


च 
च्श 
हि कर में श्रीकृष्णके चरण और 
च पे व्या पथ करक क त क स्‌ ~ ~ 
पड़ेगा ॥ १४ ६ ष से मुझे नरकमें जाना 


एवधाभाऽय चान्योन्यं कोध छं रस्ू-लोचनो । 
नवत्त शरसंपाल छतु पुरुषस ॥ १५ ॥ 
उर्व सामदत और सात्यकि आपसवें ऐसे ही वचन कहके धये आंखें लाल करके 
उन्हान एक दूसंरपर बाणाळ वषा शुरू कर दा ॥ ६8७ ॥ 
तलो गजसहलेण रथायासयतेन च । 
दुर्योधनः खोमदःतं पश्विये व्यवस्थितः ॥ १६॥ 
अन्तर राजा दुयाधन एक हजार हाथी और दस हजार रथी योद्धा लेकर सोमदत्तको 
घर कर सुद्धभायिम स्थित हुए ॥ १६ ॥ 
शकानेश्व खुस्तंकुदधः सवस्त्रां वरः । 
पुच्रपाचे! परिघो आातुभिश्चेन्द्रविक्र वैः 
स्वाजस्तव सहवाइुवजशहननो युवा ॥ १७॥। 
सम्पूण शखधारयांम मुख्य, वजके समान अरीरवाले तुम्हारे साले महाबाहु युवा शकुनि 


ne ० २ ळा 
g 6g 
१.५१ 
ची he 
«hl =? 
» प कअ 
द्व KE 
sa 
2 (2% 
H 
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। भा अत्यन्त क्रुद्ध हा इन्द्र्क समान पराक्रमी पत्र पोत्र और भाइयोंके सहित उतू ह्री उन ग्‌ 
| [स्थत हुए ॥ १७ 
| साग्र शतसहस तु हशानां तस्य धीमतः । 
| सोमदत्तं महेष्वासं समन्‍लतात्पथरक्षत ~ NRch 
| अनन्तर बुद्धमान्‌ शङ्काविक्रा आरसे एक लाख घुडसवार “भहाघनुद्धेर सामदत्तका चारा 
| आरसे घेरकर उनकी रक्षा करने लगे / १८ ॥ # 

रक्ष्पसाणञ्च चलिमिइछादयाघास साठ/पाकम्‌ । 


Ess | छाद्यमानं विशिखैहष्ट्रा संनतपरवोर्श! ! 

धृष्टद्यज्ञाऽभ्ययात्क्कुद्धः प्रगृत्य महती, चसूम्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रकार राजा सोमदत्त अनेक मुख्य मुख्य बलवानू। शरवीराळे रक्षित होकर अपने बाणोंकी 
वर्षाचे सात्यकिकों छिपाने लगे । तब सात्यकिको सोमिदत्तके नतपवव तीक्ष्ण बाणोंसे आच्छादित 


होते देखकर धृश्धुम्न क्रोधपूर्वक अपनी बडी सेनाके सहित वहां पर उपस्थित हुए॥ १९ ॥ 
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<द्हि 


~~~: 


चण्डवातामिसुष्टा नाछुदधी नामिव स्वन! : 
| २० ॥| 


छछू ऊपर प्रहार करते 
Mh. RS, OF मि ३ हेते छळ न >~ कब वायकरे he स nN 
हुए युद्ध करने लगे; तब ऐस! शब्द सुनाई देरे लगा; जेते प्रचण्ड वायुके चलमेसे समुद्रोकी 
~ 
प्रबल लहरोंका शब्द सुन पडत! है || २० ॥ 
विव्याध लोमदत्तस्तु सात्वत॑ नवभिः शरेः । 


~ CTC = x है ० 
सात्यक्िदश नित्वेनसवधीत्कुरुपुंगवस्‌ ॥ ९१ ॥ 
असल्तर सोमदत्तने नो बाणोसे सात्यकिको विद्ध किया; सात्वकिने भी कौरबोंमें मुख्य 


छोमदत्तकों दस बाणोते घायल क्विया ॥ ९६ ।; 

सोऽतिविद्धो बलवता समरे हहधन्बना । 
हु रोए स्थं समासाद्य सुमोह गतचेतनः ॥ २२ ॥ 
निद हद घलुव र बच्वान्‌ सात्यकिके बाणोंसे युद्धे अत्यस्त विद्ध हुए और यूत 
होकर रथका दण्ड एकके रथपें बैठ गये :: २२ ॥ 

ते विसूइं समालइय सारधिस्त्वरयास्वित! । 

_ अपावाह रणाट्वीरं सोमदत्तं महारथम्‌ ॥ २३ ॥ 

तन उनके रथका सारथी अपने स्वामी महारथी वीर सोबदत्तको मूच्छित हुआ देखकर 
शीघ्रताके साहित उन्हें रणभूमिसे दूर ले गया ॥ २३ ॥ 

त चिसंज्ञं समालाक्य युयुधानशरार्दितम्‌ । 


Ro 
_ _ द्रीणिरभ्पद्रवस्कुद्धः सात्वतं रणसऽन्नि ॥ २४ ॥ 
द RR .. मुह र ज र्य ी 
सामदत्तको सात्यकिके बाणोसे पीडित तथा मूच्छित छुआ देखकर द्रोणपुत्र अश्वस्थामा क्रुध 


ha के 


होकर युद्धमें सात्यकिके ऊपर आक्रमणके लिये दोडे / रडत 
तमापतन्तं संग्रेक्य शैनेयस्थ रथं घलि । 
ग इद इए मी अ हो क 
आ व ° क ग मने व थामाको शिदिपांत्र सात्यकिकी ओर गमन 
काष्णायसमर्य घोर मृक्षर्माबृलं सहत्‌। 
स्ट त जया हयैलापि वा गजैः ॥ १९ ॥ 
आकारवाले । हुए थ; परन्तु बे वाहन हाथी 


थे और न घोडे हीं थे।॥ १६ ॥ भं र 
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~ ळू 
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णणिणिणिणणणफशश0 ५.५0: 


| 

ध्वजेनोडिूललुण्डेन गधराजेन राजतः ॥ ९७॥ 
५ "भजा पः विशाल शरीरवाठा एक बडा शिद्ध बैठकर आठ चक्र फेलाकर 
आज फाडकर देखता और कूजता हुआ शोभित होता था ॥ २७॥ 
हिल द्वेपताक तसन्ध्ालाचि भूषितष््‌ ! 

अड्टचऋ छ श्र युक्तमारथाय विपलं रथस ॥ २८ ॥ 
nde 8 अं पताकासे युक्त और आंतोही आलासे वेशित उस ही आठ 

हुआ था ॥ २८ ।! 

शर्षुङ्गरधारेपधा शेलपादपहर्तणा 

रक्षसा घाररूपाणात्रक्षाहिण्या लावल! ॥ १९ ॥ 
तरशल, मुहर पत्थर आर वृक्ष हथोंयें ग्रहण करनेवाले भयानक स्वरूपे युक्त एक अक्षौहिणी 
राक्षसी सेनासे घिरा हुआ था ॥ २९ ॥ 

खुद्यतमहाचाप निशारुय व्याथिला छुपा) | 

युगान्तकाललमथे दण्डइस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ३० ॥ 
तुम्हारी ओरके राजा लोग घटोत्कचको द्वाथमें प्रचण्ड धनुष ग्रहण किये छुए प्लगकालके 
दण्डघारी यमशजकी भांति देखकर व्याथित हो गये | ३० ॥ । 

अयथादिला प्रचुक्षोभ पुश्च तब वाहिनी । 

वायुना क्षोमितावता गड्ढेवोध्चेतरजक्षिणी ॥ ३१ ॥ 
तुम्हारे पुत्रकी सेना भयसे पीडित और क्षुब्ध हो गयी, जेसे वायुके वेगसे गंआामें अंबरे 
और ऊंची तरंगे उठी हों ॥ ३१ ॥ 

घटोत्कचप्रयुक्तेन सिंहनादेन भीषिताः 

खुखबुगजा सूज विव्यथुश्व नरा शव शस्त्‌ ॥ ३३ ॥ 

उस समय घटोत्कच सिंहनादसे हाथी, घोडे आदि सम्पू प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र 
त्याग करने लगे और मनुष्यलोग भी अत्यन्त ही पीडित हुए |! ३२॥ 

ततोऽइमवृष्टिरत्यर्थमासीत्तत्र समन्ततः । 

संध्याकालाविकबलैः प्रसुक्ता राक्षसै! क्षितौ ॥ ३३॥ 
अनन्तर रात्रिके कारण राक्षस लोग अधिक बलवान्‌ होकर पराक्रप प्रकाशित करके चारों 
ओरसे पत्थरोंकी भारी वर्षा एथ्बीपर करने रगे ॥ ३३ ॥ 

१०९ ( म. मा. द्रोण, ) 
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८६६ प्रहाझशते [ घडोत्कच्‌न शण 


न. 


आशक्ानि च चक्राणि सुझुण्डयः प्रासतोमर! 
ह 
पनन्त्यांवरलाः झुला। शातष्त्यः पदिशास्त 


७ डर अकाल नातक अत. जा FE च र 
आर लःहभझय चक्र, भृछुण्ड, प्रास, तामर, शले, शत्घा आर फहु काद्‌ स्न शख 


2 3 
0. “आर... वीक... शू टे न्य 
लगातार चार! ओरसे तुम्हारी सेनाक उपर पहने लगे | ३४ ॥ 
Ca 
तदुग्रभतिरोद्र च दृष्टा द्धं नराजिपाः । 


र ४5 
ततथास्तव कणश्च व्यथिता: प्राहवन्दिश 
अत्यः Ts ८ ग्रामङ्ो देकर घडण F 
नस्‌ अत्यन्त भयङ्कर उग्र सग्रामक डळकर सब्पूण राजः त्‌ 


ल २ 


सम्पूणे वोर कातर होकर चारों ओर दौडने छ 
व sy 

नत्रेकोऽस्जबलम्छाघी प्रौणिङीनी न विडय 
व्यधमच इरैमायां घटोत्कूवबिनिर्सिलास 

उव रणभूमिरझे बीच अपने अ में अत्यन्त प्रशंसित और अधियाजी आप 
, “भूमिर बीच अपने अल बलमें अत्यन्त प्रशंतित और अभिमात्री अडले अश्वत्थामाने 
निमेय चित्तसे स्थित होकर, पटोत्कचकी रची हुई सम्पूर्ण मायाको अपने वाणोके प्रमाने 
ल. क्ल न ड ४९३७-५६ ¦ ६२५ ४ छ की अपत ३ के प्रमावे 
नष्ट कया ॥ ३६ ॥ के अभाव 


“१2 


oo € ड राड $Y 
याळ गरान्धोरांस्तेडश्वत्थाप्ानयाबिदान्‌ ॥ ३७ | | 
माश नष्ट होनेथे घटोत्कच ऋद्ध होकर महाबोर बाणी बर्ष करने लगा । वे सम्पूर्ण बाण 


कम हेव वगेन बल्‍्मीक क्रोधसूकिंताः । 
शरा राधरन्यक्ता भित्त्वा चार्ली 
विविद्ञुधरणी शीः रू ॥ शिल (सिना; 
रणी शीना कमपु; दिलािलाः ॥ ३८॥ 
नस त मू ठत होकर बिलके भीतर प्रवेश करते हैं, वैसे ही घटोत्कचके चलाये 
र्‌ स्य Se > की; &६ च. | | हिल 
“र रेज किये स्वणापखवारे शीघ्रगामी चोखे बाण अश्वत्थामाके शरीरको भे थि 
लिपट हुए पृथ्वीम घुस गये ॥ ३८ ॥ FCO PR RRR 
अश्वत्थामा तु संकुद्धों छघुहस्तः प्रलापवान । 
वटात्कचमभिकुद्ध॑ बिभेद दक्षामि इरेः 


तब प्रतापी अश्वत्थामाने अत्यः के ॥ ३० ॥ 
व न्त क्रुद्ध हॉरर हस्तलाघवके र बा शोभे कोसी 


घट'त्कचोऽलिविद्धस्तु द्रोणपुञ्चेण सरन, 
चक्र दाललहस्ररमगरह्याद्यधिलो 
> र t सशम्‌ ४० || 
द्रोणयुत्र शवन्थामारे बाणो र्मस्थानोमें गहरी चोट डरो कारण घटोत्कच अत्यन्त 
ह वित हुआ; अनन्तर उसने एक लाख एरबाला एक चक्र ग्रहण किया ॥ ४०॥ 
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—— 
आबा हाका 


अध्याय १३१ ] 


Ce नमक 
ara 


क्षुरान्त बालसूचाम च्‌ पयज्रावभू चेतन | 


= नः 
चतत्याञ्चश्ठु चिक्षेप भैमसेनिजिघांलःःः ॥ ४१ ५ 
ममे मे ना 
या पु घटात्कचने क्रोधक्े वज्ञे होकर वालब्रयके समान प्रकाशमान, सणि शौर 
क शपत, शुश्वारवाले उत्त चक्क उठेर अ्वव्थायाका बध करनेळी इच्छसे 


सके ऊपर चलाया ॥ ४१ ॥ 


कः ON 9 Ea 
वशन महता गच्छत्रिक्षिप्त हौणिना रे! 


j 
Cas 


अभाग्यस्भल रेड व्छूलठप इल हछ धं न्य्‌ द्व ॥ ४३ ॥ 
जस माभ्यद्दोन मलुष्यका सङ्करप निष्फळ हो जाता है, वैसे ही मझबेमभूर्वक घटोत्कच ॐ 


हलक जण दा वह चक्र द्राणपुत्र अश्वत्यामाके बाणोंके प्रभायते उलटके पृथ्वीमें गिर 
घदात्कषर्तलइ्हूण दा चक्ष निफातलल 
द्रण प्राडछाद्थह्वाजः हव भाडुरिव भास्करम्‌ ॥ ४३ 
किर अपने चक्रको पृथ्वीम शिराया हुआ देख घटोत्कचने ट्रोणपत्र अश्वस्थामालो अपने 
बाणास इस प्रकार छिपा दिया, जप राहु छथर आच्छादित करता है ॥ ४३, 
घटोत्कचखुत! श्ीधान्भिन्षाञ्जनचयोपषमः । 
राय द्राणवायाब्ल प्रभ्रञ्नाववााङ्गाडु ॥ ४४ |! 
अंसे गिरिराज हिमाळय बायुझी गतिको रोक देता है, वैसे ही छञ्जल-थिरि पर्वते समान 
काले रूपवाले घटोत्कचपुत्र पराक्रमी अज्भमपवाने अश्वत्यामाळी संमुख अते देख निवारण 
किया ॥ ४४ ! 
पौत्रेण सीमसेनस्थ आरे! सीउज्ञमपवेणा ¦ 
बभौ मेघेन धारामिमिरिमेरुरिवादितः ॥ ४ 
अश्वत्थामा भीमसेनके पौत्र अज्ञनपर्वाळे बाणोंडी बर्पासे आच्छादित होकर इस प्रकार 


i: > 


शोधित हुए, जेमे जलधाराकी वर्षासे सुमेरुगिरि शोभित होता है : ४५ ॥ 
अश्वत्थामा त्वसंभ्रान्तो रुद्रोपेन्द्रेन्द्रबिक नः । 
च्यजमेकेन बाणेम चिच्छेदाख्नपवेण! । ४६ ॥ 
अनन्तर रुद्र, विष्णु आंर इन्द्रके समान पराक्रमी महाबीर अश्वत्वामाने निभय चित्तपे एक 
तीक्ष्ण बाग छोडकर अज्जनप््रांके रथकी ध्यजाकों काट दिया ॥ ४६ | 
x 
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~~~ ~ > र र 


Lee ७". 


दवाभ्यां त रघयन्तारं त्रिभिश्वास्य जिवेणुकम ¦ 
घनुरेकेन चिच्छेइ चलुसिशतुरो हण ॥ ४७ ॥ 
फिर अश्वत्थामाने दो बाणासे उसके सारथी, चार ब-णसे उसके चारों घोडोळा वध करके 
तीन बणोसे उसके रथकी त्रिरेणु ओर एक बाणसे उसके हाथमे स्थित धनुषक्षो कारके 
पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ४७ ॥ 
विरथस्योद्यतं हस्ताहुमबिन्दुलिराचितस ! 
विशिखेन खुतीक्ष्णेन खडू स्थ द्विधाकरोत्‌ ॥ ४८॥ 
_ 
ण्‌ 


फर रथहान इए राक्षझपत्रके ह थस्‌ बः हट भू त तेलव! न अश्वत्थामन्‌ एङ तेज 


बाणामे दो टुकड़े करके ऐथ्बीमें गिराया । ४८ ॥ 

गदा हेमाइदा राज॑स्तृण हैडिम्बसूलु दा । 

श्राम्थात्क्षिता शरः सापि द्रोंणिनाभ्याहतापतत्‌. ॥ ४ 
राजन , तहडार कंटवपर अड्धनपवोने शीधताके सहित सुवर्णतार खचित एक गदा उठायी 
आर घुमाकर अश्वत्थामाकों ओर चलायी; वह गदा भी अश्वत्थामके बाणोंसे निवारित 
होकर पृथ्वीमें गिर पडी :: ४९ ! 

तता5न्तरिक्षमुत्पत्यथ कालमेघ इवोन्नदन्‌ । 

ववषाञ्नणदा स दरवष नभरतल त्‌ 
अनन्तर अञ्जनपत्रोने आकाशमें उछलझर प्रलयकाले बा 
उपर आकाशसे वृक्षादी बपा आरभ कर दी || ५० | 


तता बायाधरं ब्राणवरटात्कचसुत दाच । 


€ 
Re नावव्याध घनं सूय इवांशुमिः ॥ ५१ || 
अस बय अपनी प्रखर किरणोसे बा । 
दाळ समूहको भेद करता है, बेले ही अश्वत्थामाने 
उस आकाश स्थित माया ठे ५ करजगी 


जाल घटोत्कच पुत्रको अपने तेज बाणोंमे विद्ध किया : ५१ ॥ 
साज्वताच पुनस्तस्थौ रथे हभपरिष्कूते । 


भहांधर श्वात्युच्च रच्च 
।नञ्जन पवनः 
कजलगिरिके समान भयंकर मूचिवार बे 


भाषत रथम स्थित हुआ; ॥ ८२ || 
तमथयरस्मयवमाणं द्राणजामात्मजात्मजम । 
कै जवानाजनपवांण महेश्वर इवान्धकम ॥%३॥ 
जन ट्र णपूत्र अश्वत्यामाने ठोइमयी वर्म धारण करनेवाले उस भीमपीत्र अञ्जनपर्वाको इस 
मातिसं प्राणर्वित कर दिया, जैसे महा दवन अन्वकासुरका नाञ्च किया था ॥ %३॥ 
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५० १; 
लके समान गर्जते हुए अश्वर्थामाके 


॥ 
। तंजस्वा अञ्जनपबा आक्ाश्नसे उतर द [फिर सुवर्ण- 
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अथ इष्टा हतं पुचमश्वत्थाजञा सहाय म्त्‌। 
द्रण! सकादामभ्येत्य र!षात्पचलिलाङदः ॥ ५४ ॥ 
उस समय अपने महाबलवान्‌ एत्र अज्ञनपर्वाओं अत्याय मारा गया देख, तेजस 
नाडु दूपण धारण क'नेबाला घटोत्कच अत्यंत करडू होकर अश्चव्थामाके समीप आ ॥७४ १ 
पाह वाक्वससभ्रान्ला बीर शारहतीसुतप्त । 
रि | हन्ते पाण्डयानीक बनपाञ्/सेबोद्वलम्‌ ॥ 5७ ॥ 
बढे हुए दावानलके समान पाण्डवसेनारुपी बनको भस्म करते हुए उस वीर कृपीपत्रसे 
निमय [चत्तत यह बचन कहने लगा ॥ ५७ ॥ वि 
तिष्ठ लिछ न मे जीवन्द्रोणपुत्र गमिष्याहि । 
त्वाशद्य निहनिष्यांसि कौशमाभ्न सुतो यथा ॥ ७५६! 


दे द्रोणपुत्र | खडे रहो ! आज तुम भेरे सप्रम्खपे जीते जी किमी प्रकारसे भी मुक्त न 
दी सकोगे। जमे अग्निपुत्र स्वानि का्तिक्रने ञ्चपर्यठको विदीर्ण किया था, आज भें भी उस 
| भातिसं तुम्हारे शरीरको बिदीण करूंगा | ५६ ॥ 
अश्वत्थासोवा'च 
गच्छ वत्स सहान्यैस्त्यं युध्यस्वाभरविक्रम। 
न हि पुश्रेण हैडिस्चे पिता न्याय्य प्रबाधिलुस्‌ ॥ ५७ ॥ 


अश्वत्थामा बाल- हे देवताआक समान पराक्रमी तात! हे हिडम्बापुत्र ! जाओ, दूमराके सङ्ग 
युद्ध करा; क्‍्याके म॑ तुम्हारे पिता समान हूं, इससे पिताळे सद्ध पुत्रको युद्धमे प्रवृत्त होना 
उाचत नई! हं ॥ ५७ ॥ 

कामं खलु न मे रोषो हैडिम्बे विद्यते त्वथि । 

कि तु राषान्वता जन्तुहदन्यादात्मानबप्युल ॥ ५८ ॥ 
म॑ अपने अन्तःकरणसे निश्चय करके यह वचन कहता हूं, कि तुम्हारे ऊपर मुझे तनिक भी 
क्रॉथ नहीं इ, परन्तु जब प्राणी क्रोधके वशम होते हैं, तब अपने आत्मीय पुरुषाके नाश 
करनेमें भी मुह नहीं मोडते ॥ ५८ ॥ 

संजय उवाच 

अ्त्वैतत्करोधताम्राक्ष! पश्रशोकसमन्वित! । 

अश्वत्थामानमायस्तो भैमसेनिर भाषत ॥ ५९॥ 
सञ्जय चाले पुत्रशाकस कातर भीमशेनपत्र घटोत्कचने अश्वत्थामाक्े ऐसे वचनको सुनकर 
क्रोधसे नेत्र लाल करके रोसपूवक उससे उत्तर दिया ॥ ९९ ॥ 
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किमह कातरा द्रोण ए५ग्जन हवाहव | 

भीमात्खल्वहझुत्पन्न: कुरूणां विपुले कुले ॥ ९० | 
हे द्रोणपुत्र ! कया में साधारण पुरुषोंकी भांति युद्भले कातर हुआ हूँ ? तुभ इस बातको 
जानते हो, कि मे इस बिझाल कोरवकुरुमें भोउमेनके बीर्यसे उत्पन्न हुआ हूँ; ॥ ६० ॥ 

पाण्डवानामह पुत्रः मनरष्वानिवातनामू । 

रक्ष ठामधिराजोऽहं दरामप्रीव समो बले ॥ ९१ || 
विशेष करके ने युद्धमें पीछे न हटोेवाले पाण्डयोंका पुत्र, रावणके समान बलवान्‌ और 
राक्षम्ांका राजा हूँ 

तिष्ठ तिष्ठ न से जीवन्द्रोणपुत्र शब्रिष्यक्लि । 

युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य विनेष्यामे रणाजिरे ॥ ६२ 
ट्राणपुत्र ] खडा रह; जो इष समय तुम धणभरतक घुद्धभूमिके बीच खेडे 7 
दाथस जति जी किसी प्रकारसे भी न बच सोमे । आज जें २ 
युद्धको अभिलाषा पूरी कर दंगा # ६३ :' 

हत्युक्त्वा रोषताश्राक्षो राक्षसः खुमहाबल 

द्रेषणम्रभ्यद्ववत्कुद्धा गजेन्ट्रन्रिव केसरी ॥ ६३! 
कुद्ध सिंह जेये गजराजळी ओर दौड कह | टोर घे 
री डिता हैं, बेले ही बळवानू रक्षक घटोत्कच ऐसा वचन 

ख़ छाल करके अवत्थागाकी ओर दोडा: ॥ ६३ । 

रथाक्षवात्रारपुनिरभ्पवषंद्धटोत्कच : 

राथनामषन द्रोणि ४ | 
क वारामारेच तोच ॥ ६४ । 

शर अशवत्थामाळे ऊपर इस प्रकार रथ 

की प रथक अक्षके गमान अपने भयङ्कर बाणोंकी 

लगा जंव बादल आकाशासे पृथ 

वज के ऊपर जलकी वर्षा करता है || ] 

व्र शरद्राणरपाच! ताँ व्य्शानथल ¦ 


तनाऽन्तरिक्ष बाणान 
॥ सग्रान्रोऽन्य इ 
्रोणपृत्र अश्वत्थामाने बटोत्कचे गा कै थवल 


मार्गम हो अपने बाणोंके प्रभावसे 
हुआ दौखने लगा ॥ ६५ ।; 
अथास सघ पत्रनैरविस्फु लिङ्गे; सम्राव'मा | 
व क व्यान खब्योले रित चित्रितम्‌ ॥ दै; 
हिम कना शपत रगड खानेये अग्नेद्धी चिनगरियां उत्पन्न होने र्गा; तथा 
तरतमे आकाशमण्डल खद्योतसमूइकी भांति प्रकाशित होने लगा ॥ ६६ ॥ 


8६ 


र I ७७ ।| 
घुपस Er दुई बाण-बपाको सनाप ते पहु चतं है पद्ेचत 
'नवारण किया । तब आकाशम दूसरा बाणाँका युद्ध दाता 
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0 होणपर्य 


निशास्य निहतां सायां द्रौणिता रणपानिना | 
४२४ 


घड त्कचस्नतो माया सतजीन्तर्हित: पुनः ॥ ६७; 
जब प य्य सुह पके देह 
हवद्या जाननवाले अश्वत्थाजके अद्चोंके प्रभावमे "पनी माया नह हुई देख, घटोत्कचने 
अन्तद्वान होकर फिर दूबरी राक्षमी साया प्रकट की |; ६७३! | 
सा5भवद्विरिस्त्युचः शिखरेस्तरतकडे: । 
धुलुपासासछुसलजलपस्दणोः सहन्‌ ६३८ ॥ 


च्छ 
शूल, तलवार, फास और भूएलरूपी जळे झरने बहानिवाला और ृक्षोसे युक्त 
सिखरास शामित अत्यन्त ऊंचे एक बडे पर्वतका रूप धारण झिया ॥ ६ 


तमझनचथप्ररूष दोणिदृष्टा महीधरम्‌ । 

पपताडूच्य बहुभिः चस्त सघेने चुछुमे ॥ ९९॥ 
हणयुत्र अश्वत्यामा घटोत्कचक्ीं अंजनभिरिके समान पर्ववका स्वरूप धारण करते ओर उपसे 
अनक भातिके शत्रकी वर्षा होते देख तनिक भी कातर न इए ॥ ६९ 


ततः स्मयान्चव ह्णबञ्रभस्त्रठुद।रयल्‌। 

स तनास्त्रण शलन्द्रः क्षः [क्षिप भनद्यल i ७96 | 
आर नमय चित्त इंसकर अपने दिव्य बजाखरकी अऊट किला । अश्वत्थामाक द्व्य असक 
प्रभाव बह भायामथ पवतराज उप हा ससय तत्काल नष्ट हो गया ॥ ७० || 


~ 


तलः! स तोथदो खूत्या नीलः सेन्द्रायुधो दिवि। 

अद्सश्चष्टिभिरत्वुग्रो द्रौणिमाच्छाद्‌ यद्रणे ॥७१॥ 
तब घटोत्कच आकाशर्मे जाकर इन्द्रथयुष शोभित अत्यन्त भशङ्कर नील बादलका रूप धारण 
करके पत्थरोंकी वर्पाये युद्धभे अश्वत्यानाझी छिपाने लगा ॥ ७१ ॥ 

अथ संधाय वायव्यन्स्त्रमस्त्रविदां चरः । 

व्यधमदृद्रोणतनयो नीलमेचं स ्चुत्यित्तस्‌ ॥७२॥ 
शस्रधारियोंमे श्रेष्ठ महावीर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने वायव्य अख् चलाकर उस प्रकट हुए 
मायामय नील बादलका नाश्न किया ॥ ७२ 

स मार्गणगणैद्रौणिर्दिशः प्रच्छाय सरथः । 

शातं रथसहस्राणां जघान द्विपदां चरः ॥ ७३ ॥ 
फिर मनुष्योमे श्रेष्ठ अश्वत्यामाने लगातार अपने तेज बाणोंको चलाकर दशों दिशाओंको 
परिपूरित करके एक लाख राथियोंका बध किया ॥ ७३ ॥ 
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८३२ प्रहयासा रगे [ घडोस्कचद घपचं 

स दृष्टा पुनराशान्तं रथेनाघलकाजुकम्‌ । 

घटोत्कचमसंक्षात्न राप्तसेबहुमिवृतस्‌ ॥ ७४॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने देखा करि घटोत्कच फिर निभेयचित्तमे रथ पर चढ़के घलुष फेरता 
हुआ बहुतमे राक्षमोसे विरा हुश रणधूमिमें झा रहा है ॥ ७४ ॥ 

'सहशादूलसहशेमत्तट्रिरद। ३] 

गजस्थेश्व रथस्थेश्व दाजिएष्ठगतेरपि ॥ ७५ !| 
उपको सेनाके रक्षणा वीच कितने ही ले थे 
राक्षस मतवाले हाथियोंके सशन पराक्रमी 
घोडे ओर रथोंपर बैठे हुए थे । 


ह ओर शाइलऊ्े समान रूपवाले थे 
सम्पण राक्षसाके बीच कितने ही हाथी 


टिप 
+ 
~ 
थ्‌ 


= 


वदलास्याशराय्ावहाडस्धाळूचरः सह! 
पालर्थयातुथानंतश्य लादसश्चाच्रावक्नः ॥ ७६ |] 
परन्तु वे सत्र ही भयङ्कः शरोर, विकराल मुख, निर ओर सयानक गहुनवार्ल अछुयाया 


[a 
34 


थ । उन सम्पण अनुयादयाम राक्षत, यातुधान औँ तामस जातक लाश इ; वे सब हा 
राक्षस अत्थत पराक्रमा ई | ७ 


न» 


नानारास्त्रधरेवीरिनानाकवच भूषणे । 
>: ¢? >. ¢ न ` ha रे 
सहाबल भावर रश नादेव्त्तलाचनः 


! ७७9 || 
नाना भातिक अख-इ धारण करनेव ले, अनेक प्रकारके कवच और आधूषणोंसे बिभूषित, 
महावलबानू, भर्यकर गजना कम्नेशले ओर क्रोथमे छालनेत्र किये इए ॥ ७७ ॥ 
उपस्थितेस्ततो युद्धे राक्षसैयुद्धदुमदेः ¦ 
विषपणमभिसंप्रे्ष्य पुत्रं ते द्रौणिरत्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 


उन सम्प युद्धदुअद राक्षसोके सहित रणभूमिमें घटोस्कचको आया हुआ देखकर तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधन अत्यन्त ही ब्रिपण्ण हो गये हैं; राजा टुयोथनको द।खित देख द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा उन्हें इस मांतिसे धीरज धारण कराने लगे ।। ७८ ॥ 
तिष्ठ दुर्योधनाद्य त्वं न कार्य: संभ्रमस्त्वया । 
सहेभित्रातूभिवीरे: पार्थिवेअेन्द्रविक्रनेः ॥७९॥ 
दे महाराज दुर्याचन ! तुम्हें भयभीत होना उचित नहीं है. आज तुम चुपचाप खड़े रहो । 


इस समय तुम इन्द्रके समान पराक्रमी राजाओं और अपने महाबीर माइयोके सहित रणभूमिमें 
स्थित हुए हो ॥ ७९॥ 
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निहूनिष्यासझ्यशिन्नांस्ये न लघःस्ति पराजय! । 

सस्यं ते पतिजाबालि प्योश्वासच वाहिमीश्च्‌ । ८०॥ 
तुम्हारी कदापि पराजय न हो सकेगी । मैं तुम्हारे समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि 
ुद्धभूमिए अवशय तुम्हारे शन्रुओँछा बघ करूंगा। तुद अपनी सेनाको आश्वासन दो ॥८०॥ 

दुयाचन उवाच 

न त्वेलददू सुतं सन्ये अले सहृदिदं मन! 

अस्मालु च परा भक्तिस्तव शौतजिनब्दन ॥ ८१ ॥ 
दुर्योधन बोले- हे गौतमीनन्दन ! जब तुम्हारा चित्त ऐसा ऊंचा! तथा विश्वाल है और हम 
लोगोंके ऊपर तुम्हाश अत्यंत प्रेम है, तब मुझे इस विषपमें कुछ आश्चर्य नहीं मालूम होता 


है॥८१॥ 
सखय उवाच 
अम्बस्थानावुक्त्यैषं ततः लोबलबग्रषीत्‌ । 
बूल। दातसहखेण श्थानां रणकोमिनाम्‌ ॥ ८३२ ॥ 
सञ्जय बोठे- महाराज ! अश्वत्थामासे ऐवा बचन कहकर युद्धमें शोभा पानेबाले सौ हजार 


८-५) ७ 


चन 
रथियोंकी सेनासे घिरे हुए दुर्शेधन सुबलपुत्र शकूनिसे यह बचन बोले- ॥ ८९ ॥ 
वृष्ट्या गजलहसखैश्व ध्रयाहि त्वं धनंज घस्‌ । 
करणेच घृजसेमञ्च कपो बीलस्तथैव च ॥८३॥ 
हे मामा ! तुम साउ इजार हायियोकी सेना साथ लेकर अजुनपर आक्रमण करो । कण, 
वुषसेन, कृपाचार्य, नील, ॥ ८३ ॥ | 
उदीच्याः कृतवला च पुझमिज्र! श्रुतापेणः । 


दुःशासनो निछुर्भश्च कुण्ड भेदा उर्क्रमः ॥ ८४ ॥ 
रि र शि , नि च 
वर दिशाके सैनिक, कृतवा , पुरुमित्र, श्रुतादण, दुःशासन, नकुप्म, कुन्द नंदा, 
उरुक्रम, ॥ ८४॥ 
पुरंजयो हढरथः पताकी हेमपङ्कजः । 
न्ाल्यारुणीन्द्रसेनाश्च संजयो विजयो जथः ॥ ८५॥ 


पुरङ्ञय, दृढरथ, पताकी, हेमपंकज, शल्य, आरुणि, इन्द्रसेन, सञ्जय, बिजग, जब, !८५॥ 
~ € ९ 
कमलाक्ष! पुरुः क्राथी जणवमा सुदशनः । 
एते त्वामु यास्थान्ति पत्तीनामयुतानि षट्‌ ८६ ॥ 

क्राथी , ज 7बमो और सुद्र आदि महारथी योद्धा झूरबीर आर साठ हजार 
कमलाक्ष, पुरू, १ > 
पैदल गमन करनेवाले योद्धालोग तुम्हारे अनुगामी होंगे ॥८६॥ 

११० (म. आ. द्रोण. ) 
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स दृष्टा पुनराधान्त रथनायतळका सुळ । 
चदोत्कचमसंद्धान्ल राक्षसंबहा भिवत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने देखा [कि घटोत्कच फिर निर्भेवचित्तदे रथ पर चढ़े धनुष फेरता 
हुआ बहुतमे राध्षमोंसे घिरा हुआ रणधूबिमें झा रहा है ॥ ७४ ॥ 
सिहशादूलसइरैमंत्तहिरद्विक्रनेः । 
गजस्पैश्व रथस्यैत्च वाजिएष्ठगतैरपि ॥ ७५ || 
उपको सेनाके रक्षणंके बीच कितने ही सिंह ओर जाडूळके समान रूपवाले थे; 
राक्षस मतवाले हाथियोंके सशन पगक्रमी थे; उन सम्पूण शक्षसोके बीच कितने ही हाथी 
घोडे ओर रथोंपर बैठे हुए थे ' 
विवृतास्पशिरोग्रीवेहेडिम्वातुचरेः सह 
पोलस्त्वेथःतधानेश्व लाळ सेश्ोग्रविऋतै: ॥ ७६ ॥| 
परन्तु वे सब्र ही भयङ्कर शरीर, विकराल मुख, सिर और भयानक गहनवाले अजुयायी 
थे । उन सम्पण अलुयावियोमें रक्षस, यातुधान और तामस जातिके लोग हैं; वे सब ही 
राक्षस अत्यंत पराक्रमी हैं | ७६ ॥ 
नानाइाखधरैवीरेर्नानाकचच भूषणे: । 
महाबले भीमरवेंः संररुभोदव्रत्तलो चैः ! ७७ || 
न/ना भातिक अख-अख धारण करनेव ले, अनेर प्रकारके कवच और आधूषणोंसे बिभूषित 
महावलबानू , भयकर गजना ऋग्नवाले अर क्रोथमे लालनेत्र ! हुए ॥ ७७ ॥ 
उपस्थितेस्ततो युद्धे राक्ष सेयुद्धढुमेदैः । 
विषपणमभिसंप्रेक्ष् पुत्रं ते द्रौणिरन्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
उन सम्प युद्धदुमद राश्षसोंके सहित रणभूमिमें घटोत्कचको आया हुआ देखकर तुम्हारे 


पुत्र दुर्योधन अत्यन्त ही बरिषण्ण हो गये हैं: राजा दुर्योधनको दु।खित देख द्रोणपुत्र 


अश्वत्थामा उन्हें इस भांतिसे धीरज धारण कराने लगे | ७८ ॥ 
तिष्ठ दुर्योधनाद्य त्वं न कार्यः संभ्रमस्त्वया । 
सहैभिश्रात्‌ भिर्वीरे; पार्थिवैश्चेन्द्र विक्रमः ॥ ७९ ॥ 
हे महाराज दुर्याचन ! तुम्हे भयभीत होना उचित नहीं है. आज तुम चुपचाप खडे रहो । 


इस समय तुम इन्द्र्क समान पराक्रमी राजाओं और अपने महावीर भाइयोंके सहित रणभूमिं 
स्थित हुए हो ॥ ७९ ॥ 
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निहनिष्यास्वधित्रांर ते न लचःस्ति पराज था) । 
जश जे क्रि pe 6 jh 
सह्य त प्रतिजानामि ण्याम्बासय याहिनीज ॥ ट ॥ 
तुम्हारी कदापि पराजय न हो इकेशी । में तुम्हारे समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि 


~ 


Lo र ९ 
युद्धभूमिऽ अवश्य तुम्हारे झत्रुओंका बघ करूंगा। तुद अपनी सेनाको आश्वासन दो ॥८०॥ 
दुर्योधन उवाच ह 
न त्वेतददूखुतं इन्धे अते महदिदं अनः । 


अस्मासु च परा भक्तिस्तव शौतामिनन्दन ॥८१॥ 
दुर्योधन बोले- हे भोतगीनन्दन ! जब तुम्हारा चित्त ऐवा ऊंच! तथा विशाल है और हम 
लोगोंके ऊपर तुम्हारा अत्यंत प्रेम है, तब मुझे इस विषयमे कुछ आश्चर्य नहीं माळूभ होता 
है ॥ ८१॥ 
खञ्जय उवाच 
अम्वत्यानावशुकत्वैवं तलः लौबलमञ्जवीत्‌ । 
वृतः झतसहखेण रथानां रणचोभिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 


सञ्जय बोठे- महाराज | अश्वत्थामासे ऐवा बचन कहर युद्धमें शोभा पानेबाले सौ हजार 
रथियोंकी सेनासे घिरे हुए दुर्शेधन सुबलपुत्र शकुनिसे यह वचन बोले- ॥ ८९ ॥ 
ष्ट्या गजलहसैश्ष घयाहि त्वं धनंज यस्‌ ¦ 
करणञ्च ब्णसेमख कपो नीलस्तथैस च ST 
हे मामा ! तुम साठ हजार हाथियोंक्नी सेना साथ लेकर अजुतपर आक्रमण करो । क्ण, 
बुपसेम, कृपाचार्य, नील, ॥ ८३ ॥ ह 
उदीच्याः कृतवला च पुरमभित्र! शुत्तापणः । 


दुःशासनो निछुम्भव्च कुण्ड भेदा उशक्रभः ॥८४॥ 
हि ¢ र a हि र 
उत्तर दिशाके सैनिक, कृतवर्मा, पुरुमित्र, श्रृताईण, दुःशासन, निकुम्भ, इन्द मेदी, 
उरुक्रम, ॥८४॥ है 
पुरंजयो हढरथः पताकी हेमपङ्कजः [ 
त्ाल्यादणीन्द्रसेनाञ्च संजथो विजयो जयः ॥ ८६॥ 


पुर्ण, दृढरथ, पताकी , हेमपंकज, शल्य, आरुणि, इन्द्रसेन, सञ्जय, विजय, जब, !! ८५॥ 
~ र पु 
| कमलाक्ष! पुरुः क्राथी जणवमा सुदशनः । 
एते हवामलुयास्यन्ति पत्तीनामयुतानि षद्‌ ॥ ८६ ॥ 

क्राथी, जाबमी और सुदर्शन आदि महारथी योद्धा शूरवीर और साठ हजार 
कमलाक्ष, पुरु, नंगे 
पैदल गमन करनेवाले थोद्धालोग तुम्हारे अनुगामी होंगे ॥ ८६॥ 
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- पहासाररे [ घटोस्कचव चप 


स दृष्टा पुनराधान्तं रथेनायतकः सुकम्‌ 
घटोत्कचमसंश्नान्द रा्षसेबहु भिवृतम्‌ ॥ ७४ || 
अनन्तर अश्वत्यामाने देखा क घटोत्डच फिर निथेपचित्तते रथ पर चढडे घुष फेरता 
हुआ बहुतमे राक्षमोसे घिरा हुश रणसूमियें जा रहा हे ॥ ७४ ॥ 


सिंहज्यादूलसरक्षेजत्तद्रिरदविक्तमे! 

गजस्थेञ्च रथस्पेश्व वाजिएडरातेरयि | ७ || 
उपकी सेनाके राक्षणोंके वीच कितने ही सिंह ओर शादूलके समान रूपवाले थे; बे सम्पूर्ण 
राक्षस मतवाले हाथियोके सशन पराक्रमी थे; उन समथ शाक्षसोके बीच कितने ही हाथी, 


घोडे ओर रथोंपर बैठे हुए थे ॥ ७५ ' 


विवृुतास्थशिरोप्रीवैहेंडिस्बालुचरें! सह ! 
पौस्त्यैरीतधानैश्च तामसैश्वोग्रविक्रमैः ॥ ७६ ॥ 


[a 


परन्तु बे सब ही भयङ्कर शरोर, विकराल मुख, निर और भयानक गहदनवाले अनुयायी 
थे । उन सम्पूर्ण अलुयावियोंमें राक्षस, थातुथान और तामस जातिके लोग हैं; वे सब ही 
राक्षस अत्यंत पराक्रमी हैं || ७६ । 


= 


नानाशाखधरै वीरेर्नानाकवच भूषणे | 


3: «© ळे. & ha च र 
महाबलेमीमरवेः लंरस्भोदूबृत्तलोचनेः ॥ ७७ || 


नाना भांतिके अख-शख धारण करनेद ले, अनेक प्रकारके कवच और आ भूवर्णासे बिभूषित 


महावलवान्‌, भयकर गजना करनवाले अर ्रोधमे लालनेत्र किये इए ॥ ७७ | 


उपास्थतस्तता युद्ध राक्षलेयुद्धदुमंदेः ¦ 


विषण्णमाभलप्रक्ष्य पुत्र ते द्रोणिरन्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥| 


उन सम्पण युद्धदुबद राक्षसाके सहित रणभूमिमें घटोस्कचको आया हुआ देखकर तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधन अत्यन्त ही व्रिषण्ण हो गये हैं: राजा दुर्योधनको दुःखित देख द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा उन्हें इस भांतिसे धीरज धारण कराने लगे ।। ७८ ॥ 

तिष्ठ दुर्योधनाद्य त्वं न कार्यः संभ्रमस्त्वया | 

सहदेभिन्रातृमि्वीरेः पार्थिवैशचेन्द्र विक्रते! ॥ ७९ ॥ 
दे महाराज दुयोधन ! तुम्हे भयभीत होना उचित नहीं है. आज तुम चुपचाप खडे रहो । 


इस समय ठम इन्द्र समान पराक्रमी राजाओं और अपने महाबीर भाइयोके सहित रणभूमिमें 
स्थित हुए हो ॥ ७९ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


अध्याय १३९ ) VinayBhvasthi\antiiyrBsuGatlatiiorTitustDonations 


दाल ८७३ 
*-<*/४५/६-/६/५६-/५६/५/५८५ 2, ® 
RRR RRNA NSBR SA ASE NLRB कर RAPT ISS 


निहनिष्थाङ्घसिञार्रे न लब!स्ति पराजय! । 
_ सत्ये ले घनिजा्नालि एयोग्वासय बाहिनीलन्‌ ॥ ८० ॥ 
तुम्हारा कदापि पराजय न हो लकेगी । में तुम्हारे समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि 
युद्धभूमिे अवश्य तुम्हारे झत्रुमोळा बघ करूंगा। तुद अपनी सेनाको आश्वासन दो ॥८०॥ 
दुर्योधन उचाच 

न त्वेलददू स्रुतं पन्ये अत्ते महदिदं भन! । 

अस्माखु च परा भक्तिस्तव सीतलामिनन्दन ॥ ८१ ॥ 
दुर्योधन बोले- हे गौतमीनन्दन ! जन तुम्हारा चित्त ऐसा ऊंचा तथा विशाल है और हम 
लोगोंके ऊपर तुम्हार अत्यंत प्रेष है, तब मुझे इस विपयमें कुछ आश्चर्य नहीं माळूम होता 


७ 


है॥८१॥ 
सञ्चय जवाच 
अश्वत्यानाबशुकत्वै्ष तल! शौबलधन्रवीत्‌ । 
वृत; दातलसहसख्रेण रथानां रणचोभिनास्‌ ॥८९॥ 


सञ्जय बोठे- महाराज ! अश्वत्थामासे ऐवा वचन कहकर युद्धमें शोभा पानेवाठे सौ हजार 
थियो सेनासे विरे हुए दुर्शेधन सुबरएत्र शकुनिसे यह वचन बोले- ॥ ८९ ॥ 

वृष्ट्या गजलहसखैश्न प्रयाहि त्वं धनंज घस्‌ । 

कर्णश्च घृषसेनथ कूपो नीलस्तथैव च | ॥८९॥ 
हे मामा ! तुम साठ हजार हाथियोंक्री सेना साथ लेकर अजुंनपर आक्रमण करो । कर्ण, 
वुषसित, कृपाचार्य, नील, ॥ ८३ ॥ 

उदीच्याः कृतवला च एुदमिञ्रः शुतापेण! । 

दुःशासनो निकुरुभश्र कुण्ड भेदी उरुक्रमः ॥८४॥ प 
उत्तर दिशाके सैनिक, कृतवर्मा, पुरुमित्र, श्रतारपण, दुःशासन, निकुम्भ, इन्दमेदी, 
उरुक्रम, ॥ ८४ ॥ दि 

पुरंजयो हढरथः पताकी हेमपङ्कजः । 

शाल्यायणीन्द्रसेनाञ्च संजथो विजयो जयः ॥ ८६ ॥ 

वी, दवेमपंकज, शल्य, आरुणि, इन्द्रसेन, सञ्जय, बिजय, जय, !८५॥ 

पुर्व, दृढरथ, पताका, क, मस्य, जदि} है 

कमलाक्ष! पुरु! क्राथी जणवमा सुदशनः । | 

एते स्वामलु यास्यन्ति पत्तीनामयुतानि घटू ८६ ॥ 
कमलाक्ष, पुरु, क्राथी, ज गव आर सुद्शष व आदि महारथी योद्धा शुरवीर और साठ हजार 
पैदळ गमन करनेवाले थोद्धालोग तुम्हारे अनुगामी होमे ॥ ८६॥ 

११० (म. आ. दोण. ) 
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किला 


प असुरानिव देवेन्द्रो जथा 
इ मामा ! मेरो सम्पूण दिजश्की आशा तुम्हरे 


पु + 4 ° पु हे ~ ~ 
अशुराचा सहार किया था, वैते ही तुम भी भीमसेन 
युविष्ठेरका नाश करो । ८७ | 
द्रि त RI ` एं Fa ~ 
दारितान्द्राणिना बणेवूशं विक्षतविग्रहान ¦ 
.. जहे मातुल कौन्तेयानखुरानिद पावक्िः ॥ ८८ ॥ 
जिशेष करके आचाय पुत्र अश्वत्थामाझे बाणे कुन्तीपत्र अत्यन्त ही पोरि 
२३ ` ॐ जवत्थाशक वाणात कुन्तीपुत्र अत्यन्त ही पीडित होकर क्षत- 
वत शरारसे युक्त हो रहे हे. इस समयम तुम उन लोगोको सू भातिसे रो जेप 
पल a एन उन लमाको इस भांतिसे नष्ट करो जैसे 
पुत्र स्र्द्ने दानबांका नाश किया था ॥ ८८ | 
एवसुक्तो यथौ झीघे पुत्रेण तव सौबलः | 
Ca a किक >. > 
हि... पिप्नीघुस्ते खनान्राजन्दिधक्षुयेव पाण्डवान्‌ ॥८९॥ 
अरज | सुचलपुत्र शकुनिने तुम्हारे पुत्र राजा हर्योचनके इस प्रदाते 
तुम्हारे पुत्रो इच्छा परी भी ही = 5 मकार देह उनकर 
मद श इच्छा पूर! करके उन्हें प्रपन्न झरने डे लिते पण्डबोडो नेकी 
असिलापा कर शीधताके दहित र कर ढाती 
ः के उहित बुद्ध करनेके लिये उतडी ओर गमन किया ॥८९॥ 
अथ ववृते युद्ध द्रीणिराक्षसयो से । 
विनावयो छुलु मुलं प्रोश्दि 
इधर उच्च महाघोर शवणी ळी ळात जन ह 
घटोत्कचका आपसे रके ओर प्रहादुके समान द्रोणपुत्र अश्वत्थामा औ 
टोर क आपसमें हर न्वे अयङ्कर दारुण संग्राम होने लगा ॥ ९० ॥ ग 
तो घटोत्कचो वाणैददानिगोतमी <न । | 
ळू जघानोरसि संकुद्धो विषाश्रिप्रतिमेई हे 0 
तब कचन अत्यन्त क्रुद्ध डोळे विष और अग्निने सथान भर्यकर 
अश्वत्यामाक न प्रहार किया ॥ ९१ ॥ | 
स तेरभ्याहतो गाढं झै भीमस 
0.3 एढ रारे मींमसुतेरितैः । 
Fs: क पप्रश्‍वस्यो वातोदूधूत इव द्रनः 
द्पुत्र अश्वत्थामा पेटात्कचळे इद बाणोंसे अत्यन्त विद होक कार रथ? वि 
हुए, जैसे वायुके चलनेसे वृक्ष विचलित #5. तिद्ध होकर इस प्रकार रथम विचलित 


॥ ९१॥ 
दस तीक्ष्ण बाणोसे 
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५ ह is eee Sores Ar 


तताऽन्यद्द्राणरादाथ घनुभारखहं बहत! 

ववष विदिखांस्ताक्ष्णान्वांरिधारा इवाम्बुदः ॥ १४ ॥ 
तब अश्वत्थामा एक दूसरा दृढ धनुष ग्रहण करके जऊकी वर्षा करनेवाले बादलकी भांति 
तेज बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ९४ ॥ 

तत! शारह्वतीपुछ। प्रषपासास आरत। 

खुबणपुछुाज्शचुन्नान्खचरान्खचरान्याति । 
अनन्तर अश्वत्थामा आकाशचारी राक्षसोंके ऊपर सुवर्ण दण्डभूपित शत्रुओके 
आकाशगामी बाण चलाने लगे ॥ ९७ ॥ 


a] 
~ 
| 
ॐ] 
4५ 
१» 
2 
त्र 
3॥/ 


तद्ाणैरदिंत यूथ रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ । 

सिंहैरिव बआ मत्तं गजानामाकुलं कुलप ॥ ९६ ॥ 
अनन्तर अश्वस्थामाके बाणोंसे पीडित हके चौडी छातीबाले रःक्षसोंके समूह इम प्रकार विकल 
होगये, जैसे सिंहे आक्रमणसे सतबारे हाथियोक्रा समूह व्याकुळ हो जाता हैं ॥ ९९ ॥ 


[वचस्य राक्षसान्याण! स्वाश्वसूतरथान्वक्षु 
ददाह भगवान्वाह सूतानांव युगक्षय ॥९७॥ 


95. 80 


© 
जैमे प्रलय कालके समय भगवान्‌ अग्निदेव प्रज्बलिंत होकर सम्पूण ग्राणयाका मर्म कर 


२ 


देते हैं, वैसे ही प्रतापी अश्‍बत्यामा अपने तेज बाणरूपी आसे राक्षसाकॉ जलाकर घोडे 
9 


हाथी और सारथियोंके सहित राथियांकों भस्म करन छ । ९७ ॥ 


स दए्ध्वाक्षौहिणीं बाणै चतान्दरूचे भशम्‌ ' 
पुरेव त्रिपुरं दण्ध्वा दिवि देवा भहस्थरः Net «» 


हिले समयमे जैसे देवोंके देव मह देव आकाशम स्थित त्रिपुरको जलाकर शोभित हुए थ, 


प्‌ 
वैसे ही द्रोणपुत्र अशवत्यामा एक अक्षणा राक्षसौ सेना भस्म करके रणभूभके बीच 
[भित होने लगे ॥ ९८ ॥ 


युगान्त सवभूतान दण्घ्येव यस्ुरुल्धण! | 4 
रराज जयला श्र्ठा द्रोणपुत्रस्तचादतान्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्रेष्ठ द्राणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे शत्रआऑका नाश करके प्रलयकालका 


य करनेवालांम 
3 शेत होने लगे ॥ ९९ ॥ 


प्रचण्ड अग्निकी भाँति प्रका! 
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उड़ 


_ गना BN एजी8६कणता॥0000फ#०75 


[ घरोस्कचच घपर्व 


i स्काय 
~ 


जहि भीमं यमौ चोभौ घरां च घातल 
> ~ होऊ कर 
न असुरानिव देवेन्द्रो जयाशा भे त्वाति स्थिता ॥ ८७ || 
T भेरी 5 - पा क कक अ _ 
ह ह ! मेरी म्पूणे ल आज्ञा तुम्हारे ऊपर निभर है, इससे डर देवराज नटे 
अएुराक सहार किया था, पेसे ही तुम भी भीमसेन, देव और धरी 


युधिष्ठिरका नाश करो ८७ ॥ 
दारितान्द्रीणिना बाणै (विक्षत 


t 


श्र 


F 
44 
“२५ 
3] 


... जहि मातुल कौन्तेयानखुरानिद पावक! + ८८॥ 
विशेष करके आचाय पुत्र अश्वत्थामाक्े बाणोसे कुन्हीपुत्र अत्यन्त ही पीडित होकर क्षत- 
विक्षत अरीरसे युक्त हो रहे हैं, इस समयमें हुन उन लोःगोंको इस भांतिसे नष्ट करो जैसे 
आद्मपुत्र स्इन्दने दानबोंका नाश किया था ॥ ८८ || क 
एवशुक्तो थथौ चीच पुत्रेण तव सौबलः | 
पिप्रीषुस्ने सुतान्राजन्दिधक्लुश्चैद पाण्डवान्‌ ॥ ८९ || 
व र 


हाराज़ ! ~ फे 
हारा ` उवेलपुत्र शक्कांनेने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके इस प्रह्ारके बच 
ठुम्हारे पुत्राक इच्छा पूरी करके उन्हे प्रपन्न करते लिये प ण्डो | क 
र्‌ , क पन्न कार्ड लिये प | दग्ध कर डालनेकी 
डा ha = NS श 
मेलापा कर शोधताके जहित बुद्ध करनेके लिये उनकी ओर गमन झिया ॥ ८ ९॥ 
® NS ४७. hs i 
अथ प्रवदृते युद्ध दरौणिराक्षसयो सये । 
"या व नावया रुतुसुलं शक्रप्रहाद्योर्वि ॥ ९० ॥ 
धूः स महाधों ~ भ्‌ ट्र और है ६४६ ३ 
वी पेर रात्रेके समय इन्द्र और अहादके समान द्रोणपत्र अश्वत्थामा औ 
टोर आपसम अर;न्त भयङ्कर दारुण संग्राम होने लगा |; [ग 
ततो घरोल्कचो बापडे पी 
` - आचा बाणेददानिगोंतमी हलम्‌ । 
„ नेवानोरसि संकुद्धो विषाप्निप्रतिसे रहे: 
तब घटोत्कचने अत्यन्त क्रुद्ध होळे विष और अञ्चि 
है बह < ठे i 4 Kd 
अश्वत्यामाळ वश्चस्थलनें प्रहार किया ॥! ९१ 


स तैरभ्याहनो गाढ झार्न 
रभ्याहनो गाढं शारै भीमसुते रित: । 


॥ ९१॥ 
समाद भर्यकर दस तीक्ष्ण बाणोसे 


आरी अ सगे बातोदूधूत हव बभ ॥ ९ 
क ~ ६ श्नः द 
हुए, जैसे बायु ले कैच इद बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर इस 7 प 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


blic Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


RRR पा 


VinayBkvasthi\BatiibrhbuCataciionTtustHDomations 
अध्यायं १३१ ] द्रोणपर्च न ८५५ 


ततो$न्यदूद्रौणिरादाथ घनुर्भारसह महत्‌ । 

ववर्ष विशिखांस्तीदणान्वारिधारा इवाम्बुदः ॥ ९४ ॥ 
तब अश्वत्थामा एक दूसरा दृढ घलुप ग्रहण करके जलकी वर्षा करनेवाले बादलकी भांति 
तेज बाणोंकी वर्षा झरने लगे ॥ ९४॥ 


ततः झारहूतीपुत्र! प्रवयामास भारत! 
खुबी पुङ्काञदाचुन्नान्ख चर?न्खचरान्प्राति ॥ ९ ॥ 


अनन्तर अश्वत्थामा आकाशचारी राक्षसोंके ऊपर सुवर्ण दण्डभूषित शत्रुओंके नाश करनेवाले 
आकाशगामी बाण चलाने लगे ॥ ९६ ॥ 


लह्टाणैररदितं यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ । 
सिंहेरिच बच्चौ मत्तं गजानानाकुलं कुलप ॥ ९६ 
अनन्तर अश्वत्थामाके बाणोसे पीडित होके चोडी छातौवाले राक्षसोंके समूह इस प्रकार विकल 
होगये, जैसे सिंहके आक्रमणले मतवाले हाथियों समूह व्याकुछ हो जाता है ॥ ९६ ॥ 
विधम्य राक्षस्तान्याणैः साथ्वसूलरथान्विद्धु! । 


ददाह भगवान्वाहि भूतानीव युगक्षये ॥ ९७॥ 
च [eS > i ~ कप 
अपे प्रलय कारके समय भगवान्‌ अग्निदेव प्रज्बलित होकर सम्पूर्ण प्राणियाको भस्म कर 


देते हैं, वैसे ही प्रतापी अश्वत्थामा अपने तेज बाणरूपी अग्निसे राक्षसोंको जलाकर घोडे, 
[a ~ NN ~ ~ 2 हि 
हाथी और सारथियोंके सहित रथियोंको भस्म करने लगे ॥ ९७ ॥ 


क्षौहिणी घाणैनेऋहतान्दरुचे भ्शम्‌ : 
जब न्रिपरं दरध्या दिवि देवो महेश्वरः ९८ ॥ 
पुरेव त्रिपुरं दग्ध्वा दिवि देवो महेखरः = ॥ ९८ | 
ले से देवोंके देव महादेव अ स्थित त्रिपुरको जलाकर शोभि 
पहिले समयमे जैसे देवोंके देव महादेव आकाशमे स्थित त्रिपुरक शोभित हुए थे, 


वैसे ही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा एक अक्षौदिणी राक्षसौ सेना भस्म करके रणभूमेके बीच - 
शोधभित होने लगे ॥ ९८ ॥ 


A 
कध 
द्द 
१4 
र्त 


युगान्ते सरवेभूतानि दरध्वेच वसुरुल्बण! । 
रराज जयतां श्रेष्ठो द्रोणपुत्रस्तवाहितान्‌ ॥९९॥ 


अजय करेबालोमे श्रेष्ठ द्रोगपुत्र अदवत्यामा तुम्हारे शत्रुओंका नाश करके अलयकालका 
बिज 


प्रचण्ड अग्निकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ९९ ॥ 
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तेषु राजसहस्रेषु पाण्डवेथेषु भारत 
निरीक्षितुं कश्चिच्छक्काति द्राणवाहुड | 
कले घटोत्कचाद्वीराद्राक्षसेन्द्रान्भहाबलात्‌ ह इक | 
भारत ! अधिक कथा कहूँ ? जिस समय युद्धमे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा राक्षेसांका वथ कर रहे 
थ. उस समय महाबली राक्षमेन्द्र वीर घटोत्कचक छःडफे पाण्डवाकी आरके तदला 
राजाओके बीच कोई भी अश्वत्थामाकी शोर देखनेश भी सपथे न हुए | १०० | 
स पुन भरतश्रेष्ठ ्ोधाद्रक्तान्तलोचनः । 
ललं तलेन संहत्य संदक्घ दशनच्छदम्‌ 
स्व सूतमन्रदीत्कुद्धों द्राण झा बहु ॥ १०१ ॥ 
मरतभ्ेष्ट ! तब घटोत्कच क्रोधसे दोनों ने करके हःथसे कर ओठ काटता हुआ 
अपने सारथीमे कुपित हो बोला, हे सारथी! तुम मुझे अश्वत्यामाडे समीप ले चलो ॥१०१॥ 
स यथौ चोररूपेण तेन जेचपताकिना | 
इरथ द्रोणपुत्रेण पुनरप्यारसूदनः ॥ १०२ | 
ऐसा कड कर छत्रुनाशन घटोत्कच अपने उस विजयसचक पताकाओंसे शोभित भयानक 
रथ पर चढळे फिर दैरथ युद्ध करनेळे लिये अश्वत्थामाके समीप उपस्थित हुआ ॥ १०२॥ 
स चिक्षेप ततः कुद्धो द्रोणपुत्राय राक्षल!। 
अष्टचक्रां म्रहारोद्रावलानी रुद्रॉनिमितास ॥ १०३॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए राक्षस घटोत्कचने आठ चक्रोसे युक्त रुकी बनाई एक महाभयंकर शक्ति 
घुमाकर अश्वत्थामाकी ओर चलायी ॥ १०६ ॥ 
तामवष्छुत्य जग्राह द्रोणिन्येर्य रथे घल! । 
चक्षप चना तस्थंच स्थन्दनात्लाप्वपुप्लूत्रे ॥१०४॥ 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाने अपना धनुष रथपर रखके उछल कर उस शक्तिको ग्रदण करके, उसे 
वटात्कच%। आर चलाया । घटोत्कच उत रथस कूद कर पृथ्वी पर स्थित हुआ ॥ १०४ । 
साश्वसूतध्वज वाह अरम कृत्वा महाप्रमा 
विवेश वरुधा मत्त्वा साचाने खूचादारणा ii १० ॥ 
अनन्तर बह अत्यन्त प्रकाशमान महाधोर शक्ति घटोत्कचके घोड, सारथी ओर जाके 
सादत रथका भस्म करके पृथ्वीकों छेदकर उसमें घुष गई ॥ १०७ ॥ 
द्राणस्तत्कन दृष्ट्रा तु सब नूतान्यपूज यन्‌ 
यदवप्लुत्य जग्राह घोरां शकरनिर्भिताम्‌ ॥ १०६ ॥| 
परन्तु ट्रोणपुत्र अश्वत्थामाने जो भगवान्‌ झंकरसे निमित उस भयङ्करी शक्तिको कूदके 
ह किया, उसे देखकर सम्झा-आाएतउत्तके इक्कार्यकी-्धत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥ १०६॥ 
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द्राणपव॑ 


निकाळजे चनद. 


अंध्याभ १३१ ] 2७७ 


घृष्टयुम्नरर्थ गत्वा सैमसेनिस्सलो सप । 

सुमोच निशिलाव्बाणान्पुन द्रौणे होरासि ॥ १०७ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय भीमसेन पुत्र घटोत्कच धृष्टयुप्नके रथ पर आरूढ हो गया; और फि 
अपने चोखे बाणोसे अश्वत्थामाके महान्‌ वक्षस्थलने प्रहार करने लगा ॥ १०७ ॥ 

धृष्ट्युत्लो$प्यसंभ्रान्तो छुलोचाशीवियोपभान ! 

खुषर्णपुङ्कान्विशिखान्द्रोणपुत्रस्य चक्षि ॥ १०८॥ 
उम ही समय धृष्टद्य़् भी निर्भय चित्तसे विषधर रोके समान सुवर्णमय पंखबाले बहुतसे 
तेज बाणोंसे अश्वस्थामाके वक्षस्थलमें प्रहार करने लगे ॥ १०८ ॥ 


ततो संस्ोच नाराचान्ड्रोणिस्ताम्थां सहस्रशः । 

तावप्यञ्चिशिखाप्रख्यैजप्रतुस्तस्य ञागणान्‌ ॥ १०९॥ 
उक्त समय अश्वत्थामा उन दोनोंके उपर इजारा नाराच बाण चलान छग अश्वत्थामाके 
चलाये नाराच बाणोळो सम्पुख न आते ही उन दोनों वीराने आके समान तेजस्वी अपने 
तेज बाणोंसे काटके एथ्वीमें गिरा दिया !। १०९३ 

अलितीब्रमभूयुदधं तथोः पुरुषसिहयो! । 

योधानां प्रीतिजननं द्रोणेश अरतपंल ॥ ११० ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इसी भांति उन दोनों पुरुषणिह धृष्टयुस़् ओर घटात्कचक सङ्ग द्राणपुत्र अश्वत्यामाका 
झुरवीरोंके हपकी बढानेवाला महाधीर संग्राम हान लगा !! ११०॥ 

ततो रथसहस्रेण द्विरदानां शतेखि भः । 

चड़मिवाजिसहस्रे्च भामस्त दशमाब्रज्ञत्‌ ॥१११॥ 
उस ही समय भीमसेन एक हजार रथ, तीन सो हाथी और छः हजार घुडसवाराका सना 
लेकर वहां उपस्थित हुए ॥ १११ ॥ 

ततो भीमात्मजं रक्तो घुष्टद्युज्ञ च सालुगस्‌ । 

अयोधयत घर्भात्मा द्रौणिरछिष्टकमकूत्‌ ॥११९॥ 
अनायास कमे करनेवाले घमात्मा अश्वत्थामा निर्भय चित्तसे सम्पूर्ण योद्ध/ओंसे युक्त शष्टयुनन 
और मीमधुत्र राक्षस घटोत्कचके संग युद्ध कर रहे थे ¦ ११२॥ 

तत्रादूसुततमं द्रौणिदंशेयामास विक्र धम्‌ । 

अशक्यं कतुमन्येन सवे स्ूतषु भारत ॥११३॥ 
महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने उस समय जेसा अत्यन्त अदूभुत पराक्रम प्रकाशित किया 
रेसा कर्म सम्पूर्ण प्राणियोसे भी असाध्य है ॥ ११३॥ 
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टद्‌ महाभारते [ घडार्कचवभ्ञपच 


Sogn RRS SPE - 
SSS 


लेषु राजसहस्रेषु पाण्डवेयेषु भारत 
मैने निरीक्षितुं कश्चिच्छक्कोति द्रोणिनाहवे । 
कले घटोत्कचाद्वाराद्राक्षलन्दान्महाबलाते है १७७ 
भारत ! अधिक क्या कहूँ ? जिस समय बुद्धं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा राक्षसोका वथ कर रहे 
थे. उस समय महाबली राक्षमेन्द्र वीर घटोत्कचको छोडळे पाण्डबाका आरके तदला 
राजाओंके बीच कोई भी अश्वत्वामाकी ओर देखनेश मः संबंध न हुए ! १०० ॥ 
स पुरर्भरतश्रेष्ठ क्रोधाद्रक्तान्तलोचनः ! 
ललं तलेन संहत्य संददघ दशानच्छद्स। 
स्व सूतमब्रवील्कुद्धो द्रागपत्रास हा वह ॥ १०१ ॥ 
मर्तभेष्ठ ! तब घटोत्कच क्रोधसे दोनों नेत्र छाल करके ह!थसे हाथ भलकर ओठ काटता हुआ 
अपने सारथीमे कुपित हो बोला, हे सारथी ! तुम मुझे अश्वत्याभाके समीप ले चलो ॥१०१॥ 
स ययौ चोररूपेण तेन जेत्रपताकिना । 
ट्रेरथ द्रोणपुत्रेण पुनरप्यरिसूदनः ॥ १०२ | 
ऐसा कड कर झत्रुनाशन घटोत्कच अपने उस विजयसचक पताकाओंसे शोमित भयानक 
रथ पर चढके फिर देरथ युद्ध करनेके लिये अश्वत्थामाके समीप उपस्थित हुआ ॥ १०२॥ 
स चिक्षेप तत! कुद्धो द्रोणपुत्राय राक्षल! । 
अष्टचक्रां महारोद्रात्रचानीं रुद्रनिर्मिताम्‌ ॥ १०३॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए राक्षस घटोत्कचने आठ चक्रोसे युक्त रुद्रको बनाई एक महाभयंकर शक्ति 
घुमाकर अश्चत्थामाकी ओर चलायी # १०३ ॥ 
तामवप्लुत्य जग्राह द्रौणिन्येस्थ रथे धनु! 
चक्षप चना तस्थंच स्यन्दनात्लाऽवपुष्ल्ठुवे ॥ १०४ ॥ 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाने अपना घनुष रथपर रखे उछल कर उस शक्तिछों ग्रहण कश्के, उसे 
घटात्कचक आर चलाया । घटोत्कच उव श्वे कूद कर पृथ्वी पर स्थित हुआ ॥ १०४! 
साश्वसूतध्वज वाह अस्म कृत्वा भहाप्र ना । 
विवेश वसुधां भित्त्वा सादानि भुचादारणा ॥ १०, ॥ 
अनन्तर बह अत्यन्त प्रकाशमान महाधोर शक्ति घटोत्कच घोड, सारथी और *अजाके 
सहित रथको भस्म करके प्ृथ्वीकों छेदकर उम्रम घुत् गई ॥ १०७ ॥ 
द्राणस्तत्कम त्ट्टा तु सब भूतान्यपूजयन । 
यदवप्ळुत्य जग्राह घोरां शांकरनि मिताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
परन्तु द्राणपुत्र अश्वत्थामान जो भगवान्‌ शंकरसे निर्मित उस भयङ्करी शक्तिकों कूदके 
er किया, उसे देखकर सम्धा.आएउत्तकेइक्कार्येकी-्धत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥१०६॥ 
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घूष्युम्नरर्थ गत्वा नैमसेनिस्तलो रूप । 
झुमोच निशितान्याणान्पुनद्रोणपेहोराते ॥ १०७ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय भीमसेन पुत्र घटोत्कच धृष्टयुस्रके रथ पर आरूढ हो गया; और फिर 


अपने चोखे बाणोंसे अश्वत्थामाके महान्‌ बक्षस्थलमें प्रहार करने लगा ॥ १०७ ॥ 


शृष्टद्यञ्नोऽप्धसंश्रान्तो छुपोचाशीविषोपसान ! 
सबुघ्णपुङ्कन्वाशखान्द्रोणपुत्रस्य वक्ताले ॥ १०८॥ 
उम ही समय धृष्टद्यु्च भी निय चित्तस विषधर सपक समान खुबणेमय पखबार्ल बहुतर 
तेज बाणांसे अश्वत्यामाके वक्षस्थल प्रहार करने लग ॥ १०८ ¦ 


ततो सोच नाराचान्ट्रोणिस्ताम्था सहस्रशाः । 
तावष्यम्रिशिखाप्रस्येज्ञ प्रतुस्वस्य नागणान्‌ ॥ १०९॥ 
उक्ष समय अश्वत्थामा उन दोनोंके ऊपर इजारा नाराच बाण चलान लब; अश्वत्थामाके 
लाये नाराच बाणोंको सम्मुख न आते ही उन दोनी वराने आश्वके सनान तजस्वी अपने 
तेज बाणोंसे कारके एथ्वीम गिरा दिया ॥ १०९ ¦ 


अतितीव्रम मद्युद्धं तयोः पुरुषासहथा! । 
योधानां प्रीतिजननं द्रोणेश भरतषभ ॥ ११०॥ 
भरतश्रेष्ठ! इसी भांति उन दोनों पुरुपरिंह शषटयुञ्न ओर घटोत्कच सङ्ग द्राणपुत्र अश्वस्थामाका 
शूरवीरोंके हर्षो बढानेवाला महाधोर संग्राम होने लगा ! ११०॥ 


ततो रथसहस्रण द्विरदारना शतास्त्राभ। । 

चडम्िवोजिसहस्रे्य भोमस्त दशमात्रजत ॥ १११॥ 
उत्त ही समय भीमसेन एक हजार रथ, तीन सी हाथों आर छ जार घुडसवारोंकी सेना 
लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ ११९ ॥' 

लतो भीमात्मज रक्षो ध्रृष्टयुज्ञ च सानुगम्‌ । 

अयोधयत धमात्स्रा द्राणिरांकुटकनळत ॥ ११२॥ 
अनायास कमे करनेवाले धर्मात्मा अश्वत्थामा निर्भय चित्तके सम्पूण योद्ध। असि युक्त शष्टययुञ्न 
और मीमपुत्र राक्षस घटोत्कचक सग युद्ध कर रहे थे ¦ ११२॥ 

तत्राद शुततम द्राणदशायानास वक्तप्तस्‌ | 

अशक्यं कतुमन्येन सवश्ूतंषु भारत ॥ ११३॥ 
महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामान उस समय जैसा अत्यन्त अदूभुत पराक्रम प्रकाशित किया 
रेसा कर्म सम्पण प्राणियोंसे भी असाध्य है ॥ ११३॥ 
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द प्रहाभारते [ घटोत्कचववभपन 
तेषु राजलहस्रेषु पाण्डवेेषु भारत ' 
नेन्न निरीक्षितुं कश्चिच्छक्कोति द्रौणिसाहषे । 
कले घटोत्कचाद्वाराद्राक्षलन्हान्महाबलात हि 0४% के 
भारत | अधिक क्या कहूँ ? जिस समय बुद्धे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा राक्षसोंका बध कर रहे 
थ, उस समथ महाबली शराधुबेन्द्र बार घटात्कचका छडके पाण्डवाछा आरक सईला 
राजाओंके बीच कोई भी अश्वत्थामाकी ओर देखनेशे भी सपथे न हुए ॥ १०० ॥ 
पुन भेरतश्चेष्ठ क्रोधाद्रक्तान्तलोचनः । 
तल तलेन संहत्य संदह्य दशनच्छदस्‌। 
स्व सूनमब्रदीत्कुद्धो द्राणएत्राथ नां बह ॥ १०१॥ 
भरतभ्रेष्ठ ! तब घटोत्कच क्रोधसे दोनों नेत्र छाल करके हाथसे हाथ मलकर ओठ काटता हुआ 
अपने सारथीमे कुपित हो बोला, हे सारथी! तुम मुझे अश्वत्थाशके समीप ले चलो ॥१०१॥ 
स ययौ घोररूपेण तेन जैत्रपताकिना 
दरं द्रोणपुत्रेण पुनरष्परिसूदनः ॥ १०२ ॥! 
ऐसा कह कर इत्रुनाशर घटोत्कच अपने उस विजयसचक पताकाओंसे शोभित भयानक 
रथ पर चढ़क कि दूरथ युद्ध करनेके लिये अश्वत्थामाड़े समीप उपस्थित हुआ ॥ १०९॥ 
3 ख 'चक्षए तत! कुद्धा द्राणपुत्राय राक्षल! 
) अष्टचक्रां महारोद्रावचानीं रुद्रनिर्मिताम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अनन्तर क्रुद्टू हुए राक्षस घटोत्कचने आठ चक्रो से 
घमाकर अश्वत्थामाको ओर चलायी ॥ १०३६ ॥ 
तामवप्लुत्य जग्राह द्रोणिन्येस्य रथे चल! । 


चक्षप चना तसस्थेद सपन्दतात्साउबपुच्छु ते 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाने अपना बेंच प्‌ रथपर 


घटात्कच%! और चलाया । घटोत्कच ठह 
सात्वसूनध्वज वाहं अवन कृत्वा बहाप्रमा । 
५ नत्त्वा सदानिसूवादासुणा 
अनन वन्त प्रकाशमान महाय 
सहित रथक्रो भस्म करके पृथ्ीको क्ट मन आन व || i 
द्राणस्तत्कम दृष्टा तु सब भूतान्यपूजयन ; 
सदवप्लुत्य जग्राह घारां चाकर. नतान्‌ ॥ १० 
परन्तु 2० पुत्र अश्वत्थामाने जो भगवान्‌ अक्रमे नामत उस अयडुरी रक 
क... ग्रदण कया, उसे देखकर सम्पूण आणी उनके इस कायक अत्यन्त रल हे रे ६ 
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युक्त रुद्रकी बनाई एक महाभर्यकर शक्ति 


॥ १०४ ॥ 
खंड उछल कर उस शुक्तिको ग्रदण कर्के, उसे 


र्ल कूदे कर पृथ्वी पर स्थित हुआ ॥ 


‘i 


t १ ७१ | | 
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अध्याक् १३१ | 


द्रोणपबं ८७७ 


rr ८८०६ र रू SS ७0-7५. ०... द 


पृष्टयुन्ृुरथं गत्वा भैमखेनिस्तलो चप । 
शुघोच निशितान्बाणान्पुतर द्रोण भे होरा से ॥ १०७ || 
राजन्‌ | उस समय भीमसेन पुत्र घटोत्कच शृषटधु्जके रथ पर आरूढ हो अया; और फिर 
ग 


ho 


सब बाणास अश्वत्थामा ब नू वक्षस्थलनं अहार करन लया ॥ १०७ || 


शष्टयुञ्नाऽप्थसञ्रान्तो खुत्ाचावीविषोपकान! 
बणपएुद्कन्याशखान्द्रोणपुन्रस्य बक्षाले ॥ १०८ ॥ 

उस ही समय धृष्टधुज्ञ भी निर्भय चित्तते विषधर सपॉके समान सुवर्णमय पंखवाले बहुतसे 
तेज बाणोंसे अश्वत्थामाके बक्षस्थल प्रहार करने लगे | १०८ : 

ततो सुमोच बाशाचान्ह्रोणिश्लाम्थां लहखदा! । 

तावप्यश्रिशिखाप्रर्येजघतुस्तस्त नार्गणान ॥ १०९ 
उस समय अश्वत्थामा उन दोनोंके ऊपर इजारों नाराच बाण चलाने लगे; अश्वत्थामाके 
चलाये नाराच बाणोळो सस्पुख न जाते ही उन दोनों वीरोंने अभिके समान तेजस्वी अपने 
तेज बाणोंसे काटके पृथ्वी गिरा दिया | १०९ : 

अलितीत्रम सूदुद्ध तयोः पुरुवासिहथो! । 

योधानां प्रीलिजननं द्रौणेश्व भरलषेभ ॥११०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इसी भांति उन दोनों पुरुषमिह शृषटयुञ्न ओर घटोत्कचके सङ्ग द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका 
शूरवीरोंके हषो बढानेवाला महाघोर संग्राम होने लगा ! ११०॥ 

लतो रथसहस्रेण द्विरदानां शतैस्त्रिभिः । 

चड्म्िवाजिसहस्रेश्च भासस्त देशभाब्रजत्‌ ॥ १११॥ 
उस ही समय भीमसेन एक हजार रथ, तीन सो हाथी ओर छ; हजार घुडसवारोंकी सेना 
लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ ११९१ ॥ 

ततो भीमात्मजं रक्षो शृष्टद्यन्नं च सानुगम्‌ । 

अयोधयत धर्मात्मा द्रौणिरक्किष्टकर्मकृत्‌ ॥ ११२॥ 
अनायास कर्म करनेवाले धर्मात्मा अश्वत्थामा निर्भय चित्तसे सम्पूर्ण योद्धा ओले युक्त ध्ष्टयुस़ 
और भीमपुत्र राक्षम घटोत्कचके संग युद्ध कर रहे थे । ११२॥ 

लञ्राद्‌ सुततम द्वाणदशथासास वक्त धम्त्‌ । 

अशाक्थं कतुमन्यन सवे सूतंषु भारत ॥११३॥ 
महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने उस समय जैसा अत्यन्त अदभुत पराक्रम प्रकाशित किया 
बैसा कर्म सम्पूणं प्राणियासे भी असाध्य ह ॥ ११३॥ 
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iy महाभारते 
रिमेषान्तरमान्रेण साम्वसूतरथ द्वि ास्‌ । 
अक्षौहिणीं राक्षसानां शिनेबाणरशात्तयत्‌ ॥ ११४ ॥ 
उन्होंने क्षणमरके बीच अपने अत्यन्त चोखे बाणोंळे प्रभाषसे घोडे, सारथी रथ, आर 
हाथियांसहित राक्षसोंकी एक अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी ॥ ११४ ॥ 


मिषतो भीमसेनस्य हैडिम्बः पाषेतस्थ च । 
यमयोर्धमेपुत्रस्थ विजयस्थाच्युतस्थ च ॥ ११५॥ 
भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टयुज्न, नकु, सइदेव, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, श्वेतवाहन अर्जुन और 
श्रीकृष्णके सम्मुखमें ही यह सब कुछ हुआ ॥ ११७ । 
प्रगाहमझ्लोगतिभिनाराचैरमिताडिता। । 
Loa a ~ 
निपतुह्ूरदा भूमौ श्भा इव पर्वताः ॥ १९६ ॥ 
उस समय हाथियोंके समूह अश्वत्थामाके वेगगामी नाराच बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर मानों 
अन्न युक्त पवेत समान मर कर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ ११६ ॥। 


निकृत्तेहा ~ Pa A 
तेहरितिहस्तैश्च विचलद्विरितस्ततः । 


A Cre TN 
भं हि रराज वसुधा कीणा विसपेद्धिरिवोरगैः ॥ ११७॥ 
बाणोंकी चोटसे कितने ही हाथियोंके इण्ड कटकर इधर उधर रणभूमिमें चलते हुए सर्पोक्े 
समान पड हुए ।इखाई देने लगे, पृथ्वी उनसे आच्छादित हुई ॥ ११७॥ 
~ ३७ 
क्षित्त: काश्वनदण्डेश नपच्छत्त्रे; क्षिनिर् मो । 
॥ ११८॥ 


Ree 
न थारिवोदितचन्दराकां य्रहाकीर्णा युगक्षये 
राजाओंके सुवर्ण दण भूमि न 
पुड sie छत्र रणभूमिमे इधर उधर गिर कर ऐसे प्रकाशित हो रहे 
हट; समय उदित इए चन्द्र = गही क 
- क हुए चन्द्र, बयं आदि ग्रहॉसे युक्त आकाशमण्डल शोमित 


पवृद्धध्वज मण्डूकां मेरीविस्तीरणेकच्छपाम्‌ । 


व्यक छत्त्र सावली जुष्टा फनचामरमालिनीम्‌ ॥ ११९॥ 
र द्रो श्वर # २७. हु 
दो अश्वत्वामाने उम्र युद्ध भूनिके भाच राधेरको भयळूरी नदी उत्पन्न कर 


दी । कटी हुई विश्वाल ध्वजाएं उत्त नदीयें मेर. 3 
Sells pn, ले दाम मेंढक, भं धवे क x 
छत्र उसमें इंधोंकी पांतकी भांति बहते हुए दद! कवक बडे शरीरवाले कुबे और 
चबर उसमें फेनके समान 
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SSS 
च्य IAA 


केङणधभहाय्ाहा नकायुधझषःकुलाम्‌ । 
न रथाक्षतमहावप्रां पताकःसचिःद्र पास्‌ ॥ १२० 
ने द्ध आद पक्षी उसमें बडे ग्राहरूपी बोध होते थे । बहुतेरे अखन श्र उसमें मछलि- 
य छल की ~ 
क समान भरे थे; टूट हुए रथ उसे तरे समान बहे जाते थे. उत्तम पताकाए सुदर 
इक्षाका मात दिखाई देती थी ॥ १५० ! 


रारमाना बहाराद्रा प्रालदाक्त्युग्रडुण्डु भाम्‌। 

अज्जामासमक्‍हापड्टा कवन्थावाजिनोडुपाम ॥ १२१ ॥ 
बाण मन थे; वह देखनेम अत्यत भरकर थी: प्रास, शक्ति आदि अल्र उग्र डुण्डुभ सपक 
समान थ; मज्ञा ऑर मास उस नदीमें मह्दापङूके समा थे; तरतां हुई लाश नोकाके समान 
दाखतां थी : १२१ ॥ 

केशशचलक्कल्मारषा भारूणां कशमलावहाम । 

नागन्द्रहययाधाना झारारव्ययस्त भवस्‌ ॥ १९२॥ 
कश उसम काल रङ्गवाला 'सिदारका भति दिखाई देते थे; बह कायरोको मान्छित करनेवाली 
था; बड हाथा, वाडे आर योद्धाआ शरीरका नाश होनेसे ही वह नदी उत्पन्न हुई 
थी ॥ १२२ ॥ 

चाणिलाघमहावगा द्रोणि! प्रावतयन्नदीय । 

धातरवानधाषा क्शजानसम्षाकुलाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

योद्धाओंका आत्ते नाद ही उस नदीके हरइराइट शब्दके समान बोध होता था और 
योद्धाओंके कटे हुए शरीरे जो रुधिर बह रहा था उसमें लहरें उठ रही थीं। अश्वत्थामाने 


he ~ 


णितके प्रवाहसे युक्त अत्यंत भयंकर नदी उत्पन्न की ॥ १२३ ॥ 


| 
| प्राथादतिमहाघोरं थमक्षथमहोदधिभ । 
| निहत्य राक्षसान्बाणैद्रोंणिहेंडिम्बिम।दयत्‌ ॥ १९४॥ 
|. वह रुधिरकी नदी यमराज रूपी महा सागरसे मिलकर तथा मांसभक्षी पशु पक्षी और 
|. राक्षसोंसे सेवित होकर अत्यन्त ही भयङ्करी दोखने लगी । द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बहुतेरे 
+ ` राक्षसोंका वध करके हिडम्बापुत्र घटोत्कचको अपने तेज बाणोंसे विद्ध करने लगे । १२४॥ 
पुनरप्थतिसंकुदधः सवृकोदरपाषतान्‌ 
स नाराचगणे! पा्थान्द्रौणिविदृध्वा महाबलः ॥ १२५॥ 
फिर उन महाबलान्‌ वीरने अत्यंत क्रुद्ध होकर नाराच बाणोंसे भीमसेन ओर धृश्टयुम्न 
सहित कुन्ती पुत्रोकी विद्ध किया ! १२५ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


VinayBkvasthi\atiibrBbuCataciionTtustHDomations 
[ घडोस्कवषशपबं 


टच 
प्रशाशार ल 


AA नि 
र विशः । 


rl भा SUS हहः श्‌ t 
जघान खुरे न्ना! अळा क ६ , भ हे 
जत कप , 
bps सशक्त उप निया । अनन्तर उन्होंने सरे 
और उन बलबानूने पाञ्चारराज द्रुपरक उठे > 
सुरथके आहा श्रुतजय, !! १२६! 
बलानीक जयानीक जयामव चसिजाप्वन्‌ । ए 
श्ट ॥ १९७ 
अताहय॑ च राजेन्द्र द्रोणिनिन्ये चसक्ष सत्र हि ! लकी 
बलानीक, जयानीक ओर जयाशकी मी यमपुरान घेन दिया, उस ही सभय अश्वत्थाम 
राजा श्रताहयकों भी यम्लोक भेज दिरा | २१७ 
त्रिभिश्चान्येः शरेह्ताद्ण:ः रुउुडें साशलेलस्‌ | 
शात्रज़यं च बालेन कालाची त ह it ५९६ ॥ 
फिर उन्होने सुदर पंखवाले अत्यन्त चाख दूसरे ते न बाणाय रुमप्रमाळा ऑर बलबानू 
शत्रुजयका वध करक शङ्रणाकन भेज दवा १२८ 
निव 


जघान उर प्रषश्नं च चन्ह्॒सेन च 
कुन्तिभोजरुतांश्राजौ दशभिर्दश , ॥ १२९ ॥ 
फिर अपने तेज बाणोंसे पूषत्र ओर महामानी चन्द्रसेना भी वच किया । अनन्तर दस 
बाणोंसे कुन्तिमोज राजाके दम पुत्रा युद्ध व किया ॥ १९९ !| 
अश्वत्थामा सुलंक्रुद्रः संधायोग्रनजिह्मगम्‌ । 
सुमोचाकणेपूर्णेन घलुबा दारमुत्तमम्‌ ! 
यमदण्डोपमं घोर मु दिइथाशु घटोत्कच ॥ १३०॥ 
इमक अनन्तर अच्वत्थामा अत्यन्त क्रुद्ध हुए और उन्हाने साचे जञानेबाले एक घोर यम्रदण्डके 
समान भयङ्कर आर उत्तन बाण धनुष पर चढाकर धसुपडों कणपयत खींचकर उसे क्षीघरही 


घटोत्कचकी ओर चलाया ॥ १३० ॥ 
स नित्त्वा हृदयं तस्य राक्षसस्य महादारः 
विवेदा वसुधां शीघ्रं सपुदछु। प्रथिषीपते ॥१३१॥ 

एथ्बापत | वह सुदर पखाबाला महान्‌ याण उस रास टोर्च दृदथको भेद करके 


वेगपूवक पृथ्वीमें घुस गया ॥ १३१ 
त हन पतित ज्ञात्वा शृष्टद्र्रो महारथः । 
द्राणः सकाराद्राजन्द्र अपनिन्ये रथान्तरम्‌ ॥ १३२॥ 
राजन्द्र ! उस भयङ्कर बाणको चोटमे घटोत्कच पृश्बीमें गिर पडा: महारथी घृष्ट 
घटोत्कचको मरा हुआ समझके श्ीघ्रताके सहित अपने उत्तम रथको हांक कर अश्वत्थामाकं 


सरमापसे दूर गये ॥ १३२॥ 
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० द्रोणपर्व 
woo 
तथा पराङ्ुखरथं छौ यौयिछिर कप 


पराजल्य इणे बीरो ह्ोणपुओ छज्ञाद्‌ ड्‌ । 
प'जतः सब गोळ चा 
राजन ! इसी सूताश्च तल पुत्च मारल ४ १8४) 
हे ईसी भाते जब युचिष्ठिरङ्ी से ॥के सम्पूर्ण महारथी नरेश युद्ध पूभिसे विमुख हो 
मह हु 
रने 5  द्रोणपत्र अइनत्थासा उस सम्पूर्ण सेनाओ पराजित करके युद्धरे सिंहनाद 
षी ळग | उस सुप तु म्हार त्रान ९ 
% साइत रपूण प्रा. 
लगे ॥ १३३ ॥ सम्पूर्ण प्राणा अखवत्थामाङी प्रशंसा करने 
७ ७ ९ 


अथ करशतभिन्नकृतदेहैहलपलित्तै? क्षणदाचॉ समन्‍तात्‌ । 
अिधनसुपणलेभही! क्ृतालूदिरिशिखरेरिय दुगंदातिरोद्रा ॥ १३४ ॥ 
महाराज ! उस समय बहुतेरे राक्षत लोग जो असवत्यामाळे सै बाण ते करीर छिन्न भिन्न 
Co कारण मरे, अधमरे और कटे हुए झरीरसे रणभूमिके बीच चारों ओर पडे थे 
सं बेहद रणाम षदे ग्द 
स त शेखरात आच्छादित हुईसी अत्यन्त ही भवड़ 
ते 'एळ्गन्धवापेशाचसंघ! नागाः खुपणीः पितरो वरचा | 
रक्षोगणा भूतगणाश्च हरौणि्न CE हा य पशा ॥ ११५॥ 
॥ दात श्रामहाभारत द्राणपवाणे एका 'शदा/चकशततपमएध्या छः || १३१ ॥ ५३७७ ग 
इस अद्भुत कको देखकर देवता, पितर, खचिद्ध, गन्धर्व, अप्सरा, राक्ष भूत, पिशाच 
पक्षा आर सपं आदि सम्पूण प्राणी द्रोणपुत्र अशवत्थामाकी प्रचा करने लगे | १३७ ॥ 
महाभ्रारजक द्ाणपवप पक्खो हृकतास ३ अध्याय खप्तप्त ॥ १३१ ॥ ५७७७ ॥ 
A 


| १३२ 
लजय उबाच 
द्र पदस्थात्मजान्हष्टरा कुन्ति भोज सुतांस्तथा । 
द्राणपुञ्चण Iनहलान्राक्षा्च हस्रा! ¡१ ॥। 
सञ्जय बोळे- दुपद ऑर कुन्तिभोज राजाके पुत्रों ओर सहस्रो राक्षहोको द्रोणपत्र अशवत्थामाके 
द्वारा मारा गया देख ॥ १॥ 
युधिष्ठिरो भीमसेनो शृष्टद्यञ्नश्च पार्षलः । 
युयुधानश्च संयत्ता युद्धायेव मनो दधु ॥ २॥ 
महाराज ! थ्मपृत्र युधिष्ठिर, मीभसेन, सात्याके और दुपदपुत्र शष्ट इन वीरोंने सावधान 
होकर युद्धम ही मन लगाया ॥ २ ॥ 
१११ ( म. भा. बोल. ) 
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न महाभारते [ घरोत्कचव घपवे 


सोमदत्तः पुनः कुद्धो इष्ट सात्यकिभाहवे 
महता शरवर्षेण छादयामास सवतः ॥३॥ 
सात्यकिको युद्धभूमिमे देखकर सोमतद फिर कोघपूर्यक अपने बाणोंकी भारी बषसि उन्हे 
चारों ओरसे छिणने ढगे ॥ ३ ॥ 
तनः समभवयुद्धभतीव सथवधेनम ! 
स्वदीयानां परेषां च घोरं विजयका ङ्किणःम्‌ ॥४॥ 
अनन्तर विजयकी अभिलाषा रखनेवाले तुम्हारे डोर शत्रुओंके सेनिकॉका आपसमें अत्यन्त 
मयड्कर संग्राम होने लगा । ४ ॥ 
दशभिः सात्वतस्यार्थे भीमो दिव्याध कौरवम । 
सोमदत्तोऽपि तं दीरं शतेन प्रत्यविध्यत ॥५॥ 
उसी समय भीमसेनने सोमदत्तको सात्यकिकी सहायता की इच्छासे दस बाणोंसे विद्ध 
किया । सोमदत्तने भी पराक्रमी भीमसेनको सौ बाणोंसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ 
सात्वतस्त्वभिसंकुद्ध! पुत्राधिभिरशिष्छुतम्‌ । 


वृद्धम्दं शुणेः लवेथेयातिमिव नाहुषम ॥ ६॥ 
अनन्तर सात्यकिने भी अत्यन्त कुद्ध होकर नहुपपुत्र ययातिके समान वृद्धताके सब गुणोंसे 


युक्त, पृत्रशोकमे दुःखी बुदे सोमदत्तको ¦: ६ ¦; 


विव्याध दशमिस्तीकष्णीः शारैदञ्जनिपातिभिः ¦ 
शक्त्या चैनमथाहस्य पुनर्विव्याध सप्तभिः 
भी मार गिरानेवाले दस तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध किया | 
मदत्तके'शरीरको भेद करके फिर उन्हे सात बाणोसे 
ततस्तु सात्यकेरथे भीमसेनो नवं हढम ¦ 
„ सुमोच परिधं घोरं सोमदत्तस्य सूधीने 
उस हाँ समय भीमसेने सात्यक्रिकी सहायता कनेरी त 


a 3 22०७ नूत 
भयंकर परिष चला कर सोमदत्तके सिरमें प्रहार क्रिया ॥ ८ । क 


सात्यकिः A 6 ® = 
गत्यक्रिश्वाश्निसंकाश सुमोच शरशुत्तम्मम्‌ । 
सामदत्तारसि कुद्धः सुपत्रं नि 

तब सात्यकिने भी युद्धम क्रुद्ध होकर मनो 

तीक्ष्ण बाण सोमदचकी छाती पर छोड [दिय 


७! 
अनन्तर सात्यकिने एक 
विद्ध क्रिया ॥ ७॥ 


वजा 


Las 


T 
शक्तिये 


शिलं युधि ॥९॥ 
हेर पंखवाले अभ्निद्े समान तेजस्वी 
८ आम » उत्तम एक 


७ -- 
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अध्याय १३९ ] 


eC SR 


Ol दोणपबं ८८ 
उगपत्पततुरथ घोरौ परिघन्माणणौ। 
शरार लोमदत्तस्य ल पपाल महारथ ॥ १० ॥ 
उन दाना बोराळे चलाये इए वे भयङ्कर पारेच और बाण एक ही समथ महारथी सो द्त्तके 
शरारपर गिरनेसे बह उसी समय याच्छत होकर रथय शिर पडे ॥ १० ॥ 
व्शयाहत तु तनये बाहीक!ः सझुप ब्र्ब्त्‌। 
िस्टुजञ्दारवषाणि कालवर्षीय तोयद) ॥११॥ 
अपन पुत्र सामदत्तकों सूच्छित देख कर राजा बाहुक लगातार अपने वाणोंकी बषा छरते 


NN 


se नय रल दाढ, जसे वषाक्रतुम बादल आकाशते इकबारणी जलकी वर्षा 
मानाष्थ सात्वतस्यार्थे बाह्लीक नवभिः चेः । 
` _ पडयन्वे महात्मानं विव्याध रणसू शनि ॥ १३॥ 
भावतनन सात्याइली रक्षाके (लये रणभूमिमें स्थित महात्मा बाहिङ पीडित करते हुए 
दढताके सहित नो बाणोसे बिद्व किया ॥ १९॥ 
प्रातिपीथस्लु संझुद्धः शाक्तिं भीसश्य वक्षत्ति । 
नंयखान महाबइुः पुरदर इथादानिस््‌ ॥ १३॥ 
तब महाबाहु ्रतापनम्दन वाहक अत्यन्त कुद्ध हुए और इन्द्र जैसे बज चलाते हैं, वैसे ही 
एक शक्ति ग्रहण करके भीम?नके वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ १३ ॥ 
स लथाभिहतों भीमत्वकम्पे च सुमोह 
प्राप्य चेतश्च बलवान्गदामह्ले सलजे ह . ॥१४॥ 
महाबली भीगसेन उस शक्तिके लगनेसे अत्यन्त पीडित होकर कांप उठे और मूच्छित हो 
गये; परन्तु फिर सावधान होकर भोमसेनने एक गदा ग्रहण करके बाहिककी ओर । 
चलाया ॥ १४ ॥ | 
| सा पाण्डयन प्राहिता बाह्नाकस्य शिरोड्हरत्‌। 
से पपात हतः एथ्वया वजाहत इवाद्रिराट्‌ ॥ १० ॥ 
वह भयानक गदा पाण्डुपुत्र भरीमतेनके हाथसे छूटकर बाहिरुके सिर पर गिरी और उस ही 
गदाने बाहिकका सिर काट दिया । राजा बाहिक उस समय प्राणरहित होकर इस प्रकार 
पृथ्वीमें गिर पडे जैसे बजकी चोटसे पर्वतराज एथ्बीपर गिर पडता है ॥ १५॥ 
तस्मिन्विनिहते वीरे बाह्नीके पुरुषषेभे । 


Di RRS 


9 


पुत्रास्तेऽभ्यर्वयन्भीमं दरा दाशरथेः सभाः ॥ १६॥ 
जब पुरुषश्रेष्ठ महावीर बाह्लिक मारे गये तव दशरथपुत्र श्रीरामचन्द्रके समान पराक्रमी तुम्हारे 
दस पुत्र भीमसेनको पीडा देने लगे ॥ १६॥ अ 
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<८४ महाभारते [ घरोत्कचव घपचे 
नाराचैदेशामिर्भीमस्ताल्षिहत्य तवात्मजान्‌ । 
कर्णस्य दयितं पुत्र बृषसेनमवाकिरत्‌ ॥ १७॥ 
७०७ ४ ब > यी णोसे गक र प्‌ 
तुम्हारे उन पुत्ोंओो दस नाराच बाणोंसे मारकर मीबसेन अपने बाणोसे कणेके प्रिय पुत्र 


वृषसेनको छिपाने रुभे || १७॥ 
ततो वृषरथो नाम भ्राता कणस्थ विश्रुतः ! 
जघान भीमं नाराचेस्तमप्यनश्थवधीइली ॥ १८॥ 
उस ही समय कर्णके प्ररत भाई वृषः्थने अपने तीण नाराच बाणोंसे भीमसेनके झरीरमें 
प्रहार किया; महाबली भीमसेनने उसी समय उसे बार डाला ॥ १८ ॥ 
ततः सप्त रथान्वीरः स्यालानां तव भारत ! 
निहत्य भीमो नाराचैः शतचन्द्र पोथयत्‌ ॥ १९ ॥ 
भारत ! अनन्तर पाण्डुपुत्र वीर भरीमसेनने तुम्हारे सालोमेसे सात रथियोका नाराचोंसे बध 
करके झतचन्द्रको मी मार डाला ॥ १९॥ 
९ ~~ ¢ £] 
अमषयन्तो निहतं शतचन्द्रं नहारथम । 
> > 
शङ्नश्रातरो वीरा गजः क्षः शरभो विशुः । 
अभिद्रुत्य शरेसती कणे भीमसेनमलाडयन्‌ 


i २०॥ 
न्ट्रके कि २. ™ [a [a 
महारथी झतचन्द्रके मारे जानेपर कुद्ध हुए शङारिके वीर भाई गजाश, शरभ और विश्व ये 
भीमसेनकी ओर दोडे; और अपने तीक्ष्ण बा्णोफ्रे धमुद्स मीमसेनको पडित करन 
ता हे । पीडित करने 
स तुद्यमानो नाराचेवृंट्िवगेरिवर्षभः । 
~ ९ > a > 
जघान पञ्चमिवाणेः पञ्चैचानिचलो रथान्‌। 
तान्दृष्टा निहतान्वीरान्बिचेल्ई 
बे रान्वचलुनपसत्तमा! ॥९१॥ 
जे बलवान्‌ वृषभ जलकी वर्षासे पीडित 


क होता है, वैसे ही अत्य 
नाराच बार्णाकी चोटसे पीडित हो छ तेस हा अत्यत बलवा 


होकर, पांच बाणोसे उन पा 
ब दि क्र, पांच महार 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ राजा लोग उन शूरवीरोंको मारे गये देख भयभीत होगे 


न्‌ भीमसेनने उन 
थियोका वध किया । 


मिषतः कुर्भयोनेश्च पुत्राणां च लवानघ दा 
अनव | उस समय राजा युधिष्टिर कद्ध होकर टोणाचाई = ॥ १९ || 
_ दी तुम्दारी सेनाका नाश करने लगे ॥ २२॥ पुत्रांक देखते देखते 
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अंग्याय १३२ | & 
र द्राणपय । 
055 न क ८८६ 


Ss 


अमन्वछान्धालवाञ्छुरः भि लान्सशिवीनांपे | 
पाहणाऱ्या IRIE i (४ 
गान्युदे युविष्ठि ॥ १३ 
te १३ ॥ 
उस उद्धम युधिष्ठिरने अभ्यष्ठ, मालव, शूरवीर त्रिभं और श्िबिदेशीय योद्ाओका वध 
करके उन्हें यमपुरीमें भेज दिया ॥ २ ३॥ 


असाषाहाङ्श््रसनान्चा 9 न्स व लालिकान । 
दैत्य एयेवा राजा चके छोजितकरदनाम्‌ ॥ १४ ॥ 

उप समय राजा युविष्ठिरने अभीपाह, शूरसेव, वाहि5 और वाति शीय वीरको अपने 
असात नष्ट करके उनके हुधिरस रणभूमिकों पूरित कर दिया ॥ ३४ ॥ | 

अाधयारइरशाजन्यबद्काणां गणान्युवि | 

हणान्युत्युलोकाय शूरान्वाणैयूघिप्विर! ॥ २७ ॥ 
गजब | यथिय) आरङ और बह़देशीय शूरवीर अर्णो अपने बाणो प्रहारसे प्राण रहित 
करके यमलोके भेजा ॥ २५ || 

इताहरत ग्रहूगीत विध्यत व्यवक्षून्तत । 

इत्यासासुलुला शब्दों युविष्ठिरर्थं भति ॥ २६ ॥ 
उस समय डाचाठरक रथके निकट मारो, ले आओ, पकडो, काटो ! इही प्रकार महाघोर 
तुसुळ शब्द सुनाई देने लगा ॥ २६ ॥ 

सेन्यानि द्रावघन्तं तं द्रोणो दृष्ठा युवविछ्चिस्म । 

चादेतस्तव पुण साथकेरभ्यवाकिरत्‌ ॥ २७ ॥ 
द्राणाचाय राजा दुधाहरकी अपनी सेनाको तितर बितर करते देख तुम्हारे पुत्र ठुयोधनकी 
आज्ञास उनपर अपने तीक्षण बाणोंकी वषा करने लगे ॥ २७॥ 


।णस्डु परमक्कुद्धा चाथव्यास्रण पाथिवस । 

विव्याच साऽस्य ताइव्यनस्ञनख्ण जघ्निवान्‌ ६ २८ ॥ 
अनन्तर द्राणाचायन अत्यन्त क्रुद्ध होकर वायव्यास्र चलाकर राजा युधिष्टिको विद्ध किया 
युधिष्ठिरने भी उनके दिव्याख्रको अपने हूव्णाखरस नष्ट कया ॥ २८। 

ताश्थान्वनहत चारत्र आरद्वाजो युधिषछिरे । 

चारुण यास्यमाय़य त्वाष खानित्रवेच च | 

चक्षप परनकुद्धा जिघालुः पाण्डुनन्दनस्‌ ॥ २९॥ 
बायव्याखका दष्फल होते देख द्राणाचार्यन अत्यंत कुपित होकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके 
वधळा आमलाषा करक वारुणास्र, याभ्य, आझचव, त्वा्ू आर सावित्र इत्यादि बहुतसे दिव्य 


अस्नोको प्रकट किया ॥ ९९ ॥ 
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क्षिप्तानि क्ष्प्पाणान तानि चाराएण चशजः । 


हः कुम्मयानेरावेज्नसत $ °॥ 
न ने हे को ज चलाये जानेवाले सब दिलय | अस्लाका मवी छु 
एत्र युधिष्ठिर निर्भपताके सहित अपने दिव्य अल्लोसे नष्ट करने हश ' ९० ॥ 
सत्यां चिकीषेनाणस्तु प्रतिज्ञा कुम्भल भव! : 
प्रादुखकेडस्त्रलन्द्र दे प्राजापत्य च भारत । 
जिघांसुधमंतनथ तब एुन्राहत रेते ॥ २ ६ ॥ वा 
भारत ! तब अपनी प्रतिज्ञाको सच्ची करनेकी ६च्छासे, तुम्हारे पुत्रके हितकी इच्छा करनेवाले 
्रोणाचार्यने धर्प्र युविष्ठिरके बघडी इच्छा धारण करके उनके उपर प्राजापत्य और एन्द्र 
अद्ध प्रकट किया ॥ ३१ ॥ 
पतिः कुरूणां गजलिंहगामी विशालबक्षः एथुलाहिताक्षः 
प्रादु्कारास्त्रमहनतेजा साहन्द्रनन्यत्स जघान तेऽस्न् ॥ ३९॥। 
मतबाले हाथी और सिंहे समान गतिवाले, विश्ञाल बक्षस्थलवाठे, बडे लाल नेत्रांसे युक्त, 
महातेजस्वी कुरुपति युविष्ठिरने अत्यन्त प्रचण्ड माहेन्द्रा प्रकट करके द्रोणाचार्यके चलाये 
इए उन दिव्य अस्नोको नष्ट किया ॥ ३१ ॥ 
विहन्यमानेष्वस्त्रेु द्रोणः कोधलमन्वितः । 
युविष्टिरवधप्रेप्सुत्राह्ममस्त्रसुदेरयत्‌ ॥ ३३॥ 
इसी भाति जब बार बार सम्पूर्ण अस निप्फल होने लमे, तब द्रोणाचायने महाकोप करके 
युधिष्ठिरके वधकी अमिलापासे ब्रह्मा्ध चलाया | ३३ || 
ततो नाज्ञासिषं किचिद्धेरेण तमलावत | 
सवाभूतानि च परं त्रास जग्सुमहीपंते ॥ ३४ ॥ 
महाराज ! ब्रह्मात्र छूटन पर सम्पूण दिशाओं इस प्रकार 3 
मदावार अन्धकार हो गया, कि 


उस समयर्म इमलोयाँओो कुछ भी मालूम नहीं होता था अं 
था ऑर्‌ सब्पूण प्राण ब 
la पूर्ण प्राणी अत्यन्त भयभीत 
न्रह्मास्त्रसुद्यतं दृष्टा कुन्ती पुञ्रो युधिष्ठिरः 
छर 
नह्मा्रणव राजन्द्र तदस्त्रं प्रत्यवार थत्‌ 
राजन्‌ ! परन्तु कुन्तीपुत्र युविष्टिरने ब्रह्मान चलाकर 
निवारण छिया ॥ ३५ ॥ 
ततः संनिकसुख्यास्ते प्रहादांसुनेरषंभो । 
. द्रोणपारथो महेष्वासौ सवयुद्धविज्षारदौ 
उससे सेनाके मुख्य मुख्य योद्धा लोग सम्पूर्ण यद्धबिद्या जाननेवाहे 


BT 


क _ पुरुष ्रेष्ठ द्रोणाचार्य और यृथिष्टिरकी प्रशंसा करने लगे ॥१९॥ 


॥ ३५ ॥ 
ही द्रोणाचार्ये चलाये हुए ब्रह्मस्रकों 


॥ १ ॥ 
थ्‌ ९ 
चुधारियोंमें अग्रणी, 
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अध्याय १३२ दोणपर्च 
हड | ८८७ 


ASIN AN ठ 
YSN 
Nr 


te कौन्तेचं द्रोणो द्रपदवाहिनीस } 
व्यवेसङ्रीषतान्राक्षो बायव्याख्रेण भारत. ॥ ३७॥ 
भारत! अनन्तर द्रोणाचार्य झु्ल्वापुत्र युविष्ठिरको त्यागळे मे नेत्र लाल करके वायव्य 
तलकर हुपदकी सेनाके योद्याओंका नाझ करने लगे ॥ २७॥ a 
ते हन्यमाना दोणेन पालाः धाटवन्भयाल्‌ । 
पश्यतो भीमसेनस्प पार्थहचच च महात्मन! ॥ ३८ ॥ 
पाश्चाल थोड़ा द्रोणाचायके अश्लोसे पीडित होकर महातमा भीमसेन और अजुनके संमुखमें ही 
अयभात होकर रणभूमिसे भागने लगे ॥ ३८ !; | 
तत! किरीदी भीमश्च सहसा संल्यवर्तताम्‌ । 
_ सहड्यां रथवंशाभ्यां परिशुद्य बलं तव ॥ १९ ॥ 
अपनी ओरके योद्धा ओको भागते देख, पराक्रमी सीअसेन और किरीटमाली अर्जुन बडी रथ- 
सना साथ लेकर अपनी सेनाकी रोकथाम करके सहसा तुम्हारी सेनाकी और हौटे ॥३९॥ 
बीमत्छुदेक्षिण पाश्वेशुत्तर॑ तु वृकोदरः । 
भारद्वाजं शरौघाभ्यां भहद्गयाभ्यदर्षनाम्‌ ॥४०॥ 
अजुनने द्ोणाचार्यके दाहिने पाश्वं और भीमसेनने बायें पार्शवमे महान्‌ बाणसमूहोंकी वर्षा 
गुरू कर दा ॥ ४०॥ 
तौ तदा खख याश्चैव पाञ्चालाश्च महोजसः । 
अश्वगच्छन्महाराज मत्स्याश्च सह सात्वतैः ॥ ४१॥ 
महाराज | उस ही समय केकय, सुञ्जय, महातेजस्वी पाञ्चाल और मत्स्यदेशीय सेनाके 
योद्धालोग सात्यकिकी सेनाके योद्धाओंके संग मिलकर भीमसेन और अजुनका अनुसरण 
करने लगे । ४१॥ 
लत! सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना । 
द्रोणेन वार्यमाणास्ते स्वथं तव सुनेन च। 
नाशाक्यन्त महाराज योधा वारयितुं तदा ॥ ४२॥ 
हति श्रीह्माभारते द्रोणपर्वणि द्वात्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३२॥ ५८१९ ॥ 
महाराज ! उस समय कुरुपेनाके योद्धालोग किरीटधारी अर्जुनके बाणोंसे पीडित होने लगे 
और भागने लगे । उस समय उन योद्धाओंको द्रोणाचार्यं और तुम्हारे पुत्र दुर्योधन स्वयं 
भागनेसे मना करने लगे परंतु किसी भांतिसे भी उन योद्धाओको लौटानेमें समर्थ न 


हुए ॥ ४२ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमं पकौ बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२॥ ५८१९ ॥ 
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[ घडोव्कथवधपर्ष 


क्ट 
पश्ााभा रत 


८८६ आहह. hrornriniee 
: पै वेळे: 

सञ्जय उवाच र 

उदीर्यमाणं तदृदृष्टा पाण्डवानां महहलम्‌ । 

विषह्यं च मन्वानः कणे दुर्याधनो जवी ॥१॥ 

अदिषहा च मन्वानः कणे दुयाधन! वन नक बही आती देख 

संजए बोले- महाराज ! कुरुराज दुर्योधन पाण्डवाकी महासेनाकी वेशपवेक बढी! जाता दख 
ब 


तथा पाण्डबोंकी सेनाको निवारण इर नेमे असमर्थ मानकर कणसे बोले ॥ १! 

अयं स कालः संप्राप्ती नित्नाणां मित्रवत्सल। 

च्रायरव समरे कर्ण सवान्याधान्महावल ॥२॥ 
हे मित्रवत्सल कणी ! मलुष्य जिम कार्यके लिये मित्रही इच्छा करते हैं इस समय मित्रोंके 
मित्रता दिखानेका यही समय उपस्थित हुआ हैं। है महाबल ! आज तुम मेरे सम्पूण 
योद्धाओंकी समरमें रक्षा करो ॥ २ ॥ 

पाश्चालैमेत्स्थकैकेये! पाण्डवैश्व सहार्थे! । 

E वृतान्समन्तात्हंकुङ्धैनिं:श्वस्तद्भिरिवोरशैः ॥ ३ ॥ 
यह देखो, मेरी ओरके महारथी योद्धा लोग बार बार लम्बी साँस छोडनेवाले क्रोधी सर्पोके 
समान भयंकर हो उठ पाञ्चाल, के, मत्स्य और पाण्डवोंकी सेनाके महारथी योद्धाओंके 
बीचमें विर गये हैं, इससे तुम उन लोगोंको इस विपतसे उमारो ॥ ३॥ 

एते नदम्ति संहृष्ठा! पाण्डवा जिलक्राचिनः । 

शक्रोपमाश्च वहवः पाञ्चालानां रथब्रजा! ॥४॥ 

77204 ओणी जाहल 
क विहनाद कर रहे है ॥ ४ ॥ 
कर्णे उवाच 


परित्रातुमिह प्राप्तो यदि पार्थ पुरंदर । 


तमप्याशु पराजित्य ततो हन्तास्मि पापडवमू 


पो... 3.0 ॥ ७५ || 
कर्ण बोले- महाराज ! प्रथापुत्र अर्डनदी सहायता करनेके लिये यदि इन्द्र स्वयं आळे 


युद्ध भूमिमें उपस्थित होंगे, तो मैं उन्हें भी जधी पराजित ७०9 
र ह पराजित कर अजु 
कक करके पाण्डुपुत्र अजुनका वध 
सत्यं ते प्रतिजानामि समाश्वसिहि मारत ! 
हन्तास्मि पाण्डुतनयान्पाश्चालांख्च 
व छश्च समागता 
है राजेन्द्र ! में तुम्हारे निकट सत्य प्रतिज्ञा करता 
और पाश्वालसेनाके योद्धाओंका नाझ करूंगा, इससे त 


“9 


ह ॥९॥ 
क इस रणभूमिमें इकहे हुए पाण्डव 
तुम धीरज घरो ॥ ६ ॥ 
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अध्याय १३३ ] द्रोणपर्च 

नवन हयाम. .... शी ८८९ 
ज़ ७ ४७ कह ग ग सतना 
ना क ते प्रातजावालि बासखवरथेच पाबाळू! । 
प्रय लव यचा कायाबाहे जावयाने काधिज ॥ ७9] 


~ 
हें राजन्‌! असे आसपुत्र सुगामि कातिङेयते तारकासुरका नाश करके इन्द्रको विजय दिलायी 
था, पेस हीं में भी आज तुम्हें विजय प्रदान करूंगा; अधिक कया कई हैं छ प्रिय 
कार्यका पूण कृर्नेहीके लिये अन तक जीवित हूं ॥ ७॥ IE 
सर्वेषामेव पाथना फल्युनो बलवत्तर! । 
न तस्थानांचा विभोद्याम्रि शाक्तिं शाक्रविन्नि्िताब्‌ ॥८॥ 
न्ता शा 
नली महान ओईगा क सबसे आधेक बलवान्‌ हैं, इससे मैं इन्द्रकी अमोधशक्ि 
तस्प्रिन्‍्हते महेब्वासे भ्रातरस्तत्य मामद । 
तेव वहया अविष्यन्ति बर्न थास्थन्ति वा पुन ॥९॥ 
मानद | कया पलुधारियार्म अग्रणी अजुनके मारे जानेपर उनके सब भ्राता लोग या तो 
तुम्हारे वशम हो जायंगे अथवा फिर बनमें चल जायेंगे ॥ ९ ॥ 
थि जीवति कौरव्य विषादं मा कृथाः कचित्‌। 
है अह जच्यान ससरं साहेतान्हवपाण्डवान ११०१ 
हे कौरव ! मेरे जीवित रहते आप कभी दुःखी न होये; में अवश्य ही युद्धभूमिमं सम्पूर्ण 
सेनाके सहित इकडे हुए पाण्डबोको जीत लूँगा ॥ १० ॥ 
पाश्चालानकेकयांओव वृष्णींययांपि समागतान । 
याणांच! राकलाकृत्य तय दास्यामि सेदिनीस ॥ ११॥ 
और में अपने बाणोंके समूहोसे समरमें आये हुए पाञ्चाल, केकय तथा वृ्णिवंशियॉको 
खण्ड खण्ड करके यह सम्पूण पृथ्वी तुम्हें प्रदान करूँगा ॥ ११॥ 
संजय उवाच 
एवं ब्रवाणं कर्ण तु कृप! शारद्वतोऽब्रवीत्‌ । 
स्मयज्निव महाबाहु? सूतपुत्रमिदं वच! ॥ ११ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! खतपुत्र कणने जब ऐसे वचन कडे तब झरद्वानके पुत्र महाबाहु 
कृपाचार्य हंसते हुएसे कणसे यह वचन बोले ॥ १९॥ 
शोभन शोभनं कण सनाथः कुरुपुंगव! । 
त्वया नाथेन राधेय वचसा यदि सिध्यति ॥१३॥ 
हे कर्ण ! बाह बाः ! क्था कहना है ! यादि वचनसे ही कार्य सिद्ध हो जावे तो अकेले 
तुम्हारी सहायतासे ही कुरुराज दुर्योधन सहाय सम्पन्न हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं दै॥१३॥ 


११२ ( म, भा, द्रोण. ) 
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->:<5 32४४४ तप तः! 
बहुशः कत्थसे कण कौरव्यस्थ स! उत: ' य 
नतुतेविक्रशः कश्चिदृष्द्यतेवलमेव चा ल । 
कश ! तुम सदा ही कुछराज दुर्योधतळे समीप इसी शाति बहुत बढकर चात ५ 
चग भी तुम्हारा वैरा पराक्रम या बचनके अशुसार कोई बल नहीं 
हो: परन्तु किसी समय भी तुम्हारा पेशा परिने हा है 
दीख पडते ॥ १४॥ मिल... 
समागप्तः पाण्डुसुतेब्टस्त बहुषो युधि । 
इन्र नि्जित्यालि पाण्डवैः सूतनन्दन ॥ १५॥ 
सवेत्र निजितश्वालि पाण्डवेः सूततन्द 
हे सूतपुत्र ! रणभूमिं पण्डशत्रोके सङ्ग तुम्हारा कई बार युड छुआ हैं, परन्तु तुम हा हर 
एक युद्धमें सत्र पराजित हुए हो ॥ १७॥ 
रे 0 A 
हियमाणि तदा कणे गन्धै तरट । 


~ NE 
~) 


तदायुध्यस्त सैन्धानि त्वप्रेकस्तु पलायथाः ॥ १६ ॥ 
हे कष | जिस समय घृतराष्ट पुत्र दुर्योधनको गन्धने हरण किया था, उस समय सम्पूण 
से “9. 


नाके पुरुष युद्ध कर रहे थे तो भी अकेले तुम सबसे पहिले ही रणभूमिसे भागे थे ॥ १६।! 
विराटनगरे चापि समेताः सर्चकौरवाः । 
पार्थेन निजिता युद्धे तडं च कणे सहालुजः ॥ १७॥ 
) कर्णे! इसके अतिरिक्त बिराटनगरमें सम्पूर्ण सेनाके सहित इकडे हुए कौरव लोग और 
अपने भाइयांके सहित तुम भी अजुनके सम्मुखसे पराजित हुए थे ॥ १७! 
एकस्याप्यसमधेस्वं फल्युनस्थ रणाजिरे । 
कथसुत्सहसे जेतु सकृष्णान्सवंपाण्डवान्‌ ॥१८॥ 
युद्ध भूमिमे जब तुम अकेले अजुनसे ही युद्ध करनेमें असम: हो, तब श्रीकृष्णके सहित 
इक हुए सम्पूर्ण सेनासमेत पाण्डबोंकों जीत ठेनेके निमित्त कैसे उत्साह कर रहे 
हां ?॥ १८॥ 
अन्लुवन्कर्ण युध्यस्व बहु कत्थति सूतज । 
है अनुक्त्वा विक्रमेद्यस्तु तह स त्पुरुषब्रलम्‌ ॥ १९] 
ई बतपृत्र कण | तुम बार बार अपनी बढाई करते हो परन्तु जो मनुष्य कुछ भी न कहके 
कवळ समय पर पराक्रम प्रकाशित करता हे उसके बही कार्य संत्पुरुपोके योग्य ब्त र 
गिने जाते हैं, इससे तुम वागाइस्बर त्यागळे युद्ध करो ॥ १ 5 


हि. 
गर्जित्वा सूतपुत्र त्वं शारदाभ्रामिवाजलम । .॥ 
र: निष्फलो इश्यसे कर्ण ल राजा न वुध्यते Ce 
हे खत॒पृत्र ! तुम शरत्‌ काठके जलरहित बादलकी शांति बृथा गईन क्र्के गु | 
= हि... . दिखायी देते हो, परन्तु राजा दुर्योधन इस बातो नहीं समझते हे ॥ के [ निष्फल ही 
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«जले द्रोण ८९१ 
वणवे 
९ ~ ७ भे 
तावडूजासे राधेय यावत्पार्थे न पहयसि । 
ऊ ३९७ a कई ९७ «७ 
पुरा पाथ एहें त इट्टा छुलभ गाजलं कचल ॥ २१ || 


[a3 


ण i] 
है केण | जो हो, तुम जबतक अर्जुनको नहीं दसत हीं तभातक गजना कर हो: क्योंकि 
अुनका सर्मीपर्भ देखकर ऐसा गर्जना तुम्हारे शिवे दुलभ ही जायेगा | ३१ 


Cr 


त्वष्षनाक्ाव्य तान्याण।न्फूल्यु बर्थ वगजालस । 

पाथसाथकविद्धस्य दलन गाजत अवत ॥ ९९॥ 
जबंतक तुम्हारा अजुंनके बाणाक सङ्घ सामना नही हाता हृ तभावळ इशा गजना सुन्‌ 
पडता ह, अजुनफे बाणोंसे । बद होने पर एसा गेना दलं हा जायया | २२ ॥ 


बाहान, क्षांवया शारा चारी मः छरा ब्विजालयः 
वुधा फल्युना दरा कणः दरे मनोरधे! ॥ ९३! 
शात्रय पुरुष अपन भुजाओंके बरसे शूर कहे जाते हैं, ब्राह्मण वाणीत बोलनेभे बीर होते हैं 
आर अजुन अपने धनुषके बल शूरवीर करके विख्यात » परन्तु कणे केवल एक मात्र 
अनारथसे ही शूरवीर बनते हैं || २६ ; 
एव पराषितश्तेन तदा जारद्लेन सः 
है कणः प्रहरतां श्रेष्ठ! कूपं वाक्यलथान्रचील्‌ । २४॥ 
योद्धा ऑमे अष्ठ कणन झरत पुत्र कृपाचायके ऐसे अग्रिय वचनोंको सुनके अत्यन्त क्र 
होकर उन्हें यह उत्तर दिया ॥ २४ ॥ 
शारा गजन्ति सततं प्रावषीब बलाइकाः 
फळ चाहु प्रथच्छन्ति वीजसुद्सताविव ॥ ९७ || 
शूरवार पुरुष जेथे वपाकाएके जलयुक्त बादलोंकी भाँति सदा गजते हैं, वैसे ही सथा उचित 
समय रोपित हुए बीजकी भांति शीघ्रही फळ भी प्रदान करते ७॥ 
दोषमच न पछ्यामि शराणां रणभूधोनि । 
तत्तद्विकत्थप्षानानां भारं चोहूहतां अधे ॥ २६ ॥ 
युद्धभूमिं महान्‌ भार उठानेवाले शूरवीर पुरुष यादि युद्धके समय अपनी प्रशंसाकी भी बाते 
करते हैं, तो इसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखायी देता ॥ २६ ॥ 
यं आरं पुरुषो वोढुं मनसा हि व्यवस्याति । 
देवमस्य ध्वं तच साहाय्यायोपपचले १ ९७॥ 
वीर पुरुष अपने मनसे जिल मारको उठानेका निश्चय करता है, अवइयही देव उस विषम 
उसको सहायता करता हे ॥ २७ ॥ 
x 


et “i 
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[ घरोत्कववघपचे 


पहाभारते डे का 


व्यवसायद्वितीयोपह मनसा भारझुद न्‌ | 
गर्जामि यद्यहं विप्र तव कि तत्र न्यां ॥ ९८ || 


Lan 


मनसे इस युडूफे भारकों उठा रही हू, इसकी सडक [लिये मर ल 
यदि शत्रुआंके नाश करदेके रूप उत्साही होकर में बजन करता हूँ ता उसन तुम्हारा 


कोतसी नळ्सानां ह? ! २८ ॥ 


वृथा शूरा न गजेन्ति सजला इव ताथदा! । 

सासथ्यम्ात्मनो ज्ञात्वा तता गजान्त पण्डता। ॥ ९९ ॥ 
और तुम यह भी समझ रबखों कि शूरवीर पुरुष कभी भी शरदूकालके बादलको भांति 
वृथा गज्जन नहीं करते; बुद्धिमान पुरुष पहले अपनी सामथ्येक्का विचार करके हा. गजना 
किया करते है ॥ २९ ॥ 


सोऽहमद्य रणे यत्तः सहितौ कृष्णपाण्डवौ ! 

उत्सहे तरसा जेतुं ततो गजामि गौतम ॥ ३० ॥ 
हे कृपाचाय ! इससे में आज युद्धमें विजयके लिये यत्नपरायण श्रीकृष्ण और अजुनको 
शीघ्रतापूवक जीत छंगा, ऐसा ही निश्चय करके उत्साहपूवेळ गज रहा हू ॥ ४१०! 


पञ्य त्व गाजतस्यास्य फल मे विप्र लातुग! । 
हत्वा पाण्डुसुतानाजा सहकूृष्णान्ससात्वतान्‌ | 
दुयाधनाय दास्यामि एथिवी हतकण्टकाम्‌ ॥ ३१॥ 


हैं विप्र | इस समय तुम मेरे गर्जनेका फल प्रत्यक्ष अनुयाइयोक्े सहित 
he] 


देखो; आज में युद्ध- 
भम शर्ण, सात्यकि और पाण्डपुत्रोकी मारकर राजा दुर्योधनको निष्कण्टक पृथ्वीका 
राज्य प्रदान करूगा ॥ ३१ ॥ 


रुप उवाच 


मनोरथप्रलापो मे न ग्राह्मस्तव सूतज ! 


र: क्षिपसि वे कृष्णौ धर्मराजं च पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 
कृपाचाय बाल- हूँ ्रतपृत्र ! तुम जो पाण्डुपुत्र धमराज कण्या 

राज युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण और अजु 
आक्षेप किया करते हो, उन तुम्हारे व्यर्थ मनोर सोट हैं लग बा 


थ तथा प्रताप कोडे 
सकता ॥ ३२! युक्त बचरांको में नहीं मान 
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अवस्तत्न जथ? कण यन्न युद्धावशाश्दी 
दवगन्धवंघक्षाणां मदुष्यारगरक्षस्ञाम ¦ 
दाशत्तानाघाप रणे अजेशो कूष्णवाण्ड्यो ॥ ३३॥ 
बे केस अपन ।चत्तम भली भांतिसे जान शक्लो कि सुहभूमर्म कबच बांधकर 
ता, यक्ष, गन्धव, मनुष्य, सपे और 
जार राक्षतास भा अजेव, सम्पूर्ण 
हे पूणं युद्धविद्या 
ननवाले श्राक्ृष्ण और अजुन जिव संनाम [स्थत हें उरा ओरकी निश्चित जय होंगी ॥ है ३॥ 


्रह्मणथः सह्यवाए दासलो युरुदचतपूजकः 
नहत्य चवरलञ्चेच हतास विशेषत! | 
उतिसाञ्च कुलञ्ञञच च उना याधार: ॥ ३४॥ 
FE रष करक थमपृत्र युधिष्टिर आह्यणा[ओं नष्ठावानू , सत्यवादी जअतान्ट्रय, गुरु आर देवता- 


[a 


आको पूजा करनेवाले, सदा ही घर्मके कार्यों रत, कृताख्न, बाद्धयान्‌ ओर कृतज्ञ हैं +; ३४॥ 


अतर्यास्य बलिन! सवास्त्रषु कूनश्रमा! । 
उ अस्च्ात्तरताः प्रा जा धर्मनित्या यचा स्विनः ॥ ३ ॥ 
नज काट जोती क न बलवान्‌ , यशस्वी, गुरुकी आज्ञामें चलनेवाले, बुद्धिमान्‌ 
संबान्धनच्वन्द्रवाया! स्वजुरत्ताः प्रहारिणः 
शृष्टद्यञ्ञः शिखण्डी च दौ्ुखिजेनम्नेजथः ॥ ३६॥ 
शसक आतारक्त उन लांगकि सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी, उनमें अनुराग रखनेवाले 
और प्रहार करनेमें कुशल हैं- बे ये हैं-- धृष्टयम्न [शिबाण्ड, दुमुंखपुत्र जनमेजय, ॥ ३६ ॥ 
न्द्र्सनों भद्रसेन! कीलिधमो ध्रवो धर! 
वखुचन्द्रा दामचन्द्र! सिहचन्द्र! खुवेधनः ॥ १७॥ 
चन्द्रसेन, भद्रसेन, कातिधमा, धुव, धर, वसुचन्द्र, दामचन्द्र, सिंहचन्द्र, सुवेधन | ३७ i 
ऋुपदस्थ तथा पुत्रा द्रुपदश्च महास्त्रवित्‌ । 
येषासथाय संयत्तो मत्स्यराजः सहालुगः ॥ ३८॥ 
दुपदकं पुत्र आर महान्‌ अस्नतत्ता दुपद । जिनके लिये यत्नवान्‌ होकर अपने अनुयायियोंके 
साइत मत्स्यराज विराट्‌ युद्धक लिये तयार हे ॥ ३८॥ 
शातानीकः खुदशनः शतानीक! श्रतच्वजः! । 
बलानाका जयानाका जथाश्वो रथवाहन! ॥ ३९॥ 
इसके अतिरिक्त शतानीक, सुदशन, श्रुतानौक, श्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्च 


रथवाहन, ॥ १९ ॥ 
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द्‌ न त्कचवध बै 
महाभारते ति [ कम % डि 


व्यवसायह्वितीयो$ह नसा भारडुहइहेल | | 
गर्जामि यद्यहं विप्र तव कि तत्र नशयाते ॥ ९८॥ 
A आज, मु हायछू [ee यही 
मनसे इस पुद्धके भारको उठा रहा हूं, इसको सिरे हिंद मरा हाय दुढ निश्चय ह 
यदि शन्रओंके नाश करनेके लिये उत्साही होकर भं गजन करत! 
कौनसी नुकसानी ह? !! २८ ॥ 


सृ 
९ 
जं 


वृथा शरा न गजेन्ति सजला इव ताथदा! । 

सामथ्यमात्मतो ज्ञात्वा तता गजान्त पःण्डता। ॥ २९ ॥ 
और तुम यह भी समझ रबखों कि शूरवीर पुरुष कमी भी शरदूकालके बादलका भाँति 
वृथा गजन नहीं करत; बुद्धिमान्‌ पुरुष पहले अपनी तामथ्यंक्षा वचार करके हा गर्जना 
किया करते इ ॥ २९॥ 


सोऽहमद्य रणे यत्तः सहितौ कृष्णपाण्डवौ ! 


उत्सहे तरसा जेतुं ततो गामि गौतम ॥ ३० ॥ 
| हे कृपाचार्य ! इससे में आज युद्धमें विजयके लिये यत्नपरायण श्रीकृष्ण और अर्जुनको 


्रीप्रतापूवेक जीत लूंगा, ऐसा ही निश्चय करके उत्साहपृर्वह् गज रहा हूं ॥ ३० ¦ 


पर्य त्वे गाजतस्यास्य फलं में विप्र सानुग। । 
हत्वा पाण्डुसुतानाजी सहकृष्णान्ससात्वतान। 
दुयाधनाय दास्यामि एथिवी हतकण्टकाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


हे विप्र | इस समय तुम मेरे गर्जनेका फल प्रत्यक्ष अनुयाइयोंके सहित देखो; आज में युद्ध- 
3 

देम जणा, सात्यकि और पाण्डपृत्रोंकी मारकर राजा टुर्योधनको निष्कण्टक पृथ्वीका 

राज्य प्रदान करूंगा ॥ ३१ ॥ 


कृप उवाच 


मनोरथप्रलापो मे न ग्राह्मस्तव सूतज ! 

यदा क्षिपसि वै कृष्णो धम्नराजं च पाण्डवस्‌ ॥ ३२॥ 
कृपाचार्य बोले- हे छतपुत्र ! तुम जो पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण और अर्जुन पर 
आक्षेप किया करते हो, उन तुम्हारे व्यर्थ मनोरथ तथा प्रतापयुक्त बचनोंको में नहीं मान 
सकता ॥ ३२ !| | | 
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उवस्तच्च जय! कण यन्न युद्धविशारदौ | 
वणन्धवयक्षाणाँ मछुष्योरगशक्ष साम्‌ । 
दाशतानाजापे रणे अजेथो कूष्णपाण्ड्यौ ॥ ३३॥ 
2०055 ह पतत भला भासे जान रक्खो कि युद्धभूनिमें कवच बांधकर 
क्ष, गन्धव, मनुष्य, सर्प और राक्षतोसे भी 
जानना श्रीकृष्ण आर अजुन जिस सेनामें स्थित हैं उसी ओरी नवित ती ती 
नेह्मण्यः सत्यवाण्दान्तो युरुदेवतपूजक! 
मह्य चवरचञ्चेच हताख्त्य विशेषतः 
इॉतिलांख कृतज्ञथ धर्मपुत्रो थुबिषिशः ॥ ३४॥ 
"कयत करक वपुर थुचिष्ठिर बरह्मणो निष्ठावान्‌ , सत्यवादी, जितोम्धिय गुरु ओर देवता 
शि पजा ऊरनेवाळे, सदा ही ध्मके कायो रत, छृताख्र, बुद्धिमान और कृतज्ञ हैं ८ ३ शा 


जातरजखास्थ बालिन! सवासत्रेषु कूनश्रमाः । 
वा आत तेरी! पाजा घननित्या थझास्विनः ॥ ३५ ॥ 
दर भाई भा कृतान, बलव क़ में चलनेवाले, बर 
Fm nea ल्न, बलवान्‌ , यशस्वी, गुरुजी आज्ञामें चलनवाले, बुद्विमान्‌ 
सवान्यनश्चेन्द्रचीथाः स्वनुरक्ताः प्रहारिणः 
शृष्ट्यन्नः Iशखण्डी च दौसुखिजेनलेजय!ः ॥ ३६॥ 
शसक आतारक्त उन ठोगकि सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी, उनमें अनुराग रखनेवाले 
और प्रहर करनेगे कुशल हैं- बे ये हैं-- दष््युस्न, ।शबण्डि, दुमुंखपुत्र जनमेजय, | ३६ ॥ 
न्द्रखनों भद्रसेन! कालिघना धवो धर! । 
वखुचन्द्रो दामचन्द्र! [स हचन्द्रः सुवेधनः ॥ ३७॥ 
चन्द्रसेन, भद्रसेन, कातिधमा, धुव, धर, बसुचन्द्र, दामचन्द्र, सिंहचन्द्र, सुवेधन ॥ ३७॥ 
द्रुपदस्य तथा पुन्ना द्रपदश्च महास्त्रवित्‌ । 
येषासथाय संथत्तो मत्स्यराजः सहानुगः ॥ ३८॥ 
दुपदकं पुत्र आर महन्‌ अखतत्ता हुपद । जिनके लिये यत्नवान्‌ होकर अपने अनुयायियं 
साहित मत्स्यराज विराट्‌ युद्धळ लिये तयार हैं ॥ ३८॥ 
शातानीकः खुदशन! शतानीकः श्रतच्वज! । 
बलानीको जयानीको जथाम्वो रथवाहनः ॥ ३ 
इसके अतिरिक्त शतानीक, सुदशन, श्रुतानीक, श्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्व 


रथवाहन, ॥ ३९ ॥ 
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[ घटोत्क्षवकषपषष 
बहरते 
८९२ है क os 


व्यवसायद्वितीयोऽहं नसा भारशु्ठहिन्‌ । 

गर्जामि यद्यहं विप्र तव कि तञ्च नश्यते ॥ २८ 0 ि 
मनसे इस युके भारको उठा रहा हूँ, इसकी (तिक (शे मर हायकू द्ढ निश्रय ही है, 
यदि शत्रओंके नाश करनेके लिये. उत्साही होकर में शव करता ई उसमें तुम्हारी 
कोनसी नुकूसानी हे? ! २८ ॥ 


बृथा शुरा न गजन्ति सजला इव ताथदा। 

सामथ्यमात्मनो ज्ञात्वा तता गजान्त पःण्डता। २९ ॥ 
ओर तुम यह भी समझ रकखो कि शूरवीर पुरुष कमा भ! शरदूकालके बादलका भांति 
वृथा गजन नहीं करते; बुद्धिमान्‌ पुरुष पहले अपनी तामथ्येक्षा विचार करके हा गज॑नां 
किया करते इ ॥ २९ ॥ 


सोऽहमद्य रणे यत्तः सहितो कृष्णपाण्डबो ! 

उत्सहे तरसा जेतुं ततो गजालि गौतम ॥ ३० ॥ 
हे कृपाचाय ! इससे में आज युद्धमें विजयके लिये यत्नपरायण श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
शीघ्रतापूवक जीत ढगा, ऐसा ही निश्चय करके उत्साहपूर्वळ गज रहा हूँ ॥ ३० || 


पद्चयय त्व गजितस्यास्य फलं में विप्र सानुगः । 
हत्वा पाण्डुछुतानाजो लहकृष्णान्ससात्वतान्‌ । 
दुयाधनाय दास्यामि एथिवी हतकण्डकाम्‌ ॥ ३१॥ 


हे विप्र | इस समय तुम मेरे गर्जनेका फल प्रत्यक्ष अनुयाइयोके सहित देखो; आज में युद्ध- 
भाय श्ण, सात्यकि और पाण्डपृत्रोंकी मारकर राजा दर्योचनकों नि 


थर्नका निष्कण थ्वी 
राज्य प्रदान करूगा ॥ ३१ ॥ SR 


रुप उवाच 


मनोरथप्रलापो मे न ग्राह्मस्तव सूतज ! 

यदा क्षिपसि वे कृष्णौ धग्रराज च पाण्डयस्‌ ॥ ३२॥ 
कृपाचाय बोले- हे छतपुत्र ! तुम जो पाण्डपृत्र धर्मराज गृथिषटिर, श्रीकृष्ण और अर्जुन 
आक्षेप किया करते हो, उन तुम्हारे व्यर्थ मनोरथ तथा प्रतापयुक्त बचनोंको में नहीं मोळ 
सकता ॥ ३२ 
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अध्याय १३३ | जलवे 
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i” 


अवस्तञत्र जय! कण यत्न युद्ध 

वगन्‍्धवचक्षाणां मलुष्योरगरक्षसास । 

वदाशतावाबाप रणे अजेयौ कूष्णपाण्डचौ ॥ ३३॥ 
त) ¢ चित्तव भली भांतिसे जान शक्लो क्वि युद भूमिं कवच बांधकर 

वे, गन्यव, मनुष्य, सप और राक्षसोसे भी अजेय, सम्पूर्ण 

जानननाख श्रीकृष्ण आर अजुन जिस सेनामें स्थित हैं उसी ओरळी नवित बे बीती प, 

नह्मण्यः सत्यवाग्दान्तो गुरुदैबलपूजक! 

नित्य घनरतञ्चव कृतास्त्रश्न विशेषतः 

चातेसाच् कुतञ्ञख धमपुचो युविषिर! ॥ ३४॥ 
पिरप करके धपुत्र युधिष्ठिर ह्मणो निष्ठावान्‌ , सत्यवादी जितान्द्रय, गुरु ओर देवता 
आका पूजा करनेवाले, सदा ही धर्मके कार्याने रत, कृतास्र बाद्धमान्‌ ओर कृतज्ञ हैं | ३ हे 


त्रातिरञ्यास्थ बालन सवाख्षु कुलश्चन्ाः । 
ठो, वा आज्ञा धनानेत्या थरा स्चिन! ॥ ३५॥ 
दर भाई भा कृतास्र, बलव में चलनेवाले, बॉ? 
आर धमात्मा ३ ॥ ३५ ॥ हु be’ मच य 
सबान्धनच्वेन्द्रवाचा! स्वनुरक्ता! प्रहारिणः 
घथ्युज्र। शिखण्डी च दोस्ुस्िजनमजथः ॥ ३६ ॥ 
इतक आतारक्त उन लागाकि सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी उनम अनुराग रखनेवाले 
और प्रहार करने कुशल ह- बे ये इ-- धृष्टचम्न, शिखण्डि दुवुखपुत्र जनमेजय, ॥ ३६ ॥ 
न्द्र्धना अद्र्लन! कातिधना प्रवो घर! | 
वखुचन्द्रा दासचन्द्रः सिहचन्ता! सुवेधनः ॥ ३७॥ 
चन्द्रसन, भद्रसंन, कातधमा, धुब, धर, वसुचन्द्र दाभचन्द्र, सिहचन्द्र, सुवेधन ॥ ३७ ॥ 
कुपदस्थ तथा पुन्ना द्रपदश्च महास्त्रवित्‌ । 
थषामथाय सथत्तों मत्स्यराजः सहातुग! ॥ ३८॥ 
दुपदक पुत्र आर महान्‌ अख्त्त्ता दुपद । जिनके लिये यत्नवान्‌ होकर अपने अनुयायिय 
साइत मत्स्यराज विराट युद्धक लिये तयार है ॥ ३८॥ 
शातानाकः खुदशंनः शतानीकः अलचध्चज) | 
बलानाको जथानाका जयाश्वो रथवाहन! ॥ ३९ ॥ 
इसके अतिरिक्त शतानीक, सुदशन, श्रुतानीक थुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्च 


रथवाहन, ॥ ३९ ॥ 
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महाभारते | घडोत्कचवघपणचें 


चन्द्रोदयः कामरथो दिराटश्रातरः शुभा! । 
यशो च द्रौपदेथाश्च राक्षसश्च घदात्कतिः 
यषास्तथाय युध्यन्त न लष बयत क्षय वि 
चन्द्रोदय और कामरथ ये विराटके ओह भाई और नकुछ, सहदेव, द्रपदा्क पाचा उत्र तथा 
राक्षस घटोत्कच- ये वीर जिनके लिये बुद्ध कर रहे है, उनका किसा अक्वारत भा नाश नहा 
हो सकता ॥ ४० :! 
कामं खलु जगत्सवे सदेवासुरभानवम्‌ । 
सचक्षराक्षसगणं सभूतसुजनद्विपम्‌ । 
निःदोषमस्त्रवीसण कुदातां मानफल्डुना ॥४१॥ 
अधिक क्या कहूं; देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत, हाथी ओर सपं आदि 
प्राणियोंसे युक्त इस सम्पूण संसारकों भीमसेन ओर अजुन अपने अद्लवलके प्रभावसे सवेथा 
नष्ट कर सकते हैं ॥ ४१॥ 
युधिछिरञ्च एथिवी नि्हेद्धोरचक्लुषः । 
अप्रमेयबलः शौरियंषामर्थ च दंशितः । 
कथं तान्संयुगे कण जेतुसुत्सहसे परान्‌ ॥ ४२॥ 
राजा युधिष्टिर भी अपनी कोप इष्टिसे इस सम्पूर्ण जगत्को जलानेमें समर्थ हैं । हे कणी ! 
चाइ जा दो, अत्यन्त बलवान्‌ यटुकुछ क्षिरोमणि श्रीकृष्ण जिनकी रक्षाके लिये सज्जित 


होकर रणभूमिमे स्थित हैं, तुम बैसे पराक्रमी इत्र ओको युदधभूमिर्म पराजित करनेके लिये 
केसे उत्साह कर रहे हो ? ॥ ४२ । 


i ४० ॥ 


महनपनयस्त्वष तव [नह्य हद खलज्ञ | 
के यादव ससर शोरिण सह । ॥ ४३॥ 
दे दतपुत्र कर्णे | तुम जो सदा सर्वद श्रीकृष्ण 
सङ्ग युद्ध करनेका उत्साह किया कर 
हो, वह तुम्हारे लिये महा अनर्थका विषय माठूम होरा है ॥ ४३ ॥ ०७७ 
खञ्जय उवाच 
एवसुक्तस्तु राधेयः प्रहसन्भरतर्धभ | 
अन्रवाच तदा कणों शुरं शारदवत कूपम्‌ 
सञ्जय बोले- भरतम ! राधापुत्र कर्षे शरद्ानके पुत्र 
खुन हसकर उस समय यह उत्तर दिया ॥ ४४ | 


॥ ४४ ॥ 
गुरु कृपाचार्यके ऐसे वचनको 
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कथय 


>. ९ 
दाणपच 
i ८९५ 


नना 
क नि कतवा >> 
Sn 
neon on RP 


सत्यसुत्त त्वया ब्रह्मन्पाण्डबान्पलि घ्रः | 
ए बचने रिक्त आर अनेक गुणोये युक्त हैं ॥ ४५॥ 
अजय्थाश्र रणे पाथा देवैरपि सवास यैः | 
तदत्यणक्षगन्धवपिशानोरगराक्ष सैः | 
| की या विनया शक्त्या बासवदसयाः ॥ ४६ ॥ 
4 न यक्ष, गन्धव, पिशाच, सर्प, शाक्षण, अधुर और देवताअके साहिव इन्द्रसे 


| || ह्‌ [स उ गा 
t { ls 
भं मश ग भा मं उन लोगाळ इन्ट्री दा हुईं अमाघ शक्तिये रणश्ूमिमें जात 


| भमाऱ्यद्राचा द्‌ 
। 


[am 


र्हि! दाकेण चै द्विज । 
व्यक्षाचि नमाह ॥ ४७ || 
दा हैं; इस ज॑ अत्रय ही युद्धमें सव्यसाची 


थं छा 

एलया ।नेहनिष्थालि छ 
है विर | मुझे इन्द्रे यह अमो 
अजुनका वघ करूंगा ॥ ४७ ॥ 

हल तु पाण्डवे कूषणो आलरखाह्य लोदरा! 

अनजुना न शक्ष्यन्ति बही मोकतु कर्थचन ॥ ४८ || 
पाण्डपुत्र अञुनके मारे जाने पर उनके सहोदर भाई किसी प्रकारसे भी अर्जुन रहित पृथ्वीका 
राज्य भोगनेर्म समर्थ न हो सकेंगे ॥ ४८ ॥ 

तेषु नष्टषु सवषु एथिवीर्यं सप्ागरा। 

अथत्नात्कारचयर्थ चशे स्थास्यांच गातम ॥ ४९॥ 
दे णातमपुत्र ! उन सबके इसी मांतिसे नष्ट हो जानेपर तो विना यल्लके ही यह समद्र 
साइत सम्पूर्ण पृथ्वी कुरुराज दुर्योधनके बशमें हो जायेगी | ४९ ॥ 

खुनातिरिह सवाथा! सिध्यन्ते नात्र संशयः । 
वि एतमथेमहं ज्ञात्वा ततो गर्जामि गौतम ॥ ६० ॥ 
गोतम ! देखो, इस संसारमें सुनीतिके अवलम्बसे समस्त कार्योकी सिद्धि होती है, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं ह; म॑ इस विषयको जानकर ही भजना कर रहा हूं ॥ ५० ॥ 

त्वं तु बृद्ध विप्र्च अशत्ततश्चाषि संयुगे | 

कृतस्नेहय्थ पार्थेषु मोहान्मासवमन्धसे ॥ ५१ ॥ 
परन्तु तुभ एक तो ब्राह्मण, उस पर भी बूढ़े हो; तुम युद्ध करनेमें असमर्थ हो और पाण्डवोंके 
ऊपर प्रीति भी करते हो । इससे मोहवश दोनेके कारण तुम मुझे इस भांतिसे अवमानित 


कर रहे हो ॥ ५१॥ 
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£ घहाशारले [ घरोत्कचव घपने 
यद्येवं वक्ष्यसे भूचो मप्ताप्रियलिह हिज! 
_ < FR क्क ति त्वने 
ततस्त खड्गलुययस्थ जहा तत्स्याल डुल्ल (७५९९ || 
हे दृश्बुद्धिवाले ब्राह्मण | यदि यहां फिर मेरे सीए ऐसे आधिय बचनोंका प्रयोग करोगे, 
तो में अपनी इस तलवारखे तुम्हारी जीम काट छूंगा ॥ ७९ | 


(> # 


यच्चापि पाण्डवान्विप्र स्तोतुमिच्छसि संयुगे 
भीषयन्सवेलेन्यानि कौरवेबाणि दुर्मते ! 
अन्नापि शृणु मे वाक्यं यधावदगदतों द्विज ॥५३॥ 
हे नीच बुद्धिवाले ब्राह्मण | तुम जो बुडू पूशिमें इस सम्पूर्ण कुहसेतको भय भीत करनेडे 
लिये पाण्डवी स्तुति कर रहे हो, उस विषयमें भी में जो कुछ योग्य बचन कहता हूँ उसे 
सुनो ॥ ५३ ॥ 
दुर्योधनश्च द्रोणञ्च हाकुनिदुसुखो जयः ¦ 
दुःशासनो वृषसेनो मद्रराजस्त्वप्रेच च! 
सदत्तश्च भूरिश्च तथा द्रौणिविंजिंशति ॥ ५४ ॥ 
कुछाज दुर्योधन, द्रोणाचार्य, शकुनि, हुई श > 
ख Fi 3 ll de. Sd उख, ज, द्‌ शासन, वृपसन, मद्रराज श्य, तुम 
! “दत, भूरर, द्राणपत्र अश्वत्थामा और विविशति ।: ५४॥ 
A Nae 
तिष्ठयुदेशिता एच सर्चे युद्धविशारदाः | 
जयेदेतान्रणे को अल्यचरोऽच्यरि 
दतान्रणे को नु शक्रतुल्यबलोऽप्थरिः ॥ ५५ ॥ 


ये सब युद्धविद्या जाननेवाले शूरवीर जि 
३-2 जहान "वीर जिय स्थान पर इकद्ठ होक [धकर हि 
रहेंगे, वहां इन्द्रके समान पराक्रमी र कवच बांधकर स्थित 


सकेगा ? ॥ ५५ ॥ 


2 


4 4 


जवान शत्रु भी आगे तो क्या बह इन्हें जीत 


शूराश्च हि लि हि 
धस हि कृतास्त्राथ्च वलिनः स्वर्गलिप्सवः । 


+ 


ये सब कोई शूर, कृतान ० ॥ ५६ ॥ 
भै 2 3 बलवान्‌ स्वश्‌ प्रा Es कर । 
करनेमें अत्यन्त निपुण हैं; ये सबकोई स वज टापा रखनेवाले, धर्मज् और युद्ध | 


प्ते ५ > ° 
स्थास्यन्ति संग्राममे पाण्डवानां वधार्थि | 
यजमाकाङ्क्षमाणा हि कौर: ल | 
डू है कारवयत्य दंशिताः 


इससे ये सम्पूर्ण शूरवीर > लेक) ॥ ५७॥ | 
इच्छासे रणभूमिके बीच कक क Fe चाहते हुए और पाण्डबोंके बधकी | 
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RR 


शोणपर्च 
८९७ 


र RT सा, 
उैयायक्तमहं अन्ये उच सब 
डक ह) भन्ये अच सु िनामपि ! 
क हो को ' अहाबाहु! शोते शब्शाताि 
स ता अत्यंत बलवानोंछी मी विजय देवरे is a 
ष्म पि जवान अनि देवळ अधोनही समझता है. इय ही छाए 
षु अ चह ७ समझता हा झाः ब 
भष्म [पेतामह सेंडडों बाणोंस विद होकर ससरयें शरशरयवा पूर हुती हे हैं कीन, 
४ ं ड [रसं शुर झुर शु र्र गहे हँ ५८!) 


ता... 


वळणा खेलका वाचीत 
६] जाह्ञाकाइथ जतद्रथः | 
यः 


सू जि छु T SHS = ® 
युद्ध पूमियें Se जयश्चच जलसंघः सुदक्षिण ॥५९॥ 
'8 8 व पिकणे, चित्रजेतश, चाङ शू भरि श्र ष 
9 Fe ) ण रे - ® 
नाल. 77.५ > _ ॐ 7 जयद्रथ, भूरिश्रवा, जय, जलपन्ध, सुदक्षिण, ॥६९॥ 
~ ` न्ना श्रष्टा भगदत्तश्च चीर्थवान्‌ । 
उत चान्ये च राजानो देवैरपि सळ 
तियो र राजानी देवैरपि छुहज था! ॥ ६० || 
रशियोगर मुख्य जल के कि | 
0» आरि पराक्रमी अगदत्त आदि महारथी और दूसरे भी बइतरे 
दवताआक लिये थी अत्यंत दुजेय थे ६०] | र केर 
निहताः खरे चा ! पाण्डयेबैल 
मन्या दीप ज्डवबलवत्तराः । 
, व्वल्यदव्लयाणान्वन्शत्े पुरुषाधतत ॥ ६१॥ 
परतु उन अत्यंत बलवान शर राजाओंको भी पाण्डदोंजे 
स्श्तु न राज जाका ण्डडने समरमें मार 
ए मति अ र मे पाण्डदाचे समरमें मार डाला; पुरुषाधम ! इसमें 
१५ आतारक्त और दूसरा ळोनता कारण तुम समझ रहे हो ? ॥ ६ १॥ 
खि तान्स्योषि सततं दुर्योधवरिपून्दिज । 
तेषानाव इता! शूरा! दातशो$्य स इसका! ॥ ६२॥ 


वर 


™_ वें तुर be गध ने ठा Yan ~ ~ 
हे र ! तुभ जो दुर्थाधनके शत्रुओकी सदा स्तुति करते रहते हो, इस समय देखो उन 


लोगांके भी सैकडों तथा सहसो भहाबः पीर मारे गये हैं 
सेकडा त «सहसा महावडवानू शूरवीर मारे गये हैं ॥ ६२ ॥ 
क्षायन्ते सवसल्यावि कुरूणां पाण्डवैः सह। 
प्रभाव नाञ्च पछ्यामि पाण्डवानां कथंचन ॥ ६३ ॥ 


कौरव और पाण्डव दोनों दलोळी लारी सेनाएं हररोज नष्ट हो रही हैं. उसमें मजे गे 
का कुछ भी विशेष प्रभाव नहीं दौख पडता है ॥ ६३ गा १ प करनी आह पल 
यांस्तान्बलवतो नित्यं मन्यसे त्वं द्विजाधम । 
यातिष्यऽहं यथाशक्ति योद्धु तैः सह संयुगे ¦ 
दुर्योधनहिताथाय जथो दैवे प्रतिष्ठित! ॥ ९४ ॥ 
हि इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाण त्रयस्मिशद्विकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ।! ५८८३ ॥ 
चाहे जो दो, दे अधम ब्राह्मग | तुम जिन लोगोंको सदा सर्वदा बलवान्‌ समझते रहते हो 
म दुर्योथनके हितकी अभिलाषसे रणभूमिके बीच उन्हीं पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध करमेमें अपनी 
शक्तिके अनुसार यत्न करूंगा; तब विजय होनी दैवके आधीन है ॥ ३४॥ 
महाभारतके द्वोणपर्वमें एकसो तैंतीसवां अध्याय सपरा ॥ १३३ ॥ ५८८३ ॥ 
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९ महाभारत [ घठोत्कचवघपर्व 
१३४ 
सञ्जय उवाच 
तथा परुषितं इष्टः सूतपुत्रेश झञाठुरूम्‌ ! 
खड्गस्ुद्यस्थ वेगेन द्रोणिरन्यपतदूडवतस ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्यादा अपने मामा कुपाचार्यकीं खतपुत्र कर्णके 
वचनोसे इस प्रकार अदमानित होते दे ख, बड़े वेगसे तलवार उठाकर शौधतापूर्वक क घी 
आर दाइ ॥ १ ॥ 
अश्वत्थामोचाच 
कण पद्य सुदुबुद्धे तिछ्ेदानी नराधम । 
एष तेऽय शिरः कायाठडशाबि खुद्मेते ॥२॥ 
अश्वत्थामा बोई हे नीच बुद्धिवाले कण ! इस सभ्य खडा रह, यह देखो, में तुम्हारा सिर 


इसी ध्षण शरीरमे पथक्‌ किये देता हुं ॥ ६! 
सेजय उवाच 
तसुत्पनन्तं वेशेन राजा दुर्योधन! स्वयम! 
न्यवारयन्महाराज कूपश्च द्विपदां वरः ॥ ३॥ 
र बाढ- महाराज | इस प्रकार वेगपूर्वझ अश्वस्थामाको कर्णकी आर दाडदं देख मतुष्यांम 
केपाचायं और सर्य राजा दुर्योधनने उन्हें निवारण क्रिया ॥ ३॥ 
कण उवाच 
शराऽय ससर-छ!ची दुमेतिश्र द्विजाः ! 
य क क सहाय शुञ्चम कुरुसत्तम ॥ ४॥ 
६ इछ्सत्तम | यह दृष्ट बुद्धि और नीच त्र हण स्ययको शूरवीर मानकर युद्धकी 


इच्छा करता हे । आप इसे छोड दो 
अश्वत्थामोदाच जिव, यह भरे पराक्रमो याळूम करे ॥ ४ 


णि सूतात्मज छुदमले। 
क फल्गुनो नाचाथिष्यनि 
न - रे नीच बुद्धिले धतपत्र | हमने तेरा यह अपरा 
तुम्हारे इस बढे हुए अभ्निमानका नाश करेंगे | ५ ॥ 


i ॥ 
ते क्षमा किया, परन्तु 


दडुबाधन उवाच 
अश्वत्थाचन्प्र 
द र क्षन्तुमह्सि मानद | 
दुर्योधन बोले- है छ न कतव्य! सूतपुत्रे कथचन ॥६। 
आननाय अश्वत्थामा ! आप प्रसन्न होईये तुम्ह क्षमा क | थे 
रना चाहि 


. दतपुत्रके उपर डिसी प्रकार भी ध करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ ६ । 
| | 
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त्याय कण कपे द्रोणे सद्रराजेऽथ सौनरे । 
हे क्छ या समायत्त प्रसीद दिज्लत्तम ७ ॥ 
ह आप, कणे, कृपाचायं, द्रोणाचार्य, मद्रराज शल्य और ३ बलपुत्र 
१ एक वाराके ऊपर मेरे बहुत बड़े कार्यका भार अर्पित है इससे आप प्रसन्न 
हाइये ॥ ७ ॥| 
एल दहामिश्ुखा। सर्व राधेपेल युयुत्सय। 
आयात पाण्डवा ब्रह्मन्नाहयन्तः समन्तत! ॥ ८ ॥| 
हे आहण ! यह देखो, सब पाण्डव सैनिक चारों ओरसे राधापुत्र कर्णको आवाइन करते 
इट बुद्ध करनेके लिये उनके संमुख आ रहै हैं ॥ ८ ॥ 
सजथ उवाच 
कणाडाचे रथिनां श्रेष्ठअापश्ु्चन्ध वीयेवान । 
कारवापज्च। परिवृतः शाक्रो देवगणेरिव 
पर्थातेछत तेजस्वी स्वयाहुबळन्नाशितः ॥९॥ 
संजय बाल महाराज ! उन योद्धाको संसुख आते देखकर महापराक्रमी, अत्यन्त 
तजस्वा, राथयाम श्रेष्ठ कण भी अपने वाइबलके आसरे और देवताओंसे बिरे हुए इन्द्रकी 


४ ७. 0 


भाँति मुख्य मुख्य कोरबोंके बीचमें स्थित होकर अपना चडुष चढाक युद्धभूभिर्म स्थित 
हुए ॥ ९ ॥ 

लतः प्रचशते युद्धं कगेस्थ सह पाण्डवैः । 

संरञ्धस्थ महाराज ।सहनादाविनादितम्न्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज ! अनन्तर पाण्डवाक तजु क्रोधी कर्णका सिंहनाद शब्दके साहित महाधोर युद्ध होने 
लगा ॥ १०॥ 

लतस्ते पाण्डवा राजन्पाश्चालाश्च चदास्विन! । 

हृष्ठा कण महाबाडुसुचेः शाव्दमथानदन्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! पाण्डव लोण और यशस्त्री पाश्चाल योद्धा उच रणभूमिके बीच महाबाहु कर्णको 
देखकर उच्च स्वरसे इस प्रकार बोलने लग- ॥ ११॥ 

अर्थ कण! कुत? कणस्तिष्ठ कण महारणे । 


युध्यस्व सहितो$स्थाभिदुरात्मन्पुरुषाधभ ॥ १२॥ 
यही कर्ण है, कहां है कर्ण? अरे नीच दुष्ट कण ! इस महायुद्धमे खडा रह और हमारे सङ्ग 
युद्ध कर ! ॥ १२॥ 
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अन्ये ट कक... ha 
न्य ठु हष्टटा राचद ऋधिरक्तक्षणाब्इब ¦ 


हन्यतामयस्ुस्लिक्तः सूतएञ्ोऽल्पचेतनः 


॥१३॥ 
RN ९ ~ हर 
सर्वे; पार्थिवशा दूलेनानेनाथो5स्ति जीवलः | 
अह र ्ि | 
त्यन्तदेरी पा्थानां सततं पापपूरुषः ॥ १४॥ 


दूसरे कोई च ९१ > "८ " ७ ५९ ० ७ च 
दूर सश पुरुष राच त्र कणेको देखते ही क्रोधे नेत्र लाल करके यह बच कहने लगे | 
सब श्रेष्ठ राजा [मठकर इस लाच तथा अभिमानी छहपुत्रकों शीघ्र ही मार डालें: इसके 
जीवित रहनेसे कोई लाभ नहीं है; यह पापी परुष सदा कुन्तो दाथ अत्य त्वे 
हे पुरुष सदा कुन्त।पत्राः त्यन्त बर 
रखता है ॥ १३-१४ ॥ हु पं 


एष सूलं ह्यनथानां दुर्योधनमते स्थिः । 
हतेनमिति जल्पन्तः क्षत्रियाः ससुपाद्रवन्‌ ॥ १५॥ 
महता शरवर्षेण छादयन्तो महारथाः | 
_ वैवाथ सूतपुत्रस्य पाण्डवेयेन चोदिताः 
हहे पाषा सदा ही दुर्योधनळे मत पर चलता हे. हव अनोक 
इसका ही इस समय बघ करना उचित ३ | यह म 
लोग प्त राजा युधिष्ठिरकी आज्ञसे अपने 
करण हुए कणके वघके निमित्त उनकी ओर दौडे 
तांस्तु सवास्तथा 


॥ १६ ॥ 
थाक - दुःखळी जड है, इससे 
वचन कहे सम्पूर्ण महारथी क्षत्रिय योद्धा 
अनेक बाणोंकी भारी वर्षांत आच्छादित 
॥ १५-१६॥ 
ष्वा घावमानान्महारथान्‌ : 


ग्च्छ्त 


+ ॥ १८॥ 
प्र्त 9) 6 | उमड़ा की ३७.4 
च करनेकी इच्छा करके ॥ जड हुआ देख संग्राममे अपराजित तुम्हारे पुत्रोको 
बारयामार | सिकारी महाबल! । 
हे भरतर्ष "मास तत्सन्य समरन्तादरतपम 
वपय ! बलवान्‌, शीघता करनेवाह़ें और ४७. 


सब ओरसे उस शत्रुसेनाकी रोक 
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छ ` ७0 
ततस्तु शरवर्षेण पाथिवास्तमयारयन्‌ | 
जन्ष ते विधुन्वाना; शतशोऽथ सहस्रशाः । 


दानवो इद्रे संग बुद्ध किया था ॥ २०॥ 
शारवषे तु तत्कर्ण पार्यिवेः ससुदीरितस्र । 
है सटवालणा (देता समन्ताह्थकिरत्प्रभो ॥ २१ 
रान्‌ | राजाअंकछी हुई उच्च बाणोंकी वर्षाको करने अपने बाणोंकी महा है करहे 
ओर विर दिया ॥ २१ । एकी महान्‌ दृष्टि करके सब 
तझुद्धमभवत्तेषां कृतपातिक्तेषिणास्‌ । 
कि यथा दवासुरे युद्धे शाक्रस्थ सह दानवै ॥२२॥ 
क करके दल समय दाजवाक साथ देवराज इन्द्रा युद्ध हुआ था, वैसे ही आपसगे 
लगा ॥ २३ ॥ 
चञाद्शुतमपढ्याम सूतपुञ्रस्थ लाघव । 
चदन समरे चत्ता नाप्नुवन्त परे युधि ॥ २३॥ 
उस समय हम लोगोने छत्तपुत्र कर्णका अत्यन्त आश्चर्य री नेकी 
ये दतपत्र कणका अत्यन्त आश्वर्यमय इस्तलाघव और अस्र चढानेकी 
डती अवढाकन ।किया कक शत्रुतेनाके योद्धा लोग बुद्धमें अपनी श्ञाक्तिके अनुसार सब 
आरसे पराक्रम प्रकाशित करके भी कर्णको अपने वशभें न कर सके ॥ २३॥ 
निवार्य च शरौधांस्तान्पार्थिवानां महारथः । 
युगेष्वीषाछु छत्त्रेषु ध्वजेषु च हयेषु च। ी 
आत्मनामाझितान्बाणान्राबेयः प्राहिणोच्छिताना ॥२४॥ 
महारथी राधापुत्र कर्णने क्षण भरके बीच उन सम्पूर्ण राजाओंके चलाये हुए बाणजालको 
निवारण करके, अपने नामसे अङ्कित सैकड़ों बाणोंको उनके रथके जूए, ईपादण्ड, छत्र, 
ध्वजा और घोडोंके ऊपर चलाया ॥ २४॥ 
ततस्ते व्याकुली भूता राजानः कर्णपीडिता! । 
बञ्चसुस्तत्र तत्रैव गावः शीतार्दिता इव ॥ २५ ॥ 
अनन्तर वे सम्पूर्ण राजालोग कर्णके बाणोंसे पीडित और व्याकुळ होकर शीतसे पीडित 
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अन्ये तु दष्ट्वा राधेयं क्रोधरक्तेक्षणाब्रवन । 


हन्यतामयसुत्सिक्त; स्रूतएुञ्रोऽल्पचेतेनः ॥१३॥ 
सवैः पार्थिदशादूलैननिनाथोऽस्ति जीवता । 
अत्यन्तदैरी पाधोनां सततं पापपूरुषः ॥ १४॥ 


दूसरे कोई न 0 ७ "० _०) ९ ०, ० ~ च्य 

सर कोई पुरुष राधपुत्र कथक देखते हो क्राथते नेत्र लाल करके यह बचन कहने लगे । 
सब ब्रेष्ठ राजा मिलर इव लीच तथा अभिमानी छतपुत्रकों शीघ्र ही मार डालें; इसके 
To >.) >> हीत... >. मि खु वता , पाह क क 522 गष "३" 

जोत रहनस काई लाभ नहा है; पढ पापी पुरुष सदा कुन्तापुत्रॉके साथ अत्यन्त बैर 
रखता ६॥ १३-१४ ॥ 


० ९ & 
एष सूलं नथानां दुर्याधनमते स्थि । 


>, NN La 
हतनासति जल्पन्तः क्षत्रियाः सछुपाद्रदन्‌ ॥ १५ ॥ 
महता शरवर्षेण छादयन्तो महारथाः । 
वधाथ सूतपुत्रस्य पाण्डवेयेन चोदिताः ॥ १६॥ 


यह पापी सदा ही दुर्योधने मत पर चलता है, सब अनर्थोकी - 
इसका ही इस समय बघ करना उचित है । यह 
डाय पाण्ड्पुत्र राजा युधिष्ठेरक्की आज्ञासे अपने 
करते हुए कर्णके वधे निमित्त उनकी ओर दौडे 


थोडी - दुःखको जड हे, इससे 
वचन कहर सम्पूर्ण महारथी क्षत्रिय योद्धा 
Yn [ ® 
अनेक वाणंकी भारी वर्षासे आच्छादित 
॥ १५-१६॥ 
C8 द्वा घावमानान्म हरथान्‌ : 

हर बच्यथे सुतपुत्रा नच अआाशघमगच्उत 
ृद्धमं सूतपुत्र कणे उन सम्पर्ष मि. र 
ने सम्पूर्ण महारथियोंक्ों इस 


॥ १७॥ 
व्यथित नहीं हुए और उनके मनः त्रसह्दी न 


रॅ शकार अपनी ओर आते देख तनिक भी 
द हुआ ॥ १७॥ 
न्यसाथरम्‌ । 
ष्वपराजित! 


इद्वा नगरकल्पं तसुद्धून से 

CaN ~ a 
.. पिभापुस्नव पुत्राणां संत्राप्ने 
नगरकि समान उस सैन्यसागरडो उमड़ा ॥ १८॥ 


a ~ T ष्र आ दे i 5८ ~ 
शन्न करनेको इच्छा करके ॥ १८ ॥ इता देख संग्राममे अपराजित तुम्हारे धृत्रोंको 


सायक > ९ वळवा 
घिन नान्क्षप्रकारी महाबल; | 
. , वारयामास तत्सैन्यं खमन्ताद्गरतर्च न 
दे भरतम ! बलवान्‌, शीता करनेवाले और मदान शा 
१४५ शाक्त 


रत ॥ १९॥ 
सब आरसे उस शत्रुसेनाको रोक दिया ॥ १९॥ 


शा ¢ च 
गाली कर्णने बाणोंकी वर्षासे 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


> निभा ७०) ९7२०४६३४०- ० :३/3५ Foundation Trust and eGangotri Initiative 
१ ---+--++२५७०७८#ो कथा >> 2 HE This का नी 


CNN 


VinayBkvasthi\BatiibrbuCataciionTtustHDomations 


अध्याय १३४ | 
भा पवे | 
क. के 


Se A लकी 
Me i ७ दस८दू८ 
Manan nn RR 


पत ठ शारवपेण पार्थिवात चनारयन्‌ । 
बू ले (वघुन्वाना? शवको$्य 
त्याब सहस्रश!। 
क्स "ना राघेच शके देत्यगणा द्व 
अनन्तर वं कडा आर्‌ सहस्रो राजा 4१० || 
७ राग अपने धनुष t _y 
गपासे कर्णको निवारण करते हुए, राधापुत्र कर्ण = भित हुए अपनी बाणोंकी 
9 सग इस प्रद्ध > आन 
दानबोने इन्द्रके संग युद्ध किया था ॥ २० | इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे 
शारद लु त्त्क््ण। गायब खञ्जुदारेलस | 
राजन्‌ | (ei (ता समन्ताद्वयकिरत्पो ॥ ११ ॥ 
श हुदै उत बाणाळी दषाको करणने अप | शि 
फ Gn डे न्‌ बाण ह्र घे 
ओर बिदर दिया ॥ २२ बाणोंकी महान्‌ दृष्टि करके तब 
तदयुद्ध्ससवत्तषां कूल मातङ्ताषणास्‌ | 
जैसे दे. डरे युद्धे वाकस्य सह दानवेः ॥ २१ || 
१ अर वृद्धम समय दानवाकि साथ देवराज इसका युद्ध हुआ था, वैसे ही आपसे 
एक दूतरक वषको अभिलाष करनेवाले उन शरवे 
दि रा आर छणङ्का व | होने 
हहा इ महाघोर संग्राम होने 
तञादू शुतलपड्घान सूतपुञस्थ लाघवम्‌ । 
यदन सभर यत्ता नाप्नुधन्त परे युधि ॥ २३॥ 
उस समय हेय लगानि दतपुत्र कणका अत्यन्त आश्रर्यमय हस्तलाघब और अखन चलानेकी 
अगाक अवछाकन [किया [के शत्रु तैनाके योद्धा लोग बुद्ध अपनी ज्ञाक्तेके अनुसार सब 
यारत पराक्रम प्रकाशत करके भी कणको अपने वशमें न कर सके ॥ २३ ॥ 
बिवाय च शारौघांस्तान्पार्थिवानां महारथः । 
युगेष्वीबासु छत्श्रेषु ध्वजेषु च हयेषु च। | 
आत्मनामाह्;ितान्बाणान्राघियः प्राहिणोच्छितान्‌ ॥ २४॥ 

a ७६ २७, 49 vw च य 
महारथी राधापुत्र कणने क्षण भरके बीच उन सम्पूर्ण राजाओंके चलाये हुए बाणजालको 
निवारण करके, अपने नामसे अङ्कित सकडों बाणोकी उनके रथके जूए, इपादण्ड, छत्र 
ध्वजा आर घोडोके ऊपर चलाया ॥ ९४ ॥ 

Can 
ततस्तं व्थाङुलांसूता राजानः कणपाडता। । 
बञ्चसुस्तत्र तत्रैव गावः शीतादिता इव ॥ २५ ॥ 

अनन्तर वे सम्पूर्ण राजालोग कणके बाणोंसे पीडित और व्याकुळ होकर शीतसे पीडित 


गोबोंकी भांति इधर उधर दोडने लगे ॥ २५ ॥ 
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हयानां वध्यमानानां 
तत तत्राभ्यवेक्षास ध्न 
उस समषम हाथा, पाड आर राय ननुष्याऊ ४९ 
बा देखे थे २६॥ 


नक 
ए 
¢ 
स 


महाराज | युद्ध पीछे न हृटनेशाले उन शूरय रोजे क 

बहू रणभूमि एकबारगी परिपृणे | 
हतश्च हन्यमानश्च निष्ट 
बभूवायोधन रोद्रं देवर्वनएुरो पङ | ९८ ॥ 

उड रोग मार गये थे, कुछ मारे जा रहे ये और कुछ सब और पीडासे आर्दनाद कर ३ 

थे; इस कारण वह रणभूमि साक्षात्‌ यसपुरीके समा 
तता दुताधना राजा इदट्टा कणस्थ जि 
अन्वत्यामानमासाद्य तदा वाक्यशुवाच ह 


इसके अनन्तर राजा दुर्योधन कर्णका ऐसा प हक 
एदा पराक्रम देख ; र्‌ बार 
कर चल सब हे म देखकर अश्वत्थामाके पास जाकर बार 
| युव्यतेञसी रणे कणों दंशितः लवपा्थिवे; । 
पयता द्रवतीं सेनां कर्णसायकपी शम्‌ । 
कात्तकेयेन विध्वस्तामारुरी निव ॥ ३०॥ 
॥ २० || 


आचार्य 
सम्पूर्ण _ अले ही युदभूमिमें स्थित होकर पाण्डनोंडी ओरके 
कर रहे ह| य्‌ देखो, ईधे 3४ का आ 
कार्तिके चे अतुराक्ी सेना पार्वती मे 
हे अलसे पीडित होकर इधर उधर भाग गई थी दै हो ७05 Ra भा 
होकर यह पाण्डवोंकी देना चारों बल ६ कर्क तेज बाणोंसे पीरि 


ओर मागी जा रही है 
[| ३०३} 
इद्धता निजितां सेनां रणे केन धीमता । | 


9 


ब्तपुत्रका करनेकी र > 
ऊत तवे > शज्छासे उसकी ओर आ रहे हैं || ३१ उद पराजित होते देखकर 
तयथा प्रेक्षमाणानां सूतपुत्र ३१ ॥ 
न ए सूतपुञ्र महारथम्‌ । 
हन्यात्पाण्डवः संख्ये तथा नीलिडिडी 


इसलिये पाण्डुपुत्र अर्जुन जिससे हम लोगोंके टे म ती. 
वध न कर सकें, आप बैसे ही उपायका विधान कीजिये ॥ ३ इम महारथी सतपुत्र र्णा 
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अध्याय १३४ ] द्रोणपर्व 
०. औष डल 
आ HA कका 
तता द्राणः छप! दाल्यो हार्दिक्य महार्थ | 
सत्युययुस्तदा पार्थ खूलपुतन्नपरीप्स ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर हणपुत्र अश्वरयामा, कृपाचार्य, आरव जोर हादिकपुत्र महारथी कृतवमीने सूतपुत्र 


णक रक्षाक लिशे अंजुनक ससख नमन | या) ४३४ ॥ 
Lan 


भत्युद्ययी लदा कणो यथा शक्र घतापच्षान्‌ ॥ ३४॥ 
देवसेनापर आक्रमण करनेवाले वृत्रातुरके तमाम अजुनही कौरव सेनाकी ओर आते दख 
दृत्रासुरपर चढाई करनेवाले इनके सथान प्रतापी कर्णे भी अर्जुनपर धावा किया ॥ ३४॥ 
- शूलराष्ट्र उवाच 

सरब्ध फल्युन इरा कःलान्तकयमोपमस्‌ । 

कणो बैकलंन! सूल घह्यपद्यस्किच्ुत्तर ॥ १५॥ 
राजा धृतरा बाले हे सञ्चय | छूयपुत्र कणेने क्रोधी छाएान्तक यमराजके समान अर्जुनको 
संमुख आते देख उस समयके अनुसार छिस कार्यका अनुष्ठान किया ? ॥ ३५॥ 

ला ह्यस्पर्धेल पार्थेन नित्यमेव महारशः 

आशस्तते च बाीभल्खुं युद्धे जेतु छ दृण ॥ ३६ ॥ 
वह महारथी खतपुत्र कणे छदा ही अजुनके साथ स्पर्धा किया करता है और महायुद्धमें अत्यंत 
भयंकर अर्जुङके जीतनेकी आशा भी करता है ॥ ३६ ॥ 

स लु तं सहसा प्रारं नित्ववत्वन्लवेरिणज्‌ । 

चणो वकलन सूल कि्ञुत्तरक्षपष्यत् ॥ ३७॥ 
ख़त ! इससे सदाके अत्यन्त वेरी अजुनछो सहसा संबुख आया देख, खयपूत्र कणने अपने 
कत्तव्य कर्मके विषयमे क्या निश्चय किया ? ॥ ३७॥ 


खञ्जय उवाच 
आयान्त पाण्डवं इष्टरा गज प्रातगज थथा ! 


अक्लंज्ञान्ततरः कर्ण! प्रत्युदीयाद्धनंज यस्‌ ॥ ३८॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जैसे एक मतवाले हाथीकों देखकर दूसरा मतवाला हाथी उसकी 
ओर सावना करके शिये आगे दौडता है, वैसे ही राधापुत्र कर्ण अजुनकी अपनी ओर 
आते देख निर्भयचित्तमे उनका सामना करनेके लिये उनकी ओर दोडे ॥ ३८॥ 

तमापतन्तं वेगेन वैकतेनमजिह्मगैः ¦ 

वारयामास तेजस्वी पाण्डवः शाजुतापनः ॥ ३९ ॥ 
करन करणको वेभपूर्वक अपनी ओर आते देख तेजस्वी, शत्रुतापन पाण्डुपुत्र अन अपने 


तेज बाणोसे उन्हें निवारण करने लगे || ३९ ॥ 
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९७४ एह भाल र्‌ घरो त्क्ष ह चण्‌ 


Serr Pare SS १0 


॥बच्याध च झुले 


हे भारत ! तब राधाएत्र ढणेने अ त्घंत 
क्रुद्ध होकर तीन तीह्षण ब'णोसे 

तस्थ तल्लाघर्द पार्था बाझ्ुष्यत छ्‌ 

तस्मे बाणाज्शिलाधीतात्पत्तज्ञःयावजिह्यनान्‌ ॥ ४१! 

प्राहिणोत्सूतपुत्राथ अजिशतं शबुतापत्ः ¦ 

विव्याध चेनं संरब्धो बाणवेकेव बीपेडान्‌ ॥ ४२९३! 
परन्तु महाबली त्रतापन पृथाएत्र अजुनसे र्जा इस्तलाघव न इहा , उन्होंने छतपुत्र 
कके ऊपर झिलापर घिरे हुए हीन थौ तेज बाणोंडों चड पा, और पुद होकर प्रतापी 
अडुनन एक बाणसे उन्हे विद किया || ४२! 


सव्ये सुजाग्रे वलवान्नाराचेन हरू 

तस्य विद्धस्य वेगेन कराचापं पपात ह 
। म महाबली अञुनने हंसते हुए एक नाराच बाणसे छर्णके बायें हथः हथेलीको विद्ध 
किया । हथेली विद्ध होते ही कर्णके हाथ धनुष छूटकर गिर पडा: ॥ ४३ ¦ FS 
पुनरादाय तच्चाषं निसेषःधोन्मरहाबलः । | 


छादयामास वाणीचे! फल्युनं कू 
! नहस्तव | 
परन्तु उस महाबल्याचू कणने अधनिमेषमें फिर | रजक 


धनुप ग्रइण छरदे सि भे 
वाणाको इषा करके अजुनको छिपा दिया ॥ ४४ ॥ द्रहस्त याद्ाके समान 


शारवा छट तु ता उक्ता सुनपुचेण भारत । 
व्यवमच्छरवषेण स्मयान्नन घनंजयः 


भारत | परन्तु अजुनने हंसकर ॥ ४५॥ 
सरत्‌ F Co Ri, ~ 
किया ॥ ४५ ॥ सिक उस बाणदृष्िको अपने बाणोंकी ृष्टिसे नष्ट 
& स्‌ 
ह साय शरवर्षेण पार्थिव । 
महाराज | इसी द दो स कृनपलिकृनैषिणो 
अपने वाणोंकी बर्षा अ स महाधलुकर वीर परस्पर आधात-प्रतिया र्क 
डे जी कप योरिव 
कमती इथिनीके 
ठस रणभूमिमें कर्ण जे दो जगही कोबी दाथियोंका आपसे आ: न 
और अनका आपसमें अदृधुत इद इञा | उव दोषा है, वैसे ही 
४७ ॥ 
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अध्याय १३७ ] तोत 


काट हिया ॥ छट ॥ 
आश्यांक पक 
खसारथेश्व । 

शिर बंडल छाटले पुश 


॥ ४९॥ 
कर अत्रुतापत्र अजनय उनके सारथिक्का 


का द्य तुः पागडुनन्द ॥ ५० ॥| 
न और चाडे और हाराथिके मारे जन्जेपर कर्णको पाण्डपत्र अनने 
चार बाणात बड़े किया || ६» ॥ 
हलाउन्सू' रथाचा \ छुल्य बरचस! | 
आरोह रथं लूण कूपश्य चारकाडलः ॥५१॥ 
तब परुषअष्ट कणे अजुनळे बाणसि अत्थन्त पीडित होकर घोड़ोंगे रहित रथपे शीघ्रता 
पूवक कूळ अपने जावितडां रक्षाके लिये तुरत ही कृपाचाएके उथपर जा चढे ॥ ५१ ॥ 
रालय एनाजल हट्टा लावका खरवष स । 
वनज यदारनुक्चाः प्राद्ववन्त दिवा दका i ९२॥ 
है राजेन्द्र ! तुम्हारी ओरके शूरवीर अजुनके बाणोंसे क्षतविक्षत ज्षरीरसे युक्त थे, उसपर 
सा शाथापूत्र कणका पराजत हुआ देखकर चारा आर भाग लगे ॥ ७२॥ 
द्रेवलस्तालसमालोक्थ राजा दुर्योघनो छप । 
निवलेयामास लदा वाक्यं चदसुबाच ह ॥ ५३ ॥ 
कुछाज दुर्योधनने अपनी सेनाके शोद्धाआंको भागते देख उन्हें होटाया और उस समय यह 
बात कहने लगे- ॥ ५३ ॥ 
अलं द्रतेन यः झारास्तिष्ठध्वं क्षत्रिसष भाः । 
एष पार्थवधायाह स्वयं गच्छामि संयुगे) 
अह पाथान्हानष्याम सपाश्चाल!न्सस्तानकान्‌ ॥ ५४ ॥ 
हे क्षत्रिय श्रेष्ठ शूरबीर पुरुषो ! तुम लोग क्गों भागते हो ? लोटडे युद्ध करों, में अर्जुनका 
वध करनेके निमित्त स्वयं युद्धभूमिमें उनके संमुख गमन करता हूं । में पाञ्चाल और सोमकों 
के सहित पाण्डवोंका नाञ्च करूंगा ॥ ५४ ॥ 
११७ ( म, झा द्वोण. ) 


| 
२ § 


अनम्तर धमुष कर 
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अद्य भे सुध्यसानस्थ सह गाण्डीवधन्वना ! 


द्र््यान्त वक्रः पाथाः कालः यूगक्षये i aa i 
आज गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अडुन युद्ध करते समव इुन्तीके सभ पुत्र प्रलय- 
कालके यमराज समान भेरा पराक्रम देखेंगे ` ६७ || 

अद्य मडाःणजालानि विशुक्तानि ्षहस्तशः ` 

द्रक्ष्यान्न समर योधाः शाल यावामिवावडीः ॥ ५६ ॥ 


आज युद्धूम शूरवीर याड़ा रोग मरे धनुषे छूटे हुए सहलो वाणोंकों शलमसमृहको मां 
देखेंगे ॥ ५६ ॥ 
अद्य वाणमर्च वर्षे सजतो सञ्च धमिन 
जीसूतस्येव घमान्ते दृश्यन्ति जाधि निका: ५७ || 
आज जब में यृद्धभूमिके बीच अपना धनष चढा दर 


९ लगातार वाणाङा बषांने छुआ, तंब 
सेनाके पुरुष मुझे वर्षाळू छा तु ल 
कारम जलळी ब ! छन 
करेंगे ॥ F ष्‌ बाले बादलका माति मालूम 


जष्यास्यथ रण पाथ सायकनलपबसिः | 
बही तष्ठध्व समरे शारा भयं त्यज्ञत फल्युनात्‌ 
« 
` = पुर्यो ! आज में अपने तीक्ष्ण नतपई बाणोसे अवर ही अशु 
दगा, इससे तुम लोग अजुनछे अय त्य 
न हि मद्ठीयमासाद फरुणुन! प्रलहिष्याति | 
हल यथा वर्ला समासाद्य लागरो मकरालयः 
सद्र तटभूमितक पहुंचकर ज्ञान्त जावा हे 
भरा पराक्रम नहीं सह सकेंगे |; ७० || 
इत्युकत्वा प्रययौ राजा सन्यन महता चून; 
नी FE « प्रति दुभेषेः काघात्सरक्तलोचन: 
ह कर दुधेष राजा द्योधन क्रोचसे नेत्र 
विर कर अजनही और दौरे लाल करके अपन से 


 अहाप्तेनाके बीच 
त प्रयान्त महाबाहं इष्वा शारद्वतस्तदा । 
अश्वत्थामानमासाद् वाक्यभेदः चह 


तब क्चरद्वः ग | ६ 
अरदानक पूत्र कराचा महाबाहु राजा दुर्योधनको ॥ ९१ ॥ 


अपन आनज अश्वत्थामाके पास जाकर यह वचन बोटे व का ओर शमन करते देख, 
>॥5६१॥ 


i 
ग AY ह 
* 'नवयताक सहित रणभूमिमं स्थित रहो ।५८॥ 


॥ ५५ ॥ 
वेश हा अजुन भी मर समाप आकर 
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अध्याय १२७ | 


PRR टोणपे ५ 99 
पाम का शे 
एष राजा महाबाट्टः खा क्रोध सूछिलः } 


देखा, कषक वशे होकर महावाहु कुछाज दुयोधन अर्जुने साथ युद्ध करनेकी इनु 
ई प्रकार गमन कर रहे हैं, जैसे पतङ्ग अभि ओर दौडते हैं ॥ ६२ | 

यावन्न! पद्दयमानानां घ्राणान्पार्णेन खंगत! | 

ने जह्यात्पुखवव्याघल्तावद्टारय कर यस्‌ । ६३ 
शस जबतक पुरुषासिह राजा दुयोधन अर्जुनङ्गे समीय पहुंच कर इमारे देखते देखते प्राण 
त्याग नहीं करते ह, उसले पहिले ही तुम उन्हें अर्जुनद्दी ओर जानेसे निव्वत्त करो ॥ ६३॥ 


वत्फल्शुब्रबाणानां गोचरं नाघिगच्छलि | 


कारवः पाथिवो वीरश्तावद्वारथ लं हलस्‌ । दे४ ॥ 
जच तह पराणी कुरुषज दुर्वाधन आज अजुनके बाणोंकी पहुंचळे भीतर नहीं उपस्थित 
ति हे, उससे पाहले ही तुम उन्ह युद्धभूमित्र शीघ्रताले निवृत्त करो ॥ ६४ 
यावत्पाथेदारेघोरेनिसुक्तोरगलंनिथे! । 
न भस्मीक्रियते राजा तावद्यद्धान्निवार्थताम ॥ ६५ ॥ 
जब तक अजुंनके गाण्डीव थडुषसे छूटे हुए केंचुलीले रहित सर्पोके समान तेजस्वी बाण 


ee 


कुरुषज दुयाधनकी भस्म नह करते ह, उससे पहिले ही तुम उन्हें बुद्धे निवृत्त 
करा ॥ ६५ || 

अयुक्तनिष पछ्यानि तिष्ठत्स्वस्माचु मानद । 

स्वथं युद्धाय यद्राजा पार्थ यात्यसहायवान्‌ ॥ ३६॥ 
दे प्यारे अश्वत्थामा ! में इस कायको अत्यन्त ही अनुचित समझ रहा हूं, कि इम सब 
लोगोंके रहते ही राजा दुर्योधन बिना किसी संद्दायकके स्वर्थं ही अजुनके साथ युद्धके [लिये 
जाय ॥ ६६ ॥ 

दुल भं जीवितं सन्ये कौरव्वस्थ किरीटिना । 

युब्यमानस्य पार्थेन शादूलेनेब हस्तिनः ॥ ६७॥ 
विशेष करके कुरुराज दुर्योधन यदि किरीटधारी कुन्तीपृत्र अजुनके सङ्ग आज युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त होंगे, तो शाईलके सङ्ग युद्ध करते हुए हाथीकी भांति उनका प्राण बचनेमें अत्यन्त 
ही कठिनता होवेषी ॥ ६७॥ 


x 
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९०८ पड २३ रेल | घटोत्फलवचपत्े 


मातुलनेवसुक्तस्तु द्रौणिः झला दरः । 

दु्योषनमिदं वाकणं त्वरित सूम भाष ॥ ६८ ॥ 
शख्रधारियोम श्रेष्ठ द्रोगपुत्र उश्वत्यामा अपने माणको 5 ज्ञ दनकर शीघ्रताके साहेत दुयोधनके 
समीप जाङर यह बचन बोले- । ६८ ; 

साथि जीवनि गान्धारे न युद्ध गन्ठमहे ` 

सासनाइत्य कौरव्य तब नित्य हिने म ६९ ॥ 
हे गान्धारी एत्र ! देखो, तुम्हारे हितकी सदा असिङघ काकाला हैं जीवित हूं, भेरा 
अनादर करके स्वयं युद्ध करनेके लिये अजुनके समए जता तुम्हे उचित नहीं है ॥ ६९ ॥ 

नाह ने संभ्रम: कायः पःथेस्थ बजा ऽ 

अहमावारायिष्याचि पार्थ निष्ठ छुञःभ = ॥ ७७ || 


वन ¦ अजुनक पराजित इरनेके लिये तुम कुछ भं चिन्ता मत करो | तब थ ही 


स्थत २६:, 4 अजुनको बुद्धसे निवारण कुरूः 
दुर्योधन इवच 


असा: >>. र 
अचलः पाण्डुपुत्रान्वे पुत्रवत्पार्मक्षति 


॥ ७? ;; 


राजा दुयांधन बो 


a डिञसत्तम देखिये कायचाय ए प्रिप्न पहल ES ह 

भात श्क्षा क ते ते टट पर तः भी कि hs न १ ४३ पुत्रक; अपने पूत्र 
७ "१ ६९३ जन लायाका यद्यस्य अः र 

हा ॥ ७१ | १ लामाका उद्रथृ'मन्‌ दूळूकर उपक्षा्‌ क्ते 


सम वा सन्द ग्पत्वान्मन्दर्न पवक सा यु 


/ जे प्रयाथ वा द्रौपद्या बा न्न ब्य 


इसके अनिः नन्‌ ॥ ७७२ | 
से क्त्भ अप्रापयत दाचे अथवा धमराज ड भित शोऊ न, i} 
करके & मरे द्रापदाओे मियय T 


नन्त मज छ 

जं & हान युद्ध भाम | आप काळ 

हाता इसका क, रण बृद्ध म छूः नह हाता हूँ ३५ | 
i} छ [ 


वेगर्त ; 
मम छुब्चस्य यत्कून सवबान्ववा: , | 


केम ९० हपस प्रकाशित नहीं 


मुझे मकर है ! मृझ ठोमी Rt ॥ ७३ .। 


+ लिव ही थे मम्पन 

द. अर | न्यू 7 र्ट > 

सुल माग करन ग्य डोक मी महान क द वे दाग अदूर यल और सदा 
दई, ७३॥ 


का हू दाखत्रूतां मख्यो महेश्वरसमो यथि ; 
राजन्न क्षपयच्छक्ता यो न 
सब शख्भ।रिवमे अग्रणी, युद्धव महादेवक 
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अंब्खाय १३४ | 


ON 
SS ५०... 


४ 
Nn 
SN nn 


अश्वत्थामन्प्र सी दर ह ड़ के: 


तबाखगोंचरे झरा? सथ 


हे पापरहित अश्वत्थाना ! आप मेरे उप धर न द, तभ 
देवता लोग भी नहीं ठहर सकते | इमले (ओक माग 


पाश्ालान्थोशक्ांय्िव ज 
व्य शाषान्हानेष्यालश्ह्यघेच्‌ ७; रेरा क्षजा ॥ ५५ ॥ 
न 9३ !| 
ह | ।णपुत्र ! आप अनुयावियकि सहित सोबदबंशी आ. ६ ञः) 2 2 ४5 बाश कीजिये; 
फिरे हमे लाग तुमस हा राक्षत होकर बाळी बचे हुए . मु कल्म दघ करेगें ॥७द॥ 
एल [इ सोनका बिप्र एाखःलाउ "३ 
ग खन्यषु सकद्धा। विचरान्त दवः चत ॥ ७9 ॥| 
है विप्र | यह दाखये, ये यशस्वी पाञ्चाल और योमशोय योड लोग क्रुद्ध होकर 
दावाप्रिद्ली भाँति मेरी सेनाओंमें भ्रमण कर रहे हैं ॥ ७७ ॥ 
लान्यारण महाबाहो केकयांश नरोतम : 
पुरा कुचान्त बिःचाषं रध्यमाणा किरी ह 
हो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ! इससे जुनै रक्षित होकर मेरी 
का नाश नहीं करते हैं, उससे पहले ही आप उन्ह रोकी . छद ॥ 
आदी वा यादि वा पश्चान्लवेद कल नःारेब । 
त्यसुत्पन्नो महावाहो बाळा 
हे मारिष ! पहले करो, चाहे पीछे करो; बह ठुः 
पाञ्चालका नाश करनेहीके लिये ठय उत्पन्न हुए ही ` ७ | 
कारच्यास जगल्ल्ल खभप; शन्न ९६ प्र 
एथ सिडणय्रवन्याचो अबडत: लें १! 
अच्यूत | इमसे तुम अवश्य ही इस 5 त शाञ्च राडा होतीये रहित करोगे । विश्वेष 
करके सिद्ध लोग भी जब तुम्हारे विष-में ऐसा घचन कहा करते हैं तब यह कार्य अवश्य 
ही पूण होगा ॥ ८० ॥ 
न ते$स्त्रगोचरे शकता: स्थातुं देस; सवासचा! । 
क्स वला सत्ययलडूचा मम ॥८१॥ 
॥ इति श्रीमहामारते दोणपवाणे चतुल्ञत्ययकशाल्लमोऽष्यायः ॥ १३४॥ ५९६४ ॥ 
में तुमसे यह सत्य उव कहता हूं, ? पाळ और पाण्डबोंकी तो कुछ बातही नहीं है, 
इन्द्रके सहित सम्पूणं देअता आ लम्दारे अख्नोके सम्मुख नहीं ठहर सकते ॥ ८१ ॥ 
॥ मह्दाभागवेके द्रोणव्चमें पकर चौंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३४॥ ५९६४ ॥ 


॥ ७८ ॥ 


हव 
से 


श्‌ 
है महाबाहो ! 
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१३ प्रहरत वटर बघपव 
सञ्जय उवाच 
Gs हे के > ब 2 5 ४ hy क 
दुथांधनलंब&क्ता द्राणराहवदुलंद: । 
~ ~ = 
प्रत्युवाच महाबाही यथा वदास करच ॥ ९ ॥ 
बे १ शो तत नया क जक ओ RR 6 
सञ्जय बाल- महाराज | तुम्हार पुत्र "जा दुगवनक एथे वचेनोक्ो सुनकर जुंद्ध द मद 
पाए: श्र जार जाक जळत अप 5 व nt 
महाबाहु द्राएपत्र अश्वत्थामा उरः यह बचत बाले , ह कुरुरज दयाधन | तुम जैसा कहते 
च [a > Sw 
ह्‌, बह्‌ ढाक ह ॥ १ | 


प्रिया हि पाण्डवा नित्यं प्रभ चापि पिलख से । 
तथेवावां प्रियौ तेषां न तु ए 
शक्तिनस्तात युध्यानरत्यकत्डः ५ ऐल ॥ 
है कुरुश्रेष्ठ ! पाण्डव लोग जैसे स्ने पि 


किर ही हम दोनों 
भा उन लोगाळ प्रीतिके पात्र हैं के शाक म यै 

मि जो ४ 355 समय यह बाद नहीं रहती । हे तात! युद्धके 
समय इम लोग निर्भयचित्तसे प्राणोंद्ी आशा छोडके शक्तिके अनुदार शि न व 
हैं॥१॥ पुसार युद्ध किया करते 


जह कणञ्च चाल्यद्ध कूपा हाइंक्य एच च; 
ह 'नसषात्पाण्डदा खेड क्षपयप्र तुपात ॥।३॥ 
म ी 
जैन ! 5, कणे, शर्य, मेरे मामा क्रुपाचायं आर हद कपुत्र ळृतवना नि 
स्पूणं सुनादधा नाश कर सकत ६॥ ३॥ ind 
ते चापे छोरदी सना निर्मषाधात्कुरूदू हृ | 
हड क्षपययुनंहाबाही न स्थाम यदि खयृगे 
होबाहु कुरुश्रेष्ठ | हम लाग यादि युद्ध भमिं स्थित न उड 
।नमंष भरम दोरब सनाके पुरुषका नाश प 


इ. ता पाण को ५१ अर्थ 
कर यकते हैं । १५ पाण्डव लोग सा अध॑- 


जस्ठु तेज आसाद्य प्रदासं 
परन्तु पाण्डव लोग और इम लोग अपन 


dh ॥५॥ 
भारत ! इसहीसे आपसमें एकके तेजा मीही es इद करनेमें प्रवृत्त हैं 
अशक्या तरसा जेतुं पाडा नव हो जाता है ॥ ५ ॥ 
इससे में नक. ताड सत्यं अवीमि ते ॥६ 
नाको जीतना असभ्य कर्म समह ॥ बित रहते बराक उन 
य कर्म समश्रियेंगा | ६ || पठपतेक उनकी 
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i न प्राणच 
< ena... RO is ५.2७. र र 
ल > इज हु. 
आह्याथ जुष्थमानास्ते समथः पाण्ळुनन्यना! | 
कमथ लच सेल्याति न षन 


3 | भारत १७॥ 
हे भारत | पाण्डबलो ₹ Eni 


ननित युद्ध ६ घे तझहारी तैन 

उसे करे रहें ह; तब वे तुम्हारी सेनाओंछा लाश क्‍यों न करेंगे ? ॥ ७॥ 
ह्य ह्‌ छपत ग) राज! 2S र 
सदा तक नाना च तता षत्वान हल 


ie 


RE ७ 2] कपट्याद्धित युक्त आर सम्पूर्ण विषयोमें 
दीत ह, हस हा निवेित्तत आप हम लोेगाके विषये शङ किया करते हैं ; ८ ॥ 


व 
& 
a) 
gl 
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है कुरुनन्दन महाराज दुर्योधन ! चाहे जैल! तुम्हारे निमित्त में अपने आ्राणोंकी 
आशा छाडक यत्नवान्‌ होकर रणमिमं गमन करता हूं ॥ ९ ॥| 


याहत्यच्ह दात ना लाश जेष्वाधि च चर न्दरान्‌ ! 

पाञ्चालैः सह योत्श्यालि सोघकैः केकरैस्तथा 

पाण्डवेथेश संग्रासे त्वत्तियाथमरिंदन ॥ १० ॥ 
मे शेत्रुओक साथ युद्ध करूंगा और उनके मुप मुख्य बीरोंपर विजय पाऊंगा। शत्रदमन ! 
आज युद्धे में तुम्हारे प्रिय कार्यकों लिद्ध करनेके लिए पाश्चाल, सोमक. केकय और 
पाण्डबाळे संग युद्ध करूंगा : १० ॥| 

अच्य बहाणनिदेगधाः चाचाला सोघकास्तथा । 


सिंहेनेवार्दिता गावो विद्रविड्यान्त स्वतः ॥११॥ 
आज मेरे तीक्षण बाणोसे दग्ध होकर पाञ्चाल तथा तोभकवंशी शूरवीर योद्धा मिहसे भयभीत 


0 3 "७ 


हुई गोवोके समान चारों ओर माग जायेंगे ॥ ११ :। 

अद्य धमेखुनो राजा इष्टा सस पराकमस्‌ । 

अश्वत्थासमयं लोक संस्णते सह सोमकेः ॥ १२ ॥ 
आज सोबकॉके सहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भेरा पराक्रम देखकर इस सम्पूर्ण संसारको 
अश्वत्यामामय ममझगे ॥ १६॥ 

आगमभिष्याति निर्वेदं घमरपुत्रो युधिष्ठिर? । 

दृष्टा विनिहवतान्संख्ये पाश्चालान्सो धके! सह ॥ १३॥ 
आज राजा युधिष्टिर पाञ्चाल और सोमळ वीरोंको युद्धमें मारे हुए देखकर अत्यन्त ही 
दुःखित ही जायेंगे ॥ १३ ॥ 
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९।३ क्ष्ष्शाश्ठे 


- « 
| घडोत्कचव चप 
$ ३... के ~ व्क वकरः छ न्न वके ५ 
चे मां यद्धेःभ्रिरःतश्चल्बि तान्हानिष 
~ कीच साचते चन, ना 
नह ते छर सुच इ 
¢ दे iS ल्न व 
र करतत हे घत ! अं उसे झा र 
3५) जळे की 2.2“ £ -- अल 
युद करर ४ अः ३! दू १ 4 
Rs वल च दराला 
कल प्रकाश्स हा जात हू लट सकता हे 
एवमकच्या हहावाह) एच द्थाधनं तव 
अस्प्रश्न्न छण 5 रे नञ्‌ 
822... शि 
चच र्‌ः | १५ | 
महाबाहु, ? णि खर्या रते 


एुब्ड्ार बिनसे ऐसा वचः 
पुत्रॉके प्रिययाघनके लि | न 
५4क (५५८२2०७ १7 डु स ड 


Tom जज, १ जज ho 
ने कडकर तुम्हार 
= न न > ho = 
बुर्के लिते पद लू ड गोओ त्रस्त करते हुए शत्रुओंके सङ्घ 
“> x a ४७ के | है | हुए शत्रुओं 52 | सङ्ग युद्ध 
कर तक लेय प्रस्न ए 5१ १) 


\ ।२ 
> PR ति. क आ 
तलोऽत्रकीतल फेकेधा नपाल न्गौ न मीखुतः 
प्रहरध्वभिनः सडे ; 


सवन रसाचे £ 


डे ₹ हारथाः । 

a ह Fe ९ F a 

स्थिर सूना युध्यध्च दक णन्लोऽस्त्रलाघवम्‌ ॥ १६ | 
अनन्तर अपने सं पृस पञ्चान और के कै व 


र केर्य बोड ओको स्थित देखकर 
हे “= = > 
उनसे यह वचन बोल, हे मडार्थ 


का हर गौतमीपुत्र अश्वत्थामा 
| शूर्डीरो ! तुम लो कोडे मिलकर मेरे ठारीर>े 
` २२११ ७ तुस लाग सब कोइ मिलकर मेरे ञरीरके 
आई प्रहार करो; ओर अपना हस्तवाघत्र दिखाते हुए स्थित होळे मेरे ड 
करो ॥ १६३ दक मरं सङ्घ युद्ध 
एवसुक्तास्त ते सदे पर काड 
द्रौ्ि ड त सव दास्त्रवृष्ट> एन्ड 
द्राण प्रालि महाराज जल जलधर 
महाराज | अश्वत्यामाके ऐसे बचन सुनकर बे स 
अद्चशच्च की जते ॐ £ ग 
अन्नशख्रेंकी वर्षा करने लगे, जैंसे बादल आकाशे जरुकी बर्षा करते हैं । 
त्य दारान्द्रौणिदेहा बीरानपोथयत | ते ह १७॥ 
प्र प र 
उन पाण्डुपुत्राणां घुष्टयुत्रस्थ चासिे 
श्वत्वाः 5 ~ ना ®] ड E+ 
क थे एप बाको नष्ट करके, पाण्डवों और शृश्युय्रळे संमुख 
के बाचसे दस परा ग न । ` इव्युश्नके समुखे ही 
जो ग वीरोंका वध क्रिया ॥ १८ ७ 
हैन्यमाना: समरे पाञ्चालाः सञ्च यास्ता ¦ 
परित्यज्य रणे व्यढवर > 
युद्धमे मारे जाते हुए ढक 72 ये दिशो दृश ॥ १९ ॥ 
दिल्लाओंमें भागने लगे ॥ १९ ॥ थामाको छोडकर दलों 


3 ॥ १७॥ 
मा योद्धा लोग उनके 
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तान्हष्टा कचल झूराब्य। ] 
चध्य्यज्ञा बहार हाण घर्यदवलाधि ॥ २० ॥ 


सहारा | शूरवीर पाञ्चाल आः सोधडोळी ~ = 
` पाञ्चाल आः सोभळोंडो भागते ने युद्धमें अश्वत्थामा 
आक्रमण किया ॥ २० | ति दल इश्युश्नन युद्ध अश्वत्यामावर 


हल! कुमअ ता याणा च जलाल्बुद EF स्यू | 


धन एतन झूराणां रथानासनिषर्तिनाम्‌ ॥ ११ )| 
तन्त्र सुवणेचित्रित, युद्धसे पीछे डे और स्र १ भाति सप 
भर्नेबराठे रौ स्थो ड उद्धत पीछे न 3टनेवाले और सजल बादहकी भाँति गंभीर शुब्द्से 
गरमनंबाळे सा रथा आर शूरवीरोंके सुमने घि) इए ॥ ३१ ¦; 


ज्ञ! कज नग खराजर पृष्टयुज्ो लह्ारथः | 
(शहद द्वाच्ह्य हड! ञ्च्य 'ज्षिपातिलान ॥ ३२ ॥| 

“ठ उजपुत्र महारथी इष्टयुञ्च अपनी सेनाके योद्धाओंका नाश होते देख द्रोणपुत्र 
अश्वत्थावास इस प्रकार बोले :: ९९ | 

आचाथपुत्र दुबुद्धे किमव्येनिहतैस्नव । 

समागच्छ सया वाध यदि गुरोष सि खदुश | 

अह्‌ त्वा नहानेष्यासि लिछेदानी सघाग्रल! ॥९३॥ 
ह दुणुरद्ध द्राणपुत्र | सेनाक साधारण पुरुषोंका वध करके तुम कौनसा प्रश्षंसित पराक्रम 
प्रकाशित कर रहे हो ? यदि तुम शूरवीर पुरुष हो, तो मेरे संमुख खडे होकर युद्ध करो । 
इस समय मेरे सामने खडे हो जागो, में अबइय ही तुम्हें यमपुरीमे मेज दूंगा :! २३ ॥ 

ततस्तमाचाथसुतं घृष्टयुश्ञ। प्रतापवान। 

मलभिद्धि। शरेस्तीदृणेजघान भरतषभ ॥ २४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ऐसा बचत कहके प्रतापी धष्टयुम्नने आचाथपुत्र अश्वत्थामाको तीक्षण ममभेदी 
बाणसे घायल कर दिया ॥ ९४ ॥ 

ते तु पड़क्तीकृता द्रौणि हारा विविज्ञुराशुगाः । 


रुक्मपुङ्काः प्रसन्नाग्रा! खवकायावदारणा! । 
॥ २५ ॥ 


जैसे मधुर होमी उद्दाम भौरोंके समूह चारों ओरसे घूमकर फूले हुए बृक्षके ऊपर वेगपूर्वक 


शरीरोंकोी मेद करनेवाले वे शीघ्रधामी बाणोंके समूद अश्वस्थामाके शरीरम घुस गये ॥२५॥ 
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९१४ महाभारते [ सदोत्कसन्पई 
सोऽतिविद्धो भृशं कडः पदाक्रान्त इवोरगः । 
मानी द्रौणिरसंभ्रान्तो बायपाणर भाषत ॥ २६ || 
महामानी अश्वत्थामा धृष्टयुम्नके बाणोते अत्यन्त विद्ध होळर इस पडार कुव हुए अते पांबर 
पूछ दबनेपर सपे क्रुद्ध होता है। अनन्तर अश्वत्यामा हाथमें एड बाण ग्रहण करके से 


है] 


र ही] सेश्रध- 
रहित हो बोले ।! २६ : 


~ 


है ्ष्टयुम्न ! तुम क्षण भर मेरे सं 
तोक्ष्ण बाणासे तम्झारा बघ करळे तमः 


प्रबास यबक्वपस्‌ ii A |] 


भें इस ही समय अपने 


द्रोणिरिवमधा भाष्य पाषेत परवीरहा! : 


छादयामास घाणोीधः नमन्तः छ्ाघुहस्तवत्‌ ॥ २८ ॥ 
शत्रुवारनाशन अश्वत्थामारे धघष्टचस्न्थे एस बचन छहर अप 


3३९ सा इस्तलावब प्रक्षाशत ङ्त 
हुए लगातार अपने बाणोशो घषक चार! आरत धश्चम्नकों छिपा दिया ॥ २८ || 


स छाद्यमानः समरे द्रोणिना यू 
पाञ्चालतनयो वारिभरातज यत्तदा ॥ २९॥ 
| रपडुनद पाञचलरानथृत्र धृष्युम्त अश्रत्थावाड़े बाणजालसे हि र 
का पा रे क न्द 
निवारण करते हुए डांटकर यह वचन कहने लगे : २९ || 2000 
न जानोष प्रतिज्ञा भे विप्रोत्पत्ति तदेव च | 
दरण इत्वा किल मया इन्तब्यस्त्यं उछ मले 
र सद hei न हन्म्यद्य द्रोणे जीवति संय ड्‌ 
रो 4 ! तुम मेरी उत्पत्ति और प्रतिज्ञाळे विषये अ क च गा 
णाचायका बघ करके पीछे तेरा भी प्राण नाश करुंगा: इम्‌ i “कक 
SS i A च 
जाज समरम तुम्हारा बघ नहीं करूंगा | ३०। `" चाये जीवित रहते 
ह्मा तु रजना प्राप्तान्षप्र बाता सुदुनत | 
निहत्य पिलरं तेऽद्य नलस्स्वा्चपि खंथुसे । 
नघ्याम झत्युलोकार्येस्थेव भे घर्नासि स्थिलक्ू 
f 
है नीचबुद्धिवाले ब्राह्मण ! आज इस ही रात्रिके समय बनेर होनेसे पहले 
उम्दार पताका वथ करके पीछे तुम्हे मी युद्धे यमपुरीमे भेजे जैक 
ही निश्रव किया है ॥ ३ भो 
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यस्ते पार्थषु निद्वेषो था अक, कौत्वघ 

ता दशथ स्थिरो भूत्वा ब से जीवा? 
कुस्तापुत्राक ऊपर तुम्हाश जो द्वेष भाव और कोळ 
उुद्धेशू शि स्थर होके उसे दिखा अ; अराज जाते 
सकाग॥ ३३ ॥ 

वह ्राह्मण्यशुत्सुज्त क्ष्रधनरतो द्विजः । 

खे वध्यः लवलोकस्य चथा ह॑ परुषाधद्ध ॥। ३ 
र | 
हे मालाणायन | ज बाह्मण तेरी भांति आह्मणका कर्म छोडके क्षत्रिय धर्म रत होता है 
वह सम्पूर्ण पुरुषाका ही वध्य होजाता है ॥ ३३ 8. 

इत्युक्तः परुष वाव पार्षतेन द्विजोत्तमः ; 


कोयझाहारयत्ताब्रं लिछ तिठेति चान्रवील्‌ ॥ ३४: 
विजसत्तन अर्वर्थाया दुपदपुत्र धृश्युम्वके ऐसे झडवे पचनोंछों सुनकर अत्वन्तही क्रुध 
होकर उनसे बाले- अरे | खडा रह, खडा शह |. ३४ | 


निंदहन्निव चक्लुभ्या पाषतं सोडभ्यवैश्वत 
| छादयाघास च हरेनिःश्थ न्पन्नगों घया ॥ ३५ ॥ 
वे इस प्रकार धृष्टयुप्रकी ओर देखने लगे मानो दृष्टिसे देखकर ही उन्हें भरन कर देंगे । 
भनन्तर अश्वत्थामा सपक समान बार वार लम्बी और गर्भ सांस छोडके अपने बाणोकी 
बपासे शष्टयुञ्जको छिषाने लगे ¦ ३५॥ 

ख छाद्यमानः खघरे द्रौणिना राजसत्तम ! 


सबेपाश्चालसेनानिः संबृतो रथसत्तत्त? ॥ ३६ ॥ 
नाकम्पत सहाबाहुः स्वदैये उखुपाश्रितः । 
साथकांश्वेव विविधानश्वत्याञ्चि छुलोच ह ॥ ३७॥ 


दे महाराज. ! पाञ्चाल सेनाके बीच घिरे हुए रथियोंध सुख्य महाबराहू धृश्बम्न युद्धम 
अश्वत्थामाके बाणोंसे छिपे जानेपर थोड! भी विचालित नदीं हुए और अपने वोर्य बले 
आमरेसे अश्वत्थामाकी ओर अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाण चलाने लगे ॥ ३६-३७ ॥ 

लौ पुनः संन्यवर्तेतां प्राणद्यूतपरे रणे । 

नवारथनता बाणाचा परस्परनलाषणा | 

उत्सजन्ती महेष्वासौ शरबृष्टीः समन्ततः ॥ ३८॥ 
इसी भांति वे दोनों महाधनुद्धारी बीर अत्यंत करुद्ध होकर प्राणपणसे रणभूमिके बीच स्थित 
होके, अपने बाणोसे एक दूसरेके बार्णोको निवारण करते हुए, फिर जलधाराकी भांति 
चारों ओर लगातार अपने बाणोको वर्षाने लगे ॥ ३८॥ 
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य ROR _-],335333<5220४ ७७४७; 


॥ खल त्केच डर घ ऱ्य 


द्रौणिपार्षतयोयडं घोररूपं भयानकम्‌ ! 
ष्ट्र संपूज यासा सिद्चारणवालिकाः ॥ ३९ 
KY सु ङ्ङ देख व्य $ 
पृषत वंशीय धृष्टयञ् ओर द्रोणपत्र अश्वत्यामाक महाघोर भयङ्कर युद्धको देखकर सिद्ध 
[i 


| 
चारण और बायुमे अमन करनेवाले प्राणी उन दोनों वीरको अत्यन्त ही प्रशा करने 
लगे ॥ ३९ ¦ 
शरौचैः पूरयन्तौ तावाकाशं प्रदिशस्तथा 
अलक्ष्यौ समयुध्येतां महत्कुत्वा शरेस्तभ ॥ ४० ॥; 


उन दोनों बीरोंने अपने बाणोंको चलाकर सब आझ्ाशमण्डलको परिपूरित करके छरा 
अन्धकार उतपन्न किया, कि दोनों ही अदृश्य हो कर युद्ध करने लगे । ४० | 


दत्यमानाविव रण मण्डली कूतका छुक । 
परस्परवध यत्ता परस्परजयादिणो ॥ ४२ ॥ 


आपस एक दूमरेके वधकी इच्छा करनेवाले यत्नवान्‌ और एक दूमरेशो जीतनेकी इच्छा 
करनेबाले वे दोनो 


चार मण्डलझार शतिसे धनुष फेरते हुए युद्धमें नृत्यसा कर रहे 
थे॥४१॥ 


अयुध्यतां महाबाहू चित्रं लघु च रुष्ठ च | 
सपूज्यमाना समर योधसख्ये! सहस्रशाः 


तथा वे महाबाहु बीर नाना भांति ख ' 
के युद्ध कशल दिखाते हुए श्रेष्ठ योद्धा ओंरे i 
प्रक्ंसित होकर शीश्रतापूवेक विचित्र युद्ध करने लगे । ४२ :' 5 
ता प्रयुद्धा रणे इष्ट्रा बने वन्यौ गजाविव 
उ भयाः सेनायोदइषत्तुसुल: मपचत ॥ ४३। 
दानाको वनके दो मतवाले जंगरी रक 


हाथयाका भाति र्ण्भू 
कर्ते 
आ देख दोन 


"सहनादरवाद्यासन्दध्मुः शङ्कां्च मारिष । 
वादिन्राण्यभ्यवाद्यन्त चानञ्ञोऽ 


सेनाम अत्यंत जोरसे हपनाद होने 


थ सहस्रदाः 
सारंष | सब आर सिहनाद होने लगा 3 ॥ ४४॥ 
शानक तने ~ 
बाते बजाने लगे ॥ ४४॥ शंखनाद आर युद्धके सै 


तास्मस्तु तुछुल युद्धे भीरूणां नगव! 
सुटूतमिव तदुद्धं समरूप नदा भवत्‌ 


कायर कि भयको बढानेवाले उस महाघोर तुमुल संग्रामके समय मुहूत्त क 
समभावसे युद्ध होता रहा ॥ ४५ ॥ अचे भरतक उन दोनोंका 
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द्रोणपत्र 


ततो द्रौणिमहाराज पा्षेलरस्य क 
ध्वज घनुरतथा छ i त्यचा 
लमम्चात्च च i ह 
अनन्तर Fr अः आ का sa क 
कै थक ध्वजा, छत्र, चारो घोड़े, सारथी 
दाना एर योद्धा और उनके धचुषको काट दिया, फिर युद्धमें उनपर बडे बेगसे 
आक्रमण किया ॥ ४६ | 
पाञ्चालाश्च तान्सवान्बाणे संनलपच मिः । 
आ मा कद 
आामात पाञ्चाल योद्धाओंडी अपने सेकडो सइस्रों नतपर्थ 
बाणात पाडत करक उन्ह बुद्धभूमिसे भगा दिया ॥ ४७ ॥ 
तह! प्रविव्यथे सेना पाण्डची भरतरषेन । 
इष्टा द्रोणेनहत्कन वातवस्येव संयुगे ॥ ४८ ॥ 
है राजन | रणप्रामक बीच द्रोणपुत्र अश्वत्थाबाका इन्द्रके समान उस महान कर्मको देखकर 
पाण्डव सेना भयभीत होगयी ॥ ४८ ! 
कातेन च शातं हत्वा पाञ्चालानां महारथः । 
श्रिभिश्च निशितेबाणेहेत्वा त्रीन्वे महारथान्‌ ॥ ४९॥ 
महारथी अश्वत्थामाने पहले सौ बाणोसे सौ पाश्वाल योद्धाओंछो मारकर फिर तीन चोखे 
बाणोंसे तीन महारथियोका वध किया ॥ ४९ | 
द्रौणिद्र्पदपु्रस्थ फल्गुनस्य च पहयतः ! 
नाशायामास पाश्चालान्भूयिष्ठं ये व्यवास्थिताः ॥ ५० ॥ 
उस समय पाञ्चाल सेनाके जो अनेक योद्धा अश्वत्थामाके संमुख उपस्थित हुए, अश्वत्थामाने 
अर्जुनके देखते देखते उन सबका वध करके उन्हें यमपुरीमें भेज दिया ॥ ५० ॥ 
ते वध्यमानाः पाञ्चालाः समरे सह सञ्जये! । 
अगच्छन्द्रौणिमुत्स॒ज्य विप्रकीर्णरथध्वजाः ॥ ५१ ॥ 
इसी भांति समरमें मारे जाते हुए पाश्वाल और सूज्ञव योद्धा लोग अश्वत्यामाको छोडकर 
भाग गये; उनके रथ और ध्वज नष्ट होकर बिखर गये थे ॥ ५१॥ 
स जित्या समरे राचन्द्रोणपुत्रो महारथः । 
ननाद सुसहानादं तपान्ते जलदो यथा ॥६२॥ 
उस समय महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रणभूभके बीच शत्रुआंको जात करक वषाकालके 


बादलकी भांति सिंहनाद करके गर्जने टगे ॥ ५२॥ 
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NASA 
~ 


३१८ 


स॒ निहत्य बहूज्श्रानश्वत्धाला व्यरोचत | 
युगान्ते सवेभूतानि अस्प कृत्वेब पावकः ॥५३॥ 
की गयोदो भस्म करके प्रकाशित होती है. जैसे ही 
जैसे प्रलयकालकी आग्रि सम्पूणे प्राणयःका भरप करक म्रक्षाशत हाता ह, पेत हो अश्वत्थामा 
मी अनेक शत्रुओं नाश करके युद भूमिरे बीच शोमित हुए ॥ ५३ ॥ 
« च ~ NRO आ आर 25 
सपूज्यमानों यु'घे कोर ३थावजित्य सख्थेऽरगणान्हहस्जशः । 
व्यरोचत द्रोणसुतः प्रतापवाल्यथा झुरेन्ट्रोऽरिगणान्षिहह्य ॥ ५७४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एश्चजिशद्धिकशततमोउध्यायः ॥ १३५ ॥ ६०१८ ॥ 
2 Yn क्ष नाज SI NO न ज्ञ [8 के ~ 
जैसे देवराज इन्द्र दानवा सेदाका नाथ झरके ोमित हुए थे, के हो प्रतापी द्रोणधुत्र 
अश्वत्याम्‌ यृ भू पके बीच पहल SS Fs न दे ~ ऱ्य 
नयमन उडान शच सहजा शत्रुआका परास्त करके छोरबोंसे सम्भानंत तथा 
प्रशत होकर शोभत होने लगे ॥ ५४ || 


a 


क . ज्ये > ४२ ह 
॥ महाभारतके द्रोणपबम एकसो ऐतीलवां अध्याय ससा ॥ १३५॥ ६०१८ ॥ 
आआआ 


: १३६: 
सञ्जय उवाच 
तता युविष्िरश्चेव भीमसेनश्च पाण्डवः । 
द्राणपुत्र महाराज समन्तास्पर्यवार थन्‌ ॥१॥ 


संजय बोले- महाराज ! इसके अनन 
र न्‌न्त्र्‌ पाण्डुपुत्रू यु जि और च ७ क 
अबवत्यामाको घेर लिया ॥ १ । त्र युविष्ठिर और भीमसेनने चारों ओर 


९ क्र 
तता दुयोधनो राजा भारदाजेन संब्रत! । 
अभ्ययात्पाण्डवान्संख्ये ततो युद्धमवतैलत । 
घाररूप महाराज भीरूणां नम 
कक राज भीरूणां भयवर्धनम्‌ 
न इरुणज दुयोधन भी अरहाजपृत्र द्रोणाचार्यक्ी 
र दड । महाराज ! अनन्तर डरपोक परुश: „~ 
hs काल अनन्तर पृरुषाके भयकरो 
सेम महाघोर दारुण संग्राम होने छगा ॥ २ ॥ 
अम्वछान्मालवान्वङ् ङ्कः से 
oe णो... न्वजुज्ावीसत्रेयतकानापे | 
है गान्मृत्युलोकाय गणान्कुद्धो युविष्ठिर 
उत समय क्रुद्ध भीमसेन अ क. थिः | 
~ उन्हें बज द्ध = ०७ नि, मालव, ब्ग, क्षा और त्रिगते देशी | प्र 
करके उन्हें यभपुरीमं भेजने लगे | ३ | र ia: 
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है ॥२९॥ 

~ 

सनासे विरे हुए पाण्डवोंकी 
चढानेबाला उन शूरवीरोंका 


PR ह मय 


जब _ “7 आ 


है 4॥ 205८) ॥ ५० ४::।॥।॥॥॥। ५ ५४ ५५) : ४ ५ 0॥॥॥॥ ॥॥ ५ “०0 


अष्याथ ११९ ] 


OAS NAAN NINN 


नकर कहे कि, ९१९ 


अनाषाहाच्जूरसेनाऱ्ज्ञात्रिवान्यद्वव द! 


हि कल मुक  राणेलकडमा ॥४॥ 
कु मी द कर्मी पह. आर शूरसेन देशीय क्षत्रियोकी खंड खंड करके उमे 
उथ्वाक कोचडमयी कर दिया ॥ ४, 
i Tरट्राजङ्ष गन्भदछ्ातच गण? जले | 
प्राहिणोन्खुस्युलोकाय किरीटी निचितः दारे ॥५॥ 
राजन्‌ ! उस ही समय किरीटमाली अर्जुन भी योभय आर्ट आर मद्रदेशीय बीशेंको अपने 
चोखे बाणोंसे प्राण विहीन यंबंपुराम भेजने लभे ¦ ७ ॥ अभि 


पगाढमञ्गोगतिसभिनाराचैराभिपीडिलाः | 

निपेतुर्द्रिरदा भूमी हिश्यजु हव पर्वता ॥६॥ 
सेनाळे बीच बहुतेरे दो दांतोबाले मतवाले हाथी अर्जुनके सहसा ही दूर तक जानेवाले 
नाराच बाणोंसे अत्यन्त बिद होकर दो शुक्नवाले पकी भांति मरकर र्णभूमिमे गिरने 
लेंगे ॥ ६ ॥ 

निकृसैहेश्लिहस्तैश छुठमानेस्तलस्लल! । 

रराज बरुषा कीणो विश्वपेद्धिरिवोर गैः :-७॥ 


# जे 


सर्पाके समान दिखाई देते थे; उनसे आच्छादित हुईं एथ्यी शोभित हो रही थी ॥ ७ ॥ 

क्षिः कनकाचिश्रेश्व नपच्छत्जेः क्षितिषेमौ ¦ 

व्यौरिवादित्यचन्द््यैगन हेः कीर्णा युयक्ष ये ten 
राजा ओळि सुव्णचित्रित छत्र जो इधर उधर कटके पृथ्वीने पडे थे उनसे वह रणभूमि इस 
प्रकार झोमित हो रही थी, जसे प्रलयकालफे समय खथ ओर चन्द्रमा आदि ग्रहोसे युक्त 
आकाशमण्डल शोभित होता है : ८ :: 

हल प्रहरलाभीता विध्यत व्यवकून्तत ! 

हत्याशीससझुल) शाब्दः शोणाश्वस्य रथं प्रति ॥९॥ 
उस सभय लाल घोडोसे युक्त द्रोणाचायके रथफे निकट “ मारो, श्र चळाओ, निर्भग होके 
प्रहार करो ! काटो ?? इत्यादि भयंकर शब्द सुनाई देने लगे ॥ ९॥ 

?णस्तु परमक्लुद्धो शायव्यास्रेण संयुगे । 

व्यधश्षत्तान्यथा वायुभघारनेव दुरह्यथः ॥ १०॥ 
जैंसे दुर्जय प्रचण्ड वायु बादलोंके समूहको छिन्न भिन्न कर देती है, बैसे ही अत्यन्त क्रुद् 
द्रोणाचार्यने बायव्यास्रसे युद्धमें शत्रुओंको नष्ट- भरष्ट कर दिया ॥ १०॥ 

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


१॥8/ऊष्तन्या] १080060] ॥9॥॥00फ्रव005 


पहाबार 
२९७ 


! भट त्केचद स५्‌ रच 


४१०००००... 


SS 


त हन्यसाना द्रोणन पाञ्चाल पराद्रकन्भयात्‌ | 


पहयतो भीएसेनस्य पाथस्य च मह! ॥११॥ 
वे पाञ्चाल सैनिक द्रोणाचार्गसे पीडित दोझुर भीम+न और महात्मा अशुनक देखते देख तेही 
भयभीत होकर भागने लभे + १९! | 

लतः किरीटी शीपञ्च सहसा संन्यवततास्‌ । 

सहता रथवंशेन परिशूद्य बलं तव ॥१३॥ 


अनन्तर भीम्सेन और अर्जुन रथियोंकी बडी सेना सङ्ग लेझर सहसा तुम्हारी सेनाकी ओ 
छोट पढ़े | १२ ॥ 

वीभस्सुर्दक्षिणं पाश्वेछुत्तरं तु इक्कोदरः । 

भारद्वाज शरौचान्का सहद्भवासस्यवषेताम्‌ १ 


।१३॥ 
ह 
अजुनने होणाचाय पः दक्षिण पा्श्रमे और भीमसेनने बारें पार्श्वे अपने तीक्ष्ण बाणोंव! 
भारी वर्षा शुरू कर दी ॥ १६ ॥ 


तौ तथा सज्ञयाखेवब पाञ्चालाश्च सहारथा। ¦ 
अन्वगच्छन्महाराज मत्स्याश्च सह सोमकै। ॥१४॥ 
महाराज | तब मत्स्य ओर सोमक 


मळवश य वराळ सहित सुय और महारथी पांचाल यीद्धा- 
आने उन्हींका अनुसरण किया ST 


१४३ 
तथैव लव पुन्नस्प रथोदारा; प्रहारिणः 
महत्या सेनया साथे खर्र 
र ह पपारथ प्र ॥ १५ ॥ 
कीक गले तुम्हारे पुत्रकी सेनाके भी मुख्य मुख्य रथो योद्धा लोग बडी सेनाके 
» यक रथक पास उनकी सहायतामे उपस्थित हुए ¦ १७ ॥ 
सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना । 
तमसा निद्रा चेव पुनरेव व्यदीर्यन 


ततः 
॥ १६॥ 


द्वाणन वायम्राणास्ते स्वयं तव सुतेन च । 

नाशक्यन्त महाराज योधा वारयितुं तदा! 
महाराज | उस समय उन योद्ध/ओंकों बाग 
स्वर्यं निवारण किया; 


॥ १७॥ 

त दख द्रोणाचायं और तः 
प होरे पुत्र दुर्योधनने 

परन्तु ता भी वे लोग भागनेसे निवृत्त नही ag र थ 
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अध्याय १४७ ) द्वाणपर्ज ९,३१ 
ल RRR; 
सा पाण्डुपु्रघ शरैदशेज्लाणा महाचमूः । 
| कक पना ! छोके व्यद्रवत्सर्जतोशुखी ॥ १८ ॥ 
झर सेवेय तुम्हारे पुत्रको बह विज्ञाल सेना पाण्डुपुत्र अजुनके बाणोते 
व्याइल हाडे चारों ओर दौडने लगी ॥ १८॥ 
ङत्छुड्य झालकाी बाहात्लन् कचिन्ञरधिषःः | 
पाद्र्वन्त महाराज सयाविष्टाः खमन्ततः ॥ १९॥ 
॥ एति आमहाभारते द्राणपाण पट्ात्रशदाबकशततपमोएध्याय ॥ १३६ ॥ ६०३७ ॥ 
राज | सका राजा लोग अपने बाहनोंकों वहीं त्याग करके भयभीत होकर चारों ओर 
गने लगे ॥ १९ ॥। 


क ए ° ~ &. 
सशाआरतजे द्ोगफर्वम एक सो छत्ती खवां अध्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ ६०३७॥ 


` १३७ ` 


संजय उवाच 
सोमदत्त तु संप्रेहय विधुन्वानं भहद्धनुः । 
सात्यकिः प्राह यन्तारं सोमदत्ताय मां बह ॥ १ ॥| 
सञ्जय बाल- महाराज ! इव ही समय सात्यकि सोमदत्तो धनुष फेगते देख, अपने 
सारथासे बाले, हे सूत | तुम मुझे सोमदतके समीप ले चलो ॥ १ ॥ 
न ह्यहत्वा रणे शचं बाहीकं कौरवाध सम्‌ । 
निवतिष्ये रणात्सूल सत्यभेतडूचो भभ ॥९॥ 
खत ! में सत्य वचन कहता हूं, कि आज में विना इस अपने शत्रु कुककुलाधम बाह्ीझुकों 
मारे युद्धसे निवृत्त न होऊंगा ॥ २ 
तत! संप्रेषयच्चन्ता सैन्धवास्तान्मनोजवान । 
तुरंगमाङशङ्कवण।न्सवंशाव्दातिगान्रणे ॥ ३॥ 
तब सारथीने सात्यक्रिका वचन सुनकर संपूण शब्दोंका अतिक्रमण करनेवाले, मनके समान 
शौघ्र गमन करनेवाले, शङ्करे समान सफेद वणवाले, सिन्धु देशीय सुन्दर घोडोंको वेगपूर्वक 
रणभूमिमें आगे चलाया ॥ ३ ॥ 
तेऽवहन्युयुधानं लु मनोमारुतरंहस्तः । 
यथेन्द्रं हरयो राजन्पुरा दैत्यवधोद्यतम्‌ ॥४॥ 
राजन्‌ ! जैसे पहले असुरोंके नाश करनेको उद्यत देवराज इन्द्रको उनके घोडे ले गये थे, 
बैतेही मन और वायुके समान शीघ्र गमन करनेवाले वे घोडे सात्यकिको ले जाने लगे ॥४॥ 
११६ ( म. भा. ब्रोण, ) 
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९१२ घहान् हद 


| ! घरोत्कवब घपचं 


तमापतन्तं संप्रेष्य सात्वतं रभसं रणे । 


च च ताम रो Bo. 
सालदत्ता सहाबाइरसश्रन्ताऽभ्य बहल 


i} ६३ ) 

ह चा. कयाला "आली ञ्‌ 3६ रोर re NO, > स्‌ र हु 6 
महाबाहु सोद्त्त सात्यको पेगपूवद्ध अपनी ओर आते देख 'निर्भष वित्तते उनकी ओर 
० 
ठोट ॥ ५ || 


विश्युशव्शरदर्षाणि एन्य इव पृष्टिघान | 
._ छादयामास शैनेयं जलदी भास्करं थथा ॥ ६ ॥ 
जसे बादल सयको छिएाता है, वेसेही सोमद्रुने सात्यको वर्षा करनेवाले मेघके समान 
अपने बाणोंकी बृष्टि करके छिपाया ॥ ६ ॥ 
असंश्रान्त्च समरे सात्यकिः झुरुपुंग वम्‌ । 
छादयामास वाणौचेः समन्ना-द्भरतषं स 


॥७॥ 

भर च्छ ~ AAC Ae क अपने ~ YR = ~ 

ररतषभ ! सम्रमें सात्यकि भी निर्भयाचेत्तते अपने बाणोंकी वषी करके चारों ओरसे 
कोरबाम मुख्य सोमदत्तको छिपाने लगे ॥ ७ ¡¦ 


र 4 La Coe 
सामदत्तस्तु त षष्टया विव्याधोरसि माधवम्‌ । 
“लक सात्यकिश्चापि ते राजन्नविध्यत्सायकैः शितेः hen 
सामदत्तन साठ बाणोसे यहुव॑शीय सात्यकिरे मं | 
र सोम से यु त्यक्िके वक्षस्थल्मे प्रहार किया और साह्य किने 
he) > ~ [a ह॒ यकिने 
भौ अनेक तीक्ष्ण बाणोसे सामदत्तकी विद्ध किया |; ८॥ | 
तावन्योन्यं शरः कृत्तौ 
सुपुष्पौ पुष्पसमथे पुष्पादि 0... 
प्प ताविव 
वे दोनों मनुष्य श्रेष्ठ साता शी 


॥९॥ 
पलाश वृक्षाके समान 


पुष्पेसि फूले हुए 


ह 5 र इस भांति दे दोनों आपसे 
दः *_ ७ T र 
छग, मानो देखकर ही एक दूसरेको अस्म कर देंगे ॥ १० । dl 

रथमण्डलमार र र ह 

यु चरन्तावरिसरदनौ ¦ 
१७ > T 
___ घोररूपौ हि तावास्तां बृष्टि 
दाना शनुनाश्चन वीर मण्डलाकार गतिमे ३ 


न्ताविचाम्चुदौ 
वर्षाने लगे जैसे बादल जलकी करते हैं। 


न || १ १ ॥ 

थङ्के मार्गों घूमते 

ह ता हुए इस प्रकार अपने बाणोंको 
उनका रूप भयंकर दीखता था ॥ ११॥ 
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प्रापतं 


SNIPES 


रारसा भज्ञगात्री तौ सबेतः शकलीकृतौ । 
हि -वावधावेव राजेन्द्र च्थहङ्यता दारक्षती ॥१२। 
र ! उस समय वे दोनों बीर आपसमें एक दूसरेके बाणोंसे इस प्रकार विद्ध हुए कि 
दनांक शरार बाणपीडित पशुओंके समान दिखाई देने लगे ॥ १२॥ 


छलणपुद्कारेषुभिराबिलौ तौ व्यरोचताम । 

खचातरावृता राजन्पराबृषीच बनस्पदी ॥ १३॥ 
आर व दोना वीर सुवण पंछ्वाले बाणांसे पारपूरत श्रार होकर, मानो वर्षोकालक्े 
खद्यातससूहत युक्त दो बृक्षोकी भांति शोमित होने छगे ॥ १३॥ 


समदापतक्षचाङ्गा लायकेस्तो नहारथौ । 

अहद्यता रण कुद्धाबुल्कासिरिष कुञ्जरौ ॥ १४॥ 
इसा प्रकार दाना महारथी वीर आपसमें एक दूघरक बाणास पाडित होकर, मानो रणभू मे 
लुक्स युक्त आर क्रुद्ध दो दाथियांकी भांति विराजमान हुए ॥ १४॥ 


ततो युधि महाराज सोमदत्तो सहारथः । 

अधचन्द्रेण चिच्छेद माधवस्य महद्धञ्चः ॥ १५६ 
महाराज ! अनन्तर युद्धर्म महारथी सोमदतने अधंवंद्र वाणसे थटुवीर सात्थक्किके बडे 
घनुपकी काट दिया ॥ १५! 


अथैनं पश्चविशत्या सायकानां समापयत्‌ । 
त्वरमाणस्त्यराकाले पुनश्च दशाभिः दारे! ॥ १६॥ 
और पश्चीस वाणोसे उन्हें विद्ध करके, शीधरताके सहित फिर दक्ष बा्णोसे बिद्ध किया ॥१६॥ 
अधान्थद्धनुरादाय खात्यक्रिवेगवत्तरम्‌ । 
पञ्चमिः सायकैस्तूर्णं सोमदत्तमविध्यत ॥ १७॥ 
तब सात्यिने एक दृढ वेगवान्‌ दूसरा धनुष ग्रहण करके शीघ्रतासे पांच बाणोसे सोमदत्तको 
विद्ध किया ॥ १७॥ 
तत्तोऽपरेण भछेन ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ । 
बाह्लाकस्थ रण राजन्सात्याक! प्रहसान्नव ॥ १८॥ 
सात्यकिने फिर हंसते हुए युद्धभे एक दूसरे भछसे बाहिक पुत्र सोमदत्तके सुवर्णदण्ड भूषित 
ध्यजकों काटके गिर दिया ॥ १८॥ 


x 
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सोमदत्तस्त्वसं न्तो दष्ट्रा केतुं निपातित । 
शैनेयं पञ्चविंशत्या सायकानां समाचिनोत्‌ ॥१९॥ 
सोमदत्तने अपने ध्वजको गिराया हुआ देख निर्भयवित्तते शिनिपंत्र सात्यकिकि शरीरमें 
पचीस बाणोंसे प्रहार किया / १९ ॥ 
सात्वतोऽपि रणे कुद्धः सोमदत्तस्य धन्विनः ¦ 
धनुश्िच्छेद समरे छुरप्रेण शितेन ह ॥ २०॥ 
अनन्तर सात्पक्किने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर एक तेज क्ुःप्रसे युद्धमें धनुर्धर सोमदत्तका धनुष 
काट दिया ॥ २० ॥ 
अथैनं रुक्प्रपुछ्भानां शतेन नतपवणाम्‌। 
आविनोइहुधा राजन्मग्नदष्टरमिव द्वियम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ | फिर दांत टूटे हुए हाथीकी भांति सोमद्तको सुवर्णपंखवाले सौ नतपर्व ताण 
बाणोंसे बिद्ध किया : २१ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय सोमदत्तो महारथः । 
सात्यकि छादयामास शरबृष्टया महाबल! 


ह. ॐ ॥९९॥ 
अनन्तर महाबला सामदत्त दूमरा धनुष ग्रहण करके अपने बाणोंडो वष! ह. 
ऊर बक है ने बाणाका वषा&र सात्याळिक 
डिपाने लगे ॥ २९॥ स 


a ° + ~ ~ 
सोमदत्तं तु संकुद्धो रण विव्णाघ सात्याके । 


साह Fe ~ 
त्यकि चेषुजालेन सोमदत्तो अपीडयल्‌ ॥२३॥ 
करडू हुए सात्यकि युद्धम सोमदत्तको अत्यन्त विद दि ळू 
फा त्यन्त विद्ध किया ओर सोमदत्तनें अपे बातो 5 


दशभिः सात्वनस्या्थे भीमोऽदम्वाहिकात्मजम्‌ । 
_ _ सामदत्तो$ऱ्यसंत्रान्तः दौनेयमवधीच्छ: ॥ २४॥ 

स | समय “पढ... त्य्‌ Lo Fe SN ७४ ७. 
खा भीमसेनने पात्यकिकों सहायता कानेके लिये दम बाणा सोमदत्तके शरीरमें 

हृ ? परन्तु सोमदत्त निर्भय चित्तमे केवल सात्यकिको ही अपने बाणोसे विद्ध करने 
आ ने बाणासे विद्ध करने 
ततस्तु सात्वतस्थार्थ मैमसेनिनेवं इदम्‌ । 
एुमॉच परिघं घोरं सोमदत्तस्य वक्षासि 


७. 7 ॥ ep | 
अनन्तर मीमसेनके उत्रन सात्यकिक सहायता करनेकी इच्छासे अत्यन्त दृढ के हर 
उठाकर सोमदत्तकी छातीमें चलाया ॥ २५ ॥ | ढ एक चोर परिष 
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नेसापतन्त बगेन परिघ घो दशेनस्‌ । 
इवा चिच्छेद संवरे प्रहलान्षिव कौरय। ॥ २६॥ 
ल ही उख्य सोमदसन उस भयानक परिघक्ो युद्धमें बडे वेगसे अपनी ओर आवे देख 
हहत हुए ताक्ष्ण बाणोंसे काटके दो खण्ड कर दिया ॥ ९६ ॥ 
ख पपात [इया छिन्न आचवल! परिघो महान्‌ । 
अहाधरस्थव लहच्छिखरं वजदारितम्‌ ॥ २७॥ 
व | ष्‌ A & 
हृ हिमय पारेध दो डेड हाकर इस प्रकार पृथ्वीव गिरा, जेसे बजी चोटपे महान्‌ 
पवते शिखर इकडे इकडे हो गिर पडता हे ॥ २७॥ 
ततस्ठु खात्यक्ता राजन्सामदत्तत्य संयुगे । 
वज्चाश्चच्छेद मळुन इस्तावाच च पञ्चसिः ॥ ९८ ॥| 
राजन्‌! अनन्तर सात्यकिने शुद्धे शीघ्रताके सहित भलते सोमदत्तका वलुष काटकर, पांच 
बाणास उनके हस्तत्राण नष्ट कर दिये ॥ ९८ || 
चलुनरलु शारस्तूण चतुरस्तुरगोत्त मान | 
सनाप अषयासास प्रतराजल्य भारत ॥ ९९॥ 


फर तत्काळ हा चार बाणास सात्यकिने उनके रथके चारों उत्तम घोडोंको प्रेतराजके पास 
भेज दिया ॥ २९॥ 

सारथेशव विरः काथाळूलेन नतपर्वणा । 

जहार रथशादूलः प्रहसाञ्शानिपुंगव! ॥ ३०॥ 
फिर इंसते हंसते पुरुषलिंइ शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने एक तीक्ष्ण भले सोमदत्तके सारथीका 
सिर काटके घडले अलग कर दिया ॥ ३० ॥ 

तत! दारे महाघोरं ज्वलन्तभिव पावकम्‌ । 

सुमोच सात्वतो राजन्स्वर्णपुङ्कं शिलाशितम्‌ ॥ ३१॥ 
इसके अनन्तर सात्यकिने शिलापर घिस कर तेज किया हुआ, प्रज्वलित अग्निक्रे समान एक 
महाभयडूर सुबणेमय पंखयुक्त बाण ग्रहण करके सोमदत्तकी ओर चलाया ॥ ३१॥ 

विसुक्तो बलवता शेनेयेन दारोत्तम! । 

घोरस्तस्योरसि विभो निपपाताशु भारत ॥ ३२॥ 

महाराज ! श्चिनिपोत्र बलवान्‌ सात्याकिने छोडा हुआ बह श्रेष्ठ, अत्यन्त भयंकर बाण घरही 


सोमदतके वक्षस्थल पर गिरा ॥ ३२॥ 
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PRN CUES ed 


[ घंणोत्कच खु अणवे 


सोऽतिबिद्धो बलवता सात्वतेन भहारथः ! 
सोमदत्तो महाबाहुनिपणत मभार च ॥३९॥ 
रथियोंमि मुख्य, महाबाहु सोमदत्त बर्न्‌ सात्याझिके चलाये हुए उस बाणसे अत्यन्त बिध 
होके उसही समय पृथ्वीमें गिर पडे ओर मर गये ॥ ३३ ॥ 
ते दृष्टा निहत तत्र सोमदत्तं महारथाः । 
महता शरवर्षेण यृयुधानछुपाद्रवन्‌ ॥ १४॥ 
कुरुसेनाके महारथी योद्धा लोग सोमदत्तको मरते देख, महाघोर बा्णोकी महान्‌ वर्षा करते 
हुए सात्यकिकी ओर दोडे ॥ ३४ ॥ 
छाद्यमानं शरेहंद्रा युयुधान युधिष्ठिरः । 
महत्या सेनया साथ द्रोणानीकछुपाद्रवल्‌ 


॥ ३५६ ॥ 
Ly ~ ~ R UA nw Y Ae 
चनपुतर याधार सात्याकिका तुम्हारी सेनाे वीरोंके बाणजालमें छिपे देख, अपनी बडी 
i ~ = Cn 7१. च > क 
सेनाक सहित द्रोणाचायंकी सेनाकी ओर दोंडे ॥ ३५ ॥ 


ततो युधिष्ठिरः कुद्धस्तावकानां सहावलम्‌ । 
शरेविद्रावयामास भारद्वाजस्थ पद्यत। ॥ ३६॥ 
उस समय राजा युधिषिर कुट्ट होकर द्रोणाचार्यके सम्पुखमें ही तुम्हारी महासेनाके ये 
SE ६ 3] सम्मुख ही तुम्हारी महासेनाके योद्धा- 
' गक वषास रणभूमि्म तितर वितर करने लभे ॥ ३६॥ 
सन्या द्रावयन्तं तु द्रोणो इष््रा युधिष्ठिरम्‌ । 
आभदुद्राव वेगेन कोधसंरक्तलोचनः ॥ ३७॥ 
तब द्रोणाचायं राजा युविष्ठिरक्ो अपनी ओरके यो दको 


ने रे हे को भगाते हुए देख क्रोधसे 

नेत्र करके बडे वेगसे उनकी ओर दौड़े ॥ ३७ ॥ हुए देख क्रोधसे लाल 
प 
सोऽतिविद्धो महाबाहुः रूकिणी पारे 


कदी हा संलिहन । 
युधिष्ठरस्य चिच्छेद ध्वज कासुकमेव च डी 
और सात तीक्ष्ण बाणोसे उन्होंने कुन्तीपुत्र युविष्ठिकोी दि रंग 
प आ र्त उत्र वुविष्ठिको विद्ध किया । महाबाह दोणाचार्य 
युविष्टिरके तीक्ष्ण बाणोसे अत्यन्त क 


विद्ध हो, दांत पीसते 
[ > र _ प्र भौ वि 
रथका जजाका अपने तीक्ष्ण बागोंसे काट दिया ॥ ३८ ॥ कर ती घोर उनके 
सर छिन्नधन्वा त्वरितस्त्वराकाले नपोत्तम! | 
अन्यदादत्त वेगेन कासुक समरे दृढम्‌ 
अनुप कटने पर नृपश्रेष्ठ युविष्ठिरने शीधताके सहित समर 


SN ३ 
बेगपूर्वक ग्रहण किया ॥ ३९॥ भ किर दूसरे 


एक रद धनुषको 
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ततः चारसहस्रेण द्रोणं विव्याध पार्थिव! । 
साश्वसूतध्वजरथं तेददूखुलभिवा अवत ॥ ४० ॥ 
फिर सहस्रां बाणाकी वर्षा फरक राजा युथिष्ठिरने घोडे सारथी, रथ आर ध्वज सहित 
द्रोणाचायकी विद्व किया, उस समय य वाहरका पराक्रम अद्थुत रूपसे दीख पडा ॥ ४० 
तता सुटू व्यथितः शरघालपपीडिलः 
पो iनषखाद्‌ रथोपस्थ द्रोणो भरतसत्तत् ॥ ४१ ॥ 
द्रोणाचायं राजा युधिष्ठिरले बाण यत पीडित और व्यथित हो 
वळ नकाच व हि बाणाक अ'्घातसे अत्यत पीडित और व्यथित होर 
प्राललन्य लल! संज्ञां मुहतोदाद्रेजसन्तन! । 
कयन महताविष्टो वायव्यास्त्रमवासजत्‌ ॥ ४९॥ 
राजन्‌ | थांड! देरके बाद ब्राह्मणश्रेष्ठ दोणाचार्यने सावधान होकर अत्यंत क्रोधित होकर 
वायव्य अद्ध चलाया ॥ ४९ || 
असभ्रान्तस्तलः पार्थां घतुराकुष्य वी्येवान । 
तहस्त्रभरोण रणे स्तड्सयानास भारत ॥ ४३॥ 
महाराज | फर पराक्रमा कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरने निर्भयाचित्तते धनुष खीचकर अपने अखे 
प्रभावस उनके वायव्य अख्नको रोक दिया ॥ ४३॥ 
ततो$न्रवाहासुदेव! कुन्तीपुञं युधिष्ठिरम्‌ । 
युधिछिर महाबाहो थत्वा वद्ष्यानि तच्छृणु ॥ ४४ ॥ 
उस हा समय वसुद्वपुत्र श्रीकुष्णजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको पुकारके यह बचन बोले, हे 
महाबाहु युधिष्ठिर ! म तुमसे जो कुछ कहता हं उसे सुनो ॥ ४४ ॥ 


उपारमस्व युद्धाय द्रोणा[द्वरतसत्तम । 
गुध्यते हि सदा द्रोणो ग्रहणे तव संयुगे ॥ ४ 
है भरतसत्तम्र ! आप द्रोणाचायसे युद्धम अलग रहो । क्योकि द्रोणाचाय युद्ध भूमिमें तुम्हें 
पकडनेके लिये हर समय प्रयत्न करते रहते हें ॥ ४५ ॥ 


नालुरूपभहं भन्ये युद्धभस्थ त्वया सह | 
याऽस्य खष्टो विनाशाय स एन श्वो हानष्याते ॥ ४६॥ 
विशेष करके द्रोणाचार्यके सङ्ग तुम्हारा संग्राम होना में उचित नहीं मानता; जिन्होंने 
द्रोणाचायंक्ले वध करनेके लिये इस पृथ्वीपर जन्म लिया है, वही शृष्टयुप्न कल भोरके 


समय द्रोणाचायंका बध करेंगे ॥ ४६ ॥ 
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परिषज्ये गुरु याहि यत्र राजा सुथोधन! ¦ 
भीमश्च रथज्ञादूलो युध्यते कैरवैः सह 
~ के र न्य ् र a म्या हि दि 
आप अपने गुर द्रोणाचादको त्यागके जहांपर राजा झुयोधव स्थित ह उस ही स्थानमे 
गमन कीजिये; इस स्थलनें रवियोंमें पुरुषर्सिह भीमसेन शत्रुओंके सङ्ग बुद्ध करनेमें प्रवृत्त 
के 
हैं ॥ ४७॥ 


। ४७ |! 


वासुदेववचः श्रुत्वा धर्षराजो युधिष्ठिर! । 
९0७ ०“. £ he 
मुहूत चिन्तयित्वा तु ततो दाइणसाहचम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धमराज युधिष्ठिर श्रीकृष्णे वचनको सुनकर क्षणभर तक उस महाणोर संग्रामके विषयको 
बिचारते रहे ॥ ४८ ¦¦ 


पायाद्द्रवमभिचरत्रो यत्र सीमो व्यव स्थित्तः । 
बिनित्रस्तावक्ान्योधान्व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ४९ || 
फिर जिस स्थान पर शत्रुनाइन भीमसेन तुम्हारे योद्धाओछा बध करते ए मुंह फैलाये 
यमराजक समान खडे थे, वहां तुरंत चले गये ॥ ४९ ॥ BR RN 


घोषण 
रथचोषेण महता नादथन्बसुधातलम्‌ । 


रि पज़ेन्य 8७ ७ ~ ७ 
क इव घमान्ते नादयन्वै दिशो दक्ष ॥ ५० || 
न्म ~ चर a) 
म हि शङ्ग्न्पाषिण जग्राइ पाष्डब! | 
द्रोणोऽपि गण्डपाश्वालान्ब्यबभद्रजनीसुखे ॥ ५१ ॥ 
है] 


इति श्रीमहाभारते दोणपर॑ बिशदि 
रते द्रोणपईणि सतात्रशदाघिकशततम्रो ऽध्यायः ॥ १३७ ॥ ६०८८ || 


© 
वरषोकालके बादल गञेनेकी भांति 
भाति अपने रथके गम्मी र 
तथा पृथ्वीको अनुनादित करर ~ र ॅस्मार घरघराहटके र दि 
अुनादित करते हुए उस ही स्थान पर जाकर धमर A 


महामारतके द्ोणपर्चमे 
महाभारतके दो पकसौ सैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३ 


nnn 


४ ॥ ६०८८ || 
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त 
वतंसाने 
ला तथा युद्ध घोररूपे भयावहे । 
नाप सडन लोक रजला च महीपते । 
, पर्यन्त रणे योधाः पररपरनयस्थिता? ॥१॥ 
सजय बाले- महाराज ! अन्धकार और धूलिसे सम्पूर्ण रणभमि औ 
हो गया; उस ही समय होगे "र से सम्पूर्ण रणभूमि और आकामण्डल परिपूर्ण 
5. > दना ओरको सेनाके वीरोंका महाभयङ्कर संग्राम होने लगा । 
रंणथूनिम स्थित योद्धा लोग उस समय एक दूसरेको नहीं देख सकते थे 
| उस समय एक दूसरेको नहीं देख सकते थे ॥ १ ॥ 
अलुमानन संज्ञाभियुद्ध तद्वने महत्‌ । 
गरनागाश्वमथनं परमं लोमहर्षणम्‌ ॥ ३॥ 
उस समय वे सम्पूर्ण योद्धा लोग के 5 अदा कीन 
लाला वा बा जाग कवठ अपने नामको सुनाते हुए अलुमानसे ही हाथी, घोडे 
न इंए महावीर युद्ध करने लगे। वह युद्ध अत्यन्त रोमांचकारी हो 
न्त रोमां 
रहा था ॥ २॥ Ee 
नर ण ७ (१ a ७6 
द्राणकणकूपा वीरा भीसपार्षतसाह्यकाः । 
अन्योन्य क्षोभयामाखुः सैन्यानि र्‍पसत्तस ॥३॥ 
6१. च wan ~ घे "4 0 ७ हे च्छ 
य ही समय हम लोगोंकी ओरतसे द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य तथा शत्रुओळ्की ओरसे 
मसेन, ए्टयुप़् और सात्यकि, थे महारथी योद्धा लोग बुद्धे प्रवृत्त होकर आपसमें एक 
दूसरेकी सनाको छिन्न भिन्न करने लगे ॥ ३॥ 
वध्यमानानि सैन्यानि समन्‍्तात्तैमहारणैः । 
तमसा रजसा चैव समन्ताद्विपरदुद्रवुः ॥५॥ 
र र च्छ ~ प 
उन महारथियोसे उस अन्धकार और धूलिसे युक्त रणभूमिभे सब ओरसे मारी जाती हुई 
सेनाएं चारों ओर भागने लगीं ॥ ४ ॥ 
ते सर्वतो विद्रवन्तो योधा वित्रस्तचेतस! । 
अहन्यन्त महाराज धावमानाश्च संयुगे ॥५॥ 
महाराज ! वे शूरबीर योद्धा लोग जब भयभीत चित्त होकर इधर उधर दौड रहे थे; उस 
समय युद्धमें दौडते हुए भी कितने ही योद्धा बाणोसे मारे जा कर परथ्वीमें गिर पडे ॥५॥ 
महारथसहस्राणि जघ्नुरन्योन्यमाहवे । 
अन्धे तमसि मूढानि पुत्रस्य तव मन्त्रिते ॥ ६ ॥ 
उस महाधोर अन्धकारके समयमें तुम्हारे पुत्रकी अनीतिसे ही किंकर्तेव्यमूढ सहस्रो महा- 
राथियोंने अपनी ओरके ही सहस्तो योद्धाओंका वथ किया ॥ ६ ॥ 
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CTC TTC UTC CT TT ५००५५ ५ ५० ५५० ५ +५ ००००० 


पणि सैन्य क अमल... आल आ |||. की 
ततः सवाण सन्यांने लनागा राच सारत । 
व्यसुह्यन्त रणे तत्न तमसा संवृते साति 
भारत ! जब चारों ओर अन्धेरा हा गया, तब सम्पूणं सेनाके 
भी मोहित हो शये ॥ ७ | 
धृतराष्ट्र उवाच 
~ १ CN घन्च ग्‌ आ वु ७ ची सड 
तेषां संलोडयमानानां पाण्डदेनिहतोजसाम । 
अन्ध तमसि मग्नानाबालीत्का वो सतिस्तदा 


॥८॥ 
[जा्‌ गोले... जे य्‌ | उच्च समय जब त होश अस्धकारथे व्या न 
बोर रा हे सव ! उस समय भन तुम लोग अने व्यास हुए थे; 
नर पाण्डव तुम्हारे बह़-पराक्रमझो नष्ट करके तुम्हे पीडित करते थे. उ भै 
लोगोंकी मति किस प्रहारडी थी ? |! ८ || 5 ता ७ 


कथं प्रकाशस्तेषां वा नल सैन्येषु वा पुनः । 


™ 


बभूव लोके तमसा तथा संजय संदले 


जब सारा जगत्‌ अंधकारमय हुआ था, उस न ॥९॥ 
CN २ सश | वो >> a 
मांति गरका हुआ ? ॥ ६ ।  ? ^ नय भर सेना तथा पाण्डबोंकी सेनामें किस 

खञ्जय उवाच 
ततः सर्वाणि सैन्यानि हतशिष्ठानि यानि दै । 
प सनागाप्तूनधादिद्य पुनव्यूहनकल्पयत्‌ 
संजय बोले- महाराज ! अनन्तर मरनेसे बची ह 3 ॥१०॥ 
दुर्योधने उनको पि ग बो हुई सेनाएं और सेनापतियोंको द 
कर व्यूहबद्ध करवाया ॥ १० |; । आज्ञा देकर 


रणः पुरस्ताज्जघने त चारन), के > | 

स्वयं तु सर्वाणि वन दरौणिः पार्वतः सौ 
उस रात्रिक समय त्र न राजन्राजाभ्ययाङ्गोपथन्दे नि 
शल्य स्थित हुए; जनाना सेनाके आघाडी द्रोणाचा 

९ 3 a 
अपनी सम्पूर्ण सेनाकी रक्षा करते है. 77, उरि पार्थमागमे रि 


उत्तम स्रोंके त्याब 
ते चोदिताः : इई मशाले ग्रहण करो ॥ १८ 
' पार्थिवसत्तमेन तत; प्रहृ जञश+, „ ^ ॥ १२॥ 
न खूप एव ध्वजिनी विभक्ता व्यरोचना/ संदीपान! 

श्रेष्ठ दुययोवनकी आज्ञा 


हुई के ॥१३॥ 
जलती हुई माले ग्रहण डॉ । वह सुवकर प्रसन्नचिच्तते 

है सेना उच्च रात्रि र “पभाचचसे शीघ्री र 

र अकाश्ित होकर शोभने लगी ॥ १३ ॥ एके समय अग्नि प्रकाशसे फिर तिमा 
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ONS ~~ 
Daa oS 


no 


सहाधनराभरणैश्च दिव्यैः शस्त्र 


' मदासराभिसपर्लाद्गः 
णेन a 
सणन सव विहिताः प्रदीपा व्यदीपर्यः्च धल जर्नी लदाझु ॥ १३ 


बहुसूल्य |द्‌ऽ पे 
डुसूल्य दिव्य आभूषण तथा बिरनेवाले अकाशमान दव्य अज्ञात वह सेना अत्यंत शोभा 


पारहाथा इस भात क्षणमरकरे 
बाच उन व्यवस्थापरयंद जलाय 
सना प्रकाशत होने लगी ॥ १४॥ क 


पी परी 
क र यथान्तरिक्ष जलदास्तडिद्भिः ॥ १५॥ 

ऽस रावेक समय सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग हाथमें दीपक और तेल ग्रहण करनेवाले पैदल 
सनाङ पुरुषास युक्त होकर ऐसे प्रकाशित हुए, जैसे आकाश विजलीसे यक्त बादल शोमित 
होते हैं ॥ १५॥ हु 

पक्ताशताया तु तथा ध्यजिन्यां द्रोणोऽञ्निकल्पः प्रतपन्समन्तात्‌ । 

रराज राजन्द्र खुवणवना सध्यं गतः सूर्य इवांछुमाली ॥ १६॥ 
राजन्द्र ! सारा सना प्रकाश फेल जावेपर सुवण वर्भधारी अभिके समान पराक्रमी ट्रोणा- 
चाव प्रचण्ड किरणवाळ दोपहरके य समान रणभूमिमें चारों ओर विराजमान हुए ॥१६॥ 

जाम्बूनदेष्वाभरणेषु चेव निष्केषु शुद्धेषु शराबरेषु । 

पीतेषु शास्त्रषु च पावकस्य प्रतिप्रभास्तच लदा वभूचु ॥ १७॥ 
उस समय सुबर्णके रल्रजटित आभरण, मुहर, सुवर्थभूषित धनुष और शिलापर धिसे हुए 
अस्नशख्रोके ऊपर अभिकी प्रभः प्रतिबिंबित होने लभी ॥ १७ ॥ 

गदाश्च शक्याः परिषाश्व शुभ्रा रथेषु शाक्त्यश्च विवतमानाः। 

प्रतिप्रमा रदिमिभिराजभीढ पुनः पुनः संजनयन्ति दीपाः ॥ १८॥ 
हे अजमीढ कुलभूषण ! शिकल करी हुईं लोहमयी गदा, झैक्य, परिघ और रथंके ऊपर 
विराजमान शक्तियोमेंसे परिवर्तित दीपोंके किश्णोंगे ऐसा माळूम हुआ, कि उन गदाआदि- 
कोसि मानो नवीन दीप उत्पन्न हो रहे ह ॥ १८॥ 

छत्त्राणि बालव्यजनानुषज्ञा दीपा महोल्काश्च तयैव राजन । 

व्याधूर्णमानाश्च सुवर्णमाला व्यायच्छतां तत्र तदा बिरेज्ञः ॥ १९॥ 
इस ही प्रकारसे युद्धम प्रवृत्त हुए क्षत्रियोंके इधर उधर घुमनेसे उनके छत्र, चंबर, भणिजटित 
माला, प्रकाशमान खड्ग ओर प्रज्वलित उरकाएं उस समय प्रदीपोंके प्रकाशसे बहुत 
शोमित हो रही थीं ॥ १९॥ 


x 
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२ ANA 
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शास्त्रप्र भामिश्वच विराजमानं दीपप्रभाभिञ्च तदा बलं तत । 
प्रकाशितं चासरणप्रभाभिश्षेशं प्रकाशं शपते बभूव ॥ २० ॥| 
उस समय पहले श्नोंकी प्रभासे प्रकाशित, फिर दीपकों ओर आधूपणोंकी प्रभासे प्रकाशित 
हुआ वह सेन्य बहुत ही शोभित होने ल्या ॥ २० ॥ 
पीतानि शस्त्राण्यसयक्षितानि वीरावधूतानि तनुद्ग॒ह्णि । 
दीघ्ां प्रभां प्राजनयन्त त्र तपात्यये विद्युदिवान्तारिक्षे ॥ २१॥ 
शश्वीरोंके द्वारा कंपाये हुए रत्नजाटित कवच और पानीदार तथा सुधिर लिपटे हुए अद्न- 
शसन इस भांतिसे परदीपोके प्रतिविम्ब ग्रहण करके प्रकाशित होने लगे, जैसे गर्म ऋतुके 
समाप्त होनेपर आझम बादलोंके समूहमें बिजली प्रकाशित होती हे ॥ २१ ॥ 
प्रकस्पितानामभिघातवेगैरभिघ्तां चापततां जवेन । 
वक्त्राण्यशोभन्त तदा नरणां वाय्वीरितानीव महास्बुजानि ॥२२॥ 
आपसे श्र चलानेमें प्रदत्त, दूसरी सेनाके उपर बेगसे प्रहार करनेसे कंपित शूरबीरोके मुख 
27777 % लकर 
र गस्करस्यापि नइ्येत्‌। 
दू । प्रदाता महाभये भारत भीमरूपा ॥ २३ ॥ 


भारत | उस समय ऐसा बोध होने > 
~ 2 दान लगा जस छ डी र [a ~ 
ऐसा प्रित होता है, हि जिसमे बी १ पावने प्रचण्ड दावाधिङे लगनेसे 


Q 
[a [+$ ३१ शि नि 
तो ३ मदान्‌ भय निर्माण करनेवाली 
तेह ९ [a Ne ~ 
म वलमस्मदीय निशाम्य पार्थास्त्वरितार्नयैच । 
उ सन्यषु पदातिसंघानचोद्यर्नेऽथ चक्र प्रदीपान्‌ 


७४५ न 8 ओह. "हो 
श पाण्डबान हम लागाका सेनाक 


हर ॥ २४ ॥ 
 श्रकाशसे प्रकाशित 


देखकर शीघ्र ह्वी अपनी सेनाके 
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द्रोणपवं ९.२३ 
सनाखु सवासु च पाश्वेतोऽन्ये पश्चात्पुरस्ताच खस्नन्ततञ्च । 
मध्य तथान्ये उवलिताग्निहस्ताः संनाइ्टयशप स्म नरा विचेरुः ॥२६॥ 
शसा भाति सम्पूर्ण सेनाके बीच पार्थ वामम आगे, पाठ, दाहनं बाय तथा चारा आर 
सम्पूण स्थलार्म दोनांही सेनाओंके अन्यान्य पैदल चलनेवाले सैनिक हार्थार्म मञ्चार्ल धारण 
करक दाना सेनाओर्म भ्रमण करने लगे ॥ २६ ॥ 


सवषु सन्यषु पदाति्तघा व्यामिश्रिता हास्तरथाश्ववन्द्‌ः 

मध्य तथान्य ज्वलिताञ्चिहरता च्यदापथन्प!ण्डुछुतस्थ सेनाम्‌ ॥ २७॥ 
इसा भाति सारा सेनाआके पेदल चलनेवाले पुरुष दाथा, रथ आर अश्वसमूद्वाक साथ 
मिलकर बाच तथा चारा ओर भिन्न भिन्न सैनिक जलती हुई मशाल हाथम लेकर पाण्डु- 
पुत्रका सनाका प्रकाशत करने लगे ॥ २७॥ 


तेन पदातन तथा प्रदा बल तदासाइलवहलेन । 
छझुवता भाजुमता ग्रहण दिवाकरेणांग्ररिवाभितत्तः ॥ २८॥ 
जस प्रचण्ड करणवाल आर अपना प्रभा बिखेरनेवाले अगवाच्‌ सयक तजस आय अत्यन्त 


हा उत्तापत होती ह, वस ही प्रदापाका प्रभासे प्रकाशित होनेवाले उस सन्यसे तुम्हारा 


~ 


सेनाका प्रकाश आर भी बढ गया ॥ २८ ॥ 

तयोः प्रभा! एथिवीमन्तरिक्ष खवा व्यतिकरम्थ दिशाञ्च वृद्धा! । 

लन प्रकाशन सश प्रकाश बभूव तेषा तव चेव सन्यस ॥ २९॥ 
उस समय आकाश, पृथ्ती तथा सम्पूण दिश्चाआंको अतिक्रम करके दोनों सेनाओंके दीप- 
ज्योतिका प्रकाश शोभित होने रगा; दीपकाके प्रकाशसे दोनों ओरकी सेनाएं अत्यन्त 
प्रकाशित होने लगीं ॥ २९ ॥ 

तेन प्रकाशेन दिवंगभन संबोघित। देवगणाश्च राजन्‌ । 

गन्धर्वयक्षासुरसिद्वसंघाः समागमन्नप््षरसश्च सर्वाः ॥ ३०॥ 
उस समय दीपके प्रकाशसे आकाशमण्डल प्रकाशित होगया, तब आकाशचारी देवता, 
गन्धर्व, यक्ष, असुर, अप्सरा और सिद्ध लोग युद्ध देखनेके लिये आकाशमें इकहे 
हुए ॥ ३०॥ 

तहेवगन्धवंसमाकुलं च यक्षासुरेन्द्राप्सरसां गणैश्च । 

हतश्च वीरादवमारुहाद्वरायाधन दिव्यकल्प बभूव ॥ ३१ ॥ 
देवता, गन्धर्व, यक्ष, असुरेन्द्र और अप्सराआंसे भरा हुआ वह युद्ध स्थल, वहां मारे 
जाकर स्वर्गलोकमें जानेवाले वीरोंसे दिव्यलोकके समान लगता था ॥ ३१॥ 
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रथाश्वनागाकुलदीपदीषं संरव्धपोषाहतविहूलः्वघ्‌ । 

महइलं व्यूदरथाः्वनागं सुरासुरव्यूहससं बभू ॥ ३२॥ 
उस रात्रिके समय हाथी, घोडे ओर रथाके सहित, दीपके प्रकाशते युक्त, ककुद्ध हुए 
योद्धाओंके अखने प्रहारसे पीडित होकर भागनेवाले घोडाते युक्त ओर व्यूहबद्ध बह बडी 
सना इधर उधर दांडता हुई व्यूहबंद्ध दानव ओर दवताआंको सेनाझी भांति बोध होने 
लगी ॥ ३२॥ 


तच्छाक्तिसंघाकुलचण्डवात महारथात रथदाजिघोषस्‌ । 
शस्त्रोघवष रुधिराम्बुधारं निरि वृत्तं नरदेवयु ॥ १३ ॥ 


बह रात्रका संग्राम मनुष्य आर दवाळ पडके समान मालूम हान लगा ज्ञक्ति आदि अस- 


शख हा प्रचण्ड वायु, घोड आर रथोळे समूद उसन भयानक बादलोंके समूह, हाथा आर 


घाडाळ हासन आर 'चिषाइनेका शब्द्‌ सघका बज्न अस्र-शख्राक्ता चलना ही उसमें 
जुका वर्षा ओर रुधिरका झरना 


' उसन जलधारा बहनेके स 
ना मान माळून होता 


तर्मन्महाय्निप्रतिम्रो महात्म! सतापयन्पाण्डवान्विप्रसुर्घः । 
गभस्तभिमध्यगतो यथाकों वर्षात्यये तद्ठ द भून्नरेन्द्र 

॥ इत श्रीमहामारत द्राणपवाणे अद्टानशदधिकदाततमो च्याय 

नरेन्द्र ! उस रण े 

अकल आजु महान्‌ आशे समान तेजस्वी महात्मा त्राह्मग-श्रहठ प्रतापी द्रोणाचाय 
(नि मीन bo करनेवाले दोपहरके दर्यकी भांति प्रकाशित होकर 

पाण्डवोंकी ने तीक्षण बाणोंसे 

की ॥5७ निकल करते हुए रणभूमिके बीच घूमने 


॥ ३४॥ 
॥ १३८ ॥ ६१२२ ॥ 


महाभारतके द्रोणपवमे एकलै अडतीस 
(णपवम एके डतासचा अध्याय लयात ॥ १३८॥ ६१२२ ॥ 
बगत 


संजय उवाच १३९ 


प्रकाशिते तथा डोके रजसा च तमोबृते । 
समाजग्सुरथो वीराः परस्परववैषिण; 
सञ्जय बोले- महाराज ! अन्धकार और F 


पाल उडनसे जो सर 
किर प्रकाशित हुई । तब परस्पर बघकी इच्छा अ न हे गई थीं, वे 
न लग ॥ १॥ 
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अध्याय १३९ | 


ते समत्य रणे राजज्ञज्ञप्रासासिधारिण! । 

परस्परणुदक्लन्ल परह्परछलाग छः ॥ २॥ 
राजन्‌ | वे शुरवीर योद्धा लोग इहे होकर बुम परस्पर मिडकर प्रास, तलवार आदि 
नाना प्रकारक अख शक्नो ग्रहण करमेयाले- जो परस्पर अपराधी थे- आपसमें एक दूसरेकी 
आर क्रोधपूवक देखने लगे | FE 

९] 

मदापाना सहसश्व दीप्यमानैः समब्तलः । 

वबिरराज तदा भूनिद्योग्रहेरिष भारत ॥ ३ ॥ 
चारा और संनाळे बीच सहस्तां दीपक जल रहे थे; भारत ! उनसे बह रणभूमि नक्षत्रोसे 
युक्त आकाशमण्डल्की भाँति शोभित होने लगी ॥ ३ ॥ 

उल्काशते! घज्वलिते एणमूमिव्यराजल । 

दह्यमानेव छोकानास नावे वै वछुंधरा ॥४॥ 
आर सकडा अदापाक इधर उधर जलनेसे वह रणभूमि, सानो प्रलयकालमें अग्निसे जलती हुई 
पृथ्वीको भाति माळून होने लगी ॥ ४॥ | 

प्रादीष्यन्त दिश सबा प्रदीपैस्तैः सभन्तत! । 

वषांप्रदोषे खब्योलेश्वता वृक्षा इवाबश्ुः ॥ ५ ॥ 
उसा समय दपिक तथा मशलांके जलनेसे सम्पूर्ण दिशा इस भांति प्रकाशमय हो गई, जैसे 
वर्षाआतुर्मे खद्योत समूइसे युक्त वृक्ष शोभित होते हैं ॥ ५॥ 

असञ्जन्त ततो चीरा वीरेष्बेब पथक्एथक्‌ । 

नागा नागै! सभाजग्खुस्तुरगाः सह वाजिभिः ॥ ६॥ 
उस सभय शूरवीर योद्धा लोग शत्रुवीरोंके साथ एथकू एथक सामना करने लगे, हाथी 
दाथियोंके साथ और घोडे घोडोंसे युद्ध करने लभे ॥ ६ ॥ 

 _ रथा रथवरेरेव समाजग्सुछुदान्विलाः । 

तस्मिन्रात्रिुख घारे पुश्चस्थय तव शासनात्‌ ॥७॥ 
इसी प्रकार उस भयंकर रात्रेके समय तुम्हारे एत्रकी आज्ञासे रथी श्रेष्ठ रथियोंसे आनन्द- 
पूर्वक युद्ध करने लगे ॥७॥ 

ततो$जुनो महाराज कोरवाणाभनीकिनीम्‌ । 

व्यधमत्त्वरया युक्तः क्षपयन्सवेपाथिवान्‌ ZN 
महाराज ! इस ही समय अत्यंत शीघ्रतासे अजुन सम्पूण राजाओंको अपने बाणोंसे पीडित 
करके कुरुपेनाको अपने तीक्ष्ण वार्णोसे भस्म करने लगे ॥ ८ ॥ 
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चतराष्ट उवाच 

तस्मिन्प्रविष्ट संर्धे घम पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 

अरूष्यमाणे दुर्घषे कि व आलीन्मनस्तदा विसरण 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! युद्धमें अत्यन्त पराक्रमी दुधे अजुंनने जब क्रोधपूबक मेरे 
पुत्रकी सेनाके बीच प्रवेश किया, उस समय तुम लोगोंके चित्त केसा विकार उत्पन्न 
इुआ था १ ॥ ९॥ 

किममन्यन्त सैन्यानि प्रविष्ट शाङ्गतापने। 

डुथोधनश्व कि कृत्यं प्रापक्ालमसन्धत ॥१०॥ 
उन शत्रृतापन अजुनने जव खेनाके बीच प्रवेश किया, तब हमारे सैनिक पुरुषोंने किस 


La 


€ ~ ~ Y_ प च A 
कायका अनुष्ठान किया आर दु्याधननं हा. उस समयक अनुसार किस कार्यका बिधान 


किया था ? ॥ १०॥ 
के चैनं समरे वीरं परत्युद्ययुररिद मम्‌ । 
केऽरक्षन्दक्षिणं चक्र क च द्रोणस्य सब्यतः ॥ ११॥ 
७ OS " EN ^ _*९ QC ~ & ~ 
और द्धम मेरी ओरके कौन कोन पराक्रमी योद्धा शत्रुद्मन अजुनके संमुख उपस्थित हुए? 


कोन कॉनसे योद्धाओंने युद्धके समय द्रोणाचार्यके दाहिने और बायें चक्रकी रक्षा की १॥११॥ 


के एष्ठतोऽस्थ च्य भवन्वीरा वीरस्य युध्यतः । 
ह पुरस्तादगच्छन्त निघ्नन्तः शात्रवान्रणे ॥ १२॥ 
ल अनर योद्धा युद्ध करनेमें रत बीर द्रोणाचार्यकी पृष्ठ्चामें नियुक्त हुए थे ? 
3 का नाश करनवाठे कोन कोन योद्धा आचार्यके आगे चलते थे १॥ १२॥ 
यत्पाविशन्महेष्वासः पाग्चालानपराजित! | 
नृत्यन्निव नरव्याघो रथभागेप दीर 
आ । रथमागेषु वीयंचान्‌ 
धनुधारियोमे श्रेष्ठ, युद्धमें अपराजित पराक्रमी पुरुषश्रेष्ठ द्रोणाचार्यः र द 
० > पर! चायने रथ मागो पर नृत 
करते हुए बहा पाज्चालसेनाके बीच प्रवेश किया था ॥ १३॥ 5७४४ 


ददाह च शरैद्रोणः पाञ्चालानां रथब्रजान्‌। 
दूमकेहुरिव ऊद! स कथं गृत्युमीयिवान ॥ १४ ॥ 
जो द्रोणाचार्य क्रुद्ध होकर धूएंसे रहित अभ्निकी भांति अपने बाणोंकी ज्वाला 
रथियोंको जलाकर भस्म करते थे, बे किस प्रकार युद्धभूमिमें मारे गये नच ल 
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अव्यग्रानव हि परान्कथण्ह्यपराजितान्‌। 
इलाशचव विषण्णांश विप्रकःणएय छाश । 


रथन रथ श्र छीलएन्युद्ध घु मसाप्काल ॥ १७) 
जाहा तुम सभां युद्धाय मेरी पनाक रथा पढुषाळी हत घावे युक्त, विषण्ण पीडित, 


9 


तथा रथब्रष्ट और नाना आंतिसे विषदसे युक्त सुना रहे हो! 5 १७ ॥ 


सय उवाच 
हणस्य सतलाज्ञाय योद्धुकामस्य ताँ निकास । 
डुयाधतो लहाराज वदयान्भ्रालन भाजत | १६ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! य शात्रिके ₹ ही ट्रोगा आर्ये 
राजा टुर्याधन उस शात्रिळे समय युद्धके अभिलाषी द्रोगाडार्यळे 


NN NN 


अभिप्रायो जानकर अपने आज्ञाकारी भ्राताआसे बाले ॥ १६ 


विकणे चिञसेन च मसहाबाहु च कौरवम्‌ । 

दुधषे दीघबाहु च ये च तेषां पदालुभाः ॥१७॥ 
तथा (विकणे, महाबाहु चित्रशेन, दुष और दीर्घघाइु तथा उनके परुषोंसे यह बचन 
बोले ।! १७ |! 

द्रोण यत्ता! पराक्रान्ता! सर्वे रक्षत एत! | 

हार्विक्घो दक्षिणं चक्र शाल्यञ्चैवोत्तरं तथा ॥ १८॥ 
तुम सत्र कई यत्नवान्‌ होकर पराक्रमपूर्वक द्रोणाचार्यकी पृष्ठरक्षा करो, हृदीकपत्र कृतबमी 
ओर मद्रराज शल्य द्रोणाशायके दहिने और बायें चक्रकी रक्षा करें ॥ १८॥ 


त्रिगतानां च थे झरा हताशिष्ठा महारथा | 

तांश्चैव सर्वान्पुन्जस्ते समचोदथदग्रलः ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने मरनेसे बचे हुए व्रिगचंदेशीय शूरबीर महारथियोको 
आचार्यके आगे चलनेकी आज्ञा देते हुए यह वचन बोले ॥ १९ ॥ 

आचार्यो हि खुखंयत्तो भरा यत्ताश्च पाण्डवाः। 

तं र्यत सुसंयत्ता निप्रन्तं शात्रवान्रणे ॥ २० ॥ 
इस समय द्रोणाचार्यं अत्यन्त ही सावधानताके सहित युद्ध करनेमें तत्पर हुए हैं और 
पाण्डव लोग भी अत्यंत यत्नवान्‌ होकर रणधूमिमें स्थित हें; इससे तुम सब कोई मिलकर 
युद्धमें अत्यन्त ही यत्नवान्‌ होके सावधानाके साथ शत्रुओं मारते हुए द्रोणाचार्यकी भी 


रक्षा करो ॥ २० ॥ 
११८ ( म. भा ब्रोण. ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


pon Re Un [ घटोत्कच खप ब्‌ 


PROT FC TES RTS RET VS 


२३८ 
द्राणा हि बलतान्युद्ध क्षिप हरतः पराका 
निजयेत्श्रिदशान्युद्ध किए राथान्सलोबकान्‌ ॥२६॥ 
महाबली प्रतापी द्रोगाचाये युद्धम अत्यन्त हा इसलाघवक हितं अस श्ना | चला सकते 
हैं; आचार्य संग्राममें देवहाओंडो भी जीत सकते हे, फिर सोमडुबशियाळे सहित पाण्डुपत्रोकी 
तो बात ही कया हे? : ३१ | 
ते यूयं सहिताः सर्वे श्रुशं यत्ता महारथा 
द्रोणं रक्षन पाञ्चाल्याद्षृष्ठयुङ्ञःन्महरधाल्‌ ॥ २९ || 
इससे तुम महारथी सब रोई इङ होकर सब भांठिसे यत्नपूषक प खाल महारथी धृष्टययम्नसे | 
्रोणाचा्ेदध रक्षा करो ॥ २२! | 
पाण्डवेयेषु सेन्येषु योधं पहुयास्यह न तस 
या जयत रण द्रोण शृष्टदञ्चाइन छुपा! ॥ १३ ॥ 
.। डवाक! संनाक बोच में वृष्यञ्च छाडके ओर ऐसे दूसरे किली राजाको भी नहीं | 
देखता हूं कि जो समरमें द्रोगाचायंझो जीत सकेगा :: २३ ! 
तस्य सवात्मना भन्‍्धे भारद्वाजह्य रक्षणम्‌ ! 
। के कर स यत्तः सामकानहन्वात्सज्ञयांश्व लराजकान ॥ २४॥ 
रकार यत्नदवेक भरद्राजपुत्र द्रोणाचाथकी रक्षा करना, में बहुत ही उत्तम कार्य 


समझता हू । वे रक्षित होनसे हो सोमझर्॑र्श 
। क्षत्रियां तथा खुञ्जयोंका राजा 
कर सकेंगे ॥ २४ ॥ स राजाओं सहित नाश 


उ्टयुन्न रणे द्रोणिनाशयिष्यत्य संचन 
व्यूहक दरवाजफ सम्पूण सुद्धय योद्धाओंके म रे क अश्वत्थामा है 
इंटयुन्नका वथ करेगे इसमें संत्रय नहीं है : २८ || FC NR 
तथाजुन रणे कथो विजेष्यात महारथः 
जामसनमह चापि युद्धे जेष्यामि दळत 
महावर कणे अजुनको समरमें परास्त करेंगे 
भामसनको पराजित करूंगा || २६ || 
साऽय मभ जयो व्यक्तं दीघेकालं 'भविष्धनि ¦ 
तस्माद्रक्षत संग्रामे द्रोणमेव महारथाः 
महारथी खूर पुरुप्ों ! ऐसा होमेमे दी मेरी यह विजय चिर हो बू स 
_ युद्धसामिये तुम लोग सबसे पहिले द्रोणाचार्यक्ी ही रक्षा करो | च गच 


। २७॥ 
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रेत्युक्लवा भरतश्रेष्ठ पुत्री दुर्यावनस्तव 
है वयांददहा ततः सन्य लर्मिश्‍्वससि दारुणे ॥ २८ !) 
है भरतषभ | तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने ऐसा बचन कहके उप्र महाथोर रात्रिक समय 
सेनाके पुरुषोको युद्ध करनेके लिये आज्ञा दे दी ॥ ९८ ॥ 
ततः प्रवठृते युद्ध राची तदमरतबंर ! 
उभयो? सेनथाघोरं विजन प्रति काङ्क्षिणोः ॥ ९९ ॥ 
तब उस भयानक रात्रिके समय बिजयकी इच्छासे दोनों सेनाके योद्धाओंडा आपसमें 
महाघोर युद्ध होने झगा ॥ ९९ ॥ 
अजुन! कौरव सैन्यमजुंन चापि कौरवाः । 
नानादास्त्रसमावापेरन्योन्यं पर्यपीडधन्‌ ॥ ३० ॥ 
अजुन कोरबोंकी सेनाको और कुरुपेनाके योद्धा लोग अड्'नडझों अपने अश्वशसत्रॉंकी वर्षा 
करते हुए एक दूसरेको पीडित करने लगे ॥ ३० ॥ 
द्रौणिः पाश्वालशाजाने आश्द्वाश्च सख्थान । 
छःदचामासतुः संख्ये चारे? संमतपर्वेसि' म ३१॥ 
्रोणपुत्र अश्वत्यामाने पा्चालराजक्षो और द्रोणायार्यने खुञयोंको अपने अनगिनत नतपवे 
तीक्ष्ण बाण युद्धम छिपा दिया ॥ ३१ ¦; 
पाण्डुवाश्चालसेनानां कोरचाणाँ च मारिष । 
आसीन्निष्टानको घोरो निष्लतामितरेतरस्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! इसी भांति जब पाण्डव-पाश्वार और कुर्सेनकि योद्धा लोश आषसमे एड दूसरे 
पर आघात करते हुए युद्ध करने लभे, तब उत समय महाधोर कोछाइल होने लगा ॥३२॥ 
वेवारमाशिन पूर्वैनों इष्टं पूर्व तथाविधम्‌ । 
युद्धं याहशमेवास्ात्ता राच सुमहानयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवाणि पकोनचत्वारिशादधथिकशततवोऽष्यायः॥ २३९ ॥ ६९५५ ॥ 
उस रात्रिके समय उन दोनों ओरके योद्धाओंका जैसा भवङ्कर युद्ध हुआ, वेमा संग्राम 
पूर्वपुरुष लोग और हम लोगाने न कभी देखा आर न सुना ही था ॥ ३३॥ 


महामारतके द्रोणपवम एकला उन्तालीखां अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ६६५५ ॥ 


IS] 
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९७० महाभारते [ घटोल्कचव घपले 
: १४0 : 
सजय उवाच 
वर्तमाने तथा रौद्रे राजियुद्ध बिशां पते । 
लबे भूतक्षयकरे घर्मपुत्रो युधिष्ठरः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- ! महाराज ! जब सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाठे रात्रिक समय महाधोर 


संग्राम होने लगा, तब धर्मपृत्र युधिह्ठिर्ने .; १ ॥ 
अन्नदीत्पाण्डवांश्वेव पाञ्चालांश्च सदो प्कान । 
अभ्यद्रवत गच्छध्वं द्रोणमेव जिघांसया ॥ २॥ 
पाण्डव, पाश्चाल ओर प्ोमकर्बशीय योद्धाओंसे कडा-हे शूरवीर पुरुषी ! तुम लोग सावधानाछे 
सहित घरही द्रोणाचार्यकों ही मार डाठनेळी इच्छासे उनपर आक्रमण करो ॥ २ ॥ 
राजञस्त वचनाद्राजन्पाञ्चालाः सोमकास्तथा | 
. , द्राणमेवाभ्यवर्तन्त नदन्तो भैरवान्रवान्‌ 
ई राजेन्द्र ! पाञ्चाल और सोपझ 


| ३।॥। 
योद्धा लोग राजा वृथिष्ठिरकी आजादी से + र्‌ 
शब्दके सहित सिहनाद करते इए ट्रोणाचारयळी ही दर सहे ध A कक 
तान्वयं प्रतिगर्जन्तः पत्युधातास्त्वमर्दिता: । 
- पथाशक्ति यथोत्साहं यथासत्त्वं च संयुगे ॥४॥ 
"कते बोर के देख, देम लोब भौ युद्धमें कुद्ध होकर पराक्रम 
। झुसार गजते हुए उन लोगोंके सम्युख उपस्थित हुए ॥ ४ ॥ | 


गमन करने लगे । अनन्त दाणाचायको 


- ह परं मतबाले हाथीकी ओर हो 
दे, पेसे ही हृदीकपुत्र ऋृतवर्मा राजा बिर ओर दौडे ॥ ६५. थीकी ओर दोडता 
i 


राजन्‌ ! इसी भांति रणभूमिमे स्थित [दिः पौ ४६॥ 
४ थेत ।शनिषोत्र सात्यकिकों चासी = 
बः शी f fh हे || 0७. 
उएप्ताय पराक्रमी भूरिने उन पर धावा किया ॥ ६ ॥ चार ओर बाण बीते देख, 
> 0 ~ { ¦ 


angotri Initiative 


१॥8/ऊष्कन्या] १0७0060] ॥9॥॥00फ्रत05 


द्रेःणपच ९४ 
पन... ३-4 


अध्याय १७० ] 


Fo 
FR 
~ 
NESS 


eR नयादतास्यासिवान्तकम्‌ । 
प दुषाधनो युद्धे प्रतीप शृत्युमा्रज 
तथा त्‌ ii 
उश बये हुए यमराज और साक्षात रत्युक माति संघु आये हुए भीमसेनको र 
दुर्योधन सवथ निवारण करने कर कक, ख आय हुए भामसंनको राजा 
ine युधा अछ लवयुद्धविशारदम । 
तल बजा खतन अमन सत्वर! ।९॥ 
निवारण करने लगे ॥ ९ ॥ क एकज द अहा हि 
'शख।ण्डनमथाथान्तं रथेन रथिनां बरस । 
दपा छशारहूला राजन्वारथामास संयुगे ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! रथस उपस्थित हुए रथियोंमें श्रेष्ठ तिरूण्डीदो क्षरद्वानूके पुत्र कृषाचार्यने युद्धमें 
राळा | १० ॥ 
भातावन्थ्यवथायान्तं ययूरसहैह येः 
ठु शासना महाराज यत्ता यत्तबचारयत्‌ ॥ ११॥ 
मयूरवणवाळ धाडले आत हुए प्रयत्वशील प्रतिबिन्ध्यक्ो दुःशासनने यत्नपूर्वक रोका ॥ १ १॥ 
नभसनिमथायान्त साथाशताविशारद्स । 
अश्वत्याभा [पतुमान कुबाण। प्रत्यषधवल्‌ ॥१९॥ 
सकडा राक्षला माया जाननंवाल सामसेनपुत्र घटोत्कचको अपने पिताका मान रखनेवाठे 
अश्वत्थामा युद्धथाभिम निवारण करन लगे ॥ १९३७ 
द्रपद वृषसनरतु ससन्यं सपदानुगम्‌ । 
वारयामास समभरे द्रोणप्रेष्छुं महारथ ॥ १३॥ 
युद्ध द्राणाचायको जोतनेको इच्छा करनेवाले अनुयायी और सेनाके सहित भहारथी इपदको 
वृषसेनने रोका ॥ १३॥ 
विराटं द्रतसाथान्तं द्रोणस्य निधनं प्रति ¦ 
मद्रराज खुखंकुद्धो वारयामास भारते ॥ १४ ॥ 
भारत ! द्रोगाचायके बघके लिये शीघ्रवाएबंक आते हुए राजा विराटको अत्यंत क्रुद्ध हुए 
मद्रराज शल्यने रोक दिया ॥ १४ ॥ 
दातानीकमथाथान्तं नाकुलि रभसं रणे । 
चित्रसेनो रुरोधाझु शरेद्रोणवधेप्सया ॥ १५॥ 
नकुलपुत्र शवानीकको ट्रोणाचायके वधकों इच्छासे समरम॑ वेगपूवक आते हुए देख, चित्रसेनने 


शीघताके सहित अपने बाणास राक दिया ॥ १५॥ 
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९४० महाभारते [ घटोल्कचब घपने 
: १४0० ४ 
सजय उवाच 
र ली आ A NC र ह 
वतरन तथा रोद्रे राजियुद्ध बिशां पत । 
> he yt Co /आ 
सबभूतक्षयकरे धसपुत्रो युधिष्ठरः १६ 


सञ्जय बोले- ! महाराज ! जब सम्पूर्ण प्राणियोळे नाश करनेवाले राजिक्षे समय महाथोर 
संग्राम होने लगा, तब घभपुत्र युधिष्ठिरने . १ ॥ 
अन्नवीत्पाण्डवांश्वेव पाञ्ालांश्च सदो मक्षान्‌ । 
अभ्यद्रवत गच्छध्वं द्रोणमेव जिघांसथा ॥२॥ 
पाव, पाचर आर सोमकवंशीय योद्धाओंसे कहा- हे शूरवीर एरुपो ! तुन लोग सावधाना 
कर को. क ९४७ ७ 3: हष. वच या है कि 
सहित श्ञीप्रही ह गाचायक्षा हो मार हाठनेड्ी इच्छासे उपर आक्रमण करो ॥ २ | 
राज्ञस्त वचना्राजन्पा्चालाः सोमकास्तथा | 
न पसकोन्यवतेन्य नदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥8॥ 
तरच हर > आर सरक योद्धा लोग राजा यृथिष्ठिरकी आज्ञाको सुनके भयङ्क 
` जिवे हनाद करते हुए द्रोणाचार्बळी हो ओर दौडे ॥ ३ ; 
त्‌ न्वयं , ~ न्न प्‌ म वी न 
ह [ मतिगजेन्तः पत्युद्यातास्त्वसर्षिता: । 
कल पथाशक्ति यथात्साहं यथास्वं च संयुगे 
आद्वाआका अपनी ओर बढ़े आते देख, हम लोग भी में 
[a छः ड्‌ 
उत्साह ओर शक्तिके अनुसार गते हुए डून रोगो ह के: कक 
नवमी च हार्टिक्दा अ उन टोगोके सम्मुख उपस्थित हु 
द्रोण पति को युि्िरसुपाद्रवत्‌ । 
ते जिघांलन्त भत्ता मत्ता: 
क न म हठ 
महाराज ! उस ही समय त्तमव हिपम्‌ ॥५॥ 
डाठनेकी इच्छासे उनकी ओर 


मतबाले हाथीकी ओर दो 
>. ~ र 
ओर दौडे ॥ ५ ¦; ता 


॥ ४॥ 
होकर पराक्रम, 
ए॥४! 


' सग्रामसूधनि 


शै प्र = [a 

जन्‌ | इसी भांति रणधूमिमे स्थित शिनिपौत्र सात्यकिकों चार #६॥ 

कु ख्व शा - पकः ~ tis > a 
सहदवमथायान्नं ठ द्रोणप्रेष्स झर 7 
ङ्णोः . "१ द्राणयप्छुं महारथम । 
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ep on 7 दतास्यावियान्तकम्‌ । 
तथा सुख बाये हुए यमराज डर ताप खुत्युबाबरजल्‌ i 
दुर्योधन सयं निवारण करने लगे ॥ ८ | ति संयुख आये हुए भौमसेनको राजा 

लगे ॥ ८ ॥ 

कक १ युधा अछ स युद्धविशारदस्‌ । 
तम्पूर्ण युद्धांबद्या हा शाशी चु म त्व र. न 
निवारण करने छणे ॥ ९ ॥ 5 पडेडका छतलपुत्र इङ बुद्धभूमिमें सत्वर 

शिखण्डिनमथाथान्त रथेन रथिनां बरस । 
तज ! कपो छशारहूली राजन्वारयाघास खंयगे ॥ १० ॥ 

उषसः निः्ण्रीको 5 

रोका hi i “सिलत हुए राथियाय श्रेष्ठ विखण्डीको शरदानके पुत्र ळृषाचायने युद्धम 

भतिविन्ध्यलथायान्त सयूरसह हयैः 

दुःशासना महाराज यत्तो यत्तमवारवत्‌ ॥१२॥ 
मयूरबणंबारे घोड $ आए हुए प्रयत्नशील प्रतिविन्ध्यको दुःशासनने यत्नपूर्वक रोका ॥ १ १॥ 

सेनिमथायान्तं माधाशतविदा।रदस्‌ । 

अन्वत्यासा एपलुंमोन छुवाणः प्रत्यथेघयत ॥ १९२॥ 
संकडा राक्षा माया जाननेवाले भीमसेनएुत्र घटोस्कचको अपने पिताका मान रखनेवाले 
अश्वत्थामा युद्धभूमिमे निवारण करने लघे ॥ १९७ 

द्रुपदं शृषसेनस्लु ससैन्यं सपदानुगम्‌ । 

वारयाप्षास समरे द्रोणप्रेप्छु महारथम ॥ १३॥ 
युद्धम द्रोणाचायकी जोवनेको इच्छा करनेवाले अनुयायी और सेनाके सहित महारथी इपदको 
बुषसेनने रोका ॥ १३॥ 

विराटं द्रतमाथान्तं द्रोणस्य निधनं प्रति । 

सद्रराऊ खुखकुद्धा वारयामास मारत ॥ १४ ॥ 
भारत ! द्रोणाचायके बधके लिये शीघतापूवक आते हुए राजा विराटको अत्यंत क्रुद्ध हुए 
मद्रराज शब्यने रोक दिया ॥ १४ ॥ 

दातानीकमथायान्लं नाकुलि रभसं रणे । 

विचसखेनो रुरोधाशु शांरेद्रोणवघेप्लया ॥ १५॥ 
नकुछपुत्र शतानीकको द्रोगाचार्यके वथकी इच्छासे समरमें वेगपूवंक आते हुए देख, चित्रसेनने 
शीघ्रताके सहित अपने बाणोंसे रोक दिया ॥ १५॥ 
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९४२ महाभारते [ घटोत्कचबघपई 
अजुन च युधा भ्रष्ठ शाद्वन्त सहारयछ्‌ । 
अलम्बुसो महाराज राक्षसेन्द्रो न्यवःरयत ॥ १६ ॥ 
Cs ऽः वालमा डे 85... ८ 6 
महाराज ! शीघताके सहित कोरवसेना पर आक्रब्ण करते हुए योद्धाओंमें भूरूप महारथी 


अजुनको राक्षपराज अहम्बुय निवारण करने उगे | १६ ¦¦ 


तथा द्रोणं महेष्वाश निप्षम्तं शात्वालणे । | 
शृष्टद्युम्नाऽध पाञ्चाली हृष्टखपलदारथल्‌ i १७॥ | 
~ 0 


उस ही समय भलुद्धारियोमें अग्रणी, पराकमी प्रसन्नवित्त द्रोजाचार्य अब शत्रृओँके नाझ | 
करनम प्रवृत्त हुए, तब उन्हें पाज्चाठराज ३ पुत्र पराक्रमी घृश्युम्न निवारण करने लगे ॥ १७} | 
तथान्यान्पाण्डुपुश्राणा सनापातान्घहारथान्‌ 
तावका राथनोा राजन्वार माखुराजसा ॥। १ 
महाराज ! इसी भाँति अ क्रमण झरनंबाल पाण्डवाकी ओके अत्य महारथी यो द्राओंको | 
तुम्हारा आरके महारथी याद्धा पराक्रम साहेत यत्नवाव्‌ होकर युद्ध भूमिम निवारण ळ्र्ने | 


बः 


करत इए दीख पडते थे ॥ १९ ; 


निशाथ तुरगा राजनाद्रवन्त! परद्परसू | 
समइर्यन्त वगेन बक्षवन्त इवाद्रयः 


लम्‌ ॥ १८॥ | 
गजाराहा गजेस्तूण संनिपत्य महासूचे । | 
याषयन्तः स्म इद्यन्ते शतशोष्य सहखरा; ॥ १९॥ | 

उस महायुद्धम संकडा ओर सहस्रे! अजस! योद्धाळोग शत्र के गजपतियासे थि | 
£] ५4 ३ सु | 

| 


राजन्‌ ! रात्रिके समय एक घ प | 
रपर आक्रप्ण करते हुए घोडे पंखवाठे पना 
नतर डर थाड पखवाले पर्वतोंके समान | 
क किनि साथ प्रासशक्त्यश्िवाणय: | 
<न्‍्वहाराज विनदन्त; एथक्पृथकू ॥२१॥ 


es घुडववार यद्ध 
सिंहनाद करते हुए विरोधी बस शु लोंग पृथक 
द करते हुए विरोधी पक्षक घुडसवारोंके साथ युद्ध करते थे :: २ १ 6 i 


र _ 


॥ २२ 


शत्र tf e+ he FS =» गद्‌ ऑर सल आ रे 
जा का ग्रहण करके आपसमें एक दूसरेके संमुख उपस्थित वि कल डय का | 
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nn RS RRS 


A NN बा 


ay न्यत तत तळ ~ 
कलसी लु दाइक्य र धर्नेपुक युजिष्िर्स्‌ । 
NN २७ 
चररयाघास संकुद्धो वेलेबोद्वुसपजवम्र्‌ ॥ २३॥ 
त्र कृतववाले भर्यपुत्र राजा युधिष्टिरको इस प्रकार 


>] 
उच्च समय अत्यंत क्रु हुए द्ार्दिकप 
निवारण किया जसे तट भारी तरंगोंवाले समुद्रके पेजको रोकता हे ॥ २१३ ॥ 


र 


पुनांवव्याच बिंशह्णा लिछ तिघे 
युधिष्ठिरने भी पहले शच बाणोंसे कृतवयाकों विद्ध करके फिर वीस बाणोसे बिद्ध किया । 
ओर कहा- खडा रह ! खडा रह! ॥ ४४ ६ 

कतवा तु संकुद्धों घर्मपुत्रस्थ भारिष । 

घलुच्िच्छेद मछेन तं च बिदछाध सनिः ॥ 
मारिष ! तब कृतवर्भीने अत्यन्त क्रुद्ध होकर एक भहुये धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरका धनुष काट 
दिया, और शीघताके सहित उन्हें तात बार्णोसे विद्ध किया ॥ २५ ॥ 


ले 
युधि।छरस्तु हादिक्य विदृध्या पश्चमिराशुगेः । 
~ लि ड 


Ed 


? 20 


अधान्यद्धुरादाय धमपुत्री थाषिष्िरः ! 

हादक्थ दशा! सबाणबाहारुरस चापथलू ॥ २६ ॥ 
अनन्तर धमंपुत्र राजा युधिष्रिरने दूसरा धनुष प्रण करके दस बाणाँसे कृतबमोके शुजा 
आर वक्षर्थलम प्रहार किया | २६ ॥ 

माधवस्तु रणे विद्धो धम्पुश्रेण मारिष । 

प्राकम्पत च रोषण सप्चाभश्चादयच्छर्‌! ॥ २७॥ 
महाराज ! यदुवंशीय कृतवर्मा धर्भपुत्र युथिष्ठिरके बाणोसे समरमें विद्ध होकर कांपने लगे 
और उन्होंने क्रुद्ध होकर सात तीक्षण बाणोसे यूथिष्ठिरको पीडित किया ॥ २७॥ 


लस्य पार्था धलुश्छित्वा हस्तावापं निकृत्य च। 
प्राहिणोन्षिकिलान्वाणान्पञ्च राजञ्शिलाशितान्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! प्रथापृत्र युधिष्टिरने अपने तेज बाणोंते कृतवमाके धनुप ओर हस्तत्राणकों काट दिया; 
फिर शिला पर घिसे हुए पांच तीक्ष्ण बाणोंसे कृतवमाके शरोर प्रहार किया॥ २८॥ 


ते तस्य कवचं भित्त्वा हेमाचे महाधनम्‌ । 
प्राविदान्वरणीसुग्रा वल्नाकालव पञ्चगा! 2 ॥ २९॥ 
द्व सपे बिलके भीतर प्रवेश करते है, वैसे ही युधिष्ठिरे बे चोखे बाण कृतबर्माके 


जसे 
काटके एथ्वीर्भ घुस गये ॥ २९॥ 


सुबणं ।चत्रत महामूल्यवन छवचका 
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अइ्णोरिभेषन्नात्रेण सोऽन्यदादाय कार्छुकष्‌ । 
_ दिव्याध पाण्डवं षष्टया सूतं च तवसि। शरेः ॥ ३० ॥ 

कुतवमोने निमेष्‌ भरमें दूसरा धनुष ग्रहण करके पाष्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरको साठ और 
उनके सारथिको नो बाणोसे विद्ध किया ॥ ३० ।। 

तस्य शक्तिमसेणाऱमा पाण्डवो खुज़गोपमाम : 

चिक्षए भरतश्रेष्ठ रथे न्यस्थ महद्धलु! ॥ ३१॥ 
भरत ! तब असेयात्मा युधिष्टिरने अपना वडा धनुष रथमें रखकर, सर्पके समान 
रूपवाठी एक शक्ति ग्रहण काळे कृतद्ीकी ओर चलावी # ३१॥ 

सा हेमचित्रा सहनी पाण्डवेन प्रदेरिता । 

निभिय दक्षिणं बाहुं प्राविशद्धरणीतलस्‌ ॥२९॥ 


es छ्ट हुई ९९ यङ्र शाक्त कृतबमाक्ष दाहिनी च 
करके पृथ्डीमें समा गयी ॥ ३२ || दाहिती थुजाको छेद 


री 


एतस्मिन्नेव काले तु गृह्य पार्थः पुनर्धलुः । 
व हार्दिक्यं छादयामास हरे! संनतपर्यमि! ॥ ३३ ॥ 
प हो समय धमराज युधिष्टिर फिर अ ॒ 
, ह बी उष ग्रहण करके तीक्ष्ण नतपर्व बाणोसे 


ततस्तु कप e+ 
ततस्तु समरे शारो वृष्यीनां प्ररो रथी! 
व्य Ne 
'वसतरथ चक्रे निमेषार्धायुधिठिरम्‌ 
'हांबळवानू शूर कृतबमीने युद्धमे नि) 
` ` च शूर कुतबमांने युद्धमें निमेषभरमें 
हीन कर दिया ॥ ३४ || धा 
र ० | 
ततस्तु पाण्डवो ज्येष्ठ/ खड्गच्े सम्राददे | 
हि, तदस्य निशितेचापैव्यंधमन्माधवो र्णे हु 
स्पष्ट पाण्डव धमराज यच्चितिर> 
राज यृविष्टिरने हण दि 
क. 6 दाल उबर ग्रहण किया; 
र ` मे अपने तज वरणोसे काटके पृथ्वीचे गि 
4 > 
क ठु ततो गृह्य स्वर्णदण्ड दुरासदम्‌ । 
त्समरे तूर्णे हार्दिक्यस्य युधिषिरः 
तब युद्धम राजा युथिष्ठिरने शीघ्रताके सहित 
करके कृतवर्माकी ओर चलाया ॥ ३६ | 


| ॥३५॥ 
परंतु कृतवर्भाने उस ही 
रा दिया ॥ ३५ ¡| 
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er कात 


तमापतन्त सहसा घरमराजसुजच्युतम्‌ । 
'इषा ।चिच्छेद हार्दिक्यः कृतहरुतः स्मयज्षिव ॥ ३७॥ 
दृ चृ 
चेमराज युधिष्ठिके हाथसे छूटे हुए तोमरको अपनी ओर सहसा आते देख, हृदकिपत्र 


ठेववमाने हस्तलाघवके सहित इंमते हुए अपने बाणोसे उसे दो टुकड़े करके पथ्यम गिरा 
दिया ॥ ३७॥ 


ततः शरशतेनाजों धमपुत्रथवाकित्त ! 
कवच चास्य सकुद। दारेस्तीद्णेरद।रथत्‌ ॥ ३८॥ 
न ०9७ कक 


अनस्तर कृतबमोने अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर रणभूभिमें धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको सैकडों बाणोसे 
छिपाकर, अपने तेज बाणसि उनका कवच भी छार दिया !! ३८ ॥ 


हावक्थशरसंकछिज्ञ कवचं तन्मह!त्मनः 

व्यशीयत रणे राजंस्ताराजालमिवाऱ्घरात्‌ ॥ ३९॥ 
महाराज ! महात्मा राजा युधिष्ठिरका सूर्यवान्‌ कवच हृदीकपुत्र कृतवमीके अनगिनत बाणोंसे 
कटक इस प्रकार रणधूमिरम शिरके प्रकाशित होने लगा, जसे आकाशसे गिरते हुए तारो 
समूह शोभित होते हैं ॥ ३९ ॥ 


स छिन्नधन्वा विरथः शीर्णवमा शरादितः । 

अपायासीद्रणात्तृणे धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ४०॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर कृतवर्माके अख्नोसे रथश्रष्ट, धनुषरहित तथा कवचसे हीन होकर उनके 
बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित हुए ओर शीघताके सहित वहांसे माग गये ॥ ४० ॥ 


कृतवर्मा तु निर्जित्य धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 


पुनद्रोणस्य जुयुपे चक्रमेव महाबलः ॥ ४१॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चत्वार्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४० ॥ ६१९६ ॥ 


महाबलवान्‌ कृतवर्मी इसी भांति धर्मपुत्र युधिष्ठिरको पराजित करके, फिर महात्मा द्रोणाचार्य 
की चक्ररक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे [कलौ चालीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४०॥ ६१९६॥ 


११९, ( म. आ. दोण, ) 
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सञ्जय डाच 

सूरिस्ठु समरे राजञ्शेनेशं रथिनां वरस्‌ । 

आपनन्तसपासेधत्प्रपारादिव कुज्ञरम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! कुरुइंशीय भरिने द्रोणाचाणंकी ओर आक्रमणके हि 
रथियोंमे श्रेष्ठ सात्यकि इस प्रकार समरमें रोक दिया, जेसे कोई हाथीको उसके पानी 
पिनेके स्थानसे ही रोक दे ॥ १ ॥ 

अथैनं सात्यकिः कद्‌: पश्चभिनिशितैः हरेः ' 

दिव्याध हृदये तूर्ण प्राख्वत्तस्थ शोणिहम्‌ ॥ २ ॥ 
तब शिनिपोत्र सात्यकिने क्रुद्ध होर पांच तेज वाणोसे भूरिके हृदयमें प्रहार किया, उससे 
भूरिके वक्षस्थलसे उसही समय रुधिर बहने लसा ॥ २॥ 

तथैव कौरवो युद्धे शैनेय युद्दु दम्‌ । 


क खू RN ६ 


™_ & 
| तावन्योन्यं महाराज ततक्षाते इरे श्ँशाम्‌ । 
कोधसरक्तनयनौ आधा ह्विर्फार्य काइके 
ह ! इसी भाति वे दोनों पराक्रमी बीर क्रोधे नेत्र लाल करके धनुष फेरते हुए 
टूसरेके शरीरको अपने तेज ५ = क्षत ~ ~ 
= “पने तज बाणो प्रहारसे क्षत-विश्वत करने लगे ।, ४ ॥ 
तयारासीन्महाराज शस्त्रवृष्टिः सुदारुणा । 
रा रू 
: € ~ = 
रोक दना कसुचोसेमान्तकानिकाशदोः 
नॉक! अत्यंत भर्यकर अस्न-त्र्ोळरी ब 
२ ` अख-शसतराकी वृष्टि हो रही थी। थे री 
अन्तकक होक ee SR 
न्तकके समान कुदध ६ परस्पर बाकी वर्षा कर रहे थे ॥ ५ ॥ OE 
तावन्ये TF 5 राजः ९ j 
न्योन्यं शरे राजन्पच्छाद समरे स्थितौ | 
खुट्टत चव तथुद्ध समरूपमिवाभवत्‌ 


॥४॥ 


॥ ५ ॥ 


"> 


पे अन युद्धभूमिमे स्थित वे दोनों वीर एक दूसरेको अपने राठ ९ 
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७ ~ 3 
अधन छन्नचन्वान नवभिर्निशितैः इरः । 
॥वेव्य टर तणे आ ४२७ ~ 
दंवा चा धि हदस तूण तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
2 जानपर सात्यकिने शीघ्री नौ तेज जाणोसे उनके हृदयमें प्रहार किया और कह 
ज माणसे उनके हृदयमें प्रहार किया और कहा- 
खडा रह | खडा रह! ॥ ८॥ | 
E था का ७ 
न नस बलवला हाचुणा शनब्षुतापनः । 
धनुरन्यत्लमादाय सात्वत प्रत्यविध्यत ॥९॥ 
शत्रता रि त्र क झवि मि त्यर ४१ ~ ~ 
अ कर भर बलबान्‌ शत्रु सात्याकिंके बाणासे अत्यन्त ही विद्ध होकर कटा हुआ धनुष 
त्याग कर सरा चलुष ग्रहण करक फिर सात्यरिको अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ९ ॥ 
स विदूध्वा सात्वतं वाणैस्त्रिभिरेव बिक्षा पते । 
A, NA ७९ p 
._ _ पेलुचिच्छेद भल्लेन सुतीक्ष्णेन इसरन्षिव | ॥१०॥ 
5 राजन्द्र | कुरुवशीय भूरिने अपने तीन वाणोंसे सात्यकिको विद्ध करके हसकर एक तेज 
भसे उनका धनुष भी काट दिया ॥ १० ॥ 
छिन्नघन्वा महाराज सात्यकिः क्रोधसूकिंत! ! 
प्रजहार महावेगां शाक्तिः तस्य महोरसि ॥ १११ 
महाराज ! धनुष कटने पर सात्यकिने ्रोधसे मूर्छित होकर एक अत्यंत वेगवान्‌ अक्ति 
चला कर भूरिफे हृदयमें प्रहार किया ॥ ११॥ 
स लु शक्त्या विभिन्नाङ्गो निपपात रथोत्तमात्‌ । 
लोहिताङ्ग इवाकाकादीसराहिमर्यहृच्छथा ॥ १२।। 
महाराज ! पराक्रमी भूरि सात्यकिके हाथसे छूटी हुई उस ही शक्तिको चोटसे सारे अंग 
विदीर्ण होकर प्राणरहित होकर अपने उत्तम रथसे इस प्रकार पृथ्वी पर गिरके प्रकाशित 
नो से दैबवश र ह पर गिरे हुए प्रकाशित हो 
ए, मानो आकाश्चमण्डलसे देववत प्रकाशमान मङ्गछ ग्रह पृथ्वी पर गिं हो 
रहे हैं ॥ १२॥ 
तं तु दृष्ट्रा हतं शारमश्वत्थामा महारथः । 
अभ्यधावत वेगेन हौनेय॑ प्रति संयुगे । 
अभ्यवर्षच्छरौघेण मेरु वृष्टया यथास्बुदः । ॥१३॥ 
महारथी अश्वत्थामा युद्धभूमिमे पराक्रमी भूरिको मारा श्या देख शीप्रताके सहित सात्यडिकी 
ओर दौडे और सात्यकिके ऊपर इस प्रकार अपने बाणोको वर्षाने लगे जैसे बादल आकाशसे 
मेरुपर्वतके उपर जलकी वर्षा करते हैं ॥ १३॥ 
x 
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तमापतन्तं संरब्ध शैनेयस्य रथं प्रति । 
घटोत्कचोऽब्रवीद्राजन्नादं सुत्वा महारथः ॥१३॥ 
महारथी घटोत्कच अश्वत्थामाको क्रोधपूर्वझ सात्याकिके रथपर आक्रमण करते देख ऊंचे स्वरसे 
उनसे यह बचन कहने हगा- ॥ १४ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ न मे जीवन्द्रोणपु् गमिष्यसि ! 
एष त्वाद्य हनिष्यामि महिषं स्कन्दराडिव । 
युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य विनेष्छामि रणाजिरे ॥ १६॥ 
हे ट्रोणपृत्र अश्वत्थामा ! खडा रह, खडा रह! आज तुम जीते हुए मेरे समीपसे गमन नहीं 
कर सकोगे । जेसे स्झन्द्राजने महिपासुरका वध किया था, वैसे हो में भी युद्ध भूभिमें 
तुम्हारी युद्धको असिलापाको दूर करके आज ही तुम्हारा बघ करूंगा ॥ १७ ॥ 
इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो राक्षसः परवीरहा । 
_ द्रौणिमभ्यद्रवत्कुद्धो गजेन्द्रमिव केसरी ॥ १६॥ 
कठ बार नाशन मुद्ध राक्षस घटोत्कच ऐसा वचन कहके, रोधसे नेत्र लाल करके इस 
रकार अश्वत्यामाक ओर दोडा, जेसे क्रुद्ध सिंह मतवाले हाथीकी ओर दौडता है ॥ १६॥ 
रथाक्षनात्रेरिषुभिरभ्यवषेद्धटोह्कचः । 
रथिनासूषभं द्रौणिं धाराभिरिव तोयदः ॥ १७॥ 
- नन्तर राक्षप घटोत्कच राथियोंमे श्रेष्ठ अश्वत्थामाके उपर रथके धुरेके समान अपने मोटे 
९ वज बाको इस प्रकार चलाने लगा, जैसे बादल आकासे पृथ्वीके ऊपर जलकी 
बर्षा करता है ॥ १७॥ द ४ 


~ + ® ~ 
शारद्दाष्ट तु तां प्राप्तां शरैराशीविषोपमैः । 


Eo शातयामास समरे तरसा द्रौणि रुत्स्मयन्‌ 
तु द्रोणपुत् जवत्थामाने हसकर युद्धमें अपने ऊपर आया इई उस बाण वर्षाको बि 
सकि समान अपने भयंकर तेज बाणोसे वेगपूर्वक निवारि Ey 
जज वागासे वेगपूवेक निवारित किया ॥ १८ ॥ 
त: शरशतेस्ती4णेमम मेदिभिराशुगैः । 
समाचिनाद्राक् सेन्द्रं घटोत्कचमरिदिम् 
ह शत्रुदमन | अनन्तर अश्वत्थामाने र 
शु क्षसराज घटोत्कचो मर्म बेदी 
कक तत त्कचको मर्म मेदी 
रराद 
स शरेराचितस्तेन राक्षसो रणसूधीने | 
व्यकाशत महाराज श्वाविच्छ 
हि ha De oN 
महाराज ! अशवत्यामाङे वाणात परिपूरित हुआ बह राक्षस कांटोंग्े कि 
pane र स युक्त साहीके समान 


॥१८॥ 


॥ १९॥ 
रे a "७१% 
संकडों तीक्ष्ण बाणोंसे 


ललितो यथा 


EF “00000 by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


(2-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


प्रहाभारते [ घटोस्कचव घणये 


अध्यायं १४१ | VinayBheasihi\gniiiBiBbtCniatiiorTiustlDonations 
Ee ठ्रोणपचं ९७९. 


क लय. रन जामाातादाााा 


दारे ids भमसानेः प्रतापवान्‌ । 
नन्तर भी आ ग आव्ानिरत्रनः बन 
अतापा घटोत्कचने अत्यन्त ही क्रुद्ध दोकर वज और बिजलीके समान 
गास द्रोणपृत्र अश्वत्थामाकों क्षतविक्षत कर दिया ॥ २ १॥ 
झुरप्रधंचन्द्रेश नाराचेः सशिलीमलेः | 
स्र अहात गवतात वकाणभिः ॥ २२॥ 
पर क्षुरप्र, अद्धंचन्द्र, नाराच शिलीमुख, वराहकर्ण, नालिक, सुतीक्ष्ण 


PS 


oo कक 


चे 


आर वळणे इत्यादि तीक्ष्ण अस्रकां चलाया ॥ २२ ॥ 
त्ता शस्त्रवाष्टमतुलां वञ्राशानेसनस्वनास्‌ । 


पलन्ताइुपारे छुद्दों द्रोणिरव्यथितेन्द्रिय! ॥ २३ ॥ 
छुदु'सहा शारघ!रोदंव्यास्रप्रतिमन्ञ्रितेः । 
व्यधमत्स महातेजा महाञ्राणीव मारुतः ॥ २४ ॥ 


अस्नतर अस प्रचण्ड वायु बडे बड़े बादलोके समूहको छिन्नभिन्न कर देती है, वैसे ही व्यथा 
राहत इद्र्याबाल महातेजस्वी पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने क्रद्ध होकर दिव्वाख्नोसे 
आभमात्रेत अपने अनेक भयङ्कर बाणोंकों चलाकर अपने ऊपर पडती हुई. उस अत्यन 
दसद, अनुपम आर वज्पातके समान शब्द करनेवाली अख्न-शस्रोंक्की वर्षाको नष्ट कर 
दिया ॥ २३-२४ ॥ 

ततोऽन्तरिक्ष बाणानां संग्रामोऽन्थ इवाभवत्‌ । 

घोररूपो महाराज योधानां हषवर्धनः ॥ २५ ॥ 
उससे ऐसा माळूम हुआ, कि मानो आकाशमण्डलमें शूरवीर योद्धाओंके हषेको बढानेवाला 

णोंका दूसरा युद्ध ही हो रहा हे ॥ २५ ॥ 

ततोड्खसंघषकूतेविस्फुलिड्े! समन्ततः । 

बभौ निशासुखे व्योम खद्योतैरिव संघृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन अस्रोंके आपसमें रगड खानेसे चारों ओर उनसे अग्निक्षी चिनगारीयां प्रकट होके इधर 
उधर गिरती हुई इस प्रकार दिखाई देने लगीं; जैसे रात्रिके समय उडते हुए खद्योतोके 
समूहोंस आकाश शोमित होता है ॥ २६ ॥ 

स मागणगणेद्राणादशः प्रच्छाय सवतः । 

प्रियार्थे तव पुत्राणां राक्षसं समवाकिरत्‌ ॥ २७॥ 
उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्रोके प्रियकायको पूण करनेकी इच्छा करक अपने 
बाणोंसे सम्पूर्ण दि्षाओंको परिपूरित करके उस राक्षस घटोत्कचको भौ तेज बाणास 


आच्छादित करने लगे ॥ ९७॥ 
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तभापतन्तं संरञ्धं शैनेयस्य रथं रति । 
घरोत्कचोऽब्रवीद्राजन्नादं घुक्त्वा महारथः ॥९४॥ 
महारथी घटोत्कच अश्वत्थामाको क्रोधपूर्वझ सात्याकिके रथपर आक्रमण करते देख ऊंचे स्वरसे 
उनसे यह वचन कहने लूगा- ॥ १४॥ 
तिष्ठ तिष्ठ न में जीवन्द्रोणपुत्र गनिष्यस्ि ! 
एष त्वाद्य हनिष्यामि महिषं स्कन्दराडिव । 
युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य विनेष्णामि रणाजिरे ॥ १५ ॥ 
है द्रोणपुत्र अश्वत्थाना ! खडा रह, खडा रह! आज तुम जीते हुए मेरे समीपसे गमन नहीं 
कर सकोगे। जसे स्कुन्द्राजने महिपासुरका वथ किया था, वैसे हो में भी युद्धभूमिमें 
तुम्हारा युद्धका आभरापाको दूर करके आज ही तुम्हारा बध करूंगा ॥ १७ ॥ 
इत्युक्त्वा रोषताम्नाक्षो राक्षसः परवीरहा । 
द्राणसभ्यद्रवत्कृद्धो गजेन्द्रसिव केसरी ॥ १६॥ 
श्नु वार नाशन क्रुद्ध राक्षस घटोत्कच ऐसा वचन कहे, क्रोधसे नेत्र लाल करके इस 
प्रकार अ्त्यामाको ओर दोडा, जेस करुद्ध सिंह मतबाले हाथीकी ओर दोडता हे ॥ १६॥ 
रथाक्षनात्रेरिपुनिरन्यवषेद्धटोत्कचः 
रायथनारूषभ द्राण धाराभिरिव तोथदः ॥ १७॥ 
अनन्तर राक्षस घटोत्कच रथियोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाके ऊपर रथके धुरेके समान अपने मोटे 


आट तज बा्णाकी इस प्रकार चलाने लग्ना 
जसे बा a 
बषा करता है ॥ १७॥ देल आकाशस पृथ्वीके ऊपर जलकी 


शारद्दाष्ट ठु तां प्राप्तां शरैराशीविषोपमैः । 

सातयामाल समरे तरसा द्रौणिरुत्स्मयन्‌ 
पुत्र अश्वत्थामाने इंसकर युद्धमे 
अपने ऊपर आयी हुई उस बाण 
वर्षाको बि 

सपाके समान अपने भयंकर तेज बाणोसे वेगपूवक निवारित किया ॥ १८ ॥ 

ततः शरदातेस्तीदणैमंम मेदिभिराशुगै) । 

समाचिनोद्राक्षलेन्द्रं घटोत्कचमरिंद्प्त 


॥ १८ ॥ 


द शतुद्भन | अनन्तर अश्वत्थामाने ॥ १९॥ 
राक्षप्राज वटात्कचक्ो मर्शते ॐ ५ ० श 
पीडित किया ॥ १९॥ वकचका मममेदी सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों 


स शरराचितस्तेन राक्षसो रणसूधानि । 
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द्राण ९४ 


SR 


ततः कोधसमावि Ft Sr rn Ui 
ष्टा नि! 
रचा कक भमसोनिः प्रतापवान | 
अतीते ती प. वा वज्राशनिर््तैः ॥२१॥ 
आबाज ताहि सके क मुल्य अत्यन्त ही कुदू दोकर वज्र और बिजलीके समान 
ण्‌ न थ्‌ Lo ~ 
ब बाणोंसे पत्र अश्वत्थामाको क्षतविक्षत कर दिया ॥ २१ ॥ 
शुरमरथेचन्द्रेश्च नाराचैः खशिलीमलेः । 
वराहकणैर्नालीकेस्तीक्णैश्चापि विवि 
ह्‌ केस्ताद्णश्चापि विकणिभिः ॥ २२॥ 
फिर अश्वत्थामाके ऊपर क्षरप्र अचर शिली ग 
ee क्षुरप्र, ...» पन्‍्द्र, नाराच, शिळीमुख, वराहकर्ण, नालिक, सतीक्ष्ण 
कर्ण इत्यादि तीक्ष्ण अखोको चलाया ॥ २२ ॥ | 
ता शख्रवृष्टिमतुलां वञ्राशनिसनस्वनाम्‌ । 


Fn [oS Fa ANN 
पत्तन्तीलुपरि कुद्धो द्रौणिरव्यथितेन्द्रियः ॥ २३ ॥ 
सु ¢ क न, aS aS 
दुःसहा शरघोरेदिव्याख्रपरतिमन्भित्तैः । 
ब्थं > नया किक 
व्यधम्रत्स महातेजा महाभ्राणीव मारुतः ॥ २४॥ 


Ne 


ha २. क 
अन्नतर जसे प्रचण्ड वायु बड़े बड़े बादळोंके समूहको छिन्नभिन्न कर देती है, वैसे ही व्यथा 
घडत शा महातेजस्वी पराक्रमी ्रोणपुत्र अश्वत्याभाने क्रुद्ध होकर दिव्याद्रोंसे 
अभिमात्रेत अपने अनेक भयङ्कर बाणोंकों चलाकर अपने ऊपर पडती हुई. उस अत्यन्त 
दुःसह, अनुपम और वज़पातके समान शब्द करनेवाली अख्-शस्रोकी वर्षाको नष्ट कर 
दिया ॥ २३-२४॥ 

ततोऽन्तरिक्षे बाणानां संग्रामोऽन्य इवाभवत्‌ । 

घोररूपो महाराज योधानां हषवर्धनः ॥ २५ ॥ 
उससे ऐसा माळूम हुआ, कि मानो आकाशमण्डलमें शूरवीर योद्धाओंके हर्ष बढानेवाला 
बाणोंका दूसरा युद्ध ही हो रहा है ॥ २५ ॥ 

ततोऽस्त्रसं घष कृतेविंस्फालिङ्गैः समन्ततः । 

बभौ निशासुखे व्योम खद्योतैरिव संश्ृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन अद्नोंके आपसमें रगड खानेसे चारों ओर उनसे अग्निष चिनगारीयां प्रकट होके इधर 
उधर गिरती हुई इस प्रकार दिखाई देने लगीं; जैसे रात्रिके समय उडते हुए खद्योतोके 
समूहोंसे आकाश शोभित होता हे ॥ २६ ॥ | 

स मार्गणगणैद्रोंणिदिश! प्रच्छाय सवतः । 

प्रियार्थे तव पुत्राणां राक्षसं समवाकिरित्‌ द RT 
उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्रोंके प्रियकायको पूण करनेकी इच्छा करके अपने 
बाणोंसे सम्पूर्ण दिश्चाओंको परिपूरित करके उस राक्षस घटोत्कचको भी तेज बार्णासे 


आच्छादित करने लगे ॥ २७॥ 
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२७ 


SSS 


चर ५ हा ~ ०. व 
ततः प्रववृते युद्ध ह्रौणिराक्षसथोस्टेधे । 

. विगाढे रजनामध्ये शकमहादयारव Rr 
इसी प्रकार गाढ अन्धकारसे भरी हुई आधीरातळे समरन इन्द्र आर प्रहादके भात 
अश्वत्थामा और घटोत्कचका महाधोर संग्राम होने लग ॥ १८ )। 

ततो घटोत्कचो बाणैदेशसिद्रौणिसाहवे } 
जघानोरसि संक्रुद्धः कालज्वलनसंनि भैः ॥ २९ | 
अनन्तर घटोत्कचने अत्यन्त क्रुद्ध होकर कालाग्निर समान भयङ्कर दब बार्णोसि युद्धमें 
अश्वत्थामाके बक्षस्थलमे प्रहार किया । २९ |; 
खे RN न 
स तरभ्यायतंबिद्धो राक्षसन महाबलः । 
चचाल समरे द्रौणिवांलनुन्न इव द्रः । 

स मोहमनुसंपापतो ध्वजयष्टिं सम्नाश्रितः ॥ ३०॥ 

दोप महाबलवान्‌ अश्वत्थामा बटोत्कचके चलाये हुए उन अत्यन्त चोखे बाणोंसे विद्ध 

शक बद्धम वागुङ वमस [लाये हुए इक्षकी भांति कांपने लगे । उस समय अश्वत्थामा 

इत होके रथदण्ड पडके रथपर स्थित हुए ॥ ३० ॥ 
ततो हाहाकृतं सैन्य तव सर्वे जनाधिप | 
ले स्म AN र्र १. ३७5 ° च टु 
ह मानर सच तावकास्त विशां पत्ते ॥ ३११ ॥ 

त ये! न समन तुम्हारा ओरके योद्धा लोग हाहाकार शब्दके सहित महाघोर कोलाहल 

करन खमे आर तुम्हारे सब योद्धाओंने समझा कि अश्वत्थामा मारे गये ॥ ३१ ॥ 

त ठु दरा तथावस्थमम्वत्थासानमाइवे । 
4 >> ४ ५ = 

य पलाला! खज़याओव सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ ३२॥ 

द 6... वाल ओर सुज्धव योद्धा लोग युद्ध भूमिमे अश्वस्थामाकी वैसी अवस्था दे 

हर्षित होके सिंहनाद करने लगे „ ३२५ ˆ ग नल अस्या स, 

पातटन्य ततः संज्ञामश्वत्थामा महाबलः । 

पर वुः प्रताडथ वाम्रेन करेणामित्रकदीनः | 
शतनं हा समयर्म महाबली श्रत्रनाशन अश्वत्थामाने सा वदती 

धनुषकों दबाया ॥ ३३ ॥ पान होकर बायें हाथतते अपने 


be [ सुमोचाकर्णपूर्णे 
न धनुषा शार मुत्तमम्‌ । 


यमदण्डोपमं घोरमुदिश्याशु घटे 
घटो 
और शीघ्र ही यमदण्डक समान भयङ्कर और र पय ॥ ३४ ॥ 


re स्ये ~ Po एक बाण © 
मनुष खेचिक थटात्कचका ओर चलाया ॥ ३४ शि. ७ धनुषपपर रखके कान पयन्त 
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९५१ 


स भित्त्वा हूदपं लस्थ राक्षसस्य शारोत्तम! । 
विदेश वसुधासुग्रः सुषु; एथिवीपते ॥ ३५ ॥ 


पृथ्वीपते ! बेह भथङ्कर उत्तम बाण र गोस्कचके वै 
राक्षस घटात्कचळे हृदयको मेदकर पंख सहित प्रथ्वीमें 
घुस गया ॥ ३५ ॥ ढ्‌ ख साइत प्रथ्वाम 


सोऽतिविद्धो महाराज रथो पस्थ उपाविशत्‌ । 
_ राक्षसन्द्र! खुघलवान्द्रौणिना रणमानिना ॥ ३६ ॥ 
महा घेर ° म अहि ( त्थाम Da A _"_* ~ 
महाबली राक्षहन्द्र घटात्ङच युद्धक अभिलाषी अश्वत्थामाके बाणकी चोटसे अत्यन्त विकल 
होके रथमं बेठ गया ॥ ३६॥ 


दृष्टा विसूढं हेडिम्बं सारथिस्तं रणाजिरात्‌ । 
जि द्रौणेः सकाशात्संञ्रान्तस्त्वपनिन्ये त्वरान्वितः ॥ ३७ ॥ 
दोडेम्बाकुमारके सारथीने उसे सूच्छित देख भयभीत होळकर शीघ्रताके सहित उसे युद्ध भूमिसे 
विशेष करके अश्वत्थामाके समीपसे रथसे दूर हटा दिया ॥ ३७ ॥ 

तथा तु सभरे विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ । 

ननाद सुमहानादं द्रोणपुत्रो महाबलः ॥ ३८॥ 
महाबली द्रोणपृत्र अश्वत्थामा राक्षसेन्द्र घटोत्कचको इसी भांति घायल करके ऊंचे स्वरसे 
सिंहनाद करने लगे !। ३८॥ 

पूजितस्तव पुत्रैश्च सवेयोपैञ्च भारत ! 

वपुषा प्रतिजज्वाल मध्याह्न इव भास्करः ॥ ३९॥ 
भारत ! उम समय अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्र ओर सम्पूर्ण योद्धाओंसे प्रश्नंसित होकर अपने 
शरीरसे इस प्रकार अत्यन्त प्रकाशित होने लगे, जैसे दोपहरके खर्य अपने उेजसे प्रकाशित 
होते हैं ॥ ३९ ॥ 

भीमसेनं लु युध्यन्तं भारद्वाजरथं प्रति । 

स्वयं दुयोधनो राजा प्रात्यविध्यच्छितैः शांरेः ॥ ४० ॥ 
इधर द्रोणाचार्यके रथके समीप भीमसेनकं युद्धमें प्रवृत्त देखकर, राजा दुर्योधन स्वयं उन्हे 
अपने चोखे बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 

लं भीमसेनो नवभिः दारैविंव्याघ मारिष ! 

ढुयोधनोऽपि विंशत्या शराणां प्रत्याविध्यत NIN ती 
मारिष ! भीमसेनने भी उन्हें दस बाणोंसे विद्ध किया, तब दुर्योधनने फिर वीस बाणोसे | ; 


Wis 4 


भीमसेनके श्रीरमें प्रहार किया ॥ ४१ ॥ 
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[ घडोत्कचवघपव 


तौ सायकरवच्छज्ञावहइयेता रणाजर । 

\} 

मेघजालसमाच्छन्नी न भसवन्दु भर्मरा ॥ ४२॥ 
रणभूमिमे वे दोनों वीर एक दूमरेके बाणजालमे इस प्रकार छिप गई, जले बादलकि समूह 


~ चळे 


घिर हुए सय आर चन्द्रमा दाख पडत ३ ४२ ॥ 


अथ दुयोधनो राजा सीमं विव्याध पाभ ! 
पञ्चभि शरत्रेष्ठ तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर राजा दर्योधनने भीरसेनको पांच बार्णासे बिद्ध किया आर कहा- खंडा 
रह ! खडा रह! ॥ ४३ ¦' 
तस्य भीमो घनुद्छित्वा ध्वज च वनाभः शार! 
विव्याध कौरवश्रेष्ठ नवत्या नतपदणाम्‌ , डड 
तब भीमसेनने दस बाणोंरे उनका धनुष ओर ध्वज काटके, नतपते नब्बे बाणास कॉरवश्रेष्ठ 
दुर्योधनको विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 
ततो दुर्योधनः कुद्धो भीमसेनस्य मारिष । 
चिक्षप स रारात्राजन्पइयता खसबधान्वनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भौमसेनपर क्रद्ध होकर एक इढ-घनुष ग्रहण किया और 
सम्पूण घनुद्धारियोंके संमुखम ही भाोपमेनको अपने बाणोंसे पीडित करने लगे ॥ ४५ ॥ 
तान्निहत्य दरान्भीमों दर्योधनधनुदच्यतान ! 
कोरवं पश्चविशत्या क्रुद्रकाणां समापयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
भोमसेनन दुयाथनके धनुपसे छूटे हुए उन सभी बाणोंझों नष्ट करके उन कौरब राजको 
प्रच्चीस बाणोंसे पीडित किया ॥ ४६ ॥ 
दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो मीमसेनस्थ मारिष । 
क्षुरप्रिण घनुदिछत्त्वा दशाभिः प्रत्यवि ॥ ४७॥ 
महाराज ! इससे दुयांधनने अत्यन्त क्रुद्ध दोके एक क्रुरप्रसे भीमसेनका धनप काटकर 
उन्हें दस वाणेसि विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय मीमसेनो महावलः । 
विव्याच दपतिं तूण सप्षमिर्निदितेः चारे ॥ ४८ ॥ 
महाबली भीमसेनने शीधरही दूसरे धनुष पर रोदा चढाया और श्ञौप्रताके सहित सात चोखे 
ाणोसे कुराज दुर्योधनकों बिद्ध किया ॥ ४८ ॥ 


नजर 
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SINAN? NN NTN हंसी रकम». कल ना न बा कक जज मळ कक. 


तदण्यस्य घलु। क्षप चिच्छेद लशुहस्तनला । 


र हिली्थ च छूतीर्थ च चतुर्थे पञ्चमं तथा ॥ ४९ ॥ 
आत्तमात्त महाराज आमस्य धनुराच्छिनत । 
लव पुत्रो झहाराज जितकाशी मदोह्कटः ॥ ७० || 
> महाराज ! तुम्हारे पुत्र विजयी श्रेष्ठ पराक्रमी दुर्याधनने उल ही समय इस्तलाधवके सहित 
बाण चलाकर भीमसेने उस थडुषको भी काटे गिरा दिया; इसी भांति दसरे, तीसरे 
चोथे ओर पांचवे घनुषको भी विजयसे उल्लसित मदोन्मत्त तुम्हारे पुत्रने काट काठके 
> पृथ्वीम गिराया ॥ ४९-५० ॥ 
ल तदा छिष्यक्षानेषु कासुकेषु पुनः पुनः ! 
शक्तिं चिक्षेप सरे खर्वेपारदाची झु भास्‌ ॥ ५१ ॥| 
उस समय बार चार दुर्योधनके बाणोप्ते अपने धनुषोको कटते देख, भीमसेनने युद्धमें संपूर्ण 


लोहमयी सुंदर एक दढ शक्ति ग्रहण करके दुर्योधनकी ओर चलायी ॥ ५१ ॥ 

अप्राप्ताश्षेव ताँ शक्ति निधा विच्छेद कौरव! । 

पहयलः सर्वलोकस्य 'भीमस्थ च महात्मनः ॥ ५३ ॥ 
उच्च महाभयङ्करी शझक्तिकों समीप न पहुंचते ही पहुंचते कोरवराज दुर्योधनने महात्मा 
भीमसेन ओर सम्पूर्ण योद्धाओंके संमुखमें ही उसे अपने बाणोंते तीन टुकडे करके प्रथ्वीमें 
गिरा दिया ॥ ५३ ॥ 

तत्तो भीमो महाराज गवां गुर्वी महाप्रभाम । 

चिक्षेपाविध्य वेगेन दुर्योधनरथं प्रति ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! उसे देखकर भीमतेनने अपनी अत्यंत तेजस्वी लोहमयी भारी गदाको अत्यंत 
वेगसे घुमाके दुर्योधनके रथ पर फेंक दिया ॥ ५३ ॥ 

ततः सा सहसा वाहांस्तव पुत्नस्थ संयुगे । 

सारथि च गदा गुर्वी मभदें भरतषभ ॥ ५४॥ 
भरतषभ ! युद्धमें उस अत्यन्त ही भारी गदाने तुम्हारे पुत्रके सारथी और रथके घोडोंका 
भी मर्दन कर दिया ॥ ५४ ॥ 

पुत्नस्तु तव राजेन्द्र रथाद्वेम परिष्कृतात्‌ । 

आप्लुत! सहसा यानं नन्दकस्य महात्मन! ॥ «५ ॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन उस सुवर्णभूषित रथत्ते कूदकर महात्मा नन्दकके रथ 
पर सहसा चढ गये ॥ ५७॥ 

१२० ( स. मा. होण. ) 
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[ घडोत्कववघप्वं 


२७२ महाभारते 


तौ सायकेरवच्छन्नावहरुपेता रणाजर । 
gs h | 
भेघजालसभाच्छन्नी नभसावेन्दु भास्करा ॥ ४२९॥ 
रणभूमिमें वे दोनों वीर एक दूमरेके बाणजञालमं इस प्रकार (छिप गये, जस बादलोके सूह 
घिरे हुए खयं ओर चन्द्रमा दीख पडते ह ।! ४९॥ 


अथ दुर्योधनो राजा भीमं दिव्याध पत्रिभिः । 
पञ्चभि भरतश्रेष्ठ तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवात्‌ ॥ ४३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ) अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनकों पांच बाण बिद्ध किया और कहा- खडा 
रह! खडा रह! ॥ ४३ ६ 
नस्य भीमो धनुदिछत्वा ध्वजं च वनलिः हरे! । 
विव्याध कौरवश्रेष्ठ लवत्या नतपर्वणास्‌ बेड | 
तब भीमसेनने दस बाणोंमे उनका धनुष ओर ध्वज काटके, नतपवे नब्ब बार्णासे कोरवश्रेष्ठ 
दुर्योधनको विद्ध किया ॥ ४४ !' 
ततो दुर्थाधनः क्रुद्धो भीमसेनस्य सारिष। 
चिक्षेप स रारात्राजन्पद्घता खबधान्वनास्‌ ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनपर क्रुद्ध होकर एक दृढ-घलुष ग्रहण किया और 
सम्पूण घनुद्धारियांक्रे संसुखम ही भीषसेनकों अपने बाणसे पीडित करने लगे ॥ ४५ ॥ 
तान्निहत्य शरान्भीमों दुर्योधनधनुदच्युतान ! 
कोरवं पञ्चविंशत्या क्रुद्रकाणां समार्पयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भोमसेनने दुयाधनके धनुपसे छूटे हुए उन सभी बाणोंको नट्ट करके उन कौरब राजको 
प्रचीस बाणोसे पीडित किया ॥ ४६ ॥ 
दुर्योधनस्तु संकुद्धो भीमसेनस्थ मारिष । 
कषुरप्रेण घनुदिछत्त्वा दशाभिः प्रत्यवि ॥ ४७ || 
महाराज ! इससे दुर्याधनने अत्यन्त क्रुद्ध होके एक क्षुरप्रसे भीमसेनका थनुप काटकर, 
उन्हें दस बा्णोसे विद्ध किया || ४७ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय मीमसेनो महावल! । 
विव्याध नृपतिं तृणे सप्तभिर्निशितेः शरैः ॥ ४८ ॥ 
महाबली भीमसेनने शीध्रही दूसरे धनुष पर रोदा चढाया और छीघ्रताके सहित सात चोखे 
तराणोसे कुरुराज दुर्योधनको बिद्ध किया ॥ ४८ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


i ERS य्य HY, 


VinayBkvasthi\BatiibrbuCataciionTtustHDomations 


अध्याय १४१ | द्रोणपर्ण ९,५३ 


NN NN NN ... 0. Nr 
क SES A OS NIN NAAN NS NS 


तवुष्यस्थ घलु) क्षिपं चिच्छेद लघुहस्तवत्‌ । 


हिलीथं च तृतीयं च चतुर्थ पश्चम तथा ॥ ४९ ॥ 
आत्तमाचं महाराज भीमस्ग घलुराडिछनत । 
लव पुजो महाराज जितकाशी मदोत्कट? ॥७०॥ 
कळ महाराज ! तुम्हारे पुत्र विजयी श्रेष्ठ पराक्रमी दुर्योधने उल ही समय हस्तलाधवके सहित 
बाण चलाकर भौमसेनके उस घबुषकों भी काटळे गिरा दिया; इसी भांति दूसरे, तीसरे, 
चौथे और पांचवें धनुषको भी विजयसे उल्लालित मदोन्मत्त तुम्हारे पुत्रनें काट काटके 
~ पृथ्वीमं गिराया ॥ ४९-५० ॥ 
स लदा छिष्यक्षानेषु कासुकेषु पुनः पुनः : 
शक्तिं चिक्षेप सलरे खर्व पारशार्ची शु भास्‌ ॥ ५१ ॥ 
क उस समय बार बार दुर्योधनके बाणोंते अपने धनुषाको कटते देख, भीमसेनने युद्धमें संपूर्ण 


लोहमयी सुंदर एक दृढ शक्ति ग्रहण करके दुर्वोधनकी ओर चलायी ॥ ५१ ॥ 
अप्राप्तामेव तां शक्तिं निधा चिच्छेद कौरव! । 
पहयतल! सर्वलोकस्य भीमस्थ च महात्मनः ॥२॥ 
उस अहाभयङ्करी शक्तिको समीप न पहुंचते ही पहुंचते कोरवराज दुर्योधनने महात्मा 
भीमसेन और सम्पूर्ण योद्धाओके संमुखमें ही उसे अपने बाणोंसे तीन दुकडे करके प्रथ्वीमें 
गिरा दिया ॥ ५२ ॥ 


he 


ततो भीमो महाराज गदा युवी महाप्र भाम्‌ । 
चिक्षपाविध्य वेगेन दुर्धाधनरथं प्रति ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! उसे देखकर भीमसेनने अपनी अत्यंत तेजस्वी लोहमयी भारी गदाकों अत्यंत 


he 


वेगसे घुमाके दुर्योधनके रथ पर फेंक दिया ॥ ६३ ॥ 
ततः सा सहसा वाहांस्तय पुत्रस्य संयुगे । 
सारथिं च गदा युवी ममर्द भरतषभ ॥ ५४ ॥ 
भरतर्षभ ! युद्धमें उस अत्यन्त ही भारी गदाने तुम्हारे पुत्रके सारथी और रथके घोडोंका 
भी मर्दैन कर दिया ॥ ५४ ॥ 
पुत्रस्तु तव राजेन्द्र रथाद्वेमपारिष्कृतात्‌ । 
आप्लुतः सहसा यानं नन्दकस्य महात्मन! ॥९९॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन उस सुवर्णभूषित रथत्ते कूदकर महात्मा नन्दकके रथ 


पर सहसा चढ गये ॥ ५७५ ॥ 
१२० ( स. भा. होण. ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


८८-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


१॥8/ऊष्िन्या] १७08७08060] ॥9॥॥फ0फ्रव05 
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तो सायकरवच्छन्नावहदयेता रणाजर | 

भेघजालसमाच्छन्नो नभसावेन्दु भास्करा ॥४९॥ | 
रणभूमिमे वे दोनों वीर एक दूमरेके बाणजालम इस प्रकार [छ गये, जेसे बादलोंके समूह 
घिरे हुए सये और चन्द्रमा दीख पडते है । ४२ ॥ 

अथ दुयोधनो राजा भीम विव्याध पश्चिलिः ! 

पञ्चभि भरतश्रेष्ठ तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 


वज ४ 


भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनको पांच बाणोंसे बिद्ध किया और कहा- खडा 
रह! खड़ा रह! ॥ ४३ !' 
नस्य भीमो धनुदिछत्वा ध्वजं च वनलिः शार! । 
विव्याध कौरवश्रेष्ठ नदत्या नतपवणाम्‌ ॥४४॥ | 
तब भीमसेनने दस बाणोंठे उनका धनुष ओर ध्वज काटे, नतपवे नब्बे बार्णांसे कोरवश्रेष्ठ 
दुर्योधनकों विद्ध किया ॥ ४४ !! 
ततो दर्घाधनः ऋछद्टों भीमसेनस्य सारिष। 
चिक्षप स दारात्राज़न्पदइयता सवंधान्वनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनपर क्रद्ध होकर एक इढ-धनुष ग्रहण किया और 
सम्पूण घनुद्धास्याखे संसुखम ही भीममेनको अपने ब्राणासे पीडित करने लगे ॥ ४५॥ 
तान्निहत्य दारान्भीमों दर्योधनधनुदच्यतान ! 
कोरवं पञ्चविशत्या क्रुद्रकाणां ससापेयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भामसनने दुयाधनके धनुपस छूटे हुए उन सभी बाणोंछझो नष्ट करके उन छौरब राजको 
प्रच्चोस बाणोंसे पीडित किया ॥ ४६ ॥ 
दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो भीमसेनस्य मारिष । 
कषुरप्रेण घलुदिछित्त्वा दशभिः प्रत्यविध्यत ॥ ४७ || 
महाराज ! इससे दुयोधनने अत्यन्त क्रुद्ध होके एक क्षुरप्रसे भीमसेनका घलुप काटकर, 
उन्हें दस बार्णोसे विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय भीमसेनो महावलः । 
विव्याच नृपतिं तृणे सप्तभिर्निशितेः इरेः ॥ ४८ ॥ 
महाबली भीमसेनने शीधरही दूसरे धनुष पर रोदा चढाया और श्ञौप्रताके सहित सात चोखे 
आणोंसे कुरुराज दुर्योधनको बिद्ध किया ॥ ४८ ॥ 


र 
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तदप्यस्य घु) क्षप चिच्छेद लघुहस्तबत्‌। 

लाथ च लूताथ च चतुथ पञ्चम तथा ॥ ४९ ॥ 
अत्त एराज सान्रर्श घल्ुराविछनल्‌ | 

तय पुत्री महाराज जितकाशी मदोत्कट! ॥ ७०१ 


~ 


महाराज ! तुम्हारे पुत्र विजयी श्रेष्ठ पराक्रमी दुर्योधणने उस ही सभय इस्तलाधवके सहित 
घाण चलाकर मौमसेनके उस थनुषको भी काटळे गिरा दिया; इसी भाँति दूसरे, तीसरे 
चथि आर पांचवे घनुषको भी विजयसे उल्लसित मदोन्मत्त तुम्हारे पत्रने काट काटके 


AN 6. 


पृथ्वाम राया! ४९-५० ॥ 


~ 


बा तदा छव्यक्षांन चु कास खु पुनः 

शक्तिं विक्षेप सखरे स्वेपारदावी शु भास ॥५१॥ 
उस समय बार बार दुर्योधनके बाणोंते अपने धनुषाको छटते देख, भीमसेनने युद्धमें संपूर्ण 
लोहमयी सुंदर एक दढ शक्ति ग्रहण करके दुर्योधनकी ओर चलायी ॥ ५१ ॥ 

अप्राप्तासेव तां शक्ति निधा विच्छेद कौरय! । 

पहयतल! सर्वलोकस्ण भीमक्थ च महात्मनः ॥५९॥ 
उस महाभयङ्करी शक्ति समीप न पहुंचते ही पहुंचते कोरवराज दुर्योधनने महात्मा 
भीमसेन और सम्पूर्ण योद्धाओंके संमुखमें ही उसे अपने बाणोंसे तीन हुकड़े करके प्रथ्वीमें 
गिरा दिया ॥ ५२ ॥ 

तत्तो भीमो भहाराज गदां जुर्वी महाप भाम्‌ । 

चिक्षपाविध्य वेगेन दुर्योधनरथं प्रति ॥ ५३! 
महाराज ! उसे देखकर भीमसेनने अपनी अत्यंत तेजस्बी लोहमयी भारी गदाको अत्यंत 
बेगसे घुमाके दुर्योधनके रथ पर फेंक दिया ॥ ५३ ॥ 

ततः सा सहसा वाहांस्तव पुत्रस्य संयुगे । 

सारथिं च गदा गुवी समद भरतषभ ॥ ५४ ॥ 
भरतर्षभ ! युद्धमें उस अत्यन्त ही भारी गदाने तुम्हारे पुत्रके सारथी और रथके घोडोंका 
भी मर्दैन कर दिया ॥ ५४ | 

पुत्रस्तु तव राजेन्द्र रथाद्धेमपारिष्कृतात्‌ । 

आप्लुत! सहसा यानं नन्दकस्य महात्मन! ॥ ५९५॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन उस सुवण पूषित रथत्ते कूदकर महात्मा नन्दकके रथ 
पर सहसा चढ गये ॥ ५७५ ॥ 

१२७ ( म. भा. ब्रोण. ) 
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२५४ महानारते श्या 


ततो भीमो हतं मत्वा तव पुत्न नहारयम शि 
सिंहनादं महचक्रे तजंयानिव करवन्‌ ॥ a h 
उस समय भीमसेन तुम्हारे एत्र महारथी दुथोधनक्षो मारा गया समझकर रातके समय 
कौरबोंके बीच बार बार गजते हुए सिंहनाद झर लगे !: ९६ 
नावकए सेनिकाश्वापि भेनिरे निहतं रपम्‌ ! 


ततो विचुकशुः झे हा हेति च सभन्ततः की ५७ 0 
तम्हारी ओरके बाशन भा समझ कुहराज दुयोधन मार गय; एसा सृमझक में 
हाहाकार शब्दके सहित चारों अ घोर कोलाइल मचाने लगे !? ५७ ॥ 

तेषां तु निनदं सत्या चास्तानां सवधोधिताम | 

भीमसेदस्य नाइ च शुत्वा राजन्समहात्सन! ॥ ५८॥ 

ततो युधिछ्ठिरो राजा हतं सत्वा सुयोधनम्‌ । 

जभ्पवतेत वेगेन यत्र पार्था वृकोदरः ॥ ५९॥ 


i शक. 


राजन्‌ ! राजा गुदिष्टिरने शरे व्याकुळ कोरडी सेनाके योद्धाओंके हाहाकार शब्द ओर 
महात्मा भीमसेनके सिंहन न ळर, दुर्ोवदको मरा हुआ जाना और जिए स्थरूपर 
कुन्तीपुत्र भीमसेन रणकूमिरें स्थित थे, राजा युधिष्टिर शीघ्रताके अवित उस ही स्थान पर 
उपस्थित हुए ।। ५८-५९ | 

पाञ्चालाः केकचा सत्स्या; सल्या विद्या ५ 

सवाद्यागनाभजग्सुद्राणसव युयुत्सया ॥ ६० ॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर पञ्चाल, केकय, सञ्चय और अत्स्यदेशीय योद्धाळोगं सब भांतिते 
यत्नवान्‌ होकर युकी इच्छामे द्रोणाचार्य षर ही आक्रमण करने लगे ॥ ६० ) 

तत्रासीत्सुमद्द्युदं द्रोणस्याच परैः सह । 

घारे तमलि मञ्ानां नित्रताबितरेतरस्‌ ॥६१॥ 

इति श्रीमंहामारते द्रोणपर्वणि पकचत्वारिंक्षदविकडाततमोव्यायः ॥ १४१॥ ६२५७ |; 

अनन्तर उड भयङ्करी रात्रिदे समय जब दोनों सेनाके पुरुष आपसमें युद्ध करनेमें प्रवृत्त दृ, 
तब शत्रओके सङ्ग द्रोणाचाथंका मद्दावोर युद्ध होने लगा || ६१ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्वमें पकलो इकतालीसवां अध्याय लमात ॥ १४१ ॥ ६२५७॥ 
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ब्यान १७६१ | होगपछ २५५ 
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सभ्य उवाच 
सहदेवमथायान्तं द्रोणप्रेण्छु (दि 
कणों वैको युद्धे वार भा १ 
जे संजय बोले- महाराज | युद्धभूमिर्ग ह्विप विकचेनपुत्र कर्ण सहदेवको द्रोणाचावंळी आर 
सन करते देख उन्हें निवारण करने लगे ॥ 
।हृदेवस्सु राधे विदूच्या मवभिराशुरीः । 
नह पुनर्विब्याथ दरशाभिजिशितैनेतफर्यरि ॥९॥ 
सहदेवने राधानन्दन कर्णको नो बाणोंते विद्ध करके फिर शीघ्रताके सहित नतपव दस बाणोंसे 
बिद्ध किया ॥ ९, 
ले कर्णः प्रलिबिव्याध शलेन नलप्वेणास। 
छज्य चाहथ घलु) शीध चिच्छेद लघुइस्तवत ॥ ३॥ 
वापीने भी नतपर्व सौ बाणोहे सहदेवकों विद्ध करके, अपना इस्वराथव दिखाते हुए शौघता- 
पूर्वक रौंदेके सहित उनका थचुष काट दिया ॥ ३ ॥ 
र लीइन्यद्धलुरादाय प्राड्रीपुत्न। प्रलापवान । 


कण विव्याच विद्वत्या तददूसुतामिवा नवत 
अनम्तर प्रतापी माठ्रीपु वने दूसरा धलुष ग्रहण करक वीत बाणास क 
उस समय सहदेवका पराक्रम अदूअुत रूपसे दाख पडा ॥ ४ 

लक्ष्य कर्णा हयान्हत्वा झरे संबतपर्थाला। । 

वारथि चाइ सअङ्कुन द्रत मिंन्य थ्क्ष यस्‌ hh 
तब कणीने अपने तेज नतपर्वं वाणासे सहदेगके रथके घोडाको प्राणरादेत करक, उनके 
सारथीको मी एक भलते मारकर शीघ ह्वा यमेपुरीन भज दया ॥ ५ ॥ 


विर्य सहदेवस्तु खड्गं चमं समाददे ¦ 

लद॒प्पस्थ छारे। कणो वथधन्रत्प्रहश्चन्निष ॥ ६॥ 
'रथसे रहित होनेपर सहदेवने दाल और पलवार ग्रहण. छिया; परन्तु! कणने इंसकर उनके 
ठलवारकी भी अपने तेज बाणोंसे काटके गिरा दिया ॥ द ॥ 

लत्ता युवी महाघोरां हेमवित्रां महागदाम्‌ । 

प्रषयामास सपरे वेकतनरथ प्राते 9h 


सहृदेवने सोनेके तारॉसे खचित एक मधङ्करी और भारी गदाका | खपुन्र कृणेन 


: रथको ओर चलाया ॥ ७ ॥ 
x 


। ४ ॥ 
णको विद्ध किया; 
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१॥8/ऊष्कन्या] १080060] ॥9॥॥00फ्रव05 
९५६ महाभारत | घरोत्कचवधपवं 
तामापतन्तीं सहसा सहदेवप्रवेरिताम्‌ । 
व्यष्टम्मयच्छरे। कणा सृषं चेनाघणातथल्‌ ॥८॥ 
शकी चुजासे छूटी हुई उस गदाको सहसा अपनी ओर आती देख कने बाणोंको 
चलाकर उसे मागहीम रोकके पृथ्वीम शिरा दिया ॥ ८ ॥ 
गदां विनिहतां रट्टा सहदेवरत्दरान्वितः । 
शाक्तिं चिक्षेप करणाय तामप्णस्याड्छिनच्छरै ॥९॥ 
गदाको निष्फल होती देख सहदेवने शीघ्रताके सहित कणेकी ओर एक शक्ति चलाई। 
कणने उस शक्तिको भी अपने बाणोमे कारके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥९॥ 
सलंश्रमस्ततस्तूणमवष्छुत्य रथोत्तमात्‌ । 
सहदेवो महाराज दृष्टा कणे व्यवस्थितम्‌ । 
रथचक्रं ततो गृह्य सुमोचाधिरथं प्रति ॥१०॥ 
महाराज ! इसी भांति सम्पूर्ण शस््रोके निष्फल होनेपर सहदेव अपने उत्तम रथसे शीघ्र हो 
कूद पडे और युद्में अधिरथपुत्र केको सामने खड़ा देख एक रथचक्र उठाकर कर्णकी ओर 
चलाया | १० ¦ 
तमापतन्त सहसा कालचऋतिवोद्यतम्‌ । 
शररनकऋसाहसखेराच्छनत्सूतनन्दन। ॥ ११ ॥ 
साक्षात्‌ कालचक्रा भांति उस रथचक्रडों सहसा सम्पु आते देख, सूतपुत्र कणने कई 
हजार बाणासे उल्ले क्ाटके पृथ्वीमं गिराया ॥ ११ 
तस्मस्लु वितथे चक्र कृते तेन महात्मना । 
वायमाणञ्च वशिखः सहदेदो रणं जहौ ॥ १२॥ 
महात्मा कणके बाणोंसे रथचक्रको कटते देख सहदेवने कर्के बाणोंमे निवारित होकर 
रणभूमिको त्याग दिया ॥ १२॥ 
तम्रभिद्रत्य राधेयो सट्टताडूरतरषेन । 
अन्रवात्प्रहसन्वाक्यं सहदेवं विशां पते ॥१३॥ 
भरतश्रेष्ठ पृथ्वीपते ! तब राधापत्र कर्ण दा घडातक सददेवका पीछा करके, उनसे हंसते 
हसते यह बचन कहने लगे ॥ १३ ॥ 
मा युध्यस्व रण वीर विरिष्टे रथिमिः सह ¦ 
सहशंयुध्य माद्र्य वचो मे मा विशङ्किथाः ॥ १४ ॥ 
इ वार मादायुत्र ! तुम मरा बाताकों मत टालो, जो में कहता हूं उसे सुनो । तुम अपने 


समान पृरुपक सङ्ग युद्ध करो; कभी अपनेसे अधिक बलवान्‌ रथीके स मत 
_ करना ॥ १४॥ त 
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दोच्याथं छे ड्‌ ग चर छ 
प्या र्‌ \ | ज्शिफ जल ५८७ 


i SEN 


i ९५॥ 
अन करणे यह बचने बोले-- रे माद्रीपृत्र ! 
यह देख ! ये अजुन यत्नवान्‌ होकर को [ तरममे युद्ध कर रहे हैं, तुम उसी 
स्थानपर चले जाओ अथशा थादि इच्छा दोपे तो घर भी जा सकते हो ॥ १५ 


एबझ्टुक्ह्या ठु ले कणो रथेन रथिनां वर? । 
पायाह्पांश्चाळपाण्डुबा संन्यानिे ्रहक्ान्चच ॥ १६ ।। 
राथेवाम श्रेष्ठ कणने हएत हंसते सहदंबसे ऐसा वचन बहकर, उन्ह छोडके रथके द्वारा 
पाण्डव और पाश्चारसेनाके बीच प्रवेश किया ॥ १६१: 
वच्चप्रार् तु शाद्व नावचील्लमरेडरिहा । 
कुन्त्याः स्वृत्वा वचा शाजन्सत्यसंधो भहारथः ॥ १७॥ 
महाराज ! शत्रुनाशन महात्थी सत्ययराक्रमी कणेळे सुदुभूमिेके बीच सहदेवकी अपने वश्चमें 
करके भी कुम्तीडो जो वरदाव दिया था, उसे स्मरण करके सहदेवा वध नहीं 
किया ॥ १७ ॥ 
सहदेवस्ततो राजन्विमना! झरपीडिलः । 
कणवाव्दाल्यतघचश्च जावित्ाक्षिराबिद्यल ॥ १८ || 
हदेव कणेळे बाणोसे पीडित ओर उनके बचनरूपी शहारासे बिद्ध होकर ऐसे 
त हुए कि उच्च समय उन्हें जीवन घारण करना भी भारी मारूम होने लगा ॥१८॥ 
आराह एथ चाप पाञ्चाल्यस्य नहात्जिनर । 
जनमेजघरथ समर त्वरायुक्ता महारथ) ॥ १९ ॥ 
अनन्तर वे महारथी सहदेव बडी शीधताळे साथ महात्मा पाञ्चालशजपुत्र जनमेजयके रथ 
प्र जा चढे ॥ १९ ॥ 
विराटं सहलेनं लु द्रोणार्थं द्रतमागतम्र्‌ । 
मद्रराजः दारोघेण छादयाघास धन्बिनम्‌ ॥ २० ॥ 
इस ही समय मद्रराज शल्य तेनाके सहित घघुर्घर राजा विराटको द्रोणाचार्यकी ओर वेग- 
पूर्वक आक्रमण करनेंके लिये गमन करते देख अपने बाणोसे उन्हें छिपाने लगे ॥ २० ॥ 
लथोः समभवद्युद्धं समरे हढधान्विनोः । 
याइदां हा मवद्राजञ्जर्भवाशवयोः पुरा ॥ २१॥ 
जनू ! जैसे पहिले समये इन्द्र और जम्भासुरक्षा संग्राम हुआ था, वैसे ही रणभूमिके बीच 
स्थित दृढ अशुधारी दोनों बीरांका बुद्ध होने लगा ॥ २१ ॥ 
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र्र्‌ र घदोत्कचवधपर्व 
मद्रराजो महाराज विराट वाहिदापातेल । ५ 
रत लेन नतएबण ॥ २२ ॥ 

आजल्ने त्वरित तोइणः शतक नव की Po unr 
महाराज | मद्रराज झस्यन शधिः ल सहित अपने चल नतपव सो! णाल इंनापाद विराटे 
विद्ध किया ;' 

ट्क £ क > 9 } 

प्रतिविव्याघ तं राजा नवाभानाशतेः शारी : | 

पुनश्चैव त्रिसप्तत्या सूयश्धव शतन हू दि रु ॥ रे३ ण शि 
तब मत्स्यराज बिराटने पहले नो चोखे बाणोंसे शब्य्कों बिद्ध करक, (फर "तिदतर आर 
उसके अनन्तर सौं बाणोंसे उन्हे बिड किया ॥ २३ ॥ 

तस्य मद्राधिपो हत्वा चटुरो रथवाजिनः 

सूनं ध्वजं च समरे रथोपस्यादपम्तयल्‌ ॥ २४ ॥ 


ha 


अनन्तर मद्रराज शत्यने राजा विराटके रथे जुते हुए चारों घोडोंको मारकर, फिर उनके 
पृ म्र ~ 


सारथी और स्थकी भ्वजाको युद्धमें रथपःये डाटके गिरा दिया ॥ २४॥ 


हताश्वात्तु रधात्तणेमचप्छुत्य महारथः । 

लस्थो विस्फारयंश्चापं विुञ्चंश्च शिताञ्दारान्‌ ॥ २७ ॥ 
महारथी मत्स्यराज विराट घोडे और सारथये रहित रथसे तुरंत ही कूदकर प्रथ्वीपर स्थित 
इए ओर अपना घनुष फेरते इए शस्ये ऊपर तीह्ष्ण बा्णाकी वर्षा करने लगे ॥ २७ | 


दातानीकस्ततो दृष्टा आतर हतवाहनस । 
रथनान्यपतत्त्ण खवलांकरा पद्वयत्तः ॥ ददे || 


राजा विराटको रवरहित देखकर उनके भाई शतादीक संप पुरुपॉके संसुखर्म ही. अपने 
रथका बढाकर छात्र ढा बहा पर उपाध्यत हुए ॥ ५९६ || 


बतानाकृश्नथायान्त ऋद्वराज़ा बहास 
वादाखवबडु(भावदूध्वा लता निन्य यम्रक्षवम 


उम्र महायुद्धम मद्रराज अट्यने श्तानीककी अयने सन्पदख आते देख 
विद्ध करके उसा समय यमप्रीम मेज दिया ॥ २७ || 


तास्मस्तु निहत वीर विराटा रथसत्तमः ¦ 
आयराह रथं तूण तमेव ध्वजमालिनम्‌ ॥ २८ ॥ 


महावीर शतानकके मारे जानेपर रथियोर्मे मुख्य राजा विराट ध्जा-पताकाओंसे शोमित 
* अपने माइके रथपर शीधताकेः सहित चढ मये ॥ २८ ॥ 


ii २१७ 
हूँ अनेक बाणसि 
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खदराजरथ तूण छादयाजाल य 


क: - 


तब महराज झरने क्रुद होकर खौ ततपर्व चोख पाणे सेनापति विराटके वक्षस्थलर्म दढ 
प्रहार किया ॥ ३० !॥ 


णक लिथिड्ध 

डात यदा नहाराज रथा 
व, वक्ते दा ॥ | 
वयाराथश्तालपावाह खलर दा i} ३१] 


हे राजेन्द्र ! राजा विराट इश्पके बाणोकी दोकर तीवतासे मूच्छित 
क्रो की >. त्‌ ~ त्‌ डय ज़ (>) है ष्ट 
होकि रथमें बैठ गये । सारशीने युद्ध राजा विराटको क्त विक्षत और मू।च्छत देकर 


बहांसे वह उन्हें दूर हटा ले गया ॥ ३९ ४ 
खा महती सेमा प्राह्रवज्िशि सारत ! 

वधध्यशाना काणशात झाल्यबाहनचशा सचा ॥ ३२॥ 
भारत ! अनन्तर उस गत्रिके सशय यह घडी सेना सुहसे शोभा पालेबाले शल्यळे सैकडों 
बाणोंसे पीडित होकर चारों ओर भाजने खणी  २९॥ 

लां इृष्टा बिद्व्सां सेनां वाखुदेवधनंजयो । 

प्राथार्ता ल राजिन्द्र धज वाल्या बथचस्थि ॥ ३३६ 

[a शु ep र ध 

महाराज ! श्रीकृष्ण और अजुनने उस सेनाको मागती देख, जिस स्थानर्थ मद्रराज शल्य 
स्थित थे उस ही स्थलमें गमन छिया :' ३३॥ 


तौ तु प्रत्युद्ययौ राजन्राक्षसेन्द्रो ह्यलम्बु ञः । 
अ्चकसमायुक्तमास्थाय प्रवरं रथस्‌ ॥ ३३४॥ : 
राजन्‌ ! उसी समय राक्षसराज अलम्बुस आठ पहिोंसे युक्त उत्तम रथपर आरुढ हो उन 
दोनोंका सामना करनेके लिये आगे बढा ॥ ३४ ॥ 
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तुरंगमझुखैयुक्त दिश (चै घोरदश 
हिताद्पताईं तं रक्तमाल्याविसूषितम्‌ । 
का्ण्णायलमयं चोरमुक्षचमाचरत ३ 
उसके उम स्थमें घोडोंके समान छुखबाले भयेकर पिशाच जूते हुए थे; वद रथ रक्तवमका 
पताकासे शक्त, लाल श्गझे फूल मालासे भूषित, ऋक्ष 
बडा रथ काठे लोहेका बता हुआ था! ३५ ॥' 
रौद्रेण चित्रपक्षेण विद्वुताक्षेण कूजता । 
ध्वजेनोच्छ्तिठुण्डेन गूभराजन राजता | Re दे 
उसझे रथङी ऊंची ध्वजा पर बैठा हुआ विचित्र पंखोंसे शोभित और फेले हुए आंखोवाला 
एक भयङ्कर गिद्ध इराइनी बोली बोल रहा था : ३६ | 
स वभौ राक्षसों राजन्मिन्नाज्मचयोपनः 
ररोधाजुनमायान्तं प्रलज्ञवनिवाद्रिराू । 
किरन्बाणगण ज्राजञ्दातदा!5 नस्ूधान H ३७१ 
हाराज ! कटे कज्जलूमिरिके समान बह राक्षत शोभित होता था; उस राक्षवने अपने 
रथपर चढके अजुनके मस्तकूपर टैढड़ों बाणोंको चलाते हुए अपनी ओर आते हुए अर्जुनको 


इस भांति रोक दिया, जेते गिरिगज हिमालय वावुकी गतिको रोक देता है ॥ ३७ ॥ 
अतितीब्रम नृय नरराक्षसथोग्येचे । 
द्ृष्टणा प्रातिज्ञनन सडा अरतष म ३८ |! 
भरतषंध | उस्‌ समय मनुष्य जोर राक्षसका बडे जोगमे महान्‌ युद्ध होने ढगा, छि राब 


देखनेबाले अत्यन्त ही आनन्दित हुए ॥ ६८ ! 
तमजुनः झतेनेव पञ्रिणामस्पल्ाडथत्‌ । 
नवभिश्च शिनैयाणैश्विच्छेद ध्वजसुड्छितत्‌ ॥ ३९ ॥ 


ha 


अनन्तर अजुनने सौ बाणोंसे उसे पीडित छरे, फिर नौ चोखे बाणोंसे उसके रथकी 
ऊंची ध्वजा काट डाली ॥ ३९ 
सारथिं च ब्रिभिषोणैस्तिमिरेव चिवेणुकम्र ! 
धनुरेकेन चिच्छेद चतुर्भिश्चतुरो इयान 
विरथस्थोद्यत खड्क शरेणास्य द्विवाच्छिनल्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर दीन बाणांसे सारथी, तीनसे ही त्रिवेणु, एक बाणसे धनुष और चार बाणोंसे उसके 
रथके चारों घोडोंकों काट डाला । उस राक्षसने रथरहित होकर तल्वारकों ग्रहण किया 
अर्जुनने उस तलवारको भी एक तेन बाणसे दो टुकडे करके प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४० ॥ 


ड 
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De 206 आओ षी अतु च HRP 
अथन [नाशातबाणञ्चता नसरषल ! 


थ re ~ प्राठवःलच 
नि पाथाउदयह्भाक्षसन्द्र स वळू पात्रबद्भयाल्‌ ॥ ४१ 
ब तक ष कं कुन्तीपु ज्र भृ ममन 6 जज का ला पे Fs स ज ee री 
भरतश्रह्ठ ! फा कुन्तापुत्र अजुनने चार 'चोखे बाणोत्रि उस राधुसराजक़ों पीडित लिया ) 
गत जज नस ण जन और जल यशी यो 5 
बह राधस अडुनक बाणास अत्यन्त ही पाडित होळर भयभीत हॉकर याग गया !! ४? !! 
FM > आ जु ` स्ह ज एड्लिकघपाघः 3 
ले जिजिल्याजुनस्तूण द्रोणान्तिकछुपाथयी । 
।केरऽ्शारणणाच्राजन्नरघारणवाजिषु ॥४९॥ 


मक लो 


उस कि चिट श्‌ राक्षस हि > च a "७७ कि 
राजन्‌ ! उस समय अजुन उस राक्षसकों पराजित करके हाथी, घोडे और बघुण्योळे ऊपर 
अवाभिमत बाण चलाते हुए शीघ्रताके सहित द्रोणाचार्ये समीप चढ़े गये ॥ ४२ ॥ 
वध्यमाना महाराज पाण्डवेन थहास्विना । 


सैनिका न्यपतन्नुब्यी घालझुञ्ञा इव द्राः ॥ ४३ ॥ 
महाराज ! तुम्हारी सेनाके योद्धा पाण्डुपुत्र थशस्ती अर्जुनके बाणोसे पीडित होके इस प्रकार 
पृथ्वीम गिरने लगे जसे प्रचण्ड बायुके वेगले बहुतेरे वृक्ष टूटके पृथ्वीमें गिर पडते 


हैं ॥ ४३॥ 
तेषु तूत्साद्यमानेषु फल्युनेन महात्पना। 
संप्राद्रवडलं सर्वे पुत्राणां ते बिशाँ पते ॥ ४४॥ 
हुति श्रीमहामाश्ते द्रोणपर्वणि हछ्विचत्वारिशद्धिकशवतमीउध्यायः ॥ १४२ ४ ६३०१ ।! 
पृथ्वीपंते ! इसी भांति जब बहुतवे शूरवीर योद्धाओका महात्मा अजुनके बाणोंसे नाश 
होने लगा, तब उस समय तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पूर्ण सेना चारों ओर आणने लमी ॥ ४४ ॥ 
महाभारतके द्वोणपर्वम एकलो बयालीसदां अध्याय समाप्त ॥ १४२॥ ६३०१ ॥ 


3 पृछडे $ 


सञ्चय उवाच कि त ठी ल ५ र 
शलानीक शारैस्तूणे निदहन्तं चस तव । 
च्ित्रसेनर्तव खुतो वारयामास भारत h १॥ 
सञ्जष बेलि- महाराज ! नकुछपुत्र शतानीक बेगपूर्वक अपने बाणरूपी अग्निते तुम्हारी 


5.) लही „$ 


सेनाको भस्म करने लगे; तब तुम्हारे पुत्र चित्रसेन शतानीकळो निवारण करने लगे ॥१॥ 
नाक्ुलिश्चित्रसेनं तु नाराचेनादेयद्‌श्शम्‌ । 
ख़ च तं प्रतिविव्याध दशभिर्निशितैः दारे! ॥२॥ 
तब शतानीझने नाराच बाणोंसे चित्रसेनको अत्यंत पीडित किया; चित्रसेनने भी अपने 
दस चोखे बाणोंसे शतानीकको विद्ध किया ॥ २॥ 
१२१ ( म. भा. द्रोण..) 
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६ सहामास्ते [ घढोत्कववधपर्व 
९६० जज 


RRR SE LESS 
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तरंगर जुखै युर पिकाचे 
लोहिताद्रपताङ त रक्तन 
काऽणायक्ञमण घोरश्च | ५ 

> रा न एः ख़ा पु न वर्णकी 

उसके उस ब्थमें घोडके समान एरा अबकर (३९५. हुए हुए थ; थ्‌ रक्तवणक 
पताझासे युक्त, लाठ रंगळे छूलोंरी मारले भृपि शा वह सर्थकर 
बडा रथ काले लोहेका बता हुआ था ! 


लत 
} २६९ 
झहत ॥ ३«॥ 


hf 

fA 
(४274 
2४” 

ह) 

6५ 

Mea] 

५ 


रौद्रेण चित्रपक्षेण विद्वत 
ध्वजेनोच्छिनतण्डेत गूध्रराजेन राजता ॥ ३ ¦ 


९१ 


सुके रथकी उंची ध्वजा पर बैठा हुआ विचित्र पंखोंसे शोभित और फेठे हुए आंखोवाला 
एक भयडूर गिद्ध डराइनी बोली बोल रहा था | ३६ ¦ 
स बभ राक्षसो राजन्निन्नाज्नचघोपनः । 
रुरोधाजुनमायान्त प्रभज्ञ वमिवाद्रिरादू । 
कि्रिन्धाणगणाजन्नाजज्शतशो5जुनलूघनि ॥ ३७ ॥ 
हाराज ! कटे कज्जलूमिरिके समान वह राक्षस शोमित होता था; उस राक्षणने अपने 


रथपर चढके अनके मस्तकृपर सेइडों बाणोंकों चलाते हुए अपनी ओर आते हुए अजुनको 
) इम भांति रोक दिया, जैरे गिरिराज हिमालय वायुछी गतिक रोळ देता हे ॥ ३७ ॥ 
अतितीत्रम भूद नरराक्षलयोस्चे । 
पु द्रुणा भातिज्ञनन सथष आरत ॥ ३८ ॥ 
भरतषभ | उस समय मनुष्य जोर राक्षतळा बड़े जोरसे महान्‌ युद्ध होने लगा, कि सब 
देखनेबाले अत्यन्त ही आनन्दित हुए ॥ ६८ !: 


तमजुनः इतेनैव पत्रिणाम*्यताडयत्‌ । 
नवनित्व शितेबाणेश्विच्छेद ध्वज़लचब्छ्लिस ॥ ३९ ॥ 


अनन्तर अजुनने सो बाणोंसे उसे पीडित छश्कछे, फिर नो चोखे बाणोंसे उसके रथकी 
ऊंची "वजा काट डाली ॥ ३९ ; 


सारथिं च त्रिमिवापैस्त्रिनिरेव तिवेणुकम ! 

धनुरेकेन चिच्छेद चतुमिञ्चतुरो इयान्‌ ¦ 

दिरथस्योद्यचतं खड्गं शरेणास्य द्विधाच्छिनत्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर दीन बाणोंसे सारथी, तीनसे ही त्रिवेणु, एक बाणसे धनुष और चार बाणोसे उसके 
रथळे चारों घोडाको काट हाळा । उस राक्षसने रथरहित होकर तळबारकी ग्रहण किया 
अजुनने उस तलवारकों भी एक तेज वाणसे दो टुकडे करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४० ॥ 
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७.७, नि; म ९ र्र 4 
अथैनं निशितिबाणैशतुर्निभर्तपैल । 
ध्द यद्राक्षतेन्द्र स विद्ध? प्रादव 
पाथाडदयट्राक्षलम्द्र ल विद्धः प्राद्रवळूयात्‌ ॥ ४१ |) 
लक छि छ न्ती _ > ले न पी न 
भरतभ्रष्ठ ! ।फः छुन्तौपुत्र अजुंनने चार चोखे बाणोंते उस राक्षसराजको पीडित किया । 


श्‌ क्ष प्प्‌ 0 न ७2 मता ~ ८४ ९१ ४ 
वह्‌ राक्षस अजुनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित होळर भयभीत होकर भाग गया || ४? ॥ 


ते विजिल्याजुनस्तूण द्रोणान्विकसुपायची ! 

क्िरज्दारमणात्राजन्नरथारणवाजिणु । ४१ || | 
राजन्‌ ! उस समय अजुन उस राक्षसको पराजित करके हाथी, घोडे और बघुष्योळे ऊपर 
अनागिनत बाण चलाते हुए शीघ्रताके साहित द्रोणाचार्ये समीप चढ़े गये ॥ ४९ ॥ 

वध्यमाना महाराज पाण्डवेन थहास्विना । 

सैनिका व्यपतब्लुब्धों घाललुन्ञा इव द्रा! ॥ ४३ ॥ 
महाराज ! तुम्हारी सेनाके योद्धा पाण्डुपुत्र थशस्वी अजुनके बाणोंते पीडित होके इस प्रकार 
पृथ्वीम गिरने लगे जसे प्रचण्ड वाथुके वेगले बहुतेरे वृक्ष टूटके पृथ्यीमें गिर पडते 
हैं ॥ ३३ ॥ 

तेषु तूत्साद्यमानेषु फल्गुनेन अहाहप्रना । 

संप्राद्रवडलं सब पुत्राणां ते विशाँ पते ॥ ४४॥ 


हुति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि ह्विचत्वारिशिद्धिकशततमीउध्यायः ॥ १४२ ४ ६३०१ ॥ 
पृथ्वीपंते ! इसी मांति जब बहुतते शूरवीर थोद्धाओंका महात्मा अजुनके बाणोंसे नाश 
होने लगा, तब उस समय तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पूर्ण सेना चारों ओर भागने छगी ॥ ४४ ॥ 
महाभारतके द्वोणपर्वम एकली बयालीसबां अध्याय समाप्त ॥ १४२॥ ६३०१ ॥ 


3 १४७ 5 
5 शालानीक शरेस्तूणै निर्दहन्तं चमू तव । 
चित्रसेनस्तव खुतो वारयामास भारत हि १॥ 
सञ्ज बोले- महाराज ! नकुछपुत्र शतानीक बेगपूर्वक अपने बाणरूपी अभिसे तुम्हारी 
सेनाको भस्म करने लगे; तब तुम्हारे पुत्र चित्रसेन शतानीकको निवारण करने लगे ॥१॥ 
नाकुलिश्चित्रसेनं तु नाराचेनादेयद्भ्व शम्‌ । 
ख च तं प्रतिविव्याध दशभिर्निशितैः शरेः ॥२॥ 
तब दातानीकने नाराच बाणोंसे चित्रसेनको अत्यंत पीडित किया; चित्रसेनने भी अपने 
दस चोखे बाणोसे शतानीकको विद्ध किया ॥ २॥ 
१३१ ( म, भा. दोण..) 
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गी क जि ; 
चित्रसेनो महाराज शतानीक एनल: व्यि 
दवसिर्निदितेबाणेराजचान स्तनात ॥ ३ १ 


महाराज ! फिर चित्रसेने युद्धमे उत्तम पाती चढ हुई है बाणसे उनके हृदयम प्रहर 
किया | ३ 


नाकुलिस्तस्ण विशिखै दैद मे | 
गाज्ञात्संचधावयामास तददूसुतोलेबाससइस | ४। 
अनन्तर शतानीकने अनेक नतपर्व बाणो चलाकर चित्रतेनके शरीरस उसके कवचक काटक 
पृथ्वीम मिरा दिया, वह अदूभुतसा काय छुआ ॥ ४ ` 
सोड्पेतवर्मा पुत्रस्ते विरराज भरा खुप । 
उत्सज्य काले राजेन्द्र निमाकलिव पन्नग ७] ि 
नरेंद्र ! तुम्हारे पुत्र चित्रसेन कवचसे हीन होकर समयपर ळेंचुल छोडनेबाले सर्पके समान 
अत्यंत शोमित हुए ॥ « ` 
ततोऽस्य निशितैवोणेष्दजं चिच्छेद नाकुलि। ! 
धनुञ्चैव महाराज यतमानस्य संयुगे ॥ ६॥ 
अनन्तर नकुलपुत्र शतानीकने युद्धभूमिमें यत्रवान्‌ चित्रमेनकी ध्वजा और थनुषको अपने 
चोखे बाणोंसे काटके प्ृथ्वीम गिराया ॥ ६ ¦; 
स छिन्नधन्वा समरे विवा च महारथः ! 
नुरन्यन्महाराज जग्राहारिदिदारणम् ॥७॥ 
महाराज ! महारथी चित्रसेनने युद्धभूमिमें बसे रहित हो तथा धनुष कटने पर शत्रुको 
बिदीण करनेमें समथ ऐसा दूसरा घनुप ग्रहण किया ॥ ७॥ 
ततस्तूणे चित्रसेनों नाकुलिं नवलि! दारे! ! 
विव्याध समरे कुद्धो मरतानां महारथः ie 
फिर भरतकुलके महारथी चित्रसेनने युद्धम क्रुद्ध होकर नौ बाणोंसे शतानीक्को विद्ध 
किया ॥ ८ ॥ 
दातानीकोऽथ संकृद्धञ्चिश्रसेनस्य मारिष । 
जघान चतुरो वाहान्सारथिं च नरोत्तमः ॥ ९ ॥ 


मारिष ! उससे पुरुषभ्रेष्ठ शतानीकने अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर चित्रसेनके रथके चारों घोडे 
और उनके सारथीका बघ किया ॥ ९॥ 
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अध्याय १४३ ] 


द्रोभपञ दददे 


SR 


अवप्लुत्य रथात्तस्मा्चिअसेनो महारथः । 

नाकुलि पश्चविशत्या शराणामादबइली ॥ १० ! 
तब बलवान अहारथा [चत्रसेनने उस रथसे कूदऋर पच्चोस बागोसे शतानीकृकों पीडित 
किया ॥ १० |) 

तस्य तत्कुवेतः कन नझुलस्थ खुतो रणे । 

अधचन्द्रण ।चेचछद चापं रत्नविभूषितम्‌ ।११॥ 
तंब उुद्धन नङुलउतर शतानाकने शीघ्रताक सहित यह कम करनेवाले चित्रसेनके रत्नभूषित 
घनुषकी अद्धचन्द्र बाणसे काट दिया ॥ ११ | 

स पछन्नघन्वा विरथो इताम्वो हतश्चाराथिः । 

आरुशह रथ लूण हादिक्यस्य महात्मन! ॥ १२ ॥ 
चित्रतन धाड, रथ, सारया और धनुषरहित होकर शीघताके साहित महात्मा हृदीकृपुत्र 
कृतबमाक रथपर चढ थये ॥ १९॥ 


द्रपद तु सहानीकं द्रोणप्रेप्छु अहारथम्‌। 
TQ ०० 


दवयसनाइण्ययालण केरञ्शरवातस्तदा ॥ १३॥ 


3५७ 


कणपुत्र वृषर्सच महारथ राजा द्रपद्का द्राणाचायका आर सनाके साइत युद्धक निमित्त 


ha 


रामन करत दख सकडा चाणाका यषा करत छुए वगपूषक उनका आर दांड | १३। 


यज्ञसेनस्तु समरे कर्णपुञ्रं महारथम्त्‌ । 

यष्ट्या झाराणां विव्याध वाह्वोसरसि चानघ ॥१४॥ 
महाराज ! युद्धमें पाश्चारराज यज्ञसेनने साठ वाणोंसे महारथी कणेपुत्र वृषसेनकी झुजा और 
वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ १४ ॥ 

ब्रषसेनस्ठु संकुद्धो यज्ञसेनं रथे स्थिलम्‌ । 

बट्टाभिः सायकश्ताद्णराजघान स्तनान्तरे ॥ ९७ ॥ 
उससे कणपुत्र वृषसिनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अनेक एीक्ष्म बाणांसे रथपर बेठे हुए राजा 
दुपदळ हृदयम प्रहार किया ॥ १५ ॥ 

तावुभौ शरनुन्नाड़ी शरकण्टकिना रण । 

व्यञ्राजेतां महाराज श्वावंधा शललारब ॥ १६ ॥ 
महाराज ! युद्धमें उस समय उन दोनों बीरोंके शरीर एक दूसरेसे बाणोंसे क्षत-विक्षत हो 
गये थे: वे दोनोंही बाणरूपी कंटकोसे युक्त हो कांटोसे भरे हुए साहीके समान शोभित 
छण ॥ १६॥ 
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Si 
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~ 


चिन्ञदेदो महाराज शतानाक उन व 
बाहर ॥ ३१ 
तवञ्रिनिशितेवाणेराञघान स्त र 
महाराज ! फिर चित्रसेने युदून उत्त एनी चढ़े हु [णोसे उनके हृदयम प्रहार 
किया ! ३ || 
शाखे त आ कक € डेः । 
नाकुलिस्तस्थ विशिखेबस संनतपबा भ । । 
गाजञ्ञात्संचवावयामास तंददूछुदा वाभवत्‌ 2 
अनन्तर शतानीकने अनेक नतपदे बार्णोळी चलाकर चित्रम श रसे उसके कबचको का 
RR iy 
पृथ्वीमें मिरा दिया, वह अद्‌भुतसा झां इअ ॥ ४ 
दोऽपेतव्मा पुत्रस्ते विरराज भश लुप | 
उत्छल्य काले राजेन्द्र निभाकलिद पन्नग ॥ ७ 


> कक... 


ह ७०७ 
नरेंद्र ! तुम्हारे पुत्र चित्रसेन कवचसे हीन होऊर समयपर ईचुल छोडनंबाह सपक समान 
अत्यंत शोमित हुए ॥ 
ततोऽस्य निशितैवाणेघ्चेज चिच्छेद नाकुलिः ! 


~ 


घनुञ्चेव महाराज यतमानस्य संयुगे ॥ ६॥ 


~ 


अनन्तर नकुलपुत्र शतानीकने युद्धभूमिमे यत्रवान्‌ चित्रमेनकी ध्वजा और थनुषक्षो अपने 
चोखे बाणोंसे कटके एशबीमे गिराया ॥ 


me 

~ 
>>> 
red 


स छिन्नधन्वा समरे विदां च नहारथ! । 
सुरन्यन्महाराज जग्माहारिविदारणन्त्‌ NS र 

महाराज ! महारथी चित्रमेनने युद्धभूमिमे बमसे रहित हो तथा धनुष कटने पर शत्रुको 
बिदीणे करनेमें समथ ऐसा दूसरा धनुष ग्रहण किया ॥ ७॥ 

ततस्तृणे चित्रसेनो नाकुलिं नवमिः दारे! । 

विव्याध समरे कुदो भरतानां महारथः ८ 
फिर भरतकुलके महारथी चित्रसेनने युद्धमें क्रु होकर नो बाणास शतानीकको विद्ध 
किया ॥ ८ ॥ 

शातानीकोऽथ संकुद्धञश्चिश्रसेनस्य मारिष । 

जघान चतुरो वाहान्सारथि च नरोत्तमः ॥९॥ 


मारिष ! उससे पुरुपश्रेष्ठ शतानीकने अत्यन्त ही करुद्ध होकर चित्रसेनके रथके चारों घोड़े 
और उनके सारथीका बध किया ॥ ९॥ 
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अध्याय ३४३ ] 


द्रामपन ९६४ 


i 0 nl RPS 


अचप्छत्य रथात्तसमाचित्रसेनों महारथः । 

नाऊल पञ्चाचशात्या शराणालादच हाली १०! 
तब बलवाल महारथा 'चत्रसनने उस रथसे कूदळर पञ्चोच बाणोसि घतानीकको पीडित 
किया ॥ १० ॥ 

तस्य तत्कुबत! कभ नकुछस्थ छुलो रणे । 


तब इद्धम नकुलपुत्न शतानोकने शीघ्रताके सहित यह कर्म करनेवाले चित्रसेनके रत्मभूषित 
घनुषको अद्धचन्द्र वाणसे काट दिया ॥ ११ ¦ 

स छिन्नधन्वा विरथो इताम्वो हतश्षाराथिः । 

आरुरोह रथं लूणे हार्दिक्यस्थ सहात्मनः ॥ १२ 
चित्रसेन घोडे, रथ, सारथी और धनुषरहित होकर शीघ्रताके सहित महात्मा हृदीकपुत्र 
कृतवमाफे रथपर चढ थये ॥ १९॥ 


द्र्पद तु सहानाक द्राणमप्खु बहारथस्‌। 
दयसनाधण्यया।लण किरञ्शारवातेस्तदा ॥ १३॥ 


8७ ~ 


कणेपुत्र वृषृसन महारथी राजा द्रपद्को द्राणाचायका आर सेनाके साहत युद्धके [बाभत्त 
पे 


जे 


गमन करते देख सेकडों वाणोंकी वषा करते हुए वेगपूवेक उनकी ओर दो 

यज्ञसेनस्तु समरे कणपुच महारथस्त्‌ । 

यष्ट्या झाराणां विव्याध बाहोरुरसि चानघ ॥ १७४ ॥ 
महाराज ! युद्धमें पाश्वालराज यज्ञसेनने साठ वाणोंसे महारथी कणपुत्र वृषसेनकी शुजा और 
वक्षस्थलमें प्रद्वार किया ॥ १४ ॥ 

वृषसनस्तु खंकुद्धो यज्ञ सेन रथे श्थितस्‌ । 

बहासः खायक्स्ताक््णराजघान स्तनान्तर ॥ ९७ ॥ 
उससे कणपुत्र ब्रषसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अनेक ठोक्ष्ण वाणासे रथपर बे हुए राजा 
टुपद्क हृदयम प्रहार किया ॥ १६ ॥ 

तावुभौ शरजुन्नाङ्गो शरकण्टकिना रण । 

व्यञ्ञाजेता महाराज श्वावेधों शललारच ॥ १६ ॥ 
महाराज ! युद्धमें उस समय उन दोनों बीरोंके शरीर एक दूसरेसे बाणोंसे क्षत-विक्षत हो 
गये थे; वे दोनोंही बाणरूपी कंटकोंसे युक्त हो कांटोसे भरे इए साहीके समान शोमित 
हुए ॥ १६॥ 


x 
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> 
> ७ !! 

रुथिरोधपरिक्चित्ञों व्यञ्ञाजेता लहान ॥ १७ ॥ 
उ 


दोनोंके कवच कट शये थे आर 


SS 


सुदणेमय पंख अर सीधे ताहत बाणास भहीएुड 
दोनोंही रुधिरप्रित होकर शोभित हो रथ! १७! 
तपनीथनिभो चित्रों पदुक्ञाविवादूखुता | क 
ने डथकादोतां रणाजिरे | 
किशुकाविव चोत्फुळी व्यकाश 
बे दोनों तपाये हुए सोनेके समान विचित्र, झरपदक्षके समान अहेत आर फूले हुए पलाश 
शोके समान अपूब शोभासे युक्त हो युद्ध दूनिस प्रकाशित हो रह थे ॥ १८ 


दृषसेनस्ततो राजज्ञवभिद्रूपदं शरेः । 
विद्ध्या विव्याच सप्तत्या पुतद्यान्यास्त्र' 
राजन्‌ ! अनन्तर वृषमेनने राजा दुपदको नो दर्णा 
किया । इसके बाद उन्हे ओर तन वाण मारे ॥ १९॥ 
ततः शरसहस्राणि विसुश्वन्विब भो तदा । 
कर्णपुत्रो महाराज वर्षमाण इवाम्बु ॥ २०॥ 
महाराज ! इसी भांति सहसो बाणोंको एक ही बार चलाते हुए कणपृत्र वृषमेन जलकी बषी 
करनेवाले बादलकी भांति युद्ध भूमिभ शोमित हुए ॥ २० ॥ 
ततस्तु द्रपदानीकं दारेदिळन्नतनुच्छदम्‌ । 
संप्राद्रवद्रण राजात्न शाथे भेरवे साते ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! उस भर्यकर राजिके समय राजा द्रपदकी सम्पूण सेना वृषसेनके बाणोसे छबचगहित 
दके युद्धभूमिसे भागने लभी ॥ २१ ॥ 
प्रदीपैर्दि परित्यक्तैञ्वलङद्भिस्तैः समन्ततः । 
व्यराजत मही राजन्दीताशा औरिव ग्रहे! ॥ २४ )) 
भागनेके समय सेनिकोने जो मालें फेक दी थीं, वे सब ओर जल रही थीं; उनसे वह 
रणभूमि इस प्रकार शोमित होने लगी जैसे वादलसे रहित होनेपर ग्रह-तारोंले युक्त आकाश 
शोमित होता है ॥ २२॥ 
तथाइदेरनिपतितैव्यराजन वसुंधरा । 
प्राबृट्काले महाराज विद्यद्धिरिव लोयदः ॥ २३ ॥ 
बीरोंके शरीरोंले गिरे इए अंगदासे वद्दांकी भूमि ऐसी शोमित होती थी, जेसे वपाकालर्य 
बिजलियोंते बादल प्रकाशित होता दै ॥ २३॥ 
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लला कर्णछुद धृ वाच्या वमतद्रवा | 
ह. अथन्त भयावश्चरा दानवास्तारळामचे ॥ १९४॥ 
जैसे पारकामय बुद्धेवें दानव रोग भयभीत होकर इन्द्रके सम्पुखते भाग गये थे, बते ही 
सोमकबंशीय योद्धा लोग कर्णपुत्र बृषसेनके भषसे अस्त होकर चारों ओर भामते 
लगे ॥ २४॥ 
लेनायबानाः समरे द्रवलाणाश्र खोलका! 
व्यराजन्त महाराज प्रदीषेस्ष खादितः ॥ ९५] 
महाराज | समरम दृषसेनसे पीडित होकर चारों ओर भागनेबाठे सोमक योद्धा दापडोंफे 
प्रकाशये प्रकाशित हो, बहुत शोभायमाज दीखते थे ॥ २५ ॥ 


कक कक > Fe. यस घेरे Fe २. ञे ho घु क 
तार्तु नाजत्य खबरें ऋणपुतओ व्यरोचत । 
सध्यंदिनशलुप्राप्तों घर्मोशुरिय भारत ॥ २६ ॥ 
श्र रत प ey 9 ७३ न i 
रत ! युद्धं कर्णपुत्रं इपतज तोमकबंशी योद्धाओंको पराजित करके दोपहरके प्रचण्ड 


YO 


किरणांबाले सयक भांति शोधित हुए ॥ २६॥ 
तेषु राजसहस्रेषु तावकेषु परेषु च । 
एक एव ज्वळस्तस्थौ शूषसेनः प्रतापवान्‌ ॥ २७॥ 


उस समय तुम्हारी सेना और अत्रुओंकी ओरके सहस्तों राजाओंकी मण्डलीके बीच अकेले 
नें दसे प्रकाशित होकर रणभूभिमं स्थित 


Lan +) 


प्रतापी बृयसेन ही जलती हुई अग्निक्की भाँति अप 
रहे ॥ २७ ॥ 

श विजित्य रणे शुरान्सोभकानां महारथान्‌ । 

जयाम त्वश्तिस्तत्र यन्न राजा थुषिछिरः ॥ ९८ ॥ 
इसी भांति कर्णपुत्र बृपसेनने महारथी शूरवीर तोमक योद्धाओंकी पराजित करके, जिस 
स्थान पर राजा युधिष्ठिर युद्ध यूमियें स्थित थे उ ही स्थल पर शौधताके सहित गमन 
किया ॥ ४८ ॥ 

प्रतिविन्ध्यप्रथ छुद्धं प्रदहन्तं रणे रिपूल । 

दृ!बालनस्तव खुत। पमत्युद्च्छन्नदारथ! ॥ २९॥ 
उसी समय युद्ध भूमिये युधिष्टिर पुत्र श्रतिविन्ध्य क्रुद्ध होकर कुठसेनाके पृरुषोंकों अपने बाणसि 
भ्रश्य काने ठग, तब तुम्दरेपुत्र मदारी दुऔश्ावव अविविस्ध्यका निवारण करनेके लिये 

वहाँ आ पहुंचे ॥ २० ॥ 
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र खत्ररूपी बभूव इ 
तयोः समागसों राजा + 


॥ ३०॥ 
आर्गवयोरिव 
व्ड्पतजलद व्यास बुध > ङ्‌ २७ NN ही 
, जैसे बादलसे रहित आकाशमण्डलमें बुध और दर्सक समागम होल 5 क 
राजेन्द्र ; 


श्‌ 
~ र 


दोनों बोरोका अदू्ुत संग्राम होने लगा ! ३० ॥ 
प्रतिबिन्ध्यं तु समरे कुवःण कम दुष्करम्‌ । 
ढु शासनस्त्रिभिषाणेललाद सञ्चादेच्यल द 


ve be 
न्तर दुःशासने युद्धभूमिभ कोन क करनेवाले प्रातिदिन्च्यके ललाठम तान बाणास 
अन 
प्रहार किया ॥ ११ ॥ 


हे राजे 
उन 


दोऽतिविद्धो बलवता पुत्रेण तव धन्वना ! 
विरराज महाबाहुः सड इव पवतः 
महाबाहु प्रतिविन्ध्य तुम्हारे बलवान्‌ थतुधरपुत्र दुःशासनक 


ब्राणासे अत्यन्त विद्ध होकर 
छुङ्गयुक्त पवेतक सात शोभित हुए ॥ ३२! 


दुःशासन ठु समर प्रलिदिम्थ्यो सहारथः 
नवमि! सायकावद् च्या पुरावव्याच सप्ासः 


॥ ३३॥ 
अनन्तर महारथी प्रतिविन्ध्यन युद्धम ठुशाएनका ना बाणास विद्ध करके फिर सात बाणा 
वेद्ध \केया ॥ ३३ ॥. 


तत्र भारत पुरस्ते कूतवान्कर्म दुष्करस्‌ । 
प्रतिविन्ध्यहयाजुग्रः पातथासास यच्छर्‌ ॥ ३४ ॥ 

भारत ! उसी समय तुम्हारे पुत्र दुःशासनने युद्धभूमिक्रे बीच अत्यन्त काठेन कर्म किया 

उन्होंने अपने तेज बाणोंसि प्रतिविन्ध्यके घोडके मार डाला ॥ ३४ ॥। 
सारथिं चास्य अलेन ध्वजं च लमपातथत्‌। 
रथं च शतको राजन्व्यघधमत्तस्थ धन्विनः 


॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! फिर एक भछसे धनुधर वीर प्रतिविन्ध्यने सारथी ओर ध्वजको काठके प्र 


गिरा दिया और रथके भी सेकडों टुकड़े कर दिये ॥ ३७ ॥ 


पताकाश्च स तूणीरान्रदमीन्योक्त्राणि चामिभो । 
चिच्छेद तिलका? कद्ध? झरेः संनतपवोभि! 

फिर क्रद्ध दुःशासने अपने चोखे नतपत्र बाणोंसे प्रतिविन्ध्यके घोडोंकी बागडोर, रथको 

घुरी, पताका और तूणीरके भी डुकडे इकडे कर दिये ॥ ३६ ॥ 


॥ ३६ ॥ 
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Lan $ मक ष Ne La ~ 
वरच स लु घस्रोत्शा घलुदपाणिरचस्थितः । 


अयाघयत्तच खुल फकिरञ्दारशताल्व ॥ ३७॥ 
तब घमात्मा ग्रातविन्थ्य स्थसे रहित 


०७ 3५ 


होकर हाथर्म धुष लेकर प्रथ्वीपर स्थित हुए और 
सकड़ा बाणाका चलाते हुए तुम्हारे पुत्र दुःशातनके संग युद्ध करने लगे ॥ ३७ ॥ 
क्षुरप्ेण घनुर्तश्य चिच्छेद कृतह॒स्तवत्‌ । 
अथैनं दशामिभेदचैशिछन्नवन्वानभादेयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब तुम्हार पुत्र दुःशासनने अपना हस्तलाघव दिखाकर एक क्षुरप्रसे प्रतिविन्ध्यका धनुष 
काटा और [फर धनुष कट जानेपर भल्लोंसे उन्हे पीडित किया ॥ ३८॥ 


ले इष्टा विरथ तत्र भ्रातरोष्स्य महारथा! 

अन्बवतन्त वेगन लहत्या सेनया सह ॥ २११ ॥ 
प्रतिबिन्ध्यके दूसरे महारथी भ्राता लोग उन्हें रथसे रहित देख बडी सेनाके सहित अत्यंत 
बेगपूवक उनके समीप उपस्थित हुए ॥ ३९ 


आप्छूतः स ततो यानं खुलसोघस्य मारवरम्‌ । 


घनुशेह्य महाराज विव्याध तनय तव ॥ ४० ॥ 
महाराज | तब प्रतिविन्ध्य अपने भाई सुतसोमके तेजस्वी रथपर चढके, धनुष फेरते हुए 
NN म्ये, 


दुःशासनको अपने बाणा विद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 


ततस्तु तावकाः सर्वे परिवार्यं खुलं तव । 
अभ्यवर्तन्त संग्रामे महत्या सेनया शृताः ॥ ४१॥ 
अनन्तर तुम्हारी ओरके सब योद्धा लोग भी बडी सेनाके सहित दुःशासनकों सब ओर 


घेरकर युद्धभूमिमे स्थित हुए ॥ ४१ ॥ 


लतः प्रववृते युद्धं तव तेषां च भारत । 
निशीथे दारणे काले थमराष्ट्रविवधनम्‌ ॥ ४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारत द्रोणपचाण न्रिचत्वारिश्दधिकशाततपोऽष्यायः ॥ १४३ ॥ ६३४३ ॥ 
भारत ! अनन्तर उस महाधोर रात्रिके समय दोनों ओरके शूश्वीरोंका यमपुरीकी वराद 
करनेवाला महाघोर दारुण संग्राम होने लगा ॥ ४२॥। 


प्रहाभारतके द्रोणपर्वेमे एकसो तैतालीखवां अध्याय सरमाक्त ॥ १४३॥ ६२४३ ४ 
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९६८ एइायारले [ घठोस्कसयघपबं 
* १४४ 
संजथ उवाच 
$ रसं ये निभन्त वाहिनी तव । 
नकुलं रभसं युद्धे निभन्त वाहना तव । ७ 
के Lo 25 Ro प्व . १ 

अभ्ययात्सौबल! कुद्धास्तिष्ठ लिति चाजवाता ॥१॥ है 

सञ्जप बोढे- महाराज ! वेगवान्‌ पाण्डपुत्र नकुछ युद्धम तुम्हारा एना चाश करते थे; 


री 
श्‌ 
~~ च: १ 
लिये दोड़े ॥ १ ॥ 


शरैः पूणायतोत्छडैरन्योन्णलजिजन्ल ॥ २६ 
र थे और दू घकी इच्छा करते थे; 
इसलिये वे कान पर्यन्त धतुप खचकर छोड़े इए बार्गोसे एङ दूसरेके शरीरमें प्रहार करने 
लगे ॥ २॥ 
यथैव सौबलः क्षित्र झार 
तथैव नकुलो राजञ्शिक्षां संदशयन्युषि ॥३॥ 
महाराज ! युद्धभूमिके बीच शकुनि जिस भांठिसे शीघ्रतापईक अपने बाणोंकी वर्षा करने 
लगे, देसे ही युद्धविद्या जाननेवाले नङुल भी लगातार अपने बाणोंको ब्षीने भे ॥ हे ॥ _ 
ताबुभौ समरे शरौ दारकण्टक्षिनो तदा । 
) व्यराजेतां महाराज कण्टकैरिव छाल्नली ॥४॥ 
उस समय उन दोनों वीरोंका शरीर एक दूसरेके बाणरूपी कण्टळोसे इस प्रकार पूरित 
होकर शोमित होने लमा, जैसे कांटोंसे युक्त सेमरका वृक्ष श्ोमित होता हे॥ ४ ॥ 
खुज़िहआं प्रेक्षमाणौ च राजन्विषृतलोचन्नौ । 
कोधसंरक्तनयनौ निर्दहन्तो परस्परम्‌ ॥७॥ 
महाराज ! वे दोनों बीर क्रोधसे नेत्र लाल करके इस प्रकार एक दूसरेकी ओर आंखें 
फाडकर टेढी दृष्टिसे देखने लगे, मानो दृष्टिते देखकर ही एक दूसरेको भस्म किये डालते 
हुँ ॥ & ॥ 
स्यालस्तु तव संङुद्धो माद्रीपुत्रं हसन्निव । 
कर्णिनेकेन विव्याध हृदये निशितेन ह ॥ ६ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे साले शकुनिने अत्यन्त क्रुद्ध होके हसते हुए एक तीक्षण कर्णिक घाणसे 
माद्री पुत्र नकुलके वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ६ ॥ 
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NANA A 


नकुलस्तु भर विदः स्यालेन तव धन्विना । 

निषसाद रथोपस्थे करमलं चैनमाबिशत्‌ #७} 
पाण्इुत्र नकुल तुम्हारे साले धनुर्दारी शकुनिके अखने अत्यन्त विद्ध दोहर रथमें बैठ गये 
और भारी सूच्छिं पड नये ॥ ७॥ 


अत्यन्तवैरिणं हृं दृष्ट्रा हाचुं लथागतम्‌ । 

ननाद शकुदी राजंश्पान्ले जलदो यथा ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | अपने अत्यन्त वैरी और तेजस्वी शत्रु नकुलकों शूच्छित पडा देख, शकुनि बर्षा- 
कालके बादलकी भांति गंभीर स्वरसे गर्जते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ८ ॥ 


प्रतिलन्य तल! संज्ञां नकुल पाण्डुनन्दनः । 
अभ्यचात्सौबलं अूयो व्यात्तानन इवान्तकः ॥९॥ 


थोडी देरके बाद पाण्डुपुत्र नकुळ साबधान होकर मुख बाये हुए यमराजकी भांति फिर 
सामना करनेके लिये शकुनिकी ओर दोंडे ॥ ९ ॥ 


संकुद्धः शकुनि षष्ट्या विव्याध अरतर्षे भ ! 

पुनरैव शातेनेच नाराचानां स्तनान्तरे ॥ १० 
भरतर्षभ ! उन्होंने क्रोधपूर्वक शकुनिको साठ बाणोंसे विद्ध करके, फिर सौ नाराच बाणोंसे 
उनके छातीमें प्रहार किया ॥ १० ॥ 

ततोऽस्य सशरं चापं श्ुष्टिदेशे स चिच्छिदे । 

ध्वजं च त्वरित छित्त्वा रथाद्‌ सूमावपातयत्‌ ॥११॥ 
अनन्तर नकुलने शकुनिके बाणके सहित धनुषकी मुद्ठीको काट दिया और शीघदी उनके 
रथक्की ध्वजाकों काटके रथसे एथ्बीपर गिरा दिया ॥ ११॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
लं विसंज्ञं निपतितं दृष्टा स्थालं तवानघ । 
अपोवाह रथेनाशु सारथिध्वेजिनासुखात्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! तुम्हारे साले नकुलके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होके रथमें बैठ शये । हे पापरहित 
राजेन्द्र ! तुम्हारे साले शकुनिको मूच्छ होकर पडे हुए देख, उनका सारथि शौप्रवाके 
सहित रथ हांकके उनको सेनाके आगेसे दूर हटा ले गया ॥ १३॥ 
१२३ ( स. म. होश. ) 
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९७० परह्ाभारते 
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क € क नि 
ततः संचुकशुः पाथा ये च तेषा पदालुगा। । 
निजित्श च रणे शात्रूजकुछ। शझुतापन। ! 


> 


अङ्नवीत्सारथिं छुद्धो द्रोणानीकाय मां बह ॥१३॥ 
फिर सेनाके सहित पाण्डव लोग ऊँचे स्वर्णे सिहलाद करने लभे । शन्रुतापन नकुल इसी 


भांति यृढधभूमिमें शत्रुओंको पराजित ळःके क्रोथपूईक अपने सारथीसे यह बचन बोले, मेरे 


S 
=, $$ = = ~ gx 
रथक्षे द्रोणाचायकी सेनाके पास ले चली ॥ १३ ॥ 


तस्य लट्टवनं श्रुत्वा साद्रीपुस्घ धीलत! । 
प्रायात्तेन रणे राजन्येन द्रोणोऽन्बयुध्यत ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सारथी बुद्धिमान माद्रीएत्र नकुळळे वचनको सुन उर जहाँ पर द्रोणाचाय युद्ध कर 


रहे थे, उघ ही स्थल पर नकुरळे रथो लेकर उपस्थित हुआ ॥ १४ | 
शिस्वण्डिनं तु समरे द्रोणप्रेष्छुं विशां पले। 
कूपः शारहनतो यज्ञः प्रत्युद्ठच्छव्ुवेनितः 
इस ही समय शरइतपृत्र कृषाचाय शिलण्डीको युद्ध भूमिम 


॥ १५ ॥ 
्रोणायार्थछी ओर युद्धकी इच्छसि 
आते देख सामना करनेके लिये यस्नवान होकर वेशपूर्वक उसक्जी ओर दौडे ॥ १५॥ 
गौतमे द्रतमायान्तं द्रोणान्तिक नरिदसम्‌ ! 
विव्याच नवखि अल्लः शिखण्डी प्रहलत्निव ॥ १६॥ 
शिखण्डीने द्रोणाचार्यक्री सहायताके लिये कत्रुनाशन कृपाचार्दओो शीघ्रता पूर्वक सम्मुख आये 
देखकर इंसकर नो भरोसे उन्हे बिद्ध किया |! १६ : 
तक्षाचार्यों महाराज विद्ध्वा पत्चमिराशुने! । 
पुनविव्याध विंशत्या पुत्राणां प्रियकृत्तव ॥१७॥ 
महाराज ! तुम्हारे पत्रके प्रियकार्य करनेवाले कृपाचाथने पहिले शिखण्डीके पांच बाणोसे 
विद्ध करके, फिर बीस बाणोंसे बिद्ध किया :! १७ ४ 


महयुद्ध लयोरासीद्धोरस्दपं विज्षां पते ! 
है पथा दवालुर युद्धे शम्यरामरराजयोः ॥ १८ ॥ 
दुवासुर-तंत्रामम असे इन्टके सङ्ग श्षम्बरासुरका युद्ध हुआ था, जैसे ही कृपाचार्यके सन्न 
थिखण्डीका महाधोर महान्‌ संग्राम होने लगा ॥ १८ 


शरजालाबूते व्योन चक्रतुस्तौ नहारथौ ¦ 
प्रकृत्या घोररूपं तदासीद्धोरलरं पुनः ॥ १९ ॥ 
महाराज ! अन्धकारमय रात्रिके समय आकाशमण्डल स्वभातिक ही घोररूपसे दिखाई देरहा 
था, उस पर भी उत दोनों महारथियोके बाणोसे परिपूरित होकर अत्यन्त ही भयानक 
दिखाई देने लगा ॥ १९॥ 
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राज्रि्च भरतश्रेष्ठ योधानां युद्धशा।लिनाम्‌ । 
कालराचरिनिभा द्यासीद्धोररूपा भयावहा ॥ ९० ॥ 
भरतश्रेष्ठ वह घोर भयङ्करी रात्रि युद्ध करने बाले शूरवीर योद्धाओंके निमित्त कालरात्रिके 
स्वरूप होंगइ ॥ ९० ॥ 
शिखण्डी तु महाराज गोतमस्थ महद्धनुः 
अधेचन्द्रेण चिच्छेद सज्यं सविशिखं तदा ॥ ९१॥ 
अनन्तर शिखण्डीने गोतम पुत्र कृपाचायके बडे धनुषको रोदे और बाणसमेत अपने अर्थचन्द्र 
बाणसे काटके गिरा दिया ॥ २१ ॥ 
लस्थ कुद! कपो राजज्शक्ति चिक्षप दारुणास्‌। 
स्वणदण्डाजकुण्ठाग्रा कनोरपरिमाजिताम्‌ ॥ ९२९॥ 
राजन्‌ ! धनुष काटनेपर कुपाचायेने क्रुद्ध होकर सुवणदण्डयुक्त अत्यन्त ही तेजधारवाली 
ओर कारौगरके द्वारा साफ की हुई एक भयानक शक्ति ग्रहण करके शिखण्डोकी ओर 
चलायी ! ; २२ ॥ 
तामापतन्तीं चिच्छेद शिखण्डी बहुमि। शरे? । 
सापतन्भेदिनी दीद्या भासथन्ती सहाप्र ना ॥२३॥ 
शिखण्डीने अपने ऊपर आती इई उस शक्तिको अनेक बाणोंसे काट डाला, तब वह दीप्तिमान्‌ 


और प्रकाशमान शक्ति कटकर पृथ्वी णिरके प्रकाञ्चित होने लगी । २३ 
अथान्यद्धनुरादाय गोतमो रथिनां बरः। 
प्राच्छादयिछवैर्वाणैरमंहाराज शिखण्डिनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

महाराज ! इतने ही समयमें रथियोमे श्रेष्ठ कृपाचार्य दूसरा धनुष ग्रहण रके अपने तीक्षण 

वाणोसे शिख़ण्डीको छिपाने लगे ॥ २४ £: 

ख छाद्यमानः समरे गौतमेन यशस्विना । 
व्यबीदत रथोपस्थे शिखण्डी राजेनां वरः ४ ९९९ !| 

रथियोंमें मुख्य शिखण्डी समरमें यशस्वी कृपाचार्यके बाणोंसे आच्छादित होकर मूर्च्छित हो 

गये; और चेतरद्वितके समान रथमें बैठ गये ॥ २५ ॥ 
सीदन्तं चैनमालोक्य कूपः शारद्वतों युति । 
आजप्रे बहुभिबाणैजिंघांसन्षिव भारत ॥ २६॥ 

भारत ! शरद्वतपुत्र कृपाचार्य युद्धमें शिखण्डीको मूर्छित देख, अनेक बार्णोको चलाकर 

उसके शरीरमें प्रद्र करने लगे मानो वे उनको मार डालना चाहते हों ॥ २६॥ 

ठ ू 
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र न पे ९ 
९७२ महाभारते [ धडोत्कबष घ 


बिसुख तं रणे दृष्ट्रा याजञतात महारधम्‌ | 
पाञ्चालाः सोमकाञ्चैच परिवडुः सन्ततः ॥ २७ || 
पांचाल और सोमकबंशी वीर योद्धा लोग राजा दुपदके महारथी पुत्र [रिखण्ड।का सू।च्छतं 
और युद्धले विधुख हुए देखकर उन्हें चारों ओरसे पेग्कर युद्ध भू मेम [स्वत हुए ॥ २७ ॥ 
तथैव लव पुत्नाश्व परिषशुद्विजोत्तमस्‌ | ति 
महत्या सेनया साधे ततो युद्धम सूत्पुनः ॥ २८ ॥ 
जैसे ही तम्हारी सेनांके योद्धा लाग और तुम्हारे पुत्र बडी सेनाको संग लेकर दविजश्रेष्ठ 
कृपाचार्य घेर कर रण भूमिके बीच स्थित हुए फेर दोनों ओरके शूरवीराका मदाघार युद्ध 
होने लगा ॥ २८॥ 
रथानां च रण राजन्नन्योन्धमामिधावताम । 
बभूव तुछुलः शब्दों मेधानां नदतारि | ॥ २९ || | 
राजन्‌ ! इस ही समय रथी योद्धा लोग एक दूसरेढी ओर दोंडे। उस समय रणभूमिमें 
गजते हुए बादलकी भांति परस्पर धांवा करनेवाले रथोकी धघेराहटका महाघोर शब्द 
सुनाई देने लगा ! २९॥ 
द्रवतां सादिनां चेव गजानां च विज्ञां पते । 
| अन्योन्यमभितो राजन्कूरनायोधनं वभौ ॥ ३० ॥ 


पृथ्वीपते ! अनन्तर परस्पर आक्रमण छरनेवाले घुडसवार और हाथीसवारोंका युद्ध शुरू 


हुआ; उस समय वह रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर दिखाई देने लगी ॥ ३० ॥ 

पत्तीनां द्रवतां चेव पदशाव्देन मेदिनी । 

अकम्पत महाराज भयत्रस्तेच चाङ्ना ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! इस भाति एक दूमरकी ओर दाडते हुए पेंदळ सेनाके वीरोंके पांवकी ठोकरसे 
पृथ्वी भयभीत हुई खीकी भांति कंपने लगी ॥ ३१ ॥ 

रथा रथान्समालाद्य प्रद्रता वेगवत्तरन 


न्यगृहुन्बहवा राजञ्वाल भान्वावला इच ॥ ३२॥ 


महाराज | अनानत रथी योद्धा लोग भी वेगपृयेक अत्रुयेनाके रथियोकी ओर गमन करके 
अंसं काव शलमाको पकडते हैं, उसी भांति एक दूमरेको पकडने लगे ॥ ३२॥ 
तथा गजान्प्रभिन्नांश्च सुप्रभिन्ना महायजाः 
तास्म्नन्नव पद यत्ता निगृह्णन्ति स्म भारत ॥ ३३॥ 
इसी समत मदचूते हाथी छुसेनाके मतवाले हाथियों समीप सहसा गमन करके एक 
दूसरेकी यत्नपूवक वश कर लेते थे ॥ ३३॥ 
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अध्याय ९४७ है| द्रा ९७३ 
(6 ~ ग 
! थे पदालिनम ! 
यः ॥ ३४े॥। 
इसा मे द्वाराय पदलप ्रीचपूबल आपन 
मिड कर ह झे १; 
i; ® ॥ 
बाः न न कक क अ वि 
उस शी र दाडतन, आदनं आरं कर उुद्धक [नावच 


~ 
द्र 


ठोटनेसे रणभू मिळे बीच महाघोर कोलाहल होने लगा :: ३५ ॥ 

दीप्यमानाः प्रदीपाक्च रथवारणवःजिषु । 

अहबथन्ल भहाराज भहोल्‍का इव खाच्च्युताः ॥ ३६! 
महाराज ! हाथी, घोडे और रथोपर जरते हुए दीपक आकाशसे गिरी हुई बडी उल्काओंकी 
मत दिख्याई दने लगे ॥ ३७ ॥ 

सा निशा भरतश्रेछ पदी पेरव भासिता । 

दिवखप्रतिथा राजव्ब भूष रणस्यूधनि ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! बह रात्रि चारों ओर दीपकरे प्रकाशसे युक्त होकर दिनको भाति शोमित 
होने लगी ॥ ३७ ॥ 

आदित्येन यथा व्याप्त लनो लोके प्रणइषांति । 

तथा नष्टं लघो घोरं दीपेदीपैर लंकूलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जैमे सूर्य उदय होनेपर जगत्‌ सम्पूणं अन्धकार नष्ट हो जाता है, वेले हो जलत हुए 
दीपकोके प्रकाशस उस रणभूमिमें भर्यळर अन्थडार नष्ट हो गया ॥ ३८ ॥ 

शास्ञ्राणां कवचाना च भणीनां च सहात्मनाम्‌ । 

अन्लदेघुः प्रभा। खया दापस्तरय नासतः ॥ ३९॥ 
परन्तु जब चारों ओर दीपकके प्रकाश फेल गये तब शूरबीर पुरुषके अस्र-शस्ञ, कवच 
और मणिजटित आभूषणोंका प्रकाश इकबारणी छिप गवा ॥ ३९ ॥ 

तस्मिन्कोलाहले युद्धे वतमाने निशाछुख । 


अवघीत्सभरे पुत्र पिता भरतसत्तम ॥ ४०॥ 
पुञ्रश्च पितरं मोद्दात्सखायं च सखा तथा । 
संघान्धिनं च संबन्धी स्वस्रीयं चापि भालुलः ॥ ४१॥ 


दे भरतश्रेष्ठ ! महाधोर रात्रिके समय जब भयङ्कर कोळाहइरुके सहित शूरवीरोका युद्ध होने 
लगा, तत्र उस युद्धमें मोहके बशमें होकर पिता पुत्रका, पुत्र पिताका, मित्र तरका, सम्बन्धी 
सम्बान्धिका, मामा भानजेका और भानजे मामाका वध करने लगे ॥ ४०-४१ ॥ 
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सदे स्दाम्परे परांश्चापि निजध्लुरितरेतरस । 
नि्भर्यादम भूयं रात्रौ घोरं भयावहम्‌ ॥ ४२॥ 

i इति आझामहाभार्त दरोणपदाण चतुश्वत्वारशदाधकशत् कक्ाऽष्दायः ॥ १४४ ॥ ६३८५॥ 
इमी भांति आत्मीय पुरुष अपने आत्मीय छोगोंके ऊपर ओर शत्रु शतुआके ऊपर अपने 
अखन शस्त्रोसे प्रहार करने लगे । उस भयङ्करी रात्रिके समय कायराके भयकों बढानेबाला 
मयादारहित युद्ध होने लगा | ४२ । 


॥ भद्दाभ्ाचतके द्राणपनस एको वालीसवां अध्याय समात ॥ १४०॥ ६२८७ ॥ 


नट. rms जा ज्याच 


सञ्जय उवाच क हि 

तस्मिन्छुतुछुले युद्धे चतमाने भयावहे | 

घष्टयुन्ना महाराज द्राणनवान्यवतत ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब वह महा अयंकर तुसुरू युद्ध होने लगा, तब धृष्टबुम्ने 
द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया ॥ १ ॥ 

संमृज्ञानो धनुः श्रेष्ठ ज्यां विकषेत्पुनः पुनः 

अभ्यवतेत द्रोणस्य रथं रुक्मविभूषितम्‌ ॥ २॥ 


उन्होंने अपने बडे धनुषको ग्रइण करके, बार बार घनुपकी टङ्कार करते हुए द्रोणाचा 
सुबर्णभूषित रथपर घावा किया 


शष्टद्यञ्ञ तदायान्त द्रोणस्यान्तचिक्वीषया । 
पारवङ्टुब्रहाराज पाञ्चालाः पाण्डचे! स्ह ॥ ३॥ 


महाराज | तब द्रोणाचायके वघळी इच्छामे आते इए इट्युञ्चशा पाण्डवो साहेत पाश्वाल 
याद्वाआन चारा रक घेर लिया ॥ ३ ॥ 


तथा परिवृतं इषट्रा द्रोणभाचायसत्तमम्‌ । 
पुत्रास्त सवतो यत्ता ररक्लुद्रोण बाहवे ॥४॥ 


वृटयुञ्चका इस प्रकार रक्षकांसे विरा हुआ देख, तुम्हारे पुत्र भी आचायश्रष्ठ द्रोणाचायकी 
युद्धम सब मावस यत्नपूवंक रक्षा करने टगे ॥ ४ ॥ 


अलाणवा ततस्ता तु सम्यातां निशाझुखे । 
वातादूधूता क्षुब्धसत्त्ती भेरवी लागराविव | 
प्रचण्ड वायुक वगत उथलते ओर विक्षुब्ध जल जं॑तुओंसे भरे हुए जस दो भयकर समुद्र 


बढ़क आपलम मठकर दाख पडतं ह, बस दी रात्रिके समय समुद्र समान दोनों ओरकी 
महासनाएं एक दूसरस [मड गइ ॥ ५ 
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अध्याय १४ | म 
ता द्रण शहाशज पाञ्चाल्य! पञ्चाभिः दारे! । 

विव्याच ददश लूण सहनाद घाव ख i 


९:५५ 


AANA AANANS ANN 


| 
महाराज | शनन्तर पाञ्चालराजपुत्र धरघुग्रभ शीघताफे सहित पांच बाणोंते द्रोणावार्थळे 


हृदयम प्रहार करकं सिंहनाद किया | ६ : 


Fe 


ले द्रण? पञ्चावकाह्या वे 
बर्छलान्दन्‌ स्सद्धुन > FE 


भारत ! तब द्रोणाचा यने युद्धभ | 
तेजस्वी धनुष काट दिया 
चुष्टयुञ्ञ स्तु 'नाचद्ध हलो अरन्‌ ] 
उत्यश्ज चलूरलूण खढइय दशाबच्छबदसा | Hei 
भरसश्रेष्ठ ! धृष्टधुम्नने ढ्रोणाचार्यके बाणोसे अत्यन्त विद्ध होके क्रोधपूर्वक ओंठ कारते और 


दांत कटकटाते हुए कटे थलुपको तुरत ही फेक दिया ॥ ८ ॥ 

तत! कुद्धो महाराज घुष्ठयुज्ञ! प्रतापवान्‌ । 

आददेडन्यद्धलु)! सेछं द्रोणहणान्वचिक्वीषया ॥९॥ 
महाराज ! अनन्तर अत्यंत क्रुद्ध हुए प्रतापी शृष्टयुञ्चने द्रोगाचार्यक वधकी इच्छा करके 
दूसरा श्रेष्ठ इढ धनुष ग्रहण किया !! ९ ॥ 

विकृष्य च चलुश्षित्रमाकर्णात्परवीरहा । 

द्रोणस्थान्तकरं घोरं व्यश्वजल्लाणक तत! ॥१०॥ 
अनन्तर शत्रवीर्णाशन धृष्टधुज्ञ अपने विचित्र धलुषकों छानपर्यन्त खींचकर द्रोणाचार्यके 
नाञ्ष करनेगे समर्थ एक मद्ाभवङ्कर बाण उनकी ओर चलाया | १०॥ 


स बिखर बलवता शारो घोरो बहाड । 

भालयामाकच लत्क्ैन्यं दिवाकर इवोदित ॥११॥ | 
उस मह्दान्‌ संग्राभमें बलवान्‌ शष्टयुझळे पजुफसे छोड़ा हुआ वह भयंकर बाण उदित हुए छके 
समान उस शेनाछों प्रकाशित करने लगे ॥ ११ ॥ 

३ दृष्टा तु शारं घोरं देवगन्धवेसानचःः । 

स्वश्ह्यश्त खबरे राजन्द्राणायत्यब्रयन्वःयः ॥१६९॥ र 
राजन्‌ ! समरमें उस भयङ्कर बाणको देखकर देवता, अन्धं और मलुष्य ट्रोणाचाय 
मङ्गलकामनाकी इच्छापे द्रोगाचाथका कल्याण हो ऐसा कहने लगे ॥ १९! 
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घटोत्कचडधपव 
महाझारते [ hh 
९ नउ 
ते तु सायकनप्राप्तमाचायस्त रथ प्रति ` 0 
HA वह i ह्‌ !) 
yi चा राजशिच्छेद कूतहस्तबत्‌ | 
कती न रथकी ओर आते देख अपना इस्तराघव 
परन्तु कर्णने उस भयंकर बाणको ट्रोणाचायके रथका आर अ १७ | 
प्रकाशित करते हुए अपने बाणोंसे बारह डुझेडे करके इथ्वोम (गर दिया ॥ १३३ 
छित्नो बहुधा राजन्सूलपुत्रेण मारिष । 
ला श्रस्तूणे कक कणे सायकैः ॥ १४ ॥ 
न ी जे ४६. ष्टु हक. 2 
मारिष ! वह बाण छतपृत्र कके बा्णोते कडे डुझ्डे होकर शीघ्र ही पृथ्वीमें गिर 
पडा ॥ १४ !! 


>> 


~ ® विळा: प €. ड 
छित्त्वा तु समरे षाणं शरेः संनतपवभिः । 
~ > i ३३ 
घृष्ठमुन्न॑ रणे कर्णी विव्याध दशाभिः दारः . ॥ १७॥। 
न सका ममे झाटळर, कीने दस बाणोसे इृश्युश्नडों विद्ध 
युद्धमें उप बणझो अपने नतपरे बाणेंवे काटअर, कणेने देस बाण दु 
किया | १५ ॥ 
पञ्चमिद्रोणएन्नस्तु स्वयं द्रोणश्च सप्तभिः ! 
25 PS , 
शाल्यञ्च बधभिर्वाणेस्त्रिनिदुःक्यासनस्तथा ॥ १६ ॥ 
अनन्तर अश्वस्थामाने पाँच, स्वयं द्रोगाचायेने रात, शरयने दस, दुःशासने तीन ॥ १६१ 
दुर्योधनश्च विंशत्या शकुनिश्चापि पञ्चभिः ¦ 
पाञ्चाल्यं त्वरिताविध्यन्सवे एव महारथाः ॥ १७॥ 
दुर्योधनने बीस और शकुनिने पांच बाणोसि पाश्चालराजपुत्र धृश्युज्ञको बिद्ध किया। इसी 
भांति सब महारथियोने उनको स्वरा करके विद्ध किया ७ १७॥ 


स विद्ध! सप्तभिवीरेद्रोणत्राणाथेसाहव । 
सर्वानसंत्रमाद्राजन्पत्यविध्यात्त्रामिस्त्रिनिः । 
द्रोण द्रौणि च कणे च दिव्याध तव चात्मञ्स्‌ ॥१८॥ 
ष्ट्रे द्रोणाचार्य रक्षाके लिये सात मडारशिदोळे बाणोसे विद्ध होकर भी निर्मयताके 
सवित उन सबको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया; फिर ट्रोणाचाई, अश्वत्थामा, कणे और 
तुम्हरे पुत्रको भी बिद्ध किया ॥ १८ ॥ 
ते विदृध्वा धन्विना तेन घृष्टयुम्न॑ पुनमरधे । 
व्यघुः पञ्चभिरतूणे मेकैको रथिनां वरः ॥ १९॥ 
उन सम्पूर्ण वीरोंने युद्ध भूमिके बीच रथियोंमें मुख्य धनुद्धेर धृश्धुम्नके बाणोसे विद्ध होकर, 
फिर बेगपूर्वक श्रष्टयुप्रकी अपने पांच पांच बाणोंसे विद्ध किया ॥ १९ ॥ 
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क्षसा | १८५ ; द्रोणपच ९.७७ 


SSS See eo rere Nr 


दुगसेमस्लु संकुद्धो राजन्बिव्याघ पञ्चिणा । 
जिभित्चान्यैः शरेस्तूणै तिष्ठ िष्ठाति चान्रील्‌ ॥२०॥ 
महाराज | उस हो समथ द्रुगसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शृष्टयुञ्चको एक बाणसे विद्ध किया; 
फि” शीघ्री दूसरे तीन बाणोंसे उन्हें घायल करके कहा- खडा रह.! खडा रह [॥ २० ॥ 
जे दो त घालावड्याच एवा सह्ताइणशजह्यगः 


T 
a 
| 


स्वणपुद्ै। शिलाधौतैः प्राणान्तकरणेयुधि ॥ २१ ॥ 
तब युद्धमें धृश्चुच्नने क्षिकापर घिसे हुए, अत्यन्त चोखे, स्वर्णपुंखवाले प्राणघातक तीन 


बाणोंते हमसेनको विद्ध किया !! ९१ | 


अछेवाल्थेत त पुन! खुबर्णोज्ज्वलकुण्डलम्‌ । 
लब्मसाथ शिर?! काथादुहमसेलसय वीयवान ॥ २२ ॥ 
अनस्तर पराक्रमी धृष्टयुद्ने एक दूसरे अल्पे सुवणमय उज्ज्वल कुण्डल भूषित दुमऐनके 


सिरकों घड़से काट निराया ॥ २४ ॥ 

लखच्छछरों न्यपतद्‌ भूमी संदछ्ौष्ठपुर्द रणे । 

अहावात सलझुदूधू्ल पक्कं लालफलं यथ! !! १६ ॥ 
युद्धर्भे उस मश्तकने अपने ओठको दांतोंसे दबाया था; बह प्रचण्ड वायुके वेमसे शिराये 
हुए पके ताळ फळळे सपान पृथ्वीपर गिर पडा ॥ २३ !! 

ताश विदूष्वा पुनरवीरान्वीरः खुनिशितैः इरेः ! 

राधिेयङ्वाखिछिनङ्भ छै? काशुक चित्रयोधिनः ॥ २४॥ 
अनन्तर महावीर धृष्टयुम्नने अपने तेज बाणोंसे फिर उन सब महारथियोंको विद्ध करके, 
विचित्र युद्ध करनेवाले राधापुत्र कर्णके धनुषको अछ बाणोंसे काट दिया ॥ २४॥ 

न लु तन्धस्ूषे कर्णो घनुषइछेदनं तथा । 

निकते नभिवात्युओ लाङ्गूलस्थ यथा हरिः ॥ २५॥ 
जैसे अपनी पूछो कटती देख अत्यंत क्रुद्ध सिंह नहीं सह सकता; वेंसे ही कणने भी अपने 
धनुपका काटा जाना सहन नहीं किया |! २७ ॥ 

सोऽन्घद्धचुः समादाय ऋधरक्तेक्षणः श्वसन्‌ । 

अभ्यवर्षच्छरौचैस्तं धृष्टयुसरं महाबलम्‌ ॥ २६ ॥ 
बह कोधे लाए नेत्र करके दूसरा धनुप ग्रहण कर लम्बी सांस खींचकर महाबलवान्‌ 
शष्टयुस्न पर वाणोंको वर्षाने लगे ॥ २६ ॥ 

१२३ ( ल. भा. दोन, ) 
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ष्ट्रा तु कणे संरब्धं ते वीर षड्यषेभा! | | 
पाश्चाल्थपुच्न त्वरिताः परिवबुजिघां लचा ॥ ९७॥ 
कर्णको कषित हुआ देख उन छह शरेष्ठ रथी बीरोंने पांचाल राजपत्र शशयुम्नके वधकी 
अभिलाषा करके छीधताके सहित उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ९७॥ 
षण्णां रोधप्रदीराणां तावकानां, पुरस्कृतभ ¦ 
स्त्वोरास्थमतुमापं धृष्टयुत्नससंस्सहि ॥ ९८॥ 
उस समय हम लोग धृश्बुम्नकों तुम्हारी सेनाके छः वीर मह थियोंके संमुक्षनें स्थित देखकर 
उनको मृत्युके सुखमें पडा हुआ ही समझने लगे | २८ ॥ 
एतस्मिन्नेव वाले तु दाशाहों विकिरञ्चारान्‌। 


चृष्ठययुञ्नं पराऋान्तं सात्यक्रि! प्रत्यपद्यत ॥ २९ || 
उम्र ही समय यदुबंशीय सात्यकि अपने बा्गोकी दषा करते इए वहांपर पराक्रमी धृश्युम्नके 
पास उपस्थित हुए ¦¦ २९ ॥ 


तमायान्त सहेष्दास सात्यकि युडदुभेदम्‌ । 


राधयो दरा बांज! प्रह्यावध्यदाजह्मग! ॥ ३०॥ 
इसी भांति जब महाधतुद्धर यूद्धदुमंद सात्याकि आके बहांपर उपास्थित हुए तब राधापुत्र 
कणने दस तेज बाणोसे उन्हें बिद्ध किया | ३० ॥ 


ते लात्गक्िमदाराज विव्याध दक्षानिः दारे! । 


क TN ¢ ~ ~ a) 
पदयतां सवचीराणां मागास्तिछेति चान्रवील्‌ 


॥ ३१॥ 
महाराज ! अनन्तर मात्यकिने सम्पूर्ण बीर योद्धाओंके संमुखमें ही कर्णको बाणॉसे विद्ध किया 
आर कहा- भागना मत, खडे रही ।: ३१ 
स सात्यकेस्तु बलिनः कर्णस्य च नहाह्मनः : 
अ।साह्समागनो घोरो बलिवासवयोहिचि ॥ ३९॥ 
तब महात्मा कर्णे और बलवान्‌ सात्यकिका इन्द्र और बलिकी भांति बह घोर युद्ध होने 
लग्रा ॥ ३२॥ 


त्रासयंस्तलघोषेण क्षत्रियान्क्षत्रियपनः | 
a २ a > 
राजीवलोचनं कणे सात्यक्षिः प्रत्यविष्यत ॥ ३३॥ 


क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ सात्याकिने अपने तलघोपके शब्दे सम्पूर्ण क्षत्रियोंको भयभीत करके राजीव- 
लोचन कर्णको अपने बाणोंसे विद्ध किया , ३३ ॥ 
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 कस्पयात्निव घोषेण धल्लुषो वसुधा बली । 
सूतपुत्नो सहाराज- सात्यकिं प्रत्ययोधयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
हाराज ! वसे ही सहाबळवान्‌ सूतपुत्र कणं भी भनुष टंकार दसे प्रथ्वीको पाते हुए 

सात्याकक तुन युद्ध करने लश! ३४ ! 

विपाठकणिनाराचैबेत्लदन्तैः छुरैरपि। 

कण! चारशातैश्ापि शौनेयं प्रत्थविध्यत ॥ ३५७ || 
कणन पाठ, काण, नाराच, वत्सदन्त, क्षुर आदि सेकडों बाणोंसे ज्ञिनिपौत्र सात्याठिको 
विद्ध किया ॥ ३७ ॥ 

तथेव युयुधानो5पि घृष्णीनां प्रवरो रथः ! 

अभ्यवर्षच्छरैः कणे तझाद्धम सवत्समस्‌ ॥ ३९ ॥ 
रथियोंमें मुख्य ब्ृण्णिवंशीय बीर सात्यक्ति भी उसी भांति बाणोंकों चलाकर कर्णको विद्ध 
करने लगे । उन दोनों बीरोका वह युद्ध समभावये ही होता रहा । ३६ ॥ 

तावकाश्च महाराज कृणेपुत्नश्च दंशितः | 

सात्यकि विव्यघुस्तूण समन्तान्निकितेः दारे! ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! अनन्तर तुम्हारी ओरके योद्धा और कर्णक कवचधारी पुत्र थे सब इकडे होकर 
अपने तीक्ष्ण बाणोंको चठाऋूर चारों ओरसे सात्यकिको बिद्ध करने लगे ॥ ३७ ॥ 

अस्त्रैरस्त्राणि संवार्य लेषां कर्णस्य चाभि भोः । 

अविध्यत्लात्यकिः कुद्धो वृषसेन स्तनान्तरे ॥ ३८ ॥ 
इससे यदुवंशी सात्यकिने अत्यन्त कु होकर कर्ण शौर उन सत्र योद्धाओंके चलाये हुए 
अद्रोंका अस्नोसे निवारण करके वृषसेनके हुदयर्मे अपने बाणसे प्रहार किया ॥ ३८ ॥ 

तेन बाणेन निर्विद्धो द्रषसेनो विशां पते। 

न्यपतत्स रथे सूढो धलुरुत्खुङथ जीणबाज्‌ ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वीपत ! पराक्रमी वृषसेन सात्यकिके बाणक्री चोटये अत्यन्त पीडित होकर धनुष त्यागळे 
मूच्छित होकर रथमें गिर पडे ॥ ३९ ॥ 

ततः कणों हतं मत्या वृषसेनं महारथः । 

पुत्रशोकाभिसंतप्तः सात्यकि प्रत्यपीडयत्‌ i ४० ॥ 
उससे महारथी कर्ण अपने पुत्र बृषसेनशो मरा हुआ समझ कर, पुत्रशोकसे अत्यन्त ही संतप्त 
हुए और अपने बाणोंसे सात्यकिको पीडित करने लगे ॥ ४० ॥ 


x 
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९८० पह्ममारते [ घंडोत्कवचचपच 

पीडयभानस्तु करणेन सुयुधानों महारथ । 

विव्याच घहुनिः कण त्वरलाण: पुनः पुनः ॥४१॥ 
महारथी सात्यकि कणेके बाणोसे पीडित हो शीघ्रताके सहित अनेक बाणाक चढा कर 
कणेको बार बार विद्ध करने लगे ॥ ४१ ॥ 

स कणे दशभिर्विदध्वा इषसेनं च सप्तभिः । 

सहर्तावापधलुषी तयोश्चिच्छेद सात्वतः ॥४९॥ 
अनन्तर सात्वतवंक्षी सात्यड्धिने कर्णश दस ओर वृषसेनको सात बार्णासे विद्ध करके, फिर 
उन दोनोंके अंगुलित्राण ओर धघनुषज्षे काट दिशा । ४२ ॥ 

तावन्ये धनुषी सज्ये कृत्वा शचुभयंकरे । 

युयघानमविध्येतां समन्ताज्िदितेः श्रेः ल 
तब उन दोनों कणे और बृषसेनने दूमरे झत्रुभयंकर धनुषोपर रोदा चढाकर सास्यकिकों 
सब ओरमे तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करना शुरू किया ॥ ४३ ॥ 

वतेमांने तु संग्रामे तस्मिन्वीरवरक्षये। 


अतीव झुश्ुवे राजन्गाण्डीवस्य महास्वन! ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! श्रेष्ठ बीरों नाञ्च करनेवाले उस मद्माघोर संग्रामके समय इम लोगोळो गाण्डीव 
) धनुपका महाभयळूर शब्द जोरसे सुनाई देने लमा ॥ ४४ ॥ 


शरुत्वा तु रथनिघोषं गाण्डीवस्य च निस्वनस्‌ । 
सूतपुत्राऽत्रवाद्रजन्दुयाधनानेद्‌ वचः ॥ ४% ॥ 
सतपृत्र कर्ण अजुनके गाण्डीव धनुपकी टंकार और रथका शब्द सुन कर तुम्हारे पुत्र 
दुर्यांधनसे यह वचन बोले ॥ ४ 
एष संवोक्दिवीन्हत्वा सुझ्घदाश्च नरर्षभान्‌ । 


पारवाञ्च भहष्दासान्गाण्डावाननदो नहान्‌ ॥ ४६ ॥| 


महाराज | ये महा घनुद्धांरों प्रथापृत्र अजुन हमारी सम्पूर्ण दिवि सेनाका और मुख्य मुख्य 


मद्दावनुधेर पुरुष श्रेष्ठ पौरवो वथ करक अपने गाण्डांव धडुपका मदान्‌ टङ्कार कर रहे 
हैं ॥ ४६ ॥। 


शूयते रथघोषश्च वासवस्थेव न्दनः । 

करोति पाण्डवो व्यक्त कर्घोपर्यिकमात्मनः ॥ ४७ ॥ 
आर दकराज इन्द्रक समान अजुनक रथकी घरवंगहट सुनाइ दे रही है; इसमे सुझे यह स्पष्ट 
हा माळूम दा रहा ६ कि अजुन अपने पराक्रमके अनुनार ही कम कर रहे हैं । ७७ ॥ 
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Fo दी कक ः 
एषा एबदायत राजन्य ग आशा! च सू j 
यपकाणीःन्यनाकााने नावलिध न्ति छारिनि | ४८! 


राजन्‌ । यह देखो, यह व्यूहबद्ध भारती सेना इधर उधर भाग रही है; उनसे विदीर्ण की 
असा छुई देमारा सनाय कहाँ भी ठहर नहीं तकती हें | ४८॥ 
वालेनेव सश्चुदूधूलमञ्रजालं निवीयते । 
सव्यसाचिननासाद्य मिञ्चा नौरिव लागे ॥ ४९॥ 
अंसे प्रबळ वायुके देगसे बादलोंके समूह छिन्न भिन्न होजाते हैं, वैन ही शर्जुनरके सामने 
एकर सारी सेनाडे पुरुष अदेकश; विभिन्न होकर भाग रहे हैं । उसकी स्थिति समुद्रम टूटी 
हुई नोकाळे समान हो गयी है !! ४९ ॥ 
द्रवतां योधसुख्यानां गाण्डीवप्रषितिः दारे! । 
ना शतशो राजञ्थूषते निमदो अहान्‌। 
बाथ राजझादूल श्वनाथत्योरवाइबर ॥ &० || 
हे राजेन्द्र | यह देखो, आण्डीब घनुपते छूटे हुए बाणोसे पीडित होके भागते हुए सैकड़ों 
मुख्य मुख्य योद्धाओंका महाघोर आतनाद सुनाई देरह। है । रात्रिके समय आकाशमें स्थित 
बादल भजेनेकी अंति यह शब्द सुनाई देरहा है ॥ ५०॥ 
दाहाकाररवाणिय सिहनादांच्य पुष्कलान्‌। 
शण शाब्दान्बहुविधानजुवस्य रथं प्राति ` ॥५१॥ 
जुनके रथके समीपभें जो भांति भांतिके हाहाकार, सिंहनाद और अनेक प्रकारके शब्द 
हो रहे हैं, उनछो भी सुनो ॥ ६१ ॥ 
अघं मध्ये स्थितोऽस्माकं खात्याकेः सात्ववाधम! । 
इह चेळुभ्यते लक्ष्यं कुत्ह्नाखेष्यामहे परान्‌। ॥ ०५१ ॥ 
परन्तु इस स्थानें इम सब छोगोंके बीचमें स्थित यहुवंशियोमें अधम सात्यक्रिकों यदि लक्षक 
रूपसे प्राप्त कर सकें, तो अवश्य ही सम्पूर्ण अत्रुओंको पराजित कर सकेंगे ॥ ५२ ॥ 
एष पाञ्चालराजस्य पुत्रो द्रोणेन संगतः । 
सवतः! खंत्रतो योवै राजन्पुरुषलत्त मेः ॥ ७३ 
यह देखिये, द्रोणाचार्यके सङ्ग युद्धम प्रवृत्त हुए पाञ्चालराज दुपदके पुत्र शृष्टयुप्न हमारे 
शूरवीर पुरुषश्रेष्ठ योद्धाआर्क बीच चारा आरसं घर शयं ह ॥ ६३ ॥ 
घात्पकिं यदि हन्थामो धृष्टयुयतं च पाषतम्‌ । 
असंदाचं भदारशज श्रवो नो विजयो भवेत्‌ ॥५४॥ 
इस समय यदि हम रोम सात्यके ओर एपत्‌ कुलभूषण धृ्ट्युस्रका नाञ्च कर सके, तो 


अवश्य ही दम रोगोंकी जीत दोगी इसमे संशय नहीं हे ॥ ५४ ॥ 
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पीड्यनानस्तु कणन सुयुघाना रहरथः ¦ | 

विव्याध घहुभिः कण त्वरमाणः पुनः पुनः डर | 
सहारथा सात्याके कूणङ बाणस पीडित हो शोघताङू साइत अनक बाणाका चला कर 
कणों बार बार विद्ध करने लगे ॥ ४१ ॥ 

स कर्ण दशभिविंद्ध्वा वृषलेन॑ च सप्तभिः । 

सहस्तावापधडुषी तयोश्चिच्छेद सात्वतः ॥४९॥ 
अनन्तर सालतबंशी सात्यडिने कणश दस आर वृषसेनका सात बाणास विद्ध करक, फरे 
उन दोनोंके अंगुलित्राण ओर घनुषकों काट दिशा! ४२ ॥ 

तावन्ये धनुषी सज्ये कृत्वा शच भथंकरे । 

अािनयायण्यला ससन्ताशव्शात कार हि ॥ ४३॥ त 
तब उन दोनों कर्ण और वृषसेलने दूमरे उत्रुभयंकर पनुर्षोपर रोदा चढाकर सात्यकिकों 
एब ओरखे तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करना शुरू किया ॥ ४४ ॥ 

चतेमाने तु संग्रामे तस्मिन्वीरवरक्षये । 

अतीव शुश्रव राजन्गाण्डीवस्य महास्वन। ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! श्रेष्ठ वीरोके नाळ करनेवाले उस महाघोर संग्रामके समय इभ लोभोंकों गाण्डीव 
घनुषका महाभयडूर शब्द जोरसे सुनाइ देने लगा । ४४ ॥ 

श्रुत्वा तु रथनिघोषं गाण्डीवत्य च निस्वनम्‌ । 

सूतपुत्रो$त्रवीद्राजन्दर्याधनानिद वचः ॥४५॥ 
सतपृत्र कणे अलुनके गाण्डीव धनुपकी टंकार और रथका छब्द सुन कर तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनसे यह वचन बोले ॥ ४ 

एष सवाज्छिबीन्हत्वा झुर्यदाश्च नरषेमान्‌। 

पोरवांद्य महेष्टासान्गाण्डीवनिनदो महान्‌ ॥ ४६ ॥ 
महाराज ; य महा घनुद्धा प्रथायुत्र अजुन हमारी सम्पूर्ण शिक्ि सेनाका और मुख्य मुख्य 
महावचुेर पुरुष श्रेष्ठ पीरबोंका बव करके अपने गाण्डीव घडुषका महान्‌ टङ्कार कर रहे 
हैँ ॥ ४६ ॥ 

शूयते रथघोषद्य वासवस्येव चर्दतः । 
हि करोति पाण्डवो व्यक्त कर्मोपयिक्रमात्मनः 


॥ ४७ | 
ऑर देवराज इन्द्रढ समान अजुनके रथकी घर्वाइट सुनाई दे रही दे; इसमे मुझे यह स्पष्ट 
ही माळूम दां रहा ह कि अजुन अपने पराक्रमके अनुबार ही कर्म कर रहे हैं ! ४७॥ 
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अष्याय १७५ | 
एषा वेष्यते राजन्वहुधा आरती चलूः । 
विप्रकाणान्यनीकानि नावतिछन्ति कहिबिस्‌ ॥ छै८ !! 
राजन्‌ | यह देखो, यह व्यूहबद्ध भारती सेना इघर उधर भाग रही है; उनसे विदीर्ण की 
गया हुई हेमारा सेनाए कहीं थी ठहर नहीं सकती हैं ॥ ४८ ॥ 
वातेनेब सलुद्घूतमश्नजाल बिदीजते। 
५... सेव्यसातिननासाय सिज्ञा नौरिष सागरे ॥ ४९॥ 
जसे प्रबळ वायुके बेगसे बादलोंके समूह छिन्न भिन्न होजाते हैं, बैमे ही अर्जुने सामने 
आकर सारी सेनाले पुरुष अनेकश विभिन्न होकर भाग रहे हैं। उसकी स्थिति सपुद्रमें ट्टी 
हुई नौकाके समान हो गयी है ! ४९ ॥ 
द्रबतां योधसुख्यानां गाण्डीवपेषितिः शरेः । 
विद्धानां शतशो राजञ्खूयते निनदो महान । 
निदधे राजधादूल श्वनथित्नो रिवास्बरे ॥ ६० ॥ 
जन्द्र | यह देखो, गाण्डीव धलुषसे छूटे हुए बागोसे पीडित होके भागते हुए सेकडों 
मुख्य मुख्य योद्धाओंका महाघोर आतंनाद सुनाई देरहा दै । रात्रिके समय आकाशमें स्थित 


बादल भजनको भगत यह शब्द सुनाई दरहा है ॥ ५० ॥ 
दा'हाकाररवाचच सहनादा्थ्य पुष्कलान | 


झणु शाब्दान्बहुविधानजुवस्य रथं प्राति ` ॥५१॥ 
आर्जुनके रथके समीपभें जो भांति भांठिके हाहाकार, सिंहनाद और अनेर प्रकारके शब्द 
हो रहे हैं, उनको भी सुनो ॥ ५१ ॥ 

अथं भध्ये स्थितोडस्माक सात्याके! सात्ववाधमः । 

इह चेछ्लभ्थते लक्ष्यं कृत्स्नाझेब्यामहे परान्‌। ॥ ६२ ॥ 


bo i Bo 


परन्तु इस स्थानो इम सब छोशोंके बीचमें स्थित यदुबंशिवॉमे अधम सात्यकिको यदि लक्ष्य 
रूपसे प्राप्त कर सकें, तो अवश्य ही सम्पूण शत्रुओंकी पराजित कर सकेंगे ॥ ५२! 

एष पाञ्चालराजस्य पुत्रो द्रोणअ संगतः 

सवेत! खंदृतो योधै राजन्पुरुषश्चक्तमै। ॥५३॥ 
यह देखिये, द्रोणाचाथके सङ्ग वृद्धम प्रवृत्त हुए पाञ्चालराज दुपदके पुत्र घृषटयुञ्न हमारे 
शूरवीर पुरुषश्रेष्ठ योद्धाओके बीच चारों ओरबे थिर अये हैं ॥ ६३ ॥ 

सत्या यादि हन्याभो भृष्टय्युञ्नं च पबलम्‌। 

अकझदाय महाराज श्रवा ना वजया अवत ॥ ९४ ॥ 
इस समय यदि इभ छोग सात्यांके और एपत्‌ कुलभूषण धष्टयुस्रका नाश कर सके, तो 
अवश्य ही इस छोगोंकी जीत दोगी इसमे संशय नहीं हे ॥ ५४ ॥ 
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MRC ७.७ ७ ५ ५०५७७ ०9 >> 


€ R हे 
सोभद्रवदिभो दीरो परिवाथ भहारधो | 
हड NE 


प्रयतानो महाराज निहन्दुं दृष्णिपाषेता ॥ ०७ || 


सुमद्रापूत्र अभिमन्युकी भांति इम लोग बृण्णि ओर प्रषठवंशीय इन दोनों महारथी वोरो छो 
चारों ओरसे घेर कर उने नाश करनेका यरन करे ॥ ५५ ॥ 

सव्यलाची पुरोऽभ्येति द्रोणानीकाय भारत । 

संसक्तं सात्यकि ज्ञात्वा बहुभिः कुरुपुंगवेः ॥ ५६ ॥ 
भारत ! यह देखिये, तंमुखभे उच्यसाची अर्जुन सात्यकिकों अनेक कुरुसेनाके प्रमुख बीरोंके 
सङ्ग युद्ध करते हुए देखकर ट्रोणाचायंी सेनाकी ओर आ रहे हैं ॥ ५६॥ 

तत्र गच्छन्तु बहवः प्रवरा र्थसत्तलाः। 

यावत्पार्थो न जानाति सात्यकि बहुभिद्वेतम्त 
इससे जब तक अजुन विश्वेषरूपये यह नहीं जानते 


घिर मये हैं, उससे पडिले ही हम लोगोंकी ओररे 


॥ 5७ ॥ 
कि सात्यकि अनेक योद्धाओके बीचमें 
बहुतसे मुख्य सुख्य रथी लोग उनका 
सामना करनेके लिये जाय !' ५७ !: 
ते त्वरध्वं यथा शराः शराणां मोक्षणे भकास । 
यथा तूर्ण ब्रज॒त्येष परलोकाय माधवः ॥ ५८ ॥ 
) तुम सब शूरवीर योद्धा लोग बाणोंडा प्रहार करनेने अत्यंत शीघ्रता करो; जिससे यहां 
यदुबश्वीय सात्यकि श्चीघ्र ही यमलोकमे गमन छरे ।! ७८ ॥ 
कणेस्य मतमाज्ञाय पुत्रस्ते प्राह सौचलम । 
यथेन्द्रः समरे राजन्प्राह विष्णुं चदास्विनश ॥ ५९॥ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने कर्णके अमिप्रायको मानकर जैसे देवराज इन्द्र युद्धम 
यशस्वी दिष्णुसे कुछ कहते हैं, यैसे ही राज्ञ! दुर्योधन अर्णकरी सलाह सुनके शाकुनिसे 
बोले ॥ ५९ ¦! 
वृतः सहस्रदेशलिगजानामनिवर्तिनाम । 
रथैश्च दरासाहखैत्रृनो याहि धनंज यमन्‌ ॥ ६० ॥ 
हे मामा ! आप युद्धम पीछे न हटनेवाले दस इजार हाथी और दस सहस्र रथोंके सहित 
शीघ्रद्दी अर्जुनके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये गमन करो ॥ ६० ॥ 
दुःशासनो दुर्विषहः खुबाहुदुष्प्रधर्षणः । 
एते त्वामनुयास्यन्ति पत्तिमिबंहुमित्वंता ॥ ६१ ॥ 
और दुःशासन, दुर्विषह, सुबाहु और दुष्णधपेण- ये मेरे सहोदर आता भी अनेक पैदल 
चलनेवाले शूरवीरोंके सहित तुम्हारे अनुगामी होंगे ॥ ६१ ॥ 
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० ह दोणं ९८३ 


जहि कृष्णी महावाही ज च शालूल 
है नझुल सहदेवं च शीसं च भारत i 
महाशुज मातुल | हुम युद्धमयं जाळर श्रक्षृष्ण, अर्जुन, भुर युश्चिष्टि 
सहदव आर थीमसेनछा वध करो # ६७ | 
दवानानव देवेन्द्र जयाशा मे हवावि स्थिता | 
जहि मातुल कौन्तेयानसुरानिव पायकः ६३ ॥ 
मामा ! देखिये, जैसे देवताओंछी विजयकी आला देवराज इन्द्र पर निर्भर रहती है. पैसे 
ही मेरी भी विजयको आशा तुम्हारे ऊपर अवलंबित है। जैसे अभिपत्र समन्द अहुरो म 
संनाझा नाश कया था; बेसे आप भी छुन्तीपुत्रोंछा नाळ कीजिये ॥ ६३ ! 
एवशुक्तो थथौ पाथान्पुक्ञेण लघ श्घलः 
त्था सनचा साध तव पुळेइलथा विभा ॥ ६४ !| 
रर पुत्र ठुयाधनके ऐसा कहलेपश सुबलूपत्र शकुनि तुम्हारे अन्य पुत्र और बडी सेनाके 
साइत कुन्तीपुत्राका सामना करनेके लिये गया ॥ ६४ ! 


याथ तव पुत्राणां दिधक्षुः पाण्डुनन्दनान्‌ । 
लत! प्रयश्ले युद्ध तायकानां परैः सह ॥ ६५ ॥ 


७ 


वो तुम्हारे पत्रोका प्रिय कार्यको करनेके लिये कुन्तीपुत्रोको भस्म करनेकी इच्छा करता था । 


Las 


फर शत्रुआंक सङ्ग तुम्हारा सनाके योद्धाआंझा मद्दाघार युद होने लमा ६५॥ 
प्रथाल खाबल राजन्पाण्डचानाघनीकिनीस््‌ । 


बलून महला युक्त? सूलपुत्र॒स्तु सात्वलम्‌ ॥ ददे ॥। 
अभ्ययात्त्वारत युद्ध फकिरज्शश्शलान्बहून ¦ 
लयैव पाण्डवा! सर्वे सात्यकि पयंवारयन्‌ ॥ ६७ ॥ 


राजन्‌ ! जब शङ्कानि पाण्डवोंकी सेनाको ओर चछा गया, तब इधर ख़तपुत्र कणेने बडी 
सेनाके साथ युद्धमें असंख्य बाणोंकी वषो करते हुए क्षीघरताळे सहित सात्यकि पर आक्रमण 
किया; इसी प्रकार सम्पूर्ण पाण्डवोने चारों ओरसे सात्यक्रिको घेर लिया ॥ ६६-६७ !' 
महाद्युद्ध लदासीत्त द्रोणस्य निशि भारत । 
घुष्टयुम्नेन शरेण पाञ्चालैश्च महात्मनः ॥ ६८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चचत्वारिंशदाचिकशतवमोऽष्यायः॥ १७4 ॥ ६४५३ ॥ 
भारत ! उस शत्रिके समय महावीर धघृश्चुम्न ओर पाञ्चाल योद्धाओंके सङ्ग महात्मा द्रोणाचार्य- 
का अत्यन्त ही महाधोर संग्राम होने लगा ! ६८ ॥ 

महाभारतके द्रोणपर्वमें एकसो पेंतालीलवां अध्याय सरमा ॥ १४५ ॥ ६४५३ ॥ 
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ल्क नळया [ घडोत्कववधपचे 
< Ce ba वर च 
` १७६ 
सखय उवाच 
गे स्स्व त्वरित! यबहदमदा। ! 
ततस्ते प्राद्रवस्सर्वे त्वरिता सुद्धदुमेदाः १ 
असृष्यलाणाः संरव्या घुयुवानरथ प्रति ॥ १६ | 
व्यक वि A. शूरवीर यो अंक मि 

सञ्चय बोले- महाराज ! अनन्तर झुरुपेताके ये सब युद्धदुर्मद शूरवीर योद्धा लोग "गभ 
चित्तसे क्रोधपूेक ज्ीघताके महित सास्यकिके रथकी जोर दोड़े ॥ १॥ 


पु EN 
ते रथै! कल्पितै राजन्हेलरूप्याचे साबित! । 


सादिभिश्च गजैश्चैव परिववरः सम सात्वतम ॥ २॥ 
¢ 


अयेन कोष्ठकीकृत्य सवेतस्ते महारथा! । 

सिंहनादांस्तदा चङ्गुस्तजँघन्तः स्य लात्यकिप ५ ३॥ 
इसी भांति तुम्हारी सेनाके महारथी योदा लोग चारों ओरे सात्यक्किको घेर कर सिंहनाद 
शब्दके सहित बार वार गजने लगे और सार्णकिका निम्दने लग्ने | ३॥ 

तेऽभ्पवर्षञ्ञरैस्ती कणेः सात्यकि सत्यविकरमम । 

त्वरमाणा महावीयां माववऱ्य वरैषिणः ॥४॥ 
महावीयवाच कौरव लोग यदुवंशीय मुझ्ट सत्य पराक्रमी सात्यकिळे बधड़ी अगिलाष करके 
शीघ्रताके सहित लगातार उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणोडी वर्षा करने लगे ॥४॥ 

तान्दृष्टा पततस्तूर्ण शैनेयः परवीरह! । 

प्रत्ययूहन्महवाहुः प्रसुश्चन्विशिखान्वहून्‌ hh 
तब शत्रुवीर नाशन महाबाहु शिन्निपौत्र सात्यकि उन दोद्धाओंको वेगपूर्वक अपनी ओर 
आक्रमणके हिवि आये इए देखकर श्लीघ्रही असंख्य बाणोंसे उनको निवारण करने 
लमे ॥ ५ ॥ 

तत्र वीरो महेष्वासः सात्यकियुद्धदुर्भदः । 

2 ~ कह शरै! संनतपर्वभिः ॥६॥ 
उस ही समय धनुद्धारियोमे अग्रणी युद्धदु्मद वीर सात्यक्रिने अपने न 
बाणोंसे बहुतेरे त्रु योद्धाओंके सिर काट डाले ॥ ६ ॥ 

हस्तिहस्तान्हयग्रीवान्बाडूनापे च सायुधान्‌ । 

क्रमिः पातयामास लावकानां स माधवः ॥७॥ 
उन वीरने तुम्हारे सेनाके हाथियोंके यण्ड, घोडोंकी गर्दनो और योद्धाऑकी आयुधो 
ति... अजाऑको श्रुरप्रोसे काट डाला ॥ ७॥ 


तपर्व भरकर तेज 
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अध्याय १७६ ] 


a ००./ ५५.००. ०५ ०५५. ५. 
~~ 


Fe ह्ण के 
झप 


८ नु 


चलन ८०० ५.० ० याप” 


पतितिश्वाम्रैशेव शेलच्छत्जैश भारत । 

बभून घरणी पूर्णा मक्षत्रैद्येरिव प्रभो ॥८॥ 
भारत | उस सगय बह रणयूनि इधर उधर पडे हुए चंवर, सफेद छत्र आदि वस्तु से युक्त 
होळकर नक्षत्रास सुक्त आकाशसण्डलके समान शोमित होने लगी ॥ ८॥ 


9 


सेषं लु युयुधानेन युध्यतां युधि सारत । 
बभूव तुसुलः झावडः प्रेतानामिव क्रन्दतास ।९॥ 

उ जिल छ a ए स्य > च क र "9 
सात्याकछं सङ्ग युद्ध करते हुए योद्धाओंके ऐसे महाघोर तुमुल शब्द सुनाई देने लगे, मानी 
प्रेत रुदन कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 

लेन शाब्देव भहता पूरितालीहुर्सूघरा। 

राजि! सभ अवचेच तीवरूपा सशावहा ॥ १०॥ 
उस मडाधोर शब्दसे पृथ्वी परिपूरित होगई और रात्रि भी अत्यन्त ही भयङ्कर होकर 
प्राणियोंकी डरावनी बोध होने लगी ॥ १० ॥ 

दीयेमाण षल॑ ष्ट्रा युयुधावशराहतश्त । 

शुह्या च विपुलं नादं निशीथे लोबहषेणसर ॥११॥ 

चो "७७७ ९ © ~ पे स्य ७ जळ चड 

युयुधानके बाणोति पीडित हुई अपनी सेनाके पुरुषोंळो भागते देख, तथा उव रोमांचकारी 
रात्रिके समय उन लोगोंके महाघोर आत्तेशब्दकों सुनकर ॥ ११ ॥ 


सुतस्लवाब्रवीद्राजन्लारशि रथिनां वर! । 

पेय शाव्दश्तञञा्वाश्रोदयलि पुना! पुन! ॥ १६ ॥ 
रथियांमें श्रेष्ठ तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन बार. बार अपने सारथीसे बोले, कि जिधर यह 
महाघोर शब्द सुन पडता है, उसी ओर घोडोंको ले चलो ॥ १२॥ 


तेन संचोद्यमानस्तु ततस्तांस्तुरगोत्तमान्‌। 

सूत संचोदयामास युयुधानरथं प्रति ॥ १३॥ 
सारथी राजा हुर्योधनकी आज्ञा सुनकर उन उत्तम घोडाको सात्यकिके रथकी ओर चलाने 
लगा ॥ १३॥ 

ततो दुर्योधनः कुद्धो इढधन्वा जितछल! । 

शीघ्हस्तश्चिश्रयोषी युयुधानछुपाद्रवत्‌ ॥९४॥ 
अनन्तर युद्धम श्रमविजयी, शीघ्र अन चलानेवाले, दढ धनुद्धारी और विचित्र रीतिसे बुद्ध 
करनेत्राठे कुहराज दुर्योधनने सात्यकि पर करुद्ध होकर आक्रमण किया ॥ १४॥ 

१३४ ( म्र. सा, होण. ) 
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२८६ हद्दाभारते [ घठोत्कचवधपवं 


AANNNNNN २. २२२२२२< भी री जी जी अल कक कक कक 
RRS BRR RN PNR 
KANNNNNNNSNNS 


Sr के RR t 
ततः इणः व्हट्टबाशशशणल नजन, . 


दयोधनं दादशाभिमाधवः पत्याविष्यत ॥९५॥ 
~ 6 उ 
तब सात्णकिते कानपटन्त बसुषडी खीचके मास. आर रीपर पानबाले बारह बाणकों 
चलाकर हुर्योधनको विद्ध किया | १५॥ 
न ज्र :. नाला झाः 

दर्थाघधनस्नेन तथा पूर्वभेवा!दंतः शरः ¦ 

क FR Fr } 

इजेथ दयावा): ्रत्यविध्यदसाषरः ॥ १६ ॥ 

~ Re So 5 पि 


पाहले ही पीडित इए दुयोध्नने फिर क्रोधपूवबक दस बाण 


झु र | 
पाञ्चालान! च सर्वेषां नारताना च दारुणस ॥ १७। 
न PES क: हैर ° च्छ 
भरतशेष्ठ ! उद्‌ समद अर्तवजशी कारव आर सपू 


[णे पांचाल योद्धाओंका महाघोर भर्यकर युद्ध 
होने लगा ¦| १७॥ 
सौनेयस्ठु रणे कुद्धस्तच पुत्र महारथश्‌ । 
सायकानानशीत्या तु विव्णायोरसि भारत ॥ १८॥ 


भारत ! अनन्तर सात्यडिने युद्धर्मे अत्यन्त क्रुद्ध होळ अस्सी बाणोसे तुम्हारे पुत्र महारथी 
दुर्योधनळे हृदयमें प्रहार किया :! ! 


ततोऽस्य वाहान्सभरे दारे निन्ये यमक्षत्रद्च । 
सारथि चच रथात्तृण पातयामास पत्रिणा "१९ 

फिर समरमें अनेक बाणोंसे उनके रथके घोडोका वथ करके यमलोक पहुंचा दिया औ 

वाणसे सारथिको मी मारकर रथये पृथ्वीपर भिरा दिया || १९ ॥ 


हताश्वे तु रथे तिष्टन्पत्रस्तव दिशां पने ! 


सुमोच निरितान्वाणाज्हौनेषस्य रथं प्रति ॥ २०! 


पृथ्वी पते ! तब तुम्हारे पत्ते बोडोंति रहित रथ पर ही स्थित होइर सात्यक्रिके रथकी ओर 
तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ २० || 


दारान्पश्नादातरनांस्तु धौनेयः कृतहस्तवत । 

चिच्छेद समरे राजन्प्रषितास्तनयेन मे ९९३ 
सात्यकिने बृद्धम इस्तलाववळे सहित तुम्हारे पुत्र दुर्योक के चलाये हुए भोको टुकडे टुकड़े 
करके पृथ्वीमें गिराया : २१ ॥ 
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अथापरेण भछेन झुष्टिदेशे अह्व । 

चिच्छेब रभो युद्धे तव पुजरुण घारिच ॥ ९९१ 
मारिष ! फिर उन्होने दूसरे एक भल्कमे तुम्हारे पुत्र दुळोधनके विशाल घलुपक्की भूडीरो 
वेगपूर्वेक काट दिया ॥ २२ ॥ 

विरथो विधलुष्कश सवलोकेश्वरः प्रश! । 

आरुरोह रथं लूणे भारवरं कृतवमण! ॥ ९३ !! 
उस समय सब जगतके स्वामी राजा दुर्योधन धलुष ओर रथसे होन होकर शौप्रही 
कृतबर्माके प्रकाशमान रथ पर जा चढे ॥ २३ ॥ 

दुर्धाधने परावृत्त शैनेचस्तव वाहिनीम्‌ । 

द्रावधामास विनिलैनिंदालध्ये छिक्षां पते २४ ॥। 
है प्रजानाथ ! उस रात्रिके समय जब तुम्हरे पुत्र दुर्योधन सात्यक्तिके संयुखये पराजित हुए 
तब पराक्रमी सात्याकि अपने बाणोळी वर्षा कर तुम्हारी सेनाळे योड्धाबको छिन्न भिन्न 
करने लगे ॥ २४ ॥ 

ज्कुनिश्वाजुन राजन्परिवाथे सन्ततः । 

रथैरनेकलाहसैगजेख्चैच सहसा; । 

तथा हयस्वहस्लैश्च तुझुल शबेतोऽकरोल्‌ ॥ २५ ॥| 
राजन्‌! इस ही समय शक्नि सहस्रों रथी, हाथो और घुड़सवारोंकी सेना लेकर चारों ओरसे 
अर्जुनको घेरकर उनके ऊपर लगातार अनेक प्रकारके बाणोळो वर्षा छर सब ओर भयंकर 
कोलाइल करने लगे ॥ २७ ॥ 

ते महास्राणि दिव्यानि विकिरन्तोञ्जुनं प्रति । 

अजुनं योधयन्ति स्म क्यांञयाः कालचादताः ॥ २६ ॥ 

सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा लोग काठके बश्चमें होकर महान्‌ दिव्य अखखोळो चलाते हुए 

संग युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 

लान्घञ्जुन! सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ ¦ 

प्रत्थवाश्थदायस्त! प्रकुवेन्विषुल क्षघस्‌ ॥ २७ ॥ 
तब अर्जुन क्रोधपूर्वक तुम्हारी महासेनाके योद्धाओंके नाश करनेमें प्रदृच हुए और सहस्रो 
गजसवार, घुड वार और रथियोंको युद्ध भूमिसे निवारण करने छगे ॥ २७ ॥ 

ततस्तु समरे दारः शकुनिः सौबलस्तदा । 

विव्याध निशितेबाणेरजुनं प्रहसन्निव ॥ १८ ॥ 
तत्र समरमें सुबलपुत्र शूर शकुनिने इंसकर तीक्ष्ण बाणों अ्ुनकी विद्ध किया ॥ २८ ॥ 
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ततः पूणायततोत्ष्ठेरोहकोणित नांजन: : | 
दु्धाघन द्वा शासिसाधवः पत्यावभष्णत ॥ १५ ॥ 
०." र ०११ _ ० माव 


तब सात्यकिने कानपयन्त घनुषको खीचे बस आर रोधर पातंबाले बारह बाणाका 
चलाकर दुयोंधनको विद्ध किया | १५॥ 


a £ री 
दुर्धाधनस्तेन तथा एवेभेवा द शरः | 
झहैजेथ दशाभिवाणीः प्रत्यविध्वदला धत! ॥ १६१ 


शिनिपौत्र सात्यकिके बाणोमे पहिले ही पीडित इए दुर्योचनने फिर करोधपूवेक दस बाणोंसे 
सात्यकिकों विद्ध किया ॥ र ६ || 

ततः सम'भवद्यद्धलाकुल लरलछल । 

पाञ्चालानां च सर्वेषां सरताना च दारुणम्‌ ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय भरतबंशी छौरऽ और संपूर्ण पांचाल योद्धाओंका महाघोर भयंकर युद्ध 
होने लगा ॥ १७ ॥। 

शोनेयस्ठु रणे कुद्धस्तव पुत्र महारथम्‌ | 

साथकानामशात्या तु विष्याधोरल भारत ॥९८॥ 
भारत ! अनन्तर सात्यळिने युद्धे अत्यन्त क्रुद्ध होकर अस्सी घाणोसे तुम्हारे पुत्र महारथी 
दुर्योधनके हृदये प्रहार किया : १८! 

ततोऽस्य वाहान्सशरे दारेनिन्ये घमक्षन ! 

सारथि च रथाक्तुण पातयामाख पत्निणा ॥ १९॥ 
फिर समरमं अनेक बाणोंसे उनके रबके घोडोंका वथ ऋरके यमलोक पहुंचा दिया और एक 
बाणसे सारथिको भी मारकर रथमे परथ्वीपर शिरा दिया ॥ १९ ॥ 

हताश्वे तु रथे तिष्ठन्पत्रस्लव विशां पते । 

सुमोच निशितान्वाणाज्दौनेश्स्य रथं प्रति ॥ २० || 
प्रथ्वीपत ! तब तुम्हारे पुत्रने घोडोंदे रहित रथ पर ही स्थित होकर सात्यक्रिके रथकी ओर 
तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ २० ॥ 

दारान्पश्वाशतस्तांस्तु शैनेयः कूतहस्तवत । 

चिच्छेद समरे राजन्प्रेषितांस्लनथेन ले ॥ ६१ ॥ 


सात्यकिने युद्धम इस्तलाथवके सद्दित तुम्हारे पुत्र दुर्योधने चलाये हुए बाणोंकों टुकड़े टुकड़े 
करके पृ्थ्वारमे गिराया ॥ २१ ॥ 
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अथापरेण मछेन खुष्टिदेश महल! 
यच्छब रेखाकला युष लद घछाब्य चारच ॥ ३३ :} 
सारप | फर उन्हाने दूसरे एक अह्व तुम्हार पुत्र दु्ाधतक जशाल वलुपका मूठीको 
वेगपूर्वंक काट दिया ॥ ९९॥ 
विरथो विधलुष्कश झवलोकेश्वरः प्रस! 
आररोह रथं तूर्ग भास्वरं कृतवमण! ॥२३॥ 
उस समय सच जगतके स्वामी राजा दुर्योधन घलुप और रथसे हीन होकर शीघही 
कृतबर्माके प्रकाशमान रथ पर जा चढे ॥ २३ ॥ 
दुर्योधने पराठे शैनेघस्तव वाहिनीस्‌ । 
द्रावधानास विशिखेलिशालध्ये विशाँ पते ॥ ९४॥ 
है प्रजानाथ ! उस रात्रिके समय जब तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सात्यरिके संसुझमे पराजित हुए 
तब पराक्रमी सात्याकि अपने बार्णोकी बर्षा कर तुम्हारी सेनाके योद्धाशॉको छिन्न भिन्न 
करने लगे ॥ २४ |) 
झकुनिश्वाजु् राजन्परिवार्थं समन्ततः । 
रथैरनेकलाहसैगेजेख्चैव सहस्रदाः । 
तथा हयसहृलैशच तुझुल शवेतोऽकरोल्‌ ॥ २६ | 
राजन्‌! इस हो समय शक्षनि सहसो रथी, हाथो और घुड़सवारोंकी सेना लेकर चारों ओरसे 
अर्जुनको घेरकर उनके उपर लगातार अनेक प्रकारके बाणोंको वर्षा कर सब ओर भयंकर 


कोलाइल करने लगे ॥ २५ ॥ ५ 

ते महार्त्ञाणि दिव्यानि विकिरन्तोड्जुनं प्रति। 

अजुनं योधयन्ति स्म क्षांचयाः कालचादेता; रदा 
बे सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा लोग कालके वशम होकर महान्‌ दिव्य अश्चों को चलाते हुए अजुनके 
संग युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 

तान्यज्ञुन। सहस्राणि रथवारणवजिनाम्‌ ¦ 

प्रत्थवास्थदायस्त! प्रकुवेन्विपुलं क्षयम्‌ ॥ २७ ॥ 
तब अर्जुन ऋरधपूर्वक तुम्हारी महासेनाके योद्धाओंके नाश करनेमं प्रवृत्त हुए ऑर सहस्रा 
गजसवार, घुड/वार और रथियोको युद्ध भूमिसे निवारण करने ढगे ॥ २७ ॥ 

ततस्तु समरे शूरः शकुनिः सोबलस्तदा । | 

विव्याध निशिलेबाणरजुन प्रहसन्षिव शी २८॥ 
तब समरमें सुबलपुत्र शूर शकुनिन इंसकर तीक्ष्ण बाणास अर्जुनको विद्ध किया ॥ २८ ॥ 
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९८7 महांभारते | घडोत्कचवघपवे 


पुनश्चेव शतेनास्य संरुरोध महारथस्‌ ` 
तमजुनस्तु विश्या विव्याध युथि भारत ॥ २९ || 
अनन्तः शकुनिने सौ बाणोको चलाकर अर्जुनके महान्‌ रथको रोक दिया; अनस्तर अजुनने 
वीस बाणोंसे युद्धमें शकुनिको विद्ध किया / २९॥ 
अथेतरान्महेष्वालांस्त्रिनिस्त्रिमिरविध्यत । 
संवाये तान्बाणगणेयुधि राजन्धर्नजयः ¦ 
अवघीत्तावकान्थोधान्वज़पाणिरिवासुरान ॥ ३० ॥ 
और अन्य धनुधैरोको तीन तीन बाणोंमे विद्ध कया । महाराज ! युद्धमें अजुंनने अपने 
बाणोंसे उन योद्ाओंका निवारण करके, फिर अछुरोंको मारनेवाले वज्रपाणि इन्द्रके समान 
तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका प्राम नाश कर उन लोगोंको दभपुरीमें भेज दिया ॥ ३० ॥ 
सुज्जैङ्छन्मेहाराज शारीरेश्च सहस्त्रशः । 
समास्तीणी घरा तत्र बभौ पुष्पैरिवाचितः ॥ ३१॥ 
महाराज ! कटी हुई शुजा और सहस्रां शरीरोंते आच्छादित हुई वह एथ्बी, विखरे हुए 
फूलोंसे शोमित भूमिके समान जान पडती थी ॥ ३१॥ 
स विदूध्वा शकुनि भूयः पञ्चभिनतपवेभिः । 
उळूकं त्रिमिराजप्रे त्रिभिरेव महायसै। ॥ ३२॥ 
महापराक्रमी अजुनने युद्धभूमिके बीच ऐसा भयङ्कर कर्म करके फिर पाँच तीक्षण नतपर्ष 
- बाणेये ङुनिसो घायल किया; फिर दीन तीन महान्‌ बाणोंसे उनके पुत्र उळूडको पीडित 


किया ॥ ३२॥ 

तमुळूकस्तथा विदृध्वा वाखुदेवनलाडघल्‌। 

ननाद च महानाद पूरयन्वसुघातलम्‌ ॥ ३३॥ 
तब उळूकने अझुनको बाणोंसे विद्ध करके श्रीकृष्णपर प्रहार किया और प्रथ्वीको युंजाते हुए 
जोरसे सिंहनाद किया ॥ ३३ ॥ 


अजुनस्तु द्रुतं गस्वा शाकुनेचुराच्छिनत्‌ । 
च चतुरो वाहान्यमस्य सदनं प्रति ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर अञुनने शीघ्रता करके शकुनिका धनुष काट दिया और उनके चारों घोडोंका वध 
करके यमलोक भेज दिया ॥ ३४॥ 
ततो रथादवप्लुत्य सौचलो भरतर्षभ ! 
उळूकस्य रथं तूणमारुरोइ विशां पते ॥ ३५ ॥ 


प्रथ्वीपते ! सुबलपुत्र शकुनि अपने घोडोसे रदित रथसे कूदके शीघ्री उलूके रथपर जा 
चट ॥ ३५॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


क बच 


क“ 


LINES YTS. PS TT 200 SIS Sd 


VinayBkvasthi\BatiibrBbuCataciionTtustHDomations 


अध्याय १७६ | पले ९८९ 


लावकरथना रूह ए्रलापुश्ना सहार्थो | 
पाथं (लाणचतुदाणजिीवर भेथाविषो हिः ॥ ३६ ॥ 
हे दा बादल पवतक ऊपर जऊक दपा करते हैं वैसे ही एक रथपर चढे हुए पिता और 
पुत्र दाना महाराथयात अजुनक उपर लनातार अपने बाणोळी बवा आरंभ की । ३६ ॥ 
ला लु विदृध्णा महाराज पाण्डवो लिशिने! हरे! | 
विद्रावर्थस्तव च शतशो व्यधमच्छरै! ३७॥ 
महाराज | अनन्तर पाण्डुपुत्र अजुन अपने तेज बार्णोते उन दोमोंको विद्ध करके, फिर 
तुम्हारी व्यूहबद्ध सेनाको भणाते हुए उसे सेकडों बाणाते छिन्नभिन्न करने लगे ॥ ३७ ॥ 
अनिलेन यथाञ्राणि विज्छिन्नानि सभन्तत! । 
विञ्छिन्नानि तथा राजन्बलान्यासान्विक्या पते ॥ ३१८ ॥ 
राजन्‌ ! जेंगे प्रचण्ड वायु बादलोंके अमूहोंकी चारों ओर बिखेरती है, वैसे ही तुम्हारी 
सेनाको अजुनने छिन्नभिन्न कर दिया ॥ ३८: 
तहल भर्तओछ वच्यलान लदा निशि ! 
प्रदुद्राव विदा खवा वीक्षत्राण मयथा।दलंशू ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उत महाघोर रात्रिजे समय अजुनसे तुम्हारी सेनाळे योद्धा छोग मारे जाते हु 
भयसे पीडित होकर चारों दिक्षाओऑकी ओर देखते हुए वेगपूवंक भागने लगे ॥ ३९ ॥ 
उत्छज्य वाहान्समरे चोदयन्तस्तथापरे ! 


संभ्रान्ता! पर्थधावन्त्र तस्मिस्तमासि दारण ॥ ४०॥ 
ho ~ "४ 0 वडा ग ho दूः र (कि वेट ह 
समरभें कितने ही लोग अपने वाहनोंळो छोडकर भाग शये; दूसरे कितने उन्हं रोकते हुए 


य ५ किक ha ° ° ७ र 


भागे और कितने ही योद्धा लोग संभ्रान्व होकर उस महाघोर अंधकारमें चारों ओर भागने 
लगे ॥ ४० ! 

विजित्य सभरे योधांस्तावकान्भरतरषेभ । 

दच्मतुळुवबिता शङ्का वासुदववनजया न ॥ ४९ ॥ का 
हे भारत ! श्रीकृष्ण और अजुन इसी भांति युद्धे तुम्हारे योद्धाओंको जीतकर हषपूवक 
अपने शङ्क बजाने लगे ॥ ४१ ॥ 

वृष्टय्यज्लो महाराज द्रोणं विदूध्वा ज्ञिभि! झरे! । 

चेच्छेद धडुषस्तूग ज्यां झारेण शितेन ह ॥ ४२॥ 
महाराज ! उस ही समय धृष्टयम्नने द्रोणाचायंको तीन बाणोसे विद्ध करके शीघ्रताके सहित 
एक तेज बाणसे उनके धलुपका रोदा काट दिया ॥ ४२॥ 
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© र्न द दकेन हे ह। 
तन्निधाय घलुनीडे कोण: ब्हजियमदल: । 
आददेष्न्यद्धनुः शूरो वेगबत्सशारवत्तरम्‌ ht ४३ व 
तब छत्रियोंके नाश करनेवाले महाजीर द्रोणाचायेने रोदेई राइत धनुष रथे रखकर 
महावेगशील दूसरा उत्तम धनुष ग्रहण किया ४४! 


शृष्टयन्नं ततो द्रोणो विदूच्या लस सेराशुगे: । 
सारथिं पञ्चभिचोणै राजन्विञ्याच उंदुगे ॥ ४४ ॥ 


राजन्‌ ! अनन्तर होणाचायने युद्धे इशटछुल्नक बणोते विद्ध करके पाच बाणा 
उनके सारथीको द्ध किया ॥ ४४ १ 
ले निवाय शरस्तूण शृष्टयुञ्ञः नहारथ 
यचङ्षत्कारचा सेबा शातळाऽथ सहस्रशाः i ४० | 
महारथी धश्चुम्नने अपने बाणोकी वर्षाले सुहृर्तभरके बीच ट्रोणाचार्यको निवारण किया; 
और सेकडो सहस्रं कोरवी सेनाका नाश करने रगे ॥ ४७ ॥ 
वध्यमाने बल तस्मिंस्तव पुछस्व मारिष । 
प्रावतेत नदी घोरा झोणितीघतरङ्किणी ॥ ४६ ॥ 
मारिष ! इसही भांति जब तुम्हारे पुत्रकी सेनाके पुरुष मरने लगे, तब बहाँ रुधिरका प्रवाह 
और रुधिरके तरंगवाली एक भर्यकर नदी बह निकली / ४६ |) 
उभयो? सेनयोर्मध्ये नाराश्वद्विववाहिनी । 
यथा वैतरणी राजन्यमराष्ट्रपुरं प्रलि ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! दोनों सेनाओंके बीच बहनेबाली बह नदी, मानो यमरा्परीक्जी ओर जानेवाली 
वैतरणी नदीके समान मनुष्य, घोडे और हाथियोंको भी बढ़ाये लिये जाती थी ॥ ४७ ॥ 
द्रावयिह्वा तु तत्सैन्यं शृष्टशयुञ्ञः प्रतापवान । 
अत्यराजत तेजस्वी दा देवगणीदिविय ॥ ४८॥ 
उस समय प्रतापी धष्टयुस्र कुरुदेनाको भगाकर अपनी सेनाके बीचमें विरकर इस प्रकार 
रणभूमिमं शोमित हुए, जैसे देवताओंके बीचर्म तेजस्वी इन्द्र विराजमान होते हैं ॥ ४८ ॥ 
अथ दध्सुमहाशङ्कान्धृष्ट्यन्ञकिखण्डिनौ । 
यसौ च युयुधानश्च पाण्डवश्च वृद्धोदर! ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र भीमसेन, नकुल, सहदेव, सात्यक्धि भी शिखण्डी और धष्ट्ञ्चके सद्ध 
मिलकर अपने अपने शञङ्क बजाने लगे || ४९ ॥ म 
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झभ्जाय १४७ | 
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La 


~ ° 

त्वा रथस हस्राण तावका!ना दारय 
La लि स क्न 
लहनादरवान्यक्ष चाणडस्‌। 


॥ ५० !| 
पश्यतस्तव दुध कणे हर 
लथा द्रोणइ्ग शूरस्य होणेशेव ॥ ०१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पद्चत्वारिशद्विकशवतमोऊच्यायः ॥ १४६ ॥ ६५०४ ॥ 
पृथ्वीपते ! इसी शाति सुद्धे विज”से प्रः, मंदोत्ग्त पराक्रमी महारथी पाण्डव लोग 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन, शधाएत्र कण, महावीर द्रोणाचार्य और अश्वत्थासाके सम्पुखमें है 
म य 


धर 

चड ) 
कुरुसेनाके सहस्रो रथियोंको पराजित करके सिंहडी भांति भयङ्कर शब्दके सहित सिंहनाद 
करने लश ॥ ५०-६१ ॥ 
महाभारतके द्वोणपर्तमं एकली छियाखीसबां अध्याय खमा ॥ १४६ ॥ ६५०४ ॥ 


:१४७: 
सजञथ उघाच 

विद्रुतं स्वबलं दृष्टा वध्यसानं भहत्ञाभिः ¦ 

क्रोथेन सहताविष्ट। पुत्रस्तव विशां यते MR लोक 
सञ्जय बोले- महाराज | तुम्हारे पुत्र राजा दुर्शोधन पाण्डयांकी ओरके कई एक मह्दारथियाके 
अस्रांसे अपनी सेनाके पुरुषोंकों पीडित होकर भागते देख अत्यन्त ही क्रुद्ध हुए ॥ १॥ 

अभ्भेत्य सहसा कणे द्रोणं च जथतां वरम्‌ । 

अमर्षचतामापन्नो वाक्यज्ञो वाक्यभन्चील्‌ ॥ २॥ 
और बोलनेकी कला जाननेवाळे दुर्योधन विजयी वीरोमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और कणके समीप 
सहसा जाकर क्रोधित होकर यह बचन बोले ॥ २ ४! 

सवद्धवामिह संयामो छुद्धाभ्यां संमवतितः । 

आइवे निहतं ष्ट्रा सैन्धचं सब्यसाचिमा ॥३॥ 
रणभूमिमें सव्यसाची अर्जुनके द्वारा सिन्धुराज जयद्रथको मारा गया देख कर क्रुद्ध हुए 
आप दोर्नोने ही यह संग्राम आरम्भ किया हे ॥ ३ ॥ 

निहन्यमानां पाण्डूनां वलेन सम वाहिनीस्‌ । 

भूत्या तद्विजये का्तायशाक्ताविय पहचतः ही ॥ ४ ॥ 
इस समय आप लोग पाण्डबोंकों जीतने समभ होकर भी असम्थका भांति उनसे हमारी 


सेनाको नष्ट होती हुई देख रहे हैं ॥ ४॥ 
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मरहामारले [ घरोत्कयजधण 
ल १६ ७५७९४ 


को ~ 
“न्य > श्र ङ्ङ || 
यद्यहं भवतोस्त्याज्यो न बाचप स्त लेव हि 
आवां पाण्डुसुतान्संख्ये जष्याद हात साल का गीली | _ 
oe छो ~ ७ 
यदि आप लोगोंको मुझे त्याग करनेकी हो इच्छा या, टो पहिले आपका हण युद्ध भानस 
॥। \ 
पाण्डपूत्रोंशो पराजित करेंगे ” एसा वसन सुहेल १.७" उचित नहा था ॥ ५ | 
तदैवाहे वचः! शरुत्वा अवद्भधघाशलुसबतऊस 
कृतवान्पाण्डदैः साधे बैरं योधविनाइतम्‌  ॥६॥ 
आए लोगोंदी सम्मति सुनकर ही मेने पाण्डुपुत्रोंडे साथ यह बेर किया, जा अपना सनाक 
योद्धाओंका नाश कर रहा हैं ॥ है! 


यदि नाहं परित्याज्यो भवद्भयां पुरुषषओं । 

युध्येतासलुरूपेण विक्रमेण सुदिकला ॥७॥ व 
पुरुषभ्रेष्ठ ! यदि में आप दोनोंके त्याग किये जानेके योग्य न होऊं, तो आप दोन लीग 
से बल पराक्रमसे युक्त हें, उसके अनुसार ही युद्ध करनेम॑ प्रवृत्त होइये ॥ ७॥ 

वाकप्रतोदेन तौ चीरौ प्रणुन्नौ तनयेन ते। 


¢ 


प्रावतेयेतां तौ युद्ध घद्विताविद पन्नगौ ॥८॥ 


महाबीर द्रोणाचार्य और कर्ण तुम्हारे एत्र दृर्योधनके वचनरूपी कोडेसे बिद्ध होकर कुचल 
हुए सर्पोकी मांति क्रुद्ध होकर फिर बोर युद्ध करने लभे ॥ ८! 


हे 
ह 
ज़ 


ततस्तौ रथिनां श्रेष्ठी लदेलोकधनुधेरौ । 
शोनयप्रसुखान्पाथांनाभदुद्रवल रण ॥९॥ 
इसी भांति सम्पूर्ण लोके बीच प्रख्यात घनुद्धेर शथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और कणं समरमें 
सात्यकि आदि पाण्डवोंकी सेनाकी ओर दोडे | ९ ।! 
तयैव सहिताः पर्थाः स्वेन सैन्येन छंश्रलाः । 
अभ्यवतेन्त तौ चीरो नदेमानौ सुहुसहः ॥ १०॥ 
पाण्डव लोग भी उसी भांति अपनी सेनाके बीच विरकर बार बार सिंहनाद करनेवाले उन 
दोनों बीरोंकी ओर दंडे | १० ॥ 
अथ द्रोणो महेष्वासो दक्षाभिः शिनिपुंगवस्‌। 
अविध्यत्त्वरितं कृद्धः सर्वद्ास्त्रभूलां वरः ॥११॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण शख्रवारिटोंमे शरेष्ठ थनुढ़ारियामें अग्रणी द्रोणाचाथने ऋद्ध होकर शीघ्र ही 
दस वाणोये शिनिपीत्र सात्यकिशों बिद्ध किया ! ११॥ 
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अध्याय १४७ ] दोणपर्व a 
6 हा वका 
केणन्य दशा भबाणः पुत्रश्च तव सप्तभि! । 
दशासिडषसेनश्च सौबलश्चापि सप्तभि? । 
> उरे. झन ०), 9 ¢ 
एते कौरव संकऋन्दे जीनेयं पर्यवारयन्‌ ॥ १२॥ 
बक करणने दश, तुम्हारे पुत्र दुयोधनने सात, बृषसेनने दस और सुबलपुत्र शकुनिने सात 
बाणाते सात्यकिञ्ञो विद्ध किया । हे कौरव ! उस समय उन सम्पूर्ण योद्धाओने युद्धम 
क्षिनिपोत्र सात्यकिको अपने बाणजालसे छिपा दिया ॥ १९॥ 
ष्ठा च समरे द्रोणं निम्नन्त पाण्डवीं चमूम्‌ । 
विव्यधुः खोजकारतूण सघन्ताच्छरबष्टिसिः ॥१३॥ 
सोमकर्यशी योद्धा लोग युद्धे द्रोणाचार्यको इस भांति पाण्डवोंकी सेनाके योद्धाओंका नाश 
करते देखकर शीघ्रताके सहित उसके ऊपर चारों ओरसे अपने बाणोंकी वर्षा करने रगे और 
उन्ह घायल कर दिया ॥ १३॥ 
ततो द्रोणो5हरत्माणान्क्षत्रियाणां विशां पते । 
रदिघिभि सास्करो राजंश्तमसामिव भारत ॥ १४॥ 
भारत ! उप्त ही समय द्रोणाचार्य चारों ओर अपने बाणोंको चलाकर इस प्रकार क्षत्रियोका 
वघ करने लगे जैसे द्र्य चारों ओर अपनी किरणॉके प्रकाशसे अन्धकारको नष्ट कर 
देते हैं ॥ १४॥ 
द्रोणन वध्यमानानां पाञ्चालानां विशां पत्ते। | 
शुश्रचे लुछुलः छाब्द। कोशतापितरेतरस्‌ ॥ १५॥ 
उस समय द्रोणाचार्यके बाणोंसे पीडित हुए और परस्पर चिल्लाते हुए पांचाळ योद्धाओंका 
महाघोर तुमुल शब्द सुनाई देने लगा ॥ १५ ॥ 
पुत्नानन्ये पितूनन्ये भ्रातूनन्ये च मालुलान्‌। 
भागिनेयान्वयस्थांश्च तथा संबन्धिबान्धवान। 
उल्सज्योत्सज्य गच्छन्ति त्वरिता जीवितेप्सवः  ॥ १६॥ 
उस समय वे सम्पूर्ण योद्धा लोग कोई पुत्र, कोई पिता, कोई आता, कोई मामा और कोई 
भानजे, कोई मित्र और कोई अपने संबंधी तथा बन्धु बान्धवोंको रणभूमिमें त्यागके अपनी 
जान बचानेके लिये वेगपूर्वक भागने लगे ॥ १६॥ 
अपरे मोहिता मोहात्तमेवाभिसुखा ययुः। 
पाण्डवानां रणे योधाः परलोकं तथापरे ॥१७॥ « 
कोई कोई पाण्डब योद्धा समरमें मोहित होकर भोहवश फिर द्रोणाचार्यहीकी ओर दौडे और 
मारे गये; अनेक सैनिक परलोक पहुंच गये ॥ १७॥ 
१२५ ( म. भा. ्रोण,:) 
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सा तथा पाण्डवी सेना वध्यमाना सह्ात्मा लः । 
ho ® fl 9 3} 
निशि संप्रादवद्राजन्तुत्यूज्याल्काः सहखश!ः ॥ १८ 
उस रात्रिके समय उन महात्माओंके बाणोसे भारी जाती हुई बह पाण्डव सना सहस्न 


फेंक कर । १८॥ 

पदयतो भीमसेनस्य विजयस्थाच्युतरत चे | 

यमथोधभपुत्रस्य पाषेतस्य च पर्यत! ॥ १ \ ht RR 
भीमसेन, अजुन, श्रीकृष्ण, चु ब्‌, इमपुत्र युथिप्रि ओर 'ृष्टधुञ्चक सुखम हा 


उनके देखते देखते युद्धभूमिसे भागने रशी ॥ १९ 
तसरा संडृले लोके न प्रा्ञायत किचन 
कौरवाणां प्रकाशेन इद्णन्त ठु हेताः पर्‌ । २० ॥ 
उस समय पाण्डव सैनिक अन्धकारसे आइच हो गये थे; किसीकी कुछ भी जान नहीं 
पडता था । परन्तु करव सेनाके बीच जो दीपकः प्रकाश होरहा था, उसएं भागत हुए 
शत्रु सेनाके योद्धा लोग स्पष्टरूपसे दिखाई देन लगे ॥ ६० ॥ 
द्रवमाणं तु तत्लेन्यं द्रोणकर्णो महारथी! 
जन्नतु। एता राजन्किरन्तो लाथकान्बहूल । २१ 
महाराज ! महारथी द्रोणाचार्य और कणे उन मागते हुए सेनि पुरुषोंके पीछे अनभिनत 
बाणाकोी चला कर उनको मार रहे थे! ११ ॥ 
पाञ्चालेषु प्रभग्नेषु दीथेमाणपु लचा: 
जनादनो दीनमनाः प्रत्थयमाषत फल्गुनम्‌ ॥ १२॥ 
इसी भांति जब पाश्वाल योद्धा चारों ओर दष्ट होने और भागने लगे, तब जनादन श्रीकृष्ण 
होकर अजुनसे यह बचन बोले ; ९२ ।: 
द्रोणकर्णा महेष्वासावेतो पाषतसात्यकी । 
पाञ्चालाळव सहितो जघतुः सायकेभचास्‌ ॥ ३३ ॥ 
है अजुन ! यह देखो, घनुद्धोरियांमें अग्रगी द्रोणाचार्यं और कर्ने पाश्चाल योद्धाओंके 
सहित धृष्टयुज्ञ और सात्यकिको अपने बाणोंसे अत्यन्त ही क्षत विक्षत कर दिया है ॥२३॥ 
एलयो! शारवर्षेण प्रमनञ्ना नो महारथा! । 
वार्यन्नाणापि कौन्तेय प्तना नावतिष्ठले ॥ २४॥ 
है पार्थ ! इन दोनोंकी आणवर्षासे हम लोगोंकी सेनाके महारथी योद्धा लोग बार बार 
युद्धभूविसे विमुख होरहे हैं; ठससे सेनाके पुरुष बार बार निवारित किये जाने पर भी 
युद्धभूमिमें स्थित नहीं हो सकते हैं ॥ २४ ॥ 


ह. 
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एलावाचा सवसन्यऽ्यूढः सस्चगुदायधे! 

द्रण च सूलपुन्न च प्रयताव प्ाषिलुम्‌ ॥ २५ 
हेम लॉग अस्न-शस्र ग्रहण किये हृ सम्पूर्ण सनाक योद्धाअके सङ्ग भिल कर व्यूड बनाक 
इतउत्र कण और ट्रोणाचायको रोकनेके एछिये विेषरूपसे यत्न कर रहे हैं ॥ २७ ! 

एला ह बाळिना झारी छत्ता्ी जितकाशियों 

उपेक्षितौ बलं कुद्धौ नाशयेतां निशाभिन्नाक् । 

एव भीमोऽनियार्युग्र। पुनरावत्ये बाहिन्रीस्‌ ॥ ९६ 
य दानां कतार, बलवान्‌, शूर आर जय प्रमावसे युक्त हैं; यदि इन दोनों क़ बीरॉझी 
उपेक्षा की गयी तो इसी राजे बीच ये छोग तुम्हारी सेनाका नाझ कर देंगे। ये महा बलवान 


ष 


उग्र पराक्रमी भोमसेन फिर अपनी भागती हुई सेनाको छोटा कर रणधूमिमें द्रोणाचार्यकी 
ओर गमन कर ॥ २६ ॥ 
बकोदरं तथायान्तं दृष्टा तच जनादन! । 
पुनरेवान्रवीद्राजन्हर्षथन्ञिव पाण्डवम्‌ ॥ २७ ॥| 
राजन्‌ ! भीमसेनको रणभूमिं आते देख श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र अर्जुनको प्रसन्न करते हुए फिर 
इस प्रकार बोले ॥ २७ ; 
एष मीसो रण-छाची घृत। सोमकृपाण्डवैः । 
रुषितोऽभ्येति वेगेन द्रोणकर्णों महावली ॥ २८॥ 
युद्धमें प्रश्षसित भीमसेन क्रुद्ध होकर सोमक और पाण्डवोंकी सेनाके बहुतेरे थोद्धाओंसे 
विरकर वेगपूर्वक महाबळी द्रोणाचार्य ओर कर्णी ओर सामना ऋरनेद्े लिये गमन कर 
रह हृ ॥ २८ ॥ 
एतेन सहितो युध्य पा्ालैश्च महारथैः । 
आश्वासनार्थ सर्वेषां सैन्यानां पाण्डुनन्दन ॥ २९ ॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! तुम अपनी सारी सेनाके पुरुषांळी धीरज देते हुए महारथी पाञ्चाल 
योद्ाओं और मीमसेनके सङ्क मिलकर शत्रुओंके सङ्ग बुद्ध करो ॥ २९ ॥ 
ततस्तौ पुरुषव्याघाचुभौ माधवपाण्डवौ । 
द्राणकणा समासाय घाछता रणसूधान ॥ ३० ॥ 
अनन्तर वे दोनों पुरुषसिंद श्रीकृष्ण और अजुन इसी भांति आपरे बातचीत करके युद्धके 
अग्रमागमें द्रोणाचार्य और कर्णके सामने जाकर युद्ध शूमिमें स्थित हुए ॥ ३०॥ 
x 
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ततस्तत्पुनराज्त्त युधिष्ठिरबलं नहत न 
तो होणख के पर से ब्राई जोर करे पुढ 
इधर युधिष्ठिरकी वह महासेना फिर कोटक उपस्थित हुई, फिर द्रोणाचाय आर कण उड 
शत्रओंको मथित करने लगे ॥ ३९ । 
संप्रहारस्तुसुलो निशि भत्यभवन्स हान ! ति 
यथा सागरयो राजंश्रन्द्रोदयाबेइंड यो: 
राजन्‌ ! उस रात्रिके समय पृूणमासाके दिन चद्रादयक समय उछलित हुए दो समुद्र 
समान करब और पाण्डवोंकी सेनाका आपसभ महाघोर संग्राम हान लगा ॥ हर 


तत उत्सञ्य पाणिभ्यः प्रदीपास्तव बाहना । 

युयुधे पाण्डवः साधसुन्सत्तवदह'क्षथ ॥ ३३ ॥! 
अनन्तर तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग उन्मत्तकी भांति हाथम स्थित दोपकाका फेके ऊर 
निय चित्तसे पाण्डवोंडी सेनाके पुरुषके सङ्ग युद्ध करने रुगे ॥ ३३ ॥ 

रजसा तमसा चेव संते भूशदारुणे । 

केवलं नामगोत्रेण प्रायुध्यन्त जयैषिणः ॥ ३४ ॥ रे 
परन्तु उस समय अन्धकार और धूलि उडनेसे कुछ भी नहीं खस पडता था, तब व नयक 
इच्छासे बीर लोग उस अत्यंत दारुग युद्धम केवल अपना नाम आर गात्र सुनाकर 


युद्ध करने लगे ॥ ३४ ॥ 
अश्रूयन्त हि नामानि आव्यम्नाणानि पार्थिवैः । 
प्रहरद्विमंहाराज स्वयंवर इदाहषे ॥ ३७ ॥ 


महाराज ! जैसे स्वयंवरके बीच राजाओंळे नाम सुन पड़ते हैं, 
युद्ध करते हुए राजाओंके नाम सुनाई देने गे ॥ ३७ ॥ 
निःशव्दमासीत्सहसा पुनः शाव्दो सहान भूत्‌ । 
कुद्धानां युध्यमानानां जयतां जीयताम्रपि ॥ इदे ॥ 
उस समय रणमूमिके बीच थोडे समय तक सहसा सन्नाटा छा गया, पर फिर जब सेनाके 
पुरुष क्रुद्ध होकर युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए, तब युद्धमें पराजित और जथयुक्त दोनों ओरकी 
सेनाके बीच महाघोर कोलाहल होने लमा ॥ ३६ ! 
थत्र यत्र स्म दृद्यन्ते प्रदीपाः कुदसत्तम । 
तत्र तत्र स्त ते शूरा निपतन्ति पतंगवत्‌ ॥ ३७॥ 
कुरुपत्तम ! उस समय जिव स्थान पर दीपकडा प्रकाश दिखाई देता था, शूरवीर पुरुप 
र भांति उसी ओर दोडके युद्ध करने लगते थे ॥ ३७॥ 
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तथा सखंयुध्वमानानां विगाढाभून्मशानिष्या । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र कौरवाणां च सवश: ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमद्वाभारते दोणवर्वीणि सपचत्वारिंशदाधिकशाततप्रोऽध्यायः ॥ १४७॥ ६५४२ ॥ 
राजेन्द्र ! इसी भांति जब कौरव और पाण्डव ठोस रणयूमिदे बीच युद्ध करने प्रवृत्त हुए, 


तब क्रमसे बह महाघोर रात्रि अत्यन्त ही भर्डूकर माळूम होने लगी ॥ ३८ ॥ 


2००] 


भ्क्‍ह्मयमारतके द्रोणपर्वेमें एकलो सेंतालीलवां च्याच समाप्त ॥ १४७ ॥ ६५७२॥ 


सञ्जय उवाच 
तलः कणों रणे इद्टा पाषेतं परवीरहा । 
आजघानोराले शरेदेशासिमे भेदिभिः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अनन्तर शत्रुवीरवाश्न करने समरे एपत्कुळभूषण छशटधुश्नकी 
देखकर उनके बक्षस्थलगे दस ममेमेदी बाणोंसे प्रहार किया ॥ १ भ 
प्रतिविव्याध तं तूर्णे शृष्टद्यञ्ञोऽपि सारिष । 
पञ्चासिः साचकैहेष्टस्तिष्ठ लिछेति चात्रवीत्‌ ॥२॥ 
मारिष ! तब धृष्टयुम्नने भी हर्षित होकर शीघ्रही दक्ष बाणोसे करणको बिद्ध किया और 
' खडा रह, खडा रह ' कहा ॥ २ ॥ 
तावन्योन्यं दारेः संख्ये संछाद्य खुमहारथौ । 
पुनः पूर्णायतोत्खुष्टेचियथधाते परस्परम्‌ ॥३॥ 
इसी भांति वे दोनों महारथी योद्धा युद्धमें परस्पर बाणॉसे आच्छादित करके, फिर कान 
पर्यन्त पूणरूपते धनुष खींचके अपने बाणं छोड झर एक दूसरेको विद्ध करने 
` छगे ॥ १ ॥ 
तत! पाश्वालघुख्यस्य घृष्टयुञ्नस्य संयुगे । 
सारथिं चतुरख्वास्वान्कणो विव्याध सायकः ते क आओ 
अनन्तर सतपुत्र कर्णी रणभूमिके बीच प्वाल योद्धाओंमे मुख्य धृष्टयुम्नके चारों घोडोंझो 
और उनके सारथिको अपने वाणोंसे विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
कार्शुकप्रवरं चास्य प्रचिच्छेद शितैः शरेः । 
सारथिं चास्य भेन रथनीडादपातयत्‌ ॥५॥ 
और अपने तीक्षण बाणोसे शृष्टयुम्नका श्रेष्ठ घठुष काट दिया; अनन्तर करणने एक भह्नपे 
बृष्टयुम्नके सारथीका वध करके उसे रथसे एथ्बी पर गिरा दिया ॥ ५ ॥ 
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महाभारत । बरोत्कवव लपले 
२९८ 


A 


शृष्ठशाञ्नस्तु विरथो हताश्वः इतसाराथः : न 
गृहीत्वा परिघं घोरं कणस्णu्वान ५ पषत्‌ ष्‌ भा ही 
तब घोडे और सारथीके मारे जाने पर रथहीन हुए इशुम्नन एक घर पारध लकर कणक 
रथके चारों घोडोंको मारके एथ्रीन ब्रा दया ॥ दे । 
दिद्धश्व बहुभिस्तेन शरेराशीविषोपलेः । 
ततो युविष्ठिरानीरं पद्धबालचान्वचलेत 
आरुरोह रथं चापि सहदेवस्य भारिष ॥७॥ 
परन्तु धृष्टय़म़ कणेके धनुपसे छूटे हुए विषघर सपेके समान अनेक बा्णाले अत्यन्त हो विद्ध 
हुए थे, इससे वे पेदल ही युधिष्ठिरकी सेमाळे बीच चले गये आर वहाँ सहदेवके रथपर जा 
चढे ! ७॥ 
कर्णस्यापि रथे वाहानन्यान्सूतो न्यघोजयत्‌ ¦. 
इाहुवणोन्महावेगान्सैन्धवान्साधुवाहिन! ॥८॥ 
इधर कर्णके तारथीने भी अत्यन्त देगबानू, सिन्धुदेशीय, अच्छी तरह सवारीका काम 
देनेवाले, शंखके समान सफेद रङ्गे दूसरे उत्तम घोडोंको लेकर कर्णके रथ जोत 
दिया ॥ ८ ॥ 
लब्घलक्ष्यस्तु राधेयः पाञ्चालानां महारथान्‌ 
अभ्यपीडयदायरतः शारेमेंच इवाचलान्‌ ॥९॥ 
जैसे जरसे युक्त बादल पर्वतोंके उपर जरी वर्षा करते हैं, वैसे ही लक्ष्य वेधनेवालोंमे श्रेष्ठ 


मिली कणे पाञ्चाल सेनाक महारथियाको प्रयत्नपूवेक अपने बाणोंकी वर्षासे पीडित करने 
॥९॥ 


सा पीडवमाना कर्णन पाञ्चालानां महाचसू: ¦ 
समाद्रवत्लुसत्रस्ता ।सहेनेबादिता रूगी ॥१०॥ 
कर्णके बाणोंसे पीडित होकर वह प/्चालेंकी बडी सेना इस प्रकार रणभूमिसे भयभीत 
होकर भागने ठगी, जेते सिंहसे भयभीत होके हारेगी चारों ओर भागने लगती हैं ॥१०॥ 
पतितास्तुरगेभ्यश्च गजेभ्यश्व महीतले । 
रथभ्यश्व नरार्तूणमरदधन्त ततस्ततः ॥११॥ 


कितने ही मनुष्व द्वाथी, घोडे और रथोके ऊपरसे श्वीव्रह्वी गिरकर एृथ्वीमें पडे हुए दिखायी 
देने लगे ॥ ११ ॥ 
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अध्याय १४८ ] 


DPT PR NP OP 
SNe 


a ९९९ 


Se A 


धावमानस्य घोधस्य हरये स सहास । 
हि छू विच्छेद ये त्य हि SE 
पाहू चिच्छेद चे कणे! शिरजैच्र लकुण्डलन ॥१२॥ 
उस महाधीर संग्राबके समय जो 
च 


कि काक वित की युदधथू। दै थे, कणने क्षुरग्रॉसे उन 
जाद्ाआके डुण्डळ भषित सिर और शुजाओंको काट डाला ॥ १२ ॥ ह 


नि वा ळी on ९ र 
ऊरू धचच्छद चान्यस्य गजस्थर्थ विज्ञां पते! 


५... सेश्‍्जिए्गतस्यापे भूथिछस्थ च मारिष ॥ १३॥ 
थ्व उस सब्य ळणंने छि ने टी गृजदब्‌ ar सतार £ डी र 
एथ्वापतत | उस समय कणन दितनेही गजववारोडी, घुडसत्रारोंकी तथा प्रथ्वीपर चलमेबाले 


क. हहे. की 


यीद्धाओंडी जंघाएं काट डाही ॥ १३॥ 
पे 2२. 6 र 
नाज्ञासियुधावशाना बहवस्थ महारथाः । 
सीछन्नाव्यात्सगा्राणि वाहनानि च संयुगे ॥ १४॥ 
परन्तु भागत हुए अनेक महारथी युद्धमें अपने करे हुए अंगों और बाहनोंडो जान भी नहीं 
पाते थे ॥ १४ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे पाञ्चालाः सुञ्जवैः सह 


गि तृणप्रस्पन्दमाचापि सूलपुत्रं स्प भेनिरे ॥ १५] 
युद्धरम कणके बाणासे मारे जाते हुए पांचाळ और संजय योड्ालोग इस भांति मोहित 


रोगये थे, कि तृण हिलने पर भी सुतपुत्र कर्णको ही आया हुआ समझने लगे ॥ १५ ॥ 
अपि स्वं समरे योधं धावम्रानं विचेतस्तः । 
५... कणेमेवाभ्वमन्धन्त ततो भीता दष्ति ते ॥१६॥ 
आर समरमें अपनी ओरके चेत रहित योद्धाको भो भागते देख कर्ण आता है ऐसा जानके, 
भयभीत होकर वेगपूर्वक भागने लगे ॥ १६ ॥ 
तान्यनीकानि भग्नानि द्रवमाणानि भारत | 
अभ्यद्रवद्द्॒त कणे! एछतो विकिरञ्शरान्‌ ॥ १७॥ 
भारत ! परन्तु कर्ण भयभीत होकर भागते हुए उन योद्वाऑके ऊपर बाणोंकी वर्षा करते 
हुए उनके पीछे बडे वेगसे दोडे ॥ १७ ॥ 
अवेक्षमाणास्ते$न्थोन्यं खुसंसूढा विचेतसः । 
नाकाक्नुवन्नवस्थालुं काल्यमाना सहात्मना ॥ १८॥ 
महात्मा कर्णके द्वारा मारे जाते हुए पीडित और मोहित होकर शतरुसेनाके योद्धा लोग अपने 
कर्ततव्यकर्मके विषयमे कुछ भी निश्चय न कर सके, बल्कि आपसमें एक दूसरेकी ओर देखने 
लगे और युद्धभूमिमें किसी भांति भी खडे होनेमें समर्थ न हुए ॥ १८॥ 
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कर्णनास्याहता राजन्पाज्चालाः परझेषुसि: ! 
द्रोणेन च दिझा। सवी वीक्षमाणाः प्रदुद्बु। ।' १९॥ 
इही प्रहार पांचाळ योद्धालोन कर्ण और द्रोणाचायेके चलाये हुए उत्तम बाणोंसे पीडित 
होकर सब दिशाओंम चारों ओर देखते हुए बेगपूर्वे$ भागने लगे ॥ १९॥ 
ततो युश्रिष्ठिरो राज्ञा स्वसैन्यं प्रेश्य विद्रुतम्‌ । 
अपयाने मतिं कृत्वा फल्शुनं बाक्यमन्रदीत्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठर अपनी सेनाके योद्धाओंकों भागते देख स्वयं भी रणभूमिसे हट 
जानेकी इच्छा करके इस प्रकार अ्ुनसे बोले ॥ २० । 
पइथ कण पहेष्वास घलुष्पाणिन्नवस्थितस्‌ । 
निशीये दारुणे काले तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे अजुन ! यह देखो, धनुधोरियोंमें अग्रणी पराक्रमी कणे हाथमें धनुष ग्रहण करके खडे हैं 
ओर इस महाघोर रात्रिके समय दूसरे ख्यक भांति तप रहे हैं ॥ २१॥ 
कणेसायकलुचानां कोशतासेष निस्वनः । 
व अनिशं शते पथ स्वहन्शूनामनाथवत्‌ ॥ ९९॥ 
पाथ ! तुम्हारे आत्मीय बन्युबान्वव कणे बाणोसे क्षतविक्षत होकर अनाथकी भांति चिल्लाते 
हैं ओर उनका यह आत्तनाद निरन्तर सुनायी दे रहा है ॥ २२ ॥ 
यथा विसजतश्वास्य संदधानस्य चाशुगान्‌ । 
पश्यामि जयविक्रान्तं क्षपयिष्यति नो ध्रवम्‌ ॥ २३॥ 
पद सपत्र कण जिस प्रकार बाण साधता थनुपपर रखता और चलाता है, उससे उसका 
तनक मी (द्र नहीं दौख पडता हे; यह विजयके लिये पराक्रम मैं देख रहा हूं; इससे कर्ण 
अवश्य ही इम लोगोंका नाश कर देगा ॥ २३ ॥ 
यदज्ञानन्तरं कारये प्राप्तकालं प्रपझ्यस्ति। 
स्य वधस युक्त तत्कुरुष्व धनंजय ॥ २४ ॥ 
धनंजय | इस उपस्थित समयमें कर्णके वधके विषयमें जिस कर्तव्य कको करना उचित 
तुम्हे दिखायी देता है, उसे विचार करके शार ही करो ॥ २४ ॥ 
एवसुक्तो महाबाहुः पार्थ! कृष्णमथात्रवीत्‌ । 
भीतः कुन्तीसुतो राजा राघेयस्यातिविक्रमात्‌ ॥२५॥ 
महाबाहु अर्जुन राजा युधिष्ठिरके वचनको सुनकर श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण ! आज 
कुन्तापृश्र राजा युधिषिर राधापुत्र कर्णके पराक्रमका प्रभाव देखकर भयभीत हुए हैं ॥२५॥ 
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अध्याय १४८ ) 
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एव गत घातकाल कणानीके पुन! पुन! । 

भचान्व्यवस्पता क्षिपं द्रवले हि बरूथिन्नी ॥ २६ ॥ 
शेन करक जव दणका संनाङे पुरुष धीरे धीरे महाप्रचण्ड होड़े पराक्रम प्रकाशित कर रहे 
तष उन लायक पिपयर्ण जो कुछ कार्य करना उचित है, शीघ्र ही आप उसका अनुष्ठान 
ऊर । कयाक हमारा सेनाके योद्धा लोग रणभूमिमें पीठ दिखाके माग रहे ई ॥ २६ ॥ 


५ (९९ ज्र 


ह्रोणलायकलुन्नानां अझ्नानां सघुसूदन ! 
कणन जआास्थनानानाप्रवस्थान न विद्यते ॥ २७ ॥ 


मधुसदन | यह देखो, सेनाळे पुरुष द्रोणाचार्यक्रे बाणोंसि ही क्षतविक्षत होकर और क्से 
भयमात ह कर सागत हुए किसी प्रकार भी रणभूमिके बीच नहीं ठहर सकते हैं | २७॥ 


पहयासि च तथा कणे विचरन्तमभीतवत्‌ | 


क्रवसाणान्रथोदारान्किरन्तं विदिखै! शिते! ॥ १८ ॥ 
कर्ण निर्भय चित्ते विचर रहा है और भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर पौछेसे तीक्ष्ण बाणोंकी 
वर्षा कर रहा है, यह में देखता हूं॥ २८ ॥ 

नेतदस्थोत्सहे सोहुं चरितं रणसूर्धनि । 

पल्यक्ष चषिणशादूल पादस्पशबिघोरगः ॥ २ 
दे वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! जैसे सर्प किसीके पांबकी चोटको नहीं सह सकता, पैसे ही 
हम लोगोंके संशुखमें ही युद्धमें कणके ऐसे व्यवहारको में नहीं सह सकता हूं ॥ १९ ॥ 

स अवानञ् यात्वाछु यत्न कर्णो महारथ! । 

अहमेनं वधिष्यामि मां वैष मधुसूदन ॥ ३०॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये अब तुम मेरे रथको जहां महारथी कर्ण हैं, उस स्थानपर शीभही 
ले चो । आज में उसको मांगा अथवा बह सुझे मरेंगे ॥ ३० ॥ 

वासुदेव उवाच 

पद्यामि कणे कौन्तेय देवराजमिवाहवे । 

विचरन्तं नशव्याघमतिमानुषविक्रसम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे कुन्तीपुत्र ! आज मैं युद्ध भूमिमें पुरुषसिंद कर्णको देवराज इन्र भांति 
अतिमानुष पराक्रम प्रकट करते और घूमते हुए देख रहा हूँ ॥ ११॥ 
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कर्णेनाभ्याहता राजन्पाञ्चालाः परभेषुभिः । 


द्रोणेन च दिश सदी वीक्षमाणाः प्रदुद्रवुः | १९॥ 
इही प्रकार पांचाळ योद्वारोग कर्णे ओर ्रोणाचायेक चलाये हुए उत्तम बाणोंसे पीडित 


र्र 


होकर सब दिशाओंम चारों ओर देखते हुए बेगपूषेक भागने लगे ॥ १९॥ 
ततो यु्रिष्ठिरो राजा स्वसैन्‍्य प्रेषय विनम्‌ । 
अपयाने मतिं कृत्वा फल्युनं वाक्यबन्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर अपनी सेनाके योड!ओंको भागते देख स्वयं भी रणभूमिसे हट 
जानेकी इच्छा करके इस प्रकार अजुनसे बोले ॥ २० ॥ 
पइघ कण झहेष्वाछं घलनुष्वयाणिप्नवस्थितस्‌ । 
निशीये दारुणे काले तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे अजुन ! यह देखो, घलुवोरियोंमें अग्रगी पराक्रमी कण हाथमे धनुष ग्रहण करके खड़े हैं 
ओर इस महाघोर राद्रिके समय दूसरे ख्यक भांति तप रहे हैं ॥ २१ ॥ 
कणसायकनुन्नानां कोशातालेष निस्वनः । 


„अनिशं शूयते पार्थ त्वडम्यूनामनाथवत्‌ ॥ ९२॥ 
पार्थ | तुम्हारे आत्मीय बन्धुवान्धव कणेळे बाणोंसे धषतविक्षत होकर अनाथकी भांति चिल्लाते 


२४. २७ ~ ९५, २५ 
इ आर उनका यह आत्तनाद बिरन्तर सुनाया दे रहा ह ॥ २२॥ 


यथा विसुजतश्चास्य संदधानस्य चाशुगान्‌ । 
पद्यामि जयवित्रान्तं क्षपदिष्यति नो प्रवम्‌ ॥ २३॥ 


यह छतपुत्र कर्ण जिस प्रकार बाण साधता धनुपपर रखता और चलाता है, उससे उसका 
तनिक मी छिद्र नहीं दौख पडता है; यह विजयके लिये पराक्रम मैं देख रहा हूं; इससे कर्ण 
अबश्य ही इम लोगोंका नाश कर देगा ॥ २३ || 
यदत्नानन्तरं काये प्राप्तकालं प्रपदयसि। 
र कणस्य वघसयुक्त तत्कुरुष्व धनंजय 
धनंजय ! इस उपस्थित समये कर्णके बथके विषयमें जिस कर्तव्य 
तुम्हें दिखायी देता है, उसे विचार करके शध ही करो ॥ २४॥ 
एवसुक्तो महाबाहुः पार्थः कृष्णमथात्रवीत्‌ । 
भीतः कुन्तीसुतो राजा राघेयस्यातिविक्रमात्‌ ॥ ९७ ॥ 
महाबाहु अर्जुन राजा युविष्ठिरके वचनको सुनकर श्रीकृष्णे बोले, दे श्रीकृष्ण | आज 
कुन्तपित्र राजा युविष्टिर राधापृत्र कर्णके पराक्रमका प्रभाव देखकर भयभीत हुए हैं ॥२५॥ 


॥ १४ ॥ 
कमेको करना उचित 
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एवं गते प्राप्काल कर्णानीक्के पुन! एनः । 


सवान्त्यवस्यताँ क्षिं द्रवले हि वरूथिनी ॥ २६ ॥ 
विशेष करके जब करणकी सेनाके परुष धीरे घोरे म व | 
नसे करके जब कणश संनाके पुरुष धीरे धीरे महाप्रचण्ड होके पराक्रम प्रकाशित कर रहे 


हॅ, तब उन लोगोंके विषयमें जो कुछ कार्य करता उरि मु 
का! क्योंकि हमारी नङ्क योड र करना उचित दै, शीतर ही आप उसका अनुष्ठान 
द्रोणसायकलुन्नानां भग्नानां सधुसूदन ! 

ण स्त्र | F * Pons >. 

कणन त्रास्थप्षानानाम्रवस्थानं न विद्यते ॥ २७ ॥ 
जा ढे a >, 0०५ णू 
काळा हो ` क पैनाके पुरुष द्रोणाचार्यके बाणो ही क्षतविक्षत होकर ओर कर्णस 
भयात होकर सागत हुए किसी प्रकार भी रणदूभिके बीच नहीं ठहर सकते हैं ॥ २७॥ 
पढ्घाभि च तथा कणे विचरन्तमभीतवत्‌ । 
ऱ्य व थ्‌ ० हि क़ र्‌ः ७. ह दिखे 
न द्रवणाणान्रथोदारान्किरल्तं विशिखैः शिते! ॥ २८ ॥ 

(> चित्त हक पु ह के छे ~ > च्छ A= Ya 
कर्ण निर्भय चित्ते विचर रदा ६ आर भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर पौडिते तीक्ष्ण बाणोंकी 
वर्षा कर रहा है, यह में देखता हूं॥ २८ ॥ 

ेतदस्थोत्सहे सोहुं चरितं रणसूधीनि । 

सृ > द 

प्रत्यक्षं वृष्णिशादूल पादस्पशीमिवोरशः ॥ २९॥ 
दे वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! जैसे सर्प किसीके पांबकी चोटको नहीं सह सकता, पैसे ही 
हम लोगोंके संघुखमें ही युद्धमें कणके ऐसे व्यवहारको में नहीं सह सकता हूं ॥ २९ ॥ 

स 'अवानञ्र यात्याहु यन्न कर्णो महारथ । 

अहमेनं वधिष्यामि माँ वैष मधुसूदन ॥ ३० ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये अब तुम मेरे रथको जहां महारथी कर्ण हैं, उस स्थानपर शी 
ले चलो । आज में उसको मारूंगा अथवा बह मुझे मारेंगे ॥ ३० ॥ 

वासुदेव उवाच 

पदयासि कणे कौन्तेय देवराजमिवाहूये । 

विचरन्तं नरव्याघमतिमातुषविक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे झु्तीयुत्र ! आज में युद्धभूमिमें पुरपतिं कको देवराज इरी भांति 
अतिमानुष पराक्रम प्रकट करते और घूमते हुए देख रहा हू ॥ ११ ॥ 
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कर्णनाब्याहता राजन्पा 


ङः 
क प Lens § शर की २३ र नः ® iy 
द्रोणेन च दिश सबा वीक्षमाणाः प्रदुद्बुः ।।१९॥ 


सालाः पररूंघु सः । 

e ~ ` . क क से हुए च CY 
इही प्रकार पांचाळ योद्धाडोग कमे आर द्रोणाचायक चलाय हुए उत्तम बाणॉसे पीडित 
होकर सब दिशाओंम चारों ओर देखते हुए देगपूवेक भागने लभे ॥ १९॥ 


Lo He 


ततो युश्रिष्ठिरो राजा स्वतैन्यं प्रेश्य विद्रतम्‌ । 
अपयाने मतिं कृत्वा फल्युनं वाव््यनन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपनी ऐेनाके योडाओंको भागते देख स्वयं भी रणभूमिसे हट 
जानेकी इच्छा करके इस प्रकार अडुनसे बोले ॥ २० ॥ 
पहुय कणे पहेष्वास चलुष्वाणिन्नवस्थितम्‌ । 
निशीये दारुणे काले तपन्तभिव भास्करम्‌ ॥ ३१॥ 
® > Ft (2 ९१ 
हे अजुन | यह देखो, धनुधोरियोंमें अग्रणी पराक्रमी कणे हाथमें धनुष ग्रहण करके खडे हें 
छे. ००. Lo ~ त aN ० 
ओर इस महाघोर रात्रिके समय दूसरे खये भांति तप रहे हैं ॥ २१॥ 
क्णसायकलुज्ञानां कोशतासेष निस्वनः । 
„अनिशं श्रूयते पाथ त्वडन्धूनामनाथवत्‌ ॥ ९२॥ 
>> वा. बः न्ध 03 च र LRT 
पाथ ! तुम्हारे आत्मीय बन्धुवान्धय झणेके ब्ाणोसे क्षतविक्षत होकर अनाथकी भांति चिछ्लाते 
हैँ ओर उनका यह आत्तनाद निरन्तर सुनायी दे रहा है ॥ २९॥ 
यथा विसूजतश्वास्य लंदधानस्थ चाशुगान्‌ । 
पश्यानि जयविक्रान्तं क्षपयिष्यति नो प्रवम्‌ ॥ २३॥ 
"द पत्र कण जिस प्रकार बाण साधता घनुपपर रखता और चलाता है, उससे उसका 
te ~ ~ > ¢ 
तनिक मी छिद्र नहीं दीख पडता है; यह विजयके लिये पराक्रम मैं देख रहा हूं; इससे कर्ण 
अवश्य ही हम लोगोंका नाश कर देगा ! २३ ॥ 
यद्ञ्रानन्तरं कार्ये प्राह्तकालं प्रपद्यति 
/_ कॅणेस्य वघसंयुक्तं तत्कुरुष्व धनंजय 
वनजय ! इस उपस्थित समयमे कर्णके बध्रे विपयमें जिञ्चा कती 
जट तेका इस उपस्थित समयमें कके बथके विषयमे जिस करत 
म्ह दिखायी देता है, उसे विचार करके शौप्र ही करो ॥ २४॥ 
एवसुक्तो महावाहु। पार्थः कृष्णमथात्रवीत्‌ । 
¢ कुन्तीरुत ` es 
भीतः न्ताुतो राजा राघेयस्यातिविक्रमात्‌ ॥२५॥ 
महाबाहु अजुन राजा युविष्ठिके वचनको सुनकर श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण आज 
5 
न्त्र राजा युविष्ठेर राधापुत्र करके पराक्रमका प्रभाब देखकर भयभीत हुए हैं ॥२५॥ 


॥ ९४॥ 
06 ७ 
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एवं गते घाप्तकाल कर्णानीके पुव! पुन! । 


भधान्व्यवस्पता क्षिप्रं द्रचले हि वरूथिनी ॥ २६ ॥ 
४ णे ~ य 0 ९७, "३ ल Do ¢ > 
विशेष करके जब करणकी सेनाके पुरुष धीरे धीरे महाप्रचण्ड होळे पराक्रम प्रकाशित कर रहे 


£) 


च्य ७ 


ह, तब उन लोगोंके विषयर्मे जो कुछ कार्य करना उचित है, शीघ्र ही आप उसका अलुष्ठान 
करें । क्योंकि हमारी सेनाके योद्धा लोग रणभूमिमें पीठ दिखाके भाग रहे हैं ॥ २३ ॥ 


द्रोणसाथकलुन्नातां अग्नानां सघुसूदन ! 

कर्णेन जञास्यनानानाप्जस्थान न विश्वले ॥ २७ )| 
मधुलदन ! यह देखो, सेलाके पुरुष द्रोणाचार्यके बाणोंसे ही क्षतविक्षत होकर और कर्णसे 
भयभीत होकर भागते हुए किसी प्रकार भी रणयूमिके बीच नहीं ठहर सकते हैं ! २७ ॥ 


पश्घासि च तथा कणे विचरस्तमभीतवत्‌। 
द्रवलाणार्रथोदारान्किरन्तं विशिखैः शितै ॥२८॥ 


A [aN 


कणे निर्भय चित्तसे विचर रहा है और भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर पाछेसे तीण बाणोंकी 
वर्षा कर रहा है, यह में देखता हूं॥ २८ ॥ 

नैतदस्थोत्सहे सोडु चरितं रणसूरधंनि । 

प्रत्यक्ष घृष्णिशादूल पादर्परीमिचोरगः ॥ २९॥ 
हे वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! जैसे सर्प किसीके पांवकी चोटको नहीं सह सकता, वैसे ही 
हम लोगोंके संघुखमें ही युद्धमें कर्णके ऐसे व्यबहारको में नहीं सह सकता हूं ॥ २९ ॥ 

स 'अवानञ्र यात्वाछु यत्र कणों नहारथ। । 

अहमेनं वधिष्यामि मां वैष मधुसूडन ॥ ३० ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये अब तुभ मेरे रथळो जहां महारथी कर्ण हैं, उस स्थानपर शीघही 
ले चलो । आज में उसको मारूंगा अथवा बह सुझे मारेगे ॥ ३०॥ 

वासुदेव उवाच 

पहथामि कणे कौन्तेय देषराजमिवाहवे । 

विचरन्तं नरव्याघमतिम्ाचुषविक्रसस्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीकृष्ण बोले-- दे कुन्तीपुत्र ! आज में युद्धभूमिमें पुरुषसिंह करणको देवराज इन्द्रकी भांति 
अतिमाचुष पराक्रम प्रकट करते ओर घूमते हुए देख रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 
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१०००१० महाभारत f घठोत्कवच घए 
भट NNN. करि, 
कर्णेनाभ्याहता राजन्पाज्वालाः परमेषुभिः । 
द्राणन्‌ च इता! सब! दक्षे गणा! ४ ९९५९७१ |! ९ tl 


NN 


इही परहार पांचाल योद्ारोम कणे ओर द्रोणाचायक चराय हुए उत्तम बाणॉसे पाडत 
होकर सत्र दिशाओं चारों ओर देखते हुए इंगपूवक भागने लगे ॥ १९॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा स्वसेन्यं प्रेश्य विहतम्‌ । 


अपयाने मतिं कृत्वा फल्युनं वाज्यजन्नवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर अपनी हेनाके योडाओंको भागते देख स्वयं भी रणभूमिसे हट 
जानेकी इच्छा करके इस प्रकार अजुनसे बोले | 

प्ण कण एहेष्वाछं चलुष्वाणिप्नवस्थितस्‌ । 

निशीये दारणे काले तपन्तबिव भास्करम्‌ ॥ २१ ॥ 


हे अजुन ! यह देखो, घलुघोरियोंमें उग्रमी पराक्रमी कणी हाथमें धनुष ग्रहण करके खड़े हैं 
_ कप [a ~ NaN i 
और इस महाघोर राद्रिके समय दूसरे छेक भांति तए रहे हैं । २१ ॥ 
कणसायकनुन्नानां कोशतालेष निस्वनः । 
अनिशं श्रूसते पर्थ त्वडन्यूनामनाथवत्‌ ॥ २२॥ 


पाथ | तुम्हारे आत्मीय बन्थुवान्थव कणे बाणोसे क्षतविक्षत होरूर अनाथकी भांति चिल्लाते 
ई आर उनका यह आत्तनाद निरन्तर सुनायी दे रहा है ॥ २२ || 


यथा विसज्ञतश्रास्प लंदधानस्च चाहशुगान्‌ ! 
पद्दयाम जयविक्रान्त क्षपथिष्यति नो ध्रवम्‌ ५ २३॥ 
जद छतपुत्र कणे जिस प्रकार बाण साधता घनुपपर रखता और चलाता है, उससे उसळा 
तनिक मी छिद्र नहीं दीख पडता है; यह विजयके लिये पराक्रम में देख रहा हूं; इससे कर्ण 
अबस्य ही हम लोगोंका नाश कर देगा ॥ २३ 
यदच्रानन्तर काय प्राप्तकाल प्रपझ्यस्ति। 
कणस्य वधसयुक्त तत्कुरुष्व धन्नजय 
धनजय ! इस उपस्थित समयमे कर्णके दथके विषयमे जिस कतव्य 
तुम्हें दिखायी देता है, उसे विचार करके घ्र ही करो ॥ २४ ॥ 


एवसुक्ता महाबाहुः पाथः कृष्ण मथान्रवीत्‌ । 
भीतः कुन्तीसुतो राजा रावेयस्यातिविक्रमात्‌ ॥ २७ || 
महाबाहु अजुन राजा युविष्ठिरके वचनको सुनकर श्रीक्ृष्णसे बोठे हे श्री 


श्रीकृष्ण | आज 
न्त्र राजा युविष्ठिर राधापुत्र कर्णेके पराक्रमका प्रभाव देखकर भयभीत हुए हैं ॥२५॥ 


॥ २१७४ ॥ 
कमको करना उचित 
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क्षष्याय २४८ ) * होणपर्च १००१ 


PPI TT TRS 
SN NG 


शा... - 
~ "०४-४० +५० 


~ 


एवं गते घाप्तकाल कर्णानीके पुनः पुन! । 

भघान्व्यचर्पताँ क्षिपं द्रवले हि वरूभिनत्री ॥ २६ 
~ झन Bo णी ९ ७, 9. च्य _ 
विशेष करके जब कर्णक संनाके पुरुष धीरे धीरे महाप्रचण्ड होके पराक्रम प्रकाशित कर रहे 
६, तष उन लोके विषय जो कुछ कार्य करना उचित है, शीघ्र ही आप उसका अनुष्ठान 


Be 


कर । क्यार हमारा संनाक यादा लोग रण जाम पाठ दिखाके भाग रहे हैं ॥ २६ ॥। 


द्रोणसाथकलुन्नाबां अन्नानां सघुसूदन ! 
कर्णेन जास्यस्ानानाम्तबऱ्थानं न थिग्रते ॥ २७ ॥ 


मधुसूदन ! गह देखो, सेलाके पुरुष द्रोणाचार्यके बाणोंसे ही क्षतविक्षत होकर और कर्णस 
भयभीत होकर भागते हुए किसी प्रकार भी रणभूमिके बीच नहीं ठहर सकते हैं ॥ २७ ॥ 


पश्घासि च तथा कण विचरत्तश्नमीतवत्‌। 
ब्रवलाणान्शथोदारान्किरत्स विशिखैः शिते! ॥ २८॥ 


AN 


कर्ण निर्भय चित्तसे विचर रहा हे और भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर पीछेसे तीक्षण बाणोंकी 
वर्षा कर रहा है, यह में देखता हूं॥ २८ ॥ 
नैतदस्थोत्सहे सोडु चरितं रणसूर्धनि । 
त्यक्षं बृष्णिशादूल पादस्पशीमिवोरयः ॥२९॥ 
बुष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! जैसे सर्प किसीके पांबकी चोटको नही सह सकता, बैसे ही 
म लोगोंके संघुखमें ही युद्धमें करके ऐसे व्यवहारको में नहीं सह सकता हूं ॥ २९ ॥ 
ख़ अवानजञ यात्वाशु यन्न ऋर्णो महारथ! । 
अहमेन बधिष्यामि माँ वैष मधुसूदन ॥ ३० ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये अब तुम मेरे रथळो जहां महारथी कर्ण हैं, उस स्थानपर शीघही 
ले चलो । आज में उसको मारूंगआ अथवा बह सुझे मारेंगे ॥ ३० ॥ 
वासुदेव उवाच 
पद्ठयालि कणे कौन्तेय देषराजसिवाहवे । 
विचरन्तं नरव्याघमतिमानुषविकसस्‌ ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे कुन्तीपुत्र ! आज में युद्धभूमिं पुरुषसिंह करणको देवराज इन्द्रकी भांति 
अतिमानुष पराक्रम प्रकट करते और घूमते हुए देख रहा हूं ॥ ३१ ॥ 
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१००२ महाभारते [ घडोत्काषघणचं 


ल? क वनयम 
~ 
~ 


नेतस्यान्योऽस्ति सपघरे प्रत्युद्याता धर्नजघ । 

कते स्वां पुरुषव्याघ राक्षसाहू घटोत्कचात्‌ ॥ ३ 
हे एरुप्रेष्ठ धनंजय | तुभ और राक्षस घटोत्कच इन दो पुरुषोंढो छोडके और कोई भी 
ऐसा पुरुष बर्तन नहीं है, जो इस उमप युद्ध करनेके लिये रणभूमिळे बीच सपुत्र कर्णके 
बिरुद्ध शमन कर सके ॥ ३२। 

न तु तावदहं सन्ये प्राहक्कालं तवानघ | 


समागमं सहाबाइो सूतपुत्रेण संयगे ॥३३॥ 
~ ५ न न ७ ढ र 
है निः्पाए महाबाइ अजुन ! इस समय समरमें इतएत्र कणके संग तुम्हारा युद्ध करना मैं 


योग्य नहीं समझता ॥ ३३ :: 
दीप्यमाना महोल्केव तिष्ठत्यस्य हि वासवी ! 
स्वदे हि महावाहो रौद्ररूप बिभर्ति च ॥ ३४ ॥ 
च. वाड. ह.य ° ~ च न है 
क्योंकि अके पात इन्द्रक दो हुई प्रज्वलित उल्काके समान प्रकाशमान अमोघ शक्ति है: 
9 ~ ~ n . १ NAN Rn 
हे महाबाहो ! इणेने उस जनाव हाक्तडी तुम्हारे लिये ही रक्‍्खा है और बह अत्यन्त ही 
भयङ्कर रुप धारण करती है ॥ ३४ !! 
घटोत्कचस्तु राेयं प्रत्युद्यातु महावलः ¦ 
[a ०. न a 
स हि भीमसेन वलिना जातः सुर पराक्रमः ॥ ३९॥ 
इससे मद्दाबडबान्‌ राक्षस घटोत्कच ही इस समय राधापुत्र कर्णके सङ्ग युद्ध करनेके लिये 
उसके समीप गमन करे, घटोत्कच महाबली भीमसेन वीर्ये | 
मी देवताडे स... च सावली भीमसेनके बीर्यसे उत्पन्न हुआ है और सवय 
देवताओंके समान महापराक्रमी है ॥ ३५ ॥ 
| ह नि राक्षसान्यछुराणि च । 
सततं गलुरक्ता वो हिनेषी च घटोत्कच! । 
Se विजेष्यति रणे कर्णलिति से नाच संशय! ॥ ३६ | 
उसके पास आतुरी तथा राक्षसी नाना प्रकारके दिव्य 5 नथ अता 
रोच तुम कोगकि उपर अहुर हे पगा. रे दिव अखशख्र ३ । विशेष करके 
मा NA ह, आर तुम्हारे हितकी इच्छा मी करता ठै. उक्ते 
बद बुद्ध तूममिम कणको पराजित करेना इसमें मुझे तनिळ व गु EE 
Te ! १९१ उह तानक भी सन्दे नहीं मालम होता 
सञ्जय उवाच 
एकसुकत्वा महाबाहुः पार्थ पुष्करलोचन: | 
कै आजुहावाथ तद्रक्षः तचासीत्परादुरग्रतः 
सत बी कमलनेत्रवाले महाबाहु अर्जुनने श्रीकृष्णके ऐसे न 
वटोत्कचको आवोहन क्रिया और वह स 


॥ ३७॥ 


को सुनके राक्षस 
दे तत्काल उनके सामने प्रकट हुआ ॥ ३७॥ 
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कवची ख शारी खड़ी सधन्या च विशाँ पते । 

अभिवाद्य ततः कूष्णं पाण्डवं च धर्नज यस्‌ । 

अत्रवात्त तदा हृष्टस्त्वथनस्न्यलुशाधि माम्‌ ॥ ३८॥ 
स्थ्वापत | उसने कवच, बाण, खड्ग ओर धुप धारण किये थे; वह श्रीकृष्ण और पाण्ड- 
पुत्र अजुनके समीप जाके उन दोनों महात्माओंक़ो प्रणाम करके प्रसन्न चित्तते उनकी बोला 
यही में उपस्थित हूं, कहिये, कया आज्ञा है ? ॥ ३८ ! 


ततस्तं मेघसंकाशं दीप्तास्यं दीप्कुण्डलघ । 

अभ्यभाषत इंडस दाह्याह! प्रहश्तश्षिव ॥ ३९॥ 
अनन्तर दाशाई श्रीकुष्ण प्रज्वालेत सुख ओर उज्ज्वल कुण्डलोबाले मेघवर्ण शरीरवाले हिडिम्या- 
कुमार राक्षस धटोत्छचसे हंसके यह वचन बोले ॥ ३९ ॥ 

घटोत्कच विजानीहि यत्त्वां वक्ष्यानि पुत्रक । 

प्राप्ती विकतकालोऽयं तव नान्यस्थ कस्यचित्‌ ॥ ४० ॥ 
ह पुत्र घटोत्कच | भ॑ जो झुछ पचन तुमसे कहता हूं, उसे तुम भरी भांतिते सुनो । इस 
समय तुम्हारे पराक्रमको प्रकाशित करनेका समय उपस्थित हुआ है, दूसरे किसीके लिये 
नहीं ॥ ४० ॥ 

स भवान्मज्जमानानां बन्धूनां त्वं छवो यथा । 

विविधानि तवास्त्राणि सन्ति माथा च राक्षत ॥४१॥ 
तुममें अनेक प्रकारके अल्नशख और नाना भांतिकी राक्षसी माया प्रतिष्ठित हैं; इससे तुम 

कटके समुद्रमं डूबते हुए तुम्हारे बन्धु बान्धवोंके निमित्त नौकारूपी होकर सबका उद्धार 

करो ॥ ४१ ॥ 

पद्य कर्णेन हैडिम्ब पाण्डवानामनीकिनी । 

काल्यमाना थथा गाव! पालेन रणखूधोनि ॥ ४२॥ 
हे हिहिम्मापुत्र ! यह देखो, युद्वभूमिके बीच कर्णे पाण्डवोकी विशाल सेनाको इस प्रहार 
भगा रहा हें, जैसे गोपालक गोवोंके समूहको हांकता है॥ ४२॥ 

एष कर्णो महेष्यासो मतिमान्हढविक्र्नः । 

पाण्डवानामनीकेषु निहन्ति क्षन्रिधर्षभान्‌ ॥ ४३॥ 
यह महाधनद्धारी, दढ पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ कणं पाण्डवोकी सेनाके मुख्य सुर्य क्षत्रिय 
योद्धाओंका वध कर रहा हे ॥ ४३॥ 

x 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


१॥8/ऊष्तन्या] या 08७0060] ॥90॥॥00फ्रव05 


१७०३४ महाभारत [ घटोत्कबवधपले 


किरन्तः शरवषाणि महान्ति हृढधम्बिनः । 

न शक्नुबन्त्यवस्थातुं पीडयमानाः शराचिषा ॥ ४४॥ 
इढ धनुद्धोरी क्षत्रिय योद्धा लोग लगातार बागोंळो वर्षा रहे हैं, तो भी कर्णके बाणरूपी 
अधरे पीडित होकर किसी प्रकारते भी युद्ध भूमिमे नहीं ठहर सकते हैं । ४४ ॥ 


निशीथे सूतपुत्रेण झरवर्षेण पीडिताः । 

एने द्रवन्ति पाञ्चालाः सिंहस्येड भयान्द्गाः ॥ ४५ ॥ 
यह देखो, इस मध्यरात्रिके समय पाञ्चाल सेनाके सम्पूर्ण एरुष सूतपुत्र कर्णक बाण वर्षासे 
पीडित होकर इस प्रकार दुद्धभूमिसे भाग रहे हैं, जैसे सिहके भयसे हरिनोके समूह चारों 
ओर भाग जाते हैं ॥ ४५॥ 

एलस्येवं प्रवृद्धस्य सूतपुत्रस्य संयुगे । 
; निषेद्धा विद्यते नान्यस्त्वइने भीन विक्र ॥ ४६ ॥ 
इ भपडूकर पराक्रम प्रदाश्ित करनेवाले बीर ! इस समय युद्धभूमिम तुम्हें छोडके और कोई 
योद्धा ऐसा विद्यमान नहीं है, जो इस प्रकार आगे बदनेबाडे दतपृत्र कर्णको निवारण कर 
सके ॥ ४६ ॥ 

स त्वं कुरु महावाहो कर्म युक्तमिहात्मनः । 

मातुलानां पितृणां च तेजसोऽ्ावलस्य च ॥ २७॥ 


5 i 


एतदर्थे हि हैडिम्ब पुत्रानिच्छन्ति मानवा 
४ कथं नस्तार घेडुःखात्स त्वं लारय वान्धवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
कयाः घटोत्कच ! जिस प्रकार हो सके तुम इम लोबोकी इस बिपदसे रक्षा करो 
इसी समयके लिये ही मनुष्य लोग पुत्रकी इच्छा करते हैं; इससे तम अपने क 
इस बिपदसे उबारो ॥ ४८ ॥ त कन चालतात 


तव छाज्जवल भीमं मायाञ्च तव दुस्तराः | 
म र सप्राम युध्यमानस्य सततं भीननन्दन 
ह भीमपुत्र ! तमरमें युद्ध करते समय नित्य ं 
मपु तुम्हारा भर्यकर्‌ 
मायाएं दृम्तर होती हैं ॥ ४९ ॥ 


॥ ४९॥ 
ता है और तुम्हारी 
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पाण्डवाना प्रभग्राना कर्णेन शितस 
मज्जतां घातरष्ट्रेषु अब पारं परतप ॥ ५० ॥| 

द शशुनाशन ! तुम इस रात्रिके समय कौरव सेनारूपी सपुद्रमें इमते हुए, और करके 
ताइण बाणाले क्षतविक्षत होकर भन हुए पाण्डवी सेनाफे लिये तटसबरूप होके अपने 
आरमाय पुरुषोंकी रक्षा करे ॥ ५० | 


TE 
(४७२ |) 


राजी हि राक्षला भूयो अवन्त्यमितविक्रमाः 
दाया आप खुदुथेषॉ शूरा विक्रान्तचारिणः ॥ ५१ ॥ 

क्योंकि शात्रेके समय राक्षस अत्यंत पराक्रमी होकर बढते रहते हैं; वे बलवान्‌, अत्यंत दुर्धरष, 
शूर और प्रतापी होकर विचरते हैं | ५१ ॥ 

जहि कणे महेड्यासं निशीथे मायया रणे । 

पार्थो द्रोणं वविष्यन्ति घृछलुन्नपरोगमाः ॥ ६२॥ 
इससे तुम इस रात्रिफे सभ्य अपनी मायाङे प्रभावसे युद्ध भूमिमें महाधनुर्धर राधाषुत्र 
कर्णको मार डालो और शष्टययुम्न आदि पाण्डव लोब द्रोणाचार्यका वध करेंगे ॥ ५२॥ 

केशवस्य वच! युत्या बीमत्सुरापे शक्षसम्‌ । 

अभ्य भाषत कौरव्य घटोत्कचभारिदभम ॥५३॥ 
कुरुराज ! श्रीकृष्णके बचनोंकों सुनकर अजुन भी उस्त समय शत्रुदमन राक्षस घटोत्कचसे 
बोले ॥ ५३ ॥ 

घटोत्कच भवांअव दीघेबाइश्च सात्याकि! । 

सतौ भे सर्वसैन्येषु भीमसेनश्च पाण्डवः ॥५४॥ 
हे घटोत्कच ! इम लोगोंकी इस सेनाके बीच पाण्डुपुत्र भीमसेन, महाबाहु सात्यकि और 
तुप- ये ही तीन वीर श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ ५४॥ 

स भवान्यातु कर्णेन दैरथं युध्यतां निदि । 

सात्यकिः एष्ठगोपस्ते अविष्यति महारथः ॥ ७६ ॥ 
इससे तुम इस रात्रिके समय दणके सङ्ग देरथयुद्धमें प्रवृत्त हो जाओ; इस युद्धमें महारथी 
सात्यकि तुम्हारे पृष्ठरक्षक बनेंगे ॥ ५५ ॥ 

जहि कणे रणे शारं सात्वतेन सहायवान्‌ । 

यथेन्द्रस्तारक पूय स्कन्देन kd जघ्निवान्‌ ॥ «द ॥ 
पहिले जैसे देवराज इन्द्रने स्वामीकार्विककी सहायतासे तारकासुरका बध किया था, बैसे ही 
तुम भी सात्यकिकी सहायतासे युद्धमें शूर कणेका वथ करो ॥ ५६ ॥ 
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| कणाय द्रोणायालं च सत्तम । 
क्षत्रियाणा कृतास्त्राणां महात्मनाम्‌ ॥ ५७ || 

स्र ! युद्धभूमिके बीच द्रोणाचार्य, कर्ण अथवा चाहे और कोई 
त्रिय पुरुष ही क्यों न होवें, में इन सम्पूर्ण योद्धाओंके संग युद्ध करनेमें 


यावद्‌ भूसिर्घा ॥ ५८ ॥| 
खतपुत्र कक सद्ध एसा युद्ध करूगा, कि मनुष्य लोग जब तक 
उसकी चचा करेंगे ॥ ५८ ॥ 


एन न भातान्न कृताज्जलीन । 
राक्षसं घर्ममास्थित ॥ ५९॥ 


| हरनेवालोंको और न हाथ जोडनेबालोंको जीवित नहीं छोडूंगा; 
सम्पूर्ण पुरुषोंका वध करूंगा ॥ ५९ | 
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संजय उवाच 


हट्टा घटोत्कच राजन्सूतपुत्नर्थ प्राति । 
परयान्त त्वरया युक्त जियांसुं कणेमाहवे ॥१॥ 


संजय बोले- महाराज ! युद्धशूमिके बीच इस प्रकार कर्णका वध करनेकी इच्छासे युक्त 
घटोत्कचको खतपुत्र कणके रथकी ओर आते देख ॥ १ ॥ 


अन्नवीत्तव पुत्रस्तु दुःशासनमिदं वचः । 

एतद्रक्षो रणे तूर्ण दृष्ट्रा कणस्य विक्रमम्‌ ॥२॥ 
तुम्हार पुत्र दुयाथन अपने भाई ठुःशासनसे इस प्रकार बोले- है आता ! यह राक्षस समरमें 
कणेके वेग ओर पराक्रमको देखकर ॥ २॥ 


अभियाति द्रनं कण तद्वारय महारथम्‌ । 

दृत! सन्यन नहता याहि यत्र महाबलः ॥ ३॥ 
शीघ्रताके सहित उनकी ओर दोड रहा दै; इससे तुम इस महारथी घटोस्कचको रोको। तुम 
अपनी बडी सेनाके सहित जहाँ महाबलवान्‌ कर्ण हैं वहीं गमन करो ॥ ३ ॥ 


कणों वेकतेनो युद्धे राक्षसेन युयुत्सति । 
रक्ष कण रणे यत्तो वृत! सैन्येन मानद ॥४॥ 
वैकतन कण युद्धे उस राक्षसके साथ जहां युद्ध करना चाहता है वहीं जाओ । हे वीर! 
तुम सेनाके सहित यत्नवान्‌ होकर समरमें कणकी रक्षा करो ॥ ४ ॥ , 


एतस्मिन्नन्तरे राजञ्जराखुरखुतो घली । 
| दुयोधनसुपागम्थ प्राह प्रहरतां वरः ॥५ 
| महाराज ! इस ही समय जटासुरका बलवान्‌ प्रहार करनेवालोमे श्रेष्ठ पुत्र दुर्यों 
आके यह बचन बोला ॥ ५ ॥ 


दुर्योधन तवामिचान्प्रख्यातान्युद्धदु्मदा 
पाण्डवान्हन्तुमिच्छामे त्व 
र 
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१००८ त ee 
जटासुरो म्स पिता रक्षसामग्रणीः पुरा | 
प्रयुञ्य कले रक्षाघं रेः भए लतः | 
तस्थापचितिह्तिच्छामि त्वदिष्टो गन्तुलोग्वर हि र, हक व 
इन नीच स्व॒भाववाले पाण्डबोने एहिले मेरे पिता जटाखुरका ञो राक्षस!के अग्रणी थे, उनका 
बघ किया है; इससे में भी तुम्हारी आज्ञासे उन लोगोंका नाश करके पिताके कणसे सुक्त 
होनेकी इच्छा करता हूं; तुम मुझे आज्ञा दो ॥ ७! 
तमत्रवीत्तत्तो राजा प्रीयसाणः पुन) पुत! । 
द्रोणकर्णादिभिः साधे प्रयोधो5हं द्विषद्ठ से । 
स्वं तु गच्छ मयाज्ञप्तो जहि युद्ध घटोत्कचम्‌ Fh 
कुरुराज दुर्योधनने प्रसन्न होकर बार बार उस राक्षसे यह बचम बोले, में स्वयं द्रोणाचार्य 
और कर्णके सङ्क मिलकर अपने शन्रुओंको नाश करनेगें समर्थ हूं; परन्तु तुम मेरी आज्ञासे 
घटोत्कचके पास जाओ ओर युड्धमें उसका वध करो ॥ ८ ॥ 
तथेत्युक्त्वा महाकायः समाहय घटोत्कचभ्‌ | 
जटाखुरिममसान नानादास्त्रेरवाकिरत्‌ ॥९॥ 
कुरुराज दुर्योधनके ऐसे वचनको सुनकर विशाल शरीश्वाला जटासुरपुत्र अलंबलने कहा- 
£ ऐसा ही होगा ” ऐसा कहरे, वह राक्षस मीमसेन-पृत्र घटोत्कचको आवाहन करके उसके 
ऊपर नाना प्रकारके अदन शखोंकी वर्षा करने लगा : ९ ॥ 
अलंबलं च कणे च कुरुसैन्यं च दुस्तरम्‌ । 
हेडिम्वः प्रममायेको महावालोऽस्वुदानिव ॥ १० ॥ 
जैसे प्रचण्ड बायु बादलोंके समूहको हिल्न भिन्न कर देती है, बैसे ही दविलिम्बापुत्र घटोत्कच 
राक्षसने अकेले ही अलम्त्रल, कर्ण और दुस्तर कुरुसेनाको मथ डाला ॥ १० | 
ततो मायामयं इष्टा रथं तूणेमलबलः | 
चटोस्कचं शरत्रातैनानालिजेः समादेयत्‌ ॥११॥ 
अनन्तर महाबलवान्‌ अल्म्बलने घटोत्कचे मायाबलसे युक्त रथको देख नाना प्रकारके 
बाणवर्षासे उसे पीडित किया ॥ ११ ॥ 
विद्ध्या च घहुभिवाणे भम सेनिमलंवलः । 
व्यद्रावयच्छरब्रातैः प।ण्डवानामनीकिनीस्‌ ॥१९॥ 
इसी प्रकार भीमसेनपुत्र घटोत्कचको अलंबठने अनेक बाणोंसे विद्ध करके, फिर अनेक 
बाणोसे पाण्डबोंकी सेनाके पुरुषोंको तितर बितर कर दिया ॥ १९॥ 
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तन 'यद्राव्यमाणानि पाण्डु सैब्थानि नारिष । 
नशा विषप्रकाथनत वातलुज्ञा घना इव ॥१३॥ 


कीय [as 


मारष | उस रात्रिके समव पाण्डवोॉकी सेनाके पुरुष उसके वार्णासे पीडित होक इस प्रकार 


~ 


चारा ओर तितर बितर होने लगे, जेथे बायुके वेमते बादल छिन्न भिन्न होजाते हैं ॥१३॥ 
घटोत्कच शारेबुञ्चा तथेव छुरवाहिनी 
निद्याथ प्राद्र्वद्वाजन्लुहखु उयाह्काः सहस्रशः । १४ 
राजन्‌ | इता प्रकार इुरुसेना भी घटोत्कचके बाणोंसे पीडित ओर छिन्न मिन्न होकर हाथमें 
स्थित सहल्लों मालें इधर उधर फें कर शत्रिके समय रणभूमिसे भागने लगी ॥ १४। 
अलंबलस्तत। कुद्धो लेमखेनि महास्ृधे । 
आजघ्न एनाशतवबाणर्तात्त्रारेब कूहाह्विपस्‌ ॥ १९॥ 
उस महाघोर सग्रामके समय क्रुद्ध अलम्बल दस तीक्ष्ण बा्णोसे भीमसेनपत्र घटोत्कचे 
शरीरम इस प्रझारसे प्रहार किया, जैसे अकुशसे महान्‌ हाथीको पीडित करते हैं ॥ १५ ॥ 
लळलवासतस्थ लच्यान स्त खबायुधाने च्च । 
घटोत्कचः प्रचिच्छेद शाणदचातिदारणम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर यह देखकर घटोत्कच राक्षस अलम्बलके रथ, सारथी और अञ्नोंको तिलके परिमाणक्के 
अनुसार काटके भयानक शब्दसे सिंहनाद करने लगा ॥ १६ ॥ 
लत! कणे शरब्रातै? कुरूनन्घान्स हस्रा! । 
अलंबलं चाभ्यवर्षन्भेघो मेरुमिवाचलम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर घटोत्कच राक्षसने अलम्बल, कर्ण और दूसरे कुरुसेनाके सहस्रो योद्धाओंके ऊपर 
इस प्रकार अपने अख-शख्नोंको वर्षाया, जैसे बादल सुमेरु पर्वतके ऊपर जलकी वर्षा करता 
है ॥ १७ ॥ 
ततः संचुक्षुभे सैन्यं कुरूणां राक्षसादितम्‌ । 
उपयुपरि चान्योन्यं चतुरङ्गं समद ह ॥ १८॥ 
उस समय तुम्हारी चतुरङ्गिणी सेना उप्त राक्षसके बाणोंसे ऐसी पीडित होकर विश्लुब्ध हुई 
कि बहुतेरे पुरुष अपनी सेनाके पुरुषोंका ही महन करने लगे ॥ १८॥ 
जटाखुरिमेहाराज विरथो हतसारथि!! 
घटोत्कचं रणे कुद्धो सुष्टिनाभ्यहनद्‌हढम्‌ ॥१९॥ 
महाराज ! उस समय सारथीके मारे जानेपर रथ रहित हुए जटातुरपुत्र अलम्बलने युद्धमें 
क्रुद्ध दोकर घटोत्कचके शरीरमें सुष्टिकासे जोरसे प्रहार किया ॥ १९ ॥ 
१२७ ( म. भा. ट्रोण, ) 
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सुष्टिनाभिहतस्तेन प्रचचाल घटोत्कच! । 
क्षितिकस्पे यथा शेरू सवूक्षणणशुल्मवान्‌ ॥ ९० || 
भूकम्प होनेसे जेसे वृक्ष, तृण और लताके सहित पर्वत हिलने लगता है, बैसे ही घटोत्कच 
अलम्बलके मुकेसे बिचलित हुआ ॥ ९०॥ न 
ततः स परिघाभेन ह्विट्लिंघघेन बाहुना । 
जाटासुरिं भेमसेनिरवधीन्छुटिना थरास ॥९१॥ 
अनन्तर भौमसेनपुत्र घटोत्कचने इत्रुओंडा नाश करनेवाली परिधके समान अपनी विशार 
भुजाक मुकेस जटासुरक्के पृत्रकों बहुत मारा ॥ ११ |! 
ते प्रमथ्य ततः कुद्धरतूण हेडिस्विराक्षिपत्‌ | 
दोभ्यामिन्ह्रध्वजाभाभ्यां निष्पिपेष महीतले ॥ २२॥ 
और फिर कुड हुए हिडिस्बापुत्रने उसे पीडित करके शीघ्रही प्रथ्वीपर दे मारा और इन्द्र- 
ध्वजाकी भांति अपनी लम्बी झुजञाओंसे उसे पृथ्वी पर रगडना शुरू किया ॥ २२॥ 
अलंबलोऽपि विक्षिप्य ससुत्क्षिप्य च राक्षसम्‌ । 
घटोत्कचं रणे रोषान्निष्पिपेष महीतले 
अनन्तर अलम्बलने मी झटका देकर युद्धमें राक्षस घटोत्कचको उठ 
फिर रोपपू्वक वह उसके शरीरमें प्रहार करने लभा ॥ २३॥ 
तयो! समभवद्युद्धं गजेतोरतिकाययों! । 
घटोत्कचालंवल्योस्तुसुले लोमह्षणम 
इसी भांति गर्जना करते ; 


रोएको खडा करनेवाला 


[ घरोत्कचबधपर् 


NaN ANN er 
४८४८१-४-४-५८- 


॥ २३॥ 
के ऐथ्वीपर पटक दिया; 


॥ २४॥ 

इए उन दोना बडे चरीरबाले राक्षस घटोत्कच और अल्म्बलका 

sass मदाभयङ्कर तुथृल संग्राम होने लगा ॥ ९४ ॥ 

- वळ पहाव... i * LAT 8" ~ 

यन्तावन्योन्यं सायाभिरलिताविनौ | 

हक लि म्रदावीयाचिन्ट्रवैरोचनाविव ॥ ९५ | 

ई र वालके समा श्रु ही मनि णी 

hen Morr › रशा मायाम्‌ निपुण बे दोनों वीर क्षण क्षणके बीच 
वेक पराक्रर . ते हृ ने 

sl दूर क्रम प्रकाशित काते हुए महाघोर युद्ध करने 

पावकाम्बुनिधी सूत्वा पुनगरुडतक्षको | 


ha 


एुनमघमहावातौ पुनव॑जरमहाचलौ । 
पुन! कुज्ञरश्यादूली पुनः स्वर्भानु भास्करो ॥ २६ ॥ 
उत समय ब दोर्ना माया उत्पन्न करके कभी अभि, कभी समुद्र गरुड-तक्षक सर्प, बादल- 
प्रचंड वायु, वज्- महान्‌ पर्वत, हाथी- शादूँळ और कभी री त 
करके परस्पर सामना करने लगे ॥ २६ ॥ सयको मूर्ति धारण 
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एव मायाझातसुजावन्योन्यवघकाङ्क्षिणो । 

खश चिञघयुध्धेलासलंबलघटोत्कचौ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार वे अलम्बल आर घटोत्कच एक दूसरेके वधकी इच्छा करते इए सैकडों भातिकी 
मायाका उत्पन्न करक परस्पर अत्यन्त विचित्र युद्ध करने लगे || २७ ॥ 


परिघेश्च गदाभिश्च प्रा््द्गरपडिशौः । 

सुसले? पवताय्रेख्च तावन्योन्यं निजघरतु ॥ २८ ॥ 
वे दाना गदा, परिध, प्रास, सुदर, पाडे, पवतळे शिखर और मुघल आदि अनेक भांतिके 
अस्त्र शत्रोसे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ २८ ॥ 

हथाभ्थां च गज्ञाभ्घाँ च पदातिराथिनौ पुनः । 

युयुधाते महासाथौ राक्षसप्रधरो युधि ॥ २९ ॥ 
इसी भांति युद्धमें वे दोनों राक्षसोमे मुख्य मायावी घटोत्कच और अलम्बल कभी हाथी, 

भी घोडे और कभी रथोंपर चढके रडते और कभी पेदल ही युद्धभूमिमें स्थित होके युद्ध 

करने लगते थे ॥ २९॥ 

ततो घटोत्कचो राजन्नलंबलबधेप्सथा । 

उत्पपात भदा कुद्ध! इथेनबज्षिपपात ह ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर घटोत्कच अत्यन्त क्रुद्ध होकर अलम्बलके वधकी इच्छा करके बाजपक्षीकी 
भांति कूदके वेगपूर्वकक उसके उपर टूट पडा ॥ ३० ॥ 

गृहीत्वा च महाकायं राक्षसेन्द्रमलबलम्‌ । 

उद्यम्य न्यवघीद भूमी मथ विष्णुरिवाहये ॥ ३१॥ 
फिर विशाल अरीरवाले राक्षसशाज अलंबलकी पकड कर घटोत्कचने युद्धमें उसे उठाकर 
पृथ्वीमें फेंक दिया, जेसे विष्णुने मयदानवको एथ्वीमें निराया था ॥ ३१ ॥ 

लतो घटोत्कचः खड्गस्ुद्णद्याद्‌ सुनदशनस्‌ । 

चकन कायाडे दारा भाल विळुतददोनन ॥ ३२॥ 
तब उस समय घटोत्कचने अद्‌भुत रूपवाली अपनी तलवारकों मियानसे खींचकर उसके 
भयङ्कर और विकृत सिरको शरीरसे काट कर अलग कर दिया ॥ ३२॥ 

तर्छिरो रुधिराभ्यक्त ग्रद्य केशेषु राक्षसः । 

घटोत्कचो ययावाशु दुर्धाधनरथ॑ प्रति ॥ ३३॥ 
फिर रुधिर बहते हुए उस सिरके केश्वको पकडके राक्षस घटोत्कच शीघ्रतासे दुर्योधनके 
रथकी ओर दोडा ॥ ३३ ॥ 


x 


| 
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१०१२ बहाभाररे [ घटोत्कचव घपवे 
अभ्येत्य च महाबाहुः स्मयमानः स राक्ष । 
रथेऽस्य निक्षिप्य शिरो विकूताननसूधेजम्‌ ! । 
प्राणदज्वेरवं नादं प्रावृषीव बलाहकः ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर उसके पास जाकर महाबाहु राक्षस घंटोत्कचने हंसकर अलम्बलके उस कटे हुए 
भयङ्कर मुख और केशवाले सिरको दुर्योधरके रथपर फेंडळर बर्षाकालळे बादलकी भांति | 
भयानक शब्दके सहित गजना की ॥ ३४ ! 
अब्रवीच ततो राजन्दुर्योधनसिदं वचः । 
एष ते निहतो बन्धुस्त्वया हष्ठ।ऽस्थ विक्रम! । 
पुनद्रष्टासि कर्णस्य निष्ठामेतां तथात्मनः ॥ १५ ॥ | 
राजन्‌ ! और वह दु रोंधनसे इस प्रहार कहने लगा- तुमने इतने समयतक्र जिसके पराक्रमको | 
देखा था, यह बही तुम्हारा बन्धु अलम्बल मारा गया; अब उसी भांति पराक्रमसे युक्त | 
करणकी और अपनी भी तुम ऐसी ही दशा देखोगे । ३८ ॥ | 
एवमुक्त्वा ततः प्राथात्कणे प्रति जनेश्वर । 
किरञ्शरशातांस्तीक्णान्विचुञ्चन्कण सू भरीनि ॥ ३६ || 
महाराज ! घटोत्कच ऐसा वचन कहके कर्णके ऊपर सेकडों तीक्षण बाणोंको वर्षाता हुआ 
उनकी ओर दोडा ॥ ३६॥ 


ततः समभवद्युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ ! 


~ १ | 

विस्मापनं महाराज नरराक्षलथोसूधे ॥ ३७॥ 

इति भ्रीमहाभारते द्रोणपवोणे पकोनपञ्चाशादधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ६६४१॥ 
च्छ च 
महाराज ! अनन्तर समरमें मनुष्य और राक्षसका सम्पूर्ण प्राणियोंको विस्मित करनेवाला | 
अत्यन्त मह्ाधोर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३७ ॥ | 
॥ मह्दाभारतके द्रोणपवेमे पकसौ उनचासवां अध्याय खन्माप्त ॥ १४९ ॥ ६६४१ ॥ | 
a | 
: १५0 : 
धृतराष्ट्र उवाच 


2 __( | 
यञ्च वैकतन कर्णो राक्षसश्च घटोत्कचः । | 
निशीथे समसञ्जता तदुद्धम मवत्कथम्‌ ॥ १ ॥ 

राजा इतरा बोल हे सज्ञय | बयत कर्ण और राक्षव घटोत्कच जब उ 
रणभूमिमें एक दूसरेश्ष युद्ध करनेमें प्रवृत्त 


हुआ था ? ॥ १ ॥ 


घटोत्कच जब उस रात्रिके समय 
इए; तब उन दोनों वीरोंका किस प्रकार संग्राम 
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कोइशं चामव्द्यद्ध तश्च घोररण रक्षा लः । 

रथ्ये काइशस्लहइश खाया) सयायुधाति च ॥९॥ 
बुद्धे समय उत्त भयङ्कर रूपवाछ राक्षपने नथा स्वरूप धारण किया और उसके घोडे, रथ 
तथा संपूण अखन श्न किस मातिके थे ? ॥ २ ॥ 

मलाणा ह याइतस्य रथक्कदधनह्लथा 

वाहेश वल चवास्य कण्ठत्राण च कीहशम | 
एुछर्त्वसलदाचध्व कुशला हालि वाजत ॥ ३8 ॥ 
आर उसके घलुष, रथको ध्यजा, रथ और थोडके लम्बाई चौडाईका कितना परिमाण था ? 
आर उसका बम तथा कंण्ठत्राण कसा था ? हे सञ्जय ! तुम वचन बोलवेमें अत्यन्त निपण 
हो, इससे में जो कुछ पूछता हुँ वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप बणेत करो ॥ ३ ॥ 
सअजय उवाच 

लोहिताक्षो नहाळाचस्ताजास्यो निश्चितोदर! ! 

ऊध्यवरोजा इरिइब्रश्र! शङ्कुकर्णो महाहनु! ॥४॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! उस बडे झरीरवाले राक्षसळा उद्र निम्न, नेत्र लाल और मुख 
तांबेळे वणका तथा रोए खडे थे; दाढी-भूंड काली, और ठोडी बहुत बडी थी ॥ ४॥ 

आकणादारितास्थश्व तीकष्णदंछः करालवान्‌ । 

खुदीघताञ्रजिह्ोछठो लम्बञ्रू? स्थूलनासिकः ॥ ५ ॥ 
उसका मुंह कानोतक फटा हुआ था, दाढे तीखी ओर बह बिकराल दीखता था | उसकी 
जीभ और ओंठ तांबेके समान राछयर्णके और हूम्बे थे, भोहे बडी और नाक मोटी 
थी ॥ ६ ॥ 

नीलाङ्गो लोहितग्रीयो गिरिवच्मी नर्यकर! । 

महाकायो महाबाहुमहाशीषो महाचलः ॥ ९॥ 
सम्पूर्णे अङ्ग काले थे। इसके अतिरिक्त उसकी गदेन छाल ओर शरीर पत्रतके समान भयङ्कर 
दीख पडता था; उस बड़े झरीरबाले, महाबली, महाबाहु भयंकर राक्षसका सिर बहुत बडा 
था ॥ ६॥ 

विकचः परुषस्पशों विकटोहद्धपिण्डिकः । 

स्थू लस्फिग्गूढ नाभिश्च शिथिलोपचयो महान्‌ ॥ ७॥ 
उसके शरीरका चमडा अत्यन्त कडा था, उसका स्पर्श कठोर था, जानुके ऊपरका हिस्सा 
मांससे अत्यन्त पुष्ट था और विकट रूपसे दीख पडता था, कटिके पीछेका भाग अत्यन्त 
ही स्थूल और नामिस्थान गभीर ( गहिरा) था। उसके शरीरकी बढती रुक गयी थी, बह 
लबे कदका था ॥ ७॥ 


2», 


प्र 
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१०१४ मेदां भारते [ घरोत्कचंवधपर्थ 
तयैव हस्ता भरणी महामायोऽङ्दी तथा । 
उरसा धारयन्निषकसञ्चिमाला यथाचलः ॥८॥ 
उसने हाथोम आभूषण पहने थे; थुञाओमें बाजूबन्द धारण किये थे; बह अनेक राक्षसी 
~ २० ७ ~ ९ ~ ~ ho he ~ १ 
माया जाननेवारा था; जेते पबत अग्निको ठपटरूपी मालासे शोभित होता हे, वैसे ही बह 
राक्षस अपनी डातीपर सुबणेके झबच मुहर पहरके शोभित हो रहा था ॥ ८ ॥ 


नस्य हेममयं चित्रं बहुरूपाइगशोमितम ! 

क ~ + & Ne 

तोरणप्रलिसं शुञ्रं किरीटं सूध्न्येशो भत ॥९॥ 
उसके मिरके ऊपर अनेक भांतिके रत्नोंसे जटित सुबर्गमय बिचित्र प्रकाशमान एक किरीट 
तोरणके समान सब अंगोसे शोभित होता था |! ९ ॥ 


कुण्डले वालसूयीभे मालां हेममथी झुभाम्‌। 

धारयन्विपुलं कांस्यं कवचं च सहाप भस्‌ ॥ १०॥ 
उस राक्षसने बालकं प्रभाके समान प्रकाशमान दो कुण्डल और सुवर्णमयी मालासे 
अलंकृत होके प्रकाशमान कांसेके महान्‌ कवचको धारण किया था ॥ १० ॥ 


किक्लिणीदातनिघोषं रक्तध्वज पताकिनम्‌ । 
85 ऋक्षचमावनद्धाङ्ं नल्वमात्रं महारथम्‌ ॥ ११॥ 
नळी सेकडों किङ्किणि शब्दसे युक्त, लालव्णको धजापताकासे शोमित, ऋक्षके चमडेसे घिरा 
हुआ उसका विश्ञाल रथ चार सौ हाथ लंबा था ॥११॥ 


° सवायुधवरोपेतमास्थि ~ ~ 
तमास्थितो ध्वज मालिनम्‌ । 
अष्टचक्रसमायुक्तं मेघगम्भीरनिस्वनस्‌ ॥ १२॥ 
क” रथमें a मकारके उत्तम अस शख र्‌खे गये थे; अनेक पताकाओंके सहित आठ चकेसे 
उक्त, वादको भांति गम्भीर झब्दसे परिपूर्ण, एक बडे रथ पर घटोत्क 


च चढा था ॥१२॥ 
तत्र मातङ्गसंकाशा लोहिताक्षा बिभीषणाः । 
न कामकज्ञवा युक्ता बलवन्तोऽवहन्ह याः ॥ १३॥ 
उक्ष रथमें मतबाले दाथाक समान रूपवाले, छाल नेत्रसे युक्त इच्छानुसार बर्ण और बेग 
धारण करनेवाले, महाबली भयङ्कर मूर्तिवाले घोडे जुते हुए थे ॥ १ ३॥ 
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भध्याथ १५० | इनद 

राक्षसोऽस्य विरूपाक्ष! सूतो दीशाहवकुण्डल! । 

रद्भिः सूर्षरइम्था मै; संजग्राह हथान्रणे । 

ख तेन सहितस्तस्थावरुणेव यथा रविः ॥ १४॥ 
प्रकाशमान मुख और इुण्डलॉसे शोशित पिरूपाश् लामळ राक्षत उसका सारथि था, 
वह यं किरणांक समान प्रकाशवान घोडोंकी रासळो ग्रहण करके उन घोडाको समरमें 
हांकता था । राक्षस घटोत्कच उसळे बाथ बैठा हुआ ऐसा शोभित होता था जैसे सर्य उनके 
अरुण नामक सारथिके राथ ॥ १४ ॥ 

संसक्त इच चाञ्रेण यथाव्रिमहता महान । 

दिवस्शृक्लुमहान्केठुः स्यन्दनेऽस्य सशुच्छित! । 


रक्तोत्तमाजू करव्यादो शूध्र। परम भीषण ॥ १५॥ 
जैसे बडा पर्वत महान बादलसे युक्त हो जाय, वैसे दी अपने सारथिके साथ बैंठे घटोत्कचकी 


~ ९१, 


शोभा दीखती थी; उसके रथकी बहुत ऊंची ध्वजा आकाशम लहरा रही थी; उसके ऊपर 
लाल शिरणे युक्त मांसमक्षी एक अत्यन्त भयङ्कर गिद्ध विराजमान था ॥ १५ ॥ 

वासवादानिनिर्घोर्ष हृढङघशभिविक्षिपन्‌। 

व्यक्त किष्छुपरीणाहं द्वावशयारत्नि काळुकम ॥ १६॥ 
घटोत्कच इस प्रकार रथ पर चढके इन्द्रके वजके समान टंकार करनेवाले और दढ रोदावाले 
एक हाथ चौडे, बारह अरत्नि लमे धलुषको खींचकर ॥ १६॥ 

श्थाक्षमाजैरियुमि! खवा! प्रच्छादथन्दिदाः । 

लस्थां वीरापहारिण्यां निशा्ाँ कर्णेमभ्ययात्‌ Ns 
रथके घुरेके समान अपने भोटे मोटे बाणसि सम्पूर्ण दिशाको परिएरित करके वीरोंका संहार 
करनेवाली उस भयङ्करी रात्रिके समय कर्णको ओर दोडा ॥ १७॥ 

तस्य विक्षिपतश्चापं रथे विष्टभ्य तिष्ठत! । 

अश्रूयत धनुघोषो विस्फूजिंतामिवाशानेः ॥१८॥ 
महाराज ! जब वह राक्षस अपने रथ पर स्थित होके धलुषटंकार करने लगा, उस समय 
सम्पूर्ण झब्दोंकी अतिक्रम करके बजकी गडगडाहट समान उसके धलुष टकारका शब्द 
सुनाई देने लगा ॥ १८॥ वीन 

तेन वित्रास्यमानानि तव सेन्यांने भारत । 

समकम्पन्त सर्वाणि सिन्धोरिव महोमेयः ॥१९॥ 5 
भारत ! उस घोर शब्दसे तुम्हारी सेनाएं भयभीत होके इस प्रकार कांपने लगीं, जेसे 
बायुके बेगसे समुद्रकी बडी बडी तरङ्गे कम्पित होती हैं ॥ १९॥ 
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९०२६ महाभारते [ घटोस्कचवणणर्व 


~ 


वळ ०००००००००५. < ५:४४ 


तभापतन्तं संगेद्ष्प विरूपाक्षं विभीषणस्‌ । 

उत्स्मयन्निव राघेथस्त्वरभाणो$*पवारयत्‌ ॥ २० ॥ 
उस भयंकर नेत्रवाठे राधएको इय भांतिसे अपनी ओर जाते देख राघापुत्र कणेने शीघरताके 
सहित हंसकर उसे निवारण किया ॥ ४० ॥। 

तलः कुर्णोऽभ्यणादेनसस्यन्चव्पन्तसन्तिक्षात्‌। 

मातङ्ग इष मात यूथ इषर्षं भस्‌ ॥ ९१॥ 

जैसे एक यूथपति गजराज सामना करनेके लिये दूसरे यूथणति गजराज पर दोडदा है, बैसे 
ही कणेने अपने बाणोंकी वर्षो करते इए, बाणोकी वर्षा करते हुए राक्षस घटोत्कचके ऊपर 
निकटसे घावा किया ॥ ९१ | 


ळी 


स संनिपातस्तुघुलस्तयोरालीहिशां पते ! 
€ = ~~ Ca 

कणराक्षलयो राजत्रिन्द्रशस्वरयोरिव ॥ ३२ ॥ 
हे राजेन्द्र | उस समय इणे और राक्षस घटोत्कचका वह भर्यकर संग्राम पहलेके इन्द्र और 
झम्बरासुरकी भांति होने लगा ॥ २११ ॥ 

तौ प्रण्य महावेगे धनुषी भीननिस्वने । 

प्राच्छादयतामन्योन्यं तक्षमाणौ महेषुलिः ॥२३॥ 
बे दोनों वीर महावेगशील भयङ्कर टंकार शब्दे परिपूरित प्रचण्ड धनुष ग्रहण करके अपने 
महान्‌ बाणास क्षतबिक्षत शरीरसे युक्त होकर अपने बाण जालसे एक दूसरेको छिपाने 
लगे ॥ २३ ॥ 

ततः पूणायतोत्सछेः इरेः संनतपर्वभिः । 

ha ५ 4 a 

न्यवारयेतामन्योन्यं कांस्ये निसिद्य वर्णी ॥ २४ ॥ 
+५4 धनुष खींच कर छोडे हुए अपने नतपर्व बाणोंके समूहसे वे दोनों वीर 
एक दूसरेके कांस्यनिर्मित कवचरो भेद करके फिर अपने बाणो दूसरेको रोकने 

(के फिर अपने बार्णोसे एक दसरेको 
लगे ॥ २४ ॥ ह क्क 
नखैरिव € 
तौं रू शादूलौ दन्तैरिव महाद्विपौ । 
रथशक्तिमिरन्योन्यं विशिखेश्व लतक्षलुः ॥ २९७ ॥ 
च 
जसे दो क्षार्टूल नखोंसे और दो महान्‌ हाथी अपने दातोते युद्ध करते हैं, वैसे ही वे दोनों 
रञ्च शक्ति आदि अख और अनेक बाणोंको वर्षा के 
कर परस्पर घायल करने लगे ॥ २५॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


RS SPI SSS 7 SE TE 


CN SNS ROOST 


VinayBkvasthi\BatiibrBbuCataciionTtustHDomations 


ह्षध्याय १५० ] 


~ « 
riper dries न मिलकर प्राणपब १०१७ 


संछिन्दन्तौ हि गाचाणि संदधानौ च सायकान्‌ । 
CN 
धक्ष्यलाणी दारत्र/तंबादीक्षतुमशकलुतास ॥ २६ ॥ 


इसी भांति वे दोनों कभी बाण साधते, कभी अद्चोंको चलाके एक दूमरेळे शरीरम प्रहार 
करत आर कमा अपने बाणरूपी अग्नेत्ते एक दूमरेको भस्म करनेकी इच्छासे अन्न शख्रोंको 


चलाते हुए इत परकार युद्ध करते थे कि सेनाके बहुतेरे पुरुष उन दोनोंके युद्धको देखनेमें 
भी समर्थ न हुए ॥ २६ 


तो लु विक्षतलबोड़ी रुघिरौधपरिष्छुतौ । 

व्यश्नाजेतां यथा वारिप्रसुती गैरिकाचलौ ॥ २७ ॥ 
उस समय उन दोनों बीरोळे सम्पूर्ण झरीर घावोंसे पूरिपूरित होगये, और उनके शरीरोंसे 
इस प्रकार हुधिर बहने लगा, जैसे गेरूके दो पर्वतोंके ऊपरसे जलकी धारा बहती है, इसी 


>. 


प्रकार वे शोधित हो रहे थे ॥ ९७॥ 


तौ शाराग्रविभिन्नाङ्गौ निर्मिन्दन्तो परस्परम्‌ । 
नाकर्पयेतासन्योन्यं यतस्ानौ महाद्युती ॥ २८ ॥ 
आपमरमे एक दूमरेके बाणोंसे पीडित होके उन दोनों बीरोंने एक दूमरेके शरीरको अपने 


बाणोंसे क्षतविक्षत कर दिया, परन्तु बे महातेजस्वी बीर यत्ववान्‌ होकर भी कोई किसीको 
युद्धभूमिसे विचलित न कर सके ॥ २८ ॥ 
तत्प्रवृत्त निशायुद्धं चिरं सममिवाभवत्‌ । 
[णयोढीव्यतो राजन्कणराक्ष प्रथोग्यूध ॥ २९ ॥ 
महाराज ! प्राणपणसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए कणे ओर राक्षप घटोत्कचका वह रात्रिका 
संग्राम बहुत समय तक समभावसे ही होता रहा ॥ २९ ॥ 


तस्य संदधतस्तीधणाञ्शराश्वा सक्त मस्थतः । 

धनुर्घोषेण वित्रस्ताः स्वे परे च तदाभवन्‌। 

घटोत्कचं यदा कणों विशेषयति नो नप ॥ ३०॥ 
परन्तु घटोत्कचको निर्भय चित्तसे लगातार बाण साधते और चलाते देख, तुम्हारी सेनाके 
और पर सेनाके सम्पूर्ण पुरुष उसके धनुष टङ्कारके शब्दसे भग्भीत हो गये। महाराज ! 
जब कण किसी प्रकारे घटोत्कचे अधिक न हो सके ॥ ३० ॥ 


१२८ ( म. भा. द्रोण, ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-0. in Public Domain. A Sarayu Foundation Trustand eGangotiniiaive ाककोगर3२्यरर.सा Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and_eGangotri Initiative 


१॥8/ऊष्िन्या] ्याकिपिधव।एग।ल/कं।]| ॥9॥॥00फ्रव05 


१०१८ घहाशारते [ घरोत्कसवधयप्च 


Pe ~ RRR CC TT RN a 
SSS 


ततः प्रादुष्करो हिव्यमखमस्थ विदां वरः । 
Lo क महमा. ८ eX 
कर्णेन विहितं इट्टा दिव्यलस्त्र घटोत्कच! | 
प्रादुश्चक्रे महामायां राक्षस: पाण्डुनन्दनः ॥ ३१॥ 


स च्छच्छ २) लव हि ९७. क > 
तब सब असधशखत्रोकी विद्या जाननेवालोंमे श्रेष्ठ महावीर कणने दिव्य अखनो प्रकट किया, 


| 
भीमसेन पुत्र घटोत्कचने कणेको दिव्य अख प्रकट करते देख अपनी राक्षसी महामायाको 
उत्पन्न किया । ३१ ! 
छालसुद्दरधारिण्या शौलपादपहस्लथा । 
रक्षसां घोररूपाणां महत्या सेनया दूत! ॥ ३२॥ 
उससे बह क्षणमरके बीच शूल, सुदर, वृक्ष और पत्थर ग्रहण करनेवाली और भयङ्कर रूप- 
वाली बडी राक्षसी सेनासे युक्त हो गया ॥ ३९ ॥ 
तसुयतमहाचापं इष्टा ते व्ययिता नृपाः । 
सूतान्तकमिवाथान्तं कालदण्डोग्रवारिणम्‌ ॥ ३३॥ 
राजा लोग सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले उग्र कालदण्डधारी यमराजके समान हाथमें 
विशाल धनुष ग्रहण किये घटोत्कचको संमुख आते देख अत्यन्त ही शोकित हुए ॥ १३ ॥ 
घटोत्कचप्रयुक्तेन सिंहनादेन भीषिताः । 
प्रसुखुबुगजा सूत्रं विव्यथुञ्च नरा शूषम्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय घटोत्कचके सिंहनाद शब्दसे भयभीत होकर हाथी मठमूत्र त्याग करने लगे और 
संनाके पुरुष अत्यन्त ही कातर हुए ! ३४ ॥ 
ततोष्दमवृष्िरत्युय्रा महत्यासीत्समन्ततः । 
अधेराचे$विकवलेबिंसुक्ता रक्षसां चळे! ॥ ३५॥ 
अनन्तर उस समय रात्रिङे प्रभाबसे स्वाभाविक ही अथिक् बलवान्‌ राक्षमोंक्ी सेनाके पुरुषोंके 
दाथसे रणभूमिम चारों ओर शिलाकी मकर और भारी वर्षा होने लगी ॥ ३५ ॥ 
आयसानि च चक्राणि सुशुण्डथः दाक्तितोमरा! । 
पतन्त्यविरलाः कालाः शतघ्न्यः पद्टिशास्लथा 
लोइमय चक्र, अुशुण्डी, शक्ति, तोमर, शूल, शतन्नी और पढ़ि आदि 
श्र तुम्हारी सेनाके उपर अविरल पड़ने लगे ॥ ३ ६॥ ह 
तदुग्रमतिरौद्रं च दृष्टा युद्धं नराधिपाः । 
_ सुराश्च तव योधाश्च व्यथिता विप्रवुद्रवुः 
तुम्हार पुत्र, नरेश और तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग उस 
भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे ॥ ३७॥ 
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लन्रेकोऽसञ्रबलःछाघी कर्णो मानी न विव्यथे । 

व्लघसच शारैमोंयां घटोत्कचचिरि मिलाथ ॥ ३८ ॥ 
उस समय केवल अखबलमे प्रशंसित अकेले अभिमानी कण हो युद्धस कातर नहा हुए, बरन 
उन्होंने अपने बाणोंके प्रभावते घटोत्कवकी संपूर्ण मायाको नष्ट कर दिया ॥ ३८॥ 

साथाथां तु भहीणायामसर्चात्छ घटोत्कच! । 

बविश॒सज शरान्धोराब्सयूलपुत्र त आवशन ॥ १९ ॥ 
माया नष्ट होने पर घटोत्कच क्रुद्ध होके खतपुत्र झणेके ऊपर महाधोर बाणाक बर्षा करन 
लगा; वे सम्पूर्ण बाण कणके शरीरं घुस गये | ३९ ॥ 

ततस्ते रुधिराभ्यक्ता भित्त्वा कण महाहवे । 

विविजश्ुधरणी बाणाः संकुद्धा इष पञ्चगा ॥ ४० ॥ 


रुधिरसे लिपटे हुए बे सम्पूर्ण बाण महायुद्ध कणके शरीरकों छदकर कराची सपक समान 


पृथ्वीमें समा गये ॥ ४० ॥ 

खूतपुत्रस्लु सकुद्धा लघुहस्तः प्रतापवान्‌ । | 
चटोस्कचमतिक्रम्य विसेद दशाम दार ॥४१॥ 

र करणने क्रद्ध दोकर हस्तलाधवक साइत घटोत्कचछा उल्लघन करक दस बाणास 


तब प्रता 
उसे विद्ध किया ॥ ४१ ॥ 

चटोह्कचो विनि अन्नः खूतएुञ्जण झमझु । 

चक्र दिव्य सहस्यारमणुह्णद्वयाथता शास्‌ ॥ ४२॥ 


सूतपत्र कणके बाणास घटत्किचर्क ममेस्थल अत्यन्त ही पाडत हुए, तब उसन दिव्य सहस्रार 


क्र हाथमे लिया ॥ ४ रे 
क्वुरान्त बालसूधान सणिरत्नाविभाषेतन । | 
चिक्ष पाधिरथः कुळा सेम लानाजघासया ह डे, व 
क्षुर धारसं युक्त माणि-रत्मासे विभूषित वह चक्र बालळवक समान दा है क न 
भीमपत्र घटांत्कचन अधिरथपुत्र कणेको मार डालनका इच्छासे उस चक्रक चलाया ¦ 


प्रविद्धमतिवेगेन थिक्षिसं कणसायकः । 
अभाग्यस्येव संकल्पस्तन्मोघमपतदूळछाचे ॥ डेड ॥ व 
भाग्यहीन पुरुषके मनोरथ निष्फळ हीं जाते है वैसे ही अत्यन्त वेगसे घुमाके चला 


हुआ वह चक्र कणेके ब्राणोके प्रभावसे व्यर्थ होकर एथ्वीम गिर पडा ॥ ४४॥ 


x 
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घटोत्कचर्तु संकुद्धो दृष्ट्रा चक्कं निपातितम्‌ । 
कणे प्राच्छादयट्टाणैः स्वभानुरिव भारकरस्‌ ॥४५॥ 
चक्रो गिराया हुआ देख, करुद्ध हुए घटोत्झ्चने अपने ब.णजाठते इस प्रकार दर्णको छिपा 
दिया, जेसे राहु छर्यक्रो डिश देता है ॥ ४५ ॥ 
सूनपुन्नस्त्वसंभ्रान्तो रुद्रोपन्द्रेन्द्रविऋमः 
घटोत्कचरथं तूणे छादयामास पात्राभिः ॥ ४६ ॥ 
वैसे ही रुद्र, विष्णु और इन्द्रके समान पराक्रमी सतपृत्र कणने भी निर्मयचित्तते अपने 
बाणज्ारसे घटोत्कचे रथो शीधताके सहित छिपा दिया ॥ ४६ ॥ 
घटोत्कचेन कुद्धेन गदा हेमाङ्दा लदा | 
क्षिप्ता भ्राम्य शरैः सापि कर्णेनाभ्याहतापतत्‌ ॥ ४७॥ 
तब घटोरशचने क्ुद्ध होकर सुवर्णतारसे खचित एक भारी गदाकी घुमाकर करणकी ओर 
फेंक दिया; वह गदा भी कर्ण बाणोते निवारित होकर पृथ्वीमे गिर पडी ॥ ४७ ॥ 
ततो$न्तरिक्षसुत्यत्य कालमेघ इवोन्नदन्‌ । 
पववष महाकायो द्वरमवर्ष नभस्तलात्‌ 


मव हुमवर्ष ` ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर बडे शरीरबाला भह राक्षस घटोत्कच आकाशने चला गया और प्रलयकालके 
बादलाके समान गजना करके आकाशते कणके ऊपर वृक्षोंकी वर्षा करने लगा ॥ ४८ ॥ 


ततो मायाविनं कर्णो भीमसेनसुतं दिवि । 
७. मागणेरभिविव्याध घनं सूर्य इवांशुभिः ॥४९॥ 
TAS ७ Ye 
७४ इ अपनी किरणोसे बादलोंको दध कर देता है, वेसेही कर्णने भौमसेनके मायावी 
पुत्रको आकाशमें बाणोंमे विद्ध किया ॥ 


४९॥ 
तस्य © ° ~ 
तस्य सवान्ह्यान्हल्वा संछिद्य शातधा रथम्‌ । 
अः ९ 
न ‘3 कणेः पर्जन्य इव बृष्टि वान्‌ ॥ ६० ॥ 
थक घोडाको मारकर और रथङ्गे सैकडों टुकड़े करके द व 
र | ड*ड करके कणने जलकी वर्षा करतेवारे 
बादलके समान बाणोकी इटि शुरू कर दी ॥ ७७ 


५०॥ 
न चास्पासीदनिर्भिन्न गाचे न 

के सोदनिभि गान दरयड्युलमन्नरम्‌ । 
स।ऽहङ्यत सुह न श्वाविच्छलालितो यथा 


यल छु वाविच्छलालि ॥ ५१ ॥ 
पक उम्र सम पटात्कचक्े शरीरमें ऐसा दो अयुद स्थान भी बाकी न रहा जो कर्णक 
भाया विद्ध न हुआ हो । उस समय घटोत्कचका श रं भरके बीच कर्ण 


ईस प्रकार परिपू/रेत होगया, बैसे कांटोते युक्त साहीका ॥ ५१ ॥ 
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न हयाज्ञ रथ लस्य न व्वयजं न घटोल्कचम । 

इष्टवन्तः स्म समरे शारौचैरभिसंबतञ्‌ ॥५२॥ 
उस समय बुदधमे राक्षस घटोरकच कणेके बाणोंके समूहसे इस प्रकार छिप गया, कि कोई 
पुरुष उसका रथ, घोडे, ध्वज और उसे देख भी न सके ॥ ५२॥ 


ख लु कणेस्थ तदिव्यमस्त्रभस्त्रेण शातयन्‌ । 
माथाथुद्धेन माथावी सूतएमथोघथल्‌ ॥५३॥ 
परन्तु मायाविद्या जाननेवाला घटोत्कच कर्णके चलाये हुए दिव्य अल्लोंदी अपने दिव्य 


YN ८१ 


अस्नाते निवारण करता हुआ खतपुत्रके साथ मायामय बुद्ध करने लगा ॥ ५३ ॥ 
सोष्योधयत्तदा कणे मायथा लाघवेन च । 
अलक्ष्यभाणो5थ दिवि शरज।लेघु संपतन्‌ ॥ ५४ ॥ 


जब बह मायासे शीघ्रताके सहित कणेके सङ्ग युद्ध करने लगा, उस समय आकाशमण्डलसे 


कीपर अनमिनत बाणोंकी वर्षा होती हुई दिखाई देने लगी ॥ ५४ ॥ 
औमलेनिमंहामायो मायया कुरुसत्तन । 
प्रचकार महामाया भोइयत्रिव भारत ॥ ५७ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ राजेन्द्र | मायाविद्यामें निपुण बंडे शरीरवाळा वह भीमपुत्र राक्षस इसी भांति 
अपनी मायासे तुम्हारी सम्पूर्ण सेनाके पुरुषोंकों मोहित कर रणभूमिमें घूमने लगा ॥ ५५॥ 
स स्म कृत्वा विरूपाणि वदनान्यशु मावनः । 
अग्रश्षस्सूतपुत्रस्थ दिव्यान्यस्त्राणि मायया . ॥ ५६ ॥ 
उसका सुख स्वाभाविक ही भगकूर था, उसपर भी उसने मायाबलसे विरूप और अशुभ 
अनेक सुख बनाकर खतपुत्र कृणके चलाये हुए दिव्य अल्नाको ग्रास किया ॥ ५६ ॥ 


पुनश्चापि भहाकायः संछिन्नः शतधा रणे । 
गतसत्त्वो निदत्साहः पतितः खाहूयरदयत । 

द 
हते तं नन्यमाना! स्म प्राणदन्कुदडुगवा। ॥ ५७॥ 


री > उत्साहहीन और प्राण रहितके समान होकर 
न बंडे शरीरवाला राक्षस पुद्धसे उत्साहाने अ | a 
डा । तब उसके शरीरको 


कटके सैंकडों टुकडे होके आकाशसे समरमें भिरते इए देख १ स हो 
कटके गिरते देख कुरुतेनाके योद्धाओंने समझा, कि घटोत्कच मारा गया, ऐसा समझके 
तुम्हारी सेनाके प्रमुख योद्धा होण सिंहनाद करने रुगे ॥ ९७॥ 
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अथ देहनवरन्यावक्षु सवात्बच्श्यत 

पुनव्थापि महाकायः शतशादे शह।दरः ७८ 
बह उस ही समय मायाके प्रभावसे दूसरा अनेक नये नये शरीर धारण करके एकही समय 
चारों ओर दिखाई देने लगा । वह मायाके उभारते कभी एकस सिर एक सौ उद्रवाला 
बडा शरीर धारण करके दोखने लगा | ५८ 

व्यहदपत महाबाहुमैनाक इच पर्वत! । 

अड्गुष्ठमात्रो सूत्वा च पुलरेष त राक्षस: । 

सागरोनिंरिवोद्‌ धूत स्तियशूऽ्डे ल बलत ॥ ५९॥ 
फिर वह मेनाक पबतकी भांति बडी बड़ी बाहेंबाला दिखाई देने लगा । बह राक्षस कभी 
अशुष्ठ मात्र होकर फिर उठती हुई समुद्री तरक्की भांति वक्र गातिले उपरको बढ़ने 
लगा ॥ ५९ ॥ 

वसुधां दारयित्वा च पुनरप्छु न्यभज्जत । 

अहद्यत तदा तञ पुनरुन्मज्ञितोडन्यतः (६ ६० || 
फिर एथ्वीको विदारण करके वह जलके बीच इव जाता था और श्षणमस्के बीच दूसरे 
स्थानपर जलसे प्रकट होके फिर दीख पडता था।| ६० || 


र 


सोऽवतीय पुनस्तस्थी रथे हेमपरिष्कूते । 


'्ञात या च ददाव्येव मायणाबृत्ध दंचिलः ॥ ६१ ॥ 
गत्वा कणरथान्यादा विचलल्ङुण्डलाननः 
माह वाक्यमसञ्रान्तः सूतपुश्रं विज्ञा पते ॥ ६२॥ 


इसी भांति आकाशस उतरकर बह राक्षस फिर अपन सुवणमय रथपर स्थित छुआ आर 


मायाके प्रभावसे पृथ्वी, आकाज्ष और सम्पूर्ण दिशाओंमें घूमकर फिर कवच धारण करके 


é द उख छतपुत्र कके रथके समीप उपस्थित होकर विचरने लगा 
रहे ! निमयताके सहित उनसे कदन लगा ॥ ६१-६२ || 


तिछिदानीं न मे जावन्सूतपुत्र गम्रिष्यस्रि । 
उद्धश्रद्धामह तेऽ विनेष्यामि रणाजिरे ॥ देरे ॥ 


है ब्रतपृत्र ! खडा रह ! अब तू जीते हुए मेर से 
ब सुद्षस कहाँ जा सकता है? आज रणभमिके 
बीच में तुम्हारी युद्धकी आभिलावा पूर्ण कर दूंगा ॥ ६३ ॥ है 
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इत्युक्त्वा रोषतान्नाक्षं रक्षः कूरपराऋतम्‌ । 

उह्पपात्तान्लरिक्षं च जहाल च खुविस्वरस । 

कणस्तश्चाहन्चिय गजेन्द्रणिष केसरी ॥६४॥ है 
क्रर पराक्रमी राक्षस घटोत्कच ऐसा बचन उहके क्रोधपूनक आंखें छाल करके आकाशम 
नया और भयानक स्वरस हटता हुआ कर्णपर इस प्रकार प्रहार करने लगा; जसे सिंह 
गजराजके ऊपर प्रहार करता है ॥ ६४ ! 

रथाक्षभ्ाजेशिषुलिर भ्ववर्षेद्दीत्कथ। । 

रथिनवालुब मं कण घाशामिरिव तोयद?! 

शार्ट च तां कण! दूरपातामशातघल्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय घटोत्कच रथियोंमें मुख्य कणके ऊपर अपने रथके घुरके समान मोट मोट बाणाका 
आकासे इस प्रकार वर्षाने लगा, जैसे बादल एथ्वीके ऊपर जलको वषा करता हे; पर 


0 ८२१४ 


कण उसक चलाय हुए बाणवर्षाळा तयाप ने पहुंचते हा. मागहांभ काट काटक गरान 


लग ॥ ६७ ॥ 
दृष्टा च विहतां माया कणव जरतघस। 
ड साया खखजान्ताइहत! पुन! ॥ दै ॥ 
महाराज ! कणेके द्वारा अपनी मायाको निष्फल होता देख, घर्टात्कचन फिर अन्तद्धोन 
होके दूसरी राक्षसी माया उपज्ञा्यी ॥ ६ ॥ 
सोऽ भवह्विरिरित्युचः शिखरंस्तरुखकद। । 
शलप्रासासिघुसलजलप्रल्वणा महान्‌ ॥ पडि ॥ 
उस समय उसने मायाके प्रभावसे अनक शिखरा शामित वृक्षठताओंसे परिपूर्ण एक बहुत 
ऊँचे बडे पर्वतका रूप धारण किया और उणे जलळे रनक समान शूल प्रास, खड्ग 


और मूसल आदि असख-शक्लॉका प्रवाह बहन लगा ॥ ६७ ॥ 
तमझनचयप्ररुय कणा दृष्ट्रा महीधरम्‌ । 
प्रपातिरायुधान्युग्राण्युद्ृहन्त न चुु ल ॥ ६८॥ 
घटोत्कचकों अज्ञनगिरिके समान जल झरनेळे स्थल अनक भयकर अख शुस्रोंको निकालते 
हुए उस पर्वतको देखकर कण तनिक भा क्षोमित और भयभीत नहीं हुए ॥ ६८ ॥ 
स्मयन्निव तत! कणों दिव्यमस्त्रसुदारयत्‌ । 
नतः सोऽस््रेण दोलेन्दो विक्षि वै वन्यत ॥ ६९॥ के 
वरन उत्साहपूर्वक स्मित करके उन्हाने अपना दिव्य अस्त्र प्रकाशित किया । कणेके दिव्य 
अख्नोके प्रभावसे बह पर्वतराज क्षणभर में दूर फेंका गया और नष्ट हो गया ॥ ६९॥ 
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ततः स तोयदो भूत्वा नीलः सेन्द्रायुधो दिवे । 
अदृमबछिलिरत्युग्रः सूतएु र्त्‌ ॥ ७० ॥ 
उसे देखकर अत्यंत उग्र घटोत्कच आकाशम इन्द्रधनुषसे शोभित काले बादलका रूप धारण 
करके बहांसे ही सतएत्र झणेके ऊपर शिला वर्षाने ठण ॥ ७० ॥ 
अथ संधाय वायव्यसस्त्रसस्त्रविदा 
व्यघमत्कालभेच ते कणों वैकतीनो इषा ॥७१॥ 
तब अखधारियोंमें मुख्य वेकृतेन कणते वायव्य अख चलाकर उस काले मेघमण्डलको 
आकाशमें छिन्न मिन्न करके नष्ट कर दिया ॥ ७१ ॥ 
स मार्गणगणैः कणों दिशः प्रचछाद्य सषेशः । 
जघानास्त्रं महाराज घटोत्कचसमीरितम्‌ ॥ ७९॥ 


हाराज ! कणने अपने बाण समृहते सम्पूण दिशाओंकी आच्छादित करके घटोत्कचके 
चलाये हुए अद्लांको काट दिया ॥ ७९॥ 


ततः प्रहस्य समरे भैमलेनिमह!वलः । 

पादुश्चक्रे महाम्रायां कणे प्रति महारथम्‌ ॥ ७३॥ 
अनन्तर महाबलवान्‌ भीमसेनपुत्र घटोत्कच ऊंचे स्वरसे हंसके समरमें महारथी कर्ण 
समीप महाघोर माया प्रकाशित करने लगा ४ ७३ ॥ 

स दृष्टा पुनरायान्तं रथेन रथिनां वरम्‌ । 

घटोत्कच मसंद्रान्तं राक्षसैबहुमिदृंनम ॥ ७४॥ 


उस समय कणन राथियाम श्रेष्ठ निवयचित्तमे युक्त घटोत्कचको अनेक राक्षसोसे विरकर 
फिर रथपर बैठकर आते देखा ॥ ७४ 


सिंहश्यादूलसइशेमत्तद्रिरदाविक्रमै: 
गजस्थेश्व रथस्थेश्व वाजिपृष्ठगलैस्तथा ॥ ७५ ॥ 
वै राक्षस सिंह, शादूल और मतवाले हाथियोंके समान पराक्रमी थे: उनमेंसे कुछ हाथियोंपर 
कुछ रथोपर ओर कुछ घोडोंपर सवार हुए थे ॥ ७५ || त | 
नानाशस्त्रघरेघोरेनांनाकवच भूषणे! । 
उत घटोत्कच कूरेमरुद्भिरिव वासवम्‌ । 


हटा कणा महष्वासो यावयाप्राल राक्षसम्र्‌ 
व भयकर राक्षत नाना मातिके अस्र-शुत््र कवच 


ओर आभूपण धारण किये हुए थे 
मरुत्‌ गणोंसे विरे हुए इन्द्रके समान कूर राक्षसोंसे विरकर आते हुए घटोत्कचको सामने 
देखकर, मदा धनुधर कण यत्नवान्‌ होकर उस राक्षसके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७६ ॥ 
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घटोत्कचस्तत! कणे विद्वा पञ्चभिराशुगैः ! 

ननाद भैरवं नादं भीषथः्सर्व पार्थिवान्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनस्तर घटोत्कचने पहिले कणको पांच बाणोसे विद्ध किया, फिर सम्पूर्ण राजाओंको 
भयभीत करते हुए भयानक शब्दसे सिंहनाद करने लगा ॥ ७७॥ 

भरूयस्थाजलिकेनाथ समार्गणगणं सहत्‌ । 

कणे हस्तस्थितं चापं विच्छेदाशु घटोत्कचः ॥ ७८ ॥ 
अनन्तर घटोत्कचने अञ्जलि अञ्नमे कर्णके हाथमें स्थित उनके विशाल दृढ़ धनुषक्षो बाण 
और रोदेके सहित शीघ्रद्दी काठके गिरा दिया ॥ ७८ ॥ 

अथान्घद्नुरादाथ इढं भारसह महत! 

उ्यकषत बलात्कर्ण इन्द्रायुधभिवोषच्छरतस्‌ ॥ ७९ ॥ 
तब कने इन्द्रघलुपके समान ऊंचा, एक भार सहन करनेमें समर्थ दूसरा प्रचण्ड और सुदढ 
घुष ग्रहण करके उसे बलपूर्वक खींचा ॥ ७९ ॥ 

तल! कर्णो महाराज प्रेषयामास सायकान्‌ ' 

सुवणेपुङ्काञ्शचुप्रान्खचरात्राक्षलान्प्रति = ॥ ८० ॥ 
महाराज ! फिर कर्ण उन आकाशचारी राक्षमोंके ऊपर स्वर्ण पंखवाले, तीक्ष्ण, शत्रुनाशक 
बाणोंको चलाने लगे ॥ ८० ॥ 

लट्टाणैरदितं यूधं रक्ष मां पीनवक्षसाम्‌ । 

लिहेनेवार्दितं वन्य गजानामाकुल कुलम्‌ ॥८₹॥ | 
चौड़ी छातीबाले वे सम्पूर्ण राक्षम कर्णके बाणोंगे पीडित होकर इम प्रकार विऋल होगये, 
जैंसे सिंहे पीडित होकर जंगली हाथियोंका समूइ व्याकुल हो जाता हे ॥ ८१॥ 

विधम्ष राक्षसान्वाणीः सार्वसूतगजान्विखुः । 

ददाह अगवान्वहि भूतानीव युगक्षये ॥८२॥ ४७ 
ते प्रलयकालके समय भगवान्‌ अग्निदेव सम्पूर्ण प्राणियोंकी भस्म कर देते इ, बसे ही 
बलवान्‌ ख्रतपुत्र कर्ण हाथी, घोडे, रथ और सारथियोंके सहित उन सम्पूर्ण राक्षसोंको 
बलपूर्वक अपने बाणरूपी अग्निसे भस्म करने लगे ॥ ८२॥ 

स हत्वा राक्षसीं सेनां शशमे सूतनन्दनः । 

पुरेव त्रिपुर दण्ध्वा दिवि देवो महेश्वरः _ eR र शह 
सेते पहिले समये देवोके देव महादेव आकाशर्म त्रिपुरको जलाकर शोमित हुए थे, 
खतपुत्र कर्ण भी सम्पूर्ण राक्षसी सेनाका नाश करके युद्धभूमिके बीच शोभित हुए ॥ 4३ ॥ 


१२९ ( न. भा. रोण. ) 
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= £3 
तेषु राजसहस्रेषु पाण्डबेयेषु लच ! 
ey SY थ्‌ 
जैने निरीक्षित्ापे कञ्चिच्छकनात पायच ॥ ८४॥ 
मारिष ! उप समय पाण्डवो ओरके सहस्नों राजाओंके बीच कोई भा कणेकी ओर आंख 


उठाकर देख भी नहीं सका ॥ ८४ ॥ 
ऋने घटोत्कचाद्राजन्राक्षसेन्त्रान्महाबलात । 
भीमवीथेबलोपेतात्कुडा दैवस्वतादि ॥ ८५ ॥ 
राजन्‌ ! भयानक बल और पराक्रमसे युक्त, महावलवान्‌, करुद्ध हुए यमराजके समान 
दीखनेवाले राक्षसराज पटोत्कचकों छोडके और दूसरा कोई पुरुष कणेका सामना न कर 
सका ॥ ८५ ॥ 
लस्य कुद्धस्य नेत्रान्यां पावकः समजायत । 
महोल्काभ्यां यथा राजव्साचिषः स्नेहबिन्दवः ॥८६॥ 
राजन्‌ ! जैसे मश्ारोंमे जलती हुई तेलकी बूंदें गिरती हैं, उसी प्रकार क्रोधित घटोत्कचे 
दोनों नेत्रोसे अश्निकी चिनगारियां निङलूने लगीं ॥ ८६ !! 
ललं नलेन संहत्य संदइ्य दचानच्छदम्‌ । 
रथमास्थाय च पुनर्मायया निर्भितं पुन! 
युक्तं गजनिभैर्वाहेः पिरात्ववदनेः खो: । 
स सूतमत्रवीत्कुद्। सूतपुत्राथ सा चह ॥ ८८॥ 
अनन्तर घटोत्कच हाथमे हाथ यलखर, दाता आठ छाटहा हुआ, फिर हाथी जेसे बलवान्‌ 
आर पशाच वदनक समान रूप आर विशाल शरीरवाले खर जूते और मायासे बने हुए 


रथपर चढक अपने सारथाने बोला, दे सारथी ! तुम मुझे सूतपुत्र कके समीप ले 
चलो ॥ ८७-८८ ॥ 


॥ ८७ ॥ 


म यया घाररूपण ग्थेन रथिना चः! : 


रथ सूतपुश्रण पुनरव चिशां पने ॥ ८९॥ 
राजेन्द्र | ऐसा कहकर वह रथियोमें मुख्य राक्षस घटाल्कच फेर इस मयङ्कर रथस खत 


स रथ युद्ध करनेकी इच्छासे उनकी ओग गया 
स चिक्षेप पुनः कुद्धः सूनपुखाय राक्षस! 
अष्टचक्रा महाघोरामशनि रुद्रनिर्विलाम्‌ 


PR vn ९७ || 
उस राधलन अत्यन्त कुद्ध होकर फिर आठ चकरोमे युक्त एक महामर्यकरी रुद्रकी वनाई हुई 
अशानि सूतपुत्र कYकी ओर चलायी ॥ ९० || 


be 
डे 
पु 


८९ ॥ 
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तामवप्टुल्य जग्राह करणो न्यस्थ रथे धनुः । 

'चक्षप चना तस्थव स्थन्दनात्खाऽवयपुष्लुय ॥९१॥ 
उसे देखकर कणने अपन धलुषको रथम रखके, उस समय उछल कर उस अशनिको दाथस 
ग्रहण करके, फिर उसे घटोत्कचहीको ओर चलाई । घटोत्कच उसी समय रथसे कूदकर 
पृथ्व पर स्थित हुआ ॥ ९१ ॥ 

साम्चसूतध्वज थानं अस्म कृत्वा सहाप्रभा। 

विवश वसुधां भित्त्वा झुरास्तञ्ञ विसिस्मियुः ॥ ९२॥ 
बह अतिशय प्रकाज्षमान अशनि घटोत्कचके > सारथी, ध्वज ओर रथको भस्म करक 
पृथ्वीमें प्रविष्ट हुई । यह देखकर देवता लोग अत्यन्त ही बिस्मित हुए ॥९२॥ 

कर्ण तु सर्वभूतानि पूजधामाखुरण्जसा । 

यदवप्लुत्य जग्राइ देवसृष्ठां महारानिस्र ॥९३॥ 
उस समय कर्णने जो सहसा कूदके महादेवकी बनाई उच्च प्रचण्ड अशनिको ग्रहण किया, उसे 
देख सम्पूर्ण प्राणियोने सतपुत्र कर्णकी अत्यन्त ही प्रशंसा की ॥ ९३ ॥ 

एवं कृत्वा रणे कर्ण आरुरोह रथं पुनः । 

लतो सुसोच नाराचान्सूतपुत्रः परंतप ॥९४॥ 
हे झत्रतापन राजन्‌ ! कर्ण रणभूभिके बीच ऐसा कठिन कम करके फिर अपने रथपर चढके 
घटोत्कचकी ओर अनेक तेज नाराच बाण चलाने लगे ॥ ९४ ॥ 

अदाक्‍्यं कतुंभन्येन स्वभूलेषु मानद । 

यद्कारषात्तदा कण! संग्राम भागमदराने ॥ ६७ ॥ 
हे मानद ! उप भयङ्कर संग्रामळे समय कर्णने जेसा कम किया, वैसे कर्मको करनेम 
सम्पूर्ण प्राणियोंके बीच दूसरा कोई भी पुरुष समथ नहीं है ॥ ९५ ॥ 

स हन्यमानो नाराचैधारामिरिव पवतः । 

गन्धवनगराकारः पुनरन्तरधःयत ॥ ९६ ॥ 

पर्यतके ऊपर लगातार जलका घाराएं गिरती ६, बेसेही घटोत्कच लगातार कणे 

नाराचासे पीडित होकर गन्धर्वनगरकी भांति फिर अन्तद्धान हुआ ॥ ९६ ॥ 

एवं स वै महामायो मायया लाघवेन च । 

अस्त्राणि तानि दिव्यान जघान रपुसूदन। ॥९७॥ 
महाघोर राक्षसी मायासे युक्त शत्रुओंको नाश करनेवाले उस बड़े शरीरवाले राक्षपने 
मायाबल और दृस्तलाघवक सदित अपने अख्नोसे कर्णके चलाये हुए सम्पूर्ण दिव्य अखाका 
निबारण किया ॥ ९७ ॥ 

x 
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निहन्यमानेष्वस्रेषु माथ्या तेन रक्षसो । 
असस्रान्तस्नतः कणस्तद्रक्षः प्रत्ययुष्यत ii दु i हि 
परन्तु मायाके प्रभावमे बार बार सम्पूण 3स के निष्फळ होने पर भी कण निपेयाचित्तसे 
उस राक्षमके सङ्ग युद्ध करने लगे ९८॥ 
ततः कुद्धो महाराज मैमलेनिमहाबलः । 
चकार बहुधात्मानं भीषयाणो नराधिपान्‌ ॥९९॥ 
महाराज ! तब क्रुद्ध हुए महाबलवान्‌ भीमसेन पुत्र घटोस्ङचने राजाओंकी भयभीत करके 
हुए अपने अनक रूप धारण किये ॥ ९९ ॥ 
ततो दिग्भ्यः समापतुः लिहव्याघतरक्षवः । 
अभ्निजिह्वाश्व सुजगा विहगाश्वाप्ययोसुखा! ६ १००॥ 
उसमे सिंः, वाघ, तेंदुए, अग्नेजिह सपे और लोहपुखयाठे पक्षी चारों ओरसे आक्रमण करने 
रुगे ॥ १०० ॥ 
स कीर्यमाणो निशितैः कणचापच्युतैः दारे! । 
नगराद्रिवनप्रर्यस्त त्रेवान्तरधी यत ॥ १०१॥ 
>: बेडे इस प्रकार युद्ध भूमिमे उपस्थित होने पर भी करणे धनुषते छूटे हुए बाणोसे 
छिप जानेसे प्बेतराजके समान दुष्येश्य होकर बह ही अन्तर्धान होगया ॥ १०१ ॥ 
व खंड पिशाचाश्च यातुधानाः शलावृकाः । 
त कणे भक्षयिष्यन्तः सर्वतः समुपाद्रवन्‌ । 
अथन वाग्नरुग्राभिस्त्रासयांचक्रिर तदा 
अनन्तर रक्ष, पिश्वाच, भेदिये और शियार कणीक भक्षण कानेके लिये चारों ओरसे 
उसपर टूट पड; और वे सब अपनी भयंकर वाणियोंसे उसे भयभीत करने लगे ॥ १०२॥ 
उद्यतेबहुभि्ोरेरायुधे: शोणितोक्षितैः । 
र > जळा क विव्याध चाशुगैः .. ॥१०३॥ 
क्या अनक आयुर्धा ओर बाणोसे उनमेंसे हरएकको विद्ध 


॥ १०६२ || 


पतिहत्य तु तां मायां दिव्येनास्त्रेण रा 
आजघान हयानस्य शरैः संनतपर्वाम! ॥ १०४ ॥ 
नन्तर अपने दिव्य अख्चोंके प्रमावसे करणने उस राक्षसी माया 


क RE a कलम का नाञ्च किया । फिर 
अनेक चांख नतपव बाणांते घटोत्कचके घोडोको मार डाला ॥ १०४ ॥ 


क्षतीम्‌ । 
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ते अग्ना विकरूलाङ्गाश्च छिन्नएृष्ठाश्व साधकैः । 

यसुधालन्वपद्यन्त पर्यतस्तह्थ रक्षतः ॥ १०५॥ 
उन घोडोंके सम्पूर्ण शरीर क्षतविक्षत हो गये, बाणोंके प्रहारसे उनके पृष्ठबाग फट गये 
और बे घटोत्कचके धम्पुखहीमें प्राणशहदित होकर पृथ्वीमें गिर पडे ॥ १०५ ॥ 

स भग्नमायो हेडिस्य। कणे वैकेन ततः । 

एष ते बिदधे र ॥ १०६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चाशदधिकशततप्रोऽष्यायः ॥ १५० ॥ ६७४३॥ = 
इस प्रहार जब सम्पूण माया नष्ट हुई तब हिडिम्यापुत्र घटोत्कचने वैक्रतेन कर्णसे कहा 
८ अब में तुम्हारी मृत्युका उपाय करता हुं ? ऐसा कहके फिर वह वहीं अन्तरदधान 
हुआ ॥ १०६ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्वर्मे पकखौ पचाखवां अध्याय सात ॥ १५० ॥ ६७४७॥ 


सञ्जय उवाच 
तरिंभस्तथा वर्तमान कणराक्षलथोस्यचे । 
अलायुधो राक्षसेन्द्रो वीयबानभ्पवर्तत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इस प्रकार जब कर्ण और घटोत्कचका वह युद्ध चल रहा था, 
उसी समथ पराक्रमी राक्षसराज अलायुध वहां उपस्थित हुआ ॥ १॥ 
ब्रहत्या सेनया युक्त छुयोधनशुपागमत्‌ । 
राक्षखानां विरूपाणां सहस्रः परिवारत! । 
नानारूपधरेयीरे? पूर्ववेरमञ्ुस्मरन्‌ ॥२॥ 


वह सहस्रं भयङ्कर रूपवाछे राक्षसोसे विरकर विशाल सेनाके सहित दुर्योधनके पास 


आया ॥ २॥ 
तस्य ज्ञातिर्हि विक्रान्तो ्राह्मणादो बको इतः । 

किर्मीरश्च महातेजा हिडिम्बश्च सखा तथा ॥३॥ 

तरका स्मरण करके नाना प्रकारके रूप धारण करनेवाले वीर राक्षसोके साथ 


बह पहलेके FIR oN वेड 
आया था । पहले भीमसेनने उसकी जातक पराक्रमी विप्रभक्षी बक, महातेजस्वी किमीर और 


उसके मित्र दिडिम्पका वध किया था ॥ ३॥ 
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स दीघकालाध्युषितं पूर्ववेरमनुस्मरन्‌ । 
बिज्ञायैतन्निशायुद्धं जिघांसु मीममाहवे न 
इस समय रात्रिं होनेबाले युद्धके विषयको जानके, अपने जाति-धरूपी बहुत (दना 
शत्रुताको स्मरण करक, रणभूमिमें भीमसेनके बधक अभिलापा करके बह आया था ॥४॥ 
स मत्त इव मातङ्गः संकुद्ध इव चोरंगः । 
दुर्योधनमिदं वाक्यमत्रवीयुद्धलाललः क 
मतवाले हाथी और क्रुद्ध सकी भांति बुददी इच्छा रखकर बह राक्षस दुर्योधनके निकट 
उपस्थित होके उन्ह इस प्रकार बोला : ५ ॥ 
विदित ते महाराज यधा जीवेन राक्ष । 
हिडिम्वव्काकर्मीरा निहता सम बान्धवाः ॥६॥ 
हे राजेन्द्र ! पहिले भीमसेनने मेरे जातिवन्धु बहू, डि्मीर और हिडिम्बको जिप प्रकारसे 
मारा था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम्हे बिदित है ॥६॥ 
परामर्शश्च कन्याया हिडिस्वायाः कूलः पुरा । 
... किमन्यद्राक्षसानन्यानस्सांश्च परिभूय ह ॥७॥ 
विशेष करके उन्होंने दूसरे राक्षस और भेरी अबमानना करके पहले राक्षस कन्या हिडम्बाका 
कन्या धमे नष्ट किया था । इससे अधिक कया अपराध हो सकता है ? ॥ ७ ॥ 
तमह सगण राजन्सवाजिरथकुझ्जरम््‌ । 
हैडिम्ब च सहामात्यं हन्तुमभ्यागतः स्वयम्‌ ten 
० अं क आज में हाथी, घोडे, रथ ओर सेनाके सहित भीमसेनको और अनुयाइयोके 
क हमको मार डालनंकी इच्छा करके स्वयं तुम्हारे समीप आके 
अय ङुन्तीसुतान्लर्वान्वासुदेवपुरोगमान्‌ ¦ 
हत्वा संभक्षयिष्याने सर्वैरनुचरैः सह ¦ 
ह # बलं सव वर्थ योत्स्याम पाण्डवान्‌ ६ ९॥ 
पाण्डवो सङ्ग युद्ध करेगे ॥ ९ ॥ ते निक्त करो; हम लोग 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हृष्टो दुर्योधनस्तदा । 
म्रतिपूज्यात्रवाद्घाक्यं भ्राताभेः परिवारितः 


के बीचमें विरे ॥ १०॥ 
माइयाक बॉचमं विरे हुए महाराज दुर्योधन उसके वचनको 
फ > का सुनक 
सत्कार करके यदद वचन बोले ॥ १० ॥ सुनकर प्रसन्नताके सद्दित 
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CoN 

न हि चरान्तसनसः स्थास्यम्ति अज सैनिका! ॥ ११॥ 
= पि ०.४५ र के श पूर्ण ~ २६ A &२ चर ७_ 
हे वार ! अरा सेनाळे सम्पूर्ण योद्धा ज्ञत्रनाझो सेप करनेळे लिये उत्सुछ होकर पाण्डबोॉकी 

>> = उ ण AN hm a 
सेनाळे पुरुषॉके सङ्ग युद्ध कर रहे हैं, इसमे वे लोग किसी प्रकारसे भी युद्धसे निवृत्त न 
२४०५ न्न he RE Yo भक तु ° व. र्ष ° ७ च्छ 
हागे; पर हम छाग सानका सहित तुम्हे अगाडी करके क्षत्रुओके संग युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हमि ॥ ११ ॥ 

एचमस्त्विलि राजानमुकत्या राक्षपुंगचः । 

अभ्पथान्चर्तो भीमं सहितः पुरुष!शनैः ॥ १२॥ 


राक्षसगज अलायुध दुबाधनके वचनको सुनकर ऐसा ही होबे कहके शीघ्रतासे राक्षसोंके 
साथ सीमसेनएुत्र घटोत्छचक्क साथ युद्ध करनेके लिश गथा ॥ १२ ॥ 

दीप्यमानेन वपुषा रथेनादित्ववचेला । 

ताइशाणेय राजेन्द्र थाहशेन घटोल्कचः ॥१३॥ 
राजेन्द्र ! प्रकाञ्चमान शरीर धारण करके, सर्यके समान तेजस्वी रथपर चढकर वह गया, 
जैसे रथसे घटोत्कच आया था ॥ १३॥ 

लस्याप्यतुलनिघोषो बहुनोरणचि!त्रितः 

ऋक्षचमावनद्धाड़ों नल्चनाचो महारथः ॥ १४॥ 
अलायुश्रका बडा रथ भी बहुत बडा सुन्दर, अतुलनीय घरघराहट शब्दसे यक्त, भाळूळे 
चमडेसे घिरा हुआ और तोरण पताकाओंसे शोभित था । उसकी लंबाई चोडाई भी चार सो 
हाथ थी ॥ १७ ॥ 

तस्यापि तुरगाः छीघा हस्तिकायाः खरस्वना! । 

दातं युक्ता महाकाया मांसशोणितमोजनाः . . ॥१५॥ 
उसके रथके घोडे भी शीघ्रगामी, हाथीके समान मोटे जरीरवाले ओर गथेकी भांति उच्च 
शब्द करनेबाले थे; वे मांस ओर रुथिर भोजी थे, उनकी संख्या सो थी॥ १५॥ 

तस्थापि रथनिर्घोषो महामेघरवोपम्तः । 

तस्यापि खुमहचापं इढज्ये बलवत्तरम्‌ भे ॥ १६॥ 
उसके रथका शब्द भी महामेघकी गजनाके समान था; उसका धनुष भा विशाल, इढ रोदेसे 
युक्त और अत्यन्त बलवान्‌ था ॥ १६९ ॥ आले 

तस्याप्यक्षसमा बाणा रुक्मपुङ्काः शिलाशिताः । 

सोऽपि वीरो महाबाहुरययैव स घटोत्कचः ॥ १७ | 
शिलापर धिसकर तेज किये हुए, सोनेके पंखवाले और धुरेके समान मोट उसके बाण भा 
शोमित हो रहे थे, अलायुध भी घटोत्कचके समान महाबाहु वीर था ॥ १७॥ 
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स दीघकालाध्युषितं इवेवैरमलुस्मरन्‌ । 
बिज्ञायेतन्निशायुद्धं जिघांसु भाममाहव ॥४॥ | 
इस समय रात्रिमे होनेवाले युद्धके विषयको आनशे, अपने जाति-वधरूपी बहुत दिनांका 
शत्रुताको स्मरण करक, रणभूमिमें भीमसेने बधकी अभिलापा करके वह आया था ॥४॥ 
स मत्त इव मातङ्गः संकुद्ध इव चोरः । 
दुर्भोधनमिदं वाक्यमत्रवीदुद्धलालल: ॥५॥ « 
मतवाले हाथी और क्रुद्ध सकी भांति बुद्धछी इच्छा रखकर वह राक्षस दुर्याधनके निकट 
उपस्थित होके उन्हें इस प्रकार बोला | ५॥ 
विदित ते महाराज यथा जीवेत राक्षसाः । 
हिडिस्बबककिमीरा निहता मस बान्धवाः 


॥ दे ॥। 
है राजेन्द्र ! पहिले भीमसेनने मेरे ज्ञातिबन्धु बक, झिमीर और दिडिम्बको जिए प्रकारसे 


Lo 


मारा था, बह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम्हे विदित है ॥ ६ ॥ 
परामर्शश्च कन्याया हिडिस्वायाः कृतः पुरा । 
किमन्यद्राक्षतानन्यानस्मांश्च परिभूय ह ॥७॥ 
विशेष करके उन्होंने दूसरे राक्षस और मेरी अबमानना करके पहले राक्षस कन्या हिडम्बाका 
कन्या धमे नष्ट किया था । इससे अधिक कया अपराध हो सकता है ? ॥ ७॥ 
तमई सगणं राजन्सदाजिरथकुञ्जरम्न्‌ । 
हॉडस्ब च सहामात्यं हन्तुम भ्यागलः स्वयम्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! इससे आज मं हाथी, घोडे, रथ और सेनाके सहित भीमसेनको और अनुयाइ्योके 
अन्ये द मार डालनका इच्छा करके स्तर्थं तुम्हारे समीप आके 
अद्य डुन्तीसुतान्सर्वान्वासुदेवपुरोगमान्‌ । 
हत्वा संभक्षयिष्यामे सर्वेरलुचरेः सह । 
कब क वहत यील मत 
भक्षण करूंगा । इससे तुम अपनी सेनाङे परुपोंको क दाणी अल 
ना ड सनाकं पुरुपाकी युद्ध थूमेसे निवृत्त करों: हग 
पाण्डवोके सङ्ग युद्ध करेंगे ॥ ९ ॥ ka 


तस्य तद्वचनं थुत्वा ष्टो दुर्योधनस्तदा । 
प्रातपूज्यात्रवाद्वाक्य ्रातामिः परिवारितः 


[के बीचमें विरे ॥ १०॥ 
माइयाक बचम धिर हुए महाराज दुर्योधन उसके बचनको ग 
से ७ का ने ल 
सत्कार करके यद्द वचन बोले ॥ १० ॥ सुनकर प्रसन्नताके सदित 
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ध्याय १५१ ] होणपर्य १०३१ 


त्वा पुरस्कश्य खणण वय आात्ल्यान्रह परान! 


CaS 


न ह्‌ चरान्तसनसख! स्थास्यन्ति अब लेनिकाः ॥ ११ ॥ 
en a 
दे वीर | भर सेनाके सम्पूर्ण योद्धा कत्रुताको शेष कः्नेळे लिये उत्सुछ होकर पाण्डवोंकी 
De 
सेनाळे पुरुषि सङ्ग युद कर रहे हैं, इसमे वे लोग किसी प्रकारसे भी युद्धसे निवृत्त न 


ho च्छ र्ष 


हॉग; पर हमर लाग सानका साहेत तुम्ह अभाड़ी करके शत्रुऑके संग युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
होगे ॥ ११ ॥ 
एचमहित्याति र राक्षशपुंगव! 
अभ्वयात्वारला साम साइत! पुरुषाठान! ॥१९॥ 
राक्षसराज अलायुध दुब/धनके वचनको सुनकर ऐसा ही होबे कहके शीघ्रतासे राक्षसों 
साथ सामसंनपूत्र घटात्कचक साथ युद्ध करनेक लिश गया !। १९ ॥ 
दीप्थमानेन घपुषा रथेनादित्यवचेसा । 
ताइशेजय राजेन्द्र थाइशेन घटोत्कचः ॥ १३ ॥ 
राजेन्द्र ! प्रकाळ्ममान शरीर धारण करके, सर्येके समान तेजस्वी रथपर चढकर वह गया, 
जैसे रथसे घटोत्कच आया था ॥ १३ ॥ 
तस्थाप्यतुलनि्धोाषों बहुतोरणचित्रित! । 
ऋक्षचमावनद्धाड़ो नल्बमाचो महारथः! ॥ १४॥ 
अलायुध्रका बडा रथ भी बहुत बडा सुन्दर, अतुलनीय घरघराहट शब्दसे युक्त, भाळूके 
चमडेसे घिरा हुआ और तोरण पताकाओंसे शोभित था । उसकी रुबाई चोडाई भी चार सो 
हाथ थी ॥ १४ ॥! 
तस्यापि तुरगाः शीघा हस्तिकायाः खरस्वनाः । 
जात युक्ता महाकाया मांसशाणतअाजनाः ॥ १७॥ 
उसके रथके घोडे भी शीघ्रगामी, हाथीके समान मोटे घरारवाठे आर गधका भाति उच्च 
शब्द करनेबाले थे; वे मांस और रुधिर भोजी थे, उनकी संख्या सा था ॥ १८ ॥ 
तस्यापि रथनिर्घोषो महामेघरवोपमः 
तस्यापि खुमहचापं दृढज्यं बलवत्तरम्‌ ॥ क 
उसके रथका शब्द मी महाभेधकी गजनाके समान था; उसका धनुष भा विशाल, इढ रोदेसे 
युक्त और अत्यन्त बलवान्‌ था॥ १६ ॥ 
लस्याप्यक्षसमा बाणा इुक्मपुङ्काः शिलाशिताः । 
सोऽपि वीरो महावाहुयथव स घटोत्कचः ॥ १७॥ हे 
शिलापर विसकर तेज किये हुए, सोनेके पंखबाले और धुरेके समान मोटे उसके बाण भी 
शोभित हो रहे थे, अलायुध भी घटोत्कचके समान महाबाहु वीर था ॥ १७॥ 
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तस्थापि गारायुबडा भ शुएा ब भूद झेतल्वलनाकेतुल्य । 


स चापि रूपेण घटोत्कचस्य श त्तमो व्याकुलदीपितास्य 


इसी भांति उसके रथके ऊपर ऊंची भजा आंध्र आर र अगति अँ गाज 
वह घ्वजा गीदडोंके समूहसे राशित थी। वह स्वय सी घटात्कचका ९ अत्यन्त झान्तिमान 
| 


रूपवाला था: उसका मुख भयंकर और प्रज्वलित दीखता था ॥ १ 


॥ १८ ॥ 
[शित हो रही थी 


दीप्ताड्गदो दीप्तकिरीटभाली बद्धखशुऽणीषानिवद्धखड्ग। । | 
गदी सुशुण्डी सुसली हली च शरासनी वारणतुल्यवष्सा ॥ १९ 
उस समय वह हाशीके समान शरीरवाला, चुजाओभे बाजूबंद, मस्तक पर प्रक्षशमान सुट 
मारा पहना हुआ और पगडीमें तलवार बंधा हुआ शोधित हुआ आर धनुष, गदी 
भुशुण्डी, सुसर और हल आदि अनेक भांतिके अख -इखीसे सम्पन्न था ॥ १९ ॥ 
रथेन तेनानलवचसा च विद्रावयन्पाण्डववाहिनी ताम । 
रराज संख्ये परिवतेमानो विद्युन्माली भेघ इवान्तरिक्षे ॥ २० || 
अग्नेके समान अपने प्रकाशमान रथपर चढळे चारों ओर पाण्डाको सेनाको भगाता युद्ध- 
भूमिके बीच घूमकर बह आकाशर्म बिजलीसे युक्त जलकी वषा करनेवाले बादलके समान 
शोभित हो रथा था ॥ २० ॥ 
ते चापि सर्वे प्रवरा नरेन्द्रा महावला वर्मिणश्रर्मिणश्र । 
हषोन्विता युयुधुस्तत्र राजन्समन्ततः पाण्डवयोधवीराः ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकपञ्चाशदधिकशाततम्रोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ ६७६८ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवाकी सेनाके महाबलवानू मुख्य मुख्य वीर सब राजालोग भी कवच, ढाल 
घारण किये हुए तथा अख-शख्भेसे सञ्जित होकर प्रसन्न चित्तसे उसके चारों ओर युद्ध 
करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २१ ॥ 


मद्दाभारतके द्रोणप्वमे एकसौ इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ६७६८ ॥ 


: १५२ 
खञ्जय उवाच 
तमागतममिप्रेदय भीमकमरोणमाहवे । 
हषंमाहारयांचक्र! कुरवः सर्व एव ते 
सञ्जय बोले- महाराज ! उस समय कौरव लोग उस भयङ्कर कर्म करनेव 
युद्धमे आया हुआ देख कर अत्यन्त ही दर्षित हुए ॥ १ ॥ 
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तथैव तव पुरते दुर्याधनपुरोगथा! 
अष्ठदा! छुवयासखाद्य ततुळांना इचार्णयन्न ॥ १॥ 
उस प्रकार तुम्हारे दुर्योधन आदि पुत्रोंको भी अस्त आनन्द हुआ, जैसे समद्रते पार 
होनेका इच्छावाले पुरुष बोका रहित होकर फिर नोझाको पाकर प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ 
एुनज'तसिवात्मानं सन्वानाः पार्थिवास्तदा । 
अलायुधं राक्ष सेन्द्रं स्वागतेनास्यपूज थन्‌ ॥ ३॥ 
वे राजा लोग अपना फिर नया जन्म हुआ है ऐवा मानने लगे, और उन्होंने राक्षस राज 
अलायुद्धका स्वागत पूर्वक आदर किया ॥ ३ 
लरिमिस्त्वमालुषे युद्धे बतेसाने भथावहे । 


कणराक्षसयोनक्त दारुणप्रातिदशीने ॥ ४॥ 
उपपेक्षन्त पाञ्चालाः स्मयघाबाः सराजकाः । 
तथेव तावका राजन्घूणेमानास्ततस्ततः ॥ ५ 


Loa 


कणे आर घटोत्कचका उस रात्रिके समय जब महाघोर भयङ्कर अमानुषिक संग्राम होने लगा; 
राजन्‌ ! उप्त समय पाञ्चाल सेनाके योद्धा लोग शत्रुमेनाके सम्पूर्ण राजाओंके साथ विस्मित 
होकर उन दोनों वीरोंछा युद्ध देखने लभ और तुम्हारे ज भौं इधर उधासे घूमकर वह 
युद्ध देखने लगे ॥ ४-५ ॥ 

चुक्रह्ु नेदमस्तीति द्रोण द्रौणिक पादयः 

तत्कर्म दृष्टा संभ्रान्ता हैडिम्बस्य रणाजिरे ॥ ६॥ 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचाये आदि महारथी योद्धा लोग युद्धमें हिडिम्बापुत्र घटोत्कचका 
पराक्रम देखकर भयभीत होकर ऊंचे स्वरसे पुकारके कहने रगे, कि अब हमारी सेना नहीं 
बचेगी ॥ ६॥ हु 

सछर्यभाविग्रमभवद्धाहाभूतमचेतनम्‌ । 

तव सैन्यं महाराज निरादा कणजीविते ॥७॥ 
महाराज ! विशेष करके तुम्हारी सारी सेना कर्णके जीवनसे निराश्च होकर उद्दिभ् हो गयी और 
हाहाकार झब्दफे सहित कोलाहल मचाने लगी। वह अचेतसी हो गयी ॥ ७॥ 

दुर्यांधनस्तु संप्रेष्य कणमारर्ते परां गत्‌ । 

अलायुधं राक्षसेन्द्रमाहूयेदमथात्रवीत्‌ ॥८॥ 
उस ही समय ङुरुराज दुयाधन कणेकां बड भारा संकटम पडा देख राक्षसंराज अलायुधको 
आवाहन करके उससे यह वचन बोले ॥ ८ ॥ 

१३० ( म. भा होण. ) 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


VinayBkvasthi\BatiibrBbuCataciionTtustHDomations 


१०३४ पहाझारते [ घरोत्कवव पदं 


विश दम अल लय मनन नल 
न - 
NSS 
ROC ५/०७५०७/१५५५००५७५०५००५७७५५५००७०७७७५०००००७०५०७:७०- 


एष दैकतेनः कणों हैडिम्बेन समागत! ! | 
कुरुते कम सुमहद्यदस्पौपचिकी सथे. Me 
दे बीर ! यह देखो, वैकतेन कणे रणभूमिके बीच घटोत्कचके सङ्ग अपनी शक्तिके अनुसार 
पराक्रम प्रकट करके युद्ध कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 
पइ्यैतान्पार्थिदाञ्शरान्षिहतान्भेलसेनिना । 
नानाशख्रेरमिहतान्पादपानिव दस्तिबा ॥१०॥ 
मेरी सेनाके बहुतेरे शूरवीर योद्धा और राजा लोगोंको सीमसेनएत्र घटोत्कचने नाना प्रकारके 
अख-द््रोसे घायल करके मार डाला है, जैसे हाथीके भिराये हुए वृक्षोके समान वे एथ्वी 
पर भिर पडे हैं, इन्हें देखो । १० ' 
तवैष भागः समरे राजमध्ये नया कुलः । 
तवैवालुमते वीर ते विक्रम्य निवहेय ॥११॥ 
हे बोर ! इससे तुभ पराक्रम प्रकाशित करके घटोत्कचका वध करो; क्योंकि तुम्हारी 
अनुमतिसे ही समरमे संपूण राजाओंके बीच इस राक्षसको मेने तुम्हारा भाग निश्चित 
किया है ॥ ११ ॥ 
पुरा वैकतेनं कणमेष पापो घटोत्कचः । 
सायाबलसुपाश्रित्य कशेयत्यरिकशन!ः ॥ १५॥ 
यह पापी शत्रुदृदन राक्षस मायाबलके आसरेसे वैकेन कर्णका पहले ही बघ नहीं कर दे ऐसा 
न हो, यह देखो ॥ १९॥ 


एकमुक्तः स राज्ञा तु राक्षसस्तीत्राविक्रम। । 


तथेत्युक्त्वा महावाहुघेटोत्कचसुपाद्रवत्‌ ॥ १३॥ 
जब राजा दुर्योधनने ऐसा वचन कहा, तब महा पराक्रमी महाबाहु अलायुध राक्षस ऐसा ही 
हांगा कहकर घटोत्वककी ओर दौडा ॥ १३! 


Dg मसेनि > वे 
ततः ह खसुत्खज्य भैमसेनिरपि प्रभो | 
प्रत्यमित्रशुपायान्तं मर्दयामास मागणे: 

त सागणे: ॥ १४॥ 
रभो ! भीमपृत् घटोत्कच भी युद्धभूमिने कर्णको त्यागके संमुख आये हुए निज इन्र 
अलायुधको अपने तीक्ष्ण बाणोसे पीडित करने लगा ॥ १५ ॥ ्ृ 
य १ ° > > 
तया; समभवदुद्धं कुद्धयो राक्षसेन्द्रयोः । 
म्म त्तयोर्वाशिताहेतो। € ७. = द्विंपयोरिव > ~ हक 
व पयोरिव कानने ॥ १५॥ 
उस समय उन दोनों क्रोधित राक्षसराज घटोत्कच और अलायुधका 


होने जैसे तेष हा हि इस प्रकार महाघोर 
‘> - लगा, जैसे बनके बीच हा लिये दो मतबाले द्वाथियोंका युद्ध होता 
| जा है॥ १५ ॥ 
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अध्याय १५२ ] द्रोणपर्च १०३५ | 
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रक्षस्ता विप्रसुक्तस्तु कर्णोऽपि रथिनां वर! । 

अभ्यद्रवद्गीससनं रथेनादित्यवर्चसा ॥ १६ ॥ 
इधर महारथियोंमें मुख्य कर्ण राक्षस घटोत्कचसे घुक्त होऋर उस समय सूर्यके समान अपने 
प्रकाशमान रथ पर चढके भीभसेनकी ओर दोडे | १६ ॥ 

तमायान्तलनाहत्य दृष्टा ग्रस्तं घटोत्कचम्‌ । 


अलायुधेन समरे सिंहेनेव गवां पतिम्‌ ॥ १७॥ 
रथेनादित्यवपुषा भील? प्रहरतां वर! । 
किरञ्शरौघान्प्रययावलायुधरथं प्रति ॥ १८ ॥ 


परन्तु आते हुए कणेक उपेक्षा करके समरम (सहस पकड गय वृषध्की भात अपन पुनर 
घटोत्कचकी अलायुध राक्षससे पाडत देखकर, यांद्धाआम श्र भोमसेन सबके समान 


" प्रकाशमान रथपर चढके अपने बाणोंको चलाते हुए अलायुधके रथका आर गमन करन 
लगे ॥ १७-१८ ॥ 
तमायान्तंमभिप्रेष्य स तदालायुध। प्रभो । 
घटोत्कचं ससुत्सूज्य भीमसेनं समाहृथत्‌ ॥१९॥ 


प्रभो ! | तब अलायुधने भमिसंनको अपना आर आते देख घरोत्कचका त्यागक सुसू 


भीमसेन ही को आवाहन किया ॥ १९॥ 
ते भीमः सहसाभ्येत्य राक्षक्षान्तकरः प्रभो । 
सगणं राक्षसेन्द्रं तं शरवषरवाकेरत्‌ ॥ ९० | 
राक्षम्रोंके नाक करनेवाले भीमसेनने सहसा समीप जाकर राक्षसी चनाक सहित राक्षसराज 


i 


अलायुथको अपने बाणाका वर्षासे आच्छादित किया ॥ २० ६; 
तथैबालायुधों राजडिशिलाधोतेर जिह्मः । 
अभ्यवर्षत कौन्तेयं पुनः पुनरारदसः ॥ २१ ॥ | 

उसी भांति शत्रदमन अलायुध भी कुन्तीपुत्र भीमसेनके ऊपर शिलापर वश हुए तीक्ष्ण 

बाणोंको बार बार चलाने लगा ॥ ९१ । 

तथा ते राक्षसाः सर्वे भीमसेनछुपाद्रवन्‌। 

नानाप्रहरणा भीमार्त्वत्छुताना जयाषिणः ॥ २२॥ 
उसकी सेनाके मयङ्कर रूपबाले राक्षस लोग भो नाना प्रकारक अल शुस्रोको ग्रहण करके 
तुम्हारे पुत्रोके विजयकी इच्छा करते हुए भीमसेनकी ओर दोडे ॥ २९॥ 


x 
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१०३६ पहाभारते t घटोत्कचबधपछ 
७ क क की री जी कः 3 
स ताडयमाना बालास भशन महाबल ! 
° “हक... व... $) 8 5 
पञ्चभिः पञ्चभिः सवोस्तानाविध्याचिऊतेः शरे! ॥ १३॥ 


महाबलवान्‌ भीममेनने इरी भांति राक्षे अक्ले पीडित होक 
पांच पांच बाणांसे विद्ध किया : २६ !! 
ते वध्यमाना भीमेन राक्ष ता; खरधोनथः । 


विनेदुस्तुसुल'न्नादान्दुद्रूबुञ्च दिशो दशा ॥ २४ ॥| 
खरयोनिव ले गक्षप लोग भीममेनके बाण से पीडित होळर महाधोर कोलाहल मचाते हुए 
चारों ओर भागने लगे । २४ | 
तांस्त्रास्थमानान्भीमेन दृष्टा रक्षा महावलम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन दरैश्वैनमत्राकित्त्‌ ॥ २५ ॥ 
महाबलवान्‌ अलायुध्र राक्षय अपनी सेनाळे राक्षमोंको भीमते भयभीत हाते देख, वेगपूर्वक 
भीमसेनश ओर दोडके, उन्हें अपने बाणोसे छिरो लगा | २७ ॥ जि 
ते भीमसेनः समरे लीकषणा चरेरक्षिणोच्छरैः ¦ 
अलायुधस्तु तानस्तान्भी मेन विशिखानरणे । 
_चिच्छद कां ख्ित्समरे स्वरया कांश्चिदग्रद्दील्‌ ॥ २६ || 
त भामसनन भी समरम अपने तीक्षण बाणोसे अलायुधडो क्षतविक्षत किया । अलायुधने 
मीमधेनके चलाये हुए डित) ही बाणोंडो 


5८ कमल युद्धमें काटके गिराया और कितनेही बाणोंको 
अम्नताक सहित ग्रहण किया ५ २६ ॥ द बाणाकों 


सत दृष्टा राक्षतेन्द्र भीमो भीमपराक्रम! | 


गदां चिक्षप वेगेन बज्रपातोपतां 
नोप 
राक्षमराजञ्गो कुट 


अपनी 


॥ २७ || 


= म्‌ त्त = + श्र 9 २६ 
एमा पराक्रम करते देखझर भयंकर पराक्रमी भामसेनने बञ्रपातके समान 


~~ ° 
यदा ३ठाके वेगपूबक अलायुधकी ओर चलायी ॥ २७॥ 


उथेपर अनभिनत बाणोंकी वर्षा करने लगे. परर 
¢ i 
भीमसेनके सम्पूर्ण बाणोंकी शक 


उम्र राक्षपन्ने अपने तीक्ष्ण बागोंके प्रभावसे 
निष्फल किया ॥२९॥ 
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बे पाकर: ह स जक 9 ८०२ हर का उ 

त चाप राक्षसाः खळ खनिकछा आीव्िष्वपिणः | 

शासनाद्राक्ष सेन्द्रश्घ निङघ्नू > ॥ ३० || 
उस राज्रिके समय राक्षतराज उलायुधडी आजञाले अरयकर रूपवाले संपूर्ण राक्षस लोग 
पाण्डवाके रथ ओर गजसेळाका नाझ करने लगे ॥ ३० ॥ 

पाञ्चालः शञ्जणाञ्चैचच चाजिनः परसक्विपाः । 

न शान्ति लेखिरे तत्र राह्ष तै खूशापीडिताः ॥ ३१॥ 
उस समग्र बड़े बड़े हाथी, घोडे और पाञ्चाल, सूज्ञ आदि योद्धा लोग राक्षसोंके अश्लोंते 
अत्यंत पीडित होकर युद्धसूमिमें शान्ति न पा सके ॥ ३१ ॥ 

लं तु दृष्ट्रा महाघोर॑ वलसानं महाहवे। 

अन्वीत्पुरुषश्रेष्ठो धवंजयमभिद्‌ वचः ॥ ३२॥ 
पुरुषश्रष्ठ श्रीकृष्ण उस महाभर्यळर संग्रामके उपस्थित द्ोनेपर अर्जुनसे यह वचन बोले ॥३२॥ 

पद्य सीतं महाबाहो राक्षसेन्द्रवर्श गतम्न । 

पद्वीभश्य गछ त्यं भा विचार्य पाण्डव ॥ ३३॥ 
हे अर्जुन ! बह देखो, महाबाहु भीमसेन अलायुधके बञ्चमें हो गये हैं, इससे कुछ भी दूसरा 
विचार न करके तुम भीमसेतकी सहायताके लिये भमन करो ॥ ३३ 

शृष्टद्युञ्ञः शिखण्डी च युधाअन्यूत्तमौज स । 

सहितो द्रौपदेथाश्च कणे यान्तु महारथाः ॥ ३४॥ 
शट्युञ्च, शिखण्डी, युधामन्धू) उत्तमौजा और द्रौपदीके पाँच पुत्र- ये सभी महारथी मिलकर 
कण पर आक्रमण करें ॥ ३४ ॥ 

नकुलः सहदेवश्च युयुधानश्च वीर्यान्‌ । 

इतरान्शक्ष्वान्त्रन्तु शासनात्तव पाण्डन ॥ ३५ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! पराक्रमी सात्याके, नकुंछ आर सहदेव ये तुम्हारी आज्ञाके अनुसार अन्य 
राक्षसोंका नाश करें ॥ ३१५ ॥ 

त्वमपीमां महाबाहो चस द्रोणपुरस्कृतास। 

वारयस्व नरव्याघ महाद्धि भयषनमागतस्‌ ॥ ३१} 
हे महाबाहु नरश्रेष्ठ! द्रोणाचार्यये रक्षित इस व्यूहयद्ध सेनाके योद्धाओंझा तुम स्वयं निवारण 
करो; क्योंकि इस समय पाण्डवसेना पर महाभय उपस्थित हुआ है ॥ ३६॥ 

एबसुक्ते तु कृष्णेन यथोद्दिष्टा महारथा? । 

जण्छुवैकतन कणे राक्षसांश्रेतरात्रणे ॥३७॥ | 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुनकर वे सब महारथी योद्धा लोग उनकी आज्ञाके अलुसार सभरम 
बैकर्वन कणी और दूसरे राक्षसोंके साथ सामना करनेके लिये गये ॥ १७॥ 
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१६३८ प्रहाारते | घरोत्कचवधषह्‌ 
अथ पूर्णायतोत्छषेः शरेराशीविषोपसेः ! 
धनुश्चिच्छेद भीमस्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ३८॥ 


न मरन रु ~ ध्‌ जि क्र ५ (3-4 क छो 
इतने ही समयके बीच प्रतापी राक्षसराज अलायुधने चनुषछों पूर्णतः खींचकर छोड गये 
a ७२ क "७ ७ Lo त __ 
बिषधर सपके समान भूर बाणोसे भीमसेने धनुषको काट डाला ॥ ३८ ॥ 
हयांश्वास्य शितैबाणैः सारथिं च महाबल! । 
जघान मिषतः संख्ये भीमसेनस्य आरत ॥ ३९ ॥ 
भारत ! उस महा बलवान्‌ अलायुधने बुधम भीम उनके संमुख ही तौक्ष्ण बाणोंसे उनके 
सारथि आर घोडांको भी मार डाला : ६३९॥ 
सोऽवतीये रथोपस्थादवताऱ्यो हतसाराथि! । 
CN «® ७ ४» ७ का र 
तस्मे शुवी गदां घोरां स विनद्योत्ससज ह ॥ ४० ॥| 
रच ओर सारथीके मारे जाने पर भीमसेनने रथसे नीचे उतरकर शेते हुए अपनी भारी 
भयकर गदा अलायुध राक्षसक्की ओर चलायी ॥ ४० ॥ 
ततस्तां भीमनिर्घोषामापतन्ती महागदाम्‌ । 
गदया राक्षसो घोरो निजघान ननाद च ॥ ४१॥ 
कत अता भयडूर शब्दक सहित अपनी ओर आती देख भयङ्कर रूपवाला अलापुध 
अपनी गदाको चलाकर भीमसेनकी गदाको नित्रा क हि ने 
सेनी गदाको निवारण 
उ 2 द्‌ वारण करके सिंहनाद करने 
तदूदृष्टा राक्षसेन्द्रस्य घोरं कमं भयावहम्‌ । 
भामसंन! प्रह्म्टात्मा गदाम्राहु 
द महः परासखुचा 
उस राक्षसश्रेष्ठ अढायुधके ऐसे महा + 


योर भयदायक कर्मको देख भीमसे षित हो 
ह र संनका हृदय हा [| 
गया, और उन्होंने तुरंत ही गदा हाथमे ले ली । ४२ ॥ ह 

हे | 


तवा: समभवशुद्धं तुसुल नररक्षसोः । 
हि लत कर्पयतो्े शाम ॥४३॥ 
भाँति उन दोनों मनुष्य और राकम ने 
टकरानेके खटखट बदरे वाका तुसुळ युद्ध होने लगा, तब गदाओंके 


का +. 
TTS भूयः समासाद्यतरेतरम्‌ । 
ही खछटिभिवज्रसंहादेरन्योन्यमभिजन्नतु: । 
अनन्तर वे दोनां बीर गदा फेंक एक दसरे _ ॥४४॥ 


करनेवाले मुकोंसे परस्पर प्रहार करने लगे ॥ ४४ i 
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अध्याय १५३ | द्रोणफ्य १०३९ 
रथचक्रैयुगैरक्षेरघिष्ठानैरुपस्करै! । 
यथासन्नछुपादाय निजन्नतुश्मषणौ ॥ ४५ ॥ 
फिर अत्यत कुड होकर रथके चक्क, जूए, धुरी, काए्ठ तथा आर जो कुछ वस्तु उन दोनाने 
अपने समाप पाया, बह सब वस्तु उठा उठाके एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥४५॥ 
तो विक्षरन्ती रुधिरं सक्ासाद्येतरेतरम्‌ । 
सत्ताबेव महानागावकूष्यता पुन! पुनः! १ ४६९) 
अनन्तर एक दूसरेको ग्रहण करके मह॒पुद्ध ज्य हुए मतवाले हाथीळी भांति बारंबार एक 
एक दूसरेकी अपनी ओर आकर्षण करने लगे । उस समय उन दोनों वीरोंके शरीरोंसे 
लगातर रुधिरव्की धारा बहने लगी ॥ ४६ | 
तमपद्यद्ध्ुषीकेश! पाण्डवानां हिते रत! । 
स भीमसेनरक्षार्थ हेडिस्बं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ४७ ॥ 

॥ इरत श्रीमहाभारते द्राणपचाण ।ढपञ्चाशदीधकराततयाऽच्याय ॥ १५२ ॥ ६८१८॥ 
पाण्डवोंके हितैषी श्रीकृष्णने उन दोनों बीरोंका ऐसा युद्ध देखकर, मीमसेनकी रक्षाके लिये 
हिडिम्बापुत्र घटोत्कचको भेजा ॥ ४७॥ 

ग्रहाभारतके द्रोणपर्व एकसौ बावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५२ ॥ ६८१५ ॥ 


: १५ 
सञ्जय उचाव 
संप्रेध्य सबरे भीमं रक्षसा ग्रस्तमान्तकात्‌ । 
याखुदेवोऽग्रवीह्वाक्यं घटोत्कचामिद तदा ॥१॥ ह 
सञ्जय बोले-- महाराज ! श्रीकृष्णचन्द्र युद्धभूमिके बीच भोमसेनका राजइसक बशमें होते 


निकटसे देख घटोत्कचसे यह बचन बाल ॥ १॥ 
पदुथ भीमं महाबाहा रक्षसा अच्तमन्तिकात । 
पदथतां खबेसेन्यार्ना तव चव घहायुतें i ॥२॥ वल 
हे तेजस्वी श्रेष्ठ महाबाहु घटोत्कच | यह देखा यह भीमसेन तुम्हारे आर सम्पूर्ण सेनाके 
संमुखमें ही राक्षसके वशर्म होगये हैं; ॥ २ ॥ 
सा कण त्व खसुत्खज्य राक्षसेन्द्रमलायुधम्‌ । र 
धष्यांस ॥ 
जहि क्षिप्रं महाबाहा पञ्चात्कण वां 
इससे तुम इस समय कर्णक त्यागके राक्षसराज अलायुधका शीघधतापूर्वक वध करो, पीछे 


कर्णका नाक्ष करना ॥ हे ॥ 
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१९४० । घटोत्कलवधपदं 


हनन „7 व्र नड 

स वाष्णयवचः श्रुत्वा कणेसुत्सज्य ६:यदात्‌ ¦ 

युयुधे राक्षसेन्द्रेण बकभ्राच्रा घटोत्कच! : 
तयोः सुतुझुल यद्ध बभूव नाश रक्षतो (४ !! 
« च लर व ग ~ ९ जज पर 
पराक्रमी दीर घटोत्कच दृष्णितन्दत शीकृष्णके ऐश बचनकों सुनकर छण 
र य वळ हळ. ॥ क्ला ज़ न नर न स RN 

भाई राक्षसराज अलायुधके सङ यूद्ध करने प्रवृत्त हुआ; अनन्तर उस्‌ रात्रिग 


hn, ७. 4 च ¢ र. सभ्य प्न 
दोनों राक्षरसांझा महाघोर तुमुल संग्राम होने लवा ॥ ४ !! 

अलायुधस्य योधांस्तु राक्षसान्मीमद्शवान्‌ । 

वेगेनापततः शुराग्प्रयहीतशरारूनान्‌ १५४ 
इसी समय जब अलायूधडी सेनाके भयानक रूपवाले वीर शक्षत लोग हाथमें धनुष लेकर 


अत्यंत बेगसे पाण्डवोंकी सेनाकी ओर दौड ¦: ५ :: 
आत्तायुधः सुसंकुद्धो युयुधानो महारथः ¦ 
नकुलः सहदेवश्च चि।च्छदु निशितैः शरैः ॥६॥ 
३४०७ खिल अर क शध ~ 
तब अस-शखरोसे सञ्ज अत्यंत कुंड इए महारथी सात्यकि, नकुल और सहदेवने अपने 
तीक्ष्ण बाणोंसे उन सम्पूर्ण राक्षसो काट डाला / ६ ॥ 
सवाद्य समरे राजन्किरीटी क्षत्रियर्षभान्‌ । 
क चाभत्छुः सवेत! प्रद्तिएञ्डारान्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ | इधर किरीटमाली अजुन समरमें सव ओर अपने घाणी 
किरीट रम सब ओर अपने बाणोंको चलाकर कौरवो 
मुख्य क्षत्रिय श्रेष्ठोंको मार भगाने लगे ॥ ७ । PU शा 
€ ७ | 
| कणेश्व समरे राजन्व्यट्रावघल पार्थिवान्‌ । 
इ्टयुन्नाशखण्डयादीन्पाञ्चालानां नहारथान्‌ 


>. 
वसे ही छतपुत्र कर्ण मी टुर तसी ॥८॥ 
~ ख शिखण्डी अ श्वाल खेच FR हि, ०७ ७ 
दूर भगाने लगे ॥ ८ ॥ ६ पश्वाढ सेनाके महारथी राजाओंको 


तान्वध्यमानान्दष्ट्रा तु भीमा भी 
अभ्ययाक्वरितः मो भम भीमपराक्रम! । 
"a  विशिखानि नी न्वाकिरन्रणे ॥९॥ 
लारी वट ली बाराको युद्धमें णके बाणोंसे पीडित देखकर अपने 
हुए शीघ्रताके सहित कर्ण पर घावा किया ॥ ९ ॥ 9] 
ततस्तेऽप्याययुहत्वा राक्षसान्यत्र सूः 
य सान लज: । 
नकुलः खहदवश्च सात्यकिश्च महारथः । 
ते कणे योधयामासुः पाञ्चाला द्रोगभेव च 
इस ही समय सात्यकि, नकुल ओर सहदेव क्षणमरके बीच राक्षतोका वध करके जिस 
iba pte भा के जिस स्थान- 


आके उपस्थित हुए । वे तीनों 
सङ्ग युद्ध करने लगे और पाश्चाल सेनाके योद्धाओंने गाचा बाना a 
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आध्याय ३५३ | 


१४४० ५-५ ०.२ 22... 


दो ण्‌ प्‌ १ e% र्‌ 
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अलायुषस्तु सकुद्टो घटोत्कचमरिंदनन । 
पारषणातळायेन ताडयामास सूर्धनि ॥११॥ 


इयर क्रीाधत अलायुषनं एक बडा परिघ उठाके शत्रदमन घटात्कचक मस्तकपर प्रहार 
किया ॥ ११ | 


स तु तन घहारेण भमसेनिमहाघलः | 
इंषन्सूछान्वबतो$पत्तान संस्वरु्मयत बज ॥ १२॥ 


मामतलनपुत्र घटात्कच उस प्रहारस्ते कुछ याच्छतप्रायसा हा गया, परतु उस महाबलवानू 
पराक्रमा वारन फर सयको समभार लिया ॥ १९) 


तता दापाभ्ि्ंकाशां झतघण्टाबर्लकृतास्‌। 

चिक्षेप समरे लस्तै गदां काञ्चनभूषणाम्‌ ॥१३॥ 
अनन्तर घटोत्कचे सावधान होकर समरमें प्रज्याठित अश्न समान तेजस्वी, एक सो 
घण्टियोंसे युक्त सुबर्णभूषित गदाको ग्रहण करके अलायुधक्की ओर चलायी ॥ १३॥ 


सा हयान्सारथिं चेव रथं चास्य महास्वना । 

चूणथामस वेगेन विसृष्टा मीमकमणा ॥१४॥ 
अर्यकर पराक्रमी घटोत्कचके हाथसे बेगपूर्वळ छूटी हुई उस गदाने महाघोर शब्दके सहित 
अलायुधके रथ, घोडे और सारथिको चूर चूर कर दिया ॥ १४॥ 


स भग्नहथचक्राक्षी विशीणध्वजकूबर! । 

उह्पपाल रथात्तण मायामास्थाय राक्ष क्षम्‌ ॥ १५ ॥ 
तब वजा, धुरी, चक्र, घोड़े और कुवर रहित अलायुध शौप्रतासे रथसे राक्षसी मायाका 
अवलंब करके ऊपरको उड गया ॥ १५ ॥ 

हु ९ ~ 

स सभास्थाय मायाँ तु सवष रूघिर बहु । 

विद्यद्वित्राजित चासात्ताबराञ्राकुल नन! ॥ १६॥ 
वह मायाका आश्रय लेकर बहुत रुधिरकी वर्षों करने लगा । उस समय आकाशमण्डल 
बादलोंसे परिपूरित होकर अन्धकारसे युक्त हो गया और बिजली चमकने लगी ॥ १६॥ 


ततो वञ्रनिपाताश्च साशनिस्तनयित्नचः । 
महांश्चटचटाशव्दस्तत्रासीद्धि महाहवे ॥ १७॥ 
उस समय उस महायुद्धे बजा शब्द, बादलोंके गजेनके साथ विद्युत्‌की गडगडाहट और 
महान्‌ चटचट शब्द होने लगे ॥ १७॥ 
१३१ ( म. भा. द्रोण, ) 
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USO rd 


जब उना 


तां प्रेष्य विहितां सायां राक्षसो राक्षसन तु । 

ऊध्वेमुत्पत्य हेडिम्बस्तां भाषा भाययावधील्‌ १८ 
तब दविडिम्बापत्र राक्षत घटेतङुचते अठायुध र गे महाघोर मायाको देखकर ऊपर 
उडकर मुहृत्तेभरके बीच अपनी मायासे उसकी मायाझो नष्ट कर दिया ॥ १८ ॥ 

सोइमिवीएप इतां मायां नायावी साययेव [हि 

अइवषे सुतुछुलं विससजे घटोत्कचे ॥ १९ ॥ 
मापाती अलायुध राक्षस अपनी सायको मायासे ही नष्ट होती देख, घटोत्कचके ऊपर 


शाको भयकर बषो करने लगा ॥ १९ | 


अइम्रवषे स तद्धोरं शारदर्वेण दीथेवात । 

दिशो विध्वंसयामास तदद्‌ लुत सिदा भवत्‌ ॥ २० ॥ 
पराक्रमी घटोत्कच राक्षस सम्पण दिशाओंझो अपने बाणोसे परिपूरित काळे इस प्रकार 
अपने बाणोको वषोने रभा, कि उससे क्षूणमरक्के बोच शिलाकी वर्षा नष्ट हो गई 


टू समय 
घटोत्कचका पराक्रम अद्‌भुत रुपसे दोख पडा | २० !| 
लतो नानाप्रहरणैरन्धोन्यप्षभिवषेतास । 
आयक पारचः शूलगदालुछ लछुद ४ 


| ९१॥ 
अनन्तर ब दोना बोर एक दूसरेपर नाना प्रक्ारके अस्र-श्द्धोंकी वर्षा करने लगे । लोहमय 
परिघ, शूल, गदा, मुमल, मद्रः, ॥ २१ ॥ 


पिनाकः करवालेश्व तोमतप्रासकम्पनैः । 
नाराचेनिदिते नले: शर्वः परम्चतेः 


पिनाक भ 
केरवाळ, तोमर, ग्रास, कम्पन, नारःच, तेजधारवाले भाठे, बाण, चक्र, 
फरसे, ॥ २२ ॥ 
अयोशुडैमिष्डिपालैगोंदीचोळ्खलैरापि । 
उस्पाटय च सद्दाशाखैर्विविवेजगतीरुदेः ॥ ६३ ॥ 
लोहकी गोली, भिन्डिपाल, गोळीपे, उलूखल, बढ़े बडे काशा डोसे युक्त उखाडे हुए नाना 
प्रकारक वृक्ष- ॥ २३ ॥ 
दामीपीलुकरीरे्च वाम्याकैश्चैव आरत । 
के. ति > 
इड्युदेबदरीनित्र कोबिदारेत्च पुष्पितैः ॥ २४ ॥ 


शमी, पीळ, करीर, चम्पा, इशुद, बद्री, फुले हुए काश्चन ॥ २४ ॥ 
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अध्याय (परे ] ट्रोणपर्य १०४२ 


०8-3३ SST 


पलाशेररिभेदेश झुक्षन्यग्रोघपिष्पलैः । 

महरि! सनोर तस्घिन्नन्थोन्यप्रभिजन्नतु! ॥ २७ ॥ 
लाश, अरिमेद, बड़े बडे पुक्ष और पीपल आदि अनेक प्र्ारफे बडे बक्षासे उस महायुद्धव 
वे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लभे ॥ २६ | 

विविधैः पर्वतायैश्च नानाधातुभिराविते! ! 

तेषां छाव्दो र लीइजाणा भिष्यतालिव ॥ ददे ॥ 
ना भाँतिकी धातुओसे युक्त बडे एवंत शिखरोंसे भी परस्पर प्रहार करते थे; उस सभय 
पतेत शिख्वराक टकरानेते वज्रे भेदन होनेळे ससान महाघोर शब्द सुनाई देने ज्या ९ 

युद्ध तदभवद्धोरं भेस्शलायुथयोचप । 

हरीन्द्रयोयथा राजन्वालिछुओीजयो! पुरा त. पक 


महाराज | उस समय शलायुध और घटोर्कचका ऐसा बह महाभयंकर संग्राम होने लगा, 
जैसे पहिले समयमें वानरराज वालि ओर झुग्रीवका युद्ध हुआ था ॥ २७ ॥ 
तौ युद्ध्वा विधिषेधरेरायुवावाशिखेस्तथा । 


प्रग निशिती खड्गावन्योन्यमाभिजघरतु HRN 

इसी भांति वे दोनों नाना मांतिके घोर आधुर्धा आर वाणोंसे युद्ध करके फिर ताक्ष्ण 
लवारें ग्रहण करके एक दूलरेसे युद्ध करने लगे ॥ ३८ ॥ 
लावल्योन्यभाभिद्रत्य केशेषु छुमहाबला। 

सुजाश्यां पर्यगहीला महाकाया महाबल! ॥ २९ hl A 

फेशकों हाथाँसे 


अनन्तर उन दोनों बडे शेरीरबाले महाबलवान्‌ शन दाडक एक दू ङ 


ग्रहण किया ॥ २९ ॥ 
तो सिन्चगाञ्चां प्रस्वद खुख्बाल जनाय 
थर च सहाकाथावाभिशृ्टाववःचला 


! उस समय उन्न बंड शशीरबाले राक्षसाक क्षतविक्षत हुए शरा [से इसे प्रकार पसीना 
थारा बहती हैं ॥ ३० $॥| 


॥ ३०॥ 


महाराज 

और रुधिर बहने लगा, जरस दो पताके उपरसे अरे 
अथासिपत्य वेगेन खखुद्धारुघ च राक्ष ्म्‌ । | 
घलेनाक्षिप्प हैडिम्बश्चकतास्य दिरा महत्‌ ॥ ९१॥ 

अनन्तर हिडिम्बापुत्र घटोत्कचने शॉप्रताके सादित अलायुध राक्षसको झपटकर पकड लिया 

और उसे घुमाकर ओरसे एथ्वीमें पटक दिया और उसका महान्‌ सिर काट डाला ॥३१॥ 


x 
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सोऽपहृत्य शिरस्तस्य कुण्डलाभ्यां किसूषितम्‌ | 
तदा सुतुझुलं नादं ननाद सुमहाबलः 


उस समय महाबलवान्‌ घटोत्कच उसके कुण्डल शोभित तिरको काटके गंभीर स्वरले गजने 
लगा 0 ३२ || 


हतं दृष्टा महाकाथं बकज्ञालिमरिंदणम्‌ : 
पाञ्चालाः पाण्डवाद्वव लहनादान्बिनदेरे ॥ ३३! 
पाश्दाळ और पाण्डर लोग बह राक्षसळे विशालाय कत्रदयन भाई अलायुध राक्षो मारा 
गया दख आनान्दत हाक महाघोर द करने एध्‌ ॥ ३३ | 
ततो भरासहस्राणि शङ्कानावयुतानि 
अवादयन्पाण्डवेयास्नर्पि्रक्षलि पःनि ॥ ३४॥ 
उस राक्षसङ मारे जानेपर पाण्डव दोद्धाओंन सहस्रां नयाडे और इजारों शंख बजाये ॥ ३४।। 
अतव सा निशा तेषां बभूव विजयावहा 
विद्योतमाना विवमो समन्तादीपमालिनी ॥ ३९ ॥ 
चारा आर दापकाई प्रकाशसे शोमित वह रात्रि पाण्डवे लिये जयथुक्त होकर अत्यन्त ही 
प्रकाशित होने लगी ॥ ३५ ॥ 


अलायुधस्य तु शिरो भमसेनिमंहाबलः | 


हि दुधाधनस्थ प्रसुखे चिक्षप गत्चतनसू 
उसा समय महाबलवानू घटोत्कचने प्र 


द्य ¢ 


राहत अछायुध राक्षदके कटे हु 
दुयाधनके संमुख फेंक दिया ॥ ३६ ॥ 


अथ दुयाधनो राजा इद्टा हतमलायुधम्‌ । 
थभूव परमोद्विग्नः सह सेन्येन भारत ॥ २७॥ 
भारत | राजा दुर्योधन अलायुधकों अ 
रा गया देखकर अपनी सेन दद 
eh के पुरुपाके साहित 


तन हास्य मतिज्ञातं भीमसेनप्रहं युधि । 


हन्तेति 

_. हॅन्ताते स्वयमागस्य स्मरता वैर मुत्तमम्‌ 
क्या।के अलायृधने पाण्डवोंकी पुरानी शत्रताको रुप 
क 


॥ १८ ॥ 
दुयाधनऊ समीप “ 


५ रण करके सनाके बीच स्तयं आके 
उद्धम भामसनका वध करूंगा” ऐसा कहके प्रतिक्षा कियी थी ॥ ३ ८॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


८८-७0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


[ डे सद्य > पृष 


१॥8/ऊष्कन्या] १0७0860] ॥90॥00फ्रव05 


अध्याय १५७ | 


शवे स तेन हन्तव्य इत्चनन्यल पार्थिव! ! 
जावेत वविरकालाच तृणां चाप्यमन्यत 


॥ ३९॥ 
न राजा दुयाधनन यह समझा था, कि इसके हाथसे सीमसेन अबइय के मारा जावेगा 
आर मससनक सरजस भाइयाक सहित गेरा जीवन बहुत दिनोंतक निर्विश्नताके सहि 
बातगा ॥ ३९ || 
खत दृष्ट्रा विनिदत सीमसेनावपजेल चै । 
तिज्ञां मीमसेमस्य पूर्णी लेवाभ्य मन्यत ॥ ४० ॥ 

॥ इत श्रासहाभारते द्रोणपवाणि तच्िपश्चाशदधिकशउतपोउष्यायः ॥ १७५३ ॥ ६८८५ ॥ 
परन्तु इरा समय भीमशेनपुत्र घटोस्छचके हाथसे अलायुधकों ही मरते देखकर दुर्योधनने 
समझा, कि अब अवश्य ही भीमसेनकी प्रतिज्ञा पूण हो जायगी ॥ ४०॥ 

महाभारतके द्रोणपर्वमे पकसो तिरफ्ववां अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ६८५५ ॥ 


Dre i IRV UE IER RET REF SEN 


: १५8 : 
सञ्जय उवाच 

निहत्यालायुधं रक्ष! प्रह्मात्ना घटोत्कचः । 

ननाद विविधान्नादान्वाहिन्या! प्रसुखे स्थित ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! घटोत्कच अलायुथ राक्षसा बध छरके अत्यंत प्रसन्न हुआ और 
सेनाके अगाडी स्थित होकर अनेक प्रकारसे सिंहनाद करने लगा ॥ १ ॥ 

लस्य ते तुझुल शाव्दं श्रुत्वा छुञ्जरकम्पनसन्‌ । 

लावकानां महाराज अथभाशीत्सुदारणम्‌ ॥२॥ 
महाराज ! उस समय हाथियोंको भी कम्पित करनेवाले उसके भयङ्कर शब्दको सुनकर 
तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग अत्यन्त ही भयभीत हुए ॥ २॥ 

अलायुधविषक्तं तु भैससेनिं महाबलम्‌ । 

इृष्टा कणा महाबाहु पाञ्चालान्लसुपाद्रवल्‌ ॥ ३॥ 
इसके पहिले महाबाहु कर्णने भीमसेनपुत्र महाबली घटोत्कचकषो अछायुधके सङ्ग युद्ध प्रवृत्त 
देखकर, पाश्चाळ योद्धाओपर आक्रमण किया ॥ है ॥ 

दशाभिरदशाभिर्वाणैृष्टद्यञ्नशिस्वण्डिनी । 

हदै! पूणांयतोत्छृष्टेबिभेद नतपर्वभिः ॥४॥ 
उस समय कीने कानपर्यन्त धनुष खींचके छोडे गये नतपवे दस दस सुदृढ़ आाणोंसे धरुश्युन्न 
और शिखण्डीको विद्ध किया ॥ ४ !॥ 
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नार पैछेघामन्यस्स पफ खशः ! 
ततः परसनाराच्यवा लला : 


[a थोदार SST १७ |) 
सात्याक च रथादार फीड 53! ९ ळू सा 
रा ० डाय... का [९ 
फिर अपने तेज भ्रष्ठ नाराच बाणोंके ५ युक्ञाएन्ध, उर्तमोजा ओर महारथी तात्याजिक्को 


कंपित कर दिया ।। ५ ` 
तेषामभ्यस्यतां तत्र सदेषां सव्यदक्षिणस्‌ । 


मण्डलान्येव चापानि व्यह्दयन्त जनाधिप ॥ द || 
राजन्‌ ! वैसे ही जब वे पण्डवोंकी ओरके उम्पूण महारथी योद्धा लगातार कर्के ऊपर 


७5० 3 


अपने दांयी बायीं ओरसे बाणे बाने लगे, तब उत्त समव केवळ मण्डलाकार गतिसे घूमते 
हुए उन महारथियोंके धनुष ही दोर पड़ते थे ॥ ६ 
तेषां ज्यातलनिघोषो रथनेभिस्वनच्व ह्‌ ¦ 


457 a 


> कटे क कळ >> 
भेघानामिव घमान्ले बभूव तुछुलाो निशि ॥७॥ 


~ 


उस रात्रिके समय उन महारथियोंकी प्रत्यश्वाकी टङ्कार और रथके चक्रही घरघराहटका 


शब्द बर्षाकालके बादलोंके गजेनेकों भांति भयंकर लगता था ॥ ७ ॥ 

£ ज्यानेमिघोषस्तनथित्लुनान्दै घनुस्तडिन्मण्डल्केतुश्डः । 

ड चारोघवषकुलबृष्टिमांखच संग्राममेघः ख वभूव राजन्‌ ॥८॥ 
.. राजन्‌! इसी भांति घडुपटंकार और पहिदोकी घन्घराइटळा शब्द बादलडा गर्जन, ध्वजा- 


पताकाका अग्रभाग बादलका ऊंचा शिखर शौर झत्वीरोंके धनुष बिजली, बाणों 
ग अग्रभाग बादलका जा शिखर और शूरवीरोके घलुप बिजली, वागोंका चलना 
ही जलकी वर्षा और वह युद्ध दी वर्षाकालीन मेघमण्डलरूपी बोध होने लगा ॥ ८ ॥ 
4. दडे = a 
तदुद्धतं शेल इवाप्रकम्प्यो दषे महच्छेललमानलार! । 


ह विध्वंसयामास र्णे नरेन्द्र दैकलेनः छाच्रुगणावनदी ॥९॥ 
नेरन्द्र! परन्तु महापर्वतके समान बलवान्‌ निर्भय स्वमातरि श॒त्रुनाशन वेकतेन कणने उन 


सम्पूर्ण | महारधियोंकी वाणवर्षाको समरमें क्षण भरके बीच नष्ट कर दिया ॥ ९॥ 
लतोऽदुरेवज्जनिपातकर्पैः शितैः दारे: काम्वनचित्रपुद्धैः । 
शचून्व्यपाहत्समरे महात्मा चैकलेनः पुत्नहिते रतस्ते ॥१०॥ 
अनन्तर महात्मा क्ण तुम्हारे पुत्रके हितकी अभिलाष करके वज्ञपातके समान वेगगामी, 
च. चित्रित पह्ठवृक्त अतुलनीय चोखे बार्जोमे शत्रुओंका नाश करने लगे॥ १०॥ 
न्नाभन्नच्वजिनत्व केचित्केचिच्छरैर दितमिन्नदेहाः । 
केचिद्विसूता विहयाश्र केत्विदठेकनेने नाशु कृता वभूचुः ॥११॥ 
उस समय मुहूचं भरके वीच कॉले शीघ्रही किन्हींकी '्वजाफे टुकड़े कर दिये, किन्हीकि 
शरीर बाणोंसे पीडित करके क्षत-विक्षत कर दिये, किन्दीके सारथि और घोड़े नष्ट कर 


दिये ॥ ११ ॥ 
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आविव्दानासत्वथ दाल संह 
ल्मे रयं मञ्चान्यसुष्याक्तलाञ्ग च 
और कितने ही योद्धा कणे सम्गुख शुङ्ग 
से साशकर युधिष्ठिरछी सनाथे जा घते | 


~ Ci 


ततर बितर आर युद्धच 'वसुख हार 


॥ १२॥ 
| सत्र काई अन्तर्म 
णे योद्धाको 


अग्स्थाथं त काश्चनरह्नाचेश दयात 
©_ ~ 
लन व्वणस्ायहय बाप 'बृड्णाव बजचप लग 


~ 


व्क शाह छ Cle भ्र शि 

और वह छुबणे और रत्न--जित्रित अपने उत्तम रथ पर चढ़ दहनाद्‌ क 

पी ४९ ° क. र न > ळू >> शक ड 
कणे समीय जाळे उन्हे वजके समान तीक्ष्ण बारणासे यिद्ध करने लगा ॥ १३ १॥ 

a उ 
तौ कर्णिचाराचशिलीशुखैश नालीकदण्डैश सवत्लदन्ते! । 
व ती? खि छाछ डे) वणते ञ्‌ > वा की 

बराइकर्ण! लबिषःणशुङ्गः झुरप्रवशआ विनेदलु! खद ॥ १४ ॥ 

अनस्तर उन दोनों बीरोंने कणी, नाराच, जिरी पुल, नालीक, दण्ड, वत्सदन्त, बराहकर्ण 


विषाणशुंग, क्षुरप्र आदि की वर्षा करके अपनी गर्जेनासे आकाशमण्डलको परिपूरित कर 
दिया ॥ १४॥ 

तद्वाणधाराधृततन्तरिक्षे तिथेग्गताभिः समरे रराज ! 

खुयणेपुळुज्वालितप सामिरविजिजपुष्पालिरि खजान! ॥ १५॥ 
समरमें वे सम्पूण स्वणे पह्कत्राले बाण व हिछी दिशामें फेलनेवाली उज्ज्वल प्रभाओसे 
आकाशयें परिपूरित होगये, उस समय आकाशमण्डल विचित्र पुष्पमालाआर्स युक्त हुएकी 


LAN ha 


भांति शोभित होने लगा ॥ १५ 

स्म हि तावप्रतिसप भावावन्योन्यमाजच्चठुरुत्तमास् । 

तथोहिं वीरोत्तमयोने कश्चिददश तास्मन्समर वशषम्‌ ॥ १६॥ 
अत्यन्त बल और पराक्रमसे एक्त जब वे दोनों बार वृद्धसम्म स्थित होकर अपने उत्तम 


७, 


शख्रोंसे युद्ध करके एक दूसरेको विद्ध काने लगे, उस समय उन दो 7 वीरोमेसे कोई भी 
युद्धम अपना विशेषता न दिक्षा सका ॥ १६ ॥ 


अतीव तचिश्रमतीव रूपं बस्य युद्ध रादि भमरून्वाः 
समाकुलं शस्त्रनिपातघोरं दिवीब राहुझुमताः मतसस्‌ ॥ १७ द 
उस समय आकाशस्थित राहु ओर दयक मत्त समागमे भाँति छर्यपुत्र कप और es न | 
पुत्र घटोत्कच राक्षसके शख्नाका खटपटाइंटर्स परिपूरित सम्पूर्ण प्राणियोंको दुःखित करनेवाला 


अत्यन्त भयङ्कर अदत संग्राम होने लगा ॥ १७॥ 
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घटोत्कचो यदा कणे न विशेषयते रूप | 
तदा प्रादुअकारोग्रतस्लसखविदां वरः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! अस-शस्रोकी विद्या जाननेबाडोमें श्रेष्ठ घटोत्कच जब किसी प्रकार भी कणसे 
अधिक न हो सका तब उसने एक भण्डूर असर प्रकट किया ॥ १८ ॥ 
तेनास्त्रेण हयान्पूर्व हत्वा कर्णस्य राक्षसः । 
सारथिं चैव हेडिस्ब: क्षिप्रमन्तरधीयत ॥१९॥ 
उस अख़से घटोत्कचने पहले कणेके घोडोळो ओर सारधिको मार डाला, फिर शीघ्रही 
हिडिम्बापृत्र अदृश्य होगया ॥ १९ ॥ 
शृतराष्ट्र उवाच 
तथा द्यन्तहिते तस्मिन्कूटयोधिनि राक्षसे ¦ 
मामकैः प्रलिपन्नं थत्तन्ममाचद्व संजय ॥ २० || 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जब वह मायायुद्ध करनेबाला राक्षस अन्तद्धोन हुआ, उस 


समय मेरे पुत्राने जिस कार्यका अनुष्ठान ङिया था, वह वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन 
करो ॥ २० ॥ 


संजय उवाच 


बा 000४2 ५ 
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अन्ताहतं राक्षसं तं विदित्वा संप्राक्रोशन्कुरवः सवे एव । 
कथ नायं राक्षसः कूटयोधी हन्यात्कणे समरेष्ददयमान! ॥ २१॥ 
~ = ha 4 क 
सव चाले महाराज ! सब कोरब लोग राक्षसराज घटोत्क्चको अदय हुआ जानकर 
चिह्लाकर आपसरम कहने लगे, यह कूटयोची राक्षस रणभूमिमें स्वय॑ दिखाई नहीं देता है, 
तब कणका बघ कैसे नहीं करेगा ? ॥ २१ ॥ 
“® घुचित्रास्त्रथो Se च 
ततः कणों लघुचित्रासत्रयोधी सवा दिशो ब्यावृणोद्धाणजाडै। । 
के चै किश्चिद्रयापतत्तत्र भूतं तमो भूते सायकैरन्तरिक्षे ॥ २२॥ 
ee इस्तठाघवक सहित विचित्र युद्ध करनेबाले कणेने अपने अनगिनत बाणोंको 
हकर सब दिशाओंको परिपूरित करके आकाशको अन्धकारमय कर किया; आकाश्षमें 
बाणसि अथेरा होनेपर भी वहां कोई प्राणी ऊपरसे गिरा नहीं ॥ २२॥ 
न चाददानो न च संदधानो न चेषुधी स्एढामान! कराग्रे! । 
Ds 
अहदयद्वे लाववात्सूतपुञ्रः सरै वाणैद्छादयानोऽन्तरि क्षम्‌ ॥ २३॥ 
इसी प्रकार जब ब्रर्यपुत्र कर्ण के को 
पु इस्तलाथबक सहित लगातार बाणोंकों चारों 


पूर्ण - gn ० ओर बर्षा कर 
संपूर्ण आकाशको आच्छादित कर रहे थे, तब उन्हें बाण ग्रहण करते, साधते, छोडते और 


अपने द्वाथकी अंगरुलियोंसे तूणीरसे निकालते हुए कोई पुरुप भी न देख सके ॥ २३ ॥ 
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तला माणा साहन 


हज शा सो वो! 
त्वपद्दयाला ळा 


नंस्तंर र्‌ उ दन गोत्ऊच क 
अनन्तर राक्षर घदात्डचने 
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त घोर सीमा दारणा राक्षसेन । 
। द८षघस्तीशाच्चशिखा विचोग्रा्‌ ॥२४॥ 

| आहाशमें अत्यन्त भर्थकर महाघोर माया उत्पन्न की, उस 
समय हम लोग अग्नेशिखाके समान प्रकातमान लालवर्णवाले वादलोके समान दीखनेवाली 


ता! कोर्वेन्द्र । 
Lal 


बिजली प्र 
सहस्रो नगाडके शब्दके रामान उससे महाघोर शब्द सुना 


ततः शराः घापलन्छकसपुङ्काः शाक्त्यः घासा छुसलान्थायुधानि । 

परश्बत्रारतैलघौताश्च खड्गाः प्रदीक्षात्र। पदिशातोमराञ्च ॥ २९ ॥ 
झजब्तुर सवण हवाले अनगिनत बाण, भक्ति, प्रास, मुषल आदि आयुध, शिकल किये 
हुए फरशे, प्रशाशमान तलवार, तेज धाराले तोमर, पट्विश ॥ २६ ॥ 

मयूखिनः परिघा लोहमद्धः गदाञ्चि्ञाः शितबारास् शाला! । 

सुठणों गदा हेजपद्दावनद्धा। शावघ्न्यश्ष पाढुरा्ञन्तमन्तात्‌ ॥२७॥ 
प्रक्रामान परिघ, लोहेपे न विचित्र गदा, तीक्ष्य घारवाले शूळ, सुवणे यूषित भारी नदा 
और शताव्तियाँ चारों और प्रकट होने लगीं ॥ ९७॥ 

महाशिलाओआपसलंश्तत्न तच सहस्रशः खाशनय! सबज्ा। । 

चक्काणि चानेकक्षतक्षुराणि प्रादुबभूवुज्वेलनप्रमाणि _ ॥ ३८ ॥ 
सब जगह महान्‌ शिलाएं गिरने लगी; बिजालियों सहित बज्र पडन लगे, थाके समान 
प्रज्वलित अनगिनत चक्र और सैकडों क्षुरोंका प्रादुभीव होने लगा ॥ ९८ ॥ 

लां दाक्तिपाषाणपरश्वधानां प्रासासिवज्ञाशनिसुज्वराणाम्‌ | 

वृष्ठि विशालां ज्वलितां पतन्ती कण! शारोधिने शशाक हन्तुम्‌ ॥ २९ ॥ र 
अग्निक्षिखाकी भांति जब प्रकाशमान भयानक शाक्त, पत्थर, फाशे, प्रास, खड्ग, बिजली, 
वज और मुद्गर आदि अख शख्रोंकी वर्षा होने लगी, तब कणे उसे अपने बार्णासे नष्ट करनेमें 
समर्थ नहीं हुए ॥ २९॥ अ. 

दाराहतानां पततां हयानां वजहताना पतता गजानाम्‌ । 

शिलाहतानां च महारथानां महाजिनादः पतता बभूव _ ३१॥ 
उप्त समय बाणोसे घोडे, वजास्त्रसे हाथी और पत्थरोंकी वर्षासे मिरते हुए शूरवीर महारथी 
यौद्धाओका महाघोर आर्चनाद शब्द सुनाई देने लगा ॥ ३० ॥ 
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१०९५ महाभारते [ घटोत्कचछचपर्े 
सुभीमनानाविधशास्त्रपरतेधटोस्कचेना निहत ससन्तात । 
दौधोधन तदबलमातेरूपमावनतान ददशि भ्मन्तस ॥३१॥ 
घरोत्कचके अत्यंत घोर और नाना प्रकारके अल शह्धोरे पीडित होर दुर्याधनकी सेना 
चारों ओर घूमती और भ्रमण करती दिखादी देने उगी ॥ ३१ 


हाहाकूतं संपरिवतमारन संलीयञ्ानं च विषण्णरूप्भ्‌ 
ते त्वाये भावात्पुरुशप्रवीराः पराङ्छुखः न बलूदुस्तदानास्‌ ॥ ३२॥ 
उस समय तुम्हारी सेनाके योद्धा छोग दिषष्ण होर चारा ओर द्‌ 
हुए छिपने रुभे ५ परन्तु एरुपसिह महारथी योद्धा लोग बीर-धर्मको स्मरण करके युद्ध था 
किसी प्रकार भी पीछे न हटे ॥ ३२ ॥ 
तां राक्षसी घोरतरां रुलीमां बृष्टि नदाशस्त्रमथी पतन्तीम्‌ । 
दृष्टा बळीघांत्न निपात्यनानान्महद्धयं तव पुत्रान्विवेश ॥ ३३॥ 
तुम्हारे पुत्र लोग राक्षस घटोत्कचळे महाघोर भ्ण्छूर बडे बडे अल्न शख्नोकी वषासे अपर्न 
सेनाङे पुरुषोका नाश होते देख अत्यंत ही भयभीत हुए ॥ ३३! 
शिवाञ्च वेश्वानरदीप्तजिहवाः सु नीवनादा शतशो नदन्त्य। । 
रक्षोगणान्नदतअ्चाभिवीक्य नरेन्द्रयोचा व्यथिता बभूचु ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर जलती हुई अशे समान प्रकाशमान जीम निकाले हुए सैकड़ों सियार भयङ्कर 
डराबनों बोला बालन लगे । राक्षस लोग गजंने लगे; उसे देखके तुम्हारी सेनाळे नरश्रेष्ठ 
योद्धा लोग अत्यन्तही कातर हुए ॥ ३४ ॥ 
ते दाप्जिहवाननतीश्णदंधा विभीषण? दोलनिकादाकाया । 
न नागताः शक्तिविषक्तहस्ता मेघा व्यछ्लुशअ्न्निव वृष्टिमागेम्‌ ॥ ३५॥ 
वे अज्वालित जिहवासे अग्नि निकालनेवाले तीक्ष्ण दःढोमे युक्त, परवंतक समान शरीर धारण 
किय हुए भयकर राक्षय लॉग हाथमें शक्ति ग्रहण करके आकाशमें जाकर जलवर्पा करनेवाले 
बादलांकी भांति तुम्हारी सेनाळे ऊपर अपने तीक्षण बाणोसे वर्षा करने लगे ॥ ३५ ॥ 
लः क - ईक परिघेञ्च दीत्तैः । 
वज्रैः पिना चातघ्न्युन्मथिला्च पेतु 0 ४९ ॥ 
उस समय बाण, शक्ति, खूळ, गदा, प्रकाशमान भयंकर परिघ, बज, पिनाक, बिजली, चक्र 
ऑर शतध्नी आदि अखन अखकि चोटले मथित होकर कौरब योद्धा लोग मरकर प्ृथ्वीपर 
[गरन लग ॥ ३६ !| 
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अध्याय १५४ | 


द्वाजपर्व १००३१ 


क PRP 


शु न 
हुडा खुद्युण्डयाषदसशुडा तालव्य! स्थूणा काषर्णायकापट्टनडाः } 


अवाकिरस्तव पुरस्य सैन्यं तथा रौद्रं करमलं ्ादुरासीत्‌ ॥३७॥ 
चे राक्षस हुड, जुशुण्ड।, पत्थरोंके गोले, शतम्नी और ठोहमय स्थूण आदि अखन ख तुम्हारे 


पृत्रकी सेनाके उपर गिराने लगे; इस कारण तुम्हारे सैनिक भयंकर योहित हो 
गये ॥ ३७१ 
> © PE = जु 
निष्कीणःन्तरा विहतेरततमाहः संभाज्ञाः चोरते तज शरा! । 
भिन्ना हया! छुञ्राथावमञ्नः संचूणिताञ्चैच रथा! शिलाशि।. १ १८ ॥ 
`. उस समय पत्थरोंके प्रहासे तुम्हारी सेनाके लोगोंके सिर कुचल भये, अंग भंग हो गये, 
आँतें बाहर आकर बिखर गयी और वे प्रथ्यीपर मरे पडे हुए थे । इसी प्रकार हाथी और 
घोडे मग्न हो गये और रथ चूर चूर हो गये । ३८ ॥ 
एवं नहच्छत्षव्षे सजन्तस्ते यातुधाना सांचे घोररूपाः । 
माया! सृष्टास्तच घटोत्कचेन नासुश्चन्वे याचमान न सीतम्‌ ४! ३९ ॥ 
घटोत्कचकी माथासे भयंकर रूप धारण करके इस एथ्वीपर प्रकट हुए उन राक्षसोंने बडी 
भारी अनेक अख-शल्रोंकी वर्षा की; वे प्राणोंकी प्राथना करनेवाले और भयभीत आदि 
किसी पुरुषको भी नहीं छोडते थे ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्घोरे कुरुवीरावभरदे कालोल्सुष्टे क्षत्रियाणामभावे । 
ते चै अग्नाः सहस्रा व्यद्रवन्त पाकोशन्तः कौरवाः सव एवं... ॥ ४० 
यह योर संग्राम कौरव--वीरोंका नाश करनेवाला था; मायो कत्रियोको नष्ट करनेके लि 
प्रत्यक्ष कालमेही किवा था; उस समय युद्धभूमिले सहपा भागते हुए कोरब योद्धा 
भग्न होकर चिल्लाते हुए यह बचन कहने लगे- ॥ ४० )| 
पलायध्वं कुरवो नैतदस्ति सेन्द्रा देवा घ्नन्ति नः पाण्डवार्थे । 
तथा तेषां मतां भारतानां न स्म हीपस्तच कश्चिह भूव ॥ ४१ ॥ 
हे कौरव लोगो ! मागो ! आज पाण्डरोंकी सहाशता करनेकी इच्छसे इन्द्र आदिक देवता 
लोग अवश्य ही हम छोगोंकी सेनाके पुरुषोंका नाझ कर रहे हैं, आज कोई भी जीता न 
बचेगा, इससे तुम लोग युद्ध भूमिसे भाग कर ए१कू हो जाओ । क ही बचन से 
तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग महाघोर शब्दसे कोलाहल मचाते हुए वेगपूर्वक भागने लगे । 
इस प्रकार त्रिपद सागरभें इबते हुए कौरबोंके लिये उत समय कोई भी होपके समान 
आश्रयदाता नहीं बना ॥ ४१ ॥ 
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ह चै >. दवा ब्‌ 
बहार्ूारसे । घडोत्कचबधषद 
itis १. > ध्‌ 

१०५२ [TT RI, coin prdiine 
न अपन सेन्स अचे लीगभाने करूणापम्‌ 
तस्मिन्संक्रन्दे तुमुले वतमाने सन्ये सञ्च लापभान क | 
i च ड न 
[a ® न > उ चा त = वो जरे F १ डे > i 
अनीकानां प्रवि भागेऽप्रकश न ज्ञागन्ते ळव नतर दा रे 
उस भयङूर तुमुरू संग्राम्के समय जब कुल्सेना भागळर छिप गया तथा व्यूह अङ्ग हो 


गया: तब कौरव और पाण्डव योद्धा वीर पहचाने २ 
निमेथोदे विद्रवे घोररूपे सवा दिशः पे 


प्रे 
तां शस्त्रबृष्टिसुरसा गाहमानं कणे चेक हज राजज्नपहुयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


गने सब दिशाओको दूनी 
राजन्‌ ! उस अमर्याद भयङ्कर हरूचलके समय हम छो ने सब दिशाओंकों छली दख तथा 
अडले सपत्र कको ही उन सम्पूर्णे अद्ध इल ओर बाणे(को वाळी निभेयचित्तत्रे अपने 


वक्षस्थल पर धारण करते देखा ६: ४३ ॥ 


हीमाग्कुवेन्दुष्करमायकभ नेव छुह्यत्संयुगे सूलपुन्न। ॥ ४४ 
ऐसे अवसरमें युद्धम तेजस्वी छतपुत्र कग तनिक भी मोहित नहीं हुए; परतु बीर- 
स्मरण करके कठिन कार्य करनेकी इच्छासे शक्षसी मायाडो नष्ट ळरनेके लिये आकाशको 
अपने दिव्य बाणोंसे परिपूरित दर दिया ॥ ४४॥ 

ततो भीताः ससुदेक्षन्त ऋण राजन्सव सैन्चवा याहिकाश्च । 

असमाह पूजयन्ता$स्य सख्य संपद्यन्ता विजय राक्षसस्य ॥४०॥ 
राजन्‌ | उस समय सिन्धु ओर वाही देशीय योद्धा लोग युद्धमें घटोत्कच राक्षसकी विजय 
देखकर भा कणेक मोहित न होनेपर उसकी प्रशंसा करते इए उसकी ओर भयभीत होकर 
देखने लगे ॥ ४५ ॥ 

तेनात्सृष्टा चक्रयुक्ता शतप्नी समं सवोश्चतुरोऽश्वाञ्जवानन ! 

त जानु मजगनामन्वपचयन्गनाखवाो ॥नद्शानक्ताजह्व ॥ ४५ ॥| 
उस हा समय घटात्कचळा चलायी दुई चक्रयुक्त एक शतप्नां अकर्मा त्‌ खतपुत्र कक 
घोडके ऊपर गिरी और उसके प्रहारते कर्णके रथ्के चारों घोडे प्राणर हित होकर घरतीपर 
घुटने टेककर दांत, आंख और जीभ बाहर निकालके पृथ्वीमें गिर पडे ॥ ४६ ॥ 

ततो हताश्वादवरूद्य वाहादन्तईनाः कुरुषु प्राद्रवत्लु । 

व्य चारत मायया बध्यमान नेवाशुच्यचिन्तयन्प्रातकालम्‌ ॥ ४७॥ 
अनन्तर वट'त्कच मायाक ग्रमावद् बार बार कणेके दिव्य अख्ोंको निष्फल करने लगा: 
ओर उसके अ्नोके प्रभाबले कुक्मेनाके योद्धा लोग भागने लगे ! तब कण शीत्रताके सहित 
घोडोंसे रहित रथसे उतरे और एकाग्र मन करके सोचने लगे: पर घरोत्कचकी माया तथा 

अद्धोंसे कणे तनिक भी मोहित न होकर उस समयके अनुसार कर्तव्य कार्यके विषयमे 


. बिचार करने लगे ॥ ४७॥ 
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अध्याय १५४ | 


नो त र 
= मन णा प्ाफपच १०५३ 


जो गचन ज्या 
तताज्झुवन्कुरव, सये एव कज इष्टा घोरखूपां च च 


कण ! आज ये शपराषटरके पुत्र और कौरबोंकी सेमे सम्पूर्ण छोमोंदा नाश 
A ba 


“क 
इसा समय संभा कारय लोग राक्ष घटोत्कावर्की कथ कुर बाया हेखकर कर्णसे बोले 
चर x टू क, i > र ण 
दे, इससे अब तुम इन्द्रका दा हुई उसी अमोघ शक्तिते इत राक्षतदधा वध करो ॥ ४८ | 


करिष्यतः कि च नो सीमपाथों तपब्ललेन जहि रक्षी निद्ीपे। 
थो न! संग्राबाद्धोरडपाहिशछुव्येत्श न? पायोन्‍्सनरे थोघयेत ॥४९॥ 
भीमसेन और अर्जुन हम छोगमोंक्ा क्या कर सकेंगे ? तुग इस रात्रिके समय सम्पूर्ण सेनाको 


पीडित करनेवाले इत पापी शथसका माश करो। इम लोगांके बीचले जो पुरुष इस 
भयङ् लर महासंग्रामसे जीवित बचेगा वह अवश्य ही एथापुत्रोंके सङ्ग युद्ध करने समथ 
गा ॥ ४९ ॥ 


तस्मादेनं राक्षस घोररूपं जहि दावत्या दत्तया वाचेन । 
बा करवा? सब एयन्द्रकल्पा राजायुख कण बहु) खथावा ॥ ५० ॥ 
हे कर्ण ! इन्द्रके समान पराक्रमी कारव लागोंडा सम्पूर्ण याद्धाआओक संहित राक्नियुद्धमं नाश 
न हो जायें, इस लिये तुम इसी समय इन्ट्रकौ दी हुई अभोषश्क्तिसे इस भयङ्कर मूतिवाले 
राक्चप्तका बध करो ॥ ५० १! 


स वध्यमानों रक्ष्या वै निशीये दृष्ट्रा राजन्नइथप्रान बल च | 
महच श्रुत्वा निनद दल । सीं दधे शक्तिमोक्षायथ कग! ॥५१॥ 


राजन्‌ ! कर्णने उस रात्रिके समय कुरुसेनाके सम्पूर्ण पुरुषका भयभत दख, कारवाक आत- 
नादको सुनकर तथा स्वयं भी घटोत्कच असनि पडित होके इन्ट्रकी दी हुई अमोवशाक्तिकी 


चलानेकी इच्छा को ॥ ५१ ॥ 


ख वे कुद्धः सिंह इवात्यमर्षी नामबेयत्प्रातंघाते रणे तस्‌ । 

शाक्ति श्रे्ां वेजयन्तीमसह्यां समाददे तस्थ वध चिकाषेंन ॥ ५२॥ 
सिंहकी भांति अत्यंत अमर्पेशोल क्रोबित छपत्र कर्णन घटात्कचक द्वारा अपने अख्नोंका 
प्रतिघात सहन नहीं किया । उन्दने घटोत्कच राक्षतक वथ अभिलाषा करके सम्पूर्ण 
प्राणियोंसे भी असह्य उस उत्तम बेजयम्ती महा अभोधशक्तिको ग्रहण किया ॥ ५९ ॥ 
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यासो राजन्निहिता वर्षपूगान्वधायाजों सत्कृता फल्गुनस्थ । 
यां वे प्रादात्सूतपुत्राथ शक्रः शक्ति श्रेष्ठां कुण्डलाभ्यां निमाथ ॥५३॥ 
महाराज ! इतपत्र केने जिस शक्तिको कई वर्षप्यन्त आदरपूर्वक बुद्धमें अजुनके वधक्े 
लिपि ~ ~ ha A र AN .. ७० ~ 
लिये रक्‍खा था, जिस श्रेष्ठ अमोघ शक्तिशो पहिले देवराज इन्द्रने कणो प्रदान किया था 
इ ९ ~ 7 ७ ९ र्र ~ र 
और उन्होंने जिस प्रकाशमान अगोध शक्तिको गर्भसे ही उत्पन्न हुए अपने अभेद कवच 
ha २ ७ च 
कुण्डलेके पल्टेम इन्द्रसे पाया था ॥ ५३ ॥ 


तां वे शक्तिं लेलिहानां प्रदीत्तां पाशेयुक्तामन्तकस्थेव राजिम । 
स॒त्याः स्वसारं ज्वलितामिदोल्कां वेकतेन! प्राहिणोद्राक्षसाथ ॥ ५७ ॥ 
ह समी बहिनके समान भयङ्करी तथा जलते हुए लुकडी भांति प्रकाशमान, यमराजके 
~ ~ ea आ ~~ eA Nn ~ ५ अन ७ 
पाशे युक्त काळरात्र स्वरूपिणी और अभक समान तेजस्विनी उस महाघोर अमोधशक्तिको 
उसपुत्र कणन इस समय बलपूबक घटोत्कचझे वघके निमित्त उसकी ओर चलाया ॥ ५४॥ 


ताइुत्तमां परकायापइन्त्री इरा सौतेबाहुलंस्था ज्वलन्तीम । 

भात रक्षा (वपदुद्राव राजन्कृत्वात्मानं विन्ध्यपादप्रमाणम्‌ ॥ ७७ || 
महाराज ! राक्षस घटोत्कच दूसरेके शरीरको विदारण करनेवाली इन्द्रकी दी हुई अग्निकी 
लंके इन पीर भाण इसके मात पा ॥ द होक किल 


~ रि ७ ६९ 
द्वा शाक्त कणवाहन्तरस्थां नेदु भूतान्यन्तरिक्षे नरेन्द्र । 
वघुवातास्तुसुलाद्यापि राजन्सनिघाता चाहानिगी जगाम 


र ॥७६॥ 
नरेन्द्र ! केके हाथमें स्थित उस अमो 3 लक 7 

Fe त उस अमोघ श्रक्तिको देखते हो ह ७.५ 
भयभीत होइर इ द्‌ छा आऊकाशावासा सम्पूणं प्राणी 


दाकार शब्द के चिल्लाते इए कॉपमे लगे द 
मन ह he रक सहित चिछ्धाते हुए कांपने लगे उस समय प्रचंड वायु 
पेक बहने लगी और भयंकर गडगडाह 


हटके सहित पृथ 
हुआ ॥ ५६ ॥ र ता 
सा तां मायां भस्म कृत्वा ज्वलर 


ती भिर्वा गाढं हृदय राक्ष 
ऊध्व La Ea 4 
ऊध्वे थयौ दीप्यमाना निशायां ती 


नक्षत्राणामन्तराण्याविशन्ती ॥५७॥ 
इतने ही समयमे कर्णकी चढाई हुई जलती आमिह्ी भांति | 
मे क चछाई हुई जलती अग्निक्वी भांति वह अमोबश्षक्ति 
मायाकं भस्म करके वटात्कचक हृदयको विदारण करती हुई रात्रेके समय 
उपरको चली गयी और नश्षत्रमण्डलमें अविष्ट होकर विलानि हो गयी ॥ 

|) 


संपूर्ण राक्षसी 
प्रकाशित दोके 
७५७ || 
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१॥8/ऊष्कन्या] १0७0060] ॥9॥॥00फ्रव05 


झध्याझ १५९ | हाव 
वयातल्या यता मता १०५५ 
ध्या निदि? ता ५७७७७७७४७७ 
युद्ध्वा गयशाचायेधः आर्त्रपूरगरविव्येवीरो जालुचे सक्षलैस् । 
नदनादाल्यावेधान्नरवांच पराणाबिश/शत्वाजित) शकहासया ॥५८॥ 
ह = क्ल च है है 
सहावर घटात्क'च राक्षसन अनेळ भातिड़े विचित्र दिव्य अस्तास ठ पे न 
| a ते अनल आतिदधे विचित्र दिव्य अञ्चल तथा सायासे मनष्य और 


नः 2 आ ५" अं Nae न्या 

राक्ष संग युद्ध कर्के, विविध प्रकाळ घोड ञ्‌ i अ अरमान आ. 
जाती, कर 3 नले मजे रके घौर आतंनाद करके अन्तरे बीरनाद भब्दके 
साहत उडे करक इन्द्रले दा हुई काके थुजाले छूटी हुई अमोषशक्तिसे अपने प्र 


"र 
प्राणही परित्याश किया ॥ ७८ ॥ 


इद चान्यचिजलाशअथरूप चकारासौ कर्ष शच्क्षणाय । 
Eo 


स्ह एकले शारि ~ : नो 
तस्मिन्काले शक्तिनिरमिल्षप्तला बभौ राजन्मेघशैलप्रकाशः ॥५९॥ 


राजन्‌ ! उतत समय अगोषणक्तिके महारसे सम्पूर्ण अस्थ विदारित होने पर भी, शत्रुओंका 

नाश करनेके जिथे उसने यह दूसरा अत्यन्त आश्चर्यमय और बिचित्र कर्म किया; बह अपना 
FN य क तन च RTT. क हि "० स 

शरार बढाकर पदत आर बादलको भांति प्रकाशित होने लगा ॥ ५९ ॥ 


तलोडन्लरिक्षादपतद्तासु) ल राक्षसेन्द्रो खुवि भिन्नदेहः 

अवाक्शिरा? स्लब्धगाजो विजिह्लो घरोत्कचो घहदास्थाय रूपस्‌ ! ६०! 
इस प्रकार महान्‌ रूप धारण करके विदीण शरीरवाला राक्षवराज घटोत्कच नीचे सिर करके 
प्राणरद्वित होकर आकाशे पृथ्वीपर गिर पडा; उस समथ उसका शरीर अकड गया था 
और जीभ बाहर निकल आयी थी ॥ ६० ॥ 


स तद्रपं भेश्य भीमक भीमं कृत्वा भेमसेनि! पपात । 
° क LS णः 

हतोऽप्येवं तय सैन्यैकदेशसपोथयत्कौरयान्मीषथाणः ॥ ६१ । 
महाराज | भयंकर कर्म करनेवाला शीगसेनधुत्र घटोत्कच अपना वह भर्थकर रूप धारण 
करके नीचे गिरा; इस प्रकार भश्कर भी उसने अपने शरीरते तुम्हारी सेनाको भयभीत 
करके, उस सोनाके एक भागको कुचलकर मार डाला ॥ ६१ ॥ 

लतो मिश्राः प्राणद््लिहनादै भयः चाङ्का सुरजाश्वानकाश्च । 

दर्यां सायां निहतं राक्षसं च दष्टा हृष्टाः प्राणदन्कोरवेयाः ॥६२॥ 
अनन्तर औरव लोग राक्षसी मायाको अस्म हुई और घटोत्कथो मरते देख, आनन्दित 

a न NN “- ~ 

होके सिंहनाद करने लगे। अनन्तर तुम्हारी सेना पुरुषाके सिंहनादके सङ्ग मिलकर डो 
शंख, मेरी, ढोल, झांझ और नगाडे आदि युद्धके जुझाऊ वाजक शब्द सुनाई 

2 9 
लगे ॥ ६२॥ 
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को षा 

पहार कि [ द्रोणवचपवं 

3258 ॥ 33935; SRS 
१०७९६ र BRP नभनक «मनन नमक 
जता इक्रा पत्रवच मराळू! । 
मन द्धः हे के । A i -] _ 

तलः कणः झुर पूड 2 डग रव्यात | ६३ ॥ 
जह ष्य श्र ९३९७६३ इल 44 श ६१ 


न्वारूहस्तव पु रथस्थ हष्टश्चार 4:3८ 
७ शततम ऽध्यायः ॥ १७७ ॥ ९१८ ॥ 


त इति क्लीमहाभारते द्वो CE चठःपञ्चाशदायण्‌ 
॥ समासं घदोत्कववचएद ४ नदं उसी 


a < जत इए शे. इय सूबय छण भी उसे 
चेमे वृत्रापुर्वघके शपे देऽ ते पूजित हुए थे; इस समस का मा उ 
ज्ञमे वृत्रापुरवदक ` 5 ~ पथु कूर बड़े इषे 
भांति कौरबोंसे एजित और हत्त ₹ कर तुम्हारे पुत्र ठुयाथनक ९ म॑ बढकर बड ९१+ 

{ आई ९ >... ४ SS 

अपनी सेनाके बीच ह 
महायारतके द्रोणपर्वमे एकते. चोवनवां अध्यात ॥ घडोत्कचवचपर्च खम्मात ॥ १५४॥ ५९१८ ॥ 
_ कराय 
५७६ ° 
सञ्चय उवाच 


~ Sore इष्ट दि ह स्च पदतसा । 


न 
द] ६ (टे ष्‌ 
॥१॥ 


पाण्डदा दीतलनसः सचे बाष्पाकुलक्षणा 3 रभ 
ग ठ बच्की चोटसे डुळडे टुकडे होकर गिर पडता ह, पैसे 
सञ्चय बोले- महाराज ! जेते पवेत बज़की चोटले डुरूडे डुकडं होकर कीट 


ही हिडिम्बापुत्र घटोत्कचको अमोबशक्तिते मारा गया देख, सब पाण्डबोंळे आँखोंमें 
आंख भर आये ४ १ ४ 
वासुदेवस्तु हरेण महताशिपरिष्छुतः । 
ननाद सिहवन्नादं व्यथयन्निष लारत। 
विन्य च घहानादं पर्थष्वजत फल्गुनस ॥२॥ 
भारत ! परन्तु बासुंदेवनम्दन श्रीकृष्ण अत्यन्त हपके सहित आनन्दित होकर सिंहके समान 
व्यथित करते हुएसे ग्ने लगे; फिर महान्‌ निनाद करके उन्होंने अजुनको आलिङ्गन 
किया ॥ २ ॥ 
स विनद्य महानादममीचान्सनिथस्च च । 
ननत हषसदातो वातोद्घूल इव द्र! ॥ ३॥ 
उस समय श्रीकृष्ण घोडोंकी रास खींचक्रे सिहनाद करते हुए आनन्दित दोके इस प्रकार 
नाचने लगे, जसे वायुके चलनेसे वृक्षके पत्ते हिलते हुए नृत्य करने लगते हे !! ३ ॥ 
तलो विनि्रामूण पुनः पार्थसास्फोटय चासकृत । 
रथोपस्थगतो भीम प्राणदत्पुनरच्युतः ॥४॥ 
अनन्तर धूमकर फिर अजुंनकी बारंबार पीठ ठोंककर, रथपर स्थित श्रीकृष्ण फिर बार बार 
ताली बजाके अत्यन्त गम्भीर स्वरसे सिंहनाद करने लगे ॥ ४॥ 
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अध्याथ १५५ ] द्रोणपर्व 


ख १७११9 
प्रहष्टमनर्स ज्ञात्वा चासुदेवं ्रहाचलम््‌ । 
५ 6 कन 
अज्रवीदजुनो राजन्नातिहृष्टमना इव ॥५॥ 
i | _ 2९ 4६ ~ (> र 
राजन्‌ ! अजुन महाबली श्रीकृष्णको अत्यन्त ही आनन्दित जानकर दुः लितचित्तसे यह वचत 


७... ० 


बोले ॥ ५ ॥ 

अलिहर्षो$्थसस्थाने लवाद्य सघुसूदन । 

शोकःस्थाने परे प्राप्ते हैडिम्बस्य वधेन वै ॥६॥ 
हे मधुखदन श्रीकृष्ण ! हिडिब्बापुत्र घटोत्कचके मरनेसे आज हमारी सेनाके पुरुषोंको 
छ| ~. he ञ्‌ a = लक SO प्र ho, ~ ०. 
त्यंत शोक हुआ है; परन्तु तुम्हें इस अनुचित समयमें भौ अधिक हर्ष उत्पन्न हो रहा 
च्छ 
हे 


Ba 


॥ ६ ॥ 
विछुखानि च सैन्यानि हतं दृष्ट्रा घटोत्कचम्‌ । 
खर्य च भूत्रामाविञ्चा हेडिस्वस्थ निपातनात्‌ ॥७॥ 
देखिये, घटोत्कचको मरा हुआ देखकर हमारी सम्पूर्ण सेनाएं युद्धभूमिसे भाग रही हैं; 


हिडिम्बापत्रके मरनेसे हम लोग मी अत्यन्त ही व्याकुल हो रहे हैं ॥ ७॥ 


~ 


चैतत्कारणबल्पं हि भविष्यति जनादन । 

तदद्य शंस भे एष्ट: सत्यं सत्यवतां वर ॥८॥ 
हे जनादन श्रीकृष्ण ! मुझे मालूम होता है, कि इम बिषयर्भे कोई विशेष कारण होगा । 
जो हो, तुम सत्यवादियोंमें अग्रगण्य हो, इससे मैं पूछता हूं- तुम इस विषयको यथार्थ- 
रूपसे वर्णन करो ॥ ८ ॥ 

थद्यतन्न रहस्यं ते वक्तुम हेस्यरिंदम । 

घैयेस्य वैकूनं रुहि त्वमद्य मधुसूदन ॥९॥ 
हे शत्रुदमन मधुखदन ! यदि यह विषप छिपाने योग्य न हो, तो तुम अपने इस कारणको 
प्रकट करके वर्णन करो । क्योंकि तुम्हारे इस प्रसन्नगासे आज हमारा धौरज च्युत हो रहा 


हे॥९॥ 
ससुद्रस्थेव संक्षोभो मेरोरिव विसपेणम्‌ । | 
| तघेतछाघवं मन्ये तव कर्षं जनार्दन Redo 
जनादन ! जैसे समुद्रका खखना और सुमेरु पर्वतका काँपना आश्चर्यकी बात है, वैसे ही 
तुम्हारा यह लीलारूपी कम में आश्चर्यकारक मानता हूँ ॥ १०॥ 
१३३ ( म, सा, द्रोण, ) 
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घासुंदेव उवाच | 
अतिहषेमिसं प्राप्त शृणु मे त्वं धवय । 
अतीव मनसः सद्यः प्रसादकरछुत्त रम्‌ ६११॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन ! मेरे एकबारणी चित्त अत्यंत प्रसन्न झोन समय प्राप्त हुआ है, 
इसका कारण तुम सुझसे सुनो । मुझे अत्यंत आनन्दित करनेवाला उत्तम कारण यह 
है- ॥ ११ ॥ 
शाक्तिं घटोत्कचेनेसां व्यंसयित्वा सहादुते ! 
कणे निहतमेदाजौ विदि सद्यो धनंजय ॥ १२॥ 
है महातेजस्वी अजुन ! आज घटोत्डचळे मरमेसे कर्ण इ्ट्रकी दो हुई अमोघ शक्तिसे रहित 
हो गया; इससे अब तुम युद्धमें केको शीघ्र ही मरा हुआ ही समझ रक्खो ॥ १२॥ 
शक्तिहस्तं पुनः कण को लोकेऽस्ति पुमानिह । 
य एनमशिलस्तिष्ठेत्कात्तिकयसिवा हदे ॥१३॥ 
दूसरे स्वामी कात्तिककी भांति कर्ण यदि युद्धभूमिके बीच हाथमे इन्द्रकी अमोघशक्ति लेकर 
खडा होबे, तो इस प्रथ्वीके बीच ऐसा कोई भी परुष नहीं है, जो कणके सम्मुख खडे होनेमें 
समर्थ हो सके ॥ १३ ॥ 
दिष्टयापनीतकवचो दिष्टयापहनङुण्डलः । 
दिष्टया च व्यंसिता शक्तिरमोधास्य घटोत्कचो ॥१४॥ 
हे अर्जुन ! तुम्हारे प्रारव्धसे ही कर्णका दिव्य कबच उतर गया और उसके कुण्डल छीने 
गये; और इस समय भी तुम्हारे प्रार्थये ही उसने अपनी अमोघशक्तिको घटोत्कचके ऊपर 
चलाया है और इस कारण वह उसके हाथसे निकल गयी !। १४ |! 


यदि हि स्थात्सकवचस्तयेव च सकुण्डल! । 
सामरानपि लोकांस्त्रीनेकः कर्णो जये इली ॥ १८ ॥ 
यदि यह बलवान्‌ कण अभेद कबच और इुण्डहोसे संपन्न होता, तो बह अकेला ही देवता- 
ओके सहित तीनों लोकोको जीत सकता ॥ १५ |; 
वासवो वा कुवेरो वा वरुणो वा जलेश्वर! | 
™_ », he ५ ~ 
यम्रो वा नोत्सहेत्कणे रणे प्रतिसमालितलुम्‌ ॥ १६॥ 
इन्द्र, कुबेर, वरुण ओर यमराज ये कोई भी रणभूमिके बीच कर्णके विरुद्ध सामना करनेमें 
समर्थ न हो सकते ॥ १६ ॥ 
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गाण्डीवलाथस्थ भर्वाश्चक चाहं छुदरनम । 
| a S$ i 9 9 क € 
हे हि श्क्ता रुकी रु जेतुं तथायुक्त नरष न्न्‌ ॥ १७ 
म याण्डीव घनुप रुके आर भ सुदर्शनचक्र ग्रहण करके मिलकर भी बुद्धये ककच-कुण्डलोंसे 
युक्त इस पुरुष श्रेष्ठ कृणळो नहीं जीत सकते ॥ १७॥ 


~~ 


न ष्र च 
त्याड्लाथ तु शक्रेण मायया हृतळुण्डल! । 
ब्य ही ® ° 
_ „ विहनिकवचञ्चाथं कून! परपुरंजयः ॥ १८ ॥ 
पहिल देवराज इन्द्रजे तुम्हारे हितके लिये शत्रुनगरी पर विजय पानेवाले कर्णके कुण्डलोको 
be ~ \ है NN 8 कप ~ 
मायास हर लिये और उसको कवचते मी रहित किया ॥ १८ ॥ 
उत्कूल्य कवचं यरमात्कुण्डले विज्ञले च ते। 


i) 


प्रादाच्छक्राय कर्णो चै तेन बैकतेन! स्वत! ॥१९॥ 
ला. अर, ब्‌ क क र र्‌ ~ ww "५ ७५ "६ ~ ° 
कणने देवराज इन्द्रको कवच और उन विम कुण्डलोको अपने शरीरसे निकार कर स्वयं 


२.0 


प्रदान किया था, इसीसे वह प्रथ्वीके बीच बेकतेन नामसे विख्यात हुआ है ! १६ ॥ 
आशीधिष इव कुद! स्तस्मितो झन्त्रतेजसा ! 
तथाद्य भाति कणों मे शान्तज्याल इवानलः ॥ २० ॥ | 
परन्तु इस समय शक्तिसे रहित हुआ कर्ण अन्त्रफे तेजळे प्रभावसे स्तम्भित क्रोधी विषधर 
सर्प और शिखारहित अग्निकी भाँति आज सुझे प्रतीत हो रहा है ॥ २० ॥ 


ie _ & > 6 त न्यु | 
यदा प्रश्नति कणाय शक्तिदता महात्मना । 


वासवेन महाबाहो प्राप्ता वासी घटोह्कचे ॥ ३१ ॥ 
कुण्डलाभ्यां निध्र/याथ दिव्येन कवचेन च । 
तां प्राप्यामन्यत वृषा सतत त्वां इतं रणे ॥ ९९॥ 


हे महाबाहु अर्जुन ! टन, महात्मा इनद्रने सूतपुत्र कणको उसके दिव्य कबच और कुण्डलोंके 
बदलेंमें अपनी अमोघशक्ति प्रदान की थी, आज जो शक्ति घटोत्कचके ऊपर छूटके उसका 
प्राण नाश करके शान्त हुई है, उस शक्तिको पाकर कर्ण सदा तुम्हें युद्धभूमिमें मारा हुआ 
ही समझता था ॥ २१-२२ ॥ 

एदं गतेऽपि शक्योऽयं हन्तुं नान्येन केनचित्‌ । 

ऋते त्वा पुरुषव्याघ शापे सत्थेन चानषा २ आकर 05 
हे पुरुष झाडूल! में सत्यके द्वारा शपथ करके कहता हूं कि यद्यपि कर्ण कवच, कुण्डल और 
अमोध शक्तिसे रहित हो गया है, तो भी तुम्हारे सिवा कर्ण किसी दूसरे योद्धासे नहीं मारा 
जा सकता ॥ २३ ॥| 
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६० 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपस्वी नियतनत! | 
रिपुष्वपि दगावांश्व तस्मात्कणा दूज hl क it 
यह सूतपुत्र कणे सदा ब्रताचरण करनेवाला सत्यवादि, तपस्व, बर क्कणाम ।नष्ठाबोन्‌ ओर 
शत्रओके ऊपर सदा दया करता रहता ईं; इस ही कारण वह ६ i 
बिख्यात हुआ ह ॥ २४ ॥ 
युद्धशौण्डो महाबाहु।नत्याद्रतशरासनः 
कसरीव वने सदन्मत्तमातङ्कयूथपान्‌ ! 
विमदान्रथशादूलान्कुरुत रणसूधान । ॥ २५ ॥ 


AY A ९१. स 


यह युद्धदुर्मद, महाबाहु, सदा धुप उठाकर रखनेवाला कण युद्ध भूमिम ।वेपक्षा सेना 
मी 


Aj > 
ह 
च्च 
च 
| 


महारथियोके अभिमानक इस प्रकार नाझ करता रहता इ, जेस वने बीच पराक्र 


~ &-«-प 


मतवाले हाथयक सवका नष्ट कया करता है ॥ २७ || 


~ 


सध्यंगत इवादित्यो यो न शाक्यो निरीक्षितुम्‌ । 
त्वदीयैः पुरुषव्याघ्र योधएुख्यैमेहात्मभिः ! 
शारजाललहस्रांशुः शरदीव दिवाकरः ॥ २६ ॥ 
हे पुरुषभ्रेष्ठ अजुन ! तुम्हारी ओरके मुख्य मुख्य महात्मा क्षत्रिय योद्धा लोग दोपहरके तपते 
हुए सरयेकी भांति ऋणकी ओर देखनेमें भी समर्थ नहीं हैं, जेते शरद ऋतु सयं सहलों 
किरणें बिखेरता है, वैसे ही कणे युद्धमें अपने बाणोंकी वर्षा करता है ॥ २६ ॥ 
तपान्ते तोयदो यदूच्छरधारा! क्षरत्यसौ । 
दिव्यास्त्रजलदः कणे; पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
सोऽद्य मानुषतां प्राप्ती विसुक्तः दाकदत्तया ॥ २७॥ 
जसे वर्षाकालम बादल जलकी दषा करता है, वेसे ही दिव्वास्रूपी जल शिरानेबाला यह 
कणरूपी बादल बाणकी वपां करता हे; आज वही कणे कवच, कुण्डल ओर इन्द्रकी दी हुई 
अमाधशाक्तस राहत हाक सामान्य मनुष्यके भावको प्राप इआ हं ॥ ९७॥ 
एका हि यागोऽस्य मवेदूघाय छिद्रे ह्येनं स्वप्रमत्तः प्रमत्तम्‌ । 
कृच्छूप्राप्त रथचक्र निमग्न हन्याः पूर्व त्वं लु संज्ञां विचार्यं ॥ २८॥ 
परन्तु इसके वधक विषय एक ही विशेष उपाय है। कोई दोष प्राप्त होनेपर जब वह 
असावधान ह, तुम कणक्रा वृद्ध होते समय जब उमके रथका चक्र पृथ्वीमें घुस जाय 
ओर जब वह दुःखित दोक विपद्ग्रस्त होगा, उसी समय तुम सावधानताके सहित मेरे 
सङ्केतके अनुसार पहले दी उसका नाश करना ॥ २८ | 


~ 


[सह 
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जरासंघश्चेदिराजो महात्मा नहानल्यैकलच्यो निषाद! 

| शि एककशा बहता! खच एव थोगेस्तेस्तेस्त्वखिताशी बथच ॥ ९९॥ 
| हे अजुन ! पहिदे मने तुम्हारे हितके निमित्त ही अअधराज जरासन्ध, महात्मा चेदिराज 
शिशुपाल, निषादराज महाबलवान्‌ एकलव्य, आदि 
उनका नाञ्च किया है ॥ २९ ॥ 

अथापरे निहता राक्षसेन्द्रा हिडिस्वकिमीरवकप्रचानाः । 

अलायुधः परसेन्यावसरदी घटोत्कबञ्चे/्रकर्ता तरस्वी ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पएश्चपश्चाशद्घिकशततमोउध्यायः ॥ १५५ ॥ ६९४८ ॥ 

इसी प्रकार राक्षसराज हिडिम्ब, कियीर, बक, शत्रुसैस्थनाशन अलायुध और कठिन कर्म 
करनेवाले पराक्रमी घटोत्कच आदे रास आर तामसी प्रकृतिवाले बहुतेरे क्षत्रिय योद्धा भी 
अनेक उपायासे मारे गये हैं ॥ ३० ॥ 


प्रहाथारतक क्राणपवस एकला पचपनवां अध्याय सपाघ ॥ १५५ ॥ ६९४८॥ 


१०६१ 


rn 


बाराका पएथकू एथक नाना उपाय रचके 


अजुन उवाच 


कथन्नर्याद्धिताथ ते केश थांगजनादन । 
जरासंधप्रसूतयो घातिताः एथेवास्वरा! | र i 


he ~ [es 


अजुन बोले- हे जनादन श्रीक्षष्ण | आपन किस प्रकार हमलोगाकि हतक लिये किन [कन 


उपायोसे जरासन्ध आदि राजाओका नाश किया इं? ॥ १ ॥ 
वाखुद्च उवाच 
जशसंघश्चेदिराजो नेषादिश्च महाबलः । ,, 
गन्न र्‌ | 
यदि स्युने हता! पू्वमिवानी स्थुनयक 
श्रीकृष्ण बोले कीन ! मगधराज जरासब्ध, चेदिराज शिछुणाल ऑर महाबलवान्‌ 


निषादराज एकलव्य आदि लोण याद पहले न मारे गये होते, तो इस समय ब लोग 


अत्यन्त ही भयङ्कर हो जाते ॥ २॥ 
खुयोधनस्तानवक्यं पजयादबराराि 
त्च छ! 
मेऽह्पामिर्नित्यखंदुछ्ाः संश्रयेयु 
क्योंकि इस मे दुर्योधन उन रथियोंमें सुख्य राजार्थं अइ ही के खा a 
प्‌ 
लोग भी हम लोगोंके ऊपर पढेरेसे दी शत्रुता रखते थे इससे बे लोग कौरबॉके पक्ष 


अवलम्ब करते, इसमें कुछ सन्देद नहीं है॥३१॥ 
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रै भहाभारते [ ब्रोणवघपचे 
° __ [दोणः 


ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपस्वी नियतब्रतः | 
रिपुष्वपि दरदांश्च तस्मात्कणा इंपा रखता है 
यह छतपृत्र कणे सदा ब्रताचरण करनेवाला, सत्यवादे, तपस्व, न गनि लाच आर 
शुत्रओोके ऊपर सदा दया करता रहता हैं; ६ ही कारण वह इस लोकं बीच इप न 
विख्यात हुआ है ॥ २४ ॥ 
युद्ध्षीण्डो महाबाहु।बत्याद्रतशरासनः 
करीव वने मदन्मत्तमातइयूधपान ¦ 
बिमदान्रथशादूलान्कुरुत रणलू बन ! ॥ २९ || क 
यह युद्धदुमेद, महाबाहु, सदा थडुष उठाकर रखनेवाला कण युद्धभाभम वपक्षा कन 
महारथियोके अभिमानको इस प्रकार नाश करता रहता हे, जसे वनळे बीच पराक्रमो (सह 
मतवाले हाथियोके गर्वेको नष्ट किया करता हे ॥ २७ । 
मध्यंगत इवादित्या थो न शक्यो निरीक्षितुम्‌ । 
त्वदीयैः पुरुषव्याघ योधमुख्यैसहात्मभिः । 
शारजाललहस्रांशुः दारदीव दिवाकर! ॥ २६ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ अजुन ! तुम्हारी ओरके मुख्य मुख्य महात्मा क्षत्रिय योद्धा लोग दोपहरके तपते 
हुए सर्यकी भांति कणेकी ओर देखनेमें भी समर्थ नहीं हैं, जेते शरद ऋतुमें बये सहसों 
किरणें बिखरता है, वैसे ही कणे युद्धमें अपने बाणोंकी वर्षा करता है | २६ ॥ 
तपान्ते तोयदो यहूच्छरघारा! क्षरत्यसौ ¦ 
दिव्यास्रजलदः कर्णः पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
सोऽद्य मानुषतां प्राप्तो विसुक्तः शक्रदत्तया ॥ २७॥ 
जसे व्षाकालम बादल जलकी वपा करता है, बेसे ही दिव्धाखरूपी जल मिशनेबाला यह 
कणरूपी बादल बाणोका वर्षा करता हे; आज वही ऋण कवच, कुण्डल ओर इन्द्र्की दी हुई 
अमोघशाक्तिसे रहित होके सामान्य मनुष्यके भावको प्राप्त हुआ है ॥ २७॥ 
एको हि योगोऽस्य मवेद्वधाय छिद्रे छनं स्वप्र मत्तः प्रमत्तम्‌ । 
कृच्छ्रां रथचक्रे निमग्न हन्याः पूव त्वं तु संज्ञां विचार्यं ॥ २८॥ 
परन्तु इतक वथक ।विपयन एक दा विक्ष्ष उपाय ह । कोई दोष प्राप्त होनेपर जब वह 
असावधान ह, तुमत कणका वृद्ध होते समय जब उम्रके रथका चक्र पृथ्वीमें घुस जाय 
ओर जब वह दुःखित दोके विपद्ग्रस्त दोगा, उसी समय तुम सावधानताके सहित मेरे 
सङ्केतके अनुसार पहले दी उसका नाश करना ॥ २८ | 
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जरासघश्चादिराजो बहारमा महानलखैकलच्यो निषाद! 
एककशो निहता! खब एव थो रतैरतैर्ह्वनधिनःत समय ॥ ३९ ॥| 
हे अजुन ! पहिले मेने तुम्हारे हितळे निमित्त ही मगधराज जरासन्ध महात्मा चेदिराज 
शिशुपाल, ।नेषाद्राज महाबलवान्‌ एकलव्य, आदि बीरोंका प्रथक्‌ एथळू नाना उपाय रचके 
उनका नाश किया हे ॥ ९९ ॥ 

अथापरे निहता राक्षसेन्द्रा हिडिम्बक्ितीरवकपथाना! । 

अलायुधः परखेन्यावसदी घदोत्कचश्रोग्रकृमा तरस्थी. ॥ ३०॥ 

॥ हात श्रामहाभारत द्राणपचाण एञ्चपञ्चा चझ्द्ादतमाऽष्यायः ॥ १५५ ॥ ६९४८ ॥ 
इसी प्रकार राक्षसराज हिडिम्भ, किर, बक, शन्रुसैम्यनाइन अलायुध और कठिन कर्म 
करनेवाले पराक्रमी घ पदि राक्षत और तामसी प्रकृतिवाले बहुवेरे क्षत्रिय योद्धा भी 
अनेक उपारयोसि मारे गये हैं ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मासाश्तक दोणपवम एकला पवपनवां अध्याय लप्राप ॥ ९५५ ॥ ६९४८ ॥ 


~ 


अजुन उवाच 

कथमभस्यद्धिताथ ते केन थोगेजनादन । 

जरास्धप्रभूतया चालिता) एाथवबाश्वरा। । १॥ 5 
अर्जुन बोले- हे जनार्दन श्रीकृष्ण | आपने किस प्रकार हमलोगोके हितके लिये किन किन 
उपायांसे जरासन्ध आदि राजाओझा नाश किया इ? ॥ १ ॥ 

वाखुदेव उवाच 

जरार्संघश्चेदिराजो नेषादिश्व महाबलः । 

चदि स्युने हता! पूवमिदानी स्युभयंकराः ॥९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अर्जुन ! मगधराज जराइन्ध, चेदिराज शिशुपाल और महाबलवान्‌ 
निषादराज एकलव्य आदि लोग यदि पहले न मारे गये होते, तो इस समय न लोग 
अत्यन्त ही भयङ्कर हो जाते ॥ २॥ 

खुयोधनस्तानवइयं बृणुयाद्रथलत्तमान्‌ । 

तेऽस्मामिर्नित्यसंदुष्टाः संश्रयेयुत्य करवान्‌ ॥३॥ 
क्योंकि इस युद्धमें दुर्योधन उन रथियोंमें सुझय राजाआको अबश्य ही बरन करता ओर वे 
लोग भी हम लोगोंके ऊपर पढेलेसे ही शत्रुता रखते थे इससे ब लॉग कौरवोंके पक्षको 


अवलम्ध करते, इसमें कुछ सन्देह नहीं दै ॥ ३ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A A Sarayu FoundationjTruSu andes S3n IOI ISIN SHERRIE RSE Foundation Trust and eGangotri Initiative ड 


VinayBkvasthi\BatiibrBbuCataciionTtustHDonations 


१०६२ महासारले [ दोणबधप 
ते हि दीरा महामानः कृतास्त्रा इढघोचिनः । 
घातराष्ट्री चसूं कृत्लां रक्षेयुरलरा इव ॥४॥ 
% 


ऐसा होने पर वे सब धतुद्धोरियोमे अग्रणी, इढ पराक्रमी, कृताख बीर लोग युद्ध भूमिमे 
देवताओंकी भांति दुर्योपनकी सारी सेमाझी रक्षा करते ॥ ४ ॥ 
सूतपुत्रो जरासंघश्चेदिराजो निषादजः । 
सुयोधनं समाश्रित्य तपेरन्पथेदीमिमास्‌ ॥&॥ 
सतपुत्र कणे, मगघराज जरासन्ध, चेदिराज शिशुपाल और निषादपुत्र एकलव्य चारों 
मिलकर यदि दुयोंचनके पक्षको अवरुम्ब करके युद्धभूमिमे स्थित होते, तो सम्पूर्ण प्रथ्वीके 
योद्धाओको अपने अख्नोंसे पीडित कर सकते !! ५ ॥ 
योगैरपि हता यैस्ते तन्मे शृणु धनंजघ ¦ 
अजय्या हि दिना घोगैरुधे ले दैवतैरपि ॥ ६ ॥ 
हे अजुन अब बे पराक्रमी राजा रोग जिन जिन उपायोसे मारे गये उस वृत्तान्तको भी 
मुझसे सुनो । उपायके विना बे बीर राजा लोग युद्धभूमिमें देवताओंसे भी अपराजित 
थे॥६॥ 
एकैको हि एथक्तेषां समस्तां सुरवाहिनीम्‌ । 
योधयेत्समरे पार्थे लोकपालाभिरक्षिताम्‌ 


i का iN 
ई अजुन ! उन सब राजाओंक्ी बात तो दूर रह 


न 0५ रही; उनमेंते एक एक वीरमें इतना सामर्थ्य 
था, कि लाकपालासे रक्षित सम्पूणं देवताओंकी सेनाके सङ्गमे भी वह अकेला ही युद्धभूमिमें 
युद्ध कर सकता था ॥ ७ ¦; 


जरासंघो हि रुषितो रौहिणेयप्रधर्षितः । 
कर, अस्मद्रधाथ चिक्षप गदां बे लोहितासुखीम्‌ ॥८॥ 
पहिले जरासन्धने रोहिणी देवके निकटसे पराजित हो गो के 
न राहिणापुत्र बलदेवके निकटे पराजित हो, क्रोधपूर्वक इम लोगोंके वधके 
लिये एक सवघातक लाइईकी गदा उठाकर हमारी ओर चलायी ॥ ८ ॥ 
4 € 
सामन्तमिव कुर्वाणां नमसः पावकप्र साम्‌ । 


व्यद्रद्यतापतन्ती सा शा्रमुत्ता यथाशनिः ॥९॥ 
अग्निके समान प्रकाशमान उस गदाके गिरने 


के समय ऐसा माळूम होने लगा, मानो इन्द्रके 
ड रनेके र , मानो इन्द्र 
तते श्य ईशा वज आकाइमण्डलको सीमन्तयुक्त करता हुआ परथ्व्रीपर गिर रद्द 
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पातेघाताधेमस्ञ चे रथूणाकर्ण सवाश्जल्‌ ॥ १०॥ 


ba ५६ अ २) कि N ७ ~ Da 
रोहिणी पुत्र बलदेवने उस गदाळो सम्मुख आती देख उसे निवारण करनेके लिये स्थूणाकर्ण 
नामक असन चलाया ॥ १० | 


| 
| नली छ शरदा गिता 
र ताब्रापतब्ला इछ्च गद! रेशह!णनब्ड्नः । 
| 
| 


| 
त. 
अस्त्रवेगप्रतिहता सा गदा भापतदखुवि | 
_ दारयन्ती धरां देवी करुपथन्तीच पर्वेतान ॥११॥ 
उस अखे वेगसे गदा निवारित होने पर ऐसा हुआ, मानो वह गदा पर्षतोंको कंपाती 
ओर पृथ्वी देवीकी विदारण झरती हुई आकाशे पृथ्वीपर गिरी ॥ ११ ॥ 
| लञ्ज स्थ राक्षती घोरा जरा नामाशुविक्रमा । 
संघयासाश लं जातं जरालंधलारिंदवस्‌ ॥ १२॥ 
। जिस स्थलपर गदः गिरी, वहाँ महापराक्रमसे युक्त जरा नामकी भयङूरी राक्षसी वास 
| करती थी; जिसने पहिले जन्मक्े समयमे शत्रुनाशन जराइम्धकी दोनों फाँकोंको जोडा 
| था॥१२॥ 
| द्वाभ्यां जातो हि मातूश्थामर्भदेह! एथकणधक्‌ । 
तथा स संधितो थस्माञजरासंघस्ततः स्वतः ॥१३॥ 


| क्योंकि वह राजकुमार जन्मके समयमें दो माताओंके गर्भते दो फाँक होके उत्पन्न हुआ था 
। और जरा राक्षसीते उन दोनों फाँकोंहो एकमें जोड दिया था, इस ही कारण बह राजकुमार 
= जरासन्ध नागले विख्यात हुआ था ॥ १३॥ | 
| सा तु भूमिगता पार्थ ड सस्ुलबान्धवा । 
| गदया तेन चास्त्रेण स्थूणाकर्णेन राक्षसी ॥ १४ ॥ 
| पार्थ ! भूमिमें रहनेवाली बह राक्षसी स्थूणाकर्णं नामक अन और गदाके आधातसे उसके 
| नीचे दबके पुत्र और बन्धु बान्धबोंके साहित मारो गई; ॥ १४ ॥ 
। विनाभूत। स गदया जरासंधो महास्थे । 
निहतो भीमसेनेन पद्यतस्ते धनंजय ॥ १५॥ 
धर्नजय ! उस महायुद्धमें जरासन्थ उस गदासे रहित होनेसे ही तुम्हारे सम्मुखमें भीमसेनके 
हाथसे मारा गया ॥ १५ ॥ ५ न 
यदि हि स्थाह्दापाणिजरासंचः प्रतापवान्‌। 
सेन्द्रा देवा नतं इन्तुं रणे शातता नरोत्तम ॥ १६॥ 
नरोत्तम ! यदि वह प्रतापी जरासन्ध हाथमें उस गदाको लेकर युद्धभूमिमें स्थित होता, 
तो इन्द्र सहित देवता लोग भी युद्धभूमिके बीच उसका नाश न कर सकते ॥ १६॥ 
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व्वद्धिताथ च नेषादेरङ्एुडन 
द्रोणेनाचायक कृत्या छझना ६ विक्रम! ॥ ९७ 

देखो. पहिले तुम्हारे हिटकी अभिलाषा करके ६: 
आचायेत् करके कपटपूबंक उरे अंगूठस राहत 
तु बद्धाङ्युलित्राणो नैव हेढाविक्रप! । 


४9 


क्योंकि जब वह इद॒ पराक्रमी निपाद अशुित्राण्‌ झरण करके बनके बीच अकला 
बिचरता, तब दूसरे परशुः के समान ज्ञान पड़ 
एकलव्यं हि साङ्गुछ्मशार्हा दुवदःनवा! । 
सराक्षसोरगाः पाथ विजतु यात काहं|चत्‌ ॥ १ 
पार्थ ! यदि एकलव्य अगूठेसे युक्त होतः, तो देवता, दानव, राक्षस आर 
मिलकर भी उसे युद्धभूमिम पराजित न कर सकते थे ॥ १९ ॥ 
किसु मानुषमात्रेण शाक्यः स्थात्प्रतिवीक्षितुस्‌ । 
दृढसुष्टिः कृती नित्यभस्थन्नानों दिवानिशम्‌ ॥ ३०! 
ओर कोइ मनुष्य तो उसकी ओर देख भी केसे सकता था ? वह मजबूत सुष्टिवाला, अस्न- 
विद्याका ज्ञाता ओर नित्य रात-दिन बाण चलानेका अभ्यासी था ॥ २० | 
त्वद्धिताथ तु स मया इत! संग्राप्नसूधनि । 
चेदिराजञ्च विक्रान्तः प्रत्यक्षं निहलस्तव ॥ ९१ ॥ 
भने उस निषादराज एकलब्यक्ो तुम्हारे हितकरे निमित्त ही युद्धभूमिय मारा है । इसके 
अतिरिक्त पराक्रमी चेदिराज शिञुपार तुम्हारे सम्मुखमें ही मारा गया है ॥ २१ ॥ 
स चाप्यशक्य!ः संग्रामे जेतुं सर्वे: सुराखुरे! । 
वधाथ तस्य जाता ञ्हनन्यषा च खुरद्रिषास्‌ ॥ २६ | 
त्वत्सहाया नरव्याघ लोकानां हितकार्यया | 
दिडिस्यवककिमीरा मीमसेनेन पातिताः | 
रावणन समप्राणा ब्रह्मयज्ञाविनाचानाः ॥ २३॥ ; 
वह भी युद्धम संपूर्ण देवता और असुरोंसे जीता नहीं जा सकता था। नरव्याप्र ! तुम यह 
निश्चय समझ रक्खो कि मेने संपूर्ण लोकोंके दितकामनाके लिये तथा शिशुपाल और दूसरे 
देवद्रोही दुष्ट पुरुषोके नाश्च ही लिये तुम्हारे सहित अवतार लिया दै । इससे ब्राह्मण 


आर यज्ञक नाश्चक, रावणक समान पराक्रमी द्विडिम्ब, बक और किमीर आदि राक्षसोंको 
भीमसेन मेरे ही प्रभाबसे मारनेमें समर्थ हुए ॥ २२-२३ ॥ 
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अध्याय १५६ ] द्रोणपचं 


7४८५८५८५८८ 


१०६५ 


एतश्लथण घायावी एडस्बनाप्वलायुध | 


| हाडस्यच्याप्युपाथेन शकत्था करणेन घानिन? 
इसी भांति मायावी अलायुध राक्षन 


घढाल्चक़ा सा 


॥ ३४ ॥ 
का ।हाडम्यापुत्र घटोत्कचे हाथमे नष्ट कराया और 
उपाय रचक करणकी चलायी हुई शक्तिपे मरवाया है ॥ २४ ॥ 
याद झन नाहनिष्यत्कण! इाक्त्था महासने। 

(ता वध्योऽभविष्यत्स भैसेनिर्घदोल्कचः ॥ ५७ ॥ 
र तु कण माद इन्द्रका अमांघ शक्तिते भीमसेनपुत्र घटोत्कचको महायुद्धनें न मारता, तो 
सुर भाविष्यण अपने हाथसे घटोत्कचळा वध करना पड़ता ॥ २७ ॥ 


खया ननइल। पूछप्रेच युष्वात्मरथप्तञया | 


एब इ ब्राह्मणइषा थज्ञद्रषी च राक्षसः ॥ २६ || 
वनस्य लाचा पापाह्घा लझ्प्रादष निपातित? । 
व्यासाता चाष्युपायन झाकदसा सथानघ ॥ २७ ॥ 


(2२ ~ खेळच 

पाइल जा मन घटात्कचका वघ नही. किया, वह तुम लोगाके प्रियकामनाकाी इच्छास हा; 
बंबाळ यह राक्षत सदा थज्ञ आर ब्राह्मणाका द्रेषा, धमनाश करनेवाला आर पापी था श्स 
कारण थह युद्ध ू।मेमर मारा गया। अनघ | आर कोशलके प्रभावषे इन्द्रकी दी हुईं ळणेके 


Cas 


हाथमें स्थित अमोघ शक्तिको भी मैंने कणके समीपे प्रथक्‌ किया है ॥ १६-२७ ॥ 
ये हि घर्मस्य लोपारो वध्यास्ते मम पाण्डव ! 
घर्मसंस्थापनाथे हि प्रतिज्ञेणा समाव्यया ॥ २८॥ 
हे अर्जुन ! मैंने धर्मही स्थापना करनेके लिये पहिले इस प्रकारसे दढ प्रतिज्ञा की है कि 
जो धर्मका लोप करेंगे उनका में अवश्य ही वध करूंगा ॥ २८॥ 
ब्रह्म सत्य दम! शौचं धर्मो ही? और्धृतिः क्षमा । 
यञ्ज तन्न रमे नित्यमहं सत्येन ते दापे ॥ २९ ॥ 
मैं तुम्हारे समीप सत्यकी ही शपथ करके कहता हूं कि जिसस्थानपर बेद, सत्य, इन्द्रिय- 
संयम, पवित्रता, धर्म, लज्ञा, सौभाग्य, एति ओर क्षमा निवास करती है, में सदासर्वदा 
उस ही स्थानर्थे वास करता हू ॥ २९ ॥ 
न विषादस्त्वया कार्थ! कणे वैकतेनं प्रति । 
उपदेश्याम्युपायं ते येन ते प्रसहिष्यासि ॥ ३०॥ 
इससे बैकईन कगळे वधके लिये तुम दुःखित न होना, उस विषयमें में ऐमा उपाय बताऊंगा 
जिससे तुम कर्णका अनायास ही सामना कर सकोगे ॥ ३०॥ 
१४४ ( म. भा. द्रोण, ) 
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महाभारते [ होणवधऽवं 
॥ ३१ ॥ 
००७), सखे रा 
पाण्हब ! इसके ही वध करेंगे; + उसके 
पाण्डव ! 
वघ 
EN ङे RR च हे ha 
शत्रसेनाके बोच यह महाघोर छब्द नाइ बढ़ता जा रहा हैं। देखा, तुम्हारा सनाके याद्धा- 
ड क. र च्छ >> 
लोग भयते दसों दिल्लाओम भान रहे हे. है६ ॥ 
a बा सू > पक 
लब्घलक्ष्या हि कौरव्या विधानत चलू तव । 
दहत्येष च घः सैन्य द्रोणः प्रहरतां दरः ॥ ३३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घट्पश्चाशद्धिकशततपहरोडध्यायः ॥ १५६ ॥ ६९८१ ॥ 
he 


तथा लक्ष्यबेघनेदाले कुरुनेनाके जोड़ा लोग तुम्हारी सेनाके व्यूडको भङ्ग करनेम प्रस्तत हो 
रहे हैं; और योद्धा ओम श्रेष्ठ द्रोणाचार्यं भी तुम्हारी सेनाको अपने अखाते भस्म कर 


रहे हैं ॥ ३३ | 


महाभारतळे द्रोणपर्चम एकलो छप्पनवां अध्याय लमात ॥ १५६ ॥ ६९८१॥ 
१५७ ६ 
धृतराष्ट्र उवाच 
एकवीरवधे मोचा शास्तिः सूलात्सजे घदा। 
कस्मात्सवान्धसुत्सज्य ख तां पार्ये न सुक्तवान ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! यदि इन्द्रको दी हुई कणके हाथमं स्थित शक्ति एक ही 


ho 


वीर पुरुषकों मारके निष्फल होकर कणके समीयमे पृथक दोजविगी, ऐसे शुणसे युक्त थी, तो 
कणेने किस निमित्त सम्पूर्ण पुरुषको त्यागके उसे अजुनके ऊपर नहीं चलाया ? ॥ १ ॥ 
तस्मिन्हते हता हि स्यः सर्वे पाण्डवखङ्जयाः 
एकवीरवधे कर्मान्न युद्धे जवमादघत्‌ २९. 


अर्जुनके मारे जानेसे ही पाण्डव और सृञ्जय आदि सम्पूर्ण योद्धा बिनष्ट हो जति । फिर एक 
AE © च्‌ > चळ च्य 
ही वीर अर्जुनका वध करके उसने युद्धमें क्‍यों विजय प्राप्त नहीं की १॥२॥ 
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आहूतो न निवतेंयानिलि तस्य भहात्रतस । 
स्वपमाहूायेलच्या स सूतपुत्षेण फल्युनः ॥ ३ 
विश्व करक जब अजुनका भ॑ युद्धभूमिमं किमीके आवाहन करनेपर कदापि निवृत्त न 
होऊया, एमा महान्‌ व्रत है, तब छतपुत्र कणका अजुंनको युद्धभूमिमें आवाहन करना ही 
कत्तव्य काय था ॥ 8 ॥ 
तत्ता हृरथप्ानाय फल्युन चाकदञ्ञथा । 
न जघान वषा कर्नाच्ञन्मधाचक्व सञ्जय ६४ 
है सजय ! ऐसी स्थितिके उपस्थित रहते भी धर्मात्मा कणने छिस कारणले द्वैरथ द्वे 
अजुनका आवाहन करके इन्द्रका दो हुई शाक्तपे उसका वथ नहीं किया ? तुव यह सम्पूण 
वृत्तान्त मेरे समीप बणन करो ॥ ४ ॥ 
नूनं बुद्धियिहीनश्चाप्यसहायश्च से खुत! 
झञ्चभिव्यंहितोपायः कथं लु स जयेदरीन्‌ ॥ ७ ॥ 
इस समय मेरा पुत्र दुर्योधन निश्रयही सहायकोंसे रहित और बुद्धिहीन हुआ है, इसमें सन्देह 
नहीं है । जब अत्रुओने उसे इस प्रकारसे उपाय रहित किया है, तब वह अब किस प्रक्षारसे 
अपने शत्रओको जीत सकेगा ? ॥ ५ ॥ 
या झस्य परमा शर्तिजियस्थ च परायणस्‌ । 
झा शाक्तियांखुदेवेन वर्धालितास्थ घटोत्कच ॥ दे ॥ 
हो ! जो इन्द्रकी दी दुई अमोघ शक्ति मेरे एत्रके लिये परमशक्ति ओर बिजय प्राप्त कर- 
विषयमे परम आश्रय स्वरूप थी, श्रीकृष्ण उस शक्तिको भी घटोत्कच राक्षसके ऊपर 
डवाके उसे निष्फल कर दिया ॥ थे 
कुण यथा हस्तगत हिजाहल्न बढाया | 
तथा झाक्तिरमोघा सा सीधी भूता घटात्कच ॥७॥ 
जैसे बलरहित हाथवाले किसी पुरुषळे हाथमें स्थित बिल्व फल कोई बलवान पुरुष हर लेता 
घे ही कर्णके हाथमें स्थित अमोघ शक्ति घटोत्कचक्र उपर छोड़ी जाने पर कणेके 


४ 


समीपसे पथक दो गई; वह श्रीकृष्णके उपायळे बलसे कणे 3 समाप एथकू का गया हा 
मालूम ही रही हैं ॥ ७ ॥ 
यथा वराहस्य शुनश्च युध्यतोस्तयोर भाव शवषचहण लास।। 
मन्थे विद्ठन्वाखुदेवस्य तद॒दुद्ध लान! कण हडिस्व घाव ॥८॥ ण 
बुद्धिमान्‌ सञ्जय | जस लड़नेमें प्रवृत्त हुए सरर आर कुत्तके बीचसे एरक नाश हानस 


hn 


चाण्डलको अवश्य ही लाभ होता हैं, मेरे विचारम कण आर घटोर्कृूचके युद्धम श्रीकृष्णको 
मी उसी भांतिसे लाम हुआ हैं ॥ 4 ॥ 


x 


(८९८: | 5 Fs 
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NSS 


Fe 
मेघन चारि रण हनिष्यते छुक्कोदरा । 
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a 
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॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्दणि षट्पञ्चाशदाचिकशततमोऽष्यायः ॥ १५६॥ ६९८१ ॥ 


तथा टक्ष्येवेनेबाले इुरुलेनाके योद्धा लोग तुम्हारी सेनाके व्यूइको सङ्ग करनम प्रदत्त हो 
रहे हैं; और योद्धाओंमें श्रेष्ठ द्रोणाचाय भी तुम्हारी सेनाको अपने अखाते अर्म कर 


प्रद्मासारत के द्रोणएरचमे पकलो छप्पनयां अध्याय समात ॥ १५६ ॥ ६९८१॥ 


: १७७ ६ 
धूतराष्टू उवाच 
एकवीरवधे मोचा शाक्तिः सूतात्सओे उदा । 
करमात्लसवान्तसुत्सज्पक्षता पाथं न सुक्तवान ॥१॥ 
राज्ञा श्वतराष्ट्र बोले- है सञ्जय ! यदि इन्ट्रकी दी हुई कणके हाथमें स्थित शक्ति एक ही 
वीर पुरुषकी मारके निष्फल होकर ऋणेके समीपमे पृथक होजवेगी, ऐसे गुणभे युक्त थी, तो 
कणेने किस निमित्त सम्पूर्ण पुरुषोंकों त्यागंछे उसे अजुनके ऊपर नहीं चलाया ? ॥ १ ॥ 
तस्मिन्हते हता हि स्यः सर्वे पाण्डवखञ्जयाः 
एकवीरवधे कस्मान्न युद्धे जवभादधत्‌ ॥९॥ 
अजुनके मारे जानेले ही पाण्डव और सृञ्जय आदि सम्पूर्ण योद्धा बिनष्ट हो जाते । फिर एक 
ही वीर अर्जुनका वध करके उसने युद्धमें क्यों विजय ग्राप्त नहीं की ? ॥ २ ॥ 
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भआहुता न एनचलणावोलि ह [रय अहात्रतत । 
हि र्थधसाहाथिलव्धः शल सूबपुत्रण फल्गुन! ॥३॥ 
विशेष करके जब अजुंनजञा में युड्धभूवि्गे किशोळे आवाहन करनेपर कदापि ह 
होऊंगा, ऐसा महान्‌ ब्रत है, तब छतपुत्र कणेका अर्जुनकों युभूमिमें आवाहन करना ही 
कत्तेव्य कायं था ॥ ३ ॥ 
लता इरथंञानाथ फल्युन दाकवतया । 
न जचान दषा करनातन्मथाचकद्दव खरय ॥ ७॥ 
हे सजय ! ऐसी स्थितिके उपस्थित रहते भी धर्गात्मा कणे किस कारणे द्वैरथ एदे 
अजुनका आवाहन करके इन्द्रा दो हुई शाक्त उसका वथ बही किवा ? तुव यह सम्पूण 
वृत्तान्त मेरे समीप बर्णन करो ॥ ४ । 
नूनं बुद्धिविहीनश्याप्थसहायश्च भे खुतः 
झाञमिव्यह्तितोपाथः छथ लु ख जयेदरीन (७ ॥ 
में समय भेरा पुत्र दुर्योधन निश्रयही सहायकोंले रहित और बुद्धिहीन हुआ है, इसमें सन्देह 
नहीं है । जभ शत्रओोने उसे इस प्रकारसे उपाय रहित किया है, तब वह अब किस प्रक्ारसे 
अपने शत्रओको जीत सकेगा ? ४ ५ ॥ 
या दास्य परमा शक्तिजेयश्णथ च परशायणमस्‌ । 
इनः शाक्तियालुदेयेन वर्थादितास्थ घटोत्कचे ॥ ६॥ 
ओहो ! जो इन्द्रकी दी हुई अमोघ शक्ति मेरे एत्रके लिये परमशाक्ते ओर विजय प्रास 
नेके विषयर्स परस आश्रय स्वरूप था, श्रीक्ृष्णन उक्ष शाक्तका झा घरात्कच राक्षतक ऊपर 
छुडवाके उसे निष्फळ कर दिया ॥ ५ ' दि 
कुण यथा हस्तगत Iहयाइल्ध बलाॉयशा | 
तथा शाक्तिरमोघा सा सोघीखूता घटात्कचे ॥७॥ 
जैसे बलश्हित हाथवाले किसी पुरुषळे हाथमें स्थित बिहर फल कोड बलवान पुरुष हर लेता 
है, वैसे ही कर्णके हाथमें स्थित अमोघ शाक्ति घेट'त्कचऊ ऊपर छाडा जाने पर केके 
समीपसे पथक्‌ दो गई; वह श्रीकृष्णके उपाये वळते कर्णे समाप एथकू का गया हा 
माळूम हो रही ६ ॥ ७ !| 
यथा वराहस्य शुनश् युध्यतोस्तयोर भावे शव पचस्थ लाभः। 
मन्ये चविद्वन्वासुदेवशस्थ तद्वद्युद्ध लाभ। कण हडस्वधाच ।८॥ ड 
हे बुद्धिमान्‌ सञ्जय ! जैसे लडनेम प्रवृत्त हुए हुई और कुत्तेके बीचसे एके नाश क 
चाण्डलको अवश्य ही लाम होता है, मेरे विचारम कण आरं घरटारकेचके युद्धम श्रीकृष्णको 
मी उसी भांतिसे लाम हुआ है ॥ ८ ॥ 
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१०६८ महाभारते 


NN RN rn So rere ७ डा कक र ० ह ~ ~ हक 


[ द्रोणब च पणे 


घटोत्कचो यदि हन्याद्धि कणे परो लाभः ख भवेत्पाण्डवानाम । 

वैकतनो वा यदि ते निहन्यात्तथापि कृत्यं शक्तिनाशात्कूल स्याल्‌ ॥ ९॥ 
युद्धभूमिके वीच यदि घटोत्कच कणका वध करेगा ठो पाण्डवोंका परम लाभ होगा और 
यदि बे$तेन कणे घरोरकचका बघ करेगा तो भी अमोइ शक्तिके निष्फळ होनेसे उनझाही 
बहुत बडा कार्य सिद्ध होगा ॥ ९ ॥ 

इति प्राज्ञः यज्ञयेतद्विचारयं घटोत्कचं सूतपुत्रेण युद्ध । 

अयोधयद्वासुदेवो दसिंहः प्रियं कुवन्पाण्डवामां हित च ॥ १०॥ 

मनुष्यश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने अपनी बुद्धिते ऐसा ही सोचङर पाण्डवोंका प्रिय कार्थ तथा 


हित करनेको अमिलापासे युद्ध भे इतएत्र कणेते घटोत्कचका युद्ध कराया ॥ १० ॥ 
सञ्जय उवाच 


एतचिकीषितं ज्ञात्वा कर्ण मधुनिहा नृप । 
नियोजयामास तदा हरथ राक्ष सेश्वर ॥११॥ 
घटोत्कच महावीये महावुद्धिजेनाईनः । 

अमोघादा बिघाताथे राजन्दु्मन्त्रिते तव 


॥१२॥ 
इय बोले- दैत नेबाहे F धीकृष्णने 
सञ्जय बो महाराज | मधुदेत्यका नाश करनेवाले महाबुद्धिमान्‌ जनादन श्रीकृष्णने 
कणेके उस शक्तिसे अर्जुनका वध करनेळे ऐसे अधि 


प्रायकों जानकर ही, इन्द्रकी दी हुई उस 
ङ्ग महापराक्रमी राक्षसराज घटोस्कचको 
सब घटना तुम्हारी दुष्ट नीतिसे ही होती 


अमोष क्षक्तिक्रों नष्ट करनेकी इच्छासे क्णके स 
देरव युद्धमे प्रवृत्त किया था । राजन ! परन्तु यह 
हुई समझनी उचित हे ।। ११-१२॥ 

तदेव कूनकार्या हि वयं स्याम कुरूदूह ! 
__. न रक्ष कृष्णस्तं पार्थ कर्णान्महारथात्‌ 
दे र्र ! श्रीकृष्ण यदि रणभूमिके बीच कुन्तीपुत्र अजुंनकी महारथी क 
बचाते तो इम लोग उस ही समय कृतकार्य हो सकते थे ॥ १३ ॥ | 


॥ १३॥। 
पीके हाथसे न 


साश्वध्वजरथः संख्ये धुनराष् पने 

विना जनार्दनं पार्थो Pe 

न पाथा यागानावाश्चर्‌ असुम्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सकंश्चाक्तमान्‌ परम यो>श्वर 


५ 
न 4; जनादन श्रीकृष्ण रणभूमिद्षे बीच यदि अर्जुनी रक्षा 
न करते होते, तो अवश्य ही घोडे, रथ और घ्वजाडे सरि + दि अजुंनकी रक्ष 


i त अजुन प्राणरहित हाके पृथवीमें 
गिर पडते इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ १७, कल के 
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द्रोणपर्य क 


A 


तस्तरुपायबहु भी रकष्याणः ख पार्थिच | 
जयह्याभ १ ब 
अजुन श्री कृष्णस ih santa र र क व रि 
इए महारथा शत्रुआंको पराजित करनेमें समर्थ होते prey ता 
ह १६ 
खावंशष त्वपोधाया! ळुष्णांइरक्षत पाण्डवश्रू ¦ 
हन्यात्क्षप्ता हि कोन्तेथं शाक्तियरुक्षपिवादानि! ॥ १६ ॥ 
हर प हल माळीन (गोलक अजुनकी बिशेष रूपसे रक्षा की है, नहीं 
द इस प्रकार नष्ट कर देती, जेसे बजकी 
चाटत वृक्ष भरम हो जाता है ॥ १६ ॥ 
घ्र॒तराष्ट्‌ उवाच 
विरोधी च कुमन्ञी च प्राज्ञमानी मसात्मज: । 
यस्थष समतिक्रान्तो बधोपायो जयं प्राति ॥ १७॥ 
राजा धृतराष्ट्र बाले- है सञ्जय ! मेरा पुत्र दुर्योधन अपनेको बुद्विमान्‌ माननेवाला, अच्छे 
लोगासे विरोध करनेवाला ओर दुष्ट बिचारोंमें निपुण है, इलीलिये अर्चुनके बध और विजयका 
यह उत्तम उपाय उसके हाथसे निष्फल हो गया है ॥ १७॥ 
तवापि सम्रतिकान्तमेतद्गावल्गणे कथम्‌ । 
एतबथं महावुदध यत्त्वया नावबोधितः ॥ १८॥ 
दे महाबुद्धिमान्‌ गवछूगणपृत्र ! उस समय क्या तुम्हारी भी बुद्धि अमयुक्त होगई थी ? 
तुमने क्यों नहीं उस अमोघ शक्ति चलानेके बिषयमें कर्णको समझाया ? ॥ १८॥ 
सञ्जय उवाच 
दुर्योधनस्य शकुनेर्मम दु/शासनस्थ च । 
राओ रातौ भवत्येषा नित्यमेव समर्थना ॥ १९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन और में इम सब कोई प्रति दिन 
रात्रिके समय अपनी बुद्धि स्थिर करके कणेले आग्रहपूर्वक यह वचन कहते थे- ॥ १९ ॥ 
श्व! सवेसैन्यानुत्सृज्य जाहि कर्ण धनंजयम्‌ । 
प्रष्धवट्पाण्डु पाश्चालानुप भोक्यामहे तत! ॥ २०॥ 
हे कणे ! कल सवेरे तुम सब सेनाओंको छोडके अजुन ही मारो ! ! फिर हम लोग 
पाण्डवो और पाश्चाछ योद्धाओंका सेवकोके समान उपभोग करेंगे ॥ २०॥ 
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परते [ द्रोणव'घणले 
महाभारत 
है०७० ds 


अथ वा निहते पर्थे पाण्डुष्वन्यतल ततिः : 


a Ee क नट हे जिपात्धताथ i र © i} 
स्थापयद्यु > दफा स्म्‌ tC ७७५६५६६ १९६ रक कै” है के प का 
अथवा अर्जुनक मारे जानेपर यदि इण्मिनम्द्म शक्ेण्ण हूर कसा २ जइ वोरका कार्यम 
नियुक्त करें तो श्रीकृष्णदीकी मारो ` ९९ ! 
कृष्णो हि सूरं पाण्डूनां पाये: स्कन्ध इंदोहतः । 
लाः पत्रलंज्ञिता ६ ९२९॥ 
तला इत्तर. ह ल्न कु > म्‌ है रत श्रीकृष्णरूपी 
क्योंकि औकृष्ण ही पाण्डबोंके एव छारे सिद्ध करनेके मूठ है। अन अदा 


वृक्ष बडी शाखाके समान हैं; हरे पाग्डर लोग छोटा शाखाएं ऑर च्वाल्योद्धा लोग 
उसके पत्रस्वरूप ६ | ९२ 

कृष्णाश्रयाः कृष्णबला: कृष्णनाथाश्र पाण्डवा! । 

कृष्णः परायण चषा ज्यालेबानव वन्द्रला ॥ २३ ।। 
श्रीकृष्ण ही पाण्डबोके आश्रव, बल और सहायक हे । जेस चंद्रमा सम्पूर्ण ज्यातिबाङ 
पदार्थेके आश्रय हैं, बेने ही श्रीकृष्ण भी पाण्डबोळे परम आश्रयस्यरूष है ॥ ९३ ॥ 


कृष्ण निकून्दि पाण्डूना सूल सवच खबदा ॥ २४ । 
कणे | इसलिये तुम शाखा और पत्तं आदि यब्रद्धो छोड सदा आर स्त्र पाण्डववृक्षक सूख 
स्वरूप श्रीकृष्णदीका सबसे पहिले नाझ करो | २४ ॥ 
हन्याद्यदि हि दाशाह कर्णो थादवनन्दनम ! 
कृत्स्ना वसुमती राजन्वचो ते स्थान्न संदाय ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! खतनन्दन कणे यदि यदुकुलभूषण दाशाह श्रीकृष्णा वथ कर सकता, तो यह 
सम्पूणं पृथ्वी तुम्हारे बश्चमें दो जावेगी; इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे । २५ ॥ 
यदि हि स निहतः शयीत भूमी यदुकुलपाण्डवनन्दनो महात्मा । 
ननु तव वसुधा नरेन्द्र सवा लगिरिखसुद्रवना वदा बजेत ॥ २६ ॥ 
हे राजेन्द्र | यदि यदुवंशियों और पाण्डवोंके आनन्दको बढनिवाले महात्मा श्रीकृष्ण उस 
शक्तिसं मरि जाकर प्ृथ्वीपर शयन करते, तो निश्व७ ही वन, पवेत और समद्रके सहित यह 
सम्पूणं प्रथ्वी तुम्हारे अधिक्रारमं होजाती ¦ २६ ॥ 
सा तु बुद्धिः कूताप्येचं जाग्रति चिदडाश्वरे ¦ 
अप्रमये हृषीकेश युद्धकाले व्यसुद्यत . ॥ २७॥ 
इसी भांति सदा सत्रान्तयांमी, देवोंके इश्वर, अप्रमेय श्रीकृष्णके वध्के बिषयर्मे नित्य अपनी 
बुद्धिसे ऐसा ही निश्चय करके उनके पास जाते, तो युद्धके समय उनकी बुद्धि मोहित 
होजावी थी ॥ ३७ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


EE OE EP 


VinayBkvasthi\BatiibrbuCataciionTtustHDomations 


अध्याय १५५ ] 


र द्रोणपर्ण १०७१ 
° EN न] | Ms 
जु एप कान्तय खदा रक्लालि फेशव।) | 
द्यननच्छत्परशुख सातिः स्थापथितु रणे ॥ २८ ॥ 


जबतक कणंक निकट इन्द्रश दी हुईं अगोध शक्ति उएस्थित भी, तब तळू श्रीकृष्ण नित्य 
हा कस अजुबका रक्षा करते थे; युद्धमें श्रीकुष्णने कभी भी सतएुत्र फर्णक्षे सम्प अजुनळे 
खंडा करनेकी इच्छा नहीं की ॥ २८ ॥ 


अन्याञ्चास्ते स्थोाड्ःर कुप रपयदडयुल। 


अचां ता कर्थं जार मोघां छुयांबिति प्रभो ॥ ६९ 
किस प्रकारसे राधापृत्र कणे निकटे उस अमोघ ज्ञक्तिको निष्फल कराऊं, इसी भांति 


० र Coes 


चिन्ता करके श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरके अन्य महारथियोंछो दणके सम्मुख युद्धके निमित्त 
भजत थ ।। ९९ |! 


लत! कृष्ण भहाबाड! लात्याकिः सत्यविक्रन! 
पप्रच्छ रथशादूल कण प्रति महर्‌ ॥ ३०॥ 


श्रीकृष्णस पूछा था ॥ ३०॥ 


अथं च प्रत्यथ! कर्णे शक्त्या चासितविक्रम । 

किनरे सूतपुत्रेण न छुक्ता फल्शुने तु खा ॥ ३१॥ 
हे अमितपराक्रमी श्रीकृष्ण ! इन्द्रकी दी हुई शक्ति अत्यन्त पराक्रमशालिनी और अमोघ है, 
उस विषयमे कर्णकी इढरूपसे विश्वास था, तब खतपुत्रने किस कारणसे उस अमोघ शक्तिको 
अर्जुनके ऊपर नहीं चलाया १॥ ३१ ॥ 


वाखुदेव उवाच 
दुःशासनश्च कणञ्च शकुनिश्च सन्धवः। 
सततं मन्चथन्ति स्म दुघाधनएुरांगमाः ॥ ३२॥ 


श्रीकृष्ण बोले- हे शिनिकुलभूषण सात्याकि ! दुःशासन, कणे कनि और सिन्धुराज 
जयद्रथ ये सब कोई दुर्योधनको आगे रखकर सदा आपसर्म यही बिचार करके कर्णको 


सलाह देते थे ॥ ३२ ॥ 
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कर्ण कर्ण महेषदास रणेऽमितपराक्रझ ! 


नान्यस्य शत्तिरेषा ते मोक्तव्या जयतां घर ॥३६३॥ 

ऋते भहारथात्पार्थात्कुन्तीपुत्रादरजयात्‌ । 

स हि तेषामतियशा देवानामिव बारव ॥ ३४॥ 
हे अत्यन्त पराक्रमी कण ! हे महाघनुद्धर बिजयी पुरुषोर्मे श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण | कुन्तीपुत्र 
महारथी अजुनके अतिरिक्त और किसी पुरुषके उपर हुम इस अमोघ शक्तिको मत चलाना ! 


~ ७ 


क्योंकि जैसे देवताओंके बीचमें इन्द्र है, वैसे हो पाण्डवोंके बीचमें अजुन ही मुख्य वीर और 
अत्यंत यञ्चस्री हे !! ३३-३४ ॥' 
तस्मिन्विनिहते पाधे पाण्डवाः सुञ्भयैः सह । 
हे अविष्यन्ति गतात्मानः सुरा इव निरग्नयः ॥ १७ ॥ 
इससे अजुनके मारे जानेंसे ही अधिहीन देवताओंकी भांति सृञ्जयो सहित पाण्डब लोग 
मृतप्राय हो जायंगे । ३७ || 
तथेति च प्रतिज्ञातं ऋर्णेन शिनिपुंगव । 
हृदि नित्यं च कर्णरण दधो गाण्डीवधन्वनः ॥ ३६ ॥ 
हे सात्यकि ! कणने उन लोगोंके वचरको सुनके ऐमाही होगा यह वचन करके प्रतिज्ञा की 
थी; और उस ही समयसे गण्डीदधारी अर्जुनके वघका विषय उसके अन्तःकरणे नित्य 
ही स्थित रहता था ॥ ३६ ॥ 
अहमेव तु राघेयं मोहयामि युधां वर | 
ततो नावसूजच्छक्ति पाण्डवे श्वेतवाहने ॥ ३७ ॥ 
है योद्धाओंमें श्रेष्ठ ! केवळ में ही राधापुत्र करणको मोहित करता था; इस ही कारणसे उनसे 
सेतवाइन अजुंनके ऊपर अमोघ शक्ति नहीं चलायी ॥ ३७ |! 
फल्गुनस्य हि तां सृत्युमवगस्य युयुत्सत! । 
. ननिद्रान च मे इषो मनसोऽर्ति युधां वर ॥ ३८ ॥ 
है योद्धाओंमे श्रेष्ठ सात्यकि ! मैंने उस अमोघ शक्तिको अडुनसे निवारित न दोनेवाली तथा 
अ्ुनकों सृत्यु स्वरूप जानके अपने चित्ते हर्ष, सुख त्याग किया था, मुने इस ही चिन्तामें 
रात्रिकी नींद नहीं लगती थी ॥ ३८ ॥ 


घटोत्कचे व्यंसिता तु दृष्टा तां शिनिपुंगव । 
ह सृत्योरास्यान्तरान्मुक्तं पद्यास्थव्य धनंज यम्‌ ३९ | 
शिनिश्रेष्ठ ! आज घटोत्कचके उपर बह शक्ति छूटकर कके निकटसे 2 र है; यदद 
देखकर अब में अर्जुनको सृत्युके मुखसे छटा हुआ ही समझ रहा ई ॥ ३९॥ 
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न पिता न च से साता न यूयं ्रातरस्तथा । 

न च पाणास्तथा रक्ष्या यथा घीअह्लुराहचे ॥ ४०॥ 
ुद्धधावम असुन मुझे जसे रक्षणीय हैं, वेये पिता, माता, तुम जैसे भाई वन्धु आदि कोई 
भा रक्षणाय नह हे, मुझे अपना प्राण श्री वैसा प्रिय नहीं है ॥ ४० ॥ 


CN 


जलोक्यराज्याव्यत्किचिद्गवेदन्यह्खुदु भस्‌ । 
हि नेच थे लात्बताहू तांहूना पाथ घनंजशश ॥ ४१ ॥ 
! याद री | लाकाक राज्यसे भी बढकर अत्यन्त दुलेग कोई दूमरी वस्तु 
माम अजुनका त्थागक उसे भी ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ४१ ॥ 
अल! प्रहष। सुमहान्युयुधानाच्य मेषमबत्‌ । 
खुल प्रत्यागलसिव इष्टा पाथं धनंजयभ्‌ ॥ ४२॥ 
युयुधान | इससे जसे कोड मरकर लॉट आया हो, बेसे ही कुन्तीपुत्र अजुनको देखकर आज 
मुझ बडा हषे आर आनन्द हो रहा है ॥ ४९॥ 


अतश्च प्रहितो युद्धे मथा कर्णाय राक्षस! । 
न छान्‍्थः सभरे राजी शाक्त! कणे प्रबाधितुम्‌ ॥४३॥ 
इस ही कारण मैने आज घटोत्कचको युद्ध करनेके लिये कणेके सम्मख भेजा था: उसके 


६ 


बिना युद्धव राक समय कणका दूसरी काह भा बार पाडत ळरनंस संबंध नहा 
था ॥ ४९॥ 


लञ्जय उवाच 
इति सात्यकये प्राह तदा देवकिनन्दनः । 
धनंजयहिते युक्तस्तत्प्रिये सततं रत! ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाणि सप्तपश्चाशद्घिकशततमो5ध्याय! ॥ १५७ ॥ ७०२५ ॥ 
राञ्जय बोले- महाराज ! अर्जुनके अत्यन्त ही प्रिय करनेवाले और सदा ही उनके हितकार्यमें 


श्त श्रीकृष्णनं उस समय सात्याकसं एस हां बचन कहे थे ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें एकलो सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५७ ॥ ७०२५ ॥ 


१३५ (स. भा बोल. ) 
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धृतराष्ट्र उवाच 
७ ° £ | अ जलन लक 
कणदुर्धाघनादीनां शहुने! श 


> र चक क 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे तात | हे सञ्जय 
विशेष करके तुमने इस विषयमे अत्यन्त हो अन्याय क 


शदाजानीत तां दा्तिमेळची सततं 
(च ५७ € 
अनिवायोबलक्यां च देवैरपि श्ल 


क्योंकि जब तुम लोग जानते थे कि यह 5 
और असद्य है और रणधूमिके बीच सदा ! 
सा किमथे तु कर्णेन प्र 
न देवकीसुते सुक्त फल्युने दा 


ne 

fis 

re] 

| 
27 >” 229 en नल 
40. HN ८ 
झो 
| 


॥ ३ ॥ 

कणेने MN nm * ५९ ह ल E च. 
तब कणेने पहिले ही युद्ध शुरू होने पर अडत अकवा देवडीपुत्र श्रीकृष्णके ऊपर उस अमोध 
शक्तिको क्‍यों नहीं चलाया ? | ३ | 


सञ्जय उवाच 
संआमािनिवृत्तानां सर्वेषां नो विश्ञां पते | 
& क कुरुकुलत्रेष्ठ मन्त्रोऽयं समजायत ॥४॥ 
सजग बाल है इुरुकुसश्रेष्ठ महाराज ! हम लोग प्रतिदिन युद्धसे निवृत्त होने पर शिबिरमे 
आके रात्रिके समय इसी प्रकार मन्त्रणा करके कणसे ऋहते थे ॥ ४ १! 
प्रभातमात्रे श्वोभूते केशवायाजुनाय वा! 
__, शक्तिरेषा विमोक्तव्या कर्ण कर्णेति नित्वक्षः ॥७॥ 
इ करणे ! तुम कल संबेरा होते ही श्रीकृष्ण वा अर्जनक्े ठाः र 
> [ ण्ण वा अजुनके उपर अवध्य इ शतत 
नः ; उश अबश्य इस अमोधशक्तिको 


ततः प्रभातसमये राजन्कर्णस्व देवते: ¦ 
अन्येषां चेव योधानां सा चुद्धिनंदयते पुनः 
परन्तु राजन्‌ ! भोर होते ही देवता त्रॉके 
ष्ट हो जाती थी ॥ ६॥ 
दैवमेव परं मन्ये यत्कर्णों हस्तसंस्थया । 
न जघान रणे पार्थ कृष्ण वा देवकीसुतम्‌ 
जब कर्णक दाथमें वैसी अमोवशवाक्तिके रहते इए भी देवकीपुत्र श्रीकृष्ण वा 
नहीं मारे गये; तत्र मेरे विचारे प्रारब्ध ही सबसे बलवान्‌ माळूम होता 
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प्रभावसे कणे तथा दूसरे योद्धाओंकी बह बुद्धि फिर 


ton 


ए कुन्तीपुत्र अजुन 
ह्वै ॥ ७॥ 
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| परय हस्तात्थता शास्ति! काळरात्रिरियोद्यला । 
इवा[पहतबुद्धित्वाच ता छुणों विश्वुक्तवान्‌ ॥८॥ 
कृष्ण वा दवकोपुत्ने बोहितो देवनायथा | 
पाथ वा शाककल्पे चे वघाथे चालवी प्रसरो ॥९॥ 
द राजनदर ! फणने निश्चय ही देवळे दारा बुद्धि अष्ट होनेळे छारण और देवमायाके प्रभावे 
माहित हाक देवकापुत्र श्रीकृष्ण और इन्द्रके समान पराक्रमी अञ्न ऊपर अपने हाथ 


भवते काळरात्र समान शत्रवधळे लिये उद्यत उत इन्द्रश दा हुईं अमाधशाक्तेका बधक 
ठ्य नहा चलाया ॥ ८-९ | 


> 


9 


धतराष्ट उवा'च 
CN ०. > 
दुंबेबंब हता यूथ स्ववुद्धथा केशवहथ च । 
गता हि वासवी इत्वा तृणमूल घटोत्कचम्‌ ॥ १० ॥ 
राजा एवरा्टू बोले- हे सञ्जय | तुम लोग अवश्य ही देवगगा, श्रीकुष्णडी युति और 


Nn 


अपना बुद्धिक दषस पराजत हाळ नष्ट हुए, कवाद इन्द्रका दी हई बेशी अमोध शक्ति 
कर्णक हाथत छंटकर तृणक समान घटात्कचको नाश करक 'निष्फल हो अइ | १०॥ 


in 


कण भम पुत्राश्च सर्वे चान्ये च पार्थिवाः । 
अनेन दुष्प्रणालेन गला ववस्वलक्षथस्‌ ॥ ११॥ 
इस ही दुर्नातिके दोपसे में अपने सभी पुत्रोंको कर्ण तथा अन्य राजाओंझो मृत्युके झुखमें 


~ 
_ ९५१, 


पडे ही समझ रहा हूं ॥ ११ ॥ 


सूय एव तु मे शंस यथा युद्धमवतत । 
कुरूणां पाण्डवानां च हैडिम्बे निहते लदा ॥ १२॥ 


जो हो, हिडिम्बापुत्र घटोत्कचके मारे जानेपर कौरव और पाण्डवोंका कैसा हंग्राम हुआ, वह 
सब वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ १२॥ 


f 


थे च तेऽभ्धद्रवन्द्रोणं व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
खया! सह पाश्चालेस्तेऽप्यकुबन्कर्थ रणस्‌ ॥१३॥ 
प्रहार कुशल सञ्जय तथा पाञ्चाल याद्वाआनं भां अपनी व्यूहबद्ध सेनाके सहित द्रोणाचाय 


~ 


पर धावा करके उनके सज्ञे किस भाति युद्ध किया ? ॥ १३ ॥ 


x 
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सामदत्तेवंधादृद्राणनायथस्त सन्धदस्थ च । 


अप्रषोज्जीदितं त्यक्त्वा गाहमान वराथनास १४३ ॥ 
ज़र्मसाणमिव व्याध व्याक्ताननथेवान्तकस्‌ | 
कथं प्रत्युद्ययुद्रोणनस्यन्त पाण्डु छञ्जघाः ॥ १५६ ॥ 


्रोणाचायै सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा और सिन्धुराज जयद्रथके मारे जानेसे अत्यन्त ही कुड हुए 
थे: उन्हाने अपने प्राणोंको आशाझो छोडके, जभाई छेते हुए काथा [तह तथा सुह फे 
हुए दण्डधारी यमराजको भांति जब पाण्डवोंकी सेनाके बीच प्रवेश करके अपने प्रचण्ड 
घनुषको फेरते हुए लगातार बाणांको दषा सुरू की, उस समय पाण्डव आर सुञ्जय लाग 
दिस प्रकार द्रोणाचायेके सम्मुख स्थित हुए ? !! १४-१५ ॥ 
आचाय थे च तेररक्षरदुघाघनपुरोगमा: । 
द्रौणिकृणकृपास्तात ते ऽप्यकु्ेन्किमा हवे ॥ १६ 
हे तात सञ्जय! कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कण तथा दुर्योधन आदि मेरी सेनाके महारथी योद्धा 
समरमें द्रोणाचःयेकी रक्षा ररते थे, उन्होंने उस समय किम कार्या अनुष्ठान किया ? ॥१६॥ 
भारद्वाज जिघांसन्तो सव्यसाचिवृकोदरी । 
समाच्छन्मामका युद्धे कथं संजय शंस बे ॥ १७ 
संजय ! द्रोणाचायके वघकी इच्छा करनेवाले भीमसेन और अजुनको मेरी सेनाके दीरों 
युडूम केस प्रकार ।नवारण किया ? यह मुझे बणेद करो ॥ १७ || 
सिन्धुराजवधेनमे घटोत्कचवधेन ते । 
अप्ताषता। खुसङ्गुद्धा रण चक्र; कथं निशि ॥ १८ ॥ 
उस समय [सन्धुगज़ जयद्र्थके वघळे कारण कौरवों ओर घटोस्कचके मारे जानेंगे पाण्डवोंने 
अत्यन्त दुःखत आर कुडू डोके उस रात्रिक समय किस प्रकार युद्ध किया, बह सम्पूर्ण 
वृत्तान्त तुम मर समाप वणेन करो ॥ १८ ॥ 
सजथ उवाच 
हते घटोत्कचे राजन्कर्णेन निक्षि राक्ष ते । 
प्रणदत्छु च ह्््ु तावकेपु युयुत्खुषु 
आपतत्सु च वगेन वध्यमाने दलेऽपि च । 
विगाढायाँ रजन्यां च राजा दैन्यं परं गतः ॥ ६० ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! रात्रिके समय जब केके हाथसे घटोत्कच राक्षस मारा गया 
तब तुम्हारी ओग्के योद्धा लोग युद्धकी अभिलापासे हर्षित दोकर सिंहनाद करते हुए मह 
वेगपूर्वक पाण्डवॉकी सेनाकी ओर दोडे । अनन्तर अपनी सेनाके पुरुषोंका नाश होते देख 
ठस समय ग्रमाढ रात्रिम राजा युविष्ठिर अत्यन्तद्दी दुःखित और दोन हो गये ॥१९--२०॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


॥ १९॥ 


ह. CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


१॥8/ऊष्कन्या] १080060] ॥9॥॥00फ्रव05 
अंष्याय ११८ ] 


_ अन्रवीचच महावाहुभीमक्षेनं वरतः 
आयारय महावाहो धातराष्ट्रह्व वाहिनीम्‌ । 
| हडिस्बस्थामिधालेतब म 

वे महाबाहु शत्रुतापन राजा भीमसेने 


वाल! वेद्न्सहान्‌ ॥ २१॥ 
है महावाहु भीमसेन ! मे हिडिम्यापुत्र घटोत्कचे 


9 


भरे जानेले दुःखित जो मोहित हो रहा हूं, इससे तुम इस समय दुर्योधनकी सेनाको 
राको | २१ ॥ 
द एवं भीमं खमादिश्य स्वरथे ससुपावि शत । 
अश्रषूणछुखो राजा निःश्वलंश्व पुतः पुनः 
मलं घाबिचाद्धोरं इष्ट्रा कर्णरृघ विक्रमस्‌ ॥ ९९॥ 
राजा युधिष्ठिर भौमसेनको ऐसी आज्ञा देकर रथम बैठकर आँख बहाते इए बार बार रम्भी 
सांस छोडने लगे; और झणेके पराक्रमो देखकर घोर चिन्ताबें पड गये ॥ २२ ॥ 


ते तथा व्ययितं इष्ट्रा छुषणो वचवयन्रबील्‌ ! 

मा व्यथां कुरु कौन्तेथ नेतक्त्वय्युपपचले । 

वे्कव्यं भरलश्रे्ठ चथा प्राक्रुवषूछ्वे ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्ण राजा युयिष्ठिरको इस प्रकार विडल देखकर उनसे यह वचन बोले, हे कोन्तेय ! 
भरतश्रेष्ठ | तुम दुःख न करो, क्योंकि साधारण पुरुषोंकी भांति तुम्हें इस प्रकार शोकित 
होना उाचेत नहीं है ॥ ९३ ॥ 

उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्थ वह युवा घुरं विभो । 

त्वयि वैक्ुत्यभापत्ने संशायो विजये अवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! आप उठके युद्ध कीजिये और इस बहुत भारी युद्धके भारको उठाइये । इस समयमें 
यदि तुम इस प्रकार विहल होके शोक करते हुए रुदन करोगे तो तुम्हारी विजय होनेमें 
संशय उत्पन्न होगा ॥ २४ ॥ 

खत्या कुष्णस्य वचनं घनराजो युविष्ठिरः । 


विश्वज्य नेत्रे पाणिभ्यां कृष्ण बचनमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णकरे वचनको सुनकर हा्थोसे आंख, पॉछकर उनसे यह बचन 
बोले ॥ २५॥ 

वेदिता ते महाबाहो धर्माणां परसा गति) । 

ब्रह्महत्याफलं तस्थ यः कृतं नावबुध्यते ॥ २६ ॥ 


हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! धर्मकी परम गति मुझे मालूम हे, जो पुरुष दूरके किये हुए 
उपकारको स्मरण नहीं करता उसे अवश्य दी भहाइस्याक समान पाप लगता है॥ २६॥ 
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अस्माकं हि वनस्थानां हैडिस्बेत सहात्मना | 

बालेनापि सता तेन कृत साह्य जनादन ॥ २७॥ 
जनाईन ! हम लोगोंछो वनबासके सपय हिडिस्वापुत्र महात्मा घटोत्कचने बालक होनेपर भी 
बहुत ही सहायता को थी ।! २७॥ 


अस्त्रहेतोगेतं ज्ञात्वा पाण्डडं श्वेतवाहनम्‌ 

असौ कृष्ण महेष्वास: कास्यके माझुपस्थित! । 

उषितश्च सहास्मामियोदन्नालीडनजयः ॥ २८ ॥ 
श्रीकृष्ण | इवेतवाहन अजुनको अख्इबस्रोंकीं परापे किये अन्यत्र गये हुए जानकर इस 
महाधनुद्धेर घटोत्कचने हम लोगोंके समीप उपस्थित होकर जबतक अर्जुन लौट नहीं आये तब 


तक हम लोगोके सङ्ग काम्यक वनमें वास किया था ॥ ९८ ॥ 

यन्धमादनयात्रायां दुर्गेन्यत्य स्म तारितः ! 

पाञ्चाली च परिश्रान्ता पृछ्ठेनोढा सहात्मना ॥ २९ || 
गन्थमादन परवेतकी यात्रामें उसने हम लोगोंडो बहुतते दुर्गम तथा कठिन मार्गोसे पार 
किया था; विशेष करके थकी हुई पाश्चालराजकुमारी द्रप 
मार्गमें इम लोगे सङ्ग गमन करता था २९ ६; 


`) ६३ 


दीकी अपनी पीठपर उठाके 


आरम्भाचेव युद्धानां यदेष कृतवान्प्रभो । 

सदथ दुष्करं कम कृतं तेन महात्मना ॥ ३० 0 
प्रभो! इसके अतिरिक्त इस युद्धके आरम्मसे ही इस महात्माने सुझे बहुत मदद की है; इस 
महासंग्राममे मेरे लिये इसने अत्यंत कठिन कर्मको किया है ॥ ४० ॥ 


स्वभावाद्या च मे प्रीतिः सहदेवे जनादन । 

संव मे विगुणा प्रीती राक्षसेन्द्रे घटोत्कचे ॥ ३१॥ 
द जनादन श्रीकृष्ण | सदेवके उपर मेरी जेठी स्वाभाविक प्रीति है, वैसी ही राक्षसराज 

घटोत्कचके उपर भी मेरी परम प्रीति थी ॥ ३१ ॥ 
भक्तश्च मे महाबाहुः प्रियोऽस्याहं प्रियञ्च से । 
विन्दामि क्त * च a 

येन वदाष्णय कदमलं शोकता पित! ॥३९॥ 
वार्ष्णेय ! वह महाबाहु घटोत्कच मेरा अत्यन्त भक्त और परम प्रिय था, तथा हम लोग भी 
उसके अत्यन्त हा प्रय पात्र थ। इस ही कारण में उसके शोकसे व्याकुल और मोहित 

ही रहा हूं ॥ ३२॥ 
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अध्ञाय १५८ ] 


पहुय सन्यानि वाष्णेय द्राव्यलाणानि कौरतै 
हाणकरणो तु संयत्तो पहय शुद्धे महारथौ ॥११॥ 


i गऽ श्‌ yy rR 
द ण दश श्रळुष्ण | ह ढ्खु छ ररे से नेछ ! वाळा येनाळे योद्गाओंक्े असा से 
पाडत होकर चारा ओर य दृभमिश ४ 


~ 


> 
यत्नषरायण होकर छिस प्रहार युद्ध कर रहे हैं ? ॥ 


निशीथि चृण्ड्यं सैन्य लाक्य पहत प्रलाद । 
„. . गजाभ्याविष अत्ताथ्यां यथा घडव नहत ॥ ३४॥ 
असे दा बतवाले हाथी महान्‌ वेणुबनळ सदय उरते हैं, बैठे ही इस रात्रिके समयमें ये दोनों 
~ 
ह 


पीर हमारी सेनाके पुरुषोंका नाझ कर 
अनाहत्य बलं घाहाोमीवसेनस्य बाधव ! 
चित्रास्त्रतां च पार्थह्च विकघन्ते स्म कौरवा! ॥ ३५॥ 


हे माधव | यह दुखी, अजुनळे विचित्र अल्लकाशल ओर भीयसेनके वाहुबलका अनादर करके 
युद्धभूमिमं कोरव योद्धा पराक्रमपूक शुद्ध कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ 

एष द्रोणञ्च कण्च राजा चैव सुयोधनः । 

निहत्य राक्षसं युद्धे हृष्टा नरन्ति लंसुगे ॥ ३६ ॥॥ 
ये द्रोण, कर्ण और राजा दुर्योधन युद्धमें राक्षस घटोत्कचका वध करके आनन्दपूर्वक 
सिंहनाद कर रहे हैं | ३६॥ 

कथमस्माखु जीवत्सु त्वायि चैव जनादन । 

हेडिस्घ! प्रापवान्छत्युं सूतपुत्रण संगत! ॥ ३७॥ 
हे श्रीकृष्ण ! तुम तथा हम लोगोंके जीवित रहते खतपुत्र कणके साथ किस प्रकार हिडिम्बापुत्र 
युध करके घटोत्कच मर गवा ? ॥ ३७ ॥ 

कदथीकृत्य नः छवान्पदयत! खव्यसाचिनः । 

निहतो राक्षत! कृष्ण भमसनिनेहाबल! ॥ ३८॥ 
हाय ! हम संब लोगोंकी अवहेलना करके सव्यसाची अजुनके संसुख ही भीमपुत्र महाबलवान्‌ 
राक्षस घटोत्कच मारा गया है ॥ ३८ ॥ 

यदामिमन्युर्निहतो धातराष्ट्रदुरात्मभिः । 

नासीत्तत्र रणे कृष्ण सव्यसाची महारथः ॥ ३९॥ 
हे जनार्दन श्रीकृष्ण ! जिस समय दुष्टात्मा इतराष्टरके पुत्राने अभिमन्युका वध किया था 
उस समय महारथी अजुन युद्धभूिके बीच वहां पर उपस्थित नहीँ थे ॥ ३९॥ 
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तट पहाभारते [क णबधपर्व 
$ माहा 
भन पु कक कः इ 
और हम + “क जयद्रथसे निवारित होकर चक्रव्यूरके मातर न ज बक उ 
समय अश्वत्थामाके सहित द्रोणाचार्य ही अधिरन्दुकी सत्युके कारण हुए थे ॥ ४९ ॥ 
उपदिष्टो वधोपायः कणेस्प शुरुणा स्त कल 
व्यायच्छतश्च खङ्गेन द्विधा खड्गं चक्कारह  ॥ ४९ ॥ षय 
क्योकि गुरु द्रोणाचायेने स्वयं अमिमस्यके वचक उपायको कणेके सभीप वणेन । था, 
विशेष करके जब बह केवळ एकमात्र तलवार ग्रहण करके ही युद्ध करता था, उस समय 
आचार्यने ही अपने बार्णोसे उसकी तलवारके दो डुझ्डे कर दिये थे ॥ ४९ ॥ 
व्यसने वतानस्य कूलवसों दशसवत \ 
अश्वाज्ञवान सहसा तथामां पाष्णसारथी \ 
तथेतरे महेष्चासाः सौ अद्रे युष्घपातयन्‌ । ४९। र 
कृतबमोने नीच पुरुषही भांति कार्य करके बिपदमं पडे हुए उस बालकके रथके घोडे आर 
दोनों पृष्ठरक्षक वीरोका सहसा बघ रिया । फिर अन्तर्म दूसरे महाधनुद्धेर योद्धाओन 
सुभद्रापुत्रको युद्धम मार डाला था ॥ ४२! 
अल्पे च कारणे कृष्ण हतो गाण्डीवधन्वनः । 
सन्घवो यादवश्चष्ठ तचच नाताप्रय मल ॥ ४३॥ 
हे श्रीकृष्ण | ग्राण्डीब घनुद्धारी अजुनने बहुत थोडे अपराबरे सिन्धुराज जयद्र्थका वथ 
किया है। दे यादवश्रेष्ठ! इससे जयद्रथे वथमे मेरा बिशेष प्रेय कार्य नहीं हुआ है ॥४३॥ 
यदि दाचुवचे न्यायो 'अवेस्कतु च पाण्डचेः । 
द्रोणकण रणे पूचे इन्तव्याविति मे मति! ॥४४॥ 
पाण्डवोंकी यदि छत्रुओंका नाश करना ही कतव्य कार्य होवे, तो मेरे विचारमें सबसे पढ़िले 
युद्धमें द्रोणाचार्य और कर्णका नाञ्च करना ही उचित है ॥ ४४ ॥ 
एता मूलं हि दुःखानामस्नाकं पुरुषषन । 
एतौ रणे समासाद्य पराश्वस्तः सुयोधनः ॥ ४५ ॥ 
पुरुषोत्तम ! ये दोनों वीर ही हमारे समस्त दुःखोंके मूल कारण हें । समरमे इन्हीं दोनों 
वीरॉके आसरेसे दुर्योधन अपनेको बलवान्‌ समझता दै ॥ ४५ ॥ 
यत्र वध्यो भवेद्द्रोणः सूतपुत्रश्च सानुगः 
लञ्रावधीन्म दावाहुः सैन्धवं दूरवासिनम्‌ ॥ ४६॥ 
जहां द्रोणाचार्यं और अनुयावियोके सहित खतपूत्र कणेळा वघ होना चाहिये था, वहां मद्दा- 
| है बाहु अर्जुनने दूर निवासी सिन्धुराज जयद्रथका बघ किया ॥ ४६ ॥ 
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अवश्य तु मया कार्यः सूतपुञ्रव्य निग्रह! । 
ततो यास्थास्णहं वीर स्वं कर्णजिधा 
प याएयास्पहं वीर स्वयं कर्णजिघांसया । 
है गमसेनो भहाबाहुद्रोणानीकेन संगत! ॥ ४७॥ 
जी स्म ल द ~ ` a ~ 
सुश अवश्य श पुत्र करणको पराजित रना पडेगा। हे वीर ! इस समय महाबाहु भीमसेन 


द्राणाचार्यका सेनाके संग युद्ध कर रहे हैं इसलिये में स्वयं ही कर्णके वधके निमित्त उसके 
समीप शमन करूँगा ॥ ४७॥ 


एवशुकत्या धथौ तूणे ह्वरमाणो युधिष्ठिरः । 

स ।वरफाथ सहचापं शङ्कं प्राध्माप्य भैरचम्न ॥ ४८ ॥ 
राजा युधिषिर ऐसा वचन कहके अपने बडे धनुपको फेरते और भयङ्कर शंख बजाते हुए 
अत्यन्त वेगपूवक् शौप्रतासे बहांसे चल दिये ॥ ४८ ॥ 

ततो रथसहस्रेण गजानां च शतैस्त्रिभिः । 

वाजिशि! पञ्चसाइस्रेखि साहस्रः प्र भद्रकः । 

शुः शिखण्डी ह्यरिलो राजानं प्ठतोऽन्वथात्‌ ॥४९॥ 
अमन्तर पाञ्चाल राजपुत्र शिखण्डी एक हजार रथ, तीनसौ हाथी, पांच हजार घोडे ओर 
तीन हजार प्रभद्रक सेनाके योद्वाओंको संग ले उनसे घिरकर शीघ्रताके सहित युधिष्ठिरके 
अनुगामी हुछ ॥ ४९ ॥ 

ततो भेरीः सप्माजघ्नुः शङ्खान्दष्सु्च दशिता? ¦ 

पाञ्चाला? पाण्डवाश्चैव युधििरपुरोगसाः ॥९०॥ 
उसी सभय राजा युधिष्ठिगके सहित पाण्डत्र और पांचालमेनाके योद्धा लोग कवच आदिसे 
सज्ज हो सैकड़ों शंख और भेरी आदि बाजोंको बजाते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ५० ॥ 

ललोऽग्रवीन्महाबाहुवा सुदेवो धनंज यम्‌ । 

एष प्रयाति त्वरितो कोधाविष्टो युधिषिरः । 

जिघांखुः सूतपुत्रस्य तस्योपेक्षा न युज्यते ग क. अह 
उस सभय महाबाहु श्रीकुष्णच्दर राआ युविष्ठिरको स्वयं ककी ओर गमन करते देखकर 
अर्जुनसे बोले, हे अर्जुन ! यह देखो * चमेराज युधिष्ठिर क्रोथाविष्ट होकर छतपूत्र कणेका वध 
करजेकी इच्छासे शीध्रतापूर्वक् स्वयं उनकी ओर गमन कर रहे ६, इससे अब उनकी उपेक्षा 
करना उचित नहीं दै ॥ ५१ ॥ 

एवसुक्त्वा हृषीकेरा! शीघ्रमश्वानचोदयत्‌ । 

दूरं च यातं राजानमन्वगच्छजनादनः परवा. - 
श्रीकृष्णचन्द्र ऐसा वचन कहके शांप्र ही घोडा दडाकर, दूर गये हुए राजा युधिष्टिर 
पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ ५३ !' 

१३६ ( म. भा. द्रोण, ) 
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त दृष्टा सहसा थान्त सूत पुत्र जघासथा। 
शाकोपहतसंकर्प दहायमानामदान्नना । 
अभिगञ्थान्नवीद्यासो घमपुर्ज युधिेडिरण URN 
उस ही सन्य भगवान्‌ वेदव्यास क्रोधको अच्चम ज हे हुए राजा युचिेरको झं 
शोकित चित्ते सहसा सूतपुत्र कणके बधक अभिछा ये उसकी ओ 
उनके संसख उपस्थित होकर यह बचन बले ॥ ५ 


कणमासाद संग्रामे दिया जीवति फल्युन! ! 

सव्यलसाचिवधाकाड्क्षा शाक्त राक्षतवाान्हे स | ३॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! भाग्यसे ही अजुन कई बार झ?के संसु उपस्थित होकर भी अभी जीवित 
हे. क्योंकि कोने अर्जुनके वधके ही लिये इन्द्रश दी हुई अमोघशक्ति अपने पास सुरक्षित 
रखी थी ॥ ०४ ॥ 

न चागादद्देरथं जिष्णुदिच्या ते भरतषभ 

खज्जला स्पाघनाबता दिव्यान्यस्छाणे सबका: ॥ ४७ १ 
भरतश्रेष्ठ ! भाग्यसे ही अजुन आजतक कणेळे सदू देरथ युद प्रवृत्त नहीं हुए; यदि 
परस्पर स्पधा रखनेत्राले इन दोनोंका देर्थ युद्ध होता, तो दोनों ही सब प्रकारसे दिव्य 
अखोंकी चलाना आरम्भ करते इसमें कुछ सन्देह नहीं है: ५५॥ 


वध्यमानेषु चास्त्रेषु पीडितः सुतनन्दनः । 

वासवा सम्भर शाक्त शव सुश्चद्यचिछिर ॥ ४६ || 
युविष्ठिर | अनन्तर अजुंनके अक्के प्रभावते जत्र बार बार सम्पूर्ण दिव्य अख निष्फल होते 
आर वह स्वयं भी अजुनके अद्धोंसे पीडित होता तो सपत्र कणे इन्द्रकी दी हुई अमोघ 
शक्तिको अवश्य ही अजुनके ऊपर चरात! ॥ ५६ ॥ 

ततो भवेत्ते व्यसन घोर भरतलत्तप्त ! 


दिष्टया रक्षो हतं युद्धे सूतपुत्रेण मानद ॥ ५७ |) 
भरतश्रेष्ठ ! तो तुम्दें महाघोर विपदमें फंसना पडता । हे युधिष्ठिर | तुम्हारे प्रार्व्धसे ही 
छतपुत्र कथने युद्धमें अमोषशक्तिसे घटोत्कच राक्षसका नाश किया दै | ५७॥ 
वासी कारणं कृत्वा कालेनापहतो छालौ । 
तवेच कारणाद्रक्षो निहतं तात संयुगे ॥ ५८ ॥ 
इन्द्रकी शाक्ते बटोत्कचका सुत्युके विषयमें केवळ निमित्तमात्र है, यथार्थमें कालने ही 
उसका संहार किया दै । हे तात ! तुम्हारे कल्याणके लिये ही युद्धे वह राक्षस मारा गया 
हैं ॥५८ ॥ 


हा 


te) 


५ 
द्‌ 
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क मा कुधा भरतश्रष्ठ झा च शोके मन कथाः 
माणनासह सवषामेष निष्ठा युधिष्ठिर 
भरतश्रष्ठ ! युधिष्ठर | इससे तुम अपने मानसि 
जगतूक सम्पूण प्राणियात्रको अन्तर्मे यही गति 
करता इ | ५९ || 


जालाम।ः साहित? सवः पाथिवेश महात्मभि! । 

कोरवान्शनरे राजन्नभियुध्यर्व भारत । 

पञ्च [देवले चेच पृथिवी ते मविष्यति ॥ ६० ॥ 
भारत ! इस ₹ मय तुभ अपने समस्त आताओंके और महात्मा राजाओंके सहित एकत्रित 
होळ समरम कारवांके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हो जाओ। हे तात ! आजते पांचवें दिन 
अवश्य ही यह पृथ्वी तुम्हारे हाथमें हो जायगी ॥ ६०॥ 

नित्य च पुरुषव्याघ धर्मलेव विचिन्तय । 

आनरांस्थं तपो दानं क्षसां सत्यं च पाण्डव ॥ ६११ ॥ 
हे पुरुषव्याप्र पाण्डपुत्र ! तुम सदा घमके कार्याहा ही चिन्तन करते रहो और दया, तपस्या, 
दान, क्षमा और सत्य आदि गुणोका ॥ ३६ / 

सेवेथाः परमप्रीतो यतो घर्मस्वतो जथः । 

इत्युक्त्वा पाण्डबं ऽ पासस्तञ्रवान्तरघायत | ६९ ॥ 

इति श्रीमद्वाभारते द्रोणपवाणि अष्टपश्चाशदधिकश्ाततमोऽच्यायः ॥ १५८ ॥ ७०८७॥ 

अत्यंत, प्रसन्न मनसे सेबन करो; क्योंकि जहाँ धम हे, वहीं विजय होती हे । भगवान्‌ 
व्यासदेव पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरसे ऐसा वचन कहक उसो सभय बहा हो अन्तद्धान 


हो गये ॥ ९२ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम पकसो अह्ावनवा अध्याय खसाप्त ॥ (५८ ॥७०८७ ॥ 


॥७५९॥ 
शोक और क्रांथहो दूर करो; क्योंकि 
अर्थात्‌ मृत्यु सम्पूर्ण प्राणियों नाश 


: १७५ ४ 


संजय उवाच 
घटोत्कचे तु निहते सूतपुत्रेण ता निशाम्‌ । 
ढुःखामषबशां प्राप्तो धमंपुचा युधिष्ठिर! ॥१॥ र 
सञ्जय बोले- दे भरतश्रेष्ठ महाराज ! उस रात्रिके समय दतएुत्रके हाथसे घटोत्कचके मारे 


जानेसे धर्मराज युधिष्ठिर दुःख और क्रोधसे भर गये ॥ १॥ 
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दृष्टा भामेन महता बाधेमाणां चसू तव । | 

घुष्ठयुम्न छुवाचेद कुस्मयान बेचारय ॥ २ । 
उस समय वह भौमसेनकी अकेछे ह! तुम्हारों मे तू कुरुषेनाका निवारण करत दस 
धृष्टयम्नसे बोले, हे बार | तुम द्रोणाचाय छा निवारण करा ॥ ९! 


त्व हि द्रोणावनाशाय सङुत्पन्नो इताशनात्‌ | 

सशरः कवच! खड्डा धन्या च परताएन 

अभिद्रव रण हृष्टा नच ते भाः कथचन विन it रै ii 
तम शत्रओंको त्रस्त करनेवाले हो आर द्र'णाच पका बध कर न हम घनुष, चाण, 
तलवार ओर कवचक सदत आंध्र उत्पन्न हुए ७ हवस द्राणाचा्यत तुम्ह कुछ भा भय 


य 


नहीं है; तुम प्रसक्षताके सहित उत्शाइपूक समरम द्रोणाचायका आर दोडा ॥ ३॥ 
जनमेजयः शिखण्डी च द्रौसुखिश्य यशोधनः । 
अभिद्रवन्तु संहृष्टाः कुम्मयान समन्ततः ॥४॥ 
और जनमेजय, शिखण्डी तथा ट्रमुंखप्त्र यशोधन- ये शूरवीर योद्धा लोग इषम भरकर 
द्रोणाचायके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये चारों ओरले उन पर धावा कर ॥ ४ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च द्रोपदेया! प्रभद्रकाः ! 
द्रपदश्च ।चराटश्च पुत्रश्रातृसमान्वता । tan 
अनन्तर नकुळ, सहदेव, द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक योद्धा लोग और भाई तथा पुत्रॉके 
सहित राजा बिराट ओर द्रुपद ॥ ७ ॥ 
सात्यकिः ककयाञ्चैव पाण्डवश्च धनंजयः । 


अभिद्रवन्तु वेगेन भारद्वाजावधेष्सथा ॥ ६॥ 
~ ९ ~ € [3 ~ ७ 

सात्यकि, केकय ओर पाण्डपुत्र अजुन- ये द्रोणाचार्यके बघकी इच्छासे वेगपूर्वक उनपर 
he. 

आक्रमण कर ॥ ६॥ 


तथैव रथिनः सर्वे हस्त्यश्वं य किचन । 

पादाताश्च रण द्रोणं प्रापयन्तु महारथम्‌ ॥७॥ 
इसी प्रकार मेरी सेनाके जितने रथी, गजपति, घुडसवार और पैदल सेनाके योद्धा हैं, बे सब 
कोई इकडे होकर युद्ध भूमिमें महारथी द्रोणाचार्यका वध करें ॥७॥ 

तथाज्ञप्तास्तु ते सर्वे पाण्डवेन महात्मना । 

अभ्यद्रवन्त वेगेन कुम्भयोनिं युयुत्सया heh 

जब पाण्डुपूत्र महात्मा राजा युथिष्टिरने ऐसी आज्ञा दी, तब सम्पूर्ण सेनाके योद्धा लोगोंने 

अत्यन्त वेगपूवक द्रोणाचायके साथ युद्ध करनेकी इचे, नपर घावा किया ॥ ८ ॥ 
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आगच्छतस्तान्सहसा सर्वोद्योगेन पाण्डवान्‌ । 
मातजग्राह समर द्राण शस्त्रच्वता वर! ॥९॥ 
पाण्डवाका आरके उन सम्पूण योद्धा लोगोंको यत्नपूर्वक सहसा आक्रमण करते देख, शख- 
रवास ष्ठ द्रोगाचायने उत्त हौ समय बुद्धे उन लोगोंको आगे बढनेसे रोक 
दया ॥ ९ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा सर्वोद्योगेन पाण्डवान्‌ । 

अथ्यद्रवत्खुसकुद्ध इच्छन्द्राणस्थ जीवितम्‌ ॥१०॥ 
राजा दुयोधन भा सब सातिक उद्यागळे साहित द्रोणाचायके जीवनकी रक्षा करनेकी अभि- 
लापासे क्रुद्ध होकर पाण्डवोंकी सेनाकी ओर दोडे # १० ॥ 

तत! परवडते युद्ध आन्तवाहनसैनिकस्‌ । 

पाण्डवानां कुरूणां च गजेतामितरेतरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनन्तर थक हुए वाहन ओर थळे हुए पाण्डव और कोरव दोनों सेनाके पुरुषोंका आपसमें 
गर्जते हुए सिंहनाद शब्दके सहित महाघोर युद्ध आरंभ हुआ ॥ १११ 

निद्रान्धास्ते महाराज परि्रान्ताञ्च संयुगे । 

एस्थपद्यन्त समरे कांचिचेष्टां घहारथाः ॥ १२॥ 

महाराज ! दोनों सेनाके महारथी योद्धा लोग युद्धम पाहिले तो अत्यंत थके हुए थे; उस पः 
अब रात्रिके समय निद्राके बशभे होके चेदरादितके समान नींदसे युक्त हो गय थे; अतः 
युद्धमें कोई कार्य नहीं कर सकते थे ॥ १२॥ 

न्चियाम्मा रजनी चैषा घोररूपा अयानका । 

सहस्रयामप्रतिमा बभूव प्राणहारिणी । 

वबध्यता च तथा तेषां क्षताना च वशपषत। ॥१३॥ 
उस समथ वह सह्दाभयङ्करी शूरवीरोंके प्राणको इरण करनेवाली त्रियामा रात्रि उन यांद्धाआकि 
लिये सहन प्रहरोंकी रात्रिके समान बोध होने लगी । वे बाणांकी चोट सहत थे आर 
विशेष करके क्षत-विक्षत होते थे ॥ १ ३ ॥ 

अहो रात्रिः समाजज्ञे निद्रान्धानां विशेषतः । 

सर्व द्यासान्नरुत्साहाः क्षांचया दानचतसः । 

तथ चैव परेषां च गतास्त्रा [वगतषव। ॥१४॥ हु 
जो दो, इसी प्रकार निद्रासे शमते हुए योद्धाओंको युद्ध करते करते आधी रात बीत गई । 
उस समय तुम्हारी और शत्रुओंकी सेनाके संपूर्ण त्रिय उत्साहरहित और दीन चित्त हो 
गये थे: उन लोगोंके हाथसे असत श्र ओर बाण छूट छूटकर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ १४ ॥ 
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४ महाभारते | द्रोणदघप्ष 
जन ् ना >> २_-२२२.२२०२--२--**-:-२-----<->>-->>>>><“>> 
इष्ट भान सहता दाघथस्ाणा चस्ू तेव t हर 
शृष्टयुन्न छुवाचेदं कुस्मया।ने [जवारय हि ४४ २॥ 
उस समय वह सामसेन अकेले ही तुम्हारा महान्‌ डे [ शनवारण करत दण 


घृष्टयम्नसे चारु, है बार | तम द्रोणाचायेका ।नदारण वर! ९॥ 


त्वं हि द्रोणविनाशाय सझुत्पन्नो हुताशनात्‌ । 

सशरः कवची खड़ी धन्वी च परतापनः : 

अभिद्रव रणे हृष्टो नच ते भीः कथंचन ॥३॥ 
तुम शत्रुओंको त्रस्त करनेवारे हो ओर द्रोणाचायका वध करनेक निमित ह बड़ा, बाण 
तलवार और कवचे सहित अग्निरे उत्पन्न हुए हो; इससे द्रोणाचायेहे तुम्ह कुछ भी अय 


नहीं हैं; तुम प्रमनताक सहत उत्पाहपृवेक समरस द्रोणाचायक आर दाडी ॥ ३ ॥ 


जनमेजयः दिखण्डी च द्रौसुखिश्च यशोधनः । 

अभिद्रवन्तु संहृष्टाः कुम्भयोनिं समन्ततः ॥४॥ 
और जनमेजय, शिखण्डी तथा ट्रौमुंखपत्र यशोधन- ये शूरवीर योद्धा लोग इषम भरकर 
द्रोणाचार्यके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये चारों ओरले उन पर धावा करें ॥ ४ ॥ 

नकुलः सहदेवश्च द्रापदया। प्र मद्रका! 

द्रपद्श्च ।वराटञ्च पुत्रश्रातृसमान्दला । ॥(९%५॥ 


ha क. 


अनन्तर नकु, सहदेव, द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक योद्धा लोग और भाइ तथा पुत्रोके 
सहित राजा बिराट और द्रुपद ॥ ७ ॥ 


सात्यकिः ककयाओ्रैव पाण्डवश्च धनंजय! । 


अभिद्रवन्तु वेगेन भारद्वाजावधेप्लया ॥ ६॥ 
सात्यकि, केकय ओर पाण्डुपुत्र अजुन- ये ट्रोणाचार्यके बधकी इच्छासे वेगपूर्वक उनपर 
आक्रमण करें ॥ ६॥ 


तथव रथिनः सर्वे हस्त्सश्वं यच किंचन । 
पादाताश्च रणे द्रोणं प्रापयन्तु महारथम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार मेरी सेनाके जितने रथी, गजपति, घुडसवार और पैदल सेनाके योद्धा हैं, बे सब 
कोई इकडे होकर युद्ध भूमिमे महारथी ट्रोणाचार्यका बध करें ॥ ७॥ 
तथाज्चप्ास्तु ते सर्व पाण्डवन महात्मना ! 
अभ्यद्रवन्त वेगेन कुम्भयोनिं युयुत्सया ten 
जब पाण्डुपुत्र महात्मा राजा युधिष्टिरने ऐसी आज्ञा दी, तब सम्पूर्ण सेनाके योद्धा छोगोंने 
अत्यन्त वेगपूवक द्रोणाचायके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे, नपर घावा किया ॥ ८ ॥ 
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आगच्छतस्तान्सहसा सर्वोद्योगेन पाण्डवान्‌ । 
प्रतिजम्राह सनरे द्रोण! शस्त्रशतां बर! ॥९॥ 
पाडवाइी आरके उन सम्पूण योद्धा लोगोंको यत्नपूर्वक सहसा आक्रमण करते देख, शख- 


वारयाम भे द्राणाचाथने उस ही समय युद्धम उन्न लोगोंको आगे बढनेसे रोक 
दिया ॥ ९ ॥ 


ततो दुर्योधनो राजा सर्वोद्योगेन पाण्डवान्‌ । 

अभ्यद्रवत्सुसंकुद्ध इच्छन्द्रोणस्थ जीवितम्‌ ।१०॥ 
राजा दुयोधन भो सब भातिके उद्योगळे साहित होणाचार्यके जीवनकी रक्षा करनेकी अभि- 
लाषासे क्रुद्ध होकर पाण्डबोंकी सेनाकी ओर दोडे £ १० ॥ 

तत! प्रवचृते युद्धं श्रान्ववाहनसैनिकर्‌ । 

पाण्डवानां कुरूणां च गजतामितरेतरम्‌ ॥११॥ 
अनन्तर थके हुए वाहन और थळे हुए पाण्डव और कोरव दोनों सेनाके पुरुषोंका आपसमें 
गर्जते हुए सिंहनाद शब्दके सहित महाघोर युद्ध आरंभ हुआ ॥ ११ ॥ 

निद्रान्धास्ते महाराज परिश्रान्ताच्य संयुगे। 

भ्यपव्यन्त समरे कांचिचेष्टां महारथा। ॥१९॥ 

महाराज ! दोनों सेनाके महारथी योद्धा लोग युद्धमें पहिले तो अत्यंत थे हुए थे; उस पर 
अब रात्रिके समय निद्राके बशमें होके चेतराहितके समान नींदसे युक्त हो गये थे; अतः 
युद्धमें कोई कायं नहीं कर सकते थे ॥ १२॥ 

न्वियामा रजनी चैषा घोररूपा भयानका | 

सहस्रयामप्रतिमा बभूव प्राणहारिणी । 

वध्यतां च तथा तेषां क्षताना च विदाषत! ॥ १३॥ 
| उस समय वह सहाभयडूरी शूरवीरोके प्राणको इरण करनेवाली त्रियामा रात्रि उन योद्धा आक 


न 


लिये सहस्न प्रदरोंकी रात्रिके समान बोध होने लगी । वे बाणाका चोट सहसे थे ओर 
विशेष करके क्षत-विक्षत होते थ ॥ १३ ॥ 
अहो रात्रि! समाजज्ञे निद्रान्धाना विशेषतः । 
| सर्वे द्यासन्निरुत्साहाः क्षत्रिया दानचतसः । 
तव चैव परेषां च गतारत्ञा (वगतषव! ॥ १३॥ 

जो हो, इसी प्रकार निद्रासे झुमते हुए याद्वाआ शो युद्ध करते करते आधी र 
उस समय तुम्हारी और शत्रुओकी सेनाके संपूण धात्र उता हद पी + 
गये थे; उन लोगोंके हाथसे अख शस्त्र और बाण छूट हटकर पृथ्वीमें गिरने 
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न्ट महाभारते | द्रोणबयपचे 
ते तथा पारयन्तञ्च हीमन्तञ्च (वशतः । 
RS 9. 
स्वघभेमनुपर्यन्तो न जहुः स्वामनाकनस ॥ १६ ॥ 
वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर सकते थे, तो भी बिशेष करके लज'शील होनेक 


कारण अपने दोर धर्मको स्मरण करके अपनी सेनाळे व्यूइको परित्याग नहीं कर 
सके ॥ १५ ॥ 


शस्त्राण्यन्थे ससुत्छज्य निद्रान्धाः होरते जना! ! 
गज़ेष्वन्थे रथेष्वन्ये हयेष्चन्य च भार | १६ ॥ 
भारत ! दूसरे अनेक सैनिक अपने अब शख त्यागकर निद्राके वशर्म होक फो रहे 
थे: कोई रथ, कोई हाथी ओर कोई घोडके ऊपर ही शयन करने लगे ॥ १६ ॥ 
निद्रान्धा नो बुबुधिरे कांचिचेछां नराधिपाः ¦ 
तेऽन्योन्यं समरे योवाः प्रचयन्त थभक्ष एस्‌ ॥ १७॥ 
उस समय बहुतसे राजा लोग भी नींदसे अन्ध होनेके कारण कुछ सी जान नहीं सकते थ 


कि >>. ह 


वे योद्धा लोग समरभ॑ परस्पर मारके यमलक भेज देते थे॥ १७॥ 
स्वम्ायमानास्त्वपरे परनिति विचेतलः । 
आत्मानं समरे जघ्नुः स्वानेव च परानपि ॥ १८॥ 
उस महासंग्राममें और कितने ही योद्धा नींदमें पडे छुए स्व देखकर शन्रुओंको अत्यन्त 
बेसुघ इए देख उन्हें मार डालते थे; कुछ लोग कमी अपने आपपर प्रहार करते थे, कमी 
अपनी ओरके हो पुरुपंको ओर कमी शत्रयेनाके योद्धाओका बघ करते थे ॥ १८॥ 
नानावाचो विसुश्चन्तो निद्रान्धास्ते महारणे ¦ 
योद्धव्यमिति तिष्ठन्तो निद्रासंसक्तलोचनाः ॥ १९७ 
और उस महायुद्धमें नींदसे अंध होकर अनेक प्रकारके वचनोंडो कहने लगे । उस समय 
अनगिनत योद्धा लोग नांदे आंखें लाळ होकर भी युद्ध करमेकी इच्छासे रणभूमिके बीच 
स्थिर थे ॥ १९ ॥ 
समद्यान्य रणे कचिन्निद्रान्धात्च परस्परम्‌ । 
जघ्नुः शरा रणे राज॑स्तस्मिस्तससि दारुणे ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! उस महाधोर रात्रिके समय नींदमें पडे हुए बहुतरे शूरवीर योद्धा रणभूमिमे परस्पर 
मर्दन करते हुए शत्रुओंके अनेक शरवीरोंकों मारने लगे , २० ॥ 
हन्यमानं तथात्मानं परेभ्यो बहवो जनाः । 
नाभ्यजानन्त समरे निद्रया मोहिता भृशम्‌ ॥२१॥ 
बहुतेरे योद्धा ऐसे नांदमें पडके चेत राहितके समान हो गये थे, कि समरमें शत्रओंके हाथसे 


ह. i स्वय मार जाने पर भी कुछ न माळूम दूर सके ॥ ३१. Delhi 
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तषासताइक्ा चेष्टा घज्ञाथ पुरुषष अ! । 
उवाच वाक्यं बीसत्सुरुचैः संनाबयान्डिश 


र्‌ इशः ॥ २२ 
उस द समय पुरुपश्रेष्ठ अजुन दोनों सेनाके थोद्धाओंका इस प्रकार नाश होते देख, ऊंचे 
) 


स्वरसे bias हन तळ कर ते हुए यह बचन बोरे ॥ २२॥ 
र १द्रान्थाः खच एज लबाहना। ! 
है शूर ed होम अपने ळा हि" र ` i 
गये हो और सम्पूर्ण सेना गं वाहने/क सहित बहुत ही थळे तथा निद्रासे युक्त हो 
पलक उडन आर अन्धक्षारसे छिप गयी है ॥ २३ ॥ 
ते यूथ यादि मव्यष्वचुपारमत सैनिकाः 
निमीलयत चाञ्ैय रणभूमी छुटूलेक ॥ ९४॥ 
इससे यदि इच्छा होवे तो थोडी देरे लिये मुद्धसे निवृत्त होके इसी रणभूमिक्े बीच दो 
घडीतक सो सकते हो ॥ ३४ ॥ 
ततो विनिद्रा विश्रान्दाथन्द्रमस्युदिते पुनः 
संसलाधथिष्यथान्योन्ध स्वगोध छुरुपाण्डवाः ॥ २६ ॥ 
फिर चन्द्रमाके उदय होते पर विश्रांति ले3षश निद्राते सावधान होकर तुम सब कौरव और 
पाण्डव दीर स्वग प्राप्त होनेकी अभिलाषासे फिर परस्पर युद्ध करना ॥ २५ ॥ 
लङ्च? सवेधर्भज्ञा धार्मिकस्य निशाञ्च ते । 
अरोचयन्त सैन्यानि तथा चान्योन्पमङ्लवन्‌ ॥ २१६ ॥ 
संपूर्ण धर्मज्ञ लोगोंकों यह धर्मात्मा अर्जुनक वचन अच्छा लशा; सारी सेनाएं इस विषयमें 
लगत हुई और परस्पर यही कहने लथे ।: २६ ॥ 
चुकशुः कर्ण कर्णति राजन्दुयोधनेति च । 
उपारमत पाण्डूनां विरता हि वरूथिना ॥ ९७! 
सब कौरव सैनिक ऊँचे स्वरसे पुकारके कहने उभे, हे कर्ण ! दे महाराज दुर्योधन ! यह 
देखो, पाण्डबोंकी सम्पूर्ण सेना युद्धसे निवृत्त हो रही 8, इससे आप लोग भी युद्ध बद 
कर दें ॥ २७ ॥ 
तथा विक्रोशमानस्य फल्युनस्य ततस्ततः । 
उपारमत पाण्डूना सना तव च भारत ॥ २८ र 
भारत ! इसी भांति अर्डनने जब सब ओर उद्यस्वरसे वह वचन कहा, तव कौरव और 


पाण्डवोंकी सेना युद्धभूमिसे निश्वत्त हुईं ॥ २८ ॥ 
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तामस्य वाचं देवाश्च ऋषयश्च भहात्सन। । 
सबेसैन्यानि चाश्चुद्राः महृष्टाः पत्यपूजयन्‌ | ३९ ॥ 
उस समय देवता, महात्मा ऋषि लोग ओर सेनाके सम्पूर्ण पुरुष आजन्दित होंके महात्मा 
अजुनके वचनकी अत्यन्त ही प्रशंसा करने लरे ॥ २९ ॥ 
तत्तंपूज्य वचो5क्रं सरवेसेन्यानि भारत । 
सुहृतेमस्वपत्राजज्श्नान्तानि अरतषेभ ॥१०॥ 
सारत! विशेष करके थकी हुई सारी ऐेताओंने अजुनके उस दयायुक्त वचनोही अत्यन्त ही 
प्रशंसा की और वे दो घडीतक सो शर्थी ॥ ३० :: 
सा तु संप्राप्य विश्रामं ध्वजिनी तब भारत! 
सुखमाप्तवती वीरमजुतं प्रत्पपूजयत्‌ ॥३१॥ | 
महाराज ! तुम्हारी सेना विश्राम करके सुखका अनुभव करने लगी; उसने बीर अजुनकी 
अत्यंत प्रशंसा ओर मङ्लकामना की ॥ ३१ ॥ 


त्वयि वेदास्तथास्त्राणि त्वयि बुद्धिपराऋणों ! 


धर्मस्त्वयि महावाहो दया भूतेषु चानघ ॥ ३२॥ 
हे महाबाहु अजुन ! हे बीर ! तुममें ही सम्पूर्ण वेद, बुद्धि, पराक्रम, धर्म और समस्त अख- 
शहधोंका ज्ञान भलीभांतिसे विराजमान हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंके ऊपर तुममें दया 
हैं | ३२॥ 

यचाश्वस्तास्तवेच्छाएः दाम पार्थ तदस्तु ते । 

मनसश्च प्रियानथोन्वीर क्षिपमवाप्लुहि ॥ ३३॥ 


है प्रथापुत्र अर्जुन | इम लोग विश्राम करके सुखी होकर जिस भांति तुम्हारे मङ्गल 
कामनाकी अभिलाषा करते हैं, वह अवश्य ही सिद्ध होगी; तुम्हारी शीघ्रही अभीष्ट- 
कामना पूर्ण होगी ॥ ३३ ॥ 
इति ते ते नरव्याघं प्रशंसन्तो महारथाः । 
_ निद्रया ( िकाकियस्तण्णीयाजन्बिा पते ॥ ३४ ॥ 
प्रथ्वीपते ! इसी भांति तुम्हारे महारथी योद्धा लोग पृरुपग्रेष्ठ अर्जुनकी अत्यंत प्रशंसा करते 
हुए निद्रित होकर चूप हो गये ॥ ३४ ॥ 
अख्वएछ्ठेषु चाप्यन्ये रथनीडेषु चापरे । 
गजस्कन्धगताश्चान्ये शेरते चापरे क्षिनौ 
अनन्तर कोई हायियोंपर, कोई घोडोंकी पीठपर, कोई रथो और 
ही शयन कर रहे ये ॥ ३५ ॥ 
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आया सगवाओब उखड्भा सपरश्वधा! | 
सप्नालकवचासान्ये नराः सुचः 
उश समथ वे pir wien = नराः सुसाः एधक्पथकू ॥ ३६॥ 
डोर अया हणे योद्धा लग आयुध, गदा, खड्ग, फारसे, प्रास, कवच, आभूषण 
जारे अश्शी धारण किये इए ही क oe ’ 


4 


(तसला क ह रँ चक्रुघ्राणानिःश्वासशीतलाम्‌ ॥ ३७॥ 
द्रासे बतवाले होकर कितने ही हाथी सदे! ३ | 
तास इद ९ „८ सते ही हाथी सर्पोके समान धूरसे परिपूरित हुईं अपनी दण्डे 
गस छ तथा सास्‌ छाडत हुए ए री शीतळ छ्श्ने लश | ३७ ॥ 
गजाः शुशुभिरे लश्च निःःश्वशन्तो बहीतले । 


J 


[श्‌ 


विता हद शा जी > £~ उ 
__ विणा गिरणों यद्वज्षिःश्वसद्धि मेहोरगै! ॥ ३८ ॥ 
जब वे उड्यूण हाथा धरतःपर निद्रित होकर रणधूमिके बीच बार बार साँस छोडने लगे 


उस समय वे ऐसे शोधित हो रहे थे, मानो पर्वत बिखरे पडे हो और उनमें रहनेवाले मोटे 
मोटे सपं सास छोड रहे हों ! ३८ ॥ 
सभां च विषधां चक्रु! खुराग्रविक्षतां महीम्‌ । 
इया! काश्चनयोक्त्राश्च केसरालम्विभियुगैः । 
खुषुपुस्तत्न राजेन्द्र युक्ता वाहेषु सर्वेश! ॥ ३९ ॥ 
राजेन्द्र | सुवणेभूषित बामडोरसे युक्त घोडे अपने गर्दनके बालोंपर रथके जूए लिये पांवोसे 
पृथ्वीको खोदते ओर समतलभूमिको विषम बनाते हुए रथॉमें जुते हुए ही चारों ओर 
निद्रित होगये ॥ ३९ ॥ 
लत्तथा निद्रया भञ्नघवचाचमस्वपहलम्‌ । 
कुझालैरिव विन्यस्तं पटे चिन्रमिवादृ सुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस समय जब वे सम्पूर्ण योद्धा वाइनोंके साहित इस प्रकार शयन करने लगे, उस समय 
ऐसा बोध होता था, मानो उत्तम शिल्पी पुरुषोंने हाथी, घोडे और मनुष्याके सहित 
चित्रपटमें अद्‌भुत चित्र खींच रक्खा है ॥ ४० ॥ 
ते क्षत्रिया! कुण्डलिनो युवानः परस्परं सायकविक्षताङ्गाः । 
कुम्मेषु लीनाः खुषुपुर्गजानां कुचेषु लग्ना हव कामिनीनाम्‌ ॥४१॥ 
आपसमें एक दूसरेके बाणांसे क्षत-विक्षत शरीरोंसे युक्त और सुन्दर कुण्डलोंसे शोभित 
तरुण क्षत्रिय योद्धा लोग द्वाथियोंके कुम्भस्थरोसे सटकर शयन करते हुए इस प्रकार दीख 
पडते थे, मानो कामिनियोंके कुचोंका आलिंगन करके शयन कर रहे हैं ॥४१॥ 
१३७ ( म. भा, होण, ) 
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नेखानन्देन चन्द्रेण भाहेन्द्र। ।देगळूकूता ॥ ४२ ॥ 
~ यच हब चत्या, पोलों के न मलक अ द जह 
न्तर नेत्रोंको अमन्द ले ववाद फेपाराक समाने पाण्डुर वण ङुएुद्‌ नाथ्‌ 
अनन्त नत्राकी अलच्ड शन 
Oe [3% oe धर बज LR bs ५ क 
चन्द्रमा पूइदिश्वाकी ओरसे उदय होते दः पड ॥ ४९ ॥ 


नतो छुहूतोङ्गगवान्धुरस्त!च्छसालक्षणः 


अरुणं दशयामास ग्रसज्ज्योतिःप्रल॑ प्र ॥ ४३ 
उस समय मुहुतेमरके बोच शश्चिह्वे शोभित तेजररी भगदाव्‌ चन्हमाने अपने प्रकाशसे 
नधुत्रोकी प्रमाको हरण करके अरुणा दर्शन कराया । ४६ : 

अरुणस्य तु तस्थालु जातरूप समग्र मङ्‌ ! 


रदिबिज्ञालं सहचन्दो सन्द सन्‍्द्मवाखुजत 
अरुग कान्तिके अनन्तर चन्द्रमा सुडणे 


॥ ४४ | 
वणेडे झनाद अपनी दिज्ञाल किरणोको धीरे धीरे चारों 
ओर फैलने गे ॥ ४४ ॥ 
उत्सारथन्तः प्रमदा तनस्ते चन्द्ररदनय! । 
पर्येगच्छञ्दाने: सदी दिद्यः खं च क्षितिं तथा ॥ ४५ ६ 
इसी भांति चनद्रमाकी किरणें अपने तेजसे अन्धकारको नष्ट करती हुई धीरे धीरे सम्पूर्ण 
दिशा आकाश और पृथ्वीमें फैलने लगी ॥ ४५ ॥ 


यी ¢ ¢ ७. ९७ / 
ततो सुहूतोद्‌ सुदनं ज्योतिभूतभिवा नवत । 
अप्रख्यमप्रकाशं च जगामाशु तनस्तथा 
अनन्तर एक ही मुहृतमें चन्द्रमाके उदय होनेसे सः 


॥ उदे ॥ 
अन्धकार उस समय एकबारणी दूर हो गया ॥ ४३ ¦; 


hu च 

णे जगत्‌ प्रकाशमय हो गया और 
प्रतिप्रकाशिते लोके दिवा भूते निकार | 
र विचेरुने विचेरु राजन्नक्तंचरास्दन! 
इसी भांति चन्दरमाके पूर्णतः प्रकाशित होनेपर जग 


तब रात्रिचारी जीवजन्तुओमेसे कितने ही इधर 


॥ ४७ ॥| 
रणभूमिमे बही पडे रहे ॥ ४७ ॥ 


a CN _ 

त्‌ दिन असा प्रकाशमय हो गया; राजन्‌ ! 
उधर भ्रपरण करने लगे और कितने ही 
a ध्यप्तान॑ £] $ ७ 
बोध्यमानं तु तत्सैन्यं राजंश्चन्द्रस्य रद्दिमनिः | 
हती... बुवुध दातपश्राणाँ वनं महदिवास्भसि i ४८ ॥ 

जैवे ब्रयंकी किरणोंके पडनेसे कमलोंका मदान्‌ वन प्रफुल्लित होता हे, पैसे ही निहि 

a noe लल रित होता है, बैसे ही निद्रित हुए 
सेनाके स द्वालाय चन्द्रमाक प्रकाशसे निद्रासे जागके सावधान हो गये ॥ ४८ ॥ 
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ताथा चन्द्राद्यादूधूल शा जज घलाणगथः 9 ७५ |; 
ञ ण है न | ९ १४ 
"स पलार दिन चन्द्रभाके उदय होनेगे सपुद्रही तरंग बहुत ऊंची उठती हुई, दाख 


पडता ह, बसं ही उस सेमारूपी समुद्रे चन्द्रणाके उदयसे हलचल होने ळ ते ॥४९॥ 
ततः परववृते युद्ध पुनरेव विज्यां पते । 
लाक लाकबिनाशाय पर लोकनभीप्हताथ्‌ ॥ ५० ॥ 

॥ हात शभापहाभारतं द्राणपवाण पकानषष्टयाचकशतताऽच्यायः ॥ १५९ ॥ ६ १४७ ॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर इ ज्ञ तम महान जनलहारके लिये स्व लोकी इच्छा ऋप्नेयाद्ध 
योद्धाओंका आषसमें फिर महाधोर युद्ध आरंभ हुआ ॥ ५० १ 

महाभारतके द्रोणपर्वेमें एकरी उनखठवां अध्याय सःत ॥ १५९ ॥ ७१३७ ॥ 


: 60: 


संजय उवाच 
तत्तो दुयोधनो द्रोणनामिगस्येदघन्रचील्‌ । 
अम्नषबशमापन्नों जअनथन्हषतेज ली ४१३ 
सञ्जय बोले- महाराज ! राजा दुयोधन इस ही समय क्रोधपूवंक द्रोणाचायके समीप जाकर 
उनके तेज और हपेकों बढ़ाते हुए यह वचन बोले : १ ॥ 
न भषणीया! संग्रामे वित्रनन्त। आअम्नानिवता। । 
सपत्ना ग्लानमनलो छब्घलक्ष्या विशेषतः ॥९॥ 
हे आचार्य ! युद्धभूमिके बीच यदि लब्धलक्ष्य झत्रुलोग मन मलिन होकर तथा आरि 
विश्राम ले रहे हों, तो लब्धलक्ष्य उघ समय उनके प्रति क्षमा दिखानी उचित नहीं है ।२॥ 
तत्तु नर्षितमस्मामि भवतः प्रियक्ान्यथा । 


ल एते परिबिश्रान्ताः पाण्डवा बलवत्तरा! ॥ ३॥ 
सर्वथा परिहीनाः स्म तेजसा च बलेन च । 
सवता पाल्यमानाइते वियधन्ले पुनः पुनः ।४॥ 


इस समय जो हमने क्षमा की है, वह आपका प्रिय करतेकी इच्छासे दी किया है, परन्तु 
इस कारण ये पाण्डव सौमिक पूर्णतः विश्राम लेझर अत्यन्त देखिये, तुमले रक्षित होकर 
पाण्डव लोग पराक्रमसे बार बार बढते जा रहे हैं और हम रोद क्रमसे तेज तथा बलपे सब 


भांति हीन हुए जाते है ॥ ३-४ | 
x 
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दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणि बह्मास्त्रादीनि यान्यपि | 
तानि सर्वाणि तिष्ठन्ति भवत्येव विशेषतः १५ ॥ 
इस जगतके चीच ब्रहम्न आदि जितने भी दिव्या हैं, वे सम्पूर्ण विशेष रूपसे तुममें ही 
विराजमान हैं ॥ & ॥ | 
न पाण्डवेया न वपं नान्ये लोके धनुर्धरः । 
_.. युध्यमानस्य ते तुल्याः सत्यमेतदूत्रवीभि ते ॥ ६ ॥ 
इससे म तुम्हारे समाप शपथ करके यह सत्य वचन कहता हूं कि आप य 


| 
| 
| 
| 
¢ 


~ NY च 3. ७> न बो दि दढरूपसे 
बद्धम प्रहृत हाव, तो पाण्डव, इम लोग तथा पृथ्वीळे अन्य जो भनुद्धारी अग्रणी बीर हे. वे 


कोई भी तुम्हारे समान नहीं हो सकते ॥ ६ || 
सखुरासरगन्धवानिम्मां छा क्वान्दरि जोत्तम | 
हू सवास्थविद्धवान्हन्यादिव्यैर सन संशयः ॥७॥ 
इजसत्तम | आप जिस भांति सम्पूण दिव्य अखोंको जानते हैं. उससे आप (न्न = 
त आलि | दिव्य अदश जानते ६; उससे आप निश्चय ही 
2. आर गन्धव सहित इन सम्पूर्ण लोकको अपने दिव्य अखोडे प्रभावले 
नष्ट करनेमं समथ हैं; इसमें संशय नहीं है | ७ ॥ 
भवान्मषेय ९ रः क = &९ ~ ~ 
स॒ न्मषयत्येनांस्त्वत्तो भोतान्विशेषतः । 
शिष्यत्वं चा पुरस्कृत्य मम वा मन्द भाग्यताम््‌ 
पाण्डव लोग आपे विशेष रुपसे भयभीत रहते 
मेरे अभाग्यक कारणसे ही आप सदा 
ह॥८॥ 


न ॥ ८ ॥| 

कक, ९ उन्हें ~ 
ह, त म उन्हे अपना शिष्य समझकझे वा 
दा सवदा पाण्डवोके विषयमे क्षमा किया करते 


४२४ ६ 
एवसुद्धार्षितो द्रोणः कोपितश्वात्मजेन ते । 
a समन्युरच्रवीद्राजन्दुर्योधनमिदं वच; 
हि आ द्रोणाचार्य तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके इसी प्रकार बहुतसे वचना रे ७ 
त हो. र पुत्र दुरयोचनके इस ते वचनको सुनके कोपित 
देकर धपूवक उनसे ऐसे बचन बोठे ॥ ९॥ 
स्थविरः सन्परं दास्या घटे दुर्योधनाहचे । 


अतः परं मया कार्य क्षुद्रं विजयगृद्धिना । 
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यञ्भवान्मन्धत चापि शुल वा यदि वाहुमम । 

तह कतार कारव्य यचनातय चाब्षथा ॥११॥ 
हे कौरव ! जब तुम मुझे आज्ञा देते हो तो चाहे शुभ हो अथशा अशुभ ही होवे, में अवश्य 
ही उस कायको करनेमं तत्पर होऊंगा उसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा ॥ ११ ॥ 
निहत्य शवपाश्चालान्युद्धे कृत्वा पराक्रत्रस । 
विभोक्ष्ये कवच राजन्सत्येनायुधमालने ॥ १२॥ 
है राजन्‌ | में इन अखोंको स्पश करके सत्यकी शपथ करता हूं कि आज गे पराक्रम 
प्रकाशित करके युद्धभूमिके बीच समस्त पाश्वाल योद्धाओंका नाक्ष करके ही अपना कवच 
उतारुंगा ॥ १९॥ 

असे यच्च कौन्तेयनजुन श्रान्तसाहवे । 

त्य वाय सहाबाहो श्रृणु सत्येन कारव ॥९९॥ 
हे महावाहु कुरुराज दुर्योधन ! तुम जो झुन्तीपुत्र अजुनळो युदधर्भ थका हुआ समझ रहे हा 
बह तुम्हारा केवल श्रम मात्र हे; में यथाथ रूपसे उनके बल और पराक्रमदी विषयको वर्णन 
करता हूं, चित्त लगाकर सुनो ॥ १३ ॥ 

तं न देवा न गन्धवा न यक्षा न च राक्षसा! । 

उत्सहन्ते रणे सोहुं कुपितं सव्यसाचिनम्‌ शरा 
उन सव्यसाची अर्जुनके युद्धमें क्रुद होने पर देवता, गन्धे, यक्ष ओर राक्षस कोई भी 
उन्हें पराजित करनेका उत्साह नहीं कर सकते ॥ १४॥ 

खाण्डवे थेन भगवान्प्रत्युधात। खुरेश्वरः । 

शायकेवारितिञ्चांप वषंमाणा महात्मना ॥ १६॥ 
खाण्डब वन जछानेके समय जब भगवान्‌ देवराज इन्द्र जलव्ही वषा करने लगे, उस समत 
- महात्मा अर्जुनने अपने बार्णोके प्रभावसे उन्हें निवारण किया था ॥ १५॥ 

यक्षा नागास्तथा दैत्या थे चान्थे बलगावताः । 

हता! पुरुषेन्द्रेण तापि विदितं तब ॥ १६ ॥ 
| 


ड्यू 
०५ 
सि 


उक्ष समय यक्ष, सप, देत्य आर दूर जा काइ अपने बसे मंतवारे होकर उसके संमुख 


उपास्थत इंए, पुरुपश्रछ अजुंनने उस समथ सप्ठुल उपस्थित हुए उन सबका नाश किया 


था, वह सब वृत्तान्त तुम्हे भा विदित है ॥ १६॥ 
गन्धर्वा घोषयात्रायां चिज्नसेनादयो जिता! । पर 
ढधन्वना 
वं तैहिंपमाणाओ् मोक्षिता इ > 
तरि णा जब चित्रसेन आदि गन्थबे तुम लोगोका हरण करके ले जाते 


थबुद्धांरी अ्जुनने दी उनको पराजित करके तुम्हें छुडाया था ॥ १७॥ 
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. द्रोणबच्पवे 


निवातकवचाश्ांए देवानां राजवस्तथा । 


कै छाः हे क द्र “> क 3, डा 
सररवध्या' संग्रास तन बर्ण बाजलाः। १८ 
$> ह्व्त्य आ चतच क कय जी चल लि छह हू | चर्‌ 
निवातकवच दत्य सदात दुवताञ & शु थे, देवता लोग बुद्धे किसी प्रकारसे भी उन 
र रश ९५ 


त्यो Me) ना» ~ ष्र अकु मेक क ण थ _ शके २ क 

द एका नाश नहा कर से, परन्तु वोर जजु तने उन निवातकवच देत्वोंकों परां 
ह ॥ १८: 

पट ह तनपणत किक व 

दानवाना सहखाएं | हरण्यपुरव [हूर शभ! 


[> ज्य म्या बक ना द २७ > 
विजिग्ये इरुषव्याघः ल शाक्गो मालुदै। कथ्‌ ॥ १९॥ 
उन्होंने ~ _ “+ ड ~ का के हल ग 
र हिरण्यपुरवास सहस्रा दानव पर विजयपायी थो; ऐसे पराक्रमी पुरुषलिंह अजुनको 
व 9: व्र नक के डु २६ १ कः | 3 
मनुष्य किस भांति पराजित करनेमें समथ हो सकेंगे ॥ १९ 


प्रत्यक्षं चैव ते सर्व थथा बललिदं तब | 
क्षपितं पाण्डुपुत्षेण चेछतां नो विज्ञां पने 
ह प्रजानाथ दुर्योधन ! हमलोग विशेषरूपये ठत्नपूर्वक 
अजुन जिस प्रकार तुम्हारी इप सेनाका नाश कर रहे हैं 


॥ ९० ॥। 
पका र है. थ्क उ (3 
वद्ध कर रहे हैं, तो भी पाणुपत्र 
ळू Ee ha ७ डु 
मय का 5 उतत तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो | २०॥ 
न शसन्तमजुन कुपितस्नदा । 
ह दरो |; तब सुतो राजन्पुनरवेदमत्रवीत्‌ ॥ ९१ || 
हार ज्ञ ! द्रोणाचाय जब इछ भाति अजुनकी प्रज्ञता करने लगे: दच तुम्हारे पत्र दयो 
के होकर फिर उनसे यह वचन बोले ; २१ .: NS 
भह दुःशासनः कर्णः शङुनिर्मातुलश्च मे | 
हनिष्यामो5जुन संख्ये देकार 5 
'आज में, दुःशासन कर्ण और भेर इत्याश का पी 
दो दिस बियर चन मोर नर मामा शकुनि, इम लोग एकत्रित होकर कौरव सेनाको 
ee 'के युद्ध भूमिम अजुनका नाश करेंगे | २२९! | 
स्थ तटूचन शुत्वा भारद्वाजो हसन्निव ¦ 
अन्ववतत राजानं स्वस्ति ननक. 
स्वास्त तेऽस्ह्विति चान्रदी 


भरद्वाजपृत्र द्रोणाचार्य दुर्यो धनके - ६२३॥ 
- के वचनको सुन कर Fn , 
उनको अनुमोदन ८ * कुछ भी प्रतिवाद न करके हंसते हँसते 
पोधिनसे यह किया और “महाराज ! तुम्हारा मह. ता रहा मे किक 
दुयाधनस यह बोले ॥ २३ ॥ 7 एसा कहकर वे फिर राजा 
> 
का गाण्डीवधन्वान श्र ४5. = 
ह र व ~ 7 अवळन्तमिव तेजसा । 
क्षपयत्कश्िित्क्षत्रिय: क्षत्रिय भ Fe 
॥ 


परन्तु प्रभावमें जळती हुई आगि समान 
~ है युद्धे अक्षय स्वरू तियो श्रे व 
धारण करनेवाले अजुनका वध कौन क्षत्रिय rt ० कक गाण्डीव धनुष 
उरकत ॥ 


2 Fe Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


धाकर 2 क-- = ~©, In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 
2 Ce > आड 


» 
pr NN ४ 


VinayBkvasthi\BatiibrhbuCataciionTtustHDomations 


अध्याय १६० 
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हे RE i द्‌ | 
यदि अजु न 

द्‌ अजुन अज्लगसख्राका ग्रहण करळ युद्भूयिके बीच स्थित रहे, तो धन फे स्वामी कुबेर 
इन्द्र, यमराज, जलके स्वामी बरुण असुर, सर्प और राक्षस आदि कोई भी अ्जुनका a 
करनमं समथ नहा इ ॥। २५ || 


सूढासप्वलानि भाषन्ते थानी 
युद्धे साथ स्घरितिसान्को बजेद्शहान ॥ २६ ॥ 
दे भारत | तुम जॉ कुछ कह रहे हो, सूढ पुरुष ही ऐसे वचनोंको कहा करते हैं। कौन 
लौ 


पुरुष अजुनळे सअ युद्धम प्रवृत्त होकर कुशलपूबंळू घर जा सकता इ ? ॥ २६! 


त्व लु सवातिशङ्कित्वान्निष्डुरः पापन्निश्चघः । 

ओअयसरत्वद्धिते युत्तांस्तत्तद्वकतुनिहेच्छसि ॥ ९७॥ 
परन्तु तुम अत्यन्त ही पापबुद्धिसे युक्त, क्रूर और सबके ऊपर शङ्का करते रहते हो; इस ही 
बारण जा पुरुष हुर्हर [इतक कायाम रत हैं: उनके विषयभं इसी प्रकार क्ष्ट्र्क्त किया 
करते हा ॥॥ २७ | 

गच्छ त्वश्नपि कोन्तेयमात्मार्थेभ्यो हि भाचिरम्‌ । 

त्यम्प्याशलले योदूधु कुलजः क्षा्ियो ह्यसि ॥,२८॥ 
हे राजेन्द्र तुम भी तो श्रेष्ठ क्षत्रिय झुमे उत्पन्न हुए हो; और उअ कुन्तीपुत्र अजुनके 
सङ्ग सदा युद्ध करनेछी इच्छा करते रहते हो; इससे तुम रणभूमिमें उनके सम्मुख जाकर 
शौघ्रही अपने हितके लिये उनका नाश करो ॥ २८ ॥ 

हमान्कि पार्थिवान्लवान्वातयिष्यस्थनागस! । 

त्वमस्य मूलं वैरस्य तस्मादासादथाजुनस्‌ ॥ २९ ॥ 
विशेष करके तुम ही इस शत्रुताके मूल स्वरूप हो; तब इन संपूर्ण निरपराधी राजाओंके 
नाशकी क्या आवश्यकता है ? तुप्न स्वयं युद्धभूमिके बीच अझुनके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त 


हो जाओ ॥ २६ ॥ 
एष ते मातुरः प्राज्ञ! क्षत्रधर्धमलुब्रतः 
दूद्यूतंदेवी गान्धारिः प्रयात्वळुनभाहचे ॥३०॥ 


है गान्धारी पुत्र ! सम्पूर्ण अनिष्टके मूळ स्वरूप जुआडी बुद्धिमान और क्षत्रियधममें रत 
मेको गमन करें ॥| ३० । 


तुम्हारे मामा शकुनि अजुनक विरुद्ध शद्ध क्र 
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एषो5क्षकुशलो जियो खतकूत्कितव! छठ! । 
देदिता निकृतिप्रज्ञो युधि जेष्यति पाण्डवात्‌ ॥ ३१॥ 


he [3 


_ ha) णी 2 छ्ल वि चो हर 
चे चत खेलनेये कशर, करिल, कपटी, शठ, ओर दुष्टाम अग्रणी है; छळ विद्याक मा 
वे चूत खेलनेमे कुश, कुटिळ, कपट, शेट, 


जानकार हें; इस समय युद्धमें पाण्डबोई 


॥ जीतेंगे ही, इसमें सम्देह नहीं हे ॥ ३१ ॥ 
त्वचा ऋषितमत्यन्त कर्णल सह हृष्टवत्‌ । 
असकृच्छून्यवन्भाहादूधृतराष्ट्रस्थ शृण्वतः ॥ ३९ ॥ 
और तुमने इषेपूर्वक कणेरे सङ्ग अज्ञानताके कारण मोहवश होकर बार बार राजा धृतराष्टके 
सुनते हुए व्यर्थ बडाई की थी ॥ ६९! 
अहे च तात कणे भ्राता दुःशासनश्च मे । 
पाण्डुपुत्रान्हनिष्याम!ः सहिता। सस्रे अयः ॥ शै३॥ 
हे पिता ! मैं, कणे और भेरा भाई दुःशासन, हम तीन ही एक साथ मिलकर युद्ध भूमिम 
पाण्डुएुत्रोका नाश करेंगे ' ॥ ३३ ॥ 
इति ते कत्थमानस्य श्रुतं संक्लादे संसदि ¦ 
अनुतिष्ठ प्रतिज्ञां तां सत्यवाग्भव तै? सह ॥ २४ ॥ 
पहिले प्रायः प्रति सभामें ही तुम इसी भांति अपनी बडाई किया करते थे, वह तुम्हारी 
बात मैंने सुनी है; इस समय कण आदि वीरोंके सद्ध मिलके उस प्रतिज्ञाको पूण करके 
अपना वचन सत्य करो : ३४ ॥ 
एष ते पाण्डवः दाचुरविषद्यो$त्रतः स्थित! ¦ 
क्षत्रघमेमवेश्षस्व 'छाध्यस्तव वघो जयात्‌ ॥ ३१५ ॥ 
यह म्ही तुम्हारे अजेय शत्रु पाण्डपुत्र अजुन निर्भय होकर तुम्हारे अगाडी स्थित हैं तुम 
क्षत्रियवमंकी रक्षा करो इस युद्धमें विजयलाभकी अपेक्षा अजुंनसे तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे 
लिये प्रशंसनीय गिनी जाबेगी ॥ ३५ ॥ 
दत्तं सुक्तमधीतं च प्रापमेश्वयेमीषिसतम्‌ । 
कृतक्रस्योऽदण्चासि मा भैयुंध्यस्व पाण्डव ॥ ३६॥ 
हे दुर्योधन ! इस थ्वी पर तुमने दान, अध्ययन, और भोग आदि बहुत कुछ किया है; 
तुमने इच्छाचुशार सम्पूर्ण ऐश्वर्य भी पा लिया है, तुम देवता, ऋषि और पितरोंके ऋणसे मुक्त 
होकर एक प्रकार कृतकाय भी होगये हो इससे अब भय मत करो, स्वयं पाण्डुपुत्र अर्जुनके 
सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हो जाओ ॥ ३६ ॥ 
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इत्युकत्वा समरे होणो न्यबलल परे । 

छागस्थ ततः से f यु 

हे इति श्रीमहाभारले दोणपडेणि ष्र यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ ७१५७४ । 

शाणाचाप देशा वचन कहके युद्धभूगिमें जिम स्थान पर शत्रु लोग युद्धके हये तैयार थे 
पर उपाध्यत हुए; अनन्तर सेनाके दो भाग बनाकर युद्ध शुरू हुआ # ३७ |) 


क C+ 
सहाणारतके होणपवमे एकसौ साठवां अध्याय समाप्त ॥ १६० ॥ ५६७३ ॥ 


हें जळा 


? १६१ ; 


छर सबशइन्यदा ॥ ३७ hl 
षप्टुयरि 


654 


ववजय उवाच 
च्रिभागबातदोषायां राज्या युद्धववर्तत । 
कुरूणा पाण्डवानां च संहुछ्टानां विद्या पते ॥१॥ 
सञ्जय बोठे. महाराज ! शात्रिके तीन साझ व्यतात हुए आर एल भाग बाळी था: उस 
समयन फर हापत हाळ कारव आर पाण्डवलाग महाघोर संग्राम करने लगे ॥ १ ॥। 
अथ चन्द्रष्ाँ झुष्णन्ञादिह्यस्थ पुराःसर! | 
अश्णोऽभ्युदथांचके लाञ्जीकुवन्ञिवास्चरस्‌ १९४ 
अनन्तर सूय॑ंके जगाडी स्थित अरुण चन्द्रमाका सम्पूर्ण प्रकाश इरण करते हुए बर्यको लाल 
वणे करके उदय हुए, उस समथ आळाशमें अरुगाई छागई ॥ २॥ 
ततो हेधीकूले खेन्ये द्रोण सोमकपाण्डवान । 
अभ्यद्रवत्लपाशालान्दुशाधनपुरागम! ॥ ३ ॥ 
जब कौरबोंकी सेना दो हिस्सोर्गे विभक्त हुई, तब द्रोणाचायं दुर्योधनको अगाडी करके 
सोमक, पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंकी ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
वैधी भूतान्कुरून्हषटरा साधवोऽद्धुनमन्रवीत्‌। 
सपत्नान्सव्यलः कुमिं सव्यसाचिणन्न मान्कुरून्‌ ॥४॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र कौरबोंकी सेनाको दो हिस्सोंमें विभक्त हुईं देखकर अजुनते बोले, हे सव्यसाची 
अर्जुन ! तुम अन्य शत्रुओंको बांयी ओर कर दो ओर इन द्रोणाचार्यकों दायें करो ॥ ४ ॥ 
सख माधवमनुज्ञाथ कुरुष्वाते घनजय! | 
द्रोणकर्णों महेष्वासों सब्यलः पयवतेत ॥ ५॥ 
अर्जुन श्रीकृष्णते “ ऐसा ही होवे ”” यह वचन कहके धनुद्धारियोमे अग्रगण्य द्रोणाचार्य 
और कर्णको बायीं ओरकी सेनाम किया ॥ ५॥ 
१३८ ( म, भा. अण, ) 
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अभिप्रायं तु कृष्णस्थ ज्ञात्वा परपुरेजय: । कि 
घेगतं इष्टा भीससेन समासदत्‌ उ क. 
शत्र og पानेवाले अजुन श्रीकृष्फे आभिप्रायकी सभशकर युद्धयनंक वाच 
स्थित भीमसेनको देखकर उनके पाए गये ॥९॥ 
भीम उवाच की 
अजुनाजुन बीमत्सो "रण भे तत्वता वचः ! 
यदै क्षत्रिया सूने तस्व कालोऽयलागत ॥७॥ 
भीमसेन बेले- हे अजुन ! बीमत्सो ! में जो कुछ सर हता हूं, उसे सुनो। 
प्षत्रियोंदी माता जिस कार्यके लिये पुत्र उत्पन्न करती हे, उसका समय अब उपास्यत हुआ 
हे॥७॥ 
अस्मिश्वेदागते काले श्रेथो न प्रतिपत्स्यसे । 
असंभावितरूप' सन्नादशंस्य करिष्यसि ॥८॥ 
ऐसा समय प्राप्त होने पर भी यदि तुम अपने पक्षके झल्याणके लिये उपाय नहीं करोगे 
तो अत्यन्त क्रुरताका काये कहा जावेगा; और पथ्वीके बीच तुम्हारी अकीति होबेगी ॥८॥ 
सत्यश्रीघभेयशसां वीर्येणानृप्यमाप्लुहि 
भिन्ध्यनीकं युधां श्रेष्ठ सव्यसाचिन्निपान्कुरु ॥९॥ 
है योद्धाओंम श्रेष्ठ अउन ! इससे वाममागरमे स्थित कोरवोकी सेनाको भेद करके, अपने 
पराक्रमके अनुसार सत्य, धम, यश और लक्ष्मीके सग्रीप जक्रगी हो जाओ ॥ ९॥ 
सञ्जय उवाच 
स सव्यसाची भीमेन चोदित! केशवेन च । 
कणे ट्रोणावतिक्रम्य समन्तात्पर्यचारयत्‌ ॥१०॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! श्रीकृष्ण और भीमसेनसे इस प्रकार प्रेरित होकर सव्यसाची 
अजुनने द्रोगाचाय और कर्णको अतिक्रम करके शत्रसेनापर चारों ओरसे आक्रमण 
किया ॥ १०॥ 
तमाजिशीषमायान्तं दहन्तं क्षत्रियर्षभान्‌ । 
पराक्रान्तं पराक्रम्य यतन्त! क्ष्रियषेमाः । 
नाशक्नुवन्वारयिठुं व्ेमानमिवानलम्‌ ॥११॥ 
जब वह पराक्रमी वीर अपने अख्रूपी अग्निसे तुम्हारी सेनाके शूरवीर क्षत्रिय योद्धाओंको 
भस्म करते हुए तुम्हारी सेनाके बीच प्रविष्ट हुए, उस्त समय तुम्हारी सेनाके मुख्य मुख्य 
योद्धा लोग अपनी श्रक्तिके अनुसार पराक्रमको प्रकाशित करके भी बढे हुए अग्रेके समान 
उनको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ११॥ 
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ला अदा कण! शाछुनिञ्चापि सौबलः । 
वम दुर्योधन, का Rv pe धनंज थस्‌ NESTE 
अनागेनत बाणोंकी वर्षा ४ | ८८ ^ अत आ केल 
[॥ १६। 
तपामस्त्राणि सवंषाझुत्तमास्ञ्ञाबिदां बर! 
कदर्थीकृत्य राजेन्द्र झारवषैरयाकिरत्‌ ॥१३॥ 
राजेन्द्र ! उत्तम अत्न झ्नोक्ली विद्या जाननेबालोमें श्रेष्ठ अर्जुन उन लोगोके चलाये हुए 
जस्को नष्ट करक उन्हें अपने बार्णोकी वर्षासे आच्छादित किया ॥ १६ ॥ 
अस्न्नरसत्राणि संचाथ लघुहस्तो धनंजयः । 
सवांनविष्यक्षिशितेदशामिवशाभिः चारे! १४॥ 
ईसा प्रकार दरतलाधवक साहित अजुनने अपने अख्नोंसे उच लोगोंके चलाये इए अख्नश्रोंको 
निवारण करके उन सबको दस दस बाणोंसे विद्ध क्रिया ॥ १४॥ 
| उद्धूता रजशो इष्टिः शारशष्टिसतधैव च । 
तथ्य चार शब्द तदा सक्ष सवब्नहान्‌ ॥ १५ || 
उस समय धूलिके उडने आर बाणांके चलनेसे वह रणभूमि घोर अन्धकारसे युक्त होबयी 
और वहां यहान्‌ कोलाहल होने ढगा ॥ १५ ॥ 
न द्योनं श्ूमिनं दिशाः प्राज्ञायन्त तथा गते । 
सैन्येन रजसा सूढं खवंसन्धसिचा भवत्‌ ॥ १६ ॥ 
उस समय सम्पूण दिशाओंका आकाश्चका तथा पृथ्वीछ भी पता नहीं लगता था । 
विशेष करके संनिकांके पावके धक्गेसे जो धूलि उड़ी, उ च्छांदेत होकर वहां तब 
कुछ अन्धकारमय हो गया ॥ १६॥ 
नैव ते न व्यं राजन्प्रज्ञातिष्ब्र परह्परस्‌। 
उद्देशेन हि लेन स्म संसयुध्यन्ल पाथेवा! ॥ १७ 
राजन्‌ ! उत्त समय क्या शत्रुसेनाके युरुष और क्या अपनी सेने पुरुष कोई थी ।केसीको 
पहचान नहीं सकते थे; उस समय राजा लोग केवल नाम बताकर ही परस्पर युद्ध करने 
लगे ॥ १७॥ 
विरथा रथिनो राजन्सपासाद्य परस्परम्‌ । 
केदोषु समसज्जन्त कवचंछु खुजु च ॥ १८ ॥ 


0 ४०७ "७_ ० 


राजन्‌ ! रथी योद्धा रथ-रहित होके आपसम बाहु, वर्म आर केशोंकों आकर्षण करते हुए 


युद्ध करने लगे ॥ १८॥ 
मै 


कु 
षे 
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| | ज्र ण्‌ PRR 
। द्राणवयपल 
र ब्रहाभारते 


~~ 
मलता नय क ल 
FRSC 


हताम्वा हतसूताञ्च निश्चेष्टा रांधेनस्तदा ' 

जीवन्त इव तत्र स्म ब्यहद्यन्त अयाता ॥१९। | 
कितने ही रथी घोड़े ओर सारथाके मारे जाने पर अयभात. ७७ ऐप नश्चष्ट हा गये थे 
कि जीबित होते हुए भी मरे हुएके समान दत च १९६ 


हतान्गजान्समाओिष्य पवतानिव वाजिनः | ह 
गतसंत्त्वा व्यहदगंन्त तथेव सह लाइन ॥ २० ॥ 

सौ भांति घुडमवार योद्धा लोग भी घोडोंके सहित पंवेतर्क समान मर हुए हाथियाके 

समृहमें ठिपकर मरे हुएको भते दुरल्वाइ देते थ ॥ ९०॥ 


ततस्त्दभश्यवस्तत्यव लंग्रांनादुत्तरा (रास || 

आतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूम इव पावकः ॥ ३१ ॥ 
इस ही समय ट्रोणाचाय संग्रामभूमिमे उत्तर दिशाको ओर गमन करक धूरस राहत जलती 
अद्मिकी भांति प्रज्वलित होते हुए खड हो गये ॥ २१ ॥ 

तमाजिशीष देकान्तमपक्रान्त निशाम्य तु । 

समकम्पन्त सैन्यानि पाण्डदानां विशां पते ॥ २२॥ 
पृथ्वोपते | पाण्डव।का संनाए द्राणाचायको युद्ध याम्‌ 4 हटकर पृथक्‌ आया दखश्र उनसे 
भयभीत होकर कांपन लगी ॥ २२ || 

राजमानं श्रिया युक्त ज्वलन्तामिव लज सा । 

द्राण दष्ट्राग्यस्त्रसुञ्चलमस्लुश्च घारष ॥ २३ ॥। 
मारिष | उम समय शत्रु लोग द्रोणाचायकों दिव्यर््रासे युक्त जरती हुई आम्निके समान 
तेजस्वी देखरुर भीत, उत्माह रहित होकर यृद्धभूमिमे विचलित हेने लगे » २३ ॥ 

आह्वयन्तं परान के प्रभिन्नमिव वारणम्‌ । 

नन काइांसिर जेतुं दानवा वासवं यथा ॥ २४ ॥ 
जसे दानव लॉग देवराज इन्द्रकों जीतनम उत्साह रहित होगये थे, बेमे ही शत्रमेनिक 
शत्रु4नाका आवाहन करनबाले मदचूत हथीकी माति द्रोणाचायंको जीतनेका साहस नहीं 
कर सक ॥ २४ ॥ 

काचदासान्नरत्साहाः कचित्कद्ा मनस्विनः | 

वास्मताच्या नवन्काचत्काचदासच प्राघना! ॥ ९७ ॥ 


कितने ह्वा यांद्धा उत्साह राहत आर मयात हींगयगे शृ कुछ निमय चित्तवाले शू/बीर 


अत्यन्त ही क्रुद्ध दो गये, कितने ही आश्वयचकित हो गये और कछ अमर्षमें भर 
गये ॥ २५॥ 
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अध्याय १६१ | 


। ०३४५... रीय ११७१ 
+- इस्तहुस्ताग्रधपरे गह्या छ शि ह | 
ल 
| तने ही ताता ठल वारा परचिता ॥ २६। 
१ रथितं हाथ महने लगे; कछ क्र कर दातो 5 
| लगे ॥ २६ र्य पे हार दातोंश जोड काटने 
| ° या न्ये मसादञ्चाठ स 
| र ्षिपन्नायुधानन्ये सश्दुआापेर सुजान । 
| छ लीग ५ न पतन्द्रोणं स्यत्तात्मानो ¦ हेजल १ २७ || 
S ज अपन आदुधाळ! चलान ९१५ ठू रे थो द्वा अपला भु प्री लक बसलने ळ्शे 
कितन हा महावळवानू तेजस्वी शूरवीर योद्धा होव अपने प्रागोडी आ ता त्यागके वेगपूर्वळ 


रोमाचायकी ओर दौडे | २७ ॥ 
पाञ्चालास्ठु विशेषेण द्रोणसायकपीडिता! । 
सनकषज्जन्त राजन्ह समर शुशवेदना। ॥ ३८ ॥ 
राजन | वशेष फरक पाश्वारयोद्धा द्रोणाचायके वाणोसे दीडित तथा भयभीत हो अधिक 
वेदना सहतं हुए भी महाघोर संग्राम करने लमे || २८ ! 
ततो विराटहूपदो द्रोण प्रतिचयू रणे । 
तथा चरन्त शंग्रानं शुदा सबरदुज दस ॥ ९९ || 
इसी समय थुद्धदुजय द्रोणाचार्य जब इस प्रकार प्रबल वेगळे सहित युद्धभूमिमे घूमने लगे 
तब पाश्चालराज हुर्द और मत्स्वराज विराटने मिलकर उनपर आक्रमण किया ॥ २९॥ 
द्रपदस्थ तत! पोच्ास्षय एव बिदा पते। 
चेदथ्च महेष्चासा द्रोणभेवाभ्ययुयुधि ॥ ३० ॥ 
महाराज ! अनन्तर राजा द्रुपदके तीन पोत्र ऑर महाधनुद्धर य योद्धा लोगोंने भी 
युद्धम द्रोणाचायं पर ही घावा किया || ३० ॥ 
तेषां द्रपदपौश्राणा त्रयाणां निशितै? दारे! । 
निभिद्रोणोऽहरत्माणांस्ते हता न्यपलन्श्ुुवि ॥ ३१॥ 
उन छोगोंको संघु आते देख द्रोणाचार्यने अपने तेज बाणोंसे राआ हुषदके तीनों पोत्रोंको 
प्राणरहित करक, पृथ्वाम गिरा दिया ॥ ३१ ॥ 
| तत्तो द्रोणोऽजयद्युद्धे चोदिकेकयस यात । 
। अह्श्यांश्चेचाजयत्सवान्मारद्वाजा भहारथः ॥ ३२॥ 
| अनन्तर भरद्वाजपुत्र महारथौ द्रोणाचायने बुद्धभूमिभे स्थित चेदी, केकय, सृञ्जय और 
सम्पूर्ण मत्स्यदेशीय योद्धाओंकों पराजित किया ॥ ३२॥ 
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न #हामारते | द्रोजधधपवे 
११७२ 


a =} 9) 


ततस्तु द्रपद! क्रोचाचछरवपेशदा 
द्रोणं प्रति महाराज विराटन्ाव स कि . 
महाराज ! तब युद्धमें राजा दुपद अर विराट छुँ होकर द्रोगाचायंके ऊपर अपने बाणोकी 
इषौ करने लगे ॥ ३३ ॥ ॥ 
ततो द्रोणः सुपीताभ्धां भल्लाभ्यासारसदन! ! 


द्रपदं च विराट च मेषीदैवस्वतक्षथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर शत्रनाशन द्रोणाचाईने तेज धारवाठे दो भछसे राजा बिराट और हुपदका बध 
करके उन दोनों बीरोझो यमपुरी दिया ॥ ३३! 


हते विराटे द्रपदे केकयेषु तयेव च । 
तयेव चेदिमत्स्येषु पाञ्चालेषु तयैद च । 
हतेषु न्रिषु दोरु द्रुपदस्य च नप्तूडु ६ ३९ ॥ हे 
जब राजा रपद और बिराट, केकय, चेदी, मत्स्य, पाश्वालदेशीय बहुतेरे शूरवीर योद्धा 
तथा राजा द्रपदके तीन वीर पोत्र मारे गंगे ॥ ४७ : 


६३ 
tk 
१ 2६ 


द्रणस्य क्ख तदूच्द्ठा ब्हॉपद खख्नान्चिह। | 


शशाप रथिना सध्ये घच्यज्ञा महामना! ॥ ३६ ॥ त 
तब महाबली दृष्टयुम्नने ग्रोणाचायके इस भयङ्कर कर्मको देखरुर दुःख और क्रोधसे परिपूर्ण 


होक सम्पूर्ण महारधियोंके बीच इस प्रकार प्रतिज्ञा ही !! ३६ ॥ 
इृष्टापूतात्तथा क्षात्रादूत्राहाण्याच स नद्यतु । 
द्राणा थस्याद्य छुच्येत था चा द्रोणात्पराङ्दखः  ॥ ३७॥ 
आज यदि में युद्धभूमिमे द्रोणाचायके निकटसे पराइपुख होऊं, अथवा यदि आज 
द्रोणाचाय मेरे दाथसे जीवित मुक्त हो खरें; तो में इष्ट आपूत तथा ब्राह्मण्य आर दात्र घमस 
भ्रष्ट होऊंगा ” ॥ ३७॥ 
इति तेषां प्रतिश्रुत्य मध्ये सवेघनुब्मताम । 
आयादूद्रोणं सहानीकः पाञ्चाल्यः परवीरहा । 
पाञ्चालास्त्वेकतो द्रोणमभ्यप्रन्पाष्डवान्यतः ॥ ३८॥ 
चत्रुवीरनाश्चन पाश्वालराजपुत्र ध्ृश्युम्नने उन सम्पूर्ण घनुर्थारियोंे सम्मुख ऐसी प्रातिक्षा 
करके अपनी सेनाके सहित द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। उस ही समय एक ओरसे 
पाञ्चाल सैनिक और दूसरी ओरसे पाण्डव द्रोणाचार्यके उपर प्रद्दार करने लगे ॥ ३८ ॥ 
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खयाधनय्य कणश्र शाकुनिश्यापि सौबलछ) ! 
सादयाश्र यथा झुरू्थाइ्नेऽः 
उसे न्ठराणिनाहय ॥ ३९ ॥ 
देखकर अपने पुख्य मुख्य बलवान भाशयछ साहित राजा दुर्योधन, कर्ण और सुवलपत्र 
शकुन द्राणाचायंकी रक्षा करनेमे प्रवृत्त हुए ! ३९ | हि 


रह्यञाण तथा होणं शत रर्‌ ले छाहलासि! 
La 


Kr 


| 
पतमानााप पाञ्चाला न शेकुः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
जब द्राणाचार्य रणभूमि तुम्हारी ओरके महात्मा योडाओंगे रक्षित हुए, उस समय पाश्चाल 
डा लोग यत्नवान्‌ होकर भी द्ोगाचायकी ओर देखनेयें समर्थ न हुए ॥ ४० ॥ 


तज्ञाकुधष्धड/मसेनों घृष्टयप्नर्य बारिष । 

स एन वाणिसिरम्रानिस्ततक्ष पुरुषषेन ॥४१॥ 
मारष | पुरुषष्रेष्ठ | तब भीयहेन अत्यन्त क्रुद्ध होकर कठोर बचनोंसे मानो भृष्ट 
उत्ताजत करत हुए कहने लगे | ४१ ॥ 

द्रुपदस्य कुले जात! सवार्ञञेब्वस्षावित्तनः । 

कः क्षत्रियो शन्यभान! प्रेक्षेतारिमयास्थितत ॥ ४९॥ 
द्रुपदके कुलम उत्पन्न होकर और सम्पूण अस्रक्षाखंळी विद्या जानके तथा क्षत्रिय धर्म 
अवलम्बन करनेवाला कोन पुरुष सम्पुख स्थित शत्रुके विषयमें उपेक्षा झर सकता हे ॥४२॥ 

पितृपुत्रवघं प्राप्य पुमान्क! परिहापयेत्‌ । 

विदोषतस्तु शपथं शापित्या राजसंसादि ॥ ४३॥ 
विशेष करके पिता और पुत्रोके वधको देखकर राजाओंकी मण्डलीमें प्रतिज्ञा करके भी कौन 
पुरुष शत्रुको युद्धभूमिके बीच परित्याग कर सकता है ?॥ ४३ ॥ 

एष वैश्वानर इव समिद्ध? स्वेन तेजला । 

शारचापेन्धनो द्रोण! न्न दहति तेजसा ॥ ४४ ॥ 
इस समय द्रोणाचायं धसुष-बाणरूपी काष्टांसे युक्त ञमिके समान प्रज्बालित होकर जलती 
हुई अग्निकी भांति अपने प्रभावसे धत्रियोंको भस्म कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ 

पुरा करोति निःशेषां पाण्डवानाननीकिनीस्‌ । 

स्थिताः पद्धत मे कम द्रोणमेव ब्रजास्थहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इससे तुम लोग इस ही स्थानपर स्थित होके मेरा पराक्रम देखो । पाण्डबोंकी सेनाको 
निःशेपित करनेके पहिले ही में स्वयं द्रोगाचायके सङ्ग युद्ध करनेके लिये उनपर आक्रमण 


करता हूँ ॥ ४५ ॥ 
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> रोकर धनषको पू FE 
ऐसा वचन कहके भीमसेनने अत्यन्त कुद्ध दोकर दशुषो एत; खचकर छ 
अपने दृढ़ बाणोंसे तुम्हारी सेनाको तितर बितर करके द्रोणाचार्यकी सेनासे प्रवे 


धरे) खनाल प्रवश 
किया ॥ ४६ | 

घृष्टयज्नोडपि पाञ्चाल्यः प्रविदय महती चलूम्‌ । 

आससाद रणे द्रोणं तदालीलघुल पहत ॥ ४७॥ 
इस ही समय पाञ्चालराजपुत्र धृष्टय्ञने भी तुम्हारी महान्‌ सेबा प्रवेश करके समरमें 
द्ोणाचार्यपर घावा किया; उस समय दोनों ओरके बोरोका महाघोर भयङ्कर संग्राम हो 
लगा ॥ ४७ | 

नैव सस्ताइशं यद्ध दृष्पूव न च शतम! 

यथा सूर्थादये राजन्ससुत्पि्जोऽमवन्महाव्‌ ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! उस दिन दये उदय होनेके समय जेसा महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ, मेने पहिले 


वेसा युद्ध न कमी देखा ओर न सुना ही था ॥ ४८ ॥ 
संसक्तानि व्यइदयन्त रथद्ठन्दानि मारिष ! 
हतानि च विक्रीणानि शारीराणि झरीरिणासू 
मारिष ! उस समय युद्धमें रथोंके समूह परस्पर भिडे हुए दिखाई देते थे; और कितने दी 
मचुप्योंके शरीर मरकर बिखरे हुए थे ॥ ४९ !' 
केचिद्न्यत्र गच्छन्त। पथि चान्येरुपद्रनाः । 
विसुखाः एठतश्चान्ये लाडयन्ते पाश्चनोऽपरे | ५० || 
कितने ही योद्धा अन्यत्र जाते हुए मार्ममें दूसरे वीरोंके अश्लोंकी चोटसें मरकर पृथ्वी 


वी में 
गिरने ठगे । कितने ही योद्धा युद्धये विमुख होकर भागते समय पीठ और पार्थभागोनें 


शत्रुयेनाके योद्धाओके अब्नोसे पीडित होने लगे ॥ ५० ॥ 
तथा ससक्तयुद्ध तद भवद्‌ भूशादारुणस्‌। 
अथ सध्यागलः सूय! क्षणन सत्नपद्यत ॥%१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकपटथ धिकद्ाततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ ७२२५ ॥ 
इसी भांति उस समय वह मद्दाघोर संग्राम होही रहा था, तब क्षणभर के बीच प्रातःकालम 
दर्यदेव प्रकाशित इए ॥ ५१ ॥ 


मरामारतके द्रोणपर्वमें पकसौ इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६१ ॥ ७२२५ ॥ 


ro आज मम 
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ते तथव महाराज दंशिता रणसूधनि। 
ना जध्यागत सहसखतरांशुमादित्यतुपनस्थिरे ॥१॥ 
बाळ महाराज ! प्रात? लडे समय सहस्र ङरणधारी भगवान सूर्यको उदय होते 


दख, युद्ध भूमिम॑ स्थित कौरव औ रोकी से 
ओर पाण्डवोंकी रोनाके योद्धा कवच दी सूर्य 
देवकी उपासना करने रगे ॥ १ ॥ ie 


डादल तु सहस्रांशो तप्तकाश्चनसपरभे । 

पकाशितेषु लोकेषु पुन युद्धमवर्तत ॥२॥ 
उस सपय तपाये हुए सुवणके समान प्रकाशये युक्त सर्यके उदय होने पर सम्पूर्ण जग 
पकाशत हुआ; आर दोनां सेनाके वीरोंका आपसमें फिर युद्ध होने लगा. ॥ २ |! ह 


दद्रानं शान तत्रासन्संसक्तानि पुरोदयात्‌ । 

तान्पवार्थुदित सूर्य समसज्जन्त भारत ॥ ३॥ 
भारत ! हयक उदय होनेके पहिले जो पुरुष जिसके सङ्ग द्वेरथ युद्धमें प्रवृत्त थे फिर वे 
रोग तर्यादयके बाद उस ही पुरुषके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ३ ॥ 


रथेहंया हयेनागा। पादाताश्वापि कुजरे! 

हया हये! सलाजग्सुः पादाताख पदातिभिः | 

संसक्तात्व वियुक्ताश्च योधाः संन्यपतन्रणे ॥ ४॥ 
घुडसवार राथियाके सङ्ग, गजसवार घुडसवारोंके सङ्ग, कितने ही पैदल सेनाके योद्धा लोग 
गजसवारोंके सङ्ग घोडोंसे घोडे, ओर कितने ही पैदल सेनाळे पुरुष पेदल सेनाके योद्धाओंके 
सङ्ग युद्ध करनमें प्रवत्त हुए इस प्रकार कर्भा परस्पंर भिडकर और कभी बिलग होकर वे 


AS 


योद्धा युद्धम गिरने लगे ॥ ४॥ 


ते रात्रौ कृतकमाण! आन्ता! सूर्यस्य तेजसा । 
क्षुत्पिपासापरीताड़ा विसंज्ञा बहवोऽभवन्‌ ॥ ५॥ 
सम्पूर्ण योद्धा लोग रातके समय अपनी शक्तिके अलुमार युद्ध करके थक गये थे: उस 
समय सयकी धूपसे अत्यन्त ही उत्तापित होके भूख प्याससे सर्वागोमें विकल होकर 
बहुतसे सैनिक चेतना रहित हो गये ॥ ५ ॥ 
१३९ ( म, भा. ब्रोण, ) 
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शङ्कुभेरीस्दज्ञानां कुराणा च गा 

विस्फारितविकष्टःना कडक म्‌ 
उस समय लगातार शङ, रड, भेरी आ बजे हु ने उभे, 
शुरवीरोंके सिहनाद ओर फेलाये आर स्च २% धूदशङ्गां उ 


~ 
{= 
€ 


Fi 


वदभ सस भवद्राज 

द्रवतां च पदाताना शास्त्र र 

राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ! इत सबका एकत्र जे र 
चलाते हुए इत्रुओकी ओ दडने ले; (७! 


हयानां हेषतां चैद रथानां छ नियतेः 

ऋषणशता गजेतां चेव तदाल्ीक्षुहुल स 
हिनहिनाते इए, घोडे लोटते हुए रथाइ। 
मिला हुआ तुसुल झब्द वहाँ सुनाई दे रह 


विवृद्धस्तुसुलः शब्दों यासगच्छन्महास्दनः 


नानायुधनिकृत्ताना चष्टतामातुर। स्वन ॥९॥ 
भूमावश्र्यत महांस्तदासीत्कृपर्ण महत्‌) 
पततां पतितानां च पत्त्थश्वरथहस्तिनाम्‌ ॥१०॥ 


वह बढा हुआ अत्यंत भयंकर शब्द आकाश मण्डल ओर सम्पूणे दिल्लाओंगें परिपूरित हो सथा। 
उस समय अनेक भांतिके अद्मांडी चोटमे क्षतविक्षत होनेसे व्याकुळ हुए योदा ओका महान्‌ 
आवनाद प्ृथ्वीपर सुनाई दे रहा था । तथा पेदल, घुडयबार, रथी और गजसवार घायल 
होके भिरते थे ओर दूसरेसे शिराये जाते थे तत्र उनकी अस्यत करुण अवस्था होती 
थी ॥ ९-१० | 


तेषु सर्वेष्वनीकेषु व्यतिषक्तेष्वनेकदा! । 
स्वे स्वाञ्जघ्नुः परे स्वांश्च स्वे परांश्च परान्परे ॥११॥ 
इसी भांति जब दोनों सेनाके सम्पूर्ण योद्धा युद्ध करनेगे प्रवृत्त हुए, तब दोनों ओरके 
शूरवीर पुरुष इस भांति मोहित होगये, [कि उस समय अपने ही पक्षे लोग अपने ही 
लोग्रोंके मार डालते थे; शत्रु पक्षके लोग भी अपने ही पक्षके लोगोंका मारते थे: शत्र 
__ पक्षके जो अपने थे उनको और शतरुओंको मी शजुपश्षके योद्धा मार डालते थे ॥ ११ ॥ 
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ण क्क ११७७ 
वारबाहुविशष्टाश थावषु च बजेणु च । 
dl ९3) प्रह्णुहू २ लह ६ र्न 
हाथियों हर कदाच हे र यालया नंजनाष्यच ॥ १९॥ 
$ शरीर पर जशी पि छोडे गे र्‌ 
कच स्थान ० र्‌ पर चीर राजको शुजाओँसे छोडे नये, छड़ग कपडे 
स्थान पर जत वसनाः देखायी देते हे. वेत ही हील? 
क हर दखाया देते इ, बेते ही दीखने लगे ॥ १९॥ 
उच्तपातिपिष्टानां खड्गानां वीरबाहुभिः | 
जप जे एव शाब्वस्तद्रपो बालां मिज्यलामिय ॥१३॥ 
दाना (नाक शूरवीर हाथते तलवार आदि अज्ञ चलाने लगे, तब उन परस्पर टक़राये 


So 


हुए खड्गाझा, बल्लाले धे 
सुनाई दने लया; ॥ १३॥ 


की समय जता छब्द दु नार दता ह, 


( खटपदाहद छन्द 


i [cf 


अर्धासिभिस्तथा खड्धैस्तोस्तः ्ञपरश्चवैः ¦ 
निक नन द ससक्त महदालीत्खुदारणनल ॥१४॥ 
कमसे दोन सेनाके बीर छडते लड़ते एक घारवाली और इषा तलवार, तोमर परशु आदि 
अस्लाकी चलाते हुए अत्यन्त निकटसे महाधोर युद्ध छरने ढगे ॥ १४॥ 
गजाश्वक्षायप्रमया वरदेहप्रयाहनीस । 
शास्त्रमत्त्यसुसंपू्णी माँसशोणितकदनाद ॥१५॥ 
अनन्तर हाथी, थोडे और बलुष्याि विरते प्रकट होकर उनके छरीरोंके बहानेवाले, अखन 
शख्ररूप। मछेबाच युक्त, मांस मज्ञारूपी कोचडले परिपूरित एक रपिरकी नदी उत्पन्न 
हुईं ॥ १५॥ 
आलंनादस्वनवतीं पताकावसख्फेनिलाश । 
नदी प्रायत्तयन्वीरा? परलोळप्रवाहिनीच ॥ १६॥ 
पीडित शूरवीरॉका आत्तनाद ही नदोळे प्रवाहका शब्दरूपी बोध होता था, वस्र और 


पताका उसमे फनरूपा दाख पडत थ, यमेलॉकिरुपा सशुद्रपयन्त इसे नदाका सामा थी 


यह रुधिरकी नदी योद्धाओंने बहा दी ॥ १६ । 
शारशाक्त्यार्दिताः छान्ता रानरिसूढाल्पवेतसः । 
विष्टभ्य सर्वगात्राणि व्यतिष्ठन्गजवाजिनः । 
शंशुष्कवदना वीरा! शिरोशिश्वारुकुण्डले। ॥ १७॥ 
हाथी, घोडे आदि सम्पूर्ण वाहन रात्रिके सुद्धमें बाण, शक्ति आदि अख्नोसे पीडित होकर 
विकल हो गये थे; इससे सवेरेके समय वे सम्पूर्ण वाहन थक्ावटके कारण चलने फिरनेसे 
रहित होकर अपने सारे अंगोंडो स्तञ्ध करके जहां तहां खडे थे। सुंदर कुण्डलमाग्डित 


मस्तकोंसे युक्त म्लानवदन वीर भां ॥ १७॥ 
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युद्धोपकरणेश्चान्येस्तत्र तञ्च काशत ' 

कऋव्यादसंघेराक्कीण झतरघेस्ुतेराप ! 

नासीद्रथपथस्तत्र सवभायाधन मात ॥९८॥ ५ 
इधर उधर बिखरी हुई विविध युद्ध सामग्रियासे वह रणशूत प्रकाःडत ही रहा थी | 
मांसभध्षी जीबजंतुओका समूह बहां भरा हुआ था; कहाँ मरे ऑर अधमर शारार पड़े थ; 
इस कारण उस युद्धभूमिमें रथ जानेके लिये रास्ता भा नहीं लता था ॥ १८॥ 


मञ्जत्सु चक्रेषु रथान्सत्वमास्थाय वाजिनः । 
कर्थचिदवहञ्ञान्ता देपसानाः शरादिताः । 
कुलसत्वबलोपेता वाजिनो वारणोपसाः ॥ १ 
और उस समय रुभिर तथा माँममय कीचडमं रथके चक्र इधर उधर फसन लग, तब कुळ 
सचसे सम्पन्न महाबलान्‌ हाथीक समान पराक्रमी उत्तम घोड बाणास पाडत हा कापत 
हुए तथा थके हुए यथाशक्ति अपने पराक्रमके अनुसार अत्यन्त क्के सहित उन रथोंको 
खचते हुए ममन करने लगे ॥ १९ 
विहले तत्ससुदभ्रान्त सभयं नारतातुरम्‌ । 
बलब्रालात्तदा सवस्टुन द्राणाजुनाचु ना ॥ ९० ॥। 
भारत ! उस समय केवल द्रोणाचाय ऑर अजुनको छोडके दोनों ओरकी सेना शीघ्री 
विहल, रद्ग्रान्त, भयभीत ओर आतुर हो गयी ॥ २० ॥ 
तावेवास्तां निलयनं तावातायनसेव च । 
तावेवान्ये समासाद्य जग्सुवेवस्वतक्ष यम्‌ ॥ २१॥ 
उस समय वे दोनों बीर अपने छोगोंके लिये ठिपनेके स्थान थे और बे ही पीडित तथा 
भयभीत पृरुषोंके आश्रय स्वरूप इए; और उन दोनों वीरोंके समीप जाकर विपक्षी योद्धा 
यमपुरीमें गमन करने लगे ॥ २१ ॥ 
आविमभवत्सदं कौरवाणां महद्ठलम्‌ ¦ 
उ पाञ्चालानां च संसक्तं न प्राज्ञायत किंचन ॥ २१२॥ 
कौरवों और पाञ्चालोंकी सब बडी सेनाएं पररपर मिलकर व्याकुळ हो गयीं: उस समय उन्हे 
अलग अलग नहीं पहचाना जाता था ॥ २२ ॥ 


अन्तकाकीडसहरो भीरूणां भयवर्शने । 

पृथिव्यां राजदंशानासुत्थिते महति क्षये ॥ २३॥ 
पृथ्वीके राजबंक्में उत्पन्न हुए क्षत्रियोका वह महान्‌ नाश उपस्थित होनेपर वह समर यमराजके 
क्रीडास्थलके समान तथा कायरोंके भयको बढानेवाला हो गया ॥ २३ ॥ 
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7०००००० प्रोणपध 
Menno ११०६ 
स तज कर्ण न द्रोण नाक 5 ७6 
न भीससेन न चमौ नवा 80४ र 
उस समय कण, द्रोणाचार्य, अ Mr साल्याकस्‌ ॥ २४॥ 
पाता ही की उन, सुथार, भीमसेन, नकुल, सहदेव, पांचालराजपुत्र 
उने आर सात्यकी हभ नहीं देख सकते थे ॥ २४॥ ह 
न च इ'शासमं द्रौणि न दुयोषनसौबलो | 
घच तवन्नाणःे ह 
इ! शासन, नात दनान (| ल मद्र्शज य गो. झा को 
भी नहीं देख सकते थे ॥ २५ ॥ Md i हत हा ताच 
न चान्याज्ञेव चात्मानं न क्षितिं न दिदास्तथा । 
पद्दयास राजन्संसत्तान्सैन्येन रजसाबूतान्‌ ॥९६॥ 
तथा अन्य योद्धाओको भी इम देख नहीं पाते थे; हम सम्पूर्ण दिशाएं, पृथ्वी और अपने 
झरीर नहीं देख सकते थे; ढारण दोनों सेनाके शूरबीरोके भयङ्कर संग्रामके समय वीर एरुषोंके 
पाँवके धकेते जो धूलि उडी उससे वह रणभूमि परिपूरित हो गई थी ॥ २६॥ 
संभ्रान्ते तुछुले घोर रजोमेघे सलुत्यिते । 
हितीयाशिय संप्राप्ताममन्यन्त विक्षां तदा ॥ ९७॥ 
उस समय सम्पूर्ण प्राणियोंको विस्मित करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर घोर धूलिके बादल प्रकट 
हुए, तब फिर सब कोई दूसरी रात्रि आ गयी है, ऐसा ही बोध करने लगे ॥ २७॥ 
न ज्ञायन्ते कौरवेया न पाञ्चाला न पाण्डवा! । 
न दिशो न दिवं नोवी न समं विषमं तथा ॥२८॥ 
उससे वहां कौरव, पाण्डव, पाञ्चाल, सम्पूर्ण दिशाएं, आकाश, एथ्वी, समानभूमि तथा 
ऊंची नीची भूमि इत्यादि उस समय कुछ भी नहीं माळून होते थे ॥ २८॥ 
हर्त संस्पर्षमापन्नान्परान्वाप्यथ वा स्वकान्‌। 
न्यपातर्यस्तदा युद्धे नरा! स्म विजयैषिणः ॥ २९॥ 
उस समय विजयकी इच्छा करनेवाले योद्धा लोग अपनी ओरके पुरुषों तथा शत्रुसेनाके 
योद्धाओंको अपने हाथसे टटोलके जिसको पाया युद्धमें उसहीका प्राणनाश्च करते 
थे ॥ २९॥ 3 | 
उद्घूतत्वात्तु रजसः प्रसेकाच्छोणितस्य च । 
प्रशशाम रजो भौमं शीघत्वादनिलस्य च ॥ ३०॥ 
अनन्तर वायु बेगपूर्वक बहने लगी, और कुछ भूलि आकाशमण्डलमें ऊपर चली गयी और 
कुछ शूरवीरोके रिरसे खींचकर नांचे बैठ गयी; इस कारण पृथ्वीकी वह धूलि शान्त हो 


गयी ॥ ३०॥ 
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F शो शष उर ठट | 
तत्र नाया हया चा ९६५ ऽथ पद: 


न्ख घशाचे न्डणिरोः क्षत hh $ ॥। 
पारिज्ञातदनानीव व्यराचन्ठाधर वत ॥११॥ | 
~ २५४५ थी क... र्‌ केऽ ह बे 5 ठ्‌ न भू रुचिर US तशा रासे श 
उस सब्य हाथो, साड, रथा अ २९१२ एई ४६६ ब ९4 भय ५२९ शार! युक्त 
५ दक वा भति तोन सो ञे 9 |; 
होकर फूले इए पारिजात इसके बनको भाँति शोधित होन लगे ॥ ३९ ॥ 


ततो दुर्योधनः कणों द्रोणो छुश्शाहनस्तथा । 


दुर्योधनः सह भ्राचा घमाथ्यां ससलञ्जत् । 
वृकोद्रेण राधेयो सारद्वाजेन चाऊँनः ॥ ३३१ 
a 2> सा हि के शरीक, पल नाक क जू ष tC « > 
अपन भाई दुःशासनके स!इत राजा दुस यर नङुलतहदबद्च लङ्ग, रावापुत्र कण भीमपेनके 


| 
साथ और अजुन ट्रोणाचार्यके सङ्ग युद्ध करने प्रदत्त हुए ¦ ३३ ॥ 
तद्धोरं महदाञ्चये सर्वे पेक्षन्सनन्ततः | 
रथषे माणाएुग्राणां संनिपातम बुव ॥ ३४ ॥ 
उस समय सब शूरबीर योद्धा लोग उन प्रवळ गहारथियों 
आश्चपेजनक और अलोळिक युद्ध सब जोरसे देखने लगे! ३४ || 
रथमार्गेविचित्रेश्व विचित्रर्यसंकुलम 
अपदयन्रथिनो युद्धं विचित्र चित्यो विनास ॥ ३७ ॥ 
सम्पूर्ण रथी लोग विस्मित होकर महापराक्रमी महारथी योद्धाओंके अख कौशल और रथ 
चलानेकी विचित्र गतिके सहित विचित्र रथोसे युक्त महाघोर विचित्र युद्धको देखने 
` लगे ॥ ३५ ॥ 
यतमानाः पराक्रान्ताः परस्परजिगीचदः ¦ 
जीमूता इव घमोन्ते शरवपैरवाकिरन्‌ ॥ १६ ॥ 
एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले वे बोर योद्धा लोग यरनवान्‌ होकर प्राक्रमपूर्वक 
बपाकालके बादलोंकी भांति अपने बाणरूपी जली वर्षा करने लगे ॥ ३६ ॥ 
ते रथान्सूर्यसंकाशानास्थिताः पुरुषर्ष नाः । 
अशोभन्त यथा मेघाः शारदाः ससुपस्थित्रा। ॥ ३७॥ 
वे सब पुरुषश्रेष्ठ महाबलवान्‌ महात्मा योद्धा छोग इर्यकिरणके समान प्रकाशमान रथोंपर 
चढके बिजलीसे युक्त शरत्कालके मेघोंकी भांति शोभित होने लगे || ३७॥ 


) 
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स्पाधनर्ले नबहध्याळा! कुतयर पल बेर! | 
अभ्यगच्छस्तथान्योन्थ सत्ता ग 


परस्प vi gS SR RT 32 ॥ ३८॥ 
क स्पर्धा रखनेवाली, प्रयत्नशील और दढ थएुप धारण करनेवाले वे महाधनुर्धर शोद्धा 
छ हाथयाको भातु छ्‌ मृरेसे छइ रहे Ds ११ ३८ ॥ 
ने बूल देहे ऽस्ति काले तस्मिन्सभागते । 


शप a 
अ सर्वे न युगण्ञ्यकीर्यन्त महारथा 
* ने युगएद्यशायंन्ल महारथां) | है 


परन्तु निश्चय चे किसी एस 
एं निश्चय ही विना सभ ` जहे किला पुरुषके शरीरका नाश नहीं होता, इस कारण 
क्षतावक्षत हुए वे सब महारथी एकतारी नह हुए ॥ ३९॥ 


बाहुसिश्वरणेदिछन ! शिरोभिश्वारकुण्डलै! । 

काउकायशिखः प्रासैः खड़े! परशुपदिरी! ॥ ४० ॥ 
उस समथ पीराको कटी हुई चुजाएं, पैर » देर कुण्डलभूषित सिर, धनुष, बाण, प्रास 
तलवार, फरे, षड्टिश || ७० | 

नालाकक्षुरनाराचेनखरे। शस्हित्तोनरैः । 

अन्यश्च विविधाकारैधोंति! घहरणोत्तमेः ॥ ४१ ॥ 
नालीक, छुर, नाराच, नखर, शक्ति, तोमर तथा और भी बहुतसे भांति भांतिके स्वच्छ 


किये हुए उत्तम असर शस्र ॥ ४१ ॥ 

निक्षे विविधाकारे? दारीरावरणेरपि । 

वाचिनश्च श्थेसग्च हतश्च गजवाजिशणि) ॥ ४९॥ 
अनेक प्रकारळे विचित्र कवच, टूटे हुए विचित्र रथ ओर मारे गये हाथी, घोडे इधर 
उधर पड़े थे ॥ ४२ । 

शुल्वेश नगराकारेहेतयोधध्यले श्थेः । 

अमद्ुष्येहेयैशन्स्तैः छुष्यमाणेश्ततस्तलः ॥३३॥ 

पर शूरवीर रथी योद्धा ओर सारथीके मारे जानेसे उनके रथळे भयभीत घोडे वायुतुल्य 

वेगसे नगराकार शून्य, ध्वज्ञारहित छूटे रथको लेकर रणभूमिके बीच इधर उधर दौड़ते 
हुए दीख पडते थे ॥ ४ हे ॥ 

बातायमानैरसकूद्धतवीरेरलंकूते! । 

व्यजनै! कङ्कटेश्चैच ध्वजैश्च विनिपातितैः ॥ ४४॥ 
नाना भांतिके आभूषणोंसे भूषित वीरोंके सृतशरौर इधर उधर शिरे हुए थे, कटकर शिराये 
हुए चंवर, कवच, ध्वजा, ॥ ४४ ॥ 
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उत्त्रैराभरणैषैख्जेमास्पेश्च सुसुगन्थिसि! । 
रेः किरीेसदर्णीवः किङ्िणीगणः  ॥ ४५ 
इत्र, अनेक सांतिके आभूषण, बस, सुगन्धित माडाए, रने हुए, किरीट, सुकुठ, 
पगडी, किङ्किणि, समूह, ॥ ४५ | 
उरस्यै्ेणिभिनिष्केशचूडामणिमिरेव च । 
आसीदायोधनं तत्र नभस्तारागणैरिद ॥ ३६ ॥ 
छातीपर धारण करनेकी मणि, सोनेके निष्क और चूडामाणि आदि नाना भांतिकी वस्तुओंके 
पडे रहनेसे, वह रणभूमि तारासमूहोसे व्याप्त आकाशमण्डलकी भाति शीत होने 
लगी ॥ ४६ ॥ 
तत्तो दुर्योधनस्थासीज्षकुलेन समागल! । 
अमषितेन छुदस्य कुद्ेनामषिंतस्थ च ॥ ४७॥ 
अनन्तर अभिमानी राजा दुर्योधन क्रुद्ध होकर क्रोधी और अमर्षी नझुलके सङ्ग युद्ध करने 
लगे ॥ ४७॥ 
अपसव्य चकाराथ घाद्रीपुत्रस्तवात्मजस्‌ । 
किरञ्शरशतेहृष्टस्तच नादो महान सूत्‌ ॥ ४८॥ 
माद्रीपुत्र नकुलने तुम्हारे पुत्र दुयोधनको दाहिने ओर करके आनन्दित होकर उन्हें सेकडों 
बाणोसे विद्ध किया; उस समय बहांपर महाघोर तुयुल कोलाइल होने लगा ॥ ४८ ॥ 
अपसव्यं कृतः संख्ये श्रातृव्यनात्यमषिणा । 
सोऽमर्षितस्तमप्याजौ प्रतिचक्रऽपसव्यतः ॥ ४९॥ 
अनन्तर युद्धे दुर्योधनने अमरपंडील शत्रु नकुलके बाई ओर होकर उनके पराक्रमको सहन 
नहीं किया; परंतु इन्होंने शीत्र ही नकुलो युद्धमें अपने दाहिने ओर करनेकी चेष्टा 
की ॥ ४९॥ 
ततः प्रतिचिकीषेन्तमपसव्यं तु ते सुतम्‌ । 
न्यवारयत तेजस्वी नकुलश्रित्रमार्गवित्‌ ॥५०॥ 
उस समय विचित्र युद्धविद्या जाननेवाडे तेजस्त्री पराक्रमी नकुलने तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 


उनको दाहिने ओर लानेका प्रयत्न कर रहे हैं यह देखकर दुर्योधनको सहसा रोक 
दिया ॥ ५० ॥ 


“४८/५८/४०५५. 
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= snes, 


Ce 
| सवतो वाववायन शारजालेन पाडयन्‌। 
विछुख नझुलश्चके लह्सैन्याः सः पूजयत्‌ १॥ 
5 र नकुळने कुहा दुर्योधनको सब ओरसे 'नेवारित और अपने बाणजालमे पीडित 
प्‌ इन उडशम्त विपुल किया; उजळे इस पराक्रम सत्र सानळ प्रशसा झरने 


८23 ">>> >. > 2 ७ 
वेड वात नकुला यथाच लनथ तथ । 
णत पीच र 
सश्सुत्य सरचव शानि तव दशम्जिलेन च ॥ ६९ ।। 
ठति € 8. कळ ह 2 
| ॥ हते श्रीयहाभारते दोणपवोणे देपष्ट्याचचक्शाततमोऽष्यायः ॥ १६२ ॥ ७२७७॥ 


दुष्ट नातिळे कारण उन्होंने पहिले छ छुश वहन किये थे, उन्हे स्मरण 

रछ तहहाए | | 

करके तुम्हार पुत्र दुर्याधनको खडा रह ! खड़ा रह! काळे आवाहन करने लगे ॥ ७२ || 
महायारलक ठ्रोणपवेसं पस्य बालठवा अध्याय ख्रां ॥ १६२ ॥ ७२७७ ॥ 


कनिका 


' भदे : 


सञ्जय उवाच 
लला छुः घालन छदः सहद चन्नपाद्रवलू | 
रथवगन लाबण करुपथान्नतव सेदिनीस््‌ h१॥ 
सञ्जय बाले- महाराज | अनन्तर दुःशासन क्रुद्ध होकर अपने रथके तीव्र बेगते पृथ्वीको 
कंपाते हुए सहदेवकी ओर दीड ॥ १ ॥ 
तस्यापतत एवाशु अल्लनामितरकशनः । 
गराद्रीखूत शिरो यन्तु? सशिर्तराणमाब्छिनत्‌ ॥ २॥ 
दुःशासनको वेगपूर्वक अपनी ओर आते देख, शत्रुनाशन माद्रीपत्र महदेवने शीघ्रवाके सहित 
एकू भछ्छपे शिरस्राण सहित उनके यारथीका तिर काटळे पृर्थ्वार्म मिरा दिया ॥ २॥ 
चैनं दुःशासनः सूतं नापि कथन सैनिकः । 
हृतोत्तवाङ्माशुत्यात्सहदेवन बुद्धवान्‌ ॥ ३॥ 
इम कार्यम सहदेवने ऐसा अपना हस्तलाघव दिखाया छि दुःशासन ओर दूमरा कोई भी 
सैनिक उन्होंने सारथिका सिर काट डाहा हे, यह जान नहीं सके ॥ ३॥ 
थृदा त्वसंग्रहीतत्वात्प्रयान्ल्यश्वा थथाखुखम्‌ । 
ततो ढु'शाखनः सूत बुद्धवान्ग? चिलसम ॥४॥ 
जब सारथीपे रहित होकर घोडोंकी लगाम छूट जानेके आरण घोडे इधर उधर दोडने लगे 
तब दुःक्षासनने समझा, कि मेरा सारथी मारा गया ॥ ४ ॥ 


१७४७ ( म, भा. होण. ) 
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११४ 


महाभारते 
स हयान्संनिणत्याः ३ स्वथ हथावशारदः | 
युयु राधेहा जच रडु च सुष्ठ् च 


घु च सुष्ठु च I 
उस समय घोडी विद्या जावनेबाठे रथि भें श्रेष्ठ दुः शसन हस्तठाषवक ए हित स्वर्थं 
घोडोंको चलते इए समरे विचित्र रीतिहे उत्तम शुङ्ग करने लगे ॥ ५ ॥ 
तदस्यापूजयव्कः्‌ चै 
हतसूतरधेन रद्द ९! 
उस समय जब दुःशायन सारशीके मारे जाते पर भी सवय घोडोंको चलाते हुए उस रथसे 
रणभमिमे निभेयचित्तते भ्रमण करते हुए यूद्ध करने हमे, तो तुम्हारी खेना तथा शत्रुमेनाके 
सम्पूर्ण योडालोग उनके इस कठिन कमळी प्रशंशा छरने रभे । ३ 


सहदेवस्तु हानम्वांस्ती णब! जेः 
पीडयमानाः इरेश्वाक्षु प्राह 


का 


त्‌ र ल्‌ - ७७ il 
उस समय सहदेवने शीघ्रताके सहित अपने तीक्षण बागोळी उन घोडोंपर वर्षा की; तब उन 
बाणोसे अत्यन्त पीडित होर वे घोड़े वेमपूर्षक चारों 


सराइसपु (एवषक्तत्वादुत्ससजे दारासनस 
वचुषा कन कुवस्लु रदलान्त पुतरुत्स 


उस समय दु।शासनको घोडांकी रास ग्रहण करने समय थलुष त्यागना पडा और धलुष 
ग्रहण करनेळे समय घोडाळी बागडोर छोडनी पडी 


छिद्रेषु तेषु वाणेनाद्रापुओोष्भ्यवाकिरत्‌ 
पराप्सस्त्वत्सुतं कणत्तडन्तरनवापतत ॥९॥ 
इन्द कमजोरीके समयके बीच माद्रीपुत्र सहदेवजे दःशासनके ऊपर अनेक बाण चलाये; 
तब कण तुम्हारे पृत्र दुःब्रासनकी रक्षाके लिये सहदेवके छमीप स्थित हुए ॥ ९॥ 
वृकाद्रस्ततः कण ्रिनिअह्ः समाहित; 
आकणपूर्णरभ्यन्नन्वाहोसरलि वानदत्‌ 
तब भीमसेनने भी तत्पर होकर धनुषो पूर्णतया खींचकर 
आर वक्षस्थडम प्रहार करके सिंहनाद किया 


लन्यवतन त कण! संघट्टित इवोरगः 


| १७ |! 
नि महाय कणक बाहु 


तदभूत्तसुल युद्ध भीमराधेययोस्त दा ॥११॥ 
अनन्तर कर्ण विद्ध सर्पे समान अत्यन्त ऋद्ध होकर लौट पडे उस समय भीमसेन और 
राधापृत्र क्म महाधोर तुमुल संग्राम होने लगा ॥ ११ ॥ 
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भष्याय १६३ | 


तौ बृषावि 
अवा खक (CENCE नाचु भौ 
हतान्यान्य संर गवानिपेतलु ॥१९॥ 
र देखत हुए तांडोके क्रोधित होकर एक दूधरेपर अत्यंत 


आदसान्छष्टयोस्तत्र तयोराहवशौण्ड | 

त्वालदायुदधमवतंल ॥ १३ 

ना घार परस्पर इतने अत्थम्त निक्षट आ गये कि उन लछोगॉको 
गन भा न रहा। हतलिये उन दोनोंगें गदावुद्ध शुरू हो 


र्षा 
उस सेषय वे बुद्धकुशल दो 
बाण चलानेका बीचे 
गया ॥ १ह॥ 


गदया सांनसनर्लु छूणइ रथङ्बर्ू 

विभवदाइु तदा राजल्तददूसुतनिवा नवत ॥ १४॥ 
राजन्‌ | अनन्तर भीमसेनने अपनी णदाते कपडे रथका कूष! शीघ्री तोड दिया, ब 
भामतेनका पराक्रम अद्सुत रूपले दोख पड! ॥ १४ ६ 

ततो भीमस्य राधेयो गदामादाय वीर्षदान्‌। 

अवासुञजद्रथे ता तु बिभेद भदया गदा ६१५ ॥ 
तय महापराक्रशी राधापुत्र करने भोमळी ही गदाको उठकर उन्हींके रथकी ओर चढायी 
परंतु भीमने दूसरी भदासे उस गदाको नष्ट किया ॥ १५ ॥ 

ततो भीमः पुनशुवी चिक्षे पाविरथेर्गदाम्‌ । 

ताँ शरैदेशलि! कर्णः खुएङ्कैः खुसनाहिते! । 

प्रत्यविष्यहपुनश्चान्दैः खा मीं पुवराब्रत्‌ ॥ १६ |! 
फिर भीमसेनने अधिरथपुत्र कणपर एक भरी भदा चलाई, उसे देखकर कीने मनोहर 
पंखथुक्त मद्दावेगशील उत्तम दस बाणोंसे और उ३के _ अनन्तर दूसरे अनेक बाणोसे उस 
गदाको विद्ध किया, इससे बह फिर भीमकी जोर ही लौट जायी ॥ १६ ॥ 

तस्थाः प्रतिनिपातेन भीमस्थ विपुलो ध्वज! । 

पपात सारविश्वास्थ छुमोह गदधा इतः ॥१9॥ 
जब वह गदा भीमसेनके रथपर शिरी; तब उस गदाको चोटले भौमसेनका सारथी भूच्छित 
हुआ और उनके रथकी बडी ध्वजा टूटकर शथ्वॉर्म गिर पड़ी । १७॥ 


कढ 
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बहाभारते | द्रोणवधपवं 


RRP PINS NS 


स ऋणे सायकान उध्छुजञत्कादल: छलः । | | 

वजे शरारून चदे दारात च लारल व १८ | हि 
भारत ! तब भीमसेनने अत्यंत क्रुद हेकिर ३०% ठ बाण मारे 9 ओर उन बाणास 
सूतपुत्र कणेक ध्वज, धनुष जर तर सुको ट्के शा दिया ॥ १८॥ 

ततः पुनस्तु राधेयो हयानस्य रथेषुभिः ¦ 


ऋष्यवर्णा ज्ञधानाशु तथोभौ पाषिणलारथी ॥ १९ ॥ 
फा शीघ्रदी वथ किया ॥ 
भाल बणेदारे चारों घोडं शर दोनों एठरक्षक रादा मके! शे नश दव के [६ १९॥ 


स विपन्नरथो भीमा नङुलस्पाप्लता रथस्‌ । 
हरिर्यंधा गिरेः शुङ्ग समाक्रालदःरेदमः RS _ 
इस प्रकार रथसे रहित होने पर शत्रुनाशन भमन इस प्रकार अपने रचे कूदूक नुक 
रथपर चढ शये, जेसे सिंह एवेतके शिखरपर चढ जात! है ॥ २० ॥ 
तथा द्रोणाऊु दी चित्रमयुध्येतां महारथौ 
आचाय शिष्यौ राजेन्द्र कृनमडरणो यु ॥ २१ ॥ 
महाराज ! इधर युद्धमें महारथी शुरु ओर शिष्य द्रोगाचाय जार अजुन छोप्रताक साहित 
परस्पर आघात करते हुए बिचित्र युद्ध करने लगें ॥ २१ | 
लघुसंघानयोगाभ्यां रथयोश्च रणन च ! 
मोहयन्तौ मनुष्याणां चक्षूंषि च अनां'लि च 5 २९॥ दि 
वे दोनों वीर शीघ्रतापूवेक बाण साचते, घनुषपर रखते, एक दूसरेकी ओर चलाते ऑर 
रथकी विचित्र गातिसे युद्ध भूभिके बीच घूमते तथा इन्द्रजाल भांति अपने युद्ध काइल 
सबके नेत्रा और मनको मोहित करते थे ॥ २७ ।' 
उपारमन्त ते सर्व योधास्माक परे तथा। 
अदष्टपूच पद्यन्तस्तद्युद्ध शुद शिष्ययोः ॥ ९३॥ 
उस समय इमार आर शत्रुअळ सम्पूण याद्धा लाग गुरु आर (शृष्यद्ध उस अद्भुत तथा 
आश्रयमय संग्रामको देखते हुए तंग्रामसे बिः्त हो गये ॥ २४ ॥ 
विचित्रान्पृतनामध्ये रथम्रागानुदीयतः 
अन्योन्यमपसव्यं च ऋतु वीरौ तदैषतुः । 
पराक्रम तयोयोधा दरझ्ुस्त सुविस्मिताः ॥ ९४ || 


[| 


वें दोनों वीर सेनाळे बीचमें अपने रथकी विचित्र बातिमे आमण करते हुए एक दूसरेको बाई 


= 


र करनेकी इच्छा करने लगे । उस समय दोनो सेनाके योद्धा छोग विस्मित होकर उन 


hd 


दोनों वीरोंके पराक्रमको देखने लगे ॥ २४॥ 
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NN 
NNO a र भ्र i पायच 
a 


तयाः समन चद द्राण ए१ज्ड ।यानह्ल्‌ j 
आंशषार्थ महाराज गगने इः नयोरिच ॥ १६ ॥ 
“दाराज | मालकी इच्छा ळरगेबाले आकाशम ढडनेवाले दो 


७५५।७ दा बाज प्घ्चियांकी ४ 0 
आर अडनका भहाथोर संग्राम होने लमा ॥ २५ ५३५ 


पयचकार द्रोणस्तु कुन्तीपुत्नजिगीषया। 

तत्तत्पाहिज वानाझु परहसब्लइथ पाण्ड ब्‌! ॥ २६ || 
पाप समथ द्राणाचायने कुन्तीपुत्र अजुनकी आतिनंक! इच्छाते जिन जिन अस्नों किया 
के हक दसत हुए शाप्र हो अपने अद्थोंके प्रभावसे उनके सम्पूर्ण अस्ना 

यदा द्रोजा न शक्नोति पाण्डयल्य विशेवणे | 

ततः प्रादुश्षकाराख मखनागेविज्ञारद: ६ ९७॥ 
ज्र द्रोणाचार्य सा माति भी पाणुपुत्र अजुनसे अधिक च हो सके, तब अत्मा 
विद्वानूने दिव्य अखनोको बलाना आरब किया ! २७॥ 

एन्द्र पाशुपतं त्वा वायव्यसथ चारुण । 

मुक्त शुक्तं द्रोगचापात्तह्नबान धत्रजयः ॥ ३८॥ 
उस समय इन्द्र, पाशुपत, त्वाष्टू, वायव्य और वाझुणाख आदि जितने अस्त्र द्रोगाचा 
धुप छूटइर अर्जुनको ओर चले, पराक्रमी अञुनने उन सम्पूर्ण अल्नोंको अपने दिव्य 
अत्नासे निवारण किया ॥ २८ ॥ 

अस्तराण्यस्ञेथदा तस्य यिधिवद्धान्ति पाण्डवः | 

ततोऽस परमादव्थद्राणः पाथमधाकिरत्‌ ॥ ९९ ॥ 
इसी भांति पाण्डपृत्र अर्जुनने जब अपने अल्लोंके प्रभावसे द्रोणाचार्यके दिव्य अब्ोंकों 
विधिपूर्वक निवारण किया, तब द्रोगाचार्यने परम दिव्याखरोंको चला कर अ्ुनको छिपा 
दिया ॥ २९॥ 

यद्यदर्ख स पाथाय प्रयुङ्क्ते विजिगीषया । 

तस्थास्त्रस्य विघाताथ तत्तत्स कुरुतडञ्युनः ॥ ३० ॥ 
उप्त समय द्रोणाचार्यने विजयकी :इच्छासे जिन जिन अखनोको अज्जुनकी ओर चलाया 
अजुनने उन अखेंके निवारण करने यांग्य अपने दिव्य असखाको प्रकट करके आचार्यके 


चलाये हुए सम्पूर्ण दिव्य अस्लाका निष्फल कर दिया ॥ ३० ॥ 
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स वध्यसानेष्वञ्ेषु द्व्येष्दापे यथा।देःषि । 
अजुनेनाजुन द्रोणो सनसैवाभ्यएज यल्‌ ॥ ३१ ॥ 


ड पूवेह चलाये हुए दिव्य अब्ोको भी निष्फल होते द्ख, 


अजुनके अखोंसे अपने बिधि 
द्रोणाचायने मनह मन 


मेने चात्मानसधिकं पएूथिव्यालपि भारत 


[a 


तेन शिष्येण सर्देभ्यः शस्त्रविद्धथः समन्‍ततः ॥ ३२ || 
भारत ! अपने शिष्य अजुनही युद्धव्धानें अत्यन्त ही मिएण देखकर एथ्यीके सम्पूर्ण अखन 


शुखङ्ग पुरुषोंसे अपनेको अधिर श्रेष्ठ समझने लगे !: 


वायमाणस्तु पार्थेन तथा मध्ये महात्मनाम्‌ । 
यतमानोऽजुनं प्रीत्या प्रत्शवारथदुत्त्मयन्‌ ॥ ३३॥ 
द्रोणाचार्य युद्धभूमिने स्थित थे, तो भी महात्मा वीरोंखे बीच अर्डुनसे निवारित होकर प्रसन्न 


हुए ओर दिस्मित होकर प्रेमले उसे स्वयं निवारण करनेका यत्न करने लगे ॥ ३४ ॥ 


ततोऽन्तरिक्षे देवाश्च गन्घर्वाञ्च सहस्राः । 
ऋषयः सिड्संघाश्च व्यतिष्ठन्त दिरक्षया 
अनन्तर देवता, सहस्रां गन्थबे ऋषि आर सिद्ध लोग बुद्ध देखनेडी अब्रिलापादे आकाशभें 


स्थित हो गये ॥ ३४॥ 


तदप्सरोभिराकीणे यक्षराक्षलसंकुलम ! 

अ्रीमदाकाशममवद्‌्सयों मेघाकुल यथा 
उस समय आकाशमण्डल अप्सरा, यक्ष ओर राक्षसोये परिपूर्ण होकर अत्यन्त ही झोभित 
होने लगा; मानो उसमें बादलोके समूद प्ररादित हुए हैं । ३५॥ 


तत्र स्मान्तहिता वाचो व्यचरन्त पुनः पुन! । 
द्रोणस्य स्तवसंयुक्ताः पार्धस्य च महात्मन: । 
विसुज्यमानेष्वस्त्रषु ज्वालयत्सु दिशो दका ॥ ३६ ॥ 
ठस समय आकाशमण्डलमे बार बार महात्मा द्रोणाचाय और अर्जुनके स्तुतिखचक आकादा- 
वाणी सुनाइ देने लगी । उन दोनों महात्माओंके घनुपसे छूटे दिव्य अखन सम्पूणं दक्षा 


दिञ्ञाआंको प्रकाशित करने लगे ॥ ३६ ॥ 


॥३४॥ 


। ३% ॥। 
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F ल लच थ नाझुर्‌ न्च फच्तस्छ । 


| 
| न दबवन य गकल्चध ब्राह्म वाहिद परळ | 
| 'बाचजंशधदबाओर् नली हएछ न अल म्र सू 


ळीत हल इंड्धक्ा न मालुप नञ सुर, मे शश्च ER) 


हि ने दूदा आर न गान्धव 
| सकता हे, यह निश्चय १ sbi 
| हा ह = = ` ९ परसशषष्ठ जाझ युद्ध है। ऐसा विचित्र और विस्मय उत्पन्न करनेबाला 
33) देखा बया आर ज्ञ शुना हो गया था ॥ ३७ | 
आत पाण्डवक्वाचाचों हण चाप्याले पाण्डवः | 
नानयारन्लर्‌ हृष दाव्कयस्क्षेण शनि 
र न च्छ 
लिया पाण्डुपुत्र अईन कना चल्‌ ॥ ३८ !| 
ति इन उनल और पाण्डुपुत्र अजुन भौ द्रोणाचार्यशे बढकर हें । उस समय 
दाना गहाबलवान्‌ महात्णा परुषोंके अले जिउको हे कर यी 
ती ह ४४ | पु खडे छिद्रको देखनेमें कोइ समर्थ 
याद रुद्र द्विधाकृल्य युध्येतात्मानपात्थना | 
लञ्च शाक्याएला कतुभन्यत्र तु न विद्यते ॥ ३९॥ 
आदे भगवान्‌ रुद्र अपने दो रूप बना करके अपने सङ्ग आप ही युद्ध करें, हो उस युद्धे 
इनका उपमा हो सकती इं; इसके अतिरिक्त और किती 
कि युड्की उपमा नहीं हो 
सकती ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानसेकस्थसाचायें ज्ञानं योगञ्च पाण्डवे । 
ND ९७ ¢ a 
~ शोयजेकस्थमाचायें बलं शौय च पाण्डवे ॥ ४०॥ 
जिस थाति सम्पूण अखशखोका ज्ञान अकेले ट्रोणाचार्यमें विद्यवान है, उसी भांति ज्ञान और 


9 95 


याग दाना हा. अजुनम प्रतिष्ठेत ह, द्रोणाचाथर्म सब शये एक स्थानपर अधिष्ठित है 


प अर्जुनमें शौर्यके साथ बल थी है ॥ ४० ॥ 
नेमी कधौ महेष्वासौ रणे क्षेपथितुं परैः । | 
हइच्छभानौ पुनरिमौ हन्येतां साभरं जगत्‌ ॥ ४१ ॥ | 
इससे ये दोनों महाधलुद्धारी पुरुष रणभूमिके बीच दूवरे किन्ही योद्धाओंसे नहीं मारे जा । 
+ सकते; परन्तु ये दोनों यदि इच्छा करें तो देवताओंरे सहित इस संपूर्ण जगतका नाश कर | | 


> 


सकते है ॥ ४१ ॥ 


इत्यब्रवन्भहाराज दृष्ट्रा तौ पुरुषष ली ! 
अन्तर्हितानि भूतानि प्रकाशानि च संघश! ॥ ४२॥ 
है हाराज ! उन दोनों पुरुषश्रेष्ठ महाथसुधर पराक्रमा वीरोंको देखकर आकाशवासी तथा प्रथ्ञी 
पर स्थित संपूर्ण प्राणी मिलकर इसी मांतिके बचन आपके कहते हुए उन दोनोंकी प्रशंसा 
करने लगे ॥ ४९ ॥ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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मिला... [ होणबचपर्य 
११२० prensa sea annem 
000 | 
लठ घा. ० | 
ततो द्रोणो ्राहमस "८ ऱ्य ॥४१॥ 
जं ०४0 2” हश 
सतापघन्नण पाथ भू त अाङशवासी सम्पूण प्राणियाको 


अनन्तर महाबुद्धे माच १: चायते उडू म | 

संतप्त करते हुए ब्राह्म उख चरा; `° ' 
ततश्चचाल एथिया झप i 
ववौ च विषमो वायुः सातराव ` 

उससे पत, बन और इक्षोके सहित सम्दु्श ४१ 

लगी ओर समद्रा जर उथालित ह १ ९ 
ततस्त्रासी महानासात्कुरुर 
सर्वेषां चैव भूतानाहयतेःल्न 


दशवनद्रला ! 


El 
4 | 
£| 
१८? 


के 
छळ (= < क्ट 
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ही ळी ऱ्य न ग्र 
उस समय जब महात्मा द्रोणाचायने ब्रह्म अख चशाथा, तभ कोर : जर पाण्डबाकी सेबाके 
शूरवीर योद्धा तथा सम्पूण प्राणी अत्यंत अयनः हो सये ॥ ४५ |! 
तततः पार्थो$प्पसंत्रान्तस्तदस्त्र प्रतिज्ञातवान्‌ शिका 
ब्रह्मास्रेणेव राजेन्द्र ततः सवलशीदानत | ४६!) 


च्य Co 

राजेन्द्र ! परन्तु अजुन युद्धभूमिमे तनिक भी विचालेत नह हुए बिक द्रोणाचायंक चलाय 
हुए ब्रह्माको अयने ब्रह्मने ही निवारण (कया । कर सूघ उत्पात शांत होगया।। ४५९ ॥ 

यदा न गम्यते पार तयोरन्यतरस्य दा । 

ततः संकुल्युदेन तद्य॒द्ध व्याकुलाकुतड ॥ ४9 ॥ | 
इसी भांति दे दोनों पराक्रमी दीर जब एक दूस चक न ह 30%, तच फेर सुर 
युद्ध शूरू हुआ ओर वह युद्ध व्यापक बन गया ॥ ४७! 

नाज्ञायत ततः किंचित्पुनरेव विशां पते । 

परवृत्ते तुसुले युद्ध द्रोगपाण्डव दास्य ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! उस समय जब समरे द्रोणाचार्य और अजुनका तुमुल संग्राम होने रगा, तथ 
बहा पर किसीको कुछ भी मालूम नहीं होता था ॥ ४८ | 

चारजालै! समाकीण मेघजालैरिवासबरे । 


न स्म संपतते कश्चिदन्तरिक्षचरस्तदा ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमदामारते द्रोणपर्वणि त्रिषष्ट्याचिकशाततमो च्याय: ॥ १६३ ४ ७३२५ ॥ 


उस समय आकाशमण्डल बादलोंके समूहकी भांति द्रोणाचार्य और अर्जुनके बाणास 
परिपूरित होगया; उस समय आकाश्नचारी प्राणी मी जाकाशमण्डलमें गमन दरनेर्म समर्थ 


नहीं हुए ॥ ४९॥ 
ह महाभारतके द्रोणपर्वम एकलौ तिरसठवां अध्याथ समाहत ॥ १६३ ॥ ७३३६ ॥ 
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अध्याय शै छ ] कक 
णा -- ड्रोणपर्च ११२१ 


ससय उद्याय | 6 सहि न 
तरिमररतथा वतेजञाने नराशवगज संक्षये । 
सञ्ज ग बोंडे महत जो, पत षे रह बा 
पक जळ a br म उत्त बदेमान संग्रामे 
शे लु शक्नरथाश्चक्तो दु!शासनकारादित। । 


अभपषात्तव पुच्स्थ शरैयोहानवाकिरत्‌ ॥९॥ 
उस सभय घृशबुन्न द्रोणाचार्ये सङ्ग युद्ध कर रहे थे, परन्तु तुम्हारे पुत्र दुःशासनके 
वाणात पीडित होकर उन्होंने उनके धोडोंको क्रुद्ध होकर अपने बाणोंसे छिपा दिया ॥ २॥ 
क्षणेन ख रथस्तस्य सध्वजः सहस्तारथिः । 
बाहदयत झहाराज पार्षतरुघ किञ्चित! ॥ ३॥ 
महाराज ! क्षण भरके बीच ही धृष्टयुप्रके वाणजालते ध्वजा, सारथी और घोडोंके सहित 


[+ > 


दुःशाइनका रथ ऐसा परिपूरित हो गया, कि उस समय तनिक भी न दीख पडा ॥३॥ 

दुःशाखनश्तु राजेन्द्र पाश्वाल्यस्थ झहात्मन! । 

नादाकत्मसुखे स्थातुं शरजालप्रपीडितत! ॥४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय दुःश्ासन महात्मा धृष्ट्युय्रके बाणजाठये अत्यंत पीडित होकर उनके 
सम्मुख खडे होमेमें भी समर्थ नहीं हुए ॥ ४॥ 

ख तु ठुःशालनं बाणैविंसुखीकृत्य पार्षेतः । 

किरज्शरसहस्ताणि द्रोणभेवाभ्यथाद्रणे ॥५॥ 
पाञ्चालराजपुत्र ृष्टयुप्ने अपने बार्णोसे दुःशासनको इस प्रकार विमुख करके, सहस्रो 
बाण चलाते हुए द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया ॥ ५ ॥ 

प्रत्यपद्यत हार्दिक्यः कतयां तदन्तरम्‌ । 


सोदर्याणां जयश्चैव त एनं पर्यवारयन्‌ | ॥६॥ 
उसे देख हृदिकपुत्र कृतवर्मा और दुःशासनके तीन भाई इकहे होकर ध्वष्टयुम्नको रोकने 
लगे ॥ ६ ॥ 2. ता हि 
ते यमौ पृष्ठतोऽन्यैतां रक्षन्तौ पुरुषष भौ । 
9 # 
द्रोणाथाभिसुखं यान्तं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ ७॥ 


उस समय जलती हुईअग्निक्री भांति तेजस्वी धृश्धुम्नको ्रोणाचार्यकी ओर गमन करते देख, 


पुरुषश्रेष्ठ नकुळ और सहदेव श्टयुम्मकी रक्ष करनेके लिये उनके अनुगामी हुए ॥ ७॥ 


१४१ ( म, भा. रोण, ) 
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संप्रहारभकुवरते सबे सत हारथा! ! 
अप्ताषता! सत्यववन्त, pdt 
इसा भात्‌ व शब्‌ सात संखशाला महारथ: य्‌ 
जापसन मह\वार सगर म करने लगे ८ १ 
शुद्धात्भान शुद्धवुत्ता र'जन्ह वग[पुरस्कूर 
थे युद्धलकुरेन्त पररसर जझगाषदछः 
राजन्‌ ! एक दूसरेकों जीतनेकी इच्छा 5रनेबाळे व गह्वरान्‌ महात्मा था 
पराक्रमी योद्धा लोग सवगर प्रसू जाप षा छरके स्यथापूर्वेकई आपस 
हभ ॥ ९ !! 


३} ८ ] |] 


शुक्लाभिजनकमाणों भतितन्तो जनाधिप 
धर्मयुद्धमयुध्यस्त प्रेक्षत्तों गतिसुत्तनास्‌ ॥ १० ॥ 


दो हि मा नुः चह क चन थच यृ > 
चे सब उत्तम बंशमें उत्पन्न इए, घम त्मा न्‌ और मनुष्योके राजा थे, इससे उत्तम 
गति पानेकी अभिलादाणे लव कोई आपसनं धमयुद्ध करने १० || 


न तत्रा्सीदधनिष्टमदात्त युद्धछेव च! 

नात्र कर्णी न नालीको न लियो न च वर्तक ॥११॥ 
उस स्थरमें अधर्म पूण ओर शख्ररहित गुड़ नहीं हुआ ! उप समय वहापर कणी, नालीक 
बिपमें बुझाये हुए बाण और बस्तक नामक अखळा प्रयोग नही होता था! ११ ॥ 
न सूची कपिशो नात्र न गवास्थिगजास्थिकः । 

इषुरासीज्न संश्छिष्टो न पूलिन च जित्मगः ॥ १२॥ 
अनेक कांटोसे युक्त खची अख, बन्दरकी हड्डीले बने हुए कपिश नामक अख, गोशद् 
तथा हाथीकी इड़ीके बने इए किसी मांतिळे भी दूषित अखन नहीं 


हीं थे; दो फलों या काटों- 
वाला, दृगेधयुक्त और टेढाजानेबाला बाण भी वहां नहीं था । १२ ॥ 
ऋजून्येव विशुद्धानि सर्वे दास्त्राण्यधार यन ! 
खुयुद्धेन परॉलेकानीप्सन्तः कीर्तिमेव च 
बल्कि उन सम्पूर्ण बीरोने धर्मयुद्धमें कीर्ति और परलोक प्राप्त होमेकी अभिलापांसे शुद्ध और 
सरल अस्र झख्रोंको धारण किया था ॥ १३ ॥ 
लदासीत्तुसुलं युद्धं सवेदीषविवर्जितस्‌ । 
चतुर्णा तव योधानां तैस्त्रिनिः पाण्डवेः सह ॥ १४ ॥ 
उस समय पाण्डवोळी ओरके तीत महारथियोळे सङ्ग तुम्हारी सेनाके चार महारथियॉका जो 
तुमुल युद्ध चल रहा था, वह सब दोषोसे रहित धर्मयुद्ध दी था ॥ १४ ॥ 
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छयुञ्चस्तु तान्हित्वा तव राज+चर्ष भान्‌ ¦ 
व ल 
रखा वेशे गढुळ सहदव हा कुछ नाक चार बहारंबयाकों 
निवारण केर रहे इ; उसे देख महापराक्रमी प्ृश्चम्न हस्तळाथवडे सहित अपने बाणोको 
चलाते हुए द्रणाचायकी ओर नमन क्रिया ॥ १७ ६ 
[नवारतास्तु ते बारास्तथोी! पुरुषसिहयो! । 
समसज्जन्त चत्वारो वाता! पबेतनोरिव ॥ १६ ॥ 
रोके गये बे तुम्हारी ओरके चारों महारथौ योद्धा उन दोनों पुरुषि पाण्डबोंडी और 
इस भांति वेजपूर्वक देडे, असे प्रचण्ड वायु प्रबल वेगसे दो पर्षतांसे टकरा रही हो #१ ६। 
द्वाभ्यां हाथां यनी साथ रथान्यां रथपुंगवी 


खभालत्तौ ततो द्रोणं शृष्टञञ्ञोऽश्यवलंत ॥ १७ ॥| 
थियोमे श्रेष्ठ नकुल ओर सहदेव दोनों माइ दो दो कौरव मद्ारथियोंके सङ्ग युद्ध करने 


ha 


लगे; तब तक धृष्टयुयर द्रोणाचःयंके सामने पहुच गये ¦ १७॥ 
दृष्टा द्रोणाय पाश्चाल्यं बजन्तं युद्धदु दस । 


यमान्यां लाख संतकतांस्तदन्तरसुपाद्रवत ॥१८॥ 
दुर्योधनो महाराज किरञ्शाणतन्ाजनान्‌। 
ते सात्यकिः शीघतरं पुनरेबाब्यवलत ॥ १ 


उस ही समय राजा दुर्योधन अपने चारों महारथियाद नकुल सहदेवक सङ्ग बुद्ध करते दख 
गैर युद्धदुर्गड धृशटधुम्नड्ो द्रोणातचार्यडी ओर जाते देख, अपने रक्त पैडिवाले तीक्ष्ण बाणोको 
वर्षाते हुए बहांपर उपस्थित हुए। यह देख सात्याक्रि फिर झीमताके सरत दुवाधनकों 


[र दोडे || १८-६९॥ 
तौ परस्परमासाद समीप कुछमाधवा। 
हसमानो वशादूलाबभीती समगच्छताम्‌ २०॥ 
बे दोनों नरक्षादूळ बुण्णि बंशी सात्यके आर कुरुषशा राजा इधन आपसमें एक दूसरेके 
समीपे संग्रामभूमिमें संधुख उपस्थित दोक हेषत छु निश्वयाचिचसे युद्ध करने लगे ॥२०॥ 
बाल्ये वृत्तानि सवाणि प्रीयमाणी विचिन्त्य ता। = द 
अन्योन्यं प्रेक्षमाणा च हस्तमानां पुन) पुनः ॥ ९१ ॥ 
¬ दीर बालक अवस्थाके सम्पूर्ण इचान्तॉकी स्मरण करके असन्त ही सन्न हुए और 


[नो ब 
जपम एक दूसंरेको देखकर बार बार देन लगे ॥ २१ ॥ 


x 
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बहाभाश्ते 


[ द्रोणवध्चपबं 


अथ दु याधना राजा सात्याके मत्यनाषत ! 


प्रिय सखायं सततं गहंधन्यत्तमात्मनः ॥ १२॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन अपने बतांबकी संदा नन्दा करके अपने प्रिय सखा सात्यकिसे 
बोठे ॥ २२ 


बिक घिक्सखे लो मं विड्मोहे धिगसर्षितस्‌ । 


विगस्तु क्षात्रमाचारं थिगस्तु बलमौरसम्‌ 


हे मित्र ! क्रोध, लोभ, मोह और इंपाको विकार है; और हम छोगोंके क्षत्रिय आचार तथा 
औरस बल पुरुपाथेको भी घिक्वार है ॥ २३ 


bh? 
श [! 


॥९३॥ 


यत्त्व मामभिसंधत्ले त्वां चाहे शिनिपुंगव । 
स्वं हि प्राणैः प्रियतरो मभाहं च सदा तव ॥ १४ ॥ 
निश्रेष्ट ! क्योंकि इस समय हम दोनों ही एक दूसरेके ऊपर बाण चलानेके लिये उद्चत 
हुए हैं। हम दोनों ही एक दूसरेको सदा प्राणोंसे भी बढरे प्रिय रहे हैं ॥ २४ ॥ 
स्मरामि तानि सवाणे वाल्ये वृत्तानि यानि नो । 
तानि सवाणि जीणानि सांप्रतं नौ रणाजिरे ¦ 
किम्नन्यत्कोधलो साभ्यां युध्यामि त्वाद्य सात्वत ॥ ९७! 
इम दोनोंके बचपनके बतावको अब में इम समय स्मरण कर रहा हूं; परन्तु इस रणभूमिमें 
` उपस्थित होनेसे इम लोगोंके वारय अवस्थाकी मित्रता एडबारणी नष्ट होगई है: हे सात्वत ! 


क्योंकि इस समद हम लोग आपसमें युद्ध कर रहे हैं 5 इतन क्रोध आर लोभस बढ़के 
हानकारक वस्तु आर कोनसा इं? ॥ २७ || 


ते तथावादिनं राजन्सात्यक्िः प्रत्य भाष्‌ । 
पह भन्विशिखांस्ती €णा नुद्यस्य परमारत्रवित्‌ २६ ॥ 

पूवक्त बात करनेवाले राजा दुदांधनको परम अखशखस्रोंढी विद्या जाननेवले सात्यकिने 
तीक्ष्ण बाणोंको ऊपर उठाकर इंसते इंसते यह उत्तर दिया ॥ २६ |; 


नेयं सभा राजपुत्र न चाचायोनिवेदानम । 

यत्र क्रीडितमस्माभिस्तदा राजन्लमागते! ॥ ९७ ॥ 
ह राजपत्र | राजन्‌ | पाले हम लोग जिस स्थान इड्द्े होकर खेलते थे, यह बह 
समास्थान तथा आचायांलय नहीं हे ॥ २७ ॥ 
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के सा कीडा गतारभाकं बाल्ये चै शिनिपुंगव । 
कच युद्धाम्रेद भूयः कालो हि दुरतिक्तप्र: ॥ रे८ ! 
दुर्भाधन बोले- हे शिनिश्रेष्ठ सात्यळि ! हम लोगोंके बाल्य अबस्थाके खेल कहां चले गये ? 
ईस समय समह शूरबीराका नाश करनेवाला महावोर युद्ध कहांसे उत्पन्न हुआ ? हाय | 
इससे कालको आतिक्रम करना बहुत अशाध्य कार्य है ॥ २८ ॥ 
कि नु नो विद्यते कृत्यं धवेन धनलिप्सया । 
यज्ञ युच्यामह सर्वे धनलोभात्समागताः . ॥१९॥ 


सब कोई रणभूमिळे बीच इकहे होकर युद्ध करनेने प्रवृत्त हुए हैं ॥ २९ ॥ 
खञ्जय डचाच 

ले तथावादिन तच राजानं साधवोऽञ्रवीत्‌ । 

एवड्त सदा क्ष थुद्धन्ताह युरूबांप ! ३० | 
सञ्जय बाले- महाराज | राजा दुर्याधनने जब ऐसा कहा, तब यहुर्वषशीय सात्यकि उनसे 
यह वचन बोले, दे शजेन्द्र ! क्षत्रियोका सदा यही आचार है कि क्षत्रिय पुरुष रणभूमिके 
बीच गुरूके साथ भी अल्न्नोंसे युद्ध करते हैं ॥ ३० ॥ 

यदि लेऽहं प्रियो राजञ्जहि माँ मा चिरं कृथा! । 

त्वत्कृते सुकृतोछोकान्गच्छेय भरतर्षभ 5 ३१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! यदि में तुम्हारा प्रिय मित्र हूं, तो तुब शीघ्र ही मेरा वघ करो, बिलम्ब न 
करो ! ऐसा होनेसे में तुम्हारे दाथसे अरकर स्वर्मलोकमें गमन करूंगा ॥ ३१ ॥ 

या ते शक्तिबल चैव तसिक्षप्रं मयि दशेय । 

नेच्छाम्येतदहं द्रष्टं मित्राणां व्यसनं महत्‌ | शश 
तुम्हारी जितनी शक्ति और बल है, तुम शौरी सुझपर वह दिखाओ; भ॑ अब मित्रकि इस 
बहुत बडे व्यसनको नहीं देख सकता हूं ॥ हे२॥ 

इत्येवं व्यत्तमा भाषय प्रतिभाष्य च सात्यकिः । 

अभ्थथात्तणंभव्यग्नो निरपेक्षो विशां पते ॥ ३३॥ 
पृथ्वीपते ! सात्यकि राजा दुर्योथनसे ऐसा स्पष्ट वचन कहके निरपेक्ष और निमयचित्तमे 


शीघ्रह्दी दर्वाधनकी ओर दांडे '' शे ३ ॥ 
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तमायान्त्तभिप्रिद्य परत्गरहाततवात्मज; ! 
स्तव 
शरेख्यावाकिरद्राजञ्शेनय तत पोघनने 
=> दा त्र राजा दयाचन 
राजन्‌ ! शिनिपौत्र सात्यक्िझो अपरी आर वेगपूवेक आते देख तुम्दारे पुत्र राजा दुषावनन 
रोका और उन्हें अनाशेनंत बाणास जाउछ दूत बया २४॥ 
ततः परवडत युद्ध कुरुनाघवालहया' \ 
अन्योन्य कृद्धयोघोरं यथा वरदा हयी \ 
दौरब और यद्वंशकी कीचिको बढ़नेवाले वे दोन एरुवसह कवा से तथा मतवारे 
हाथीकी भांति परस्पर महाघोर संग्राम करने रथ : ३५ ॥ 
ततः पूणायतोत्छष्टः सात्वत युद्ध सेदस्‌ । 
ha ढु प्रह ae ड्घ शि oY ते tt ३६ ]) 
दुर्योधनः प्रत्यविघ्यईशषमिनाशि 
अनन्तर राजा दुर्योधनने क्रुद्ध होकर कानप्यन्त धनुष खचकर दस चाखे बाणी बुद्ध दुमद 
सात्यकिको विद्ध किया ॥ ३६ || 
ते सात्यकिः प्रत्यविद्वत्तयेव ददानिः छारेः । 
पश्चाशता पुनश्चाजी (त्राता दशा नञ्च ह ॥ ३७ 
इसी भांति सात्यकिन मी युद्ध पहिल दस, फिर पवाय, उसके अनन्तर तीस आर पांडे 
दस वाणोसे कुरूतज दुर्योधनका विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 
तस्य संदधतश्ंषुन्संहितेषुं च कार्सुकम्‌ । 
अच्छिनत्सात्पकिस्तुण शरैश्ैवास्यवीबवृषत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस समय बाण साधनेके समयमें ही ठात्यक्रिने शीधतःपूर्वक बाणोंके सहित दुर्योधनके 
धनुषो कारके, फिर उन्हें अनेक बाणोंकी वर्षासे दक दिया ॥ ३८ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितः प्रत्यपायाद्रथान्तरम्‌ । 
दुयाधनो महाराज दाचाहशार पीडित ॥ ३९ 
मद्वाराज ! कुरुराज दुर्योधन सात्यकिके बाणोसे अत्यन्त बिद्ध और पीडित होकर व्यथित 
हो गया आर रथके भीतर चला गया ॥ ३९ ॥ 
समाश्वस्थ तु पुत्रस्ते सात्यकि पुनरभ्ययात्‌। 
विखजन्निषुजालानि युयुधानरथं प्रति ॥ ४० ॥ 
अनन्तर थोडी देरके बाद आराम लेकर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधने फिर सात्याकि पर घावा 
किया और उनके रथपर बाणोकी वर्षा करने लगे ॥ ४० ॥ 


॥ ३४ ॥ 


३५ ॥ 
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तथच सात्यकिवाणास्दुयॉधनरध प्रति। 

मतल वब्यसूजद्राजंस्तत्संकुलमवलत ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! इसा प्रकार सात्याके भी लगातार उनके रथझे ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे; 
तब धार युद्ध होने लगा ॥ ४१ ॥ 


* 


लबु सः क्षप्यमाणे! पतद्भिश्च सतन्तत! । 


अप्नेरिव महाकक्षे शब्द: समभवन्महान्‌ ॥ ४२॥ 
जथ उन दाना पुरुषासहोक घचुषसे छुटे हुए सम्पूण बाण सब ओरसे सेनाके पुरुषोंके ऊपर 
पडन लगे, उस समय सूखे काष्टके ठेरमें लगी हुई आमिके भांति बडे जोरसे शब्द सुनाई 
दनं लगा ॥ ४१ | 

तत्नाभ्यधिकमालक्ष्य माधवं रथसत्तमस्‌ । 

[क्षप्रमम्शपतत्कण! पराप्सस्तबनथ तव ॥ ४१॥ 
अनन्तर रथिथोमें भुरव यदुवंक्लीय सात्यकिळी अधिक पराक्रम प्रकाशित करते देखकर कर्ण 
तुम्हारे पुत्रके जीवनरक्षाकी अभिलापारे वहां पर छीघताके सहित उपस्थित हुए ॥ ४३॥ 

न तुतं मषघामाल सीहसेनो महाबलः 

अभ्ययात्त्वरितः कणे विसुजन्सायकान्बहुन्‌ _ डड 
परन्तु महाबलवान्‌ भीमसेन उसका यह कार्य सहन नहीं कर सके, इसांठेये अनक बाणको 
चलाते हुए शाघ्रताके सहित कर्णकी ओर दोडे ॥ ४४ ॥ 

स्य कणे! दितान्याणान्प्रतिहन्य हसन्निव । 

घलु) दारांश्च चिच्छेद सूतं चाभ्यहनच्छरः ॥ ४५ ॥ 
कीनि हंसते हंसते उनके तीक्षण बा्ोंओो नष्ट करके, बाणोंखे सहित उनका धनुष काट दिया 
फिर अनेक बाणोंसे उनके सारथीको मी मार डाला ॥ ४५॥ 

भीमसेनस्तु संकुद्धो गदामादाय पाण्डव! । | 

च्यजं धनुश्च सूतं च संमम्रदांहव रिपा! se 
तब पाण्डुपुत्र भीमसेनने अत्यन्त कुद्ध होकर गदा ग्रहण करके अपने शत्रु राधापुत्र कणके 
ध्यजा, धनुष और सारथीको भी विनष्ट किया ॥ ९ ॥ 

अमृष्यमाणः कणस्तु भीमसेनमयुध्यत । 

विविवैरिषुजालैश नानाशस्त्रेश्च ह RY क ह से 
कर्ण भीमसेनका यह पराक्रम सहन नहीं कर प भोगतनके बह उद 
बाणपमूद और नाना प्रकारक अञ्नशस्रोंको चलाते हुए युद्ध 


करने लगे ॥ ४७॥ 
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संकुले वतमाने तु राजा घमेसुतोऽग्रवीत्‌ ! | 
ल [ल स्न च नरषएन।ं ॥ इ i! 
पावालानां नरव्याघान्मत्स्पानां च नरघभान ॥ डे आने 
जब इस भांतिसे बह युद्ध चळ रहा था, तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर नरश्रेष्ठ मत्स्य ओ 
नरच्याघ्र पाञ्चार देशीय योद्धाओंसे यह इचन बोले ॥ ४८ !! 


श नः प्राणाः शिरों थे नो ये नो योषा सहाबला। t 
त एत घातराष्ट्रषु विषत्ता! पुरुषद ला! | ४९ ॥ 
हे शुरवीर परुषो ! जो पुरुष श्रेष्ठ महाबरवान्‌ रोड़! हम छोगोंके प्राण आर मस्तक स्वरूप 
है दे सब कोई कोरवोंके सङ्ग युद्ध करते प्रवृत्त हुए ह ! ४९ 
कि तिष्ठत यथा सूढा! सर्व विगतचेतसः : 
तत्र गच्छत यत्रते यृच्यन्तं मालका रथा! ॥ ० ॥| 
अब तुम लोग मोहित होकर किस लिये युद्धभूमिर्ष मूढ ओर अचत मनुष्याका भांति यहाँ 
स्थित हो ? जिस स्थान पर मेरी ओरके महारथी योद्धा लोग कोरबाके संग युद्ध करवम 
प्रवृत्त हे तुम लोग शीघ्रताके सहित उस ही स्थान पर गमन करो | ५० ॥ 
क्षत्रधम पुरस्कृत्य सच एवं गतज्वराः ! हु 
जयन्तो वध्यमाना वा गतिनिष्टां गमिष्यथ ॥५१॥ 
तुम लोग ध्षद्रिय धमंके अनुड॒ए निमयचित्तसे युद्ध करके युद्धभूमिके बीच विजयी होओ 
अथवा मार जाओ, तो अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ गति पाआंगे ॥ ७१ ॥ 


जित्वा च बहुमियज्ञैयद्यध्व॑ भूरि दक्षिणैः 
इता वा देवसादूभूत्वा लोकान्प्राप्स्यथ पुष्कलान्‌ | ५२॥ 
इससे तुम लोग युद्धभूमिमे शत्रुओंको जीत कर बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक यज्ञोंकों पूर्ण 


करते हुए जीवनका समय व्यतीत करो; अथवा शत्रुओंके दाथसे मारे जानेपर दिव्य 
शरीर धारण कर बहुतसे पवित्र लोक प्राप्त करो ॥ ७२ |) 


ते राज्ञा चोदिता वीरा योत्स्यमाना महारथाः । | 
चतुधा वाहिनी कृत्वा त्वरिता द्रोणभभ्ययुः ॥ ५३ ॥ 
उन सम्पूर्ण महारथी योद्धाओंने राआ युधिष्ठिससे इस प्रकार उत्तेजित हो सेनाको चार 


्विस्सोमें विभाजित करके युद्ध करनेके [लिये श्षीघ्रवाके सहित द्रोणाचार्य पर आक्रमण 
क्रिया ॥ ५३ ॥ 
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पाश्वालास्त्वेक्षतो हरोणञञभ्पन्नन्वहुि। शरै! । 

___ सललेबपुरोगाण एकः प्थेचारयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
रले पाश्वाठ योदा अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे ट्ोणाचारथको मारने लगे और दूसरा 
आरह भीमसेन आदि योहाओंने उन्हे चेर लिया ॥ ५४ | 
अउस्तु पाण्डुपु्नाणां अवोऽजिह्या सहारथाः । 

. यभो च सीनसेनशच पराकोशान्त घर्नजयम््‌ ॥ ६५ ॥ 

अनन्तर पाण्डवांडी ओरसे नकुल, सहदेव और भीमसेन, ये तीनों महारथी कौटिल्य 
व्यवहारका अवलस्थन करके ऊंचे स्वरसे अर्जुनो आवाहन करने लगे |! ५५ ॥ 

असिद्रवाळुत क्षिप्रं कुरुन्द्रोणादपालुद । 
क तत्त एन हनिष्यन्ति पाश्चाखा हतरक्षिणस्‌ ॥५६॥ 
हे अजुन | दोडो आए शीघ्र ही यहांपर आके द्रोणाचायेके समीपसे कोरबोकी भगाओ; 
क्योंकि जब द्रोणाचार्ये रक्षक मारे जायेंगे, तो पाश्वाल योद्धा लोग अनायास ही उनका 
वध कर सकेंगे ! ७६ ॥ 

कौरवेयांस्तत! पार्थः सहला ससुपाद्रवत्‌। 

याश्वालानेव तु द्रोणो धृष्टय़न्नपुरोगभान्‌ ॥ ५७॥ 
तब अर्जुणने सइल्न फौरव वीरोंपर आक्रमण किया; और द्रोणाचार्यने भी धृष्टयुम्न आदि 
पाञ्चाल योडाओळे बड़ युद्ध करनेके लिये उनकी ओर गमन किया ॥ ५७ ॥ 

पाञ्चालान ततो द्रोणो$प्यकरोत्कडनं महत्‌ । 

यथा कुद्धो रणे शक्रो दानवानां क्षयं पुरा ॥५८॥ 
जैसे पाहिले समयमे देवराज इन्द्रने कुद्ध होकर दानबोंळा नाश किया था, बैसे ही 
द्रोणाचार्यने रणभूमिमें लगातार पाञ्चाल वोद्ाओंका नाश किया ॥ ५८ ॥ 

द्रोणारत्रेण महाराज वध्यमाना! पर युथि । 

नात्रसन्‍्त रणे द्रोणात्सत्त्वनन्तो महारथा।  ॥ ब 
महाराज ! परन्तु पराक्रमी महारथी पाञ्चाल योद्धा लोग द्रोणाचायेक अब्नोंसे मारे जाते 
हुए भी युद्धमें उनसे मयभीत नहीं इए ॥ ५९ ॥ 

वानो ला वा । पी 
अनन्तर Fe रया और सृञ्जय योद्धा लोग इश्हे होकर महारथी द्रोणाचार्यको 
युद्धमें मोहित करके उनकी ओर ही दौडे ॥ ६० ॥ 

१४२ ( म. भा. दोण, ) 
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संकुले वर्तमाने तु राज्ञा ध्ेसुतोऽग्रवीत्‌ ! 
पाश्चालानां नरव्याधान्सत्स्यानां च नरषेभान्‌ .॥ ४८ ॥ 


[oe ER, . घ्‌ म | स्त 
जब इस भांतिसे बह युद्ध चर रह था तब घमपत्र राज्ञा युधिष्ठर नरश्रेष्ठ सत्स्य आर 
नरच्याप्र पञ्चाल दशय योद्ाआंसे यह इचन बाले ॥ ४८ | 


सनः प्राणाः शिरो ये नो ये नो योधा सहाबला। । 
त एते घातराष्ट्रषु विषक्ता! पुरुषष ला! ॥ ४९ ॥ 


> "७६७ करे म्‌ ब 
हे शूरवीर पुरुषी ! जो पुरु शरेष्ठ महाबलवान्‌ योद्धा हम छोगोके प्राण और अस्तक स्वरूप 
है, वे सब कोई कोरबोके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रदत्त हुए ६ ! 


कि तिष्ठत यथा मूढा! सर्च विगतचेतसः ! 
तत्र गच्छत्‌ यत्रेन यृष्यन्त मासका रथाः ॥ «० ॥। 
अब तुम लोग मोहित होकर किस लिये युद्धभूमिर्म मूढ ओर अचेत मनुष्यांकी भाँति यहाँ 
स्थित हो ? जिस स्थान पर मेरी ओरके महारथी योद्धा लोग कारबाके संग युद्ध करेन 
प्रवृत्त हैं तुम लोग शीघ्रताके सहित उस ही स्थान पर गमन करो ॥ ५०॥ 
क्षत्रधम पुरस्कृत्य स॒वे एव गतज्वराः । ह 
जयन्तो वध्यमाना दा गतिमिष्टां गमिष्यथ ॥७१॥ 
` तुम छोग क्षत्रिय धमेके अनुशार निर्ममचित्तसे युद्ध करके युद्धभूमिक्के बीच विजयी होओ 
अथवा मारे जाओ, तो अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ गति पाओगे । ५१ ॥ 


i 
दा 
Es 
a है 


जित्वा च वहुभिर्यज्ञैयेकष्यध्वं भूरिदक्षिणैः 
इता चा देवसाद्‌ सूत्वा लोकान्प्राप्स्थथ पुष्कलान्‌ ॥५२॥ 
इससे तुम लोग युद्धभूमिर्म शत्रुओंको जीत कर बहुतमी दक्षिणासे युक्त अनेक यज्ञको पूर्ण 
करते हुए जीवनका समय व्यतीत करो; अथवा शत्रुओंके हाथसे मारे जानेपर दिव्य 
ह शरीर धारण कर बहुतसे पवित्र लोक प्राप्त करो ॥ ५२ | 


ते राज्ञा चोदिता वीरा योत्स्यमाना महारथाः । 
वाहिनीं कृत्वा त्वरिता द्रोणमन्ययुः ॥७५४१॥ 
उन सम्पूर्ण महारथी योद्धाओंने राआ युर्धिषठिरसे इस प्रकार उत्तेजित हो सेनाको चार 
_ हिस्सॉ्मे विभाजित करके युद्ध करनेके लिये शीघ्रताके सहित द्रोणाचार्य पर आक्रमण 
किया ॥ ५३ ॥ 
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पाश्चालाहत्वेक्षतों दोणमभ्यप्नन्वहशि! क्षार! । 
नाणललबपुरागाच एकल! पर्थचारयन्‌ ॥ ५४ ॥ 


एक जरसे पाञ्चाल गोडा अनेक तीक्ष्ण बार्णों् द्रोणाचायको मारने लगे और दूसरी 
आरत भामतन आदि याडाओने उन्हें घेर लिया ॥ ५४ 


[ध्ये 


ने! य सालसनश्च प्राकतापासत धनजवच ॥ ९६ ॥ 

अनन्तर पाण्डवाडी ओरसे नकुल, सहदेव और भीमसेन, ये तीनों महारथी कौटिस्य 

व्यवहारळा अवलस्बन करके ऊचे स्वरसे अर्जुनको आवाहन करने लगे ॥ ५५॥ 
अभिद्ववाजुन क्षिप्रं कुरुन्द्रोणादपालुद । 

तल एनं हनिष्यन्ति पाञ्चाला हतरक्षिणस्‌ ॥ ५७ ॥ 


> १५ डर 
है अजुन | दाडी आर शीघ ही यहापर आळे द्रोणाचाथके समीपसे कोस्वोक्ी भगाओ 
यं कि जब ट्राणाचायळ रक्षे मार जावश, ता पाश्चाल योद्धा लाग अनायास हा उनका 
वच कर सकेग ॥ «षे ॥ 


कौरवेथांस्तत! पार्थः सहश्षा सञुपाद्रवत्‌। 
याश्चालानच लु द्राणा ॥ ७७ ॥ 
तब अजुनने सहसत कॉरव पीरापर आक्रमण किया; आर द्रोणाचायन भो द्युम्न आदे 
पाञ्चाल यौद्भाओंके पड़ युद्ध करनेके छिथ उनका आर गसन किया ॥ ५७ ॥ 
पाञ्चालान ततो द्रोणोऽप्ण्करोह्कदबं महत्‌ । 
यथा कुद्धो रणे शाक्रा दानवानां क्षय पुरा ॥ ५८ |! 
से पहिले समयमें देवराज इन्द्रने करुद्ध होकर दानवाळा नाश किया था, वेसे ही 
द्रोणाचार्यने रणभूमिगे लगातार पाञ्चाल योद्धाआका नाश किया ॥ ५८ ॥ 
द्रोणास्त्रेण महाराज वध्यमानाः परे युधि । 
नाचसन्त रणे द्रोणात्सत्त्वनन्ता महारथाः ॥ कि ॥ शा 
महाराज ! परन्तु पराक्रमी महारथी पाञ्चाछ योद्धा लोग द्रोणाचार्यक अस्रांसे मारे ज 
हुए भी युद्धमें उनसे भयभीत नहीं हुए ॥ ५९ ॥ 
वध्यमाना महाराज पाञ्चालाः सुञ्जथास्तथा । 
द्रोणमेवाभ्ययुयुद्धे मोहयन्तो महारथम्‌ 
अनन्तर मारे जानेवारे पाञ्चाल ऑर सूज्ञव योद्धा खाज 
द्मे मोहित करके उनकी ओर ही दौडे ॥ ६० ॥ 
१४२ ( म, भा. दोण, ) 


॥ ६० ॥ 
इकडे होकर महारथी द्रोण।चार्यको 
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तेषां तूत्साद्यमानानां पाश्चालाना 

अभवद्वैरवो नादो बध्यतां शरश 
द्रोणाचायकी बाणशक्तिसे सब ओरसे भरे जानेबाले उ 
भयडूर आतंनाद सुनायी देने हमा ॥ ६१ ॥ 


ल क्‌ छः 
YBnyasieaiyBpsuontatsirTstlDonations [ ठोणबषणव्‌ | 
{ 


च ३__ 3 दाच ले दकात्चना । 
बध्यभालेषु सग्रात पाश्च A त्स bo न 
उदीभेम्ाणे द्रोणास्र पाण्डवान्मथणाविशत्‌ न आ 
क वर > ड हे. कल 3 ला he 57 शे सनान "शे दोह जु [चायंके 
इसी भांति जब पाञ्चाठ याड युडून महत्ता द्ाणाचश यरे जान कग जाए आदायके 


असर प्रकट होरे लगे, उस समय पाण्डबोंकी सेवा सम्पूर्ण योद्धा भयभी 
गये ॥ ६६ || 


दृष्टाश्वनरसंघानां विपुलं च क्षय युधि । 
पाण्डवेया महाराज नादांसु वेयं तद ॥ ६३ ॥। 
महाराज ! उस सभय युद्में घोडे ओर मलुष्य योद्धाओके समूहका बह महान्‌ संहार देस 


इकबारगी पाण्डव विज्ञयकी आश्ञाते निराश 


१५१५ 


९ 
य 


होगय ॥ ६३ ।¦ 


कचचिद्द्रोणो न नः सकोन्क्षपयेत्परभान्ञ्दित्‌ । 


समिद्धः शिशिरापाये दहन्कक्षाविदानलः ॥ ३४ ॥ 
और मन ही मन चिन्ता करने लगे, कि जैसे ग्रीप्म ऋतुमें जरती हुई अग्नि तृग समूहको 


भस्म कर देती है, वैसे ही परम अङो जाननेवाले पराक्रमी द्रोणाचार्य कहीं आज हम 
सब लोगोका नाश न कर डाले || ६४७ : 


न चैनं संयुगे कश्चित्समर्थः प्रतिदी क्षिलुस्‌ । 
न चैनमलेनो जातु प्रतियुध्येत घर्मवित्‌ | 
इस समय युद्ध दूसरा कोई पुरुष उनकी ओर देखनेम भी समर्थ नहीं 
अजुन कदापि द्रोणाचार्यके सङ्ग युद्ध नहीं करेंगे ॥ ६५ ॥। 
त्रस्तान्कुन्तीखुतान्दद्ा द्रोगलायकपीडितान। 
मतिमाज्श्रेयसे युक्तः केरवो$्जुनभत्रवीत्‌ दद ॥ 
उस समय पाण्डवोंके दितकी अमिलापा करनेवाड़े बुद्धिमान श्रीकृष्णचन्द्र कुन्दीपत्रॉकी 
द्रोणाचायके बाणोसे पीडित ओर भयभीत देखकर अर्जुनसे यह वचन बोठे । ६६ h 
नेष युद्धेन संग्रामे जेतुं शाक्यः कथंचन । 
अपि वृत्रहणा युद्धे रथयूथपयूथपः ॥ ६७ ॥ 
है पाण्डव ! धनुद्धारि और रथियोंमें अग्रणी द्रोगाचार्यको युद्धमें बृत्नासुर नाशक देवराज 
इन्द्र भी किसी प्रकार जीतनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ६७ ॥ 


i 
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माळ 


हे रभव हि 
a हे है ११३१ 


आस्थीयतां जये योगो च झु पाण्डच । 
यथ्‌ ख} यग सब्ब हन द्क्सयाहन १ 

नसुन | इसलिये इस समय धर्म बुरि ी | 

द्रोणाचार्य >] र! र a त्य्‌ ॥ "६९ २ शात धवणवय श्थुअ [स्थतं 
एं सय लोका नाश न कर सकें, पैसाही उनपर बिजय पालके हिंये उपाय 


करा ॥ ६८ | 
श्र ह्थाजि ७, छे दशे >> 47% Pa 
श वत्थान्नि हते नेष युध्येदिति सलिसेल । 
ते हत संयुग काञ्चेदस्ये शलालु भानच! ॥ ६९ ॥ 
be ~ कप र च्छ > इश्वर ण इ ञ्ज धृ र च्य न 
मुझ निश्चय हाता है, ७ अश्वत्थायाके मारे जानेपर द्रोणाचार्य युद्ध करनेमें समर्थ नहीं 
ह क 


होंगे; इससे को 
सुनावे ॥ ६९ ॥ 
एतन्नारोचयद्राजन्कुन्तीपुक्षो घनंजथ! । 


उरुष उनके समाप जाकर अश्वस्यामाके यारे जानेका वृत्तान्त उन्हें 


अन्य त्वराचयन्सचे कुच्छेण तु शुधिष्ठि ॥ ७७ ॥| 
राजन्‌ | जब श्रीक्षणने ऐसा वचन कहा, तव कुन्तीपुत्र अजुनने किसी प्रक्षार उनके 
वचनोंको स्वीकार नहीं किया दूसरे सम्पूर्ण लोगोंने इसको पसंद किया; राजा 


युधिष्ठिरने भी अत्यन्त कसे श्रीकृष्णके वचनको स्वीकार किया ॥ ७० ॥ 

लता साला लहाबाडुरनाके सब बदागजज । 

जघान गदया राजजश्वत्यासानतित्युत ॥ ७१ ॥ 
राजन्‌ ! तब महाबाहु भीमसेनले अपनी ही सेनाके एक अश्वत्थामा नामक महान्‌ हाथीको 
गदासे मार डाला ॥ ७१ ॥ 

मीमसेनस्तु सबीडझुफेत्थ द्रोणलाहये । 

अश्वत्थाक्ना हत इति शब्बझुजैश्वकार ॥ ७३ ॥ 
उसे मारकर भीमसेन लज्ञाते सिर नीचा करळे युद्धभूमियें द्रोणाचार्यके समीप आकर 

अश्वत्थामा मारे गये; ? ऐया ऊंचे स्वरसे बोले | ७२॥ 

अश्वत्याभेति हि गज! ख्यातो बाञ्ना हतो5मचत्‌। 

कृत्वा मनसि ते भीमो मिथ्या व्याहृतचांस्तदा ॥७३॥ 
भीमसेन ऐसा वचन कहनेके समय अश्वत्थामा नामक विख्यात हाथी मारा णया, इस 
वचनको अपने मनहीमे कहके प्रकट रूपसे उन्होंने उस लही. यह मिथ्या वचन कहा ॥७३॥ 


| 


3 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


है (0205८) ॥: ५४ ।॥४::॥॥] त ediionTitustHDomations | क दरो छ छ च्‌ ष्‌ क्ष 


क ० हळ 
ERVIN 


११३२ मसल याणा 
मीमसेनवचः श्वा होणस्तत्परभा पस | 
ञे नक्कि | ७४ ॥ 
मनसा सन्नगाोऽभूद्यया ₹करशस्नाश । ।७४। 
थ चनको सुने जलयुक्त डाळुकानय भूमि षे | 
द्रोणाचाये भीमलेलके उस कठोर तथा आप हे सु | जड ब डे EA | 
नका हारा शरीर शिथिए हो शया ॥ ७४ ॥ 


भाति अपने मनही मन शकत ह गय, ऽ 


pe 


S ede OF 
शङ्कमानः स तन्मिथ्या दीयज्ञः स्वरुतस्थ जे 
हतः स इति च श्रुत्वा नेव चेथांदकस्पत ॥७५॥ 


हि न आ. गष >> न. तक 
परन्तु द्रोणाचायं अपने पृत्रके बल पर क्रमकः जानते थे, इस ही कारण अपने मनर तके 


बितर करके आर यह बात जळी है! सके री हे ऐसा बाने, अश्वत्यामाके मरनळा सबाद्‌ 


सुनके भी घेयरहित नहीं इए ॥ ७५ | 


“ळं 


स लब्ध्वा चेतनां द्रोण! क्षणनेव समावसत्‌ । 

अनुचिन्त्यात्मनः पुश्नमविषह्य मरातिलिः ॥ ७६ ॥ 
क्षण भरके बीच द्रोणाचायने सावधान होकर अपने पत्रके पराक्रमकों शनुबस असह्य 
समझकर अपनेकी संभाल लिया ॥ ७६ || 


स पाषतम्रमिद्रत्य जियांसुरूृत्यमात्मनः ¦ 
अवाकिरत्सहस्रण तीक्ष्णानां कडू पात्रिणान ॥ ७७ ॥ 
। फिर घनुष-बाण ग्रहण करके युद्ध भूमिम स्थित, ओर अपनी मृन्युस्वरूप प्रपतपुत्र धृष्टयुख़ र 
संमुख जाकर उनके वघकी अभिलापासे कङ्कपत्रवृक्त सह! तीक्षण बाणोंकों उनको ओर 
चलाकर आच्छादित करने लगे ॥ ७७ | 


ते वै विशातिसाहस्रा: पाञ्चालानां नरष भाः । 

तथा चरन्तं संग्रामे सवतो व्यकिरञ्दारैः ॥ ७८॥ 
जब द्रोणाचार्य इस प्रकार रणभूमिके बीच भ्रमण करने ढगे, तब उस समय वीस हजार 
नरश्रेष्ठ पाञ्चाल योद्धाओने सब ओरसे अपने बाणोकी वर्षासे उन्हें छिपा दिया ॥ ७८ ॥ 


ततः प्रादुष्करोद्द्रोणो त्राह्म स्त्रं परंतपः । 

वधाय तेषां शराणां पा्वालानामम वित! ॥ ७९ ॥ 
अनन्तर अत्रुनाश्न द्रोणाचार्यने क्रुद्ध होकर उन शूरवीर पाश्चाल योद्धाओंके नाश करनेकी 
इच्छासे भयङ्कर त्राह्म अस्र प्रकट किया ॥ ७९॥ 
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सवेसोमकान ? 
छना बरहा ये | 
तथेव परिधाकारान्बाहून्छनकूषणाः $ 
उस भहाघार एुग्रायळ समय हब सोमक रोनिकॉडों मारते हुए द्रोणाचार्य शोभा युक्त 
दाखन ल । उस समय द्रोणाचायं पाञ्चाल योद्धाओंके सुवणब्ं युक्त परिघ समान युजा 
आर उनके शिर छाट कारके पृथ्वीम गिराने लगे ॥ ८०॥ 
ते यध्यन्नान सलरे मारहान पाथिवा । 
मादन्यालन्द्कायन्त वातलुचा इव द्राः ॥ ८१॥ 
मरें द्ोणाचार्यसे मारे जानेवाले वे क्षत्रिय नरेश जैसे प्रचण्ड वायुके प्रबल वेगसे वृक्ष 
टूटके पथ्वीमें गिर एडते ह, वये ही घरतीपर निरने छभने : ८१॥ 
सुराणा च पतला हयाघांबां च भारत 
अगझ्वरळूपा एाथबा शाखकाणतकदना ॥ ८१२ ॥| ी 
भारत ! इसी भांति मरकर थिरते हुए हाथी और घोडोंके शरौरोंसे पद रणभूनि परेपूर्ण 
होके रुधिर और मांससे कीचडमयी होकर वहा चलना भा अशक्य हो गया ॥ ८२ ॥ 
इत्वा बिंशातिसाहख्रान्पाश्वालाना रथब्रजान्‌। 
अतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूभोऽञ्िरिष ज्वलन्‌ ॥८३॥ 
इसी माति द्रोणाचार्य क्षमभरके बीच पांचालदेशांय वसि हजार रथा योद्धाओंका बध करके 
धूएंते रहित जलती हुई अधिका भाँति युद्धभूमिमें स्थित हुए ॥ ८३ ॥ 
लये च पुन! कुद्धो भारद्वाज! प्रदाषवाद । 
यसुदानस्थ भछेन शिर! कायादपाहरत 
अनन्तर प्रतापी भरद्वाजपुत्रजे फिर कुद्ध होऊर एक भि बेलुदा 
पृथ्वीने गिरा दिया ॥ ८४ ॥ 
पुनः पश्वशतान्यत्स्यान्षट्सहस्रा य्य सुञ्जयान्‌। | | 
हस्तिनामधुततं हत्या जघाना्वाजुल उन! ते ८९ है 
और पांच सौ मत्स्पदेशीय योद्धा, छः हजार सुजय, देस हजार हाथी और दस हजार 
घुडसवारोंकों ग्राणरहित करके इयम शिरा दिया ॥ ८५ 
क्षश्रियाणाममावाय च्या seri उ 
गर्मस्तणे हृठ्यवाहपुरों 
उस समय क ति नाञ्च करनेमे प्रवृत्त देखकर भगवान्‌ अञ्चि आगे करके 
अनेक महर्षि श्रताके सहित द्राणावायंक निकट उपास्थित हुए ॥ ८९॥ 


॥ ८७॥ ४ 
नहा सिर धडसे काटके 
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११३४ महांलारत | [ द्रोणवधपवे 
oS sD i hE. ्ञोऽःः गौल अजः} 
वश्वाामञ्जा हुसदाओ रू ७ "(६९७७९ 
~ ह > वड ह क. > e र. 
वसिष्ठः कइषपोऽन्रिश्च ब्रह्मलाक ।न॑नाषवः ॥८३७॥ 


क्यू 


नरे pe - न ऱ्य त काज 5 = ५ २ (2. या > व्च Na 
विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गोतः, वसिष्ठ, कश्यप, आत्रि य उन्हें अल्महाक छ जानका 
इच्छासे वहां आये ।' ८७॥ 


ह 9 
| 


सिकताः एइनयो गग! बालखिल्या झरीचिपा। ! 
भूगवो5ड्विर से [ सूक्ष्माच्याऱ्ये महदेय! ॥ ८८ | 
इनके साथ सिकत, एसि, गमे, शालखिल्य, मरी!चप, सृणु और अङ्गिरा गोत्रीय तथा सक्षम 
शुरीर धारण करनेवाले महरि लाग भी वहाँ आये थे | ८८॥ 
त एनमन्रुवन्लदे द्रोण नाहवशोसिनछ्‌। 
अधमंतः कृतं युद्धं सघयो निधनस्य ले ॥८९॥ 
७ २०. ०० 


उन सबने युद्धमें शोभित होनेवाले ट्रोगाचायेदे यह 
युद्ध किया है, अब तुम्हारा सरणकाल उपस्थित हुआ 


न बोले- है द्रोण ! तुमने अधर्मसे 


5 


नालः कूरलरं कमे पुनः कठे वदनहेलि ॥ ९० || 


इस समय अखशख् परित्याग करके यहां रडे हुए हम ठोंगोके साथ चलो इसके अमन्तर 
Ces च हे 
इस क्रूरकमन प्रवृत्त न होना (: ९० ॥| 


। वेदवेदाइविदुपः सत्यधर्मपरस्च च! 
_ ज्ाह्मणस्थ विशेषेण तवैतन्नोपपद्ते ॥९१॥ 
तुम वेद-वेदाज्ञेके जाननेबाठे विशेष करके सत्यधर्मे 
कम तुम्हारे करने योग्य नहीं है || ९१ ¦; 
न्यस्यायुधममोघेषो तिष्ठ द्मेनि क्ाश्वते ¦ 
परिपूणञ्च कालस्ते वस्तु लोकेऽ मालुषे ॥ ९२ 
है अमोधवाणवाळे ! आज तुम्हारा मनुष्य लोकमें निवास करनेका समय पूर्ण हो गया 
इससे अखइख त्यागके सत्यपथमे स्थित हे | 
सत्वपथम स्थित हो जाओ ॥ ९२॥ 
~ ~ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा भीमसेनदचश्च तत्‌ । 
+ oe ~ 
क वृष्टयुञ्ञ च संप्रेश्य रणे स विनना मवत्‌ 
उन ऋषियाकि उपदेश ओर भीमसेनके पूर्वोक्त बचनोळो 
दृष्टयुम्नळो संमुख स्थित देख द्रोणाचार्य उदास मन हो गये 


रत ब्राह्मण हो; इससे यह युद्धका क्रूर 


ER ॥९३॥ 
सुन, विशेष करके युद्ध भूमिम 
पये ¦ ९३॥ 
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ANNAN 


११३५ 
ख दह्यमानो ड ये eS 
अहत च्या हत 

जे हॉ एघय दोगाचाथने कोळ र्र 

या नहीं म मारे जाने 

णहा सार जानका वृत्तान्त छुर FR 


स्थिरा बुद्धि द्रोण नाः 
= याणाक्वाण लाबान? ॒थ्वुघोध ययन 


व्र र न 
हर एचायको थह दढ विश्वास था, कि प्रथापुत्र युविष्टिर तीम लोके ऐश्वर्य मिलनेके 
रिय भा कदाप मिथ्या बचन नहीं कहेंगे !! ९८ || 


NN 


स्मात्तं परिपप्रच्छ ना 
ताश्णरतरथ ह सत्याचा घाल्यात्मश्वाति पाण्डवे ॥९६॥ 


Ne 


वाद दराणाचाय वालक अवस्थात हो युधिष्ठिरकों सत्यवादी लनझते थे; इस ही कारण 
आर किताळे वचनका विश्वास न करके उन्होंने विशेष करले राजा युविष्ठिरते ही अश्वत्थामाके 


विषयर्म प्रश्न किया ॥ ९६॥ 

ततो निष्पाण्डवाछुखी करिष्यन्तं युधां पतिक | 

द्रोण ज्ञात्वा घर्भराजं गोविन्दो व्घाथितोऽन्नवील्‌ ॥९७॥ 

स ही समय श्रीकृष्ण योद्धाओंमें अग्रणी दोणाचाय इस एृथ्वीको पाण्डवास खूनी कर देनेके 

लिये उद्यत हैं, यह जानकर कावरताफे सहित धमराज युविष्ठिरते यह बचन बोले ॥ ९७ ॥ 

यद्यर्ण दिवस द्रोणो युध्यते भन्युघास्थितः ! 

सत्य बवीलि ले सेना विनाशा सछुपेष्याति ॥८॥ 
सहाशज | अ तुमं सत्थ वचन कहता एके याद्‌ द्राणाचाय कुदू हायर अथ दवस 
और युद्ध करेंगे; तो तुम्हारी सम्पूण सेनाका शाश कर ददे ॥ ९८ ॥ 

ल्य अवांस्ञालु नो द्रोणात्शत्थाज्ज्यायोडदन जवेत्‌। 

अनत जीवितस्याथ बदन स्पदयतेञळ ॥ ९९ ॥ 
इससे द्रोणाचायस अपना पारंत्राण करनेक लियं तुम्ह सत्यकः अपक्षा शथ्या वचन चालना 
कल्याणकारी है; प्राण रक्षाके लिये मिथ्या बचन बोलनेबालेकी झूठझा पाप नही 


लगता !; ९९ ॥ करील 
तयो! संवदतोरेवं भीसलेनोउत्रवीदिदस । | 

अत्येच तं महाराज घधोपायं महात्मन! ॥ १०० ॥ | 

हातमा द्रौणाचार्यके विषयमे करण और राजा शुभिष्ठिर इसी भांविते बात्ताहाप कर रहे | 


थे: उस ही समय उनके वचनोंको सुनकर भीमसेन राजा युधिषिरसे बोले, महाराज ! झैंने 
महात्मा द्रोणाचार्यके बधका ऐसा उपाय सुना ॥ १०० ॥ | 
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ह [ द्रोणबचएव 
प्रहाभारते 
११३६ 


ROUT CC SL CR ल3 
PSE अ कई डे 

wee 

MER 9०८५७ ७७(५८ ३०५७१ 


क 


गाह्झानर ते लना ना CR मा ॥ १०१॥ 
अश्वत्थामेति विख्याता ग ९५": / अल चा 
आर तुम्हारा भेनाओे बीच प्राबंड ह (हव दु: इक [जाके अश्वस 
दिख्याद ऐरावत इथीके समान शकेशारी थ | ५१३ ॥ 


निहतो युजि विक्रस्यस त ऽह द्रोण वध. कद 
कतर्वाहवा दाते र 
अश्वत्थाः हतो त्रत्माबव ९९ हि कल 
पराक्रम करके बघ किया। फिर £ चारीओे समीप गमन करके उन आह वच 
के ~ सय न्ये ~ 
र था, कि ब्रह्मन्‌ | अश्वस्य शग गये इससे अब आप घुसे (नवत 
कः द छः ९ १ 
होइये” ! १०० | 
नूनं बा्इधहूाकथ नच से पुरुष जः ला 
स त्वं गोविव्दवाक्घा!ने नानयस्व उ: सष ॥ १०३॥। 
परन्तु पुरूश्रष्ट द्रोणाचयन्‌ [नवर ही मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया । इतर आप हम 
bho No 


लोगोके विज्यकी इच्छा करनेशल ण्ण बचनको मान ठिजिये ! १०३ ¦ 


द्रोणाथ निहतं दोस राजञ्शारदूलाखुतम्‌ ' 
स्वयोत्तो नैष यध्येत जातु राजान्टरजष भ! | 
सत्यवान्हि दलोकेऽस्तिर्मवःन्ख्याता जनाधिप ॥ १०्४े 0 
और ट्रोणाचार्यसे “ अश्वत्थामा मारे गये” ऐसा! बचन कढिये । राजन्‌! जब आग एसा 
कहेंगे, तब ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचाय कदापि युद्ध नही वरये} क्योकि इस सुप्य लोकस आप 
सत्यवादी कदके विख्यात हैं ॥ १०४ ।। 
तस्य तहूचनं श्रत्वा कृष्णवाळ्यप्रचोदितः । 
आवित्वाच महाराज छक्तुं सछुपचऋषण ॥ १०९ ॥ 
महाराज ! राजा युधिष्टिर शीयसेनके वचनको सुनक, विशेष करके कृष्णक अनुमति 
और अवध्यम्भावीके कारणसे मिथ्या बोलनेम प्रवृत्त हुए ॥ १०५ || 
लमतथ्यभये मग्नो जये सत्तो युधिछिरः । 
अव्यक्तब्रत्रवाद्राजन्हतः डुर इत्युत ॥ १०६ ॥ 
उस समय धर्मराज युविष्टिर मिथ्या वचन बोलनेके भयसे व्यग्र और विजयकी आशा 


असक्त दोकर, मन्म हाथीका नाम लेकर प्रकटन ५६ अश्वस्थामा मारे गये ? ऐसा वचन 
बोले ॥ १०६ ॥ 
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टोणपर्ई 


अ] 


, ९१ रय एथव्याञ्चतुर्ङ्गुल उत्तर! । 
बझ त 
हलव च तेनोक्ते तस्व वाहारण शल्महील्र्‌ ॥ १०७॥ 


इसके पाल राजी युः परका 
रथ पृथ्वासे चार अगुछ ऊपर उ थ्‌ 
ऐसा पिथ्या पावत होह खो ठ रहता था, परन्तु इस समय 


लगे ॥ १०७ ¦ २५ उनके रथक घोडे पृथ्वीको स्पर्श करके भूमिपर चलने 
युधिष्ठिरस्तु तष्ठाकर सहार्थः । 
शु [ल ७५ 
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विलेडमवत्‌ ॥ १०८॥ 


गर्म ऐसी बिपदवाता सुनके पुत्रशोकपे 
| 


घु | 
इधर महारथी दोणाचार्य 
दुत हो अपने जीवनसे निर! 
आशस्कुतहि एपडचाल नन 
का ऋषियादर्य च भन्यान! खुत्वा च निहतं सुतस्‌ ॥ १०९॥ 
अपने पुत्रके बारे जानेळी बात सजकर, विशेष करके ऋषियोंके वचनको सुनकर उन्होंने 
स्वयंको महात्मा पाण्डबोंळा अपराधी समझा ॥ १०९ ॥ 


विचेता। परलोहियशो घृद्यज्ञसवेद्य च । 
७ 6. 
योद्धा नाशाकनुवद्राजन्यथाएूबंचार दम ॥ ११० ॥ 


बे अत्यन्त हीं उम आर चंदरााइतके समान हो गये; उघ पर भी धृश्यम्नको सम्घुख 
दखळर शत्रद्सन द्राणाचाय पाइलकी भात युद्ध करनंम समथ नहीं हुए ॥ ११०॥ 
सञ्जय उवाच 
तं इष्टा परनोद्रित्न शोकोपहतचेतसस । 
चाश्वालशजश्ण छुलो शष्टद्युञ्नः खनाद्रवत्‌ ॥ १११॥ 
थ इष्टा मलुजेन्द्रेण दूपदेन महामखे । 
लडो द्रोणयिवाकाव लनिद्धाद्ववघवाइनाल्‌ ॥११९॥ 
सङ्गय बोळे- महाराज ! राजा दुयदले देवताआंकी आराधना करके महायज्ञमें जिस पुत्रको 
पाया था: जो द्रोणाचार्यके वधके लिये जळती हुईं यज्ञी अग्निसे उत्पन्न हुए थे, उन ही 
पाश्चालशजपुत्र धृष्टधयुश्नने द्राणाचायका पुत्रश अत्दन्त व्याकुछ आर चेतराहितके समान 
देखकर उनपर आक्रमण किया ॥ १११-११२ ॥ 
स घनुजैज्ञमादाय घोरं जलदनिश्वनस्‌ । 
इढज्यभजरं दिव्य शाराँत्चाकीविषोपसान्‌ ॥ ११३॥ 
उन्होंने इन्द्रधनुषके समान भयङ्कर टङ्कार शब्दसे शुक्त, दिव्य, विजयी, सुदृढ प्रत्यश्वासे 
युक्त, अजर धनुष और शतुऑका नाश करनेबाठ विषधर सप $ समान भयङ्कर बाणोंको 
ग्रहण करके द्रोणाचार्यकी ओर दोडे ॥ ११३ ॥ 
१७३ ( म, भा. द्रोण. ) 
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क री श्‌ आँ 
अनन्तर द्रोणाचा रके बडका ३ शघुस्तने विषधार सपक समान भृथकर आर 
प्रचण्ड लपटोबाले अभिके हमान प्रकाशवात एज भाजक घनुषपर चढाया ॥ है १४ ॥ 

€ 


तस्थ रूप शारस्टास! ड दा 
दयोततो भास्करस्येव घव!न्त पारेबालन ॥ १९७॥ 


उस उभय शृष्टयुच्तके रोदे युक्त धहुपझे स एड 
बाण शर्दूकारुके पराधास्वत १.६ 


पाषेतेन परासृष्ट ज्वठल्तानेव ह दुः 
अन्तकालमिव प्रां भेनिरे बीक्ष्ण ले निका । ११६ ! 
तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण सैनिकोंने शयुम्शहो 57 अज्याठित अग्नेके समान तेजस्वी धनुपकों 
है र जिया यद्य उपि स पड न 
चारण किया हुआ देख समझा, छि अब अन्तित लब्य उपस्स्थत हुआ है ॥ ११ 


तमिषु संहितं तेन भारद्वाज! प्रतापदान्‌ । 
[ दष्ट्रामन्यत देहस्य कालपयोयद्ागलक ॥११७॥ 

प्रतापी भरद्वाजपूत्र द्रोणाचायने भी उस वाणझो धृष्टयुम्नसे घचुषपर रखा गया देखकर मान 
लिया कि अब इस देहका काल आ गया है ॥ ११७! 

ततः स यत्नमातिष्ठदाचायस्तस्व चारण । 

न चास्यास्त्राणि राजेन्द्र प्राहरासन्नहात्मत! ॥११८॥ 
राजेन्द्र | अनन्तर महात्मा ट्रोणाचायं उघ बाणको निवारण कऋरनेके लिये विशेष यत्न करने 
लगे; परन्तु उन महात्माके अख उस समय प्रकट नहीं हुए ॥ ११८ :; 

तस्य त्वहानि चत्वारि क्षपः चेळार्वतो गता | 

तस्य चाहृस्त्रिमागेन क्षय जग्प? पतत्रिण ॥ ११९॥ 
उन्होंने चार दिन ओर एक रात्रि लगातार अपने बाणोंकों चलाया था. पाचवे दिनके 
तीन भाग बीठनेपर उनके बाण निःशेषित हुए ॥ ११९ | 

स शारक्षयमासाद्य पुत्रदोकेन चार्दिनः ! 

विविधानां च दिव्यानामस्त्राणामप्रसन्नतास ॥ १६० ॥| 


इसी भांति वह बाणरदित, पुत्रशोकसे दुःखित और वित्तकी व्यग्रता तथा अनेक भांतिके 
दिव्य अस्र प्रकट न होनेके कारण । १२०॥ 
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व्याल | घनवद ११३६९ 
। उत्सष्टुकान! शास्त्राणि वेप्रवाव्वा जिवित! । 

| और गजला प्रथन्नाणञ्च युयुबे सोड्ति माझुषस्‌ ॥ १२९६ ॥ 

| काषयाकी आज्ञाके अनुद्वार शख परिस्यान करनेकी इच्छा करके द्रोणाचायेने पदिलेकी 


भात अपने तेज तथा पराक्रमे अनुसार आतियाजुष बुद्ध किया ॥ १२१ ॥ 
अथान्यत्ल लनाबाय ।देव्यन्ञाङ्गिर्ं घलु। 
शरान्धे अह्मदण्डा शान्शुचुञ्नमयोघ यल्‌ ॥ ११२॥ 
उश समय द्रोणाया (फेर आङ्गिरस नामक दिव्य घनुव और ब्रह्मदण्डक समान बाणो को 
ग्रहण करकं धष्टयुम्नळ सङ्ग युद्ध करने लगे # १२२ ॥ 
ततस्त शारबषण महता खब चांकरत्‌ । 
यशाच सुदा शष्टयुञ्चनघषणः ॥ १२३ ॥ 
मषी उन्दने क्रुद्ध हकर मुहूत्तमरके बीच धृष्टयम्नद्दो अपने बाणोकी भारी वर्षाचे ठिपाकर 
उत्त क्षत वक्षत कर दवा ॥ १३३ || 
ते शारं शतधा चास्य द्रोणगशिच्छेद खाथकैः 
व्यज घलुद (नाशतः लारा चाप्यपातयलू प १९४॥ 
अनन्तर द्रोणाचायने अपने चोखे बाणोंके प्रभाषसे धृष्टयुस्यके उस बाण, ध्वज और घनुषळे | 
सैकडों खण्ड कर डाळ; किए उनके सारथीको भी मार गिरा दिया ॥ १२४ ॥ | 
धृष्टयुन्ञ: प्रहस्थान्यत्पुनरादाच काकम्‌ । | 
शिलेन चैनं वाणेन प्रह्याविध्यहश्तनान्तारे ॥ १९५ || 
तब घृष्टधुम्तने हंसकर दूसरा दढ धलुप ग्रहण करके तेज धारवाले बाणोंत्रे द्रोणाचार्ये 
वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ १९७ ¦' 
खोऽतिबिद्धो महेष्वासः संभ्रान्त इव संयुगे । 
अहेत शितघारेण चिच्छेदास्य सड्दू बलः ॥ १२६ ॥ 
महाधु्दारी ट्रे'पाचार्यं युद्धे शश्युस्तके बाणोंते अत्वस्त विद्ध होकर व्याकुछ रहे । परन्तु 
क्षणमरके बाद उन्होंने तेज थारमाठे भल्ठये फिर शृष्टयुम्ज धनुपक्ो काट दिया! १२६।; 


यच्चाऱ्थ बाणं विळूतं धनूंषि च विशां पते । 
| सर्च संछिद्य दु्धषों गदां खड्गनथापि च ॥ १२७॥ 


उस समव दुर्भ द्रोणा चावंने चुष्टयुज्वळ गदा और तळवार सम्पूर्ण अल्ञ-शस्नों तथा धनुष 
तर्कस, बाणकी मी फाटके गिरा दिये ॥ १२७ ॥ 


क्र 
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धृष्टयुप्न ततोऽविध्यन्नवभिनिशितेः शरेः । 

जीवितान्तकरेः कुद्धः कुद्धरूप एतः ॥२८॥ 
फिर झत्रतापन द्रोणने क्रुद्ध होडर क्रोधित शष्टयुस्मको जवनका अन्त करनेबाले तीक्ष्ण नो 
बाणोसे विद्ध किया ॥ १२८ । 

घृष्टयुम्नरथस्याम्वान्स्वरथागवैलहरथ। । 

अभिश्रयदमेयात्मा ब्राह्ममस्रझुदीरयन्‌ ॥ १९९॥ 
अनन्तर अमेयात्मा महारथी ट्रोणने ब्रह्मात्र चलाकर अपने घोडोंझो धष्ट्युम्नके रथके घोडोंके 
संग मिला दिया ॥ १२९ ॥ 


ते मिआ वहशोभन्त जबना वातरंहसः । 
पारावतलवणाश्च राणाश्च भरतषभ ॥ १३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस उमय पारावत और लाल वणेके वायुके समान वेगशाली वे घोडे परस्पर 
मिलकर अत्यन्त ही शोमित हुए ॥ १३० ॥ 
यथा सविद्युतो मेघा नदन्तो जलदागमे । | 
तथा रेजुनेहाराज निञ्रिता रणसू धनि ॥ १३१ ॥ 
महाराज ! शरद्‌ ऋतुके आरम्प्रमें बिजलीसे युक्त गञते हुए बादलोंकी जेसी शोभा होती हे 
वैसे ही रणभूमिके बीच उन दोनों महात्माओंके घोडोंके एक ही स्थानपर मिलनेमे अत्यन्त ही 
| शोभा हुई ॥ ९३१ ॥ 
इषाबन्धं चक्रबन्धं रथबन्धं तथैच च 
प्राणाशायदमेयात्मा घृष्टद्यञ्रस्य ल † ॥ १३ 
शस दा समय अमयात्मा ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायने वृष्टयुम्नके रथळे इंपाचन्थ, चक्रबन्ध और 
रथवन्धको नष्ट कर दिया ॥ १३२ | 


ख छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो इलसारधिः : 

उत्तमामापदं प्राप्य गदां वीरः परासूदात ॥ १३३ ॥ | 

तब महाबार पाश्वालराजपुत्र दृष्टयुम्नने घनुप, ध्वजा और सारथीले रहित होकर उस 

भयङ्कर विपदके समयमे हाथमें गदा ग्रहण की ॥ १३३ ॥ 

- तामस्य विशिखस्ती «ण। क्षिप्यम्ाणां महारथः 

निजघान शरेद्रोणः कुद्धः सत्यपरा कम; ॥ १३४ ॥ 

सत्य पराक्रमी महारथी द्रोणाचार्यने क्रुद्ध होकर अपने तेज बाथोसि धृष्टयम्नकी चलायी हुई | 

ग्रदाको भी काटके गिरा दिया ॥ १४५ ॥ : | 
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खा हेट | तु दाव 
विय: 3 भरव्याघो द्रोणेन निहतां इहै ¦ 
„`“ खड्गमादत्त शतचन्द्रं च आजुभ #१३५ 
| द्य i 
और ए ४ हुई देख घुरुषिंह शष्टयुम्नने प्रकाशभान तलवार 


क सी चन्द्र आता भूषित ढालका ग्रहण किया १३५ || 


अलशय तथाजूतरे पाश्चाल्यः साध्वमन्यत । 
बधभाचायसुख्यस्थ प्राप्तकाल मह्दास्मनः ॥ १३६ ॥ 
पलक बा राजपुत्रने आचार्यश्रेष्ठ महात्मा द्रोणळे वघक्षा यही समय आ पहुंचा 
5 एसा जि।संक्षय उचित मान लिया ॥ १३६ | 
तत; स्वरथनीडस्थः स्वस्थर्थ रथेषया । 
अगच्छदसिशुयण्घ शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥ १३७॥ 
फर उनके वथका अमिलापासे रथपर बैठे हुए धृष्ट्ुय्रजे उस प्रकाश्चमान तलवार और सौ 
चन्द्र ।यन्दाकेत दालओ ग्रहण करके रथके दण्डके सहारेसे ट्रोणाचार्यके समीप गमन 
किया ॥ १४३७ ॥ 
चिकीषुदुष्करं कम धृष्टयुज्ञो महारथः । 
इयेष वक्षो भेत्त ख भारद्वाजस्य संयुगे ॥ १३८॥ | 
महारथी धृष्टयुय्रने अत्यंत कठिन कर्म करनेकी इच्छासे युद्धमें द्रोणाचार्यके वक्षस्थळ भेदनेका 
विचार किया ॥ १३८ ॥ 
सोऽलिष्ठ्युगमध्ये वे युशसंनहनेषु च! 
शोणानां जघनार्धेषु तत्सैन्याः समपूजयन्‌ ॥ १३९॥ 
बे रथके जूएके बीचे, जूएके बन्धर्नापर और द्रोणाचायके लाल घोडके पिछले भागोंपर 
खडे हो गये । धृश्धुम्ञके इस कठिन कमको देखकर सब योद्धा लोग उनकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ १३९ ॥ 
तिष्ठतो युगपालीषु शोणानप्यघितिष्ठतः। 
॥पछ्यदन्तरं द्रोणस्तदद्‌ खुतमिवा भवत्‌ ॥ १४०॥ 
उस समय धृश्युम्न जूएके मध्यभागमें और द्रोणाचायके लाल घोडोपर खडे थे; उस समय 
द्रोणाचार्य उनके उधर प्रहार करमेके लिये कोई छिद्र नहीं देख सके; यह एक अवृत बात 


हुई ॥ १४० | 
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क्षिप्रं इयेनस्थ चरतो यथैवहिषशद्विनः । 

तदासीद भीसारो द्रोणं पाधछतो रण | 
जैसे बाजपक्षी मांसक इच्छे इधर उधर श्रपण करते हुए बडे वेगसे A के 
वैसे ही पृश्चुम्न भी दोणाचार्यके वघकी अधिलापासे पुढून उनकी आर वेगले झपरते हु 
दीख पडे ॥ १४१ । 


२. वि 


तस्थाश्वात्ररथशकत्यासी तदः कुद्धः पराकला ; 


सवानेकैकशो द्रोणः कपोताभानर्जवचनत्‌ : केद 
अनन्तर क्रुद्ध, पराक्रमी द्रोणाचायने रण क्तिहे पहारे धृर्युझडे झवुतरके समान रंगबारे 
सभी घोडाको मार डाला ॥ १४२ |; 


ते हता न्यपतन्भूमौ शृष्टययुञ्चस्य वाजिनः । 
शोणा्च पर्यसुच्यन्त रथबन्धाङ्विशा पते ॥ १४३ ॥ 
च > 


< ७ २.७ ~ AR कप र्द्ध ७ चच 
पृथ्वीपते ! धृष्चुम्नके वे घोड़े ररे जाकर पृथ्वीमें शिर पडे, और द्रोणाचायके लाल रगवाले 
घोडे रथके बन्धनसे मुक्त हो गये :; १४३ !| 


तान्हयान्निहतान्हृष्टा डह्विजाग्ज्येण ल पार्षतः ! 

नामृष्यत युधां श्रेष्ठो याज्ञलेनिम हारथः ॥ १४४ ॥ 
दविजसत्तम द्रोणाचार्यसे अपने घोडोंकों मारा गया देख योद्धा मुझण पाषंतवंशी महारथी 
टुपदपृत्र शृष्टयु्न सहन नहीं कर सके ॥ १४४ ।¦ 


विरथः स गहीत्वा तु खड्गं खडगभूतां दरः ! 


द्रोणमभ्यपतद्राजन्दैनतेय इवोरगम ॥ १४७ ॥ 
राजन्‌ ! खड़्गधारियोंमे श्रेष्ठ शृश्युम्न रथ अ्र्ट होकर भी केवल तढवारळी दी ग्रहण करके 
'णाचार्यकी ~ Da Cn ली... >> 
इस प्रकार दरे ओर दोंडे, जैसे गरुड सपंकी ओर दोडता है 5 १४७ !। 


तस्य रूपं बनो राजन्नारद्राजं जिधांखतः | 
यथा रूपं परं विष्णोहिरण्यकषियोवले ॥ १४६ ॥ 
जसे = = २५ ड ¢ [4 ! 
महाराज ! जैसे पहिले समयमें दिरण्यकदयपुके बचके समय विष्णुका भयंकर स्वरूप दीख 


पडा था, द्रोगाचार्यके बथकी इच्छा करनेवाले धृष्टा भी उस समय वैसा ही भयङ्कर 
रूप दिखाई देने लगा ॥ १४६ ॥ 
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नाव द्रोणपद्‌ ११४३ 
साऽचरदूषियिधान्मागीन्त कारानकाथयिशलतिम । 
न्तञुद्भान्तमाबिद्ध बाप्छुत खनं सुम्न ॥ १४७ ॥ 
पारहच निवृत्त च खड्गं चर्म च धारयन्‌ ¦ 
पहत सजुदाण च ददोयाप्रास पार्षतः ॥ १४८॥ 


डं शः 

स सवय दृष्टयुम्नने विविध अति विशेष्धे तळवा, अनेक प्रकारके इक्कीव हाथ करके 
'बिल्लाय | उन्दनि ढाल-तलवार लेकर भरन्त उद्थ्ान्त, आवद्ध, आप्लुत, प्रसूत, सूत 
पारदत्त, नवत्त, सम्पात, समुदीर्ण आदि माभीको दिखलाया॥ १४७-१४८॥ 


लल शरसहलेण शालचन्द्रलपातयल्‌। 
खड्ग चस च सबाध शृष्टद्यञ्नध्य स द्विजः ॥ १४९॥ 
अनन्तर उस सकटक समय !दजसत्त द्रोणाचायने एक हजार बाणोंको चलाकर धृष्टद्ययनं 


> 
आ. 


हांथम स्थत उस प्रफाशवान तलवार आर एङ सॉ चन्द्र ग्रातमायाषत ढालका काटक 
NN ९9 


पथ्याय गरा दिया ॥ १४९ ॥ 


ते तु वेतस्तिका नाभ शरा द्यासन्नरघालिनः । 

निकृष्टयुद्धे द्रोणस्य नान्येषां सन्ति ते दारा! ॥ १७० ॥ 
निकटसे युद्ध करते समय उपयोगमें आनेवाले जो बारह अंगुलके परिमाणवाले होते हैं वे 
बेतस्तिक नामक रहते हँ; समीपसे युद्ध करनेमें कुशल द्रोणाचायंके पासही वे थे, किसी 
दूसरोंके नहीं । १५० ॥ 

शारद्वतस्थ पाथेस्थ द्रौणे वेकतेनस्य थ। 

प्रदम्नयुयुधानाभ्थाममिनन्थोश्व ते शरा! ॥१५१॥ 
ध वितस्तिक नामक बाण केवल कृपाचाय, कुन्तीपुत्र अजुन, अश्वत्थामा, बेकतन कण 
र्य. सात्यकि और अभिमन्युके पास थे, इन पुरुषोके अतिरिक्त और दूसरे किसी पुरुषके 


निकट ये बाण नहीं थे ॥ १५१॥ 
अथास्येषुं समाधत्त इढ परमश्वशिलस्र्‌ । 


अन्तेवासिनमाचाया जिघाखुः पुत्रसामतस्‌ ॥ १५९ ॥ 
फिर द्रोणाचार्यने अपने पुत्रतुल्य शिष्य पाञ्चाल राजएंत्र धृष्टध्यम्रके वघकी इच्छा करके 


घनुपपर अत्यत उत्तम हृढ बाण रक्षा ॥ १५९ ॥ 
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ते शरैदेशभिस्तीएणशिच्छेद शिमिएुश॒वः । 
पहयतस्तव पुत्रस्थ कणस्य च शहात्मनः । 


ग्रस्तमाचायसुख्येन धृ्युन्ससाचयत्‌ ई 
परन्तु झिनिणोत्र सात्याकिने महात्मा कण्‌ और तुम्हारे पुत्र राजा दुयाधनके सम्मुक्षभ ही 
| eg ~ ५ 


उस बाणको दस बाणोंसे काट करके, आचाय श्रेष्ठक हारा प्राणलकटम पडे हुए शधबुझका 
बचा लिया ॥ १७३ ॥ 


चरन्तं रथमार्गषु सात्यकि सत्यधिक्रमम्‌ । 
द्रोणकणान्तरगत कूएस्यापि च भारत । 
अपर्‍्येतां महात्मानौ विष्वक्लेनधनंजयौ ॥ १७४ ॥| 
भारत ! सत्यपराक्रमी सास्णक्नि द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचाये आदि महारथियोंक्ी मण्डलीके 
बोच रथ मागोपर श्रपण करते थे; उन्हें महत्वा श्रीकृष्ण और अजने देखा ॥ १७५४ ॥ 
अपूजयेतां वाष्णेयं डुवाणौ लाधु साब्विति। 
दिव्यान्यस्त्राणि सर्वेषां युधि निघन्तमच्युतम ! 
अभिपत्य ततः सेनां विष्वक्लेनधनंजथो ॥ १०७ ॥ 
और धन्य धन्य कहकर सात्यक्निकी अत्यंत प्रशंसा करने ठगे । सात्यकि युद्धमें निर्भय चित्तसे 
| उन सब अत्रुओंके चलाये हुए दिव्याख्नोंका निवारण करते थे; अनन्तर श्रीकृष्ण और 


अ्ुनने शत्रुसेनापर आक्रमण किया ॥ १५८ | 


घनंजयस्ततः कृष्णमन्नवीत्पइय केशव | 
र आचार्यवरसुख्यानां मध्ये छीडन्नधूद्दहः ॥ १०६ ॥ 
दा श्रीकृप्णसे बोले, हे केशव ! देखो, यह मधु श्रेष्ट सात्यकि आचार्थकी रक्षा 
करनेवाले मुख्य महारथियोंके बीचमें खेल रहा है | १७६ ॥ 
आनन्दयति मां भूयः सात्यकिः सत्यविक्रम! । 
माद्रीपु्ौ च भीम च राजानं च युधि छिरम्‌ i १७ ॥ 
सत्यपराक्रमी सात्यकि नकुल, सहदेव, भीमसेन, राजा युतिष्टरिर और मुक्षको भी अत्यन्त 
ही आनन्दित कर रहा है ॥ १५७ ।; 
यच्छिक्षयानुद्धतः सन्रणे चरति सात्यक्रिः | 
महारथानुपक्रीडन्ब्रषणीनां कीतिंवर्धनः ॥ १५८ ॥ 
यह बृष्णिबंशकी कीरतिको बढानेवाला सात्यकि उत्तम शिक्षासे युक्त अहंकार रहित हो 
राग सङ्ग मानो खेलवाडका भांति युद्ध करते हुए युद्धभूमिके बीच भ्रमण कर रहा 
॥ १५८ ॥ 
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"नत प्रातिनन्द्‌ नहि सिदध! खेब्धा्च । वरस्ता? । 
अजियए सदरे है साथु साथ्बिति सात्वतम्‌ । 
याधाश्यासयतत!। सवे कम्ेसिः समपूजयन्‌ ॥ १५९ ॥ 
हात शभ्राप्रह्म भारले द्राणपदाण चतु पश्य।धकशवततप्रीर याच ॥ 


पे हा १६४ ॥ ७४८५॥ 
द्‌ उपज सद आर क लाश सात्याकको आश्च 
र तचाकत 
पमझइर धन्य धन्य कहडे उदकी क 


° जश पशसा कर रहे हैं; तथा दोनों सेनाके योद्धा 
Cr ने kr देश ki 
जात्पाकंडद अलाकिक युद्धको देखझर उ चश अत्यन्त इः प्रशसा कर रहे हैं ॥ १ ५९ || 


नहक्यालुद न कः > 
ला होणपर्दल एकली चोसठवां अध्याय सम्राप्त ॥ १६४ ॥ ७४८५ ॥ 


। 


ir 


: १६५ ३ 
जय उवाच 

कूरसाथोधनं जज्ञे तस्मिन्राजश्ञमागमे । 

सद्रस्येच हि कुद्धस्य निश्नतस्तु पशुल्यथा ॥१॥ 
संजय बोले- राजाओंगे युद्ध शुरू होनेपर वहांकी भूमि, जैसे पहले क्रोधित रद्रदेव सम्पूर्ण 
प्राणियोंका नाश करते समय निर्देयताका दृश्य दीखता था, उसी प्रकार बोध होने 
लगी |! १! 

हस्तानासुत्तमाज्ञानां काप्तुकाणां च भारत । 

छत्श्राणां चापबिद्धानाँ चामराणां च संयुगे , ॥९॥ 
भारत ! कटे पड़े हुए बहुतेरे पुरुषोंके भुजा, सिर, धनुष, छत्र और चंवर, उस समरमें 
दिखायी दे रहे थे ॥ ३ ॥ 

सञ्च चक्रै रथैश्चापि पातिलेख महाध्वजे! । 

सादिभिश्र हतै! शूरैः संकीण। वसुधामवत्‌ ॥३॥ 
टूटे इए चक्रवाले रथ, गिराये हुए महान्‌ ध्वज और मारे गये शूर घुडसवारोसे वह रणभूमि 
परिपूरित हो गयी ॥ ३॥ 

एणपातनिक्रत्तास्तु योधास्ते कुरुसत्तम । 

चेष्टन्तो विविधाश्चेष्टा व्यहञ्यन्त महाहवे ॥४॥ 
उत्त समय बाणोंछी चोटसे घायल होके बहुतेरे योद्धा उस महान्‌ रणभूमिमे पडे हुए विविध 
प्रकारसे इल चल करते हुए दिखाई देने लभ ॥ ४ ॥ 

१४४ ( म. भा. द्रोण, ) 
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१-५ ९ ६ श 
दासुरापस 


चतेमाने तथा युद्धे घोरे 
अज्ञवात्क्षात्रयास्तञअ 
असिद्ववत संथत्ताः इ t 
उस देवासुर-संग्रामके सन भयङ्कर ६५३ 
योद्धाओंको आवाहन करके उमरे 
सब कोई यत्नदान्‌ होकर दर! 
एष वे पादतो छी 
घटते च यथाश [ के आ 
यह देखो, प्रषतकुलभूषण वीः घृश्चुज्ञ मरद्वाजपत्र णाध सङ्ग शद्ध करनेन श 
होकर उन्हें नष्ट करनेकी अ पे शक्तिके अनुसार युध कर रहे है ॥ 
थाइक्षानि हि रूप 
अद्य द्रोण रण कुद्धः पात सगे डः 


EE 


न्‌ यूथ छाहता सूत्वा हूं लि hi र 
इस समय युद्धभूमिमे धृश्युम्नके रूप [` अणङ्कः दाख पहतं ४, च सस यह शु नख 
बोध होरहा है, कि धृष्टयु्न आज र्थदूतिरे पोच कुद होळर द्ोजाचार्यका बव करणे 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है; इससे तुम सब के युद्ध करन 
I प्रवृत्त होजाओ ॥ ७ ¦¦ 
: युधिष्ठिरसमाजझताः सु्चयानां अह्रयः ! 
व अभ्यद्रवन्त संयत्ता भारद्वाज जियांसव!ः | ८ ॥॥ 


जब राजा युविष्ठिरने अपनी सेनाके पुरुषोंको ऐवी आज्ञा दी, तब महारथी संजय योद्धा 
लोग अत्यन्त यत्नबान्‌ होकर .द्रोजाचायेळो शार डालनेकी अभिळापासे उनपर टूट 
पडे ॥ ८ ॥ 
तान्समापततः सवॉन्मारङ्वाजो महारथ ! 
अभ्यद्रवत वेगेन अतंव्यनिति निश्चित! ॥९॥ 
जब वे सम्पूर्ण योद्धा इस प्रकार द्रोणाचायकी ओर गमन ऋरने लगे, तब महारथी भरड 
पुत्र द्रोगाचाये मरनेका निश्चय करके वेगपूर्वक उन योद्धा तोडी और बढे | ९ ॥ 
प्रयाते सत्यसंधे तु संभकम्पत मेदिनी । 
ववुवीताः सनिर्धाताखासयन्तों वरूधिदीम ॥१०॥ 
सत्यपराक्रमी द्रोणाचायके पाश्वाल और सुश्नयोंढी सेनाकी ओर गमन कानेके समय 
न सम्पूर्णे सेनाको भयभीत करती हुई वायु वजपातकी आवाजके साथ प्रचण्ड वेभसे बहने 
° हि... लगी और प्रथ्वी काँपने लगी ॥ १० ॥ 
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सोगषृ | झु प ( हाण नयु सूश्पूण 5 ८ | समय वा र उनके श्थक्का 
पञ पु 375, “>. शक ी न र | 

भमवदर शब्द सुनाई देने लगा, आर श्थके बहती हुईं 
र < 


दुखाइ देती थी ॥ १९॥ 
हताजा इव चाप्यासीद्भारद्राजों महारथ! । 


ऋषाणा! बअहवादातना स्वगेस्थ गन्ने प्रालि | 
खुयुद्ठन ततः प्राणातुल्लषटयुपचक्र ॥१३॥ 
उस समय महारथी होणाचाच खयं भी निरतेजसे होगये; शौर अह्वादी ऋवियोंके स्वर्ग 
लोकमें भमन करनेके विषये कहे इए बचनोंका स्मरण उन्होने घर्मयुद्धके अनुदार 
युद्ध करके प्राण त्यागनेळा विचार किया ॥ १३ ॥ 
ततअतुर्दिश सेन्येद्रेपदस्याभिलंचृत! ¦ 
यो ७ 
ण पचर (९१४॥ 
र लिवा | उत सबब ट्रोणाचायं अनगिनत 


क्षत्रिय योद्धाओंकी अपने अखे प्रभावले भश्म करके रणभमिक्के चारों ओर घूमने 
लगे ॥ १४॥ 


रे 
दशायुलानि तीक्णायेरवधी हि किखैः दिने! ॥ १६ ॥ 
उस समय इन्रुअका नाश करनेवाले द्रोणाचार्यन पहले वील हजार क्षत्रियोंडा नाझ 
करके, फिर अपने तेज घारवारे तीक्ष्ण बाणोको चलाकर एक लाख योद्धाओंका वध 
किया 5 १% ॥ 

सोऽतिष्ठदाहचे यस्सो विधू इव पावक! । 

क्षात्रियाणाभ भावाय ब्राह्ममाह्यानसास्थितः ॥ १६॥ 

नन्तर पे क्षत्रियोंका नाश करनेकी इच्छते ब्रह्म अखका आश्रय ले प्रयत्नपूर्वक युद्धभा 
खडे द्दोगये और धूरसे रहित जलती हुईं अञ्निक्षो भांति विराजमान हुए ॥ १६॥ 
x 
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ल त ` "या बरी । 
पाञ्चाल्यं विरथं सीमो हतसदायुच्र बशा व 
अविषण्णं महात्मानं त्वरमाणः लवन्ययात ॥ १७ ॥ 
ततः स्वर्थमारोष्य पाशषाल्यलारलदन: । 


~~ 


अन्नवीदमिसंप्रद्य द्रोणसत्थन्तभान्तक) ॥ १८॥ 


महात्मा पाञ्चाल वीर धृध्युम्नके समीप अपना रथ बढ़ाकर उपास्य हुए अर उन शी 
ही अपने रथपर चढा लिया । अनन्तर भीमतेन उस सबब द्राणाचायका लगातार नकट 
बाणोंकी वर्षा करते देख धृश्यम्नमे बोले ; १७-६८ !: 

त्वदन्य इहाचाय थोद्घुडुत्शइते पु्ान । 


a7 


र म 
हे वीर ! इस समय तुम्हें छोडके ओर दूसरा कोई पुरुष 
द्रोणाचायेके साथ युद्ध करनेमं समथ हो सके। इससे तुब यंके बधः 
निमित्त प्रयत्न करो; क्योंकि इसका सम्पण भार तुम्हारे ही उपर अर्पित हुआ इ ॥ १९; 

ख तथोक्ता महावाहः सवेभारलदे नवस्‌ 


अभिपत्याददे क्षिप्रनायुधपवरं इढम्‌ ॥ ९०! 
भीमसेनके ऐसा कहनेपर महाबाहु पाज्चालराजपत्र दृष्टयुय्दे उस ही समय सब भार 
| सहन करनेमें समर्थे सुदृद और श्रेष्ठ आयुब एड नया धनुष उठा लिया ॥ २० ॥ 
संरव्धश्च शरानस्यन्द्रोणं दुवोरणं रणे । 
विवारयिषुराचारये कारवरवेरवाकिरत्‌ भ २१ ॥ 


फिर युद्धम सहज रोके न जानेवाले द्रोणाचायके निवारण करनेकी इच्छासे क्रोधपर्वक 
अपने बाणोंको वर्षाकर उन्हें छिपा दिया ॥ २१ ॥ 
तो न्यवारयतां भ्रष्टौ खंर्ड्धौ रणशोमिनों । 
उदीरयेतां त्राह्माणि दिव्यान्यस्त्राण्यनेक काः ॥ २२॥ 
युद्धाविद्याक जाननवाल वे दाना श्रष्ठ वार क्रुद्ध होकर रणभूमिक बीच अत्यन्त ही शोधित 
हुए; अनन्तर उन दोनों बीरोंने उय समय अनेक प्रकारके दिव्य और ब्राह्म अख प्रकट 
क्रिया और एक दूमरेको रोकने लभे ॥ २२ ॥ 
स महास्त्रेमेहाराज द्रोणमाच्छादयद्रणे । 
निहृत्य सवाण्यस्त्राणि भारद्वाजस्य पार्षतः ॥ २३॥ 
महाराज ! अनन्तर शृश्बुम्नने द्रोणाचार्यके चलाये हुए सभी अब्भोको निवारण करके उन्ह 
अपने भह्ान्‌ अद्नोंसे युद्धम छिपा दिया ॥ २३॥ 
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अध्याय १६० ] 


क खन्या दोणपर्थ ११४९ 
कळा हु Ne $ 
से यताताड्बीश्चैच बाल्हीकान्कोरवानापे । 
राक्षष्यमाणान्संग्राचे द्रोणं वथघभदच्युल। ॥ ९४॥ 


अनन्तर दढ पराक्रमी धृष्टयुय़् ट्रोणाचार्यजगी रक्षाके लिये युद्धभूमिमें स्थित वसाति, शिबि 
हि आर कुहहेनाळे योद्धाओंको अस्म करने लगे ॥ २४ ॥ 


छु द ७-2 नण 
las राज भास्ताभारेषाइुमान्‌ | 
चना प्रचछछादयज्नाशा। शारजालै! लभन्त ॥ २५ || 
राजन्‌ | इस हा समय पाश्वालराजपुत्र ब्ृषटयञ्ञ अपने बाणा सम्पूण दिज्ञाओळको सब औरसे 
पारपारत करके किरणधारी प्रचण्ड बूर्यज्गी भांति रणाय बीच प्रकाशित होने लभे ॥२८॥ 
तस्य्‌ द्रोणो धडुदिछत्वा विद्ध्वा चेन शिलीळुखे! ¦ 
नमाण्यश्थहनदू सूयः ख व्यथा परभासगाल्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर द्राणाचादंच शृध्युम्नके घलुषको कारळे उन्हें बाणो विद्ध किया ओर फिर अपने 
तेज बाणास उनके ममस्थानोंम प्रहार किया । उत्त समय इश्बुन्न द्राणाचायंके बाणोंसे पीडित 
दोकेर अत्यन्त ही कातर हुए ॥ २६ ॥ 
केक, NN ०० आ 
ततो अमो इढकोधो द्रोणस्था/िष्य त॑ रथम्‌ । 
शनकारेव राजेन्द्र द्रोण बचनमञ्रबील्‌ ॥ २७॥ 
राजन्द्र | इथ समय मोमतेन अत्यन्त क्रुद्ध होकर द्रोणाचार्यके उस रथको पकडके धीरे 
धार उनसे सुदुस्वरसे कहने लगे ॥॥ २७॥ 


याद नाम न युष्यराऽशाक्षिता ब्रह्मबन्धवः । 
स्वकम भरशलुष्टा न स्म क्षत्र क्षयं बजेत्‌ ॥ २८॥ 
याद अखने शन्नाका बिद्या जाननेवाले ब्राह्मण लोग अपने जातीय कर्तव्य कर्मोंके अनुष्ठानसे 
विरत दाकर युद्ध न करते, तो कदापि क्षत्रियोंके कुरका नाश न होता ॥ २८ ॥ 
आहंसा सबवश्ूनेषु धम ज्यायस्तरं विदु! 
तस्य च ब्राह्मणा सूल अवाश्च ब्रह्मबित्तन्नः ॥ २९॥ 
दखा, सब शास्राम यामा हा को पण्डितांने श्रेष्ठ धम कहके बर्णन किया है, ब्राह्मण ही 
उस यमक आथयस्वरूप ह आर आप भी ब्रह्मज्ञ पुरुषोंमें अग्रगण्य ब्राह्मण हैं ॥ २९ ॥ 
सवपाकवन्सलख्छगणान्हत्या चान्यान्प्रथाण्विधान्‌ । 
अज्ञानान्सूढ वड्टत्मन्पुत्रदारधनेष्सया ॥ ३०॥ 
भह्मन्‌ | तब पुत्र, ख आर धनको आभिलापाभं रत होकर आप अज्ञानताके कारण मूख 


ba 


चाण्डालकी भांति कितनी म्लेच्छ और अनेक प्रकारके क्षत्रियोंका वध कर रह हें ॥१०॥ 
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| द्रोणबधपव 


क ~ 


रि ₹ रहे हें । आपके पूछनेपर 
आपको उचित किया गया था। घराच यावे ए इस बचलमें आपको तनिक भी 
सन्देह नहीं करना चाहिये 
एक्सुक्तस्ततो 
लवबाण्यस्त्राणि | 
कण कणे महड ॥ ३३ ॥ 
घमात्मा द्राणाचा नके ऐसा फाइल गर दह पना घडु फिकीर ज्र अल्ल-शख्नः 
को भी परित्याग | 5 धनु पथार) 
कुपाचाये 
संग्राम कि 


चा घ्ह््शधात li दे i 
रू 2) ह य a घर छह के 
रके लिये यद्र करो, यहां य बार बार कहता हू । 


तुम सब कोई रणभूमेम न्‌ होके विज 
पाण्डबोसे तुम लोगोळा मंगल हो | म॑ अब अपने इन अख-झसख्राळ पारत्याग कर रही 


हूं॥ ३४ ॥ 

हात तत्र महाराज प्राक्रादाददड्राणनव च । 

उत्सूज्य च रणे रास्त्रे रथापरथे निवेद्य च । 

अभयं सवनूतानां प्रददी सोगयुक्तवान । ३ ॥ 
है राजेन्द्र ! उस समय द्रोणाचार्य एसा बचत कडे ऊंचे स्मरसे अश्वस्थामाका नाम लेकर 
पुकारन लग; आर उस रणबूामंद सब अद्वय पारत्याग करके वे रथम बढ गये, फरार 
उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दान किया और योगयुक्त पुरुषक्षी भांति परमेश्वरके 
ध्यानमें रत हो गये ॥ ४५ ।। 
हे तस्य ताच्छद्रभाज्ञाय घृष्टयुन्न: समसुत्यित) । 

डूगी रथादवप्लुत्य सहसा द्रोणघभ्ययात ॥ ३६ ॥ 

प्रतापी शृष्टयुम्चने यह अच्छा अबसर जान उद्यत होकर तलवार हाथमें ग्रहण करके रथसे 
कूदकर सहसा ट्रोणाचायंकी ओर दांडे ॥ ३६॥ 
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ese 


दाहाळुशान २ 
दरण लथाशृह 
दोणाचार्यकी इत प्रकार घृष्ट 
हाहाकार करने लगे !। ३७ ॥ 


बताने घालुषाणीलशाणि च । 


के श्र हैं 


नीळ रहार मच ने रभ अर सभी कहते लगे- ' अहे | धिक्कार है ! 
कार हे! इधर द्राणाचाय भी शद्ध परित्याग कर परम समत्ववाबर्दे स्थित हो गये ॥ ३८॥ 


४०० 


।दवन्ाकामदाचाथे खः 
महातपर्वा दोणाचाथने पूर्वोक्त बात कह 
पहुंचना अत्यंत कठि है, ऐसे उस स्वज लोड 

छा सूथाविति नो बुदधिरालीचस्मिरुक्था गले । 


AO 


एकाश्राशव चालादे उ्दालोमि पूरिलं नभ! । 


he 


को ऋषियोंके संग चले गये । ३९ || 


४ i i} ४० ।! 
जब उन्होंने इस भां तमस शिवा, उस सुभग हथ लोगोंने समझा, कि 
आकाशम दा छथ उदय हुए ६ । खवळे सयान तेजस्वी द्रोणाचार्य रूपी चन्द्रमाक्े उदित 
होनेपर आकाश ज्योतिसे परिपूर्ण हो उस प्रकाश-ज्योतिसे एकाग्र सा हो गया ॥ ४०॥ 

निभेषश्नात्रेण च तञ्ञ्घोलिरन्तर्ीधल । 

आशील्किलकिलाशब्द! प्रहृष्टानां दिवोकसाम । 

ब्रह्मलोक गते द्रोणे धृष्टचज्न च मोहिते ॥ ४१ ॥ 
परन्तु ।निमेषभर के वाच बह ज्योति अन्तद्धान हो कई | इसी भांति द्रोगाचाये जब बह्म 
लोकको गये आर घृष्टधुनश्न मोहित हुए, तब उस समय देवता लोग प्रसन्नाचित्तरे युक्त तथा 
आनन्दित हुए और उनका कोहाहल अब्द सुनायो देने झगा ॥ ४१ ॥ 

वयलेव लदाद्रादस पञ्च मानुषबयोनण)। 


गयुक्त अहात्मान गच्छन्तं परभां गतिश्च ॥ ४९॥ 
अह धर्नजथ? पाथ कूपः शारद्वतो द्विज! | 
याखुदेवश्च वाष्णेयो घसंराजञ्च पाण्डवः ॥ ३३॥ 


जिस समव योगवुक्त यद्वात्मा द्रोणाचायं पश्मथतिको प्राप्त हुए; उस समय मनुष्योंके बीचमें 
केबल म॑, प्रथापु् अजुर, करद्वानके पुत्र बराह्माणभ्रेष्ठ कृपाचाय, वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण और 
पाण्डुपुत्र धमराज युथिष्ठिर इन पांच पुरुषाने उनका दशन किया था ॥ ४२-४३ ॥ 
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भेणबचएच 
११५२ महाभारते [ द्वोणबघपव 

Oo 
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अन्ये तु सर्वे नापदधन्भारद्वाजस्थ षतः ! 

महिमानं महाराज योगशुक्तरण गष्छत! ॥ ४१४! ५ 
महाराज ! अन्य सब लोग योगपुक्त हो ऊपर जहे हुए बुद्धिमान भरद्वाजएत्र द्रोणाचार्यकी 
उस महिमाका दर्शन करनेके लिये समरथ नहीं इए ! ४४ ॥ 

गति परमिकां प्राप्मजानन्तों बृयोनथः । 

नापद्यन्गच्छ्सानं हि तं लांश्टषिपुंशवैः : 


आचाय योगमास्थाय ब्रह्मलोकमरिदर्लम्‌ ॥ ४५॥ 
शत्रुनाशन द्रोणाचार्य योगका आश्रय लेकर श्रेष्ठ ऋयियोंडे साथ उशी परम गतिको प्राप्त 


४७ 


हुए हैं; अज्ञानी मनुष्य लोन उन्हें वहां जाते समय नही देख सके ॥ ४७ ॥ 

वितुन्नःङ्गं दारशहैन्यस्तायुधम सुकक्षरस्‌ । 

धिक्कृतः पार्षतस्तं तु दर सूतैः परास्टरात्‌ ॥ ४४७ ॥ 
अनन्तर धृष्टबुम्नने जब अख्रहित, बाणोंसे क्षतविक्षत ओर उनके रुधिसपूरित कषरीरको 
आक्रमण किया, उस समय सम्पूर्ण प्राणी उसे विकार प्रदान करने लगे ॥ ४६ ॥ 

तस्य सूर्धानमालस्व्प गतसत्त्वस्च देहिनः । 

किचिदघुदनः कायाद्विचकर्वासिना शिरः ; ४७ ॥ 


पाज्याठराजपुत्र धृष्टयुयने नोनावटम्बी, प्राणरहित शरीरवाले द्रोणाचार्यके मस्तके कलको 


ग्रहण करके तलवारसे उनका सिर घडले काट डाला ! ४७ !! 
हषेण महता युक्तो भारद्वाजे त्रिपालिते । 
.  सिहनादरवं चक्रे त्रामयन्खज्ठभाहवे 
इसा भाति जब द्रोणाचायं मारे गये, तब धष्टयुम्न अत्यंत 
युद्धभूमिमे घुमाते इए भयङ्कर मिहनाद करने लगे ॥ ४८ ॥ 
आकर्णपलितः इयामो चयलाशीतिपश्क! । 
हि त्वत्क्ते व्यचरत्संख्ये स तु पोडशावर्षवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
रा सं व; द मी अ म 
गी ब [ये सोल युवा पुरुषक्ी भांति 
युद्धभूमिम भ्रमण करते थे ॥ ४९॥ 
उक्तवांश्च महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनंजय! । 
_जीवन्तमानयाचार्थ मा वधीटुंपदात्मज! ॥ ७५० ॥ 
उनके बथके समय महाबाहु कुन्तीपुत्र अजुंनने बार बार भृष्टयुम्नसे कहा | 


जू | ब था डि, हे दुपद- 
तै दृष्ट्युम्न ! आचायका वध मत करो; तुम उनको जीते जी ही ले आओ ॥ ०० 7 


॥ ४८ ॥ 
हपपूर्वळ अपने तलवारकों 
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र दमय ११५३ 

शिया यक य वकक डी ल्ल कक be डे 

न्लेघ्या न हञ्लडण इलि 

ह्‌ ५5 हते ते शनिकाश ह । 

तत्काल छ 
कञ्च नञ्च धरतबाहइबल्‌ ॥ 5१ ॥ 
ऑर उप सस "निक भी 

| ६4४ ष्‌ { TF शे टो] त्र मोदो ते थे 
हां वचनाळा कहते थे | 


र शानेक थी आयायेका वध मत करो, ऐसे ही 
आक्रोश करते छुए घृष्टधुम्नकी ओर दोड़े ॥ ५१ ॥ 


उजुने चैव पार्थिवेषु च सर्वशः 


चछ्युक्षाऽवधाद्द्रोण रथतल्पे नरष कस ॥ ५४ | 
अजेन TY रः hr | irk 
अजुन और “लहर राजा लाश हसा भाति धष्ट्युज्वको पुकारके उन्हें द्रोणाचायके बध 
करनत निवारण छर रहे थे. तासी पाश्चालराजपु थव बंढ हुए मनुष्य श्रेष्ठ 


दोणाचार्यका बघ किया ॥ ५९॥ 
शोणितेन परिक्छिन्नों एथादूभूनिमरिंदम! । 


एवं लं निहतं संख्ये दहशे सैनिको जनः | & है 
जब शत्रुदशन द्रोणाचाय रुधिरपूरित शरीत्से युक्त दुर्देश होकर रथसे पथ्यी 
& 


ए याळूम हुआ यानो अरुणकान्तिवाले महातेजस्वी द्र्य डूब गये हों। 
नाके पुरुषात द्वाणाचावंछो रणभूमिके बीच मरते हुए देखा ॥ ५३ ॥ 


शष्टयुञ्नश्तु तद्राजन्भारद्वाजशिरो अहत्‌ । 
तावकानां महेष्वास! प्रसुखे तत्समाक्षिपत्‌ ॥ ५४ ॥ 
i कप च च ~ 
राजन्‌ ! इधर महाधचुद्धर धृष्टयुश्नने भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यके उस महान्‌ सिरको काटके 
तुम्हारे पुत्रोंके सामने उसे फेंक दिया ॥ ५४॥ 


ते तु दृष्ट्रा शिरो राजन्भारद्वाजस्य तावकाः । 
पलायनकृतोत्खाहा दुद्रवुः सबेतो विशाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
न्य = > ० आह FR 4 य 
तुम्हारे सैनिक द्रोणाचायके कटे हुए सिरको देख कर भागनेमें ही उत्साह दिखाते हुए 
रणभूमिसे चारों ओर भाग गये !: ५५ ॥ 
>> 9) (म सा. होण. ) 
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महिमानं महराज थोगसुक्तस्थ गच्छत ॥ ३४ ॥ 


रक्त 

ex + © 

महाराज ! अन्य सब लोग योगएक्त हो उपा जे हुए बुद्धिवान भरद्वाजपत्र रोणाचायंकषो 
NN ९४१ 


की ए हि लये सम = १ 
उस महिमाङः दशन झररेके लिये ससथे नह! ४४! 


य 


4032 


ढ्गां 
शय 


गति परमिकां प्राप्र्जातत्हो छः 


Re 
डि 3 
ज 


2 


| 
नापदवन्गच्छसानं हि ठं सार्धशषिपुशवैः : 
अ!चाये योगस्ञास्थाय ब्रह्मलोकमरिदरशन्त्‌ ॥ ४५॥ 
शत्रुनाशन द्रोणाचार्यं योगका आश्रय लेकर श्रेष्ठ ऋषियोंके साथ उठी परम गतिको प्राप्त 
हुए हैं; अज्ञानी मनुष्य लोग उन्हें वहां जाते समय नही देख सके ॥ ४७ ॥ 


छ ह § 


rs 


क 
~ हिल] रै 
वितुन्नाङ्ं शरशतेत्यस्तायुधमसुक्क्षरमत्‌ । 
धिक्‍्कृतः पार्षतस्तं तु सर्व ञूतैः परास शत्‌ ! ४६ | 


अनन्तर शध्युम्नने जब अद्धरहित, बाणोंशे क्षतविक्षद और उनके रुधिरपूरित शरीरकों 
आक्रमण किया, उस समय सम्पूर्ण प्राणी उसे चिक्कार प्रदान करने लगे 


ने लगे ॥ ३६ ॥ 
तस्य सूर्धानसालम्ड्य गतसत्त्वस्च देहिनः । 
किंचिदच्ुवनः कायाडिचकनी सिना शिरः ४७ ॥ 
पाड्यालराजपुत्र धृषबुश्नने नौलाबसम्बी, प्राणरहित शरीरवाले ट्रोणाचार्यके मस्तकके केश्षको 
ग्रहण करके तळवारसे उनका बिर घडले काट डाला ! ४७ !! 
हषेण महता युक्तो भारदाजे निपालिले । 
. _ सिहनादरवं चक्रे आमयन्सङ्गा इदे 
इसा भाते जब द्रोणाचाये मारे गये, तब घष्टयुम्न अत्यंत हर्पपर्त 
युद्धभूमिमे घुमाते इए भयङ्कर सिहनाद करने लभे ॥४८॥ 
आकर्णपलितः इयामो वयसाशीतिपञ्चकः । 
महाराज ! लाला न neg हला 
पचासी बर्षकी थी; तोमी वे तुम्हारे को 27३०५ Ue की बसे 
कप - तुम्दार दिठकी अविलापाये सोल दर्षवाले युवा परुषकी भांति 
युद्ध भूमिम भ्रमण करते थे ॥ ४९ ॥ पु 
उक्तवांश्च महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनंजय! ! 
जीवन्तमानयाचाय मा वधीट्रेपदात्मजः 
उनके बधक्े समय महाबाह कुन्तीपुत्र अर्जुनने बार बार 
त्र धृष्टयुम्न ! आचायका वध मत करो; तुम उनको 


॥ ४८ ॥ 
क अपने तलवारको 


॥ ७५७ || 
वष्ट्युम्नसे कहा था कि, दे द्रुपद- 
जीते जी ही ले आओ ॥| ५० ।। 
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ले छः ड DP न 
` सच्या ये हन्तव्य होति ते सैनिका ह्‌। 


झह Me वी. 
५... सचजु जब सालुकोशश्तबाइवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
आर्‌ उण छथ बण a “y= 
र्‌ उश समय छह सीवक भा आ नावा वध सतत छरे ऐसे ही बचनोंक्ों कहे ञ्च | 


अजुंन हो दयाव छ ड 
9 दषणं हा आकाश करत 5४ घष्टधृञ्चजा और दांडे ॥ ६१ ॥ 


= नि ९, 
CUES CE 


इष्टशुन्गोऽवधीद्द्रोणं रथलल्पे नरष ॥५१॥ 


जज नौर अता उ पजा गए एजी अजि tः द्री के 
अजुन शर्‌ एः पूण [एज्‌ लाम्‌ एसो भ्‌ ल धृष्टयळनक पुकार उन्हें द्रोणाचायेके वृध 

„(नाण कर रह थे, तासी पाश्वालराजपुत्र घृष्टयुम्नने रथे बैठे हुए मनुष्व श्रेष्ठ 
द्राणाचायंका वघ एके ॥ ५३॥ 


~ 


हक णिलेन पारिक्लनो सथादुभूमिभरिंदम।) । 
लाहताड़ हवादिह्यो इदां सवपव्यत । 
एवं तं निहतं संख्ये दहशे सैनिको जनः ॥ ९५३ 
है शजेन्ह | जब शत्रुदयन द्रोणाचार्य रुधिरपूरित शरीस्से युक्त दुदंशं होकर रथसे पथ्वी 


इसा प्रकार सक्पूण संनाक पुरुष द्राणाचावंका रणभामेक बीच मरते छुए दखा | ९३ ॥ 


घुष्टयुम्नस्तु तद्राजन्भारङ्वाजशिरो महत्‌ । 
तावकानां महेष्वास? प्रसुखे तत्समाक्षिपत्‌ ॥ ५४ ॥ 
Q he =“ _ ~ 
राजन्‌ ! इधर महाधचुद्धर दष्टयुस्रने भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यके उस महान्‌ सिरको काटके 
तुम्हारे पुत्रके सामने उसे फॅड दिया ॥ ५४॥ 


ते तु दृष्ट्रा शिरो राजन्भारद्वाजस्य तावकाः । 
पलायनकूतोत्साहा ढुद्रवुः सरवतो विशम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तुम्हारे सैनिक द्रोणाचार्यके कटे हुए सिरको देख कर भागनेमें ही उत्साह दिखाते हुए 


७ 4 


रणभूमिसे चारों ओर भाग गये :: ५५ ॥ 
तिति (से सा. दोण, ) 
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पहाभारसे [ ह्रोणवधपष्ष 
| दिवसास्थाय नक्षत्रपथमाविशत्‌ । 
जब तदाद्वाक्षे द्रोणस्थ निधन रप ॥ «६ ॥ 
 प्रसादास्कृष्णस्थ सत्यवत्याः सुतस्य च । 
रेव संघान्तीसुल्कां प्रज्वलितामिव । 
उ दिव स्तब्ध्वा गच्छन्तं ते महाद्यृतिम्‌ ॥ ९७ ॥ 


रे 


आकाश साई अतिक्रम करके धीरे धीरे गकषत्रमण्डलमे प्रविष्ट हुए । 


- ज्र ~ ~ खे 
व्यापारको सत्यवतीपुत्र महषिं भगवान्‌ बेदव्यासका कपास ने 
4 किया था । जब महातेजस्वी दोणाचाये आकाशको स्तन्न करके 


, उस समय भूएंये रदित प्रज्रलित लुक्कको भांति प्रकाशित होते हुए 


उन्हें देखा था ॥ ५६-५७॥ 


“Fe न्स] ई 
गवे ॥ ५८ ॥ 
कौरव सैनिक उत्साह रहित होगये; फिर पांडब और सूंजया 
या, इस कारण कोरब सेना छिन्न भिन्न होकर चारा ओर 


अवन्‌ ॥५९॥ 
ज बाणोसे मारे गये और कितनेद्दी 
| ॥ ५९ ॥ | 


os 


अध्याय १६५ | Vases eT ११५५ 


पाण्डवास्तु जय ल्या परत्र च मह्या! 

आणशब्दरवाअकु। सिंहनादाश्च पुष्कलान्‌ ॥ ६२॥ 
इधर पाण्डव लोग उस समय इस लोकमें विजय लाभ और परलोकमें बहुत बडा यश्च पाकर 
न भएप रङ्कार करते हुए, शंख बजा कर, बारबार महाघोर दिंदनाद करने लगे ॥ ३२॥ 


भामखनस्लता राजन्धृष्टद्यन्ञञ्च पाषलः । 

वरूथन्यासबत्येलां पारिब्वज्य परस्परम्‌ ॥ ६३ ॥| 
राजन्‌ | अनन्तर पृषत्‌ पुत्र ध्ष्टयुस़र और भीमसेन एक दूसरको आएिङ्गन करके सेनाके 
बीचर्मे आनन्दसे नृत्य करने लगे ॥ ६३ ॥ 


अन्नवाच तदा भामः पाषतं चाचुतापनस्‌। 

सूयाऽह त्वा विजांथेन परिष्वक्ष्यासि पाषत्त । 

सूतपु हत पापे धातराष्ट्रे संयुगे ॥ ६४ ॥ 
अनन्तर भ।मसन शश्रुतापन शृष्टयुञ्चसे बोले, हे पाश्वालराजपुत्र ! जब पापी सूतपुत्र आर 
दुर्योधन मारे जायंगे और तुम विजय लाभ करोगे; तब में फिर बिजयी हुए तुम्ह आलेज्नन 
करूगा ॥ ६४ ॥ 


एतावदुक्त्वा भीमस्तु हर्षेण अहता युतः 
बाहुशब्दन एाथवा कम्पयामास पाण्डयः (वे: 
ऐसा वचन कहके भीमसेनने अत्यन्त इपके सहित अपनी झुजाओंपर ताल ठोका. उस | 
समय भीमसेनके बाहुशब्दस पृथ्वी काँपने लगी ॥ ६७ ! ण 


तस्थ शब्देन वित्रस्ताः प्राद्रवंस्तावका युघि । 
क्षत्रधथनम सझुत्सूञ्य पलायनपरायणाः ॥ ६६ ॥ 
तुम्हारी ओरके योद्धा लोग भौमसेनकी शुजाके उस शब्दस भयभीत होकर क्त्रि 
त्याग कर युद्धभूमिम चारों ओर भागने लगे ॥ ६६॥ 
पाण्डवास्तु जथं लब्ध्वा हृष्टा ह्यासन्विशां पते । 
अरिक्षषं च संग्रामे तेन ते खुखमाप्नुवन्‌ | 
पृथ्वीपते ! इसी भांति पाण्डव लोग विजय लाभ करके तथा उन 


१॥8/ऊष्कन्या] फ््याकिपिा।एग।|8/।| ॥90॥00फ्रव05 
वी. i 
| दोणघषवपब 


११७६ क्शाशाश्ते 


NC ०९ ० सा 


~~ 
OOS Rr ७ 2७० 


हतप्रबीरा विध्वस्ता खूश शाकपरा मणा h ६८ । | क 
महाराज ! द्रोणाचार्यं तथा मुरूर मुख्य शूरबीराक २२ जाते पर, रमुआळे अद्लात पाडत 
कुरुपेनाके पुरुषोका नाश होने लगा, और वे लोग नवे. योर शोक रूप दर्श डून 
लगे ॥ ६८॥ 

विचेतसा हतोत्साहाः कइ्मलामिहतोौजल 

आतेस्वरेण महता पुत्र ते पयवारः ॥ ६९ i 


< 
$ ९७९ 
है 


कुरुपेनाके सम्पूण योद्धा लोग द्रोणाचायचे सरने३ 

~ 9. LE पृत्‌ 

र उत्साहशून्य होकर अत्यंत आतंनाद करते हुए हुम्हरे पुत्र दुषोधनकों घेरकर स्थित 
इुए ॥ ६९ ॥ 


न ज्‌ है... विक ब टी 
इ ५5९ स्‌ हुव वञञ आए हरहि 


रजस्वला वेपमाना वीक्षमाणा दिशो ददा । 
अश्रुकण्ठा यथा देव्या हिरण्याक्षे पुरा हते ॥ ७० !| 
जेसे पहिले समयमें हिरण्याक्ष नामक देत्यळे झरे जानेपर असुर लोग गलिन, उत्साहरहित 


ओर दुःखित होकर आखोंसे आंद बहाते और दशे दिशाको अवलोकन करते हुए, हिरण्य- 
कश्यपको घेरकर स्थित हुए थे, बैसे ही उनकी झी अवस्था हुई थी ॥ ७० | 
रि स तेः परिवृततो राजा त्रस्ते: क्षुद्रसगेरि 


शकक्‍्लुवन्नवस्थातुमपायात्त न वस्तव ॥७१॥ 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्याधन त्रस्त हुए क्षुद्र सृगोके समान उन योद्धाओंके बीचे विरकर 
द्रोणाचायके मरनेसे त्रस्त हो कर वृद्धधूमिमें स्थित न हो सके; और शीघ्रताक्षे सहित 
अन्यत्र चले गये ॥ ७१ ॥ 

क्षुत्पिपासापरिश्रान्तास्ते योधास्तव भारत ¦ 
आादत्यन च तपा सुरा ।वननसखोऽभचन ॥ ७% ६ 
भारत ! उस समय तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग भूख प्याससे कातर और श्रमे मत हो 
रहे थे, उसपर भी द्यी चण्ड किरणोसे उच होकर अत्यन्त ही व्याकुळ हुए वे अत्यन्त 
उदास हो गये थे ॥ ७२॥ | 
भारकरस्यंव पतत ससञुद्रस्यय आाषणमू | 
र विपयासं यथा मेरोर्वासवस्येच निर्ज शम ॥ ७३॥ 
2६४) गर ९५९ ७५ Las 
से धयका प्रथ्वीपर गिर जाना, समुद्रा खना, सुमेरपर्वतङ्रा घरतीसे मिल जाना तथा 
देवराज इन्द्रका पराजित हो जाना असम्भव है ॥ ७३ ॥ 
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ns ३०-०3 समर 3००२८ छ्य कसा 

णा ऑन) ११५७ 


असषणाय तद्षष्ट्रा सारद 


न र 
४ ९६ ! रर १२ ९ जन्छ्ाश्वःः 


3०, ९६ माचहत कद 2 5 

घूस | कः लू ॥ छे i 

ह जम अं पुत्र द्राणाचायङ्गा परा जाना असजभव भाना जाता परत दोणाचार् कै 

उच्च ॐ वृणी छ x { ३५१ २4 १ १4 क 
थ थद [स्‌ छे इमा देख कुरू रे यौनिक त्रस्त और भयशीत होकर 


क 


जडशापते भागने लगे ॥ ७४ il 


७७७ 
॥र्राज शङ्कनिखस्तस्जस्ततरै! सह । 


& पासो च त सच वी सागती आधी, पग ७५ ॥ 
„= रि शह डप रथवाल दायाचा्यक बानेका वृत्तान्त सुनके अत्यन्त भयभीत 
शक, अवनी अवातुर रथियोंकी सेनाके सहित आमे ॥ ७५ || 
वरूयेनी येगवती बिहुुतां सपताकिनीम्‌ । 
शि पर्यत सहासना सूतपुत्ाडपयाळ यात ध ॥। 
3 न केले थी अजापताकाओंखे युक्त अत्यंत बेगसे भागती हुई अपनी गहासेनाडो साथ 
छे यदस युद्धयूमि भागने लगे ॥ ७६ ॥ 


स्यवागाश्वकलिला पुरश्कूत्य लु बाहिनी । 
[णामाश्वर दाल्या चीक्यवाणोऽपया थाल्‌ ॥७७॥ 


"दराज शल्य शर्थी, थोडं और रथोसे युक्त अपनी सेनाको आगे करके चारों ओर देखते 
हुए भयभात हाळ भागने लगे ॥ ७७ 
पयीरै सूयि द्विपेषेहु पातिभिः । 
छ तऽगच्छत्कष्ट कष्टमिति ब्रवन्‌ ॥ ७८ ॥ 
E तउत्र पाचा अनेक हवाथेयासे और पेदर लैनिकोंसे शोभित, जिसके प्रमुख शूरबीर 


~ ८५ < 


म्‌ रे ग ये दे ऐसी सेनामें धिरकर, हा कष्ट | हा कष्ट | ऐसे हो वचनको कहते हुए युद्ध- 
भूमिस चले गये ॥ ७८ ॥ 
भोजानाकेन शिक्षन कलिडारध्वाहिकेः । 
कदलवना वता र्‌ जिन्पाथाल्खुजबनहय! १ ७९ || 
राजन्‌ ! कृतवम! भोजबंशियांकी शेष तेना, और कलिंग, अर और बाहिकदेशाय नाके 
सहित महावेजगाणी घोडोंसे युक्त रथपर चढके युद्ध भूमिसे भागे ॥ ७९ ॥ 
पदातिगणसंथुक्तस्रस्तो राजन्मयार्दितः । 
उळूकः प्राद्रवत्तत्ञ दृष्ठा द्रोणं निपातितम्‌ ॥८०॥ 
शकञनपुत्न उळूक ह्रोणाचायको बहा मारा गया देख, पेद्रु सेनाके योद्धाओके सहित अत्यंत 
भयभीत होके युद्धभूमिसे भागे ॥ ८० ॥ 
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` जोणबध के 
जे | द्रोणबधपव 


१९९८ शिना दि 


दर्शनीयों युवा चैऊ शोणे च कूतलक्षणः । 

दुःशासनो सुशो द्वः प्राइवहूज संबृतः ॥८१॥ 
दर्शनीय युवक पराक्रमी राजपुत्र वीर दुःशासन अयसे अत्यन्त है व्याकुळ हुए और गज- 
सेनाके सहित वेभपूदक भःगने रथे ८९ ! 


गजाश्वरथसंयुक्तो दृतखेच पदातिलिः । 
दुर्योधनो महाराज प्रावात्तत्र भहारथ: ॥ ८२ ॥ 
४ व क णी Sr शि. 
महाराज ! महारथी राजा दुर्योधन हाथी, घोडे ओर रर्थाको सेनाते युक्त तथा पदर 


सैनिकोसे विरकर युद्धभूमिसे भागते लगे : ८२: 
गजान्रथान्समारुद्य एरस्यापि हया्गनाः । 


प्रकीणकेशा विध्वस्ता न द्वावेकच धावतः ॥८३॥ 
इसी भांति द्रोणाचायको मरते देख, कुछुसेशाके बहुतेरे सेनिक युद्धभूमिके बीच अपने 


"र 


तथा दूसरे पुरुपोके हाथी, घोडे और रथ आहि जो बाहन सम्मुख पाये, उस ही पर 


च 


चढके शीघ्रतापूर्वेक रणभूमिदे भागने लगे | भागतेळे समय सबके केशांध मुक्त हुए थे 

और वे मिरते पडते थे; तथा दो इकठे होकर भी शमन न कर सके; ॥ ८३ ॥ 
नेदमस्तीति पुरुषा हतोत्साहा हतोजस! । 
उत्सज्य कवचानन्ये आाद्रवस्तावका विमो ॥८४॥ 

केबल अब इस सेनाकी रक्षा! नहीं हो सकेगा, ऐसा मानळे ये तेज ओर उत्साहसे हीन 

होगये थे तथा तुम्हारे कितने ही सैनिक कवच उतार कर भाग रहे थे ॥ ८४॥ 
अन्योन्यं ते समाक्रोशान्तैनिका अरतषे भ । 
तिष्ठ लिलि न च ते स्वथं लत्रावलस्थिरे ॥ ८७ | 

~ © ~ += ~ a क >. हर 

दे भरतपंभ ! वे ऊंचे स्वरसे एक दूसरेको आवाहन करते हुए बेशपूर्वक भागने लगे । 

वे लोग दूसरे पुरुषोसे “ ठरो ठहरो ! * ऐसे कहते, परंतु स्वय वहाँ नहीं उरते थे ॥८५॥ 
घुयान्प्रछच्च तु रथाद्तसूतान्स्वरंकूतान । 
अधिरुद्य हयान्योधाः क्षिपं पद्धिरचोदयन्‌ ॥ ८६ ॥ 

उस समय सेनाके शूरवीर योद्धा लोग ऐसे व्याकुळ हो गये थे, कि सारथि रहित अपने 


रथोके सुन्दर अलड्कारासे भूषित बोडोकी ही रथसे खोलके उमीपर चढकर पांबोसे दौडाते 
हुए वेमपूर्वक भागने लगे ॥ ८६ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


क्छ १६५ | VinayBkvasthi\eatiibrBauCatatiionTitustHDomations 
~ यो. | 
Gs छ छापने 
का ११५२ 


ois ee 
DR 


Rana ss, 


७७ ळे. ड 
रू प्राणे खंड्ये जइलस्तफे जोल! 
लवक तथा से न्ये अस्तरूवे इतीजलि। 
| ह लक नात इव याहो द्रोणयु ।रानि यल्‌ Heh 
॥ रणए पजराइत तथा भयभीत होकर तुम्हारी सेना भाग रही ती, उच्च समय 
न्न: शत्रओंकी 3 MNS ` HR ठर 

| अजित अ थामा "उ की आर इस अकार दौड़ जेथे महाबलवान्‌ ग्राह समुद्रकी लद॒श्छे 

बेगम निर्भर चित्तत सीधा चढता है !: ८७ ॥ 

| हत्वा बहुविधां सेनां पाण्डूनां युद्धदुर्मद 
कथाचत्शकरान्युक्तो मस ह्विरदविकघ ॥ ८८ ॥ 

अनन्तर पतनाठ हाथाको माति पराक्रमी युद्धुदुमेद अश्वत्थामा पाण्डबोंकी बहुतवी सेनाक 
नाश करक फिर अत्यन्त कष्टळे सहित उस महःघोर युद्ध शङूटसे मुक्त हुए थे ॥ ८८ ॥ 

। द्रवभा्ग बलं इष्ट्रा पछाथबकुलक्षणस । 
याच ® स ह श ha a 

| दुध! सलासाद्य द्रोणएुन्रोऽञ्रवीदिदम््‌ ॥८९॥ 

| अनन्तर अश्वत्थामा कोरबॉडी सेनाको भागनेमें तत्पर तथा भयभीत होके चारों ओर 

| ^ १ च्य, (५ >>. ४ 9७ ; 

भायता देख, दुर्योधनके समीप जाकर उनसे बोळे ॥ ८९ ; 
किथियं द्रवते सेना अत्वरूपेय भारत । 
द्रवाणां च राजेन्द्र नावस्थापयसे रणे ॥९०॥ 

। है भारत ! तुम्हारी यह सेना इस प्रकारते भयभीत होकर क्‍यों भागी जा रही है ? और 
च आप इस सेनाको भागती देखकर कणों नहीं बुद्धमें उइरानेका प्रयत्न करते हैं ? ॥ ९०॥ 
है त्यं चापि न यथापूव प्रकृतिस्थो नराधिप । 

७6 he > 

|  कणप्रश्ुतयशचेमे नावतिष्ठन्ति पार्थिवा! ॥९१॥ 

| ° ८४ AA EG क. अ ४» ५ ® = 

| राजन्‌ ! में तुम्हें भी पाहिलेकी भाते सावधान नहीं देखता EF = ! विज्वेष करके कर्ण आदि 


Las 


वीर नरेश भी युद्धभूमिमें स्थित नहीं होते हैं; ऐसा क्यों हो रहा है? : ९१ ॥ 
अन्धेष्वपि च युद्धेषु नेव लेनाद्रवत्तदा । 
कचित्क्षेमं महाबाहो तव सैन्यस्य भारत (९१२ ॥ 
कभी तो किसी अन्य युद्धोर्मि तुम्हारी सेना इस प्रकार नहीं भागी थी। हे महाबाहु महाराज 
दुर्योधन ! तुम्हारी सेनामें कुशल मङ्गल तो है ? ॥ ९२॥ 
कर्मिन्निदं हते राजन्र्थसिहे घल तब | 
एतामवस्थां संप्राप्तं तन्नमाचक्षव कौरव ॥९३॥ 
राजन ! कित रथिश्रेष्ठके मारे जानेसे तुम्हारी ऐेनाफे योद्धाओंकी ऐसी दशा हुई है; बह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे निकट प्रकाशरूपसे वर्णन करो ॥ ९३ ॥ 
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पे 5 । जगे ७४५४ क] वलिक ! 
तत्तु दुधाबतरः श्रुत्वा द्रोणपुऋरुय बिलम ¦ 
रो प्र न शकत्पारशिवष भः ६ ७९१) : 
घारमाप्रयएारख्थाल्‌ नाशकत्प सचन, । ९४ |! 
रः ee i बच रोको I जब ne 
राजाओंमें शरेष्ठ इर्राज दुयाधन द्रोणपृत्र अश्वत्यामाके वचर्नाको सुनकर द्रोणबध रपी 


भयङ्र अप्रिय रचन बोलनेमे समर्थ नहीं हुए | ९४ ।' 
भिन्ना नौरिव ते पुश्नो विभन्नः शोकल!गरे 
बाष्पेण पिहितो दृष्टा द्रोणपुत्रं रथे स्थितम्‌ _॥९५॥ 
तुम्हारे पृत्रकी नाव नदीके प्रवाइमें टूट गयी थी ओर वे शोकसागरमें डूब रहे थे; रथपर 
बैठे हुए द्रोणपुत्रझो देखकर उनकी आंखोंमे आंड भर आये ॥ ९५॥ 
ततः शारद्ूत राजा सब्ीडमिदशब्रवीत्‌ । 
इंसेह सर्वे भट्ट ते यथा सेन्यसिदं द्रतस ।९६ | 
उस समय राजा दुर्योधन लज्ञित होकर ऋृपाचार्यत्ते यह बचन बोले, आचार्य ! आपका 
ह नी: 


कल्याण हो ! सेनाके सम्पूण पुरुष किस कारणसे भाग रहे हैं; आप उत घृत्तान्तकों 
गुरुपृत्र अश्वत्थामाके समीप वर्णेन कीजिये ॥ ९३ | 
अध शारदूतों राजन्नाति गच्छ न्पुनः पुन! । 


शशंस द्रोणपुत्राय यथा द्रोणो निपातित! ॥ ९७ || 
राजन्‌ ! तत्र झरइतपृत्र कृपाचाय बार बार शोक प्रशाद करके जिस प्रकार द्रोणाचार्य 
मारे गये, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त उने यामाके समीप वर्णन करने लगे ॥ ९ 
१ है सेस्पूण वृत्तान्त उनके पुत्र अश्वत्थामाके समीप वर्णन करने ढगे ॥ ९७ ॥ 
कृप उवाच 
दे... | क क १ 
चय द्रोण पुरस्कृत्य एथिव्यां प्रदरं रथम्‌ ¦ 
प्रावतेयाम संग्रामं पाथालेरेव केवलैः ॥ ९८ ॥ 


£, 


¢ बरोले- w 
उकाचाय बोले- हे अश्वस्थामन्‌ ! इम लोन प्रथ्वीडे सम्पूर्ण रथिय अग्रगण्य द्रोणाचार्यको 
आग कर पाश्वाल योद्धाओंके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए थे ॥ ९८ !; 
ततः प्रवृत्ते Cor कुस्सो मक्का; | | 
अन्योन्यम्रभिगजेन्त: ञस्त हान पानः । ९९ ॥। 
अनन्तर युद्ध शुरू होनेपर कौरब और ध Es मिल गये और | गर्जते हुए 
आपसमें युद्ध करके शख्रोंसे एक दूसरेका वध कर रहे थे ॥ ९९॥ मोळ 
ततो द्रोणो ब्राह्मं विकुर्वाणो नरपस। |... 
अहनच्छाश्रवान्मछे! दालजशोडथ सहसत्रदा: ॥ १०० ॥ 
तब पके पराक्रमी द्रोण चको प्रकट कर सों और सहसो भोति शुकी 
ओरके बोद्धाओका बभ करने लगे ॥ १०० ॥ | 
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| मण्य वपन शन्कालचादिला। १०१ ॥ 
पर विशेष करके पाञ्चाल देशीय तेनाक योदालोग छाछ प्रेल्लि 
रथरे समीप पहुचते ही प्राण रहित होके प्रथ्वीर्ये गिर 


लहर रथनिहामां द्विसाइसं च दस्लिनाल्‌ । 


देणा ब्रह्मास्गनिदेण्धं प्रेषचामाश्च सुत्ये ॥ १०२॥ 
ञ्स सेनन हाणाचायन अल्सर प्रभावते पण्डवॉकी सेनाके एक हजार मुख्य मुख्य रथि 
डमं और दो हजार हाथियोंकों यमपुरीम मेज दिया ॥ १०९॥ 
आकृणपलित) इयाभो घ्चलाशीतिपश्चक! । 
णे पर्णचरदूज्षेणो बुद्ध: षोडशवर्षवत्‌ ॥ १०३ । 
> ळत म्‌ ९ > ९ 
ब स्पामर्वरुपवाळ बूह द्राणाचार्य केश पकने तथा पचासी बकरी अवस्था होनेपर भी 
रण गेम सोलह वषेबाडे युवापुरुपडी थाति चारों ओर घूमने लगे ॥ १०३ 
ये मानेषु रोन्येचु वध्यमानेषु राजखु । 
आभषवशसापज्च!। पाञ्चाला विळुखाभवन्‌ ॥ १०४ 


हवा अशिति जब पाण्डनाका सना पाडत होन लगी आर झूग्वीर राजा लोग मरने लगे 
तब अपपमे भरे हुए पाश्चाल योद्धा युद्धे विपुल हो गये :; १०४॥ 

लेषु किचित्ममग्नेषु बिशुखेबु सपत्नजित्‌ । 

दिव्यनस्न्गं विकुर्वाणो घलवाक इथोदितः ॥ १०५॥ 
वे कुछ उत्सारहित होकर जब युद्धसे विमुख हो गये, उस समय दिव्य्रात् प्रकट करनेबाठे 
झत्रुविजयी द्रोणाचार्य उदित हुए सर्यकषी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ १०५ ॥ 

छ सध्य प्राप्य पाण्डुना शाररहिम! ्रतापवान्‌। 

अध्यंगल इथादित्यो दुष्पेक्ष्यस्ते पिता भवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
उद्च सवय बाणरूपी रश्मियोंसे प्रकाशित तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी सेनाके 
बोच प्रवेश करके सहख किरणधारी दोपहरके घूर्यकी भांति तपने लगे; उस समय उनकी 
और देखना कठिन था !! १०६ ॥ 

ले दह्यमाना द्रोणन सूर्यणव विराजता । 

दृग्धवीची निरुत्साहा घभूवुर्गतचेतसः ॥ १०७॥ 
रणयू भभ स्थित पाश्वालोकी सेना सरयेके समान तेजस्वी द्रोणाचायके अस्नरूपी अग्निसे 
दग्ध होती हुई घळ और तेज रहित, उत्साह शून्य और चेतरहितके समान होगयी ॥१०७॥ 

१४६ ¦ म. भा. द्रोण. ) 
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तान्हष्टा पीडितान्बाणैद्रोणिन मधुसूदनः ! 
अथेषी पाण्डपु्राणाभिदे वचलसत्रवीतू. ॥ १०८॥ 
जय चाहनेवाले हितेषी मधुखदन श्रीकृष्ण सब्पूण योद्धाओंकी द्रोणाचायके 
त होते देख कर उन लोगोंसे बोले / १०८ ॥ 
चेष जातु परे! शक्यो जेतुं जशस्त्रसतां वर! ! 
आपि घृश्नहणा संख्ये रथयूथपयूथपः _ ॥१०९॥ 
भी यूचपति, शस्त्रधारी पुरुषों अग्रगण्य द्रोणाचायेकी मलुष्य लोग युद्धे 
सकेंगे; ओरकी तो कुछ बात ही नहीं है, खयं वजपारी इन्द्र भी 
पराजित करनेम समये नहीं हैं / १०९ ॥ 
ई घमेसुत्छज्य जयं रक्षत पाण्डवा! । 

संयुगे सवान इन्याद्रुक्मवाइनः ॥११०॥ 
रथवाले द्रोणाचार्य जिससे तुम लोगोंडा युद्धमें नाञ्च नदी क्र 
इस समय घभका विचार त्यागके बिजयकी प्राप्ति करनेमें 
है॥११०॥ 
धाम्ि हते नेष युध्येदिति मतिम । 

संयुगे कश्चिदाख्यात्वस्मे सवा नरः ॥१११॥ 
द्रोणाचार्य युद्ध करनेमें समर्थ नहीं होंगे ऐसा मेरा विश्वास है । 
ष युद्धमें मारे गये ”” यह मिथ्या बचन उनके समीपमें जाकर 


र ॥ ११२ ॥ 
न हुए; परन्तु और सब कोई तथा राजा 
वचनको स्वीकार किया ॥ ११% ।। 
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तदतथ्यभये भयो जये सक्त शुनि ष्ठिरः । 

अश्वत्थामानमाहेदं इतं कुलर इत्युत : 

भीभिन गिरिवष्माणं भाखबश्थेनद्रवर्गणः ॥९१५॥ 

उपश्वत्य लदा द्रोणलुचैरिवन भाषत : 

यस्यार्थे हास्त्रमाधत्से चश्वेश्य च जीवसि । 

पुचस्ते दयितो नित्यं सोऽश्वत्थान्रा निपालितः ॥११६॥ 
तब मिथ्या बोलनेळे भममें म और विजवकी आशासे आसक्तचित्त होके राजा युधिष्ठिर 
सालवशाज इन्द्रवर्थीके बडे शरीरबाहे अश्वत्थामा नाम महम्‌ हाथीको भीमसेने हाथसे युद्धमें 
मारा गया देखकर ट्रोणाचायंके समीप गमन करळे ऊंचे स्वरसे उनसे यह वचन बोले; 
: हे आचार्य ! आप जिसके छिये अखशल्ोंको धारण किये हैं; और जिसका मुह देखकर 


a च्े च्य ९ पु = पु a 
जात ह, तुम्हार वहा सदाझ अत्यन्त पेव पुत्र अश्वत्याया एथ्वा प्र मार ।गराया गया 
च्छ 


ह॥११५-११६॥ 

तच्छत्वा विमनात्तच आयायों महदप्रियम्‌। 

निथस्थ दिव्यान्यस्राणि नायुध्यत यथा पुरा ॥ ११७॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्य यंग्रामभूमिमे तुम्हारे मरनेकी अत्यंत अग्रिय बात सुनकर अत्यन्त शोकि व 
और बिमनस्क़ हुए, उस समय उन्होंने दिव्य अनोंको परित्याग करके पहिलेकी भांति 
युद्ध नहीं किया ॥ ११७ ॥ 
तं इष्टा परमोद्विग्नं शोक्कोपहतचेतसस्‌। 
पाञ्चालराजस्य सुतः कूरकमां समाद्रवत्‌ ॥११८॥ 


तब उस समय निष्ठुर स्वभावसे युक्त पाश्वालराजपुत्र शृष्टयुम्न अत्यन्त व्याकुल, शोः 
दुःखित ट्रोणाचार्थको चेतरहित प्राय होते देख, उनकी ओर दोडा ॥ ११८॥ 


तं दृष्टा विहितं श॒त्युं लोकतत्त्वविचक्षणः। 

EE दिव्यान्यस्त्राण्पथोत्सुञ्य रणे पाथ,उंपाविशल्‌ 
_  होकतखके जाननेवाले द्रोणाचार्य धष्टयुस्रको विधाताकी रची 
. कर सम्पूर्ण दिव्य अखोंको त्यागके उस रणधूमिमें अपने र 
` परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करने लगे ॥ ११९॥ 


त > 
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ततोऽस्य केशान्लव्येन शहीत्वा पाणिना तदा : 

पार्षतः फ्रोशमानानां वीराणासक्छिनडिछर! ॥ ११० ॥ 
अनन्तर शूरवीर पुरुष चारों ओरसे एकारके उन्का वध करनेसे उसे निबाशण 
तो भी दुपदशत्र षष्टयुम्नने बये हाशसे उ श॒ पकडके ओर दहिने हाथसे तल 
चलाकर उनका सिर झाट लिया ॥ १९०] 

न हन्तव्यो न हन्तव्य इति ते सदलोऽङ्लुदल्‌ । 

तथेव चाजुनो वाहादवरुह्यैनमाद्रबल्‌ ॥ १११ | 
उस समय चारों ओरसे सम्पूर्ण वीरएरुप “ आचार्यका बघ अत करो, वध मत करो, ”' ऐेये 
ही वचनोंको कहते थे; विशेष करके घमोत्मा अजुन यही कहते हुए अपने रथसे उतर कर 
उसकी ओर दोंडे ¦ १२१ ॥ 


उद्यम्य बाहू त्वरितो ब्रुवाणश्व पुनः पुन! । 
हर ५ ~ Re 
, „८ जीवन्तमानयाचाथे मा वधीरिति ध्न वित्‌ 
ओर चमके ज्ञाता अजुन अपनी दोनों सुजा उठे 
मत करो, उन्हे जीते ही ले आओ 
लगे ॥ १९१ ॥ 
तथापि वार्यमाणेन कौरवैरजुनेन च: 
क ~ 
हत एव चरांसेन पिता तब नरर्षभ | १२१३ ॥| 
नरश्रेष्ठ ! कौरव लोगो: ञ्‌ त. हु प्‌ FES ५! ह १३ 
० ` पति तथा अञुनने इव भाविते निवारण किया था; तो भी उत्त पापी 
इटयुम्नन तुम्हारे पिता द्रोणाचार्यका बच किया ¦; १३३ 
सैनि I 
नका ततः सर्वे प्राद्रवन्त भयार्दिताः | 
: ह ति निरुत्साह इल पिलरि लेष्वच | १२४ ॥ 
व्यामन्‌ | इसी प्रकार तुम्हारे दिताके आ जायेसे सेना यशी शो 
पीडित क र पिता आर आनेसे सेनाळे सम्पूण योद्ध 
भयसे पीडित होकर भाग रहे का ळबो्या कब 


F य्‌ 
द्‌ तथा हे हो ग डंत्याड्शामन 8 क य जमः) से ~ 
LE ह i} १ २४ ॥ द्य छग ७९५११६१ Ek धाकः युद्ध भराभसे ल्ट अ 
सज्य उवाच 


तच्ट्रस्था द्रोणपुत्रस्तु निधनं पितुराहवे । 
हे ॥हारयत्तात्रं पदाहत इवोरग: 
॥ इति श्रीमद्दा भारते द्रोणपर्वणि पं्॑नपष्टयचिकराततम्रोध्च्यायः ॥ १६५ 


‘ones. मक ॥ समातं द्रोणवधघपचं ४७६१०॥ 
र बोले-- हाराज ! द्रोप अश्वत्थामा युद्ध भूमिम इस प्रकार पिताके भारे जानेका बृचान्त 
सुनके पावसे दवे हुए सर्पके समान अस्य क 


~ न्त क्र्द्ू हुए ti 9 च ळ्‌ it 
महाभारतक द्रोणपर्वमे एकली पैंलटवां अध्याय समाप्त | ११३५ समा 
% 


९९२ | 

रय्न > करना क आच की 
व्यश्च एकार चायका बध 
29 उ ए बडी उ इक नात काळ पक 
$ ३7 प्रकार बडा उतावलीके यार बार वचन कहने 


7 


॥ १५२७ || 


5॥ खमात दरोणवधपर्च ॥ ७६१० ४ 
ता + मल 
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१९॥ 


! अश्वत्थाबाने अपने पिता आाह्मणश्रेष्ठ वढे द्रोणाचायको दष्टयुज्ञते 
१०८. वृत्तान्त तुनक कया छहा ? ॥ ३ | 


चारुणाञ्चय बाह्य च कथयन्‌ | 
फ a 


शज्िित्य॑ प्रतिष्ठिलश्ल ॥ ३३ 
वाहणे, आश्रय, ब्राह्म, ऐन्द्र और नारायण आदि अल्ल सदा प्रतिष्ठित रहते 


२ 


तमघलण घानछ घडदामओल संजय | 

झुलत्या नेहतमाचाथमम्धत्याचा किगन्रवील्‌ ६३॥ 
उत बाला आचायका अथव शष्टयुस्नके हाथते बुद्धें मारा जाना सुनके उनके पुत्र 
जश्वत्थामाने क्या कहा ? ॥ ३ ॥ 

थेन रायादबाप्येह घलुवेद सहाह्यना : 

प्रीक्तान्यत्ञाणि दिव्यानि पुत्राव युणक्काङ्किणे ॥४॥ 
जन महात्या द्राजाचायने इस लोळ भृगुरन्दन परशुरामक्ते निकटसे सम्पूर्ण घेतुर्वद सीख- 
+र पुत्रकों अपने घे भी अधिक कृतविध करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण धनुविद्या तथा दिव्य 


£ 


श्रा बिदाका [सखाया था छे 


एकस्तव हे लॉकऽएस्यश्चाह्मनो सआुणवत्तरक । 
इच्छन्ति पुञ्ञ पुरुषा लोके नान्यं कथंचन ॥५॥ 


इस संसारमें ऐसी रीति है, कि सम्पूर्ण पुरुष केवल निज पुत्री अपनेले भी अधिक गुणवान्‌ 
कश्नेकी इच्छा करते हैं, दूसरेको किसी प्रकार भी नहीं ॥ ५ 

आचायाणा' भवन्त्येव रहस्थानि लहाह्सनास्‌ । 

लानि पुराय वा दुः शिष्याथानुगताय चा ॥६॥ 
महार्था आचार्य इशुबोंके समीप जो कुछ बिद्याके अनेक रहस्य विषय रहते हैं, उसे वे अपने 
एन था प्रिय शिष्यको इ ।सखात ६ ॥ ६ 
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११६६ पक्षाभारते | नारायणामाशापव 
र A RS RRR ~~ - २ ९ NNN NN ॐ ८ 
RIPEN WSN NN NNN dt हे 
Be मो अकाल 
स शिल्पं प्राप्य तत्सव सालेकोाष च सजथ । 
Pe क आज चच न्न यान ` (क!) 
शूर: शझारहतापुञ्र। लख्य दाणा डललन्त्र, br 
न कात शः च अश्च पो 7 "> एक नैः "६७ ड सभे “3 है. 3 दऽ ॥ (773 है । उ 
सज्ञय्‌ | प्‌ः क्ला श्त कुषार जिद $ x ०४१६ ६ | Qs ड प. 22 k (| १५१३ 
AN A 0 4 SPO ही: आक. . क अ र का कजा पक बाह 
समोपसे शष ९ हर): सम्पूणं बळ चा सकेर युदूल अपन [पंताळे बाढ 


बही उस योग्यताके रह अमे हे 9॥ 
रामस्थानुशतः शासक पुर 
कातेबीयेसमो वीर्य बहस 

अखशखेके चलानेमे परशुशभक्षे 7 

समान, बुद्धिम बृइस्णतिके समान ८. | 
सहीधरसम्रो घृत्या तेजलाच्ि अलो युवा ` 

ससुद्र इव गार्नीय कोवे सपविषोपनः ॥९४७ 
और चेय स्थिरतां पईतके समन, तेजमें अग्नि समान म गष्धीरतामँ सपुद्रके समान गैर 
करोधमे विषधर सपेके समान युवक उद्वत्यामा हे : ९ ॥ 
ल रथी प्रथमो लोके इढधन्डा जिह्मः । 
है शीधोऽनिए इवाकन्दे चरन्कुद्ध इवान्तकः ळ्या 
बह युद्धे न धकनेडाले, इढ घलुर्थारी अश्वत्यादा प्रथ्वीजि बीच सम्पूर्ण घनुधौरीयोगे 


9 ४२ 


! 
| 
बे 


र वह दट भूमेके बच क्रोधी यमराज तथा वेगगामी वायुळी सति भ्रमण करते 
अस्यता येन संग्रामे दरवय विनि पीडिता । 
यान च्यथालि संग्रान वीरः सह्यपराऋतः ॥ ११ 
_ अज अव्यामा युद्धम बाणी वर्षा करते हैं, तब पृथ्वी भी अत्यंत पीडित होती है: वे 
सत्यपराक्रमी वीर संग्राम भयभीत वहीं होते हैं ॥ ११ ;; | ! 
वेदस्नात! ब्रलस्नानो घनु॒बंदे च पारगः 
महोदविरिवाक्षान्यो रासो दाद्ारपियंधा ॥१२॥ 
वे यथा रीतिसे बेद पदके, ब्रह्मचर्य ब्रत समाप्त करके स्नातळू हो चुके हैं. धनुर्यदरमे 
पारगत है; दशरथ पुद रामचन्ट्रक समान और समुद्रको भांति उन्हें कोई क्षुः रः 4 
सकता ॥ १२ ॥ ४0७४७ 
तमधमंण धार्मेष्ठ धृष्टचुप्नेन संयुगे ` 
श्रुत्वा निहतमाचायेमश्वस्थामा किमञ्रवील्‌ ,१३॥ 


वह पराक्रमी अश्वत्थामा अपने चमोत्मा पिता द्रोणाचार्यकों युद्धमें अगर 
= ho एचायेको यु क्नु ज्ञ २ पूव ब 
द्वाथ्रे मारे हुए सुनकर क्या बोले ? ॥ १३ ॥ बुद्ध अधमपूषक शष्के 
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तार्थ द्धस्य राजल बुद 
जअन्तकश्यद भूतान हष 
राजेन्द्र ! उस अभय क्रोधी अश्वत्थामा सूतिं ज्यू 
समय क्रुद्ध हुए महाकाल अन्तहकी भांति तेजस्वी दिखाई देने छबी ॥ १७४ 
अश्षपूर्ण ततो मेः 
उवाच कापान्नश्दर्य थाय बच; ; १८ ॥ 
अनन्तर वह आंश्र भरे आंखोंकों बार बार पॉछ कर कोथ डे 
इस प्रकार बोले ॥ १८ १ री 
पित्ता मम यथा क्षुदेन्यस्तशस्त्रो निपातित 
घर्मध्वजवता पापं कसं तह्वांबितं भल ¦ 
अनाथ खुन्शसर्यं घल्॑उञअर्थ ल अतर ॥१९॥ 
महाराज ! नीच स्वभाववाळे पुरुषाने जिए रीतिरे मेरे पिताको अस त्याग कशकर उनका 
वध किया है, और घर्मध्मजी युधि हेर्ने जेता पापाचरण किया है, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मुझे 
विदित हुए; तथा मेने उस क्रूर धमृत्र युिष्ठिरका नीच कम श्रवण किया ॥-१९ || 
युद्धेष्वपि प्रवृत्तानां भुवी जथपराजदो । 
ठू यमेतद्भवेद्राजन्वघस्तन्न घडाल्यते ॥ २० ॥ 
राजय | युद्धम प्रवृत्त हुए पुरुषोंद्री जीत वा हार अवश्यम्भावी तथा होतव्यताके अनुसार 
स्तरयं हुआ करती है; परन्तु बुद्धमें होनेवाले वधकी अधिक प्रवा की गयी है ॥ २० || 


करू 


] 
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प्रहस्ते [ बाणयणाख्ामोक्षापब 
११६८ | ` 


यत्त चम्तप्रदृत्तः सन्करञ्चहणलातवाच्‌ । 


च्या खबेलेन्याना तब्ले पमाण कन्तात ३३ 

प्रतु चमत्रपर रहनेपर भा जो सम्पूण सवाक संपुन उनका केश ग्रहण किया गया ६, उस 

ही को स्मरण करके मेरे ममस्थानोंगे पीडा हो रही है | २३ ॥ 
कामात्कोधादवज्ञानाइपोह।ल्पेन वा पुव! 


वैधर्मिकाति कुवेम्लि तथा परिनवेन च 
मनुष्य लोग काम, क्रोध, अभिमान, लोभ, हप, अज्ञानत 
अधमंके कार्योमे प्रवृत्त होते 


४ ९४॥ 
ओर बालक भावसे युक्त होकर 
और दूयरोशो एशशूत करते हैं ॥ २७ )! 
तदिदं पापतेनेह महदावर्निके कूतछ । 
अवज्ञा च मां नूनं नशंखेन दराह्यना ॥ २७ || 
क्रूर ओर दुष्टात्मा घृष्टयुखने मेरी अवज्ञा काळे इय महान्‌ अधमे कार्यको किया है, इम 
कुछ सन्देइ नहीं । 
तस्याङुवन्ध ख द्रष्टा शृष्टद्ञ्चः खुदारूपाप्त ¦ 
अनाय परमं कृत्वा सिथ्याडादी च पापडन्‌ ॥ २१६ ॥। 
इससे उस धृश्युस्रको थोडे ही समये बीच इस अथईका अस्वन्त दारुण फल भोगना 
पडेगा । इसके अतिरिक्त मिथ्याबादी पाण्डपुत्र युधिष्ठिको भी यह अत्टन्त ही असत्कार्य 
करनेके कारण इसका दारुण परिणाम सहना पड़ेगा ¦ ९९ || 
यो हासी छद्मनाचाय शास्त्रं संन्यास यनत्तदा | 
तस्याथ घमराजस्य सूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ २७ || 
उसने कपटतासे अपने गुरु द्रोणाचार्यसे उस समय अख स्याथ कराया था. तब आज प्र्थ् 
अवशय ही ठस धर्मराजके रुविरको पान करेशी ॥ २७ ॥ 
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प्रोणषच ११६९ 


४0४४१४४१४४ ee SN 7१० ४०-८५ -८/८/-. 


कका 
एपकरणब्न्‌ ॥ २८! 


पाश्चाल थे > शा > आल व ६ -< न 
न्य याता आक वधक लिये मे शाक्तिफे 5 युसार सभी उपायोसे रन कुछणा: विशेष करके 
पाण वश्युञ्कः मे अवश्य ही बुद्ध प्राणनाश करूँगा । २८१: 


सुदुना दारुणेन वा! 


कृत्वा शान्त लब्धास्मि कौरव ॥२९॥ 

वा ढठेरतासे ही होये अर्थात्‌ चाहे किसी कमसे क्यों न होंवे, 
रके ही शान्त होमा । ९९ ॥ 

पुञ्नभिच्छन्ति मानवा? । 


जाणाय महतो अथात्‌ ॥ ३०॥ 
हे परुषतिह ! मलुब्य इशीलिये पुत्री कामना करते हैं क़ि प्राप्त होनेपर वह इस लोक 
और परलोकमें भहाभयते परित्राण केरे । है० ॥ 
येका तु खस सावस्था प्राप्ता मिबन्धुना थथा । | 

नायि शैलप्रतीक्षाशे पुत्रे विष्ये च हीव! ॥ ३१ | 
परन्तु में प्वेतके समान पुत्र तथा शिष्य रूपसे वत्तंमान था; तो भी मेरे पिता अनाथकी 
भांति ऐसी दशाहो प्राप्त हुए ! 8३१ ॥ 

थिङ्घघाख्ाणि विव्यानि थिण्बाहू धिकयराक्म्रस्‌। 
| यम्क्रां द्रोण! खुलं प्राप्य केशग्रहणमाप्तवान्‌ ॥ ११ || 
। भरे समान पुत्रको पाकर भी जब मेरे पिता आचार्य द्रोणने केश्ष ग्रहणका अपमान उठाया 
| तब गेरे दिव्य अख, बाइबल और पराक्रमडो विकार है ॥ ३९॥ 


दुःखित होके आज म अपने पुरुषाथका वर्णन कर रहा हू ।। ३१७४ ॥ 
१४७ ( म. भा. होण. ) 


| लल तथाह करिष्यामि यथा अरतसत्तम । 

| परलोकगतस्थापि गमिष्यास्यत्रण! पितुः  __॥३३॥ 

| हे भरतसत्तम ! इस समय में ऐसा प्रतिकार करूगा, जिससे परलोक प्राप्त हुए पिताके 
| क्रणसे मुक्त हो सू ॥ ३३ ॥ 

| आर्थेण तु न वक्तव्या कदाचित्स्तुतिरात्सनः । 

| पित॒वेधमसूष्य॑स्तु वक्षयास्यद्येह परुषम्‌ ॥ ३४॥ 

आर्य परुषको कभी अपने पराक्रमकी प्रशंसा करनी उचित नहीं हे, परन्तु पिताके बथसे 
| 

| 

| 
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प्रहाभारते [ नारायणास्त्रमोक्षपचे 
- पइ्यन्तु त्ने चीपे पाण्डवाः सजनादेनाः 
">> व 
तः स्वेलैन्यानि युगान्तमिव झुवेतः ॥ १७० ॥ 


कालके रुद्रकी भांति जब शत्रुसेनाका ताक करने छूगूंगा, तब श्रीकृष्णके 
लोग मेरे पराक्रमको देखेंगे ॥ ३७ ।! 
हि देवा न गन्धवा नासुरा न च राक्षसाः ` 
अद्य शक्ता रणे जेतुं रथस्थे मां नरष स ॥ ३ 

आज में रथपर चढके जब युड्धभूमिर्भे स्थित होऊंगा, तो उस समय देवता 
रा वा आदि कोई प्राणी भी मुझे पराजित करनेर्भ समथ न 


लोकस्मित्नजनाद्वासत्रवित्तमः । 
तां मध्ये सयूखानामिवांशुमान्‌। 
पनासस्त्राणा पृतनागतः ॥ ३७॥ 
भी मेरे ओर अजुनके समान अख्नबेत्ता नहीं है। आज में 
के प्रकाशमान किरणधारियोके बीच प्रचण्ड किरण धारण 
| दिव्य अद्नोंकी बर्षा करूंगा ॥ ३७॥ 
ह्यद्य मत्पयुक्ता महारूघे । 
'चीये प्रमथिष्यन्ति पाण्डवान्‌ ॥ ३८॥ 


बाण मेरा महान्‌ पराक्रम दिखाते हुए महायुद्धमें पाण्डव 


VinayBkvasthi\BatiibrhbuCataciionTtustHDonations 
क्षंध्वयाय १६६ ] 


rn, 


द्रोनयचं 


११७१ 


Se 


न च जानाति बी भहलुस्तदस्गं न जनार्दन! । 


NS 


न भामसेनो न घमौ न च राजा युधिष्ठिर! 
न पार्षतो दुरात्मासौ न न शिखण्डी न सात्यकिः । 
यदिदं अयि कौरव्य सकल्यं सनिवर्तनम्‌ 
हे कौरवगण ! प्रयोग और परतिंहासे युक्त जो अखन केवल में प्रतिष्ठित हैं; उसे अर्जुन, 
श्रीकृष्ण, भीमसेन, नङुरु, सहदेब, राजा युधिष्ठिर, सात्यकि, शिखण्डी और पापी घृ्टबुन्न 
आदि कोई भी नहीं जानते ॥ ४१-४२॥ 
नारायणाय भे चित्रा प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ । 
उपहार! पुरा दत्तो ब्रह्मरूप उपस्थिते ॥ ४३ ॥ 
पहिले किसी समयमे भगवान्‌ नारावण ब्राह्मण रूपसे मेरे पिताके निकट उपस्थित हुए थे, 


पिताने यथारीतिसे उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिपूर्वक पूजा की थी ॥ ४३ ॥ 
तं स्वयं प्रतिगृह्याथ अगवान्स वरं ददौ । 


यत्रे पिता से परसमस्रं नारायणं लतः ॥ २४॥ 


नारायण भगवाचूने मेरे पिताकी स्वथं पूजा ग्रहण करके वे उनको बर देनेके लिये उद्यत हुए; 
तब मेरे पिताने उनके निकटसे नारायण नामक परमाख्न ग्रहण करनेकी प्रार्थना की ॥४४॥ 
अभमैनमन्रवीद्राजन्मगवान्देवसत्तम! । ; 
अविता त्वत्समों नान्यः कश्रियुधि नर! कचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! तब देवश्रेष्ठ भगवान्‌ नारायण उनको वह अल्ल देकर उनसे बोले- हे द्रोण ! इसत | 
अखे प्रभावसे युद्धमें दूसरा कोई भी पुरुष तुम्हारे समान योद्धा कहीं नहीं होगा ॥४' १ 
न त्विदं सहसा ब्रह्मन्प्रयोक्तव्यंकथंचन। 
न ह्येतदस्त्रमन्धत्र वधाच्छत्रोनिवतेते MN 
है ब्रह्मन्‌ ! यह अल सहसा किसीके ऊपर प्रयुक्त नहीं करना, क्योंकि यह ३ 
प्रयुक्त किया जाता हे, उस शत्रुका वध करनेके विना निवृत्त नहीं. 
न चैतच्छक्यते ज्ञातुं को न वध्येदिति प्रमो। | 
अवध्यमपि हन्याद्धि तस्मान्नैतत्प्रयोजयेत्‌ ` 
हे विप्र ! तुम ऐसा कभी मत 5 समझना, कि यह अखन 
सकेगा; यह अखन अवध्य प्राणीका भौ 
हुए सहसा इस अल्नको चलाना डॉ 
x 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४२॥ 
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प्रहाभारते 

संख्ये द्रव्रैव शस्त्राणां च विसजतस । | 
प्रयाचनं च शात्र्णां गसन शरणस्थ च ॥ ४८ । 
बघ, रणभूमिसे भाग जाना अपने अखशख त्याग देना, अयु याचेता करन 
चरण लेना ॥ ४८ !) 
एते प्रचामने योगा महास्त्रस्य परंतप oT 
सधा पीडितो हि स्पादवध्यान्पीडयन्रणे ॥ ४९ ॥ 
थे इस महाखको ज्ञान्त करनेके उपाय ६; पुड ्गिमें इस अखगे जो अवध्य 
; पीड़ा देता है, वह स्वयं ही सब प्रकारसे पीडित होता हे ॥ ४९॥ 
पिता मद्यमत्रचीचेच स प्रछः | 
घसि दिव्यानि शस्त्रवषण्यनेकशः । 
ए संग्रामे तेजसा च ज्वलिष्यसि ॥ ७० ॥ 
भांति वह नारायण अख ग्रहण कियां; कुछ दिनके अनन्तर सुश 
और निवृत्त करनेकी रीतिको यथा उचितसे उपदेश किया था। उस 
कहा था- इस अखरे प्रभावसे तुम रणसूमिके बीच स्वयं दिव्य 
अनेक दिव्य अख्नेंकी वर्षा करनेमें समर्थ होंगे ॥ ५० ॥ 
गा स भगवान्दिवमाचक्रमे प्रसुः । 
गे तत्प्राप्त॑ लस बन्धुना ॥ ६१ ॥ 
यण्‌ इयी प्रकार उपदेश देकर अपने दिव्य धामको चले गये । 

मसे यह असन प्राप्त किया ओर उनसे मुझे इसकी प्राप्ति 


[ नारायणाछ्ञपोक्षपचे 


eee ५७ ७०५० « 


! ( ७२ ।। 
मार भगाया था, बेसे ही आज में श्री उस 


आध्याय १६४ ) 


ee RPI जियय 


गये ॥ ५८ ॥ 


१॥8॥/अऊष्िन्या] फ््याकिपिा।0एग।|8/क।]| ॥9॥॥फ0फ्रव05 


A. | 


+ १ र्‌ हट ड्‌ 
NNR, 
NNN NNN 


NNN NSN 
NTN PNP RNPIRIRN RINNE 


यथेष्ठञश्सघर्षेण प्रवर्षिच्मे रणे स्थित! 
अयाशुलेश विहगैद्रावयिष्ये नहारथान | 


परमवाच 'विविधान्प्तयेऽह संशयम्‌ 


ज ॥५४॥ 
आर ॐ थु रस द इ 
अर रंदम (स्थत होकर स्वय इ छलुसार पत्थरांकी वर्षा करूंधा लोइेकी चांचवाले 


प्‌ लाल उहाराययाओी अवाऊणा और अनेक प्रकारके परशु आदि अस्रो बरसाऊंगा 
इशम बिलकुल अक्षय नहीं है ॥ ५४ | 

सोऽहं बाराथणास्त्रेण महता दशाजतापन । 
शाञ्चन्वष्यलयिष्यामि कद्थीकृत्य पाण्डवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
हे झन्रुतःपन | में महान्‌ नारायण अस्त्र प्रभावसे पाण्डवोंकों दुःखित करता हुआ शत्रऑका 
सहार कर ढदूगा ॥ ५७ ॥ 

मिन्नत्रह्मगुरुद्वेबी जाल्मक! सुविगहित! । 

पाश्चवालापपसदआधद्य न मे जीवन्बिभो द्यते ॥ ५६॥ 
मित्र, शुरु और ब्राह्मण द्रोही, सत्र लोकनिन्दित कुटिलस्वमाबसे युक्त पाश्वालराज कुशकलङ्क | 
पापी दृष्टयुत्न आज मेरे शयुखसे जीते जी मुक्त न हो सकेगा ॥ ५६ ॥ 


तच्छरुत्वा द्रोणपुत्रस्य पयवतत बाहिनी 
तत! सर्वे अहाशाङ्कान्दध्छुः पुरुषसत्तमा! ॥ ७ ॥ 
मागती हुई कुरुपेना द्रोणपुत्र अश्वत्यामाके ऐसे बचनोको सुनकर फिर लौटकर युद्ध करनेके 
लिये उद्यत हुई । और पुरुप श्रेष्ठ वीर हर्षित होकर बडे बडे शंख बजाने लगे ॥ ५७॥ 
भेरीञ्चाम्यहनन्हृष्टा डिण्डिधांञ्च सहस्रशाः । 
तथा ननाद वसुधा खुरनेमिप्रपीडिता। 
स शाब्दस्तुछुलः ख द्या शाथवा। च व्यनादथत्‌ ॥ ९५८ ॥ 
अनन्तर वहां प्रसन्नचित्तते सइख्नाँ भेरी, ढोल, सुदङ्ग ओर नगाडे आदि युद्धके ए 
बाजे बजने लगे, और घोडोंके टाप और रथो घरघराहटसे पीडित पृथ्वी मानो आते 
करने लगी: उस महामयङ्कर तुमुल शब्दसे आकाश, अन्तरिक्ष और पृथ्वी 


_ तं चाब्दं पाण्डवाः शरुत्वा पजेन्यनिनदोपमस्‌। ` 


१॥8/ऊष्िन्या] १080060] ॥9॥॥00फ्रव05 


RR [ नारायणाखभोक्षपवे 


छ्‌ उ अक th h 
प्रादुश्चकार तदिड्पमस्जं नारायण तद ॥ दै०॥ 
~ न इट्बश्टयः कशादतमो$ष्यायः । ६ ॥ ७६७० ¦| 

इति श्रीमहाभारते द्रोणरवंणि षर्बध्याधेकशततमो च्याय [ee ह यण 
भारत ! इधर श्चस्थामाने भी ऐसा कहकर पबित्र हाके जर स्पश करक तष नाराय 
~ १३ 2 : 
नामक दिव्याखको प्रकट झिया ॥ ६० 


९४०७ 


महाभारतके द्वोणपर्वने एकली छाङउडां अध्याय समाप्त ॥ ३६६ ॥ ७४६७० ॥ 


तथोक्त्वा द्रोणपुत्रो$पे तदोपरपृश्‍य भारत ! 
र [तदा 


: १६७ : 


लङ्ग उवाच व 
घरादु भूते ततस्तस्त्िज्ञ्रे नाराझणे तदा । 
प्रावात्सएपलो वासुरनभ्रे स्तनथित्युनान्‌ ॥१॥ 
सञ्चय बोले- महाराज | अनन्तर उस नारायण अख्तर प्रकट होनेपर जलबिन्टुयुक्त वायु 
प्रबळ बेगसे बहने लगी, आकाशरण्डल बादलोंसे रहित था, तो भी मेघ गजना होने 
लगी ॥ १॥ 
| चचार एथिदी चापि चु्षुने च झहोदाथिः ¦ 
प्रतिस्रोतः प्रवृत्ताश्च गन्तुं लन्न झषछुटगा। ॥२॥ 
) पृथ्बी कांपने लगी, ससुद्रका जळ उथलित होने लगा और सद्र जानेत्राली नदियों उल्टी 
गतिसे बहने लगी । ९! 
शिखराणि व्यदीयेन्त गिरीणां तत्र भारत । 
अपसव्यं सुगाञ्चेव पाण्डुपुत्रान्म चिरे ॥३॥ 


मारत | पहाड़ोंके शिखर टूट टूटके गिरने लमे, मृोद्धे समृद्ध पाण्डव पुरो 
करके चले भये !! ३ | 
तमसा चावकीयन्त सूर्यश्च ऋछुबो5 मदत्‌ । 
स संपतन्ति च भूतानि ऋव्यादानि प्रह्वल्‌ ॥४॥ 
धीरे धीरे खयंका प्रकाश मन्द होगया और सम्पूर्ण दिल्वाएं अन्वकारते छिव गई। उस ही 
समय मांसभक्षी प्राणी प्रसन्न होकर महाभयडूर बोली बोलते हुए दोडे ॥ ४ ॥ 
देवदानवगन्धवासत्रस्ता आसन्विक्षा पते । 
कथं कथा मवत्तीत्रा दद्टा ताहूबाकुलं महत्‌ ॥%॥ 
पृथ्वीपते ! उस भयळूर उत्पातकों देखकर देवता, दानब और गन्धई आदि भयभीत दोगे 
और मनुष्य लोग आपसमे बात्तीलाप करने लगे कि अब क्‍या करना चाहिये ॥५॥ 
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अध्याय १ 
म °] शि द्राणपच 
प. आ ११७७ 
थला ३ सथराजान स्तः (छा ज्यु येत! | 
नह १२१४ 
त र ढं ष रस्य छू टू णर स क्स्‌ ॥ ६ 
सम्पूर्ण राजा लोग दे 


उव अश्वत्थामाक उस महाघोर और सपद्धप अन्चकी देखकर अत्यन्त 


हि 


हतर ऑर चतनारहित हुए ॥ ६ ¦ 
धृतराट्र उवाच 
निवारितेषु सैन्येषु द्रोणपुश्रेण संयगे। 
सश शोकाधितप्रेन पिलु्ैधवरसृष्धला ॥७॥ 
~ 


ट्‌ 
राजा इतराटू बोले- हे सज्ञम ! पितवधके शोहसे अत्यंत दुःखित ओर क्र होळ 
९ 


रगत य अश्वत्याया अब येरी भागती हुई सेनाको फिर लौटाकर युद्ध करनेके लिये 
पाण्डाको ओर वेगपूर्व गमन करने लगे # ७ ॥ 


कुरूनापलल! इष्टा शुष्टद्यञ्ञष्ण रक्षणे ! 
का मन्च! पापडवष्यासीत्तन्वाचद्च संजय ich 
साब्‌ उस समय कोरवोको युद्ध करनळ [लये अपनी ओर आते देख, पाण्डवोंने धृष्टध्म्नक्ी 
or र जत प्रकार आपसभ विचार किवा, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे 
संजय उवाच 
प्रावग विद्वतान्हड्टा धालराषट्रान्युधिठिर! । 
पुनश्च लुझुल शब्द श्ह्वाजुबन भाषत ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! राजा युथिष्टिरने पाहिले कुरु-सेनाके थस्पूणे योद्ाओंको भागते 
हुए देखा था; अब फिर उन छोगांके तुमुल शब्दको सुनके अजुनसे बे बोले ॥ ९ ॥ 
आचाय निहत द्रोणे धृष्टयुय्रेन संयुगे । 
निहते वज्रहस्तेन यथा बे महासुरे ॥ १०॥ 
हे अर्जुन ! पहिले जैसे देवराज वजधारी इन्द्रने महान्‌ वत्रासुरका नाक्ष झिया था, वैसेही 
युद्धम प्रष्टयुम्रसे द्रोणाचायके मारे जानेपर ।! १० ॥ 
नादांसन्त जयं युद्धे दीनात्मानो चनंजथ । 
आत्मत्राण मातं कुह्वा प्राद्रवन्छुरचा थथा ॥ ११॥ 


कौरव लोग अपनी विजयसे निराश होकर कातर और दीनाचित्त होके अपने प्राणोंको बचाके 
युद्धभूमिसे मागे थे ॥ ११ ॥ 
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प्रहाभारते [ बारायणाख्ामोक्षपचे 
रचचेस्तूजै निहतपा्णियन्तृ सिः । | 
उत्तरे; पार्थिवाः शीणकूबर: ॥ ११॥ 
द रारुद्यान्ये विचतलः ! शं 
यान्केचिक्त्तरयन्त+ स्वयं रथे! । 
भग्नैश् द्रताः केविद्धयातुराः ४ १३॥ 
सारथि मारे गये थे, पताका, ध्वजा ओर छत्र केट अ» कूर 
स्थान नष्ट हो गये थे, बसे व्याङुर घाडी युक्त रथोपर आरूढ होकर 
उधर घुमकर झो्रही युद्धभूमिसे एयक्‌ हुए थे। इछ र" भयभीत हो 


~ 


स्वये रथ हांककर भाग गये; तथा धुरे, जुए ओर चक्र हूर 


+ ७७ ~ 


हो अपने आसनसे भ्रष्ट हो हाथियाके कथास चिपक गये थे 


»2 रि, 


पीडित हुए हाथी उन्हे दसं दिशाआर्मे लेजाते थे ॥ १४॥ 


गन्धे वाहनेभ्यः क्षित गता! । 
एला झदिताश हयिप ॥ १५ ॥ 
अपने वाहनोंसे भूमिपर गिरके हाथी, थोडे 


कः लः ॥१६॥ 
में एक दूसरेको जानभी न सके 
योद्धा भयभीत होकर 
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Lo 2/७०७/5५»९८-५६>०६ 
ene oR 


द्रोणपर्व ११७७ डे 


er 


अवस्थां ताइशीं प्राप्य हते द्रोणे द्र बलम्‌ । 


> 


पुनरायातत केन यदि जानासि चांस से ॥ १८॥ 
है अजुन | ट्रोणाचाथके मारे जानेपर वैती हीन दशाम पडकर वह सेना भाग गयी थी 


परन्तु अब फेर किसने उसे लोटाया है ? याद तुम इस वृत्तान्त! जानते हो, तो मेरे 
साप वणन करो ॥ १८॥ 


ह्याना हषता शब्द छुञ्राणां च बृंहताम । 

रयनःसस्वनश्चात्च विभिश्र। श्रवते महान्‌ ॥ १९॥ 
“है देखा, घडाकी हिनहिनाइट और हाथियोंके चिठ्ठाड, रथोंके पहियोंकी घरघराहटके 
सङ्ग मिकर महान्‌ शब्द होकर सुनाई दे रहा है ॥ १९ ॥ 

एते छाब्दा भूषां तीबाः प्रवृत्ता! कुरुखागरे । 

सुइुछुहुरुदायन्त। करुपथान्ति हि सामकान्‌ ॥ ९० ॥ 
छुर्वनारूपा समुद्रम बार बार यह महाप्रथङ्कर शब्द तीब्र वेगसे प्रकट होके, मेरी सेनाके 
योद्धा ओळी कम्पित कर रहा है ॥ २० 


य एष तुसुल! शाब्द! श्रूयते लोमहषण! । 
सेन्द्रानप्यष लोकांस्त्रीन्मञ्ज्यादिति मतिमेम ॥ २१॥ 


यह जा महाधार तुमुल रोएकी खडा करनेवाला भथङ्कर शब्द हो रहा है, उससे मुझे बोध 
होता दै, इन्द्र साहित तीनां लोकाको यह नष्ट करेगा ॥ २१ ॥ ८0 


मन्ये वज्रधरस्यैष निनादो मैरवस्वन! । pe 
द्रोणे हते कौरवार्थे व्यक्तमभ्येति वासव! ॥ २२॥ 
यह भयङ्कर शब्द वज्रधारी इ्द्रकी गर्जना भी हो सकती है, ऐसा में 
द्रोणाचार्यके मारे जानेसे मुझे निश्चय होता है, कि कौरबोंकी ओरसे 
देवराज इन्द्र आगमन कर रहे हैं ॥ २२ || 
प्रहष्टलोमकूपाः स्म संविग्रथकुञ्जराः । 
घनंजय गुरु श्रुत्वा तत्र नादं सुभीषणम्‌ | 
अर्जुन ! हमारी सेनाके मुख्य और 


देवराज इन्द्रके समान पराक्रश! र्ड 
इम लोगोंके संग युद्ध करनेके लिये रणभूमिश और अ रहा हैं $ ॥ ९४) 
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॥ २९४! 
व या 
[नके यछा आको लाटाकर 


(2 


अजुन इच्च हि 
उदस्यात्पानसुयाय कपण चथ प्रहणनल पः । 


धमन्ति कौरवाः शक्लान्यस्थ बीजेलछुपाशित ॥ २५ ॥ 

यन ते संशयो राजन्व्वस्तदास्त्रे शरी हते 

घातराष्ट्रानवस्थाप्य छ एष वदती नि ह ॥ १६ ¦! 

होम्रन्त त महावाहु मक्तादेरदगा लत ! 

व्याख्यास्थाम्युग्रकमाणं छुरूगास अ यंकर ॥ २७ ॥| 
अजुन बोले- महाराज ! जिसके विषय्में आपलो यह संशय होता है कि जब शंखोंका परि- 
त्याग करनेके अनन्तर गुरु द्राणाचाय मारे गये ओर उस समथ कोरबोंकी सेना छिन्न भिन्न 
होकर युद्धभूमिसे भाग गई थी; अब फिर झोन महारथी उत योदाआंको भागनेसे निवृत्त 
करके ददतापूर्वक स्थापित करके सिंहनाद छर रहा है, और जिसके बल और पराक्रमके 


आसरेसे पराक्रमी कोरब लोग इस कठिन कायक करवे उद्यत होकर शंख - 
में उव मतवाले हाथीके समान गमन करनेवाले, लजाशोल, कौरबोंडे अवयप्रद, कठिन कर्म 
करनेवाले श्रीमान्‌ महाबाहु वीरके विषयको बेत काता हूं, सुनिये | २७-२७ ॥ 


ET 

PE 
> ~ 

“| 

st 


यस्बिञ्जाते ददो द्रोणो गवाँ दक्षादात घनभ । 
ब्राह्मणेन्यी महाहभ्यः सोऽश्वत्थावैष गजे ति ॥ २८ || 
जिसके उत्पन्न होनेपर द्रोणाचार्यने अत्यंत योग्य ब्राह्मणो एड सहस्र गांश दान को थीं 
वही अश्वत्थामा यह गर्जना कर रहे 
जातमात्रेण वीरेण थेने! खरवस! इच ¦ 
ठ नसी क भूमिर्लाकाश्च सकलस्य! ॥ ९९ || 
उत्पन्न बा 
पृथ्ही और तीनों लोकोंको - 7 >सकम ल NT 
लच्छ्रुत्वान्तर्हितं सूलं नाम!चास्याकरोसदा | 
अश्वत्थामोति सोऽव्यैष शुरो नदति पाण्डव 
पाण्डुपत्र ! उस शब्दको सुनके किसी अदृश्य प्राणीने उत सम 
हि." था । इस समय वही पराक्रमी अश्वत्यामा तिंद्नाद कर रहे हैं ॥ ३० !| 
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RR [ नाशयणाखमोक्षफ् 


य उनका अश्वत्थाबा नाम 


ह... 


RR आया RR, राणा 
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योड्यानाथ इवाकरूय पाते 

कमणा खुल्शंसेज । 
स्वतपुभ दृष्टयुसने जिन्हें अनाथकी भांति आक्ररण करके अत्यन्त नीचदाके सहित बध किया 
था; इस समय उनके सहाय स्वरूप उनका श कार 
हु र र समेव उनके सहाय स्वरूप उनका पुत्र अश्वस्थामा युद्ध करनक लिंब उपास्थत 
आहइहे॥३१॥ 


शुर मे यञ्च एाश्चाल्ध। केशपक्षे पराशुशत्‌। 


तझे जालु क्षथद्द्रीणिजानन्पीरुषमाह्वनः ॥ ३६६ 
आखालराजपुत्र इश्चुजने मेरे शुरुक्रो अद्नस्याम करने पर भी फेश पकड कर हीः हे, उसे 


आत्मपुरुषाथक जाननेवाले अश्वत्थामा कदापि क्षपा नही करेंगे ॥ ३९ 
उपचाणा युशानथया अथ राज्यकारणात्‌ । 
चलज्ञन खता नाश खोऽधबः स्बुलहन्छलः ॥ 3३ 
चाह जा हो, आपने थारा होकर भी राज्यके लिये युके समीप झूठ बोलकर जो मिथ्या 
दार किया है; बह महाघोर अधर्ष किया है ॥ ३३ ॥ 
खसबंधशापपन्ञोषथं लस शिष्यञ्च पाण्डवः 


CoN अस्थि, 


नाय नक्ष्यात नथ्याहे पह्यय छुतवास्ह्दाये ॥ ३४॥ 
आचायने समझा था, क्रि युवाठरे सच धमाक ज्ञाता आर मेरे शिष्य ह; कमा भरं संमापम्‌ 


हट. [5 


मिथ्या वचन नहीं करेंगे, ऐसा ही विचारे तुम्हारा विश्वात किया था ॥ ३४॥ 

ख सत्यकज्चुक नाम प्रविष्टेन ततोडचुतप । 

आचाथ उक्तो अबला इतः कुञ्जर इत्युत ॥ ३७ ॥ 
परन्तु “ हाथी मारा भया है, ” इस सत्यकंचुकताके अवलम्बते आपने शुरुन्ने समीप 
मिथ्या बचन कहा है ॥ ३५ ॥ 

ततः शत्रं सघुत्सज्य निमेमो गतचेतनः । 

आखीत्स विहलोक राजन्यथा दृष्टस्त्वया विशः ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! आचाय सम्पूर्ण शत्रु आके नाश करनेमें समर्थ थे, तो धी तुम्हारे ब 
ही अत्यंत व्याकुळ होळकर अखन परित्याय करके संयतेन्द्रिव होकर योनवुक्त चि 
ध्यानमें रत हुए थे, आपने यह सब प्रत्यक्ष देखा है ॥ ३६ ॥ 

ख तु शोकन चाविष्टो विछुखः पुत्रवत्खलः । 

शाश्वत धर्मझुत्सज्य गुरु 'शिष्येण घातितः ॥ ३७॥ 
आपने शिष्य दोकर भी लनातन-धमेका परित्याग करके पुत्रवत्सळ शोकातुर और रणभूमि- 
में अस्रशस््र त्याग करके पुद्धसे विमुख हुए हुए भी गुरुका वथ कराया है ॥ ३७॥ 

नः 


~ 


| सुन 
ड्‌ 
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क 
क 
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बहांरते [ बारायणाख्जभो क्षश्च 
न्यस्तशस्रमधमेण घातथित्वा शुरु भवान्‌ | 
रक्षत्विदानी सामात्यो यदि शक्नोषि पाषेतत ॥ ३८॥ 
जलशखदित गुरुक्ष बघ कराया है, इस समय यदि सामर्थ्य होवे, 
इकहे होकर इष्टुस्नकी रक्षा करो ।। ३८ ॥ 
स्तः करुद्धेन हतबन्धुना । 
चयं परित्रातु न शक्ष्यामोष्य पावतस्‌ ॥ ३९॥ है 
कुड हुए आचायपुत्र अश्वत्वामा पृश्युज्नको कालका ग्रास बनाना चाहिते 8 
इकहे होकरभी उनकी रक्षा करनेमें समथ न होगे ॥ ३९ ॥ 
 सवसूतेषु थः करोत्यतिमात्रशः । 
श्रुत्वा पितुधेक्ष्यति नो रणे ॥४०॥ 
दया प्रकाक्षित करते हे, वह अलोकिक पराक्रमी अश्वत्थामा अपने 
$ विषयको सुनकर युद्धभूमिमें हम सब लोगांको हो जलाकर भरम 


कै. 
ह 
§ 


[हि मथि भ्शमाचायेगद्धिनि । 

मे हि शिष्येण निहतो गुरु! ॥ ४१॥ 

इच्छासे बार बार चिल्ला रहा था, तो भी धृष्टुम्रने धर्म त्यागके 
[ वघ किया ॥ ४१ ॥ 

। शिष्टमल्पतरं च नः । 


मध यत्कृतो महान्‌ ॥ ४२॥ 
अब थोडीसी ऑर बाकी है: इस समय अन्तिम 


महाघोर अधर्मकार्य किया गया है, इसमें कुछ 


॥ ४३॥ 
र धर्मानुसार हम लोगोंके पिता 


| नि १॥8॥/ऊष्कन्या] १७08७08060] ॥9॥॥00फ्व05 
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ख माप्य लाइशा श्रांत्त सत्कृतः सततं परै? । 
| इणात सदा पुन्नान्भासेवाश्यधिकं गुरु ॥ ४५५ ॥ 
| आयाव एला शर्ट वृति प्रास करके तथा हमारे शत्रु कौरबोंसे सदा सम्मानित होकर भी 
मर ऊपर अपने पुत्रस भी अधिक प्रीति करते थे ॥ ४५ ॥ 
अक्षायबाणो न्यस्तास्त्रत्त्वद्ठाक्येनाहचे इतः 
न त्वेन युध्यमानं वे हन्यादापे शतकतु। ॥ ४६ ॥ 
जाचायन कवळ तुम्हार विश्वातपर ही युद्धे अक्ल त्याम किया और मरे गये। यदि आचार्य 
युद्ध करते, तो देवराज इन्द्र भी उनका वध न कर सकते ॥ ४६ ॥ 
तस्थाचायस्य वृद्धस्थ द्रोहो नित्थोपकारिणः । 
कता ह्यनायरस्माभी राज्यार्थे लघुबुद्धिभिः ॥ ४७ ॥ 
आहा, हम लोग अत्यन्त हो सूखं हं, हम नाँचोंने राज्यके ठोभसे सदा उपकारमें रत वृद्ध 
आचायंका अन्यायपूवद्ध वध कराके महाघोर पाप कार्य किया है ॥ ४७॥ 
पुत्रान्भ्रातृन्पितृन्दाराज्ञीवितं चैव वासावि! । 
त्यजेत्सव मम प्रेरणा जानात्येतद्वि मे गुरु ॥ ४८ ॥ 
मरे शुरु आचाय द्रोणका यह निश्चय था, कि अजुन मेरे प्रेमके लिये अपने पिता, पुत्र 
आता, ख्री ओर प्राण पयन्त भी त्याग कर सकेगा ॥ ४८ ॥ 
ख मया राज्यकाभेन हन्यमानोऽप्युपेक्षितः । 
तस्मादवाक्शिरा राजन्प्ा्ोऽस्मि नरकं विभो ॥४९॥ | 
से आचार्य मेरे संमुख ही मारे गये और मैंने राज्यके लोभसे ही उस कर्मकी उपेक्षा की Fs 
राजन्‌ ! मेने इस पाप कमसे अधोमुख होकर नरकमें जानेकी गति ही प्राप्त 
॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणं वृद्धमाचार्ये न्यस्तशस्त्रं यथा सुनिम्‌ । Re 
घातयित्वाद्य राज्यार्थे खतं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥५ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि सप्तपष्ट्याधिकशततमोऽभ्यायः | 


णे 
है 
है 
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§ [ रायणा; 2.५ ७ 
[ झारायणाह्नमोक्षप व 


> ares i किबा 


१९८२ कान्न 


रज जल बहामाड कक यया 


€ A 


सञ्जय उंबाच 

अज्जुनस्य वचः शरुत्वा नोचुसतच लहार; 
अप्रियं दा प्रिय वापि महाराज धनयम i१॥ 

सञ्जय बोले- महाराज | अजुनके बचरको सुळे वह संब महारया वद्ध लोग उनसे 

प्रिय वा अग्रिय कुछ भी वचत न बोले :: ६ 

ततः कुद्धो महावाहुमीमसेन।ऽश्य भाषत । 
उत्स्मयन्निव कौन्तेयमजुने भरतषभ | 0 
भरतश्रेष्ठ ! परन्तु मह्बाहु भीमसेन कुड होळकर कुन्तीपुत्र अदकः उपहास करते हुएस 
यह बचन बोले ॥ २॥ 
मुनिर्यधारण्यगतो माषसे धर्मेसंहितम्‌ : 


न्यस्तदण्डो यथा पाथ ब्राह्मण! संशितत्रत! ॥ ३ ॥ 
है अधुर ! दनवाती मनि और दण्डरहित बह्मचारी परमहस जिस प्रकार धर्म उपदेश करते 
रहते हैं, वैसे ही तुम भी आज धनका उपदेश कर रहे हो ॥ ३ ॥ 
क्षतात्त्राता क्षताह्वीवन्ल्ान्तलिष्वपि लाधुपु । 
क्षात्र य! क्षांतिनाझात क्षप घन चता! खदनकू ॥४॥ 
जो अपना तथा दूसरेका परित्राण करलेमे समथ होता है, युद्धे शत्रओको पीडित 


करनाही जिसका जीवन हे ओर जो खी और साधुओंछे दिषथर्मे क्षमा करता है, बही 


क्षत्रिय हूँ और उसे हो श्षीघ्र ही पृथ्वीके बच राज्य चन, यश और दद्षमाक्षा प्राप्त हाता 


है॥४॥ 
स भवान्क्षशत्रियगुणयुक्तः सर्वे: कुलोद्रह: । 
अविपश्चिद्यया वाक्यं व्याहरत्नाद्य शोभते ॥ & 
तुम भी इन सम्पूर्ण क्षत्रिय गुणोंसे युक्त और इस कुलका भार बहन करनेमें समर्थ बीर 
पुरुष हो; परन्तु आज मूखंकी भांति बातें कर रहे हो. ह तुम्ह शोभा नहीं देता हे ॥ ५ 
पराक्रमस्ते कोन्तेय शाकऋश्पेव दाचीपते; । 
न चातिवतेले घर्म वेलामिव महोदतिः ॥६॥ 
है अजुन ! तुम्हारा पराक्रम शचीपति इन्द्ररे अमान है और जैसे सक्षद्र अपनी तट 


१9 


मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं करता, बैसे ही तुम भी कमी अ - मयीदाका उल्लंघन नहीं करते 
हो॥६! 
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दोणफचं 
न एजयन््या केऽन्थव्य यह्वथाइच्‌ वलछस । 
, षे ए्ठतः कृत्या घनेन 
तुम जा तेरह मष वनवा कुशे बुला 


! ७ |] 


इसके ठि हरे: ७० विने त्यागक इस समय धर्मकी अमिलापा 
इसके लि कोन पूव तुम्हारी प्रदा नहीं कोगा ?॥७॥ 


खळ श के हि 

कर रहे हो; रि 
दधि छ नह हाल हि 

ढच्या लाल ननश्वेऽच श्वच मः 
ब हा 


है अःचशास्ये च ते विष्ट्या बुद्धि! सलत ्षच्धुल ४८॥ 
` पात | भ्ारव्धने हो तुम्हारा मन इस समय खबर्ममें रत हुआ है; प्रारब्धते ही तुम्हारी 
बुद्धि सदा अनुशसताते बिचलित नहीं होती है ॥ ८ || 
यु चश्षप्रचृत्तध्य हतं रतज्यमघर्थतः । 
5 द्र एकि च परायुछा समाशानीय शुभिः | ९ ॥ 


परतु सदा घम यान रत रडते हुए भी शतुनने अधमंसे हम लोगॉळे राज्यको हरण 
। सभाङ बीच लाळे अवमानित किया था ॥ ९॥ 

बन प्रत्राजिताओाशम बल्कलाजिनवासस! ! 

अनहनाणारते सायं अथोदश खता परे ९०! 
दम लाग राज्यक यथाथ अधिकारी थे, तो भी शत्रुआंने बरल~ मृगचर्म बसन पहना 
कर तरह वर्ष परथन्त हम छोमाको वनवासी बनाया था ! हम बेसे बतोवके योग्य नहीं 
थे ॥ १०६ 

एतान्यलषेस्थानानि सचितानि त्वयावच । 

क्चञ्चमप्रलक्तान सवमतदचुछिलस्‌ ॥ ११॥ 
अनध ! ये सारे अन्याय रोपके स्थान थे, असहनीय थे, परंतु तुमने सब सह लिये; क्षत्रिय 
थमस रत होनेसे ही यह सब सहन किया गया है !! ११ 

तमधर्लभपाकऋद्टमार|ज्य! सहितस्त्वया । 

सालुबन्धान्हनिष्याशि क्षुद्रान्राज्यहरानहभ्‌ ॥ १२ ॥ 
हे अजुंन ! इस समय उच्च अध्मके पड : मे तुम्हारे साथ *हकर राज्य हरण करनेवाले 
उस क्षुद्र शत्रुओळो बन्धुवान्धवोके सहित युद्धभूमिमे मार डाळूगा ॥ १२९ ॥ 

त्यया तु कथित पूचे युद्धाथास्थागता वयम्‌ । 

घटामञ्च यथाशक्ति त्वं तु नोऽद्य जुगप्ससे ॥ १३॥ 
विशेष करके तुमने पहिले हम लोगोंको धीरज धारण कराके युद्ध करनेके लिये प्रतिज्ञा की 
थी, इसीसे हम सब कोई रणयागिके बीच उपस्थित हुए हैं; और यथा शक्तिके अनुसार 
प्रय्मपूर्वक युद्ध भी कर रहे हैं; पःन्तु तुम इस समय हम लोगोकी निन्दा कर रहे 


ही ॥ ११ ॥ 
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तानामस्माक वाचा बला ह | हि | वा 

pang 5 जानजेके अभिलाषी नहीं हो, इमहा कारण दथा 

इससे अब मैंने समझा, कि तुम क्षत्रिय धम जने २ औक सम जपने 

जर्पना कर रहे हो। इस स ३ एक तो हम सब भयणे पीडित हो ९६ ६; आर ष्‌ 
हो छेद डालते हो । ! डे । 
बाग्बाणसि हमार संगस्थान को छंद डत 8! ह \ 
ई = कद स्ह शान्‌ 

यन्त्रण क्षारसिव क्षतानों शङ्कर 
f $ डितस्‌ (६ १५॥ 


विदीयते मे हृदय त्वया दाक्काल्दणा हे हि 
ऊर ठ 'ऊु प्‌ 


झत्रनाक्षन ! जैसे कोई कटे हुए घड पर उसके || 
बाणोसे मेरे हृदयको विदीणे कर रहे हो ! 
अधसमेतद्विपुलं घालिक! सक्न वुष्स्त 
चक्त्वमात्भानमास्थांत्व प्रशह्यान्न प्रक्षा ` 
य! कलां घोडी त्वत्तो नाहते ते पर लांसे ॥ १६! 
यद्यपि तुम तथा हम सब छोगोंके प्रशंसा कानके पात्र होकर भी, जो तुम अपनो आर इसा 
प्रशंसा नहीं करते हो, इससे यह अत्यल्त अथनक्ा काये ह! रहा । तुम चाबक हाँ आरे 
तुम इस अधर्मको नहीं समझते हो । हे अन! जो अश्वत्यामा तुम्हारे होलहवा कलाका एक 
अंज भी नहीं हे, तुम बेसे द्रोणपुत्रकी प्रशसा कर रह ही ' १६॥ 
स्वयमेवात्मनो वक्तुं न युक्त शुण संस्तवम्‌ । 
दारयेयं मही ऋधाद्वेकेरेण च पवनान्‌ | १७ !। | 
स्वयं ही अपने शुणोंझा वर्णन करना उचित नहीं है; में क्रुद्ध होनेपर सम्पूण पर्बेतोक्ीं चूण 
और पृथ्वीको विदीणे कर सकता हूं !! १७! 
आविध्य च गदां गुदी मीमां काश्चनम्रालिनीम्च । 
गिरिप्रकाशान्क्षितिजान्बञ्जे घम्रनिलो थथा 
जीर इस सुबर्णभूषित प्रचण्ड सदाको ग्रहण करके आंघीकी तरह ऊंचे पर्वेतयर प्रकाशित वृक्ष 
लता रोको तोडके पृथ्वीमें मिला सकता हूं ।। १८ ॥ 
स त्वमेवंविधं जानन्ञ्रातरं मां नरषे म्र । 
द्रोणपुत्राद्गयं क्तु नाहेस्यभितविक्रम्न 
अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ अर्जुन ! में तुम्हारा ऐसा बळवान्‌ सहोदर आता वर्तमान इ; सुझे 
भली माँतिये जान कर तुम्हें ट्रोणपृत्र अश्वत्थामासे भय करना नहीं चाहिये ॥ १९ ॥ 


i १८॥। 
॥१९॥ 
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अध्याय १६८ ] 


AN 
AI rrr 


द्रोणपर्व ११८५ 


Ne, 


SNP A NP 


अहेन गदापाणजेऽ्याड्येको हाइवे ॥ १० ॥ 
प ९ देण्ळ' हता तुम समस्त नरश्रेष्ठ वीरॉके सहित इस ही स्थळ पर स्थित रही, 
१ गद महण करके इस महायु अश्वत्थामाकों पराजित करूंगा २०) 
पलः पाश्ालराजह्य पुत्रा पार्थेप्रथात्रवीत्‌ । 
सकदामेव नदन्तं हिरण्यकदिापुं हरि! ३१॥ 
अन्तर जत पाहले समयस नरसिहरूपधारी विष्णु भगवानने अत्यन्त क्रुद्ध हुए गजना करतं 


57 एज हिरण्यकशिएसे सथयाचुसार वचन कहा था, वैसे ही पाङचालवीरपुत्र शृश्युम्न भी 
अजुनसे यह बचन बोले ॥ २१ ॥ 


९. ८3 &२ २ 


= 
ह 
fe 
| 
es 
== 


बाअह्लो विपकनाणि विदितानि भनीषिणाम्‌ । 
याजनाध्यापने दान तथा थज्ञप्रतिग्रहौ ॥ १२॥ 
बष्ठवध्यघनं नास तेषां कर्िन्प्रतिष्ठित्तः । 

हतो द्रोणो बघा यक्तस्कि सां पार्थ विगहसे ॥२३॥ 


है अजुन | “ अध्ययन, अध्यापन यजन, याजन, दान ओर प्रतिग्रह, ” ये छ; झम 
नाहमणकि अनुष्ठान करनेके लिये मनीषि पुरुषोंमें प्रसिद्ध हें, परन्तु बताओ तो सही, इन छः 
कमरे कोनला कर्म द्रोणाचार्ये प्रतिष्ठित था ? तब जो मैंने ऐसे धर्मरहित ब्राह्मणका वध 
झिया है, उसके लिये तुम क्‍यों मेरी बिन्दा कर रहे हो ? ॥ २२-३३ ॥ 

आपक्रान्त। स्वथसाच क्षत्रधमसुपाशित! । 

अप्रालुषण इन्ह्यस्सानस्त्रण क्षुद्रकमकूत्‌ ॥ २४ ॥ 
उन्होंने अपने धर्म ये भ्रष्ट होकर कषत्रियथमंका अवलम्बन किया था, वह नीच कमं करनेवाला 
ब्राह्मण दिव्य अलौकिक अखनेसि हम अ नाश करता था ॥ २४ ॥ 

तथा मायां प्रयुज्ञानमसदह्यं ब्राह्मणझुक्म । 

यपे निहन्थाद्यो न युक्त पाथ तन्न कम्‌ ॥ २५ || 
पार्थ ! अधह्य, कपट आचार करनेवाले अधम ब्राह्ममका जो पुरुष कपटताका अवलम्बन 
करके वध करे, तो इसमें अयोग्य क्‍या है? ॥ २५॥ 

लरिमिस्तथा मया शास्ते थदि द्रौणायनी रुषा । 

कुरुते भैरवं नादं तत्र कि मस हीयते ॥ २६ ॥ 
जो हो, मैंने उस दुश्शील घाहाणका इस अवस्थामें वथ किया है, उस ही कारण द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर भयङ्कर ग्न कर रहा है, तो इसमें मेरी कया हानि है?॥ २६॥ 


१४९ ( म. भा. द्रोण, ) 
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एहाभारते [ नाशायण्ाक्ञमोक्षपवं 
११८६ aay irc 
Ns एत न्य 
न चादसुनसमिदं सन्ये घद्दो ण शुद्धाजवा | 
रजन्‌ वप न त्य कश “त्याच ण्य धज्व्ून ॥ च छे | 
शट्पान्यारंव्र।लू भरच्लु बन ॥ २७ ॥ 
चातधिष्ताते क चि भड ं भू ह. Ne हणी 
इसे म कुठ आश्वद (वण्य नही सम्झतः हू । बह देवल सक चरन उड करने ल्यिं 
लौटाकर फिर युद्धभूमिमे उपस्थित करेगा; परन्तु अन्द+ उन याद्धाजक परिदराम करन 
असम होकर सम्पूणे शूर्वीरोंका नाश क ॥ २७ : 
ह या लाए ; 
यच मां घाधिको भूत्व! बदीषि झुल्यादेडम्‌ | 
नद्धमहसुत्पन्न। राञ्चल्यस्र सुदाइनलाल्‌ ४ २१८ | 


तुम जो धमोत्मा होकर मुझे सुरुषाती २६७ सर 
क्योंकि में टरोणरधरे ही लिये पाज्ाराजळे ए१ 


यस्य कार्यशकाणे वा युघ्चतः स्पात्ललं रणे ¦ 

ते कथं ब्राह्मणं तया क्षत्रिय दा घनंजद ॥ ९९ ॥ 
हे अर्जुन ! युद्धके समयमें जिये कायोळायळा ज्ञान समगाजसे था; बेले पुरुषको तुम 
ब्राह्मण वा क्षत्रिय किस प्रकारसे निश्चय करोगे ? ॥ «९! 


यो ह्यनस्त्रविदा व्या लास्त्र कोधलखा ळत ) 
सचापायन स कध रव्या एदघस कत्त ॥ ३०] 
श्रष्ठ ! वशेष करळ जिन्हाने क्रथये मोहित होळ अलावा न जाननेवाले साधारण 


ह 
योद्धाओंका ब्रह्माखमे संहार किया; उसका सब उपायोये बध करना कैसे उचित नही 
द? ॥ ३०॥ 


बिधामणं घमंविद्धि; प्रोक्तं तेषां विषयञ्च । 
जानन्धमायतत्त्वज्ञ। किनजुन विगर्ह | ॥ ३१॥ 
अर्जुन | धमं जाननेवाले पुरुषोने विधर्मीको विषे भरन परित्वाग करने योग्य कहके 
बणेन किया हे; तुम इन सम्पूर्ण धर्म-अर्थ तलके विपयोद्ो जानऊे भी क्‍यों मेरी निन्दा 
हा॥ 8१ ॥ 


नृदांस! स मयाकम्च रथ एव निपानिलः । 
तन्माभिनन्थ्ं वीमत्सो किमथे नाभिनन्दे !३९॥ 
उस दुष्ट ब्राह्मणको मेने रथमें ही आक्रमण करके उसका बध कि 


में ह वा है, इससे में प्रशंसाके 
योग्य हूं; तब तुम क्‍यों नहीं मेरी प्रश्नया करते हो 
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कुले रणे कर्थ पार्थ ज्वलनाकीवियोपनच 
भीं द्रोणशिरइछेदे प्रशहर्थ न प्रश्न लि ॥ ३३॥ 
है अजुन | साक्षात्‌ प्रलथकारकी अभि, सूयं और विपके शबान सर्वर दोणळा सिर श, 
श्वालय गन उस काटा हु; म प्रशसनीय होने पर भी तुम किस छारणसे भेरी प्रशंसा नही 
करते हो ? ॥ ३३ ॥ 


योऽसो सभेव नान्यस्य वान्धवान्थुषि जन्निवान्‌ । 

छित्त्वांपे तस्य सूधानं नेचाहिन विगतज्वरः ६ ३ 
द्रोणाचायंने शुद्धमे केबल भेरी ही बन्धु-बान्धवोंका नाळ. किवा है, दूसरे किसीके नहीं; 
इससे में उनका सिर छाटके भी अभीतक क्रोध ओर शोक रहित नहीं हुआ हूँ ॥ ३४ 


bo 


तच मे कुम्तते सले थल तस्व शिरो भथा । 
निषादबिषधे क्षिं जघद्रथविरो यथा ॥ ३५ ॥ 
जैसे तुमने जयद्रथके सिरक दूर फेंका था, वैसे मे द्रोणाचार्यके सिरको जो निषादोंके 
स्थानमें नहीं फेक दिया, इससे मेरे पर्सस्थल विदीण हो रहे ई ॥ ३९ ॥ 
अवधश्चापि दात्णाभधलं! शिष्धलेऽञ्ुब। 
क्षाल्नियर्थ हाय घसा हन्याद्धव्यतं चा एुन। ॥ ३६ 


Lo जे, 


९ ~ 
हे अर्जुन ! यह वचन प्रणिश्ध है, कि शत्रुओका बघ ज करेगें अथम ही होता है; क्षत्रिय 
परुपोंका यह घर्म तिश्चित हुआ है कि वह युद्ध शत्रुकी मार डाले या फिर स्वय उसके 
हाथसे मारा जाय ॥ ३६ ॥ 

स दाञञनिहत! संख्ये सथा घर्मण पाण्डव । 

आ त्वया हल! शारी मगदक्तः (पलु! लखा ॥ ३७ || 
हे अर्जुन ! तुमने जिस धर्मको अतरलम्मन करके पिठसला शूरवीर भगदतका बथ किवा 
था. पेये मी उस ही धर्मको अवलभ्यन करके अपने झुका युद्धम वथ किया ह । ३७ ॥ 

पितामह रणे हत्वा अन्यसे घममात्मनः । 

सथा राच हते कस्मात्पापे धस न अन्यस ॥ ३८॥ 

कप i i 
शी 

इसके अतिरिक्त तुम यदि युद्ध भाष्मापवामडका ब करके अपने लिये धमका कार्य समश 
सकते हो, परंतु मैंने अपने एक पापी झजुका वथ किया, तो भी मर इस कायको तुम धमे 


नहीं समझते, इसका क्या कारण है ? ॥ ३८ ॥ 
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११८८ व... दा 


PR णी 
टण 


नादतः पाण्डवो उ५्ठ 


~ 
=— AS 


शिष्यधुडनहतः पा ) ६८ ॥ ७७५९ ॥ 
§ उकशाततमोऽभ्यायः ॥ १६८ ॥ ७७१६ 
इति क्षीमहाभारते द्रोणपवेणि अष्टषष्टयाऽR शतत कस कं और जी 
ठ्न या मिथ्यावादं नहा है । आर 
रे ज्येष्ट आता पारपत्र झुर ६७ क आ 
ह अजुन । तुम्ह ९ र्‌ गये इससे तुभ सुड 


नेगाचार्य शिष्पद्रोही थे इस ही कारण मारे 
अधार्मिक नहीं हूँ; पापी द्रोगाचाय (स्यदो क ह 


करो, तुम्हारी विजय होसी, इसमें सन्देह वहीं है ॥ ६ ९॥ 


प्रद्दामार्तके द्रोणपर्वमे एकसौ अडसठवां अध्याय समत | १६८ ॥ ७७५९ ॥ 
: १६% > 
धृतराष्ट्र उवाच | 
साझा वेदा यधान्याय घेनाधीता महात्मना । 
थस्मिव्साक्षाद्वनुरवेदो हीनियेघे प्रतिष्ठितः ॥१॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जिन महात्माने लोकानुरोधळे कारण यथा शीतले अज्वाक 


सहित सम्पूणे वेदोंको पढा था, और जिन लज्जाडील पुरुषके समीप घलुवेंद मूतिमान रूपसे 
उपस्थित था ॥ १ ॥ 
| | तस्मिन्नाक्ररयति द्रोणे सहर्षितनये तदा । 
| टे. नीचात्मना रुशंसेन क्रुद्रेण गुरुघातिना ॥९॥ 
उन्हीं महर्षि भरहाजपुत्र द्रोणाचायेकी जब वह नीच नृशंस और शुरुवाती धृश्चुम्न निंदा 
कर रहा था ॥ २ ॥ 
यस्य प्रसादात्कमाणि कुवेन्ति पुरुषषं भाः । 
अमानुषाणि संग्रामे देवेरसुकराणि च ॥३॥ 
ओर जिनकी कृपासे पुरुषश्रेष्ठ राजा लोग युद्ध भूमि देवता गले भी न होने योग्य कठिन 
और अलौकिक कार्योकों कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्नाकुठ्यति द्रोण समक्षं पापकार्मिण: । 


नामर्षे तत्न कुवन्ति विक्षत्रं थिगमर्षितम्‌ ६४ ॥ 
जब बह पापी सबके सामने द्रोगाचायकी निन्दा कर रहा था, उस समय कोई क्षत्रिय 


fF“ 


योद्धा उस पापी धृश्युन्नके उपर क्रुद्ध नहीं हुए, ऐसे क्षत्रियोंकी विकार दै। और विकार ६ 
उनके अमर्षशील स्वभावको ॥ ४ ॥ 
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OPN हत RR PR DR UNION {१८९ 
९ हा य ककी 
पाथा खच च शाजान Rao श © 
गथा सच च राजान? पाजिव्यार्‍ थे नुधा? | 
क ॥ ५ ॥ 
हे सञ्जय | चाहे जो हो, उस समय धृष्टधम्नके वचनको ततके प्रथ्वीके महाधन? जो हे 
छ्‌ अं ५७९ ०७१ ४९६ NE श्घुञ्चक घच = सुन पुथ्वाळ यहाधचुवर जा जा 


सब राजा बहाँ थे, उन्होने और कन्तीके पत्रोंज़े उभे या उतर 6 य ब्रत्तान्तदो इस 
पु जा वहा ८, पल्हान आर इन्ताक पुत्राच उस कयां उत्तर दिया; उस बृत्तान्तको इर 


~~. समय तुम मेरे समीप वर्णन क 
सञ्जय उवाच. 

शरुत्वा दरपदपुत्रस्थ ता वाच! कूरकमंणः । 

ल्ूब्णीब झूबू राजानः सब एव विश्ञां पते ॥९॥ 
संजव बोले- महाराज | क्रूर कर्म करनेवाले दुपदपुत्र पृश्युशके बचनोंको सुनकर उस 
समय सभी राजाओंने कुछ भी उत्तर नहीं किया ॥ ६ ॥ 

अजुनस्लु कटाक्षेण जिल्ला प्रेय च पार्षतम्‌ । 

खथ्ाष्प्चभिनिः्वस्थ धिग्धिग्विगिलि चा्रदील्‌ ॥७४ 
जुन तिःछी दृष्टिस उनकी ओर देखकर “ चिकार है, घिकार है? ऐसा वचन कहके 
लम्बी सांस छोडते हुए आंसांसे आस्न बहाने रगे ॥ ७ ॥ 

युविष्ठिर्च जीवश्च यमौ कृष्णस्तथापरे ! 

आछून्छुन्रींडिता राजनव्साह्यकतिरिदलन्रबील्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! युधिष्ठिर भीमसेन, नकुछ, सहदेव, श्रीकृष्णचन्द्र और अन्य लोग भी अत्यन्त 
लज्जित हुए । उस समय केवल सात्यकिने इस प्रकार उत्तर छिया ॥ ८॥ 

लेहाहित पुरुषः कश्िय इमं पापपूरुषण । 

मायशाणमकल्याण शीघं हन्यानराधसस ॥९॥ 
ओहो ! इस स्थानमें कया ऐसा कोई भी पुरुष बर्तमान नहीं है, जो इस प्रकार अमंगल 
बचन बोलनेवाठे अघम तथा पापी पुरुषका श्षीघ्रद्दी नाक्ष कर सके ?॥ ९ ॥ 

कर्थं च शातधा जिह्वा न ते खूधी च दीयते । 


he 


Tian 


| युरुन्राकोशातः छुद्र न चाघभेंज पात्यसे ॥ १०॥ 
| रे छुद्र ! इस समय भी तुम्हारी जिह्वे देकडो डुळडे क्‍यों नहीं हो जाते जोर तुम्हारा 


क्यों नहीं हो जाता १? ॥ ६०१ है 
। चाप्यद्ह्वमसि पार्थेख स्वश्वान्यक्ाईेणांल। । 
| यत्कर्थ कळुषं कृत्या छाघले जनसंसदि ॥११॥ 
क तुम जिस पापकशीको करके जवसमाजळे बीच अपनी बडाई कर रदे हो; उससे तुम सभी 
i वृष्णि और अन्धकवंद्यीयॉके समीप पतितके समान माळूम हो रहे हो ॥ ११ ॥ 
tj 
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कि . [| नारायणाह्मम्ोक्षण 

महा भार से fondo कक अगर 


कुत्व परेव शुरू 'क्ष्पन्‌ ! 
अकाये ताइशे कू उ जनि जीवता ॥१२॥ 


च्घरह्वं न त्वयाथ!ऽस्ति छुट <. भय अ 
र आच कमको करके चायेशी निन्दा कर रहे हो, तो इस समर शन 
तुम जब ए ; a 


ड 


७ ३९ 6 शने ~ र थ्‌ त 
रि र में जीवित रखनेकी आवश्यकता 
तुम्हारा बघ करना ही उचित हैं, ६ र 


नहीं ह ॥१२॥ । 
त्वदन्यः पुरुषाधलः 
करत्वेतद्यचसेदायस्त्वडल्डा यी ॥ १३॥ 


निगृद्य केशेषु वधं एरोधमात्नन' सता 
तेरे अहे एस्पाधमक सिवा दूसरा २ ` पुरुष धर्मात्मा सत्पुरुष गुरुक केश आकषण करक 


उनका बघ कर सकता ईँ? ॥ ९ 


तुम दुपदके बंशमें ऐसे छुलकलडू उत्पन्न हुए, कि दुम 
पीढी आगे होंनेवाले बर्धुबान्धब और सात पीढी तुमसे पहिलेके पुरुष यशे भ्रष्ट केर 
नरङमं पातित हुए ई ॥ १४: 
उक्तवांद्वापि यत्पाथ भीष्म भात नरवंलस 
तथान्तो विहितस्तेन स्वघनंव नहात्नना ॥ १७ ॥॥ 
तू जो कुन्तीपुत्र अजुनके हाथमे पुरुपश्रेष्ठ भीष्मके मत्युळा विष कह रहा था और खन 
दोष रगा रहा है, वह व्यथ है; क्योंकि देसी सृत्युका महात्मा भीष्मने स्वयं दी विधान 
किया था ॥ १५ ॥ 
तस्यापि तव सोदयां निहन्ता पापकूत्तनः । 
नान्यः पाञ्चालपुत्रेभ्यो विद्यते सुचि पापकूत ॥ १६ ॥ 
परन्तु भीष्मका वध करनेवाला भी तेरा सहोदर आता महान्‌ पापी शिखण्डी ही दै । इस 
पृथ्वीके बीच पाश्चालराजपुतरोके अतिरिक्त और दूसरा कोई ऐसा पाप करनेवाला नहीं 
है॥१६॥ 
स चापि सुष्ट! पित्रा ते मीदमस्यान्तकर किल ! 
शिखण्डी रक्षितस्तेन स च सृत्युमेहात्मन! ॥ १७॥ 
तेरे विताने मौष्मवधके ही निमित्त शिखण्डीकों उत्पन्न किया था । उन्होंने महात्मा भीष्मकी 
मृत्युके कारणरूपमें दी क्षिखण्डीको सुरक्षित रकखा था ॥ १७ ॥ 
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अध्याय १६९ | क्य 


rinse NE ११९१ 
पाश्रालाश्ालिता ४ Ef 
| त्यां प्रा ॥ १८ ॥| 
| झे आ Sr ताय a शिक क क 2. 
| तुझ आर तर ३ पका के योग्य है- पृत्ररुपये पार 
&, . रर व र क छ ~ आ >> 
| | सार पाञ्चाल गयं हैं! १८ 


फले बदिष्यासि 
~ एुन च्य कालुष्य स्व । 
| Fn र he शु न्म ब्‌ re Fp उं j 
एकार ब्म गलया बज्क्चलपथा ॥ १९ 


i की; का लि १. > ल न्थायवक्त Po 83 PD. पली > Re ज्र पक 
तू यदि फिर मेरे सम्पुख ऐसे अन्याययुक्त वचनांको कहेना, तो म॑ अपनी इस बजे समान 


र्‌ 
9 लि कर का ह तळे 
<<... सशकेर गढात तरा [सर ता दूगी ॥ १९ || 


|| 
गघह ७ > हा व्वा २ षहः राऊ साच्यात पा 
गयाह्वतनवसाक्ष् पाषता परयाह“रल ! 


सर्वधा सात्याकि पाह संकु? पहलकज्निव ॥ ३० ॥| 
सास्यक्षिवे जब शृष्टयुञ्नरो ऐसे कठोर बचन ळाळे उनका तिरस्कार किया; तब धृष्टयुश्न भी 
i अत्यन्त क्रुड होकर उस समय क्रोधित सात्यकिसे हसकर यह वचन बोले ॥ २० ॥ 
| श्ूशते आयते चेति क्षम्यते चेति माधव । 
न भावाचे झुम साधुं पुरुष केप्लुम हालि ॥९१॥ 


हे सात्याकि ! मैंने तुम्हारे वचनोंको सुना और तुम्हें क्षा भी करता हं, तुम्हें अनार्य पुरुषक्ी 
अंति साधुपुरुपोंपर ऐसे आप करना उचित नहीं है॥ २१॥ 

क्षमा प्रशस्यते लोके न तु पापोऽहलि ्षबरास्‌। 

क्षमावन्तं हि पापात्मा जितोऽयभिति मन्यते ॥ २२॥ 
इस लोके क्षमा ही प्रशंसनीय है, परंतु पापी मलुष्य कभी क्षमाके योग्य नहीं हैं; क्षमा कर 
देनेपर वह पापी तथा दुष्ट मनुष्य क्षमावान्‌ पुरुपकी यह मुझे हार गया ऐसा समझने 
लगता है ॥ २२ !॥ | 

स त्वं छुद्रलमाचारों नीचात्ला पायानेत्वय! । र्‍ 

आ केशाग्रान्नखाग्राच अक्तव्यो बक्तुलिच्छासे ॥ २३॥ 
तू भी स्त्रं दुराचारी, पापी और नीच व्यवहार करनेवाला हैं; पॉवके नखले लेकर शिखा- 


पन्त तू पापें डूबा होनेके कारण निन्दनीय है, उसपर भी तू दूसरेकी निन्दा करनेकी 


नह इच्छा करता है ॥ २३ ॥ 
i य! स शूरिश्रवादिछिन्ने खुजे प्रायगतस्त्वया । 
वार्थमाणेन निहतस्तत! पापतरं छु किम्‌ ॥ २४॥ 


| कैसे आ्च्क्रा विषय है, कि तुझे वारंवार सब योद्धाओंने मना किया था, तो भी अर्जुनके 
व + ~ = ७3० 
>) बाणसे शुजा कटनेपर, रणभूमिके बीच यौनयुक्त वित्तत्ते बेठे हुए, अख़रहित भूरिश्रवाका 
७ टे 
| बघ किया था, इससे बढके और दूसरा महान्‌ पाप कर्म कौनसा होगा? ॥ २४ ॥ 
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[ नाशयणाखापोक्षप्े 
महा रात चलन 
११३२९ र i 

अका थं लाहरश कत्वा एुनर ee १२ | 

दध्यर्त्वं न त्वयाथोऽरिति खड काउक 


म जब ऐसे नीच कमेको करके मी लचा के, निन्दा कर हे हो, तो इस समय ह 
दघ करना ही उचित है, इ” भी तुम्हें जीबित रखनेकी आवश्यकता 
तुम्हारा | 
नहीं ह ॥ १९१ 

ऋस्व्वेततल्यवखंदायरत्ड 5 

निगद्य केशेषु दघं शराधसात 
चरे उसे एरुपाथमके सिवा दूसरा कोम आथ 
उनका बघ कर सकता हे? ॥ १ हे ' 


रः र 4 ० 


छत ॥ ९१४ ॥ 
रुप धमीत्मा सत्युरुष गुरुके केश आकषेण करके 


सप्तावर तथा एवं बानब्धवास्त नेपातेता । 

यदासाच प्रित्यक्तारत्वा प्राप्य ङलएारचसू 
तुम ठुपदकः वंञ्चमं एसे कुटचलडू उतपनन हुए, कि तु हा 
पीढी आशे होनवाले बन्युवान्यन रर सात प! ख 


ढा तुमह प 
नरकमं पतित हुए है ॥ १४ !! 


॥ १४ ॥ 
कारणसे तुम्हारे बंशके सात 
के पुरुष यशसे भ्रष्ट होकर 


ही 
a A & 22. € 
उक्तवांद्धापि यत्पाथं भीष्म धरति नरषंभम्‌ । 
| तथान्तो विहितस्तेन स्वघमेव महात्मना ॥ १७ ॥ 
तू जो कुन्तीपुत्र अजुनके हाथमे पुरुषश्रेष्ठ वीप्मक्षे मृत्युळा विषय कह रहा था और उनपर 


दोष लगा रहा हे, वह व्यर्थ है; क्योंकि देसी मृत्युका महात्मा भीण्मने स्वयं ही विधान 
किया था ॥ १५॥ 


तस्यापि तव सोदर्या निहन्ता पापकृत्तमः । 
नान्यः पाश्चालपु्ेभ्यो विद्यते सुचि पापळ्धत्‌ 


॥ १६ ॥ 
परन्तु भीष्मका वध करनेबाला भी तेरा सहोदर आता महान पापी ( 


४2, 6, 


शेखण्डी ही हे । इस 
पूरथ्वीके बीच पाञ्चारराजपुत्राके अतिरिक्त और दूसरा कोई ऐसा पाप करनेवाला नह! 
0 


॥ १६॥ 
ख चापि खष्ट! पित्रा ते लीष्मस्यान्तकर! किल : 
शिखण्डी रक्षितस्तेन स च मृत्युम हात्मन! ॥१७॥ 


तेरे पिताने भाष्मवधके ही निमिच दिखण्डीको उत्पन्न किया था । उन्होंने महात्मा भीष्मकी 
मृत्युके कारणरूपमें दी शिखण्डीको सुरक्षित रक्‍खा था ॥ १७ ॥; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


VinayBkvasthi\BatiibrBbuCataciionTtustHDomations 


फश्चालाश्चालला 
ल्क ष्ण | दृ नृ [< 


& F १ ए 
तुझ आर तेरा भाई शिखण्डी जो पूर्ण छा पमे 
ही सारे पाञ्चाल धर्मेश, रीच, मित्र ओर शु 


एनस्थेद्ाह्छा चान्य झहज एप कलि यां 


| 
दस कम । 
शिरस्ते पातयिष्यामि गढणा बजकल्यथा ॥ १९ ॥ 


6६ 
रे, 


गभ जे स > %-- मु न स्य 
तू याद कर मर सस्पुख ऐसे अन्वायबुक्त वचचोको कहेभा, तो थे अपनी इस वजळे समान 


सेर तोड दूंगा ॥ १९ ॥ 


लाह्वतनेवनाक्षिः पाषल। पशचाक्षरद्ष ! 
रूरव्यः लाहल्याक पाइ संकुद! पहलजिव | ३० || 


सात्यादनं जब धृट्युञ्चते एस लढार बचत ळाळ उनका तिरस्कार किया: तब वष्युञ्च भा 
त्यास हसझूर यह वचन बोले ॥ २० || 


शूक चेति क्षश्वते चेति साधष । 
ps व 
न चानाय [घु पुरुष झप्लुम हा ॥९१॥ 


हे सात्याके | मेने तुम्हारे बवसोळोी सुना जोर तुम्हे क्षया भी करता हूं, तुम्हें अनाय पुरुषझी 
भांति साघुएरुषांपर ऐसे आक्षेप करना उचित नहीं है ॥ २१ ॥ 

क्षमा प्रहास्यले लोके न तु पापोऽहलि क्षा । 

क्षमावन्लं हि पापात्या जितो$जनिति भन्यते ॥ ९९॥ 
इस लोकमे क्षमा ही प्र्शसनीय है, परंतु पापी मलुष्य कभी क्षमाके योग्य नहीं है; क्षमा कर 
देनेपर बह पापी तथा दुष्ट अचुष्य क्षमाव!न्‌ पुरुषफी यह सुझसे हार गया ऐसा समझने 
लगता हे ॥ ९९ 

स त्थं छुद्रलमाचारों नीचात्मा पापनिश्चय! । ी 

आ कंशाग्रान्नखाअाच बक्तव्या बक्ठासच्छाखं | ९४ | 
तू भी स्वयं दुराचारी, पापी और नीच व्यवहार करनेबाला है; पांवके नखते लेकर शिखा- 
परथन्त तू पापर्गे डूबा होनेके कारण निरूनीय है, उसपर भी तू दूसरेकी निन्दा करनेकी 
इच्छा करता हे ॥ २३ ॥ 

था स भूरिश्रवादिछन्ने सुजे प्राथगतस्त्वया । 

वार्थमाणेन निहतस्तता पापतरं चु किम्‌ ॥२९४॥ 
केसे आशर्वका विषय है, हि; तु वारंवार सब योडाओति मना किया था, तो भी अर्जुनके 
बाणसे शुजा कटनेपर, रभधूमेके बीच योगयुक्त वित्त बेठ हुए, अखरदित भूरिश्रवाका 


तूने वघ किया था, इससे बढके और दूसरा महान्‌ पाप कमे कौनसा होगा! ॥ २४॥ 
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शा रघ 
[ वाशयणार्ामोक्षपः 


IT जरते 
११९२ शिका 
न सा द्रोणो दिऽ मास्य ` 
व्यूह्न। सर किक २५ ॥ 
विसृष्टशस्त्रो | छिया था, फिर वे इस 
क्रूरस्वभाववाे ¦ मेन रे १ २७ | | 
त्यागनेपर मारे गये रची 
अयुध्यसान र शि ह्‌ ih 
>> पै rT 720 छः नृतू ¢ SN 4 
दिन्नवाइ पाह | .> 49227 र 
छिन्नव!हु पर ह. समरमें योगयुक्त वितले गोला 


हे सात्यक्ि ! अत्रुओके उसमे छुजा कटन 
चपळ: 


बहम्बन करके बेठे इए अलः 
अधर्मी कह सकता हैं ! !' १६ ' 5९ 
र ड्यू 4 छद्ग श्र धरल र 
निहत्य त्वां यदा स्टूल ॐ ॥ २७ ॥। 


किं तदा न निहेस्येनं झूतचा पुदपल लत पतर प्रहार † 
व्यि है छते छात महार 
पराक्रमी बाने जिम समय तुझे पएथ्कारर हराकर त का जय हे जा खेद 
ककमी थू तू गरुपश्षेप्ठ हकर अ! ७ [मथ 


उस समय तेरा बल-पुरुषाथ कहाँ शरा शा ? बया नह 
पुराथ प्रकाशित करके भूरिश्रवाका दध कर स 
स्वया पुनरनाथण एूच एाथन एनः जत!) ति 
यदा तदा इतः शुर! रोगाच्च त्रतापवान्‌ हि ही | 
्रतापबान्‌ शुरवीर सोमदततपत्र भूरिश्रदाझी जब पहिले अजुरन पराजित एकया उस समय 
तूने नीचता प्रकशित करके उनका बघ किया ८! 
यत्र यत्न तु पाण्डूनां द्रोणो द्रावयते चसूद 
किरञ्शरसहस्राणि तत्र त्र प्रथान्यहम 
परन्तु जिस जिस स्थलपर द्रोणाचार्य पाण्डवोंडी सेनाको छिक्नमिन्न करके भगाते थे, में उन 
स्थानोंमें सहस्नों बाणोंको चलाते हुए उनके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं | ९९ ॥ 
स त्वमेवंविधं कृत्वा कर्म चाण्डालवत्स्वयस । 
वकक्‍तुमिच्छलि वक्तव्य! कस्मान्मां परुषाण्यथ ॥ ९०॥ 
जो हो, स्वयं चाण्डालके समान ऐसा पापमय कायं करके जनसमाजके बीच निन्दनाच 
होकर, तू मुझे किस कारण कठोर बचन कहनेकी इच्छा करता हे ? ॥ 8० ॥ 
कली त्वं कर्मणोग्रस्य नाह वृष्णिकुलाधस । 
पापाना च त्वमावास! कणा सा पुनदद ॥३१॥ 
हे ब्रृष्णिकुलकलङ्क ! तू खय पाप कमे करनेबाला तथा छुकमके मार्गाम गमन करनेबाला हैं, 
अधर्मी नहीं हुँ, इससे अब मेरे विषयमें कटूक्ति न करना ॥ ४१ ॥ 
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| ब ॥| 
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NNN oN ॥ 


हे, शक, 
दुर्जैय: परसो घमस्तथाधHः खुद ऽदः ' | 
९९ ~ दिख तू Serre fi 
युध्यस्व कौरवैः साधे सा गाः 'पेतू.नेव ` ३९ ॥ 
९६ ७ 


(0. कडा जे कठिन है: स्‌ जे डश 
हे सात्यकि | परम धर्म और अधभेके विषयोंको जानना बहुतेई। कठिने ह; इेसेस ईए 
समय तू पित॒ लोकमें गमन करनेकी इच्छा न कर, कोरबाके सङ्ग घड अर ॥ ३९॥ 


| 


एवमादीनि दाक्यानि कूराणि परषाण च, 


क 


~ 


श्रावितः सात्यकिः जोमानाकास्पत इवाभवत्‌ | ४० !| है 
श्रीमान्‌ सात्यके घर्चननकू एत क्रूर अर कटू'क्तपुक्त । तुने ही वचनाकी सुनकर क्र/धस 
कापत लभ्‌ ¦ ४०। 


नच्छत्वा काघताव्राक्ष: लाव्यकिस्ह्वादद गदास। 
विनिःश्वस्ण यथा खप प्राणधाय रथे धु ॥ ४१॥ 
य © र कक 
उस समय क्रोचसे उनके दोनों नेत्र लाल हो शय और घनुप बाणको रथम रखके सपक 


भांति लंबी सांस लेते हुए उन्हाने अपनी गंदाका ग्रण कर ही ॥ ढे १६६ 


ततोऽभिपह्य पाश्वाल्यं संरस्थेणेदमत्रवीत्‌ । 

न त्वां वक्ष्यानि परुषं हनिष्ये त्वां वधक्षश्नप्त्‌ ॥४२॥ 
फिर वे पृश्चुम्नके पास जाकर क्रुद्ध होळर यह बचन बोले, अब में तुझसे कठोर बचन 
नहीं कहंगा। तू वधके ही योग्य है, इससे तेरा बघ ही करूँगा ॥ ४२ ॥ 

तमापतन्त सहसा महाबलनभर्षेणळ ¦ 

पागश्वाल्थाथामिसंकुद् मन्लकायान्तकी पल लू ॥ ४४ ॥ 
महाबलबानू अमर्षी, और कोथित यमराजके समान सात्यकि जब अन्तक स्वरूप धृष्टयुम्नको 
ओर दोडे ॥ ४६ | 

चोदितो वासुदेवेन भीमसेनो बहावल! : 

अवप्ल्लुत्व रथात्तृणे वाहुभ्यां लमनारर ॥ ४४ ॥| 
तब महाबळी भीमसेनने श्रीकृप्णकी आज्ञासे शीघ्रताके “हित सथसे कूदके अपनी दोनं 

भुजाआये उन्हें रोक दिया । ४४ ॥ 


द्रवमाणं तथा कुदं सात्यकिं पाण्डवो बली । 


्रस्कन्दमानमादाय जगावर बालन वलात्‌ i ४० ॥ 


क्रोवित होकर आगे दोडते हुए बलवान्‌ सात्यक्रिक्रों महाबळवान्‌ पाण्डयुत्र भीमने पकडकर 
ही आगे गमन करना शुरू किया ॥ ४७ ॥ 
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PPR SS SS att 


नयुहाता पछ छू लर्‌} ॥ ४६ । 
अनन्तर भोमसेनने बलपू४क अपने दोनों पांवोंके सहारे पृथ्वीपर बलपूर्मक स्थित दोके छठे 
चरंणम बलवान्‌ शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको आगे बढनेसे रोक रक्खा ॥ ४६ ॥ 
अवरुद्य रथात्तं लु हियक्षाणं बीयला । 
आला 


उवाच जछक्ष्णया चाचा सहदेवों बिशां पते ॥ ४७ ॥ 
पृथ्वीपते | इतनेहीमें सहदेव शीघ्रताके सहित रथसे उतर पड़े और मह्दाबली मीगअसेनले 


पकड़े गये लज्जाशीर सात्यक्रिसे अधुर वचनोंसे बोले :: ४७ ॥ 
अस्माक पुरुषव्याघ भिजरनन्यत्न विद्यते ¦ 


परथ्षन्‍्चकृवृणिणस्थः पाञ्चालेश्वञ्च माधव ॥ ४८ !! 
हे पुरुपसिह सात्याके | बृष्णि, अन्धक तथा पाश्वाल योद्धाओंके अतिरिक्त जार कोई भी इम 


७ "३ 


लागाका इत प्रथ्याके बोच चक प्रय एत्र नहा है ॥ ४८ !! 
तथवान्धयकबूष्णाना तय चच ।यंशषतः | 


कृष्णस्थ च तथास्मत्तो मित्नन्नन्यज्न बिद्यते ॥ ४९॥ 
उसी भांति वृष्णि तथा अन्धक वंशियोंको विशेष करके कृष्णको इम लोगकि अतिरेक्त री 


Da 


कोई भी अधिक प्रिय मित्र नहीं है ॥ ४९ ! 

पाञ्चालानां च वाष्णेंच झसुद्रान्तां विचिन्वताश्‌। 

न्यदरिति पर विन्नं यथा पाब्डववृष्णथ! ॥ ५० ॥ 
वार्ष्णेय ! पाश्वाल योद्धा लोग भी समुद्रतकको सम्पूर्ण पृथ्वी खोजकर भी पाण्डव और बृष्णि 
बंशियोंके समान दूसरा कोई मित्र नहीं पावेंगे ॥ ५० ॥ 

ल भवानीहरां सिन्रं नन्यते च यथा भवान । 

अवन्तस्थ यथास्माकं मवतां च तथा यथम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आप हमारे ऐसे ही मित्र हैं; जैशा कि आप स्वयं मानते हैं; इससे जसे आप लीग हम 
लोगोंके मित्र हैं, वैसे ही हम लोग भी तुम्हारे मित्र ६ ५५९६ ॥ 
स एवं सवेधभेज्ञो भिज्रवषममलुस्भरन । 


नियच्छ मन्युं पाश्वाल्वात्मशारय [श्ानंपुगय ६२ ॥ 


हे सर्वधर्मज्ञ शिनिश्रेष्ठ सात्याकि ! इस भरर मिधनेका विचार करके आप धृष्टबुम्नके ऊपरके 
क्रोधकों निवारण करके, शांत दी जाइव ॥ १९ ॥ 


+ 
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क कात णासमोक्षप 
पाषतस्थ क्षघ त्व दे क्षसता तत पाषे तः शका 
वर्थ क्षमधितारश्व किसत्डञ् शः माउवेत्‌ व \३े "जीन 
इस समय आप घृष्टधुन्नके आर शु पक ३ राधको | पा कर द |; । व पा 
अधिक श्रेष्ठ और दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है; इम रोग क्षमा याचना झरनवार ६ । ३९४ 
प्रशाम्यमाने शैनेये सहदेवेन भारिष। 
पाञ्चालराजस्य सुतः प्रहुलन्निदुसब्रबीत्‌ ॥ ५९४ ॥ 
महाराज | जब सहदंवन इस मका डिको छान्त किया, तब पाश्चालराजएत्र शृष्टयुञ्ज 
हसते हुए यह वचन बोले ॥ ५४ । 
झुञ्च सुञ्च शिना पाच भान युद्धल दाान्बदघ्‌ ! 
आसादयतु मानंष घराघरानवानल। ॥ ७७ || 


हे भीमसेन ! तुम इस युद्धदुमेद शि।नेषात्र सात्यादक छोड दो जोश शी 


ET ६६ 


बायु पर्वतमें जाके लीन हो जाती है, वैसे ही वद सुज्ञसे भिडने तो दो ॥ ५ 
यावदस्य शितैवाणेः संरस्नं विनयाइयहमस ¦ 
युद्धअ्रद्धां च कौन्तेय जीवितस्य च छंशुगे 
कौन्तेय ! में इसी समय अपने तीक्षण बाणोंके प्रभावसे इस 
युद्धको अमिलापा पूरी करके इसका प्राण नाश करूंगा ॥ 
कि लु शक्यं मया कठुं काये यदिद लुद्यत्र 
सुमहत्पाण्डुपुत्राणासाथान्त्येते हि कौरचा 
अब भ इस समय कथा कर सकूभा ? कवक पाण्डुपृत्राका य 
उपस्थित हुआ है। देखो, कोरब लोग बेगपूवंक भेरी सेनाडी 


३७ ॥ 
i 
दूर बहुत बडा काथ 


भोर आ रहे हैं ॥ ५७ ॥ 
अथ वा फल्गुनः सवान्वारणिष्यति संयुग 


अहमप्यस्य सूधानं पातयिष्यामि सायक: 
अथवा अर्जुन अकेले ही युद्धमें इन संपूर्ण कोरबोका निवारण कसे: में भी पहिले अपने तेज 
बाणसे सात्याकिका सिर काटूंदा ॥ ५८ ॥ 
मन्यते छिन्नवाह मां भूरिश्रवसम।हवे । 
उत्सजनमह वनमंष मा वा हनिष्णति ६९ ॥| 
सात्यकि मुझे समरमें कटी हुई शुज्ञावाला भूरिश्रवा समझता है। हे भीमेन ! त॒म उ 


छोड दो, या तो भ ही उसका प्राण नाश करूंगा, अथवा वही मेरा बध करेगा ॥ ५९ || 
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३९ 


| 


१॥8/ऊष्कन्या] १0७0060] ॥90॥00फ्रव05 


गाय १७० ) भयाच ४४५७ 
त्मक NP A क 
झुण्वन्पाञ्चाल्याक्या एह्याक्िः शपचरुछयलन । 
भीम्न बाहुव्तर सत्ता विश्कुरह छनिक !| ६७ ॥ 
7 न्‌ दाटी, दोन ° ञ्‌ ~ ६ क >, र ह 
भोमसनकी दोनों शु्ाओंके शीचमें स्थित बल न्‌ शाह्यक्षि धृष्ट्यत्के ऐसे अभिमान युक्त 
RR ह. लन ह a Se च 
वचनको सुनकर उपेके समान लम्बी सांस खींचते हुए सदा छूटनेका प्रयत्न कर रहे 
थे ॥ ६०७] 
ह्यरथा वासुदेवञ्च घलेशजत नारिष । 
यत्नन सहता वारा थारधाबासवुस्हल ॥ ६१ । 


रिष | तब श्रीकुष्णचन्ह ओर धमराज थुधिषिरने शीघ्रताके सहित वहार उपस्थित होकर 


त्यन्त यत्नंपूवळ उन दानाको शाब्त किया | ६९ ॥ 
बवाल परनच्याला कावसरत्तला'च ना । 
को... आ. Ea La १ ३३ 
युयुत्लव/ फपरान्खख्य प्रत्युः धा यप खाः ॥ ६२! 
॥ इति श्रीम्रह्म भार ते दोजपचोणि एकोबलप्तत्यथिकहाततमोऽच्यायः ॥१६९॥ ४५८२१॥ 
अनन्तर धुख्य सुख्य पराक्रमा क्षिय बार लोग क्रोधसे छाल नेत्र किये दुर उन दनं 
> स. च्य अ कय शक रनेके ~~ उनके 
महाधनुद्रारियोंको निवारण करके कुरसेनाडे योद्धाओंके ङ्ग बुद्ध करनेके लिये उन 
सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ६९ !! 
महाशाइतके द्रोणपरवेमे एकसी उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १६९ ॥ ७८२१ ॥ 


CR 2४०कप्वा है पलथडक प इमवफप-क- सपा > 3 


“> 


8 १७0 
स्च उवाच 
लल स कुंदन चक्तके [रिपूणा द्राोणगनन्दन | 
युजान्त सवभूताना छाळसखच इवान्तक्क? ॥ १॥ 
सञ्जय बार महाराज | इधर द्राणधुत्र अश्वत्यामा उस समय अल्यकालम काल आरत 
सम्पूर्ण प्राणियाका सहार करन॑वाल यंमराजकी भाति शत्रतनाका नाश्च करन लंग ॥ १॥ 


वयजद्रस दाखा हतनागमहा/शलन । 


आअश्वाकिपुरषाद्याण शरा ननळलताश्वतस््‌ ॥ २॥ 
जूलकव्यादखंचुष्टं भूतयक्षगणाङुलम्‌ 
निहत्य दाजवारभल्े! सोडचिनोदेहपर्वतम्‌ . आशा * 

। समय उन्होंने महे शत्रुओका नाश करके उनके शत शरीरांका पर्वेत-वैंसा ढेर कर 


छा उस पर्वतके बृक्षसवरूप, शख उतळे शुङ्ग मारे हुए हाथियोंके क्षरीर 
के समान बोध होते थे; घोड़े उसपर निवांत करनेवाले कि पुरुष 
पडे हुए थे; शूळ मांसभक्षी जाव आर भूतोंके समुदाय 


दिया; ध्वजा पता 
ही उसमें महान्‌ शिलाखण्ड 
घे; धनुष लताओंके समाने पकर 
यक्ष जान पडते थे ॥ २7३ ॥ 
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११२८ «६ मारत | नाशयणाखामोक्षपयं 


~ ~ 
NS ५०९०३ 0१ ~= 
~~ - 


४ ॥ 
याधवस अपनों 


अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ अश्वत्थामान धड़ 
प्रतिज्ञा सुनाइ ॥ ४ ॥ 


सञ्च शस्त्राभाते प्राह छुन्दःए स्िछिर! ॥७५॥ 
धमंधजी कुत्तीपुत्र युधिष्ठिष्ने जव ` शस्त्र “जते ? 
रत शुरुसे अस्नत्याम्‌ कराया हें ¦ 
तस्मात्संपदयतस्तत्य द्रावशिष्यामे वाहिनीम। 
विद्राव्य सत्य हन्ताहिश पप पाश्चाल्णपेव त ॥ ६ ॥ 
तब मैं उनके सम्बुख्दा म॑ उदका संस्पूष् सनाकी युद्धभूमिथे छिन्न णि नञ करके भगा दूंगा 
> 


और सम्पूणे सेनाके परुषोंको भगाकर उस पापी धृष्टयुज्ञछका बघ करुंगा इसमें संशय नहीं 
>. 
हे ॥६॥ 


CG > ह [a ~ 4 च 
सवानतान्हानष्याम याद्‌ योत्स्यन्ति स्रा रण | 


सत्यं ते प्रतिज्ञानानि परावर्तय वाहिनीभ्‌ ७ ॥ 


जो ये युद्धभूमिं मेरे साथ युद्ध करेंगे तो में उन सबा ही बघ करूंगा यह में तुम्हारे 


समीप सत्यप्रतिज्ञा करता हूं इसलिये आप अपनी सेनाको लौटाओ ॥७॥ 


तच्छ्रुत्वा तव पुत्रस्तु वाहिनीं पर्थवतथत्‌ । 

'सहनादेन महता व्यपोद्य सुमह ॥८॥ 
तुम्हार पुत्र राजा दुयाधनने गुरुपुत्र अश्वत्थामाके ऐसे बचनकी सुनकर हर्षपूर्वक महान्‌ 
सिंहनाद करते हुए अपनी सेनाका भारी अय दूर करके फिर उसे छौटाया ॥ ८ ॥ 


ततः समागमो राजन्कुरुपाण्डव लेन यो; । 
पुनरेवामवत्तीत्र: पूणसागरयोरिव ॥९ 


अनन्तर उठती हुई लहरोसे युक्त दो मदान्‌ सपुद्राकी भांति कौरव भौर पाण्डबोंकी महासेना- 
का आपसर्म अत्यन्तद्दी भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ९ | 


सरब्धा हि स्थिरीसूता द्रोणपुत्रेण कौरचा: | 


उदग्राः पाण्डुपाञ्चाला द्रोणस्य निधनेन्र च ॥ १०॥ 


उस समयमे कौरब लोग अश्वत्थामा स्थिर हो क्षुब्ध हो गये थे और पाण्डव तथा पाश्चाल 
योद्धा लोग द्रोणाचायके मारेजानेसे उरसाइयुक्त हुए थे ॥ १० ॥ 
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छोय ११९९, 


अध्याय १७० ] 


तषा परमहृष्टानां जवलात्मानि पहचताम । 


__ सेरब्धाना भहावगः प्रावुराधीद॒गाजि ॥ १8१ ॥ 
खस उन दोल के थोडा लोग अत्यंत हर्षित होकर अपनी विजय) ४ 
रजत उन दोनो सेनाके योद्धा लोग अत्यंत हर्षित होकर अपनी विजयके लक्षणको विचारके, 


> 


को ण्य ह ha Fa थे > 2 | 
किय आर आभिमान दहित बड़े वेशने मदाघधोर संग्राब करने लगे ॥११ ॥ 


सथा क ही ञ्ञ 
यथा ।शिलोचषे शेल: छागरे सागरो यथा! 
लिहन्धेल शाजेन्ड तथा तम्कदपाणप्ड्ल 
भालहन्चत राजेन्द्र लथासन्कुरपाण्डवा! ४१९ 
3 ° RN Ls} 


अ अ जपे एक पसले दूसरा पर्वत और एक समुद्रे दूसरा समुद्र टक्कर छे, वैसे हं 
कारच और पाण्डयोंकी सेनाके पुरुषोंकी अबस्था थी ॥ १२॥ 

ततः शङ्क सहस्राणि भेरीणामयुलानि च । 

अधादघन्त संहुा। कुरुपाण्डव निक! ॥ १३ ॥ 
अनन्तर हर्षित हुए कोरव और पाण्डव सैनिक सहस्रों तथा लक्षो शंख, मेरी, ढोल और 
नगाडे आदि जुझाऊ बाजे बजाने लगे ॥ १३ ॥ 

ततो निर्मेथयप्रानस्थ सागरस्येव निस्वनः । 

अभवत्तस्य सैन्यस्य झुनहानद्‌ सुतोषमः ॥१४॥ 
जैसे मथे जाते हुए समुद्रका महान्‌ शब्द होता है, वैसे ही तुम्हारी सेना महान्‌ कोलाहल 
अद्भुत और अपूर्व था ॥ १४ ॥ 

प्रादुश्चके ततो द्रौणिरस्न नारायणं तदा । 

अभिस्लंघाथ पाण्डूनां पाञ्चालानां च वाहिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
उत्त ही समय द्रोणपुत्र अश्वस्टामाने पाण्डव और पाश्वाळमेनाको लक्ष्य करके नारायण अस्न 
चलाया; ॥ १५ ॥ 

प्रादुरसंस्ततो बाणा दीसाग्ाः खे सहस्रशः । 

पाण्डबान्सक्षयिष्यन्तो दीप्तास्णा इव पन्नगा! ॥ १६ ॥ 
तब उस नारायण अखमे आकाशमे प्रकाशमान अग्रभागवाले, ज्यलित सुखवाले सपौके समान 
बाण प्रकट होने लगे, वे सब पाण्डव रैजिकोंका नाश करनेके लिये उद्यत थे ॥ १६॥ 

ते दिशाः खं च सैन्यं च समादृण्वन्भहाहवे । 

मुहूर्ताद्वास्करस्थेव राजलँहोकं गभस्तयः १9 
राजन्‌ ! और जैसे मुहूर्त भरके बीच ढर्यकी किरणों सारे जगवू्म केल जाती हैं, बैसे ही 


च्छ आळ a Ne 
महासमःमे वे बाण सम्पूर्ण दिशा और आकाशमण्डलं पारिषूरित ह गय, आर उस समय 


च्छ ७ आ श पूर © ४2 ग 
उन बाणोंसे शत्रुओकी सेनाके ---- पुरुष छिष गये ॥ १७॥ 
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पहा छा रहे [ लारायणा सम 
नथापरे द्यातलाता उ काश लझश र5 प 
नघसक्तया शुडःः | १८॥ 
प्रादुरासर ल काष्णांथसलया शुड! | १ | 
> की क. RR NO) कु 
ले शकू जड घेन उभमोातबालप ICA र 
पृथ्वीपते ! उस समय निल आकाशमण्डलम एक'शित हावबाज उन र्‌ 
> 5 एकर होजे लगे : १८ ॥ 
प्रकाशमान लोहमण जरू हुए सोले भी प्रकट हाल रभ्‌ :: ९८६! 
चतु दश वाचश कअ दातध्ल्कोष्थ इताशदह | 
$ छड बः Cio उत्था ० ii 98 ii 
चक्राणि च क्लुरान्ता।ने न्ण्डलानीव भारवत; ६ १९॥ 
® ~ कप 
फिर चारा दृशाआओब शताप्तरा यरु छः डक 


वाले बहुतसे चक्र चलते हुए दिखाई देने छे । १९ ।। 


झस्त्राकृतिसिराकीणेंमतीव अरतषे आ । 

इष्टान्तरिक्षमाविग्नाः पाण्डुपाञ्च लसुच्जयाः हर २०॥ है 
भरतश्रेष्ठ ) उस समय पाण्डव, पाञ्चाल और सूद्धर योद्धा लाय सम्पूण आकाशभण्डलकी 
नाना भांतिके असतरशस्रोळे आकारवाले परदाधासे परिपूरित देखकर अत्यन्त हो. व्याकुळ 
हुए ॥ २० ॥ 

यथा यथा हायुध्यन्त पाण्डवानां व्हारथा! ! 

तथा तथा तदस्त्रं दै व्यवधेत जवाधिप ॥ २१॥ 


महाराज ! उस समय पाण्डबोंकी ओरके महारथी योद्धा लोग जैसे नेले युद करते वैसे वैसे 
उस असक बेग बढ़ता था |. २१ 
वध्यमानास्तथास्त्रण तेन नारायणे दै । 


। दह्ममानानलेनेव लवतो5*५दिता रणे ॥ २५॥ 

... उस नारायण अख्ये समरमें घायल हुए उत्रुसेनाके योद्धा इस प्रकार पीडित होने लगे, जैसे 
| सब ओरसे अश्निमे बुल्स रहे हे ॥ १२ ॥ 

| यथा हि शिशिरापाये दद्देत्कक्षं हुलादान! । 

तथा तदस्त्र पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो ॥ २३ ॥ 


| प्रभो ! जैसे ग्रोष्मऋतुमें वनके बीच अग्नि प्रकट होळकर सखे छाष्ट या जङ्गलको अस्य कर देती 
है, बैसे ही नारायण अख पाण्डवरेनाको भस्म करने ठगा || २३ ॥ 
आपूयमाणनास्त्रण सेन्ये क्षीयति चाभि मो ! 
जयाम परमं श्रासँ धमपुत्रो युधिष्ठिर! ॥ १४ ॥ 
महाराज ! जब इथ प्रकार नारायण अख सब्र ओर परिपूरित हो गया और उसके प्रधावसे 
पाण्डव सेना क्षीण होने लगी, तब उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर अत्यन्त ही भयभीत 
Ee हुए ॥ २४॥ 
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द्रवलाणं तु तत्सैन्‍्ध ष्ट्रा विगतचेतनम्‌ । 
मध्यस्थतां च पार्थस्य धर्मपुञ्रोऽन्रवीदिदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपनी उस सेनाको अचेत हो चारों ओर भागती और अर्जुनको 
मध्यस्थ पुरुपक्षो भांति युद्धभूमिमें स्थित देखकर यह वचन बोले ॥ २५ ॥ 
शष्टयुञ्च पलाथस्व सह पाश्चालसेनया । 
| सात्यके त्वं च गचछस्व वृष्ण्यन्धकश्गतो शहान्‌ ॥२६॥ 
हे शृष्टयुझ | तुम सम्पूर्ण पाञ्चाल सेनाके सहित युद्धभूमिसे भाग जाओ; दे सात्यकि ! तुम 


भी बाण्ण ओर अन्धरृबंशिणेंकी सनाके सहित घर चळे जाओ ॥ २६॥ 
हक ह ७ डन 
याशुदवोऽपि घमाहमा करिष्यत्यात्मनः क्ष्मम्‌ । 


उपदेष्टुं समर्थोऽयं लोकस्थ किघुतात्मनः ॥ ९७॥ 


धगीत्मा श्रीकृष्ण स्वयं ही अपनी रक्षाका उपाय कर ठेंगे; वे जब तीनों लोकोळे कल्याणमें 
दत्तचित्त रहते तथा समझी रक्षा ऋरनेमें समर्थ हैं, तब अपनी रक्षा क्‍यों नहीं कर 
सकेंगे ? ॥ २७ ॥ 
संग्राभश्तु न कतेव्य! सवेसैन्थान्त्रवीन्ि व! । 
अहं हि सह सोदर्ये? प्रवेश्णे हव्यवाहनम्‌ ॥ १८ || 
निक लोगोंको कहता हूं कि अब कोई भी युद्ध न करे; 


CaS > 


में अपने सहोदर भाहयोंके सहित अग्निमें प्रवेश करूंगा ; २८॥ 

लीडनद्रोणाणेथ तीत्वो संग्रामं भीरुदुस्तरम्‌ । 

अवश्तत्त्थामण सलिले सगणो द्रौणिगोष्पदे ॥ २९ ॥ 
हाथ ! अने कायरोंके लिये दुस्तर युद्धमें भीष्म, द्रोण रूपी महा समुद्र ले पार होकर अब इस 
समय बन्धुवान्धवोंके सहित अश्वत्थामारूपी गोपद जलर्ष इब रहा ह ॥ २९ ॥ 

कामः संपद्यतामस्य बीमत्सोराशु माँ प्रति । 

| घि निपातितः ॥ ३०॥ 

कल्याणशृत्त आचार्यो मया युधि निपा ३ Ee 
त्रे सदा अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाले द्रोणाचार्यका वध कराया है, उससे अञुन मेरे 
ऊपर अत्यन्त ही विरक्त हुए हैं, इससे अब उन्हींकी इच्छा शीघ्र पूरी होवे ॥ ३० ॥ 

धेन चाल! स सौभद्वो युद्धानामविशारदः । 

सम्यैवैहुभिः कूरैचांतितो नाभिपालितः ॥३१॥ , 
जिन्होंने युद्ध भूमिगे युद्धळौशळसे रहित बालक सुभद्रापुत्र अभिमान्युकी रक्षा न करके, कई 
एक युद्धदुर्म कूर योद्धाओंके दारा उसका प्राणनाश वराचा था॥ ३१ ॥ 

१५९ ( म, भा. रोण, 
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महाभारते t 
१२३२ णन दः भल 
द F छाः हा गाता! 
येनाविद्रुवता प्रश्नं तथा कृष्णा सभा चन ` 
क. हा शु re शूट ° 4 
उपेक्षिता सपुत्रेण दालभावे दियच्छत: ॥ ३९॥ 
०8 कि जी दायी जत हो ई उस समय 
कौरवसभाके बीच दाहीकी माँ! हाय स्य कक आज 
शः नद कना नत ह! पढ हमार दा स्राव 
उपेक्षा करके जिन्होंने पुत्रक सहित कुछ भ उत्तर नळ १६४5 तब द्रोपदा हमार दासभाव 
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= - अ यु हक नज; कचे ~ 
जिन्होंने जयद्रथबधके दिन उदगे प्रबृत्त और थळे इए घोडासि युक्ता अनक पथक लत 
जब धृतराष्ट्र पुत्र दर्योधन उनपर आक्रमण कर रहा था, तंब जलने उनको तथा सिस्धु- 
राज जयद्रथकी रथाके लिये दिव्य इचे युक्त कर दिया था |! ३३! 


थेन ब्रह्मास्नविदुषा पाश्वालाः सत्साजन्सुखा: । 
कुवाणा मज्जये यत्नं सूखा दिनिपा।ललः। ॥ ३४॥ 
भरे विजयकी असिलापा करनेवाले सत्यजित्‌ आदि पावाल वीरको 
श्‌ 


" ब्रह्माखकी जानलेवाले 
¢ [ खे “pe ~ र लिव 3 5 
जिन आचायने पृत्रपोत्र अचुयाइशक्क सादित समूलने नष्ट कर हुवा द" हेड ॥ 


येन प्रवाज्यमानाश्व राज्याहयमघमलः ` 
निवायेमाणेनास्थाशिरचुगन्तु लदे डिला। | है ॥ 
कोरवोने जब हमको अधगंपुढंक राज्यल प्रथकू काळे वनवाठी बनाया था, उस समयर्मे 
जिन्होंने हमें रोकनेका प्रयत्न किया था; परंतु उनळा हित इच्छिनेवाले हवलोगोंका साथ 
नहीं दिया ॥ ३५ ।! 
यो$सावत्यन्तमस्मासु कुवाणः सोहुद उर्म! 
हतस्तदर्थ मरणं गभिष्यानि लवान्ववः ॥ ३६ ॥ 
जिन्होंने नानाप्रकारसे हम छोगोंके बिषयमें सहद्‌ भाव प्रदर्शित दिया था, हम लोगोळे ऐसे 
परम सुहृद ्रोणाचायं मारे गये हैं; इसही कारण अब बन्धु-बास्थतोंदे सद्दित में मर 
जाऊंगा ॥ ४९ ॥ 
एवं ब्रवति कौन्तेये दाशाहस्त्वरितस्तलः | 
निवार्य सैन्ये वाहुभ्वान्निदं वचनमत्नवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर जब इप प्रकार कह रहे थे, तब यदूकुर भूषण श्रीकृष्ण उस ही समय 
अपनी शुजाओके सङ्केतसे सारी सेनाको रोक करके उन लोगोंसे बोठे ॥ ३७ ॥ 
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हि विहितः प्रतिघालो महार ॥ १८ ॥ 
हे शूरवीर योद्धा लोगो | तुम लोग शीघही अश्लशखोडो परित्याग ळरके अपने अपने 
वाहनात उताके युधे निवृत होजाओ । परमात्मा भगवान वारायणने इस अखे प्रतिकार का 
गृही उपाय स्थिर किया 
हपाम्बश्यन्दनेस्य्च क्षिति सर्व5्यरोहत । 
एवल्लेतन्न वो हन्यादस्ञ भूनी बिरायुधान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तुम सब कोई क्षीघ्रही अल्ल त्याग करके हाथी, घोडे ओर रथीसे उतरके पृथ्वी पर स्थित 
हो जाओ; तब यह अखन भूमिपः आयुथोले रहित खंडे हुए तुम छोगोका वथ नही 
करेगा ॥ ४९; 


१ 9७ ॥ 


स ८. 


यथा यथा हि युध्यन्ते थ 
तथा लया भवन्त्येते कौरवा बलवत्तराः } ४० ॥। 
जैसे जैसे हमारे योद्धा लोग इस अखे बलके विरुद्ध युद्ध करते हैं, वैसे वैसे कौरव अत्यन्त 
प्रबल हो रहे हैं ॥ ४० ॥ 
निक्षेप्श्यान्त च दाख्ाणि वाहनेभ्योऽवश्ह्य थे । 
लान्ैतदस्न संग्रामे ।बेहानिष्याते सानचान ॥ ४१ ॥| 
जो लोग अपे वाहात उतरके अख पारितयाय करगे, उब लोगों यह अल्न युद्धं बध 


हाहझबल प्राह । 


९. 


| नहीं करेगा ॥ ४९ हि Fa 
है थे त्येतत्वतियोत्त्वन्ति ननखायाह कचन । 
| इनिष्यात लान्स बनरसाललगलानाप || 
यदि कोई मनसे भी इस असरे प्रातिकाको इच्छा कर" तो पाताल लोकर्म गमन करने 
पर भी उन सब लोगोंको यह अखन वहाँ मार डागा ॥ ४२९ 
ने वचस्तस्त्र तच्छ्दत्वा वाजुदवस्थ भारत | 
| 


भारत ! ha इन बचनोंछों सुनकर सम्पूर्ण योद्धा ने 
कुरणसे भी अइ त्यान इच्छा का ॥ ढेहै ॥ 
\ तत उत्स्रष्टक्रामांस्तानस्राण्यालक्ष्य पाण्डवः । 
भीमलिनोऽन्रवीद्राजन्निवं संहषयन्वचः ॥ ४४॥ 
उ राजन्‌! उस समय पाण्डुपुत्र भीमसेन उन सब योद्धाओंकों अल त्यागनेके शिये उद्युत हुए 
` देख, सम्पूर्ण श्रवीरोंके दर्षफो बढाते हुए यह बचन बोले ॥ ४४ ॥ 


है] 


be 
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मह्दासारते [ नारायणाख्मोक्षपवे 
१२०४ मी हि . | 
न कधंचन शस्त्राणि मोक्तव्यानाह केनाचल्‌ । | 
अहमावारयिष्यामि द्रोणपुत्राख मा शुर! FR 
किसीको भी किसी तरह भी अपने अख शख्नोंका त्याग नहीं करना चाहत; ज अपने 
वेगवान बाणासे द्रोणपुत्रक अस्रका निवारण दरू !! ४५ ॥ 
अथ वाप्यनया शुव्या हेसविग्रहया रणे । 
कालवहिचरिष्यांमे द्रौणेरस्त्रे विशातसन्‌ ॥ चे ॥ हि 
अथवा सुबणेथूषित अपना इस भयङ्कर! गदर समरम अशत्यामाळ अल्लाळी नष्ट केरळ 
क'लके समान होळर विचरूंगा ॥ ४७ ¦! 
न हि मे विक्रमे तुल्यः कश्चिदस्ति पुसानिह । 
यथव लवितुस्तुल्य ज्यातरन्यक्न 'वच्यल र ॥ ४७ hi हि 
जैसे कोई प्रकाशमान बस्तुओंमें छयेके समान ज्योति नहीं है, बसे ही कोई पुरुष भी इस 
जगत मेरे समान पराक्रम शाली नहीं है ॥ ४७ ! 
पदथध्वं मे इौ चाह नागराजकरोपमा । 
समधौ पवेतस्थापि दौशिरस्थ निपातने ॥ ४८ ॥ 
गजराजके शुण्डोंके समान मेरी इन दोनों भुजाओं अवलोकन करो, इन थुजाओसे भ॑ 
हिमालय पर्वेतको भी तोडके प्रथ्वीमें मिला सकता हूँ ॥ ४८॥ 
नागायुतसमप्राणो ह्यहमेको नरेष्चिह । 
शक्रा यथाप्रातद्ूद्वा दावे दंवधु विश्नः ॥ ४९ !) 
जेठे स्वर्ग लोकम आर देवताओमे देवराज इन्द्र सबसे अधिक पराक्रमी है 
महुष्णके वीच केबल में ही अकेला दस हजार हायियोके समान बलवान्‌ हुँ | ४९ ॥ 
अद्य पद्यत मे वीये बाहो! रीनांसथोयुधि 
ज्वलमानस्य दाघस्य द्रोणेरस्त्रस्थ वारणे TA 
आज गृद्धम सच काई अश्वत्थामाकं जळते इए ओर दीप्षमान्‌ अल्क निवारण करनेके 
विषयम मोटे कंधेवाली मेरी द्रोनों झुजाओंका पराक्रम देखेंगे 
यदि नारायणास्त्रस्प प्रतियोद्धा न विद्यते । 
अद्येनं प्रतियोत्स्यामि पद्चयत्ख कुरुपाण्डुषु १॥ 
यद्याप इस नारायण अस्का सामना करनेवाला दूसरा कोई योद्धा अबतक नडी छुआ ह; 


सामना करूगा ॥ ५१ ॥ 


है 


6५, 
हा 


iw il 
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So 


0 ०८१७९००५५० ००... >. 


अध्याय १७० | 


es | 
शत 


बजकह्या लते आशो द्रोण बार 
जअजह्या लता आभा द्रोणपश्चमरिदयः | 
ऑधश्यथाब्श्रधश्च)बृण श्थेना। देह चप्य दा ॥ ५२ ॥ 


एसा रूइनेपर शत्रुदभन भीमदन सूयक समान प्रकाशमान आर बादळके समान शुब्द वाले 
अपन रथप के द्राणपुत्र अ्वत्थामाकी आर सायना करनके लिये दांडे || «२ ॥ 


सः 


Ps 


। एनः नेषुजालेन लघुत्वाच्छीघविक्रमः । 
बेथेबघा चणा लाय छुन्तीपुत्रोष्भ्यवाकिरत्‌ ॥ द्‌ 
उत समय महापराक्रमी आमसेजने निमेष भरके बीच अश्वत्थामाके पाव पहुंचडर इस्त 
लाघवके सहित अप्ने बाणजालसे अश्वत्थामाझी छिपा दिया ॥ ५३ १ 

ततो द्रौणिः प्रहस्थेनसुदासबनिभाष्य च | 

अवाकिरत्पदीप्ताग्रे, हारेस्तेरमिमन्त्रितै! ॥७४॥ 


द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीमततेनळो अपनी ओर आते देख, हंसकर बात की और अग्निपुञ्जसे 
पूरित नारायण अखे अभिमन्त्रित प्रकाशमान बाणोळो बषाके उन्हें छिपा दिया ॥ ५४॥ 


पक्षगोरिष दीघास्थेवधड्धिर्नल रण | 

अधपक्ीणों5मबत्पाथ। स्छुलिक्वैरिव काञ्चनैः ॥५५॥ 
युद्धशें बे बाण प्रज्वालित मुखवाले सर्पाके समान आग्ने उगल रहे थे, उस समथ भीमसेन 
उनसे आच्छादित हुए, मानो सुवर्णके सभान अश्निएंजसे बे परिपूरित हो गये ॥ ५५ ॥ 

तस्य रूपमभूद्राजन्मीमसेनस्थ संथुगे । 

खद्योतेरावुतह्थेव पततस्थ दिनक्षये ॥ द्‌ ॥ 
| राजन्‌ ! जैसे सन्ध्याके समय खद्योत समूहसे युक्त होकर पवत शोभित होता हे; बैसे ही 
युद्ध भीमसेनका रूप दीखता था ॥ ७६ ॥ 

तद॒ख्त द्रोणपुत्रस्य तस्मिन्प्रतिसमस्याति । 

अवर्धत महाराज ग्रथाप्रिरनिलेद्धतः ॥ ५७ ॥ 
जब भीमसेन द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके उस अखने सायने बाण मारने लगे, तब वह अख्न वायुसे 
प्रभावित जल्ती हुई शिलावाली अभिडी भांति क्रमसे बढ़ने लगा ' ५७॥ 


विवर्धभानमालध्य तदस्त मानांवक्तमभ्‌ । 
याष्डुसंन्धन्टृतं नाल खुम ह-द्ग यमावत ॥ ५८ i 
उच्च अखझीो बढते हुए देख उग्र पराक्रमी सीमसेनरो छोडकर सम्पूण पाण्डव सेना भयभीत 


हो गयी ॥ ९८ ॥ 
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तब पाण्डबोङी सेनाळे सम्पूण ` 

घोडे और रथ आदि बाहरोंसे नीचे उतरे 
तेषु निक्षितशसत्रेषु चाहरेस्थरच्युतेडु च । | 
तदस्त्रदीथ विपलं मामसूपन्यथापतनत कव ६१ ii 

इसी प्रकार जब सम्पूजे योद्धा लोग अरूशखोझ त्यांमक्ष दाइनोसे नाचे उतर, तब वह अल्ल 

प्रबरवेगके और प्रचंड शक्तिके सहित केबल भीमसेनळे ही सिरपर मिरने लगा ॥ ६० ।! 
हाहाकूतानि भूतानि पाण्डवाश्च विशेषत 


भीससेनपपदयन्त तेजसा सडत तदा प ६१ ॥। 
इति श्रीमहा मारते द्रोणपर्वणि खतत्यिक् ततसो च्याय ॥ १७० ॥ ७८८२ ॥ 


~ ~ EN 


उस समय भीमसेनझो नारायण अलके तेजे आच्छादित हुए दखकर, सम्पूण प्राणा [वश षृ 
करके पाण्डव लोग हाहाकार करने छण ` ६६ १: 
॥ महाभारतके द्रोणप्वम्रे एकली लक्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ७८८२ ॥ 


: १७१ : 
सञ्गय उवाच 
मीमसेनं समाक्ीणे इष्टास्त्रेग धनंजयः । 
तेजसः प्रतिघाता* वारुणेन ससाबृणोत्‌ ॥१॥ 


सञ्जय बाले- महाराज ! अजुनने भीमखेनळी नारायण अखमे छिपे हुए देखकर उस अखके 
तेजको किञ्चित्‌ झान्त करनेके लिए उन्हें वारुणाद्धों छिपाया: : १ ॥ 
नालक्षयत ते कञ्चिद्वारणःख्रेण संवृतस्‌ । 
अजुनस्य लघुत्वाच संघ्रनत्वाच तेजस: ॥९॥ 
उन्हाने जी उस आय (जक बीचम वारुणाखडों वाळे भी 
हस्तलाघब तथा बिशेष करके नारायण अखे तेजसे भीमसेन 
वारुणास्रको न देख सके ॥ २ ॥ 
साश्वसूतरथो भीमो द्रोणपुत्रास्त्रसंवूल! 
अग्नावञ्चिरिव न्यस्तो ज्वालामाली सुदुः ॥३। 
८. इथर वाडे, सारथा ऑर रथके सहित भीमसेन ट्रोणपृत्र अश्वर्वामाके नारायण अखने छिपकर 
अग्नि रक्खी हुईं आपकी भाति भयडूर दौख पडते थे ज्वालाओंसे पिरनेके कारण उनकी 
ओर देखना अशक्य था ॥ ह । 
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भध्याय १७१ | द्रोण पर्य १२०७ 


यथा राचिक्षथे शजज्ज्घोतीष्यइतागिए प्राति। 
ससापतुस्तथा बाणा भी 
५ 


(>. सा 


रात्रि समाप्त होनेके समय जैसे सम्पूर्ण ज्योतियाले पदार्थ अस्ताचळ पर्वत पर गमन करते 


ह माना रथन्यास्य हृ थे सारण ¦ 
खबूता द्रोणपुत्रेण पाचकाब्लगंला मवन ॥ ५ ॥| 
मारिष | उछ समय भीमसेन रथ, घोडों जर सारथीके सहित द्रोणपुत्र अश्वरथामाके अखै 
छिपे अग्निपुज्ञभे निवास करने लगे ॥ ७ ॥ 


व 3 


4 


जये परत क्या ताप का: 
यथा दुरुघ्या जगत्कुल्टन सञ्चय खचराचन्म | 


गळ्छेदञ्चिविभोराऱ्यं तथां भीनमाचणोल्‌ ॥६॥ 
जैसे प्रढयक्षाककी अग्नि चराचर प्राणियों सहित सब्पणे जगतो भस्म करके भगवान्‌ रु 
मुखे प्रविष्ट होती है वेतेही उस अल्लने भीमसेनळो आच्छादित किया ॥ ६ ॥ 

सूयेभञ्चिः प्रविष्ट! स्थाद्यणा चाञ्चिं दिवाकर! ¦ 

तथा प्रविष्टं तत्तेजो न प्राज्माघल किचन ॥७॥ 
जैले हर्भमण्डलमें अग्नि और अश्निमें खर्य प्रविष्ट हुए हाँ नारायण अल्लका तेज तेजस्वी 
रीमसेनपर छा शया; उस समय कुछ भी जांब नहीं पडता था ॥ ७॥ 

विकीर्णमस् तदूदष्टा तया सीजरथ प्रति ' 

उदीर्थमाणं द्रौणि च निष्मालिहहूभाहने hes | 
जैसे ही उस समय वह अख मीमसेमके रथपर छा गया था; द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अद्वितीय 


रूपसे युद्धम पराक्रम प्रकाशेत करते अधिक प्रम हो रहे थे ! ८ ॥ 

सर्वैसैन्धानि पाण्डूनां न्यस्तशस्त्राण्यचेललः । 

युधिछिरपुरोगांख विसुखांस्वान्महारथाना ` ९ || 
पाण्डवोंकी संपू्णसेना अखन त्यामकर चेतरदितके समान होमई थी युष्ठिर आदि महारथी 
युद्धभूमिसे विसुख हो गये थे ॥ ९ ॥ 

अजुनो वाखुदेचत्च त्वरमाणो सहायुता । 

अवप्लुत्य रथाद्वीरौ भीममाद्रवतां लत! ॥ १०॥ 
यह सब देख, महातेजस्वी श्रीकृष्ण और अजुन शेतास रथे कूदके वेगपूवक भीमसेनकी 


ओर दोंडे ॥ १० ॥ 
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१२०८ पुसः [ नारायणाखामाक्षपव 
Ea आ | 
ननस्नद्द्राणपुञ्जस्थ तेल वस्त्रबलल भवस्‌ ) 
~ a जल ) । 
विगांह्य ता सुबालना नाययावरा? > ९ | 
क घृ | 


उत्पन्न हुई अग्नेके बीच प्रवेश किया : ११ || 
न्यस्तशास्त्रौ नतस्तौ तु ताइहदखाजो5डर 


4 
वारुणास्त्रप्रथागाच वीउवस्व! 
व दोनां ही महात्मा अस्र-शख्धोसे रहित थे 


था ओर इसर आते रक्त वारुणखङा भ प्र 
उत्पन्न हुई अभि उन दोनों महात्मा परुषोंडो भ 
ननञ्चककषत साब तर वो शता 
नारायणास्त्रशाब्ह्णथ नर सर 


त्र 
7 | 
| 


भामसनक निकटमे सब अस्र शखाकों बल्पूवंक फेक का उन्हें थी हो 
उतारने लगे ॥ १६ 
अपकृष्पमाण! कोन्तेया नदत्येच भहारथ! । 
वधते चेव तद्रोरं द्रोणरखे खुदजदम ६१४६; 
श्रीकृष्ण ओर अजुनते जब भीमयेरको बलपूर्वक ग्रहण करके रथस नोचे उतारने लगे तब 
भामसंन भणङ्कर शब्दके सहित चिल्लाने लगे, उससे द्रोणवत्र 
ब 


अश्वत्यायाका बह अत्यंत 
दुजय घोर नारायण अख ओरभी अविक प्रबल वेगे 


ने लगा । १४ ॥ | 
तमत्रवीद्वाखुदेवः क्रिसिदं पण्ड नन्दन | 
वायमाणाशप कोन्तच थद्यद्धान्न निवलेस ॥ १७ ॥| | 
तब श्रीकृष्णचन्द्र उनसे बोले, हे पाण्डुृत्र भीमेन ! तुम निवारण करनेपर भी युद्धसे न 
निवृत्त नहीं होते हो, यह क्‍या बात टै । १७ ॥ | 
| 
यादे युद्धेन जेयाः स्युरिम कौरवनन्दनाः . | 
वयमप्यत्र युध्येम तथा चले नरषंभा! । १६॥ | 
इस समय यादि कोरबॉकी युद्ध करनेघेही पराजय होसकती ता इन सम्पूणं पुरुष श्रेष्ठ राजा- 
ओके सङ्ग मिलकर हम लोग अवश्यहीं युद्ध करते ॥ १६ ॥; 
रथभ्यस्त्ववतीणास्तु सवं एव स्म तावळा! । | 
तस्माच््वमपि कोन्तेय रथात्तृणेमपाकरम ॥ १७ ॥ 
यह देखो, तुम्हारे समी सैनिक रथसे नीचे उतरके पृथ्बी पर स्थित हुए हैं; कोन्तेय ! 
इससे तुम भी शीघ्रही रथसे उतरो और वुद्धसे निवृत्त हो जाओ | १७ || 
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छ्या १७१ | ड . 
5 हि लक प्राणपच १२७१ 
एनशुकत्या लत) कृष्णो रथ दभूभिनणत 
4 १ कृष्णा रथादभाम्रिमपालतयतल्‌ । 
ग “= फुका व्यापत + धू कका शे न 
र्ता २ | लागू आधथसरत्तलाचनस |) १८ ॥ 


हे शान छम्बी साँस छोडनेवाले क्रोधित होकर लालनेत्रसे 


तारके पृथ्वीपर स्थित किया ॥ १८ ॥ 
पकड स रथान्न्यालितत्रायुधं खुवि । 
तलो नारवणास्त्रं तत्मशान्तं दाचुतापनम्‌ ॥ १९ | 
जब शीळुव्ण शौर अजुनने बळपूबंक भीमतेतकों रथसे उतारके उनसे अस्शखरॉको एर्थ्वांपर 
जवा लिया गया, उसही समय शन्रुओंको संताप देनेवाला वह नारायण अखन छान्त 
गया ॥ १९ ॥ 

त ह्मिन््रशान्ते विधिना तदा तेजसि दुः'सहे । 

[भूवुर्विसलःः सचां दिहा! प्रदिश एव च ॥ २०॥ | 
इसी प्रकार उस उपायसे अत्यन्त दुःसह नारायण अख्नका तेज शाम्त हुआ; तब सम्पूर्ण 
देशाएं और विशिज्ञाएं निल हो गयी ॥ २० ॥ 


ष्र 


प्रजचुश् शिवा वाता! प्रशान्ता सुगपश्षिण! । 


याहनानि च हृष्टानि थोधासय्य शतुजेश्वर ॥ ११ | 


पध bc ~ 


परिठेळी भरति सुखबनक वायु बहने लथी। पशुपक्षी और शूरवीर योद्धा, हाथी, घोडे आदि 
वाहन फिर पहिळेडी भाँति प्रसन्न होकर सुखी हो गये ॥ २१ ॥ 
एयोढे व लतो घोरे तब्सिस्तेजासि भारत । 

बी सीसो निशापाये धीमान्सूच इवोदितः ॥ २२॥ 
भारत | विशेष करके जब उस नारायण अख़का घोर तेज शान्त हो गया, उस समय बुद्धि- 
शान्‌ भीमसेन राजिके बीतनेपर भोरळे समय उदित हुए खयंके समान शोभित होने 
लगे ॥ २९ ।! ह 

हृलदोचं बलं तत्र पाण्डवानामतिछत । 

अखाब्युपरणाद्धर्श तव पुत्जिघांसया ॥२३॥ 
इसी प्रहार नारायण अल्ल निवर्तित होने पर मरनेसे बचे इए पाण्डव और पाश्वाल सेनाके 
शोद्रा लोग फिर तम्हारे पुत्रोंका नाश करनेके लिये इषित होकर रणभूमिमें स्थित 


~ 
EK 


हुए ! २३ ॥ 
९०७५७ { म. भा. ब्रोण, ) 
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१२१० एहाशारते [ नारायणा्ञमोश्चप्व 
~ “~ क «आई के ८ आस अक के ४ 
व्यवास्थत बल ताल्लन्न्ध प्रःरहर तथा । | 
hak अवधान हित ६ पल % 
दुर्योधनो महाराज द्रोगपुत्न तय ब्रवीत्‌ रह व | 
~ he अगो एङः आ छ डर 
महाराज ! जब नारायण अखह्ा प्रभव शन्त ह शया आह पाण्डवदचाक शस्पूण योद्धा 


| 
व | 


मंद अ घतःके सहित फिर उच्च नारायण 
अखकी चलाओ ॥ २५ | 
अश्वत्थामा तथोक्तस्तु तव पुन्नेण नारिष : | 
रुदीनमभिनिःश्वस्थ राजानमिद्मब्रबील्‌ ॥ ९६॥ 


2. 


लोग कोरवोके सङ्ग युद्ध करनेके लिये फिर रणयाधिक्षे बीच स्थित हुए, तब राजा दुर्योधन 
द्रोगपुत्र अश्वत्थापासे बोले ॥ २४ ॥। 
अश्वत्थामन्पुनः शीघमस्त्रलेतत्मघोजथ । 


व्यवस्थिता हि पाश्चालाः पुनरेव ङ येण 
हे अश्वत्थामन्‌ ! यह देखो, बिजयकी अभिलाषा करनेवाले ये पाञ्चाल थोद्ालोग फिर युद्ध 


| 
करनेके निमित्त युड्धथूमिमे स्थित हुए हैं; तु. इश समय जी 


मारिष ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके ऐशा कहनेपर जश्वत्थामा अत्यन्त शोके सहित लम्बी 
सांस छोडते हुए उनसे यह वचन बोले | २६ :: | 
नेतदावरतते राजन्नस्तरं द्विनौपपच्यने : 
आवतंयन्निहन्त्येतत्प्रयोक्ताईं न इंचञायः 
है राजेन्द्र ! यह नारायण अद्ध फिर लोटता नहीं और इसका दुबार 
सकता दै । दूसरी बार प्रयोग करनेसे यह नारायण अल चलाः 
नाश करता है ॥ २७॥ 
एष चास्त्रप्रतीघातं वासुदेव: प्रयुक्ततान । 
. अन्यथा विदितः संख्ये बधः दाद्योर्जनाधिप ॥ २८ ॥ 
नरेश्वर ! श्रीकृष्णने स्यं इय अख्रके निवारण होनेका उपाय किया है- नहीं तो अवश्य ही 
सम्पूर्ण शत्रुओंका युद्ध थूमिके बीच प्राण नाश हो जाता ॥ २८ ॥ 
पराजयो वा मृत्युर्वा रयो मृत्युने नियः । 
निजिताथारयो होते शस्त्रोत्सर्गान्मृतोपमा: 
युद्धभूमिके बीच या तो पराजय होती है, अथवा मृस्यु; इनमें मृत्यु ही 
नहीं । ये सारे शत्रु पराजित हो गये थे; इन्होंने अखशख्रों को परित्याग 
मरे हुएके समान हो गये थे ॥ २९ ॥ 


i २७६ 
प्रयोग भी नहीं हो 
यण अच्च चलानेवालेका ही निसन्देइ प्राण 


॥ २९ || 
उत्तम है, पराजय 
किया था, तो ये 
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अध्याय १७९ | द्रोणपर्घ १९११ 
PM, 
दुर्योधन उवाच 
अःचांथपुज यद्यतद्हिरख च पयुज्यते । 


33 सुधा बष्यल्ल 
अन्यंगुख्चा बध्यन्यावळ 


स्ञ्राविडां चर ॥ ३० ॥ 
दुर्योधन बोले- है अस्वेचाओंधें अग्रभण्य आचार्यपुत्र अश्वस्थामन्‌ ! यदि इस अखे दो 
बार चलानेका उवाय नहीं है, तो अन्यान्य अल्लोले गुरुघाती शत्रुऑंका आप नाश 


कीजिये ॥ 8० )) 


त्याचि ह्यस्जःणि दिव्यानि भथा इथुस्त्यस्वके तथा । 

इच्छत्तो न हि ते सुच्येत्कुद्धश्यापि पुरंदर! ॥३१॥ 
अत्यन्त तेजस्वी रेबोके देव सहेव और तुममें सम्पूर्ण दिव्य अखन विद्यमान हैं; आप वदि 
इच्छा करें, तो कु हुए तुमसे देवराज इन्द्र भी सुक्त नहीं हो सकते ॥ ३१ ॥ 

चछतराष्ट्र उनाच हि 

तस्मिन्नश्वे तिहरे द्रोणे चोपधिना हते । 

तथा दुर्योधनेनो्तो द्रौणिः किमकरोत्पुन। ५ ॥ है९॥ रे 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जव | कपटतासे द्ोणाचार्यके मारे गये और नारायण अस्न भी 


दृष्टा पार्थोख संग्रामे युद्धाथ सनवस्थितान । 
माराघणखञानिछुस्तांशरतः एतनाखुखे ॥ ३१ ॥ 


A A bo Loss नि र 
क्योंकि नारायण अक्से मुक्त हुए पाण्डब रणथूमिके बीच गुद्धके लिये स्थित ओर पुडके 


अग्रभागपर धूम रहे हैं, यह उन्होंने देखा था ॥ ३३ ॥ 
संजय उवाच न के कक 
जानन्पितु! स निधनं सिहलाइयलकेतनः । | 
सक्रोधों अथसुत्खज अभिदुद्राव पाषेतस्‌ ॥ ३४ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! सिंहलांगूळ वाली घजाने शोधित रथ पर चढे हुए अश्वत्थामा 


परतत शष पिताक सृत्युका कारण समझके अत्यन्त क्रुद्ध होकर निमंय चित्तसे 


उनकी ओर दौडे ॥ ३४ ! 
“ञ्रद्रह्घ च विंशत्या क्षुद्रकाणां नरषभः । 
अपन ब्यय पत्त अते ॥ ३५॥ 
समीप जाकर नरश्रेष्ठ अश्वत्थामाने शृष्टययु्रको पहिले बीस छुद्रबाण मारे और फिर अत्यंत 
वेगसे पांच बाणोंसे पुरुषभेष्ठ धृष्टचुम्रकी विद्ध किया ॥ ३५ ॥ 


x 
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घृष्टयुम्नस्ततो राजब्ल्बलन्तमिषव पावकम्‌ | 
द्राणउुश्न बषष्या तु राजान्बव्याध पातरेणास | ३६ ॥ | 
जित्‌ ! अनन्तरं इष्टयञ्ञनं झां जेल त! ईई k सु भात TESS 


बाणसे बिद्ध किया ॥ ३६६ ॥| मात प्रकाशभान अश्वत्थामाको तिरसठ | 
सारथि चास्य दिशत्या स्वणएुङ्क। शिलाशिलेः | - 
हयाच चतुरो5विध्यचतुमिनोशतेः इरेः | १७ | | 
ओर शिलापर धिस कर तेज किय हुए एु३णे पबाले दीस बाणोंसे उनके सारथी औ । 


चार ताइण बाणासे उनझे चारों वोडका पेड | I 


"वद्ध्वा विद्ध्चानददद्रोणि! कम्पयन्निद बादेनाम्‌ | 
आददत्सवलोकस्य प्राणानिद सह 
इसा भाते अश्वत्थामा बार बार दिड फरके पएथ्वकी ळपाते हुए सिंहनाद करने ह 
मानो उस महाघोर सग्रामदूबिमं वे सम्पूण जयतु प्राण ले रहे £ रि 
पाषतस्तु बला राजन्कृतास्त्र: कूननिश्रश्चः ¦ 
र श्राणमवानिदुद्राव कृत्वा सत्यु बिवतंदम 
शस प्रकार बलबान्‌ कृता अं ने 
र दृढ़ परश्रम करनेवाले घृष्ट 
५ ने भा अप्‌ः 
आशाको त्यागे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया ॥ ३९ || मव 
तता बाणमयं वर्षे द्रोणपुत्रस्य सधांने 


अवासजदमेयात्मा पाश्वाल्या रथिनां दर्‌ 
न्तर अमेयात्मा राथयाम मुख्य ला 


पाथ्वादराजपुत्र धृष्य लगातार अकऽ 
अपने बाणोंकी वर्षा करने लमे ॥ ४० || स = कक 
ते द्रोणिः 


विव्याध चै 


६६४६ ॥ ३८ ॥| 


pe 


॥ ३९ | 


॥ ४१ ॥ 
पथको स्मरण करके अनशिवत 
बाणास उनके शरीरमें प्रहार 


अश्वत्थामाने पाश्चालूराजपृत्र शष्टयुञ्न के 
को चलाकर उन्हें पीडित किया ॥४२॥ 
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ध्याथ १७१ | 


१९१४ 


१ 4 ॥ ४३॥ 
चाल राजप वक धृ छदा ञ्ज पे घोडे a - ञँ 
ले राजपुत शृष्टयुञ्चको घोडे, तारथी और शथसे 
) क च्छ प 


अनार य्‌ द्ग ञ्‌ है कनी त्त्य शके म ० मळी 4४ न 
मिुयाई याद्धाआकी अपने तीक्षण बाणोंत्रे पीडित ओर 


पृ 


एका वावर कोत ल वाला क ~, ष न 
याथि तेते! जन्य पाञ्चालाबा विद्या पत । 


® 
पन OT pes त एकल ह कि ge आयन्र माण द RR म र 
उज्ञान्तरूपदछात च शारबषपारक््ल ॥ ७४७ ॥| 


पश गोत पक १] ययात) हा श्नु idee ese झू रीर का शै र: च चया |. श्च 
टथ!पत | उससे पाश्वालएेचा आन्त, आच आर भयभीत होळे भाग चली; उत समय बे 
fo MME. नक क्षुत्‌ >. धत + 
७: घोणा वषार क्षतोवर्तं ही जय थे ४४! 

इष्टा च विदुखान्योधान्याष्टयुत्रं च पीडितम्‌ । 

ध c | RC है हे ह SS > 

Rr चोद पणी कचा Fa ककजे 

याव्वादयचूण रण हाणरथ बाते ॥ ४५ || 

">> आ ल प्‌ ह जानन श्च (ह... ग... ब >> भू [a ति चे 
उस समथ शाजपत्र सात्याळन पाथालवनाल याद्धायाका युद्धयामल 'बबुख आर दयु 


गे अश्वत्यायाङे वाणोते पीडित देख, झीघध्ताके सहित अपना रथ अश्चत्यामाके रथकी 
ओर बढाया ॥ ४६ ॥ 

आछमिनिशितैशेव सोड्यत्यासाननावयत्‌ । 

बिंशात्या पुनराहत्य वायारूपैरमषेणम्‌ । 

विव्याध च तथा सूत चतुसिञ्चतुरो हयान्‌ ॥ ४६ ॥ 
उन्होंने अश्वत्पानाकों पढिलि आठ तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करके, फिर अमर्षमें भरे हुए उनको 


चार बाणोंते उनके चारों घोडोंको विद्ध किया ॥ ४६ !! 
ha Po 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो नानालिङ्गैरभर्षणः । 
~ त 
युयुधानेन वै द्रोणि! पहलन्वाक्धसञ्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 

ङ स्फ 220 न ल्या 
महाधनुधारी अश्वत्थामा सात्यकिके नानाप्रकारके चिन्हांवाठे बाणाते अत्यत विद्ध होकर, 
अत्यन्त क्रद्ध हुए और इंसके सात्याकिसे यह वचत बोले ॥ ४७ | 

33 आप € 
दौनेचाभ्यवपत्ति ते जानाम्धाचारयंघातिनः । 
ने त्वेनं चास्थसि मया ग्रस्तम्तात्मानमेष च द ॥ ४८ ॥ 
द्ध ~ दर तु चे Na “= + हे 
है शिनिपौत्र सात्यकि ! गुरुषाती धष्टयुञ्नकै ऊपर तुम्हारा जैसा प्रेम ह, उसे में जानता हूं; 
परन्तु मेरे बशमें हुए हुए इनको और अपनेकी भी तुम रक्षा नहीं कर सकोगे ॥ ४८ ॥ 
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१२४ 


meee SNS 


एवसुक्त्वार्करङ्स्घाभं सुएव'णं शरोत्तमम । 
व्यख्जत्सात्वने द्रौणिव जं 
ऐसा बचन झहके द्रोणपुत्र अश्वत्थाणने छयकिर 
उत्तम बाण ग्रहण करके सात्याझे एर छोडा; मानो इन्दर 


हो ॥४९॥ 
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बहाारते [ नारागणाखमोक्षपर्ष 


2 &, 


«| ० दुस प £> हे छे > 
इत्र यथा इरः ॥ ४१॥ 
ba 

[क से 


_ Cribs ed wee 
णं प्रकाशमान एक सुपब!ण 
पु 

ज्य 


ने वृत्रासुरकषे ऊपर वज्ज चलाया 


स तं निर्भिद्य तेनास्तः सायकः सशरावरम्‌ । 


विवेश वसुधां सिक्दा श्वसन्बिलसिवोर्यः ॥ ६० ॥| 
हए अशवत्यामाक हाथसे छुटा हुआ बह बाण झवचके सहित सात्यकिके शरीरको 
भेदकर इस प्रकार पृथ्बीको दिद न 


शोको दोण करके उसमें प्रविष्ट हुआ, जै 
लि के न 5 
बिलके बीच प्रबेश करता है ॥ ५७ || 


से फुफडारता हुआ सपे 


स भिन्नकवचः झ्रस्तोत्त्रादित इष द्विपः । 
विमुच्य सशर चाप थूरित्रगपारिखव: ॥ ७१ ॥| 
पराक्रमी सात्यकि कवच छिन्नमित्न हो जानेपर घारे 


युक्त होकर, अंकुशोंकी मार खाये हुए मतवाले हा 


'से रुधिरपूरित तथा क्षत विश्वत शरीरस 


ह यी भांति व्यशित हो श्‌ > :] च न्ट 
घनुषबाण त्याब दिया ॥ ५६१ ;; ही गये ओर उन्होंने 


[af a [दन्दधिरसिक्त 
सादन्यधिरसिक्त्च रथोपस्थ उपाविदात ¦ 


सूतेनापह्तस्तूण द्रोणपुत्राद्रथान्तरम्‌ 


बे म्लान होकर, खूनसे लथपथ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके समीपसे पृथ 


जक 
दो रथे बैठ गये । उनके सारः 


॥७९॥ 
की थीने उस ही यमथ उन्हें 
के किया ॥ ५२ || 


= 
अथान्येन सुपुद्धून झारेण नलपईणा । 


आजघान 6 > 
आजघान भुवामंध्ये 


अनन्तर श्ञत्रुवापन अश्वत्थामाने अच्छे पंखव 


व्ष््द्य च प्‌ है. % 
वृ उस परतपः ॥ १४ || 


ले दूवरे एक नतपर् बाणे श्ष्टयुश्नकों दोनों 
बीचमें विद्ध किया ॥ ५३ || ee 


स पूर्वमतिविद्वञ्च भूशा पञ्चा पीडित; । 
ससाद युधि पाञ्चाल्यो 


पाश्वालराजपुत्र पाहिलेसे ही अत्यन्त 
होकर मूर्च्छितसे इए और रथ दण्ड 
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॥ दान 


शयन च ध्वजम्‌ ॥५४॥ 

द्ध हुए थे, फिर पीछे भी युद्धमें अत्यन्त पी 
पीडित 

ग्रहण करके रथमें बैठ गये ॥ ५४ ॥ 
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क्षष्थाण १७१ ] दो Fe 


cit ssi 


fe नी कच. 
ते संक्ञामयशहेन शजन्छुङजरल बिलम 
जचून२ 


य 
लुलो प! &%७ | 
७ यला पथा! || ^ 


a 


| | 
महाराज | जसे लिंहसे मदसत हाथी पीडित होता है, वेगे ही अश्वत्थामाके बागोंमे 
घृष्टचुज्ञण पाडत तथा सू्छत देखकर, पाण्डवॉके पांच शूरर्व बच 

थृत्‌ हुए ¦¦ ५५ 


(७३९८ 


युवराज 

यञ्चः स्‌ ॥ ५६ ॥ 
किरीटघारी अर्जुन, औमरिन, पुरु॑शीय बृद्धक्षत्र, चेहीदेशीय युबराज और मालवराज 
हुदशन, ये पांचों बह आ पहुंचे । उन वीरांचे णांच पांच बाणसे सब ऑरसे एक 


साथही द्रोणपत्र अश्वत्थामापर प्रहार [किया ॥ ५६ ! 

आशीविषा भैर्वैशङ्गिः पश्चभिञ्चावि ताञ्शारे! । 

चिच्छेद युगपद्द्रौणि! पश्चविशतिलायकान्‌ ॥ ५७ |! 
अश्वत्याभाने विषधारी सपाँके समान पदच्चीस तीक्षण वाणोको चलाकर एक साथही उन 


पञ्चस बाणोंको काट दिया ॥ ५७ ॥ 
सप्तभ्रिश्व दितिबोणै! पौरवं द्रौणिरादचत्‌ । 

लब न्ञिभिरेकेन पार्थ षड्भिष्टकोदरस्‌ |) ५८ ॥ हे 

सात तेज बाणोंसे पौरवको, तोन बाणोंसे मालवराजको, एक बाणस 


अनन्तर अश्वत्थामान 
सेवको पडित किया !! ५८ ॥। 


अजुनको आर छ? बाणास भाम 


पु 
गाता दराला! ॥ ७५९९ ॥| 
गपच एथक्चेव रुक्म एङ । 
राजन्‌ ! पाण्डबॉकी आरके वे याचा बहाश्थी योद्धालोग कर्मा एक ही बार और 


कभी पृथक रूपये शिलापर विसे हुए सुवर्णमय पंखवाठे अपन तेज बाणोंको धनुष पर चढाकर 


अश्वत्थामाको विद्ध करने लगे ॥ ७९ !! Pree 
युवराजस्तु विशत्या द्रौणि विव्याध पञ्रिणास्‌ । Fe 
दार्थञ्च पुनरष्ठामिस्तथा सर्वे त्रिजिस्त्रासि! ॥ 


~ YN 4, ह च्छ 
महारथियोंने तीन तीन बाणोंसे 
बीस, अजुनने आठ आर अन्य * 
फिर चेदिदेशीय सुवराजन 
अश्वत्थामाके शरीर अं 


र किया ॥ ९० !! 
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१२१६ महाभारते | बारायणख्ा पो षः छै 


- CANAAN NNN SANNA NNN NSN NSN SS NSN NAN 
PANNA NASN SSSI SSNS ४५८४१ १ १ SS SS 


ततो$जुने षड्मिरधाजघान दोणायानेदेः डे 


भीमं दक्षा्ैयुवराजं चतुभिद्ठाभ्पां छित्ता काछके च ध्वज च। 
Ws FR 5 __ 
पुनः पाथ शरदषण बद्ध्दा हया 


«x 


॥ ६९ ॥ 


तब द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने अजुनी छः भीकृष्णकी दस, भोमतसेनको पांच बाणास विद्ध करके, 
रित किया । फिर दो बाणोंसे उसका धनष औ 
चेदादशाय पुवराजरू चार च! ये पीडित किया । फिर द्‌ बाणास उसका चंचुष आर 


क डी Ce 
क 
= 


घ्वजाको काट दिया । अनन्तर असंख्य बाणोंसे 
निहनाद किया ॥ ६१ । 


तस्यास्यतः खुनिशितान्पीतधरान्द्रणेः हाराब्पूछतक्षश्रतश्य । 

चरा वियदयौः प्रदिशो दिशश्च छन्ना बाणैर भवन्घोरशपेः ॥ ६२ । 
्रोणपुत्र अश्वत्थामा इसी भाँति लगातार अपने पानीदार तेज बाणोंको आगे और पीछे भी 
चला रहे थे; उनके उन भयंकर बाणोंते सम्पूण दिशाएं जोर विदिश्ञाएं तथा पृथ्वी, आकाश 
अन्तरिक्ष आदि भी आच्छादित हो गयी थीं : ६२! 


आसीनस्य स्वरथं तूग्रतेजाः सुदशनस्थेन्द्रकेतुमकाश । 
सुजौ शिरश्रेन्द्रसमानवीयेस्ति लि; शरैयुगपत्संचकते ॥ ६३ ॥ 
अनन्तर इन्ट्रके महापराक्रमी अत्यन्त तेजस्वी अश्वत्थामाने अपने रथके सम्रीप मालवराज 
सुदश्चनको स्थित देखकर, इन्द्रभ्वजाझी भांति उनकी दोनों भुजाओ जोर हिरो दीन बाणोंले 
एक साथही काटके पृथ्वीम गिरा दिया :' ६३६ :: 


स पौरव रथदाकत्या निहत्य छित्वा रथ लिलछाश्वापि वाणे: । 
छित्त्वास्य वाहू वरचन्दनात्तो लछेन कायाच्छिर उचकी ॥ ९४ ॥ 
फिर अश्वत्थामाने पौरव वृद्धक्षत्रको रथ छक्तिसे घायल करके अपने तेज बाणोंसे उसके रथो 
तिल तिलके परिणामसे काट डाला और उनकी उत्तभ चन्द्रनचर्चित दोनों शुजाओंछों काट- 
कर एक भछमे उनके सिरकों घडसे काटके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ ६४ : 
युवानमिन्दीवरदामवण चेदिश्रिय युवराज प्रहस्य । 
वाणेस्त्वरावाज्ज्वलिताभ्रिकल्पैविंदूध्वा प्रादान्सृत्यवे साश्वसूतम्‌ ॥ ६७ 
अनन्तर श्रीघ्रगामी अश्वत्थामाने नीलकमलकी मालाके समान वर्णवाले युवा चेदिव॑श्रियोंके 
प्रिय युवराजको आक्रमण करके जरती हुई आमिके समान प्रकाशमान बाणोंसे विद्ध कर, 
घोडे और सारर्थाके सहित प्राणनाञ्ष करके उन्हें यमपुरीमें भेज दिया । ६७ ॥ 
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आध्याय १७२ | दोणपर्व १११७ 


SNA न नकनक नी ~ ~ ee 
ns NN iN LS TS UIT OS SIV DPC I DT FS TS SS Rd म 


ताजिहत्य रणे बीरो द्रोणपुत्ना युधां पातिः । 


दध्सौ प्रसुदित! दाळ बृहन्तमपराजित! ॥ दे ॥ 
क्र जच mn च च fm on [a न प 
योदाअंमे श्रेष्ठ शुरवीर द्रोणपुन्र अश्वस्थामाने उन महारथियोका रणभूनिमें बध किया; और 


शत्रुओंसे अजेय अश्वत्थामा अत्यन्त इष पूर्वक अपने बडे शङ्को बजाने लमे ॥ ६६ ॥ 
तल! सर्वे च पाञ्चाला आीससेनस्च पाण्डव! । 
शृष्टयुञ्ञरथं सीतास्ह्यक्त्वा संप्राहवन्दिश। ` ॥ ६७ ॥ 
तब पाण्डुपुत्र भीमसेन और सम्पूर्ण पाश्वाल योद्धा लोग भयभीत होकर शृश्बुन्नका रथ 
छोडके बेगपूर्वक चारों दिशाओंमें भागने लमे ॥ ६७ ॥ 
लान्प्रसञ्ांस्तथा द्रौणिः एछतो विकिरिज्शरै) । 


आध्यवतेत वेगेन कालवत्पाण्डुवाहिनीस ॥६८॥ | , 
a २. ~ _ “जिक ANN स ट he प (६०. 
उस समय पराक्रमी अश्वत्थामा उन भागते हुए सैविकोंपर पीछेंसे सहस्रो बाणोंकों वर्षाते 
हुए, उन्हें आक्रमण करके कालके समान उनके पीछे पीछे बड़े बेगसे दौडे ॥ ९८ ॥ 


ते बध्यमाना। समरे द्रोणपुज्ेण क्षत्रिया! । 
द्रोणपुत्र भथाद्राजन्दिक्लु सवोखु मेनिरे ॥ ९९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाणि एकलप्तत्यचिकरातततोडच्याचः ॥ १७१ ॥ ७९५१॥ 
महाराज ! उस समय वे सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा लोग समरमें द्रोणपुत्र अश्वस्थामाके बाणोसे 
पीडित तथा विकल और भयभीत होके चारों ओर भागने लभे ॥ ६९ ॥ 

महामारतके द्ोणपर्वेशे एकलो इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७१ ॥ ७९५१ ॥ 


संजय उवाच 
तत्प्रभर््न बलं रट्टा कुन्तीपुत्रो धनंजय! । 
न्यवारयदमेयात्मा द्रोणपुत्रवघेप्लया ॥१॥ 
सज्ञय बोठे- महाराज ! अमेयात्मा कुर्न्तांपुत्र अशुन अपनी सेनाको भागती देख द्रोणपुत्र 


अश्वत्यामाकी जीतनेकी इच्छा करके उसे निश्च छर्ने लगे ॥ १॥ 


ततस्ते सैनिका राजन्नैव तत्रावतस्थिरे । 
संस्थाप्यमाना यत्नेन गोविन्देनाञुनेन च i ॥ २ ॥ F 
राजन्‌ ! परन्तु श्रीकृष्ण और अजुंनके द्वारा अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक स्थित करनेपर भी वे से नाके 
योद्धा लोग किती प्रकारसे भी युद्धशूमिमें खडे न होसके ॥ २॥ 
१५३ ( म. भा, द्रोण, ) 
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क क पे } 
र्क रच ३ २४९९३ तोधफापपत सह । 
> 4 श्र है 


हल्च ४३४ कोरः सन्य 
इस सक्र अरूंद कोरडी शोक मतपमेनाके योदा और अन्य टागाडा घड 
दोरशेंरे इर केके छिपे €? | १ es 
बलो दचशलिकर्प ! र हलाइगलकतनम्‌ । 
सष्प साथी महष्षासपश्वत्थाप्रानमनत्रर्वाल 2 
अनन्तर इभ्दराची इर सिइडांगूरवारी धामे शामित म्दावनब की अ + 
पास शोप्रताहे सहित पहुच करके उनसे यह वचन बो | 00 
या शक्तिपेश्ष ते दीर्य यज्ज्ञानं यच्च पौरुपम । 
घातराष्ट्रपु या प्रीतिः ्दवेषोऽस्मासु यञ्च ने । 
यच्च भूयोऽसिति तेज्ञस्नत्परभं सम दशय ५, 
2 अचर्वामन्‌ ! तुम्हारी इतराष्ट्रपुत्रके उपर जैसी प्रीति और हम मोड >> मा 


“| क्त 


दुम्हारा जो कुछ तेज और प्रमाद हैं, वह सत्र तुम आ 
आद क... ४0. = के | 

स एव द्रोणहन्ता ने द भेल्व्यति प्‌ 
कालानललमप्रर्य द्विषताबन्तको 


इतमाब तथा तुम्हारा हांत असखविज्ञान, शक्ति, बल परकर... 
डर A i = 


दिखाओ 


Fe 


ज इङ्गे 
षत; ¦ 
युति | 


| 
। 
न 


ओम समान भयका भश्च और ष्य उडद मेरे 


शै १ पे 
१५ क्षात्रि: एरुपरो रे शना हें; 


धु £ 
गे हैं, I) ॥ह भी इनद अजन ङो र्वि 


Ss १ 


कुन्तीपृ्र 
श ? इसके पहिहे हो की ` "| अश्वत्ात्राही ऐसे डरे इचव 
आ ९६ धा ॥ ८ | druid विध५भें ऐसे कडडे बचनोंका 
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सञ्जय उचा 
युवराजे हते चैव बृद्धक्षत्रे च पौरवे । 
इष्यस्ञ्रविधिसंपन्चे मालये च खुददोने ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! चेरी देशीय युवराज, पुरशीय बृद्धक्षत्र और असखशसखरोकी विद्याम 
निपुण मालवराज सुदर्शनके मारे जानेपर ॥९॥ 
धृष्टयुत्चे सातणकौ च अमे चापि पराजिते । 
युधिष्ठिरस्य तैवोक्यैमेमेण्यपि च घद्धिते ॥ १०॥ 
शष्टयुञ्, सात्याकि तथा भीमसेने पराजित होनेसे और राजा युधिष्ठिरके आक्षेप युक्त 
वचनोंको सुनकर अजुनका चित्त बिचलित हुआ था ॥ १०॥ 


अध्तर्मेदे च संजाते दुःखं संस्छुत्य च प्रभो । 
अभूतपूर्व षी सह्सोदुःखान्मन्युरजायत ॥११॥ 
विशेष करके पहिठेके दुःखोंका स्मरण करके उनका अंतःकरण विदीर्ण हुआ था; इस कारण 
उस समय अजुन अभूतपूर्व दुःख और क्रोधके बशवची हुए ॥ ११॥ 
तहमादनईँमःछीलसिरयं द्रौणिसुक्तवान्‌ । 
माम्यमाचायतनयं रूक्ष कापुरुषो यथा ॥ १२॥ 
इस ही कारण उन्होंने कायर पुरुषकी भांति माननीय आचायर अश्वत्यामाके विषयमे इस 
प्रकारके मामदानि करनेवाले, अग्रिव और अइ्लील बचनोंका प्रयोग किया ॥ १२॥ 


एबचछुच्त! श्वसन्क्रोधान्महेब्वासतमो सप । 

पार्थेन परुषं वाक्यं सर्वेमर्मप्रथा गिरा । 

औैणिदचुकोप पाथों [य च विशेषतः ॥१३॥ 
द्रौणिइचुकोप पाथाय कृष्णाय च वि । 


he Mi "४७ 


महाराज ! अर्डनके क्रोधपूरित मर्ममेदी वार्णीसे कहे हुए वचर्नोको सुनकर घलुधोरियोमें 
अग्रणी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अत्यन्त कुड होकर छबी सांस लेने लगे उस समय अश्वत्थामाको 
अर्जुन और भ्रीकृष्णपर विशेष क्रोध हुआ ॥ १३॥ 

स तु यत्तो रथे स्थित्या वायुपरणइथ वीर्यवान्‌ । 

देवैरपि सुदुर्थषेमस्तरमा्नियमाददे ENT 
अनन्तर वीर पराक्रमी अश्वस्थामाने यस्तपूर्वेक रथमें स्थित होकर जरूश्पश करके देवताआंध 
भी असह्य अग्नेयास्रकों ग्रहण किया ॥ १४॥ 
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[ बारायणाखमाक्षप्व 


००५०५००००५ अत +त3 अत 


NI 


॥ ३॥ 
सोमक मत्स्यसेनाके योदधाओं ओर अन्य लोगोंको सङ्ग लेकर 


॥ ४ ॥ 


ते वीये यज्ज्ञानं यच्च पौरुषम्‌ । 
या प्रीति; प्रद्दषोष्स्मासु यञ्च ते । 
तेज़स्तत्परमं सम दशय ॥५॥ 
ऊपर जैसी प्रीति और हम लोगोके ऊपर तुम्हारा 
अखविज्ञान, शक्ति, बल पराक्रम, बा पुरुषार्थ है 


वह सब तुम आज मुझे दिखाओ ॥ ५ ॥ 


क दर्प भेत्स्यति पार्षत 


ह तुम्हारे अभिमानको दूर कर देगा । बुधम 
* समान भयकर दृष्टयुत्न और श्रीकृष्णके सहित 
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अध्याय १७२ | द्रोणपचं १२१९ 


ESSN SS न मनन लि 


सेय उवा 
युवराजे इते चैव वृद्धक्षत्रे च पौरवे । 
इष्यस्ञ्रविधिसंपञ्चे माळवे च खुद्रोने ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! चेदी देशीय युवराज, पुरुंशीय वृद्धशत्र और अखशखॉकी विद्याम 
निपुण मालबराज सुदशनके मारे जानेपर ॥९॥ 


धृष्टयश्ने सात्यकी च भीमे चापि पराजिते। 
7 ७ ८ क 
युधिष्ठिरस्य तैवोक्यैगेभेण्यापि च घडते ॥१०॥ 


धृष्टचुम्न, सात्यकि तथा भीमसेनके पराजित होनेसे ओर राजा युधिठ्ठिरके आक्षेप युक्त 
बचनोंको सुनकर अजुनका चित्त विचलित हुआ था ॥ १०॥ 


अन्तभेंदे च संजाते दुःखं संस्यृत्य च प्रभो । 

अभूतपूर्वा बीभत्सोदुःखान्मन्युरजाथत ॥११॥ 
विशेष करके पहिलेके दुःखोंका स्मरण करके उनका अंतःकरण विदीर्ण हुआ था; इस कारण 
उस समय अर्जुन अभूतपूर्व दुःख और क्रोधके बशवरत्ती हुए॥ ११॥ 


तर्मादनइँमःछीलममियं द्रौणिसुक्तवान्‌ । 

सान्यमाचार्थतनय रूक्षं कापुरुषो यथा ॥१२॥ 
इस ही कारण उन्होंने कायर पुरुषकी भांति मानर्नाय आचारय अशवत्थामाके विषयमें इस 
प्रकारके मानहानि करनेवाले, अप्रिय और अश्लील बचनोंका प्रयोग किया ॥ १२॥ 


एवसुक्त श्वसन्क्रोधान्महेष्वासतमो न्रप। 

पार्थेन परुषं वाक्यं सवैम्रमत्रया गिरा। | 

द्रौणिइचुकोप पार्थाय कृष्णाय च विशेषतः र 
महाराज ! अर्जुनके कोधपूरित मर्मभेदी वाणीसे कहे एः भा 


अग्रणी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अत्यन्त कुड होकर लंबी साँस 


अर्जुन और श्रीकृष्णपर विशेष क्रोध हुआ ॥ रश 
Em टर : र रि क र क र Er 
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बंदासत्ते [ बारायणाख्नमोक्षप्ं 


UCU 


__ इइ्याहइ्यानरिगणानुदिइयाचार्यनम्दनः ¦ 
 सोऽभिमन्त््य शरं दीं विधूममिव पावकम्‌ । 
_ सवतः कोधमाविइय चिक्षेप परवीरहा ॥ १७॥ 
से रहित अधिके भांति प्रकाशमान एक बाणको अभिमन्त्रित करके शत्रवीरनान 
दृश्य और अदृश्य शत्रुओंके वधके उदूरयसे उसे चलाया ॥ १५॥ 
_ ततस्तुसुलमाकाझे शारवषेनजायत । 


Ns 


॥ १६॥ 
ण्ड्लर्भ अस्य बाणांकी घोर वष! होने लभी । भरम वायु अत्यन्त 
चहने लगी, इयेका ताप मन्द हुआ ॥ १६॥ 
चुः दिक्षु सवाखु भैरवम्‌ । 
विनेदुस्तोयदाम्बरे ॥ १७॥ 
ह सयर कोलाहल करने लगे; आकासे बादलोंके समूह गर्ते हुए 


पश्वो गावो सुनयञ्चापि सुन्रता। । 
प्रयतात्मानो न शान्तिसुपलेभिरे 


॥ १८॥ 
क्षी, माय आदि पशु तथा उत्तम ब्रवका पालन करनेवारे 


स्थिर चित्तवाले मुनि 
भूतमावजितदिवाकरम्‌ । 
सिसत ज्वराविष्टमिवातुरम्‌ ॥१९॥ 
रनवाळ भगवान्‌ छव तेजरद्ित हुए और उस समय सम्पूर्ण महाभूत 
प्रकार तीनों ळोकोंमे हादाकार मच गया और सब ज्वरगस्तके 


सुसुक्षव ॥ २० ॥ 
तेजसे रथ विकल होकर भयङ्कर तेजसे 
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दिशः खं प्रविशश्षेव सुय च दारवृष्टयः) 
उच्चावचा निपेतु्ण गडडानिलरंहसा! ॥ २२॥ 
उ ही समय दिशा, विदिशा, पृथ्वी तथा आडाळ सब ओरसे गरुड और वायुके समान 
बेगगामी अनेक प्रकारके बाणोकी वर्षा होने लभी ॥ २२॥ 
| ले? शरदह्रोणपुत्रस्थ बजवेगसभाहिते! । 
दण्धा। काजवा पेलुरञ्चिदण्धा इव दुघा ॥ ९३ ॥ 
शत्रुसेमाके शूरवीर योद्धा द्रोणपुत्र अश्वस्थामाके चलाये हुए वजके समान वेगशाली तीक्षण 
बाणोंसे पीडित तथा दुग्ध होफे इस प्रकार एथ्वीमें गिरने लगे, जेसे अभिके वेगसे बनके 
वृक्ष भस्म होके मिर पडते हैँ ॥ २३। 
दह्यमाना महानागा? पेतुरुव्यो समन्ततः । 
[ नदन्तो सैरवान्चादाञ्ञलूदोपघनिस्वनान्‌ ॥ २४॥ 
बंडे बडे मतबाले बहुतेरे हाथी दग्ध होके मेघक्की गर्जनाकी भाँति भयङ्कर शब्द करते हुए 


सब ओर मरके प्ृथ्वीमं गिरने लगे || २४ ॥ 
अपरे प्रद्रताइतञ्र दह्यमाना भहागजा! 


अज्ुश्लथापर धार वनं दावाश्रलदवुता। ॥ २७ | 
कितने ही हाथी जैसे पढ़िले बनमें दावाग्रि लगनेसे चिर जानेपर बे चारों ओर भयभीत होके 
>> अमण करते थे, घेते ही इस समय आभ्रेयशास्रक्ी अमिते दग्ध होकर युद्धभूमिमं इधर उधर | 
चारों ओर वेगपूवक भयभीत होके भागने लभे ॥ २५ ॥ कि 
द्रमाणां शिखशणीब दावदग्धानि मारिष । | हली 
क अश्वदृन्दान्यहदयन्त रथब्वन्दानि चामिभो । 
अपलन्त रथौघाश्च तच तत्र सहस्रशः ॥ २६॥ 


_ मारिष! प्रभो! जैसे बनके बीच दावामि प्रकट होनेसे वृक्षोकी डाल शाखा तथा हु 
| होनेसे हे इक्ष दौख पडते हैं, बैसे दी घोड़ों और रथोंके समूह दिखाई देने लगे, 
य ओर सहस्रों रथ समूह गिरे पडे थे ॥ २दे। [| 

तत्सैन्यं adn be युधि भारत । 
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महाभारते | चारायणाख्जमोक्षपर्व 
` दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां दह्यमानां सहाहवे । 
प्रहष्ास्तावफा राजन्सिहनादान्विनेदिरे ॥ २८ ॥ 


उस महायुद्धमें पाण्डवोंको सेनाको भस्म होती देख तुम्हारे सेनिक अत्यंत हर्षित 
आनन्दित होके सिंहनाद करने छंगे ॥ २८ ॥ 


ततस्तूयेसहस्राणि नानालिज्ञानि भारत । 
तूणेमाजन्निरे हृष्टास्तावक्ा जितकाशिनः ॥ २९ ॥ 
अपनी बिजयका लक्षण देख प्रसन्न चित्तसे तुम्हारे सेनि सहस्तो ढोल, भेरी, शंख 
नगाडे आदि युद्धके जुझाऊ बाजे बजाने लगे ॥ २९ ॥ 
` कृत्स्ना चक्षौहिणी राजन्सऽ्धसाची च पाण्डच! | 
तमसा संद्वते लोके नाइऱयत महाहवे ॥ ३०॥ 
सम्पूण लोग अन्धकारे परिपूरित हो गये थे; उस समय सव्यसाची 
सेनाके सहित अजुन तनिक भी दीख न पडे ॥ ३० ॥ 
हशी राजन्दछ॒पूवे न च श्रुतम्‌ । 
_ थाहळ ण सष्टमस्त्रवमाषणा ॥ ३१॥ 
द होकर द्रोगपुत्र अश्वत्थामाने आग्नेया प्रकर किया, उस समय जैसी 
लोगोंने इसके पहिले, ऐसा कमी न देखा आर न सुना ही था ॥ ३१ ॥ 
स्तु महाराज त्राह्ममस्त्रसुदेरयत्‌ । 
विहितं पद्मयोनिना ॥ ३२॥ 
अर्जुनने समस्त अख्नोके निवारण करनेमे समर्थ प्रजापति ब्रह्माके बनाये 
किया ॥ ३२ ॥ 
तत्तम्रो व्युपशशाम ह । 
दिशश्च विमलाभवन्‌ ॥ ३३॥ 
हो गया; श्लीतल वायु बहने लगी और सम्पूर्ण 
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ततो वीरौ महेष्वासौ विशस्तौ केशवाजुनौ । 

सहितौ संप्रहद येतां नभकीव तलोतुदौ ॥ १५॥ 
अनन्तर एक रथ एर स्थित महाधचुद्धारी वीर श्रीकृष्ण और अजुन उस अल्लसे युक्त होकर 
बहा इस प्रकार शोमित हुए, जैसे बादलोंळे सगूहसे युक्त होके आकाशने खर्य और चन्द्रमा 
दोख पडते हे ॥ ३५॥ 

सपताकध्वजहय! शालुकर्षवरायुधः । 
है प्रबभौ स रथो सुक्तस्तावकानां अर्थकरः ५ _ ३१॥ 
आर ध्वजा, पताका, घोडे तथा उत्तम अखशब्रॉसे परिपूरित कोरवॉकी सेनाको भयभीत 
करनेवाला, कपि 'भ्रजासे युक्त अजुनका दिव्य रथ भी रणश्ूमिक्े बीच प्रकाञ्चित होने 
लगा ॥ ३६॥ 

तत किलकिलाशान्द। शङ्क भेरीरवे! सह । 

पाण्डवानां घरहृष्ठाना क्षणेन समजापत ॥ ३७॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको घावरहित शरीरसे मुक्त हुए देख, क्षणभरमें पाण्डवोंकी सेनाके 
पुरुष प्रसन्न और हर्षित होके, शंख, भेरी आदि बाजोंको बजाते हुए सिंनाद करने 
लगे ॥ ३७॥ 

हताविति तयोरासीत्सेनथोरुमयोम॑तिः । 

तरसाभ्यागतौ दृष्टा विसुक्तो केशवाजुनो ॥ ३८॥ 
पहिले कौरव और पाण्डव सेनाके शूरबीरोंने श्रीकृष्ण और अर्जुनको बे मारे गये, ऐसे ही 
मान लिया था; परन्तु इस समय उन दोनों ही महात्मा पुरुषोंको सकुशछ मुक्त होकर 
बेगपूर्बक समीप आते देखा तब सब अत्यंत प्रसन्न हुए ॥ ३८ ॥ 


तावक्षतौ प्रसुदितो दध्मतुवारिजोत्तमौ । 


VinayBhuasihi\ntiisrBbuGatatiiorT tustKDonations 
पहाभारते | नारायणाखभोक्षपरवे 

दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां दह्यमानां महाहवे । 

प्रहृष्टास्तावका राजन्सिहनादान्विनेदिरे ॥ २८ ॥ 

राजन्‌ ! उस महायुद्धमें पाण्डवोंकी सेनाको भस्म होती देख तुम्हारे सैनिक अत्यंत इरित 

और आनन्दित होके सिइनाद करने लगे | २८॥ 

. ततस्तूर्यसहस्राणि नानालिङ्गानि भारत । 

तूणेमाजप्निरे हृष्ास्तावका जितकाशिनः ॥ २१९ || 

| अनन्तर अपनी बिजयका टक्षण देख प्रसन्न चित्तसे हुम्होर सैनिक सहस टोल 
. और  नगाडे आदि युद्धके जुझाऊ बाजे बजाने लगे । २९॥ 

. कृत्ला छाक्षौहिणी राजन्लव्ः लाची च पाण्डब! । 

तमसा संबृते लोके नाइह्यत सहाहवे ॥ ३०॥ 

[ब ! उस महायुद्धमे सम्पूर्ण लोग अन्धकारसे परिपूरित हो गये थे; उतत समय सव्यसाची 

एक अद्लौहिणी सेनाके सहित अईन तनिक भी दोख न पडे ॥ ३० ॥ 

` नैव नस्ताहदा राजन्दष्टपू् न च श्रुतम्‌ । 

' याहं द्रोणपुत्रेण सष्टमस्त्रवमर्षिणा ॥ ३१॥ 

! जब कुद्ध होकर द्रोणपृत्र अश्वत्थामाने आझ्नेयास्न प्रकट किया, उस समय जैसी 

इई, इम ठोगोने इसके पहिले, ऐसा कमी न देखा और न सुना ही था । । ३१॥ 

_ अजुनस्तु महाराज त्राह्ममस्त्रसुदेरयत्‌ । 
सर्वास्त्रमतिघाताय विहितं पद्मयोनिना ॥ ३२॥ 

अर्जुनने समस्त अख्ोके निवारण करनेमें समर्थ प्रजापति ब्रह्माके बनाये 

प्रकट किया ॥ ३२ ॥ 

तत्तमो च्युप शशाम हृ । 

7! शीतो दिशश्च विमलाभवन्‌ ॥ ३३॥ 

है अन्धकार दूर हो गया; क्षीतल वायु बहने लगी और सम्पूर्ण 


, भेरी, शंख 
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ततो वीरौ महेष्वासौ विशस्तौ केशवाजुनौ । 

सहितौ संप्रहहयेतां नभहीव लसोजुदौ ॥ ३७॥ 
अनन्तर एक रथ पर स्थित बहाधनुद्धारी वीर कृष्ण और अर्जुन उस अल्लरे शुक्त होकर 
बहा इस प्रकार शोमित हुए, जैसे बादलोंके समूहसे युक्त होके आकाशने रये और चन्द्रमा 
दौख पडते हैं ॥ ३५ ॥ 


सपताकध्वजहय! सालुकषंवरायुध! । 


है प्रबभौ स रथो सुक्तस्तावकानां भर्थकर! ॥ ३६ ॥ 
ओर ध्वजा, पताका, घोडे तथा उत्तम अखशख्नोये परिपूरित कौरवाकी सेनाको भयभीत 


~ 


करनेवाला, कपि '्यजासे युक्त अजुनक्षा दिव्य रथ भी रणश्चूमिके बीच प्रकाशित होने 
लगा ॥ हष ॥ 

तत्त! किलकिलाइान्द। शङ्क भेरीरवेः सह। 

पाण्डवानां प्रहृष्टानां क्षणेन समजायत ॥ ३७ ॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको घावरहित शरीरसे मुक्त हुए देख, क्षणभरमें पाण्डबोंकी सेनाके . 
पुरुष प्रसन्न और हर्षित होके, शंख, भेरी आदि बाजाको बजाते हुए सिंहनाद करने 


लगे ॥ ३७ ॥ 
हताविति तयोरासीस्सेनयोरु भयोमंतिः । 
तरसाभ्पागतौ दृष्टा वियुक्तौ केशवाेरी  _॥ ३८॥ 
4 पहिठे कौरव और पाण्डव सेनाळे शूरबीरोंने श्रीकृग्ण और अज्जुनको बे मारे गये, ऐसे ही 


मान लिया था; परन्तु इस समय उन दोनों ही महात्मा पुरुषोंको सकुशल मुक्त होकर 

बेगपूर्वक समीप आते देखा तब सब अत्यंत प्रसन्न हुए ॥ ३८ ॥ 
हि तावक्षतौ प्रसुदितौ दध्मतुवरिजोत्तमौ । ` 

ष्ट्रा प्रसुदितान्पार्थास्त्वदीया व्यथिता भवन्‌ ॥ ३९॥ 

बे दोनों वीर अक्षत थे; और वे दोनों आनन्दित होकर अपने उत्तम शंख बजाने लगे । 
कुन्तीके पुत्रोंको आनन्दित प्रसन्न देखकर तुम्हारे पुत्र अत्यन्तही दुःखित हुए ॥ ३९ ॥ 

विसुत्तौ च महात्मानो इष्टवा द्रौणिः खुदुःखितः। 

सुहुत चिन्तयामास कि त्वेतदिति मारिष = Me | 
मारिष ! विशेष करके द्रोणपत्र अश्वत्थामा महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनको आ 
देखकर अत्यन्त दुःखित चित्तसे मुहूर्वमर तक “ यह क्या हुआ ! ” इसी. 
करने लगे ॥ ४० ॥ ह रि 
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चिन्तयित्वा तु राजेन्द्र ध्यानशोकपरायण। ! 
_निभ््वसन्दीघेसुषणं च विमनाञ्चाभवत्त ॥ ४१ ॥ | 
अनन्तर बह शोक और चिन्तासे युक्त होके कुछ देरतक विचार करके लम्बी दथा | 
'छोडते इए अत्यन्त है| उदास हुए ॥ ४१ ॥ | 


_ ततो द्रौणिधेतुन्येस्थ रधास्पस्कन्य वेगितः ! 


३ रणभूमिसे प्रस्थान किया ॥ ४२ ¦ 
'स्िग्धास्वुदानासं वेदव्याससकल्मषस_ । 


० 2 ज्ये ण. AN ७. 


६, उपबेद्‌ वेदांग, स्मृति आदिओंके ओर सरस्तीके निवासस्थान, पाप- 
प॒ ऋषिका दर्शन किया ॥ ४३ ॥ 
रलो दृष्टा स्थितं कुरुकुलोद्वह । 

दी प्र्भिवाद्य सुदीनवत्‌ ॥ ४४ ॥ 


| श्रीवेदव्यास महर्षिकों अपने अगाडी स्थित देख, रुद्धकण्ठसे 
करके यह प्रश्न किया ॥ ४४ ॥ 
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नाखुरामरणन्धर्चा नि पिशाचा न राक्षसाः । 


5 
न सपयक्षपतगा न बलुष्या! कर्थचन ॥ ४७ ॥ 
उत्सहन्ते$न्यथा कतुमेलद्स्त मयेरितम्‌ । 
La Ca ०0 
तदिदं केवल हत्वा युक्तामक्षोहिणी ज्वलत्‌ ॥ ४८ ॥ 


>> आ 


नहीं तो मेरे चलाये हुए इस आद्ओेयाखको देव, असुर, गन्थवे, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष, 
पक्षी, मलुष्य आदि कोई प्राणी भी निवारण तथा निष्फळ करनेमें उत्साही नहीं हो 
सकते । ऐसी अवस्थामें भी यह प्रज्वलित आगरेवाद्ध केवल एक ही अक्षौहिणी सेना भस्म 
करके शान्त हो गया ॥ ४७-४८ ॥ 

केनेमौ मत्यधमाणों नावधीत्केशवाजुनौ । 

एतत्प्रजूहि भगवन्मया एछो यथातथम्‌ ॥ ४९॥ 
हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों ही मर्त्यधर्मावलम्भी हैं; तब मेरे हाथसे छूटे हुए 
अग्ने खम किस कारणमें उनका वध नहीं किया ? मैंने जो आपसे यह पूछा है, इस विषयके 
यथार्थ बृत्तान्तकों सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ४९॥ 


व्यास उवाच 


महान्तमेतम्थे माँ यं त्वं एच्छसि विस्मथात्‌ । 
तत्प्रवध््यामि ते सवे समाधाय मनः शृणु ॥ ७० ॥ 
क श्री वेदव्यास सुनि बोले- हे द्रोणपुत्र अश्वत्थामन्‌ ! इस विषयमें जो तुम बिस्मित होके 


मुझसे प्रश्न कर रहे हो; में वह महत्तपूर्ण सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं, | 
| तुम चित्त लगाकर सुनो ॥ ५० ॥ | 
है योऽसौ नारायणो नाम पूर्वेषामपि पूर्वज! । ह 
अजायत च कार्यार्थ पुतो धर्मस्य विश्वकृत्‌ ॥4१॥ ह... मर 
जो हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज विश्वाधार भगवान्‌ नारायण हैं, उन्होंने किसी प्रयोर 
सिद्धिके निमित्त धर्मके पुत्र होकर अवतार लिया ॥ ५१ ॥. 
प्रास्थित। । 
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इष्टि वषेसहस्राणि तावन्त्येव शतानि च । 


अशोषयत्तदास्मानं दायु अक्षोऽस्वुजे क्षणः ॥ ५३ ॥ 
लनयन नारायणने छाछठ हजार वषे पर्यत केवल वाय भक्ष! करके उन दिनों अपने 
सुखाया ॥ ५३ ॥ 
अथापरं तपस्तप्त्वा द्रिस्ततोऽन्यत्पुनस इत्‌ । 
 च्यावाएधिव्योविंवरं तेजसा समपूरयत्‌ ॥ ५४॥ 
हे द्विगुण समयतक महान्‌ तपस्या करके उन्होंने अपने तेजसे पृथ्वी आकाशको 
किया ॥ ५४॥ 
स॒ तेन तपसा तात ब्रह्मसूनो यदाभवत्‌ 
ततो विश्वेश्वरं योनि विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ६६९ ॥ 
' दददो सृशादुदेशे सवेदेवैरपीश्दर्‌ : 
वृह-हयश्र वृहत्तर 


पालक, अत्यन्त कठिनतासे बोध होने योग्य, सम्पूर्ण देवताओसे वन्दित 
भी वृहत्‌ ओर उक्ष्मसे सक्षम जगत्सूष्टा विश्वेश्वका दर्शन किया ॥५५-५६॥ 

भं चेकितानमजं परम । 
ठतो यापि सवभूतह्दि स्थितम ॥ ५७ |! 
» ऋषभ, चेतनस्वरूप अज परम और स्थावर अङ्गम आदि सम्पूर्ण 
सर्व 'भूताके अंतःकरणमें स्थित हैं ॥ ५७ !! 
महात्मानं सवहरं प्रचेतसम्‌ । 

मॉणमनन्त वी यंसू ॥ ४५८ ॥ 

दुष्टोके ऊपर क्रोध करनेबाले, महात्मा, सर्वहर 


य कणही और तूशीरधारी, दिरण्यवर्मा, अत्यन्त 


५५९॥ 


ER 
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शुभाङ्गदं नागयज्ञोपवीतिं विश्वैगैणेः शोभितं भूतसंघैः । 
एकी चूत तपसा संनिधानं बयोलिगेः सुष्डुतमिष्टवाग्मिः ॥ ६० ॥ 


उनके गढम नागभय यज्ञोपवीत छोमित है और अुजाएं मनोहर अङ्गदोसे भूषित हैं । वह 
सम्पूर्ण प्राणी तथा भूतोके स्वामी 


कि । बह सदा एक रूप, तपस्याके निधिस्वरूप हैं, प्राचीन 
केषिराग उनके इष्ट वचन तथा वेदवाक्योंत्रे स्तुति करते रहते हैं ॥ ६० ॥ 
जलं दिव॑ खं क्षितिं चन्द्रशूों तथा बाय्वन्नी प्रतिभानं जगच । 
है नालं द्रष्डु चमरज सिन्नवृत्ता ब्रह्मद्धिबन्नमसुलस्य योनिम्‌ ॥ ६१॥ 
जा एथ्या, जल, अन्तारक्ष, आकाश, चन्दर, सर्य, वायु, अग्नि तथा सम्पूर्ण जगतूके परम 
कारण ह, दुष्ट लोग ब्ह्मदपियांक् नाश करनेवाले मोक्षके परम कारण उत्त अज, अवबिनाश्ची 


परम पुरुषक दशन करनंम समथ नही होते ॥ ६१ ॥ 


थे पछ्यन्ति ब्राह्मणाः साथुतृत्ता! क्षीणे पापे मनसा ये विशोकाः | 
स तन्निष्ठस्तपल्षा घमंभीडयं तद्भवत्या वै विश्वरूपं ददर्दा । 


NN 


इष्टा चन वाङ्ननाबु।द देह! सहृष्टात्मा झुछुदे देवदेवम्न ॥ ६२॥ 


परन्तु मनसे शोक संतापादि रहित साधु शीलवाले पापरहित ब्राह्मणछोग ज्ञान नेत्रसे उनका 
दशन कर सकते हैं । बासुदेव नारायण ऋषि उनके अत्यन्त भक्त हैं; इससे वह अपने उस 
ऱ्य तपस्या और अक्त प्रमावसे दिव्य तेजसे प्रकाशित, साक्षात्‌ धर्मरूप, जगत्‌ वन्दनीय, 
विश्वव्यापक महादेवके दशन करनेमें समर्थ हुए, उन देवदेवका दर्शन करके मन, वाणी 
बुद्धि और देइके साथ उनका अंतःकरण प्रसन्न हो गया ॥ ६२ ॥ 


का अक्षमालापरिक्षिसं ज्योतिषां परमं निधिम्‌। 
| ततो नारायणो दृष्टा ववन्दे विश्वेसंभवस्‌ ॥ 

नारायण ऋषिने तेजकी परम निधि स्वरूप, रुद्राक्षको माला धारण करनेवाले 
च दर्शन करके उनको प्रणाम किया ॥ ६३॥ हे 2: हे 


अजमीशानमव्यग्रं कारण 
. वे वर देनेवाले प्रश्न पृष्ठ तथा अत्यंत म 
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ह हि. आ, 
अभिवाद्याथ रुद्राय सद्योऽन्धक निपातिने । 


पद्याक्षस्ते विरूपाक्षपमितुछाव भक्तिनान ॥ ६८ ॥ ~ 
महात्मा रुद्रका दशन करके आनन्दित होकर उनकी बन्दना की । अनन्तर कमलनयनवाले | 
नारायण ऋषे अन्धकाछुरके नाश करनेवाठे रूपच सुद कार करके भक्तिभावसे | 
युक्त होकर इस प्रकार स्तुति करने रगे ॥ ६७५ !! (8 
त्वत्संभूता भूनकृता वरेण्य गोप्तारोष्च झुवनं पूदेदेवाः ! 
आविद्येझां घरणी येऽभ्परच्लन्पुरा पुराणां तव देव सुष्टिभ्‌ ॥ ९६ ॥ 
ह वरदान करनेवाले | हे देवोंके देव! जो इस जगते रक्ष, सम्पूर्ण प्राणियोंके सृष्टिझत्ता ल 


देवताओंके पू प्रजापति हैं, वे तुमसे ही प्रकट होके प्रथ्वी प्रकृतिक बीच प्रवेक्ष करके 

तुम्हारा बनाइ हुई पुरातनी सृष्टी रचना करते ई ॥ ६३ ॥ | 
खुराखुरान्नागरक्षःपिहाचान्नरान्छुपणोनथ गन्धव यक्षान्‌ । * 
पृथरिविधान्भू न संघांञ्च विश्वास 'न्विह्य सवोस्तत्रेव | 

ऐन्द्रं याम्यं वारुणं वेत्तपाल्यं नेत्र त्वाष्ट्रं कन सौम्यं च तुम्पम्‌ ॥ ६७ | 

देवता, अधुर नाग, राक्षर, पिशाच, मनुष्य, गरुड आदे 


पक्षी तथा शन्धवे, यक्ष आदि 
जो पृथक्‌ अनेक प्राणियोके घ हैं, वे सब तुम्हारे 


ही प्रमावमे उत्पन्न होते हैं, यह हमें 
बिदित ६ । इरण, कुबेर, मित्र ओर चन्द्रमा जदि दिकूपाल तथा सरष्टा आदि 
प्रजापति तुम्हारे ही प्रभाव अपने अविकारके काळा नियोह करते हं ॥ ६७ ॥ 


स्य ज्यात! इाब्द आक्राशबाःयदुः बरवा: स्वाद ब्ासल गन्च उडी | 
कामो ब्रह्मा ब्रह्म च त्राह्मणाञ्च त्वत्छं मूनं श्थास्छु चरिष्णु चेदम। ८ ॥ 
रूप-तेज, शब्द-आकाश, स्पचं-बायु, रत-जल और गन्ध-पृथ्वीकी उत्पत्ति आपसेही हुई 
है; काल ब्रह्मा, बेद, ब्राह्मण ओर सब स्थावर जंगम जगत्‌ ये सब तुमसे ही उत्पन्न : 
ई ॥ ६८ ॥ 

अङ्यः स्ताका यान्ति यथा पृथकत्व तामिञ्चेक्यं संक्षये यान्ति सूथः 


एवं विद्वान्प्रमवं चाप्ययं च हित्या भूतानां ल्न सायुज्यभोलि i 


असे पानीकी बूंद पानीसेही अलग होकर, क्षीण होनेपर फिर पानीमे मिलकर उसके साथ 
एकरूप होती हॅ; वेसेही यह बिश्व संमारके संपूर्ण भूत तुममेद्दी उत्पन्न होकर किर तुममें ही 


लीन हो जाते इ। तत्वज्ञानी पण्डित लोग तुम्हें प्राणियोडी उत्पत्ति और उनके लयके कारण 
जानकर ही तुम्हारा कपास सायुज्य मुक्ति लाभ करते हैँ ॥ ६९ ॥ 
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अध्याय १७२ ' द्ोणपर्ये 
१७२ | द्रोणषयं १५८९, 


लू 


बा १) ७७ || 


च्य भावयता चाष्यचुष्य त्वत्ल खूता सुवनानीह 


तुम्ही मानत वृक्ष पर जिजा करणेबाठे दिव्य अं 
ट ही ही उनकी रक्षा ळरनेवाळे सात धातुरूप सात 
इश्क शाखाए इ, शब्पूण शरीररूपी नगरडा प्रतिपालन कश्नेवाली 
हें हें उत्पन्न करके स्वर्थ पृथक खूपसे निवास करते हों। 
अआवेष्य अजव छाल हो । यहां सम्पूण ठोक तुमसेही उत्पन्न हु 


अमृतरूपी जीव और 


हहे 


| 


भक्त च ना अजमान अजस्व घा रीरिषो माम हिता हितेन । 

आह्मान ह्वामाहमनाऽनन्थ भावो बिहानेब गच्छति ब्रह्म छुक्रम्‌ ॥ ७१ ॥ 
में तुम्हारा शुज संकीतेन करनेवाला भक्त हूं, तुम मेरे ऊषः कृपा करो। आप मुझे अपनाईपे; 
अहित करनेवाला रखकर गेरी हिंसा न कराइये | तक्तज्ञानी परुष तुम्हे अपनी आत्मासे 


अभिन्न जानकर ही उस पवित्र ब्रह्मदो प्राप्त होते हैं # ७१ | 


अस्तौषं त्वां लव संबानामिच्छन्विचिन्वन्ये सृषं देववरं ¦ 

खुढुलेभान्देहि वरान्ममेष्टाचाभिछुतः मतिकार्षीख भा सास्‌ ॥ ७२॥ 
है सर्वेश्वर ! मैं स्तुतिके सवथा योग्य आप परनेश्वरका चिरकालपे चिंतन करके ही तुम्हारे 
संमानडी इच्छागे तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं; तुम मेरी स्तुतिस प्रसन्न हो, अपनी मायाको 
दूर करके मेरे अमिलापेत दुल्ठेम वर प्रदान करो । आप मेरे प्रातिङूल न होइये ॥ ७२॥ 


लश्म बरानचिन्त्यात्या नीलकण्ठः पिनाक शकू । 

अहते देवसुख्याच प्रायच्छइ षि संस्तुलः ॥ ७३॥ 
अचिन्त्यस्वरूप, पिनाकघारी, नीलकण्ठ महादेवने उन ऋषिकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर उन 
माननीय महर्पिको अभिलषित वर प्रदान किये ॥ ७३ ॥ 

नाळकण्ठ उवाच 

मत्परसादान्मतुष्येषु देवगन्धवंयोनिषु । 

अप्रभेयबलाह्मा स्वं नारायण आबिष्यस्ति - ॥७४॥ 
भगवान्‌ नीलकण्ठ बोले- हे नारायण ऋषि ! तुम मेरे प्रसादसे देव, अन्धबे और मलुष्ययोनिके 
बीच अत्यन्त पराक्रमशाली होंगे !! ७४ ॥ 
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न पिशाचा न गम्धत्ाल नरान द राक्ला ॥ ७५ | 
न खुपर्णास्तथा नागा न च विश्वे विशी! 
न कश्चिच्दां च देवोऽपि शनरेणु विज्ञे ॥। ७ 
= ie & 
देवता, असुर, बडे सपे, पिशाच, २छुऽः, उ, सुपर्ण, नाश तथा सम्पूण 
डू = ° © ७ ह 


ह... वी... उर SN पार NN दत्तः 5 खच छ तोक । देबता से 
यानसं उत्पन्न हुए प्रो सः तुल 505 एन की जल रल वे ९ दवणना 


oR > MRT» PVCS RS 
बीच भी कोई तुम्ह पर! जित नहीं इर ऋूफेशा : ७४०७५ ॥ 


न आस्तरण न बञ्जण बा ~= 
नाद्रेग न च शुष्केण अलेन स्थावरण ड ॥ ७७ ॥। 
कश्चित्तद रुज कता नत्ःलःदः | 
अपि चेत्समरं गत्वा ला > 
किसी प्रकारके शख, वज्र, अणि, वायू, जल आदि हू | 
स्थावर बस्तु और जङ्गम प्राणी भी मेरे प्रयादये तुम्हें 
क्या, यृद्धभूमिमे तुम पुझले भी 
व्यास उवाच 
एवमेते वरा लब्धाः पुरस्ताद्विद्धि शौरिणा । 
स एष देवश्चरलि माया सोः हय्गल्‌ ॥ ७९ ॥। 
महर्षि व्यास बोळे- दे अश्वत्थामन्‌ ! पढ़िले श्रीकृष्ण इसी प्रकार भगवान्‌ महादेवके निकटे न 
अनेक बर प्राप्त किये थे, यह तुमो जानना चाहिये; इस समय बही नारायणऋषि श्रीकृष्णके 
ळे | ha 


'रूपस्े अवतार लेके अपनी मायासे इस जगतको मोहित करते हु प्रथ्वी पर आमण कर रहे 
हैं॥७९॥ 
तस्यैव तपसा जाते नरे नास महासुनिम ! 
तुस्यमेतेन देवेन ल॑ ज!नीच्यजुरं सदा ॥ ८°! 
और नारायणक्रषिके ही तपस्यासे प्रकट डु उन्हीडे समान प्रभावे युक्त जो नर ऋषि 
नामक महान्‌ महात्मा हैं, वही अनके रूपसे उत्पन्न हुए हैं । इस बातको तुम सदा जान 
लो ॥ ८०॥ 
तावेतौ पू्वदेवानां परमोपचिताश्षषी । 
लोकयात्राविधानाथे संजायेते युगे युगे ॥ ८१ ॥ 
ये दोनों दी देबताओके पुरातन परम ऋषि कहके संत्र प्रशंसित हुए हैं। लोकयात्रा 
विधानके निमिच ये दोनों महात्मा प्रतियुगमें अवतार लेते हैं ॥ ८१ ॥ 
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अध्याय १७३ ] 


4... कोणपल 
| A कनक क११०५१ा १ १२३१ 
| >. 
9 
८ तथ्य नण द्र महले प्ली 
सच 
STS यु किक 
(जासन्युच्य घहूल्ह्य जातो रोडो घहामते !८९॥ 


पहामंत | बसे ही तुम भी सरपण छ रूप अपने बहत तपस्याके प्रवावभ तेज और क्रोध 
चारण करक रूद्र बशते उत्पन्न हुए हा !! ८३२ ॥ 


स भवान्ददवत्याज्ञो ज्ञात्या भवमचं जगल्‌ । 
अपाकषरत्वमात्सानं नियगेस्तत्वियेष्सया ॥८३॥ 
रहर तुम नारायणक्रापिके सथान महावुद्धिकान्‌ एक घुरि थे, इस जनतूझो शिवगय जानकर 
नहाद्यक भातको इच्छास अनेक प्रद्धारके कठोर नियमोका पालन करते हुए तपस्यामें रत 
होकर तुमने अपने शरीरको सुखा दिया ॥ ८३ । 
छुअभौवे नवं कुत्वा सहापुरुषक्षिय्र हम । 
| ह जिवास्त्व जपैहोमिरुपह रिश्च नागद ॥८४॥ 
हे मानद | तुमने जप, होम और उपधास आदि ब्रतसे अपने शरीरको पापरहित करके 


वाफे देव अहादेवकी पूजा छी थी ॥ ८४॥ 

स तथा पूड्घमानरते पूबदेचोऽप्न्लुठुषल्‌ 

पुष्कलां वरान्प्रादात्तव विहन्हदि स्थितान्‌ ॥ ८५ ॥। 
हे विद्वन्‌ ! इसी प्रकार देवोंके देव महादेव तुम्हारे पहिलेसे उत्पन्न हुए अनेक शरीरोंसे 
पूजित होकर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए ये । इस ही झारण भगवान्‌ रुद्रने तुम्हारी अभिलावाके 


AN ०५ 


अनुयार तुम्ह उत्तम बर प्रदानं कश ४ | ८५ 
नकलतपायागास्तयास्तय च पुष्कला; 


है. 


ताभ्या लकुञाचता दवरत्वयाचाया युग युग ॥। ८६ ॥ 


अक. 


इससे नर-नारायण ऋषि ओर तुम्हारा अर्थात्‌ तुम तीनों ही महात्माओंके जन्म, कर्म श्रेष्ठ 
हैं और तुम तीनोंहीमें तपस्या और योगका प्रभाव है। जैसे उन दोनों महात्माओंने 


__ 


्रतियुशॉमे मह्दादेवके लिङ्गकी पूजा की है, वेते ही तुमने भौ प्रतिमा बनाकर महादेवकी 
पूजा की है ॥ ८६ ॥ 

सर्वरूपं अवं ज्ञात्वा लिङ्गे थोऽचं घाति प्रसुम्‌ । 

आत्म्योगाश्च तस्मिन्वै चास योगाश्च शाम्वताः ॥८७॥ 
बिशेष करके जो भगवान शंकर महादेवको सम्पूण विश्वक्ी उत्पत्ति ओर लयक्के कारण 
अर्थात्‌ सर्वरूप जानकर रुदलिज्ञमें उनकी पूजा करता है; उसमें सनातन आत्मायोग और 


शास्योग प्रतिष्ठित होते ह ॥ ८७॥ 


श 
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कि. [ह 
SE ! बणायणाखघःक्षपष 
१२३२ RT Me rpndeeronenmdnonennsmnmnniss 
/ eee 
mor YE ~ है 
एवं दवा यजन]! FR 
७ ७ कक कफ न्णक कुक पक चा ए tt र्ट 
प्राधयःन्‍त प्र लाए ६४६८६ "१. शष कक जी ती 
सिद्ध शौर परम ऋषिणेंग ही महावेशक्षे पूजा-आराधना ६ ९ १ 
इसी भाते देवता, सिद्ध जोर परम ऋषिणाण भ महादइका एजाज उनल 


शाश्वत परमपद पातक जायला! र्त ह ८८ 


क क 


ये श्रीकृष्ण भशवान्‌ स्ट-४३& 

पुरूष श्रीकृष्णको हो यज्ञ 
से भून भवे ज्ञास्वा लिङ 
तस्मिक्भ्यधिक्तां पीलिक 


नी 


च 
क्पोंकि जा सद शु च्च मटाहरळा शाध्यण 
स्थान जानकर शिवलिह्नद्ली पूजा ऋरता हे 
२ 
हैं ॥ ९७ 
सञ्चय उचाच 
नमसकार रुद्राच बहु न्न ६९१ । 
सञ्चय बोले- महाराज ! महरशी द्राशपृत्र डश्ुत्वायान वेदव्यासे वचनडो सुनकर भगवान्‌ 
रुद्रका नमस्कार किया शर श्र भी अत्यन्त हँ पुजनीय समझा १ ९१ |! 
¢ 
हृष्टलामा च वद्॒याह्ला नवन्छूत्य महत । 
वरूथिनीमानप्रत्य अवहारमकारयत्‌ ५९९॥ 
अनन्तर पराक्रमी अश्वत्थामाने अपने विचको बजय किया आर शामाशित झरारसे युक्त 


Fe ड़ ४. 


होकर अपनी सेनाके बीच जाकर सम्पण बोद्धाओंका यदध छरनेसे निवच किया ॥ ६६६ 
ततः प्रत्यवदारोऽभृत्पाणडवानां बिद्या वले । 


कारवाणां च दानाना द्राण थाच निपालिल ॥९३॥ | 
पृथ्वीपते ! करवोंकी सेनाको युद्धसे निवृत्त होती देख पाण्डबनि भी अपनी सेनाके 


योद्धाओंको युद्धसे निवृत्त किया । युद्धबूनिके बीच द्रोणाचायके मारे जानेवर इसी भ 
दीनभावसे युक्त कौरव और उत्साइयुक्त पाण्डबोने उस दिन अपनी रेनाफो युद्धसे तिव्रत 
किया |! ९४॥ 
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क्षण्याय १७३ | कोणची 
DS क | 


NNN A, 


A 


PS 


युद्ध कुत्वा ॥देनान्पञ्च द्रोणो हत्या घरूथि म्न । 
मह्मलक गता राजन्न्राह्मणो चेद पारगः ॥ ९४॥ 
॥ इति श्रीमहा मारते द्रोणपचोणि ।छसपत्याथ कशततपमोऽध्यायः ॥१५२॥ ॥ ८०४५॥ 
अन्‌ | बदविद्या जाननेवाई विद्वान्‌ ब्राह्मण द्रोणाचार्य पांच दिनोंतक युद्ध कर शत्रुओं 
सनाक अंतख्य याद्धाआंका संहार करके अन्ते ब्रह्मलोको गये !! ९४ | 


महाभारतके द्रोणपर्वम एकलो बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७२ ॥ ८०५६५ ॥ 


पाप पड पप पपापरकपापय पक रथ पर चपमञथपप पा पपप पतन 


8 १७७ ३ 


स्घिन्नतिश्थ द्रोण निहने तन्न संजय । 


१४६ मे 


CaN 


का 


सालका: पाण्डवाञ्चव [कियङुघन्नत। परस ॥ १ ॥ 
धृःताष्ट बोले- हे सञ्जय | युद्ध पामम अतिरथा द्रोण मारे जावेपर पाण्डुके और मेरे पुत्रोने 
आग कया [ १। 
संजय उवाच 
तस्मिन्नतिरथे द्रोणे निहते पार्षतेन वै । 
कौरवेषु च भग्नषु कुन्तीपुओं धनंजयः ॥९॥ 
दृष्टा खुमहदात्वयेमात्मना विजयावहम । 
यहरचु्छयागत व्यास पप्रच्छ भनरतषंभ ॥ ३॥ 


सञ्जप बोले- महाराज ! जत्र अतिरथी द्रोणाचार्य एपत्पत्र ध्वष्टयुप्रके हाथसे मारे गये और 
कौरबोंकी सेना युद्धभूमिसे पराजित हुई, उस समय कुन्तीपुत्र अर्जुनने विस्मय उत्पन्न 
करनेबाली अपनी अदूभुत विजय देख, तथा अकस्मात्‌ वहां व्यासदेवको अपने समीपमें आये 
हुए देखकर उनमे पूछा ॥ २-३ ॥ 
¢ oH न ASN > 
संग्रामे निघत! हाचूञ्हारोघेविमलेरहम्‌। 
अग्रतो लक्षये यान्तं पुरुषं पावकप्रभम्‌ ॥४॥ 


च्छ 


हवे महर्षि ! युद्ध भूमिके बीच जब में अपने विमल तेज बाणोंते शत्रुओंको नाश करनेमं प्रवृत्त 


हुआ था उस समय भैंन देखा कि मेरे अगाडी अशने समान तेजस्वी एक पुरुष चल रहे 


है ॥ ४! 
१७० ( म. भा. द्रोण, ) 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


VinayBkvasthi\eatiibrhbuCataciionTtustHDomations 


२३४ प्रशाश्षारले [ नारायणःख्म क्षप 
| € ~ द ज 
ज्वलन्तं शूलसुद्यस्थ घां दिशं प्रतिपद्य) । 
वो शे भहालतने ॥ ७५ ॥ 
लरथ दारा ''दशांयनल्ल क ९३५॥ ९ १ २९३२१ र हि 
बा ~ च [3 > हम ७ .... 


महामुने ! बे प्रकाशमान त्रिशूळ ग्रहण करके जिस ओर ज्ञाते, उतत है आक नरे डु 
डिन भिन्न हो जाते थे । ५ ॥ 


* Ser 
न पद्भयां स्पशाने सूच न च शरू वशश्च 
ह ७ आ व , 
झालाच्छ्ल्ल हस्काए 'नष्ण्ल्स्तव्य तजस द 
पे पश्डीको ९ >. एला कोर 


उन महा तेजस्वी एरुरने अपने पावोते पृथ्वीको स्पशे हो नहीं किया आर. अपने हाथ 


ऊ 
प्रकाशमान जिशलको अलग भी नहीं किया; उनके तेज प्रभावमे उस हाथम्‌ स्थत एक 


लेन सञ्रानरान्सवान्सह सः 


उस समथ उन्होंने ही मेरे सम्पूण शत्रुओंकोी छिन्लसिज्न इर तु 
कि मैंने ही उन्हें मारा है। उन्होंने ही शत्रुओंकी सेनाएं नष्ट की थी, में तो केवल उनके 
पीछे पीछे गमन करता था ॥ ७ ॥ 

अगव॑स्तन्ममाचदव को थे ल पुरुषात्त 

ठालपाणिभ्रेहान्कृष्ण तेजसा छूथे लांन भः ८४ 
है भगवन्‌ ! सयक समान तेजस्वी अलोकिक प्रभाव युक्त त्रिशूलधारी वह तेजस्त्री पुरुषोत्तम 
कोन हैं ? आप मेरे समीप उनका वर्णन कीजिये !: ८ ।। 


व्याल उवाच 
प्रजापतीनां प्रथम तैजसं पुरुष विलुप्त ! 
सुवन भूसुव दव सवलोळ्वर प्रशुम्‌ ॥ ९ ॥! 
इशान वरदं पाथ दृष्टवानसि चांकरम्‌ ¦ 
लं गच्छ दारणं देवं सर्वादि सुदनेश्वरम्‌ ॥१०॥ 


श्रीवेदव्यास मुनि बोले- दे अर्जुन ! जो प्रजापतियोमे भी पहिले निग्रद्ानुग्रद करनेगे समथ 
भूलोंक, शुवर्होक आदि लोकॉके आदि कारण, सब लोकोंके सृश्टिकर्ता, सर्वव्यापी, तेज- 
स्वरूप, शङ्कर, ईशान, वरदाता और तैजस पुरुष हैं, तुमने उन्हींका दर्शन किया है 
इधसे तुम उस वृषमवाहन सम्पूर्ण जगतके स्वामी देवोंके देव महादेवकी शरणमे 
जाओ ॥ ९-१० ॥ 
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अष्याच १७३ | 


हु हच सहासन org pe बुक टी क 
जहादुय ल (तनन तान जे छि दिवस i 


हि दातार चव अत्ताना प्रलादविहिवान्वरान्‌ ॥११॥ 

वे बहादेव, महात्मा एञ्चात, भरि शिव, पिज चं द. शिडी नर चीरवासा 

च पवा नयी इशान, आढळ शेष, त्रिनेत्र, महाथुज, रुद्र, शिखी, ओर चीरवासा 
पू ONS द्य 3 उठी प्रसत EC शच "२, जिल पि र्‌ 3 च , , 

सम्पूण माणयाळ हर इ बही प्रसन हाके भक्तांश अभिलषित बर प्रदान करते हैं ॥११॥ 


तस्य ते पार्षदा दिव्या रूपैनीनाबि 

वासना जटिला छुज्डा झश्वग्रीवा यहोदराः ॥ १ 
भगवान्‌ झंकर-महादेरके दिव्य पाद अनेक प्रकारके रूपोर्मे दिखायी देते हैं- उनमेंसे 
वामन, जटिल, शुण्ड हस्वग्नीव, महोदर ॥ १९॥ 


2 ~ 
स्ह था महोह्साहा सअहाकणारतथापर। 


(> 0 है 
आमनेबिकृते। पादैः पाथं वेवैश्व वेकुतेः ॥ १३ ॥ 


महाकाय, महोत्ाह और सहेम, -दिकृतानन, विकृत चरण ओर विकृत वेषवाले अनेक 
A «> # ~ >> 

रूपधारी दिव्य सूर्तिवाले उनके पार्षद हैं ॥ १३॥ 

हैड्दी! ल महादेव! पूज्यसानो महेश्वरः । 

स शिवश्ताल तेजस्वी प्रलादाच्याति तेऽग्रतः । 

लस्मिन्घारि तदा पार्थ संग्रामे लोमहषणे ॥ १३॥ 

द्रोणक्र्णककपैशु्ां महेष्वाखैः प्रहारिभिः 

कहता सां लदा पार्थ भनसापि प्रघषथेत्‌। | 

ऋते देवान्महेष्यालाइहुरूपान्महेश्वरात्‌ ॥ १५॥ 

~~ ~ NN पू च न 
वे महादेव महेश्वर अपने ऐसे स्वरूपवारे पापदोंते सदा पूजित हुआ करते हे. । हे तात 
अजुन ! वे तेजस्वी महादेवही प्रसन्नताके सहित कृपा करते उस रोमाश्वकारी घोर संग्रामम 
च ~ २ करते चड ९ बी er यूने ड देवों के देव 
तुम्हारे आगे आगे गमन करते है। धुर बहाएं अग्रगण्य अनेक रूपधारी बडे देव 
महादेवके अतिरिक्त, इस रणभूमिक बीच अश्वत्याना, क आर कृपाचाये आदि युद्धं 
~ चो 0 च, दी च उर 

प्रशंंसित महदधचुद्धर वोरोसे रक्षित कोरवोंको क्या कोई मनते भ पराजित करनेका उत्साह 
कर सकता है ? ॥ १४-१८ ॥ क 

स्थातुसुत्सहते कश्चिन्न तस्मिन्नग्रतः (स्थिते । 

न हि सूतं समं तेन न्रिषु लोकेषु वेथते ॥ १६ ॥ 
परन्तु महादेवको सम्धु्ज स्थित देख कोई भी उनके विरुद्ध साहसी नहा शी सकता; 
क्योंकि तीनों लोकोंके बीच कोई भी प्राणी भगवान्‌ रुके समान पराक्रमी नहीं है ॥१६॥ 


x 
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गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य कुद्धस्य शत्र: । 


विसंज्ञा हतभ्‌ या दपःन्त च पतान्त च ॥९७॥ 
संग्रामभूमिम यदि भगवान्‌ शम्भु क्रुद्ध होइर स्थित होऽ, तो उनके गन्धस भ शत्रु 


~ 


3 
र ही मु 
मूच्छित होकर कांपने लगते है ओर कितने हैं! अधमरं होइर गेर जाते है + ९७॥ 


नस्न नमस्तु कुवन्ता दवास्तछान्त द [दाव 
ये चान्य मानवा लोके ये च स्वगेजितो बरा ॥ १८ ॥ 
उन महादेवको नमस्कार करनेवाले देवता सदा स्वगेडोकमें बास करते हैं, दूसरे भी जो 
मनुष्य इस रोकं उन्हे नमस्कार छरते हैं, वे स्वमेलोझूपर विजय प्राप्त करते हैं ॥ १८॥ 
ये भक्ता वरदं देवं शिव रुद्रसुनापतिम्‌ । 
इह लोके सुखं प्राप्य ते थान्ति परमां गतिम्‌ ६१९॥ 
जो भक्त लोग अत्यन्त ही अक्तपूदेक वरदाता कल्याणमय रुद्रदेव उमापति शित 
करते हैं, वे इस लोझमें परम सुख पाके अन्त समयमें परभ गति प्राक्च करते हैं ॥ १९ 
नमस्कुरुष्व कौन्तेय तस्मै शान्ताय वे खदा । 
रुद्राय शितिकण्ठाय कनिछाप सुबच ले ॥२०॥ 
है अजुन! तुम भी उन ज्ञान्त स्वरूप भगवान्‌ शंझरको यदा नमस्कार करो । बे रुट, शि 
कण्ठ, कनिष्ठ, महातेजस्वी : २० ६ 
कपर्दिने करालाय हर्थक्षणे वरदाय च ! 
यास्यायाव्यक्तकशाय सदवृत्त दकरण च ४ २१ ॥ 
केपद्‌', कराल, हारेनेत्र, बरदाता, यास्य, अव्यक्त केश, सदाचार अंदर ॥ २१ ॥ 
काम्याय हरिनेत्राय स्थाणव पुरुघाथ च । 
हरिकेशाय सुण्डाय कृशायोत्तरणाथ च ॥ ९९! 
कास्यदुव, पिङ्गल नत्र, स्थाणु, पुरुष, पिङ्गल भूरे ऊेश, मुण्ड, कृश, उद्धारकर्ता / २२॥ 
भास्कराय खुनाथाय देवदवाय रंहसे । 
घहुरूपाय शवाय पियाय पियचाघ से |! २३ ॥ 
भास्कर, सुतीर्थ, बे०्वान्‌ १ भेहुरूप, सव, प्रिय, प्रियवासा, देवों देव महादेव नको 
नमस्कार करा ॥ २३ || 
उष्णाषण खुवक्श्राथ सहसाक्षाय साप । 
गिरिशाय प्रशान्ताय पतये चीरवाससे छ ९४॥ 


उद उध्णणापधार i सुवकत्र, सहस्ताक्ष, पूजनीय, गार, प्रशान्त, पतिस्वरूप, चीरवासा ti २७ ॥ 
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।ह्रण्यवाहच चेच उग्राच पतये दशा | 
पञन्यपतच चच भूतानां पतये नम! ॥ १७ ॥ 

नाई, उग्र, (द्वया, पर्जन्यपति और भूतस्वायीको नमस्हार है ॥ २५ 

ट्क्षाणा पतय चब अपा च पतये तथा। 

_ शुद्यराङुरकायाय खनान्ये सव्याय च ॥ १६ ॥ 
बक्षपात, अपापात, जिनका शरीर नावा भांतिळे इक्षोंते शोमित है, उन सेनानायक 
मध्यम ॥ ३६ ॥ 

सुव हस्ताय देवाच धन्मिने भागवाय च | 

बहुरूपाय विश्वस्य पतये चीरवाससे ॥ २७ ॥ 
खुवहस्त, देव, धन्वी, भागेव, बहुरूप, विश्वपति, चीरवाप्ता ! २७ ॥ 

लहस्रारिरसे चेच सदस्रनयनाथ च! 

सहस्रवाहवे चेव सहर्तचरणाथ च ॥ २८ ॥ 
सहस्र सिर, सहस नेत्र, सहस्र बाह, सहस्र चरण महादेवको नमस्कार है ॥ २८॥ 

कारणं प्राप्य कौन्तेथ वरदं सुवनेश्वरम्‌ | 

उमापर्ति विरूपाक्ष दक्ष यज्ञनिबईणम्‌ 

प्रजानाँ पतिसब्यग्रं भूतानां पतिम्ञव्ययस्‌ ॥ २९॥ 
हे अर्जुन ! तुघ उन ही बरदाता, त्रिलोळेश्वर उमापति विरूपाक्षे दक्षयज्ञके नाश करनेवाले 
प्रजापति, अव्यग्र, अव्यय और भूतपतिकी शरणमे जाओ ॥ २९॥ 

कपर्दिनं इृषावत वृषनाभ श्ृषध्वज्म्‌ । 

वृषदपं वृषपांत छृषश्टज्ञ रषष भ्‌ ॥ ३०॥ 
जो कपदी, बृपावचे. बृषताम, इपध्यज, वुषदप, इपपाति बृषश्ङ्ग, इषश्रष्ठ ॥ 8० ॥ 

वृषाङ्कं घृष भोदारं वृषभ दृषमक्षणम्‌ | | 

वृषायुधं दृषशरं वृषभूतं महेश्वरम्‌ Re 
वृषाङ्क, वृषमोदार, इपम, इपमेक्षण, इपायुध, इषशर, इषधूते, सहचर ॥ ३१॥ 


महोदरं महाकायं ्वीपिचमनिवासिनस्‌ । 
लोकेश वरदं छुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्त्‌ ॥ ३२॥ 


महोदर, महाकाय, व्याघाम्बर, धारण करनेवाले लाकश्वर, बरदाता, सुण्ड, ब्रह्मण्यदेव, 
क 
ब्राह्मण प्रिय ॥ ३९॥ 
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न्रिशूलपाण बरद खडगचघेघर प्रम ` 
पनकन खण्ड पर लाकाना पातर 


४३ ऽ ५॥ 
ti के के (| 
एई ५६% ९६ 


9) च्छ द चर 

प्रपद्ध शरणं देज शरण्यं चरवासलथ्‌ 

त्रिशूळपाणि, वरप्रद, तरवार ढाळ प्रदेण करताल, निग्रह ग्न समथ, प को परशुध 
के शरणापनर्ग हुआ हू ॥२९॥ 


तीनों लोकाके एति, चीरवारा शरण 
नमस्तस्ले खुरेशाय यश्य 
सुवाससे नमो नित्यं खुबताय 


उन दैश्रणबखा हुरेश्वरको नमर 
हे॥१४॥ व 
उन्दने । 

न्बिने 


अवबदफ सख्य 
क्रो क १. साजे 
T म्बन ॥ ३४ 


व ह s 


Fb 
की 


खबहस्ताय दवाय खुखचन्च न्न जन्य 
धन्वन्तराय घलुषे घन्वाचायाय घन्विने _ क्य 
उन खबदस, सुखभन्वा, धन्वी, धन्वन्ठर, घतुप, घन्याचाय और धुमसत दवका नमस्कार 
हैं ॥ ३«॥ 
उग्रायुधाय देवाय नमः रुरवराय च । 
॥ ददे ॥। 


नमोऽस्तु वहुरूपाय नमश्च बहुवल्दित । 
उन उग्रायुच, देवताओंमे श्रेष्ट महादेवझो नमस्कार है बहुमत बहुधन्दाका नमस्कार 


है॥ ३६॥ 
नम्नाउस्तु स्थापाद नित्य खत्रताच खुद न्यून! 
॥ ३७ !! 


नमोऽस्तु त्रपुरघाय लगन्नाद च च नन्‌ 
स्थाणु ओर नित्यसुत्रती सुधन्वा देवको नमस्कार इ । उन त्रिपुर अर भगहन्ताक नमस्कार 


ग 


हे॥ ३७॥ 
वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः ! 
अपां च पतये नित्यं यज्ञानां पतणे नमः ॥ ३८ ॥ 
लोेडिपति और यज्ञोंके पति 


महादेवको सर्वदा नमस्कार है ॥ ३८ ॥ 
पूष्णो दन्तविनाशाय त्र्यक्षाथ वरदाय च । 
॥ ३९॥ 


नीलकण्ठाय पिड्राय स्वणकेशाय घे नम! 
पूषाके दांतको तोडनेवाले, त्रिनेत्र, बरदाता, नीलकण्ठ, पिंगलवण, सुवण केशवाले, भगवान्‌ 


श्लिवको नमस्कार दे ॥ ३९ |; 
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लान त छातायषड्णान घष्तवञ्ञ सू h ४०! 


है इतीर अइचे ! उन बुद्धिमान्‌ महादेवके जिन सम्पूर्ण दिव्य कर्माको तेने सुजा हैं, उमे 
में अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हारे समीप बर्णन कर्ता हूं; तुम सुनी ४ ४० ^ 
न खुरा नाखुरा लोळे च गन्धचा न राक्षलाः । 
रुखधान्त छपत लश्जिन्चपि गुहागता! । ॥४१॥ 
विव्याच छुपिलो यज्ञं निलेयरतु भवस्तदा । 
घुला बाणलुह्यज्ण सघोष बिनबाद च ११ ४६॥ 
उनके कोपित होनेसे देव, असुर, गन्ध और राक्षत आदि प्राणी यदि पर्वतकी कन्दरामें 


प्रवेश करें. तो भी सुखी जहा रह सकते । दक्षके विधिपूर्वक जियेबानेवाले यज्ञका भगवान्‌ 
करने निमय होऊर नष्ट कर दिया था; उस थय भगवान्‌ रुद अपने प्रचण्ड थलुपझो 
ग्रहण कश्के भअसळूर बाणोको चलाने और महाभयानक झव्दके सहित सिंहनाद करने 
लगे ॥ ४१-४९ !! 

ले ने काल काला शान्त लार स्त सखुराहतदा। 

बिद्॒ले सहसा यज्ञ कुपित च बहेश्वरे ॥ ४३ 
उच्च समथ देवता लोग सम्पूण स्थानामं श्रपण करके भी किसा स्थानम सुख आर शान्त 
पय निवास करनेमें समथ नहीं हुए हसौ भाँति महादवके कुद्ध हॉनेस सहता यज्ञम विभ 
उत्पन्न हो गया था ॥ ४३ ॥ 

लेन ज्यातलघोषेण खर्ज लोका? खमाझुलाः । 

बसूचुयकागाः पाथं निपेतुश्च खुरासुरा! ॥ ४४ ॥ 
उनके धदुषके रङ्कार और तलत्राण शब्दसे सम्पूण लॉक अत्यन्त व्याकुल ही उनके 
वशमें हो गये। हे अर्जुन! उस समय देवता आर असुर चेतर!इतके समान धरतापर गिरने 
लगे ॥ ४४॥ 

आपइचुक्षुमिरे सवाश्चकरुपे च वखुचरा । 

पर्वताश्च व्यशीयनन्‍्त दिशो नागा नाहिता! ॥ ४५ ॥ 
समद्रका जल उथलने लगा और पृथ्वी कांपने लगी । परवत'के शिखर टूट टूटक गिरने लगे 
चारों दिशा्भोकि दिग्गज मोहित इए ॥ ४६ ! 

अन्धाश्च तमसा लोका न प्रकाशन्त संबृता! । 

जन्निवान्सह सूसण सवषा ज्यातणा प्रभा? ॥ ३६॥ 
अन्धकारसे ठिपजानेके कारण सम्पूर्ण लोकोंमें प्रकाशही नहीं रहा; अनन्तर उन्होने खयं 


आदि सभी देवताओंके प्रभाव तथा तेजको हीन कर दिया ॥ ४६ ॥ 
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त्रिशूळपाणि, वरप्रद, तरबार ढाळ मरण हे 

तीनों लोकाके पति, चीरबाश शर 


(४ 
Hh 259 
8 
ABB 


ले. निग्रहातग्ररन समर्थ, पनाक प्र्शुथार 
{ हुआ हू ॥ ३३ ॥ 


९४ च || 
सुवाससे नमो नित्य रुनताय ॥ ३३ ॥ 
7. दुधी, सुत्रतको एदा नमस्कार 
उन वैश्रवणसखा सुरेश्वरको नमस्कार हे । इबादा, उधन्या, खुत्रवका अन 
दै ॥ ३४ ॥ _ 
खवहस्ताय दवाय रुख दन्दः घान्दने । 
Q ~ ह 
धन्दन्तराय चलुषे चनन्‍्वाचायाय चान्वन | १०७)! 


पर ह... ती च 5 देवको न्‌ 

इन सुवह्‌, सुरूधन्वा, धन्वी, घन्वन्तर, धनुष, घन्बाचाय आर घडमू त देवळी नमस्कार 
है॥३५॥ 

उग्रायुधाय देवाय नमः छुरदराय च । 

नमोऽस्तु वहुरूपाय नमश्च बहुचाल्वत । ॥ ३५ | 

>> ~ हू BS... 

उन उग्रायुध, देवताओंम श्रेष्ठ महादेवको नमसकार हे बहुमूत बहुधस्वाकी नमस्कार 
है॥ ३६॥ 

नमोऽस्तु स्थाणव नित्य खुब्नताय खुधान्वन । 


Rs 
० 


नमोऽस्तु त्रिपुरत्राथ नगाघाय च दं नम! , Ld 
स्थाणु और नित्यसुत्रती सुधन्त्री देवको नमस्कार हे । उन त्रिपुर आर भगइन्ताका नमस्कार 
हष ३७ ॥ 
वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः ! 
अपां च पतये नित्यं यज्ञानां पतणे नमः ॥ ३८ ॥ 
उन वनस्पति प्रभु ओर मलुष्यपतिकों नमस्कार दे । उन जलोॉडिपति आर यज्ञाक पा 


महादेवको सवदा नमस्कार हे ॥ ३८ | 


पूषणो दन्तविनाशाय त्र्यक्षाथ वरदाय च । 

नीलकण्ठाय पिद्ञाय स्वणकेशाय ये नम! ॥ ३९ ॥ 
पूषाके दांतको तोडनेवाले, त्रिनेत्र, बरदाता, नीळ&ण्ठ, पिंगठबण, सुवण केश्षवाले, भगवाच 
श्लिवको नमस्कार दै ॥ ३९ |; 
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अध्याव १७३ | 


nnn १२३९ 
हि कपाणि दोघ हि त्रा 
हु नि ते कीनि ॥ ४० | 
| हे इनत प्र असुन + उन बुद्धिमानू-महादेवके (को वैने सुना हैं, उषे 
| में अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हारे समीप बर्णन छृश्ता हूँ; तुम सुनी: ४७ ^ 
न खुरा नाछुरा लोके न गन्धर्चा न राक्षला! । 
सुखमेधन्ति छुपिले तश्यिन्नपि युहाशत्ताः । ॥ ४१ ॥ 
दिव्याध छुपितो चज्ञ निभयस्तु अवस्तदा । 
दि धलुषा बाणघुत्सुज्य सघोष विननाद च १ ४१॥ 
कोपित होनेसे देव, असुर, गन्धव और राक्षत आदि प्राणी यदि पर्वतकी कन्दरामें 
अंबश कर, ता मा तुला जहां रह एकत । दक्षके विावपुर्षद्ध ॥कयेजानवाले यज्ञका मगवानू 
(करने निमय होकर नष्ट कर दिया था; उस समय भगवान्‌ रुद्र अपने प्रचण्ड धनपो 
है ग्रहण करके अण्डर बाणोंकों चलाने और महाभयानक झ्ब्दके सहित सिंहनाद करने 
लगे ॥ ४१-४९! | 
र न शानं कुल! शान्ति लेलखिर स्म खुरास्तदा । 
बिद्रले सहसा यज्ञ छापत च बहश्वरे ॥ ४३ ॥ 
उस समथ देवता लोग सम्पूर्ण स्थानों भ्रमण करके भी किसी स्थानम सुख और शान्ति 
पूर्व निवास करनेमें समथ नहीं हुए इसी भांति महादेवके क्रुद्ध होनेसे सहसा यज्ञ विज्ञ 
| उत्पन्न हो गया था ॥ ४३ ४ 
व लेन ज्यातलघोबेण खर्व लोक? संमाकुला! । 
बभूचुवदागा! पाथं निपेतुश्च खुराखुरा! ॥ ४४॥ 
उनके थदुषके र्कार और तलत्राण शब्दले सम्पूण ठोक अत्यन्त व्याकुल ही उनके 
७ बशमें हो गये। हे अर्जुन! उस समय देवता आर असुर चेवराहतके समान घरतीपर गिरने 
लगे ॥ ४४॥ 
आपडचुक्षुभिरे सवाश्चकरुपे च वसुंधरा । 
पर्वताश्च व्घशीयन्त दिशो नागाश्च मोहला? ॥ ४५॥ 


समद्रका जल उथलने लगा और पृथ्वी कांपने लगी। परवेतफे शिखर टूट टूटके गिरने लगे 
चारों दिशाओके दिग्गज मोहित हुए !! ४९ ! 

अन्धाश्च तमस्ता लोका न प्रकाशन्त संबृता! । 

जन्निवान्सह सूयण सवषा उघातषा प्रभा ॥ ३द॥ 
अन्धकारे छिपजानेके कारण सम्पूर्ण लोकोंमे प्रकाशही नहीं रहा; अनन्तर उन्होने खयं 


आदि सभी देवताआके प्रभाव तथा तेजको हीन कर दिया ॥ ४६ ॥ 
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पहाभारते | नारायणारामोश्षपच 
१२३० द नमला JE 


८०७०७४७७४४ 


वुकशुभेघ'भीताच शान्त I 


कषघ? सरव सूता नामात्सनश्च रख ष्ण ॥ ४७! "सवा 
उसे देख ऋषि लोग पहिले भयभीत होकर कोलाहल मंचाने लेके; फिर ल और सम्पण 
प्राणियोंके लिये सुख चाहते हुए आान्तिऽमे ने लगे | ४७७ ॥ 

पूषाणमभ्यद्रदत शकर सल्षिव ! | 

पुरोडाशं भक्षयतो दशानान्वे व्यशातयत्‌ _ ॥ ८ 


हर 5. 


उस ही समय पूषाने पुरोडाशका भग (कया घृ हो कारण महाददनं उनपर आक्षण 
करके उनके दांत तोड दिये ॥ ४८ । 
ततो निञ्चक्रसुर्देवा वेएमाना नताः स्म त । 
पुनश्च संदधे दीप्तं देवाना नाशते शरम ७ ॥ ४९ र 
उसे देखकर सम्पूण देवता लोभ नतमस्तक हो भयभीत होकर कापते इंए भहादपक 
सम्मुखे बाहर निकल गये। तब भगवान्‌ महादेवने देवताओंकी लक्ष्य करळे एक ता 
और तेजस्वी बाणका संघान किया ॥ ४९ ' 
रुद्रस्य यज्ञभागं च दिष्ट ते त्वकल्पयन ¦ 


१) 


अयेन त्रिदक्षा राजज्दारण च प्रपादर ॥ ७५७० || दि 
राजन्‌ ! तब सम्पूर्ण देवताओने भगरन्‌ महादेव रुद्रको क्रोधित देख उनकी प्रणाम किया 


Can 


और बिठेष रूपसे उनके लिये यज्ञरा भाग स्थापित किया | राजन्‌ ! सब देवता अयभीत 
होकर उन्हींके शरणापन्न हुए ! ५० ।! 

तेन चैवातिकोपेन स यज्ञ! संघितस्तदा । 

यत्ताश्चापे रुरा आसन्पत्ताञ्चाद्याष त प्रान ॥ ६१ ॥ 
तब महादेवका क्रोध शांत हुआ और उस सम्य दक्ष प्रजापठिके नष्टप्राय यज्ञो उन्होंने 


ha 


पूर्ण किया; तब देवता उनसे भयभीत हुए थे, और अब भी महादेवके क्रोधसे भयभीत 
हैं॥५१॥ 

असुराणां पुराण्यासंस्त्रीणि वीर्यवतां दिवि। 

आयसं राजतं चैव सौवणमपरं महत्‌ ॥७२९॥ 
पाहिळे आकाञ्रमे महापराक्रमी तीन असुरोंके एक लोदेका, दूसरा चाँदीका ओर तीसरा 
अत्यंत बडा सोनेका ऐसे तोन नगर थे ॥ ५२॥ 


आयस तारकाक्षस्य कमलाक्षस्थ राजतस्‌ ¦ 


सावणं परल झासाउदहूद्रन्मभालन एब च ॥ ७३ ॥| 
उनमेंसे लोहेकी पुरी तारकाश्षडी चांदीकी पुरी कमलाश्रकी और तीसरी बडी सोनेकी 
नगरी विद्युन्माली की थी ॥ ५३॥ 
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अध्याय १७३ ] 


~ 
ONIN 


द्रोणणचे १२४१ 


RNASE रकम NASR NNNINSNN RNAS ASR 


न शक्तश्ताने सघचान्भत्त सच्ायुधराचे । 

अथ सवऽमरा रुद जर्छु? झारण मदिना! ॥ ६४ ॥ 
देवराज इन्द्र अपने सम्पूर्ण अञ्नशख्न को चला कर भी असुरोकी तीनों धुरीको नष्ट करमेमें 
संवय नह; हुए । अनन्तर असुरि पीडित सम्पूर्ण देवता लोग इकडे होकर भगवान रु 
शरणम बये ॥ ५७ ॥ 

ते तलूचु महात्मान सर्वे देवाः सवासवाः । 

रुद्र रौद्रा आविष्यान्ति पचावः सर्वकर्मसु । 

निपालयिष्यले चैवानसुरान्सुवनेश्चर ॥ ७६ ॥ 
इन्हूळ साहेत सम्पूण दृवताअनि महात्मा भगवान्‌ रुद्रसे कहा- है रुर ! हे सम्पूर्ण प्राणियॉक 
इधर | आप यादे इन असुराका नाश करेंगे, तो सभी यज्ञकमॉमें जो पशु होंगे, वे रुद्रके ही 
सग है जूवण |! a || 

स लथोक्तश्लथेत्युकल्वा देवानां हितकास्यथा । 

आति्ठल्स्थाणु सून स सहस्र पारवतल्सरान ॥ ५६ ॥ 
महाप्रतापी पिनाकधारी सहादेषने देवताओके ऐसे वचनको सुनकर ' ऐसा ही होगा ? 
इकर उन लोगाके वचनको स्वीडार किवा । अनन्तर उन लोगोंके हिती अभिलापासे 
माहेश्वर नामक एक दिव्यस्थान निर्माण करके एक हजार बर्षतक वहां ही स्थाणुके समान 
खड़े रहे ॥ ५६ ॥ 

यदा जीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि चै । 

जिपर्वणा त्िशल्धेन तेन तानि बिभेद स ॥ ५७ || 
जिस समय वे तीनों पुर आकाशे एक ही स्थान पर मिलित हुए; उस समय उन्होंने त्रिपवे 
और त्रिशवल्य युक्त बाणते उनका नाश्च किया ॥ ५७॥ 

पुराणि न च त॑ शकुदानवा! प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

शारं कालााग्र संयुक्त ।वेष्णुसामसघायुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दानव लोग विष्णु और सोम संयुक्त प्रलय कालकी अग्निक समान उस बाणझो ओर आकाश 
स्थित त्रिपुरको देखनेम भी समथे न हुए ॥ ५८ ॥ 

बालघङ्कगतं कृत्वा स्वयं पश्चशिखं पुनः । 

उपा जिज्ञासमाना वै कोष्यमित्थब्रवीत्सुरान्‌ ॥ ५९ ॥| 
त्रिपुर भस्म होनेके समय देवी भगवती पांच शिखासे शोभितं एक बालकको गोदमें लेकर 
वहां पर कौतुक देखने गयी थीं। अनन्तर उमादेवीने देवताओंसे पूछा, कि यह वालक कोन 

जानते हो १ ॥ ५९॥ 
१५६ ( म. भा. होण. ) 
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००००००५०००... 


धाध्तकलधत्यसु) ! 
घाहुं सव शक्ऱ्थ कुर हम श्‌ 


७ सत्या > "प - ब्याह) ° क! ! ६ ६० ११ 
स्त एव अणवाः देवः ९२९ RS A न क खो 
तात जोक स्वारी भगवान लोचन महादवन हलक कावा 
तब निग्रहानुग्रमें समथ “स्पा छू के के ९: र्‌ 
म दी ए र र दिवा | उस बालळकक रूपम थ 
इन्द्रको वज्ञके सहित झुजाको उस है उभय ९३,०५ दगा 
४५. २७ 


सबलोकेखर प्र॒ भगवान्‌ हादेव ही थे ॥ 


घिरे चैन देवास्तं सुबनम्वरस ` 
क कडु क के € 


प्रा 
या 


सप्रजापतर:ः सब घालाकल 
प्रजापतियों सहित संम्पू्े देवता उसे बाळ 


सके ॥ ७९ ४ 
अथाभ्येत्य ततो ब्रह्मा दृष्ट्रा च स महत्वरस 


कह आयक दद पराव 
स्‌ h म्‌ CES |] जड! ष्‌ धश्च {९ पहचान न 


अघं श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा ववन्दे त (पतालह ९ के ॥$ अत हैं. 37 
अनन्तर पितामह ब्रह्माने समीप जाकर भगवान गहादेवका दर्शेन करके वहां शै ३ 


ऐसा जानके उनकी बन्दना की ६४ ७९ 
ततः प्रसादशामासुरुक्षा सत्र च त खुर! 
अभवच्च पुनवाहुययाभ्रक्त त वाजा ये तेवी 
उसे देखकर सम्पूण देवताओंने पार. लेवीके सहित पणवान्‌ रदृदबझो पहन (केश; ठेव 
बज्जघारी इन्द्रका भुजा पाहलेका भात हुं; | । 
तेषां प्रसन्नो भगवान्सपत्नीको घृषध्वज्ञः ! 
देवानां त्रिददाश्रेष्टी दक्षयज्ञविबाकानः १ देडे! 
है अन ! इसी प्रकार सम्पूर्ण देवोंने श्रेष्ठ, दक्ष यज्ञका लाश करनेवाले, अपनी पत्नी 
पार्वतीदेवीके सहित भगवान्‌ वृषमध्वज देवताओंपर प्रसन्न हो गये ॥ ६४ ॥ 
सचेरूद्रःसच शिषः लोडग्रः दावः स सववबित्‌ | 
ख चन्द्रद्चव वायत्र खाऽश्वना ख च वव | ५ :! 
बही रुद्र, शिव, अग्नि, कव, सवज, इन्द्र, वायु, दोनों अचिनी कुदार और दिबुदरूप हैं ॥९७॥ 
स मवः स च पज़न्यो महादेवः क चान च! । 
स चन्द्रमाः स चेशान! स सूर्यो तरुण तः ॥ ६६ | 
वही भव, पन्य, महादेव, अनघ, चन्द्र, ईशान, खरय और वरुण हैं ¦ ६६ ॥ 
ख कालः सोऽन्तको मृत्युः स यमो राज्यहानि च ¦ 
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च ल! ॥ ६७ ॥ 


हि जी १ 


बेही काल, अन्तक, मृत्यु, यम, रात्रि और दिन हैं। वेही मास, पक्ष, ऋतु, दोनों सन्ध्या 


४ च्छ 
और संबत्सर हें ॥ ६७ ॥ 
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अध्याय १७३ | 


nse ह्ाणपत १४९४३ 
` कृत्‌ ! 
| हाना कका ह SR अर ॥ ६८। 
| है घाता तिषा वतः, यथात्मा आर ववश्वे उत्पन्न करनेवाले दें । वे शरीर रहित होकर 
th 
॥ ६९ १ 
5 हैं, वे एक होकर भी अनेक हैं । 
१ ६९॥ 
| | 
f गे शुणा! ॥ ७० || 
कर कार तथा इससे भी परे हैं। में तो 
भगवान्‌ शक्करके समस्त गुणांको वर्णन नहीं कर सकता हूँ | ७० | 
SN 
द्‌ 
Me ला [ ।७१॥ 
सुष्य लॉग याद ड वेळ श्वान युक्त होकर भी उनके शरणागत 
होत ह, तो भी महात्मा अगवान शिव अपने शरणागल अक्तोंके ऊपर प्रसन्न होळे उन्हें 
सम्पूण विषज्ञालओे मुक्त कर देते इ । ७? ॥ 
~ आयुरारोग्यनैश्वर्य वित्तं कालांच्य एुष्कलान । 
ल दढालि सनुष्येभ्य! स चेवबालिफल पुन! |) ७३ 
घेरी वरण्यता, घेश्वय, बन ओर उत्तम उत्तम अभिलषित 


वेही प्रसन्न होनेपर बलुष्वाको आः 
भोग वस्तु प्रदान करते हैं; आर कोषित होकर विपतके भंवरमे डाल देते हें ॥ ७२ ॥ 
सेन्द्रादिषु च देवेषु तद्य वग्वथल्ुड्यते | 
ख चव वधाहृत लाक सडुष्याणा झुनाझुले ७३ ॥ 
इन्ट्रादिक देवताओंका जो कुछ धेश्चयं दाख पडता है, वह सब भगवान्‌ शम्भुकाही ऐश्वय 
कद्दा जाता है, बेही लोकम अलुष्याके झुभाशु् कमाके परिचालक इं ॥ ७३ ॥ 
ऐश्वयाच्चव कानानाभीश्वर! पुनरुच्यते । 
हेम्वस्थ भूतानां सहलासीश्वरय्य खः ॥७४॥ 
वेही अपने ऐश्वर्यके प्रभावते मलुथ्योकी सम्पूर्ण कामलाओंळो पूर्ण करनेनें समर्थ हैं; वेदी 
महाभूतोके नियन्ता हैं; सम्पूर्ण प्राजी उन्हेंदी इंधर तथा महेश्वर कहके उनके चरित्रोंको 


गाया करते दृ ॥ ७४ ॥ 
> 


न 
हि 
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७००. 


घहुभिबहुधा रूपेदिश्व॑ व्याप्ते वें जगत्‌ । 
अस्य देवस्थ यद्वगक्त्र सघुद्रे तदतिछल ॥ ७५ | 
वेही नाना भांतिके असंख्य रूप धारण करके इस जगतूम (स्थित है; उनहों महादवऊा उल 
समुद्रम स्थित है :। ७५ | 
एष चैव इसशानेणु देवो वसति नित्यशः । 
यजम्त्येनं जनास्तत्र वीरस्थान इतोश्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
येही महातेजस्दा रुद्र सदा इमशान भूम निवास करत ह; मनुष्य राब वहापर उन्ह वीर 
स्थानमें स्थित इश्वर कहक उनकी पूजा किया करते ह ॥ ७६ ॥ 
अस्य दीघानि रूपाणि चोराण च बहाने च 
लाक यान्यस्य ङुवान्ल सलुष्या; प्रचदान्त च ॥ ७9 ॥ 
इनके अनगिनत प्रकाशमान ओर भयडुर रूप हैं; मनुष्य लोग सदाही उनकी पूजा कर्के 
भगवान्‌ रुट्रके शुणोको गाया करते ई ॥ ७७ ॥ 
नामधेचानि लोकेषु चहुन्यत्न यथाथवत्‌ । 


निरुच्यन्ते महत्त्वाच विसुत्वात्करम भिस्तथा ॥ ७८ ॥ 
कर्म, महत्व और इंश्वरखसे लोकमें उन्हे अनमिनत सार्थक नामोंस मनुष्य उनका गुणगान 
करते हैं ॥ ७८ ॥ 

वदे चास्य समान्नात शानरूद्रीयछुततमझ ! 


नाम्ना चानन्तरुद्रनि उपस्थान भहात्ननः ॥ ७९ ॥ 
वेदमें उन महात्मा रुद्रदेवडी शतरुद्रिय नामक उत्तम स्तुति बर्णित है; : 
उत्तम उपस्थान वर्णित है ॥ ७९ ॥ 
स कामानां प्रछुदवों ये दिव्या थे च भालुषा! । 
स विसुः स प्रसुदेवो विश्वं व्याप्लुबले महत्‌ ॥८०॥ 
वे विश्वव्यापक, जो दिव्य और मानवी अभिलापाएं हैं, उन सबके स्वामी ये ही रुदर हैं; 
महत्‌, निग्रहानुग्रइमे समर्थ, स्वयंप्रथु और विश्रु हें ॥ ८० || 
ज्येष्ठ भूतं वदन्त्येनं त्राह्मणा सुनयस्तथा । 
प्रथमो झेष देवानां सुखादस्यानलो5 भवत्‌ ॥८१॥ 
बेही देवताओंके आदि पुरुष हैं; उन्हीके मुखसे अग्नि उत्पन्न हुई हैं । इमही कारण ब्राह्मण 
आर मन लाग उन्हें सब श्रष्ठ, ज्येष्ठ तथा आदि कारण कदक उनके गुणाका वणेन करत 
है॥८१॥ 
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अध्याय १७३ | 


० ह द्रोण १२४५ 
FR MURR क यकत 
श । यह्पञ्चुन्पात लश्च थद्र्सतं पन? | 
३ | शन अप लयंच लइ ₹ंप्छुपाल।) स्खूनः | ८२ ॥| 
तग भतं पृश अथात्‌ जावाका पालन, उनके स डि नेक उ ऐश्वर्य 
तारक के हा ही त्‌ न | के सङ्ग क्रीडा और उनके पर ऐश्वर्य 
६, इत हा कारण सब छो पशुपात चामल उनका गुणानुवाद करते ह ॥८९॥ 
जय >. आहा 
'नत्यनं ्हाचथण ॥ळङ्गवस्थ यदा [र्यत । 
नहयन्ल च लोकाश्च महेश्वर इति स्वत! ॥८३॥ 


हक." 


उनकी एक यूति सदा भच बतमें स्थित है, संपूर्ण होक इनको महिमान्वित करते हैं; 
देस छ! कारण वे महेश्वर बामसे विख्यात छुए है |! ८३ 
जांपथब्यव दयाञ्च गन्धबप्घर्खससलथा । 


La 


।लङ्गमर्याचंचान्ल स्त्व तङबाष्यड 9 j 
पे ४ न यूष्य सशास्थलस्‌ ८४ ॥ 


Cs ४५ घ Fe शून्य ब गः Ts 
आप, दवता, गन्धव और अप्पसराए सदा उनके ऊर्म लोकस्थित हिंग सूर्तिक्षी पूजा 


पूज्यमाने ततस्तस्मिन्मोदते ख महेश्वर! । 

खुखा पीत भवति प्रहष्टैच इकर? ॥ ८५ ॥ 
उनको िंगमूतिंशो पूजा करनेपर कल्याणप्रद भगवान्‌ महेश्वर प्रसन्न होते हैं; भगवान्‌ शंकर 
सुखा, आनादत आर हापत हात हैं ॥ <५ | 

यदस्थ बहुधा रूपं भूलमव्यमवत्स्थितम्‌ । 

स्थावरं जङ्कर्मं चेच बहुरूपस्ततः स्तः ॥ ८६ ॥ 
भूत, वतमान, आविष्य और स्थावर अज्गमात्मक उनके अनेक रूप स्थित होते हैं; इस ही 
कारण वे बहुरूप नामसे विख्यात हुए हैँ ॥ ८६ 

एकाक्षो जाज्वलन्नास्ते सबलो5श्षिप्रयोडपि चा। 

घोधाव्यश्चाविशल्लोकास्तह्माच्छवे इति स्खुतः ॥ ८७॥ 
वे सबं चक्षु होडर प्रकाशमान रूपने विशजमान हैं; तथापि उनका एक अभिमय नेत्र सदा 
ज्वलित रहता हे; क्रोथसे उन्होंने सब लोकोके बीच प्रवेश किया हैं, इसहीसे उनका नाम 
शव हुआ है ॥ ८७ ॥ 

धूम्र॑ रूपं च यत्तस्य धूजेटिस्तेन उच्यते । 

विश्वे देवाश्च यत्तस्मिन्विश्वरूपस्तलः स्मतः ॥ ८८ ॥ 
धूम्ररणवाली उनकी सूते है, इस ही कारण वे धूजेटि नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। विश्वेदेव 
उन्हीमें प्रतिष्ठित हैं, इसीसे उनका विश्वरूप नाम हुआ है ॥ ८८ ॥ 
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शारते नारायणा स्वमोः । 
: महाभारते [ उपै ' 
काब RRP Sit NNN य क र. ७.०. WA YIN NaI | 
चतुर्विधमिदं स्तो यः शणा त नर; तदा | \ 
हीयते ॥ १०३॥ 
विजित्य सदाञ्हाजत्श रुद्रलोके शह! १ | 
जो हश और निर्गुण निशकार इन चार प्रकारके 
शरद शु > शी. MEN ४६६६ 0९: १ र 
जो मनुष्य भगवान्‌ शकूरके ब्रह्मा, "यु, १६९ $ हब म्प शत्रत्रोदो जीत 
जे स्‌ घटा सवता ह, बह स ९44! त 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेबाले इस स्तोत्रको सदा सुनता है, १९ ९६६ ४७ अक 
कर अन्त समयमें रद्रलोकमें गमन करता है, इसमें कुछ सन्देइ नहीं ६ ॥ १०३ ॥ 
बरित महात्पतों दिव्य सांग्रामिकलिएद शुभम्‌ । 
५ A) 
पठन्बे दातरुद्रांय छः ललात्वत ` ९२०४ !| 
च ई द्‌ SE देनव ग Or 
जो पुरुष पहात्मा महादवर्क ई दि ञ्‌ श उज्जनक संग्रामम विजय दृन्वील चारत है 
र >; से ० ~ बज की 
सदा उद्यत रहकर इस शतरुद्रियक्ते पढ़ता हे आर सुनता हैं, उसका संदा उन्नत हात! 
यी 
हैं ॥ १०४! 


अक्तो विश्वेश्वरं देवं मालुषेषु तु चः सदा । 

वरान्स कामालु भते प्रसन्न च्यस्वके नरः ॥ १०७ ॥ 
मनुष्य लोकमें जो मक्त सदा भयदान्‌ विशेश्वर महादेवा भक्तिभावसे भजन करके प्रह 
कर सर्ता है, वह उन वब्रिलोचलके प्रमक्न होनेपर शीघ्र ही अपनी उत्तम आभिराषित 
वस्तु ओको पाता है ॥ १०७ ॥ 


गच्छ युध्यस्व कौन्तेय न तवास्ति पराजयः । 


यस्य अन्तरो च गोता च पाश्वलस्ते जनादन! ॥ १०द्‌ | 
दे कुन्तीनन्दन ! साक्षात्‌ जनादन श्रीकृष्ण जब तुम्हारे रक्षक, सहायक जोर मन्त्री हुए ६ 
तब कभी भी तुम्हारी पराजय नही होगी; इसले जाओ, आर युद्ध करो ॥ १०६ ॥ 
खंज्ञय उवाच 
एवसुक्त्वाजुन संख्ये पराचार खुनरतदः । | 
जगाम अरतश्रेष्ठ यथागतम्ररिदम ॥ १०७॥ | 
॥ इति श्रीमदाथारते द्रोणपवेणि त्रिलतल्यधिकचाततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 

Ee ॥ ख्यात नारायणास्त्रमोश्चपच ॥ ८९५२ ॥ क PPS 
सञ्जय बोले- ह श्त्रुदमन भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! पराश्वरमन्दन व्यासदेबने युद्ध भ्रमित अजुनल 
ऐसा कढके जैवे आये थे, वैसे अपने स्थान पर गमन किया |! १०:७! 

४ महाभारलळे द्रोणपर्वमे एकसौ लिहत्तरवां अध्याय समाल ॥२७३॥ नारायणा ोक्षप्चं समा ॥८११२॥ 
॥ द्रोणपर्व समाप्त ॥ 
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